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भआहारहर आषधालय 
समस्त आयुर्वेदीय ओषधियों को 
बहुत बड़े परिमाण में बना 
कर स्वल्पमृल्य में देने 
को संसार प्रसिद्ध 
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शझ्रायुवेदीयानुसंघान--ग्रन्थमात्ा का द्वितीय पष्प 


आयुर्वेदीय-कोष 
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झथांत्‌ 
आयुर्वेद के प्रत्येक अद्ग प्रत्यज़् सम्बन्धी विषय यथा-निघण्डु, निदान, रोग-विज्ञान, 

विक्ृति-विज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान,रसायनविज्ञान, भीतिकविज्ञान,कीटाण विज्ञान, 

इत्यादि प्रायः सभी विषयके शब्दों एवं उनकी श्रन्य भाषा ( देशी, विदेशी, 
स्थानीय एवं साधारण बोलचाल ) के पर्यायोंका विस्वृत व्याख्या सहित 
अपूर्य संग्रह । व्याख्यामें प्राचीन व अर्वाचीन मतोंका चिकित्सा- 
प्रणाली-त्रयः के श्रनुसार तुलनात्मक एवं गवेपषणापूर्ण 
विवेचन किया गया है। इसमें २००० से अधिक 
वनस्पतियों, समग्र खनिज एवं चिकित्सा काय॑े में 
भ्राने वाली प्रायः सभी आवश्यक प्राणिवर्ग की तथा 
रासायनिक श्रौषधों के श्राजतक के शोधों का 
सावोड़ीन सुन्दर, सुबीध एवम प्रामाणिक 
वर्णन है | संक्षेप में आयुर्वेद( यूनानी 
तथा डॉक्टरी ) सम्बन्धी कोई भी 

विषय ऐसा नहीं चाहे वह 
प्राचीन हो या नवीन जिसका 
इसमें समावेश न हुआ हो | 
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श्री प॑० विश्वेश्वरद्यालुजी के प्रबन्ध से हरिहर प्रेस, बरालोकपुर-इटावा में मुद्रित ॥ 
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मअस्तावना 


(महासहोपाध्याय कविराज श्रीगणनाथ सेन शर्मा, सरस्वती, विद्यासागर, एम० ए० एल० एम० एस० लिखित) 


सार परिव्तेनशील है । आज इसका रूप कुछ है, पहिले कुछ था, कत्ल कुछ हो जायगा, 
इतिहास ऐसा बतल्ाता है । कल्न जो शासक था झआज वही शासनाघीन है, जो पद्‌ दलित था 
वह सिर पर उन्नत है । पूज्य भ्राज हेय समका जाता हैं औ्रौर तिरस्क्ृत श्राज श्राइत हो रहा है । 
वही सुजल्ा-सुफला-शस्य-श्यामक्षा पुरयमयो भारतभूमि है, वही भेपज-पांयूप-वर्षिणी 
वन्यस्थल्ली हे,वही श्रष्टवर्गं-सोमलतादि-प्रसविनी-हिम।द्विम।ला है, किन्तु श्राज हमारे भाग्यदोष 
से उसीको ल्लोग नीरसा कद ते हैं । प्राचीन इतिहास की श्रोर जब दृष्टि उठाते हैं तो पता चलता 
है कि सानव-जाति मात्र के कल्याणार्थ इस भारत ने सम्पूर्ण -जगत्‌ को क्या क्या नहीं प्रदान 





किया हे ! 
भ्रतिद्य को विद्या, श्रस॑स्कृत को संस्कृति, भ्रश्नत्त को श्रति, विस्मत को स्मृति एवं मोहान्ध को दिव्य- 
झ्ान दृष्टि इसने अपने उदार करों से निस्संकोच वितरण किया है | इतना ही नहीं वरन्‌ इसने संसार का वह्द 
उपकार किया है कि जिसके अभाव होने पर उक्र समस्त साधन काल के गाल में विज्ञीन हो गए होते । घम, 
अर्थ, काम एवं मोक्ष, सभी का ग्राघार जीवन हैं; जीवन का अवल्वम्धन शारीरिक एवं मानसिक स्थेये है | अत- 
एवं समस्त इद्दलोकिक एवं पारलोकिक सुख्बों के साधनभूत “आयुवो द' का पुण्योपदेश कर इस भारतवाणी ने 
मनुष्य-जाति का जो कल्याण किया है वह वर्णनातीत है । हन्त | बही भारत--विश्व-शिरोमणि-भारत-- आज 
परमुखापेज्ञी हे; भास्कर का प्रखर-प्रकाश खोकर दीपकों की मल्निन- ज्योति का अपेक्षित है | द 
परन्तु नहीं | दिन के बाद रात और रात के घाद दिन होना अवश्यस्भावी है | कालचक्र का परिक्रमण 
करता हुआ, सहसत्रों वर्ष पश्चात्‌, महानिशा के अक्क से निकल्ल कर, आयुर्वेद का सूर्य पुनः प्राची में श्रपनी 
संजीवन-किरणे' प्रद्धिप्त करते दृष्टिगोचर हो रहा है । उसके स्वागत के ल्लिए कितनी सक्षरियाँ कल्ित हो 
गई, कितने ही कुसुम विकसित हो गए । इन्हीं में सं एक नव-प्रसून “आयुव दोीय-कोप! रूप में आज मेरे 
हाथों में आया हे । इसके दलों को मनोहरता, इसके पराग के सोरभ का परिचय आप लोगों की सेवा में 
उपस्थित करने का भार मुझे सोंपा गया है । 
यद्यपि आयुव दीय-कोप लिखने का यह प्रयत्न सव था नवीन नहीं है, तथापि इसमें कुछ बिलक्षणता 
अवश्य है | इसके बहुत पूच, आयुबेद के द्वग्यगुणांश के श्रथ॑ परिचायक कोप, राज-निधण्टु', “मदनपाल- 
निघण्टु' आदि प्राचीन एवं शालिग्र/म-निघण्ट! आदि नवीन अंथ उपस्थित थे, जिनसे आज दिन मी थे दा- 
समाज बहुत ज्ञाभ उडद्म रहा है, किन्तु इनका क्षेत्र एक प्रकार से परिमित है ओर इन्हें हम एक सघ व्यापक 
झायुव दीय-कोंष के रूप में व्यवह्वत नहीं कर सकते । आरयवद का कलेवर ग्राज कितना विशाल्त है एवं 
इसके प्रकाश में श्राज अपना क्षेत्र कितना विस्तृत दिखलाई पड़ रहा हे, यह चोच्-समाज के प्रत्यत्त ही हे । 
झतः इस कद् सकते हैं कि हमरे सन्देह मात्र को दूर करने के लिए पश्भा परयोप्त-साम्ग्नी नहीं प्राप्त हुई है । 
हमें एक ऐसे अयुव दीय-कोप की आवश्यकता है, जो सवथा हमारी शंकाझों का समाधान करने, हमारी 
ज़िज्ञासाओों का संतोपजननक उत्तर देने एवं सनिदिग्ध स्थलों पर पथ-प्रदु्शन करने में समर्थ हो | हमारी इसी 
मॉग की पूर्ति करने के लिए 'कविराज श्री उमेशचंद्र विद्यारत्न! महोदय ने सन्‌ १८६७ ईं० में, घिशाल 
"व दयक-शब्दु-सिंथु” को प्रकाशित किया था। इसमें संदेद नहीं कि वं ग्य--समुदाय ने उससे बहुत लाभ 
(छाया है, तथापि जैसा कि हम पहिले कद चुके हैं, दमारी वर्तमान आवश्यकताओं को सम्यकृतया पूरी करने 
ढी पूर्ण -क्मता उसमें भी नहीं है । इसी उद्देश्य को लचंय. करके आज एक ओर नवोन “'झाय बेदीय-कोष? 
_मरि सम्सुख उपस्थित हुआ है, हम हृदय से इसका स्वागत करते हैं । 


झायव दीय-जगत्‌ के घुरन्धर-विद्वानों एवं. अनेक-शासत्र-पारज्ञत परिडतों को भी यथावसर जिसकी 
सहायता लेनी पड़े, विविध क्रिया-कुशल वचद्यों को भी आवश्यकता पढ़ने पर जिसका आश्रय लेना पड़े, तथा 
्रनेक भ्रकुशल्न एव स्वल्पमति बच्य ओर छात्र-समुदाय को भी जिसके भाण्डार से अपने को पूर्ण बनाने के 
लिए ज्ञान-याचना करनी पड़े, ऐसे श्रायुव दीय-कोष को कितना सारगर्भित, कितना महान्‌ एव' सर्वाद्धिपूर्ण 
होने की आवश्यकता है, इसकी कल्पना प्रायः सभी विज्ञ-बद्य कर सकते हैं । मेरा अनुभव हे कि योरोप में 
जब कभी ऐसे महान्‌ कार्य उपस्थित होते हैं, उस समय उस देश के अनेक सर्वोत्तम विद्वान, जो कि अपने अपने 
विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, परस्पर सहयोग द्वारा, वर्षों तक दृढ़ परिश्रम एवं' प्रचुर-धन-ध्यय करके, उसे 
सर्वाज्ञपूर्ण बनाने की यथाशक्नि चेष्टा करते हैं । इतना ही नहीं, वरन्‌ नवीन नवीन खोज भोर सुधार पर 
विशेष ध्यान रखते हुए, उसमें आवश्यक पत्वितेन ओर सुचार करने के लिए जीवन भर सतके रहते हैं ओर 
सुबर करते जाते हैं | वास्तव में यह काय्यं कितना उत्तरद/यित्व-पूर्ण, दुःसाध्य एव दुरूह है, इसे विज-जन 
झइवयं समझ सकते हैं | इस विषय में लेखकों को कितनी गग्सीर गवेषणा एवं पारिडस्य की आवश्यकता होती 
है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितनी वांधाओों का अ्रतिक्ररण करना होता हे, इसका 
अ्रनुमान एक ग्रंथकार ही कर सकता हे | दुभोग्यवश, भारतवर्षके विह्वानोंने इस प्रकारकी सामूहिक सहयोगिता 
पर भ्रभी तक ध्यान नहीं दिया हैं; फल्नतः सच्चे उत्साही लेखकों को एकमात्र अ्रपने परिश्रम एवं अश्रध्यवसाय 
पर निर्भर रहना पढ़ता हें। एतदतिरिक्र, भारतवर्ष में, प्रेस के लिए प्रतिलिपि करना, मुद्रण एवं 
संशोधनादि की कठिनाइयों के साथ ही शआर्थिक-क्रिष्टता भो प्रायः रहती ही है | भ्रतः इन सब परिस्थितियों" 
के होते हुए भी इस महान्‌ 'आयुवेदीय-कोष' कर्ता अंथकारद्दय का उत्साह एवं साहस सराहनीय है । 


एक आयुर्वेदीय-कोष के प्रस्तुत करने में जो सबसे बड़ी एवं व्िचारणीय बाधा है--वह हे पारिभाषिक 
शब्दों का भ्रर्थ-निर्णय । कितने ही शब्द ऐसे हैं जिनके ग्रथ॑ धनिदिग्ध होते हैं और संस्कृत भाषा में नानाथंक 
शब्द भी अनेक हैं। यह खाघा, आयुर्वेद को प्रायः सभी शाखाओं में किसी न किसी रूप में वर्समान है, श्र 
खेद के साथ लिखना पड़ता है कि इस विपय्र के एक सर्वसान्य-निर्णय पर चैद्यसमाज आ्राज तक भी नहीं 
पहुँच सका | इसमें भी विशेषतः शोरीर-विषयक एवं नानार्थ-प्रकाशक भेषज़ों की परिभाषा पर अधिक ध्यान 
देने को आ्रावश्यकता है । 

यहाँ शारीर-श'स्र-सम्बन्धी जो कार्य प्रत्यक्ष-शारीरम्‌' द्वारा प्रतिपादित हुआ है उससे बेच्य-समुदाय भन्ती 
भीति परिचित है, किन्तु सेषज निर्णय का काम अश्रब भी वहुत पीछे है । उदाहरणार्थ अ्रप्टरर्ग की श्रौषधियों 
को ही ले लीजिए । यद्यपि इनके विनिश्चय के लिए काफ़ी प्रयत्न हुए हैं तथापि कोई सर्वमॉन्य विश्वसनीय 
नियंय अभी तक सुप्रसिद्ध नहीं है । रास्ना एवं तगर आदि जैसी सामान्य औपधियों के परिचय में भी बहुत 
मत भेद है, क्योंकि देश देश में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ एक ही नाम से पसिद्ध हैं। श्रतः इन सब 
समस्याओं के समाधान करने के लिए सच्ची लगन के साथ गवेबणा ( [09309।'2) ) करने को नितानन्‍्त 
श्रावश्यकता है। आयुदद्‌ की सेवा में तन-मन-धन श्रपंण करके ही हसका पुनरुत्थान करना है। इसी कार्य की 
पूत्ति पर आयुर्वेदीय-कोष की सर्वोद्धपूएता निर्भर करती है | अतः इस ओर मैं लेखक महाशयों का ध्यान 
अकृष्ट करता हूं कि वे, इस कोष को विशेष उपयोगी बनाने के लिए, विविध-पिषयों के विशेषज्ञों एवम्‌ 
विद्वानों से तद्वित्तत्यक गवेपणा-सिद्ध परामश सदव लेते रहें, ताकि समय समय पर इसमें श्रावश्यक परिवर्तन 
एब्रमू परिष्कारादि हो सके | ' 

झआायुव द, तिव्बी एवम्‌ ऐलोपेथो आदि प्रायः सभी वर्तमान प्रचलित चिढकित्सा-पद्ध तियों से सम्बन्ध 
रखने वाले विषयो' का इस ग्रंथ में समावेश किया है, जिससे इसका कल्लेवर अति-विशाल होगया है। ह््न 
विषयो को कहँ। तक और किस मात्रा में इस अंथ में सब्रिविष्ट करने की आवश्यकता थी हसे विह्ाान पाउक 
सथयं विचार ले | 


मा 
एक बात की प्रावश्यक्रता इमें श्रोर प्रतीत होती है | वह यह कि इस अंथछी रचना में जिन जिन भ्रन्यात्य 
ग्रंथों से सहायता मिली है, उनके लेखकों' एवम्‌ प्रकाशकों के प्रति--चाहे वह स्वदेशीय हों या विदेशीय, 
प्राचीन हो' वा प्रवांचीन--उनके नाम समेत धन्यवाद प्रकाश करना प्रनिवायं कतंव्य है । 
प्रत्ततः हम योग्य लेखकों के बहुवर्पा के प्रभूत--रिश्र मे, भदग्य उत्साह एवम्‌ श्रायुव द की सेवाको प्रशंसा 
करते हुए ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि इस महाकोप द्वारा श्रायुवद के भोडार का एक बड़ा भ्रेश पूर्ण 


हैं| तथा व द, द्ात्र-समुदाय एवम्‌ रुजार्-जनता का इसमे कल्याण साधन हो | हति 
कर्पतर-प्रासाद, कलकत्ता | विद्जनों का विधेय-- 
पोषण, कृष/ चतुदंशो, सम्यत्‌ (१६६० वि० श्री गएनाथ सेन शर्म्मा 


प्रकाशक की विज्ञप्ति 


-------+>-___्गहहट 2९ ९ समाकनपकाक-०-ा- 
स कालचक्र का प्रभाव आज तक किसी ने भी नहीं पाया; न कोई यह ज्ञान हो सका कि 
कल क्या होगा । जो भ्राज या इस छण में हं न मालूम उसका इस झ्षण के बाद क्‍या होगा | 
पघमय के अनसार संसार में अनेकानेक परिवतंन हो चुके, हो रहे दें, ओर भागे भी होंगे। 
इसी चक्र के भ्रनुसार प्रश्येक वस्तु का नाश श्रौर विकाश होता भ्राया है| श्राज उसी कालचक्र 





से प्रेरित हुआ मैं ग्रापके समक्ष श्रा रहा है | कोई कुछ भी नहीं कर रूकता। रूमय ही सब 


कुछ करा लेता है | इसीलिए कहा भी हे-- 
तुलसी जस भवितव्यता तेसी मिले सहाय । आप न श्रावे ताहि पैताहि तहाँ ले जाय ॥ 

इसी के श्रनुसार यह कार्य भी हुआ है। जिस कोष के लिए भ्राज् कई वर्ष से आयुरोद्कि-वायु-मंडल 
झपनी गुक्लार से समस्त ससार को गुझ्लायमान कर रहा था, उसी वायु-मंइल को प्रेेणा से हमारे मित्रो 
( बाबू रामजीतसिंद व बाबू दल्लजीतर्सिह ) को प्रेरणा हुई श्रोर वे उससे प्रेरित दोकर इस कमी की पूर्ति के 
लिए तन्नौन हागए और जनता की इच्छा के अनुसार इस प्रायव दीय-कोप को रच डाला; ओर मेरे समत्त, जो 
ऐसे ही कोप के प्रकाशन के लिए सदेख प्रयत्नशील था, उप स्थत किया | इस कोप को हो देखा तो जनता के 
अनुरूप ही पाया । फिर क्‍या था | समय की प्रेरणा से उन्मत्त होकर, अपनी शक्ति का विचार किए बिना 
नमा[लूम किस आस्तरिक इच्छाशक्रि के बल इस अपार भार को अपने निर्बल कन्धे पर लेकर उद्वहन करने 
को तैयार होगया | उसी के फल स्वरूप उसका यह पहिला भाग जनता के समझ उपस्थित कर रहा हूँ | अब 
आप देखें किह्स कोपमें सम्पूण' ज्ञातव्य विषय हैं वा नहीं ? जहाँ तक भ्पना विचार था श्रोर समयकी प्रेरणा जैसो 
थी, [के बिना परिश्रम किए ही थोड़ा पढ़ा लिखा या एक, भाषाका विद्वान भी सभी आयुत दीय संसार को बातें 
जो पृथक पथ्क पेथियों (यथा-एल!पेथी डक्टरी यूनानी, भ्रायव दीय) में भरी पढ़ी हैं, जान जाएं और जिनमें 
हमारे वद्य दूसरों पेथी के मर्मज़ के सामने शिर नीचा कर जाते थे; वह दूर हो जाय | वह इस कोष से दूर 
होगई या नहीं ? विद्वान जन लिखने की दया करें। 

इस वृहत्क/य कोप के प्रकाशित करने के तरिषय में हमारे कुछ आदंगणों के प्रश्न होगे कि आयुव द-शास्त् 
में कई निधण्टु इस समय मी वर्तमान थे, फिर इस नवीन वृद्वत्काथ कोष के निर्माण करने की क्‍या आवश्यकता 
थी इसके उत्तर में ही प्रकाशक का निवेदन है कि अवश्य कई निघण्टु हैं; परन्तु श्राप लोगों ने कभी भी 
उनकी तुलना नहीं की | यदि आप तुलना कर लेते तो उपयु क्र बात कदापि न कट्ठते | कुद समयसे हमारे यहाँ 
वेद्य-समाज में प्रमाद आगया हे ओर उन्हों'ने--- 

“हेतुलिगोपध ज्ञानं स्वस्थातुर परायएणम्‌ । 
तिसृत्रं शाश्वत पुएयमाय वेद मन शुश्रुमः ॥ 

इन सूत्रों को ही भुला दिया और रोग निश्चय तथा उसमें दोष कल्पना ओर उस अबस्था के लिए औषध 
विवेचन करना ही छोड़ दिया | सिर्फ रोग का नाम ओर उसके लिये उस रोग की चिकित्सा में वर्णित 
कोई सी भी भ्रोषध बना कर दे देना ही वौद्यक स्यवसाथ समम लिया था | यह धारणा बढ़ते २ यहाँ तक बढ़ी 
कि जिसका भ्रन्त अरब तक भी नहीं हुआ | इसी प्रवाहमें लिखे हुए चिकित्सा-ग्रथ तथा निधण्ट (जो केवल मात्र 
पांडित्य प्रकाश के लिए ही रचे गए थे) ग्रंथों पर कि्तो ने सी ध्यान नहीं दिया । यह दशा जब इृधर भारतवर्ष 
में हो रही थी तब यूनानी लोग ' 'हेतुलिंगोषधजानम्‌' इस सूत्र पर बिचार करते हुए रोगविज्ञान और झषध- 
विज्ञान को पूर्ण करने में किक परिश्रम करने लग गाए | उसका प्रतिफ्ष यह हुआ कि भायुवेंदीय 


हि 


मालिक श्रोहरिहर ओषधालय-- 


चिकित्सक पं० विश्वेश्वरदयालु वेद्यराज 


बराकोकपुर इटावा यू० पी० 





सादर समर्पणम्‌ 


जगजननि जगदम्बे 
किन शब्दों से तुम्हारी पूजा करे ! किन शब्दों से तुम्हें धन्यवाद दे'। मातः ! तुमने 
इस अपने अकिचन पुत्र को किस चाव से इतना अथनाया है कि जो इच्छा स्वप्न में भी 
इसने का तुमने वहां पूर्ति कर इसे खुली किया । इसी के उपलक्त में यह तुच्छ भर तुम्हारे 
चरणों में समर्पित दै । इसे अपनाने की दया करना और ऐसो ही हपा करना कि जिससे 
यह आयुचेद का उद्धार करता हुआ अपना नाम अमर करने में समथ द्दो। 
समयपेक:--- 


तुम्हारा स्नेहां पुत्र विश्वेश्वर 
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आअयि गरुवर्य्य ! 

अ्ायको दया से जो कुछ ज्ञान प्राप्त कर ग्रायवंदोद्धार के लिए ज्ञा कुछ प्रगति हुई 
(छ) है उसका श्रेय आपका हो है । अतः यह कोप आपको इच्छानरूप ही संकलित किया 
( हुआ प्रद्धाशित कर, चरणों में समर्पित करने का साहस किया है, कृपया स्वीकार कर 
५ 


आयुध्दमातेण्ड श्री १०८ स्वामी लक्ष्पीरामाचायंजी प्रधानाध्यापक सं० विद्यालय जयपुर 


लीजिये । विश्वेश्वर: 





[ ख ] 


कल लक न न न थक 
चिकित्सा को अपने उमष्कारों' से बहुत कुछ दवा डाला | इसके बाद एच्ोपैथी का सितारा क्षमका । उन्होंने 

यूनानियो' से भी ग्रधिक गवेबणा की और आयुत्र दीय चिकित्सा को बिलकुल ही दबाडाला | इस समय जब 

सुज्ञ बद्यो' मे अपनी अवनति पर विचार करना प्रारम्भ किया तो उनको अपने रोगविज्ञान ( निदान ) पर 

ओर निधघण्ट ( ग्रोप ध-विज्ञान ) पर नज़र डालनोी पड़ी कारण इनक ब्रिना चि कत्मक पक पग भी गागे नहीं 

बढ़ा सकता । अ्रध्तु सुल्लनान्‍्मक विवेचन करने पर श्रांखें खुली और ज्ञात हुआ कि हमतों प्रथम ही अपना भाग 

रुद्ध कर चुके हैं तब होश आया कि हमें अपनी कमी कैसे एर्ण बरनी चाहिए | वया २ कभी शोर क्या २ अनर्थ 

हमारे निघगटुओ' में है दिग्दशंनार्थ हम नीचे देते हैं। यथा-- 


“राष्नास्तुत्रिविधा प्रोक्ता सूल॑ पत्र तृणं तथा” 
इस प्रकार रास्ना तीन तरह की बता कर ऐसा स्रम में डाला गया है कि कभी भी यह जटिल समस्या 
तय न हो | इसी तरह कंकुष्ट, रसक आदि पर भी विवाद है | श्रब देखिए प्रायः नित्यप्रति कार्य में 
झाने वाली वस्तुझो' के विषय में। 
धान्‍्यक तु वर स्निग्धमवृष्यं घूत्रले लघु। 
तिक्त कटष्ण वीय च दीपन पाचन स्मतम्‌ ॥ भाव ० ॥ 
धनियाँ स्निग्ध, अ्रवृष्य, मूत्रल, हलका, तिक्र, कट, उप्णवीये वाला दीपन और पाचन है । परन्तु, 
घानयक मधुर शातं कपषा!यं पिच्च नाशनम्‌ | राजनि० । 
राजनिघणट॒कार धनिये को मीठा,शीतल ,कपैला पित्तनाशक मानते हैं। भावप्रकाशकार धनियें को पिक्तकारक 
विशेष मानते हैं झोर राजनिध्रस्टुकार ठंडा। अब क्‍या ठीक है? वच्य किस के मत को स्वीकार कर दे और 
केसे सफलता प्राप्त करे | जब तक यद्द हृढ़ निश्चय हम लोग बेठ कर नहीं कर लेते तब तक हम सफक्षता 
से सं कड्ों कोस दूर हैं । एक विद्वान वद्य भी जिसने बड़ी खोज से रोग निश्चय किया हो उसमें दोष विवेचन 
करके उसको झंश|श कल्पना भी कर लेने में वद्ठ सफलहा गया हो तो भी वह ओपध निश्चय में यातों 
अम में पढ़ जायगा कि किसका मत माने | यदि उसने एक के मत को स्वीकार करके भी ओषधि दे दी तो घष् 
असफल छुआ ओर रोग बढ़ कर प्राण नाशक बन गया । हसमें किसका दोप हे ? चद्य का या वे चक साहित्य 
का । ग्रभो तो आप यही कहेंगे कि वद्यक का तो ऐसी भारभूत साहित्य से ही क्या त्वाभम ? मेरी तो धारणा 
होगई हे कि जल्द से जल्द ऐसे साहित्यको नष्ट भ्रष्ट कर देने में ही भलाई हे, वर्ना चेद्यो' को बहुत ज्ञति का 
सामना करना पढ़ेगा। यूनानी वाले धनिये के विषय में लिखते हैं-धघनियां फरहत ल्ञाती हैं, दिज्ल व दिमाग 
को क़ब्व॒त देती हे, दिमाग पर अबख़रे चढ़ने को रोकती है, ख़फ़्क़ान॒ व वसदास ( वहम ) को मुफ्रीद 
मेदे को क़ब्बत देती है, दस्तो' को बन्द करती है, जरियान मनी को लाभ देती हैं, नींद ज्ञाती हे, ताज्ी 
धनियां रद्दी माद्दे का पकाती हे ओर सफ़रा को तस्कीन करता हे | इसकी कल्ली मुह के जोश, झोर गले के दर्द 
को नफ़ा करता है । भकक्‍सर दिमागी बीमारियो'को नफ्रा करती है | माश्रा-ह मा0 से १ तोल्ा तक | गेर समी 
अर्थात्‌ विष रहीं हे | कह्िए यूनानियों को तस्व़ीससे क्या विशेष लाभ आपको नहीं हो सकता | इसो प्रकार 
एल्ोपेथी का वर्णन करके फिर श्रपना मत निश्चय कर दिया जाय तो कया चिकित्सको' को सुलसता नहीं 
हो जायगी ? इस कोष में जद्दाँ तक था सभी साहित्या' से लेकर भर दिया और उसका तुखनांत्मक विवेचन 
कर अपना मत प्रकट कर विषप्र को साफ कर देने में कोई कसर हो नहीं उठा रक्‍्खी ओर निघण्दु को 'निघंटुना 
बिना वेशो वाणी ब्याकरणं बिना' इस कहावत के अनुसार ही इसको ऐसा बनवाया गया कि प्रस्येक वेद्य 
का कार्य इसके बिना यथेच्छु सिद्ध ही न हो सके । विशेष विशेषताएं हुस कोषके लेखक ने स्वयं अ्रपनी भूमिकः में 
लिख दी हैं, जिनका बताना हमारे लिए केवल मात्र पुनरुक्कि करना ही दोगा। अतः हम उस पर सौनावल्भ्वन 
करके आगे चलते हैं । भ्रापको यदि अ्रभिप्रंत हो तो लेखक के दी शब्दों” को पढ़ने की उदारता कीजिए । 
यही नहीं कि सिर्फ घनिएं पर ही ऐसा लिखा है । नहीं नहीं प्रायःसभी वनस्पतियों पर ही यहो मंगेड़ा डाला 
ग़या है । इसके दो ही कारण इमारी भक्प सवि में झाते दें, १-पद्य रचनां हे, पद्म रचना करते समय पद्मकों पूरा 


[ ग।] 
करने के लिए मनभाने शब्दो' को रख देना ओर अंन्थ पूरा करके नाम कमाना ही है| क्योंकि 'निर कुशा कवयः 
कविनिर'कुश होते हैं | यह बात अन्य विषय के कवियों के लिएलागू भी हो सकती हे; परन्तु आयुर्वेद जैसे 
जुम्मेदीरी के साहित्य पर यह निर कुशता श्राज कितना बुरा प्रभाव डालती हुईं हमारे आधःपतनका कारण हुईं 
है यह किसी भी सहदय से छिप। नहीं है । 
प्रत्येक आयुव दोय साहित्य पर विद्वानों की सम्मति का श्रंकुश होना चाहिए ओर वह साहित्य तभी 
प्रकाश पा सकता है । जब उसका निरीक्षण विद्वानों द्वारा होकर आज्ञा प्राप्त करली जाय । मनगढंत थ्रायुव दीय 
साहित्य से आयुव द्‌ का नाश होना संभव है । ओर भी देखिएु-- 
पलाराडुः कफकन्नाति पित्तजः । भाव० | पल्ाणडुः कफ पित्त हरः लघु: | राज० नि० । 
तगरद्वयमुष्णं स्थात्‌ । भावः० | तगरंश।तलं तिक्तम्‌ ॥ रा० नि० ॥ 
त्वक्‌ शुक्रता । भा० | त्वच शुक्रशमनम्‌ । रा० नि७ । 
कितना अन्थंकारी विरोध है | यही विरोध देख हमने हस अंथ के प्रकाशनका भार अपने निब्ंंत कंधों 
पर लिया है । श्राशा है हमारे वेद्य बन्धु हमें इसमें मदद देंगे और जहाँ जहाँ हमारा स्खलन हुआ हो अपनी 
बुद्धि के द्वारा सूचित करें ताकि संशोधित हो सके ओर भावी संतानो के द्वित साधन में यह एक हो सके । 
यदि इस पंथ से कुड भी लाभ प/ठको' को होगा तो हम अपने ठयय को सार्थक समझेंगे। दूसरे ओपसि 
मात्रा, किस वनस्पति का कौन सा भाग प्रयुक्र किया ज्ञाना ाहिए, यदि दी हुई भोषध अवगुण करती 
मालूम हो तो उसका दपध्न कौन सी औषध को देकर शीघ्र ही होने वाली हानि से रोगी को बचा लिया 
जाय | 





इसके सिवाय अ्रायुर्वेद में केवल ४०० के करीब और युनानी ग्रंथों में ६०० के करीब वनस्पतियों 
का वर्ण न मिलता है और एुलोपेथी में करीत्र २००० ओोपषधियो' का स्फुट व न मिलता हे और करीब 
२०००० ओषधियो' के चित्र लिए जा चुके हैं | आपको इस कोप में अब तक की संसार भर की खोनो' का 
संग्रद मिलेगा जिसे देख आप गद गद हो जाब गे। 
इस कोष में क्या हे ? संस्ेपतः इसमें प्रायः सभी विषयों का समावेश किया राया है। इस कोष का पास 
रखने पर आपको अंग्रेजों ( एल्लोपेथी, यूनानी, आयुर्वदीय, रोग-निदान, उनकी चिकित्सा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध योग, 
शारीरिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानस्पतिक शास्त्र का पूर्ण विवेचन अकारादि क्रम से मिलेगा | धर्थातजो जो 
वर्ण न आज तक को प्रकाशित पुस्तकों में इतस्ततः था उनका संग्रह एक स्थोन पर इस प्रकार से दिया 
हुआ है कि देखने वाला उस विपय का ततत्ण विज्ञ हो जांता हे श्र्थात्‌ उस विषय का अंत ही 
निकाल बैठता हे । इससे आगे उसके लिए कुछ भी ज्ञातब्य शेप नहीं रहता । तीनों पेथियों के शब्दो" को भौर 
प्रत्येक प्रांतके शब्दों को जो चिकित्सा शाखसे सम्बन्ध रखते थे अकारादि क्रमसे इस प्रकार संग्रद् किया है कि, 
आपको किसी रोग व वनस्पति, पार्थिव,जान्तव, ओषधि का नास मालूस हो तुरन्त उसका नाम निकाल वण'न 
पढ़ तृप्ति प्राप्त कर लेनी पढ़ेगी । इतना सब क॒छ करने पर भी शाब्दिक महान्‌ सागर को इम पार न कर सके 
हो यह सम्भव हे; इसलिए प्रत्येक प्रांतीय भाषाविज्षों से प्रार्थना है कि इस कोष में जो भी शब्द झापको न 
मिले उसकी सूचना हमें अवश्य दे” ताकि हम उसे अगले संस्करणो' सें स्थान दे इस कोष को पूण सफल 
बमाने में समर्थ हो सके | जो कुछ भी भत्युक्ति, जो कुछ भी कसी, जो कुछ भी सुधार और झापको इसमें 
कराना या निकालना हो उसकी सूचना से सूचित करना और अपने अपने इृष्ट मिश्रों को इस कोष के देखने 
को सलाह देना ताकि इसक। प्रचार बढ़े और शीघ्र ही इसके सम्पूण भाग आपकों देखने को मिल्न सकें। यदि 
आाप क्ोगो' ने इसके प्रचार में उससाह से भाग न लिया तो यह अपनी धीमी धीमी चाल से न जाने कितने 
वर्षों में सम्पूण निकल सके ओर आपको जेसा इस कोष से लाभ पहुँचना चाहिए न पहुँचे | कारण विभा 
कोष के सम्पूण हुए सम्पूण कामनाएँ पूर्ण होनी भ्रसम्भव ही है। आशा हैं कि सभी बच्य बन्धु इससे श्रसच् 
हो सह्टाय देंगे । वेंधों की उन्नति का इच्छु कः 


प्रकाशक: - चिकित्सक पं ० विश्वेश्वरद्यालुजी वेचराज 


लेखक के दो शब्द ! 


(सता 6७... पे में मितना भी कार्य होता है, उसका कोई न कोई कारण श्रवश्य होता है| बिना 

है ्र & कारण के किसी भी कार्य का होना असम्भव है, पुनः वह मानत्र बुद्धि द्वारा अन्गत हवा 
हो सके अथवा नहीं | यह पुक अटल सिद्धान्त है । 
४ जो बात सर्ब साधारण के लिए कोई मृज्य नहीं रखती वही बात उस महा उप 
5 ) के लिए जिसके द्वारा कोई महान कार्य सम्पादित होने वाला होता है, प्रत्यन्त महत्व 
हो रखती है । परिपक्त सेव सदेव ही एथ्वी तत्न पर टपका करते हैं। परन्तु सामान्य 
न पक, हर है... सानव हृदय पर उसका क्‍या प्रभाव पड़ता है ? पर नहीं हसी एक बात ने सर आइज़क 
स्थूटन को गस्भीर चिन्ता में ढाल दिया और उसके अन्वेषक हृदय तत से गुरुत्व अथवा आकपण शक्ति ऐसे 
मद्दान्‌ उययोगी सिद्धान्त का झ्ाविर्भाव हुआ्आा ओर आज भी बढ़े बद़े वैज्ञानिक उस साधु पुरुष के यश के गीत 
गाते हैं | 

भ्राज से लगभग २० वर्ष की बात है कि हमें एक ऐसा योग बनाना था जिसमें “कालाबाला शब्द प्रयुक् 
हुआ था । समर में नहीं आया “काला बाला है क्‍या बला 0 और योग का बनाना जरूरी था। अ्रस्तु हमने 
उसकी तलाश में संस्क्रत तथा हिन्दी श्रादि ऋई भाषा के प्रायः सभी कोषों को निचोड़ डाला श्रोर काशो के 
तनतकालीन प्राय; सभी आयुर्वेद शाप्तियों एवं बढ़े बड़े औओपच-विक्रेताओं से पूछ ता की । पर सफल्नता न 
मिली | और सफलता मिले भी तो क्‍यों ? उक्क शब्द महारः्टरी भाषा का था ( हिन्दी में सुगन्धवाला एवं 
उशीर दोनों के लिए प्रयुक्र होता है ) । 

प्रन्ततः विवश होकर उस श्रोषध के बिना ही, शेष ओपक्ियों के द्वारा योग प्रस्तुत कर उसका प्रयोग 
कराया गया और उससे सकल्वता भी मित्रो । पर हमें संतोष न हुआ | हमने ग्रपने मन में इस बात को 
की दृढ़ प्रतिजा करली कि हम णक ऐसे श्रायुर्वेदी य-शब्द कोप का निर्माण करेंगे जिसमें ओरपधियों के प्रायः 
सभी भाषा के नाम प्रकारादि क्रम से दिय्रे गए हों | उसी सभय से हमने शखब्दें। का संगानन प्रारम्भ कर 
दिया | वर्षों विंध्य एव' हिमवर्ता पत्र त शिखरों एवं संघन भयात्रह बने की हवा खाई, ऊँगली मनुष्यों यथा 
कोल भील आदिकें से मिला, विभिन्न प्रान्त के लोगें से बात चीत की और इस प्रकार क्रियात्मक रूप से 
शभोषधियें की खेज एवं शाखीय वण ने से तुल्तना कर निश्चित निगय प्रतिपादनाथ यथेष्ट मसाला एकग्रित 
करने में संलग्न हो गया। उस समय केच्रल इतना ही विचार था | 

पर उस विचार एवं यत्न का जो कसित रूप आज आपके सम्मुख है, उस समय इसका स्वप्नाभाप भी 
न था | परंतु जिस प्रकार एक नन्‍हा सा बीज सिद्दी, जल तथा बायु के संपक से अंकुरित होकर इसने विशात्त 
वृक्ष का रूप धारण करता है, उसी प्रकार यह छोटा सः विचार उपयक्र वायुमंडल एवं सहायता द्वारा परि- 
पोषित होकर ऐसे महान कार्य रूप में परिणत हुआा है। “कात्ोग्राला” का न मिलना कोई झसाधारण बात न 
थी; परंतु हसी एक बिचार से इस कोषकी रचना का सूत्रपात होता है | तभी से अध्यवसाय एवं कठिन परिश्रम 
के साथ अपना अध्ययन जारी रहा | बोच बीच में विचार विनिमय एवं ध्रस्येक विषय के इनुसंधामपूव क 
झनुशीखन तथा क्रियाश्मक प्रयोग अन्य अ्रनुभव द्वारा विचार दृढ़ एवं दिकसित होते गए | जिसके परिणाम स्व*- 
रूप आज यह दीघ काय प्रत्थरत्न का एक छोटा सा अंश (प्रथम खण्ड ) आपके सथ्मुख है| इसकी प्रस्तावना' 
उस्कृष्ट विद्वान, बंच्च शिरोमणि, बोचयोंके आचाये एवं प्रत्यक्ष शारीर जों अनेक आयवेदोय कालेजों एवं विद्यापीढ 
के पाठ्य-क्रममें है भौर शारीर म्रंथोंमें संस्कृतमें श्रपने विषयका एक अनुपम प्रामाणिक प्रंथ रत्न है, ओर जिससे 
शरीर विषयक शब्दें के लिए हमको भी काफ़ी सहायता मिलो है के रचयिता महा रहोपाध्याय कविरान 











[ हू ] 
श्री गशनाथ सेन शम्मो, सरस्वती, विद्यासागर, एप० ए०, एज० एम० एस० ने लिखी है। आपको प्रस्तावना 
होते हुए यद्यपि हसको कुछ भी छिखने की श्रावश्यकता न थी, तो भी पाठकों की विशेष जानकारी के क्षिए 
हमें यहेँ। कुछ लिखना डचित जान पड़ा । अतः इस कोष में आए हुए विषयें का आंशिक परिचय निम्न 
पंक्षियें। के अवलोकन से हो सकेगा। 


१--इस कोष में रसायन, भोतिक-विज्ञान, जन्तु-शारस्त्र तथा वनस्पति-शाख्त्र, शरीर-शास्त्र, द्वष्यगुण शास्त्र, 
पूतच्छेद,शारीर कार्य-विज्ञान,वा इन्द्रिय व्यापार शास्त्र ओपषधव-निर्मा ण, प्रसूति शास्त्र, खीरोग,बाल रोग, व्यवहार युवेद्‌ 
एवं अगदु-तन्त्र रोग विज्ञान, चिकित्सा तथा विकृति विज्ञान,जीवासु श।ख्र,शदय शाख हृत्यादि आयुर्वेद विषयक प्राय: 
सभी झावश्यक संस्कृत, हिंदी, अरबी, फ्रारसी,उद्‌ तथा हिंदी में प्रचलित अंगरेज़ांके शब्द और प्राशिज,बामस्प- 
तिक, रासायनिक तथा खनिज द्वव्यों के देशी विदेशी एवं स्थानिक व प्रांतीय आदि क्गरभग खबा सी भाषा के 
पर्याय ब्युत्पत्ति एवं व्याख्या सहित अ्रकारादि क्रम से आए हैं | क्रमागत प्रस्थेक शब्द का उद्चारय रोमन में 
तथा उसका निश्चित अँगरेज़ी वा लेटिन पर्याय भ्रेंगरेजी लिपि में दिया गया है, जिसमें केवल भ्रंगरेज्ञी भाषा 
भाषी पाठक भी हससे लाभ उठा सकें । पुनः उक्क शब्द के जितने भी अर्थ होते हैं, उनको नम्बरवार साफ़ साफ़ 
लिख दिया गया हे । और उस शब्द को जिसके सामने उसको विस्तृत व्याख्या करनी है, श्रढ़े अक्षरों में रकक्‍्खा 
गया है और व्याख्या की जाने वाले शब्द के भीतर उसके समग्र भाषा के पर्यायों को भी पुक्श्रित कर दिया 
गया है । 


२--ओपधों के प्राय: सभी भाषा के पर्याय अ्रकारादि क्रममें मय अपने मुख्य नाम एवं अंगरेज़ी वा ब्षेटिव 
पर्याय के साथ आए हैं, किन्तु उनका विस्तृत विवेचन मुख्य नाम के सामने हुआ है । मुख्य नास से हमारा 
अभिप्राय ( १ ) ओषध के उस नाम से हे जिससे प्रायः वह सभी स्थानों में विख्यात हे अ्रथवा जसका शास्त्रीय 
नाम, ( २ ) जिससे उसे पर्वतीय वा अरण्यवासी लोग जानते हैं ओर ( ३ ) वह जिससे किसी स्थान विशेष 
के मनुप्य परिचित हैं । मुख्य संज्ञाश्रों की चुनाव में उत्तरोत्तर नाम अ्प्रधान माने गए हैं अर्थात्‌ शास्त्रीय व 
व्यापक संज्ञाओं से आरणय वा पव॑तीय पुनः स्थानिक संज्ञाएँ श्रप्रधान मानी गई हैं । 


यह तो हुईं मारतीय आपधों को बात । इसके अतिरिक्त वे ओपध जो एतहेंशीय क्लोगों के अज्ञात हैं 
श्रोर उनका ज्ञान एवं भ्रचार विदेशियों द्वारा हुआ हे, उनका तथा विदेशी झ्रोषधों का वर्शन उन्हीं उन्हीं की 
प्रधान संज्ञाओ' के सामने किया गया है । 


झोपध घरण न में प्रत्येक सुख्य नाम के सामने सर्व प्रथम उसके प्राय: सभी भाषा के पर्यायो' को पुकश्रित 
कर दिया गया हैं। पर्यायो' के देने में उनके दीक होने का विशेष ध्यान रकक्‍खा गया है । विस्तृत अध्ययन, 
भ्रनुशीत्षन एवं अनुसंधान के पश्चात्‌ ही कोई पर्याय निश्चित किया गया है। इस सम्बन्ध में अत्यन्त खोज- 
पूर्ण एवं संदेह परिद्ारक टिप्पणियाँ मी दी गई हैं | इतने विस्तृत पर्यायाों की सूची भी शायद दी किसी अंध में 
उपलब्ध हो | 


पुनः यदि वह ओोषध वानस्पतिक वा प्राणिज है तो उसका प्राकृतिक घर्ग दिया गया है | यदि घह औषध 
ब्रिटिश फार्माकोपीआ वा निधण्दु में ऑफिशल वा नेट झोंफिशल हैं तो उसे दिख्र दिया गया है पूर्ण उसके 
रासायनिक होने की दशा में उसका रासायनिक सूत्र दिया गया हे । इसके पश्चात्‌ प्रध्येक औषध का उरपस्ति 
स्थान वा उद्धवस्थान दिया गया हे | फिर संज्ञा-निर्यायक टिप्पणी के अन्तर्गत उसके विभिन्न भाषा के प- 
थायो' पर भ्राल्ोचनास्मक विचार प्रगट किए गए एवं संदिग्ध ओषधो के निरचीकरण का क्राफी प्रश्न सथा 
सिथ्या विचारो' का खणडन किया गया है | मुख्य मुख्य संज्ञाओ की व्युत्पसि दी गई है और तत्विभयक 
बिक्षजण बातो' पुदम्‌ उनके भेदी का स्पष्टीकरण किया गया है। पुनः इतिहास शीर्षक के अन्तर्गत यह व्यक्त 
क्रिया रासा हे कि उक्न ओपध सब प्रथम कब ओर कहाँ प्रयोग में लाई राई | इसके अस्तर्गंत गवेषणापूर्ण नोट 
क्षिखे गए दैं, जिसके द्वारा प्रायीन अर्धाचीन वेचो' के पारस्परिक आंकाश्रो' का विवारण होता है। 
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डॉक्टर मुहम्मदशफी ( चुनार ) कद 
बगे दग्ख्ता सब्ज़ दर नज़ा होशियार | पा 
कई दफार तकिद ((# 

हग वके दफारस्त मअ रफ़त किदेगार ॥ 

( सादा ) [४ 
सुरून के तलबगार है अ्रकतमंद, खुरूत से है नाम निक्रायाँ बलंद । ((% 
सुख्न का कर कृद्र मदान कार, रुखन नाम उनका रख्व बरकरार ॥ ५ 

( जान शंक्सपीयर ) (१५ 
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फिर प्रत्येक ओषध का वानस्पतिक व रासायनिक वण न दिया गया है जा हिंदी में एक बिल्कुल नर्वीन 
विपय हे । पुन; रासायनिक - संगठन ( विश्लपण ), प्रयोगां त, परोक्ष', मिश्रण, विलेयता, संयोग-विरूद्ध, शक्ति, 
गुरुत्व, प्रकृति,प्रतिनिधि, है| निकारक ओर दुपेघ्न इत्यादि का श्रावश्यकतानुसार यथास्थान वण न किया गया है । 

पुनः विषोपविष एवम्‌ खनिज की श्रायुर्वेदीय तथा यूनानी मतानुसार शुद्धि एवम्र्‌ खनिज व घातुओ' के 
भस्मीकरण के परीक्षित एवम्‌ शास्त्रीय नियमों का वण न किया गया है। फिर ओपधघ-निर्माण तथा मात्रा 
दी गई है | 

ओपषध-निमोण में प्रथम अमिश्रित फिर सिश्षित श्रायुवेंदीय, युनानी श्रोपतर तथा डॉक्‍्टरी के श्रफ़िशल 
योग ( जिसमें प्रत्येक श्रोषव्र की निर्माण-विधरि हैं ) दिए हैं। तत्पश्चात्‌ नोट आफ़िशल योग जिसमें उक्क 
झोपधर से बनाई हुई यूरोप अ्रमरीका को ल्ाभप्रद प्रायः पेटेण्ट ओपब का उनके संजशिप्त इतिद्ाासम लक्षण एवं 
गुणघर्मं तथा प्रयोग का वशन हैं, दिया गया हैं। तदुनन्तर गुणघर्म तथा प्रयोग शाप॑क के अ्रन्तर्गत 
आयुव दीय मत से घन्वन्तरीय निधर्दु से लेकर आज तक के सती निवगदुओं' के गुण इस प्रकार 
एकबत्रित कर दिए गए हैं। जिसमें विपय आवश्यकता से अधिक न दाने याए ओर साथ ही कोई बात 
छूट भी नहीं । फिर चरक से लेकर आज पय्रनत के श्रायुवंदीय चिकित्सा शाम््रो" में जहों जहाँ 
उक्त ओषध का प्रयोग हुआ है, उसका यथा क्रम सप्रमाण एकत्र संकलित कर दिया गया 
है, पुन; उन पर अपना वक्रब्य लिखकर बाद में यूनानी मत से प्राय: उनके सभी प्रमाणिक ग्रंथो" से उद्क 
आपध विपयक गुणघर्मं तथा प्रयोग़ को सरल हिंदी में अ्नृद्रित कर प्रमाण सहित संग्रहीत कर दिया गया हैं| 
किसी क्रिसी श्रोषध के पद्चांग के प्रयोग का विशद्‌ विवेचन क्रिया गया है। ओर यदि उसके किसी अ्रंग से 
किसी घातूपथातु वा रत्नोपरत्न की भस्म प्रस्तुत होती हैं तो उसके मस्मीकरण की विधि, सात्रा, श्रनुपान, एवं 
गुणप्र-योग श्रादि भी दिए गए हैं। फिर डॉक्टरी अतानुसार उद्क आझ्ोपव का विस्तृत आवय्विक चाह्यान्तर 
प्रभाव तथा प्रयोग श्रर्थात्‌ उक्र ओपध का कितनी मात्रा में किख क्रिस शरीरावयव पर क्या क्या प्रभाव होता 
हे, विस्तार के साथ वशन किया गया है | यदि उसका अ्रन्म:छप होता हैं ला उसकी सात्रा एवं उपयाग-बिधि 
का भी उल्लञे ख किया गया है | ओपचध के गुणधर्म वणन के पश्चात्‌ योंग-निर्माण-विश्वि विपयक एवं किसी 


५ 


9 ्‌ गान कप ५ हे न ८ च्ी खि > डि 
किसी आपषध के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दिए गए हैं | सन्द्रियक तथा निरन्द्रियक विपापविष द्वाएरा त्रिपा- 


क्लता के लक्षण एवं तत्शामक उपायो' तथा अगद का बविशद वशुन किया गया हें। झन्त मरक्न श्रीपध के 
दो चार परीक्षित योग लिख दिए गए हैं । 


इस प्रकार इसमें आज कल की ज्ञात अ्रज्ञात एवम स्वानुसंघानित देशी विदेशी लगभग २४५०० वनस्पति 
प्रायः सभी खनिज एवम्‌ रासायनिक तथा चिकित्सा काय में श्राने बाल्नी प्र: सभी प्राशितर्ग की ओपयें। का 
विशद बर्णन और लगभग एक सहस्र श्रोपधियों का संक्षिप्त वर्शन है । हस विचार से यह केवल शब्द-कोप 
हो नहीं, अपितु एक प्रामाणिक एवं अभूतपूर्त निधरुदु भी हैं | वर्णन इस प्रकार का हैं कि इससे आयुर्वेद 
विद्यार्थी, पंडिय, हक्कीम तथा डॉक्टर एवम्‌ सता साथारग जनता भ्ली प्रकार लाभान्वित हों सकती है | संत्ञ प 
में इसको रखते हुए फिर अन्य किसी भी निधण्ठु को आवश्यकता ही नहीं रहता | 

वनस्पतियों के स्वयं लिए हुए छाया चित्र भी तय्यार किए जा रहे है आर इसी क्रम से इस ग्रंथ के 
अंतिम खंड में प्रकाशित किए जाएँ गे । जितनी ओषधियों का वण न इस ग्रंथ में आया हैं, थायः उन सभा के 
छाया चित्र उक्र खंड में होंगे । 

इसमें प्राय: ओपदि के नामकरण हेतु, उनके पर्यायवाची शब्दों के एकोकरण, उनके ऐतिहासिक अश्रनु- 
संघान तथा स्वरूप परिचय विपयक मत वेभिन्नताके निराकरण एवम्‌ सन्दिग्ध ओपषधोंके निश्वीकरणके सम्बन्धमें 
जो हमने गवेषणात्मक एवं अ्रनुसंधान पूण नोट लिखे हैं, उनके अवलोऋन करने से हमारे विस्तृत अध्ययन 
एवं कठिनश्रम तथा अध्यवसाय का श्रांशिक निदुर्शन हो सकेगा । ( इतना होते हुए भी किसी विषय में यत्ि 
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किसी महानभाव का हमारे साथ मत सेंद हो तो वे उसे हमें सूचित करने की अवश्य दया करे जिसमें डस 
पर हम लोग पनः त्रिचार कर श्रपना श्रन्तिम मत स्थिर कर सकें | इस प्रकार गवेषणा-सिद्ध परामर्श एवम्‌ 
सहयोगिता द्वारा भेपज निण य में एक स्ंसान्य विश्वासनीय निशा य सम्पादित हो सकेगा जिससे आय द 
के पुनरुद्वार में काफ़ी सहायता मिलेगी अर व दो एवम्‌ आयुत्र दीय शास्त्रा के पारस्परिक विरोध सवथा के 
लिए मिट जाएँगे | प्रत्येक प्रांत के बच्य वनन्‍्धुओ' से हमारी कर वद्ध सविनय प्रार्थना है कि वे इस विषय में 
हमारी (नष्कपट एवम्‌ ह् श शून्य भाव से सहायता करें | इसके लिए हम उनके खसदेव आभारोी रहेंगे। उन 
विषयों" के नास से ही इसमें स्थान दिया जाएगा । ) इसके अतिरिक्र इसमें समग्र आयुव दीय 
तथा अत्युययागी यूनानी योगा का वर्णन हैं ओर बिटिश फा्सोकापिया ( अंग्रेजी सम्मत-योगशालत्र ), ब्रिटिश 
फार्माकोपिया के परिशिष्ट भाग त्था एक्स्ट्रा फार्मोकापिया की समस्त मिश्चित अभिश्रित श्रोपर्थों के विस्तृत 
वर्णन के सिवा इसमें भारत, यूरुप तथा श्रमरीका के समस्त प्रशस्त एस उपयागी पेटेण्ट श्रोपधो"' का भी 
वर्णन है 
३--अआ्रायव द में श्राएण हुए सभी रोगों का यूनानी तथा एलंपैथिक रोगों से मिल्लान कर उनके ठीक अरबी 
फ्रारसी तथा श्रंग्रेज़ी प्रभति के पर्याय दिए गए दे | पुनः हससमे प्रणाली त्रय के श्रनुसार निदान, पूव रूप, रूप 
उनका शअ्रन्य व्याधियों से तुलना एवं भेद, साध्यासाध्यता, शाख्ीय एवं अनुभूत चिकित्सा, सिश्रित व श्रसि- 
श्रित आपचघ, पथ्यापथ्य इत्यादि चिकित्सा विषयक सभी ज्ञातव्य आवश्यक बाता का प्रामाणिक विशद 
वणन है । 
इसके अतिरिक्त जिन व्याधियो का वर्णान आयुर्वेद में नहीं है. अथवा सूत्र रूप में हैं, उसका भी सविस्तार 
वर्शत किप[ गयः हैं अवाव ग्ायुत द्‌ सें न आयु हुए आर यूनानी तथा डीक्‍्टरी अंथो में वशित प्राय: सभी 
आवश्यक राग। हा वणन पाठका' के ल्ञाभाथ कर दिया गया हैं। अस्तु इसके रहते हुए किसी भी युनानी एव 
डॉक्टरी चिकित्स। ग्रंथ की आवश्यकता ही नहों रह जातो और इस विचार से इस रोग-विज्ञान एवम्‌ चिकि- 
त्सा शास्त्र कहना यथार्थ होगा । 
इसमें सदस्नो' भ्रायुव दीय युनानी तथा डोक्टरी के हर विपय के पारिभाषिक शब्द ग्रोर समान व्याधियों' 
के पारस्परिक भेदी ( लक्षण सेद, अ्रवस्था भेद, स्थान भेद, नामभद, दोष भेद एवम्‌ समय भेद आदि ) 
की भो व्याख्या की गई है | 
उपयु क्र व्याधि भेद के अतिरिक्र कतिपय रोग के सम्बन्ध में यदि अ्रमुक विद्वानों में मत भेद है तो उसका 
भी विवेचत किया है | इसो प्रकार मिल व्यावि वा परिभाषः के सम्बन्ध में प्राचीन, श्र्वाचीन चिकित्सकों में 





मत भेद है उसको भी स्पप्ट कर दिया गया हैं । 

अखिल रोगों के झ्रायुवेंदीय, युनानो तथा डाक्टरी संजाओं एवम्‌ आयुर्वेद विषयक शोष अन्य परिभाषाओ्रों 
ओर कतिपय प्रणाली त्रग्य के सिद्धान्तों का ऐक्य स्थापित करना अश्रत्यावश्यक एवं श्रत्यंत कडिन कार है | 
जो व्यक्ति चि कत्सा-शास्त्र का अ्रभिज्ञ हें, वह इसकी उपयोगिता एवं साथ हाँ कठिनाइयों का श्रनुमान करसकता 
हे | हम चिरकाल एवं वर्षकि कठिन उद्योग एवं अ्ध्यवसाययुक्र अध्ययन व अ्नुशीक्षन तथा प्रनुसंघान के 
पश्चात्‌ इस कार को सुचारू रूप से सम्पादित करपाए हैं। अस्ठु कई सहस्लन श्रायुर्वेदीय, युनानी तथा डॉक्टर 
परिभाषाओं का परस्पर यवथाथ ऐक्य स्थापित हो गया है । सत्र प्रथम तो यिभिन्न व्याधि विषयक्त संज्ञाओों का 
ही ऐक्य स्थापन करना दुःसाध्य है । किन्तु हमने प्रत्येक रोग के विभिन्न भ्ेदोपसेद का भी ऐक्य स्थापित कर 
दिया है । 

४--कतिपय नव्य डोक्टरी या अ्मरीकीय ओषधि एवं परिभाषा के लिए जो नवीन आयुवदीय 

अरबी, फ्रारसों तथा उद्‌ संज्ञाएं स्थिर की गई हें, वे सत॒ फिन्नोलेजी ( शब्द रचना ) के नियमों पर अचल- 
स्वित हैं। अरुतु प्रत्येक नवीन संज्ञा की रचना करते हुए मूल संज्ञा का विशेष ध्यान रखा गया है जो समग्र 
साहित्यिक भाषाओं में प्रचलित है | 
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जिस प्रकार डॉक्टरी में किसी किसी ओपदि-सत्य का नाम उस उस ओपतधि के मूल नास के सम्बन्ध से 

रकक्‍्खा गया है, उसी प्रकार ओवपध्रि-सत्वों के आयुर्वेदीय तथा तिब्वी संजा-निर्माण में भी उसी खबी को ध्यान 
में रख कर किया गया है | 

#४-बिगोध्री सिद्धान्त--इस पंथ में प्राद्रीन चिकित्सा-शाखत्र अर्थात्‌ आयुवर्दीय तथा युनानी और 
: अ्र्वाचीन चिकिस्सा शाप श्र्थात्‌ इंक्टरों के लगनग समग्न विशधी सिद्धान्तों पर तर्कयुक्र वेज्ञानिक एवं 
न्वायसंगत सत्र ध्रद्त किप्र। सपा है आर उनको अत्यत्स अनुपन्वानयूच के एत्र' विस्तार से लिखा गया 
है| आता है इससे व च्य, हकीम तथा डाक्टरों के पारस्परिक विरोध का बहुतांशा में निराकरण हागा और व 
परस्पर एक दूसरे को प्रतिष्ठा और प्रेत भाजन बनेंगे। हमने उन समस्त विरोधी सिद्धान्तों को यथाशक्‍य 
अत्यन्त गवेपगा के साथ लिखा है | 

६-इतिदास -इसमें ब्रह्मा तव घन्वन्तरि भगवान्‌ से लेक श्राज पर्यन्त प्रायः सभी प्रमुख आयुव - 
दीय, चीनी, बाबित्ी, मिश्री, युनानीं, अरबा और यूखपीय चिकित्सकों की खोजपूर्ण जीवनी छिख्त्री है । 

७-विभिन्न भापाओं छा केंट ज्ञॉग--मिन्न सशिन्न भाषा के शब्दों को नागरी लिपि द्वारा शुद्ध रूप में प्रगट 

करने के 'जिए एक बृहत्‌ केटल्लेग तेयार किया गया था, किन्तु टाइप के श्रमाव के कारण उसे यथेष्ट रूप में 
प्रकाशित न किया जा सक्का | उसका एक छाटा सा अंश जिसमें तीन भाषा के टाइपों का संक्षिप्त परिचय हे, 
“वर्ण-वे।बिनी तालिका” नास से इस पुस्तक के साथ लगाया गया हैं । 

उपय क्र संजिप्त परिचय मतत्र का अवज्ञोकन कर पाउकों को वतमान ग्रंथ की वशालता का अ्रनुभव 
तो अवश्य हो हो गया हागा। अब प्रश्न होता है कि इतने भावों से परिपूर्ण ऐसे विशद्‌ अंथ का “झआायव - 
दीय कोष” जेसा लघु नाम क्यों रक्‍खा गया ? 

उत्तर में केव्न इतना ही कहन। पर्याप्त होगा कि आयुवे द शब्द का जो संकुचित अर्थ आज कल्न प्रायः 
लोग लेते हें, उतने संकुचित अर्थां में उक्क शब्द का प्रयोग किया जाना हमें अभीष्ट नहीं । हम तो इसे उसी 
ब्यापक अर्थ में प्रयुक्क कना उचित समकते हैं, जिसमें हमारे ऋषि पुरुषों एव आयुवदिक पंडितों ने आज से 
कई सइल्न वप पूत छि्र/ दे । अः], सु पुत सठाराज इसको निरुकि इस प्रकार लिखते हैं:--- 

आयुरस्मिन्‌ विद्यत, अनेन वा आयुचिन्दतात्यायुवंद इति। 
अथवा ( स॒ु० सू० १ झ० 2 
आयुर्दिता हित व्याधः निदान शमनं तथा | 
विद्यते यत्र विद्वक्लि स आयुवंद उच्यते ॥ 
अथवा 
हिताहित॑ सुखं दुःखमायुस्वस्य हिता हितम। 
मानश्व तन्च यत्रोक्तमायुवरः स॒ उच्यते॥ चा० सू० ॥ 

अब आप हो बतज्ाएं कि आयु संरतणार्थ एवं स्वास्थ्य सम्पादनाथ कौन सा ऐसा विषय है-फिर 
चढ़े वर ग्रयवद्ेय, याजा तथे इ कटी हो क्या न होी-जिपक्का समवेरा आयर्वेद शब्द के ग्रन्तरगत नहीं 
होता। श्राय: संरक्षण एव' प्रकूत-साम्य-सम्प[दन के प्रायः सभी व्यापक प्राकृतिक नियमों का समावेश श्रायर्चेंट 
के अन्तगंत हो सकता है | इसी बात को ध्यान में रख कर इसझे अ्रंगरेजी नाम ( 37 |: 0ए0]0 [072 4[- 
७७| 4 एपा'ए०तै०-१६०७४००४7०ए ) की कल्पना हुई है । 

अब पोठकों को यद्द भज्नी प्रकार ज्ञात हो गया होग। कि यह कितना भाव गर्मित शब्द है । यही 
कारण हे कि अनेक श्रत्य बढ़े आडम्वरपृण' शब्दों के होते हुए भी इस।|को क्यो पसन्द किया ? 

इतनो विशेवताओ के हं।ते हुए भो इसमें प्रक रत सखत्त्रों एवं श्रस्य बहु ते चुटियां भो रद्द गई हैं, 
जो हमको स्वयं असश्व हूं रही हैं; परंतु वतन परिस्थिति में उतहा निवारण करन/ हमारी शक्तिते बाहर था| 





[ भे ] 


ग्रसतु उनके लिए हम सहदय एवं विज्ञ पाएका' केचमा प्रार्थी हैं ओ झारा हे कि वे हमें उनसे सूचित 
काये की विशेष दय। कर रे, जिसमें आगायों संस्काश एवं खंड में उन्हें सुधार दित्रा जाए । 

अंत में हम पं० जिरवेशरदय।लु जी व॑ दराज सम्पादक प्रनुभूत योगभाला के सदेव कृतज्ञ हैं श्रोर 
हेदय से धन्‍्यव्राद देते हैं जिन्होंने इस महान काय में हमारे हाथ बटने में भ्रदम्य उत्साह एवं लोक सेवो 
की परिचय दिया है | ये आय ही ऐपे देश सेवी एवं महत्वाक्ाँंत्ी बोर पुरुष का काम है, जिन्होंने लाभा- 
लाभ वा सफलता प्रमफतवता का आंत सात्र भी विचार ने करते हुए निर्भथ हाकर अपने को कार्यज्षेत्र में डाल 
दिया | अतः परम बिता पहसेह्बा से हम अवक्ठा दोबयु एव सफ़ज्ता प्रदान काने के लिए हृदय भे प्राथना 
करते हैं | 

इसके पश्चात्‌ दमन अाने गुरवर कावेकुत भूयण पूज्य पाद श्री प॑०> महादेव मिश्र ( चुनार ) को 
हादिक धन्यवाद देव ४ जिनके अनुग्रद से यह कॉप सफलता प्राप्त कर सका । 

ग्रपने सनेही मित्र डेक्टर मुहम्मद शफ़ों से इस कोप के संकत्नन में हमकों काफी सहायता मभिल्ली है 
ओर समय्र समय पर उचित परातर्स देका एव उत्माह वद्धन कर इस महान्‌ कार्य के पूर्ण' करने में आपने 
जी मेरी महायता की हे उसके लिए हम आवके हृदय से क़तज्ञ हैं । 

आर भी जिन मिन अंय एवं लेखो' से तथा श्रीर मी किसी से किसी प्रकार की हमको कुछुभी सहायता 
भिन्नी हो, उमके लिए हम उन उनके लेबक महोदयो' के हृदय से कृतज हैं । 


है ०» ॥ / रि > 
आयुवदीयावुसं वा न-भवन रायपुर, चुनार वाबूरामजीतलिहजो वेद्, 
विकिय न ४ ० 
माघ शुक्र वसन्तपश्चमी सम्ब्रत्‌ १६६० वि० बाबूदलजीतसिहजी प॑द्य 


बट 05 हे जज तियां 
आयुरेदीय-कोप के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख विद्वानों को सम्मतियाँ । 
४१४) गोरकृष्ण शरणम्‌ 
मन्माध्वसमस्पदायायाय दाश नेकलाब भीम खादित्य दर्शवाद्या चाय तकारत्न स्याथररन 
गोस्वासि दामादर शायरी, 
झआप्ाइराप्न डभाजा सनियमकलछितादभ्रवस्तुप्रभाव, 
प्रौद्ाधानकलेप्राप्रव णितहदयामिल्ष शारीरिकाणाम्‌ । 
यग्यच्यत्पष्तिचुद्ध गंगनशगदल् ब्योमस मानजुप्र 
गायबदायकपः प्रमदमक्न नापदार्पृवस्थशब्द:। 
अधथ--अपने अपने गुणों के साथ बहत रू) आपधिया के प्रभावों बा बतताने में यथोत्ित 
यत्न करनेवाल एसिडत और वेद्यकशास्त्र के अष्टाह्ा का विशेष परिशात्नन करनेवाले वेदों को 
योग्यता का प्रकाशित करन वाल दश हजार ढाई सो श्रकारादि शब्दा से युक्त आ्रायुर्वेन्‍ाय-काष ने 
हमको हपान्चित किया । 
ईह किलेटाबाप्रान्तस्थवरालाकपुरतः प्रकाशितायुवेदीयकोप प्रथमखण्डमकारादिकाशातयदमान्त 
साझू शतद्वयाधिक दशसह स्रशब्द, दधमवलो क्य जिशास्थामयादधिजनतासन्तापाउह नामतोाएवघाय 
विनिर्णीय चागदड्ार चयसभ्रीचीनताम परपषामप्यलदुर्मीणतां विनिश्चिन्चन्‌ प्रसासद्यमान मानसोंए 
दे सो 4परिपृृतामतस्तरायां जा 2श्वरमस्यर्थयमानों विर्मति मुधाविरुत्रादितिशम्‌ । 
चेत्र शुक्र ततीयायां, १६६० वेक्रमाव्दे, काएयाम्‌ | 
अथं: घतं॑मान समय में इटावा जिले के प्रसिझ बरालोऋपुर से प्रकाशित आयु्वेदय कोष 
के अकारादि अज्ञातयद्मान्त दश हजार ढाई सो शब्दा से सुशा शभित प्रथम झरड को देखकर और 
यह समभा कर कि इससे जिज्ञासु गोगियाँ का संतोष होगा, बैच समूह को सहाथता मिलेगी, 
एवं ओरों के प्रति इसकी डप्योगिता का निश्चय करता दुआ श्र प्रसन्न मन से जगदौश्वर के 
निकट उक्त कोष को निर्विध्न पूर्णता की प्राथना करता हुआ वृथा विस्तार से चिरत होता हैं । 





शक आल 
श्री चरकाचार्य काशा हिन्दू विश्वविद्यालयायुवेंद कालेजाध्यक्ष श्री पर्मदास कविराज:। 
नूनमिटावाप्रान्तोय बरालोकपुर पत्तनीय श्री विश्वेश्वर दयालु शर्ममुद्रापितः श्री महल- 
जीतलिंह रामजीतसिद्दाभ्यास्वि निर्मित संस्कृतादइयनक भाषासमल्नद्भुत: कोपश्विकिस्सक जनानाम्पर- 
मोपकाो कायरीवतिमन्येयंसस्प्रतिनिरुपमस्सवृत्त इति प्रमाणयति | 
पोष शुक्ल १, गुरौ सं० १६६० । 


न] कै सम्मथमनकबल 


[ ख॒| रा ७ ऑ 


व्याकरण साहित्यशाश्रा श्रायुवेदाचार्य मिषगाजायेमिषश्शिरोमणि विद्यावारिधरि श्रो 





सत्यनारायण शार्त्री महोंद यर॒य सम्मति:-- 
कोवेर कोषइव रूव॑ गिरोद्गृतोयो-- 
स्यंत्रस्ससीति भिषजामुपकारकोवे ॥ 
भ्री रामजीत दलजीतपदासि धाम्याम । 
सश्वस्मुदा विरचितों ह्युपमा विहीनः॥ १॥ 
यश्चामरप्मति कापकृतस्लमग्रान्‌ | 
सद्भावजुष्ट मदनादिक़ृतोन जखस्रम ॥ 
भासास्वकेत परिभाव्यचचा च कास्ति । 
सापयंलदा विजयताद्भवतांछुकाष; ॥ २॥ 
वराल पु रस्थेन, विश्वेश्वरद॒यालुना | 
मुद्गापितान्वयं कोपों, सिषज्ञामुपक्तरक। ॥ ३ ॥ 
इति प्रमाणी कुदरत, सत्यनारायणामित्र: | 
वाराणस्यामगस्तस्य, पत्तन|यश्चिकित्सकः ॥ ४ ॥ 
पोष शु० ११ गरो श्रों सं० १६६० | 
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प्रत्येक वैद्यों के देखने योग्य पृस्तके । 


%९) 





( १) रिद्धोषधिप्रकाश--सिर की चोंटी से ले- 
कर पेर को ऐंड्री तक के सम्पूर्ण रोगो के अ्रनुभव 
सिद्ध-प्रयोग | सू० १॥) 

(२) मधुमेह डायावटीज़-मधुमेढ रोग पर सम्पूण मू० ॥) । 
विवेचन तथा चिकित्सा वर्णित हैं । सू० ॥) | (१४ ) पेटेन्ट औपधे और भाग्तवर्ष-प्रथम 

( ६) स्त्रीरा गच्चिकित्सा--ख्री सम्बंधो सम्यूण रोगों भाग--इसमें पेटेन्ट बाजों की दुवाइयें के नुस्खों 
क। खुल्ाशा निदान तथा चिकित्सा | मू० ॥) की पोल खोली गई है। मू० ॥) 

(४) प्रीहा--क्वीहा नाश जरने को अचूक एवं सुगस ( १६ ) पेटेन्ट औषधे और भारतवर्ष ( द्वितोय 
उपाय लिखे गये हैं । मू० ॥) भाग )-इसमसें प्रथम भाग की शेष तथा अन्य सब 

(५ ) गराजयदमा-ग्वालियर वेद्य सम्मेलन द्वारा पेटेन्ट दवाइयों के थोग वर्णित हैं| मू० १)। 
पास संपादक श्रनुभूत योगसाला द्वारा लिखित ( १७) भाग्तीय रखायन शास्त्र--सोना चांदी 
अपने ढंग को अनोखी पुस्तक है । मृ० ।) बनाने की सरल विधियां वणित हैं । मृ० ॥) । 

(६ ) दमा ( श्वास )--दमा, दम से जाने वाली ( १८६) अ्ंत्र वृद्धि --प्राचीन तथा श्रर्वांचीन सवा नु- 


बल न 
(१७ ) आज पे बचनामत-इसल पुस्तक सें पुरुष 
क्या है, वढ़ नित्य हैं या अनित्य, पुनर्जन्म, सदू- 
बृत, सदाचार आदि त्रिषयों को अश्रपूर्व पुस्तक है 


कहावत को इस पुस्तक ने जद से नष्ट कर दिया भूत योग हैं | मू० |) । 

है । मू० |) ( १६) स्नान चिकित्सा--रमस्त सस्‍्नानें द्वारा 
( ७ ) अश ( बवालार ) -सब प्रकार की बवासीर चिकित्सायें वर्णित हैं । मू० |) । 

ओर मस्से दूर करने उपाय लिखे हैं | मू० ॥॥ (२० ) विम्ध्य माहात्म्य --विन्ध्यवासिनी देवी का 
( £ ) हरिधारितग्रथरत्न--समस्त रोगो” के सुलभ सम्पूर्ण इतिहास । मू० १॥) । 


९ २ का । ह ः है 
ग लेप श हि हल का मी ज | (५१ ) चिकित्सक ब्ययहार विज्ञान--विषय 
शब्द काप--अ्रकारा।दु ते स॑ स्‍्कृत 


ह ध् नाम से ही प्रगट हे । मू० ।) | 
दवाइयो' के नाम सरल्न दिंददी भाषामें बशित हैं । ( २२ ) ओपधि-विज्ञान--आयुर्वेद विद्यार्थियों एव' 
म्‌० |) 


है हि नवीन व दो की उत्तम पुस्तक | मू० १)। 

( १ 6 2 अप पद्धति--समस्त शरीर के प्रणा ( श्३े ) ओपधि-गुण थम विधेचन ( प्रथम 
द्त 938, दाद, खज, आदि २ पर सुन्दर २ भर: भाग )--पुस्तक का विषय नाम से ही स्पष्ट हे 
चूक प्रयोग | मू० |) मे गल्ट 

(११) सिद्धप्रयाग प्रथम साग--'माला' द्वाराजो | ,_. | हु हे दिल 
गत चार वर्षों से प्रयोग सिद्ध ज्ञात हुए हैं, उन्हीं ( २४ ) ओषधि-गृण धर्म विवेचन ९ द्वितोय 

हे > है म्श हि 
० < भाग ,->म्‌० ।४) | 
की श्लोक वदध भाषा टीका हँ | मु० १ ही ३.५ 
र कब हा , | (२५ ) दाघ-जा वन--युदस्थियें के काम की अ- 
(१२) सिद्ध प्याग ( द्वितीय भाग )-इसमें 'माला 


परी कि को | नोखोी पुस्तक है | म्‌० ॥) मबन्न । 
परीक्षा किए गए योगों' का खण न श ९ । पौं 
जज 0, हे 7 (२६ ) रपं विष विशज्ञान--समस्त सर्पों की पहि- 
श्लोक वद्ूध भाषा टीकामें लिखें गए हैं | मू०॥) 


चान एव' चिकित्सा है। मू० १) । 
(१३ ) यकृत ओर प्लीहां के रोग--हर एक मतानु | ( २७ ) कोकसार---८४४ आसनो' सहित हे, इ सकी 
सार निदान तथा व्द्मः फल्ग्रद चिकित्सो वर्णित. शानी का अन्य कोई कोकसार नहीं निकल्ला । 
हे। मू० |) भांत्र मू० ॥) मात्र 


मिलने का पता--- 


दी अनुभूत योगमाला आफिस, बरालोकपुर-इटावा (यू०पी०) 


वर्ण क्रम 


इस कोप में समस्त भाषा के शब्द देवनागरी 
वर्णंमाला के क्रमानुसार रखे गए हैं। आरती, 
फ्रारसी आदि अन्य भाषाओं के एक ही वर्ण के 
समानोश्यवारण वाले कई कई वर्ण यथा हिन्दी के 
केवल एक “'ज” के स्थान में फ्रारसी के जीम, 
ज्ाल, जे, ज़, जाद, भोर ज़ो प्रभति अनेक 
“ज” के लिए क्रम में कोई भेद स्थिर नहीं किया 
गया है; वरन्‌ “ज”' मान कर ही उन्हें हिन्दी 
वर्णाक्रम में स्थान दिया गया हैं ।शेष प्रन्य 
समस्त वर्णों के लिए भी इसी भाँति समझ लेना 
चाहिए | चे कि देवनागरी वर्णमाल्ला श्रन्‍्य किसी 
भी भाषा की वर्शमाला को अपेक्षा अधिक पूर्ण 
एवं स्वाभाविक है ओर उसमें इतनी पर्याप्त 
ध्यनियों का समावेश है, कि अन्य किसी भी 


झ झा इ हू उ ऊ 
झा ओ 
क. ख ग घर हहा। 
ट ठ डु ढे णु। 
प॒ फ भ म। 


(0१5 रे (६) 


हज 


गण 


भाषा की *वनि को हिन्दी वर्णो द्वारा प्रकट करने 
में कोई अड्यन उपस्थित नहीं होती । अन्य 
भाषा में जो विशेष ध्वनियाँ श्राई हैं वे या तो 
एक ही ध्वनि के भेदोपभेद मात्र हं अश्रथवा वे 
इतनी आवश्यक नहीं ओर उनका समावेश अपनी 
मूल ध्वनि मेंहो सकता हैं। अतः देवनागरी 
वर्णाक्रम में काई परिवर्तन करना हमें उचित न 
जान पड़ा ' हाँ ! जे एक एक वण के स्थान में 
कई कई वर्ण आए हैं उन्हें ग्रथवा उनके किसी 
विशेष उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए कुछ 
चिट्ठ मान लिए गए हैं | जिसके लिए वर्ण (लिपि 
तथा उच्चारण ) निशोयक सूची का अवलोकन 
करिए । वर्णक्रम निम्न है :-- 





क्र. ऋ लू लू ए ऐ 
श्र शा 
>। छ्ु ज भा ञ। 
ते थ द्‌ भर ने । 
य ले घ थ् 
क्त त्र॒ शक्ष 


६.१ 

खछ 

अक० आझा० 

अक० कु० 

अगु० तंल 

अप्निमां० 

गअण स०, अरा० 

अ० ची० 

अजण० 

अजा० 

० टी० नी० 

धय० टो० भ० 

आअ० टी ० भा० 

अझ० टो० म० 

झआ० टो० र० 

ग्र० टॉ० रा० 

टो० रामा० 

टो० सा० 

टो० सुभूति० स्वा० 
टो० स्वा० (-मां ) 


अ्रथ०, झथवं० 

अ० दर 

अजु० 

अल ० (-पा० ) 
डान५० 

खने० चब० 

शअ्रनं० 7० 

अन्द्‌ ० 

अन्नटर० ( व० ) श० 
अप० हे 
अप० (-स्मा० ) 
झण० पि० 

आफ ० 

अभि० (-न्या० ) ज्य ० 





संकेत सूची 


अध्याय 


श्रगुव्वादि तेल 
भ्रग्निमांच 
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ल्‍ अतजिण निम्व० 
अरबी भाषा | 
अक्सीर आज़्म _ 
अक्सीरी कुश्ताजात 
' अरूण॒ु०, अरू० द्० 
 श्रक०, ( रावण ) 


अ्रोचक 
अपनी 


अ्रजमेर 
ग्रजीण 


अमरटोीका भरत 
अमरटोका भानुदत्त 
अमरटीका मथुरेश 
अमरटीका रमानाथ 
अमरटीका रायमुकुट 


अध्मण० 
श्र मृं ० सा० 


ञ् क ० चि० 
अकां दि० 
अद्धमा० 


2 - €् 
 श्रद्धा० भ० ( झ्द्धां० ) 
अ्रमरटोका नीलकंद 


अल"० 


; अल्पा० 


अमरटीका रामाश्म : 


अमरटीका सारसुन्दरी 


2? सुभूति स्वांसी ' 


१3) 


क्षार स्वामी 
अण्डमन 
अथवंचेद ( भ्रथवंण ) 
असरग्दर 
अनुकरण शब्द 
अनुपान 


शअ्रनकार्थनाम माला : 


अनकाथ वर्ग 
अनंग रस 


अन्दलुसा ( ।0|)७॥5]) 
न्‍ आरा० वि० 
| आ० बि० 


अज्ञद्॒वशूल 
अपकभ्रश 
अपरमार 
भ्रम्लपित्त 
अफ़गानो 
अभिन्‍यास ज्वर 


। 
| 


| 
| 
! 
| 


| 
| 


अत्फ० शब्० 
आ०ण सृ० 


आ५० शू० 

अश्म० (-रा) 

अए[० सं० 

शरण हू ० 

अ० (-अति,-ता ) सा्‌० 
अन्ि० 

खा ० 

आप्त० सं० इं० डि० 


आ प० 
आमसण० या०, श्रा० व।० 


| आमाजतासा० 


आ० च०, आप्र"० च० 


आसला० 

श्रा८ सर ० 

३० (-न्द्रिय ) 
हूं ० 





अभिनव निघर्टु 
( भाग १ ब २) 
अ्रमरकोप 
अमृतसागर 
श्ररुणद॒त्त 


'अक प्रकाश ( राबणकृत) 


अ्रक प्रकाश चिकित्सा 
अकांदिवर्ग 
श्रद्धंसागधी 
अद्धांवभद 

अलसक 

अल्पा्थक प्रयोग 
अल्काज़ ल्‌ श्रद्वियह_ 
अन्त्रवृद्धि 

अवध 

अ्र्यय 

श्रप्टांग शरीरम्‌ 
अ्रश्मरों 

अष्टांग संग्रह 
अ्रप्टांग हृदय 
भ्रतासार 

ग्श्रि संहिता 
आरबाय 

शआप्ते संस्कृत इंगलिश 
डिक्शनरी 

आयुवेद श्रकाश 
ग्रामवात 
ग्रामातासार 
श्राम्रवर्ग 
भ्रारोज्ञविधान 
आयुर्वेदविज्ञान 
असामी 

आपस्तम्भ सूत्र 
इन्द्रिय स्थान 


इंग्लिश ( शआंग्ल, भ्रंग्रेज़ी ) 


[ गत 


हू० ह० इम्रारुलू इतिब्या 


इखित० बा० इग्व्तियारात बादोशर 


दूट० इटली ( रूमी ) भापा 
इब० इबरानीभापा 
इला० आझ० इत्ताजुल्यम्राज 
इ० शहिं० इसरार िकमनत 


कर हज 
हू ० डें० इ० इणिड्जनसल डग्स आफ दॉण्डया 


] 


प्रन्स० (ह्िं०) म० म० 


पुलाडि० 


। आं० गा० 


(आर० एन० चापरा एम०, ए०; एस० डी० कृत) 


हूं० चना० 
इ० बाजा० ( भा०बा० ) 
( भारतीय बाजार ) 


इं ० व्यापा० शा० ) इंद्रियव्यापार शास्त्र 


इं० ब्या० ) ( सम्बन्धी ) : 
६० मे० प्लां० इशणि्डियन मेडिसिनल प्लांट्स 


( कनेल बरी ० डी० वसल० कृत ) 
इग्डियन मेथ्रेरिया मेडिका 


् 


हं० मे० मे० 
( डा० के० एम० नदकारणी कृत्‌ ) 


इं० है० गा० इण्डियन हैंडबुक ऑफ गाड़ेंनिड्ठ 


उ० उत्तरखंड, उत्तरतन्त्रमू, उदरम्‌ 
उडि० उडिया 
उश्ा«० उणादि 
उल्‌० उत्कल 
उ७० दें ० उपदंश 
उदय ० डद्सपुर 
उद० चखन्द०८ उदयचन्द्र दत्त मेटीरिया मेडिका 
उदा०, उ० ब० उदावतं 
उदाह० उदाहरण 
उच्मा० उनन्‍्माद 
उप० उपसग 


उ० प० भा० ( स० ) उत्तरी पश्चिमी भारत 
(सूबा ) (५. ४४. ।?. ) 


उभर ० उभयल्तिंग 
उ० यचमा० उत्तरी बर्मो 
उर० ( उ० ) उद 
उ० रस० घ ० उपरसवर्गं 
उ० रुलें ० उरुस्तम्भ 
प्‌० च्‌० एक वचन 
पकाथे० *  एकार्थवर्ग 
पु० को० एकात्षर कोष 


इंणग्डियन वनोक्युलर : 
इणशिडियन बाजार 


ग्रो० सं० 


आओ बि० 
ग््रं७ 

क्‌० 

कच्छ्छ ० 

कल ० 
कटिया » 

करण ० मु० गा० 
कना ० 

कमा० ( कु--) 
कर ० 

करा० का० 
करा० शि० 
करा० स्ति० 
करणु० रा० 
कटरप० 

क्‌० थब ० 

का० 
काड्लाय० गु० 
काटिया० 
का० प्राण 
काम ० 

का० २० 
काश० 
काश० रू० कौ० 
का० स॒० 
किता० की० 
को ० 

क्रि० 

क्रि० अ० 
क्रि० प्र० 
क्रि० वि० 
क्रि० स० 
क्को० 


एन्सलीज़ ( सर छ्विटला) 
मेटीरिया मेडिका 
एलादियगो 

आंप्य राग 


ओपधि-संग्रह ( डा० वामनगण्णेश 


देशा्ट कृत महरथां अंथ ) 


ओऔपधि विज्ञान ( डा० गर्ग कृत ) 


ग्रंगरज़ी भाषा 
करणोंट, कर्णाटक 
कच्छी 

कछार 

कटिवात 

कग़ठटगत मुग्ब रोग 
कनाईी 

क(कु)मायू 
करनाटको 
क़राबादीन कादरी 
कराबादीन शिफ्राई 
क़राबादीन सिकन्दरी 
कण रोग 
कल्पस्थान 
कपू र वर्ग 

कार्ड 

काह्ायन गुृटी 
काटियाबाड़ 
कालिका पुराण 
कामला 
काम रत्नम्‌ 
काशमीरी 

काशफ़रु सूज़ कीमिया 
कामसूत्र ( वात्सायन ) 
किताबुल कीमिया 
कोंकड़ 

क्रिया 

क्रिया श्रकर्मंक 
क्रिया प्रयोग 

क्रिया विशेषण 
क्रिया सकमेक 

क्रीव ( नपुसक ) किक 


कु० ( कुम्म० ) का० 
कु० 2०, कुसामा० 
कु ० नफी० 

कुमा० तं० 

कुश्ता० २० 

कु ० ( कुं० ) 
कुश्ता० फॉ० 

कौ० अ० 

को० भ० 

क० 


छ० 


रत्र७ 
खला० न< 
कि 
खें० 
ग० गं० 
० 
गढु० 

२५ 
गज ० च० 
रा० नि० 
रा० मा० 
गा० 
गि० लु० 


गु० 

गुदप्नं० 

गुज्०, ग० ( गुज० ) 
गु० य० द 

गो० 

गांड डु० 

गंगा० परि० 

ग्र० 

ग्रहण 

प्री० ( यु० ) 
घो० मे० मे० 
चस्््च 

चक्र० ( चर ) दे० 


च० द्‌० ( सं० ) 


[ग]) 
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कुम्भ कामला 
कुसुमावली ०ोका 
कुल्लियात नफ़ीसी 
कुमार तन्त्र 
कुश्ताजात रहीमी 
कुर्ग 

कुश्ताजात फ़ीरोज़ी 
कोटिल्य श्र्थशास्त् 
कोमार भत्य 


कोंकण देश को भाषा ( कॉकड़ी) 
क्चित्‌ ग्र्थात इसका प्रयोग बहुत कम 


देखने में श्राता है । 
खसिया 
ख़लासनुज्नफ़ाइस 

रवंड 

गलगंड 

गण 

गढ़वाल 

गज वेच्यक 

गद निग्मह 

गर्ड माला 

गारो 

गियासुब्नगात ( हिन्दुस्तानी 
फ़ारसो आरबो तल्नोग़त ) 
गुटी (-ही ) 

गुदभ्न श 

गुजरी, गुजराती 
गुड्च्यादि वर्ग 

गोशा 

गोंडल, गोंडाली 
गंगाधर परिभाषा 

ग्रह 

ग्रहणी 

ग्रीक ( युनानी) 

घोभषेज मेटीरिया मेढिका 
खनाब 

चक्रदत्त ( चिकिस्सा ), 
चक्रपाणि दत्त द्रग्यगुण 
चक्रपाणिदत्त कृत स॑ ग्रह 


सरर ० लै० 

च० वि० 

जस्र० सं० 

चातु० ज्व० 

चाँ० 

चि० 

च्चि० क० 

च्ि० क्र० ऋ० (-यन्ली 


च्िट० 
चि० सा० 
ची० 

चचू० 

छु० शा० 
छो० 

छो० ना० 
ज़खी० खा० 
ज्ञटा० 
जन्तु ० शा० 
जय द० 
जर० 
जय० 
जा० 
जापा० 
जावा ० 
जज ० 

ज्यो० 
झ्च्‌० 
ज्वराति० 
भेल० 

ट्रो इं० 
20 

हु० 

डल्ल० 





चन्दनादि तेल 
चरक विसान स्थान 
चरक संहिता 
चातुर्थक ज्वर 
खाँदा 

सिकित्सा स्थान 
चिकिस्सा कलिका 
सिकित्सा क्रम 
कल्पवज्ञी 

चखिटगोंव 
लिकित्सासार:ः 
छीनी 

चुण 

छेदनशाख्तय 

छोटा 

छोटा नागपुर 
ज़ख़ीरहे ख़ारिज्मशाही 
जटाधर 

जन्तु शाख्र 
जयदत्त 

अरमनो 

जय पुर 

जञावा 

जापान 

जावा देश की भाषा 
ज॑गली 

ज्योतिष 

ज्वर 

ज्वरातिसार 

मेलम 

ट्रांस हुण्ढस 

टीका 

इछ्वण 

इज्न मिश्र 


डि० मे० ए डिकशनरी भरकर मेडिसिन, रिचार्ड क्यैन 
एम० डी०, एफ़० झार० एस० छझृत । 


डि० 
डे है + 


रे 


डिंगल भाषा 
डेकन 
डॉक्टर ड री 





लए ० न ० 


तश० क० 


ता० ( तामि० ) 


तालु० मु० रा० 
ता० श० 

ति० खआण० 

ति० का० 
लिब्ब० 

ति० फाा० 


तिर० 

तु० 

तृर० 

त० 

ते०( तेल० ) 
तै० 

॥० तो० 

तो ० 

ताड० 

तो ० मो० 
त्रि० 

त्रिका० 
शत्रिश० 

था० डि० 

द्वू 0 

दृ० ब७छ 

दूध भा० 
दलल ० रो० 
द्‌० सु० रो० 
दृछ च्‌० 
दशु० 

दा० हिं० 
जु० च० 
दुर्गा० मे० मे० 


दे० 
देश० 
द्र्ध्य भि ० 


तजुमा नफ़ीसी 

फ़ने स्‌।नी इल्मुल अदजियह 
तश्रीह कबीर 

तामिल 

तालुगतमुखरोग 

तालीफ़ शर्रीफ़ी 

तिब्बे अकबरी 


तिब्बे कोमियाई 
तिब्बत 


तिब्बी फार्माकोपिया 
(१ व २ भा०) 


तिरहुत ' सा० मु ० 


है स 





चुलु 


तुरका भाषा ज्ञा० चि० 


तेष्णा 

रे कु | 
नलड्भ, तेलगु 
तेल . 


अद्ध ताला 


तोला ( तोलक ) | 


तोइराननद 
फ़तुल मोमीन 


तोह 
त्रिेलिंग 


ब्रिकाण्ड ॥ 28४ - 
काणड शेष ३५ सन्धि० रो० 


श्रिशती ' 


थाना डिस्ट्रिक्ट 
दखिनी 

दखिनी बमो 
देखिन भारत 
दन्तरोग 

दन्तगत मुखरोग 
दकश्चिवर्गं 

दशक 

दाक्षिणात्य हिन्दी 
दुग्धवर्ग 
दुर्गादासकर बड्ूूला मेटी- 
रिया भेडिका 
देखो 

देशज 
दृब्याभिधान 


ठ्रा ॥ चय० 

द्वि० (-रूप० ) 
बा० 

घ० निच्र० 


2 


घा० (-न्‍्य ) च० 


घा० वचि० प्र० 
ध्य० भ० 
स्‌०ण ह० 


नाना ० 
ना० व्र० 


ना० गो० 


साा्‌० रं० 
जि० 

निदा० 

नि० र० 

ने० द० रा० 
ने० रा० 

नं० यब० 58| 6 
ने० शु० राो० 


| नंपा० 


न्‍या० ब० 
प० 

पं० 

पट ० 

प० नि० ना० 
प० प० 

प० प्र० 

प्‌० म० 
पर्यो० 

पहा० 


पर तु $$ पश्तु 


पा ० 
पा० अनजन्ञी० 
प्रा० ० 








द्राविणी 
द्विरूपकोाप 
घनन्‍्वन्तरि 
घन्वन्तरि निधण्टु 
घरणि: 

धान्यवर्गे 
घानुविदयया प्रकाश 
ध्यजभंग 
नरप्तिजयचर्या 
नानाथ 

नाद्ीवरण 
नासिरुल_ मुशालजीन 
नासाराग 

नाड़ी विज्ञान 
नावनीतक संहिता 
निदान स्थान 
निदान 

निघण्टु रत्नाकरः 
नेत्र दृष्टिगत रोग 
नेन्नरोग 

नेत्र वच्मगत रोग 
नेत्र शुक्रान रोग 
नेत्र संधिगत रोग 
नपाल 

न्याय वेद्यक 


पन्षाब ( भी ) भाषा, ( गुरुसुखी ) 


पल; परिच्छेद 
पटना 
पर्याय-निर्णायक नोट 
पथ्यापथ्य 
परिभाषा प्रदीप 
परमद 

पर्याय 

पहाड़ी 
अफ़्गानी भापा 
पाली भाषा 
पानाजीयं 
पाकावली 


पि० उज्च० 
पि० च० 
पो० बा० पएम० 
पु ५) 

प्त्त ७ 

प० स्० 

प्‌ृ० हिं० 

पू० 

पू० भी० 

पू्‌० सलठ 

पू० ६० 
पा० बं० 

प्र० 

प्रत्यण० 

प्रमे० ( है ) 
प्रयागरत्न० 
प्रयागा० 


प्र० शा० 


अस्त ० तं० 
प्रसू० शा० 
प्रह्द० 

प्र(० 

प़० 

फ्‌० त्र० 

फरा० 

फा० इं० 


के के 
फामाको ग्राफिया 


[ # ] 


पित्तज्वर 

पिप्पल्या दिवर्ग 
प्रेक्टिश्नस वेंडमीकम 
पु'ज्लिग 
पुतंगालीभापषा 
पुष्पवर्गं 

पुरानी हिन्दी 

पत्र स्वंड, पव भाग 
पूर्वीय भारत 

पूर्वीय तराई 

पूर्वी दिन्‍्दी 

पोरबन्दर 

प्रत्येक, प्रथांग, प्रसारण 
प्रत्यय 

प्रमेह 

प्रयोगरत्नाकर 
प्रयोगामुत 


प्रत्यक्ष शारीरम्‌( म० म० 
क० गणनाथसेन विरचित्‌ ) 
प्रसूति तंत्र 
प्रसूति शास्त्र 
अश्रहर 

प्राकृत भाषा 
प्रन 

फलवरग 
फ़ारसी भाषा 
इंडिका ( डॉ० 


वि० डाइमाक विरचित्‌ ) १, २, ३, भा० 


फ बी० 
फ््ि 


फ्र०८ फ्रां०ण या फ० ) 


4० ( बहु ) व० 
ब०, च० ( बर० ) 


चबम्यण० 
बरय ० 
खुछ० जध 
बं० से० सं० 


फ़ाब्ी ज़ हिंदी श्रेंगरजा कोप 
फ़िरंगी 

ऋ्र *च( फ़रासीसी 

भाषा ) 

बहुवचन 

बरमसा ( बरमी ) भाषा 
बम्बई 

बरबरी 


बह रूल_ जव!हिर ( अरबी वेद्यक कोप ) 


बंगसेन तंहिता 


बं० क० बन्ध्या कल्पद्रम 
बं०, बहू० बेंगलाभाप! या बंगाल (-ली ) 
चु ० खं० बुदेलखंड की बोली 
चखु०् मु० ब्रुस्तानुल मुफ़दात 
बु० का० बुष्ठो नेक़ाती श् 
क्षृ० स्० “हत्मंहिता ( बराह मिहिर संहिता ) 
बू० या० त० बह द्योग तरंगिणी 
बेरा०, ब्रे० बेरार,बेलू ची 
बाोस्व(० श्ोख़ारा 
चुन्दल० ब॒ दे लखंड 


ब्रिटि० फा० ( बोी० पी० ) ब्रिटिश फार्माकोपिया 


ब्या० ऋ० ब्याज़ कबीर ( १, २, ३ भाग ) 
यग०ण० भरन्दर 
भ० द्विरुप-कों ० भरतद्विरूप कोप 
भण ग्यसत ० भरत'रत रभस 
भन्ना० गड़ भन्नातक गुइ 
भा० भाग, भारत, भावप्रकाश 
भा० पू० भावप्रकाश पूर्व भाग 
भा० प्र० भावप्रकाश 
भा० भें० र० भारत भेपज्य रव्नाकर 
भा०ू म० भावप्रकाश मध्यमाग 


भा० र० शा० भारतीय रसायन शास्त्र 
( डॉ० वामन गणोश देशाईकृत महरणो गंथ ) 


भू० उनन्‍्माद० भूतोन्‍्माद 
भूठा ० भूटानी 
भूरि० प्र० भूरिप्रयोग 
भे० स॑० भेल संहिता 


दे 
भेंघ ० ( भूं० र० ) मैपज्य रत्नावली 


भो० वि० भीतिक विज्ञान ( सम्बन्धी ) 
म०, मह० महाराष्र, मोडी, ( महरठी ) 
म० अ० मरव्ज़नुलअद्वियह_ 
( हुकीम मीरमुहम्मद हुसेन विरथ्ित.) 

म० अक ० मर॒3ज़नुल अकसीर 
म० अ० डॉ० मर॒ग्ज़नुलअ्रदूविया डॉक्टरी 
म० ख॑ए सध्य खदड़ 
म० ज० मर॒ब्ज़नुल्‌ू जवाहर या तिब्बी ब. 
डॉक्टरी लुग्गात 

मद्‌० ने सदरसस 





_._.______ _ | 
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मदन० निश्र० मदनपाल निधण्टु शरीफ़ कृत ) 
मधु० मधुमती टीका | मेदि० मेदिनी 
मधुमे० ( म० में० ) मधुमेह | मेमो० मेमारे रडम शोद्ट्ग 
मनी ० मनीपूर प्राइसज एण्ड अ्रदर पार्टक्यूलस 
म० प्र० मध्यप्रदेश अाफ़ इग्डियन ऐकोानों मिक्स | 
म० मु० मरथञानुल सुफ़्दात | मचा० मेवाड़ 
मय० मयसूर | यम० यमनी ( पू० ) 
मरा० मरा | यु०, यू० यूनानों भाषा 
मत्त० मलयाली | याग० २०, या० योग रत्नाकर 
मला० ( मलायम भाषा ) मलायीज़ञ | यो० चि० योगचिन्तामण 
मसू० मसूरिका | यो० तरं० योगतरंगिणी 
मह० महराओं | या० २० शोगरत्नाकर 
महा० बा० महाबालेश्चर | यो० योगिक तथा दो वा अधिक शब्दों के पद 
मा० मापा | दा० ( नि० ) ब्या० रो० योनि व्यापत 
मा० अक्‌० मादनुल अ्रक्सीर | २० रक्विका 
मा० नि० साधव निदान | २० आ० रसाणंव: 
मान० श० र० मानव शरीर रहस्य ( ३ व २ भाग ) | रक्ताति० रक्रातिसार 
माला० मालाबार | ३२० खं० रसायन खण्डम्‌ 
मि० सिश्नो भाषा | ३० चं० रस चण्ढांशुः 
मि० ख७० मिफ़्ताहुल ख़ज़ाइन दर बयान | +५ जचि० रसेनद्र चिन्तामणि: (ढुण्ुकनाथ विरचितः) 

अ्रक्सीर व रसायन (हकीम करामबज्शकृत) | ० त० रसतरंगिणी 
मिश्र० मिश्रकाध्याय | रस्ता० र॒त्नावली 
मुग० मुगली | २० पि० रक्रपित्त 
सु० े सुर | र० प्र० खु० रसप्रकाश सुधाकर: 
मु० अ० मुहात अद्युज़्म | २० मं०, रस० मं० रसमझ री 
मु० रो० मुखरोग | २० म्ञा० रनमाला 
मुझ्लें० मुझ र | २७ मा० सं० (-प्रह ) रप्नमाला स ग्रह 
मुनाफा० क० मुनाफ़ा कबीर | >७ २७ रसरत्नाकर: 
मुन्त० अ० मुन्तर॒व्बुलल अ्दूवियह, र० (स०) र० स० रसरत्न समुश्चय* 
मुन्त० ला० मुन्तरब्बुल लोग़त | २० (रसा०) शा० रसायनशाख ((१॥९ ]0)9[॥'ए) 
मुफ० ति० मुफ़दात्‌ दर आलम तिब्ब ग्स० क० रसकोमुदी 
मुफ्‌० मोा० मुफ़दात्‌ मोमोन | रख० प्र० रसप्रदीप 
मुफ्‌० सिकक० मुफ़दात्‌ सिकन्दरी | रख० रत्ल० रसरत्नाकर 
मुहा० मुहाविरे | रस० चि० रसचिन्तामणि: 
म० कछ० मूत्रकच्स , | र० सा० रसाय नसार: 
म० घा० मूत्नाधात | रसायना० रसायनाधिकार 
म० ० मूत्ररक्त | र० सा० सं० रसनद्रसार स ग्रह 
मे० द मेंची | २० खु० रसराजसुन्दर: 
में० मे० मेटीरिया मेडिका ( डा मोहीदान । रसे० चिन्ता० रसेन्द्र जिन्तामणि 


र० यो ० सा० 


रस० चि०, रसेन्द्र च्ि० 
रसेन्द्रसार संग्रह (गोपालकृप्णाविरचितः) 


र० सं॑० 
र० सं० क० 
र० सा० 
र० हू ० 
रा[० 

राज० 
गाजप ० 
राजण० य० 
रा० तर० 
गरा० निघ्र० 


[ छ | 


रसयोगसागर ( श्रीहरिप्रपन्नजी फ्रत ) 
रसेन्द्रचिन्तामणि 


रससंकेत कलिका 
रससा रः 
रसहदयतन्मश्रम्‌ 
रावी 

राजवज्लभ 
राजपुताना 

राजय धसा 

राजतरंगिणी 

राज निघण्टु 


रा० मा० राजमातेणड: (भोजमहाराज विरचितः) 


रिचा्ड० 


गिला० हिं० 
रा प्रू 9 इ्टू० 
रूक 

रूसी ० 

गा० 

लिण्ड० 


लु० कि० 
लु० छा 
लु०ण क० 
ले०, लेटि० 
ल्वंद्‌० 

लेप ० 

य० 

बदा० च० 
बन० द्््‌० 


बम०, वबम्ब० 
बना० 

धघ० घि० 
बा० 

वाजी० क० 
वा० उद् ० 


रिचाइसन्स फ़ारसी झरदी अंग्रेज़ी कोप 
रिसा० र० इ० 


रिसाला रफ़्रीकल इतिब्श्रा 
रिसाला हिकमत 

रुमू जुलू इतिउ्या 

स््मी 

ख्सी 

रोग 


लिण्डलेज ( डॉ० एुफ़ ) 'वेजिटिबल 


किड्टडम्‌! 

लुगात किशोरों ( फ़ारसी कोष ) 
लुगातुलू अद्वियह्‌ 

ल॒गाते कबीर 

लेटिन ( ।,897) ) भाषा 

लेदक 

लेपचा 

वर्ग 

बटादि वर्ग 

वनोषधि दपंण ( राजवेद्य श्री विरजा- 
चरण गुप्त काव्यतीर्थ कविभूषण कृ त 
बंगला पुस्तक | ) 

बर्बई 

वर्नाक्युलर 

वनस्पति-घिज्ञान ( ])0(87709 ) 
वाग्भट्ट 

वाजीकरण 

बातज्वर 











वा० पि० ज्व ० वात पिफ्त ज्वर 
वा० र० ( रक्त ) वातरक़ 
चवा० व्या० वातव्याधि 
वि० विशेष ( विशेषण ) 
वि० वि०.. विकृतिविज़ान ( व्याधिमूल-विज्ञान ) 


वि०, विमा० 
वि०, विश्च ० 


विमान स्थान 


विश्व प्रकाश कोष 


विज० २०, बिर० विजय रहित 

( व्याख्या मधुकोष ) 
वि० उ्वर० विषमज्बर 
विदग्धराजी० विदग्धाजीण' 
बिद्ग० - विद्रषि 
बिल० विलम्बिका 
घिल० डा० (डी) विलियम डाइमंक ( डीमक ) 
विष० तं० विष तन्श्र 
विज्ञा० प्र० विज्ञान प्रवेशिका 
चिस॒० विसूचिका 
चू० च्नि० वृद्धि चिकित्सा 
ब्च० म ० बृन्द्माधवः ( बृनदुनिर्मितः ) 
तृ० र० रा० सु ० यृहत्‌ रसराज सुन्दर 
चुह० सु० बृहत्स»तम्र्‌ 
चू० नि० र० वृहअिघरण्टु र्नाकर ७-८ भाग 
चे० क० वेद्यकल्पत्ु मः ( रघुनाथप्रसाद 


जज 
वे० चन्द्रिका 


संग्ृहीतः ) 
जि 
वेद्यक चन्द्रिका 


बे० जी० वेद्यजोवनम्‌ ( लोलिम्बराज स'ग्रहीतम्‌ ) 


वं० निम्च० 
बें० सु ० 
चें० र० 
घे० वि० 

पे 

ब० यु० 
घें० सं० 
बयवण० आ० 
व्या० 

बं० सै० 
ध्य० 


वेश्यक निघण्टु 
वैद्यामृतम्‌ ( मोरेश्वर विरचितम्‌ ) 


वेद्य रहस्यम्‌ ( विद्यापति स'गृहीतम्‌ ) 
वैद्यविनोद 

वेद्यक-श<द सिन्धु 

वैद्यम स अ्रह 

व्यवहार आयुवेद्‌ 

व्याकरण 

बंगसेन; ( वंगसेन स गृहीसः ) 
अव्यय 


#मक>क>-+०० नल ५० 3 


इयाक० व्याकरण 
वब[ण॒]शो० वण शोधन 
शुण्ू शराव 
॥० श॒ु०  ब्रद्ध शराव 
प्रा० स० शब्द चन्द्रिका 
े शु० च्ि० शब्द चिन्तामणशि 
शब्द कल्प० शब्द कल्पद्रुम 
शे० मा० शब्दमाला 
श्‌० २० शब्द रतनावली 
' ० शा० शल्य शास्त्रीय 
० अ० शरह_ असबाबय 
“शण०त० थि० शरीरतसर्व-विज्ञान 
शा० शारीर स्थान 
शा० घ० (शाह्व ० ) शाइंधर 
शा० नि० भू० शालिग्राम निघण्दु भूषण 
शा० व० शाकवर्ग 
शा ब्र० शारीर श्रण 
शा० सं० शाज्न घर संहिता 
( शाह्लंघर विरचिता ) 
शि० रो० शिरोरोग 
शिरा० वि० शिरोविरेचनम्‌ 
शो० पि० शीतपित्त 
ष्यु छ शुद्ध 
शु० दो० शूकदोप 
शे० शेष 
श्ली० श्लीपद 
श्ला० श्लोक 
सण० सकमेक 
सत० सतलज 
स० फा० है ० सप्लिमेण्ट दु दी फार्माकोपिया 
ऑफ़ इंडियः (डॉ० मोहीदीन 
शरीफ कृत ) 
अल 0 सचद्यो ब्रण 
का संस्कृत 
संप्र० संग्रह 
के प्रहरणी संग्रह गअहणी 
सता०0 संताल 


[ज ] 


फ+--+--+_ह| 'सविक-ने >नकम+> 


संया० क्रि० (संयोजक भ्रज्यय, ) स योज्य क्रिया 


स०( सनश्निपा० ) 


सक्षिपात 


सनया0०0 उ्य 0 न्तरि0 


सं०0 प्रां० 

सबं० मु० रा० 
स्बं० 

सा0 

सा० को० 
सा० सु ० 
सि० 

सिक्कि० 

सिउ० 

स्ि० भे० स० 


सखिम० 
सिलह० 
सि० य।0 
सि० 
सिंगा० 
सि० भू० 
सिरि० 
सि० स्था० 
सु० ब० 
सु० 

खु० री० ड० 
खु० नि० 
खु० मि० 
खुर० 

सु० सं० 


सू० 
सूति 0 
सूथ्यंसि० 

स्त0 

स्श्रि० 

स्त्री 

स्था० 

स्प० 

स्व० भे० (द ) 
ह्‌0 

हजा0० 


/+ 





सनन्‍्यास उत्रर चिकित्सा 
स युक्क प्रांत 

सर्वंगत मुखरोग 
सर्वनाम 

साधारण, साज्मिपातिक 
सारकीमुदी 

सार सुन्दरी 

सिलोान ( लंका ) 
सिक्किम 

सिउनी 

सिद्धसेपज मणिमाला 
( श्रीकृष्णराम ग्रुम्फिता ) 
सिमला 

सिलहट 

सिद्ध योग 

सिघ 

सिंगाली 

सिंह भमि 

सिरिया ( शामी ) 
सिद्धिस्थान 

सुन्दरबन 

सु/त 

सुश्रत टीका डल्वण 
सुश्त निदान स्थान 
सुश्त मिश्रकाध्याय 


सुरथानी ( सीरिया या शामी ) 
सुश्ुत संहिता ( महर्शि सुश्रत 


* विरखिता ) 
सूत्रस्थान 

सूतिका 
सूय्यंसिद्धांत 
सस्‍्तवक 

स्त्रियों द्वारा प्रयुक्र 
स्त्रीलिंग 

स्थान 

स्पेनी भाषा 
स्वरभेद 

हज़ारा 

हजाजी 


(2० 
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हला० हलायुध हि0 श० सा० हिन्दी-शब्द्सागर 
हेली0 हलीमक हि०0 श्वा०0 हिक्का श्वास 
ह0० ब० हरीतकी वर्ग , हृरोत० निधं० हरीतक्यादि निधंट 
हू० श० २० हमारे शरीर की रचना १, २ भाग . हु० का० हुस्सियात क़ानून 
(डॉ० ग्रिलोकीनाथ वर्मा कृत ) .. ' 5 
हा० हारीत | ३ हज 
हा० अश्रि० हारीतात्तरे अभि ह० च० हेम चन्द्र 
हारा० हारावलि ( वली ) , हेम० हेमाद़िः(तत्कृत टीका) 
हा० स॑० हारीत संहिता . हि०0 मे० मे? सर विलियम्‌ छिटला मेटीरिया 
हिमा० हिमालय मेडिका 
हि० हिन्दी भाषा | झ्ञार० च्ारपाणि 
हि था० हिन्दू बाजार | ७॥]]. प्‌. सर ज्व500 


नॉट- ज्ञात हो कि इस कोष के लिखने में जिन प्रन्थों से सहायता ली गई है उन सब का समावेश 


उपयु क्र सूची में नहीं हो पाया हैं । 
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आयुर्वेदीय कोष 


अञ ज़ाभ खादिमहुरइसह, 





अं 


0-संस्कृत,. श्रार हिंदी वर्णमाला का पहिला | अञ्ज़ाश्र्‌ 03240“अ० ( (272७75- ) ( च० 


ज ++-तत+-+--...... 


अ्रतर । इसका उच्चारण कंप से होता है इससे 
यह कंठ्य वर्ण कहलाता हैं । व्यक्षनों का 
उद्चारण इस अतर की सहायता के विना अलग 
नहीं हो। सकता, इसी से वर्णमाला में क, ख, ग 
आ्रादि बर्ण अ्रकार संयुक्र लिखे ओर बोले जाते 


५ 


हू । 

अशगयूत 0 409५0४।५-आ्चअ० मेथी, मेथिका ( (॥]- 

00॥0]]0 7 0५०)0॥॥-5(॥४५0७५:।॥॥॥), //११४॥ -) 

अश्यर 0570।-रू० मुर, बोल ( ए॥7॥. ) 

अअ त्यूतस ४३० ए४४४५४-यु० श्रश्नक, भाडर 
( (08. ) 

अखा कुल १44 |९॥।-अञ० जवासा, यवास, हिगुश्रा 
( .]॥027 * त0थ'00॥), /2८४/- ) 

अञाडइवोत्तों 88097/५0|॥[-ता० जिटकी-हिं० । 
वन ओकरा-बं० । ( +34॥॥॥0.[8 0॥0- 
॥स्‍000908, 7४८०.) ३० मे० में०। मेमो० । 

शहझानोी 08/7-ते०, ता०, मह०, कंना० हाथी 
हरित ( ।५|७]))७॥)(. ) 

झश्मारगोस 58 ए४-रसात, दारुहल्दी, चित्रा- 
हि० । दारूहरिद्रा-सं० । प्ंग्रबारीस-झआ० । 
( ॥907005]४8 >५॥५७७४।०, ४2. (/. ) 

अश्चाल 846४-०० । 

अखिल बर्रो ७६४४ 08॥4-आ० 
( एा।घ5 (0ापिप्रांफ, 0॥- ) 
बिलायती मेंहदी-हि० । फा० इं ० । 

अकछ्म कब 8508 0०-झ्ञ० गोरपर ( एक जंगली 
जानवर जो गदहे की तरह होता है । ) 

अझ जक 86]०7 - आ० दुबला, कृश, क्षोण । 
एसेशिएनटेड ( ]0]00002 | )-हैं ० । 


वब० ), उज़ब ( ए० ब० ), बदन के टुकड़े या 
हिस्से, अवयव, इन्द्रियॉ-हिं० । वे गादी ओर 
स्थूल वस्तुएं जो प्रधम ख़िल्तों ( दोषों ) के 
योग से बनता हैं । 
अञ ज़ाश अस लिय्यह 08280 7१5॥9एक)। 
“अ०, अञ्म ज़ाअ सुन्विय्यह, श्रसली अश्म ज़ाअ्‌ 
अर्थात्‌ शुक्र द्वारा उत्पन्न अवयव, यथा-अ्रस्थि, 
नाड़ी, रग प्रभ्ूति । 
अञ्म ह़ाश॒ आलयह 4[तए8)] 
-अ० अक ज़ाञ् मुरकक्कबह, वे अश्रवयव जो कुछ 
साधारण अ्रवय्वों ( धातुओं )के परस्पर योग से 
बने हों, संयुक्र अवयब । 


७३५३3 8 


झञ्ञ ज़ाअ इस्तहियाइय्यह 04788 8087ए- 
४ ५ए७)०-अआअ० प्रन्दाम निहानी, अ्क्ष ज़ाझ_ 
तनासुल ज़ाहिरी ( प्रधानत: स्त्री के ), खां जनने- 
न्द्रियाँ ( वाद्य )-ह० । [शापव्ञातप, ) 
अञ् ज़ाञ केलूलियह, 8528/ ।एत४४एव)॥ 
-अ० आलातकैलूसियह । क्‍ 
अञ् ज़ाञ स्त्ा दिमिह 09248 |९॥४७॥॥4]-झ० 
सेव करने वाले अदवयवब, वे अवयवत्र जो 
किसी अन्य अवयय की सेवा करें, यथा-श्रामा- 
शय जो यक्तत की सेवा करता हैं श्र्थात भोजन 
, से शुद्ध आहार>रस ( केलूस ) तेग्रार करके 
यकृत की ओर भेजता हें; अथवा शिराएँ जो 
यक्रतू से आहार तथा प्राकृतिक शक्ति को ले- 
जाकर अवयवों में वितरित करती हैं। - 
अञ्म जाओ खांदिमहुरईसह 0६24७ |९॥६0- 
00)77'8450])-श्रु० उत्तमाज्ों की सेवा 
करने वाले शवशत्र, यक्ष-धगनी जो यक़त्‌ की 


खा अभय गिज़ा २ 





सेविका है, ओर नाड़ी जो मस्तिष्क की सेवा करती 
है अथांत उक्र अवयव की प्रधान शक्षियों को 
अम्य की ओर पहुँचाती है । 

अञ् ज़ाञम शिज्ञा 3३740 (गर7 4-० आहारे- 
लिहियों, आहार सम्बन्धी अवयव, अथवा आहार 
को ग्रहण करन यबाले अययव, यथा-अआमाशय, 
अंग्र ओर यकृत आदि । 

अजय ज़ाश्ृ॒ गेर रइसह ॥39580, 2॥80]' 7'8- 
459]-आअ ० वे अवयत्र जा न स्वयं किसी की 
सेवा करते हैं श्रार न कोई उनकी सेवा करता है । 

नॉट-- किसी किसी हकीमका यह विचार है कि 

शरीर में कुछ ऐसे श्रवयव भी हैं जिनमें जीवन 
ग्रार पोषण की स्वाभाविक शक्ति विद्यमान हैं 
और उत्तमाड़ों से उनमे कोई शक्ति नहीं आती, 
यथा- ग्रस्थियों । किन्तु स्वतन्त्र हकीसों का यह 
पंथ नहीं ओर वास्तविक बात भी यही है । शरीर 
में कोई एक श्रवयव भी ऐसा नहीं जो श्रन्योन्‍्या- 
अ्रय न हो, अथवा जिसमे स्वामी सेवक भाव 
विद्यमान न हो | 

अञ्म ज़ाभ्र तनफ्फ़ू स 08289. लक 5 


“अ० आलात तनफ़्फ़स | श्वासाच्छ वासेन्द्रियों 


“हिं० । ( ॥१08]४॥80॥'ए ()॥'2४॥।५. ) 

अग् ज़ाअ तनासुल 7248 (0]85॥|-अ० 
आलात तनासुल । जननेन्द्रियॉ-हिं० | ( ]१0- 
]70०व0०(१६४७ ()॥'९७॥)५. ) 

अर जाञ् तब॒ह,य्यह, 9229 (8 04एएक।। 
-अ ० प्राकृतिक शक्ति सम्बन्धी अ्रवयव, यथा- 
जननेन्द्रिय वा गश्ाहारेस्द्रिय । 

अर जाश्म साफेयह, हद 240, (7एम]-अ० 
शाखावयव, वे अवयब जो शरखाओं में स्थित हैं, 
शथा-हस्तपाद आदि । 

अञ जाश द्स्विय्यह 83248. (ं&॥0एए- 
७-० रक़ से उस्पन्न होने वाले अधपयव, 
रक्र जन्य अवयवब, यथा-मांस वा यसा । 

अञझ् जाअ नफ्ज 85 289 78/2-ख० शारी- 
स्कि सल को निकालने वाले अवयव, मल प्रव- 
सके अवयस्र, यथा-अभस्त्र, दृक्र, वस्ति, लिंग, 
रर्भाशय की ग्रीवा और गुदा प्रभति। एक्स- 


अअ ज्ाआ, मुफ्रिदह, 


व मकनन»»न»--नननानाा। 


क्रीटरी आगंज ( ]05८00॥0/'ए (0)॥.287)8. ) 
-हूं० । 

अक् जाश्ा बर्ोतह_ १4280 0घ५(09]-ऋ० 
अञ् ज़ाञु मुऊ़.रिदह_ । 

अञ ज़ाअ बोल 03948-000|-अझ० आल्ात 
बोल, मृत्रेन्द्रियाँ, मूत्रसंस्थान-हिं० । ( ()॥- 
87'ए 5५500॥॥. ) 

अञ ज़ाश मरऊसह  वढे2&बतनात ता कपड0)) 
“अ० उत्तमांगों से लाभ उठाने वाले भ्रवयव | 

अञ ज़ाश्‌ मुत्शाबिहतुल अजज़ा ( 842६- 
क_षना प्।४॥ ६ 0[800] 0]28&-अ्न० अअञअ् ज़ाअ्‌ 
मुफ़ रिदह, 

अञ् ज़ाञ मुन्विय्यह_ ५६28७ ॥॥पा। ४।५- 
५०] 2->आ० शअ्रश्नृज़अ्‌ अस लियह, । 

अञ ज़ाअ्‌ मुऊ़ रिदह, 2५ व 24 0-7 व छत 
“अ० मुक्रिद अन्न ज़भ्रू, अक्न जाओ बसीतह, 
श्रश्न ज़ाअ मुशातब्रिह तुल अश्र ज़ाअ , वह अवयव 
जो स्त्रयं भ्रथवा उसका कोई भाग नाम ओर वास्त- 
विकता में श्रभेद हो, प्र्थात यदि उज़्ब मुफ़्रिद 
( मालिक धातु ) का कोई भाग लेकर कहा जाय 
कि इसका क्‍या नाम आर परिभाषा हैं तो उत्तर 
में वही नाम और परिभाषा बतलाई जाय जो 
वास्तविक अवयव के लिए कही जाती है; उदा- 
हरणतया-अ्रस्थि के एक सूच्म भागको भी श्रस्थि 
कहेंगे, एवं मांस के सूक्ष्म भाग को मांस । 

मुफ़्रिद अआ ज़श्य_ ( मालिक धातुओं ) की 

संख्या १० है, यथा-अस्थि, उपास्थि या कुरो 
(. ('क0 2० ) नाड्ी, मांस-पेशी, 
धमनी, शिरा, कला, भिल्ली, संधि- बंधन 
( बंधनी, स्नायु, रज्जु ) और कण्डरा । ये 
वीरय॑ से उत्पन्न होते हैं, इसलिए हनको भ्रश्न है 
_ज़ाअ्‌ मुन्विय्यह (शौक्रावयब ) केहते हैं। इनसे 
से दसवीं धातु लहम ( मांस, गोश्त ) है । 
शह सम ( बसा ) तथा समीन (मेद) की गणना 
भी इसी में होती है । ये तीनों शोणित से बम 
हैं। रोम तथा नख की गयामा बस्तुतः शारीरिक 
मलों में होती है। किस्तु किसी किसी ने इरकी 
रणना भी श्रश्न ज़ा्म मुफ्रीदहमें कीहे । 


अञ ज़ाश् मु रकबह_ 





.. टिप्पणो-अशझ् ज़ाअ्‌ मुफ़रिदह की रचना को 
अरबी में नस्त्न ( ए० व०) ओर नसाइज 
( ब० वब० ) ठथा श्रायुर्वद में तन्‍्तु (धातु ) 
आर अंगरेज़ी में टिश्शु ( /)५७॥७ ) कहते हैं । 
सभी भाँति के तन्तु विशेष प्रकार की सेलों 
( कोपों, घटकों, कीसों ) के परस्पर भमिलाप 
द्वारा बनते हैं। अस्तु-अस्थि, सांस, रण तथा 
नाइयों की रचना मुख्य मुख्य भांति की सेलों 
के पारस्परिक जिलाप द्वारा होती हैं। इसका 
विस्तृत वर्णन तन्तु ( धरातु )-शाख ( ४(0- 
]02ए ) में होगा । 


अ्रश्म ज्ञाआ मुग्कबह 03/470-॥777 |0- 
७७।॥-आ० श्रश्म_ज़ाञ आ्रालयह , मुरक्षब अ्रश्म- 


जाओ । संयुक्षावयव, वे श्रवयय जो चन्द मुफ़्- 


रिंदर शरीर तन-ु ( धातु ) के पारस्परिक मेल से 


बनते हैं। उदाहरणतः:-हम्त अ्स्थियों, रगों, ना- 


डियों श्रोर मांस पेशियों तथा त्वचा के मिलाप 
द्वारा बनता है। इस भांति के अवयव का यदि 
कोई भाग लिया जाय तो वह अपनी परिभाषा 
तथा नाम में सम्पूर्ण से भिन्न होगा, यथा हाथ की 


अस्थि अथवा मांस हम्त नहीं कहलाएगा । 


अअ ज़ाञअ मुहिम्मह, 85748 ॥) पं कग। 
“अ० श्रञ्म जाअ शराफूह । 


अञ्य ज़ञ गईसह 8३9249 ॥प्क्षा-अऔण० 
उत्तमाड़ । एक्स्ट्रा /४(।'॥-३४ ० । जीवनाधार- 
भूत अवयब, अर्थात्‌ वे अवयव जिन पर जीवन 
अवलम्बित हो । वे चार हैं, यथा-( $ ) हृदय, 
( २) मस्तिष्क, (३ ) यकृत ओर ( ४ ) सुप्क 
( पुरुषाणड ), लिंग ओर शुक्राशय । इनमें 
से प्रथम नो न मनुष्य जीवन के लिए अश्रत्यन्त 
आवश्यक हैं, क्‍योंकि यह क्रमशः प्राणशक्कि 
( क़ब्बते हयात, क़ूब्वते हेवानी ), चेतनाशक्ि 
(क़ब्वते नफ़्सानी )और प्राकृतिक शक्षि( क़ब्यते- 
तब ई ) अथात शारीरिक पोषणशक्ति अवयवों 
को प्रदान करते हैं। इनमें अन्तिम के जननेन्द्रिय 
सम्बन्धी अवयव स्वजाति रक्षा के लिए परम 
आवश्यक हैं । 


ई३ 


अरञा नश 





अक्म ज़्ाश्॒ शरोफूड _ 84 240 ४॥079]॥-झ७ 
शरीफ़ अझ्न ज़ाअ्‌, श्रआज़ाअ्‌ मुहिम्मह_, अहम 
अञ्य ज़ाअ । वे अवयव जो अपने कार्यकी महत्ता 
के अ्रनुसार उत्तमाओ़ों की सामीष्य कक्षा का अधि- 
कार रखते हैं। इनकी गणना उन ८ उत्तमाक़ों ) 
के पीछे होती है, यथा-फुप्फुस, आमाशय और 
अंग्र इत्यादि । द 


अ-+नन+ +ै+ल_तीज++ 0 :++-++_कन_नक-कीकक७क-नन न +७--०-क०-- >> ५... 


अञ ज़श्य सदूग्य्यह ज़ाहिरह ॥524/-5॥- 
(॥ए५9०४)-०४)78-ञझ० वक्तोध्चोड़ । व 
के ऊपर के अ्रवयत ,यथा-वाक्षीय मांसपेशियाँ और 
म्तन प्रभति । 

अअ ज़ाश्॒ सद्ग्श्य हू बातिनह, ॥3 ४4 8.-589.([7 
५ए५४)-))8॥0]-अ्० वज्ञान्तरस्थ अवयव, 
वत्तसे भीतर के अवयव, यथा-हदय ओर फुफ्फुस 

|... आदि । थारेकिक विसरी ( 00०७ ४०- 

0९॥'ए१ )-ह ०। 


_>-० जब न 2क-िननानय +न गम कक -+रनमा 3 समन-न-+त3 >> “मामा. 


अं फकला 23: न ३ मन 49० ०-+++-लकनके 


के अझ्ज़ाआ , शब्देन्द्रियाँ, शब्दोत्पादक यंत्र, 
यथा--स्वर्यन्त्र, टेंटआ ( श्वासपथ ) और 
फुफ्फुस इत्यादि । श्रा्गंज़् ओफ़ वाइस 
( ()7/|29॥)5 ० ६ ७०८७५ )-8६० । 

अखञ् जाअ ह. उम ४0३ /43४3-])/8 7- ० पराचक 
यन्त्र, पाकावयव,यथा-भ्रामाशय , यकृत्‌, मासारी- 
क़हू इत्यादि । डायजेस्टिव आज़ ( )009५- 
६ए७ ()॥'ए8॥5 )-हं ७ । 

अ््य ज़ाअ्‌ हकंत 85240. ॥87'0-आ० आ- 
लात हकत । 

अअ् ज़ाअ हिस्स 85749 ॥5५-झ० आलात 
हिस्स । 

अ्य जाश्‌ हैवानिय्यह_ 83 72280. 703 ५ 4 ७- 
५ए०))-श्ष०. जीवन शक्कि सम्बन्धी अवयव, 
प्राशिरक्ति से सम्बन्ध रखने वाले अवयव, यथा 
हृदय वा धमनी प्रभूति । 

अच्छा नव 33)80-38० जिसको मासिका बडी और 
लम्भी हो, दीघंनारा । 

अच्सय नश 83)33]-झ० 
अंशुलियों वाला, छंगा। 


अञ् ज़ाअ सोत 0520-50॥/-अञ्अ० आवाज़ 
| 


नमन नाकानबनन»-»नझनन ५ पका 5 "डी - जन ननन3वनकमन»-माकक 


छोंगा, डॉगुर, बः 


अशञ्मनाक 


अखछा नाक 0578 (|-आ० ( व० ब० ), उ (श्र ) 
नक ( ४४० ब० ) ग्रीवा, ग्दन-(६० । सर्विक्स 
(्‌ (७॥ ५६े)४७ ), नेक्स ( क् ५ > )-ईं ० | 


अअ फजत्॒त5 ० ( 0॥]00]0॥ांडोला, मे दयुक्र, 


मेदावो,स्थूल,वह व्यक्रि जिरूकी तोंद निकलीहो । 

अश्य फर 0 -घप्य० सफ़ेद, मज़ा सुफ़े द, पसर 
श्वेत । ( [/09॥5)] ५४)॥|॥७ ) 

अडा फाज  ४३४]-आझ्ष०. ( |/७४॥09; 
॥॥'8|५. ) आज्त-।8० । 

अञझ मश 02]॥08]-अ० जिसके नेत्र से जललाव 
हाता हां। 

अझऊछ मा ]]8-अ० ( !)||॥) ) नाजीना, कोर 


४ 


अञझ सावेशिकिय 


ग्रस्तःज्ञीभ, मनोविकार, श्रास्मा में होने वाली 
दशाएँ-6ह० । ये छः हैं, यथा-( $ ) शोक, 
(२ ) क्रीध, (३) भय, (४) भ्रानन्द, 
( ९ ) लजा और ( ६) चिन्ता । 

अञ शा 035]॥2-अश्ृञ० ( १४ए७/|0॥3 ). शत्र- 
कोर-फा० । नकांध, वह मनलुप्य जिसको 
रतेधी का रोग हो। 


 अझ साथ /४४94-झ० ( ९०४५४ ) ( ब० 


“-ज्ञा० | अंध, अंधा, नेन्रहीन- ८० । अझ मात्र . 
( व० व० ) ओर अमा ( ब्री० लि० )। 


अञ माले विव्यद्‌ 
( ()|१७।४४0॥ ). हस्सकिया, शहय-हिं० । 


0 3॥ 4| ७-७।| ए०५-अ० 


दस्तकारी-फा० । छेदन जिद्या, ब्यवच्छेद शास्त्र | , 
साहब कामिल के वचनानुस।र इसके तीन सेद 
| हैं-(१) रग एवं (२) मांस को काट छंट, जैसे 
रक्षमोत्तण, नश्तर देना, प्रथक्‌ करना ( काटना : 
छोटना ), दाऱना और टॉके लगाना इत्यादि / अअ रूपे कृत निय्यहूं 885408-(७॥9एक)) 


अंर ( ३ ) भअस्थि को यथा स्थान डिठाना, टटी 
[इना, आर स्थानच्युत पग्रस्थि की 


अस्थि को 
संधि को जिटाना; इत्यादि 


य० ), असब ( ए० व० ), नाडियाँ, दात या 
वोधतन्त॒( देखो-नाड़ो )-ह० । 

अञ्म साथ उज्ज़िय्यह 0454 ७-३॥]2एए/)-अ७० 
( 9 ७॥'४॥।| ४७) ४४५ » स्कथि नाइी, 
नितंब ( क्रिकर ) नडी,अश्यसाब सुरीन । ये बात 
तन्‍्तु सुधुम्नाकाणड से निकल कर नितम्बास्थि 
से बादर आते हैं। थे संख्या में « ओडइ होते हैं । 
इनकी शाखाएं उरू,ट रा, व। पॉवकी सांस पेशियों 
तथ। स्वच, में चे :2/ व संज्ञा बहती हैं। 

अगञ खाते उज्नु'के प्यह 0,554 0. 09 ॥ ॥॥। 
“अ० ( (७॥'४०४)| ४५४०५ ) अश्मसात्रे 
गईन-ऊ्ला० । ग्रेव नाड़ियां-ह० । 
-“अ० अश्लसावबे कमरय-फा०। काटि नाडियाँ 

-ह०। ( ,0709/' ८१९०५ ) 


। अञ साये ज़ह रिव्यह, 0३54 03-92 87ए एश] 


अञ मिदत॒ल मिन्खसरीन 84॥70 90] -॥]]- ' 
दिकापव-आ० ( चित्त ४०) ) | 


* नासामध्य पटल, दोनों नकुओं के मध्य कां 
परदा-हिं० । 


 अञअ साबे दिमाशिय्यह, 


अखछ् याश्र 02ए४0-आ० (१ ) कूटना, थकावट | ४. 
 अञअ्र साबे सुसखाइयह/35400-0)7445[ए कछ)] 


( २ ) हाथ पर टृटना, शरीर का थक जाना । 


अञ थून 82 ए0।/-आ० प्रसारित चतु, वह मनुष्य _ 


. जिसके नेश्र की पुतलियाँ फैल गईं हों । 
अजञरज़ 09॥7]-क्षए० ( [,00 ) ल 
हिं० । 


डू/, जुडे 


ध्रड्ा गाज्ञ 0373 2-० ( घ्० ब० ) (#+ए)] ।- । 


(0॥॥8 ) अज़ ( ए० ब० ), रोग के लक्षण | 
अञ राज़े नफ सानिय्यह. 85820 8/88- 
[एए१)-अ्रू० इन्कफ्रशनलाते नक्सानिश्यह । 


-अ०, ( )0788।| ६७)।'७०४ ) भ्रश्मसाबे पुश्त 
-फ्ा० । एट्ट नाड़ियॉ-हि० । 

0454 0९-(।॥ 4 2॥॥- 
एए४)) - झ० सास्तिष्क नाड्ियाँ- ६8० 
(॥78। >४०।'४७४ ) । 


-झ० सोपम्न नाड़ियाँ-हि० ; 
+५०]' ४०४, ) । 

अथ्साये मुरक्कतबह_ 83540 7॥]0॥'9 0) 80 /00॥ 
“अ० मिश्र नाडियॉ-हिं० । मिक्‍स्ड नव ज़ 
( ऊइछते १७०।४०४ )-६०। . 

अशञ्मसाबे शिकिय्यह, [8558|0 ॥॥एएसी 
-अ० अझसाबे हम्दर्दी । पिंगल नाड़ियॉ-हि० । 
( 0ए॥|00%4॥]04]0 ?३९१"ए९४. ) 


( ४5|)॥॥8|- 


अञ साबे हकत 


४ 


ख्रपलि लप्पाल 


अशछ सावे ह कत्‌ 03542 0७-)४॥' | ॥-अ० हकती 
अशझ साथ । च.लक न ड़िया, चेध्शवहा नाडेयों 
गति सम्बन्धी नाड़ियॉ॑जह० । ( ४0॥0॥' 
5७४०४ ) 

अखझछ साबये हास्मह. 03554 00-45४५5०।॥-अ० 
विशेष चेतना सरबन्धी नाडियॉ-हिं० । ( /५]).*- 
७०]/॥। ।५७५५।।७४५५४ ७९५।' ६५४ ) 

अझ साथये हिस्स 37५4 |20-]55-अ्र० द्िस्‍्स के 
पुट्रें-3० । सांबेदनिक ना(डेयाँ, चेतना सम्बन्धी 
नाड़ियों, बोध अधवा ज्ञान तन्तुर्नह० । (४४७॥- 
५४०)'ए >४९०। ४६५५ ) 

आ्रद(ग्रमाइन 800]0।""-फर०  शज्ज-तुल्‌ 
बरागीस -झआ० । ( 3 24]॥0॥)0.. स्‍0५0])॥[- 
())'(॥]), ,/4/॥ ) फा० हूं० $ भा० । 

अइता 0४-गो० आवरतनां, परोड़फली-ह० । 
( ।0॥५८॥५१'७४ 80)4, /.7#/#४- ) 

अइदा ॥|४-झ० । हीरादोसखी-नह० । दश्मुल- 
अरूवेन-अ०, हि०,. बाजा० >कतए90॥!५ 
39|000. ( ॥)'(० 
//(//. ) फा० ४० ३ भा० । 

अईंधा 70]8-3० प० सू० हरथू-चल्लना। श्रज- 


"]]॥7 9 ))8।7, 


हार-श्रासा० । (|, 20४ '(0॥॥[/, "|०५४- | 


[(ए0७॥7', /70/:. ) 

अ्दनल :(।)])-मह० / श्रासनवृद्, साज, सदरो 

अइनो /)-कना० | -हि०। पियासाल-बं० 
( | ता 4] 0॥ग 0509. शत )। 
३० में० मे० । मेम/० । 

अहर 80-6० ( #वा० 0७ ५९६8८ ४-, 
4॥7०'.) फरोदबुटों । 


अइहरन :)-बस्थ० अ्रग्नों, उरिन, पिरुम-हिं० ' 
2]]0॥0॥00७5&, 


( (|6॥'000॥0॥०] 
/,(/४9/. ) इं० में० मे० । 


अहरन सूल 0।।.070|-बम्ब० अरनी, प्ग्नि- | 
मन्ध ॥( ?000॥77॥8 |॥0 एप[0| 8, [./॥9-) ' 


हं० मे० मे० । 


अ्टरसा ॥(784-झ० पुष्करपूल, पश्मपुष्कर , 
>सं०। ईरसा-हिं० । 07प8 +0त0 ( पंत | 


॥7]0%67+नुं'.. ) 


|| 
! 


अईल /।|-अथ०, हिं० सातला | सीकी (के ) 
काई-द० । को चै-ब॑ ० ॥। एल (-ता0०- 
7॥, 7)2.0/.)३ ० मे०पज़ाँ० | फा०३० १ भा०। 

अ्रठज़ा 0॥]4-बर२० . (॥5४87(. ४9॥|१०७ 
(:५700 5४([ह9080. //7#/9-) । शरीक, 
सीताफल , आ्रात--ह० । 

अ्रउनी ॥000-फ्रा० राखन, जश्ल॒ब्ील शामी, 
कुस्ते-शामी । ॥0॥0७८कव][)0 00० ( 
]]७]७॥४ घत।, /.77४४- ) फा० ई० २ भा० | 

ग्रउसरक 05४000-पं० छुड्दीला-हि० ( /७७- 
(५08॥4|8 ) । शलेय, शिलापुष्प- २२० । 
उश्नह-आ० 

झऊ 7७-बरब० १--अ्रणड।( ()०७॥॥ ) | २--गर्म 
( ॥0॥07'090 ) 

>बर० ( ए० ख० ») कन्द- 6० । 
) (30]9 67 (४० )ख०फा० ६० 


इसको 2 अं 


वम--ननका०-कमममम. >-+ + _-.. 


अऊ ॥प 
ऊप 
अऊमियाओ 0.४।॥५ए४8 ) “बग० ( ब० ब० ) 
उनियाश्रा प।9५४४ | कब्ू-है० (!3॥]- 
७५, 00:7५ ) | रू० फा० हृ०। 

अ्रकतुमता 00(!॥7700-से० स्थो० ( ६॥११॥१- 
७0५४ पर्व] १४087 ) गअ्रदृष्टातवा, 
रमोलोपा, अ्रना त्ततमती, अनुतुमती । 


अप गगयकज्नी 8,078'-४8]]]-नरा ० धाग्करतला 
| -हि० | (3[0ण'ता0क 9008, 72०4४) 


हं० मे० मे० | 
' खगप कुल गोतिलेट 80त॑9-4-(ठा ९ प 
-ते०छातिम, सप्तपणं, छुतिवन-ि०। (/ |५- 
[078 /*८ै०)| वाप8, २. 8: )ई०मे०मे० | 
अगडु 0९6-ता०, कना० ( |/५)००५ ) भेंइ, 
मेष-ईह० । इं० मे० मे० । 
: श्रण्गडु ॥०॥9॥-ता० चक्रमद, अकवड़, पमाह़ 
हं०। ((तञहा॥ १098, 4/7४४-हं०्मेन्मे ० । 
अ्रणरिलम्पाल ४७)]707॥])5 ]-मरल० सप्ृपण 
|... (.५|४098 ४00] 807 8, 77. /87,)६ं ० मे ० मे ७। 
' अपलि-लप्पालई 3०-6० [0] 4] #-ता०( ।- 
४(०098 50॥0]8'5, // 2" ) छुतिवनग, 
छातिम, सभपरण । 


अवकश्रक 





तन अनकामाकममका>क अथ७.. नमाज ता 7 “हा 


अकरायक 47377 - झण०् महा पती, यह एक 
प्रसिद्ध पत्ती है ।झसकर, काल'अ्र -हा० । 
अकचेः २0०) ४॥-घ६8० 'जै०  । 
अझवल (॥02८2॥0 )-हि० बि० | 
के: शून्य, बाल- रहित- 86० । धारइ( ]30].] ) 
-ई०। जारम/था नेड्ा-बं ० । 


२० ' | $ श्ल 5८ | 
अऊद्छ कोजीए १-6० बि० | सं० प्र रहेत _ अकृतालता 00804] प।-यरु० बादाबद ( ४०- 


ल्‍् ६. 


वजन 33 5 अत 033 ८ उानकमपषथत-जीकममिननायीन ध्वतीय १77 कहे व मेवाल-अछ प2-+ कृत---अकलजन-क फकनन.. न 


+ कच्छु व कह ८ धोती, परिघ,न ] (१) नग्न | 


नंग।] ( २ ) ब्यतिचाती। परखीगाली । 
अफज 0 0]-त झ रूर आर बहाल अ ज्ुरूत का नाम ! 
अंफरा धर ई-४6० पु०, कढर। ग्रेयल ( ((॥- 
0५०] )-३० । 


अ्रकंट /00'0-6० संज्ञा प्यी० [शा श्रच्छी 
तरह + कडड # कट्टा होना ] [ क्रि० अकड़ना ] 


ए::१। तनाव ।-मराई । अल । 


ग्रकड तकड़ 070 दि तरन्ंहं० संज्ञा पु० 
ए:न । 
दि 6१ ४5 _ सा 
अकडना 0 07/.-ठ० ० श्र० .[आ 


: > श्रच्छी तरह+कइड ८ कट्रापन ] [ संज्ञा अकड़ 
अकर 
खरा होना। ऐं.ना। (२) (रत । स्वब्ध : 


कड़ा ] सूखकर खिकुदत। आर क्ठ/ होना। 


होना । सुन्न होना । (३ ) तनन/ 
अऊकड बाई तरकात)ई- 6० संता ख्रा०[ सं० 
केडड-कटारन + दायउु, €ु० बाईइ--हबा | 
'ए:न। कुडल । श्र को नस कः पीड़ा के सहित 
एक बारगी स्िंचना । 
अकड़ा 8)704-/७० संज्ञा पु० [ खं० कड्ड्‌ -- 
कड्ापन ]| चोतयों का एक छत का रोग । जब 
' चोपाए तराई की घरती में बहुत दिनों तक 
चर कर सहसा किसी ज़्तदद्ार घरती को घास 


अकनना.. 


(१) शुक्राई ( ४0॥7|:84 )। (२) बादाबरई . 
50] ता १70 ६ 4)ए७740५॥0७, (02/१//:.) 
अ्कतमाश 00१७9॥4 5-० शराब यः अंगूर का 
पानी । ँ 
अकतमारून 00|008॥॥4'07-यु ० सूरिज्ञानः 
[[07॥007१९0५ए]प५ (027770080॥9।) 
)ए9११04(५३, 


|।(.॥॥'७।। ६६ 70॥/॥, ) 


अकतोी ०0१/।[-यु० ख मान कबोर | 


 अक्तोसूस॥0४।45५-यु० जंगलो मूली, अरण्य- 


मलक ( |]॥७ ॥॥|0॥ |१७ता४). ) 


 श्रक्त ॥.(४--सं० मालिश । 


पाउाते हैं तब यह ब्ीसारी उन्हें हो जाती है । | 


अकडाव ॥0074 ए६-ंद० संता पु०[ हिं० 
 अकड़ ] ए४न । खिंचाव । 
अकतन। अकास 0१०५०१४ 90[909])88 | । 
अकततना भझशवल 8090004 ७0|858 
“पु०-जञझ रूरय-प्रक्त ( /2.387'08]' .) । 
अकव त। 7 क्र तक 808[0)4 ।'-११)११/१)। ै॥ ही 
अकतन। लूका 8090॥874-॥8 8 [.. 


बज ++ जज ++ --+बता “ बज» -++ जप फेर 


अकतो 0।:00-ता०, मल०, अगस्प्य, अग- 
स्तिया-ईह० । ( ५ 2॥8 (। ।0(|[]0040, 
32८६४. ) हूं० में० मे० । 

अकृतुल मलिक. ४0४७/॥॥॥-॥॥॥४ | २-बस्ब०, 

( ॥70॥0|]0॥ (वावा।/, 0०7४७. ) 

इक्लोलुल मलिक-अझ० | नग्ब, नाखूना-हिं० | 

0(४१४०र्नह० क्रि० वि० | दे० कदन। 

अकदरह ३700 त; ।)-मिश्र० ज़रिश्क की लकड़ी, 
दारुहल्दी-नह० | दोरुहरिद्रा । ( 3087%0775 
>भारत, /2.('. (५004 ०? ) 

अकदुनिया 40800 ४॥ए६-यु० जौहरी जवाहन, 
किरमाला, श्रकूसन्तोलुल वहर, दरमनह 
(४ 07] 8०९५. ) 

अकन 0.97-हि० आक, मदार, अरकोंद ( ८5]।- 
0॥07'098  (297038 07" 270068॥'9,, 
2, 2/. ) स० फा० हूं ० । 

अकन 005६7-अ्ञ० गंदह-बग़ल-ऊका० । कक्ा- 
शुद्धि, कशदुर्गन्‍्ध-हिं० । वह व्यक्ति जिसके कर 

से दुर्गेन्ध आती हो । 

अफनक 80079ए-झ० सुरिज्ञान कड़,आ 
( 077049800ए प७ (00037? ) 

अकनना 2) )२8]07&-6० क्रि० स० [ सं० आा-. 
कवंन--सुनना ] कान लगाकर सुनना । चुपचाप 
सुनना, आहट लेना, सुनना, कश्गांचर करना । 


ध्रकनादि 





अकनादि ४२०40]-बैं०, पाठ, श्रप्यंष्ठा ( (५- 
४५४) |205 रिए'लोीपा, औ. 8॥/#. ) 

भ्रक तूस 000॥005-यु० नाखपाती ( ?५378 

. (/0ग790758, /.707- ) 

अकन्दा 00॥04-6० मदार,झशक  ( (0।0- 
(7'0798 (॥207॥॥28 ८. 2» ) 

अकृक् 34009-अ० शिल्ज़ लजिल्द, मिस्मार, ऐ र- 
स्समकह_; कैनें । कदर-सं० । अटहदन, »5, यह 

एक प्रकार का चमं रोग हैं जिसमें साधारणतः 

पाँव के श्रेंगझे की संधि अथवा छेँगुली की संधि 

की त्वचा कडोर और स्थूल हो जाती हैं और 


जूता पहन कर चलते समय व्यथा होती है। ' 


कॉने ( (/0॥7 ), क्रीवस ( (6४0७५ )>३० । 
अकब 500|॥)-श्र० पै, ताँत, रख जिससे धनुष 
का चिल्ला बनाते हैं। 


अकबर 50 त0त7-अ्र० मोम भेद (जाते : 


0 000"80४/क७४ ) 


अकबरों ७४४ ४-हि० संज्ञा० स्री० [ श्र० ] . 


।् 


(१ ) एक फलहारी भिठाई, तीखुर ओर उद्दाली 
अरुई को घी के साथ फेंट कर उसकी टिकिया 
बनाते हैं आर घी में तलकर चाशनीमे पागते हैं । 


भ्रकबगी अशरफो तरकिकाए तहतीकापत व हिं० 


सशा० ख्थो० [ अ० | सोने का एक पुराना 


सिक्का जिसका मूल्य पहिले १६) था पर श्रत्र 


७, ९ 
२०) हा गया है । 


! ; ! के  #. ., 
ख्रकवरूल ०१७)०00'प४-ग्रु० रूसी ओर हिंदी , 


मेद से यह वृक्ष दो प्रकर का होता है। इनमें 
से रूमी को श्रकब्ररूस अर्थात गोंद कहरुतब्ा का 
नृक्ष कदत हैं । 


शकम 5१00/॥-झ ० बन्ध्या अर्थात बम होना। 


गर्भ स्थिर न होना ( 900॥|७ ) 
अकमाउरु म्मान 80 8 ईद प॥748 7-० 
अनार की छाल या अनार वृद्ध की कली जिसमें 
फल लगता 
07 0४१ ) 
अकमाउरू स्माजु ल हिन्दी 80 का ईद पव- 


470] ४70 6[-झ० नागकरेशरर-हिं० । (र्घ०- 


87% िए)त१'७॥8., /7/॥- ) 


| ( ?0ग्राएशाहएशवाए 097 | 





$ै अकरकरा 
6 अकयाकेलून ४१०५४५४/ | ४॥)-४६8 .. 'चिरायता 
(६ (१)7॥809 ) "' 


| धआअकयान 5000५४॥)-आ० शुद्ध स्व॒  प्योर गोल्ड 
६ |७॥'७ 20)0 )-हं ० । 
अकयास 0०१४५४४-यु० इन्द्रस: ( खा ) रून । 
अकयूस 80० ५एप५४-यु० (- १ ) श्रमरूत 
( (700 ५४ ) । ( २ )नाखपाता ( ?एुपा+ 
(१०॥])॥॥[5५, .,/0//-) 
अकर./|९0/'0-४० बि० [ सं० !( 
|. हस्त रहेत । 
खकर 50 0।-अ्० तिलछुट, तेल-> कह, रसोश्र 
ऊुंदें, गाद, गदलापन, नेल आरि 
से(इसे एट ( +४५)।].0))6, )-४ ८ ! 
, अकृरक एवून ००१४१ १४॥+पा7० यु० गिले अक़रोनस, 
एक प्रकार को निष्टी है । 
अकरकरभाः हच्ताक्रियाछणीतव-संण पु०। 
अकरकरा ( ०७-५७ १ ६।' ४ )। 
अकरकरभाददिचुश तर काम र का धत04 0९") ४- 
)3) 8-6० खंज्ञा पु० अकरकरा, सोंठ, कंकोल, 
केशर, पीयर, जायफल, लॉग तथा श्वेत चंदन 
इन्हें कर्प कर्प भरले, चुणंकर कपड़छान कर, पश्चात 
अहिफेन शुद्ध १ पल, मि> ( सिता ) सर्व तुल्य 
मिला चूर्ण कर रक्‍्खे। माश्रा-१ रत्ती शहद के 
साथ राजि को कामी पुरुष चाटें तो वीय॑ स्तम्भन 
... हो। शा० स० म० ख० अ० ५ हऋो० ४५। 
अकरकरहा &0870(9784-अ्र० ( । ए7'00॥7 
]000|४ ) अकरकरा-हि० । 


। 
| 
) 


4 हाथ का, 


को गाद । 


' शुकरकरा 0४७१।४+ ।६- दि ० सक्षा पु ० [ स्4० 
अआकरकरभ:ः ] अकलकरा, प्रेक्कोलखर, अकलकोरा 
“+०। आाकारकरभः, अ्र (-आ) कल्लक:, अक्क- 
लकरः:, अकोलर, तोच्णमूल:ः ओर वीच्शकीलक 

प्रभ्टति पृवं इसके अनेक अन्य कल्पित संस्कृतनास 
हैं । अकोरकोरा, आकरकरा, रोशुनिया--बं०। 
आ (-ञ् ) क़रक़हा, ऊुबुलक्रदय-आ० । ग्र- 
कलकरा, आाक़रक़ही हस्पानी, आक़रक़रह-पफ्ला० । 
पाइरीथाई रैडिक्स ( [2ए.७।॥7 ]08त[%४ 9 
ऐनासाइक्लस पाइरीथूम ( .९५॥ 80ए०॥ घ५ 
| ॥2ए7'00"॥7), » 7). (!, % 


| 2 है ;रौ है 


पाइरीधम 


कंकरकरा 





रैडिकस्स ( !?2ए॥०ए॥7पक ऐड ) 
-लू ० | पेलिटरी आफ स्पेन श्रोर पेलिटरी रूट, 
( 20॥]007'ए 0०व 59 ७।7 07' 20।|00।'प्र 
7।00॥ )-२० । सेलिवरी डी एस्पेग्नी ( /५॥ || ६- 
8।१'० त.7 ॥03[09820 )-फ्रां० । ग्रक्रिकारस्‌-- 
ता० । अ्रक्रिकरुका, अ्रक्तिलाकारम-मल० । प्रक्वार- 
कारम्‌, ग्राकलकर, मराटी-तींगे,मराटी मोग्गा-ते० । 
अक्ला करे-कना० । अक्कलकरा-मह० । अकर- 
करा-ग़ु० । कुकेजओआ या कुकया-बर० । पोकर- 
मूल, अककरहा-पं०। अ्रकका-बरस्व० । 
मिश्रवर्ग 
( ४. 0. ७४७४७/.०४१/८९ ) 

उत्पक्ति स्थान-भारतीय उद्यान, बकदेश, अरब, 
उत्तरी अफ्ररीका, अर्जीरिया और लीवाण्ट । 

नोट--भ्रकरकरा के उपयु'क्र समस्त पर्याय 
अकरकरा बृद्ध( 3 80ए८0]8 |2ए]'.0 00777, 


72. (. ) की जइ के हैं जो वास्तव में बाबूना 


का एक भेद हैं, जिसे श्पेनीय बाबूना ( |)४- 

एड (8॥700॥[60 0" /४१6॥5४ 
]29क्‍00॥0४॥॥ ) कहते हैं। बाबूना नाम की 
मिश्रवर्ग ( (१0॥|0४4॥0७० 0०'त०।' ) 
की निम्न चार ओषधियां जिंगका तिंब्बी भ्रैथों में 
वर्णन आया है परस्पर बहुत कुछ समानता 
रखती हैं, इसो कारण इनके टोक निश्चीकरण में 
बहुध। भ्रम हो जाया करता है। वे निम्न हैं, 
यथा---( १ ) बाबृूनज रूमी या सुफ़ाही 
६ -५॥)0]05 >४०७॥।॥४ ), (२ ३७ 
बाबूनह बदबू (.५)॥॥0.५ (/0(0४|७ ), 
(४) याबयुना गावचश्म या उक्रह बान (8 00- 
8778 3 &॥077 पा ) और ( ४ ) स्पेनीय 
बाबूना या आकरकरहा ( /५]0॥0॥॥58 ?9व"- 
७एा) )। इन सत्र. के लिए एन्थेमिस 
अभवा केमोमाइल झरथात्‌ बावूना शब्द का ही 
प्रयोग होता हैं ( देखो--बाबूना अथवा उसके 
अन्य भेद )। इनके अतिरिक्त अकरकरा मास की 
इसी वर्ग की दो ओर ओषधियों हैं, अर्थात्‌ (१) 
बोज़ीदान या मधुर अकरकरा अर( २) अकल- 
कर ( 0.0]60 003 ()|०।७०००० ) या 


वन न ७---«+ -०७-- ०-०-न्‍>नल+--- >>ज>--००>“- ता + * अल ज 


सीस्णननन #:“2+- जे 5, 


२४ «(5 नक  इन्‍ि अडे 


अत ++ है. "सटे सन जरनन 


अ-+ »- +>+- - 5 असल कल 


अ्रषर कर। 





पिपुलक--मह०, बनमुगली-कना०। अकरकरा 
से बहुत कुछ समानता रखती हुईं भी ये बिलकुल 
भिन्न ओषधि हैं। अस्तु, इनका वन यथा- 
स्थान सिस्तर किया जाएगा । यहाँ पर बाबूना 
के भदां में से एक भेद केवल अकरकरा 
का ही वण न होगा । 
नाम विवरण--पाइरी थम पादरास(| 'ए08४) 
से जिसका अर्थ अग्नि! है, व्युत्पक्ष यूनानी शब्द 
है । चूँकि: अकरकरा प्रदाहकारक होता है; इस 
कारण हसका उक्र नाम पड़ा। आक़रक्रहों अकर 
आर तकराीह ( क्षत कारक ) से स्युत्पन्न अरबी 
शब्द है ओर चूंकि यह गुण इसमें विद्यमान है 
अ्रस्तु इसको उक्र नामसे अभिधानित कियागया हैं। 
इसके ऊदुलक़ह नाम पड़ने काभी यही उपयुक्र 
कारण हैं । अन्य भाषाओं में भी इसी बात को 
ध्यान में रख कर नामों की कल्पना हुई है । 
हृतिहास--अकरकराका वर्णन किसी भी प्राचीन 
श्रायुर्वेदीय प्रभ्थ, यथा--चरक, सुश्रुत, वाग्भट, 
धन्वन्तरीय व राजनिघंद आर राजवल्भ प्रभृति 
में नहीं मिलता | हों ! पश्चत कालह्नीन लेखकों 
यथा भावप्रकाश आओऔ्रीर शाइधर प्रन्वति ने श्रपनी 
पुस्तकों में हसका वणन किया हैं। ( देस्ओो 
शाहूु० अकारादि चूण' ६ अ०5; भा०, म०, 
१ भ० ज्वरध्नी वटी ओर घें० निध० )। इससे 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि भारतीयों को इसका ज्ञान 
इस्लामी हकीमों से हुआ; जिन्होंने रतयं अपना 
ज्ञान यूनान वालों से प्राप्त किया । यूनानी हकीम 
दोसकृरोदूस ()।050077005)ने पायरीथीन 
नाम से, जिससे पाहरीथम शब्द ब्युत्पन्न है ( और 
जिसको मुददात अ्क्षज़ममें फू,रियून लिखा हैं ), 
उक्क औषधि का वर्णन किया है । किन्तु, मरज़नुल्‌ 
अद्वियह के लेखक हकीम मुहम्मद इसेन के 
कथनानुसार इसको अरबी में ऊदुलकह जब्ली 
कहते हैं ओर यह सीरिया में बहुतायत से 
पेदा होता है तथा अकरकरा के वहुशः गुण धर्म 
रखता हैं । प्रमाणार्थ थे हकीम अभ्म्ताकी 
का वचन उद्ष्त कर कहते हैं कि---अकरकरा 
दो प्रकार, का होता है, प्रथम सीरियन ( शासी ) 


अकरकरा 


अतिनन-नन.. 


जिसका वर्णन दोसकूरीदूलस ने किया है, और 


द्वितोय पाश्चात्य जी अफ़रीका ओर पाश्वात्य 


देशो उत्पन्न होतः है । उक्र बनस्पति की आकृति, | 


पत्र, शाखा ओर पृष्य श्वेतपुष्पीय बाबूना कब्रीर , 


के समान होते हैं, पर उसके ( अकरकरा के ) 


पुष्प पीत वर्ण के होते हैं। इसी की जड़ 
को अकरकरा और फ्र'रसी में पर्वतोय तर्खन 
कहते हैं । हकोन अस्ताका का उक्र वर्णन बिलकुल 
सत्य हैं । क्योंकि पश्चिमी श्रकरकरा बास्तत्र में 
स्पेनीय बाबना की जड़ हैं जिसका बानस्यतिक 
नाप एन्थेमिस पाइरीथम(_ ॥0].5.0॥5 [?ए7- 


। 
। 
| 
। 
॥ 


५ पा) )श्रर्थात आर ग्नेय ब्रावना या स्पेनिश केमो- 


माइल (।५|)॥)४५) (| 8000॥|७) अर्थात्‌ : 
स्पेनीय बाबूना है । ओर इसा की ऊड हमारा 
उपयु क्र अकरकरा है जिसका वर्णन हो रहा है । 
काई कोई बच को हो ग्रकरकरा कहते हैं | परन्तु : 
िन्न--मिन्न । 


अकरकरा ओर बच वस्तुतः दो 
वस्वुए हैं । 


वानस्पतिक घर्गन--यह अरव ओर भारतवर्षकी 
प्रसिद्ध बूटी है. ( यह बद्स्‍धाल और भिश्र में भी 
उन्पन्न होदी है )। इसके छोटे छोटे छुप चातुर्मास _ 
को पहिली वर्षा होते ही पर्बती भूमि में उत्पन्न 


दाल हैं । इसकों शाखाएं , पत्र श्रार पुष्प सफ़ेद 
बाबने के सदर होते हैं, परन्तु डण्ठल पंटली होती 
है । गुजरात और महाराष्ट्र देश में इसकी इण्डी 
का अचार ओर साग बनाते हैं । इसमें सोशा के 


सहरा बीज आत हैं । डाली रॉगटेदार ओर प्रथवरी 


पर फेली हुई होती हैं तथा एक जइ में से 
निकल कर कई होजाती हे । उस डाली के ऊपर 
गःल गुच्छेदार छुत्री के आकार का, किन्तु बा बने 
से विपरीत पीले रंग का फूल होता हैं। डाली 
बड़ी खड़ी ओर एुप्प--पटल ( |2०(/|५ ) सुफ़रेद 
हंते हैं। इसकी जड़ औपध काय॑ में आती हैं । 
ये सीधे सीधे टुकड़े,जिन पर कोई रेशा नहीं लगा 
होता, ३--४ इंच अर्थात एक वालिस्त लम्बे 
ओर आधे से पौन इंच मोटे बेलनाकार गोल होते 
हैं। ऊपर के किनारे पर प्राय: बे रज्ञ रोमों की एक 
चोटी सी होती हैं । वाह्य भाग धूसर वर्ग का 


! 
्‌्‌ 


ऊअफक रकरा 


तथा कुर्रोदार होता है। इसको जहाँ से तोड़ वहीं 
से शूट जाती है। गंध-विशेष प्रकारकी । स्वाद- 
इस जड़के खाने से गरमी मालूम होती है, चरपरी 
लगती और जिद्धा जलने लगती हैं, यही 
इसको मुख्य परीक्षा हैं। इसको चबाने से मुंह 
से लालाखाबव होने लगता है और सम्पूर्ण मुस्ब 
एवं कंड में चुनचुनाहट ओर कांटे से चुभते 
मालूम होते हैं। इसकी जड भारी ८ वज़नदार ) 
ख्रार तोइने पर भोतर से सफ़ेद होतो है। इसमें 
शीघ्र कीड़ लग जाया करते हैं। पराक्षा-अ्रकर- 
करा अरण्य(जंगली)-कासनी की जड़के सददृश 
होता है; किन्तु यह (कासनी) तिक्र एवं काले रह 
को होती है । 

रसाय निक संगठन-इसमे १-एक स्फटिकिवत 
अल्कलाहड ( ज्ञारीयसत्व ) आकरकर्भान 
( ।?५१५']॥0५ ), २-एक रेज़िन ( राल ) 
आर ३--दो स्थायी ( |पं४०० ()|४ ) तथा 
उड़नशोल सेल होते हैं । 

प्रभाव---सशक्र लालानिस्सारक, प्रदाहजनक 
आर क्ामोह्दीपक । 


आअपध-निर्माण-ग्रागिक चूर्ण, वटिकाएँ और 
कल्क । 

( १ ) अकरकरा ४ भाग, इन्द्रायन २ भाग, 
नासादर ३ भाग, क्ृप्णजीरक २ भाग, कुटकी 
४ भाग और कालीमिय ४ भाग; इन सबका 
मिला चूर्ण प्रस्तुत करें । अपस्मार में इसको नसस्‍्य 
रूप से व्यवहार में लाएं । 


(२ ) अकरकरा ४ भाग, जायफल ४३ भाग; 
लोंग २ भाग; दालचीनी ३ भाग; पिप्पलीमूल;: 
क्रेंशरार २ भाग; अफीस १ साग; भंग ४ भाग; 
मुलेढी ०७ भाग; मंदार मल व्ठक्‌ € भाग ; 
बायविडज्ञ ३ भाग और शहद « भाग; सब को 
चूर्ण कर वटिका प्रस्तुत करें। मात्रा--अराध्री से 
२॥ रक्ती । 


गुण--बच्चों के चिद्रचिड्मापन, अनिद्रा, सर्वेदन 
इंतोरद, अतीसार, उदरशूल तथा वमन के लिए 
गशदायक हैं । 


अकरकरा 


श्र।फिशल प्रिपयरेशञजु (ए० मे० मे०)-- 
टिड्ड्घूरा पाइरोशधाई ( तएवा'छ 
[2ए700|07 )-ले० । टिडक्चर ऑफ़ पाइरीथन 
( 6७ 0 ?ए7७ प्रा )-३० । 
अ्रकरकर/सव-हिं० । 

निर्मागविधि--पराइरीथूम की जड़का ४०नं० 
का चूण ४ आउन्स अलकुहाल ( ७०", ) 
आवश्यकतानुसार । चूर्ण को ३ फ्लुदृड आराउन्स 
अल्फकुहाल म तर करके पकालंशन द्वारा एक 
पाइन्ट टिक्‍्चर तय्यार कर लें । 

प्रयोग--लाजासखाब हेतु इसका स्थानिक 
उपयोग होता है। यह दोंतके दर्द,गडिया,अ्रपस्मार, 
पत्ताघात, कफत्रात, तोतलापन ओर उबर तथा 
अनेक अ्रन्य रोगों में लाभ पहुँचाता है । 
मात्रा---३॥ सा० । श्रहित--फुफ्फुस को। 
दर्पनन शक--कतीरा और मुनका । 

गुणघरम तथा उपयोग 
आयुबंद को दृष्टि से--श्रकरकरा उदणवीर्य; 
कटुक तथा बलकारक हैं, तथा ग्रतिश्याय शोथ 
एवं वात का नाश करता हैं | चु० नि० र० | 
बंद्यकोय व्यचहार 

भावप्रकाश--फिरंग रोग में--विशुद्ध-पारद 
आ्राधा तेला, खदिरचुण आधा तं.ला, अकरकरा 
चूर्ण $ ताला, मधु १॥ तोला, इनकों एकत्र मर्दन 
कर वटिका प्रस्तुत क९। इसमें से प्रातःकाल १-१ 
वटी जल के साथ सेवन करने से फिरंग रोग 
( ०ए]0]]45 ) नप्ट होता है । 
यूनानो एवं नव्यमत--अकरकरा को चबाने 
से प्रथम दाह प्रतीत होता हैं; तत्पश्चात शीघ्र 
कुनभुनाहट एवं सनसनाहट का ज्ञान होता 
तथा झ्षप्रिक मात्रा में लाला की उत्पत्ति होती हैं । 
क्योंकि साखिकी धमनी बाधतन्तु तथा लालागंथि 
पर इसका उत्तेजक प्रभाव होता हैं। परन्तु थोड़ी 
देर पश्चात्‌ नाड़ियाँ शिथिल होजाती हैं । श्रस्तु, 
यह एक सशक्र लालानिस्सारक ( पावफुल 
स्थालेगांग ) तथा किश्विवअ्रवसन्नताजनक 
( अनस्थेटिक ) है । उक् पअभावों के कारण 
इसको दन्तपीड़ा, कब्या लटकने ( रीलै- 
क्सड यूव॒ला ) ओोर कण्ठशोथ ( सोरथोट ) 
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श्रकरकरा 


में मंजन गण्डुप प्रभूति रूप से व्यवहार में 


' लाते हैं। दन्‍तपीड़ा में अकरकरा को विक्लत दाँत 


के नीचे रखने तथा चबाने से अ्रथवा 
इसका टिंकचर तथा टिंकचर आयोडीन दोनों 
समभाग सम्मिलित कर इसमें जरा सी रुईं 
लर करके पीड़ा युक् ठनन्‍त से रखने से वेदना 
शसमन होती हैं। २ आ्राउस (१ छुं० ) जल 
में एक डाम (३॥। माशा ) इसका टिंकचर 
मिलाकर इसका गंडुव करते हैं। डॉक्टर राय 
इसको योपषापस्मार ( ग्लोबस हिस्टेरिकस ) में 
गुणदायी बताते हैं। ( ए० मं० मे० ) 

यूनानों अ्रन्थकार-इसे तीसरी का के अन्त 
में और चतुर्थ कज्ा तक रूण मानते हैं। 
परन्त कोई को४ तीसरी ओर चतुर्थ कक्षा में 
शीतल मानते हैं । 

देह में जो सुद्दा ( रूघचिर आदि को गोॉंडए ) 
पड़ जाता है उसको ग्वोलता, मस्तक को दुष्ट 
मल से शुद्ध करता तथा मस्तक के अजवयव 
तथा कफ आदि को निस्संदेह चमक ( जिला ) 
देता & | अबदित ( लककव्रा ), पत्राबात, कफवात, 
पीड़ा के साथ गईन का जकइ जाना, जोड़ों का 
ढीला होना, तोनललापन, छाती, दोँत ओर संधि 
बेदना, गृधसी, जलंघर, पसीना ओर ज्वर के दूर 
करता,शीतल पक्ृति वाले की इन्द्री की शक्ति का 
तथा स्तनां में दृध का बढ़ाता, खुलकर 
पेशाब लाने को व खझ्त्रियों के आत्तंब को 
पतला तथा गाढ़ा लेप करने से लाभ 
पहुँचाता है । सस्वक राग, संधि के रोग, वात- 
तन्‍्तु ( पुद्ठे ) के, मुख के और छाती के राग में 
अकरकरा को जैतून नेल में पीसकर मर्दन करने 
से लाभ होता है और कुबडापन, सुन्नवात, या 
ढीलेपन को, श्रवयवों के पुराने रोगों को भी 
पूदांक़ उपयोग गुणदायक होता है । 

यदि अकरकरा के क्वाथकों गरम गरम मस्तक 
पर लेप और तालू पर मदन कर तो मस्तक को 
गरम कर नज़ले को नप्ट करता हैं। यदि 
इसे मस्तगी या कसेली वस्तु के साथ चटाएँ तो 
वह मगी रोग, जो दृषित दोषों से प्रकट हुआ हैं, 


अकरकरा 


नप्ट होता हे। शहत के साथ अ्रकरकरा 
चूर्ण को चाटने से स्गी, प्रंघक/र आना और 
पत्ाघाव प्रभति रोग नष्ट होते हैं । 

अकरकरे के कपइछन किए हुए बारीक चूर्ण 
को सूं घने से नाक रूकना अर्थात्‌ श्वासावरोध 
वृूर होता हैं। यदि इसकों सिरके में मिगो 
दात के नीचे रक्‍सें तो दन्‍्तशूल नप्ट होता हैं। 
चबाने य। जिह्व पर बुरकाने से जीभ की 
आद्रंता दूर होकर तुतलाना जिटता है । 

इसके क्व(थ को मुग्ब में रखने से हिलते 
दत मज़बूब होते हैं। उक्र क्वाथ में मिरका 
भिला कर गंडूप करने से गल का फोड़ा, काग 
का लटक श्राना तथा जीभ के लटकने (जो 
कफ के कारण हो ) को लाभ पह़ुँचता हैं । 

पीस कर मर्दन करने से पर्सीना लाता है। 
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केवल अकरकरा, या अकरकरा ओर फावानिया 


दोनों, के गलेमे डोरेस बधिकर लटकाएऐँ तो बच्चे 
की मगी दूर होतो हैं । यदि इकरंगे 
काले कुत्ते के बाल ओर अकरकरा दोनों 
को बालक के बॉध दे तो इन्द्रियों में चैतन्यता 
हो तथा ग्राप्ताशय के रोग आर उतर नप्ट है । 

अकरकरा के लऊक़ (अवलेह) में शहद भिला 
के पीने से देह को कांनि बढ़ती हैं, तथा छाती 
का दई, कक को पु/नी खांसी एवं सरदी के 
रंग दूर होते हैं। यह आमाराय से आंँब्र को 
निकालता एवं शीतल प्रकृति वाले की मैथुन 
शक्ति को बढ़ाता है । 

यदि आधा दिरिम ( १॥ मा० ) घोट के पिएं 
तो बलपूवंक कफ को जुलाब ह्वारा निकालता है । 
ज्वर आने से प्रथम अश्रकरकरा को जेतून के तेल 
में पीस सम्पूर्ण शरीर में मालिश करें तो उबर, 
सरदी का लगना दूर होता हैं श्रोर पसीना लाता 
एवं देह के जोइ ( संधियों ) की बीमारी 
दूर करता है। ग्रकरकरा के सेल को इन्द्रीपर मलने 
से इन्द्री दृद्द तथा क्रामशक्नि प्रबल होती हैं, 
ओर मैथुन में विशेष आनन्द आता है। विधि- 
पूर्वक शहद में घोल तिला ( पतला लेप ) करने 
से ख्री को बहुत जल्दी स्खलित करता है। यदि 


नस >००-जक>-न>-क- 
न न >न«>->+न 
जज. 


ने स+--०+>-+-> >> ७-०... 


अकरकगा 


बाकला के ग्राटे के साथ घोट पोटलो में रग्ब 
इन्द्री और अण्डकोपों में बांधे तो गुण करता हैं, 
अर्थात जिसके फातों को बहुत सर्दी लगती हो 
उसे ल।भ पहुँचाता है । 

सबसे श्रद्धत बात इसमें यह हे कि इस 
को नासादर के साथ बारीक पीस तालु ओर मुख 
में खूब लगाए अर्थात रगडे, तो आग से मुह 
कदापि नहीं जलता । अकरकरा को सिरके के साथ 
ग्राटाण तो खमीर के सदृश हो जाएगा। इसे 
कीड़े ग्वाए हुए दांतों के ऊपर रखने से सब 
कीड़े भर के गिर पड़ेगे । 

एक आ्रोक्षिया शुष्क श्रकरकरा को कूटे औ्रोर 
आधसेर जलमें अोटाण जब एक अश्रीक्तिया शेष 
रहे तब उतार शीतल कर हाथों से मलकर छान 
ले, फिर दो ओक़्िया जतून के नेल के साथ 
दुहेरी देग में मिलाकर काम में लाए । 

गुण- इस रोगन के पीने से य्सीना निकलकर 
सर्दी का जूर नग्ट होता है। यह सर्दो के 
यावन्मात्र रोगों को नष्ट करता एवं मेथुनशक्रि 
को बढ़ाता है । 

अकरकरा का सऊत नाक में टपकाने से मस्तक 
पीड़ा,भ्राधा शीशी तथा मगी नष्ट होती है एवं यह 
शीतल व मस्तक को बलिष्ट करने में उत्तम है । 

जिगर के रोगों में अ्रकरकरा की प्रतिनिधि 
पीपल ओर शहत है और श्रामाशय के रोगों 
में रासना और अगर । यदि समय पर ये 
दोनों न प्राप्त हों तो उनके स्थान में सॉड और 
इससे आरधो काजी मिरच लेनी चाहिए | गंडप 
में पहाड़ी पोदीना डेढ़ गुना, हलक की पीड़ा 
में इलायची लेनी चाहिएणु। एवं पअकरकरा के 
उसारे से निर्भित तेल लेना चाहिए | 

वामक व विरेचक ओपध पीने से पहिले 
यदि अकरकर। सवा लें तो फिर कड़वें, चरपरे, 
कपेैले रस का कुछ भी ज्ञान न होगा | अतणएव 
जिसको क्वाथ आदि पीने से घृणा होती है 
हकीस लोग उसको प्रथम अ्रकरकरा चबाने को 
देते हैं । जब वह चबाकर थूक देता है सो ऊपर 
से फिर जो क्वाथ पिलाना हो पिलाते हैं । 


अ्रकरास सैपाटदा 





अकरकरादिच्यूण १२ 
अकरकरादिचयूण। कस्कारिकाईते) छोी)पीाफत 0. 


-हि० अकन्लकादि चूणं- अम्ृतथभः व्यूण- 


अग्रकरकरा,सेंघरानसक, चित्रक आमला, अभ्रजवायन, 
हड़ इन्हें समान भागलें ओर सोंड २ भाग लेकर 
बारीक पीस कपड़ छान करें । पुनः विजारे के रस 
की भावना देकर रक्‍्ख । 

अरुचि, ग्वासी, श्वास, गलें 
पीनस, मझूगी, 


गुण--मन्दागिनि, 
के रोग, सरेकमा, 


सल्निपात को नष्ट करता है | ग्रति० नि० भा० १।  अक 


अकरकराहा हरित 078]4- -ह० ) अंक 
अकरकरा ॥र६॥४।॥'0० “>गे० | 

करा ( ।"ए॥५'॥7 ।६॥७ ४. ) 
झग्करकशियथम  ;:७. ७) (', 5-।॥॥)),  // (/ै 


>ले० हजल, किलपक्षर | इसका प्रयोग ओआपच 


ह_ैनते अथवा मबाशया के लार को छ!ए हतला & । 


प्रयागाश-शाग्या आए पतञ्च !। ममाए । फा० 
टू ० है भा०। 
अ्रकरकॉटा 00087 87084. -हिं०, बं० डेरा 


अकाल (.!६॥0(0॥॥ ),:0.॥75 0 0॥॥ 
/१8/॥/- ) ईं० मे० भे> । 

अफकरलना 00002 06॥8 -हिए किं० स्त० 
[ संण आकर्षण ] (१) 'शवोॉंचना, तानना । 
( २ ) चढ़ना । 

अकरापकटम्‌ 
>लें० अभ्रकर केरियम ( .६९०७॥ ( 
मेप्रे।> । फा० इं० है सा०। देग्वे-किलपत्तर । 

झकरफ्स :०। ४५७४ >अजमोाद ,करफ़्ल प्रसिद्ध 
हैं ( ५ [वा 00]॥07करवि]). ) 

खअकरनत 5000./80.-अझ० ( ८०॥|)०७. ) 
वृश्चिक, बिच्छू[6० । कज्न दुम-फा० । 

अकरबव 70 070)0-झ० जंगली सरसों 


(॥//(॥/(: 
० त, ) 


8 0.0॥'. ए0७॥4॥, 


का 


होता है । 


अकरय [3 को) 0-० सता प०|[ आअण ५ 
के सह पर सफ़ेद रोएँ हों ओर उन : 
दूसरे रंग के भी. 


जिस घोड़े 
फ़ेद राआ के ब्रीच बीच 
ऐ हं। उस ध्यक ग्य क 
जाता है । 


मे 
७। यह ऐबी समभा 


उन्‍्साद तथा | 


एक सेद है जिसका बीज श्वेन ओर लम्बा 


। खकफरव वहेरो 3000)) )४)॥]4-झ० सिंगी 
(-घी ) मछलों। यह एक प्रकार का रक्र 
अभायुक खाकी रेंग की वृश्चिक सदश छोटी 
सछली है। ( #00०७॥७ ध0)) 08. ) 

| अकरवु लमाअभ् 28007000]॥48/-अ्र० कक, 

कट, केकडा-ह8ि० | सर्तान-अआ० । ( (४)) ) 
| अकरयान. 80087 ५9४0 - इस्क़लूक़त्दयू न । 

( ५ ५४])|७१)॥)) |/0-]080॥॥, [/// ॥. ) 


ग्विज्ञासम ( /॥0' ७4] |०098॥॥॥)), ४///. ) 
-ले० केसंडेरा-जिम० । थह चारे के कास में 

,.. शाला है। प्योगॉश-पत्र । में० मो० | 
अआकरश 3883 5») .>अ० स्ोल भेद । 

| अकृग्म,-सों तताध>5,ऊांन्यु० दबक़, एक फल हे 


| 
| 
। 
] 
| 
! 
4 
। 
| 
। 
| 


ऊः चने के दाने के बराबर होता है । किन्त्‌ 
' गाल नहीं हाल! । 
' झ्रकर। हर 4-खं० ख्ो० आओआमला का वृक्त 


| ऊजाह०। ( 2॥ए॥॥0905 वैध) ७. 
/.७४/- )-ले० | श॒० ल्व० । सहेँगा. वहुमृल्य । 
अकरगाकरभः तरिता व स्ति0))6 ].-स्० पु० 


अकरकरा | ( ?ए7.७8॥7॥॥] |६४(।।४. ) 
शाह ० अ्रकारादि च्यू० « अ्र० । भा० | 


अकरगमाताकानस 
ज़्ख्र, अथांत वे शुष्क ओपलधियां जो परौसकर 
ब्रण प्रति पर छिड़की जाती हैं! अवचुर्णन-स्ई ७। 

अ्रकग[स्मकः 0 ४७॥'4]॥/0 00 ७] -श्वें० पु० 
अकरकरा ७ ए०7०(॥॥777 ९७८१४. ) 


अकरास ( को 57 )-हिं० खंज्ञा पु० [ हि० 
अकड़ | (१) अँगडाइई, देह टटना । स्ंज्ना पु० 
[ स० अकर ] आलस्य,सुस्ती,कार्य शिथिलता । 


0५8॥'8-॥90] ४) .- ये ० 
डी 


ग्रकरास सेपोदरा ७०॥॥' 05 #8])०068, ६28 - 
ले० चिकु-मह०। चिकलीचिक्कुकवथ-वर्ब०। 


फल-सपोटर-ट5०, बँ० | शिमें. एलुस्पे-२+[० 


शिम-इृष्प-ले० । कुम्पोत्ते-फ्मा० । चकच्चो- 
कोटी-कजहार-द० ।. सैपोडिल्ला.. प्लस, 


( ५9 |)०(]|0 |॥ ३). 2), छुल्लीड़ी (30- 
]।ए (+७७ )-॥| ० । सैयोटिलीर ( 958]00[४- 
|॥07' ]-फॉ० । शिमई इल्लु पाई-म० । 


ग्रकरामलमलिक १३ अ्रकरश!: 


मय॒क वर्ग पाधा वा काड़ी जो पंजाब, सिघ ओर अफरगा: 
५, ४ < - 5४ 05:« हा 5 8 285 8 

( 2४. (2. $/॥/७/७४८९४७९- 2 निम्पान आदि देशों में होती है । पुनीर के बोज 
हु शा ह | । (*! 4 ७ # कड बढ 


अनेक भागों मे इसकः लगाते हैं । ( ७७वरवत॥ ). ('02॥॥ 075. इं० में० 

इनिहास वे प्रशागआदि-पशि बसा किनारों तथा म०। +।० ४० २ भा० | स० फा० इं० | 

अकरोतस-मातल ॥०५|0४-॥48॥ 5-यु० गुले- 
ऊर्लाक़ल क़दस । 

अकरूउज़ञ त प000॥290-अझ्ञ० रेल या जेतून 
तलकी तलछुट। सेडिमेगट ( ४७५॥॥०११ )- 
इ्०। 

कम ॥ |-बं० अखरोट ४७॥|॥॥॥॥(.2- 
|॥9४ ॥0७॥, /,7॥#-) 

अकम्लबहर ॥ व|-)097-झ० माथा के 
सदर एक जड़ है जिसको लेफ़लबहर भी 
कहते हैं । 

अ्रकाखूर 0]॥05-2 ० अश्रक्रसस, मवेज़ज ञ्नस्ली 
के नाम से प्रनिद्ध है । 

खझकरगाट |०॥५-३० ) ख्रवगंट ,)॥०- 

अकरोटट 0 0'0[ [॥-ज] ० ) 5५ १७ 298, 
/./॥॥. ( १४॥-|॥॥॥ ) 

स्वाइ-तिक और. अत्यन्त कसेला । अकरोकत 000 तिम-यु० हीज़ रूमी । 


2 ३. हे तो | पर: 0२ ।॥०।॥]-४५ ० गण 
फव-वाइरसे खतरा ओर अझंड/कार भीतर से कक 0-0. पु० अखगद 


बंगाज़ में फल के जिए इसके बृत लगाए जाते 
४ और फन बाज़ारों में विक्रय हेतु लाए जात 
हैं। भारतवर्ष के डन्य प्रान्तां से यह कस 
होता है । परश्चिली द्वीप एवं अमरीका में इसको 
छुलल वज्य तथा उत्रध्न प्रभाव के लिए प्रयोग 
में लाई जतती है । इसका बीज नीन रत्ती को 
मात्रा ( अधिक परिमार में यह वियेज्ञा प्रभात 
उत्पनक्ष करता है ) में मृत्रल है। भारतोंयों में 
इसके फल की बहुत :्रसिद्धि है। उनका कथन है 
कि यद्धि इसके फल्ल को पिघले हुए मक्‍ग्बन से 
राम्रिभर जिगो रक्खा उपाय और प्रातःकाल 
सेबन किया ज्ञाय तो यह पित्त एवं उबर संदन्धी 
आक्रमण से सुरज्ति रखता है । ( डाइमाक ) 
वबानस्पतिक वशन-उझकी स्वचा रक्तर्ण की 
होती है। ऊपरी भाग पसर बर्ण का होता हैं ! 


(.वाए]0॥9 ।0 25, .//(॥४- ) 
अ्रवराहक 0 700]8 |-फा श्रश्नरुत ( ५ ४- 
(0 00|॥५5 /०१५'.0००।। ॥, /)॥/0 (7, ) 
फा० ६० । 
गअकरोट ॥२80॥[-हिं ) अखरोट, अक्तोट 
क्‍ अकरोट 0.00॥0॥[-लें० |.) 0, 
 अ्रकरौड ॥]६४॥०॥0-मह० ।( 0 ] है 
ह | ॥०९१७, 
अकरोड 0५ 0'0'0-कन[ ० | 4./// ४: ) 
अककरः 0०7 फी। ] स्ं० पु० अ्रकग्करा 
अकलकर: १ पका को) | ( [?ए॥७6नि।'परा] 
॥.8५४ ) गुणधम-उप्णवीयं, बलकारक और 
कटु तथा प्तिश्याय शोध और दात नाशक ह। 
बें० नि्र० । 
अकण:ः 8 0079-स० त्रि० ( $ ) 720४०॑ंथ 
|... 0६ 6९७8, (0४ बहरा, वृचा, बचिर-हि० । 
हेण्च०। (२ ) कान रहित ([)/5एप्रा९ रा 


पीताझायुक्र श्वेत, दर्म और ग्रदादार-अऔर पके 
पर इसका स्वाद सेब के समान हाता हैं । बाज 
काले रंगके चपकोले अंडाकार और लम्ब हात हैं। 
प्रसायनिक रूगठन-(१)दो रेशिन (६ १5।॥५) 
जिनमें से एक ईथर में धुल जाता हैं, ( २ ) कप- 
यौन ( ]'0॥070. ) ११ ८ प्रतिशत, अं।र 
( ३ ) एक वारीय सस्व सैपोटीन()१॥ |)०/१॥०) 
जो ईंथर, मद्यमार आर सम्मोहिनों ( ( ॥|60॥0- 
(07) ) में दुल जाता हैं; तथा एमोनिया द्वारा 
अपने लव॒णों से मिन्न होकर तलस्थायी हो जाता 
हे । इं० मे० प्ला०; फ(० ३१० २ सा० । 

अकरा सुलमलिक 80850 [-॥8]6-अ्र० एक 
हिन्दी बूटी का नास है। कोई कोई पैनफल को 
कहते हैं । 

अकरो /५०॥-है०, (१) रिपाफ ( ४०९१४ 
0-) अकरी । ( २ ) एक अमगंध की जाति का 


अकत्त नः १४ 


090.) । ( ३ ) साँप, सपे ( ४8]7०, 
 #७] छा ) ! 


अकत्तनः ॥|87:00]-सं० बत्रि० ( 4)2 9५ 8॥- 


[3] ) बामन | बे० श० लि० | वॉझन-बं० । _ 


अकपरण तारताधीतवतत0- हिं० संज्ञा पु० दे० . 
आाकपतसता । 
अकलकरः: ॥ २३) २०7)-सं०  पु० उकरा, 


पॉकरमृल ( ५] |॥१॥]5 ()|७॥'00७४० ) 
इं० मे० मे० | फ० इं० । 

अकलकरा 0६7।|२१॥ ४ )ऊ०ण अकरकरा। 

अकलकारा 009]008 | ( ?ए॥५ 
[0१90]४ ) स० फ० इं० | 

अकन वि० [ स० ] 
( १ ) अत्रयव रहित । जिसके गब्रवयव न हों । 
(२ ) जिसके स्वंड न हों । अखंड । सर्वाज्षपूर्ण । 
( ४०९ ॥॥ |)॥75४, ५७)0॥॥0 [१9॥5. 2) 
(३ ) [सं० अन्नहीं+दि० कलन्‍चेन ] 
विकल । व्याकुल । बेचन। 

अकलबर ै८३] #0907'र्नह० संज्ञा पु० दे० 
अकलबार | 


शै 
8७ ॥ --हिं ० 


अकलबोर तर॥|त 056० संज्ञा पु० [सं०] 


करव्रीर भांग को तरह का एक पीधा जो हिमालय 


पर काश्मीर से लेकर नेपाल तक होता है । इसकी 


जड़ रेशम पर पीला रंग चढ़ाने के काम में आ्राती 
है । ( [)0.4508 एक 00, /,/४४- ) 
देखो--अकऊ लबा र 

अकलबकी /॥0|00/':--द० सर्वजया, ऋामा- 
क्ञोी-सं० । सबजया-(6०। देवकली-मह० । 


क्ृष्णताश्र-ते० | कण्डामण्ड-ता०, (( ॥70 


[0त068, ('. 0ापृ्वा।8|[५४. ) इं०मे० मे० । 


ग्रफलबार 08 | छतै)8॥- 6० (१) सबजया-बं० ! 
सर्वजया,  कामाज्ञो-सं० । तेहज-कराश० । 
( ('ताता वात ४॥0(. ) इं ० हेँ० 
गा० | इ० मे० मे० | फा० हूं० ३ भा० । 

अकलबार /]८४] ०४९. --6० पेर-बञ्, 

अकलबेर 00007. | भज्नजल फी० इं० ) 
>वज् वंग ( हं० में० मे० )-पं० । 
वगतब्लेल-तेहजं-काश० । डेंटिस्का केन्नाबीना 
()80क्‍980९8 (५७08 078, //##४-)-ले०। 


। 


हे. कमीननी-निननननजनानतम-+कनक 





अ्रकलब्रेर 


अमल पाक नमन ८ताथथ5 भर... "पापा पैननानकनतनपानलानतनकन. मबकनपनका& कलम «नम गण टण गा 


अकलबार जाति 
( ४. 02. //९/78९९८/. ) 

उत्पत्ति-प्थान --- हिमालय ( काश्मीर से 
भैपाल पर्यन्त ) और सिन्ध । 

वानस्पतिक विद रण-वक्रागड-२-६ फो०, 
कठोर, शाखी: निमनपत्र-१ फु०, पत्षाकार । 
लघुपन्न ( पत्रक )-७-११ संख्या में,६ इ० लम्धा 
१॥ हं० चोड़ा, पत्रमूल ( इंठल )-युक्र, ऊध्व 
( पत्र ) प्रत्यन्त सूद तथा कम कटे हुए; 
पुष्पपत्र (पंखड़ी ) सतत ( श्रण्िश्चित्र ) 
३ हं० लम्बा तथा १। हं० चोड़ा, पृष्पडण्डी में 
प्रायः पतली बंधनियां हे।ती हैं । 
पराग-कोष-लम्बा अधिक बड़ा, तन्‍्तु बहुत 
सूच्म । 
नागितन्तु-चोथाई इं ०, डो डा ( छीमी ) चौथाई 
इश्च लम्बा! तथा इससे कम्त ची डा,एक कोषीय, सिरे 
परखुला हुथ्रा: बोज वहुसंख्यक घारीदार हांते हैं 
तथा श्राघार पर एक जाली नुताः आाच्छादन लगा 
रहता है । फ्लो० श्रि० इं० । 

पयोगांश--त्रुप, मूल, और स्वचा । 
रसायनिक संगठन ( या सयांगी तत्व ) - 

पत्र तथा मूल में एक प्रकार का ग्लूकेसाइड 


अकलबारीन ( [)त80090॥ ) क** उद्दररे 


ऊ) ९, एक राल ( ७४) ) तथा एक भांति 


का कटु सत्व पाया जाता है। अकलबारीन 
( 2990)] ) बर्णहीन रेशभवत्‌ सूची अथवा 
छिलके रूप में पाया जाता हैं । यह शीतल जल 
में कम तथा उच्ण जल एवं इंथर में भ्रंशतः विलेय 
हेता है। रबे ()९०७( ७) और स्वाद में कट 
हेते हैं। ये १८०० शतांश के ताप पर पिघल 
जते हैं। 

ओपध- निर्माण --पीघधे का शोीतकषाय 
( १० भाग में $ भाग ); माज्रा-श्राध्रे से 
34 आउंस ( १। ते० से २॥ ते।० ), स्यूशो-मात्रा 
* से १९ प्रेन ( २॥ रत्ती से ७॥ रफ्ती ) | 

प्रभाव वे उपयोग--अकलबार कटु॒ तथा 
सारक है भोर कभी कभी ज्वर, गण्डमाला तथा 
आमाशयिक रोगों में उपग्रेग किया जाता है । 
ख्वगान ( ९9287 ) में इसकी जड़ का 


अंकलाकरा 


कुचल कर शासक रूप से शिर में लगाते हैं। 
मदन ( »|४0/0॥| ) के कथनानुसार कन्‌ल 
(]५ ४॥'॥00]) में बच्चब्ज्ञ नामसे उक्र अ।पध के 
व्यवहार से लाते हैं। ( स्टयुवर्ट ) 
यह पाधा € से १४ ग्रेन ( २॥ से ७॥ रत्तो ) 
को मात्रा में विषम जउ्जरों में उपयोग किया 
जा सकता है ।( डाइमेंक ) 
ग्रामवात ( गजिया ) में ओपध रूपसे इसका 
अवसादक प्रभाव होता हैं । क्राशिया 
( (२0४४७ ) के समान इसका छाल में एक 
तिक्त सत्व होता हैं। ६ बेंट ) 
पीधे के शीतकपाय कंप्रमाला, छु्दि सहित 
विपम ज्वर तथा कंठ व वायु प्रणालियों की 
श्लेप्मिक कलाओं के प्रदाह में व्यवहार किया 
जाता हैं । इं० म॑ं० में० । 
वायु प्रण/लीस्थ प्रदाह में श्लेप्सनि:सारक रूप 
में आर दंत रोग में इसका स्थानिक प्रयाग 
किया जाता हैं । ( लन्दन प्रदर्शिनी १८६२ ) 
अ्रकलाकरा ॥ ४] ४|२४।॥। ) ऊना० अकर- 
अकलाकरा ||४)४।८४।। | करा-हें० । 
( ?ए॥ 0७0 (४0४. ) फा० ३० । 
स० फा० ३० । 
अ्रकलेक २०] ०१)|२१-६०बि० [ सं० ]|[ संज्ञा 
अकलंकता वि० अकलंकित ] देष रहित । 
निदांप, थे दारा । 
ग्रकल कता १६४ । ४४६ ४(६-हि० संज्ञा म्त्री० 
[ सं० ] निदांपता, सफ़ाई, कलंकहीनता । 
अकलंकित 0 ०]४)।६॥8-(हं० वि० [ सं० ] 
निषप्कलंक, निदांव, थे दाग, साफ, शुद्ध । 
अकरक 0 ०। ६ व०र्नढ० वि० ( "0७ |॥0॥. 
५० (॥॥ ९०११, |)५७॥'५- ) मलरहित, स्वच्छ । 
ग्रकलका 00९० ४-६०्त्ो० (१ ००॥ |/2॥) 
ज्याल्सना, चाँदनी । 
अक एपन 0७ ])07॥-हिं० सचहट, प्रकृृत, सत्य, 
यथार्थ, वास्तविक । रीअल्‌ ( [६०8| 2-६० । 
शधकदमप ७२०] 98॥/-6हिं० _ वि० [ सं० ] 
निर्विकार निर्दाध, पाप रहित, बे ऐव । 
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अकल्यः 0० |ए/)-सं० श्रि० रुग्ण, रोगी । 
डिज़ीज़्ड ( |)530:४० ४. ), इल (।]|.) हं० । 

अऊकध्याण :५०७]०४॥४र-न्‍-ह० बि० [ स० ] 
अमंगल, अशुभ, अहित । 

अकःलः 07 | | त-सं० पु० अ्रकरकरा ( ?9- 
५७))॥॥] ।0७०/5. ) श्र० टो० बा० । बें० 
'निघ० २ भा० वा० ब्या« । 

अकल्लकः 0|६०)|०|०।-सलं० पु० अकरकरा 
( 2ए॥५॥3॥॥ 00७(६४. ) 

अकवार/)२॥४४६।-हिं० पु० कुछ्ति, कोख, गोद, 
बृज़म ( ।300)५0॥॥. )-हैं ० । 

अ्रकश 0|२/४।)-अ० बालोंका उलभकना, गुथजाना, 
घृ'घरवाले केश । कल्ड हेयर (('॥|७0 ॥॥७॥) 
-ई ० | 

अकरा 0२ 4-० पु० अकरा । 

अ्रकसीर ]|२०५।]'0- ह० संज्ञा स्थ्रॉ० [ अ० ] 
देखा-अकसी र । 

अआका 200[4-अश्ष० ज्वर के कारण मुख का स्वाद 
बदल जाना, राग से प्रश्न जल का बुरा लगना। 

ग्रकारऊरभशः /२३|०॥'म ७]9])-स्तं ७० पु० 
अकरकरा ( ए७00॥॥0॥ |४४0|४२, 
/.४॥४. ) 

श्रकाकरा १९६ 0४-हिं०. कला, काकरा 
(ताक (जीप"याा।।, 4/४8-) 

अकाका 0०६0४-मि० एक भिश्र देशीय द्रक्ष 
केफल हैं। 

अकाफालिस ४५40६।५-यु० चआाकसू (श) 
( हडऊात ७एडफाऊ | फा० हं० है सा० | 

अका।केया 00३५[ए४-अश्ञ० यह यूनानी शब्द 
ऋरकाकिश्रा ( ७२४ ) से अरबी बनाया गया 
है । युनानी भाषा में श्रकाकिया कीकर को कहते 
हैं; किन्तु प्रामाणिक एवं विश्वस्त श्ररबी तथा 
फ्रारसी तिब्बी ग्रन्थ। के मतानुसार यह एक सत्य 
है जो क़ज़ ( यह मिश्र के एक कणटकयुक्र वृक्ष 
का फल हैं, जो कीकर का एक भेद है; कीकरकी 
फलियों से जो सस्दर बनाया जाता हैं उससे भी ये 
ही प्रभाव प्रगट होते हैं। )के रस से तेयार किया 


अका(किया 
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अ्रकाकिया 


,कककफनाकाननककानकमान५कम०पकककक2ज ८ ाककाननन १4१ छ भव वसा का मर क कक नकल न कक ््ख जल 


जाता हैं। निर्माण-विधि--इसके फल ओर 
पत्तों को कूट कर रस निचोड लें। पुनः इसको 
छानकर मन्द्रारग्नि पर यहाँ तक पकाएं कि यह 
ग।ठ। होजाएु। 

विवरण--यह भारी इढ़ तथा प्रियगंधयुक्र होता 


निज -नओजओन अ+“-- ऑल खिला 


हैं। इसके छोटे टुकई प्रकारा के सामने देखने से _ 


हरित बोतल के रंग के म,लू-र होने हैं; किन्तु 
कोईर कुछ ललाई लिए हुए होते हैं। इसके बढ़े 
बड़े टकड़े काले वर्ण के दीर्ख पड़ते हैं । स्वाद 

मथुर, कपेला आर लुआबदार हाता है। शातज्ञ 
जल में डालने से यह लुश्रात्र रूप में परिणनत हो 
 ज्ञाता है और इसमें पीताभायुक्र धूसरवर्ण अथवा 


भूरापन लिए हुए हरे रंग के पदार्थ तेरते हुए 


प्रतीत होते हैं | छानने के पश्चात लुआब का रंग . 


यबूल गोंद के समान होता हैं । 

प्रकृति---३ कत्ञा में ( अ्रशद्ध ) ठण्डी ओर रूत 
है । हानिकर्ता--रोध उत्पादक है । 
दर्पनाशकर--रोरान बादाम । 
आ।र रसात । मात्रा-३॥ मा० । 
अक्राकिया-गुगवम--यूनानी ग्रन्थकारों के लत 
से ग्रकाक्रिया ब।लोकोा काला करता हैं । क्योंकि यह 
बालों की तरी का दूर करता हैं । 
हुए हस्तपाद (वियादिका ) के लिए गुणदायक 
है, क्योंकि अपनी संकोचनीय शक्कि के कारण यह 


प्रतिनिधि-चन्दन 


सर्द के फटे 


अवयर्े से विच्छिज भागों को संकुचित एवं एक- : 
बिन करता है, अवयत्र को बलवन बनाता ओर 
इसे फटने से रोकता है। दाज़स ( अंगुलबेड/ ) 


के लिए लाभदायक हैं, क्योंकि इस में >ण्डक 


पैदा करता तथा प्राइको लोटाता हैं । इसी कारण 


अन्य शोथों कोभी लाभप्रद है । मुह के क्षतों को 
दूर करता हैं. क्योंकि उन रतूवतों को शुष्क कर 
दता है जा ज्ञतका पू-रत नहीं होने देतों । अ्रपनी 
शुष्कताके कारण संधियों को शिथिलता को लाभ- 


की ढ बन कप को ७. ० 
प्रद है । दृष्टि को बल देता और उसे सूच्म एवं 


तीव्र बनाता हैं क्यग्रोंकि यह नेत्र की सान्द्र रतू- 


ब॒तों को जो रूहक! ग़लीज़, करने वाली हैं, अभि- 


शोषित कर लेता है। अंव आने में लाभ व 
शानित प्रदान करता है, क्‍योंकि यह आँत की 


ओर नाखूना 
) को आपयों में डाढा जाता 
है, क्योंकि यह दृष्टि को शरक्कि प्रद्मन करता हैं, 
श्रार इसको चिकित्सा में जो उदण तीदण एत्रं 
भतक ( अकाल ) आयधियां उपयोग में आती 
हैं उनकी पीड़ा से नेन्न को सुरजण्ित रखता है । 
पान, श्रनुलेपन तथा बस्ति ( हु क़ना ) रूप से 
प्रयुक करनेसे यह क़ब्ज़ पंदा करता है । प्रव।हिका 
रक्रातीसार आर रक्त्राव कों गुण काता है। 
निकली हुई कांच ( गुदश्नरा ) को श्रसलो दरा 
पर लेटाला एवं उसकी शथलता के 


आर मलें के बह।व को रोकता है । 
( नन्रस्थ रक्र बिन्दु 


दूर करता 
है, क्योंकिइसमे संकाचक शर्क्र तथा रूझता विद्य- 
मात्र होती हैं । उक्कर अभिप्राय हेतु इसका खिलाने 
हैं अथवा इसे लेप रूप से उपयोग में ज्ञाते 


हैं । ( नफरां० ) 


अकाकिया या अकाकिया के ध्रभाव तथा 
प्रयाग-कफ  निमखारक, वक्षःस्थलस्थ बेदना 
श,मक, संकोचक,रकस्थायक, सदुताजनक ओर बल 
कारक । अत प्रण,लीस्थ कलाओं तथा जननन्द्रिय 
या मृत्र सम्बन्धों श्रवयवोँ एए इसका खवात्तम 
प्रभाव हाता है । हसों कारण अतिसरर, प्रवाहिक:, 
लूज़ाक(पूथ मह), नासूर ओर पुरातन वस्तिप्रदाह 
प्रभाव विकारों में यह अत्यन्त लाभदायक सिद्ध 
हाता ह । यद्यप्रि ग्रफोम तथा इसके कुछ योगिकों 
की अ्रपक्षा यह कम्म प्रभावजनक होता है, तथापि 
उस अवस्था में, जब कि यह श्रकेंला उपयोग 
में लाया जाए, समस्त वानस्पतिक तथा खतनेज 
संकेचक ओपधों से अधिकतर प्रभावकारक 
प्रमाणिष होता हैं | जलोदर के साथ जब अति- 
सार एव प्रवाहिका हो ते अफीम ओर इसके 
योगिक प्रयः हानिकर होते हैं; क्‍योंकि जिस 
सात्रा सें थर॒ श्रतोसार प्रभति को रोके हैं 
उसी अनुपात में थ जलोदर को वृद्धि करते हैं। 
इसी कारण “अ्रक्र/क्षिया  आंखम्र रोगों में अफीम 


तथा इसके श्रन्य योगिकेां की अपेत्ा अ्रप्तर 
तथा लाभदायी ओआपध्र है । 


- अकाकिया मरसूल (धोया हुआ )-इसकी विधि 


इस प्रकार है--अ्रक़ाक्रिया को पानी में खरल 


अ्रकोकिया 


करके ऊपर का पानी निथार कर टपका लें, 
ओर इसी प्रकार तब तक करते रहें जब तक कि 
पानी स्वच्छ: न दिखाई देने लगे तथा 
इसका रंग बदलना बन्द न है। जाय । पश्चात 
उसकी टिकिया बना लें। उपयोग में लाने से 
पूर्व इसके थो लेनेसे यह और उत्तम है।जाता हैं । 
स० फा० इं० | इं० मे० प्रां० | फा० इं०२ 
भा०।| त० ल० | 
देखों-बब्बु रः | 

अका किया 0)२४|४एत-फि०, ४०, अर०, हि०, 
बाज़ा०, अकाकिया-क़ज़ का गाढ़ा किया हुआ 
स्वरस ( उसारह_ ), कीकर का रस, रह । 

अकाकार 5:040५|॥-अ० ( ब० यब० ); अ्रकार 
(एु० ब० ) जडी बृश्ियाँ, ओपषधि । ह्व 
([[0)'))-हं ० | 

अकाला /|4०)।३-सं० स्प्र० पपटन, पुनीर 
(णुक भारतीय बूटी है), काकनज । १४ (६ ७॥[8 
( ?0छप 8 ) ७020 85, /20/॥४४. 
>ले० । 

अकाम 500 3॥॥-अञ० अक्रोीम । 
पुरुष । स्टेराइल ( /५।,34|0७ )-३० । 

अकाम ०0 वत-खसं० बजि० ( 0, [0॥ 
(0४|.0 ),-छ० बि० बिना कामना का। का- 
मना रहित । इच्छु/तिहीन + श्रथ० सू०, २, ७, 
का० € | 

अकामा ४९४ ॥04-हिं ० वबि० स््रॉ० [ सं० ] 
( ल्‍ऋ्री ) जिसमें काम का प्रादुर्भाव न हुआ हो । 
योवनावस्था के पूर्व की । 
संज्ञा स्त्री० काम चेष्टा रहित स्त्री । 

अकामो ७२4॥[-ह० वि० [ सं० अकामिन्‌ ] 
[ खो० अकामिनी ] जो कामों न हो । जितेन्द्रिय । 

अकाय त६एत-हिंण बि० [ स्ं० ] (१) 
( १0090 ०५७, 4॥007'[)0।'3 ७] ) 
श्विना शरीर वाला। देह रहित । कायाशून्य । 
( २) अरारीरी। शरीर न घारण करने वाण्ता, 
जन्म न लेने वाला। (३ ) रूपरहित, निराकार । 


न्ध्यर त्बी वा 


आकार | 
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डर 


 अकारा,-र: ०।४॥४,-॥' ह--हि० 
अकार 8 २६॥'8-हिं० संज्ञा पु० अच्तर अ। दे० । 


झकारग 298५|4॥'-श्र० 
( १४[॥0 )-४०। 

अकार अत नोखृ।-6 0 ९|४।'  ध।854- युर० 
आरा ज़रबुशा, चबरक, श्रश्नान-फका० । ('"प७०७- 
]) '॥ 20४७॥॥), -/(((९+%. 


शराब, सद्य । वाइन 


अका रश्चादम-5 ४0 3-4.0]-अञझञ० जेदा लकड़ी 
“ह०५ । मग़ास, भग़ास -हिन्दी-अआ० । क्रिक्ज़ 
“ऊका० । ॥.00॥]0 |१०७७॥॥'४॥॥॥, 


>) 2९६. ( १ 00( ७ [-) । मुशंप्पीयेद्धि, मंदा 
लक्टि, पिशिन पइइ-ता० | नरमामिडि मेदा 


>लें० । कुकर चिता बं०। स० फा० इं० । 
अकारक मिलाब ४२४३ ४-॥॥| ४ ४४-हि० 
संज्ञा पु० [ सं० श्रकारक+हि०  भिलाब ] 
ऐसा रसायनिक भि८ण वा मिलाबट जिसमें 
मिली हुईं वस्तुश्नों के प्रथक्‌ गुण बन रहें और थे 
अलग की जा सके। 
अकार काहान 300 4-7004।। ($ ) अकर- 
करा ( ।?ए।७॥॥]7 ०८४ ) 
(२ ) ऊदे सलीब, फाबानिया-फका०, अझ्र० | 
ऊदे सालपर-नह० | ।2(020॥80 ०4404078॥45, 
]0, (/07'0॥ | ॥8,, 
( +0|७ ४४॥७५ ) 
अकारकॉटा ८-१ ४704-छि० पु० ढेरा, 
अंकाल | ( 2७7५ )50ए08])ए७- 
| 4]]) , 4+643/ - )-ले० | 
अकारतलून ०१४।॥-)| "-रू० 
हेने वाले एक जंगली ब्ृक्ष का बीज है । इस 
बृत्त का पुष्प अत्यन्त लाल तथा नीलगू एवं 
सुन्दर होता है । स्वाद-सधुर । 
अ्रकारवा (]2]03 ५ ३--करेया, 
( . ((| 06 ७७॥॥] ४0१५५. ) 
अकार सीसीनाई 580 ६-४0:84॥84 सुर; 
ईरसा-हि० | पुष्करप्ूल, पद्मपृप्कर-सं० । 
()॥58 ।'00$ ( []4४ [(]07'0॥4009. ) 
अपामार्ग, 
चिरचिटा ( 2औ०ए'क्वाति05 0४९४५ 
27॥8७, ) फा० ई०। 


//१॥//( ५५ (+8॥0- 


फारस देश से 


जीरा भेद । 


अकाराअरुन १८ अ्रकालशयनम्‌ 


का काराशरून 80 (|4' 8-3 0॥'47)-लिर० अ्रस- जाली हा (७|0-]/|/4 | /]-सं ० पु० 
राश, एक बारीक चूर्ण हैं जे कभी कभी श्ांत्र.. वैखशमय का बादल । 
द्वारा श्रार कभी खुन्सा की जदड़स बनाया जाता है। | अकालपृष्प ॥ (2 |/-])५)। |)॥॥॥-रं० ऊक्ला० 


अकारोकन ४|२400।।-जंगली जैतून का बीज अकाल कसुम, बे मं।समका फूल ( 2५ 0७५।' 
( 0७१ ५)॥४०७-०॥ $४:०५त ) 

अधकारून 0 ([8!'0])-&० वज-अ> । वच्च-6 ० | 
> ५ 00॥॥58 ७४ ७॥॥9, /-#+(४- 


गकाल ॥४।॥-हिं० संजा पु० [सं०] (बि० अक क्‍ 


लिक ) (१ ) दुनित्, दुष्काल, नहेँगी, क़हत 
€ #ण0ा॥७ ). । (३१) | असमय 
अनुपयुक्क समय, अ्रनत्रसर, आअभनियसित 
समय । बे ठोक समप्र । कसमय । 
थीक समय से पहिले वा पोछे क/ समय । 
प्रिमेचर ( [2॥0:॥0000: ) ै 
अनटाइमली ( (]88॥॥0|9) #“पह०। 
( ३ ) घाटा, कमी, न्‍्यूनता । की 
अकालह, ॥६३|०।-अ० अकलान, हि कट 

ख़ारिश-फा/० । करडु, ग्वाज, खुजली, खुजाहट, 
-हिं० | प्रराइटिस (?।'|]5)-६ ० । 


अकालकु(कृ)प्माए्डः / [8 | ९१,-र प४।)॥॥। 00 


तैक-सं०्पु०( ५ |) |॥"00॥00७0 
0. 0 ४०४४०. ) अ्रसमय में होने वाला 
कृष्माणड, ऋतु के अतिरिक्र होनेवाला कम्हड़। । 
अकालकुसुम ॥४|8-२३॥॥8-6० संज्ञा पु० 
[ सं० अकालकसुम ] (५) वे समय फूलने 
वाला, बेसमय का फूल । शिना समय या ऋतु में 
कूला हुआ्ला फूल । ( ५ ॥0 0७0 0|0५४४५)- 
॥॥7 000 ए| ४७४४०॥ ) (२ ) वेसमय 


की चीज । 
नोट--यह दुर्भित्ष वा उपद्रद-सूचक सनभा 
जाता है । 


अकालजम्‌ ०९३।॥॥७)॥-खं० त्रि० ( [॥50- 


(0|()५५०)।॥।॥) ७४ 0॥॥. ५) «४०0 ५)॥.) 


द अकाल भा त्नम्‌ ॥4।॥ .0)0) ]8॥ 0-स्ं ० 


कली० ग्रममय साजन अर्थात भोजन के समयसे 
पहिले अथवा समय अतकर भोजन करना ! 
शुश-इससे श्र असमर्थ हो जाता है आर 
इस कारण | दे, विपचिका, अलसक 
ओर विलग्दिका आदि रोग उन्पन्न होगे हैं । 
ओर रंगों की बृद्धि होने पर झ॒त्यु भी होजाती 


. हैं, & «. 
है, असे-- 


अद्याप्कालमुजना. छेस्मथंतनुनरः । 
तांस्तानव्याधानवा प्रोनति पग्वश्ञतविगब्छुति ॥ 
भा० पू० १ भा० १४१ हछा०! 


अकाल प्त्यु 0३ |॥-॥॥।7 ए/०6० सेंक्ा स्थ्रा० 


[ २० | अरूासाय्रक झत्यु । के समयसे पहले 
की झत्यु । अनायास मन्यु | थाडी अवस्था का 
भरना । अपके मृत्यु, कुंमक्य (ऋसझूय ) में 
झत्यु ( संस्कृत में झत्यु पृलिड्ञ हे ) | ऋनटाय- 
मलाउ्यथ ( | ॥॥॥॥॥0|ए (७४।)) ) 


अकालभय्रादयः || ७॥० ४ ॥000 ए३-स्तं ० 


पु० १--(.॥। (0॥)७४:३४७02|0७ ॥५0' ()॥' 
०३ 0१4) 0 0। 0।0॥त ७) श्रकालजलदा 
हुये, थ्रसमय में बादल होना ( ॥॥5५ 0॥ 
[()९) कृहिरा, अवश्याय । 


 ब 


/ * * «(५ > 
अ्रकालय।ध: ॥ ३ | -४।१४)।६।|-स२० ।६० स्त्रा० 


ग्रससथ का वर्षा ( [.॥4॥॥::|ए । ) 


कक / ४. [7] *. 
अ्कालबत्या 0 ६।8४०७। 8०६० सजा पु० 


([॥50050त70]0 0/. ॥]॥0]७॥- 
4।॥॥७) असूमय । 


85090|९, ॥096प0, ))0(00०पे ' अकालशय्नम्‌ 0६४ |४-४(0 ५ 0.0॥-४४० क्ली० 


0५, ०0६ ४७७४० ) श्रकाल उत्पन्न, अकाल 


ऊात, वे समय उत्पन्न हुआ, यथा--- 


“अकाल जन्तु बिरसं न धानन्‍्य गृणवतस्मतम्‌ । द 


श्रथात्‌ बे समय उत्पन्न हुआ धान्‍य स्वाद रहित 
श्रीर गुगहीन होता है । राज़० । 


अ्रस्मभय का खाना, वेसमय को निद्रा । 

ग.ुए--अकाल रयन से कफ कुपित होता है 
थार प्रतिश्याय, “रस, >ैय, सूजन, शिगोरोग, 
तथा अग्निमंध् प्र मभ्दति राग हाते हैं । चा० सू० 
ग्र० ८ | हा० | प्न्रि; १ स्थान २३ अ०। 


ग्रकालिक 


अकालिक | २४|६४-ढि० बि० [ सं० ] प्रसाम- 
य्रिक । बिना सनय के । वे सके का । 

ध्रकालाम /03।|॥]-अ० ( ब० ब० ), इक़लीम 
( ए.० ब० ) देश, भाग, स्थान-6० । कण्ट्री 
( ( ७॥॥॥॥ ५ 2-३० । 

ग्रकाथ ६४४४-8० संजा पु० [ मं० अक ] 
९६ | 0॥.0|)5 द 0 0४॥80५3, /४. 7». आक, 
मदार । 

अकाशदेवों ॥|४५॥|७ ५ -द० एक पघा विशेष । 

अकाश ( स्तर ) पवन ॥|४5४॥,४८|)॥४३॥)।-दे ० 
ग्रकासवेल, अपरबेल--८० । कसूस--क्या० । 
( (ाह७ए।. | २४४, /09.//- ) इ० 


में० मै० , 


१४७ 


ु े ह ४ 
ग्रकाशबब र,-गा 0 5७॥80. 370 ४नवहीं० 
अकासवल(( '७०॥। | |॥५* (.५:।, 0 ७./ 0.) । 


अकाशवज्ञो ॥६8४५)॥४  593||।-है० स्थ्रो० 


अकासूवेत् (५ ॥४५"॥। ॥ (६: ५' हे 8] 


अकाश (-ल ). बेल ॥४०॥॥॥,. न|॑ध-)|४॥ 
_-८ि० खंजशा पुर्णस० आकशवलि] अकाशअंबरी, 
प तो 


गअनपर- बेल अकराशवल्ति, अंयग्रवलि, आकास बेर, ' 


या (<० | गखबज्ी, 
वल्ली-स्मं० । अकारावल, ग्रालें|कलता, अल्‍्गुसों, 


अकायाबल्ला, 


शअनर 


हल्दी, अलु]ुर्सालता-बं० । अफ्रतोमने हिन्दी- 


नग्न अप जज्नआा 5 चः ब्क् यु यो है 
यु०, आ०। कस से दिन्दा-का०। ककस्युटा 


रिफ्लेब्सा ( ( वाद ४, 0४४, ) 
केम्सिथा फिलिफंामिस ( (5४%ए ७४ व- 


[()॥']४, /:(॥१॥. )-ल०। डोडर ([)0)0|:) : 


१० | कातान, इन्दिरावज्ञी, नानदे -ता०। इन्द्र 
जाल, पा्चीतिगें, पश्चतिगा-ने०, तलें० । अ्रकाश 
वल्ली-मल० । बेललुयज्लि,नलसुदवल्नि, शवतरिगेत्रन्लि 
शमरबल्लि-कना०,कऋनो०। अमररबल, अन्तरबेल, 
सोनबेल, अलरोइल्ला-मह० । अमरबेल-गु० । 
कातन--३० । अत्गजड्ा-सनन्‍्ता० । नेदमुदवनज्ली-- 
का० । भ्रज्तरबेल-का ० ! शियून--तु० । 

लताव गं- 

( १/।१7४ ४7 १/(४९४५४', .) 


(2 आप 


उत्पत्ति स्थान--प्राय:. समस्त भारतवर्ष । 


कल ननरननन«-मरक ७५० (मह+न«ननी कम ने कमे >लान-मनपन+-+ओेन9+++ पक 7 4 के 


वानस्पलिक विवरण-अकासबेल सर्वथा ०क | 


अग्रकाशबल 


पराध्यी लता है जो डोरे सी कीकर, बेर, 
अइसे हत्यादि बृ्च। पर जाल की तरह फैली हुई 
होती है । इसका तना गहरे हरित बण का होता 
है जिस पर लम्बाई के रुख़ पीली पीली धारियां 
पड़ी होती हैं । अ्रंकर से पतली जडइ निकल कर 
भूमि में प्रविष्ट होजाती है. और तना शीघ्र शीघ्र 
बढ़ने लगता हैं | इससे चोषक सूत्र (:५॥३९)८०१४) 
निकल कर निकटस्थ वक्त की डालियों में निज 
आहार हेतु मार्ग बनाते हैं श्रोर उक्र बृत्त से 
आहार सम्बन्धी ग्रावश्यक तत्त्व, जेसे-हल तथा 
लघब॒ण जो वृक्ष में विद्यमान होता हैं, प्राप्त करते 
हैं । इस प्रकर को व्यवस्था होजाने पर जड़ 
सूख जाती है और पनः लता का भूमि से कोई 
भी सम्बन्ध नहीं रह जाता | ऐसे भी इसके 
टुकड़े करके वृत्षों पर डाल देने से यह उस पर 
बढ़न लगता है। यदि अंकुर के काई उपयुक्र 
आधार न भिले तो भी वह सूस्व जाता है। सूच्स 
परतों के अधिरिक्र इसमें पत्ते नहीं हेते ओऔर 
नहीं इनसे उनको के।ई लॉभ होता हैं । तने के 
काट कर देग्वन पर बाहर मज़बूत नालीदार रेशे 
आर मध्य में म॒६ गृदा दीग्ब पड़ता है। पृष्प 
श्वेत रंगके आवे #ं,पृष्पवाह्याव रण ( ५७ |)० ४) 
का हटाने पर भीतरसे मटर के श्ाकार के गाल।- 
कार बीज निकलते हैं। वर्षाकाल में इसकी बेल 
उगती है तथा एक ही वृक्ष पर प्रतियर्ष पुनः 
नवीन हे।ती हैं; इसी कारण इसके “अभ्रबेल'' 
( [॥॥7009। ) कहते हैं। यह बृक्षों के 
ऊपर है।ती है और हसका भूमि से केहे सम्बन्ध 
नहीं रहता इस कारण इसके श्राकाशवेल आदि 
नाम से पुकारते हैं। इसका लेटिन नाम कस्क्‍्युटा 
( ('50॥ ) कसूस से, जे श्रफ़्तीमून ( अ- 
काश बेल विलायती ) का अरबी पर्याय हैं, 
व्युत्यन्न है देखे।--अफतों मून । उपयु क्र दोनों 
लेटिन पर्यायों में से प्रथम अर्थात कस्क्‍्युटा 
कॉन्वॉल्ब्युलेसीई वर्ग का तथा हितीय श्रर्थात्‌ 
केस्सिथा लाग्सीई ( [ावा'क९( ) बंगे का 
पीधा है । छाटे छोटे भेदों के कारण इसकी बहुत 
सी जातियाँ हे।गई हैं । अस्तु, इनमें से किसी के 


अ्रकाशबेल 


डंठल पीले और किसी के लाल होते हैं; किसी 
के फल बड़े अरर किसी के छोटे होते हैं; इसी 
प्रकार आर अनेक भेद प्रभेद को बात हैं । यूनानी 
हकीम जिस ओपध को कस में लाते हैं वह 
अफ़्तीमून नामसे फ़ारस प्रभति देशों से भारत 
वर्ष में आतो है | 

प्रयोगांश-सम्पर्ण पेधा,बोज ( तुस्मेकसूस ) 
अर तना । 

ग्साय(नेक संगठन-क्वरसेटीन ( (0॥७॥०- 
0 ) राल और एक प्रकार का ज्ञारीय सत्य 
कपूसीन या असरीन ( (४"ए॥७ ) जी 
कुछु २ तिके गत ईथर आर क्जारीफार्न में विलेय 
होते; है । 

गुण वम तथा! उपयोग 

आकारावेल---ग्राही, लिक्र, जिडिदुल, नश्नरोग- 
माराक, अश्निवद्ध क, हृत्य आर पित्त तथ। कफ 
को नागा करने वाली है। भा० पू० है भा० । 
मद० च७ २ | 

सधुर, कट पितनाशक, शुक्रवद्ध क ओर रसायन 
एयं बल्य है । गा० नि० च० ३। 

यूनानी हकीस आकाराब्रेल का उप्ण व रूत् 
समान; हैं । हानिऊत्ता--म्‌च्छा जनक, तृष्णाजनक 
आ।र वात ग्रस्यताजनक हैं । 

प्रभाव-- अ्रकासवेल के जंगुण वेद्यक अ्रन्थोंमें 
वर्शित हैं अफ्तीमून के प्रायः वेही ग्रुण यूनानी 
ग्रन्थों में पाए जाते हैं । यही क्यों, प्रसिद्ध युन/नी 
निधण्टु मख्ज़छुल अदुवियह, के लेखक मीर- 
मुहम्मइहुसिन ने ते इसके गुण अ्रक्‍्तीमून के 
सद्दत ही वर्णन किए हैं। अतः सर्त सम्नत से 
इसके मुख्य मुख्य गुणबम निम्न प्रकार हैं-परि- 
बतक, पित्त, कक, तथा आशमनाराक अ्रशोंध्न, 


लाभदायक, रक्वरघक, हृदय को हितकारी, शुक्र- 
वधक, नेत्र रंगनाशक, अ्रग्निकारक, पिडिछिल, 
ग्राही, बलकारफक, रसायन ओर डिव्योपध है । 


इसका वाद्य प्रयोग ( पुल्टिस रूप में ) स्थानीय 


के 


वेदन:रा।मक तथा करडुघ्न है । 


स्वाद-- मधुर, कड़वा, कपैला ओर चरपरा। | 


२० 


ग्रकित मकिन 





झोष यनिर्माण--शी तकवय, क्राथ, चूण और 
पुलटिस | म,त्रा---४ रत्ती से १॥ तोला तक । 
दपनाशक--से व, कतीरा, बादामरोरान | 
प्रतिनिधि--क,ली निरोथ था जिसक्रायम | 
अ्रकाशवल द्वारा भस्म प्रस्तुत करना-- 
हरी अकाशवेज़ का पानी १० ला० निकाज् कर 
चांदी के पत्र १ तं० डालकर गाज में बंर्टे। 
शुक्र हाने घर टिकिया बना कर छोटे शवों में 
खंद करके पांच सेर उपल्ल। को अ/च 4 | शीतल 
होने पर श्याप्र/भयुक्र भस्म निक/ल लें । मात्रा- 
एक चावल से एक रक्ती तक, उपयुक्त अ्रनुयान 
के साथ सवन कर । 
अकास 0४४7-६० प॒० रूशझा दे० आकाश | 
अकासक्रता ॥रिव50 र)जह० सजा पृ ० 
[ सं० अकायकृत ] बिजली | अनेक० |. 
ध्यकारनाम /]२३५:॥।॥/-द८० संज़ा पृ० 
[ सं० अनकारानिस्ब | एक पेइ जिसको पत्तियां 
बहुत सुन्दर होती हैं । 
अकालसबेल विलायतों 0६४४-७0. | ॥-०॥4 ए७।| 
-हि० अकाशबेल भेद । अ्रद्तोम्रन-अ० । 
( (5०8 ६५।|७5%४७, //००४*, ) 
अकासमुग्रो छ्‌ [88७0-॥ 0 ([-को ० सन्ध्याराग, 
क्रप्णकलाी, गुल-अब्बास-फक्ा० । 2 0.॥' 0! 
०0० ६ 440%४७7 ( कविक्तण।५ 0] /- 
])|)४, /./0४/- ) | इ ० में० मे८ । 
अकाइहली ॥|२६॥4|[-ह० खो० पअंधाहुली, 
अंधपुष्यी ( [7[ट॥0घ69॥क9 .0॥0॥॥ ) 
-जे० । 
अकित ००१६-अआ्० उस पनीर को कहते हैं जो दही 
के पानो टपकाने के पश्चात्‌ शेष रहता है। 
उसमे लवण मिलाकर शुप्क कर लेते हैं । 


ह अकितन 8090॥-यु० या यम०मुद्ग, मूं गर्ग हिं० 
सस्तिप्कविकर, यथा--उन्माद मूर्च्डा श्रादि को 


 अकित मकित 


( 2]98800|08 ४ प९०0, /./१४. ) 
807॥9]0(-झ०, लिर०, 
करम्जुबवा, करब्जो, कटकरअ-(६€० । कुवेराति- 
फलम्‌-स्ं ० । ख़ायहे हब्लीस-फा०। (0:४8) |)- 
[वक्त ( रद्ावाज ) 000470९]] ७, 
/॥॥8४१... ( ६७४४ ०६ 30॥ताए-70- ) 
स० फा० इं० | फा० इ० । 


ज्प्रकिय 


कब 5000-अझ० ( १) पाप्ण, एड्ी-हिं० । 
पाश्नह --#&० | ( (८४, [0७७"|. (२) 


| 
| 
! 


संधिबंधर, स्नायुरम्टर्णहव० । स्ब्रात-आ० |. 


( 4,]28॥0॥)6 ) 
ग्रकिलबहार ॥ || 7३४ 44-६&० संज्ञा० पु० 


(ख्य० आक़ीकुल बह ] बैजयनतीका पौधा व दाना । 


अकिलत्यप 


० ढ श्र शी ही ' 
कोत। पांधात।्-हि०ण ब्ि० [र० | 


(१) पविश्न (२) निम॑ज, शुद्ध ।-खंप्ग पु० शुद्ध 


प्राणी, पायशून्य मनुप्य । 


अकाक 0० [0-6० रूच्चा पु०१ अगे?( ५ ०७०) द 


अकाक 3: (| [0-श्र० ॥ -इे ०यह पक प्र- 
को रः क बो 
कार का ग्वनिज पत्थर हैं जो कई प्रकरका हाता हैं 


इनमें यम्ननो,पीताभायुक्र,रक्र वर्णीय इसके पश्चात 


पीत पुनः श्वेत बर्णीय, सद्यांचल होता है । किसी 
किसी हकीम के जिच.र में यक्त के रंगका अथाॉन 
ब्ोहित वर्शवाला सर्वोत्तम होता हैं। यह बंबई, 
बांदा और खंसमात से आता है । इसकी कई 


किसमें यसने और दगादाद से भी थ्ाती हैं । 
शी पे बे. थी रः ७. 
गुणधम-अक़ीक़ ह्ग्य हैं आर मुद्दों, शोक, 
रक्रस्नाव, प्रीहा आर यकृतके सुद्ों तथा अ्रश्मरी का 


नप्ट करने वाला है । इसे नन्न में लगानेसे उ्वोति ' 
की वृद्धि होती है! इस्को सम्म-उपयु कल . 
रोगों के अ्रतिरिक्र उत्तमाड़ं का अलप्रद, कामा- 
हीपक और शुक्रके गाढ़ा करने वाली है । उ्वरों में 
इसका उपयोग लाभदायी सिद्ध हे।ता हैं । पुरा- 


तन सूज़ाक तथा बरणों का पूरित करता है । 
अकीक भस्म वनान को विधि-- 

( $ ) अक्रीक १ ना०, कमलगढ्ा ५॥, कंसलगट्टा 

को कृटकर पक टाटपर श्राधा दिछ्लछा दई ओर अक्रीक़ 

की समूची डलो उसपर रखकर शेप आधा 


ऊपर बिछा ४। टाट का गुलूला सा बनाकर 
१० सेर उपलों की आंच दे । एक शधंच में भस्म 


होगी अम्यथा दो तीन शांच ओर ८ । उचित 


१ 


अकादुन 


गुग--इद्वोग विशेष कर मूच्छी तथा पुरातन 
शुप्क कासकों अस्यन्त लाभ पहुँचाता है । रुघिरको 
बन्द करता हैं । टचित अनुपानके साथ सेबन करें । 

(२) री । की छाल १ छुटांक, + सोला 
अक़ीक़ श्यास, एक व्ेन ने उक्र छल अकीक 
के टुकड़ों के नीचे ऊपर देकर बन्द कर कपडे 
मिट्टी करके एक मन उपलों की श्ांक् 4दं। यदि 
फूल न हो तो एक झ्रांच और दें । 
गुण--आमसाराय को बलप्रद, कालोह्ोपक, हृदय 
व सअस्तिप्क का बलप्रद ( हद्य व सेध्य ), चझुधा- 
वर्धक औ्रार पृथ मेह के। लाभकारी है । 

(३ ) शद्ध उत्म रगरहित अकीक को के 
बेदमुप्क ओर केवड़ा में इतना शुकाएं कि टुकड़े 
टुकड़े होजाय फिर उसी अर्क केवजा ओर ब्रेदमुश्क 
से दो पहर ख्वरल करके टिकया बना लें आर 
गुला< के कल्क में लपेंट कर शराव सम्पट कर 
२०-२४ सेर उपलों की शआंच दें। एकवादों 
आंच।/ में फ़ूल हाहाण्गा। माश्रा-एक रती तक । 

गुए--55मांगों के बल प्रदान करने, विशेष 
कर मृच्छा, के लिए उत्तम हैं। 

न ट--चू कि यह एक प्रस्यन्त कथोर पत्थर 
है अस्तु इसके भस्मीकरण में ऐसा प्रयत्न करें 
कि जिसमें यह बिल्कुल झराटे को तरह बारोक 
पिस ऊाय आर इसमें करकराहट अवशेष न रहे । 
उक्र अभ्रनिप्राय हेतु इसके। बृथ्यां के जल में देर 
तक ग्वरल कर ताीप्णाग्नि देते रहें । 


' अकाकह 770000]-श्रृू० नबदात शिश के शिर 


के बाल । 

अकोकलबहार 300]400]| |७)॥] ६।'-अझ० जऊूया- 
पृष्प, जयन्तों ( 90०5४७०78 कतप्रोए 8, 
47८४, ) 

अभ्रकीरय ० ।-अ० 
( |॥.054|705& ) 


रद, गआंजत्र, तांग, 


तो यह है कि श्रक्रीक़ को गुलाबाक में १०- पैदल अल तक: देकर 
छ न्‍ अकादुल अझनब३ 0000] द्वद्वात 0-अ० मदश्य- 


१५ बार बुझाव देले जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो 
ऊाय । इसे गुलाबाके या बेदमुश्क में खरल करके 
टिकिया बनाकर श्राग दें। अ्रत्युधम भस्म प्रस्तुत 
होगी । मात्रा-$ से २ रक्ती तक | 


भेदर्नह० । मैफ़़तज-अआ० । ( सात 7 
छराव0 ) 

अकोदून १00४7-रू०  सुम, खुर 
( (.0ए079, / ॥00 %-इं ० । 


। हुफ़ 


अकोम 


रे 


अकोलिया टमिका , 


अकी म्‌ 30.07-्ष० बन्ध्या, बॉक चाहे पुरुष हे श्र ( ए्‌ ) कीरेन्थीर एमपरा ॥०तए)0॥७3 


अंधा ख्ी । स्टेराइल ( ५।:.॥]8 )--१० । 
नोट--वॉमक पुरुष यह हैं जिसके वीय॑ में 
गर्भाष्यादक शक्कि न हो और बन्ध्या रो वह हैं 
जिसमें गर्भ न हरे । अक्रीसम शब्द यद्यपि पुलिह् 
वा ख्रीलिडक़ दोशों के लिए प्रयोग में लाया जाता 
है, लथापि कभी ख्वीलिज्ञ के लिए श्रक़ीमह शब्द 
के उपयोग में लाते हैं । 
अकोमद 580॥॥]-अ्ञज० बस्ध्या स्त्री । स्टेराइल 
बमन (५5६७॥(।७ ७/0॥॥0॥0 )--४० । 
श्रको प्रूज़ 0९(॥0 /-अ० 
अको प्ृस्ष ॥|२॥॥८७ 
यह शब्द एकिमोडिरस ( ० ए॥॥05४8 ) से 
व्युप्पन्न है, जिससे बे चिह्न भ्रभिप्रेत हैं जो चोट 
 प्रभ्ुति के कारण धर: स्वचा सें रक्त के उसने से 
_रक्र अथवा नीलवर्ण के पड़ जाते हैं, असे-नेश्र 
'/ क्रा लाल बिन्‍्द । 
अकार 80 |7-झ० तिक्रतम,पअन्यन्त कट (कई्झआ)। 
दो मोस्ट बिटर( |0 ॥056 |. ॥)--३ं ० 
अकारनथरू हाला लाहड 
]0|ए 


80० ए।'क9 
४५५१-३१ ० हरकुच कोॉटा-बं ० । 


( 


एवए।क! 5 ॥00॥00 )--ल्ले० हकु च 


कॉटा, हरकत । ' 

अ(एछ) कारेन्थोल आरट।नफोलिया (8 
७ए7 छ]08 8।॥0॥)[0]]8 )--ले० 
अजाश््गी, गंगादी (--तियः ), उतरन-हैं०। 
इ० है गा०। 

अ(ए ) को*नथोस आरटनंट लोहड ॥2॥ए- 
कक तविएफक हा... |७॥९४७7-दू० 
गंगाटी, उतरन--हि० । इं० है गा० । 

अर (७) कोरन्थोरू श्रोब्टयुज्ञोफोलिया ७८॥ए 
॥ह05४ 000 ४0]9, /.०३४४//,-ले० 
६ । 0 |)१८।।ए ८॥४४ी ॥09७0॥ ) श्रपा- 
माग--हि० । १० मे० प्लां० । 

छा (एप) कारेन्थोीस इरि्डिका 6 ]ए॥0॥- 
जि७8 |॥त08,. /००४.-ले० श्रपामार्ग 

“7 _हिं० । इं० मे० प्रां० । 


0. /.॥४.-ल० अपामाग, लाटजांरा 
-हिं० । रू० फा० इं०। इं० में० म०।ह॥ ० 
भे० प्वां० | मेम।० | इ ०हैंग्गा० | फाण्डश ० २ 
भाण० । 

ध्र्(ए) कोरेन्थोीस, क्ाइमिंग ॥.७॥ /।५)(- 
0४, ०७]॥॥॥)|७॥॥8 )-:३० ( >५ ५७४७४ 
(॥४ ००४, ) इं० है० गा? । 

ख्( प्‌) कोरेन्थ।स, शिएण्गड़ ७ ५॥६॥ १) ॥- 
७४, 0॥व4,.. //४४/,-ले० साँचो, 
शालब्चठ_। ई ० हें ० गा० । 

धग्र(णए) की गन्‍्थी रस, थी स्टमंगढ़ ७ ए4- 
१]05,  []0.. ४/॥॥॥)५'॥५"|, /”/ै!, 
-ई ०, सांची, शालुद्बह | इ ० हं० गा० । 

| ( प्‌ ) का गेन्थोर, ग्फ "५ )8.0: ४ 
॥002].-३ ० श्रपामाग, अ्गरा (-रों ), 
हलीम, महत । इ० हे ० गा० । 

ग्र ( ए ) कीरन्थोस, लेनटा ०) ए।ए7)॥/' 
|00 ॥0, 7०/,-छ्ो० चाया । इ० ह७ 
गा० । 


(५ | ) 


श्र (०) कारगेनथास जेपेरिया ॥०॥७ए।३))।६- 


) कफोरेन्थोल्ल आइलिखिफोलिया (9७- 


बकमक०>>-- +75 


0*5 ,0]॥7प-ल० गकापामागं, लाल- 
ओऔंगा । 

आ्(ए ) को गेन्थारद बलोी ॥०)।४।४॥। ५५, 
१४00|ए-ह ०, चाया ३० हें० गा० | 

अ(प) को “न्थस स्पिकेटा ४८ ए॥8.॥॥॥0 5 
५०, 4)#7५/--ले० अपामा्ग 
|)४०|२।ए ७ 0४07-॥१ ० | इ० 
मे० तां० । 

अकारेन्थस होली लीब्हड ६०७) ए।0५ 
]0]ए79]00४९०पै-हृ ० हरकुच कॉटा-बं० । 

अकोला 4०0१[६ ग्रह । 

अकोलिया कस्पिडेटा ७204|]0॥ टपड])0॥- 
(80, 22. 0.-ले०, बरज्ञासिफ-कछ, हि० 
बाज़ा० । रोज़मरी-बर्घ० इ ० मे० प्लां० | 

अकीलिया टदामिका 8०॥॥||७/ 077708-ले० 

: कुन्दूस-यु० । जुन्दबेदस्तर ( (*॥४07५"- 

ध7. ) 


अकीलियामास्कटा 


२३ 


अ्रक्ोलियां मौस्केटा ॥0]]0 फात्कलीक्ाओ 
ले० यह श्र/ल्पपावंतीय पाधा है जिसमें कस्तूरी- 
बत्‌ गंध होती है । इसमें उद्म स्वेदजनक तथा 


आरोग्यकारक प्रभाव होता है । फा०१०२०म)० । 
अकोलिया 'मेलीफीलिकम :०)॥॥|॥५॥ ॥|०- 
[00|[॥॥, /,/॥/.-“ले० बरिश्वासिफ, बथ- 
दिरान-ऊ/० | मोमाद्र-चोपन्दिया-ऋाश० । 
वरबर->मि०। स्ट्यूबर्ट महोदय के कथनानुसार 
यह बाजार में देकन वाला एक पंीचा हैं | इसके 
पुष्प और पत्र ग्राषध कार्य में आते हैं | इं० मे० 
लॉ० | फा० इं० २ भा० | मैमो० | 
अकोलिया सेंन्टोलोना-॥ ८॥]|0॥.. ४त0- 
|0, . /./४.ले० यगिश्रारि फ-फ्ला० | 
फा० 5 / जा० | 
अकालाइक एसिड / ७]([-हूँ ० 
वरिज्जारिक या विपका नज़ाब ( . 3 (८७॥(० 
(|| ) फा० ६० २ भसा०। 
अकोलाइन 


४())] || ७५।(: 


।९.।||५'।॥)( "2१७० यह 


। 


ग्रकीलिया 


गास्केंदा द्वारा निरजित एक ज्ञाराय रूख है । फा० 


5:०० सा०। 
अकोलोन रकाभायुक्र 
वर्ण का सन्‍व जो बग्जारि.फ द्वारा प्राप्त 


है | प्रा० इं० ५ 


0९८] | |।'।-३ ७ धरूर 

होता 

“3॥० | 

अकालोस ॥0|७--यु० फ़रक्षसिश्क,गामतु लरी, 
अस्बल ( ()0(॥॥॥॥१॥॥ (।४ 554॥0॥]। 
/.8/॥- )-ले० । 

अका रु 
बृधा है जा घबादावद के सदृश हातो हं, 
इन्दलुस ( ।४५))४।॥। ) में उन्पन्न होती है । 


अ्रकुजोमड 00घप)] शाशतै।-त० थूहर, शहुड, 
तऊ दर । 
( क्‍॥|)] 07 ॥0॥. »७॥[७|0, #+///#- ) 


इृं०मे० में० । 
अकुप ॥|९७|-फ्रा० मुख के भीतर, मुख को नाली 
( (४0 |)॥४४॥।४ ) 


; -यु०् प्क गअ्रप् कं श - हि हा 
((|[४५।॥-खयु ० ४क गअ्रश्नासद्ध कस्टकसय ' अ्रक कबलसो ॥०0०॥।|॥-))॥ | ४४व- श्र ० 


»। २ । 


अक वायलासेमें 


पदाथ जिसमे शहद को हल करके जोश -नहीं 
दिया जाता । हनावाटर ( ]त00७ए ९४७/- 
कु । )> । द 

ग्करू 0 वाव--लिगा० गुइ-हि० | कन्द-फा०। 
गूइ-द० | जे गरो ( 7७४: ता जाए 
७७॥0७ 3-8० | रण फा० इ०। 

अक रू श्ररक ० प-0।॥ >ल्गा० गुड़ को 
शराय-हि० | गुइ की दारू, गुइकी शराब->द०। 
(,000७॥ 0४ .७४४५१७) रू० फाणए इ ०। 

अ्रकुलः ॥|९॥|४))-सं० त्रि० (१ ) निरस्थि दब्य, 
बीजशून्य । च० चि० £ शभश्र०। | (२) लम्ब 
कर्गहीन मध्यम श्रश्व, यधा-'लग्दकणा 5जटश्चव 
ग्रकूल; परिकीतित: । जय० ६ झ०। (३) द 
क॒ज्न रहित, परिवार विहीन । जिसके कुल में कोई 
नहा ।(४) बुरे कल का | शअ्रकुलीन | नाच 
कल का । 

अकलाना ॥९॥| ४) ४-हिं० क्रिण्श० [ सं० शराक्‌- 
लन ] (१) व्याकल हाना, व्यग्न हाना । 
(२ ) विद्वल होना, मग्न होना, लोन होना, 
ग्रावेर में आना । 

अकलतिना 8. (॥॥|!॥] -हिं० चि० ख्ाी० [ २+ ० 

है ग्रकलाना ] जो कुलदती न हा, कुलशा, व्यभि- 

चारिणी । 


| श्रकलीन ॥|५॥|4)॥-हि० वि० [_ सं० ] बुरे कुल 


का, नीच कुल का, तुच्छु खंश में उस्पक्ष, कमीना, 
कुठ | 

रोगने 
बलसॉं-फ़ा० । बलसों का तेल-हि०, द०। 
0॥ 5 ]03)), ४७॥'-०07 ( | धक्का ७० 
(०९४ (१ ।१)॥9॥)!))॥) (| (१।080५ं. >-ले०। 


! अक व यलासम्‌ ॥ (३४ 0ए०। 8-8 तप प07-अञ्म०, 


अकप्यम्‌ 0९॥])ए४व१-खं० क्ला० स्वण, सोना 


£0।(| ( .3५॥॥॥॥0) ) हला० । 


अक (-कू ) माली 000,-(प-॥४।॥-अ्ञ० मा- 
उल झस्ल । शहदजल, शहद का पानी या अन्ग 


2६. >पकाणननन> सर >ल्मे> कर 2 # 


दाह नुल बलसों, रोग़ने बलसा-फ़ा० । बलसों 
का नेल-नहं०, दू० । ( !38]४8॥707॥ ) 

नोट--यदापि उपय्ु क्र शब्द , वस््तुतः बालसम 
ऑफ़ मक्का ( 30] 50॥॥ ० ७०९०७ ) के 
पयाय हैं, पर वे भारतीय श्रांइल श्राफ कोपबा 
(()॥| 0 (0४४०७ 4709 ) के लिए 
भी प्रयुक्त होते हैं । स० फा० इ० ! 


अकुशलं 


अकशल त0075॥9]8॥॥-खं० क्ली० 

अकशज ४७२5]8 | 8-० संश्षा पु० 
अहित, बुराई, ( 0४॥] 0॥' रां४0॥0प0. ) 
ब्ि०( ॥00 ०।७४०॥ 0॥ ४|२|0)। ) जो दस्त 
न हों, अनिपुण, अनाड़ी । 

अकूटः 0|५६७)]-सं० पु० फलबृत्त विशेष, आगई 
रत्ना० | 

अकनीतून 8०0०7 प्रा-यु० ( $ ) श्रतोस, 
अतिनिषा ( ५ 0000पथ॥॥ ]00070.9॥9।- 
था), 4४7/. )4 ( २ ) वत्सखनाभ ( .५००- 
॥0प97॥ 2४६ ॥०।|७७,/,८०७॥- )। (३) चत्स- 
नाभ वर्ग । 

अकनेतरू 80पा०005-बु ० 
>अआ०। विष,मीठा ज़हर, वत्सनाभ ( 80०0॥(- 
पाता 5७]|)०।| ए५, 76४४४- ) 

अकन।स्यून ४५[७॥।०४५४८॥)-यु ० र,इयुलअबल । 
एक बूटी हैं जिसके लक्षण में मतभेद है । 

अ्रकृपार /रए])4]7/- द6ि०्संश पु० / (लक, 

अकृपारः 8९७])४।०।-खं० पु० ) 
कछुश्रा ( 2 007.05७ 7]] 0)])0१7'७|« ) 
जि०  का० 
कच्छुप जो पएथ्वी के नीचे माना 
हैे। (३) पत्थर वा चट्टान। (४) समुद्र 
( ॥॥० ४९४. ) ( € ) सूथय ( ।]0 8५7. ) 

अकमाश न 0५0॥॥ 0॥8॥0]-यु० जंगली सोंफ 
( ५३6 &85४0. ) 


( २ ) बड़ाकछुआ। वह 
जाता , 


२४ 


| श्रशुभ, 


| अक्रत ता 8र-दठिण बि० [ सं०] ( १) 


ख़ानिकुत्ननमिर : 


 श्रक्तत्रिम 


| अक्रए् पच्य 07$00७9 [१0७० ए४७ 


अकरून 00४॥४॥-यु ० वज, वंच ( ५ ००॥॥5 , 


0७ 87 08, /:४४॥, ) 
अकल 5/0८|-आझ्० ( १ ) बृद्धिमान मनुष्य 


( 7६०७ ) ( २) संकोचक औओषध ( ॥४7- 


)]00॥)0 क (५((:१(५. ) 
अकसालियून ४0४५४४|ए४॥/-यु० करफ़्स नब्ती 
जो कि बागी से बड़ा होता है । 


अकृच्छ, ४:700८%॥78-ह० संज्ञा प० [सं०] ' 


(१) क्रेश का अ्रभाव ( 2५ 0४०॥08 07 तकांगी- 


८प।५४ए. ) (२) आसानी । सुगमता | अ्रसंकोच . 
बि० (१) (॥7९०७ 07 कांक्रेट१॥ए. ) ' 


अकन्‍्थरू इलिसिपफोलिया, अ्रस 


क्लेश शून्य । जिसे किसी प्रकार का 
संकोच व कप्ट न हो ( २) अल्‍सान । सुगम । 


(६ २६०६ (0॥0 07 ७'७|७॥७त१. ) (२) 
स्वयंभू (३) प्राकृतिक (४) मन्द, कर्म- 
होन ( (00७ 'ए0 शैेम्ते (0॥ए् ॥0 
४७)॥ ९. ) रूुजश्ा प ० (१) कारण, ( २) 
मोक्ष, ( ३ ) स्वभाव । प्रकृति । 

अऊत काल 0२70७ २४] ०-हछि० बि० [ स्त्र०] 
जिसके लिए कोई काल नियत न हो। जिसके 
लिए कोई समय नू बंधा गया हो । बेमियाद । 

अक्वृताख्ययूषः 0 4|॥५४-५४७४॥ ७॥॥ 
२:८० पृू० लवण, स्नेह, कटु आदि पदार्थ व- 
जित यूप, यह लक्षु हाता है। ब० निम्र० | 


अकताथ तो4॥॥॥9/.र्नहूण वि० [सं०] 
अपटु, अकुराल, कारय में अदज्ञ | 

#प0वी]]90-हि० ब्रि० [ रू० | 
बे बनावटी, आपसे उत्पन्न, प्राकृतिक, स्वाभादिक, 
प्रकृतिसिद्ध, नेसर्गिक | 
(२ ) अ्रसली, सद्या, वास्तविक, यथार्थ, ( ३ ) 
ह।दिक | आन्तरिक | 

अक्धथित क्तीग्म तर वि-स्जीतओ'कात-स० 
क्ी० कच्चा दुग्घ । यह कफ कुपित करता हैं 
ओर भारी होता हैं । थें० निच्र० | 


| अ्रद्धदु द्वाह 2५ रा 0 ए६॥09-हिं०वि० ( [7- 


व074० 0 ) अ्रविवाहित । 


| नह 


वि० [सत०] [ ञ्ी० अक्ृष्टपच्या, भ्रकृष्टरोहिन्‌ ] 
जो ब्रिना जीते पैदा हो,जंगली ( (॥'0ए7]॥ (2 
७४९।॥|०६७१:।'७१ 0॥' ९७१. ) 


अकछूए गाही 0|5000 ॥'0[ 


अ्रकेन्थ ल ह/लिसिफोलिश्रा, धर 00970]0४ 
[0॥008, +४7,-ले० हर्कूच कॉटा 
-+हि० बं०] हरिकपा-लं ०। मोरेज्ञा-गो०। मारण्डी 
“मह« । पैना स्कुल्नी मा-मल० (0]]9,-ए 
]08ए०पं 8087॥]03.) इ०मे०मे० १ इ्‌ ७० 
हैं गा०, फा० इ ०३ भा० ! 


अकेन्थस होब्ली लीह्न ड 


अ्रकेन्थस होक्षी लीह.ड 80७॥)5 ]0]|ए 
]०७४०पै-इं ० हरकृच फॉटार्ह्व०, बं० | 
हूं० मे० मे०, इ० हें० गा०, फा० इ० ३ 
भा० । 

अ्रकन्थेसीई 00०७॥॥0800।ए'-ले ० अड़स बर्गं, 
अरूसे के वर्ग की शषधियाँ । ')'॥0 6075७ 
0०चए॥ ( कणए्काणाहते४ )। 

अऊमपे पेपिलोसा 8०७॥॥|)७ |७])||099, 
[.7/०/,-ले० इसकी जड़ श्रीषध काय में आ्राती 
है । भेमो० । 

अकेलिफा इण्डि को 6८७ |।ए|)॥७ |0 (0-ले० ) 

अऊकऊलिफ। दगिडियन १०४ ए|)॥७ तते[क्ता-हं० | 
कुृष्पी, श्वेतवसनन्‍त । 

अफेलूचॉग गुल ७ र२०।चघ-०ी5ड7॥/ 0: -ते० 


कुददा, कुटज, कोरेया ( ]0] पीछा छ- 


॥॥[0ए50000॥70०, /५/, ) ॥ 


अकशा 0|२०५। ६-सं०स्रो० जयन्तों, रवासन, जेत 


-हिं० (४७४७७७३७ _0४ए]१४४७७, 72078.) 

अकशिया ४०७०४-६ं ० फलीवर्ग ( [,७ ए७॥॥- 
8850 ) के समाइमोसी ( )॥0860 ) 
उसवर्ग को ग्रोषध्चियों जिनसे समशोेझरबी प्राप्त 
होता है । समगे झरबोी बबूल का गोँद' 
((। था ७7७ 0940 ) 
नोट---प्राचीन अ्रंगरेजी में इसका उच्चारण अका- 
किया था, किन्तु अशाचीन अंगरेजी में अ्रकेशिया 
हे । 

अकेशिया--अश्ररंबिका 8०८ प--9॥क 709७, 
एप, ले० बबूल ( र ), कीकर-हि० 
( [38000] 0७७ )॥ मे० प्लां० । स० फी० 
हूं० | देखे-बब्बु रः | 

अकेशियाइन्ट्सिया 8080९७ [॥्रा, /7//(॒. 
ले०, अहंई, भदई की बेल-सत०। कर्तार- 
कुमा० । कोंदूजनुम-सन्ता० । कुन्ठुरू-कोल० 
हरोरी-मे० । पायिरिक, उद्माअिक-लेप० । 
कारिण्टा, केरेण्डम-ते० । चिल्दारी-मह० । 
साहइमेसा इन्टद्सिया ( )7089 ]088 
५708७: 20:20. )-ले० । 


२२ अकेशिय/ारम्माई 


अकरेशिया बच्यु र वर्ग । 

( १. (2. /.20(४॥/४४७४ ८९. ) 
उत्पत्ति स्थान--हिमालय के उष्ण प्रदेश, 
पूर्वी और पश्चिमी प्रायद्वीप। गुणधर्म-संतालों 
को स्त्रियां अनियमित ऋतु ( )0॥'8॥200' 
"07।5४08 ) में इसके पुष्प के उपयोग में 
लाती हैं । इं० मे० प्लां०। इसकी छाल तथा 

पत्र रंग के काम में आते हैं । मेमों० । 


अकशिया कॉन्सिश्ना ०8०७ ()0॥0॥॥6, 
42. ०. )-ले० सातला, अईल, रस्सोल-हह० 
अव० | शातला, सपला, घचर्मक्रषा-सं० । 

/ फली या छोमी के नाम ( ]"॥७ ?00% )- 
। सीकी (के )काई-इ३० | शीका, शीकाकाई-ता० । 
शीकाय, चीकाय, गोगु-ते० | चीनिक-काय- 
मल० । शीगे-कायि-कना० | कोचे, अनरीठा- 

बं० । शोका, तेलसेज्ा-मह०। केन्मोन-सी, 
केन्मोन पेडाड, केड्नोन-ति-बर० | अ० र॒युगेटा 

( 08८89 ]६७९2४॥४७ )-ले० | स० फॉ० 

इूं० | इ ० मे० प्लां० | 

अकशिया कार्यक्स 8०००७ (0॥%७४- 
ले० बबूर त्वक, बबूल की छाल-हिं० । 

( 60829 एक॥'२ )। इ्‌ ० मे० पां० | बी० 


पो० । देखो-बब्बु र । 


#ेटे/ 2 नंअसससब्णग+ पे +ई 


ग्रकशियाककाउ ०008० ७७००७, ॥5(४6. 
-फ्रां० खर वृक्ष, खदिर वृक्ष, कत्था का पेड़ 
>हि० | ( 2०8०७ (:४+९णाप, ॥४69. ) 
फा० इ ० १ भा० | 

श्र ऊशिया केटेश--श्यू 8०१०७ (+90९००।प, 
7/7//५.-ले० खदिर जृक्ष, खेर का पेड़, खेर, 
कपथा खैर, खेर बबुल-हि० | ( (७+0०॥प 
(५:७, (७६०) ) इ ० मे० प्लाँ० | फी० इ ० 
श्मा० । स० फा०ह ० । 


ग्रकशशिया गम 308०७ 2पगा --ह ० 
अ्रकेशियागस्माई ५ ०0९४ 2पए७०] | --ले० 


समरी ऋारगी, बबुल, का गोंद अजु र निर्यास, 
( 2पा७ 8080७ ) इं० मे० मे० | बी० पी ० 
देखो वब्बु रः । 


अकेशिया जैक्कीमारिटयादर 


२६ 


अकेशिया समा 





अकेशिया जेक्ोमीरिटयाइ 0८8०७ (6१0९- 
0॥0, 27८१४४/,-लैे० कीकर, बबुल, बमुल, 


बब्बिल-पं० । हज़्ज-अफू । रतबोली-गु०। 
' ग्रशशिया मालिस 


मे० मं।० । देखो-बब्बु रः । 
अकेशिया डो शत्ररबी तट्छटंत ते! का 
-फ्रां० बबूल, बब्बु र । (॥0त९8 8॥'छ) 907 
प्रथापव ) फा० इं० १ भा० । 
अकाशया डीकरन्स 
प्रखाव.-ले० इसकी छाल रंग के कांम 
में थ्राती है । मेमो० । 


हमार तैलएलावव0व8, 


अकेशिया नाइलेटिका ७०7. ॥4|0॥0/, 


42९/॥/८.--ले० करज़ वृक्ष | फरा०्डइं० १ मा० 


श्रकेशिया पाइएनेन्था 80४०७ 0५९०॥9॥5]8, 


!0॥३/॥ >े० ध्य,रि विरूबूल | इं८्मे० प्राण | | 
00]ए8- 


अफकंशिया पीलोश्र #नथा 7०8०१७ 
: 0७॥8--े० खदिर बृत्त ( ('॥/एटाप 
(70७. ) हं० मे० मे०। 


अऋशिया पिनेदा हततटां॥ |2एवात ७8, 
९७॥/०.---ले०  झआरि, विरूबुल-हि० । 


( ]0४0 |20709॥.8 ) ३० मे० प्ञां० । 
अकेशिया फानशियाना 00809 6॥778#48- 


]8., 0४५, )-ले० (श्र ) इ गिमिद, दुर्गन्ध _ 
खेर, गृहकीकर ( |" 09४78॥8 ै0- 


५०, “(४१, ) ले० इं० में० प्लां० । 
रट ३ के #५ हे 
अकेशिया फेस गीनिया ००७८३. ७ ॥काए।ए8 


2. 0.-ले० खेर-तेपा०, अ्रनसण्ड, ऋनचन्द्र 
ओर ब्रुनि ते० शीमे-वेलबरेल, वेलबीलम-ता० 
नोट - तेल गुनाम “बुनि” तामिल “बन्नि” के 


साथ मिलाकर प्राय; हऋ्रम कारक बना दिया जाता 
है, जो बस्तुतःसमी(|?2/.050]03 #[४९/९0१8) 
का नाम हैं | देखों-वबु र । रू० फे[० इं० । 
अकेशियाबाक ८8८३५ 08॥7-हं० बबूल का 
'छाल, बबु र त्वक्‌ ( 60०७ 00.05. )। . 
देखो - यखु र | 
अकेशिया मेडेस्टा 808०७ 
॥०॥,-ले० पलोस-श्रफ0 । फुलही-पं० 
मेमो० | काण्टोसरियो-गु० । 


॥0 0080७, ' 


|] 


उत्पक्तिस्थान--पश्चिमी श्रोर मध्य हिमालय 

मूल | 

प्रयोगांश--गोंद | देखो - बचु र । 

तट. ॥0]]5-ज्ै० 
लाकी ( 80008 ४00 ) इं० है० गा०। 

शकाशया रयगंटा ७०8॥8 १९७8४-लैं ० 
सातला-ह० ।॥ ४०००७ 0७0700)])090, 
/2. (, है ० प्रे० में ० । 


| श्रकेशिया लेरिटवयु लेरिस 800०६. 0॥॥0- 
(| 8॥7५, []&(,-लले ० खिन-बना० 


कुमा० । मेमा० । 
अकेशिया लेटानम्‌ ७९:७(४७ | ७'0])00), 
॥704.-ले० मेष-हि० | पाकीतुम्म-ले० । मेम० । 
अकेशिया र्युकाफ्जाश्रा ॥एकएछंक ॥ (0090 
|:७७,) | (//४,-ल्० रीवा, सुफेद-कोकर-है ० | 
श्वेत बबू र वृत्ु-सं० | उज्लो कीकर पट को 
कीकर, शराब की कीकर-द० । सफेद बाबूल- 
बं० | वेल--वेल, वेल-- वेलम-ना०, तेज्न-तुर्त 
-ते० | चेल-पेलम्‌-मला० | बिलि जालि मरा 
- कना० । हेबुरु, पॉठर, पॉदरियों बाबलिचेफाड़ 
->मह० | सफेद व।वल-गु० । नन्‍लोनकियिडः- 
 अफियु, तनोह-वर० । अ्रिज्ष-राज० | 
उत्पत्ति स्थान--पश्षात्र के मैदान मध्य तथा 
दक्षिण भारत और राजपूताना। 
पयागाश--ल्वचा | देखो-“बखु र 
अक शियावेरा छघे0809 ४७१'8; ॥॥/6.-- हें ० 
करज़ बच | फा० ६ ० रभा० | शाकुलप कह 
शौकल--एशअरावियह, शाकल--मिथियह -अ० । 
नोट--अन्तिम तीन नाम मिश्र तथा श्ररत 
में पाए जाने वाले बबूर वृक्ष के क॒छ अन्य भेदों 
के लिए भी प्रयोग में लए जाते हैं। फें।० इं० 
१ भा० | स० फें।० इं० | 
अग्रकेशियाव ली क्याना ७०४०४ ४ ०।॥०0|७७४ 
.. _>ले0 कत्थाका पेड़, खदिर धृद्ध। ६ ० मे० मे०। 


श्रकेशिया समा 8८०७ 8पाा4-ले० स (श ) 


मी, छोकरा । सई-बं० ( )20॥-0930[)8 
- 5ाॉंटंएण'8 0० 058, ) फी० 
हू ० ३ भा०। 


ऋझकेशिया सॉफ्ट 


अफशिया साफ्ट कणाएा॥, 80॥ (-|३ ० लाकी । 
डू० हें ० गा्‌० | 

ध्रफ्रेशिय/सैतेाल 00१८8 ४जआ्ञए20],  ॥//व. 
>जे०, खोर-लिय । कुला-राज़पु० । 
उत्पक्तित्धान--यह एक कंटकसय छोटा बृत है 
जो सिंध श्रार अ्रजमेर में उत्पन्न होता है । 
न|ट--यह अफरीका 
होने याला “बब्बु र' ही है । 
प्रथं,गांश-नियांस । 

अ्रक्रे। शिया सूराड़ा हठकएंक॥ छगतवीत /2. ९. 


२७ 


। 


! 
' 


के सेनगल प्रात में 


। 
| 


- ले० नला संड्ूा-ले० । इसका मोंद काम में आता : 


है | मेमो० । 
अऊकशिया प्टेनो कापस 
[)0४-लजै० बबूर भेद। इसके पत्र द्वारा एक 
नया स्र्शाज़ता जनक त्ञारीय सत्व प्राप्त होता हैं, 
जिसको स्टेनोकार्पीत ( /४.07000॥' 0 ) 
कहते हैं। इसके दो प्रतिरात के घोल में से 


_ड्क्टात, 


दो बूद नेत्रों में टपकाने से यह उक्र भाग को ' 
पूर्णतः: अवसज कर देता हे। इसका उपयोग 


करने से € मिनट पश्चात बिना कप्ट अनुभव 


 अकोरकपगायुः 
४(०१06क- 


न नल +5 


जा “शान ऑन + &: 200 ज्पीरनपन "9 क्‍बन्‍-_>. 


किए नेत्र कनीनिका में सूची चुभाई जा सकती . 
तथा उसे खुरचा एवं बल दिया जा सकता हे। 
१० से १६ सिनट अ्रनन्तर कनीनिका विस्तार , 


उपस्थित होता हे, ओर क़रीब क़रीब बत्तीस घण्टे 
तक स्थिर रहता है। इससे नेन्नपिस्ड का तनाव 


कम होता है | श्रस्तु, हटति मोतियाविन्द में लाभ 


दायक होता हे । इसी भांति स्वचा के किसी भाग _ 
को स्थानिक रूप से अवसन्न किया ऊा सकता : 


है । पी० ची० एम० । 


२ व कक ० ५ | 
अकेशिया स्पेसीओज़ा कठहटांक 5]30058, : 


॥#:0/0.-ले० सिरस का पेइ-हि०। शिरीपः 
- सं० । शिरिस का माड -द० | ( १]४एए एफ 
|०७०७७०९८ ) ह० मे० मे० | 
अकोटः 0२00४ सं० पु ०-सुपारी-गुवा के, पूग 
(गी )-रू०। ( क्ाएलत ९काएट)ए ) | 
झकाटा 0):04-क्रना० कोसम | गीौसम्‌--पं० 
हिं० + ( फ#िलीलंएीए'क  ॥7]४९०, 
वाव, ) ले० | इ० मे० प्रां० । 


अकाशय। 


अकोडः ॥]२008/7-सखं० । अ्र्बरोट ( .2।8॥५ 
ए७९१8. ) | 

अफ।डगनवः कौएणपए्कातीाकतो--ल० हींग 
ई 5 - 
(6गु; रावठम्‌ ( ॥४5॥000/ )। 

अकोढ़ई ॥[०07]84-ह० संज्ञा श्थो० [ खं० अक्रर] 
सरल, मुलायम वह भूमि जो सॉंचने से बहुत 
जल्द भरजाण। वह भूमि जिसमे पानी टहरा 
रहता हो। 

ग्रकोद 90त॥-है० मदार आक ( (!७]०0 - 
0|5४272४0[0१॥, /ऐ. /7/. ) मदार स्ं० 
फा० इ ०। 

00॥' र 9 ]87 4 ए७॥- सं ० 
पृ० ( ०।:०॥४0॥ ,28५0 ) | 

अकोरा 0२०0।६-यु० चॉँदी रजत (|४०॥ ) 
(.0॥20॥स्‍व॥ )-ले० । 

श्रकोरिया ७२०५४-उ० प० सू०, भत्रियून | 

अकोरीटीन 000।'00४॥0-हं० बचीन; बचसत्व 
कोलीन ( ०]0|[70 )-॥ ० । यह मधु सद्दरा 

अब “४ ९ ये . 
तरल ग्ल्युकोसाइड ( (7]000509 ) हैं जो 
णि रे (5 च् 
ग्रत्यन्तल तिक ओर सुगन्धित होता है तथा मद्य- 
सार ( 000॥0] ), क्‍लोरोफ़्म और इंथर में 
घुल जाता हे, ओर शकंरा तथा उड़नशील तेल 
०० कक. की, ० २ 

रूप में प्रथक हो जाता हैं | इ० मे० मे० । 

अकोगीन 0००॥५॥0-ह_ं० यह एक उड़नशील तेल हैं 
जो बच में वतंमान होता है | देख्वो-चच | इं ० 


मे० मे० । 

ग्रकोल 0।२0]0-द०, हिंण काला अकोला, ढेरा 
भेद ( 8020॥0  ॥058 008 | पा), 
4,०॥४- ) स० फॉ० इं० | देखो-अंकोल । 

अकोल्ा 0:04-ह० संज्ञा पु० ( सं० अ्रंकोल ) 
ढेराका पेइ-6० । अंकोल, ढेरा (| 0 20॥ 
])068[00( 8 प्रात, 7,6॥॥: )-सण्फाण्इ ० । 

अकोविद 0२0४0 ४-हि० संजक्षों पु० ( सं. अग्म ) 
ऊख्ब के सिर पर की पत्ती, अगोला, पभ्रगोला, 
गेंडा । 

झकौोआ ०४०७६-हिं० (१) संजशा पु०( सं०अक ) 
मदार, आक ( (/७)०0७7/0]|08 22970298, 


अकोल 

9, 2/.) (२) कोना, लालरी, घंटी, 
( [४ए॥|७. ) 

अकोल,-ला 8२00] ,-] 4-७०, ढेरा, अंफोल 
(8 60 20 000 |)308|॥7॥ 4,0॥॥-) 

अकौस 80005 झ० कुबड़ा, कुबज, जिसका ए५: 
बाहर निकल आया हो । हश्नचक्ड (070०!) 
ए७९८०९०ते ) -|० । 

अक॑ 0! 8-खं0 क्री संज्ञा दुःख ( [20॥4] ) 

झकअवब 0|580))-अझ० (च०य०), कझब (ए०य०) 
गुल्फ, टखन-<० वह स्थान जहाँ पर पर सामने 
को ओर पीछे के मुह सकता हैं. ( ७) |०४ 2) 

अकशञ्मम्‌ 007587-झआ० सपाद ( चिपटी ) नासिका 
वाला ( ["|8-॥0500 ) 








अक अस ४0०5/४8-आ० उद्चनोदर बाह्य अर्थात 


वह जिसका वत्तःस्थल बाहर के निकला हो ओर 


पृष्ठ भीतर को दबा हो । 


श्द्द अक़्जम्‌ 


(2ए7०र।। ९७त5४.) फा० हं०। रू० 
फा० इ० । 

अक्ता ७९६-हि० संशा स्रो० [रू० |( 2 
]]0(॥0॥' ) जाता । माँ । नोट--संबोधन में 
इस शब्द का रूप “आह: होता है । 

अक्कार 500047-9० ( ए० घ० ) शआअक़ाक़ीर 
( ब० ब० ) ओऔषधियाँ जही बूटी-हि० । हम 
( ].0'0. )-४० ! स्त० फा० इं० । 

अवकारकारम कोर६0-९४॥8-ले०, सा० 
अ्रकरकरा-ह6० ( [?ए॥0॥॥77 १०॥६४. ) 
रूः0० फा० हूं० | 


 अककाल ४] |२३।+-अण० इसका शाव्दिक अर्थ भदक 


नोट--अहदवब ओर श्रक़झस का भेद अहृदब 


में देखो । 

अ (-ह॥ह ) कूआद ४--५३७/ -अझ्मञ० लुझ्जापन 
लंगड़ापन अथवा अवयवों का ऐसा विकार आओ 
बेठने की वाध्य करे ( | 8.॥0॥0 ४४ ) | 

अक ऊमा 0 0४ ४4-%० झक््मा पक 5.कार का 
चच्चु: जत । विशेष कर यह का -नता पूदक अच्छा 


बे > कक उसने कक, नह | कक पड १ मी 


होता है । यह पपद्ी के समान हं।ता तथा मिल्ली 


को सा जासा श्रोर नेन्न को विनष्ट कर देता हैं | 
अककृह 30009७॥-फ्रा0 अझक़झ्क् (महका पी ) 
अककत्‌ 7000।-अझ० वह उष्ण रात्रि जिसमें 
वायु सर्वथा बन्द हो। 
न(ट-ताम्म, रम्ज़ाअ, स॒ुक़रह ओर इह तिदास्‌ 
इनमें से झक्कह बायुके रुकने ओर उष्णताधिक्य 
को कहते हैं | ग़म्मका अर्थ कान गर्मी हे और 
श्ुफ़रत तथा इृह ति-दामइसके पर्याय हैं। रम्ज़ाभ्‌ 
ऐसी कठन उप्णता एवं उत्ताप को कहते हैं 
जिससे कंकरी आदि भी जल उ४। 


अकलकरा ४०७।8७-।२७॥'६ - मह० + -हिं० । 
अडऊतवाकरे 00)०|४-)०)७-कना० | झकरकरा- 
झकलाकरों 89) ४-।२०१ - कना० 


ग्र्थात्‌ खाजाने दाला हैं, किन्तु आयुदद्‌ की 
परिभाषा में टस श्रीषध को कहते हैं जो अपने 
तोद्ण एवं भदक गुण की अधिकता के कारण 
ग्रवयवों के सार अंशों को नप्ट कर दे। वह 
झापधि ज ज्त कारक एवं गलाने वाले गुण के 
कारण सांस को ग्वा जाय ओर उसके सार भाग 
को क्षीण कर दे, यथा चूना ओर हडताल । 
करांसिव ((/00५४0), एस्केरोटिक (|५४८॥- 
07'00 )-ह ० । 

शक्ककरुूका 0) )२|२ ०7५) ३-मला० 

अकिराकारम ९ |२) ४२ ३'४0-ता० 

अकिलाकाग्म्‌ 80 ।९] 4 |९ 4'8]7-मला० ] -हिं० 
(६ ए00ताप ॥प05र )-रू० फी० इं० | 
फी० इं० | 

अकोी 080 -कना०, चावल ( [१0० ) रू० 
फा० १० | 


) अक- 
| ग्करा 


अक्रोौसागायि ४:००84॥६५-कना० चावल की 
दारु-इ० | तस्डुलमणश, चावल की शराब-हिं० । 
अरिशशाणायम-ता० । बिय्यमु सारायि-ते० । 
अरिचारायम-मल० ।. लाइकार  भाफ राइस 
( [40007 ०4 ४३०७ )-॥६ ० | रू० फा० 
हू०। 

अकज़म 38)72879- आअ० ( १ ) कोताहबीनी,, 
(२ ) जिसकी भमासिका छोटी हो । 


अकजाज 





झकज़ाज़ 0९24280-आ9० कान शीत लगना, 


कम्पन, केपना । 

अकज़ार 00(2.80 -अ०( ब० ब० ) क़ज्ञर ( पु० 
ब०) कप्त /क्रत, निजासत, गंदगी-फा० । मेलापन 
अशुद्धि-ह० । फिज्थज़ ( ।|)॥)5४ )-३० । 


अकत॒आअ ४0८(०४-आअ० जिसकी अ्र॑गुलियाँ हथेली 


की ओर फिरी हुड्ढे हो | 

अकतअ  ॥0॥08-आ० छेदित हस्त, कटा हुआ हाथ, 
विछिन्न हाथ । 

अ्र-३ के तझ रार 7--00व /॥ ५-० हपना, 
हॉफना ( ]0 |)॥४॥7 0 
0॥'00[.). ) 

थक ह#0र्नहण बि० सं० ( /४]॥.-78]७४, 
५ ]0405:] ) व्याप्र । संयुक्र ! सफल । युक्र । 
रंगा हुआ।। लिप्त | भरा हुआ । 

नाट--यह प्रत्यत् रूय से शब्द 


[)७ 0((6 0 १ 


के 


जोड़ा जाता है ; जेसे-विपाक, रक्रक्न | 


१६३ 


अकमह , 





अक्वार खाजिय्यह, ॥004॥ ॥4॥70एएव॥।- 
झ० शरीरकी वाद्य दरिया, अंतर (|',६४(५१)११४ 
4284॥]0[:.3]5« ) 


' 7 ह ] का 5 
अकृतरदाखि लेय्यह_ 808॥- 4 ९॥5-॥ए9.॥- 


ऋआ० शते( की आभ्यन्तरिक दूरियाँ ( अ्रन्तर, 
फासले ) ( 0.:700] 420॥॥ *७०७]'8. ) 


अकतारस ल.स हु ॥08-50]4$ 0]-झ० शरीर 


की दरीत्रय, घनताप अथांत लम्बाड़, चोड़ाई व 
गहराई । 


 शअ्रक तेयूद ४0॥एए८$॥-यू० अकतीक़स-अआं० | 


अकतदू ०|०प-अआ० उच्च कंबावाला, ऊँचे कंघा 


वाला मनुष्य । 


अकतन 0(|[0॥/-अञ्न० कुज़पुशत-फर० कुब डा, कृब्जा 
हम्य बेकइ ( ] 0॥॥|)-७१90ै९० -+ ) इं० | 


अक तम 0:|0७॥॥+-झ० रक्वर्ण, श्याततायुक, 
श्यासा भा युक्ष रह वर्णीय करुरा ( मरत्र ) बाउ- 
निशा रेड ( )3॥0७9॥3)] ।> | )-इं०। 

अका 8|९(६-सं० स्त्रॉ० ( )॥2]0 ) रात्रि । 

अकतात्‌ 80&(0-अ्म० धघुघराले (लहराण, मुड्ढे ) 
बाल वाल! पुरुष । कले हेयई ( ('॥॥] 
शत एतपे )-४ं० । 

अकताद | 0:44.: [ व० ब०] कतिद्‌ [ एु० 

>अआ० स्कन्‍्घ, तथा मध्य स्थल प्रष्ठ 

की दूरो ( /५॥0॥॥]0::॥' )। 

अकताफ़ 0)०४[६-अ० ( ब० ब० ), कतिक 
( घु० व० )-स्कन्ध, कंधे | शोल्डसे( /५॥0॥॥! 
(0॥'8 )-३ह० । 

अक्तार 80087-अझ्० (व०च० ) कुतर ( ए० 
य०) शारीरिक दूरियाँ, व्यास, चोडाई, अधकट । 
डायमीदसे ( ])[8॥0[0॥5 )-हं ० । 


पीछे आर अशगक द 


यह युनानी भाषाका शब्द हैं, जिसका अर्थ सत्य व 
स्थिर होता है, (केतु लिब्ब की परिभाषा तपेदिक 
( शाजय स्पा, क्षय ) को कवये हैं। हेक्टिक फीवर 
( [[0००७४०७ |[४७४७७॥ )-|॥ ० । 

80 08-झ० ( ए० ब० ) गिरह 
लगाना, गांठ देना, बॉघना, ग्रंथि देना-हिं० | 
तरल पदार्थों का सान्द्र ( गाढ़ ) हो जानः, अध 
जाना, घनाभूत होना । शक़द ( व० ब० )। 

अक दह 287] प७-झ० . लुकनते- जुद्ान, 
जुबान का लुक़नत-फा० | हकलाना, तुतलाना, 
शुद्ध शब्द का न निकलना। स्टेसरिंग ( ७४०- 
]]). '4]77 ), बलब्यु .ज्ञ (30| 0७।0४) 
-हइं०। 

खझ़ऋद ह 3/ |. ((॥-अश्ञ० (१ )बीस्घ जुबान-फा० । 
जिद्धामूल, ,जुबान की जइ-हहिं० । (२ ) हृदय 
मत अथवा हदयाथर, ( ३ ) नध्य हृदय । 

अक दोदूस 0004405 -झआ० देखो-अगद्ीदूस । 

अकन 300-झ० चोन, शिकन-ऊहु/० । कुुर्रो 
पइना, सिकुइन, वली जो मेदावी होने के कारण 
उदर पर पड़ जाय । बलिः-रं० । रिप्लिल 
( १४१॥]:|७ )-॥ ० । 

अक नफ 8.097-पझ० लघुकण बाला, छोटे छोटे 
कान वाला-हि० | ( (08]] ९४॥७पे 9. 

अकनह 48।09]-अ० सूरिक्षान (॥]0॥7- 
०(त8(।ए)एप५ ) | स० फौ० इ०। 

अ्कनह, 8|77)0]-स बृरलब्निय्यह , <हनिश्यह़ 
ओर हब्वुस्सवा-उा० | यौवन पिडिका, कील 


अक़नार 


मुहांसे जो जवानी के आरम्भ में मुख नंदडल पर 
निकलते हैं | एक्नी ( 8070 )-॥० । 


नोट--जा युत्रा जी पुरुष जध्य झार्ग का 

शवलब्यन न कर स्वास्थ्य सम्बन्धी नियसां का 
उल्ल घन करते हैं उनको सासान्यता! यह विकर 
हों जाया करता है । 

झक नार 00॥4/' ।-“आं० सुराही में मुह लगाका 
जले पीना अथवा मद्यपान करना । 

अक फंञझ 70 075-आं० जिसके पंव की अंगुलियां 
फिरी हुई हो | 

भ्रकफस 0 दधिता।-अ० जिफका पर टैढ/ हा ओर 
वह अपने पेर की छोटी अंगुली पर सहारा देकर 


अले । 


० ९१ 
अकफह ४ 0॥-अ० श्याम, काला+ह0 ।. 


ब्लैक ( (|020 )-इ ० ' 


अकवद 0)0)70.08-अ्र० यकृत रोगी, वह रंगी 
रू 


जिसका यक्रत बढ़ा हुआ हो, बढ़े हुए यकृत 
वाला । एनलार्जइ लिवर ( ]५]//'/०० 
]४ए०॥' )-॥६ ० । 

झकवस 87005: -अझ्० जिसके शिर का आगा 
ग्किला हुआ और ललाट घैँंसा हुआ हो ! 


शकवाद 0२७०३ | अ० ( वब० ब० ), कबिद 
( ए० ब० ), यकृत, जिगर, कलेजा 
( .]ए०॥' ) | 

000998-अझ०, रखूलिया, 


अक बस जिसका 


शिरनाग्र ( मणिमुण्ड ) ज़तना से पहिले त्वचा | 


से बाहर निकलता हो । 
अक मझ 80॥॥9-अ्ञ० जिसके नेन्न से जल 
स्राव हो | 


अकमस 780098%-अ० जो कठिनता पूर्वक देख 
सके । 


अकमह, ०)२॥)8॥-अआ० कोरमादरज़ाद-फ्वा० । 
जन्मांब,. सहजांघ-हिंए0 । बने ब्लाइण्ड 


( 807 90॥0 ) इ०। 
अकमाक 24 /-फ्रॉँ० वन, छर्दि, मतली। 


३० 


' अव्याधारन का इचन् 


कक नींकी 
वीडशिटिड्ज ( एणा।।02 ), नाशिआं 
( हत80॥ ) -| ० । 
| ग्रकप्राल 80॥7)4। :-झ० (बर० व० ), क़म्ल 


( पु० ब० ), जुओं ( ढीलों ) के अ्रण्ड बच्चे 
ग्रथात्‌ लीख | निट (९) ॥0॥०5 लश्‌2 ०0६ 
॥ |00980 - ४० | 


का 


 श्रक्म।बस 0074 ४880- अआ० एक देनिक ज्वर, 


एफ दिन का उ्बर । हुस्पायूम-ह्ा० | तप एक 
रा्ह-फा० । फेजिक्युला ( ?७॥५०॥|४७ ) 
- हूं ७ | 
; 5 / ४ १ 

अक्याघाल | ए4०।॥ 88४7-6० श्रपश्र० अगिया । 
( | .0॥ ९7५४ )-४०। स० फा० ई०। 

कर ए4-2॥4 ५-र #- (7 
१ 5 जप पल * घास के 
-86० | देवजग्थक -तल-स्० । पअग्याघघास-तल-- 
बं०।( |७॥07£॥'7989 0 )-३० | स० 
फा० इ० । 

अकखा 00705-अ० कब्ज, गश्जा, केराहीन, जिसके 
शिर के बाल गिर गए हों, चेंदला । बाल्ड 
( (3; 0 )-ह० । 

अ्रकन्‌ 80'87-आ० पेदस्तह अव्र-फ्ू!० | जिसकी 
।। अमीक, बी १३/ के छत ; कक 
दोनों भोए लिली हो । 

शअक्रफ 00" /-अ्ञ० ग्रत्यन्त रक्रतर्ण, गःभोर 

4 ७ 

रक्रवर्ण-ह० । डाकं-रेड ( तेक्ांत्न'णते ) 
-हूं० । 

अक्रयों.. 489: 0।-फ्रा० 
(६ )20707#०ाा। 


दरुनज झक्रबी 

20'098]90॥0$, 
/78/. ) । फा० इं० २ भा० | 

श्रकम ४0 २'07]0- (० ब० [ सं० ] सं० पु० 
क्रम रहित, व्यतिक्रम, विपय्येय, 
( वीवएश 0५, ("07 प्र50०त )-हं० । 

अक्राश्र 807:479-मश्र० ( व० ब० ) क़ (क्र) 
रअ ( प्‌ू० बघर० ) रजःकाल, आतंवकाल, मासिक 
घर्मका समय (]2070त 0। (08 70१8098) 


अक्रानीकी ॥|7४7]-यु० (१ ) शुकाई- 
बाज़ा० ( २ ) बादाबद ( ४]एो८७४ ) 
फा ० इं० ६ भा०। 


भ्रकान्ता ३१ अक्विका 


। 
) 


अक्रान्ता ०६॥६/4-लं० पु ० कटेरी, भटकटाई, | समम-बूक, सूम, मनीपा, थी, घिप्रण, विवेक. 


धिानशाफी कऋ"- स्थय्ादजीतओ तिल /-तक -5 एन | ८ 


बहती, बृहताकुप-सं० । ब्याकुड-बं०। डोरली 
पाण्डरी, बनभण्टी-म०, कं० | अक्रान्ति-उत्‌० 


ब्राकुर चेहु-ते० । 7२५ भा० | गुण८्म- उप्ण ! 
वीय, पाचन, संग्राही | चक्र ० द०। राहु०। 


यह उप्ण बाय, रस में कट्टु तिक्र, लघु, वात 


नाशक, ज्वरनाशक, अश्ररोचक व कास नाशक 
तथा श्वास और हृदराग नराशक है | रा० नि० 


घब० ४। 
अ्रक्रावाज़ोन ४0६08 24।0-आऔञ०  क़राबादान ' 


किताबे अद्वियह मुरकबह-फृ० । योग संब्रन्धी 
' ग्रन्थ, योग शाख-ह० वह ग्रन्थ जिसमें योगिक 
आपध एवं उनके योग लिखे हों, फार्माकोपिया 
( 2]077॥ 000 |)00७०0७ ), डिस्पेन्सेटरी 


( )25[03980॥.0।'ए )-४० । 

अक्राबादीन ०0१74 0४0]0-अ्न० श्रक्राबाज़ीन 

अकास :(॥४50-आ०ण ( ब० ब० ), क़्स्‌ 
( षु० ब० ), टिकिया-दि० । टेब्लीइड्स 
( ॥ ७७०४३ 3-३० । 

 श्रकोय 00क्‍ए8-है० वबि० [सं० ] ( $ ) 
क्रिया रहित ( |7॥000४०, 0(५॥॥| ) 
(२) चेपठा रहित। निश्चेप्ट । जड़ | व्यापार 
रहित | जो कम्मे करने से रहित हो | स्पच्च | 

अकर 0|।0।70हि० बि० [ स॑० | जो क्रूर न हो, 
साल, दयालु, सुरील, कोमल, सदु, 
( ॥06 0प७। )। 

अकाधघ ४0 |२॥0.॥0-सं० हिै० वबि० क्रोष रहित 
( ]/]७७ 4॥0॥] ४॥४."॥ ) 

* अ्रफासाइन ०] 6डा॥0«इं० । अरक्षक 

ः ( ४०५ ९०]0प्रापाह )-४०। फी० इईं० 

१ भा०। 

- अक़ ७)२|०--अझ० व्याधिमूल--विज्ञान की परिभाषा 
में उस अषध को कहते हैं जो अ्वयतवों के सांस 
वा स्वचा को खाजाए अर्थात्‌ उसे नप्ट करदे। 
करांडि ( (!07'000 )--इं० । 

अकू ३809-अझञ्ञ० ( पए०व० ) झक़े 
( ब० ब० ), ख्विईं, दानाई-फका० । बडुढि, 


शक्रिहि० | इण्टेलिजेन्स ( [00|]20॥॥0 ) 
“४० । प्रकरृत में यह वह शक्कि अथवा अपाधिव 
तत्व हैं, जिससे बुरे भले में विवेक किया 
जाता हे । 


 श्रक्रफ 0 0)॥ ति-अ० उन्नाबीरंग, श्यामाभायुक्क 


र्वर्ण-हैं० | ब्राउनिश रेड ( 30 छताही) 


)'५१(] )-॥३० | 


| अक्लुफ ४] [8 0-अ०, वह व्यक्ति जिसका ख़तना 


न हुआ हो । अनसकमसाइज़्ड ( एटा - 
८४९( )-३० । द 

अक़ब 0[।0)0:-आ० जिसके श्रोष्ग उलटे हुए हों । 

अक्न-व-शुब 0]70-५४-४|4]0/-श्ष० खुदे व 
नोश-फा० | भष्य एवं पेय प्रर्थात खाने पीने 
के पदार्थ-६6० ।( ९१॥७]७ 9 (70 8- 
७।७ )-३० । 

अक़ह 0५।४॥-अ० क़लह ( श्रथोौत्‌ जिसके दोत- 
मैले हां ) का रोगी । 

अक़ह ०|॥।-अझण० एक बार खाना । 

अक्लाअ 0: &0-आ० अवस्था ( उमर ) की पूर्णता 
तथा अ्रंत तक न पहुँचना । 

अक्लाबातस ४04 00॥83५0--यु ० अच्जुरह -फा० | 
उटज्ञन-हिं० । 
नोट शअ्रम्जुरह, उटज्नलदन और कजनह प्रभूृति शब्द 
भूल से केग्रोंच”” के लिए प्रयुक्ष होते हैं । वस्तुतः 
केबोच से थे सर्वथा भिन्न हैं। ( )3]0|))) ७॥)48 
(५॥॥॥|४, /?८।& -) 

अक्लारोतल 00]400(85७-श्रु० काऊ-हि० । 
फ़रास, फरवा-मरलेई-पं० | ( 'कगा05 
(0 | |[0.0,, 7.7#४- ) 

अक्िका 07।:६-सं० स्ञो० 
नील, नीलीबच। "० ।0व790०7|॥6 
( 0(/0०[०॥७ (॥८(०॥१।. )। नीलीचे- 
काइ-मह० । नीली०-कं० । नन्नचेटटु गरिट पेट 
नीलिचेटटु-ते० | नीली, महानीली भेद से यह 
दो प्रकारकी होतीहे । गुणु--यह उप्ण वीय॑, रस 
में तिक्र ओर कद तथा केगबद्धंक, कफ, कास 


अ्रक्लिन्त-वरस्म॑ 


वायाकरमाशकानायााराकराधााभभवाकनानकाराा कक नाता २७ २७७ पा ० पका ाा न राव कान 2 पा दशक "वध डरभन न पाए "गाकवााक्राकभाभा काम कभभ्ाधहाक दा कर न्‍्याक जााभाकन्‍ कया 


ओर आभमनाशक, लबु तथा वात, विष विकार, 
उदररोग, गुल्म ( बायुगोला ) कृमि और ज्वर 
नाराक है । रा० नि० ब० ४। रेचक, मोह, अ्रम, 
झामब।त तथा उदावते को नाश करने वाली हैं । 
भा० प्र० है सा० | मर० *ै ब० | 
शभ्रक्विन्त-त्रत्म 0 |[08-ए 0'॥ क््हि ० पु ० 
अक्लिन्न- बत्म 8९।॥॥-ए (+ १-सं ० पु० 
नेश्रवत्मेज रोग विशेष । जिसमें घोए हुए 
अथवा बिना धोए हुए पल्चक परस्पर बारम्वार 
चिपक जॉय आर कोए पक के पीपसे न चिपके 
उसे “अक्लिन्न वर्म” नामक रोग कहते हैं। 
इसीकों वाग्भहजी“पिल्लाख्य ' नाम से पुकारते 
हैं। मा० नि० । 
अक्िष्ट 0 |४)।7-हि० घथि० [सं०] (१) बिना 
ब्रेश का | कप्ट रढित ( (४0०४४७-|७४४ ) 
(२) सुगम | सहज | साधारण | सरल सीधा । 
( ७७ए )। 
अक्लीोका १||।| ४-लं० ख्री० नीलका पेड़, नीली 
बृत्त ( '| ]॥७ ।[2० ।?2|0॥ ) । 
अक़्कातकुस 00 [00(| ८५४० | “रु० अ्रग्य्य झागडु 
अक़रातून 80॥0ए7क8 ॥ संग (#ला।॥ 
]00408, »०५३९ ) | 
अक्लीमिया 00।॥॥५9४-पु० कलीौमिया,क़ दीमिया 
अ० | धातुओं का मेलजा उनके पिघलाने केबाद 
ऊपरनीचे कागओर तिलछुटके समान उत्पन्न हो 
जाता हैं | कैले मीन ( ८8] 8)॥6 )-ह ० | 
अ्क्रोलुटजवल ४):||॥7।| ]900]0-श्ष०ण० यह एक 
बूटी है, जा स्पेन तथा मिश्र देश में उस्पन्न होती 
हैं । ( रोस्मैरिस ।09873 )-ले० । रोजमैती 
€ [050 धए )-३० | रू० फा० ह ०। 
अक्लीलुल्मलिक  8)0॥0|]8]॥: 0 -शझ्र० बन 
मेथी, वन सेथिका-सं० | ( ॥"7 0077 
॥)0077), +ॉ४७]५0॥08[087'ए7]0]'७ ) 
नाख़ना-हि० । देखो-इक्ीलुल्मलिक । 
झक्थित त्ीरम्‌ 8): ए0060+५ |:8]4' :7-खं० 
बिना पकाया हुआ दूध | 


३२ अ्क़शूरीयून 

गुण गुरु और कफ कारक है। वे ० निघ० 

अक्कन २ ०७॥-हिं० श्राक, आख, मदार, अ्रक 
( (०]०0७'0[8 ९7४8१009, /2. 8/". ) 

अ्रकम 0 ए०॥।8-अ्ञ० बत का अधोभाग | 

अका कछो७ई-हछि० ब्राक, मदार, अ्रक 
( (४/०७|000|75 ए्रांए800०४, , 77 ) 

अक्का 0(|।0-ले० जल | देग्वो एक्रा । 

अकाश्ा 9 एए३4-पझ ० ( ब० गब्र० ) कुशछा 
( णु० ब० ) पहुँचे अथात्‌ कलाई की हड्डियाँ 
(।080 00)08 ) । 

अछूात 00४४0/-आझ० ( ब० ब० ) क़ुब्बत ( एु० 


ब० ) भव्य पदार्थ, (£िज़्ायें, आओगशज्यह 
( ॥५(0।० )-ह ० 
अफ्विलाजिया. बस्गेरगिस हतृपएट्रंस 


५॥|2४॥५, /2४॥॥/.-यह एक रेन्‍्युनक्युलेसीई 
( चाप्राहा।0 ०७७७७ ) वर्ग की एक 
आरोषधि है । 

अ्रकिलरियाश्रगेली का 0007 का 28)।0"ी॥ 
/6./0.-ले० श्रगर, अगुरु, ऊुद | अगर- 
झण० 02]७ ४७००00-ह१ ० मे० ठ० | मे० 
म०। 

अक्विले रिया-आवेटा (0४७४8 
-7० अग ( /.2॥७ ५४००4 )-ह ० | 


00[७| 89: 


अकिलेरिया मल केन्सिस्‌ 3.0 प। 8'७8 
0 80|8,000॥849,  /.,५॥//:--ले० श्रगर 


2५९ |७ ४000-३३ ० । 

अक्केज्ान 8 ५४००४।॥0-रु०सटर भेद । इसे कोई २ 
रदेयुल हमाम के कहते है । 

अक्शाब 005॥400-अझ० ( ब० ब० ) ( एु० 
ब० ) क्िश्व ( १) सरात्मियात, जहरें, विष 
( )200|ए ॥|)०807 ), घातक ॥। विष 
( २ ) ज़डड, मुरचा, कीट, ( ॥050 )। 

अक शी 80५$/-आखा० करकोट्ट -बं० । 
अग्गई-अचब ० | 

अक शरीयून 8057 एप)४- यु«*._ एक प्रसिद्ध 

आषध है । 


अक शूस , 


अकशस  ०|०७)४$०-आ० कस स्‌, | अ्रकाशवेल  अ्रकक्‍्सोराी 


( (पर5७॥॥॥ 7७०5७ )-ले० । 
अक्स को०57-४ह० संजझा पु७ (अर. अक्स ) 
( १ ) प्रतित्रिम्य | छाया | परछाई । (२ ) चित्र, 


तसवीर ! 
अक्स झ॒ ४0 २४/३-आझ्ञ० वह व्यक्ति जिसके 


मसूद़े फ़ूलेह | 
अकस म 0 ४०॥॥।०-अ० मेदावी मनुप्य, बह 
ब्यक्रि जिसका मेद€ तोंद )बढ़ा हो | काप्यु लिण्ट 


३३ 


_ __ #........- + "ै++-5+++++ 


( (/0700|०॥॥ ), फेटो (00ए)-| ० । 


अकलह #रतत-नश्रपाहिन, लोथ, जो अपने 


स्थान से हिल न सके | क्रिपल ( ('॥4|)))।७ ) 


बर्ग् टू ही ०] 


| 


अक्साब ४५]४४|०-अ० ( ब० ब० ) क़्स्त् (एु० ' 


ब० ), अंतड़ियों, 
(43)0:5४ ) 

अकिसयह, ॥ ४ ए०)-फ्रा० जी की शराब, यव- 
मद्य । ( |३७॥|७ए १४|।)५ ) 

अकिरसया 00४ 94-फ्रा० सुफ्रेद साज़रियून । 
अ्रपराजिदा श्वेत ( (॥0॥]0 छ॥0॥ कक 
<46॥/४- ४ ]॥0 ) 

अकिसियानूस 0४ ए४॥0 ५ 0-य्रु ० जुन्दवेदस्तर 
' जुन्द-अआ० ( ('४४(0५0॥7 )-ल॒० 

अक्सीर 0)२५(।४-घहि० छुद्दीला ( ?९४॥५।०४/६- 
एक तै काका फवा हा, 2. (/. )>ल० । 

अ्क्सोर 0)२४'0-अ० ( १ ) वह रस वा भस्म 
जा धातु का साना व चांदी बना दे। रसायन 
को।मैया, पारस पत्थर, पारसमणि ( ]"॥]|0- 


आंज्र-६&० | ( [[0४- 


४०|)७॥ ४५४०0])() ) ( र्‌ ) वह आपकश्ि ह 


ज्व प्रत्येक रोग को नब्ट करें| बह श्रापधि 


जिसके खाने से कभी भनुप्य बीमार न हो | घि० 


अव्यर्थ | 
कारो | 
अक्सोर बचबासार 8॥:50-09098|]' -हिं० 


अत्यन्त गुणकारी | 


अत्यन्त लाभ 


 अक्सू स, 


अकत त्त 


80 ४।]-फ्रा० माहिर, कीमिया दाँ, 
कोमिया | कीमिया गर | रासायनिक | रसायन 
शा>। | ( 3 !(:॥'॥॥[५४ ) 

अक्खोरो आक ता ६ 0-हिं० पु० 
पोधा विशेष 

अक्सीरी बूटी ००३॥५-)४-छि० स्त्री० यह 
एक रसायनी बूटी हैं जो लग भग है फुट ऊंची 
होती है. | 2हनी तथा पत्र घने, पत्र-जाल-पन्नवत्‌ 
परन्तु उससे अधंलम्बे, गस्भीर, हरित वर्शंके होते 
हैं | इससे लोह ताम्र हो जाता है | हामि य० जून 

६३२ ई०। है 
अकसुनाफि ( फ )न ४६४॥॥६ |]] -( ]"॥४॥ ) 
सआण० हकीमी साप भेद, यह ६ तोले ११ माशे 
२ रत्ती अथवा तोले ६ माशे के बराबर 
हाता 


प्रसिद्ध 


न 
5 
४ 


हे | 
ग्रक्सफंलस कर ए | तह यु० सहलकोाई नाम 
की एक बृटी है | 


अकरसूमानल ॥ौरे5घ॥।३॥४४/-यं० रतनजोत 
( . | |॥]0॥ )-हं ० । 
अवसूमाली ४ ८५८॥॥४|-यु० सिकन्नब्रीन-अ० 


दि०, द० सिकब्नबीं-का० ( ()४ए७॥)।| ) 

0 ६5४५४-आ्ैष० अकासवेल का बीज | 

नुख्मे कसू स-फ्रा० (प४८पछ 8७॥॥|- 

( 0:१५: | ५४-०६ ) 

अकह ले 0०॥0|.-अ० स्थाहवश्म, सरमग्गीं, 
आॉखवाला | ( २ ) छेंदनशासत्रकी परिभाषा में 
रगे हफ़्तअन्दाम को कहते हैं | वह रग कुहनी के 
मध्य में भीतर की ओर स्थित हैं। ओर क्रीफ़ाल 
ब वासलीक़ के मिलाप तथा संयोग द्वारा पेदा 


(3 7); 


होती है । चु कि इसमें क़ीफ्ाल ( (१०) ०॥७- 
५४७४) ) शोर बासलीक दोनों से शोणित 
आदा है इस कारण इसके फ़लद ( रक्रमोत्तण ) 
से सम्पूर्ण शरीर का रक्र निकलता है | मीडियन 


डा को ० + ) + 
कृफ्रेलिक ( )00[7/]) ०८७]॥४।॥०८ )-| ० | 


प्‌ ० बूटो बवासीर, एक बूटी हैं जो एथ्वो से अकहाल 87॥5[७-श्र० ( व० व० ) कहल 


भिली हुई हाता है । चेत मास मे प्राय: होती है | 
गुण--रक्क स्थापक, अतिसार नाशक, हामि० यु० 
माच १६२८ ! 


| 
। 


न 


( प्‌० ब० ) सुर्मा, अ्रंजन, नेत्र में लगाने को 
शुप्कप्रोपध | कौन्निरियमज़ ((१0) | ए)५॥॥5 ) 


श्र्श्त ३४ 


अ्रख 7:॥४-हि० संज्ञा पु० बारा, बगीचा। 
( (6/'तए]॥ )-ह्‌ ० | 
शरगरिया ०० 2:974-हि० संज्ञापु ० (फा०) 


वह घोड़ा जिसके मलते समय उसके बदन से 


| 


| 


| 


चिनगारी निककतो हो । ऐसा घोड़ा ऐबी समका 


को 
जाता है | 


अखट्दः 8000६६०]- सं० पु० चिरीजी-हि०। ' 


( पियाल बृक्त ), पीलिया, इसके बोजकों पोयाल 


बीज या चारदाना कहते हैं |चारोली-भा० । रा० : 


नि० व० ११ | भा० 
€ 000०] ४)॥]४॥8 | 84-0]88, /2० : ७. ) 


आप्रादिय० | 


अखनाी ४॥|२|/8-6० संज्ञा स्त्री० (झ० अखनी) 


( ॥]084- ५४७७ ) देखो-श्रखनों ! 


अखनी /|।०])।-झ० मांस रस । मांस का रसा। 


शोरबा | 

अखब्य 0) |)0]]]0-अझ० गुज्ना, गुनगुना, भुनभुना, 
मुनमुना, मिनमिना, नाकके बल से बोलने वाला, 
नकनका | 

अखर ४))/67-स्ं० पु 0 कपास, कपास, बाड़ी 

( (055ए [॥0प॥ |॥त0॥ा) >>ले० | 

अर गरसाज . ०९)४७॥१५४४ ]0- फा० ण्क 
बत्न हैं जो उप्ण देशों में एवं शुप्क स्थानों से 
उगता है | मनुप्य के कद के बराबर अथवा कुछ 
श्रधिक ऊँचा एवं खुरदरा और अश्ञीर के समान 
नम और खाग्वला होता है | 


अखरा /))।७३४-हि० बि० ( २० अ--नहां 
+हि० खरा ) जो खरा वा सद्दधा न हो | कूटा | 
बनावटी | क्ृद्रिम । संज्ञा पु०२० (श्क्षर 2 
भूसी मिला हुआ ऊा का आ्रातओ ऊिसको गरीब 
लोग खाते हैं | 

झरखराट १)।।80[४-हि० सक्षा पु ०्यं0, अ्रकोट 
ग्राक्रोट,-बं० हि०, द०। ग्रक्षाट, पीलु, शेलभव: 
ओर कपराल:-अज्ल।टःः अवोटकः:, श्राखेट:, 
पब्बंतपीलुड, कन्दराल:, श्राज्ञोॉड ( ख० ), 
अ्रास्फोटक:, ( शा० र० ) गिरिज पीलुः:, श्रज्ञो- 
इकः-सं० । जोज़, जोज़लख़निफ--झ० । 
गिदंगों, चारमरज़, चहार मरज़, गौज़, फा०। 
कासलीस,फ़ादस्याह-यु ० । क्ोज़-तु० । जग्लेअ 


अखरार 


ची।९]68 ॥९४४४ ज्ञु० रेजिया (.). 028, 


२2. 7/१४०)-ले० | बांलनट (४४ 0।700) ३० वाल: 


नस बांस (7 8)|59)090॥)-ज० । नोयर 
कल्टिब >४५०५ए५॥' ('|१६७-फ्रॉ० । अक्राटूट ० 
ता०। अ्रक्रोटु -ले ०] ग्रक्रोड, अग्बाट-कना० 
कर्ना० | श्रक्रोई-म० | अखरोट, श्रग्याड-गु० । 
सिस्‌ू-ख्या>सिया तिक्या-ज़ि -वर० | ग्रर्वीडु- 
को० | उ्बकाई-दराबि० | तगशिक्ञ- भूटि० | 
कवसिज्ञ->आ० | कोवल-लेप० । आक, श्रखोर, 
अखोट, श्रखरोट-उ3० प० प्रा० | अस्बोर, 
खरोट-कुमा० । अखोर, क्राड, दृन-काश०७ . 
अख़राट, दब, चारमरज़, थनथान, खोर, कादा- 
रग, अखोरा, क्रोट, कबोटज्ञ, स्टार्ग,उरज़, वरज़ 
धानक, छाल-डिराडासा-पं० । उरज़, 
-अफ० । 


बश्ज़ 


अ्त्तोट वर्ग 
( 0५४) प6०४५- ) 

उत्पत्ति स्थान-हिमालय ( शोतोषण) पर भूटान 
से लेकर श्रफगानिस्तान तथा काशमीर तक होता 
है| खसिया की पहाड़ियों तथा श्रार ओर स्थानों 
में भी यह लगाया जाता है | इसका एक भेद 
शरीर है. [ 3]७पाप७४ उर्ध0।000७॥8,॥ 
॥74//4.] बंगाल श्र दक्षिणी भारत में बहु 
तायत से होता है। पीलू [ एकता 
(00७ 0 ४८7१ |) ७४० ] भी कोंकन देशमें ड- 
व्पन्च अ्रखरोट जातिका एक प्रकार का बद्रत्े हे । 
इनके लिए उन २ नामों के श्रन्तरर्गत देखिए । 
स्वेत श्याम भेद से आक्षोट २ प्रकार का और 
होता है | 

वानस्पतिक विवरण--यह शाख्री वृक्ष हैं जो 
पर्वतों में उत्पक्ष होता है | इसके वृक्ष बढ़े २ 
बहुत ऊँचे होते हैं | इनकी उचाई लगभग ४० 
से ६० फी0 होती है। पत्त ४ से ८ इं० लम्बे 
अंडाकार नुकीले ओर बरावर या तीन तीन कंगूरे 
युक्र एक इंठल के दोनों ओर विषमभयर्ती लगे 
हे।ते हैं [छने में सख्त और मेटे मालूम हेते हैं | 


पुष्प रूफेद रग के छोटे छोटे शाख के शिरे पर 


गुच्छे में कई कई आते हैं। एक्ही गुष्छे सें रू 


अर गटर ३४ धजवात: 


पुरुष दोनों अ्रकार के पुष्प होते हैं। इनमें परिवर्तक, ओर संकोचक इसका क्ाथ (१२ में $ ) 
पुरुष ( +)"॥'0308॥ ) की संख्या अरत्यत्रिक कंद-माला, श्वेतप्र दर प्रभतिकेलिए लाभ जनकई | 
हैा।ती है| फेज दे। के।प युक्र मनफल वा बहेईे के ब्रीज-इसमें तेल, एल्युमीन या जग्लेग्डिक एसिड 
समान अटडाकार द्वाति हैं। उनके ऊपर तीन , आर राल होती है | 

छिलके हे।ते हैं, इनमें प्रथन हरा और मोटा. झपकचफल क्रमेष्न | पफल यथा मोंगी- ““अ 
( पकने पर जतूनीं रंग का हे। जाता हैं ) स्वादपें सोाटः कोडपि वाताद सदशः कफ पित्त कृत” भा> 
कपल: ओर क £बाईं लिए हुए हे।ता है | यह प्र०फ) व० | स्वादिष्ट, भक्ष्य, पुप्टिकर श्रीर 
फल कबश्चेयन में नरम परन्तु सूखकर कटार है। कानोदीपक | फलत्वक कृमिध्त, उपदंश नाशक 
जाते हैं | द्वितीय छिलका पहिले छिन्ञके के नीचे वत्तन्यक संकाचक ,फरमिष्न ओर दुग्ध नाशक 
कार है।ता है। फिर इसके दे टुकड़े आपस ( की [20 ) तथा बरणशोधघक | ह'० मे० 
में मिले और सिरा उसका निकला हुआ तथा मं० | इ० में प्लां०। 


तोसरे छिलके के भीतर सर ठेढ़ा मेढ्रा गृदा वा 
भीटी शिरी दिकलती हैं| मींगी के ऊपर बहुत 
बारीक छिलका हेता है | मीगी अंडाकार सफेद 
कुछ चिपटी अ।र चिकनाई लिए पिस्ले आर चिल _ 
गेाजे की सींगी के समान होती है, इन सबके... . । | 

चार भाग हेते हैं | दो दा भाग आपस में मिले +  * जगला0 ४ 90[2-]929-हि० संज्ञा 
टनके बीच में बहुत बारीक परदा होता है | फल _ पु ०५ रे ) मम ( 0 ॉना02 ) अरणया- 
का वृद्दत्तम व्यास लग भग २॥ इंच होता है | 934903७७७9 

इसकी लकड़ी बहुत ही ग्र्छी मज़बूत आर भरे अ्रस्त र।स तट 9'0५5/ “पु 6 ( १ ) ण्क बूटी हे, 


इसकी लकड़ी मेज, कुरसी, बंदूक के कुन्दें, संदृक 
है ्छ ९ न छोर 

शादि बनाने के काम म॑ श्राती है| इसकी छाल 

रंगने अर दवाके काममें भी आती हैं | ड'ठल 

ओ्रोर पत्तियों को गाय बेल खाते हैं । 


रंग की होतीडे ओर उसपर बहन सु दर धारियाँ जो फ्रांस नथा सर्द दरियाई देशों में उत्पक्ष होती 
पड़ी होता हैं | द है ( २ ) ज॑गली गई । 

आत्ताट तेल-गुण--अखरोट के गूदे में से अ्रखरौट ॥]कव0परुत-बं०  अख़रोद, अद्ोट 
नलेल भी बहुत निकलता है | मूलक तेलवत । ा॥॥॥+इ ० ( - प्रष्ट| कव५-0 278. ) | 
क्रृश्िना गन हेतु मुख्यतः कददूदाना ( "'७|० | अखबे 0:॥84700-ह० थि० [ सं० ] । बड़ा । 
ए0] ) को मारने के लिए झदुभेदन आर ' लम्बा । ( ,५०६ (७४7४). ) । ह 


पित्तनिःस्सारण हेतु इसके तेल का आभ्यन्तरिक अखयू सर 0.]0'एए५त- पृ० पहाड़ी गन्दना । 
और दृ्टि सान्य हेतु वाह्म प्रयोग किया जाता है। ' अखलः 0॥))8।8)-सं० प' ० उत्तम वैद्य । 

नोट---उपयु क्र समस्तपर्याय इसी के मींगी हु 
अथवा फलके हैं | लेटिन नाम जुग्लेज्ज रेजिया 
( 07२5४ ॥'७०+% ) इभके ब्ृक्ष के लिए 


अगसत 30:]98 50 0-हिं० संज्ञा प्‌ ० अस्त ] 
चावल ( ।९00 ) । 


आया है | अगरा 0|))६ हिं० संज्ञा पु० देखो-आग्वा । 
प्रयोगांश--फलत्वक्‌ , त्वचा, बीज (मींगी), अखजाड़ा का भेद 80908 --९ 8-00 0 ॥-द््‌ ० 
फल ओर खोपरी ( ?॥६ ) अपामाग भेंद । 

प्रभाव वा उपयोग | गुग--मधुर, बलकारक श्रखात तो400-हिं० संज्ञा पु ० विना 
स्निग्घ, उप्ण, . वातपित्तनाशक, रक्विकारहर, खुदाया हुआ स्वभाविक जलाशय ताल, भोल 
शीतल तथा कफ प्रकोषक हैं | रा० नि० ब० ११ खाड़ी (५ ॥8077'&| ]88०, ) । 


थि के रे ० 
मधुर, बल्य, गुरु, उप्ण, विरेचक श्रौर वातनाशक अखातम्‌ ६ क77-सं० क्री० ] लॉग 6 ॥ 
मदत0 बं0 3० | झरवातः 0.) 44.]-स्नें ७ पु० है 


शअ्रसायथ 


देवखाद-यं० | हेख० का० ४ । एप्करणी । 
अम० | ( . ॥70ध0) |००९- ) | 


दा - | 
अगाद्य 00040 ए०-(ह० बि० [ सं० |] अनच्य, की 
। अवबुबिपः 2 )॥॥-०४४)१।-सं० प्‌ ० विन्दाल, 


खान के अयोग्य, ( ॥008)9|७०. )-३ ०। 
अखाब मियाआ 


छाल, व्वक | 38॥४-४३० | स0 फौ)इ७०। 


अ्रत्लावय ७) )।४ ४ १-बर, ( एू० ब०७ ) छाल, त्वक 
( )0॥॥ 2-8 ० | बू० फोौ० इ० | 


अरणश्य गुल.ब, 


अखियारों ॥)|०॥|ए४॥'-पें(७ 
बन गुलाब ( ७॥ ॥।0५.', 27-३० । 

अखिल होाता-ंदण चिंछ [ सं3> |( १) 
सम्पूर्ण, समग्र, प्रा, बिलकुल, सख ( ५५।॥७|०) 
(२ ) अम्बग्ड, सथांग पूर्ण । 

अखिलिका 0 ॥[|:६-छव०, पु ०, करेली डेट, 

जुश्रकारबेज्ली, उच्छे-ब० ) दि 0 

200॥५[ ( » 0॥॥0॥(][(७ ०॥॥॥५0॥00, 

/.(॥॥/- ) ह 

अगस्वोतर् जीइ्य्यह .।०]॥00))0-:८७॥। ।५५॥ ।- 


अआण  सख़्यालाते चश्म-ह्वा० चअचछुरोग विशेष 
जिसभे नेत्र के सामने चिनगारियों श्थवा तारे 


दृष्टिगाचर होते हैं । मस्सी वॉलिटेण्टीज़ 
( | 580७ ४७०|।६७॥॥७४- )-३ ० | 

अखीफ | 4[0-झ० जडिसिका एक नेत्र श्याम ओर 
दूसरा हरित वा नीलवर्ण युक्र हो | 

अस्वो रूस ४0॥)[7750-यु० जड्नली गेह के अतिरिक्त 
एक बूटी हैं जो जल के समीप उगती है | 

अस्वोल | ]|8-झ० अस्थिर, क्षण हुण सें रंग 
बदलने वाला (१ ) गिरगिद केमोलिश्रन 
( (१)83॥0]0०0॥ 2-३ ० ।( ९ ) एक रूसी 
कपड़ा है जो घंटा घंटा पश्चात्‌ रंग बदलता 
है| (३ ) एक प्रकार का पक्ीहे, जिसके पेरों 
के विभिन्न प्रकार केर ग होते हैं । 

अखोलस . -)॥||/5॥-यु० एक क़बिज़ 
( संकोचक ) और शुप्क बूटी हैं ( /॥ 
080५4॥20॥॥0 &6 (ए ॥७॥'७., ) | 

अखा ( गत 2 लेस ७ पए5-यु० नानख़ाह, 
श्रजवाइन । ( (छात्रा #एडए00 5 
/2, 0. ) अ० श्रण्त:स्थ चतकीण-शोथ, 


रे 


४६ एघ-[ए43-“वैर७ 


अरखराडल 


नेत्र के भीतरी कोये का शोथ । शआब्सट्क्शन 
आफ दी पंकटा ( ())8॥0९007॥ ० ७ 


060 ;“ | ० | 


धगरबेल, देवदाली-हि ० । (7, ५८)॥॥॥- 

0, 72030. ) फा०-॥ ० २ भा० । 
अखेटिकः 3) 4८0) खं० पु० (()शव पेड़ । 

( ५ 0७७ वी छजाए।॥)] ) (६ ) शिकारी 


कुत्ता | 
छाखर गी ॥0)७१४॥ - पूँ) कण्टाउ, आरबी, टठेरा | 


श्रबाट 0०000-को ७ झरतरराट, ॥ ॥।॥॥77 
(| 078 ॥ए 20 ) | 

अराड 0 0॥००॥ गु० अखरोट ॥४४)॥!0/॥ 
( "वए]छवाऊ एट0 ) | 

अवोर 00/१-काश) शअ्रखगाट | ॥ 0|॥॥ 
( प्र] 0093 ।००2. ) | 

अ्वार-मोरनु 0))0॥-0॥0॥ -कना ७) सिहोर, 
सहोर-हिए, बम्ब0 । शाखाटकः--सं ० । 
७॥७)|प5 3५]७॥, /-॥%/-) इं० मे)मे० । 

झजोरोी :४५))०4 ०५७ कण्टोचा, आस्वी, ढेरा-पं.) । 
-हिं0 संज्ञा पु७ अकोला । अंड्राल । 

अ्रख।/ला 0०॥0]8 - अ्रज्नोल । 

अखोह 0:॥0॥ ० संज्ञा प० ( सं0 क्षोभ ८ 
असमानता ) ऊंची नीची भूनि । ऊभई -ग्वाबड़ 
पृथ्वी | असम भूसि । 

अग्बंड 2५): ७70 8 ६० ब्ि० [ सं० बि० ] 
अग्बंडनय, श्रखंडित, ( (/)07'0]:0॥), 
७)]७]०, ७॥[4]0. ) ( १ ) अ्रदुट | जिसके 
टुकड़े न हों। अ्रविच्छिन्न | सम्पूणं । समग्र | 
सम्रचा । पूरा। ( परा70077700]ए ) 
( २ ) लगातार। जिसका क्रम या सिलसिला 
नटटे | जो बीच में न रुके । (३ ) बेरोक | 
निर्विध्न | 

अखंडनीय. ३॥ 070 8॥ए8-6िं०.. बि० 
[ स० ] (१) जिसके डुकड़ें न हो सकें । 
जिसका खंडन न हो सके | जो काटा न जा सके | 

अरखंडल  छट्राहवा00)8-ह6हिं० बि० [ स॑० 
अखंड ] ० 


अ्जबंडित 


अ्रखंडित 0 व7त4 हिए बि७0 [ सूं०७ ] 


( ॥|'0]0७व ) जिसके ट्कड़े थे हुए हां। 
ग्रविच्छित | विभाग रहित | 

( २) सम्पूर्ण | समृछा | परिषृर्ण | पृर। । 
(३ ) निविध्न | वाधा रहित । जिसभे कोई 


रूकावट न ह7 । ( ४ ) लगातार । 

ल्‍ « न ( श 
अ्रखंडित-ऋत ॥िहवात[कन व -छिए ७ 
([एता। ॥॥[. ) जो ऋतु पर फल फूल दे । 
खगर्त 7 0॥ झण खंकार, भ्वांसीका शब्द, वेदना शब्द, 

खांसने का शब्द | कफ 
अरख गार 0४ /07- झा अमस्द मंद (॥४।|0/ 
[).' ४ ) ) । है () हे() 7६१५) । 
ध्वज | 25५ झ गिरफ़्त ज्ा0 लगा, थामना, 
ग्थि आना ), गिरफ्तार 


€ ((॥0॥ )-॥है ०७० | 


पकदना, दाराव चश्य ( 


हाना | 
अरूुज़आ ॥+%/7 ०३ वैआत-संकुचित गेव, लघुग्रेब, 


बना, <िगना-(६०। इहाफ ( |)७६।।| ) 
पिग्मी( |?[०)॥ए 2-2 ७ | 


ग फ् रा (शी 
करूज़र | ।५/]:-0 फ्राू७० | हरा, हरी ८६0, 
द0 | हरित सं0 | हरा, सबुक्-बे७ । ग्रीन- 


( (॥.0७॥ 2-३० | इतिव्या ( हकीम लोगों ) 
ने इसकी चार कक्वाएं स्थिर को हैं, यथा--(१ ) 
फ़म्तकी या पिस्ती अर्थात परीताशयुक्र इरिविवर्ण, 
( २? ) नोलडी शर्थात्‌ नीलगू, नीलवर्ण, (३ ) 
ज़क्मारी या उगारी या मटियाला खसब्फोॉमायल 
अर्थात्‌ हरिताभयुक्र मटथियात्या श्रीर (०) गन्दने 
के सदश हरित वर्ण | 

झरुज़र ॥):]98077- अ0 कनम्ियोंसे देष्वने वाला | 


8). ७५७॥॥।-।)/॥१(- झ », शाीद 


अख जल बद 
लगना, शीतल वायु लगना, वायु लगना, प्रति- 
श्याय । कोल्ड. ( ('०।|| ), कचकोलड 
( (४ा0०॥0००।0 )-इ०७ 

असर ज़ल शम्स8 ।9॥|५]0॥59-झ0 सिऋूनह 


शमसियह , ल लगना, आतपाघात- हि0 | सन- ' 
स्दोक (. 87070 ), इन्सोलेशन 


( ॥7080]9[707 )--ह ० । 


अख्ताबर )4 ए४५र्न०0 संज्ञा, पु ० [ फ़ा०] 


 अख्यस /॥ 


अखाज़ हब्वुल अस् फ़र 


३७ अरत्ोत 


छारता-बह घोड़ा जिसे उग्म से अंडकोॉप की 

काडी न हो | ऐसा थोडा ऐबी समता जाता हैं | 

(0॥0.8 - छपी, संपाट नाक वाला 
( 9॥]५|७-))0४ '( ) 

अखनियूस | |॥॥| 0० ए0ए+५-श्रु७ पालक ( /७])॥॥४- 
0५३। 0|.५0७३॥ ) (//(//- ) वा अर्नमस । 

असुन सू स 0 [0[]॥050. यु० एक अ्रशननिद्ध बृटी 
है जे। तर स्थानों तथा नहरों के किनारे पर 
डगती है | 

अखने यस 00॥04॥४0--क्ला० पालक | 

अर्कश 000 )॥5») »- अर श्वञफ़्श अथांत ध्रन्धा 
( दबसांध ) रोगो ( 4)09!4॥0 ) 

अप के चान्दरेंल,. ईश्कपेचा 
( लताल»शिष ) | 

अम्यस न ७ ५॥))/.४६))0 अझण> ( १ ) मजमृत्र 
श्रथाव यूडम्रत्न से संकेत है । ( २) मुखटुगंन्धि, 
एक्सक्रोसाट्स ( ॥५४५॥७॥॥७॥॥७ )-॥ह० । 

अख्य ॥ :0 अर. ललाट और मां ( श्रू ) की 


हर तर 


शिकन ( बजखान ) ( !७0७॥ )। 
अख्माद 0) 4 | -झ् । ताप जुकाना, गर्मी 


मारना, आग को लो दबाना, कमज़ोर करना, 
ताप शमन करना । 

अखब (६: |)!५)४-अ७० वीरान मुक्कान-30 | निर्जन 
स्थान, टजाइ-७ि.) | निब्व को परिभाणा में 
कणफटा का कहते हैं अथात गेट व्यक्ति जिसका 
कान फटा हो | 

अखप :).]।80]]0- झ्0 ज़ाइज़ाइदडे श्ररूरसियह_ 
नक्रटा | छेंदन शादत्र को परिभाषा में नक॒टा 
उभार, स्कन्धासम्थि का वह उभार जो कन्धे की 
ऊंचाई बनाता है, अंसकृट । एक्रोमिश्रान 
प्रासिस ( / (॥0॥0॥ "000४४ )-हं 0 । 

शर््तस : २१५४१ - अश्र. मक, गड्, गंगा | उम्ब 
( |)॥])0 )-१ ० | 

अख।स 0+शीपपहन्‍्यु७० नाशपाती, श्रमतफल 
( ?2ए॥१8 (!0॥7॥5, //%- ) 

8 |42- 80 0-॥|- 
880॥'8-अ्ञ0. कुसुम्भ:प, कुसुम ( मभ ) 
(7 धाववज ([गएा0पप७, ७.) । 

झखोत 0:(0- 90 जंगली गन्दना । 


अखातूस 
ये) अंगर्ती का नंद; करम- 
30.:0:५'. ) | 


0 |097 एक कंटकबुक बूटों हे जो 
पुष्प नीले एबं 


शद्चायूस 0.77 [८ 
कल्ला, गोभी भेद ( ४:४१ ९८ 
अर नहें 
यालिश्त के बराबर 
ध्वेत और पत्ते कृष्रार होते हैं | 


७ ढ, 
हाता 8। 


अख्लान .)))|:।. -अझ्र; ( व चं) मिलन ( णए्‌) 
द० ) यूनानी वेद्यक के मतानुसार ख़िल्त ( दोष) 
चार हैं, यथा--पीदा (बात ) सूफ़रा (पित्त ) 
बलरास ( कक, श्वेम्मा )ओर जन (रक्ष ) 
शारीरिक--द्रव ( तरी ) अ्र्थाव शरीर को बह 
चारा सतूबर्त ( तरी, स्विग्बता ) जो 
प्रथम परिवर्तन द्वारा उतपक्ष 
( [॥000!।]% ) इ ७ | 


गाजन के 


क्् +>प , ० ्ज। [ जज शी 
हवा + | झजरत्य 


अख्लोट्ुल मालेक ४)२।१॥॥|-॥॥0 | ६ ।-पं,) 
अपभ्र० ६ कर्लालुत्मलिक, ताझ बादशाह | 
- छा.) खश्म रागा, 


असुशम ॥0|४॥5॥)। प्राण 


रंगी । वह रोगा जिसकी प्राणराक्षि नाश हो गईं . 


हो अथाव्‌ जा वस्तुओं के गन्ध को नमालस 
कर सके | अरनासतंटिक ( -५)॥0५॥ 00: ) 
- हूं.) | 

अरब सत्र । ६ [5 3-९) गाजर, ग । ड्ड्(्‌ |[ )) ।))2 ) 
फोसज ( )"(४१८७४ ) इं७। 

अख्सामुलपऐ,न :).१5४/0॥)0|/- झ० पलकों 
के किनारों के मिलने का स्थान | 

अख सीनह ५ ।)४3]-जक्नली राइ( ]3] 8४ (५१ 
'।]0:5 ), ॥///. ) | 


श्रेग 02-४० संज्ञा पु० [ स॑० अड्ग ] मृढ अन 
जान। अंग शरीर,-ह ० संण प० 
अज्ञारी | ऊमस्म के सिरे पर का पतला भाग 
जिसमें गा, बहुत पास २ होती हैं, और रख 


फीका होता ह। अगीरा | प्र्गारी । ध्ि० [रू ० ' 


' श्रगट 8०0(॥-- 86० संज्ञा प० [ दंश | चिक मा 
न चतने वाला | अच( | स्थावर | (२) टेढ़ा 


अन्न] मद, ग्रनजान, अ्रनाड़ी । बि० सं० (१) 


चलने वाला । 


अगंड 0.20080-&० खं० पु० ( सं० ) घड से 
जिसके हाथ पर कट गए हों । 


[ सं० 


उ अगड॒घत्ता 
* * 0 
खग्रग! 02:]-स4० ए्‌० (१ ) पहाड़, पवंत-० 
( 3) 6प7/7॥ ) (३२ ) एक वृक्ष ।( ३ ) 
पत्थल ( ४ ) झर्ष ( « ) खू्यं | पहाड़ श्राग्नेय 
बसोम्य गुण भेद से दो प्रकार के होते हैं 


इनमें विन्ध्य पठ्म्त आाग्नेय गुण युक्र पश्रौर 
हिसालय सॉम्य गुण युक्र हैं। आग्नेय गृण 


विशिष्ट पहाड़ों में होने वाली श्रोपधियों अश्रगेन 
गुण विशिष्ट होती हैं, ओर सोमगुण विरिष्ट 
होने वाली ग्रपधियां सोमगण विरिष्ट 


ब्ब्ंतों 
है 7७. + ५७ 
हालत कस है ३.० >> 3 | 


झागई 0.00 -(हू ० खसंजा पृ० ( १) चलता की 
जाति का एक पड आओ श्रवध, बंगाल, मध्यदेश 
आर मद्रास में बुतायत से होता ई। इसकी 
लकड़ी भीतर सफे . लिए हुए लाल हांती हैं| 
जहाज़ों ओर मकानों में ज्गती है । इसका 
कायला भी बहुत अच्छा होता हें। इसके पत्ते 
दो दो फ्रट लम्बे होते हैं ओर पत्तल का काम 
भी देते हैं। इसकी कली अर कच्चे फरल्नों की 
तरकारी बनतो है । 


अगज 02 कवंत-हि० संजा पु० पब्यंत से उत्पन्न 
हाने वाला | >िलाजीन | 

अगज: 02/0]9]-सं० प० (१ ) श्रार्द धनियाँ, 
नेपाली धयियाँ, तुम्बुरु-6०0 । तुम्बुरु,, आदर 
धान्यकम-सं ० । कॉचध्रनम्‌-बं० । [४०७४-११ 
027]]|00]09 ( २ ) बन्दकः-सं० बन्दा 
बोदा-ह6ि० | बॉदड़ा । बरगाछा--बं० 0 [88- 
पा3]]&7 ( |] ता ताप ॥0४४०- 


[]५४७ा॥॥) ) | 
झगजन 8020]70/) 5--पं० कवानी बृटी | मे० मो०। 


अग जम्‌ 0280]9॥7-सं ० क़ी० शिलाजतुः, शिला- 
। जीत ( 3॥स्‍8॥ ) र० मा० | 


मांस बेचने वाले की वृकान | 
अगडधत्ता 8207'0/0॥8/8-हि० प'० (१)द्रोण 


पुष्पी, गूमा | ( हि ० वि० | झग्रोद्नत, बढ़ा 
चढ़ा ] लम्बा तडंगा। ऊँचा ( भ्रष्ट ) बढ़ा चढ़ा 


अगड़ा 


अगड़ा 82०0४-६6० संज्ञा पु० (देश ) ज्वार 
बाजर अादि श्रनाजों की बाल जिसमें से दाना 
झाइड लिया गया हा | खुखड़ी, अग्बरा | 

अगर ६०४४ -&0० धि0० जिसकी गिनती न हो । 

अगति 077[7-हि० संज्ञा ह्यो० [ सं० | (५ ) 
गति का उलटा ( २ ) स्थिर बे अचल पदार्थ । 

अगतिक सए्टतावी7_ॉह० धि० [ रू० ] निराध्य 
जिसकी कहीं गति वा पंठ न हो | 

) चक्रमर्दक, 

दल्ध्न | दादमब्न ! ('॥४४० 


अगता 020(_ह० संज्ञा खो० (१ 
चकोड़ | [0॥'प 
( २ )|अगमितया, अश्रगम्त, ( >2४7[] 
(१]0.0व]|0॥0. ) | 

श्रगक्ति /08(॥-ता० २१०, मला० हि० श्रगस्तिया 
अ्रगस्त्य वृच्त | > 200 (॥छव6|0॥ 

अगनतीहन 0700 0)/-सरू० पूं० ए । 
जा मय जइ आर पत्ता के ज्वर से दो नाती हैं | 
सु० छा० 

अगधिया 0 20)794-हि० | 

शराधियां / 20॥५ए0-२ ० | 
अगरस्तया, श्रगस्त के पेड़ 


अगद 0200-6० संज्ा प्‌ ०) ( १ )रोग रहित 
अगदः 000 0-स० पु ० | [|00]07ए 


( २ ) ओपध | ( 3०(॥८॥॥॥ ) रा० नि० 
ब० *५०। 

कागदम्‌ 0०००9॥॥-सं० क्लोौ० (१) शआरोग्य 
स्वस्थ, निरोग( |0/80॥70ए ) रा० ज्ि० ० २० 
वा० उ० ३४ आ०( २ )प्रति-विष, विपष्न श्रोषध 
-हि० फ़ादे ज़हर-पफ्ला० । तियाक-झअ० । 
20) (॥/]00-३ ० 

अगदद्भूरः १:०५ 070 ।॥ 

अगदडुरः १2४(॥] 40]) | 
चिकित्सक ((.) |) ए४८48॥). ) | रा० नि० 
खू० २० | 


2 ए0 (३॥- 
30007 
अगस्त्य व ए | 


सं०, पु० वेद्य 


अगदलत्र १280:087008 । 
अगदतन्त्रमूत 780 8-008])78॥ ) 
खिकिस्सा विषयक तन्‍त्र, निखिल स्थावर व 
जड़म विष चिकित्सा; विष तनन्‍्त्र ( शास्त्र ) | 
इल्मुस्सम्सियात्‌ इसल्मुस्सुमूम-'झ० । टाक्सि- 


स ० क्री ० विप 


३६ 


अगन। 


कोल्ाजी ( ]0ु/'.0]072ए. )-|॥ ७ यह शहय 
आदि अप्टविध तन्वान्तंगत वेद्रक का एक्र अंग 
विशेष 2 | फिसमें सर्प डिच्छ आदि के दिप से 
पाड़ित सनुप्य की चिकित्सा 
प्जु० रस ० (५ छआथ८ । 

वह शाच््र >समें विपां के 
मनुष्य शराोराब्यद। 
लक्षण तथा उपचार आर चिकित्सा 
प्रभवि का पूर्ण 4वेचन किया ऊाथ | 


का व्थान ६ | 
परहध््ान 
यबशच्मरगद 


अगदनध्यम्‌ ॥४४(8-॥।8५४॥ 0]-स् ० 
सपदंप्र प्रभति विषयक नस्यथ ब्रिशेष, 


ही।(०, 
विष के 
नम्य(।०(0॥000॥ ५ 506] |॥) ४॥0-0 
|0507]॥7 ) खु० कर पृ० | 


अगद जनम्‌ ॥0०४९-४050॥]- सं, क्ली०, 
दिप द्वारा सूच्छित हुए प्रश्नति का अंजन, विपध्न 


झंजन ( ( 0।|ए१5॥॥॥ ॥5५ ५४ त॥)[40[- 
(0५ 0 [7050॥. ) खु७ कार प० | 
अगदश्चर: 0एतवफ्ी] ४ हाव-सें0० पु ७ योग- 
शुद्ध गंधक १ भाग, पारद १ भाग, मनशिल १ भा० 
वर्क चांदी 4 भाग, हरताल १ भाग, शुद्ध अ्श्नरक 
भस्म गंधक का चौथाई चूर्ण कर हसूमें 
हंसराज, घिकँआर ओर नींबू के रस की सो 
भ॑ रख बालुका 


भाग, 


भावना दे फिर आतशी शीर्शी 
यंत्र द्वारा ३? पहर को आंच दे । 
मात्र---चना अमाण | 


गणग--यह उचित अनुपरान से प्रत्येक रोगों 


का नप्ट करता हैं । र० था सा७' | 
गन ०00 0-छ0 मिनमिना वह व्यक्ति जो 
नकिया कर दात करें | 
्‌ # ह का. 
गश्ञन 0 १ ]। 0-६७ संत्ना र््री (१ ) दू0 अग्नि | 


(२, द) प्रगमण | 

अगन चश्मानाोंका / ए0॥8-0] 8 ५ 8॥] 80॥९ ६-- 
हि० पु७ आतशी शीशा, सूथ्य॑-कान्त-मणि, 
अग्नि-गर्भ ( ॥'॥५ #तव-800॥0 )-हू । 

अगनश १४80 छ ४।/थ् मं ०, &६जा७, नीसादर, 
नूसार | ( >व00ाव] ८॥6तव्ाा ) 

अ्रगना 80/70॥)!4-350 प०सू., घारात । मसें। मो७। 





ग्रगनाद 


अ्रगनाद 0 274/ 0-बे० बन तिक्रिका, थ्राकनादि 
सा0 बं0 । 9७]0॥% _ी७०॥॥8॥([[- 
0|0 | फा० $ह ७५ १ शा | 


हू श (हर ५ स्पृ जीत दे देह ग है + ञ्‌ | 
ग्रगना 5 72४७१॥)॥-(८७० सजा स्थ|० दू3 आसन | सता | 
पत्रो0 [ सू0 अग्म | घोड़े के माथे पर की भरी वा. 


घूम हुए बाल | 


ग्रगनीन ॥20)॥9- 8 ) जलीय ऊणे 


वसा _ 


(200७४ | 0॥एत0505) | इ ० म० में.। 


के आह ०, तक के 
कछागना युर 8/॥80).4 एपस्‍-चरिए किनिंज् दाना, 


मसूर के बराबर रक्र वर्ण का एक्र कींद डे 

( (!0णातएत। ) देखा काचनोल । 

५ ४ गम 2 «5223 
अगनारः 020॥50 य॒ुण नर] सदा सम्हाल- 


हिए । (१७5 ०, ।/४०- ) 


अगन . तएफकाप ) 
अगनेऊ 0/0॥0ए ८ ्ह५ संज्ा स्त्री! | सं० 


झरनेत 8०॥४/।द। > 
शराग्नेय ] अग्नि कोण | आग्नेय दिशा | 

अ्रगन्धखर्पर पदों ॥070॥) दी 30 0]07 077 
04-सं0 खो0 याग-शद्ध पारद १२ मासे, 
लाोह भस्म १२ मासे, दानोंकी कजली करें पुनः 
थोड़े से घी मे मनन्‍्दही श्राग पर पिघला कर विधि 
बत गांवर के ऊपर केले के पत्र रख उस पिघली 
हुई कजली को डालकर ऊपर से दूसरे केले के 
पत्र से टाब ५ | फिर भारंगी, सोंउ, श्रगस्तिया, 
त्िफला, जयन्ती, निगु ण्डी, अ्िकुटा, बासा, 

कुमारी इनके रसकी ७-७ भावना देंकर एक 

लबु पुट ८ । 

गुग--उचित अनुपानोंसे समस्त रोगों का सप्ट 

करती हैं । पान, तुलसीके रस तथा गो मृत्रके साथ 


सेवन करने से श्वास ओर स्ोॉसी का नाश होता : 


४ । सात्रा-१ सामा से २ रची । 


अगन्धिकम्‌ 029॥0 [ त]-सं ७ को0 संचल : 
लबव॒ण-बं ,। 500८॥४|-४:40 भा० मध्य)। , 


देखो-सोवच्चलभ । 
अ्रगम /28000.60 बि० [| ल० अगस्य ] (१ ) 
अथाह | (२) अ्रलभ्य । 


जिन न 


अगमकाी :९७॥॥//7-ह० ख्रो० विल्ारी | म्यु- 
किया स्केब्रल्ला पोप७ ४७०४))॥७|।७, । 


3०0 


अगम 





,-.९७-- <»कलका-जनन- # + २७ पुमकाका-फ-फानाक५यकन »े जात 2०: |. लमन, 


./॥ ), जायो निया स्केत्रेल्ला ( 37'ए078 
[५१३ ७9५,] | 0, //४॥॥/ )-ले० | अ्रद्दिल्यकम्‌, 
धण्टाली,-सं० |. चिराती, बेब्नारी-लि० 
विर्ती-मह) | सत्राल ककी-डउ9 पे सू० | 
मोसुमुस्:, मुसु मुसुकाइ- ता० | प्रुटेन--पुदिद्, 
पोटी बुदम, नृथोस कुजतरू बुदम-ले७ | 
मुकपिरी, मुकल-ीरस्‌-मल') | ब्रिस्टली ब्रायोनो 
( 49॥|ए |3॥907फए9 )-इ ७ | 
कुष्मागण वर्ग. 
( ४. (६). (0०0)[[॥ ९७०६०: ) 

उ्पक्ति स्थान--समग्र भारतवर्ष । 
वानस्पणिक विवरण-पीधा लोमश, खुरदरा, 
( विषम तलींय ), श्राधारकनन्तु ( (७0॥५4) ) 
सासान्‍्य, पत्र-हृदाकार, खस्डयुक था कोणयुद्र 
पप्प-लध्दत्ष युक्र, जिसमें असंख्य नर पष्प 
हेते हैं | ओर प्रष्प गच्छाकार हे।ता हैँ । 
नारि पृष्ष । से ७, लधु, घण्टाकार ओर 
पौत वर्ण का, बाच ( ।))७॥१ए ) वक्त लाकार, 
पक्रावस्था में गम्भीर रक्त बण का ऊँसपर लम्बाई 
की रुख रबेत धारियों पद्ठी रहती 8, चिकना 
( समतज ) अथवा कतिपय प्रहप्ट रोमों से 
व्याप्त होता है| फल एवं पीधा स्वाद में कद 


जिआ 


हात। हें । फल अ्रफ्ट्टर से दिसम्बर मास तक 
परिपक्क होने हैं । 

इतिहास व गुशथम आदि- डाइमाक ऐन्सली 
के वर्णनानसार इसका दाजषिणात्य संस्कृत नाम 
अहिल्यकमह जो स्पष्टतया अहिलेखनका अपभ्रंश 
हे । इसके फल पर सर्पाकार श्वेत धारियाँ पड़ी 


८5 चर 


रहता हे इस कारण इसका उक्र नाम भी 
उचित ही हैं | 


इसका तथा सिबलिड्डी ( ।)/ए0[0३ , 8८- 
[08। ) का दूसरा संस्कृत नाम दो प्रयोग में 
ग्राता हुआ दीख पड़ता हे | बह घरटाली-- 
हैं जिसका श्रर्थ “सूत्र में एक पंक्नि में पिरोई हुई 
धश्टियां” हैं जेसाकि नतंक कुमा री गण नृध्य काल 
में पहतती हैं | यह नामभी उपयु क्र साइ्श्यताके 
कारण ही रखा गया है। 

यह पीधा साधारण भेदक एवं श्रामाशय बलप्रद 
है | इसका शीत कषाय शअद्ध' प्याली की मात्रामें 


शगमकी हु] झागर 


कल न िमलनल सकने नल न कल सका कलम ०533 


कक प्‌ $: । के. जे छत [कर 
दिन में दो बार दिया जाता है । यह अरब उन्हीं, हों। जैसे--राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्रपत्नी, माता । 
आशयों के लिए व्यवहार में आती है तथा यह , बहिन इत्यादि | 
उन सिश्रणों मे जो बालकों के दो जाती हैं, ' अगस्या गामा 0 ० ॥ ]] ७३2५४ ]। (-हिं0 संज्ञा 


"22०3 कर १>--#०- दाना ३8७७० --२ ७०९ कण >र सका. 











प्रविष् होती है । पेन्सलो । 
यह मूत्रल हे--रदीडी । 


बोज का क्राथ तीव्र स्वेदक है । इसकी जड़ द्वारा 


निर्मित क्राथ आ्राध्मान में हितकर हैं तथा जड़ 
के दंत से चंण करने से यह दंतशूल को लाभ 


पहुँचाती है। बट । 


कोमल अंकुर एवं तिक् पत्र सामान्य सारक प्रभाव 
करते हैं। श्रीर डाक्टर पीटर (५४॥॥५! 
4०(४07879 ] शिरोडर्ति था शिर चकराने 
ओर पित्त बिकार में प्रयोग करने की शिफ़ारिश 


करते हैं | 


अगया 07०त/ए० 
अगयाधघास 8० ०५०-८।। ४७१ | वृण, गंघवण, 


पु | स॑ं० पभ्रगम्यागामिन ] ((2/80[484॥2- 
| [04 ॥0000]'४0 ) प्रगम्या खसत्री से 


संभोग करने वाला । 
| -हि[ १ ] रोहिष- 


भूतेण । 0 )0070 [0070)॥ ।५९॥०७0॥४॥)॥ पह, 
4+.॥॥- फा० इ0 ३ भा०। ६ ० मे० मे0। देखो 
अगिया | ( १ ) जल धनियाँ, देवकॉडर-हि० । 
स्वरूप-हरा । स्वाद-कडुआ और तीखा। 
पहिचान-प्रसिद्ध बूटी हैं। रासायनी लोग 
इसके दूढ़ने में बहुत रहते हैं। प्रकृति-तोसरी 


कत्ता में गरस ओर दूसरी कच्चा र्भ रूछ हैं। 
हानिक्ता-व्वचा को और खुजली उत्पन्न करती 
है। दर्पनाशक-मुर्दासंग श्रोर गाय का घी। 
माश्ना-२ रह्दी। गुशकम-प्रयोग-( $ ) यदि 
इसके स्वरस में चालीस दिन गंधक भिगोकर 
धूप में *क्खे फिर उस गंधक के २ रत्ती पान में 
रखकर खाएं तो श्रत्यन्त कुधा लगती हें, ( २) 
अति कामोह्दीपन कतां, (३ ) यदि वंग को 
इसके स्वरस में भस्म करे तो श्वास कास को 
अत्यन्त गुण करती है और किसी प्रकार का 


यह दवा कुछ मिश्रित योगों का एक अवयब हैं 
जो कफयुक्र ( मुख्य लक्षण ) पुर/तन रोगों में 
व्यवह्त है | सम्भवतः इसके श्ल्लेष्म निस्सारक 
प्रभाव के कारण ही ऐसा किया जाता हैं। 
इ0 में० प्े० | 
अगमन व&का।ता/र्नह० क्रि० वि० [ सं० 
अग्रवान ] आगे। पहिले | प्रथम | श्ागे से, 
पहिले से । 
अगमनोया 82त॥ा ध; ए4-हि० बि० खस्रो० 
[सं० | न दि ७७४ शक ( स्र 2? जिस . अवगुण नहीं करती ( निर्विषेल ) बु० मु0०। 
( स्त्री) के साथ संभाग करने का निषेध हो ।  झगर 0.0०8)- -हि० स॑ अगर, प्रगर 
अगस्य तट्कायएक-दिं० बि०. [खं० ] ([9-. अगर 0४0) ४-हिं० सज्ञा पृ० काली मय 
0|0[0/'000॥00]0७ ) न पहुँचने योग्य । कम 350 आशिक) राजोदिमु॥: लाह। 
के मिजं, क्रिमिजं, जोड़क॑, [ अ० ], श्रानाय्य॑ज॑, 
| हू.) ), बंशकं, [ हा० ], लघु, पिच्चिलं [के०] 
भूक्नज, कृष्ण, लोहाख्यं श्र्थात्‌ लोहे के सम्पूर्ण 
नाम [२० ] रातकं, वर्णाग्रसादनं, श्रनाय कं, 
असार, श्रग्निका::, क्रिमिजग्धं और काप्यकं, 
लोहं, प्रचरं, योगज॑, पातकम्‌, क्रिमिजम्‌, सं० | 
अगरु, अगुरचन्दन, आमु- बं० | ऊ द, ऊदुल- 
3७ ऊँ गक़्ी, अगरे हिन्दी-आ0, फ्‌ः० | एक्ति- 
एगेलोका(0 4] 78 8 8894]000;, 
१७. ) ए० मलत्राकेन्सिस ( 2. ,(8]900 
००४7४, 7८४४४ ) ५० प्रो बेटा [3, ()7७(७] 


अगस्या 78] ५4-हिं० वि० खस््री० [ सं० )' 
न गमनकरने योग्य( स्त्री )मैथुन के अयोग्य स्त्री । 
संज्ञा सत्री० न गमन करने योग्य री | वह रूी 
जिसके साथ सम्भोग करना निषिद्ध है। जैसे- 
गुरुपत्नी, राजपत्नी, इत्यादि [ ै ४४०0॥0॥॥ 
]6+ 66807'0॥89% (0 0० 8|0[7/0980]॥0ते, 
( 07' ०0॥80॥७(४0॥ ) 

अगस्यथागमन 8287॥ए४28॥9॥8-हि०0 सज्ञा 
पु० [ स॑० ]श्रगम्था सती से सहवास | उस स्त्री 
के साथ मैथुन जिसके साथ संभोग का निषेध 


नस मापनननन का अब ० ५ पे कलर 45: ५० >> 


अ्रगेर 


-ले0० | एलोबुड )3]00७००त(, इंग़ल 
बुड़ [000 |०५४००00-३' बायस डी केलम्बक 
( ]305प0 (?४]8७)॥0.00 )-फ्राँ.) | प्रगर, 
अगलीचन्दन-ता० | हर्गुहचेटटु --ते | कृप्नागरु, 
अगरु--ता० ते, कना०। कृष्ण/गरु शिशवाचे 
काइ-म0 । अश्रगरू-गु0 । श्रक्यन-बर.)। 


श्राकिल-मलादा० | हागलगंध-तु० । चिन-हि- 
क्यागहरू--मल० । सासी 


अंगसीन । 

“आसा0। 
थाइमलसीई वर्ग 

[ ३९. (0. (॥ए7॥०]80५ ८" ] 


गरू, 


है 


4 
| 
| 


उत्पक्ति स्थान--श्रासाम, पूर्वी श्मिारूय 


पश्चिमॉसलय परत, खखसिया प्ेत, भूटानसिलह, 
टिपेरा पहाड़ी, सतंबान पहाड़ी, पूर्वी बंगाल 
प्रांत, दक्षिण प्रायद्वीप, मलका और मलायाहीप ; 


न|ट--श्रासाम प्रदेश प्राचीन काल से अ्रगुरु . 
दूत की जन्म भूमि हाने कलि ए्‌ विख्यात हे | ' 
रघु दिग्वजय वर्णन काल में कालिदास लिखते 


हैं... 


चकम्पे तीर ज्ञाहिस्पे तस्मन्‌ प्राग्‌ ज्योतिपेश्वरः |. 


तद्गजालानतां प्राप्त: सह काल्ागुरु व्र में: ॥ 
[ रबु०, ४ थ सर्ग ] 


इतिहास--अ्रगर का सुगन्धि तथा आ्रोषध : 


तुल्य उपयोग ग्राज का नहों वरन्‌ अत्यन्त 
प्रचान है | इसकी प्रचीनता का पता तो केंबल 
एक इसी बात से लग रुकता है ।क दरूका दर्ण न 
सर्भी प्राचीन आयुवद्ीय ग्र था-सुश्रुत, चरक 
आदि में आया हैं | इतना ही नहीं प्रत्युत लोबान 
आं।( तेंजपात प्रभति के साथ अहलोट तथा अह- 
लीस नाम से इसका ज़िकर यहूदी धरम ग्रन्थों 
में भी पाया जाता हैं ।( साम ४५ ८5, कहा 
७ १७ ) | डीसकरोदुस (0/0800700४ ) 
के कथनानुसार यह भारत वर्ष एवं अरब से 
यूरूप में लाया गया। इंटियस ( _५08 ) 
से पश्चातकालीन लेखकों ने एलोबुड 
( >+]0७ १४000 ) नाम से इस श्रीषध का 
उल्लेख किया हैं, श्रोर इसी नाम से यह अ्रय 
तक युरूप में प्रसिद्ध हैं| अ्रगर का संस्कृत नाम 


भ्रगेर 





अनारयर्यजं या अनाय्यंक है । अस्तु विलियम 
डाइमाक सहोदय का निश्चय है कि भारतीयों 
से प्रथम कदाचित्‌ पूर्वी एशिया के मूल निवा- 
सि्रों को इसके उपयोग का ज्ञान हुआ | प्राचीन 
समय में ख़र्की के रास्ते यह मध्य एशिया और 
फ़रस में लाया गया और वढाँ से अरब ओर 
यूरूप में पहुँचा । राजनिधराटुकार ने कृष्णागुरु 
( काला अगर), काप्ट-गुरु ( पीली अगर ), दाह 
कापःम्‌, दाहाग ( गु ) रू ( गुजर देश प्रसिद्ध 
अगरु विशेष ) तथा स्वाद्गगुरु ( मझ्ल्यागुरु,तधुर 
रसागुरु, कंद्ार देश प्रसिद्ध अगर ) नाम से ह््से 
पांच प्रकार क जिख; हैं। 'नघण्दुकरर के मतसे 
महल्यागरु »५:ह। विस्दृत त्रिबरण के लिए 
उन उन नामों के अन्तगत देखिए । 
भावप्रकाशक्रार--इसके चार प्रकार के भेदों को 
स्वीकार नहीं करते । ऐसा विदित होता है 
कि अ्ररब यात्रियों ने इसके ब्यायार एवं 
उत्पत्ति स्थान के सम्बन्ध में काफी समाचार 
संग्रह किए हैं | 

याहप्ना विन -सेरापियन--ने हिन्दी, मंइली, 
सिन्‍फी और कनारी नाम से इसके चार सेदों का 
वर्ण न किया हैं | दशरवी शताब्द में इब्नसी ता - 
इसके सम्बन्ध में निम्न जिवरण देते हं-- 
मंडली हिंदी या (पहाड़ी) समंदूरी,कमारी, सम्फां 
आर काकुली,किस्मूरी ये दोनों मदुल मधुर होती 
हैं ।इनमें से सबसे खरात्र कार हल।ई, कम्ताई, 
मब्ताई, लब॒धी या रब्ताथी है। भ|ंडली सवो त्तम 
है, इसके बाद समंदूरी धूसर वर्ण युक्र, वसामय 
एवं तैलीय भारी श्वेत धारियों से रहित श्रोर 
धीरे धीरे जलने वाली होती है | के।ई के।ई भूरीसे 
काली अगर के उत्तत्र ख्याल करते भर सबसे 
अधिकतर काली,स्वेत धारी रहित वसामय तेलीय 
्रोर घीरे धीरे ज्कने वाली “कमारी” हे।तो हैं । 
संछेप में सर्वोत्तम अगर वह है जो काली, भारी, 
अल में डूबने वाली, चूण करने पर रेशा रद्ित 
हो, तथा जा जल्ष में न दूथे वह भ्रच्छी नहीं। 
अरब यात्री भी झगर को लगभग उन्हीं नामों से 
पुकारते हैं | 


खगर 


डे 


मोर मुदम्मद हुसेन--[ १७७० ] लिखते हैं- 
“ऊुद जिसे हिन्दी में अगर कहते हैं,यह एक लकड़ी 


हैं जो कि सिलहट के निकट जन्तिया की पहाड़ियों : 
। 
| 


कक ०. #. के, ५ 
म उक्त हाता ह | ये यृत्ष बंगाल से दकषिणस्थ 


टापुओं में भी जो कि बिपवन्‌ रेस्ा के उत्तर सें 


स्थित हैं, पाए जाते हैं | इसके बृत्त बहुत ऊ'चे 
होते हैं | आर प्रकाएड एवं शरवाए' वक्र होती हैं 
अं] ०. को, कु 

अर कष्ट मु हाता हैं| इसकी लकड़ी से घड़ी, 


प्याले तथा ग्रन्य बनेन बनाते थे | यह सड़ता ग-. 
श. को. ढो बज हा ढ़ 
लता भी है आर इस दशामें विक्ृत भाग सुगंधयुक्र , 


द्रव्य से ब्याप्त है। जाता हैं | अतः उक् परिवर्तन 


लाने के लिए इसे नम एथ्त्री गत में गाढ़ देते 


हैं। अगर के जिस भाग में उक्र परिवर्तन थआरा 


जात। हैं वह नेलयुक भारी एवं काला हो जाता हे | 


पुनः इपे काटक पृथक क/ जज्ञ में डाल देते हं । 
इनमें जे। जलमें ड्ब जाता है उसे ग़क़ों ( डबने 


वाला ), जा आंशिक जल अग्न होता है उसे नीन ' 


गर्क़नी ( श्राध/ डूबने बाला ) या समालहे आला 
आर जा तेरता रहता है उसे समालह कहते हैं । 
इनमें से अन्तिम सर्व सामान्य होता हैँ। गर्क़ी 


काला होता हैं तथा अन्य काले आर हल्के धूसर 


वर्ण के हं।ते हैं । 


न ते 
ह] * 


प्राप्त होता है, स्वात्तम होता है । इसे तिक्र सुगंध 


मय मेलीय तथा किल्वित कपेला होना चाहिए, ' 


इससे भिन्न निम्न कोटि के ख़्याल किए जाते हैं । 
चूकि ऊुद की लकड़ी को कुचल कर जल ह2। 


भिगोकर अथवा इसे बादाम के साथ मिलाकर 


२ चर ७ 
पुनः कृचल दबाकर इसका तेल निकाल लेते हैं, 


इसलिए योगों में प्रायः ऊ दें ख़ाम ( कच्चा ऊद ) 


ही लिखा जाता है। और क्योंकि “चूरा अगर” 


नाम पे अगर के टुकड़े भारतीय व्यापारिक द्वब्य 
है, अस्तु इसमें चन्दन, तगर अथवा एक सुग- 
न्धित काप्ठ के टुकड़े मिला दिए जाते हं। 


रेग्ज़वर्ग तथा प्रन्य वनस्पति शाडियों ने 
सिलहट में अक्विलेरिया ( तवृताह8778 ) 


अर्थात्‌ अगर को परीक्षा की ओर हाल ही सें 


अगर 


यह निश्चय किया कि यह मगुई आर्चिप- 
लेगी द्वीयों में उत्पन्न होने वाले एक वृत्त की 
लकड़ी है। गेंस्वनन ( (48॥॥0]0 ) के कथना- 
नुखार हसक। बर्सी नाम “अक्यायु!'है श्र यह 
टेनासरम तथा मंगुई आसिपलेगों में उत्पन्न 


होता हैं | 


अगर ( ।0७ ५४००0 ) धृष देने के लिए 
अथवा सुगन्ध हेतु समस्त पूर्वीय देशों सें व्यवहृत 
है ओर पुवेकालमें यह युरूप में उन्हीं ब्याधियों 
के लिए व्यवहार में आता था जिनके लिए आज 
भी यह भारतवर्ष में प्रयुक्त होता हैं । 


एक पेड जिसकी लकड़ी सुगन्धित होती हैं, 
इसकी ऊ'चाई ६० से १०० फुट ओर घेरा € से 
८ फुट तक होता है। जब यह बीस वर्ष का 
होता हैं तब इसकी लकईी अ्रगर के लिए काटी 
जाती है। पर कोई कोई कहते हैं कि €० या ६० 
वर्ष के पहिले इसकी लकड़ी नहीं पकती | पहिले 
तो इसकी लकड़ी बहुत साधारण पीले रंग की 
आर गंध रहित होती है पर कुछ दिनों में 
धड़ और रश्ाखाओं में जगह जगह एक्र प्रकार 
का रस आ जाता है जिसके कारण उन स्थानों 
की लकड़ियाँ भारी हो जाती हैं | इन स्थानों से 
लक ड्याँ काट ली जाती हैं ओर अगर के नाम 
से बिकती हैं | यह रस जितना ग्रत्रिक होता हैं 
उतनी ही लकईदी उत्तम ओर भारी होती है । 
पर ऊपर से देखने से यह नहीं जाना जा सकता 
कि किस पेड़ में श्रच्छी लकड़ी निकलेगी | विना 
सारा पेड़ काटे इसका पता नहीं लग सकता । 
एक अच्छे पेढ़ में ३००) तक .का अगर 
निकल सकता है| पे का हलका भाग, जिसमें 
यह रस वा गोंद कम होता है, “'धूप' कहलाता हे 
और सस्ता अर्थात्‌ १), २) रुपए सेर बिकता है । 
पर अ्रसली काली लकड़ी जो गोंद अधिक होने 
के कारण भारी होती हे रारक़ी कहलाती है। 
ओर १६) या २०) सेर ब्रिकती है | यह पानी 
में डूब जाती है | लकईी का बुरादा धूप, दशांग 
आदि में पडता है । बम्बई में जलाने के लिए 





इसकी अगर बत्ती बहुत बनती है । सिलहट में 
अगर का इत्र बहुत बनता है। चोवा नामक 
सुगंध इसी से बनता है । 


वानस्पतिक वरणन--अगर के बेडील टुकड़े . 


होते हैं जो उनमें राल के परिमाणानुसार धूसर 
या गहरे घूसर वर्ण आदि विभिन्न रंगां के होते 
हैं। हलके तथा गहरे दोनों रंगों के टुकड़े 
लम्बाई की रुख़ गहरे रंग के नसों से चित्रित 
होते हैं, थे जल में डालने से जलमग्न हो जाते 
हैं । इसे चदाने से ये दोंतों में चिपट जाते हैं 
तथा मद प्रतीत होते हैं। स्वाद-तिक्र सथा 


सुगन्ध युक्र । जलाने से इसमें से ग्राद्य गंध 


आती हैं। 

प्रयोगांश--काष्ट । 

गसायनिक सगठन--णएुक उड़्न शील गल, 
जो ईंथर में विलेय होता हैं, दुसरा राल जो 
मयसार ( श्रलकुहांल ) में धुलनशीज तथा 
इंथर में श्रन धुल होता हैं । 


ओषध निर्माण-क्कवाथ ( १० में १ ); 


मात्रा--४ से १२ ड्राम। चूर्ण तथा कलक 


अनेक आपवियों से युक्र पाक आदि; मात्रा-- 
१० से ३० रत्ती । तैल--३० से ६० बृद। 


गुणघर्म तथा उपयोग. 


आयुर्वेदायमतानुसार---अगर शीत, प्रशमन 


आर कासघ्न हं | च० | 


अगर वात-कफहर, वर्णंत्रसादक, देह का रंग 


सुधारने वाला ) खुजली नाशक आर कुध्टनाराक 


! 


है | ग्रगर की लकड़ी को जल में औटाकर उस : 


पानी को पीने से ज्वर में ढाशने वाली रूपा : 


न्यून होती है अर यह मंगी एवं उन्माद आदि 


रोगों में परमोपयोगी है । सु० | 


अगर तिक्र, उदण, चरपरा, लेप करने से रूचता 


उम्पन्न करने वाला, त्वचा को हितकर, तीध्ण- 
पित्तकारक ओर हलका है तथा ब्रण, कफवात, 
वमन, मुख रोग एवं चत्र ओर कर्ण रोग नाश 


करने वाला है । रा० नि० च० १०५] या० 


स्वि० ४७० | 


। 
। 


! 
| 
; 
| 
| 
| 
! 
| 
। 


जो अगर काले <ग का होता है उसे कृष्णा गुरु 


दते हैं । यह अधिक गुण वाला ओर लोहे के 
सददश पानी में डूब जाता हैं। अगर से बनाए 
हुए तेल में भी काले पगर के सदृश ही गुण 
हैं।भा० क०ब्र०। अगर गन्च-गरम, तिक्र, 
कट, स्निग्ध, मंगल दायक, रुचिकारी धूपके योग्य 
पित्त ऊनक, तीदण है तथा वात, कफ, कणंरोग 
ओर कोढ़ का नाट करता है । लेप में ओर लगने 
में 4५८४ है | नि ग० 

बऊब्य 

इस देरा में आलति प्राचीन काल से अनुलेपन व 
आपध रूप से श्रगर व्यवहार भें आरहा हैं । 
अतः खरक सूच्रथाव ३४ श्रध्याथ में शिरों- 
वेदनाहर एवं शीतहर प्रलेय में अगरू का उल्लेग्व 
दिखाई पड़ता छ | 


चरकीक शोत ऋतुचया में श्रगर के अनुलेपन का 
उपदेश किया गया £ | खुश्नत में अरणधूपन दरृध्यों 
के मध्य श्रगर का पाठ दिया हैं। (सू० ६ अ०)। 
प्रगर का तेल पीत वर्ण का एवं अगर के समान 
गंध वाला होता है। भावदकाशकार लिखने 
हैं -अगर के तेल का गुण कृःणागुरु श्र्थात्‌ 
काले अगर के समन है, यथा--- 


“अगुरू प्रभवः स्नेठः करूप्णागुरु समो मतः ।" 
उत्तम अगर को लकड़ी को जल से घिस कर 
शरीर में लगाने से उसका वर्णा उजज्बदा होआता 
है हसी लिए इसका एक नाम “वर्ण प्रसादन”” 
हे | 

यूनानी मत के अनसार--:कृति दूसरों कसा 
में गरम और तीसरी कड़ा में रूड है । किसी 
किसी के मतानुसार दूसरी कक्षा सें गरम व रूक्ष 
है | हानिकत्ता-उष्ण प्रकृति को इसका पीन। 
ओर धूनी देना। दर्पन्न-गुलाब, कपूर, सिर्कंज- 
बीन | प्रतिनिधि-दालचीनी, लॉग, केरार, चंदन 
यालछुड़, रूमी मस्तंगी। गुण क मे-प्रयोग-- 
(१ ) हलकी अ्रपनी सुगन्धि एवं प्रकृतेोष्मासे आाण 
वायु के अलप्रद हैाने के कारण आमाशय यकृत, 
हंदय तथा इंद्रियों के बल देता दे और ड्सी 


अगर 


कारण सस्विक के जिर अयन्त जाभदायक 
हे, ( रे ) ग्रयनी सूदवतव एवम्‌ ऊन्‍्य। से रोधे।- 
दूवाठक है, ( ३ ) इसका चना मुल्न के सुगंधि 
प्रदान करता है| और वायु लबकारक हैं | त० 
नक० ( ९ )हृदय के प्रसन्ष करता है | ( ६) 
वाल तन्तुओं के। बलप्रद (७ ) पक्राराय और 
आ।त्र को बज़तद, (८ ) गर्भाराय की शीतता, 
को लाभ कर्ता, ( ६) श्रोजप्रद ओर हृदय 
की व्याकुज्ञत का नाशक हैं । 


जे 
ध्दु 
रे 
५ 


अगर के झम्बन्ध में नव्थयमत-सुगंध हेतु 
चू्णं रूप में तथा उत्तेजक पित्त निम्सारक 
एवम्‌ राबे।दवाटक प्रभाव के [लिए इसका आशभ्य - 
न्तरिक उपयोग होता हैं | 
अनेक नाडी बलदायक वायुनिःसमारक तथा 
उत्ते के ओपधियों का यह एक अवबयब है । 
निक़रस ( (000 ) तथा खंघिवत में एवं 
वन निग्रह हेतु भी इसका उययोग होता हैं। 
ग्रद्म खिकित्सा सम्बन्धी ब्रण एवं क्षतों की बेदना 
शमनाथ इसको अंगसह प्रशमन धृूनी रूप से 
डपयाग में लाते हैं । बालकों की स्वांसी में अगर 
तथा इंश्बरी ( [0 की) 'ए0 ) के 
कल्क के ब्रागडी के साथ वक्तस्थल पर लगाते 
हैं। रिरःशूल में इसे शिर में जगाते हैं । 
घूय बत्तियों के बनाने में भी यह प्रयुद् होता है । 
इसे अगर की बत्ती कहते हैं | 

जवारश ऊद में भी यह पड़ता हैं ( अस्लु, 


देखा-जवारस ) इसकी सात्रा १० से ३० रक्तो 
तक है । गुण-शुक्र सम्बन्धों निर्बलता, शिर में 
चकर शञ्ाना तथा श्वेतप्रदर में यह नाड़ी को बल _ 


दायक अ।पध है । इं० मे० भे० । 


डर 


ख्रगर_-श्रगर 


५५.१३५ )-8० | ग्रेमिलेरिया लाडकेने।इडीज़ 
( (कं व 9 0 '0ं॑तै>५, (//४४.) 
कडल पाशि-ता० ।क्रियाव बाणढः-वर० । 
ग्रेसिलेरिस कानफर्वाइडीज़ ( (॥7८] त॥४ 
(0॥[,.0'ए005४, (८,८७४. )-ल० | 

शेंवाल जाति. 
(. ५ | 2.0) 0 ४५६ १४०७0. ) 

उत्पत्ति स्थान--लंका का स्थिर समुद्री भाग 
नथा हिंद पह्ास/गर | 

वबानम्पतिक वर्णशन--श्रगर-अगर श्वेताभायुक्र 
या पीताभायुक श्वेत शास्त्री तन्‍्तुसय जलीय पीधा 
है जो कई इश्च लम्बा ( अश्वेवकृत बैंगनी )होता 
& | आधार पर ब्रहत्तततु कुककुट पत्ष से अधिक 
मोटे नहीं होते; लथु तन्‍्तु सीने के सत्र के लग 
भग साटे होते हें । «गी आंग्वों से वे तन्छु करीब 
कराव्र बेलनाकार प्रतीत होते हैं। परन्तु सूकब्म 
दर्शकयत्र से देखने पर वे लहरदार या भर्री युक् 
दीख पड़ले हैं। शाख्ब॒क्र कभी क्रभी युग्म 
। 20|]0(.0॥005. ) होता ६ । ओर 
करनी अयुग्न | शुप्कावस्था से बूब्म बृत्ताकार कोप 
( (000(५ ) श्रप्रन्य ज्ञ रहने हैं किन्तु आददे 
हाने पर स्पष्ट रूप से तत्कण दाख पइते हैं। वे 
करीथ्र २ स्वाखस बीजाकार या अक#द्ताकार होते 
हैं श्रार उनमें सूध्म आयत,कार ( स्तस्भाकार ) 
गंभीर रक्रवर्णय दानों ( /७॥)०१४ ) का एक 
समूह होता है । अगर- प्रगर ((/ )५)७०॥) ॥05५) 
का<्लिजीय पदार्थ हैं। स्वाद-नि*ल लद्णयुक्र 
शवालीय होता ४ । 

ग्लायनिक रूगठन--वेजिटेबल जेली(वानस्प- 
तीय्र सरंश)४० से ४० प्रतिशत, अल्ब्युमेन नलिन 


अगर 02०४।-फ० सुरीन, चुतइड़-3० | नितस्त्र 

+हि० । ( 4फ9 ) 

अगर-अगर 02४-०/2४]-जडू० (१ ) चोनी 
घास-भा० था०, बस्व० । दरिया को घास, 
पाची-मोस-द० | समु [ पु-पाची, समुद्रपु-पाचि 
-गे० | प्रग(-अगर-जलि० । सीलोन मास 
( (७ए।०॥ ॥03५ 9) एडिबल नीस 
( 80|0।७ ग्रा0839 ), सी बीइस ( 0७०- 


( [00]7७ ), निशास्ता (॥0 ४8) ०)), 
लि/श्न्ग्रस पदार्थ ( ।,0]00॥5 8स्‍[९॥'), 
लुझाव, लवण यथा सेंघगन्धेतव ( ४४00॥॥॥ 
५॥। | |) 0.७ ) तथा संघ हरिद ( ४00407॥ 
(७0५0७ 2, चूनस्फुरत ( (॥९ताा) 
[0]॥0५])8स्‍2), चूनगन्घेत्‌ ( (/४:०।॥४॥) 
५१] ))।8७ ), मोम, लोह तथा शैलिका । 

इतिहास तथा. उपयोग--अ्रगर-अगर 


अरार-अगर ४६ 


० 


(_0०५।0॥ ॥055 ) दक्षिण भारत तथा लंकः में 
प्राचीन काल से पोपण झूदुत। जनक, स्निग्धता 
कारक तथा परिवर्तक रूप से और मुख्यतः वच्चध 


रंगों में उपयोग में लाया ऊाता ह। पुतजम 


ओर कालपेसरिटर के मध्यस्यित नहामकील वा 
प्रशाग्त जल में यह अधिकता के साथ उत्न्न 


के. के .__ _#५ 
होता हैं | प्रधानतः दक्षिणी पश्चिमी सानसून काल 


में जलस्थ क्षोभ के कारण जब यह प्रथक्‌ होजाता 
कि कः ७ ५ दत छ कक. छा... कह 6 
दे तो देहाती लोग इसे एकत्रित कर लेते हैं | 


तदनन्तर उसको (खिवार को) चटाइयों पर विद्धा 
कर दो तीन दिवस पर्यन्त घूप में शुप्क करत हैं । 


पुनः ताजे जल से कई बार घोकर धूप में खुला 
रखते हैं जिससे वह श्वेत हो जाता हैं । 


बंगाल फार्नोकोपिया ( प्ृष्ट २७६ ) मेंउसके 
उपयोग का नि++ क्रम दर्णित है :-- 


क्ाथ--र॒प्क श्रग(-अगर चूर्ण २ डात, जल 
१ क्टं० हइमका २० निनट तक उद्रालकर ललभल 
से छान लें | इसमें भ्रद्ध आउंस के अनुपात से 
विचूर्थित शैवाल की मात्रा श्रध्िक करने से ( या 
१०० भाग जल तथा शप्क शेवाल चूर्ण + भाग 
इूं० मे० मे० )--शरीतज्ञन टोने पर छुना हुआ 
घोल दृढ़ सरेश में परिणत हो ऊाता है और जब 
इसको दालखीनी या निन्बवृफल त्वक्‌ या ( तेज- 
पत्र ) शकरा तथा किश्वित्‌ मद्य द्वारा स्वादिष्ट 
बना दिया जाता है तो यह रागी बालकों तथा 


रोगानम्वर होने वाल्ली निबंलता के लिए उत्तम 


एवं हलका(पोषक) पध्य होजाता है। (इाइमीक) 


अ्रगर-अगर का शुप्क पोधा ओआषध रूपसे : 
व्यवहार में आता हैं | इसमें पक्टिन्‌ू तथा वान- 
स्पतीय सरेरा भ्रध्रिक परिमाण में वर्तमान होते 
हैं। इसका क्वाथ ( ४० में ५ ) मदुताजनक एवम्‌ 
सस्‍्मेहकारक रूप से वत् रोगों, प्रवाहिका तथा . 
अतिसार में लाभदायक होता है | इसके द्वारा द 
निर्मित सरेश ( >6!।ए ) श्वेतप्रदर- अख्ग्दर 


तथा मूत्रपथहथ क्लोभ में व्यवह्वत होता है। इसमें 
नेल्लिक/ ( [0070 ) होती है भ्रस्तु यह घेघा 


( (४040/8 ) तथा कंठ्माला आदि में ज्ञाभ- | 


|] जजन्‍ल्‍>+>- 


अगर-ग्रगर 


प्रद होता है। यह सिरेशन माही ([5|॥ 2] 8,4५७) 
का उत्तम प्रतिनिधि है | इं० मे० मे० । 

हिन्दू जनता इसे अगर-अ्रगर ( «8 |09॥- 
७३3 ब8/| 053 ) की अयरेशा अधिक पसन्द 
करती है क्योंकि उसको इसके प्राणित्र्ग से 
निर्भित होने का सन्देह है, जो सर्वथा अनमूलक 
एवं अज्ञानता पूर्ण हे। ( डाइमें।क ) 

(२ ) अगर-अगर 8०:]-७2४7'-जपाननी ज़ 
आइसिन्‌ ग्लास (. 0])0080 |8/)2] 0.9५), 
जेलोसीन ( (४0।05।7॥ )-ह_ं० जैलोडियम्‌ 
कें।नियमू ( (ए0॥तं0व7 (:070प, 
/.ध3॥- ) जी० कार्टिलेजीनियम्‌ ( (१- (व 
[0 2:0 0), ४.//(, )-ले० | साउसी डी 
चाइनी ( औ(0ध58.. पछ ८70 )-कफ्राँ० । 
घेच्चो ( !90 )-ज्ञावा० । याज्-दसे चा०। 
चोनों घास-भ।० वा० । 


शेबाल जाति । 
( 2. 2. ]।४५०० ) 

( नाट अफिशल ४०0७ 060:8|. 2) 

उत्पत्ति स्थान--हिन्दर मदासागर । 
खिवरण--अगर-अगर ऊपरोक्र दोनों प्रकार 
के सित्रारोंसे निनित मिल्लीमय फीता को शकल का 
शुष्क सरेरा हैं। सम्भवतः यह स्फी रे के क्स कंम्प्रेसस 
( 99॥03700000प५ ०0०॥7._ [0।'38509, 
७. ) तथा ग्लॉाइश्रायेल्टिस टिनेक्स ( 2|0।- 
003]05 ६१॥७४,  ४9- ) से भी प्रस्तुत 
किया जाता हैं । 


हैन्व॒रो--इसके विषय में निम्न वर्णन डद्धत 
करते हैं :--जापानीज़ आइसिन ग्लास के अशुद्ध 
न/म से अभी हाल में ही जापान से हहुलेणड 
में एक वस्तु भेजी गई है जो दर्जा हुई, असमभान 
चतुभुजीय छुद होती ओर प्रत्यत रूप से 
लहरदार, पीताभयुक्कत श्वेत एवं प्रद्धस्वच्छु 
मिल्नियों की बनी होती हैं । ये छुड़ १९ इस लम्बे 
तथा ५ से इढ़ इंच जोड़े, आशयों से पूर्ण 
अ्रत्यग्त हलके ८ प्रश्येक लगभग ३ डाम ) 
अधिक लचीले परंतु सरलता पूर्वक टूट जानेवाले 


भ्रगर-भ्रगर 


तथा स्वाद एवं गंध रहित होते हैं | शीतल जल 
से स्प्रश होने पर इनका हृष्यमान बढ़ जाता हैं 
तथा वे चतुप्कोणी स्पञवत होजात हैं अर 
उनकी भुजाएँ नतोदर तथा चौड़ाई में १॥ इंच 
होती हैं । यद्यत्रि जल में यट्ट किसी परिणाम 
में श्रव्लिय होता हैं तथापि रुछ काल पर्यन्त 
उबालने पर हसका श्रध्रिक भाग लय हो जाता 
है ओर घोल, जब कि अभी यह जल मि<त 
(या पतला ) हैं, शीतल होने पर सरेश में 
परिणव हो जाता हैं | चीन देशीय यूरूप 
निवासी इसे वास्तविक सिरेशम माही ( ]37॥- 
£त55 ) की प्रतिनिधि स्वरुप व्यवहार में 
लाते हैं जो कि बहुराः उससे भी गुण- 


४७ 


दायक हैं | यह बडुत जल में मिलकर भी उसे 


सरेरा में परिबततित कर देता हे | उसका यह 
गुण घम० पेएन ( 3. |))॥ए७॥।) द्वारा अभि- 
हित जेलोज़ ( (+0]0५७ ) नारक पदार्थ के 
कारण हैं जो जापानोीय शेवाल में विशेष रूप से 
पाया जाता है | यह सिरेराम माही की अपेक्ञा 
अधिक उत्ताप पर पिचलता हैं । यह अपने से 
१०० गुने जल में भी घुल कर शीतल होने 
पर सरेश में परिणत हो जाता हैं। 


(४) एक ही वजन में इससे सिरेशम साही से १० 
गुना अ्रधिक सरेरा तेयार होता है । आहार हेतु 
चेओ सरेश ( अ्रगर- अगर ) प्राणिज सरेश से 
अधिक _-,य नहीं होता, वर्योकि वह ( चेश्ो ) 
मुख में अ्रमघुल होता है श्रीर उसमें नश्नजन 

भी अभाव होता है । उसमे सवापरि गुण 


यह है कि वह अति न्‍्यून परिवतनशील होता है, 


असवु, उपयोग हेतु प्रस्तुत, स्वादिष्ट एवं मधुरीकृत 


'सी बीड जेली” ( समुद्र शैवाल सरेश ) नाम से. 
कभी कभो सिंगापूर से श्राया हुआ सरेश बिना 


विकृत हुए उसी रूप में वर्षा रक्‍्खा रह 
सकता है | 


झधुना विशेषतया उच्ण जल वायु में जीवाणु 


शाखास्वेषणार्थ व जीवाणु उत्पादन वरद्धन हेतु यह 


अधिक उपयोग में लाया जाता है । (डाइमीक) 


अंडारंता 


रसायनिक संगठन---उक्र सित्रार से प्राप्त सरेश 
में जेलोज ( 27९०)०५९८ ) जो सरेशी सत्व हे 
प्राप्त होता हैं। इसमें कोई नश्नजन दायच्य नहीं 
होता तथा शकरा पदार्थ ( ॥870॥[॥0 ), 
निशास्ता तथा अलबव्युमेन वतेमान होते हैं | 
प्रभाव तथा उपयाग--उन छिद्ध आदिकों 
को, जिनसे कभी आन्धत्र दृषण में उतर आती है, 
संकुचित ( छोटा ) करने के विच.र से अगर- 
ग्रगर के कोट रहित घोल का तत्स्थानोय तन्तुओं 
में अन्तः जप करते हैं। मदुर्भेदक रूप से इसका 
प्राय: सफलता पुण' उपयोग किया गया हैं । 
अगर-अगर द्वारा नि्चित रेस्यूलोन ( ०९॥- 
|(7 ) नामक एक शुष्क एवं स्वाद रहित श्रोषध 
जिसमें २० प्रतिशत कैस्करा सत्त ( ५४()'७८( 
0०0६ ८89८8 त ) होता है प्रचार पा चुकी है । 
॥ से ३ डास की मात्रा में पुरातन नलावरोध में 
यह झट भेदक प्रभाव करता तथा मल परिमाण 
की वृद्धि करता ई | कुचले हुए शआ्रालू व उबाले 
हुए फलों के साथ मिलाकर इसका उपयोग 
करना चाहिए। पअ्गर-अगर के शुप्क बारीक 
पत्र चाय की चम्मच भर की मात्रा में केस्करा 
के बिना मरोह एवं रेचन के उत्तस परिणाम 
उत्पन्न करते हैं| श्रगर के प्रभाव को आन्शत्रीय 
पृष्ठों तक ही निर्मित रखने की दृष्टि से इसके 
साथ बहुत सी प्रन्य आपधियां जसे फिनोल- 
धेलीन ( [2070]-990]9]07]) ) ख्य्णे 
( रेवन्द ), टैनोन (कपायीन), कंटेच्यू ( कत्था ) 
तथा कैलम्बा इत्यादि सम्मिलित करदोी गई हैं। 
हिट० में० भे० । 
यह पोषक तथा स्नेहकारक है ओर सोलोन 
मेंस ( चीनी घास नं० $ ) के समान ब्यवहारमें 
झाता है | यह उत्तम आहार हैं। इं० मे० मे० | 


द अगरई 8.28॥'8.-हिं.० वि० [ सं० अगरू ] 


श्यामता लिए हुए सुनहला संदली रंगका अगर | 


द झगरता /2]80)'08-वर ब० छोटी माँई का 


॥ 


। 
। 


बृच्च ( फ़राशबृत ) | छ78॥75 08)]40/ , 
,0॥0॥0 


झगर तेलियह_ 





खारगर तेलियह, 8,2/'9'-(2] [५8 ॥-हि० है रार्क़ी 
अ्रथात्‌ पानी में डब जाने वाली “अगर या जो 
अगर सेलीय एवं श्यामवर्ण की तथा ऊपरोक़ गुण 
दाली अर्थात्‌ डब जाने वाली हो-(/ 00 047/ 
3 दि 0७७७॥8[58, ///॥//ै 

अगरधनता 0००70(॥804-लं० प्रॉ० लो 

शरगरधा क 0०७॥(१॥४4 | कर | किए 
द्रोणपुष्पा ( 4,30085 (/७.8[0(0४, 
0))/ (!॥४७- फा० ईं० है भा० 


अगरबत्ता 0200500.-६6० संज्ञा 


# ह् ० ० 
 अगरू तएता'प ६० सन्ना०्पु ० 


सत्रो० 


[ स० अ्रगरुवतिका ] सुगन्ध के निर्मित्त जलाने 


की पतली सींक वा बत्ती जिसमें श्रगर नथा कुछ 


ओर सुगन्धित वस्तु पीसकर लपेटते हैं। इसका . 


अगरलयूस ०९(8-| तएप+८-यू० इन्द्रायन का . 
( (0फ | पड0000ए॥0॥8, . 
"ली तते, पाक 0-(५०000७00॥. ) | ' 


._ : अगरू गोलीत रू 0/2/76-2क्‍0॥][0४५त-यु० 
अगारस सत£्टपिधा8५-यू० दृत्त विशेष डेसकें 8 मल बडी यु 


फल-हि० 


गोंद को कहरुवा कहते हैं। ( 00९[॥णएा 
2५]027' [ ॥7.02 ०(-ै । 
अाररस्त 020-58 (0-० पु० अ्रगर 
807 &79 #९9]]00९)8, ००९ 2 
भ्रारसार ९४३१'052]' 0-हिं०... स॑० 
देखो-अगर । 


पु 0 


अगर सामिनह 82 ७॥'७ 80॥। ]0-च्रर ० व० 
गाऊ़िस के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक घास हैं । 

अवप्धाल 3९(०७॥85०898-यू० वेद गयाह | 
एक गाँ.दार बृत्ष अभ्रथवा घास | 


अ्रगरा,-रों 6284,-4-सं० स्थॉ० 2 २॥0 


0 टाततत8ह 00087 | एक प्रकार की घास। . 


देखवदालो | देयाताड़ा-बं० | श्र० टो० भ० | 


(२) पीत-देवदाली | भा०, रा० नि० 


ब०३। 
अ्गरिया 02॥977ए4-यू० मिट्टी का नाम है। 
( 2 'ंत 0 ०॥७ए ) 
अगरियूस 02]8/7 ५४89 -यू० ( $ ) गज्जरम, 
गाजर )2800७४  ९०७॥१'008, 


460 : 


भट्ट अगरेतुर्की 


(८०॥-7'0।) (२)देबदाली, बिन्दाल (],7|[8 
$,0 [7 9809, /20.0. ) 

झगरी / 2४)4- स० स्रो० देवताड़ तले, देव दालो 
( [0097' ) बैं० श०। “अ्रपामार्ग-ह०, 
दू०। ( >3जाएाक्ातजिए४. ४]ए'त, 
(/7॥॥-) ई० में० मे० । 


शभ्रगरू 7/87'॥-सं० क्ली० >अगर 


लकड़ी। ऊद, 

हि 
काली अगर, अगरु चन्दन, कुष्गागुरू-हिं० | 
अगराह - चन्दन-बं॑० | )]0.5 ४४00व ( ै 2- 
७ | |00॥॥॥॥॥), ]0 0]8७६९ ४७)॥72[09 ) 
वा० उ० २७ आअ० | देखा-अगर । 


व्यवहार मद्रस तथा बम्बई में बहुत होता है। अगरु गव काष्ठ 0.9 8॥-92७॥) ((]0.. 4 50- 


(0-स० क्लॉ० गक्तचन्दन। [000- 
057[0प5 8 75, 7२0४४ ( १४०० 


0-६७( ४७॥09| ४४0०प)स० फा० इं ० । 


बोल-हि० फा०, बं०, द० | गंध रसः बोलम 
-सं०। मुर-अ० »4), (3॥|४80))00- 
५॥('00 ]'॥. ) 


 श्रगरूस त९[8॥प58-यू० खरहा, ख़रगोश । हेयर 


 अगरू सारः 


( 9॥'0 ), रैबिट ( 0800।0 )-ईं ० 

हड्काप्र-5 बा -सं०.. पु०, 
कालीअ्गर, क्ृष्णागुर। काला प्रगुरु-बं० । 
2४|0० ४४000 ( ॥00 ७]8९८६ ४७॥१00ए) 
देखो-अगर 

अगरतुक। 02४१०-प)०-फरा० बच०-हि० 
बज, वज-अ० | 60078 59] तर, /687- 
( [8000 0(-$5930॥]0 £ ) 
नोंट--वहुधा समस्त वर्नाक्यूलर भ्रंगरेजी कोपों 
में बच ( ४७४४००॥ ]8£2 ) को पृुप्करमूल 
( ()॥778 ।'000 ) के साथ मिलाकर अम 
कारक बना दिया गया है | अतिरिक्र इसके श्रयी 
वज या वज् रिचा्ड सन ( ॥90]8/'050॥) ) 
शेक्सपोअर ( 58|728|008]' ) और फ्रार्बीज 
( 07708 ) प्रभृति कोषों में प्रमाववश 
लिक्ष ( (४४)]४॥)28४] ) के किए प्रयोग 


अगल 





४3६ 


अगस्तिया 





किया गया है। अतीस प्रकरणान्तर्गत फ़ारसी 








(8 ४० ६४७॥ (0४ ७७७ ९४७] ५4१) 2.) 


नाम “वज्धो तुर्क,” के रुूम्बन्ध के नोट को | अगवोसी 020४05०-हं० यह एक प्रकार की 


देखिए । स० फा० हं०। 
नाट--हाजिज नुल अ्रत्तार (९ 


३६८ ) इसे ऊदुल 
ज़्ज कहते हैं श्रौर इसका फ़्ारसी नाम घलज़ुज 
बताने हैं । 

अगल ४०५४।॥-ता० । चिकरस्सी-बं० | बीगापोमा- 
आसा० | में० मो० । 

अगलसोलीस ॥१०89|-80[|8 5४ “यू० एक बृद्य है 
जिससे उशक़ नामक गोंद निकलता है । 

ग्रगलहिया 820 9) !५४ -हि० सजा 
[ दश० ] एक चिड़िया, ( चक्ष का ) 


अगला 0९०]४-६ि० वबि० [सू० अग्र ] [ स्म्री० 


अगली ] ( १ ) आगे का | अ्ग्न भागका । सामने 
का। श्रगाई का। पिछला शब्द का उलटा। 
( २) पूर्वव्सों । पहिले का | प्रथम ।( २) 
आगामी । श्राने बाल! । भविष्य । ( ४ ) अपर । 
वृसरा । एक के बाद का । 

अगलाकाप्ठ. 020।४-०0४][)0-हिं० . पु० 
( :५)00]' "]०]॥)0॥. ) श्रग्नकाप: | 

ग्रगलागल 00०0|4/29। 0-हि० कचटा, किंगलो | 

अगलानअशी /८०|॥७।|४॥-४5)-तु० ऊहुन्दव- 
दस्तर, गंधमाजार ( ('७५(0।५:७॥). ) 

अगलाय ॥2४।४५०-ता० चिकरस्सो-बं० । बीगा 
पोमा-आसा८ मे० मो० । 

अगलीकन 02॥000॥- यू० मफ़ख़तज ( दोशात्र 
के नाम से प्रसिद्ध है ) 

अगली कश ४20/| 083]9 >यू ० दासर ( एक 
बूटी हैं जिसके पत्ते गेह के पत्ता के सदश होते हैं 


 अगसतामर रय 


म्त्री० ' 


निष्क्रिय शकरा है जो राकसपत्ता ( 28४० 
0॥(']0.७)0 , /.४॥//-) नामक वृक्ष के डंय्ल 
के रस से प्रथक की जाती हैं। हं० में० में० । 

अगशि 0०४ 5॥[-क ना० अगस्त दक्ष, अगस्तिया 
( > 0४ 0॥'0000, /2€४९. ) फा० 
हँ० है भा० | 

कशतलश्त-त8व'0-2'0५8-ता० 
जलकुम्मीर्नहु० । कुस्भिका०-सं० | /25049: 
७(0.0[/५, //7७४- इई० में० में० | फा० 
३४० है भा०। 

अगसराक ॥0०॥७५४४५०-आ० (।3] ७८२ "7'0 ५७.) 
कुलारा स्याह ( खेत का काशा ) । 

अगस्पोगिदा 8 0:५७.०१0४-कना० चकर्बंड-हिं० 
अ्क्रमद, दद ध्न-सं० . । दादमदन-बं० । 
[0॥8 ७५७70]. एव) ( (तद्धअंत 
0]08-) /,6॥//, इं० में० में० । 

अगसेयमरनु 6.९ 0.5९ ए३-१॥ 0.'0] 0 -- का ० 
अगस्त, अगस्तिया (.2 ७४ 2॥७॥प0१9, 
(206८, ) पा 

अगस्त (08५ (॥-हिं० पु०, । --श्रगस्तिया 

अगस्ति: 85 -सं० पु ०, | -ए७४ो)॥॥8 
(7].00[]4]0/'0, /?८/४- ) 

अगस्तिकुखुमः 8००५-5७ 9))-सं० पु ०, 

श्रगरूत ट्र-मः 8ट्टतडपि-दीपा 0,-0प्रक्क्षो 

अ्रगस्तिया 

ज कता। छा तादी (0व, /2८७&/५ 


 श्रगस्तिपत्र नस्य 8०85 [0७ स-8595-स4० 


ओर उसके फल पर दी तोन पर्दे होते हैं और 


उस पर बाल के समान रोंआ होता है । ) 
अगलोकी ॥2]0|0-यू० ( १) मूली का 
तेल ( २ ) मैफ़रूतज । 


अ्गलीत सतत 82[9 ॥ (प5०-यू० फाशरा, शिव- ! 


लिगी-हि० ( )१ए०॥|8 2»)७०४ ) 


झगवन्त 0/20080/[0-सं० अरनी [ '0॥॥728 


[77002770]8., .///॥/2* ) 


झगबर ०2[0५78)'0-तु० खौस, प्यूसो, पोयूष, 
( ]॥6 गा छ॑ है ५०४ पैपाप)९ 0० 


हम 


पु ०, श्रगस्ति ( श्रगस्तिया ) के पत्तों के रस की 
नस्य लेने से चौथिया उ्धर का नाश होता है| 
( बु० नि० र० ) 
अगस्तिया १००४ ए४-हि० पु० 

अगधथिया, अगस्त, वस्न, वासना, 
हथिया हतिया, हृदया-हिं० । परयोय-अधा- 
गस्त्योबंगसेनोमुनिपुष्पोमुनिद तः । अगस्ल्यः, 
बद्सेनः, मुनिषुष्पः, मुनिन्वुमः, शिववल्ली. पाशु- 
पत:ः, एकाप्टोल:, बृक:, वसु, वसुकः, वसूहद्ठ:, 
बसूकः, वकपुष्प:, शिवधिय:, शिवमनल्ली, काक- 


आज्षितय/। 


नासा, काकशाष , स्थूलपुष्प:, सुपूरकः, रक्रपुष्प:, 


मुनितरु:, अगस्ति:, वड्सेन:, शांप्रपुष्प:,त्रणारिः,.. 


! 


ब्रणापह:, दीघफलक:, वकरपुष्प:, सुरप्रियः, शिवा- 


पीड़:, सुत्रतः,, शिवाद्डू:, शिवेष्टः, शिवाह्वाद:, 
शाग्भव;, क्रमपूरक:, रविसश्चिभ:, शुक्रप्रुष्पः, 


_ कनक्षी, खरध्वंसी, और पविशद्र-सू० । बक्रपुष्पः. 


बक (ओर) बकफुलेर - गाछु बासकोना फुलेर गाछ 
-बं०। अगस्त- अझ०, फा०, 3० । .सिस्वेमियां 
 आंडिफ्लारा 
(2८४७. ) अगेटि आंडिफलोरा ७५४४) (०७])- 
6]070, _2९४९८- ) इस्कीनीमेनी आँ० 
(.५50))एव00॥0।॥0, (४/'., /,7॥9-)-ले० । 
लाज फ्लावई एगटी ( [,७४० 4|0%0व:00 
४४४९ )-६० । ग्रकत्ति, शशगता, 


अग्रात्ति, 


१ ७ ३)॥0 (४७॥007'9., . 


५ अर्गति-सा० |. श्रानिसि, अविसि, खज्लय बिसे-- 


: चेट्ट -ते०। अ्रकत्ति-मल०।| अगशी (सी)-कम[० 
हृदगा, अ्रगस्ता-मह७० । अ्रगथियो- ग़ु० ।. श्रग- 
सेयमन-का० । अगासल-याथय० । बगफल- 
छुन्द० ब० । कतरु-मुसक्वा-सिहली । लीग्यू 
मिनोसाी ( शिम्बी वा वब्बुरग बग ) ( 
| ,७2॥॥॥[]]050/« ) 


_ उत्पलि स्थान--दहिणी तथा पश्चिमी भारत 
वर्ष | गंगा की घाटी और बंगदेश । 


... वानस्पतिक वशंन- अ्रगस्तिणका दृच्ठ समस्स. 
भारतत्रप में विशेषकर पृप्पागानों में अधिक 


होता हैं | इसकी अवस्था बहुत थोडी होतो हैं | 
यह थोड़े वर्षों में ही लगरूश ३० फॉट की ऊँत्चाई 
लक पहुँचकर पुनः भ्रतप्राय हो जाता हैं । 
.,. , काराड-सरल, ६ | £ हाथ दीध॑ शारऊ-घन 
सप्निविष्ट सहौं-फॉक फॉक. होती हैं ।. 
पत्त-बबूल के समान किंतु इससे बड़े दीघ॑ 
बृन्त के जोदेजोड़े दोनों . ओर . २१ । २१ श्रथवां 


उाड ७ +२० अअिकन-मनान-म कम. फ-कार “रकरितफ अधयुकाक ५ ८७3 अमाक८-आक- 


अगस्तियाँ 


, अकथनथलीआनकनन-मन-वनक+_ बनाके तट टीना 
अन्न 7नजजज। तब, 


जनक अनला,. "*क ० +*ननकक +-- कमान पनननानमननक मन ० ० अन्‍ज करन 


 “मुनिनवसः कोशकितः: सितति पनेंह मुना' 
सन्‍्यल सिंहिका सुतः । तमिल पस्ष कटिकृट 
भजितः कलाकलापं किल वेधर्य दमन 
-नेषपधचरित 
बाह्य काष---( (0|५४ ) घंटाकारं, द्विओ- 
प्टोय और हरितवण का हाता है । पुष्प-तितली 
स्वरूप, श्वेत था रक्रवर्शीय( आशथुर्वेद में नील वा 
श्याम दो अधिक लिखे हैं )१॥-२ ंथव लंस्‍्था 
वक़ तथा गृदादार होता हैं । हं 
पुष्पाभ्यन्तरकाष - ( (:00।]5  ) में 
विषमाकृति की खार पेंखड़ियाँ ( दल ) होती हैं।' 
जिनमें से ऊपर ध्वजा ( 5७9१0 ते ) श्रीर 
दोनों दगलम ६-१ पत्ष ( ४७व९ ) तथा हौचे ह 





- सारशी (-):७:८। ) होती है । तारणी( |:०.:) ) 


के भीतर परागकेशर ( ० ) सथा रति वा गर्भ 
केशर ( १ ) ढके होते हैं । प्रत्येक गुस्छे में २ 
या ४ पुष्प कक्तस्थ इंटल में लगे होते हैं। इसका 
स्वार-लुथ्राबी तथा तिक होता हैं । 
फली--लटकनदार, १-१॥ फीट के लगभग 
लम्धी कुछ चिपटी तथा बीजों के मध्यमें दब होती 
है । प्रत्येक फलीमं लगभग ४०-४१ बीज होते हैं । 
बृत्त त्वच्या-लम्बाई के रुख़ चिड़चिड्ठाई झीर 
ग्रहर से देखने में ध्रूसर चण की प्रतीत होती 
हैं | शुष्क काप्ट माटाई में ताजे काप्ट के बराबर 
होता है । ताज़ी दशा मैं दरारों के मध्य असंख्य 
सूरम अश्यत्‌ ताम्रवर्ण के निर्धास दीख पड़ते 
हैं, किंसु वायु में खुले रहने से ये पुनः शोज् . 
यामदर्ण के हो जाते हैं। नद्धान स्वचा का वाह 
तल रक्वण का और इसोी प्रकार के नम गोंद 


से ला रहता हैं। 


इतिहूस तथा. क्राम ६ बरण--भअयलतक,: 
मुनि के नाम पर इस यूक्द के खाज अगस्ति: और 


इससे न्यूनाधिक संख्या में 'लगे हांते हैं। ये 
१० १॥, हूं० लम्बे ओर झंडाकार स्वाद : में कुछ 
, अम्ल और कसले होते-हैं । 

_> पुष्प-बढ़ा, शुद्ध जा रक्रवर्ण के एवं कोरकिता- 
: अश्था में उंम्तुकेला के समान वंक्रे होता है | 
इलिहप कवि ने यथार्थ कहा हें 3. >> 


.. ग्रगस्थ्य प्रभति रक्‍्खे ग्रए हैं । कहते... हैं: जब ,. 
अगस्थ मुनि का उद्स होता है ठब., ही: ऋण- 
स्तिया के; फूल. .टिलते हैं ।. इसका अोष्र्धाध ८ 
उपयोग आज का नहीं चश्य अति प्राचीन हैं| 

'प्रथोमांश--ह्बच:, पत्र, पुष्प, मूल, 
और नियास 


शिखर ४ हे 


क्रगंश्यिया, 


4 


श्सायमिक संगठत--श्चा में कपायीन 


( [!७॥)॥॥॥ ) &छीर निर्यास होता है । 


श्रीषधि निर्माण --त्यक्‌ क्राथ ( २० भाग 
में $ भाग ), माठा-१। तोला से २॥ तोक्षा | 
सूँले ( सवरस ) २॥ सा० से ॥॥ मा० | इसकी _ 
जड़ की लुगंठी शोर पश्र का पुलटिस स्थानीय 

.. ७. ० की क । 
रूप से उपयोग में लाया जाता है। शश्रत की ' 
सात्रा २ सा० | हानिकर्ता-उदर में वायु उत्पन्न 


करताएई | दपशाशकऋ-सोंड श्रीर मिर्च । 
गुण धरम ( प्रसाव ) तथा प्रथाग--आयु 


धैंद्िक मतालुसार--श्रगग्तिया पिच कफ 
माशक, गर्मी को शांत करनेबाल।, शीतत्व, योनि 


शूल, दृष्णा, कोड तथा शौध माराक़ हैं। वक 


अर्थात अगस्त अत्यन्त शीतल, तिक्र, मधुर और 


मदर्गध युक्र ( कहीं कष्टों “मधु गंधकः'' 


दीपन हैं | २० नि० ब८् १० । 


सफेद, पीले, नीले और लोहित पुष्प भेद से. 


अ्रगस्तिया चार प्रकार का होता हैं। यह मधुर, 


शीतल, खीदोष, श्रम, कास और भृतवाधा का 


नाश बरने वाला है | रा० नि०। 

. अ्रगथिया-शीतल, रुक, वातकारक, कड़वा 

हैं, भ्रोर पित्त कफ चातुथिक ज्वर ( चौथिया ) 

तथा प्रतिश्याय को नष्ट करता हैं । क्‍ 
अगस्त पुष्प के गुण--अश्रगस्तिया पुष्प- 

शीतल. ( मधुर ) है, तथा त्रिदोष, श्रम, वलास, 


पाठ _ 
आ्राया है जिससे श्रमिप्राथ 'मधु गंध युक्र' हैं) 
तथा पिशदाह, कफ, श्वास एवं कम नाराक और 


कास, विवर्णता, भुतवाधा और बल को नप्ट . 


करता है। रा० नि० व० १० । 
अगस्तिया के फ़ूल-शीतल, चातुर्थिक ज्वर 


निवारक, रतौंपे को दर करने वाले, कडवे कसेले 


पचन में चरपर रूख आर, वातकारक है तथा 
_ पीनसरोग कफ एवं पित्त को दूर करते हैं । 


भा० पू० १ भा० शा० व० | बु० नि० र०। | 


श्रग॒स्ति के पत्ते के गुण--भअगस्तिया के 


क्‍ >पत्त' चएपरे, कइवे, भारी, मधुर, किल्वित गरम ' 


5 और, स्वच्छ हैं तथा कृमि, कफ, करहू (खुजली), 
विष और रक्र पित्त के हरते हैं | खें० निम० । 


 ग्रगस्तिया के पत्ते शिल पर पिसे 


अगेसितिया 


झगस्तिया की फली के गुणं---अ्रगस्तिया 
को फली सारक ( कुछेक दस्तावर ) ब्रुद्धिदायक 
रुचिकारक, हलकी, पचने में मधुर, कइवी, स्मरण 
शक्ति व्धक हैं तथा स्रिदोप, शूल, कफ, पांड्रोग, 
विष, शोष, ( कहीं कहाँ शोफ पाठ है) और 
गुल्म का दूर करतो है । इसकी पकाई हुई भांजी 
रूस एवं पिस कारक हैं | 

अगस्तिया के वेद्यकोय व्यवहार 

खुश्नत--अगस्तिया अ्रधिक शीतल एवं 
उग्ण नदीं है और सक्रांघ रोगी के लिए हिल 
कारक हैं। सू० ४६ पु० व० | 


वाग्मट--नक्तांध्यम अ्गम्लिया के पत्र: 
अ्गरस्तिया के पत्र को शिल पर पीस कर इसको 
गो धृत में पकाकर घलत सिद्ध करें इस थी को 
नक्कांघ रोगी को पिलाएँ । (उ० १३ आ० ) 

पाक करने की शिधि--गो छत $ सेर, 
हुए 5। एक 
पाव, इसे मंद अग्मि पर यहाँ तक पकाएँ कि 
रस शेष न रहे | पुनः कषड़े से छानकर रक्‍्सें । 

. वक्तव्य रा 
_ खरक के पुष्पवर्ग में इसका उल्न ग्व नहीं है | 

घन्वन्तंगेय निम्॑ंटुकार ने श्रगस्तिया का गुण 
वर्णन नहीं किया । राजवज्लभ में अगस्तियां के 
फूल का गुण वर्णित हे | पत्र तथा शिम्त्री फली 
का गुण नहीं लिंगवा है | 

भाव प्रकाशकार-लिखते हैं कि अ्रगस्तिया 
का पत्र प्रतिश्याय अश्वीत्न सरुण प्रतिश्याथ 
(सर्दी) निवारक है। 

बृहज्िघगरटुकार के मत से अ्रगस्तिया को 
की शिम्बी ( फली ) 'सरा” अर्थात्‌ रेचक है । 

चक्रद त्त चातुर्थिक ज्यर में अ्रगस्तिया के 
पश्न- जब दो दिल्र के अन्तर से ज्वर आए तब 
अगस्तिया के पत्र का नस्य हू । (ज्वर खि० ) 
ज्वर आने के दिन ज्वर से पूछ नस्‍य लें] यह 
प्लीहा यकृद्धिवर्शित चातृथ्थिक उ्यरसे प्रयोज्य हे । 


- भाव प्रकाश--वाल रक्त में अगस्लिया का 


फूल-अगस्तिया के फूल को चूण #एः इसको 


'मैंस के तृध में सिलाकर उसकी दंधि जाएँ । 


अभगांस्तया 


डस दश्नि से निकाले हुए नवनीत से वातरक्रजन्य 
शशेरस्थ स्फोट (कांटे ) अच्छे होते हैं । 
( प्र० रत ० यू० फा० ) । 

हागोत--( १ ) अप 8ए_मार पर अगस्तिया 
के पत्र॒-श्रगस्तिया पत्र बहुत मरिच थोड़ी इनको 
मोमृत्र में भली प्रकार बारीक पीसकर अ्रपस्मार 
रंगा को नस्य कराएँ । ( छ्वि० १६ अआऋ० ) 
( ५) वालापस्मार -में श्रगस्तिया के पत् 
के रस के साथ सारिच योजित का नस्य दने से 
लाभ होता हैँ । उक्र रस में रुई का फाया भिगो- 
कर उसे बाह्क के नासारंध्र के फेस स्थाएित 
करना अच्छा है | ( लि० ४३ ) 
अगन्‍तके सम वन्धद्रम यूनानी वे डाक्टरों मत- 
युत्ाना ग्रनस्यकार अगास्तिया का दूसरी कन्ना रे 
शावल आर रूचत्त सानत हद । फारसा द्रव्य गुग- 
शास्त्र के प्रसिद्ध लेग्यक मोर मुहरमद हृस्तेन 
लिखते हैं. कि सरेकयों अथवा मस्तक् दुखता 
हो तो इसके पत्ता का रस निकाल नाकमें ३ बंद 
टपकाएँ तो छींक आकर नासिका द्वारा जलस्ाव 
होकर मस्तक का भारोपन दूर हो ऊाएगा | 
बम्बई के निवासी हसके पत्ते ओर पुष्प के निचो डे 
हुए रस को प्रतिश्याय एवं मस्तक शूल में नस्य 
रूप से उपयोग करते हैं। इससे नासिका 
द्वारा अत्यन्त जलखाव होता है तथा शिर की 
वेदना एवं भारीपन स्वथा दूर होता है। चि० 
डाइमेक । 
फूल का साग करके खाते हैं । छाल पाचन शक्रि 
बढ़ाने में दी जाती हैं। पत्तों को गरम जल में 
मिगांकर उस जल को पीने से जुल्गाब लगता 
हैं । ऑॉस् में जाला पढ़ गया हो ता अगम्निया 
के फूल का रस श्रागव में डालने से फायदा होता 
है | म० झ० | 


_थह्ट उप्ण तथा पित्त हारक हैं । इसका 
पुष्प पित्तनाशक प्राशराक्षिकों बलप्रद और नक्ञांध्य 
अर्थात्‌ रतोंध्े को वर करता हैं | 

अगस्तिया का मूल कफ निःसारक, त्वक्‌ कपाय, 
तिक्र, बलकःरक, यद्र तथा पृष्प के रस की नस्य 
देने से पीनल, प्रतिश्याथ और शिरोबेदना 


४ 


अ्रगस्तिया 


कम हे।ती हे । मूल रस सथु के साथ तरुण कफ 
रोगमें प्रयोजनीय हैं । अगस्तिया तथा धर्तूरा 
की जड़ समान भाग लेकर पीस कर वेदना 
युक्र शोथ स्थल पर ग्रलेप करें ६ ( में० में० ३० 
ख्राग० एन० खोरी कृत २ या खंड २२६-इं० 
पृ ) । 
लाल फूल वाले अगस्तिण की जह को जल के 
साथ पीसकर बनाई हुई लुगदी का संधिवात में 
उपयोग डाला है । १से २ तो० तक हसकी जइका 
रस प्रतिश्याय में मबुके साथ उपयोग में ल्ानेसस 
श्लेप्सा निम्सारक प्रभाव करता हैं । एक भाग 
अगसम्विए की जड़ तथा इतनी ही धतूरे की जह 

न द्वानां से तयार को हुई लुगदी को वेइना यु+ 
शंाथ में बतते हैं । इसके पत्त को मटुभेदक बत 
लात है | ।चब० डाशएमाक | 

चचक को प्रथसावस्था नथा ग्रन्य मस्फोटकोय 
उ्बरों ने इरूको त्वचा के शीत कपाय का लाभ- 
दायक उपयोग होता है। टो० एन० मुकर्जा० 
डाक्टर बानेबिया ( [)). ।)0॥8५48 ) के 
कथनानुसार इसको छाल अस्यन्त संकोचक हैं | 
अर थे इसको बलकारक रूप से उपयोग में 
लान की शिफारिश करते हैं | 

डाक्टर गस्फिश्रस ()', |0॥॥|))09) 
के वर्णशानानुसार इसके पत्ते की पुलटिश चोट 
लगने श्रथवा कुचल जाने के लिए एक प्रसिद्ध 
अपधि हैं | 

सहज कास अश्रथवा बच्चों की सर्दी में दो बृ'द 
अगस्त के पत्ते के रस को ८ या १० बृद शहद 
में मिलाकर इसे अंगुली के सिरे पर लगा शिकु 
के बबह्यरंध पर दाई लोग चतरता पूरक लगाती 
8 ( ४ मे मे & ) 

इसके पुष्प को निचाड कर निकाले हुए रख 
को चक्ुओं में डालने से इष्टिमांच अथवा बुध 
को लाभ होता हैं। ( डा० मुर ) | 

अगस्त की ताजी छाल को कूटकर इसका रस 
निचोड़ कपड़े की वर्तिका इसमें तर कर योनि में 
रखने से श्वेतप्रदर तथा योनि करड़ का नाश 
होता है । ( लेखक ) 


अगस्ति रस ५३ 


शगरित गररू घएशडढा। ॥7ज्ञ पर० पु० देखो- 


अगसतयरस: | 
अग[स्त सूतराजः 0९705 ४४)॥॥7६ | #_-स ० 


(० पारा, तांबा, जमालगोटा, लोहा, +नश्लि 
पु 


हल्दी और गंधक इन्हें तुल्यभाग ले कजली 
प्रस्तुत करें पुनः जिकुटा, चित्रक, भांगरा, अदरस्ब, 
रिम्बू , सम्हाल, अ्रमलतास श्रीर मूली इनके 
रसों से प्थक एथक भावना ५, गुड़ के साथ 
सेवन करने से सब प्रकार क| उदर रोग दूर होता 
डे । भात्रा-१-४ रक्ती | 
( २० लू० ग० जि० मो० र२० ) उदराधिकार 
भागगंय ;। ए४ए३-हैं० सर ० पृ० 
अगमत्य: 0०.)४७४-)। र४ं० पु० आगस्विया 
अगजतय। त्षय ;। ०5४५ ४-॥ 0५५) ) 
( 0७0५॥॥5. 02॥)[|[]0॥0, /?/#*- ) 
व्रिका० | 
( २ ) एक ऋषि का नास झिनके पिता 
वरुण थे | इनको सेंत्रा बरंणि अओरीस्शेय, कुभ 
संभव, घटोकद्षव श्रोर कुम्मण भी कहते हैं। 
विन्ध्यकूट, समुद्र चुलक और प्येतादि इनके अन्य 
नास हैं । कहीं कहीं पुराणों में इन्हें पुलस््य का 


2. 


सत्र 


पुत्र भी लिखा है । 

अगम्त्यतामर्य छत ५०-3॥:0 ए॥-ला ० 
जल कुस्भी-हदि० | कुज्निका-लें० ( |)५१३६ 
४ 0(0५, /.///४/- ) 

अगत्त्य मादकः 60? 05 ए.। ))। (), | ॥॥ | / ।-स्ं ० 
पु० पग्रशांघ्रिकार में वर्शित योग विशेष-दइ 
३ पल, प्रिकुटा ३ पल, तेजपत्र आधापल, गुड़ 
गाता पल से मादक प्रस्तुत करें। इसे सेवन 
करने से शोथ, श्रशं, ग्रहर्णीदापष, उद्ावर्त तथा 
कास का नाश होता ह | 


चवंग० २२० ख्रज० यो० ऋरी० 2७ क्‍ 


अ्रगस्त्यररूः 027५ ए॥70५४0-खं० पु ० उदर ' 


रोगध्न रस विशेष-पारा, गंधक, जयपाल वोज, 
लौह, शिलाजतु, ताम्रभस्म, हल्दी समभाग 
लेकर तजिकुट, भांगरा, अ्रदरख, नीस की छाल, 
सम्भाल, स्व॒णणंत्ज्ञी के एकन्र क्राथ में एकबार 


मर्दनकर रकक्‍खें। मात्रा- १ रत्ती प्रमाण गुड़, हरद _ 


अगस्त्य सुतराऊ ररु: 


कबीला के साथ देने  डदर रोग का नाश होता 
( २० ३7:६० र.० २० खै० च्वि० ) 


अ्रगसूयरस्ायन्म 0205 एत/7 5 ए॥)8१॥ - 
-प.ला, हिकुटा, अगन्च (दाल चीनो, इलायची , 
नेजपात, ) निशोथ, वायबिडंग, चब्य, चित्रक, 
घधत्तर बाज, विष्गुकान्ता, सुगन्धवाला, चोरक, 
लवंग, नानकेशर, कुलिक्षन, सफेद मुसली, 
काकडासिंगी, भांग आर अ्ररान वृछ्की छाल 
प्रत्येक १-१ सो० ले चूर्ण कर इसमें ८ तो० 
अभरक भसप लिलाएँ पुन: शुद्ध शिलार्जीत ८ ता ० 
ओर १०० वर्ष का पुराना मरडर सबके दराबर 


मिलाएँ; सतादर का रस $ सेर, गोसूत्र आधा 


सेर बकरी का दुध $ सेर और १॥ सेर शकर 
मिलाकर पक +िधघि से प्करएं४ं | उस दहे गुड 


पाक की तरह सिद्ध होजाएण ता चिकने पात्र में 
रक्खें । मद्ा--१-४ मासे | 
ग१ग--संग्रहणी, शूल, सूजन, गृब्क्रश, प्रमेह, 
विपमज्वर, जीण॑ज्तर, तय, श्वास, हिचकी, 
भगन्दर, हृदयशूल, पाश्वेशूल, पक्रिशुल, अ्राच 
शम्लपित्त, पांइरोग, कामला, आनाह, उदररोग, 
आर ववासीर को यह रसायन नप्ट करताहई। 
इस परम मेध्य वातातप्िक नास वाले रसायन 
का अगस्त्य ऋषि ने बताया हैं| यह बुडढ़े को 
कास शक्ति देता है | स्ियों को पुष्टि देता हेँ। 
ओर बृद्धालियों के भी गर्भ धारण कराता और 
प्रदर को दूर करता है | ना० वि० | 

शगस्त्य चटो छट्टरशाजाएत र्का। ) सं॑० स्थो० 

ग्रगश्ति बटोी ॥/205४0 ५४७४ ) वच ॥० पत्न 
कुचिला १० पल, दोनों को तुषों के काड़े में पका 
कर चूर्ण करें तथा इसमें जिकुटा, सज्मी सार, 
जवास्वार,अजवाहइन, अजमाद,  खुरासानी 
अ्रजबाइन, विध्ग, हींग, सेन्धधघ, बिड, संचर 
नमक, प्रत्येक का चुर्ण ३ पल मिलाकर नीथू के 
रख में घोट कर बेर प्रमाण गोलियां बनाएँ | 
गुण--शूल, मन्दाग्नि, गुल्म, कृमि, तिल्ली आम- 
वातको नष्ट करती है | द्रृ० नि० र० शूल्न०चि० 

अगम्त्य सूतराज़ रस: 8९म8५प्छ-४घ५७॥ ४ 0 
॥४४कतत- सं ० पु «० पारा, गंधक, सिगरफ, 


शरग प्त्यहर 0.0250ए:-॥ 0-6० संमापु ० 
झगपस्स्य तरातकी ७४४ एकनीताय। पे 
शगमस्त्यावलेह; 0 ए०ता पु 4-४7 | ०४२० पु० 


अयधचह्यहर 


| प्रत्येक १-१ तो ० ध्रत्त र का बीज ३ तो० श्रफीम . 
,२ तोला इनका चुर्णकर भांगरे के रस की भावना 
2 । मात्रा-१ रत्ती से १॥ रत्ती प्यनत | अनुपान ' 


सों5,मिर्च, पीपर श्रार शहद के साथ देने से वमन 
शूल, कफ, वातविकार मन्दाग्नि तथा बोर 
निठा को तथा जूत और मिर्च के चूर्ण के साथ 
प्रधाहिका तथा छः प्रकार के अतिसार मे 


जीरा और जायफल के चूणे के साथ देन से 
इनका नाश करता है 


> “ओर आछ 2. 


स्ू० म्त्रो० (१ ) यह कास मे हित है । (नर्मारण 
क्रामः-ःशमल, के च, शंग्वपुष्पा, कचुर बरियारा, 
रऊपीपल , चिचिटा, पीपलामूल, चित्रक , भारंगी 
पष्क्रमल ये सब आए आए ताो० ले आर जब 
(यब ) २५६ तो०, हैंद १०० अदद, ह्र्म्हे 
१२७० तो० जेल में पकाएं जब सीज जाए ता 
उस क्वाथ के वख् से छान के सो हद स॑ ४०० 
तो० गुद और १६ तो० गोबृत मिला पकाए | 
और नेल, पीपल का चूणें भो १६-१६ ते।० 
ः. मिलाएँ जब सिद्ध हा के शीतल हैी। जाए तो 
इसमें १६ तों० शदद मिलाकर यत्न से रक्‍खे । 


दो दो हड़ रसायन विधि से खान से वल्ला व 


पलित पाँचों खाँसी, क्षय, श्वास हिचकी, विपय अंग।सथओआा 


. अबर, श्र्श, संग्रहणी, हृदरोग, अरुचि और पीनस 


शद 


. ज्वर, हिचकी, श्रश पीनस, भरुथि भौर प्ंभ्रदगी 


का नारा हो, यह अ्गस्त्थमुभि की कही हरीतकी 
प्रत्येक रोगों का नाश करती है | श्रा० स्० -म० 
स्र० झ० २। द 
(३ ) दशसूल, गजपीप्रल, फ्राँच के श्ोज 
भारंगी, कचुर; पएृष्करमल, सोंठ, पद, गिललोय, 


_ पोयलस्रूल, शंग्बाहुली, रास्ता, जित्रक, भ्रपामार्ग, 


वला, जवासा ये प्रत्येक २-२ पल लें । 
तथा यव (जा ) $ थ्रादक लें०, बड़ी हुई १०० 
सी लें, प्रथम + ठोण (१६ सेर ) अथवा एक 
शरादक ( ४ सेर ) जल लेके उसमें हडों को 
अ्राटाणँ जब अच्रीधा हिस्सा जल शेप रह जाए तो 
उतार फिर $ तुला ( » सेर ) गुड लेकर जलमें 
9, टाकर भ््ल , शहद, धुल, ४-४ पल जाल पर 
पापल का चुर्ण ७ पत्न डालें, फिर पूर्वाक्र हड़ 
डाले, इस प्रकार पाक कर शोतल कर उसमें ५ 
: पल शहद आर डालें ता सुन्दर हसेतकी पाक 
तेयार होता है । यह रसायन ६, निध्य-दो हड़ों 
का. कत्क युक्र राए तो. राजग्रस्मा, संग्रहण, 
सूजन, मंदार्नि, स्वस्भेद, पांड. श्वास, शिशेराग 
हृदयरोग, हिचकी ओर दिप्रमज्वर को. नप्ट 
करता है । और बुद्धि, बल तथा उत्साह गति, को 
बढ़ाता है । यह हरीतकीराक सब में ध्रप्ट हे | 
या० च्बि० बउयुछ स्ू०७ 3० त॑० हऔ[ ४५ । हा 
0 2४५४0)0-भ्रो ० द अगसम्तिया, 
अगस्त ०५४)३४॥॥४. (॥४१)॥|॥]0॥0, 
/(९7'७. ) | फा० ३० १ भा०। 


को नाश करता है । यह अगस्त्यमुनि का रचा हे 
.. श्रमहन शएतदत््ाहण सज्ञा पु० [ > 


हुआ रसायन है । वेग० च० दइण स०ण काीारत० 


ग़ू० या० ते ०. वा० २० ज्वि० शअ्र० ३ 


( ३२ ) बड़ी हुइ १००, अजवाइन $ आढक 
.  छशमल २० पल, चित्रक, पीपलामूल चिचिरा 
. कचर, केंवाच, शंखपुष्पी, भोरंगी, गजपीयर 
बश्यिरा, पच्करमृल प्रत्फेक २०र२े फल, € पभ्राइक 
जल मे प्रकाय छान लें तिस में १००. हु, तल, 
छांट पति, गुड १ ता० देकर पकाए ॥। जब 

- हेड़ा हो जाए तो इसमें शहद, पीपल का चूण 
. ३-०) कुद्त डालें, इस तरह इस सिद्ध भ्रवलेह 
क्रे-संग २ हड नित्य खाए तो तय, कास, रवास 


अग्रहायण, | [ वि० अगहनिया, अगहन | 
मामशीर्ष मंगसिर ।। 


अगह नया 02 ७)।७॥।4ए 4-६० ब्रि० [सं श्रग्न- 


दायणी ] अऋगहन से होने वालः धान | 


अगहनो. ४ 2 98 0 0[/6० वि. ०. | स+« अग्रहायणी 
 अग हन में तयार होने वाला । सज्ञा स्क्रौ० वह 


फसल जो अगहन में काटी जाती है। जेसे जडहन 


धान, उरद, इत्यादि | _ 
अगाड़ा 82808-6०, संज्ञा पु० [है० श्रगाड़ ] 


अपामाग ( 3०0५7 ४७॥0॥0५ ४००७, 
/7४७.) | (३१३) क्चार तरी,।,... 


४ 


अगाति ॥24।॥-ता०  अ्रग॑स्तिया, ग्रगस्स्य 
( >फ्रोका।त (॥ ७ प।078- ) 
अगाधियाोस ४०४।))ए0०४-खिर ० इसका शाब्दिक 
अथ अत्यन्त प्रच्रिन्न ह, पर शार्मी दहृकीम गण 
हसे मदार के लिए प्रयोग करते थे। इस्ा का 
श्रपञ्न शा हजाकियूस अरबी शब्द हैं । 
अगाधम ॥240॥४7]-सं० क्रो० ( १) हल 
 ('४७.॥१६.),, १009५ ) हे० चञ० ४ का० ( २) 
दिद्र, जात॑ ( ॥-0]0, 8 |१७:००0॥40॥40॥)) 
अग।य त्वेक 02480-05 0-खं० पु०, ()/: 
]45, ) 
अगाधा धर ति+शए्नीना ॥०४०॥४0॥4!५- 
वितऊी0॥ ६ )>सं० आो०, ( ]]9/5- 
0४ भडाज [!00] [)/0॥05 ) | 
अगानों  7६॥-3० प० सू०, अभिधारा, वेज्तितरः, 
गुग्युल में० में ० | 
अगर ॥०४/ 0-४० सज्ना० पु०, [ सं० श्रगार 
घर, निवास स्थान । धाम, गृह, (२) ढेर । 
क्ि० ब्रि० अगाड़ी, प्रथम | 


अगारह_ 02[00-नोबू बृद्द । ( (.७॥॥॥॥0॥। 
|७७॥०॥ ५५ ) 
अगारधृमः 230[0॥॥]0 )-सं० । त्र ० ग्रृहधूम, 
( ४४०७४ ), कुंल बं० ३८ वा० 3० अ० | 
अगागधृमायतलम्‌ 0५४! 0] 0॥)। ४ | ए/-8 7 
|0.)॥घरका का घुर्बोंसा ( घरऊ ) $ भा० 
हल्दी २ भा०, सराकिट्र ३ भा०, इन्हें डालकर 
तल पाक करें, यह खुजली शोथ को दूर करता, 
तथा उपदंश के शरण का शोधन व रोपण कर _ 
' उसे नप्ट करता ह। भे० र०। चक्र० द०।. 
भों० प्र०। द 
अगा ( गे ) रिक्त ॥०४।0 अगारीक़न, गार्रीक़ुन- 
अआए0 | सॉप की छत्रा, खुस्बी, कुक्रमुत्ता-हि/ | 
'जि0]0608 ( 0 ए0ए58 ) ९ क्षापतत& 
यह एक परा८ थी (]270॥'0/40 ) पोचा हं, 
' जिससे रक़्स्थापक गण विश्यमाम हैं। १० हैं 
! भा ॥ , 
ऋशा(ग 3) सिक गफ श्ाक ॥020॥0 ० 09॥ 


/ ४0 अआोक जमे हू!) वृक्त से उत्पन्न गारीक़ुन । 


अगः ( गे ) रिकस ऐल्चस 


अगा ( गे ) रिक णखिड तछट्टताईए हरणंवे-इ० 
खुम्बान, छुम्रा सत्व ( ४ एताप04॥, 
//., ४///०७/४ ) देग्या>अगारिकस पेट्बस ! 
श्रगा ( गे ) गिक आक ओऑरसजन्स्त 26 ॥ ही 
0 0॥' ४7७५१0]] ५. 
अगा ( गे ) रिक फ्लाई ॥०४॥7( एड) 
अगारिकर अ्रमेमिटा | 
अगा ( में ) रिकस अमेनिटा ॥29॥40:5 
08. 0-ल्ल०.. फ्लाई अगारिक (॥ए 
0९०१० )>-ह ० । - अमेमिरा . मस्क्रेरिया 
( >> फीता ) अ्रगारिकस 
. मस्केरिया ((/77048 ॥॥50व7 छ)--फ्लाई 
अगरिक ( ||ए ॥20770 )>है४० 4 माक्षीय 
छुत्रांकरय-/50 | ग़ारीक़त ज़बाब, ग़रीक़न सगस 
नि0० ( १0० 00व9| ) 
श्रगा (ग ) रिकस ऐल्बस 02४77 एव8 व 
( /2#".४१/(१४५४7 ०न्ल' ) ।, पॉलिपोरस शआ्राफ़िसि 
नेनिस(]20| ए|)0।0%8 0ग0०ता 4 5, /:77८६४.) 
ह्वाइट अ्रगारिक ( १४))।५ 02४2५ 0 ), पर्जिज्न 
श्रगारिक ( ?पट्।द तष्ट)70 ), लाचे 
अगारिक (काली तटुतापंल ३ 0 । 
अगारिक ब्लेड ( .५०४।4० 0] )00 ),पालि- 
पारी डयू मलेज़ी ( 0।ए])0॥5  (7॥0- 
।४७५ 2-%॥०॥। ग्राराक न-इरिड॒० बा० । 
छुत्रका, गामय छुश्निका, दिलीरं, शिलीन्ध्रकं 
बसारोहं, गोलासं, - उध्यगं, ( हा० ), उच्छि 
लीन्ध्रमू, शि (लि) लोन्ध्रः ( कः ), भूच्छ- 


ग्राक, संस्वेदुजशाकं, भूमिच्छुन्न, भूछम्, एरथ्वी 
कन्दं, कवच, भूभिच्छुन्न, भूमिस्फोट:, धरांकुर, 


भूसुता, छुत्र, छत्नाक, स्वेदज--सं0 । पाताल फोड़, 
भूई फोड़, कोइक छाता, पोयालछातु, छातकुड, 
छाता, भूद छाति, खुम्बा-ब. | छन्नी, कुकुरमुत्ता, 
सांप की छुत्री, छुत्रांकढर छांता छतोना,-हिं० । 
अलमस्बी, भू ई फाइ-मह0 । किंटेंन--एं७ | ज्॑गली 
शलगर--काश० ॥। श्रगारीकून--यू० । 'कामिल 
-को०। कुग्य भीद ढॉनीबैली--गु0 | ग़ारीक़न 
अबेज़, ग़ारोकृनंतिंब्यी-अ्र) । गारीक़भ सफ़ेद, 
गारीक़ने भुस्हिल, ग़ारीक़न सनीबर, मांहशंसों 
फा०0॥4 | | 


अगा ( गे ) रिकस पुंटवस्‌ ५६ 


( नोट अऑ।फिशल ४०७ ० ) 

छुन्रिका घर्ग 
(४. (0). ॥200।एफ0/'करए१ए' 
औ5[]700॥.  ) 
उत्पि्तिस्थान--दर्षिण तथा मध्य युरूप, साइ- 
वेरिया; एरिया माइनर, पत्ञाब, संयुक्न प्रात 
प्राचीन ( सनाबर बकृत्च ) । 


४6 [+ ॥20]- 


नामबिवरण---युनानी हकीम  दीसक़्रीदृस 
( ।)]0500१0०५ ) के मतानुसार जिसने सर्वे 
प्रथम उक्र आपध का वर्णन किया हैँ इसका 
युनानी नाम अगारोकृून ( .3०४/॥):0॥) ) 
खअ्रगारिया से, जा समोशिया में एक देश हैं, 
व्युस्पन्न शब्द है | चू कि उक्र औपध उस प्रदेश 
में अधिकता के साथ उत्पन्न होती है; अस्त वह 
उस नाम से अभिडित हुई । 
ओोपधविनिश्चय--सरारीक़ुन [छनत्रिका ] के 
विषय में प्राचीन तथा अवार्चीन चिकिस्सकों में 
बहुत कुछ मतभेद है। अस्तु, किसी के सत से 
यह किसी प्रार्चीन वा सईद हुए वृक्ष यथा अ्र॑जार 
व गुलर की सड्ठी गली हुई जह ह जो उसके 
खोखलों में से निकलती है; तथा किसी किसी के 
कथनानुसार यह गार वृत्त की जड़ हैं, इत्यादि-- 
परन्तु किसी ने--उदाहरण म्वरूप हकाम मुहस्मद 
बिन्‌ अहमद ने इसका यथार्थ वर्णन किया है । 
कि ग़ारीक़न छुत्रिका के प्रकार की एक बूटी हैं 
ओर इब्नमासयथा ने जा लिखा हैं कि गारीकुन 
नर व मादा होता हैं तथा विभिश्न वर्ण का (श्वेत, 
पीत, रक्र तथा श्याम ) होता हैं यह भी सत्य 
हैं| अस्तु, श्वेत छुत्रिका भ थुरूप के कतिपय 
ब्रदेशों में ओपध-तुल्य व्यवद्वत होतीं है वास्तव 
में मादा गारीक़न ही हैं । 
नोट--मशरू्म ( %[॥5])।00॥ ) जिसको 
संस्कृत में छुलिका या वर्षाजा, अरबी में फ्रित र, 
फ़ारसीम समारोरा और हिन्दी उद्‌ में खुम्बी कहते 
हैं, सकड़ों प्रकार के होते हैं । इनमें से कोई खाद्य 
कार्य में आते हैं श्र कोई अपध में तथा कोई 
कोई अत्यन्त विपेले होते हैं मुख्यतः बेजों 
कृष्ण वर्ण के होते हैं | अस्तु म्ाशिक छुत्निका : 


अगा ( गे ) रिकस्‌ ऐट्बस 
( ]ए ४०8७)१५० ) इसी अन्तिम प्रकार में से 
हे। यह चमकीले वब.« की खुर्दी है. जिसमें 
मस्करोन ( घातकीन ) रामक पदार्थ वर्तमान 
होता है । इससे घर्मं ग्रन्थियों में अन्त होनेबाली 
नाड़ियाँ ( बोघतन्तु ) वातग्रस्त होजाती हैं । 


छुम्रिकाएँ बहुधा भूमिपर उत्पन्न होती हैं। भ्रस्त, 
वर्षा ऋतु में थे इतनी अधिकता के साथ उस्पन्न 
होती हैं कि हनके उत्पत्याधिक्य का उदाहरण 
दिया जाता हैं। परन्तु किसी किसी प्रकार की 
छुम्निकाएं प्राचीन वृक्ठ की जड़ प्रद्ृति पर उत्पन्न 
होती हैं । अस्तु श्वेत छुत्रिका ( ग़ारीक़न ति.ब्बी ) 
भी उसी प्रकार की छुत्रिकाओं में से हैं। आज से 
अरे शताबिद पूरे युरूप में तीन प्रकार का छद्रि- 
काएँ ( ग़ाराक़न ) ब्यवहार में आती थीं, जसे-- 
(॥$ )-श्वेत छुश्रिका, (२ )-नाजिक छुनत्रिका 
तथा ( ३ )--शाल्य छुप्रिका । परन्तु अधुना इनमें 
से केवल प्रथम प्रकार की छुलञ्रिका हो युरूप के 
किसी किसा प्रदेश सें प्रयोग की जाता है । 
इतिहास--बछुट्विका का श्रोपषधीय उपयोग ग्रसि 
प्राचीन हैं । हकीम कोसकूरीवृस | 2005९0)40५ ४ 
ने इसके नर मादा दा भदां का वर्णान किया हैं । 
इनमें से नर बिलकुल सीधा लपेटदार गोल होता 
हैं और इसके भातर पृष्ठ पर परसल नहीं होते, 
परन्तु यह एक समान हाता है | मादाका अन्‍न्तः 
रचना कंधी के समान परतदार होती है आर यहा 
सर्वोत्तम है | स्वाद सें दानों समान शप्र्थात आरंभ 
में मबुर तथा पश्चात्‌ का कट होले हैं । 

इनके अतिरिक्र प्राइनी, प्रीरा आदि युनानी, 
इब्नसीना श्रादि मुसलमान तथा राजनिघंदु, 
भावप्रकाश अ्रादि झ्रायुवंदिक शिकित्सा अस्थकारों 
ने अपने अपने तार पर इसके उपयोग का पयाप्त 
वर्गान किया है | | 


वानस्पतिक विवरण -- यह बूकों तथा भूमिपर 
उत्पन्न होने वाला एक पराकयी छोटा पीधा हैं 
जो वर्षा ऋतु में अधिकता से उत्पञ्ञ होता हैं। 
इसका रा्भान्वित भाग बाहर वायु में होता है | 
यह सीधा ऊपर को बढ़ता है | हसके . तने के 
ऊपर छुजअक,कार शक टोयो लगा रहतो है । भीतर 


अगा ( ग॑ ) रिकस एल्बस._ 


से इसमें स्पञ्ञचत्‌ कोठरियां होती हैं | इसका रस 
दुग्धवत्‌ तथा तीव व अग्माह्म, स्वाद में चरपरा 


कसेला अर कि चत्‌ लावण्ययुक् होता हैं। काट | 


५७ 


कर वायु में खुला रस्बने पर यह धूसर वर्ण का 


होजाता है । 


रखायनिक संगठन--इसमें राल, तिक्र पदार्थ, 


निर्यास, वानस्पतिक श्रलव्युमेन तथा मोम आदि 
होते हैं, इसका वास्तविक प्रभावात्मक सत्व अगा- 
रिक एसिड या फज़िक एसिड या लाकिक एसिड 
( छुश्निकाम्ल ) हैं । इसमें स्फुरिकाम्ल, पोटाश, 
चुन, एमोनिया श्रार गन्धक प्रभति होने हैं। 
अगारीसीन नियास में ६७ प्रतिरात श्रगारिकासल 

( .५०80 : 0४५ ) तथा ३" » श्रगारिकोल 
( .००॥००। ) होता है। अगारिक एसिड 
[ छुश्रिकाम्ल ) के अति सूक्ष्म श्वेत चसमकीले रखे 
होते हैं जा मद्यसार, क्लोरोफ़ार्स तथा इंथर में 


( शीतल जल में न्‍्यून परन्तु उष्ण जल में. 


सरलतापुर्वक ) विलेय होते हैं । जल में उबा- 
लने पर यह सरेशां घोल बनाता है | 
ओपदध - निर्माण तथा मात्रा (१) छश्निका 
तरल सत्य /?!. ९.६. (३ में ५ ) मात्रा:-- 
३ से२र०0 बुन्न याअ्रधिक, ( २ ) ए्कसट - 
क्टमअश्रगागीसाई ८ छुत्निका सत्व ) मात्रा- 
२० से ६० बुन्द । ( ३ ) टिड्ढू चर ( १० में१ ) 
मात्राः--२७ से ६० बन्द (७ ) छण्निकराचूण 
(॥ 2 ।॥॥0॥8 [१0%५00॥.) मातजा:---£ से ३० 
ग्रेंन (२॥-१९ रत्ती), अ्रगारी सीन ( शिलीन्धीन 
मात्ना:--| से | ग्रेन ( पं ॥ से १ ग्रेन ) 
नाोद--छुश्विका चुण को किसी मुरब्तब्रा में मिला 
कर देते हैं तथा इसके सत्व ( अगारीसीन ) को 
डोबसे पाउडर के साथ वशिका रूप में व्तते हं । 
कार्य--बलवान रेचक, रक्रस्थापक, सहोचक, 
बामक, स्तम्यनाराक | 
छुत्रिका ( गारोकु न ) के गणवम -- 
आयुवेदमतानुसारः -- 


शीतल, कलेला, मघुर, पिच्छिल, भारी तथा 


छा, भतिसार, उतर, कफ रोग कारक, पाक में 


भारी, रूख तथा रेखुज, गो४ज, शुचिस्थानज 


अशगा ( गे ) रिकस एटबस_ 


वा का४ज श्वेत, छुत्रिक/ ( ग़ारीक़्न सफेद ) दोषों 
को करने वाली एवं निन्दित हैं । राज0 । 

सांप की छुत्री शीतल, बलकारक, भारी, भेदक, 
मधुर, ब्रिदोषजनक, वीये वद्ध'क ओर कफकारक 
है। यह कृष्ण, रक्र आर पाणडु भेद से तीन 
प्रकार की होती हैं | कालेरंग की-मधुर, गरम 
आर भारी हैं | एवेत--पराक में भारी श्रार लाल 
ग्रल्पदाप जनक हैं । निः ) २०0 | 


स्व प्रकार के संस्वेदन शाक शीतल, दोष जनक, 
पिच्छिल, भारी तथा वमन, अतिसार, ज्वर और 
कफ रोगों का उत्पन्न करते हैं। सफेद शुभ्रस्थान 
में उत्पन्न होने वाले तथा काएड, बांस और गाये। 
के स्थानों में उत्पन्न होने वाले अ्रत्यन्त दोपकारक 
नहीं हैं ओर शेष सर्व स्यागन योग्य हैं । भा० 
प्र० ? खं० व लिब्वी खं० शा० ब०। 


यूनानों ग्रन्थी के मतानुसारः:-- 
यह संकायक, उप्ण, तथा विरेचक है और इसे 
ज्वर, पांड, उक्कशोथ, गर्भाशयिक रोध, यच्मा, 
अजीर्ण, रक्त्तरण, संधिशूल में देने हैं । 
यह विपष्न हैं । दोसकृरोदूस नर 
छुतिका अधिक दृढ़ एवं तिक्र है तथा यह 
शिरःशसूल के. भो उत्पन्न करती हैं । ( प्लाइनोी ) 
इब्नसीना ग़ारीक्रन या छुत्रिका ( ०2४0 ) 
के विपप्न गुण के लाभदायकत्व पर बहुत जोर 
देते हैं। यह तथा अन्य मुसलमान चिकित्सकों न 
छुत्रिका के गुणघर्मं वर्णन में यूनानी ग्रन्थकारों 
का बहुत कुछ अनुसरण किया हैँ । उनके विचारा- 
नुसार यह सम्पूर्ण ९ शयिकावरोधों को नष्ट 
करती तथा बिक्रत दोषों को निकालती है । 
यक्ष्मा में छुत्रिका का उपयोग नवीन नहीं श्रस्युत 
अ्रति प्राचीन है । इसे बालों की चलनी में छान- 
कर व्यवहार में लाएं क्‍योंकि इसमें नग्ववत्र जो 
वस्तु होती है बह विषेली होती हे । ( डाइमें।क) 
प्रकृलि--प्रथम कता में उद्ण तथा द्वितीय कसा 
में रूढ है । जब इसको चस्ता जाता हैं तो आरंभ 
में मधुर पुनः फीका प्रतीत होता हे। तदन्‍्तर 
इसमें तिक्कता पुनः तीक्णता एवं किल्लित कपेल।- 
पन प्रतीत होता हैं। फोकापल जल के कारण 


छ.गा ( गे ) रिकस एलबस, कु 


आर लतिकता जले हुए पर्थिवांश के कारण होती 
हे । 
चअरपरापन-(हिराक़त) आग्नेयांशके कारण ओर 


संकोच ( कपाय, क़बद्ज ) पाशिवांश के कारण 


ता हू । चाक यह हलक! हाता है, अस्त इसमस 


वायब्यका अधिकता के साथ ह।ना आवश्यक है । 
इसी कारण इसको उचप्णता कस और रूचता 
अधिक होती है ! 


हानिकत्ता-उयाकलता ओर गले में रोध उत्पन्न | 


करती है । 
दपंनाशक-जुन्दबेदस्तर,ताजा ( ग्ध,वसन कराना । 
प्रतिनिश्चि-निशोथ, इन्द्रायण का गृदा, शुरों, 
बसफ़ाइज । 


गुण कम प्रयोग-अपना उष्णता के कारण यह 


लय कर्त्ता आर सानद्र (गाढ़े) दोषों की छेदक एवं 


उनको रेचन करने वलली है, क्यग्रांकि दाप बत्रय 
( बलराम, स फ़्रा, सदा ) को छेदन करती एवं 


उनको स्वच्छु करती है आर कटता तथा छेंदकर 


के आतेरक्‍्त तारल्य ( लताक्नत ) उत्पन्न करती 
है । अपनी उप्णता के कारण सम्दूण अबराधा 


को उद्घादधित करती तथा मवादमें तारद्योत्पादन 
करती हैं । पारथिवांश के कारण सद्कांचक हैं। 


अपने विशरोेप गुण ( ख़ासियत ) से वात तान्त्विक 


सलों को शुद्ध करती है इस कार्य में रोगं!द्घाटक, 


छेदक, निर्मेल कारणी एबं लयकारिणोीं शक्ति 


इसकी ख़ाखियत का सहायता के 


सम्पूर्ण संचिशोथों, शूधसी, अपस्मार, श्वास तथा 


रती है।यह 


रोधयुक्र रक्‍्ताल्पता ( यक्रान सुद्दी) में ल.भ प्रदान | 
करती हैं । ये समग्र लाभ इसको तारल्य बनक 


( तल्तनीफ ), लयका€णी तथा रंधंदूधांटनी 


शक्ति के कारण होत हैं | सिकन्नब्ीनके साथ यह 
प्रीह्म शोथ के लिए हि है, क्योंकि सिकंजबीन . 
इसकी छेंदक व राधोदघाटक शक्ति का बढ़ा देता 


है| इसकी पूरा मात्रा -७ मा० है। 


यह अपना राधंदद्घादक तथा तारल्यकारी शक्ति. 


के कारण मूत्र एबं आर्तत्र का प्रवतंन करती है । 
नं० नफोा० | 
विशेष प्रभाव-शलेप्सा तथा वायु को रंचक, 


मृत्र तथा आत्तव प्रवत्त क अर रोछोवघाटक हैं । । 


श्रगा ( ग ) रिकस, एल्बस._ 


कफज शिरःशूल तथा श्रद्धशीशी को लाभप्रद 
विशेष कर हरीतकी तथा नस्तगी के साथ, फ्राबा- 
निया के साथ अपस्मार को लाभदायक है 
इसका गंडूष शंथ लयकर्ता तथा रक्र नि८बन को 
हित और रुबुस्सूस (सस्व मुलहडो) के साथ उरो- 
व्यथा की नाशक तथा श्वास काउनय को हित हैं । 
रेवन्द्यीनी के साथ ग्रामाशय तथा यक्षद्वोगों को 
गुण दायक तथा पांडु वा प्लीहा को हित, वृक्त 
व यस्त्यश्मरी निस्सारक तथा जलोदर को गण 
प्रद है । इसका प्रस्त शोथ लयकर्ता है! मद्य 
के साथ हसे उपयोग करने से सप॑ विषध्न है । 
०३३० 
बायुशोथ आर गुल्म लयकत्तों, नाडी, हृदय 
आर मस्तिप्क को बलवान करता, प्रायः विष का 
दपंनाशक है । कफ ज्वर को लाभ करता है । 
इसका पान करना उचित नहीं है ( निर्व्पेल है 
परन्तु इसमें एक वस्तु नख्र के समान होती हू, 
वह बिप और घातक है ) 

डाक्टरों मतालुसार 
छुल्निक्रा चूर्ण १६ प्रेन ( ७॥ रक्ती ) की मात्रा 
में या श्रगारीसीन था अगारिक एलिड, छुब्निका 
सत्व, छु+काम्ल यह श्वेत स्फटिकवत चुण' है । 


3 प्रेन को सात्रामें यक्‍्सा रोगियोंके राशि स्वेदको 


+ 
रोकनेम अपना निश्चित प्रभाव रखता हैं | पहिले 
यह बरेचक रूप से उपयोग में आता था। अ्र- 


घिक्र सात्रा में यह जलवलस मल प्रतरत्त न करता 
है, थाड़ी मात्रा मे आसार तथा प्रवाहिका को 
रोकता है तथा रक्र निष्ताबन में गुण दायक 
होता हैं । यह वायु प्रणाल्नियों तथा स्तन विषयक 
ख्ावों ( /५:३०।७४०॥५ ) की € अर्थात्‌ कास 
तथा सतन्यसत्राथ को ) कम करता हैं | 

साधारण स्वेदखाव में / प्रेन को साजा का एक 
हीं बार उपयोग पर्याप्त होता हैं परन्तु घर्माधिक्य 
में उतनी ही सात्रा में करने से € घंटा पर्चात्‌ 
स्वेदायराध अथवा उसे बढ़ा बढ़ा कर बारम्बार 
उपयोग होता है । पर इच्छित प्रभाव हेतु हसके 
उपयाग की स्ात्तम विधि यह हैं के इसे 
( इसके मूतुरभेवक प:)ै्रभाव को रोकने के लिए ) 


अग। ( गे ) रिकल बस 


$ ग्रेन ( अद्धे रत्ती ) डोबर्स पाउडर के साथ 
बटिकां रूप में प्रयोग किया जाय । 
ग्रक अगारिक या सज्जन्‍स अगारिक जिसको 


अनेडो ( .५॥/ 0300) या फनज्नस इन्निएरियस्‌ 


(. [0 (5 890.| 05 ) भी कहते हैं 
आक अगारिक, नाइटर तथा पअ्ल्केली का एक 
नि:ण है जो स्थानिक रक्र +थापक रूप से उप- 
योग में आता है । हिट० मे० में० । 
विस्फोट जन्य ज्वरों में विस्फोटकोत्पत्ति विवरद्ध न 
हेतु इसे ग्रधिक माद्रा में जथु के साथ बत॑ते हैं | 
जलीका रक्द्वरण में यह रक्रस्थापक प्रभाव करता 
है । इं० में० में० | 
थोड़ी मात्रा में यह संकाचक ओर बडा मात्रा में 
बामक तथा विरंचक प्रभाव करता है | पा० बी० 
प्म्र० | 
अगद जनन्तर 

[१७ ( 0॥' ॥॥॥50'न्‍00॥) ) 
विपेले छुत्रांकुर ( [?0॥5४0॥00॥5 | ) 
में सम्भवतः दो विशिन्न वियली वस्तुएँ वर्नमान 
होती हैं, यथा मस्केरीन (0 |5८३।॥५॥)) जिसका 
प्रभाव जअिल्वा डोना तथा ब्रुस्तुर के सर्वथा विपरीत 
होता हैं; और ट्वितीय जिसका प्रभाव धत्त रीन 
( :५'0])॥).: ) ओर डेटयरिया ( धत्त रोन 
वा धुस्तुर सत्व ) के समान होता है | 
झगर--वामक ( जिंक सलल्‍्फेट १४ प्रेन वा 


अधिक जल के साथ ) वा स्टमक पम्प का व्यव- 


हार करना चाहिए। नदनन्तर ग्रहिफेन सत्वों 


ल्लिगित 2निक एसिड के साथ कोफी फाण्ट देना 
चाहिए | कनी निक विस्तार काल तक बारम्वार 


१ म 
पेट्रोपीन - ग्रेन का त्वगन्तः ज्षप' करना अथवा 
है 


डिजिटैलिस या मार्फीन ( भ्रहिफेन सम ) देना 
चाहिए । स्वतन्त्र उसजना, राई के प्रस्तर 
लथा घर्षण को अ्रावश्यकता होती हैं । 

इस प्रकार का ग़/रीक़न फिरंग के बनों में उत्पन्न 
होता है | यदि इसको दुग्ध में उबाल दिया 
जाय सो वह मब्सियों के लिए घातक होता है । 
इसको संयोगात्मक विधि से भी प्रस्तुत किया जा 
सकता है | प्रभावसें यह बहुत कुछ पाइलेोकार्पीन 


व 
। 
| 
२ 
! 
| 


गा ( गे ) रिकस आपशीएटल 


( ?2|00०४॥'|४४॥0) के समान होता हैं | अ्रस्तु 
हससे श्रत्यन्त लालाखाब, स्वेदखाब तथा अश 
खात्र होता हैं, तथा इससे वल्प्रण एवं बेदना 
पण मृत्रस्नाव आर कभी कभी उत्क्रेश ( मतली ) 
तथा श्रतिसार उत्पन्न हो जाते हैं| इसका घोल 
( १० ",) जब चक्रु में डाला जाता है तो 
इससे नेत्र कनीनिका विस्तृत हो जातो हें आर 
इसका अन्त: प्रयोग करन से ' निगलन से ) 
वह संकचित होती है । 
स्थानिक कनीनिका विस्तारक तथा स्वेदब्न प्रभाव 
के मस्करोन घत्तरीन .५0|)0 के प्रत्येक 
प्रभावकी निर्णिन प्रतिढ्वंद्री ( .५॥॥80 2 05) 
है | श्रम्त धत्त रीन ( .५0]))0 > छुत्रिका 
( [7७ 7१ ) द्वारा विपाक्र दशाओं को प्रतिविष 
है । एक समय जब पाठशाला के बहु संख्यक 
बालक ( |”।॥3 ) के खानेसे विषाक्र हुए उस 
ग्रवसर पर लेखक थत्त रीन ( :५'0|)4)0 ) 
के स्वगन्तः क्षेप द्वाशा कतिपय प्राणियों की 
जीवन रक्षा करने में अपन को सन्‍्त॒प्ट कर सका । 
ह्विट० में- मे० ! 

मात्ताय छुत्राडृगागद 
१ 5207॥॥ 0 [7090॥005 ॥08)'00 
॥5 फल्नाइड ( |"॥2] ) द्वारा विषाक्रीप- 
चारवतयत्न करें ( देखों-अगारिकलस ऐल्बस ) 
यथा स्टमक परए अथवा वामक ओपध उपयोगा- 
नन्‍तर ऐट्रोपोन ( धत्त रीन ) का त्वगस्तः रूप से 
ब्योहार करें | 
इस प्रकार के विषेले ग़ारीक़न में से एक प्रभा- 
वात्मक सन्‍्च निकलता है जिसे मस्करीन 
3 9४०४१५४० (घातकी) कहते हैं। इस प्रकार 
के ग़ारीक़न को कहीं कहीं अफीम तथा भंग के 
सदहश उपयोग में लाते हैं । द 


 अगा (गे ) रिकल आफिसिनेलिस ..0[[0- 


)0 |[४-ले० गपणकृन । 


अगा ( गे ) रिक्स ऑ्रोस्ट्रोएट्स 927॥3048 


0४70७ 5, /५४८(--ले०_ फणस भआलोम्बे, 
फनसाम्बा, पनसलमो-मह०, काौ० 2; ::08740 
0 ॥6 0२, ॥"0पए॥0४०0०वतै; ()ए४॥०७7' 
॥॥ 0७ॉ)१'00॥!. 


अगा ( गे ) रिकस्‌ केम्पेस्टिस्‌ 


उत्पत्ति-स्थान--फणस ( कटहल ) बृक्ष | 
प्रयो गांश--छुश्निका | 

ग्सायनिक रूगठन--राल, ऐन्द्रिकाम्ल तथा 
सरेश | 

प्रभाव तथा उपयोग--संकोंचक । मुग्बपाक 
( ॥(॥॥/१' ) में मसूद़ों 
लगाया जाता है । यह लालाखमाब की अ्रधिकता 
प्रयाहिका तथा अनिसार में इसका 


् 


को रोकती है 

अन्तः प्रयोग होता है और मुख्य पाक 
बालकों के मुग्ब में इसे जगाते हैं | 
भे० मे० । 


स के ७. ७5. ब ४ 

अगा ( गे ) गिक्स केस्पास्टिस शएतायंएा5 ' 
08॥॥ |)०५४(.॥ १६४, (.8॥% --ले० शि्लीन्ध्रः छुत्रक 
मोत्षा-खय्या० खुम्बह . 


न्ग्स्यं ० खखम्बूर बम्ब०, 
खाश्बूर, चत्री अफ़०, 
-काश० | 
बाज़ा० । हरार ( विषेला ) रूप। प्रयोगांश-- 
छुत्रिका ( 3 ध8)॥//00॥) | झ्राहार तथा ओ्रोषध 
काय मं आती ड | में० मा० 

अगा ( गे ) रिकसच्िरंग रम्‌ कमा छ७5 ८ौ- 
॥॥'९0/'प्रा-ले० गाराकून बलूती | 

श्रगा गिकस मस्केगिया 028003 कै ४८7]/ 
फलाइ श्रगारिक | ' ।ए ७९0७7॥१८-हँ ० | 

झगा ( गे ) गरिकसशिग्जिश्रन 


०0॥॥॥४7४९०॥-ले० शाल्य छन्रांकर ( ४5॥- 
।४००077४ ७९०७08 ग़ारीक़न जराही | ग़ारी 


क़न बलूती, श्रस्सीफान-अआ०, । फा० इं० ३ 
भा० । 
इस प्रकार का ग़ारीक़न, फिरंग के बनों में प्राचोन 
बलूत वृद्ध के तनों पर पाया जाता है । प्राचीन 
समय में इसे ब्रिशेष विधि द्वारा शुद्ध कर कतों में 
रक़त्राव को रोकने के लिए उपयोग करते थे 
परन्‍्सु अधना इसका प्रयोग स्वंधा श्रब्यवह्ारिक 
हो गया हैं । 

अगा ( गे ) ग्किस पामेलस ७०७॥५0॥8 |१8|- 
))8 | 5-ले० पनसलम्बे--मह०, को० । 


8298740 0 0 09९, "0॥06॥5' 000 
(2ए४(७]-व एजड़ी]'060गा | ६० में० मे०। 


अगारिकस मंस्करिया 828॥प 008 'तप४८४- 
४-ले० श्रभारिकरस अमेनिटा | 


वाज़ा० | मांस खेल- 


॥४०७॥९0.५ 


६० 


| अग्रारोकन ॥०४।0४॥-झआ० ॥ 


पर इसका प्रस्तर _ 


से पीडित 


4; 4 
हूं ० 


खुम्बह_ समारोग ( 5७४ ४7॥१ )- 


अगिकेसु,-सा 


अगारिक हाइट ओर पाजेंग 0५४70 ४४0७ 
0]' |0॥'९१॥ (- ४ ० अगारिकस्त गेल्बस्‌ | 

अगार[कून 0 /4]:0॥-यु० ॥ ग़ारोक््न-आ ० 

खुरभा सांप 
की छत्नी, कुकमत्ता-हिं० |पाछ॥2-/ ए07- 
[68, | 9'9ए0 कक? क0,।)0]00]0 ( +५ /॥- 
॥40७05 2 | )॥७ ) 
नोट--बोसीदह ( सड्ी गली ) जड़ के सदरश 
ग्क वस्तु हे | ज। किसी वक्त को जडा के भीतर 
से निकलती है यह वास्तव में एक प्रकार की 
खुस्बों होती है | देख्वं(-अ्रगारिकसऐल्बस । 

श्रगा ( गे ) रोससोन ॥०४॥0०॥॥-हं ० यद्द ग़ारी- 
कुन ( ॥०४॥0॥७ ) का पक प्रभावास्मक स्तर 
है | वह शक्षिमान स्वेद्न श्राषत्र हैं जा यच्मा 
धगो के राग्रि स्वेद स्ाब को रोकता हैं | 
प्रात्ना--/ ग्रेन । इसके जृदु भेदकी प्रभाव को 
रोकने के “डावर्स पाउडर” के साथ 
मिलाकर उपयोग में लाते हैं | इं० से० मे० 
देववो--अगारिकस्‌ पल्बस 

अगारूस श्रमग्सी 6०4॥0930 धता8॥'850*-चययु० 
क्रा्स विस्तानी, श्र.सबागी--3० | आल, प्राछ्ी 

([(60]49, 


का 
'वाए 


्जजहण ता /./॥3/ : 
देशवो--अ्र।च्छुक: । 

अगालजी 0/0|0एए-यु० श्रगर-ह० । 0]00- 
८00. (0१0।|४११8 ४2४]।0८)॥७ ) 

ग्रगाव ५४ ४-हि० संज्ञा पु० [ सं० शभ्रग्न ] 
ऊँस के ऊपर का पतला श्रोर नीरस भाग जिसमें 
गां। बहुत पास पास होती हैं। अगौरा । 
श्रघोरी । श्रेंगोरी । 

अग्रगास ०१245४80-हिं० संज्ा पु०| स॑० भअ्रभ्म ] 
प्रा० अभ्रग्ग--ह० श्रास ( प्रत्य० ) द्वार के श्रागे 
का चबुतरा | संज्ञा पु ० [स्० आका! | भ्राकाश | 

अ्रगारुत 24५ ४-मह० अगस्त, झगस्तिया-हि० 
5७ ज)७॥]8 (0 70]4]0॥9, /2€"& | 
फा० ह ० * भा०। 

अ्रगि ५ 2!-ले० लाल मिर्चले बनी हुईं चटनी | फा० 
हू ०७ « सा०। 

अगि के सु ,-सो 32]|२८४७,७४।-बर० बड्ली अरंढो 
का सेल बृहदे्‌रण्ड तैसा ( 0]॥0७)॥) ॥पंली॥ 


अधिन, ना 





009 ध॥ए एव. 0 (0 ४०७४ 0| 
]8॥ 206 ४०७७तपएपं ७घ500॥: 00] ७॥७॥६ ) 
रू० फा०१०। 

अगिन, ना 282]2, 4 हि० सजा स्थोठ 
[ सं ०अ्रत्नि ] [ क्रिग्शगियान। ] ( $ ) आग | 


( २) गारेया वा बय। के आकार की एक छोटी 


द्धि ७ शो ् 
चिडिया जिसका रंग सटमला होता हे | इसकी 
श्ालो बहुत प्यारी होती है । लोग इसे कपडे से 
ढके हुए पिंजरे में रस्बते हैं। यह हर जगह पाई 


६१ 


कि ते :सर० डकनन9७ ४6 5 पनाप नल लि >>: 
| 


अप “४-3 नमन नफनन- “वजन 3 जत+ “5 ४४ 


जाती है । ( . »0,७ 807॥ ० ] ७ ) , 
(३) णक प्रकार की घास जिसमें नीबू की सी 


मीठी संहक रहती है। इसका तेल बनता है । ' 


अगिशथा घास | नीली चाय । यज्ञ कुश । 


संजा ज्ो०| स० अंगारिक्रा ] ईख के ऊपर . 


का पतला नीरस भाग | अ्रगोरी । 
गआधन-घासरू 00॥॥/0-27459-अ्रगिया 


घास । 


७ । ५ है 
राहिप । भूदण ( .0१॥0]090॥॥ ४०॥५४९- 


]00[]]9, «./॥/४- ) 

अगिन बाबच ॥2]॥3-)4 ७४. हिं० पु०, (१) 
अश्व ( [0 [&0ए ॥॥ |]॥07,+७ )रोग 
विशेष ( २ ) मनुष्य में फाडा फुन्सी निकलने 


को बीमारी (.५॥ (॥|॥[0७ (तंड०क्त४७ ॥॥. 


)0]) )। 
अगिन-बूट। 8 04॥0-])0[4 द७, बम्ब० दाद 
मारी,जंगली मेंहदी-नह० | ( -१॥॥॥॥ .॥8 
(98०८(७॥४, 7.7/४- ) इं० मे० मे० । 
अगिनाल|गर्डी :०१४-।/४५०-चन्दा० फला- 


शिनी इरिनपली-हि० | ( ऐ ता।हिवां४ ' 


| ,(॥ ॥४ ) ह० में० मे० | 


0७'0.)0| 8 .8, 


अगिया 8 ४५8-हिं० र- ज्ञा० ख्री० [ २२ ० अग्नि. 


प्रा० अग्गि | (१ ) एक :कारकों घास जिसमें 
नीबूकी सी सुगन्धि निकलती हैं र जिससे तेल 
बनता है | यह दुधाओं सें भी पइतोी है | अ्रगिया 


अगिग्ेटम-कार्डि फालियम्‌ 








एक और पीधा हे जो धान. के रूंतों में उत्पन्न 
होता हैं | देखो झगया। 
( ३ ) एक दृढ़ ६ से १० फुट लम्बा पोधा की 
हिमांलय आसाम ब्रह्मा में मिलता हं। इसके 
पते और :+लों में जहरीले रोपे होते हैं जिनके 
शरीर में धैंसने से पीड़ा होती हैं । इसी से इसे 
चखोपाए नहीं छ॒तते | नेपाल आदि देशों में पहाही 
लोग इसकी छाल से रेश निकाल कर +*गरा 
नामक मोटा कपड़ा बनाते हैं.। 
( ४ ) जल धनियां | 
(४ ) पक्की विशेष | ५ 0॥0 ( 8]8(:0 
0४४।प४ ) 
( ६ ) घोड़ों और बैलों का एक रोग । 
( ७ ) एक राग जिसमें पंर में पीले पीले छाले 
पहजाते हैं |... क्‍ 
अगिया बेताल :2ए4.074]0-हिं० संज्ञा 
 पु०( स्त्र॑०, श्रग्नि, प्रा० प्रग्नि+बताल 
(| 2॥॥5 [8.॥5, ४ ।] |-०'-.)९- ४४१ |) 
दलदल में या तराई में इधर टचर घूमते हुए 
फ़.रुफरस (स्फुर ) के इंश जो दूर से जलते हुए 
. लुक के समान जान पड़ते हैं।. ये कभी कभी 
कबरिस्तानो में भी ४ थेरो रातमें दिखाई देते हैं । 
सहायता | ः 
अगियाना 02/५44-हिं० क्रि० अऋ० [ सं» 
अग्नि ] जल उठना | गरमाना | जलन वा दाह 
युक्र हीना । 
अगिरः 027/9]-सं० पु० चिनत्रक का पेड़ 
( ]प)77820 ४/ध87070ग्रग, /.२४४. ) 
जयगा० । 
अगिग्टम- अकक्‍्वेटिकम 8207:( पा तत पक्ष 


८पा), 220.ल्‍60.-ले० बड़ी किश्ती | इं० हैँ ० 
गा० । 


। अगिरेटम-कॉानिजञाइडो ज़ है एटा 90 ता 207 ए- 


घास | रोहिष सृश | नलोली चाय । यक्ष कुश । 


( 2ते0फ02०0॥. #लाकशा हा।5 


4.7॥0- ) 


( २) एक खबर वा घास जिसमें पीक्षे फूल लगते ' 
हैं और को खेतों में उत्पक्न होकर कोदों और 
ज़्बार के पौधों को जला देती है । इसी नाम का : 


' 20008, /.7४४. देखो-अगिरेटम्‌-कार्डिफोलिय म्‌ 
अगिरेटम्‌-कीडिफो लियम्‌ 82९॥'8 (धर  087'* 
ता।009ा, 22०70. )-लै0० उचर्टी-शं० । 
झोसदी-अम्य ० | सहदेवी भेद | फा० हृं००२१ 
भा० । ६ मे० झ्ा० । पश्चिस भारत में होने 
वाली एक बनोषधि हे । गुण--कृमि नाशक है । 


ब्बज उन्‍मसन्‍हसना, 


अगिला ६ 


इच्प में एक प्रकार का उ३नगील तेल पाया जाता 
ह। 

ग्रगिला 92|8-6&० वि० दे० झअगला। 

अगिहाना 02॥88-ह6० संज्ञा पु ७ [ सं० 
अग्निध।न ] आग रखने का स्थान | जहाँ आग 
जलाई जाती हो । 

अगीकर ह03तावी >ले० । धार करेलॉर-हि० | 


किरार पें० है 070/'त९॥ (009., 770०५ (४: 

अगोरस 82[।-859-यु० एक प्रकार का बृत्ष हैं 
जिसका गोंद कहरुत। के नाम से प्रसिद्ध है। 
७0८॥0॥॥. ( (७७ 0(-) 

अगोरातून ॥20[74770-यु० परेर-हिं० एक 
प्रकार की बूटी है जो प्रायः मोथे की शक्ल की 
होती है । इसे गेजेना भी कहते हैं। यह ऊला- 
शयों में होती हैं, जिससे बोरिया इत्यादि बुने 
जाते हैं ।. 

अग।रिया १2|।(४ए4-यु० शथ्बी, भूमि, धरणी, 
ज़मीन ( ।]0 ॥५08॥'0. ) 

अगुण 82५7 8-हिं० बि० [ सं० ] ( [)08[- 
वा 0 ७400(08) युण रहित, निगु ण 
धर्म वा व्यापार शूस्य, रज, नम आदि गण 
रहित | स॑ंज्रा पु ० अवगुण, दोष | 

अगुर 02 077-सं० क्रोौ०अगर (::००-.) /४8) 
वा० चि० ४ अ० | 

अगुरु:ः 820707।॥-स० पु० (१) अगुरु यृत्त 
अगर-हि० | ]00 ४०0त ( 828]|0- 
८)।७ ) यथा--“ अगुरु: »] बासक॑ कु कुमम्‌ 
बा० सू० १४५ ४० एलादिदगं | ( २ ) कपिल 
वर्ण शीसम, सीसम, सीसोर--है० | कपिल 
शिशपा-ल० | 9|027'29 |840]48 
भा० पू० १ भा० वटादि वर्ग । ८३ ) खसीसम 


हु 
ध 


सीसो शिशपा वृत्त-हिं० । शिशगाइ-बं० | 


(६ ॥2+]0९7:६9 845800, 72०2९. ) (४) 
-हिं० थि० हलका ( [.2)): ) ( ४ ) जिसके 
गुरु (९४८॥९४ ) न हो | 

[गुरु गन्धम्‌ 8६॥॥-2874]]8]-खं० क्लो० 
हिंगु, हींग हि9.।. हिढ़-बं० ।..( ५५४802- 
0४ ) 


अगेट 


अगुरुसारः 820॥-8४:8॥-२० पु०कृष्णागुर 
धघुत्स, काली अण्र हिं० | काल अगरु-बं० । 
8]05%000 (४॥७0०]8८९ ए/॥१७०॥७- ) 
(२) लोह [ता ( #०छापप ) ग्ला०, 
एकार्थ: । 

अगु रुसागा 0५४॥॥७४7६-सू० ख्रो०, शिशपा 
घृत्त | सीसो सीसम-हिं० | 9]09९छॉांत 
#४४३४०00, //6/४/-। भा०। 

अआगुर शिशपा 8.2॥7:-$४]॥$॥8 [१४-स्तर ० ज्ञ्री ० 
शीशम ( व ) सीसो-हि० । | 00ए9- 
५४४00, //ध५४- श्र० टी० स्वामी । शिशपा - 
सं० | शिश-बं० | 

अगुवाब्धिप ॥20 07000 ]|)7-खसं० क्लॉ० 
आझगर, कपूर, लोवाम, रुस्खी, तगर, सुगन्धवाला, 
चन्दन आर राल इनके धूप से दाह शःन्त होती 
हैं । यु० नि० 7० । 

अगूदू 2 ])0- हिं० ब्रि० [ सन ० ]जो छिपा न 
हा । स्पष्ट | प्रगर | 

अगूढ़ गन्धम्‌ ॥2४॥]7॥ ४०७॥ ता संण०्क़ ० 

अंग ढू-गन्धा 200 2४॥0॥) 4-६ «सं ज्ञाख्री ० 
( हींग ) गाँधी हिंगु-(ह० । ७॥१] 8 तडह़स 
[07(08 गा० नि० थ०६। (२) पलांड 
५ | |॥॥00])3, :///. ( ३ ) भसगनाभि 
( ॥॥॥5|0 ) लश॒न, लहसुन ( . | |[0 द 
४० ००।॥)॥) , | ,(॥/॥ - ) 

अगुड़: 020])0 ]-स्० पु « श्वेतेरणड ( सफेद ) 
घरगढ़ या अरणड-हि० | श्वेत भ्रेरेन्दा-बवं० 
ाछ ए8४0॥500॥ एौ87 ( ॥80॥ ध- 
५०0॥॥॥॥9 ) बैं० निध्च० । 

अप्ृद्धि:  2।40:|-छ्लं० रख ० ग्रभिलाप,इृष्छा 
( '५४)),,0९०५४।॥५) ) । ब|० चि० शब० ७ 

अझगेंध 0200(॥0-संका | 


अगेथ 020।।8/, -6० पु०, श्ररनी 
अगेथुथू .2.:())0-4॥00 ) का पेड, अग्निमन्थ 


(६ 46॥8 ।70027440]9, +#+#४४. ) 

अगेंट ॥/४0/0-ले०, ( १ ) अर्तंगल, नील 
क्रिए्टी- सं० | कर करेया-नहै० । )38']0॥48 
:0377]28 (१ ) हं०, अकोक एक सृल्यवान 
पत्थर विशेष | 


अगरटि ६३ 





भ्रमेरि शप्रारिडफ्लो रा 82७0 20'७0व70]'8, 


4.0॥/--ले० श्रगम्तिया, अ्रगस्त ( (08[.- 


(0फ50एणाएते ४९४४७ ) फा० हं०। इं० मे० 
मे० । 


 अर+-+->मे>»-मम- 


अगनास्मा केयोंफाइर लटा ॥28॥)05॥9 ८४8॥- 
ए0["५9)] 98, ०: 720००.-ले० इसके पत्र 


झआौपधि कार्य में आते हैं | मेमो० । 
मालतो । 
अगेनोस्मा केलरिना 
७0४, -. /2८--ल० मालती-हि०, बं०, 
छि० गंघोमालती-छं० | इसके पश्न अपधि कार्य 
में आते हैं। मेमा० । 
अगंरिक 0 ४]0-६० ॥ अगाराकून 
झगेरगिकस ४ 0०0](:047- ले ० | अ्रगारिव.स 
अगेरिकब्लेक तह ए08]0-)0| ॥१९-फ्रा० गारी- 
क्न | देगों अगारिक ऐश्यस | 
अगेला 72०।४-हिं० संशा पु० [० ध्यञ्र 
हलका अन्न ओ झसाते रुमय भूसे के साथ शआागे 
जा पडता है, अर जिसे हलवाडे भ्रादि ले 
जाते हैं । 
अगदयि अमर कना 8४४४४ ० )]॥0)']0:08 , 
.७./,-लें० राकसपत्ता, बड़ा केंवार, 
कंटला, बॉस केवड्ा, ( मेमो०, इ ० मे० प्लां० ) 
अगली कँँग्रार, हाथी संगाइ ( र.० फा० इ ० ) 
हाथी चिंघाइ-[ ० रावबकस पत्ता-दु० | आ्रानकू- 


8 28॥)087]9 (.४॥|ए- 


/,। 40 ॥४. 


इाज़ ( रू० फा० ६० इ० मे० ह़्ा० ) 
पिथकल बुन्ध-ता० (में मो० इं० मे सा० ) 


देस्खी 


राकाशि-मटव्लु-ते० । पन्म्‌ कथ्डाज़- मला० | 


भुत्तले, बुडुकइले नारु-य.मा० | जंगला था 
विलायती अमराश ( से ), दिलाति पात, को- 


यन मुर्गा, ( आनारस अपऋश )2-बें० | ऊंगली . 


कोमारी-गु० | जंगलो कु वार, पारकन्द-वस्थ्र० 
विसख्ायती कैटल-पं० | 


झमेरिकन एलो 


( 3॥ाएप॑टछा 800 ), करेटा (:80( 8- : 


ह्०। 


में झगेवि आमेरिकेनाके लिए केतकी शब्द प्रयोग 
मे लाथा जांता है, किस्तु यही मास भारतथर्ष के 
अन्य भागों में केवड्ठा भ्र्थात केसकी ( ।"8))0- 


ट--( १) हैदराबाद के किसी किसी जिले ! 


। 


गन जीनत जनरल. ++->अबलन+ आए 


. अगेबि अमरिकता 





8.08 0007'8[8877प्5, 77//0.) के लिए 
व्यवद्दत होता है । 
किसो किसी ग्रन्थ में ऊपरोक्र पोधे के लिए 
बर्मी पर्याय कायाज्िि निश्चित किया जाता हैं, 
किंतु ये नाम बड़े वेबार विषमस्डल अर्थात सुख 
दशन ( ("प॥09) :5७(३८७॥॥), -/), ) 
के हैं।। अमेरिलिडीई अथात ( सम्द-दश्शनवर्ग ) 
( ५. (९). ७)॥]७)'५।।(0७०१ ) 
उत्पशिस्थान--६ंस पेोधे का. मूल निवास 
स्थान अमेरिका हैं, पर अब यह भारतथपं के 
अधिक भागों में भ्रा बसा. है । 
प्रयोगांश--सूल्त, पश्न ओर निर्यासः तन्नु, पुष्प, 
डरडी तथा मध्य, आहार अआपध तथा ढार 
हेतु । । 
ग्राय निक सूगठन-- इसके डंट्ल के रस में 
एक शकरा जनक एलकोहल ( मच्चसार होता हैं 
जिससे एक संधानित म।दक पेय्पदार्थ प्राप्त होता 
है जिसको मेफ्सिकों ( 3 ०६४८० ) में पर्की 
। []000 ) कहते हैं। श्रगेब्रोसी ( . ४७- 
७0५४० ) एक निष्किय शकरो हैं । 
प्रभाव--सू ल-सृत्रल श्रीर उपदंशध्न है | रख- 
भृदुभेदनीय, मत्रल हजः प्रवतेक श्रोर स्कर्रों 
नाशक ( .५(5004'00(१० ) है। 
ओप ध-निर्माण--क्वाथ, पत्र स्वर, सूली का 
रस एवं निर्यास | 
प्रयोग--ह्सका मूल सारसापरिला के साथ 
क्वाथ रूप से उपदंश रोग में प्रयुक्त होता हैं, 
( लिग्डले ) 
अपमेगिकन डॉक्टर इसके पत्ते से निचोड़े 
हुए रस को शोथध्न ओर परिवतंक प्रभाव के 
लिए विशेष कर उपदंश रोगमें उपयोग करते हैं । 
इसका रस कोष; महुकर, सूश्र विरेचनीय और 
रऊः प्रवतक, रे फ्लहृ्‌इ आउंस को मात्रा में 
स्‍्कर्वी माशक है । ( यु० एस० डिस्पेन्सरो ) 
अगरनल शरोदन ( (॥०१]-/5]008॥] ) 
का वर्णान है कि उन्होंने अपने आदमियों पर जो 
स्कर्वी से ब्यधित ये इसका उपयोग किया और 
इसे बहुत लाभ दायक पाया। ( इयर बुफ- 
फार्म0० १६०१, २३२ ) 


अगधिप्त नीफोलिया 
तर ओर गूदादार पत्तों का पुल्टिस रूप से 
उपयोग अत्यन्त गुशदायोी है। हसका ताजा रस 
कुचले हुए स्थान पर लगाया जाता है । 
पत्तों तथा प्रकाशड के निरंन भाग से निकलता 
हुआ निर्यास मैक्सिकों में दांत के दर्द के लिए 
धर्ता जाता है। इसके पत्ते का गूदा मलमल के 
नह में रख आँख आने में चेतंओं पर बांधा 
जाता है। और शकरा के साथ दिन में दो बार 
. सूजाक में प्रयुक् होता है । ( बच्च० ऐँस० पी० 
.. किन्सज मदरास ) द 
देशी लोग इसे पुरातन सूजाक में वलते हैं। 
( सज० मेज० आईं० एम० बोरहं० घाला० 
२०) | 
अगे बिपेनोफो लिया 8९०ए० 
 ल० । 
अगेधि कैरुख्य ना 206 ९0()०॥00]8,, ६०४/. ) 
ले० पिलायती अनश्वास । इं० हैं० गा० | 
अगेयि विविपरा 62७८७ ४एाएशाक (47 ४॥. 
ल० कंटल-सं० । कगपलई>१० । पेटकलबंट 
ते० | में० मो० । इसझे रेशे काम में आते हैं । 
शगेरिक आफ दी औओक 0223740 ० 0 0कर 
.... हं०--खुस्बी ग़ारीकन बलूती अगा. रकस_ आएपष्ट 
फुटस 3 20808 0580'058008, ८ 6८0 
हं० मे० मे० | 
अगेरिसीन ०2४40]-इ ० अगारोसीन | 
भ्रगेह 720०।)४-हि० थि० [ सं० ] गृह रहित । 
जिसके घर द्वार न हो। ये >काने का | 
आगेरा 3.2 847 4-हि० संशा पु० [ स्‍्० अग्र ] 
नई फसल की पहली आऑँटी जो प्रायः जमीदार 
को भेंट की जातो हैं| 
शगाखर 0200]87'8,- दि चि० [ स॑० ] जिसका 
अनुभव इंद्रियों को न हो | बोधागम्य, इंदिया- 
तीत,अग्रत्यक्ष | अ्रप्तगट | अध्यक्ष । ( ]॥[00]- 
००79४०॥० ०ए #0 300808, ४०६ 00- 
008 ) 
झगोार 82[)07.9-तु० प्यूसी खीस हिं० । पीयूष - 
रू० दुग्ध देने वाले पशुऋं बथा सो,लैंस प्रभतिके 


(0] 000|]9-- 


ब्याने के प्रथम दिवस से लेकर चार धुं: रोज बाद 


घ्ठ 


गदीदूस 
तक का दुग्ध जो अग्नि पर रखने से थक्का यक्का 
जम जाता है | फटा । 
अणोही 82०)६-हिं० संज्ञा पु ० [ सं० प्रभ्न ] बढ़ 
बल जिसके सींग ब्रागे की और निकले हों | 
अगोड़ी 82०५॥।-ह० संज्ञा सत्री० [ सं० अग्न ] 
इस के ऊपर का पतला भाग, अगाव | 
झगो का १2०४)२५।॥-रसूं० पु० (१) (४ 800- 
[0 प5 क्षाधवाकी रत ७॥९॥0 02४. ) 
शरभ (२ ) पक्षी (७ ते )। (६ ) 
सिंह | मे० | द 
अगोरा 99077 8-हिं ० संक्षा ७ ससि ७ झग्र+हि० 
ओर ] ऊरब के ऊपर का पतला मनौरस भाग 
जिसमें गॉँ2 नज़दीक नज़दाक होती हैं। 
झगोली ४2०५।-हि० संज्ञा ख्री० [ देश० ] ईस 
की एक छोटी और कड़ी ऊति हैं | 
अगंड ९४॥( ३ - हि० संक्षा पु० [ स्त० ] धड़ 
से जिसका हाथ पेर कट गया हो। 
अग्गई 0220[ अवब० ककोंइ--बं०, द० अ्गई । 
अरज़ब 02[70)00-आझ० ( एू० य० ) उदशाज़िब 
( बर० व० ) | लिंग ओर जांघ या रानके मध्य 
की दूरी, वहुण, जंघासी, निम्नकच्छ | प्रोहन 
( (770॥॥ )-ई६० । 
अगरज़ल ०2/028] 9-० तपेनोबत-फा० । नौवती 
बुस्थार, बारी का बुस्वार->ड> | पर्याय ज्वर, पारी 
का ज्वर-हि० | [700॥[॥.2))0 ७४७४७॥ 
अगिज़य्यह, 8९ शा पएए०७)॥-अ ० ( ब० ख० ) 
गिज्ञा ( प० घ० )। अ्रश्याय खु्दनी-फा० | 
भचय पदार्थ, भोज्य पदार्थ, खाद्य श्राहार, स्वाने 
की वस्तु-हिं० | ढाइटस ( ])0॥5 )-हैं० | 
अगलम 02४]7970-झ० वह ब्यक्रि जो शुद्ध बात 
न कर सके | 


अग्तश 920:०5))-अझ० अजहर रोज़कोर-फा० | 
दिवसांध, दिन अंधा, दिनोंधी का रोगी, वह 
व्यक्ति जो दिन में भर्ती भांति न देख सके। 
हेमीरीजाप (पिद्रा) 74०॥॥0'8] 8 00,-[)8- 
ह०७। 
एीवूस 82]080058-क० खुस्यह फ़ीक़ानी | 
उपांड-जहि० । (0/0[तेए॥08 9 


अराया 


अश्चायों 6274ए(-हि० संज्ञा सत्रो० [ सं० ] 
पुत्र राह एा 8९7 909१ ए०११०४५ 
0 ॥0 अग्नि की ख््री स्वाहा | त्रेतायुग । 

अगनाशय; 0/०0४5॥०ए४)।॥)-खं० श्रग्स्याशयः 
( ?600/0 ध8 ) 

अग्नाशवदव 07880 ए७ (7 07-हि० पु० 
अरनाशय रस ( [000.0940 ]00० ) 


अग्नाशय प्रदाह २०१॥४५)॥8 ए७-][)/04&]9 हि० ' 
क्रोम ग्रन्थि प्रदाह, अग्स्याशय प्रदाह, अग्नाशय , 


का शोथ, ( [2003'0308/048 ), इल्तिहाब 
बन्कयास, 
लबलबह, लबलबह की सूजन-उ० | 


अग्नाशय रस 8/658 ए७ पत-हिए पु० 


क्रीम रस | अश्रग्नि रस | 20॥]0९0:७ ९ 


]"0९७ ) 


अग्नाशयि क प्रणाला 82485):9|0०70 ]070 9 - क्‍ 
3॥-हि० ख्रो० ((200॥08७0० पैपए।) ' 
फ्रोम ग्रन््यस्थ प्रणालो | मज्रीयुल्‌ बान्क़रास्‌ 
-झ्ा० | बान्क़रास या लब्बलबह की नाली , 
->उ० | इस नाली द्वारा अ्र्नाशथ रस 


द्वादशांगुलांग्र में गिरता है । 


अग्नाश यक चसय 02 ॥4 59] 0 ए॥ 0-२५] ० ए8७- ' 
हिं० पु० ( क्वाटाएकतर० छीणि।डंड ) | 
अ्रगस्थाशय जन्य चय रोग । सिल्न इन्क़रासी-'्य०। 
लबलबह की सिल-3० | इस प्रकार का क्षय _ 
झग्माशय के विकृत होकर संकुचित होजाने से 


उत्पन्न होता है | इसमें भी रोगी दिन दिन निश्बल 
होता जाता है । 


झगिनिः तट्टात-सं० पुण | ॥॥"० किए 
अ्रम्मि ॥))] हि० संज्ञा स्त्री० | रण [ाी०७ | 
800ह6),व8050ए७ हिए।।ए.जठराग्नि, 
पायनशक्कि | यह मन्‍्द, तोचण विषम ओर सम . 


भेद से चार प्रकर की होती है । यथा मनुष्य के 
कफ की अधिकता से मन्दाग्नि, पित्त की भ्रषि- 


कता से तीकणारिन, वात की शभ्रध्रिकता से विष- ' 


सारित सथा तीनों दोषों की समता से समागिनि 
होती है.। ब्रिष्माग्नि वातज रोगों को, ती चणाग्नि 
पिसतिज रोगों को और मन्दारिन कफज रोगों को 


वर्म अन्फ़रास-अआ० | सोज़िश 


कि-क्‍33०५++>>त>>- - >>. 


अग्लि . 





उत्पन्न करती हैं । लक्षए--समाग्नि बाले का 
किया हुआ यथोचित भोजन सम्यग रूप से पच 
जाता हैं | मन्दाग्नि बाले मनुष्य का किया हुआ 
थोड़ा सा भी भोजन श्रच्छे प्रकार नहीं पचता 
ओर विषमारित वाले मनुष्यका किया हुआभोजन 
कभी भली प्रकार पचता और कभी नहीं पचता; 
तथा जिस मनुष्य को अस्यस्त किया हुआ भोजन 
भी सुस्त पूरक पच जाए उसको तोक्षण अग्नि 
कहते हैं| इन चारों प्रकार की अग्नियों में 
सप्ताग्नि उत्तम है | मा० नि० अग्नि० मा० 
( २ ) पाचक, रक्षक प्रभति पश्चपित्त [ देखो- 
पित्त || (३ ) तेज पदार्थ विशेष, तेजका गोचर 
रूप,उप्णता,आ्राग-हिं० | फायर ( ५७ 2-० 
नार,यरह, ग्रातश-अ०,फा० । आगुनि-बं ७ । यह 
पृथ्वी, जल, वायु, आकाश अआ्रादि पंच भूतों वा 
पंच तस्वोमें से एक है । इसके संस्कृत पर्याय- 
वेश्वानर, वहि, वीतिहोन्र, घनअय, कृषीटयोनि, 
ज्ज्न, ज तवेदस्‌, तनूनपात, तनूनपा, 
वहिं, श॒प्मा, कृष्णवर्त मा, शोचिष्केशा, 
उपबुध, अआश्राभ््याश, श्राशयाश, वृहद्भानु, 
कृशानु, पावक, अनल, रोहिताश्व, वायुसस्ा, 
शिखाव/न्‌ू, शिखी, आशशब्णि, हिरण्यरेता, 
हुतभुक्‌, हृष्यभुक, दृहन, हब्यवाहन, सप्ताचि, 
दमुना, शुक्र, चित्रभानु, विभावस, सुचि, अ्रप्पित्ती 
( अरटी ) वृषाकपि, जुहवानू, कॉपरेल, पिंगल, 
अरणि, अगिर, पाचन, विश्वपूसा, छागवाइन, 
कृष्णाथि, भास्कर, जुहवार, उदर्च्चि, वसु, शप्म, 
हिंसराति, तसमोन॒तू, सुशिख; सप्तजिह, 
अपपरिक, सब्वंदेवमुस्थ ( ज )। 

अग्निताप के गुणु--वात, कफ, स्तब्धता, 
शीत तथा कम्प नाशक, आमाशयकर झोर रक्र 
पित्त को कुपित करने वाला हैं। राज० भा० । 
आरनेय द्वब्य--अप्नेय द्रव्य रूख, तीच्षण, 
उच्ण, विशद ( सूच्म स्रोतोंमे जाने वाले ) और 
रूप गुण बहुल होते हैं। ये दाह, काम्ति, वर्ण 
और पाक कारक होते हैं ।बा० स० झ्र० ६ | 
(४) द्रब्यों का तीसरा रूप जिसे वायबीय अर्थात्‌ 
गेसियस ( (४०५९०४४ ) कहते हैं इसे वाष्पीय 


अग्नि 
. ( भाषकासा ) कहते हैं। यह हमारा प्राचीन 


तेजस तत्व है | हवा, पानी की साप, इस्यादि 
इसके उदाहरण हैं । किसी पदार्थ को जब बहुत 


गर्मी दी जाती है तो वह अंत में इस रूप को 


ध्ै 


| 


| 


धारण करता हैं | तेजस द्र॒च्यों में कुछ तो द्श्य 
क अर्थात देख पढ़ते हैं श्रार कुछ अदृश्य, इनमें ' 
दो विशेष गृण हैं, एक तो अपना इसका कोई 
भ्राकार नहीं होता, जेस वर्तन में भर दोजिए 


उसी आकार का हो जायगा। गीले, चाखट़े, 


तिकोने श्राकार के घारण करने में इसे कोई का. 
नाई नहीं होती । दूसरी बात जो इसमे पाईं जाती 
हैं वह यह हैं कि इसका कोई अपना परिसाण नहीं - 
होता | एक इन्न की शीशी लीजिए | श्रभी उसमें , 


गंध के परिमाण वाप्प रूप से हैं, किंतु उनका- 


परिमाण उतना हीं हैँ जितनी कि शीशों में खाली _ 


जगह है । यदि आप शीशी की डाट स्बोल दीजिए 
तो अ्रभी गंध सारी कोठरीमें फेल जायगी । श्रर्थात्‌ 
अब वही परमाण बढ़कर को5री के बराबर हो 
गया | अतः वाप्पीय द्रव्य वे हैं जे अ्रयना स्वयं 
कोई परिभाण या आकार नहां रस्बच प्रत्युत 
जिस पात्र में रक्‍से जाते हैं उसी के आकार ओर 
परिमाण को ग्रहण कर लेते हैं । भां० वि० । 


(5३) चअित्रक वा चीता (2|00 छत (0 /: 


ए|७08, 2४४, ) रिया० ग्रहण्ी चि० । 
बिल्वाद्य घृत | था० सू० १४ अ० शआरग्यध 


वब०।९(६ ) ध्स्िजार वृ्त्त ( 8 2)]2'0 ) 
रा० नि० य० २३ । ( ७ ) पीतबालक | 


(८) केशर, 0 7'0॥ ((॥000%४ ॥4४॥%, ' 


8,.॥0/. ) (६) पित्त ( ]38]0 ), ( १० ) 


अज्ञ ( ११ ) निम्ब॒ुक वा नीबू (((॥8 ॥)0:- 


(07., ((/८/४.) । रॉा० नि०च०२* | (१२) 
स्वर्ण, सुबण' ( / ॥॥7] ) । रा० नि० ब० 


१३ । ( १३ ) भन्नातक, भिलावों ( ४४५:॥॥७' 


एक [05 #806]' तै| पा), 477४, ) रा० : 


नि० व० ११3। (१४) रक् चित्रक, लाल- 
चीता ( ?|प्््रात्तए0 40808, जिंक, ) 
रा० नि० व० ६ | च० दु० ग्रहणी चि०। 
कपिन्थाष्टक । द 


हे >बेकक अडन नर-> कक: हलक ०» पेमेबमनानर वें बकरे अं." 7०7० 


झा ग्मिकरों रसः 


अप्लरि-( १५ ) वेशकके मतसे अग्नि तीन प्रकार 
की मानी गई है-यथा-( क ) भौस, झो दण 
काप्ठ आदि के जलनेसे उत्पन्न होती है | ( ख् ) 
दिब्य-जों आकाश में विजली से उत्पन्न होती हे, 
(ग ) उदर व जट2र, जो पित्त रूप से नाभि के 
उपर हृदयके नाचे रहकर भोजन भस्म करती है । 
इसी प्रकार कमंकांड में अ्रग्नि छः प्रकार को 
मानों गई है । गाहंपर्य, आहवनीय, द्षिशांग्नि, 
सभ्यारिन, झावसध्य, श्रोपासनारनि | इनमें 
पढिली तीन प्रधान हैं । ( १६ ) वेद के तीन 
प्रधान देवताओं ( अध्नि, वायु ओर सूर्य ) में से 
एक । 
अम्रि-आर 27)-4 “सनेंपा० झयार, यज्ञ छाल । 
मे० मो० | 
असिउ #27॥-क्रमा० बसोटा, बक्राच। में० 
मा० | 
अग्रिउम्‌ मै (00॥- हि ० पु० खेसीटा, बक्रास | 
अग्निर्हा, मॉसराहिणी-सं० । 
अग्विक 8.0॥] | 0-० मंतरा पु० ) ( १ ) इन्द्र - 
अप्ि व ॥७|00)-स ० पु० | गोप, बीर- 
बहूटी | अ्रपाढ़े पोका-बं०ठ । 80 798000 0| 
. 042क्‍ ५४०४७॥ ६ ८0।00॥' (४४५०)। ७ 
00८ ७॥ (७5 ) सु० मि० अ० | हें० 
स० ४ का० | ( २) चित्रक वृक्ष ( [2] प्राव- 
0.20 20ए|9॥7408, /४४॥, ) बा० खि० 
७ आ० | ( ३ ) भनिक्षावाँ, भन्नातक बदृद्द ८ ७८- 
॥.टक्‍7 [08 कराती), 48995 ) 
भा० प्र० है भा० ह० ब० | 
अश्िकर च्यूण 8 0778:8-0॥ थ) 8-ह्वि ५... 
पु० शदरा, अ्रमार दाना, हड़, सोंचर नॉन, कुडे 
को छाल, इनका चूजण अग्नि संदोीपक झोर अति- 
सार नाशक हैं | व्यासण० यो० सत०। 
अग्निकगो रस: तए॥78'0 7080]-संं० प्‌० 
शिंगरफ को काले बैंगन के रस से ३ वार भावित 
करें | पुनः बन भाँटा, चित्रक, पीपल की छाक्त, 
 अमली शरीर केले की ऊंड़ इनके रसों अथवा 
क्राथों की क्रम से भावना दे' | फिर उससें मेथ- 
माद ( चोलई ज़ारदार ) अशक, थूहर, चिर्खिंश, 


अग्नि कर्णी 


आर ढाक इनके तार, सल्ली, यवत्ार, सेंधा : 


नमक, इन्हें शिगरफ के बराबर सिलाएँ, फिर 


सर्वतुल्य काली मिर्ये तथा भिचां से आधी लबंग , 


मिलाकर नीबू के रस से खूब भावना दें। इसे 


अदरख या पानके रसके अनुपान से श्रावश्यकता : 


नुसार वत्त ना चाहिए | 


मात्रा---१-३ भा० पर्यन्त । गुणग--यट जट- 


राग्नि को प्रदीक्त करता हैं | 

अ्रध्ति कर्णी ७ए।ं-सकात-सं० म्त्रो० 
( / 030 ) ब्रृत् विशेष | यं० न्थि० २ 
भा० अ्रत्निन्यास ज्वर चि० । 

अगम्ि-क्म 8, 2[-]7 8.॥ - सं ० क्रो०, हिं० 
संजा पु ० ग्रन्ध्यादि रोगों में झग्नि में लाल किए 
हुए शलाका श्रादि से किए जाने वाले दाह क्रिया 
को अग्निकर्स! कहते हैं | क्षार से दाह काय॑ अ#प्ट 
है गुण के थिचार से न कि क्रिया के विचार से। 
काल-इसके लिए शरद ओर ग्रीप्मऋतु को छोड़- 
कर अन्य समस्त ऋतु में शेप्ट हे। इसके लिए 
पात्र अर्थात्‌ योग्य रोगी दुर्बल, वालक, वृद्ध 
और डरपोंक प्रभति के श्रतिरिक्र अ्रन्य समस्त । 
खु० स० १२ आ्र० बा० चि० १५ अ० | 

शअ्भ्चिका 8204-खं० खो० ( (४0४5ए | 
[9त6प7)॥ ) कपास, क्रयास । 

अभम्ि-काश 0०॥)-) ६5 0-० ( ०५ए४७॥ ) 
ऊप्मजन, श्रोपजन । 

श्रप्नि कापट 02) 8७॥[ (0-६० संजा पु० | 

अधि कापटम्‌ 020745|0|0]-खं० क्लां० | 
(१ ) अगर, अगरु ( ७2०७|०८॥॥॥॥। ) 
“जम्िकाप्ठ करोरेस्यात्‌ रा० नि० च० २३ 
(२ ) शमी काप्ट 0008 $परा8 ) रा० 
नि० घ० १५। करोल । 

अप्नि कोट 027-:08-६० संज्ञा पु० [ सं० ] 
समंदर नाम का कीड़ा जिसका निवास श्रर्नि में 
माना जाता है । 

अप्ि-कीलः 8277-):4]0]-स ० पु० अग्नि- 
शिखा । अग्नि ज्वाला बैँ० ( 807058 
8४५[09709 ) लाइलो, कलिहारी । 

अरिन कुकट 827 हे पर७६४-हिं० संजा पु ० 

झग्नि-कुकटः 887-0पी:):प६७)-स'० पु० ) 


अग्नि-कुमार-रसः 


| जलदाग्नि तृथोल्का, विद्युत । ज्वलंत-नूडठी-बं० | 
( 4,0]0)72 ) जजता हुआ ठण वा पुवाल 
का पला । लुक । लुकारी | 

' अग्नि-कुराड-रखसः 82/7- 0 8 ॥'॥ 870 ]-झ ० 
पु ० गन्धक, पारद ४-४ सा०८, साम्रभरम २ 
मा०, मिला कज्जलीकर ४ तह मलमल या खादी 
में बॉध अमलतास और सागवन के क्वाथ में 
डालकर $ दिन और एक रात रहने दे' । दूसरे 
दिन निकाल कर ५ अहोरात्र खिरनी के दूध में 
डालकर रक्‍खें | पुनः सम्पुट में बांध लघु पुट से 
पकाएं जिससे कि पारद उड़ न जाए। पश्चात्‌ 


उपयु क्क द्रब्यों की पुट ४ । इस प्रकार 
&€ पुर « । पुनः उसके समान शुद्ध जमालगोंटा 


मिला मर्दन कर २ या ३ रत्ती प्रमाण की गान 
बनाएँ | गुश--जल के साथ सेवन करने से 
रेचन होकर आध्मान, शूल, उदरामय ओर मले- 
रिय्रा उज्तर का नाश होता है | र० या० सा० | 

अग्निकुमार-मो द क : 82 )|- | त])) 4'0-00 8 - 
(ध।-खस, नेन्नवाला।, नागरमोंथा, दालचीनी, 
तमालपत्र, नागकेरार, जीरा सफेद, जीरा रयाह, 
काकड्ारशिंगी, कायफल, पृष्करमूल, कचूर, सोंट, 
पिच, पीपल, वेलगिरी, धनियां, जायफल, लोग 
कपूर, कान्तलाहमस्म, शिलाजतु, बंशलोचन, 
छोटी इलायची बीज, जटामांसी, रास्ता, तगर, 
चित्रक, लाजवन्धी, गुलशकरी, अश्नक भस्म, बंग 
भस्म, मुरामांसी इन्हें समभाग लें, इन्हीं के 
सम्मान मेथी तथा इस चूर्ण से आधी शुद्ध पिसी 
भंग ले, इसमें शहद तथा मि>र उचित मात्रा 
में मिल्लाकर मोदक प्रस्तुत करें | मात्ना-१ तो० । 
अनुपान-हुल, बकरी का दूध | 
यह सेत्रन से उग्र संग्रहणी, कास, श्वास, श्रास- 
बात, मन्दाग्नि, जीणंज्बर, विषम ज्वर, विबन्ध, 
प्रफरा, शूल, यकृत, प्लीहा, १८ प्रकार का कृष्ट 
उदावतं, गुल्म तथा उदररोग को नाश करे । 
भें० र० प्रहरयाधि० । 

श्र्नि-कुमार-रसः 828-7 पा] ६'8 >'8 ४ 90- 
स ० पु० पारद, गन्धक, बच्छुनाग, श्रिकुटा, 
सुहागा भुना, लोह भस्म, अजवाइन, अ्रहिफेन, 





+ न अलिमनन कल तीर विकननलन मन." 


झग्नि-कुमार-लोह 


प्रत्येक समान भाग स्व तुस्य अअञ्क भस्म लें। । 


पुनः चित्रक के रस में + प्रहर मर्दन कर चना 
प्रमाण गोलियां बनाएँ | 

गुए-अजीर्, संग्रहणी, ज-राग्नि की मन्‍्दता, 
पक्ततिसार को दूर करता और ब्राजोकरण करता 
हैं । २० स०। 

(२) मिर्च, बच, कूट, नागरमोंथा, इन्हें 
सम भाग लें, इनके तुल्य मीठा विष लें, उत्तम 
यूण कर श्रदरग्व के रस से खरल कर एक एक 
रत्ती की गोलियाँ बनाएं। मादा-१ रक्ती | 

अनुपान--आम ज्वर में शहद, सों5 से, कफ 
ज्वर में सम्हालू के रसमें, प्रतिश्याय ओर पीनस 
में अदरख के रस में, श्रग्निमादमें लबंगसे, शोॉथ 
( सूजन ) में दशमूल क्राथ के साथ, संग्रडणी में 
सोठसे, भतिसारम माय से, अमातिसारमे सो -से, 
धनियांके कथसे, शहद, थ्दरग्वके साथ, पक्काति- 
सार मे पोपर, अदरख के रस के साथ, साॉनियास 
ज्वरमें करेरी के रस के साथ, श्वास, खांसी में तेल 
ओर गुड के साथ, यह चित्त स्वस्थ कारक, आम 
दोष नाशक और जटराग्नि को बढ़ाने वाला प्र- 
सिद्ध अग्निकआर नामक रस हैं | से० २० 
ज्वराधिकारः० । 

(३) पारा, गंघधक, सुहाग; ये समभाग ले', 
मीठा विष ३ भा०, कोड़ी भस्म २ भा०, शंग्ब- 
भस्म रे सा०, मिच पू भा०, पारा गंध्रक की 
कजली कर सब ओपधियों को चूर्ण कर मिलाएँ 


पुनः पके जम्भीरी रस से अच्छी तरह मबद्न कर 
दो दो रत्ती ग्रमाण की गालियां प्रस्तुत करें।: 
इसके सेवन से जिशूचिका ( हेजा ) श्रजीर्ण और 


वातरोंग का नाश होता है| इसमें किसी किसी 


आचाय[ के सत से $ भाग बच का भी मिलाना 
चाहिए | रस० रा० सु० | भें० र० अग्निमा० 


अझअधि० | या० तन अजो० अ० | 


नोट--इस मास के भिन्न भिन्न योग अनेक 


पुस्तकों में वर्णित हैं | 
अग्नि-कुमा र-लोह 82॥[-द7॥787'8 ]0पाॉ8- 
|. 4 घिक मं ू 
_ “पहू० प्‌ ० क्षीहाधिदार में वर्शित रस । योग 
हंस कार हेः--- 


श्द्ध 





अम्निरगर्भा 


'नकक '७०७०कनन+भान>भ-१कावफाबक ००७७ -ाक[क पाक ारइ+क ७५२९७ ककुककाननकन्गमवानकनकनका गाए कनिगाण गए एएएएएएए चणएए 7 एटचए 7 


यथा--तूतिया, हींग, सुहागा, सेंघव, धनियां 
जीरा, अजवाइन, भिर्च, सों:, लॉग, इलायची, 
विंग प्रस्येक १-१ तो० इन से के समान 
लोह तथा पारद ७ तो०_ व गंधक ४ तो०, 
निर्माणविधि---सर्व प्रथम पारद व गंधक की 
कज्जली कर पश्चात शेष ओोषधियों को मिलाकर 
भली भांति घोटे पुनः इसको शाशी प्रभति में 
सुरक्षित रक्‍्खें । माता-अवस्थानुसार । अनु पान- 
घृत और मधु | छु० र० रा० खु० ३३४ योग । 
अग्नकेतुः ह0टएीएएपोी-प्त ० पु ० 
( 5॥॥0|९०८ ) धूम | 
अ्ररि- काश 8 ०'|।२ 0॥ )-हि ० संज्ञा प्‌ छ [ सा ०] 
( ७ 3०0॥-05 08 00॥0॥' ) पूत्रे और 
दर्लिण का कोना, अश्निदिक्‌ । 
अग्निकिया ४८।)ितपए४-हिं० संज्ञा ख्रो० 
[ स०] ( [०7४७] ८४४७॥१०॥०४ ) 
शव का अआश्निदाह । मुर्दा जलाना । 
अग्नि-टगवः ॥2९॥-/४7]0॥-छ ० प॑० | 
दादमारी इ० भे० में० ( «8॥॥] ॥॥70))4: 
|3./' ८08, /7ं॥/॥४« ) 
ग्न-गमस ७४॥॥-2०७॥१७)।॥॥ 6० संज्ञा प्‌ ० । 
ब्रग्नि-गलः 0०॥)-20.0]90]॥-स् ० पं ० । 
( १ ) अग्निजार बृत्ष (3 || 0 वडणते ॥॥ 
0॥0॥॥७. एव #ॉवओओ | |)'00॥' 
(५ ) गा० नि०ण च० ६। (२ ) श्रातिशां 
शीशा, सूर्य कानत मणि ( [0७ ४ता) 8७ए॥० 
( ३ ) शमी बृत्ष ( :५0०7८७ 80779 ) 
अ्रग्नि-गर्भ-पयत॑ 0827 2070॥8-]098'% 808 
हि० संज्ञा प्‌ु० [सं ० ] ज्वाला मुखी पहाइ 
( ५ 0]080 ) 
अग्नि गर्मा ४:)॥ 27४॥4-खस ० ख्रो० (१) 
श॒मो वृद्ध ( ॥000०७ 8 ) 
गुणु--तिक्र, कट, कपाय, शीत वीर्य, लघु, 
रेचनी, कफ, कास, श्वास, कुप्ट, अंश तथा 
कृमि नाराक हैं । भा० पू० १ भा० (२) 
महा ज्योतिष्मतों लता स० बड़ी माल 
कागुनी - 6० । वड़ा लता . फरकी-सं० 
( (ापाब्छ्ाफ्रापाओ. विलएच08७- 


प्र, /.४॥- ) य० नि०। करील 





अग्नि गर्भमा वटा 


६ 


श्र ि मत: 


झग्नि गर्भा चटो 6९79-28)]) 4-९४ -सं० अध्नि घतम्‌ 8छए7-2॥7708॥-खस ० ह्री० 


सत्री० र० र०, र० ख्ं०, उदरात्रिकारे | शद्ध 


पारा ४ तो० शब्र गन्धक ८ तो०, लोह, स॒हागा द 
बच, कुट, हींग, त्िकुटा, ओर हल्दी थे सब पारे ' 
से अ्रध प्रमाण में लें, सबका चू७ कर पश्चात : 
मानकन्द, जिमीकन्द, व्याप्रनखी ( हि०-वघ- 
नहा, म०-वाबांटी ) ओर प्रिफला के रस अथवा _ 


क्वाथ से अलग अलग भाव्रित करें। फिर ६-६ 
रत्ती को गोलियां प्रस्तुत करें । 


गुण--ज्रीह्षा, ग्रल्म, उदर रोग, शूल, य कृत, ' 


श्र:ल ला, कामला, हलीमक, पाँड, क्रमिरोंग, 
आर कृष्ट को नष्ट करती हैं | 


अस्नि गर्भा रसः ( *म ) 8ए77-ए7॥3]0 


॥088]-स्तर'० प० शुद्ध पारा, ताम्र, लाह, 
श्रश्नक, सोसा, बंग प्रत्परेक की भस्म, वच्छुनाग, 
सोनानाखी शुद्ध, मुदाससंग शुद्ध, सुहागा। भुना, 
रिल्लाजोत, भैनसिल शुद्ध, कमीला थार गन्वक 
शुद्ध प्रत्येक तुल्यभाग और सर्वतुल्य श्वेव आक 
को जह की छाल लेकर घी कृवार, चित्रक, 


थ्रिफला, श्रम्लवेत, कवृर, ब्राह्यी और प्रस्ती के. 
रस ( जिसका रस न सिले उसके स्थान भे उसका 
क्वाथ ) से सात वार अलग अलग भावेत करें, 
पुनः निलवे' के क्वाथ से २६, गोसी के रस से 


६, तिकट॒के क्वाथ से १०, जिसीकन्द क्वाधणों २० 
ओर ताडीसे ३ भावना दे तो यह सिद्ध होते, ई। 
सात्रा - $ साश। | 

अनुपान--उु लसी, पीपल और शहद,हड »।र 


झगिनि आग: 00॥॥-७]४६। ७ ।-सवं ० 


शहद, काला नमक ओर चित्रक, त्िकुदा, जिमी- 
कन्द, चित्रक अजवाइन, गुद, पीपल, ताडईी, 
ओर शतावरी का चूरण्ं अथवा आमले का चूर्ण 
अर शहद अथवा थी ओर अ्रिकुधा हैं। यह : 
सभी प्रकार के अ्रा, मन्द्राग्नि, प्रमेह कान और ल्‍ 


नेश्र पीड़ा शूल, गुल्म, उदररोग, अंधेरी, दमा, : 


उदावत, कृमिरोग, पीनस, पेट फूलना, तूनी, 
प्रत्य:)ील।, प्रजूनी, शोब ओर पाँडु रोग को 
. नष्ट करता है | इसे सेवन करने वालों को 
बैगन, तेल, शाक, ख्री सज्र, दिन का सोना, 
और थोड़े की. सवारी मना हैं। रसावतारे-- 


झशे० आधि० ( २ ) ज्वराधिकार रसावतारे। 


। 


डर आर 


पीपल, पीपलामल, चित्रक, गजपिप्पली, होंग, 
अजमाद, चबच्य, पन्च लवण, ऊवासार, सज्जों- 
खार, हाऊबेर, प्स्रेक ८ छ तो० अदरख का 
रस ६४ तो०, छत ६४ तो ०, दही, कांजी, शुक्र 
घृत के बराबर लें, पुनः विधिवत पकाएँ | 
गुण--अरा, गुल्म, उदर, ग्रन्थि, अ्रश्ु द, 
अपना, स्वासी, कफ, भेद, वायुरोग, स ग्रहणी, 
शोध, भगनः र, बश्िंगत रोग आर कुकिंग त रोग 
में हितकर है | छा० हु० | खंग० सै० स ० 
अजीर्ग झ० | अगर अ+ | 


हर शाह ब 
अ्रग्नच्यक्र 0.0)|-(५॥।॥|२१४॥-+४ ० संज्ञा पु ० 


[ रू ० |] योग में शरीर के भीतर साने हुए छः 
चक्रो में स एक | इसका स्थान तह का मध्य, 
रंग विजली का सा और देखता परमात्मा माने 
गए हें । इस चक्र में जिस कमल की भावना को 
गई हे उसके दलों ( पश्लुड़ियों ) की संख्या दों 


आर उनके अक्षर ह आर ज्ष हैं । 

पु० प्क 
अपनि हैं, जे पश्चिमी समुद्र के किनारे होती 
है ।( 7738. 0|83 ४४.४ ) 


अ्राग्न-चूडः 3ए+-0ीएतत॥-खं० पु" ( 


)०ै|६ ) ताम्र चूड पक्की । कोमड्रा-दा० हिं० । 
फुक्कुट, मुर्ग-हिं० । कूकड़/-बं ० | ग्राम्य व वन्य 
भेद से ये दो श्रकार के होते हैं। इनमें (१) 
आस्य बृंहण, ब्ृष्प, बल्य, गुरु, छुक्र एवं कफ 
कत्ता, स्निग्ध, उप्ण वीर्थ ओर रस में कपैला 
होता है । ( २) आरण्य ( जंगल्ली ) स्निग्ध, 
वृह्ण , सलेप्मा कारक तथा गुरु है और वात, 
पित्त, क्षत बमन तथा विषभर ज्वर नाशक है | 
भा० । दच्य,शलेप्मा नाशक तथा लघु ई । रा०नि० 
य० ११ । रुक्ष, स्वाद, ( मधुर ) कपेला और 
शोतल हे । राज० 


अग्निन्न 8 छत] []90-हिं ० संज्ञा पु० )। |097(. 
अग्नि ज्रः 8 2]:]8]-सं० प ० 


| 80१ व 
बाएवीलाओज ता कवशिपशाक [॥0॥- 
0॥[७५- 

( १ ) समुद्र फल का पेड, अग्निजार वृत्त । 
( २ ) (03॥30क87प4 छह6तप्ता'वैंपघा॥, 


अग्नि जननों ७० 


.7//॥. ) मिज्लाबों, भज्ञातक ( ३ ) ((१0)0 ) 
सोना, सुत्र्ण ( औपापा। ), मांस धायु 
( 3 त80]0 ) बे» श० । 
अप्न-जननों त0त[ततव-सं० स्थरो०, हि० 
थि० (१ ) अग्नि से उत्पन्न | (२) अग्नि 
को उत्पन्न करने वाला ( ३ ) अग्नि संदीपक | 
पाचक । 
भरिन-ज त नो-व टी 8,2॥8-]8 8॥4 
स्र.० पाठ, ग घधक, सोंट, सुहागा, वच्छुनाग, 
काली मरिच समान भाग ले। पुनः बदहल के 


रस में मईन कर चना प्रमाण गोलियां बनाएँ | 


गुण--यह अग्नि प्रदीयक हैं। भे० र० प्रग्नि 
मा० भ्र० | 
आ।न-ज्ञात: ॥.0)|-]4.0 -स्ं० अग्नि जार वृत्त । 
( ४० *-॥ ९7॥]&7'8- ) रा० नि० च०६५। 
अ ग्न जार 0/27)[[&7-हि० सज्ञा पु०) 
अप्नि जार; क27[4॥7--सं० प्‌० | 
3 ७98॥)0 पहठत था आएतालाए 6६ 
५ ॥7॥4] 0:, [)!'0 |) *१0५.) पश्चिम समुद्र 
में उक्र नामकी प्रसिद्ध सागर सम्भूत ओवषध विशेष, 
समुद्र फलका पेड, इसके पर्याय निम्न हैं:-यथा- 
अग्रग्नि निर्य्यासः, अग्निगस:, अश्निडः, बड़ वारिनि- 
मलः, जरायु:, श्रण॑वोद्धवः, अग्निजातः भ्रीर 
सिंधुफल । लक्तण-यह चार प्रकार के दशण वाले 


होते हैं, इनमें लोहित वर्ण का धप्ट होता हैं। 


जैसे-जाराभो दहनस्पर्शों पिच्छिलः सागरोद्धवः | 
जरायस्तच्चतुर्बंण : तेषु ४८: स लोहितः ॥ 


गुण-कदु रस युक्र, उप्ण वीयं; लघुपाकी तथा 
कफ, वायु, सश्मिपात, शूल रोग नाशक ओर पित्त. 
कारक है, यथा--स्थादश्नि जारः कटु रुप्ण बोय: 
गुदामय वात कफासयधघ्न: । पित्त प्रदः सोइईघिक 
सबन्निपातशूलाति शीतामय नाशकश्च ॥ रा० नि० 


च० *५ | ( 87)007' ) अम्बर अश्हब | 
अग्नि-जालः 820]4]8)) स॒० पु ० श्रग्निजार, 
समुद्रफल का कृत । 
अग्न-जिह्न 827 99.० संज्ञा पु ० [सं० ] 
देवता, अनर । 


झग्नि जिह/। 027/]78-हिं० संज्ञा सत्री० ) क्‍ 
झग्नि-जिहिका 0 2707]0 शो: सं० ख्रो० 


0 -संण० 


अग्नि-तुण्डा-बटो 


भग्ितुएडी बा 


(()0१4089 #प्र[.00'08, 7,7४४.) लांगर्ली 
वृद् । रखा०। कलिहारी- ६० | कललावी-म० । 
इंपष लांगुलिया-बं० । 
गुण-दस्तावर, तिक्र, कड़वी, चरपरी, कपषैली, 

तीचण, उपष्ण, हलकी, पित्तकारक भर खारी,गर्भ 
को गिराने बाली है | कुष्ट, शोफ (सूजन), अर्श 
( बवासीर ) बरण, शूल, श्लेय्म तथा कृषि के। 
नष्ट करने बाली, कफ बात नाशक ओर अन्‍्तः 
शल्य निस्सारक है। भा० पू० १ भ० गु० व० 
( ५ 0090 07 (७73 ता ० ) 
श्रा। को लपट | 

अभशि-ज्वाला 02/] 070] 4-सं ०ज्ञो ०(१) गजपीपल 
हि० । गज पिपुल-बं० । पेंथोस आफिसिनैलि स्‌ 
( [१000५ 0स्‍0० ५५ )-ले० विद्वान 
लोग चब्य के फल को ६ गजपीपल कहते हैं । 
यथा-“चविकायाः: फलम्‌ प्राफेः कथिता गज़- 
पिप्पली  । भा० पू० $ भ० । 

गुण-गजपीपल, चरपरी, वात, कफ नाशक, 

अग्नि को दोपन करने वाली और गरम है, और 
अतिसार, श्वांस, कं: के रोग और कृमि रोग को 
नप्ट करने वाली हैं । (२) लांगज्ी बृत्त 
( (3]0॥4058 छ5प्र्तटए'098 ) (३ 2) 
अबम्ननगार, ( औ(07]8&78 ) (४) 
जलपिप्पली-ई६० |... कांचडा-बं० । 
जलपिप्पली-म० | (२ ) धातकी वृक्ष । 
गा० नि० ध० २३ ।( ६) अाग को लो, 
("|७॥॥०) (७ ) आंवले का पेद, अझामला । 
( ।?॥५४)]87)0)) 08 4५7]0]409 ) (८ ) 
अश्नियादा | ( :५27/004 ) 

अम्ि-मफाल 82)74]9-हि० संज्ञा पु० [स-“०] 
अग्नि ज्वाला | जरायु | सुफेंद चिनत्रक 
( १४)0७ ।08 4-ए077 )-६० । 
(२ )जल पि“यली का पेढ़ । द 

अग्नि-तस 827-08008-हिं० थि० आग पर 
गरम किया हुआ। 

8९7-0प7व ६- ए9.(4र-हं० 

संज्ञा खो० [ सं० ] अ्न-तुरड़ी बदी:-- 


अग्नि-तुराडी-बरी 8277-770-79((सै॑० खो० 


शुद्ध पारद, वच्छुनाग, गंधक, अजमोद, सजिफला, 
. सज्यी-खार, जवा-खार, चित्रक, सेंचा नमके, जीरा 


अग्नितुरर्डी रसः 
जिसकी कक कि सकल कर की 


काला नमक, वायविडंग, समुद्लवण, श्रिकुटा, 


प्रत्येक समान भाग, सबके समान कुचन्ा ले 
. आुर्ण करें | पुनः जम्भीरी नीबू के रस में घोट कर 

मिर्च प्रमाण गंलियां बनाएँ | 

मात्र[---१-क गोली । रसेन्द्र कल्पद्ुम में इसको 

मात्रा छुः रत्ती लिखी हे | परन्तु जब कुचले के 


स्थान में बकायन के बीज लिए जाएँ ता इसको 
मात्रा दो गोली काफी होती हैं। गुण--हसके 
सेवन से सम्पूर्ण अजीर्ण और मन्दाश्नि दूर होती 


है| में० ग० । र० यो० सा० । 
अग्नि-तुगडी-रसः हट्ट-तातु न तह -स ० 
प्‌ ० पारद शुद्ध, गंधक शुद्ध, विष शुद्र, अ्रजमादा 
( यमानी ), ग्रिफला, सज्जी, सोडा, जवाखार, 
चित्रक, जीरा, सेंघा लवण, काला 
( सौवर्चल, ) वायजिडंग, समुद्लवण, अत़्िकुटा, 
इन्हें समान भाग लें । सर्व तुल्य विषमुष्टी 
( कुचिला ) लें, चुर्णकर जग्भीरी के रस में घाट 
मिर्च प्रमाण गोलियां बनाएँ | 
गुण--इस सेवन से मन्दारिन दूर होती है। 
शाकु० स० मध्य त्० श्र० २१२ | 


ध & शत 5 
अग्निद ध०॥0०-ह६ि० बि० अग्नि दीपन । 


€ ]0॥0,/000॥700॥0 ) 

अब्नि-दग्ब 5०॥-पै2ती।0 हिं० बि० | आग 
से जला हुआ | 

अग्मि-द मन कः 02)[- 0 09) 050 सं०्पु ० 

अग्नि-द मनो 8९7-0७॥9]-सं० स्थ्रो० 
७७१७४) 7]60 ४विव 870 ७0 


8(0॥7)8 000 हि 
3४॥6]] ४9७९0व4 व (एकाएकएक॥१08.- 


७०0॥॥४। 0 ७५॥'० ( 


शुद्ध कंटक वृक्ष विशेष | गणिकारी हिं० | गणिरी 


-बं० | दुरालभा भेद-हि०, बं० । धमासा भेद, 
झगिद्वंणा-म ० ये० निध० | कोई कोई 
शोखा को कहते हैं | इसके पर्याश्र निम्न हैं :-- 
 थथा-बढ्िदमनी बहुकंटका वरश्धि कंटकाड़िका 
 गुच्चुफला, चुत्रफला, क्षद्रकंटकारी, चुद्रदुःस्पशा 
चुड्ुकंटकारिका मस्‍्येख््माता, दमनी । गुण-- 
कटु, उप्यण, रू, रुचिकारक, अग्निदीपक है । 


लवण, 


न 


७४ अग्नि-द पनांवरटा 
रा० नि० ब० ४। तात, गुल्म तथा कफ नाशक 
ओर प्रीहा विकार नप्ट करता है । बे० निम्र० । 
| श्रग्नि-राह 02704॥9 हिं० संज्ञा पु [ स्‍ल॑ं०] 
(१ ) आग में जलाने का काये। भस्म करना 
जलाना ( २ ) शव॒दाह, मुदां जलाना ( |"प- 
७]'७| 0८९॥'०॥0॥0 5. ) 
अग्नि- [7क 8/7-0| 8 8-हि * ब्ि० | सं ०] 
ज:राग्नि को उत्तेजित करने वाला, पाचक शक्ति 
को बढ़ाने वाला | अश्नि-वर््धक, दीपक ( /५(०0- 
व380॥॥0 ) 
द अगिनि-दी पन 8 279-0 "0॥8 (6० बि० अग्नि 
दीपक | 
अगभ्निरीपन ६०॥॥ (१|) ७))७ हि ० सज्चा पृ ० 
[स०] [ वि० अग्निदीपक ] (१) अग्निवर्द्धन । 
जप्राग्नि की वृद्धि | पाचन शक्ति की बढ़ती । 
( २) अग्नि वद्ध के आपध । पाचन शाक्रि को 
बढ़ाने वाली दवा। वह दवा जिसके खान से 
भूख लगे। 


अ,+न-इीपनः  ,१९॥-|)७8॥-ख ० प्‌ ० 
(१ ) वरुण वृक्त, बरना-हि० | वरुण गाछ 
बँ० | ( (0६0 ए७ ॥'.0]82050, :०/(/- ) 
भा० पू० $+ भा० | ( २ ) अग्नि वरद्धक 
( 9(07600, .070 ) 

अग्निदीपन गसः ७०॥-04 | 0 0 तह मे - सं ० 
पु'० पारद, मीठा तेलिया, लबंग, गंधक प्रस्येक 
१ भाग, सरिच्च २ भाग, जायफल आधा भाग । 
सबको महान करके अग्ली के रस की भावना 
देकर रक्‍खे । मात्रा--१ सासा | 

गुए--हसे अदरख के रसके साथ सेवन करने 
से शीघ्र ही अश्नि प्रदीक्त होतो है । र० प्र० खु० 
अआण ८ । 

अभ्ि-दी पनी, नोय 0.20|)9॥4, ॥ ए0-स ० 
ज्ि० दीपन, अग्नि वद्ध क, अग्नि वृद्धि करो-हि० 
( > जाएवीेट[ए० ज्ञगराला इवी!।पोंत।0५ 
(00 परए0०8ए७8 40 07" 4707.09805 
(५ 9]0[03(400, 0॥0780]0. ) 

शआग्नि-रोपनो बटो ॥27)]-04 0874-५७((-खस'० 
खरो० गन्धक, काली-मिर्च सोंठ, सेंघा, नयक, 


अग्नि-दीशा 


 जवाखार समभाग ले मदेन कर चने प्रमाण गोली 
बनाएँ | मान्ना-$ गोली | 
गुण - यह जठराग्नि को प्रदीध्त करती है 
अग्नि-रोधा 027|-0|)[4-घ « रुत्नी० महाज्यो- 
तिष्मती लता, सॉलकांगनी, ज्योतिप्मती-हिं० | 
लताफरकी-बं० | थोर माल काँगनी-म० । 
( (73 88079 [000॥॥| ७७, ॥///6. ) 
रा० मि० व० रे भा० पू० है सा० | 
अग्नि-दी म्त 02/7-049(4 -हिं० संज्ञा ख्ो० 
[ स० ] 4शाएा05४०पें पाए३४00, 
20070 9|)१७॥0७ ) छुधा कृद्धि, पाचन शक्रि 
का बड़ जाना । 
अग्नि-धमनः /2॥॥-. 079 04-रसत ० पु ० 
१७) शक्ति लात, 47%8- ) कटे 
मिम्ब-हिं०, मं० | कट निम, घोढ़ा निम-बं० । 
दर ता-महानिग्य, बकाइन | 
अगप्नि-निर्यासः 0 2॥-॥]9५450]-खस ० प्‌० 
अग्निजार बृत्ध | गा० लि० ब० ६। ४७७ 
82॥॥-]48॥' ६ 
अग्नि-पत्रो 82 वन) तात सत्र ० ० आर्न बता 
अगिया प्रसिद्ध-हिं० ( १॥०॥०७]०४०॥! 
00॥00॥:00[!83, /:६)४॥. ) 
अग्नि पर्णी 02॥-])0॥क्‍- रस ० स्थ्रो० बानरा, 
कॉच, केवॉच । ( रत तटप्रात |)70॥5, 
|). (. ) 
अग्नि-परित(ए 
झाग की जल्लनन ( /४०८०७0॥7 £ 
(-०0[ 4403 2 
अग्नि-परीक्षा 8०(2/[004 |४& - हि० संज्ञा स्त्री ० 
[ स|० ] सोना चॉँदी श्रादि धातुश्नों की आग 
में तपाकर परस्च | फ 
अग्नि प[ (मा ) लो ह९॥-])& (॥॥8) [( स्त॑॑० 
खरो० (]]00 १९॥।।५ )०७५- ५४०१४) चित्रक 
सुफेद चीता-हि०। चिते-बं ० | मंद ० २ थ्र० । 
ग्नि प्रदोपकानि ध७४7॥3-07'804 [08|६६॥| 
सं ० ऊक्ली० सों3 अथवा गुइ के साथ भक्तण 


8९॥-[0७704॥'४रहिं ० पु ० 
॥09०४ 


को हुई अयबव। संघालवण के संग भमद़ण की. 


हुईं हरीतकी निरंतर अग्नि को प्रकाशित क्रती 
द। 


| अग्नि प्रस्तरः 820-]07880878॥-स ० पु" | / 


झरिन -प्रस्त र। 


सेंधा नमक, हडू, पीपल, चित्रक हल का चूण 
- बनाय' उप्ण ज़ल के साथ खाने से नप्थाग्नि उसे- 
जित होती हैँ तथा नवीन श्र॒श्न, मांस, एस भक्त ण 
किया हुआ्ना शीघ्र भस्म हो जाता है । 
सेंधा लबण, हींग, हड, बहेड़ा, श्रामला, 
अजवाइन, सोंठ, मिर्च, पीपल इन्हें बरायर ले 
झोर सबके बराबर गुड़ भिला गोलियां बनाएं, 
इसके सेवन से मन्दारिन वाला तृप्त होता हे भोर 
आधिक भोजन करता है । 
वायबिडंग, भिलावाँ, चित्रक, रगिलोय, सोंट 
बराबर ले इनके समान गुइ शोर घृत मिल्ला यो- 
लियां बनाएँ इसके. सेवन से मन्दाग्नि दूर 
होती है । गुइ के साथ सांप्र अथवा पीपल, या 
हुई अथवा अनार को आन रोग में, अ्रजीश' में, 
गुदा के रोग में, मल के विबन्ध में नित्य प्रति 
सेवन कर | 
भोजन के प्रथम नमक आर अदरख का खाना 
हृदय को हितकारक तथा दीपन है । चक्र० दु० 
असपि० मा० झा० । 
अग्निधदो रस; 02।।-])॥७५०-'७७०७। स॑ ०पु० 
पारद, गंधक, सोसा, वच्छुनाग, प्रस्थेक १-१ 
ता० कजली कर प्रतिशी शीशी में रख बालुका 
यन्त्र द्वारा छ& प्रहर को अश्रग्नि से पकाएँ । इसमें २ 
ता० प्रिकुटा मिलाकर बारीक पीस ईख के रस से 
मर्दन कर १-१ रत्ती प्रमाणकी गो लिया बनाएँ । 
गुगु---इसके सेवन से अन्‍्दाग्नि, चथ, सपश्लिपात्त 
ओर बात रोग दूर होते हैं।र० प्र० खु० 
अग्नि० मा० अ० र० प्र० सु०् श्र० ८ | 
अग्नि प्रभा बटा 087|)7080] 8-९४ (६-स ० 
खस्री० सेंघा नमक, नोसादर, जवास्तार, विह 
नमक, सिंदूर, प्रत्येक समान भाग ले | पुनः 
पटोल की जद के रस से भावना देकर उदृद 
- प्रमाण गोलियां बनाएँ. । इसे तालमखाने के 
पंचांग के क्‍्याथ से दे तो घोर यकृत, दाशुण- 
'ज्लीडा, वातप्शोत्ञा, सन्‍्दाग्नि आर गुरूम का नाश 
डोसा है । र० थयो० सा | | 


अग्नि प्रस्तर;७27)[90.808।'0 6० संज्ा:पु.० 





अरग्निफला 
कि 5 तक पि पन 5 
न हा ता, 


( ४५7०-8॥000, & 8)70 » अग्नि उत्पन्न 
.. करनेयाला पत्थर । वह पत्थर जिससे आग निकले । 
... झग्निजनक पाषाण, चकमक पत्थर | 
अशभि-फला 827)-009]&-सं ० खरी० (("०]७- 
. हपह फकाओंटपरौ 8५8, गप4.) मद 
अयोतिष्मतीलता, ज्योतिप्सती लता, मालकांगनी 
-हिं० | बड़लता फटकी-बं० | थोर मालकांगनी 
-म० | रा० नि० व० ३ | 
झरिन-बायव 02)-.0470-हि० संज्ञा० पु० 
[ स० अग्नि+वायु ] घोड़ों और दूसरे चोपायों 
का एक रोग, जिसमें उनके शरीर पर छोटे छोटे 
झावले निकलते हैं और फूट कर फंलते हैं । 
यह रोग अधिकतर घोड़ों को होता है । (२) 
मनुष्यों का चर्मरोग जिसमें शरीर पर बड़े बड़े 
काख सकते वा ददोरे निकल आते हैं ओर सःथ 
ही कभी कभी ज्वर भी आ जाता है। पित्ती | 
दुदर। | जुड॒पित्ती । 
झग्निवा हुः 8.57-04  0-स ० 
( 370]70 ) पघूम्र । 
अझग्मिम 027070]7 -सं० क्लो० ट 
शाम्निनः 392700]8]-लं०पु ० ) ( ७०१ ) 
सुबर्ण, सोना । ( 80)'ए) ) रा० नि० 
यब० १३। 
झग्निसा 82770॥4-सं० ख्री० 20]88॥4'79 
ए4॥70प908. -माल काँगनो । 
अग्नि-मु ७2770॥एसं० क्ली० ०]१, (3 प- 
।'गा) ) सुबण | सोना । रा० नि० व० १३ | 
(२ ) जल ,५४०७(०१' ( »0५0४98 ) 
झग्नि मशि 8,2)4-78/0-हिं ० सशा पु ० ) 
अभि मणि: 8०])[ -)) 870])-सं० पु० | 
']'॥0 8प7) 800770, & 24))0 सूर्बकान्त 
मणि | आतिशी शीशा-फा० । पक वहुसूल्य 
परथर । ( २ ) सूय्य-मुखी शीशा | 
-आहि मथयः 88704-7900834-सं० पु ० 
६ 97७7098 [70० 277(078, .*#7, ) 
अर्धी-हि० अग्नि सूम्य, राखिकारिका-सं० ! 
.._ दिरी वा घाराकत-बं० । रा० नि० या० ६। 
झरिक-अप्य 8६04-73880]0/-हिं ० सं० पु० 
मु जर्नि-सस्या >8म-्र॥248-स्सरं० पु ० | 


यु के 
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अग्निमुखः 


($) ( [2.08778 7%5छ070॥8 2 
अरनी-हरनी, अगेथ, टेकार । ( २) अग्निवधू 
पूर्व देशमें--3० । खुण्सू० ३६ आझ०। (३) 
संशोधन । वा० उ७ २० हआ०। (४ ) शाल, 
सर्जवूत्त ( ९ ) अरणी नामक मन्त्र जिससे यज्ञ 
के लिए आग निकाली जाती है| 
अग्नि-मन्थादि-क्षार तैल 820)4790040- 
]8॥4'8 (8४]-सं० पु ० अरणी, सोनापाठा, 
ढाक, तिलनाल, बला, केला और भपामार्ग । 
इनके ज्ञारों के पानी से सिद्ध किया हुआ तेल 
उदररोग और वातज हृद्गरोगों का नाश करता है । 
अग्नि-मयः 827 ॥8 ९8॥-खं० पु० सुफेद 
विधारा, श्वेत यृद्धदारक । श्वेत विचता इक-घं० । 
श्वेत वरधारा-म० | यथें० नि०। श्वेत बुझा । 
50००- ४]00&' ६ . 
झरिनमा 8.20॥4-(.५7॥078 8प७७॥7089) 
सोताफल, शरीफा । फा० ह ० । 
अग्नि-मात ७४॥]-7200-त० चिश्रक, चीता 
( 2]प.709 20 ६ि0508, <7१२४६ ) फा० 
इं० सा० २। 
अग्नि-मांचध 8४7॥-॥747 (ए७-हिं० संज्ञा०पु ० 
अग्नि-मांचम्‌ 80277-7470 ए७77-सँ० कि्लो० | 
( [70067205007 ) अजीण, मन्दाग्नि | 
( /070548 ) जठरा+नि की कभी । पाचन- 
शक्ति की कमी | भूख न लगने का रोग । 
अग्नि-मारुति 8270-747'प(र्नह्व ० संज्ञा पु० 
[ स॑० ] श्रगस्त्य सुनिका एक नाम । 
अग्नि-मुखम्‌ 02)-7& |२)87-सं० क्ली० (१) 
980_09७0॥' का वात प8 ॥7000- 
[ए5 ) कुसुम्भ पुष्प, कइ का फूल | (२) 
70[07 ( (7'00त8 ) कु कुम, केशर | 
झग्नि-मुख 8277-770२08-हिं० संजशा प्‌ ० 
अग्नि-मुखः 827[-7 प्रोर्री 90- स' ० पु"० | 
( ?]प्र0820 2४०ए५)७॥098, 8४9: ) 
(१ ) खिश्रक, चीता। चितंगाछु-अं० | ( २) 
भमिलांवा, भन्नातक । भेलामाइ-बं० । ( 50- 
7९0७7 9प8 8728087व[घ७घ7), 48४४. ) 
झग्नि-मुखः 827-77पो२))9)-सं ० पु'० पारा, 
गन्धक, अअकभस्म, ताम्रभस्म, भमलवेत, 


१० 


अम्नि-मुज-चरण ७४ 


सिंगिया, जिफला प्रत्येक समान भाग ले'। सब लेकर वारीक चूर्ण कर लें। पुनः तोभ २ दिन 
को कूट-पीस, धतूरा, पान, कटेरी, अरनी, कमल, तक बिजोरे का रस, सिरका, और, अदरख के 
नेश्रवाला, अढ्ूसा, कुचिला, थूहर भोर बिजारा रस की भावना दे' । मान्ना - १-३. मा०। 
मीयू के रसकी एथक्‌ २ भावना दे तथा सब के गुण--इसके सेवन से अभ्रजीर्ण, सम्पूर्श गुल्म, 
बराजर अव्रख के रस की भावना दे |) ज्लीहा, बवासीर, उदर रोग, अन्त्रवू दि, अप्ठीला, 
मात्रा-३ रत्ती | क्‍ . बातरक्र, और मन्दाग्नि दूर होती है । 

गुण--इसके सेवन से प्रवल शूल दूर होता है । [० सा० । 
धु० र० रा० २० | शूल चि० | अग्नि-सुख-ताश्नषम्‌ 82)-7 पोती 8-६॥) 7 का 
अग्नि-मुख-चूणं: 820-770५):0 8-0१ 7 ७)- -सं० पु.० । पारा $ तो०, गन्धक ३ तो० मिला 
 ख «० पु० हींग $ मा०, वच २ मा०, पीपल कर कउ्जली बनाएँ, पुनः अजुन बृद् की छाल 
हे मा०, अदरख ४ मा०, भ्रजवाइन २ मा०, हड्‌ के रस अथवा क्वाथ से घोद कर २ तो० ताम्र 
६ सा०, चित्रक ७ मा०, कूंट ८ मा० इन सब का के पत्र पर लेपकर पके हुए गूलर के पत्त लपेट 
सूर्श कर सेवन करने से उदावत॑, अजीरण, प्लीहा, कर कच्चे सूत से लपेट के मिट्टी के बतेन में 
उदर ब्याधि, अंगों का हूटना, ब्रिपमच्षणविकार, पांचों नमक और चूने के बीच में क्रम से 
बवासीर, कफ, और गुम दूर होता हैं। इसे रखकर अन्यमूवा में रखकर भाथी से धंंके जब 
बातव्याधि में गे जल, मच्च, दही, दृही के पानो सिद्ध हो जाय तो निकाल कर रक्‍खें | माश्रा---१ 
इसमें किसी एक के साथ दे । रत्ती से प्रारम्भ करे' ओर रोजाना १ रत्ती बढ़ाकर 
द बं० से० सं० यो० त० श्रजी० अ० १ आ० तक पहुँच,एं । यह रस अम्ल पित्त, कुय, 
(२) ज्वाखार,सज्जी,चि%ह्रक, पश्नलदण, इलायची, शूल, भर दारुण पक्रि शूल्ष को नप्ट करता है | 
पत्रज, आरडी, भूनी होंग, पुप्कर मूल, कचूर, सात राति तक इसका प्रयोग करने से शरीर 

निसोथ, नागरमोथा, इन्द्रयव, डांसरा (तन्तरीक) निमेल होजाता है । 

. अमकदेत, जीरा, आमला, भंजवाइन, हड़ की | अम्लपित्ताधिकारे--र०र०, र० च० । 
छाल, पीपर, तिलचार, सहिज्न ६२, ५७।रू ६२, अग्नि-मुख-मंद्वरम्‌ 0टाबनापौरतक्षना 6 
सार हस्हें सम भाग ले महीन पीस कपडइ छान ।8.-खं० पु ०। लोहइ किट्ट ४८ तो० क्ेकर 


कर रस बिजोरेकी आठ २ पुट दें | सिद्ध कर प्रति. भरठयुने गोसूत्र में पकाएँ पुनः चिंश्रक, चब्य 
दिन २ ट'क जल के साथ लें तो भूख लगे, तथा, .. सोंढ, पीपर, पीपरासूल, देवदारु, नॉगरमोथा, 


नमन) 


अजीक्, गोला, उद्र ब्याधि, अण्डबृद्धि, और _ ग्रिकुटा, त्रिफला, वायबिदंग' इनका चूर्ण । पल 
 बातरक़ दूर होता है। अमस० रा० ... लेकर उक्क मण्ढूर में मिलाकर उपयोग करने से 
अग्मि-मुज-चर्णम ( दृष्त) 0877-70 फ0:॥]8 .. असाध्य शोथ तथा पुराने पांदु रोग का नाश 
(हाफ 87- 877030 2 -खं० पु० होता रा से 
झज्जीखार, यवद्यार, सिद्रक, पाठा, करज्ञ, पांचों . का भेंष० र० शोथाधिकार | 


«  ममेक, छोटी इलायची, तसमालपत्र, भारड्री, वाय अग्नि मुख-रखः 827|-7प7 8-888-स० 
बिडंरा, हींग, पृष्कमूल, सोंठ, दांरुइलदी, मिसोथ,.. पु०। पारा, गन्धक, थिप, सम भागलें , इसे 

... आागरसोथा, बच, हस्तजी, कोकम, जीरा, आसता, .. अंदरख के (स॑ से खरत करें, पुन श्पल कार, 
संजपीपक्ष, .ककोंडी; -अमखतेत,. अम्लो, अज- . अम्लीसार, अपामा्गदार; स्जीखार, जवाखार, 

. ब्राइच, देवदार, इढ़,  अतीस, काज़ी निसीथे, . सहिा,' ऑफ, लोग; 'बिकुटा, ये समान 
हाऊनेर, अमलतास, तिल, मोखा, सहिजन, भागे लें, शर्त जरतः अवदजंत,, होंग, और 
.. शाजमखावा, और पक्षाश इनके क्षार, गोमूत्र में ( “* जीश दो दी भाग लें सब को : हर्ख कक मीषू के 
ठपाकर बुकाया हुआ मण्ड्रं, पस्येक तुष्य भाग * * रेस से शरंस कर एक २ ₹थीमछ्तरिः गोलियां 





अ पस-मुज-लवशम 


बनाएं, हसके सेवन से अ्रजोण , शूल, विशू- 
खिका, हिचकी, गोला, मोह नष्ट. होता तथा 
तत्काल पाचन दीपन होता है ।. 
०४  य्यें० त०- रखेन्द्र स०। 
अग्नि-मुल-लबणम्‌ &2७-॥30॥२)8-] 8 ए७- 
“प्राक्षा।-संग्पु ० | चित्रक, त्रिफला, जमालगोटा 
मूल, निसोथ, पृथ्करमूल इन्हें समान भाग लें, 
- और सर्वतुश्य सेंघालवण लेकर चूण बना थूहर 
दुग्ध में भावना देकर थूहर के कांड में भरकर 








के लजल रे करकेनकन मगर ५५ “न निकल ८३१ न 


. साधारण कपरांटी कर सुखाएँ पश्चात शभ्रग्निदे 


. अखुन्द्र पाक करें, पुनः चूण कर उप्ण जल्ल से 
सेवन करने से अग्नि को दीप्तं करता तथा यक्षृत, 
 'बिरली , उदर रोग, झानाह, गुल्म, बवासीर 
 पसली के शूछ का दूर करता हैं । 
. भेंष ०२० अग्नि मान्धानिकारे । बं०से०रं० । 
अस्न-मुख-लोइम्‌ 8 2704-व7 ५२ ।]8-)0 ७१४७)॥- 
सत॒ ० पु०। निसोश्र, चित्रक, निगुण्डी, थूहर, 
मुण्ढी, भू-झ।मला अस्येक आठ २ पत्र लें, एक 
द्रोण ( १६ सेर ) जल्न में पकाएँ जब चतुर्थोश 
रहे तो इसमें कयश्चिडंग १२ तो०, अिकुटा ६ 
तो०, बत्रिफज्ञा २० तो०, शिलाजतु ४ तो०, 
भेनशित्न व सोनामाखी से मारा हुआ रुक्‍्स लोह 
भस्म का चूण ४८ तो०, धत, शहद, नि> 
 अस्येक ६६-६६ तो० इन्हें मिलाकर यह लोह 
.. प्रस्तुत. करें, पुनः उचित प्रमाण से इसे सेवन 
करने से अश, पांडु, शोथ, कुष्ठ, प्लीहा, उदरा- 
, ,म्रय, झसमय केशों का श्वेत होना, आमवात, 
गुदा रोग, इस्ई सहज दी नाश करता हे, इसके 
सिवाय मम्दाग्नि को दूर करते हुए समस्त रोगों 
. को उचित, विधान से बरोने से दूर करता है । 
इसके सेवन करने वालों को ककार वाले पदार्थ 
वर्जित हैं. । मातन्र[-१-४ मा०। भेष०र० 
.. अश्ेशिकारे | वू० रस० रा० खु० बं० 
_ से० सं० । 
अप्िमुजा 8874-7)प%]4-€ ० खो०. ]0 
॥8द॥] 2-700 (7'00(507]0058]'|0 ७७- 
980७7 0४ पा, 7.00, ).' भंज्ञांतकौ 
को दि भज़ावों ( झ )। भेला-बं० । (२) लाज़- 


_ हिस ( 'दि० )-ख« । कलिएरी-हि० । 





#> "जनाब ++ 


| ै33-+++--+ ८+++ -+ “++>+ + ++ ८-+ ४-5“ तू +>. _....॥ ॥“*>३ 


औीा+++++ -++++ “+++ +- +---०-.»+-+--.-....- 
जे तन >> ---+--+-+ +- +--+-०- ०-..- बे >> 


ईंशलाडुलीया-बं ० । ( (४]070898 50|९३१- 
998, [.क्‍॥0- ) 
अप्निम्रुजो 82704-77):[-ल'० ख्री० भज्ञातकी 
भिलावाँ सेला-बं० । ( 50700७87फुप#७ 
_ &7809/7'तप7), //४४. ) मे० खचतुष्क | 
रत्ना० । च० सू० ४ झ० भेदनीय । (+*२) 
लांगलिका | ईशलाइलकीया-थं० | मे० लच- - 
तुष्क | मा० पूृ० २ भा० झअने० बं० | (३) 
कश्चर-स'० | जलचोलाई-ह० । कक्षिहारी-हि० 
( (]0059 8प]0708, 7-४ ४#क्त. ) का 
 चड़ा-बंं०। रा० नि० वब० ४ । भा० पू० ह० 
च० | गुडची, गुरुव, गिलोय-( ]705[90# : 
(7074!8078, -/62/#. ) 
अग्नि-मुजो-रखः 0£ए।-ा] पौर+0-/839॥7* 8० 
पु०। पारा, गन्धक, बच्छुनाग तुश्य भाव लें 
चण' कर अदरख के रस की भावना दे । पुनः 
पीपल ( ध्ृत्त ) इमली, श्रोर चिरचिरा इनके 
क्षार, यत््चार, सज्जी और सोहागा, जाथकल, 
लवंग, त्रिकुटा, ्रिफला ये सब समान भाग, 
' और शंख भस्म, पांचों न+क, हींग, जीरा प्रस्येक 
पारे से द्विगुण डाल कर अग्ल श्लोग से खूब 
घोटकर २ रफ्ती प्रमाथकी गोलियां अस्तुत करें $ 
गुण--पाचन, दीपन, अजीण', शूल, हैजा, 
हिचकी, गुल्म और उदर रोग को नष्ट करता है । 
रसेन्द्रसंहिता में इसे भग्निमुखरस कहा है | 
र० यो० सा० । 
अप्नियूम 827ए0778-हिं० बकार, बकचच, बसौटा । 
प्रेम्ना लैटिफोलिया ( ?]':0778 ,800- 
]|9, 7१०००, )-ले० । भ्रग्निक-कुमा० । दस, 
खार, गिश्रान- पं० । 
निगु णड़ी यर्ग 
( ९, (0). ४९।'१०७७०७४७ ) 
उत्पक्तिस्थान--उत्तरी भारतवर्ष कमायू' से 
“भूटान तक झोर खसिया पब्वंत तथा सामस्म्यतः 
बंगप्रदेश के मेदान । 
प्रथोग--उपयु क्र पौधे. के बद्ल का दुग्ध 
सूजन पर लगाया जाता है, और पशुओं के 
उद्र शूक में इसका रस अयुक्र होता है ( देद्‌- 
फिल्सस ); पञञाब देशमें ह्सका रस औौषणितुल्य 


अग्नि-रयस्‌ 
प्रयोग में लाया जाता है । स्थ्युवर्ट | एूँ० 
मे प्वां० । 

अग्निरचस्‌ 92707780])93 | 

अग्निरजः 827)78 ]/-), 

अग्निर जा; 0 277- 8 ]4]) | 


सण० पु० 
($ ) बीरबहूटी, 
इन्द्रवधू, इन्द्रगोए- 


० ० हि 
अग्निरक्ष 8227-89 ]] प॥ | कीटर्नहू० । आ- 


पादे पोका-बं० | हे० च० ४। ५ 4860९ कक मा 
0 फप200-9097)०0 20007. ( कं | आन्नि-लाहः 8277-[00॥9॥-सं० पु ० । निशोथ, 


$0]]8 ०८टांत०७7॥8॥8. ) ।( २) सुतर्ण 


2९०१ ( 8 ॥7'ए७) ) 


अग्नि रसः ( प्रथमः ) २० र० बचताधिकरे। , 


हीरा भस्म २ भा०, सुवर्ण भरूस्म रे भा०, पारव 


भस्म & भा०, इन्हें अहय कर दिन भर गोख्रु , 


के रस में भावना दे । शाम को 
कर के | मात्रा-? रक्तोी० | अनुपान थूहर की 
जड़ और जय्भीरी का रस | जिस राज्यच्मः के 
साथ उज्चर भी 
उचित हैं | इस नाम के चार योग इन म्रंथों में 
अ,ए हैं । जेसे-( ६ ) र० का०, र० क० ल०, 
२० २७ सत०, भि० २७०,२० का०,कासाधि का रे। 
अग्नि-रस: 827-7/859]-सर० पृ० मिचे 
मोथा, 
बिप लें, पुनः अद्रख के रस से मदय कर मुद्ग 


प्रमाण की गोलियां बन!एँ | यह हर भकार के , 


 अजीण' को नप्ट करता है । 


वच, कूट, रूमान भाग लें, सव तुल्य . 


उसका चूण 


हो उसमें इसका प्रयोग करना 


भ० २० अ जा० झआ।थ० | 

अग्निरसः 82707-7838))-स8० ५० ( १): 
( ]28)07.08/040 [90400 ) क्रोम रस, अग्ना- 

शय रस | असीरुल्‌ इन्क्रिरसस-आझ०। (२) 
 अग्निबतो 8274-780(-ख ० खी० (८ &॥व₹- 


अग्निमान्थशाधिकारोक़ रस विशेष । 
अग्निरुद्दा 82)4-0]4-ल ० स्घथ्रो० 


मांस- | 


रशाहिणो 4 ।कठ [00[989 उ>पे त००व 
:॥72९७ (0फफ्रात७ की प88, र४8३४.) 


रा० नि० घ० १२ । 

झग्निराहिणी 8 274-.0॥]7-स ० ज्री०, हिं० 
संज्ञा खो० ( 50एफापेत #कउणप।प2०७, 
“४४४०४ 9 ( १) आ>रशोदिशी-स॑ ० ईह० 
बन [ वाण ड० हरे छझ० । ( २) /382 ० 
उक्त नाम का छुद्ध रोग विशेष | यद्द प्रिदोष जम्य 


"लक --->+> >> अ॑>- 
जि... केक, 7३ क-५० 23००-०० ८>>+ >कल+-+, 


अग्नि-चद्ध कः 


होता है। लक्षण-पित्ताधिक वातादि दोषों के 
कारण बगल में, ज्वर पैरा करने वालो, मास 
को विदीश करने वाली, अग्नि के समान तीचश 
जो फुन्सियां हो जाती हैं उन्हें अग्नि-रोहिणों 
कहते हैं। ये पांच वा सात या पन्‍्द्रह दिन में 
रोगी का प्राण नाश कर देती हैं । खा० उ७० 
३२५ अ० | 


चित्र, निगु सडी, सेहु'ड, मुण्ढी, भू-झामला 
प्रत्येक ८-८ पल, १ द्वोण [ १६ सेर ] पानी में 
पकाएँ | पुनः जिढक़ ३ पल, श्रिकूटा ३ कर्ष, 
जिफला £ पल, सिताजीत १ पल, रुक्‍म लौह 
चूण ५२ पल, दिव्योपधि १२ पल, ?यातृद 
छात्र १२ पल ले | इनका उत्तम चर्णा, घृत २४ 
पछू, मध २४ पल, शर्क( २४ पत्र मिलाकर 
विधिवत पकाएँ । जब सिद्ध होकर शीत त्ञ होआए 
तो उतार कर रख ले' | गुणु-अरं माघ फो नष्ट 
करता है । 
[द:--विव्यौषधि-स्वर्शभादिक, मेनटिल । 
रुफ्मलौ ह-वज्भ-पा०्डु-लोह | बैं० श० सि« । 
अग्नियकनत्र: 027[-ए 8 :0१'8.)-सं ० पु ० ( 90- 
30क'|घ$ड छा्वएकापवंधा), 4७४० ) 
भन्नात क बृव, भिलावां का पेइ-नद० । भेजा 
ग।छु-बं० | ले० मद० व० १ (२) चित्र 
( चीता ) छप-6० | चित्रे गाइ-बं ० ( !?] प- 
704320 720५]87098, 747४7: ) 
झग्निवरडा 82॥|-ए४004-स ० रुतच्ी० अग्नि 
ज्वाला ( एक गरस दवा है ) । 500-82॥74- 
]५४५।३ । 


0908० 80॥08/#'/्राप9, 7//#४४६ ) 

थगिया घास एक प्रसिद्ध औपध है । 
अःग्नव धू 827.ए४800-सं ० अग्निमन्थः 

झरनों ( 27077098 77022870]9, 
[.40%. ) ४३: > के 
अग्निवद्धकः, नः 027-ए8७॥'१॥ 897 ७)॥, - १8 
स० त्रि०ण ( 500778070 ६09० ) 
झग्नि उद्दीपक मरिच प्रभति आग्नेय ह्रब्यमात्र, 
अग्निइृद्धि कर | देखो दीपक [ न] राज० । 


अग्लि-वदू न 


झग्निव<न 827-0७।]'0॥308-अग्नि उद्दीपक । 

अझग्निवल वृद्धि! 82704-ए9]8-ए7प0॥;॥॥ 
सं० खो जररागिन यूद्धि । च० द० भरे 
खि०। 

झग्नियज्ञसम 8270-7७)]७)0)3 हिं० संज्ञा पु० 
(१ ) शालबूच । साखू का पेढ़ । ( 50॥00& 
+000घ5308, (८९४६४. ) ( २ ) शाक्ष से 
निकली हुईं गोंद | 5॥707७9 ६00 08309७, 
0॥6 2पा 0--) । मंद० ब०३। 90०- 
88.)']8]). राज, घूत्र, सज्े, योनिशाल विशेष । 
घुना-यं० । रेजिन ( (०७।॥ 3-६० | हे० 
स०। रा० नि० व०। ६, १२ 

शग्निवज्लमः 82777-ए8) | ७0)8)-रू ० पु० 
दे० भग्नि बल्चभ । 

अग्निव्ञलोी 3827|-५8))][-स० खस्री० ( 
57०8७ 907',0पर77॥)8ए ०0. ०)]7077६& 
9)9770 ) ख़ला यिशेष । र० सा० स० झअनि- 
अ्यास ज्य र० स्वच्छुन्दनायक रस | 

अग्निवासः 327)/५5889)]-स ० झगिनिका स्थान । 

अग्निया है, हु; 827)] ५७))0])-))07)] स ० पु० 
घूम । स्मोक ( /07]0]:0)-६० । है० च० ४ 
का० | ( २) ७ 209+ भझ्ज, बकरा | 

अग्निधिकारः 827-0]0:479))-खस ० पु० पुन, 
उक्र नाम के रोग का एक भेद्‌ । यह चार प्रकार 
का होता है । शा ० पूृ० ७ अ० । देखो 
झग्नि: | 

धग्नियिवर्दन: 8274-एए ७700] 9॥ 0-स ० 
जि० बमानी, ध्रजवाहइन, (87 पथ ०0090- 
0प्0, 20४८४: ) 

झाम्मियस क 8लाएशावेवी।4२8रदव० (१) 
दीपन ( 3:0798007०0 ) ( ६ 2 यमानी 
( अअजधाईन) प्रभति ((/७7०७४) ००9४०ए7॥॥, 
0८७/४. ) 

शॉम्निविसर्थ: 8277[76887']09-सं० पु ० आग्नि- 

- विस्र्षें, व्सिपैनेद ( रिशा। (00गा & 

ही 

आरिनधो अंम 827-0[]977-स ० ह्ली० स्वण॑, 

“ चुके; 200 ( 3०7०7 >-तिकरा० । 

स्ग्नियों जअः 820-04]8-स ० पु/० अ्ग्निमन्‍्ध, 


33 


अग्निवृदिः 


झरनो ( ॥270७॥7779 70087709, 
[, ता, ) 
अग्निवो प्यम 827-ए47'एए8॥7 - रू० को० 
स्वर्ण, सुबर्ण । 20]0 ( ७७ पा ) रा० नि० 
घख० ३॥। 
अग्निवोसपः 82704587'08) ख॑० पु्‌० 
( 247 097 8 00 ) हंददज दिसपों का 
एक भेद है। देखो विसपः। 7ए3[00]88- 
अग्निविरूुपे के लक्षण-वत, पित्त, विसपें 
में ज्वर बमन, मूछो, थतिसार, दृपा, अ्रम, 
अस्थिसे द, अग्निमांध, तमकश्वॉस और प्ररुचि 
ये सत्र लदण होते ई । इसमें सम्पूर्ण शरीर 
अछते हुए अंगारों की भांति प्रतीत होता हे । 
शरी( के विस जिस अवयद में दिसप॑ ऐैल्वस! है 
वहीं ही भंग बुझे हुए अंगार के समान कास्ता, 
नीजा, झथदा लाल हो जाता ६ | भग्नि से उसे 
हुए स्थान की तरह वह फुन्सियों से ब्याप्त हो 
जाता है और शीघ्रगामी इोने के कारण हृदय 
प्रभाति मसे स्थानों पर शीत ही आक्रमण करता 
है । इसमें वायु अस्यन्त प्रदल्ल होकर शरीर में 
पीढ़ा, संह्ानाश, निद्रानाश, श्वास भर हिचकी 
उस्पन्न करता है | विसप॑ रोगी की ऐसी दशा हो 
जाती है कि थबेदना से ग्रस्त होने के क/रण भूमि 
शय्या या शभ्रासन पर कषीों हृघर उधर 
त्लेटमे से सुख प्राप्त नहीं होता और देश मन और 
थम जनित वेदना से पूसा दुःखित ह ज्यता है 
कि टुष्प्रयोध अथातव चिरस्थायी निद्रा में क्लीन 
हो जाता है | इन लच्षणोंसे युक्र विसप॑ं को 'ग्नि 
दिसपे कहते हैं | वा० लि० १३ झ० | 
खिकित्सा--भग्नि दिसप॑ में सी बार धुल्ला 
हुआ धी वा केबल घतसंइ झथवा मुलहटो का 
शीतल क्वाथ, कमलका जल, दूध वा इंखका रस 
इनका परिसेक करें भोर महातिक्र घृत के! पान- 
खेपन और परिसेक के कःम में लाएँ | वा०,ख० 
जप झ० | 
अग्निवृद्धि: 887-ए)7व6%0-स ० खरी० 
अग्निदीत्ति, अुधावृद्धि ( 47070880 ०६ 
942080ए४७ +6 07 8099०(00७, या- 
ए70ए०वंवा 92980000,000व 899000०.) 


रद्द 


अग्निवृद्धिकर 
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अग्निवृद्धिकर 8277-ए74"4॥॥|२9'8-सं० पु ० 
झग्तिवद्ध क ( ४(0780]0. ) 
अग्निबेराडु पाकु &87-ए०7०॑ ५4९0 ते० दाद- 
मारी, चेकत्रद, चकमर ( (/४५४४४० (0॥'8, 
शा ) 
अग्निबेन्द पाकु 827-ए20ता'8 04 २ पर्नहि० 
(. 2यय87[98 35300 ७१॥'७, .0॥॥. ) 
झग्निगभ-लं० | दादमरी हि०। फा० इं० ३ 
 भा०, १० मे० मे० | 
अग्निवेश 827[ ए859.--+६० सं प्‌ ० [ सं ० ] 
. अ्ययुर्वेद के अाचाये एक प्रचीन ऋषि का नान 
आओ झग्नि के पत्र कई जाते हैं । | 
ग्निशिज 8275॥?0 7-० सा प्‌० ॥ 
झरिनशिज्मम्‌ त827750]20७॥ रा ० ऊल/० | 
(0१4 ((७:7त४) ). ( $ ) स्वर्ण, सुदर्ण 
“सोना । रा० मि० ब० १३.। (५२).  कुउुध्म 
_चुष्प-स ० | कुसुम वा बर का फूल । कुसुन 
'कूत्र-यं० | 8७0 एछ0॥" ( (७ शिक्षता प5 
70007 095; < .४8४॥- ) ( ३ ) ककुत, 
केशंर | क्‍ 
827707 (९706 ४४ 980 एप9, 7४४४ -) 
भा० पू० २ भा०। मद० थं० ३। (४) 
पक । (१ ) ( ४7 87007 ) बाण, तीर । 
भर्निशिसा 8207)-50 5 ॥48-ऊ' ०स्रो ०६० सं/। 
... ख्रोॉ०। (१ ) लांगलिका औषधि-सं० । करि 
रे [-ल्रि ] हारी-हि० ((०]074089 80[00'0७ 
् 480४- ). भा० पू० हैं भा० 7० व७०। 
कलियारी व करियारी नामक पोधा ऊिसकी 
. जड में विष होता है | ( २ ) भ्रग्नि की. ज्वाला 
आग की लप्ट । 


झग्मिशिक्श 885))।)7]9])-स ० पु० 
. ( है )कु कुम, कशर | ((॥'00प्8 88(॥४प्र5 
.. &एकफ. ) (जीप ० 88॥#0. ) । 
रा० नि०ण व० १५। (२) लांगलिका वृत्त 
. - स|०। कल्षिहारी-ईहह० | विपक्षॉंगद्धिक/ गाछु 
“बुं० ( (४]077099 . 5५.07'09, 
4,४७७» ) | रत्ना० ( ३ ) कुसुम्म वृत्त-स ० 
( 5०70987' (४870&॥703 770 
(04758, २४४४ )> श० २९० | (४) पूति 








स्का 9४ ' 2 पी 
ग्लि जया 
| [. 





करम-स'० । कट करजञ्ञ-हिं० | गाहा-बै० । * 
( 0७839] छा049 307त720१8, '#&- _ 
/(४वह- )( ५ ) सूग्णः (न)-लॉ०। जमीकब्व 
“हिं० । भोल गांध-बं० । (3.707'00%7- 
8]]प85 0९क्राफापरोह्घाप8, .##॥४ट 9) 
पण० मु०। आफ "जय 

अग्निशिष -27-5808-ते० नाट का अच्छ 
नाग, कल्षिहारी, लांगली । ( (3/]07089 
#प0०७॥05, 7.7%॥, ) | इ'० मे० मे० ।ः 

अग्न शिवा 027-509॥&-स'० ख्री० (१) 
( 37087'87/08 8ए70308, #7//४4.) 

एडलीय, चौलाई ) (३२) ((0]07"097 
 #प[०7०० ) कलिंहारी, (६ ) भिक्रक, 
( [2[070:5/20 209५|87468. » 
अप्नि शुद्धि ७27500व69[- ० संज्ञा ख़ीं० 
[ रू० ] (१) भ्रग्नि से परविश्न करने की 
क्रिया | श्र/ग छुअआकर किसी वस्तुको शहर करना । 

( २ ) अग्न-परीाक्ष।। 
झआ।ग्नरी वरम्‌ 02)-90):090'977-स «० कऊकॉौ०७ 
(४७१00 (॥'005 98 ए 8, | जे 
. कुृकुम, कंश!। रा० न० ब० १२५। दुसुम्भ 
पुप्ठ, 0077/0४30 . ( (070 ॥755 
(0(0]4'8, 7.'/५.) | (३ ) लाॉगलोवूल 

कलिदारी-६० | “ ( (४0408 8 
त[0070098, 77४#. 9 (४७४०) चिशद्या 

सके शाक भंद | 

अश्निष्टुत्‌ 8९27-80 प-ढिं० सल० पु० हु 
[ रू० ] एक :कार का यज्ञ जो एक दिन में पूरा 
होता ईँ | यह अग्नि प्योन यश का ही संजषेपह । 

अग्निष्टाम: 8४९7-8॥007&]-स्त्र'+ : *घु७ 
( ॥']0७ ॥700॥ ]9॥0 ) सोमबअता, सोमः 
उु०ण लि० २६ झआ०।.( २) स्वर को. कासना 
से किया जाने वाला एक यज्ञ विशेष ।. 

अग्निप्ट: 887)-8॥0008]-खं०.. घु्‌७. साक, 
तंडुल आदि अथवा कोई भी शाक श्री, भूजने 
का ल्वोह पात्र | 

अशिनिष्वात्ता 887-0778(04-६६० अंडा, पु. ? 
[ ₹+ ०] अंग्नि-विद्युर्त झांदि विज्ञाकों का 
कामने चोली । - - . : व 





- श्यक । 


झग्निससा 


झरिनसला 827073890:04-6ि० संद्या पु० 
[ स० | वायु, हवा । 
झग्निस सुकार; 82)4-803)0 ६79)-स ० प० 
($ ) अग्निदाह कमे ( #070] 2ए०॥९त। 
, 07408 )। मृतक के शव को भस्त करने के 
लिए उस पर आगी रखने की क्रिया । 
($ ) श्राग का व्यवहार । लपाना। शलाना । 
( ३ ) शुद्धि के लिए अ्रग्नि स्पश कराने का 
विधान । द 
अग्निस सपशां 82)-88759[08 ॥9]4- ० 
हओो० पर्पटों नामक सुगन्‍्व द्रब्य, पद्मावती, 
यह उत्तर में प्रसिद्ध है। भा०ए०पू० १ भा०क० 
ब० | पपड़ी (-रों ) पनरी (-डी )-६० । 
आग्निसंदीपनः 82748 छत ते [)9 0-० 
शज्रि० अग्निवद्ध क, ७घावदू क ([]0.088[7 2 
80]0९000० ). 
अश्विसं॑दी पनो रसे। 8९7-58704 0॥0न'त5०॥ 
स०प०। पीपल, पीपलामूल, चब्य, चित्रक 
. सोंड, मिर्च, पद्मलवण, जबाखार, सज्जेखार 
सोहागा, सफेद जीरा, स्थाह जीरा, अभ्रजवाहन, 
बच, सोंफ, होगे, चित्रकको छाल, जायफल, कूंट, 
: जावित्री, दारचीनी, .तेजपात, छोटी इलायची, 
अम्लीक्षार, श्रफामार्ग शार, विष, पारा, गंधक, 
लीह भस्म, अम्रक भस्म, बंग भस्म, लाह, हद 
ये प्रत्येक एक २ भाग, प्रग्लवेत २ भा०, शख 
भस्‍्म ४ भा० सबका चर्ण कर पश्चकोल, चिक, 
 अपामार्ग के क्व्राथ की भावना दें, इसों तरह 
हि ु खट्टी नोनेिया के रस की ३ तीन, तथा नींबू के 
'शस की २१ इक्कीस भावना देकर बेर ठुस्य 
' गोलियां बनाएँ, साथंकाले व प्रातःकाल इसक 
 'सेबन से तथा दोषानसार श्रेनुपांन से यह रस 
_लंदारिनि को प्रज्वलित करता तथां भ्रऊाण, अम्ल- 
: दिस, शूल और गुल्म को नप्टं करता है । 
2 (३) शुद्ध पारा भोर गेन्धक बराबर लकर 
ली कर के गाठे पस्त्र में उसको बांध ्वद। 
पुनः १ घड़े में नीचे बालूँ भरकर डंस पोटली को 


इसमें रख. 2 छोर ऊपर से घढ़े को बालू से, 


४।७ अर दें;। उसके कूपर से दो . दिन. तक देणारिन 
ज़बलोई भधदा, उस्तकी प्रजपुद भ दिन तक 


७६ 


अग्निसाध्य 


पकाएँ | सिद्ध होने प्रर इसकी मात्रा २ रक्तो देने 
से जउराग्नि अत्यन्त प्रदीष्त होती हैं। 
चू० रस० रा० खु० अजाएं ० च्वि०, भेंष ० | 
अग्नि सनल्निमा बटी 827578070]4 ए ७६ 
 सं० खरो०, दा०, र० रा०्शि०, र० ( मा० ) 
ना० वि०, श्रञीर्णात्रिकारे | 
४० तोले कुचले के बीज और तुषाम्ल ( हरे 
जो दल कर उनकी जो कांडी बनाई झऊाती है 
उसको तुपाम्थु या तुपाम्ल कहते हैं ) में उतनी 
ही हरढ़े , उबाले हुए थिडंग, हींग, आन्निकुटा, 
. ब्रिदीष्य ( अजवाइन, श्रजनोद, खुरासानी श्रज- 
वाइन ) पारा, गंध्रक, थे सब ४ तो० मिलाकर 
घोटकर बारीक कज्जली के माफिक चुण बनाएँ 
. और सब चीजें कुचले और .हुइ. वाल्दे कल्क में 
भिल्षा के जंगली बेरकी गु.ली के. सदश गोलियां 
बनाएँ | गुशणु--कफ खझाव, मन्धागिन, तनद्रा, 
स्ररमेद, भ्रफारा, शूत्र, उद्र रोग, स्ांसी, 
हिचकी, वमन, ओर कृमिरोग को नप्ट करती है । 
इसे अगस्त्य, हरित और पाराशरजी ने कहा है । 


श्रशभ्नर सम्भव: ६०१-४४] 0॥ 4 ४०।-र ० पु० 
( ४४४]( 5:4].0 ) जंगली कुसुम, अरंढ 


कुसुम वृक्ष । वन कुसुम-बं० | रा० नि० धघ० 
४। (१५ ) अग्निजार वृष (  2॥]4&'& ) 
गा०्नि० व० ६ | 

अग्निस हाय 0275 तक)! बा 

शरनरूखः 8270४ 50 २॥98॥॥ | गम न 
(१) ( १४॥॥|त |॥2००१ ) जंगली कबूतर 
क्यों कि उसके मांस से जडराग्नि तीतघ्र होती 
है । चन्‍्यपारावतः-सं ० । घुगु-बं० | होगलापक्षी 
म०। रा० नि० घ० १६। (२) वायु, हथा 
( 84, ए।0त )॥।॥ ( ३ ) 870]7८ घूम | 

शर्निस्तात्‌ 02098(-5७ वि० [ खं० ] झाग में 
जलाय। हुआ, भस्म किया हुआ । 


अग्निसादः 027755408॥-सखे ० प० ( [00- 


20४०॥ ) अ्रग्निमांद;. अपच, जोश ता 
कफ द्वारा जठराग्नि का शिस्तेज होना, मन्दाग्नि 
सा०की० ब० चि० |... « 

अग्निसाध्य 82)34 4)ए9)-स ० श्रि० अग्नि 
दाहसाध्य, अग्नि से जले से ज्ो ठीक हो। 
च० द्‌० झशें० सि० | 


' ऑग्निसारंम 


अग्निसारम्‌ 827)84:000-स ० क्लौ० रसाजन, 
रसबत ( 0 8070 0[ ०० ए/ंपरा॥ ) 

. रशा० नि० व० १३ । 

' आग्निसारा 827347६-स्'० स्प्रो० (१) 
( [॥8 ॥760]058 . 9'670॥0 8 ) फल 
शूम्य शाखा, फल रहित डालियों | रा० नि० 
ब०२।(२) मशरो, बोर, मुकुत्र ( 3 
0]0550॥ ) 

झग्नि खुन्दर रसः 8०-5प)(778-85७] 
स॒०पु० अजीर्णाधिकार में वर्शित रस, यथा 
सुह्ागा ) भाग, सरिच्र २ भाग, इनके चूश' 
में अदरक के रस की भावना दें | अतु०- 
खबंग । प्रयोगा० | क्‍ 

अग्नि-सू तु रसेन्द्र: ॥_शा-8प्रापरा'क्वलाते।'॥0- 
स०पु० | पीली कौडी भस्म ३ सा७०, शंख भस्म 
रे सा०, शुद्ध पारद १ मा०, शुद्ध गंधक १ मा० 
काली मिर्च ३ मा० सब को एकग्र कर नीदू के 
रस से खरल करे | सात्रा--$ रत्ती हसके सेवन 
से मन्दाग्नि शीघ्र दूर होती है | 

नोट---किसी के मत में कौड़ी और शद्धु की 
भस्में २२२ मा० लिलानी चाहिएँ | 
अनुपान--३त, मिश्री के साथ चौणता में, 
पीपर एत के साथ संग्रहण में, तक्र के साथ 
खामे से संग्रदणी, ज्वर, अरुचि, शूल, गुल्म, 
पांदु, उदर रोग, बवासीर, शोष, प्रमे दूर 
होते हैं । 
पू० रस० रा० सु० स'पग्रहरायाधिकार | 
आअग्निसेवन 8827-80 ए89, - है० संजा प॑० 
अग्निसेवनम्‌ 8287-80 ४७॥ ध गा स ० ऊकनो० ) 
अग्निसेवा, अग्निप्रयोग, आग तापमा | इसके 
गुण-शीत, बात, स्तम्भ, कफ कम्पन, भ्रभति को 
नाश करने वाला और रक्र, पित्तकर्ता तथा आम 
ओऔर अभिष्यस्द् का पाचक है। मद्‌० १३व० । 
अग्निष्थापनीय 8 877-80] [09॥0 ए8-अग्नि- 
बद्नंक, दीपन ( 5(07820॥2. ) 
अग्निदानि: 8०7-॥ ६70-ख ० पु० ८ ]॥04- 
[89807, ]0838 07 8790९ )भ्रग्नि 
सास्च, अऋजीरश ता, अपच, मन्दारिन | या० मिं० 
३ झअ0।' पक य 


ट्७ 


है. व 


झग्मिहोत्रः ०2)-007..0 -स० प्‌० (१) 
( (700, 0]877/060त ४७7(६५०॥ )एत, थी । 
(२) (7५० ] अ्रग्नि | मे०। (३) एक 
यज, वेदोक़ मंत्रों से अग्नि में श़्ाहुति देने की 
क्रिया | यह दो प्रकार की कही गई है--( १ ) 
नित्य और ( १ ) नेसिसिक था काम्य | 

अरनी का 02)4|. ६-सं० ख्ो० कर्षास, कपास 
( (7038ए0पा7 १9त0९पञ्ञ) 

अरनया ०27५9४-स ० र्री० (१) तौतर 
चिड़िया, तित्तर पद्षी 6 787070 72० ( 26- 
।दड ४१-७700]॥705 ) (२) ( ७ ००४७ ) 
गाय, गो हला० | 

अम्भ्याशयः 82745]8.98]- हि० पु० 

अग्नाशय: 82))4-599&])-स «० पू »अग्नाशय, 
जप्राग्निका स्थान, पेडक्रियस( ॥2807'088 )- 
हूं० | क्रोमग्रंथि-दि० । बस्कर्यास, बन्क़रास, इनिक्रि- 
रास बानूकरास, उनुक्रत्तिहाल, लयल्यहय आ०। 
नर मिशझ्षदह --फा० । यह एक अंथि है जो पतली, 
लग्भो, चिपटी और श्याम जिद्घोपम होतो है। 
यह नाभि से ३--४ इंच ऊपर आमाशय के पाछे 
कटि के पद़िखे दूसरे कशेरुका के सामने आराड़ी 
पड़ी रहती हे | इसका बायोँ तंग सिरा श्लीहा 
से मिला हुआ रहता हे । इसकी श्षम्त्राई ६ से 
८ इंच, चोड़ाई १॥ इंच तथा मझुटाई १ था १| 
इंच के लगभग ओर भार १ छुटांक से ३ छुटांक 
तक होता है | इस अंथि में एक अश्तात्ली होती 
है ओ इसके वामपाश्यं से आरम्भ होकर दद्िण 
सिरे की ओर झाकर पुनः पित्त अणाली से मिल 
कर द्वादशांगुल्लास्त्र में जा खुलती है । इसके द्वारा 
बने हुए पाचक रस को अर्म्याशय रस वा क्‍्लोम 
रस ( 72877070800 [४४00 ) कहते हैं। 
इस रस का प्रधान काय यह है कि यह आहा- 
रस्‍्थ बसा ( [8(5 ) झंडे की सुफेदी के सइश 
पदार्थ ( &) 0ध77०70 ) और सरेशीय पदार्थ को 
पाचमबोग्य बनाता ई। 


झगवर 82/0878-झ० अरशर | गंस्वार भादूद, 
गर्दआलूद, गुब्बारी, ख़ाकीरंग, भ्टियाज्ञा-ड० | 
. घूलिपूज, पूररयत') महंमैला-हिंण | ढर्टों 


( 7 2:77: )- ६ ०(२ )चसु वा सप के लिए 
एक यौगिक ओपषध है | 
अगमस 2/2]77850- क० | चेपद़ो उ० जिसफ्रे 
नेनत्र में रामूस अर्थात्‌ चेपड़ ( कीखड ) आती हो। 
झग्यारों ॥2५४-हि० संज्ञा सत्रो० [ सं० अग्नि 






भ्रश्न-पवि का 





( [07/0००त79 2, ४०१७४ ७००06 ) 
झप्न-गायो 828-22ए4-हि० संज्ञा पु ० [ सं० ] 


अगुश्ाा | अग्रसर | 


। ७. हे ढं 4 
' अग्रन-गादमू 8278-20'प्ेछग्ा-सं० ऊक्लॉ० 
( [070-0]97॥) ) अग्म मस्तिष्क । भेजे 


प्रा० अग्नि + स्ं० काय्ये | अग्नि में धृष गुड 


आदि सुगन्ध द्रब्य देने की क्रिया, धूप देवा 

( $ ) अग्निकुण्ड | 
ध्प्र 827'0.-हं० सं० पु० 
झग्रमू /270॥ -सं०क्री० | 


(१ ) पल परिमात्त 
यथा«-“परिमाणेपलजह्य 


च' | एक पल ८ तो० के ब्राबर होता है| झे० | पंप 
रहिक । (२) बढ झादि का अग्न भााा।, अमर सटा6 ]0]-स ० पु० ( १ ) काक विशेष 


। ९ 
अपग्र-च वंराकेत 2:0-0॥]07' ए8॥98 7 8- 


( ३ ) 6० क्रि० ब्ि० पहिले, आ्रगे, आदि। 


आगा, सिरा, नोक,अगला हिस्सा ((॥"0 [0१५: 
एप 0 & पाए, ७पे]७00॥407', 
70770], ['80. ) मुक़्दम, कृदामी-अझ० | 


हि० थ्ि० अगला। प्रथम। रप्ट। उत्तम । 


प्रधान | भझथ० सू० ७ । ३ | का० ८ 

शाग्र-काराडइ ७2१४ :४70 0)])-स ० पु०८ ॥'॥0 
[07'.5 [)8॥0 0 0० 
सने का अग्न भाग | 


का अ्रगला हिस्सा । 
रह ७ 
अप्र-चच ण॒ 8278-09ए009-हिं% पु ० 


-बनं० पु० 
( ?2॥'0770]8' (200 ) सामने के दांत 
जिससे चबाया जाता हैं । 


बायस, कोआ ( 8 ८/0७ ) ( २) भासपक्तो, 
कोवे के समान एक पक्षी हैं। (३ ) जो भाई 
पहले जन्मा हो। बड़ा भाई । श्रेष्ट श्राता। 
ग्रनुज का उल्टा | 


 अ्रग्न-जन्मा 002'0-]9)॥7-हि० संज्ञा पु० 


[ सं० ] ( १ ) बड़ा भाई ( २ ) बह्मया । 


' भ्रग्न-जक्का 827'0-]9! £5 - स' ० स््री० जंघाप्म- 


800॥॥) ) काणडाग्र, 


]09]  0070 ) ललाटास्थि, ललाद की , 
हड्डी | 
शाभ्र-कुस्म:ः 82'6-४ ७0॥0-सं ० 


( क्‍07/0॥08] ०॥770॥00 ) 


अग्र-कोटरम्‌ 620'8-):0|87803-स ० कक्‍्लो० ' 
| अगद्य-धान्यमू 3४१७४-0०॥४॥४ए४७)॥-सं० ऊक्ली० 


€ #0708। छा' 803. 2 


अग्र-काटिः ०2१8-):०00॥-ख ० पु ० (()|॥- . बे 
; अग्न-नाडा-मस्तक त४१'8- 804-79.808 ९ 8- 


7५० ) । 


शग्र-कोणः 0270-0॥ 0-स ० पु ० ( .५(- 


08१07' [04075%. ) योनि का अगला कोण | 
अग्र-खराड ॥2'0-000000 0--हिं० प्‌० उरोस्थि 
के तीनों दुकढ़ों में से तीसरा मौचे का पतला 
टुकड़ा जो कोडी देश में दबाने से स्पर्श किया 
जा सकता है। ( 2५|॥0व0 ए॥:00०४४- )- 
हण। 
झुप्न-गामी 8278-2४77[-नह० संज्ञा पु ० [सं०] 
अगुझआ, आगे चलने वाला, अ्रग्नसर, नेता 


भाग, टांग का अगला हिरसा। ॥'॥6 4070 
(87-0 ॥0 ]९४ ) 


अग्र कास्थि 2१० )२४३७॥॥-सं० ख्रो० ( ।0।0- _अग्र-जिहा ७४8-ए4-हि० संज्ञा स्त्री० [खि०] 


०७ 9० +॥0 (07200 बिद्,ा का 
अगला भाग । 


पु*० ' अग्रणी 02'070-हि० थि० [सं०] अ्रगुआ श्रष्ठ । 


संज्ञा पु ० प्रधान पुरुष। मुखिया । अगुआा, 
( ॥॥0 ॥0#%0 3) 


घान्‍य विशेष, ज्यार, बाजरा। 


हि० पु० ललाट की नाड़ी । 

अग्र-पर्णी 82'0-]))७7(-सं० स््री० ( $ ) शूक 
शिम्त्री; कांच, कियॉच-हि० । आलाकुशी-खं ० | 
( >पिठपा॥ छाप्राए08. 9) & 9]976 
००७]७2०-य० मु० । देखो-आत्मगुन्ता, 
अजलोसा ( २० 2 

अग्र-पत्रिका 8270-]08॥' ४70 &-सखं० सर्तथ्री० । 
( 370७॥407' |8]975 )» पोवांग्र, | अ्- 
गला पोर्षा | 


११ 


अग्रपारिः 


अग्न-पाणिः कटा त-ए407-खसं० पु० 0 
60070 ए७॥/५४ 04 ५॥0 070. हस्ताग्र, 
हाथ का श्रग्न भाग | 

अग्न-पादः त९॥'6-0440॥-स० प्‌ ० ( ॥9 
407'0. [१७७४ 0त (७ (००६, (005. ) 
अंगुलियां । 

अग्र-पुष्प: त४7'8-])05]09-खं० प्‌ ० (४०॥- 
ताप 70087 2, 4,00॥. ( (0007 
०७७ ) बेंत-हि० | वेतस वृक्तञ-सं०। बेत 
गाछु बं० | प० म० । 

अगम्र बाहुड; त९77-0०४॥0क्‍-सं० पु० ( [0॥० 
83'77), ) कोहनीं के नीचे अथवा कोहनीं से 
कलाई तकका भाग, श्रग्नवाहु या प्रकोप्ठ कहलाता 
है। अग्रवाहु कोहनों के स्थान पर बाहु के ऊपर 
मुढ़ जाती हे | साइद, भिआ सम्‌, कलाई-अ० । 

श्रग्न-बाहुमू लगा-पेशी 007७04070 | 8 ९ ४- 
[0$॥-हि० संज्ञा ख्रीो० ( 27008स्‍0॥' 
।एवीँ। $3॥'05. ) कोहनी २ नीचे की पेशी । 

अग्न-योज 02'8-)[8-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] 
( १ ) वह वृक्ष जिसकों डाल काट कर लगाने से 
लग जाए | पेड जिसकी कलम लगे। 

( २) कलम । 

अग्र-भाग हड्टाह-0)820-है० संज्ञा प० 
अगला हिस्सा | पहिखा हिस्सा। आगे का भाग 
( 480 छाछएटएव]ए |०77. ) (२) 
सिरा | नोक । छोर। ( |), |१०३॥0- ) 

अग्रन-भूमि 0शारनणी४॥-टिं० संज्ञा स्रॉ० 
[ स० ] घर की छत । पाटन। 

अग्र-मस्तिष्क ॥०77-795(49॥2 0-स० पे० 
( ॥700-)'8]0 ) भेजे का ग्रगला भाग | 

अ्ग्न-मांस्म 8. 07'0-))] 4)58.)]-लल ० क्ला० 
( [९८७ ॥॥ #0 ॥0७7+% 2 हृदय के 
भोतर होने वाला मांस वृद्धि रूप रोग विशेष | 
स० शा० दृदय, बुक्का । ( ।)० 08॥+. 2 

अग्रया 8279ए4-सं० स्रॉ० ( '॥७ ६0९ 
79008।95. ) श्रिफला । 

खग्नयून 827'0एप78-फ्रा० ख़ारिश, खुजली, 
कण्ड, खाज-हिं० । प्रुराइगो ( 2॥'प्राप2० ) 
राइटीज ( 2॥07408. ) दखा-करडुः । 


५० से 


छः 


अ्रग्न॑हसु्त; 


अग्र-लम्बिका ॥027'8-)] ७770]: 4-स ० खोी० 
( 777'079| ]000. ) ललार-खरणड | 
अग्र -लोडथः 0238-009४8))-सं० पु/० (7र्थ 6- 
।80]0 (७॥)(७५४. ) चेबुना, चिझ्लोटक-चझ्षप 
-हि० | चेंचको, चिद्नो इ-मुल-बं ० । २] श[-यह 
पाक में गुरु, शीतल तथा अजीण कारक है| 
गाज़० | 
अग्र-लोहिता ७८।४-।०॥(4-सं ० स््ी० चिह्नो- 
शाक, चेलारी हि० | रा० नि० च० ७ । 
अग्र-वकन्र 8,9..9-५0 8२'8-हिं ० संज्ञा पु० 
[ स॒० |] सुश्रुत में वर्णित चीर फाइ का एक 
यंत्र । 
अग्र-चत्तोीं 82१'8-ए७,॥ (७ ४-हिं० बि० [ सं० ] 
अझागे रहने वाला । अगुशआ। | 
अग्र-बी जः 0/ा8-ए]8)]-सं० पु० ४ एव४।- 
- 99075 870 ७3 0 2०॥]0'00- 
0७ ०]000088, ०४८. वीजाग्र वृद्ध सात्र 
यथा कुण्टादि | ह० च्ा० | देखो श्रग्म बाज । 
अग्मग्रो हिः ७.०7:.8-५'4 ॥]-स ०रत्रो ० प्रसाधिका, 
नीवार । र० मा० | 
अग्नश्उंग 0 270-5)77 2 8-दिं० प्‌ ० (.3॥0८- 
)407' ॥077.) योनि का अगला श्यक्ष | 
अग्रशोचों 02850000-हिण्स ज्ञा प्‌ ०[स ०] 
झ्रागे से विचार करने वाला | दूरदर्शी । दूरंदेश । 
अग्नसन्ध्या ॥०8-88)0॥94-हिं ० सजा रशस्ाी० 
[ स ० ] प्रभात । प्रातः काल | 
अग्रसर 0ए॥'05त7'त0, हि० सज्ञा पु 9. [ स्‍्त० ] 
(१ ) आगे जाने वाला व्यक्ति, अअगामी पुरुष । 
अगुआ | ( २ ) श्रारम्भ करने वाला । पहिले 
पहिल करने वाला व्यक्ति | (३ ) सुखिया 
प्रधान ब्यक्षि । थि० (१) जो श्ागें जाए | 
अगुश्रा ( २ ) जो आरम्भ करे। (३ ) प्रधान, 
मुख्य | रा 
अग्रह 828]8-ह6० स'जा प्‌ु० [ स० ] 
गाहंस्थ को न घारण करने वाला पुरुष । 
बानप्रस्थ ! 
अग्रहस्त: 8६)'७-8508]-खंण्पु ० | 4॥0 
(070 (87': ०एत ४० 870. ) हाथ का 
अगला भाग । क्‍ 


अप्वृहल ण्रे 


खमप्रहत] ७०१ 3877 0-हि० प्‌ं० 
अप्रहायण 02784५9709]-स ० पृ ० 
अग्रहायणः 0278497७0:0) -स ० प्‌ ० 
अग्र हदायनः 8/27'.0॥48 ए9७॥0]-स० प० 
वर्ष का पहिला महिना | मांगंशीर्ष मास अर्थात्‌ 


अ०हन का महिना | प्राचीन वंदिक क्रमानुसार 
वर्षका आरम्भ अ्रगहनसे माना जाता था यह प्रथा 
अब तक गुजरात आदि देशों में हे। पर उत्तरी 
भारत में वर्ष का श्रारस्भ चेत्र मास से लेने के 
कारण यह महीना नत्रां पड़ता है | 

अ्प्रांश 8 2'45]0-हिं० संज्ञा प्‌० [ सं० 
अग्रांश ] आगे का भाग | 

अ्ंग्राशन 02485)8॥0-ह० सजा पु० [स ०] 
भोजन का वह अंश जो देवता के लिए पहिले 
निकाल दिया जाता है। यह शअ्रग्माशन पशुओं 
झीौर सन्यासियों को दिया जाता है | 

अग्रास 02!7490-अ० ,सुहरुजुल्य्रमश्नाक्र | अँंत्रां- 
तरीय श्लेष्मा-हिं० । ( 00॥४)-इं ० | 

अप्राह्य 82)8))ए8-हिं० बि० [ स ०] ग्रहण 
करनेके अयोग्य, न धारण करने योग्य | श्रप्रिय। 
अग्रहणीय । तुच्छु, निस्सार । ( [/7809]'.008- 
0]0,.) ( २) न लेने लायक़ ( ३ ) त्याज्य | 
छोड़ने लायक़ । 

अभ्िम 82]79-हि० वि० [ सं० ] 


(१ ) श्रागे आने वाला। आगामी। (२) 


प्रधान | ४८5 । उत्तम | संज्ञा पु० बड़ा भाई 

अधप्रिमा 82774-स ० स्थरो० लव॒ली वक्त, हर 
फरी-हि० । लोणागाछु-बं ० | श० च्व0 । 

अपग्रिमोनियम्‌ (या )युपेटोरियम्‌ 8.2 0]0- 
गरंपा। गा |)8४०077 एप), 2.00४४--ले० शब्र- 
तुल बराग़ीस, ग़ाफिस-आ० | € ै 27- 
70079 ) फा० ह० भो० | 

अग्रिमोनी :277707ए-६'० ग़ाफिस,-आ० । 
(६ 50९९-(१०)३& ६5 ) | 

अग्र; 9०।'0]-स ० खर० 

अप्रः आल थे है | अंगली, भंगुश्त 
“फा० | फिज्र ( ५02०) )-8० | श्रांगुल 
>बँ० | ( (3076 0| [720)॥',, 008 ) 

अप्रेश्म बक्केटिकम्‌ 8200077-00 प्र४ं०पा] 
>ले० बड़ी किश्ती इ ० है० गा० | 


 श्रग्नॉस्टिस लिनीप्रिस 


अरलुकूमः 


अग्नेटम्‌ वाटर 027'0पा॥-७ 000॥-६३ ० बड़ी 
किश्ती | इ ० हूँ० गा० | 

श्ग्नदिधिषु कट ७(।0॥॥४]॥॥-र८० संज्ञा प्‌० 
[सि०] ऐसी स्त्री से विवाह करने वाला पुरुष जो 
पहिले किसी ओर को व्याह्दी रही हो | 

संज्ञा ख्व० वह कन्या जिसका विवाह उसकी 
बड़ वहिन के पहिले हो जाय | 

अग्रेण्ठो 0 20५9॥0-रू० अपक् द्वाक्षारस, कच्चे दास 
का स्व॒रस (.) ॥॥(:१ 06 ॥॥7|)0 27'8])९8) 
फा० इं० १ भा०। देखो-अंगूर । 

अग्रापाइरम्‌ ॥20])ए॥70॥- ले० श्वेतदुवां ग्रन्थि, 
सफेद दूब | (06७ शराह४४8, ( ॥7|4- 
८छा ) मु ः 

अग्रापाइरम ग्पिस 070] ए7७0४॥7] 7'७[१९७१॥४8, 
2८6८॥८.-ले० सफेद दूब । श्वेत दृवा | ( (!०-' 
प00 2१7'.9885. ) 

अग्रोस्टिस एएबा 82/'0978 8]09, या, 
>ले० सफेद दूध | श्वेत दूर्बा ( (!ज़ा०वणा 
8]))8 ) 

अग्रोस्टिस, डाइएए्डा 827'0808 फां॥वीपा, 
720./0 -ले० बेनाजोनी-बं० [)]8॥0'0पर8 
क्‍07॥6 27'9888 «० हें ० गा०। 

827'0808 |47१698- 
]5, 22077. ले० जनेवा, दृबाभेद । ("))0- 
80 ]॥00७ ७०07।0 £7'858. ) इं० है गा०। 

अग्नास्टिस साइनास्युरि श्रीइडीस 82॥'05[7९. 
(/ए॥0877'00]005-ले० दूब, हरी दूब । 

अग््य 027'ए0-हि०  वि० [ स० | ( !१68६ 
[07'07086.) प्रधान । अष्ट । संज्ञा पं ० बड़ा 
भाई 

अग्लफ 027]98-अ्र० बेख़तना, ख़तना न किया 
हुआ, जिसका ख़तना न हुआ हो। अनसकम- 
साइज़्ड ( (/॥0८[०प्र॥0०।ंड०पं )-हं ०। 

अग्लुकूमा ७४(|0४॥]&-अ० नुज़ूलुलमाडल्‌ 
अरुज़र, ख़ज़रतुलऐन सदज़ मोतिया, नेत्र में 
हरित जल उतर आना, हरित मोतिया। यह 
सब से बुरे प्रकार का मोतिया विन्द है जिसमें नेत्र 
पिंड कठिन हो जाता है और दृष्टि शक्ति नष्ट हो 
जाती हे । यदि आरम्भ में इसकी चिकित्सा न 


अंग्लेया पंड्यूलिस म्डे 


 अरशिशयद माइयह, 8शीज्ाएकोनादीएक)) 


की जाय तो यह असाध्य होता हें भर क्रद॒ह, 
( (१०पटा।ए ) के अ्योग्य होता है। ग्ली 
कृमा ( (]0000॥॥: 2-६० ॥ श्रग्लकूमा द््सी 
का अ्रबीकृत दे । 

अग्लेयाएड्यूलिस 82७४: ०0पौो४४5, 4. ॥73 
-ले० | लतेमहवा-नेपा० । सिनकदंग-लेप० । 
गुमी गारो की पहाड़ी तथा सिलहट में बोलते हैं 
इसका फल स्ाने के काममें आता है | मेन्मो०। 

झग्लेया कुमाय 820. कैप 8.ए७॥- ले० द 
गिरथन, गिद्‌डडाक, कानक-पं ० | 

आग नेया पा लिस्टेकिया 0 2)00 00]ए500९ए४७ 
>ले० । 

अग्लेया पॉलिष्टेकीन 02#474 [00] ए४कली]- 
70-हूं० बन्दूरपाला-चं० इं० हूँ० गा० । 

अ्रशलेया राग्ज बग्यांना 02]878 |६०४0०७॥४ 
॥00१: , ४7९१५ /27./! '/.-ले० <.यंगु | 

इअर्शंुर ०2])508]80-अञ्र० अग्यर | 

अश्शियह 2]5ए70॥-झ० ( ब० व० ) 
शिशाञ््‌ ( ए० थ० ) कलाएँ, मिलद्चियाँ, परदे 
-हिं० | मेरतं नस ( 3 ७ा00705 3-० | 
देखों शिशाअ ( कला ) । 

झरिशयह जनीन ॥2]5)ए४॥-]0॥040-अ० 
ब्रणावरण ( ॥१0:08) ॥07707'809 ) 

झग्शियद ,जलालियह १2)99ए8॥-20६॥- 
ए०।-आ० अग्शियह बल्गमियह_ ( >- 
९0098 70॥70]'0॥08 ) 

अरिशयह सुखाईय हत 2845]ए थी) ॥॥8- 
2ए9[--झ० सोपज्तावरण ( #[)9 | 
]0॥0]'8॥09 ) 

अग्शियह वल्गमिय्यह, 02]50ए8॥-08] 2] 
ग्राएप ॥-ञझ० अशिशियह_ जुलालियह, बलामी 
मिल्लियां, लुआबी मिल्लियां-3० । श्लेप्यधर 
कला, स्नैदिक कला, एक पतली चमकदार मिल्ली 
जिसकी सेलें एक चिकनाईदौर तरल (स्नेह ) 
बनाती हैं जिससे संधियां चिकनी और मुलायम , 


हती हैं। इससे उनकी गतिमें सरलता होती है। 


>+ >ौन- +७->-०>म््कर- 


अग्शयतुल जनान 


-अ्य०आवबी मिल्लियों-3० | जलीय। व रण । देस्बी- 
'गिशाअ मार! । सीरस मेम्ज नस ( +3'00५ 
॥0॥0 ७।.७॥08 )-३६० । 


अरग्शियह, मुख तियह 82]$पए कोना] वो - 


]4 (ए:.)]-अ ० बल्रामी क्रिक्लिय, लुझावदार 
किल्लियॉ-3० । श्लैप्मिक कलाएँ (६० | म्युकस 
मेग्ज नस (300॥5 का धरा या? 8)-हं ० | 
देगवो---विशश्र मुखाती | 


 अरगिशियत॒द्विमाग ७०॥5॥फए70 ४परतेतेा३25 


-“अआ० सहायाया-झ० । परदाह्याय दिमाग -ऊ[० 
दियागा का किल्जियाँ, दिमाता के परदे-3० । 
मस्विष्कीय कलाएँ,सस्तिष्कावर ण -ह०। मेनिन्ती ज़ 
( &(७७|॥2098 )-६० | 

नोट--( १) यह दो मिल्लियाँ हैं जो मस्तिप्क 
पर लिपटी हुई हैं। इनमें प्रथम अ्रंतरावयरण, 
जो एक पतली मिली हैं मस्तिष्क के कारों ओर 
लिपटी है, को उम्मरकोक ( 78॥0क्‍07' ) 
कहते हैं, ओर दूसरी वाह्याबरण, जो स्थूल होती 
ओर अस्थियों से चिपकी रहतो हैं, उस्मगलोज 
( 4)0/'0॥0(00)॥' ) कहलाती है | 

( २ ) यह उपयु कर वर्णन यून/नी हकीमों का हैं, 
परन्तु अवाचीन छेरनशाश्र विदों के अन्वेषण के 
अनुसार उपयु क्र दो मिल्लियों के अतिरिक्र एक 
मिल्जी ओर मालूम हुई है जो उक्र दोनोंके मध्य 
में स्थित ईं जिसे दिंदी में मध्यावरण अर अरबी 
में अड्ुुवुब्ो तथा अंगरेजी में अरकनोहड़ 
( 30॥8))0[0 ) कहते हैं। विशेष विवरण 
यथा स्थान देखिए | 


अरेशयतुन्नखाञ  82]9ए४8 पा पौ]44- 


ऋआु० अरिशयह_ नुख़ाहयह । परंदाहाय नुख़ाआ , 
हराम मरज़ के गिलाक़ - 3० । सौधघम्नावरण। 
- हि० । मस्तिष्क के सहरा सुषम्ना पर भी सीन 
मिल्लियों हैं | इनके माम वही दें जो मस्तिष्क 
की मिल्लियों के हैं ( 5])॥8] ॥0॥08 
]68 )। 


साइनोवियल मेम्मेन्स ( 5ए0ए|क9)]। गाएतआ-  भ्रग्िशयतुल जनीन 82]9॥98॥प] ]847& 


97'87॥05-३० । । 


-श्य० अरिशियह जनीत, जनी नके पररे, जनी नपर 


अरस ने 


की तीन भमिल्खियाँ-3० | गर्भ कला, म्रणावरण 
९” श अप हि हु 

- ६० | फोटल मेम्त्र नस (।१(00.0] ]0॥))- 

8005, ) डेसिडस ( [):१008. )-३० । 

ये तीन कलाएँ हैं जो जरायुस्थ श्रण के चारों 

ओर लिपटी रहती हैं| इन में से प्रथम को हिंदीं 


प्र 


में श्रणथ वाह्यावरण, झरबी में अनफ़ल ओर 
कोरिआं ( (॥60740॥ ) और द्वितीय को 


क्रमश: अणान्तराव रण, मरीमदह तथा एसनिश्रं।न 
( /3॥॥0॥). ) श्रार दत्तीय को क्रमशः अ्रण 
मध्या वरण, लफ़ाइफ़ी और पऐलनटाइस 
( /||४00५. ) कहते ई | 


अरसाम /802[548-अझर० ( ब० यव० ) गसन 
( पू० ब० ) शाप्वाएँ, टहनियाँ | ब्राब्चेज 


( 3]80:]05- 9-३० 
अध 0८।४-स ज्ञा पृ० [ स० ] (१) दुःख | 
(२) व्यसन | 


अधोरश गुटिका 


ताम्र भस्म १ भा० लोह भस्म २ भा० 
बढ़ भस्म ३ भा० शअ्रश्नक भस्म ४ भा० 
तथा स्वर्णंमाजिक भस्म है भा०, पारद १ भा० 
गन्धक है भा० शु० सैनशिल $ भा०, शु७ विष 
२ भा०छ अिकुटा # भा० अथवा समस्त वस्तु 
समोन भाग ले और विप सब से द्विगण ले 
इन्हें चूर्ण कर मछली, भेंसा, श्रीर मोर के पित्त 
तथा चित्रक के रस में एथक २ एक २ पहर 
घाटे, पुनः सरसों बराबर गोलियां बनाए, धूप में 
सुखा कर रक्‍खे, इसको ८९डे जल के साथ खाने 
से तेरह प्रकार के सन्निपात, बिसूचिका, अतिसार 
त्रिदोप जन्य खांसी, भिंदोपष ज्वर, इस्यादि दूर 
होते है । इस पर दही आर शीतल ऊल का 
पध्य देना योग्य हैं । 


 अ्रघोर-मंत्रः 0 70७१'0-78॥)08॥-ख ७ पु ० 


अधनम्‌ 02]078॥7--सं ० क्ली० दधि, दही-(6० 


दई-थं० । ( क४ ( ('॥॥0 )-हं ० | हला० | 
अधघम्‌ 02]0॥7-स ० क्ली० ( ])58(05५ ) 
कष्ट | झ्रथ० सू० ६, २६, कॉ० ८ | 
अधघडाड़े 8290000-त्त० अडुसा, अश्ररूस दिं० 
( +पदी60(0त0ै0 एकड708, 2९७. ) 


४» आधोरेभ्यश्च घोरेम्यो घोर घार तरेम्यश्च। 
स्वतः सबंसरवेभ्यों ममो5स्तु रुद्र रूपेभ्य:॥ इस 
मंत्र -से रस क्रिया की सिद्धि होदी हे | भे० र० 


अधोारास्तो रस 02९)07880'8889]-सं० 


अधम ४०)॥॥॥॥0-हिं० बि० (0॥ ॥00,८0]0) 


शीतल | 
अधविषः 0 ०]0 ए5४॥)0])-र: ० पु० सर्प, सोंप 
(. $४0॥'007, >५ 877 २०) । 


अधाटः ॥९)408]--सं० पु ० अपामाग ( ०८- 


(ए7870॥098 85].७7'क ,0009- ) रा० । 

अधाड़ा,- डा 0४) ६0 ६ ,-4- ० 
काचवाली ( :50]]ए]90]]08 88[00'9, 
8.(॥%- 2 


अपामार्गं, 


अधेरन ६/)07.0।8-रन8० संज्ञा प्‌०[ देश | जो 


का मोटा आटा । 
अधोरड़ी-डी 02]04,/0-गु० मार्ग । 
अधघोर &2]0।0-लं० पु/० रस शाख्त्र के पूव 
आाचाय॑ 'शित्र' | 
अधोरनूलसिह ( हो) रसः 8॥0छ8॥॥78॥7- 
8, ॥0, ।899-सं ० पु ० साज्निपातिक ज्वर में 
: प्रयुक्ष होते वाल। रस | देखो--घं।रनूसिंददरसः । 


पु० शुद्ध पारा, शु० गंधक, शु० बच्छुनाग, शु० 
हरताल, शु० संखिया, साहागा, तांबा ( भस्म ) 
भ्रार शु० नीलाथोथा इन्हें समान भाग लें खरत् 
में बारीक घोट रक्‍खें । मात्रा-१ रत्ती | गुगु-यह 
सम्पूर्ण सकन्निपा्तों को दूर करता है । 

अपधोग्श गुटिका 82007098॥8 20 0२४-स ० 
स्जी० मुण्ड लोह ( बीढ़ लोह ) की कद्ठाही में 
ऊपर और नीचे घान की भूसी रख कर बीच में 
पारा रकखें | फिर जामुन के रस से उस कड़ाही 
को पू्ण कर १ रात तक रहने दें। प्रातःकाल 
जामुन रस अलग करके दिन में कद्टाही को सुस्वा- 
कर फिर सायंकाल पूवरोंक़ विधि से पारे को रख 
ई । फिर इसी तरह ३ रात तक उक्र नियम से 
पारे में भावना दें। फिर समान भाग बद् 
मिलाकर कजली बनाएँ | फिर इसका $ गोला 
बनाकर धतूर के फल के भीतर रख पुटपाक करें, 
इसी तरह ७ पुटपाक करें। फिर उस गोले पर 
धत्र के गादे रसका लेप चढ़ा कर भज्ज के लुगदी 
में बन्द करके भड़ के रसमें दोला यंत्र में पकाए । 


पा 


इसी तरह झफीस का लेप चढ़ा कर पोस्ता के 
पानी में दोला यंत्र में पकाएँ, फिर तीसरी वार 
मत्र में पका तो यह गुटिका छिद्ध होती हैं । 
इसे केले के फल, गुह अथवा फिसी मी3 वस्तु 
के भीतर रख कर मुह में रक्‍खें, जब तक यह 
सह के अन्दर रहेगी वीये स्खलित न होगा। 
इसके प्रभाव से १०० स्त्रियों से भोग किया जा 
सकता है | २० यों० सा० | 


अढ्रा 


अड्डति; 80|78॥-स' ० प्‌०, (१ ) (छप्राव ) 
वायु | श्वि० (२) ॥५॥'० अग्नि | ब्रि०। 

अड्जूनः 0 7 89॥-ल7० पु ० भंकोल, अंकोटबृत, 
ढेरा। आह्लोड गाछु-बं० | ( 2) ७॥) 20॥7] 
(0७०९७ |00॥७)॥7, -47४- ) बे० श० | 

अड्डुनम्‌ 8)।70707-खल ० कह्ली० ( १69॥' ) 
चिद्ठ | 


 झड्ुना 87)704-ह॥िं० लिखना, छापना, मोलभाव 


अधघोष 02]03॥0-6० थ्ि० [ सं० ] (१) शब्द 


रहित | नीरव । (२ ) अल्पध्वनियुक्र । 
झप्रा 62204 सं० खस्री० गाय,गऊ गो, गरु-बं० | 
अभप्वया 02!॥ए४-स ० 
( (0४ 2-हं ०० | गार्भी-बं७० । 


स्त्री" गति, गाय। 


अधप्ान 02]!8/.6० संज्ञा प्‌ ०[ सं० आध्राण] 


क्रिया | सू घने का कारय | 
अधप्रानना 8९।)।४)97)8 हिं० क्रि० स० [ सं० 


आप्राणे ] आ्राध्राण करना | महंक लेना । 


स्‌ घन। | 


अप्रेय 82)079-हि० बि० [सं० ] न सू घने . 


योग्य । 
झद्ु 8):8-ह० पु ० 
अड्भू: 8)8]-स ० पु० | 


(७ ७०0५७ ) 


शरारावयव, अंग। कोल-बं० | गा० नि० के 0 सा कि कल 
धघ० १८६ | वा० चि« ७ झ०। ( २ ) चिह्न, | बूतूं 30॥) 0 0 प्र0- श्र ० ( है [0७0॥ ) 


निशान, छाप श्रॉक, रखा ( | 800, ४])०, 
७ [7)0९. ) 
(३ ) गा पाप । 047] दुश््ख | में० कद्ठि- 
कम्‌ । 
( ४ ) 707000]' कड़ा, श्रदद, संकेत, 
संख्या का चिद्च, जेसे-१, २, ३, ७, ९ थादि । 
( २ ) शरीर, देह, अंग | 

अड्डुडास 038098980-त० ( ,008 ४६ए- 
707]09 ) ( 4,, 58॥700279, /0०///वं. 
508 [0]7]09 वत008 ) कुक € जिद्ढा, 
कुकुर जिद्डा | इ० मे० मे० | 

अडुड़ी 8977-6हि० ख्ी० संज्ञा [ स० 
अंकुर-# खुआ, टेढ़ी नोक |) ( $ > केँटिया, 
हुक । ( २ ) बेल, लता | 


) (६४) (4.॥॥0 ७ द आइडय 


करना, सिह फरना | 

अड्डपादम्‌ 0700[04087-खस ० कह्लो०, (१ ) 
पादचिद्व, पेर का निशान ( [7000 97४90. ) | 
(२ ) छागैणाय्रयव विशेष | या० सू० १६ 
श्र० | 


अड्डूपाली :.00]))4।8 _) स० खो० ( $) 


झ्ज्नाण करना | गंध ग्रहण । महंक लेने की अड्डपालि; ७ 6]4| । ( >तछ7 ७, ७ 


07'80 ) धाय, घाते, दाई । (२ ) वेदिकारूय 
गन्ध द्वब्य विशेष, यथा-“ब्रात्री वेदिकियोरपि' । 
मेलंचतुप्क | ( ३ ) प्रिवछ/'ल0लं॥2, #&]। 
0९॥0:00० श्र/लिड़्न । मे० | 
अड्ुपालिका 8/8 -)09 || 4 ) दहि०.. ख्री० 
अड्डपाली 0॥॥० [5[ | खंज्ञा [०] 
औ0 ४4[0 घाव । देखो-अंकपाली | 
49]]8 080 07-झ०. ( > वीागते ०0त 
(५ ) मछली सेद | एक ग्रकारकी मछुली है | 


मकड़ी, ऊर्णनानि । शेर मगस-फा० । 
अड्डुबूतिस्यह, 30.))। 8 ७४५४एए४॥।-पझ० मकड़ी 
के जाले का सा परदा | नेत्र का चतुर्थ पटल | 
देखो-तबकदे अड्डबूतिथ्यह । 
अड्ुमाल 8]0074] 8-हिं० पु० संज्ञा [ स्ं० ] 
आलिगन, भेंट, परिरंभण, गले लगना । 
अड्रमालिका 07/7074||0:5 हिं० ख्री० संता 
[स० ] क्‍ 
(१ ) छोटा हार, छोटी माला । 
( २ ) आलिंगन, सेंट । 
अडुरा 8]]70'4-हि० प्‌ ० संशा [ स० 
अंकुर ] (१ ) एक खर वा कुधान्य जो गेहूं 
के पौधों के बीच जमता है। इसे काट कर बैलों 
को खिज़ाते हैं और इसका साग भी खाते हैं | 


अडूरास 


इसका दाना वा बीज काला, चिपटा, छोटी मू ग 
के बराबर होता है, ओर प्रायः गेहू के साथ मिल 


दर 


जाता है | इसे ग़रीब लोग खाते भी हैं | खेसारी. 


इसी का एक रूपान्तर है । शँकरा | 

अड्टरास ( ७0450 )-हिं० प्‌ ० संज्ञा। 
देखो- अकरास । श्रेंकरास | 

ओऔऊकरी ( ७॥]7097५ ) दिं० खो० संज्ञा [ अंकरा 


( ४0७ ४080७४ए४ ) श्रकरी, रवाडी, राडी । 

अड्डूलेंगे ( 80|7042७5 )-कना० अकोल, ढेरा 
( 0] 6 2 ए (९0०७ |१७६४७) पा), 4०0४.) 
फण०हद०२५भा०। 


अडूलेख्य 878]0]:॥ए७॥ सं ०, प्‌ ०, 
अद्डुलोड्थ 800]00 70  ) चिब्नोड़ (चिल्नो- 


टक) बृद्चन० चेंचकोमूल-बं० | (3 68]'8]08 
जे द्व्खा ् 
(07॥६५४]४. ) बे० श० | देखो-अश्रग्नलोडय: | 


अड्टडुशः ( 07 5॥त0) )2-स० प ०, कोइस्थ 
अड्डा,-ड्डी ( 0,-0|4 )- स ० स्प्रो० मदड्ग 
विशेष । शब्द | र० | 
दाम कृतवाना ( ॥0 ८४४४७ [0 ४७॥ प९, 
(0 ९३5 छ॥)70 व ०॥00॥, 40 9])[- 
अक्वारक वैलम्‌ कक &'8 ६ 0-५8] 8व 
अड्ुरा तैलम ७॥र49- 8] 0 
झड्भाथ 8]:&7/--हिं० प्‌ ०, निरख, दर, माल 
का व्हराव ( ५४ 8७)॥४(४०॥ ) 
( 8॥]०त, 05७॥॥00, ४७।प०प:, 
0920५. ) । 
पु0]क॥6798 शयव-तेए8०॥क्‍ै९॥१९७॥, 
42. ///, ) रू० फा० इ० । 
मला० ( [४700749 &४०७॥॥00', ००७४ 
_ 'ए0०0०0 0]-) स० फा० ६० । 


यालक | कोलेर छेले-बं० | 
अड्ञाना ( 07):4)5 )-हि०, परखना, ऊचवाना, 
709४0 0 ) 
सण० 
| क्लो० | 
देखो अद्वार तेलम्‌ । 
अज्लित 8))|:08 चिह्न किया हुश्रा, मुद्धित, चिह्वित 
अबूडु 8.) ५ १0 ध-ले ० कुडा, कुटज, कुश्या 
अकदु करे 80 पर प-ौ९ 67 8-ते० गम्बीर 
भहुडु काडिश 80:00 १-):005]8-ते० 


द अड्ूडु-चेट लु- 0700 ५-०॥०[ प-ते०च ०थ ० 
क्‍ अबूड-माजु-0॥))|00 ५-470-ते०पु०वब ० 
 अइ्ूड़-मानुलु-87]700॥-7&70]-त०्व व 
का अज्पार्थंक प्रयोग ] & दात 0 एजला 


अद्वरक: 


काडिश-वित्त लु । मीठा इन्द्रयव, इन्द्रओ । 
शांत पाएगा, .॥४, (50०व 
0-) | स० फा० इ० | 

अद्डुड-चेट्ट 97 ९ पत -८00६६प-ले०ए ० थे ० 


] 
| 
। 
| 
| 


कुद्ाब्ृत्ष, कुटजबू तू, करंया | स० फा० इ ७ | 
[0] 87076. ७7-वैए507040॥, 
0. छ8. ( 00 0(-) 

अदूडु-वित्तु धग7ररपरतुप-एा(प्र-ते० ए० च० 

अ्द्ड -१त्तनमु लु-0770-ए0॥ ७7 
त० ब० ब० । 

अड्ूडु वित्त हू ---877]: प0:-५(4 0)।-- ते० 
कडआ इन्द्रजो, इन्द्रयव तिक्र-हि० । [0] छ॥7 
(08. #70-( ए8000॥408, 8. छछ. 
50०(४ 0-) | रस. फा० इ० । 

8.७) स ० प ० ) 


कर्म 8]२0॥'क7॥ स » क्ली० 
४००(-०घत ) 
अंकर, श्ंखुआ, * गुसा, गाभ, नवाद्भिद, प्ररोह, 
फुनगी । बा० उ० ३६ अ०। पोंक-बं ० । 
संस्क्रत पर्यौ०-अ्रभिनवोद्धिद्‌ ( अ्र,मे ) उद्धिदः, 
पुरोह्म:, अरकुरः ( रा ) रोहः (है )। (२) 
2 800॥ 07' 8]7'070, & 20॥7, & 
0]000. डाभ, कल्ला, कनखा, कोपल, आंस्व । 
( ३) मुकुल, कली (304 ) । (४) 
(४॥0]0) नोक | 5५४0|]॥2 श्रब॒ुद, शोथ । 
(९) ५! अंकुर ( अ्रपरा के ) (६) 
3]000 रुघिर, रक्र, ख़्न। (७) त्ो' 
रोश्रो, लोम । (८) ७४(६०॥ ( »0पघ७ ) 
जल, पानी | मॉसके बहुत छोटे लाल लाल दाने 
जो घाव भरते समय उत्पन्न होते हैं | मांस के 
छोटे दाने । अंगूर | भराव । (६) फल्न [!777४ 
सब्यश्न मे० रत्रिक । ( १० ) [70 पा. 
कुरआना ४७४४0 ४-उगन जमना रुह 

( 80800, 3४.7'.07$ ) 

अड्ूरकः 07] ५७ |२७))>स' ० पु० पक्तिवास 
स्थान, घांसला, खोना ( ७ 05 ) थे० श० | 


(  [0]७- 


7004., ४ 


अद्ू माधकम्‌ 


अड्डर मानत्रकम्‌ क्ारिप्राक्ष्ना # (व रे हवा 
स० कलो० (700]700१087'ए) 
अद्डरना 97 '8/ हि० क्रि० अ्र० 
झडूराना 80प78)4 | [ स्त० श्र क़र ] 
(॥07'7798, ४[07'0060 उगना, जमना, रुह । 
अडूर-विशिष्ट-आवरण ७] 07 ६-ए३5॥8(8 
३९ 7 870 8 
अडुरित हवा र पाप .-हिं ० ब्रि०, अंक्र सहिनत 
फुनगी वाला ( ॥[कणशाएू 5[॥0गर्त 2 
ओअँखुबाया हुआ । उगा हुआ। जमा हुआ | 
निकलाहुआ । जिसमें अंकर होगया हो । ( २ ) 
उत्पन्न, उगा हुआ ( ४80॥ ) 
अक्डुरित योवना. 8)!: (|08-90॥ ए७8]8- 
हिं० थि० [ रू ० ] बह ख्री जिसके योवनावस्था 
के कच आदि चिह्म निकल आए हों। डभइती 
हुई युवती | ख्री जिसकी उभइती जवानी हो । 
अड्डरी ७॥प-हिं० स्त्री० सज्ञा [ हिं० 
अंकर+ई ] चने की भिगोई हुई घुघनी । 
अकण 8 ]6 ) हि० पु०सज्ञा [ स० 





अइले 8]0 ७| ० ) अड्ोल ] 8] 8॥ 04 ए॥॥ 
हु (००७ |१० ७ | पा, .५॥॥. भ्रड्टोल, ढेरा | 
अद्डशः #एप३)0॥0-स० पु० (१) 
[ 48॥0]8॥' |0'00083 ]। प्र० शा० ह० 
श॒० र० ह भ० | (२) शूणि- रू ० । डाहश यं० 
हला० श० स०, झ्रांकुश, श्रंकश, ५ |)00): 
०॥ 2050५ श्रांकड़ी, लोहे का एक छोटा शज्तर 
वा टं दा कॉटा जिससे हाथी चलाया जाता हैं | 


गजबार्ग | 

अड्ृशकास्थि. पज्ञोगा8ठ।0-स ० सत्रो० 
( ॥87900 ) 

अड्ृश॒द॒न्ता कगोप्राइ08-00॥4-हैं० बि० 


[ सं० अंकुराइन्त | हाथी का एक भेद । 
इसका एक दाँत सीधा और दूसरा प्रथ्वी की ओर 
_ झुका रहता हैं । यह ओ्रौर हाथियों से बलवान 
और क्रोधी होता है तथा मुरड में नहीं रहता | 
हसे गुराड़ा भी कहते हैं | 

अक्ुशदुधर 87] प$8-त प्र'तै॥ 8':8- हि ० 


पु ० सज्ञा [स०] मतवाला हाथी | मत्तह्ाथी | | 


द््द्न 


| 


अड्ञोट गुटिका 


अडुशिन 8]: 05)7-स ० .श्रि० ( 8०१॥8 
8 ]00]0 ०' £००वें, ) 

अडपल 07]5॥08-फा० कोयला | 

श्र रुसा गंफिसिनेलिस ७7॥00088& ०७॥॥- 
85 ल० ग्रावजुबान । 

अड्सा टिकटोरिया 870)॥00098 (0007+9 , 
[)८6८,-लें० एक पोधा है जिसका तेल अोपषधि 
कार्य में आता हैं | मेम;० । 

अदूर,-फकु कारप)'त- पप्राानख ० प० प्रडुर 
8 8]7'090, & 72277) हु० च०४ का० । 

झड लंग 0700|97।7ए-ता० भ्रश्वगंध, अझसगंधर, 
( 087॥8 80गर678, 6०७4४ .) 


अह्लिया ::।:0|ए६ ) 
अइडइ लो ७)) ८।। 


अड्टूप: 05 03७) 9)-खं० पु० भ्रक्कश । 

अड्टेरिया गंम्बियर  (76छ87780 (व ४03)70[0॥ 
(९०.७५.- ले० खदिर कप्था वृक्त, सर वृक्त, चीनी 
कत्था (४8॥700]'-इं ० में० मे ० । 

अड्डैगिया गेंस्बोर ( ॥08॥48 (द]07, 
(७.४, ( १४००6 0(-) पअंकुबुकरं-त० । 

अड्भोएड ७॥))0००० स० ढेरा, अंकोल 

अड्ञाए्ल ४|२0७॥। | गम्सीरी-मल्० | स्‌ ० 
फा० दृ०। ]७॥] ९007 (008 [00॥9॥ पाए 
ह० में० मे० | 

अड्ली ट:,०5:. 0008), एीछता-स० पु० 
अंकात, अंकोटक बृत्त, ढेरा ( 3] 87 ४ पा 
(००४७ ]|१०७४४) ॥0, 7+१%., ) राण्मा० (खु० 
मि० अ० ३६ )भा० पू० है भा०, 
7० द्य० | 

अड्रीोटकः 0)|।0(978]]-स'० पु० ढेरा, 
अड्ाल । अआंकोइगाछु, धला आाँकोंइ-दबं० | 
(६ १] ७॥)2407] 200७ [१0५७] प्रागा ) भा० । 
गरा० व० ६ | मद० च० १। क० स० द्‌» 
अन्सा-खझि० | 

अड्लाट गुटिका 80]70६9-2प४९६- सं० खी० 
ढेरे की जह ४ सतो०, पाठा की जड़ ४ 
तो० दाराहलदी ४ तो हम्हें चूर्ण कर 
चावल के जल से घोटकर १-१ तो० की गोलियों 
वनाकर छाया में शुष्क कर रक्खे | इसे चावल के 


-गु० ढेरा बृत्त | 


अक्ोरना 


अज्ञोल; 03]:0]0]-लं० पु ० 


घेावन ले डपयोंग करे तो वात पित्त कफ और 
इन्द्रज सन्निपात तथा प्रत्प्रेक प्रकार के अतिसारों 
को दूर करता है | 


अड्लीट चदकः 80६0-४०६॥|६७]-सं० पु/० 
दारु हल्दी, ५०८रे की जइ, पाठा की 
जड़ ( निर्विगी मूल ), कुशा की दाल, 
सेमल का गोंद ( मोचरस ) घातकोी [ थो पुष्प ] 
लोध, अनार का छिलका प्रस्येक १-१ तो लें, 
इन्हें चावलों के पानी सें पीस कल्क कर शहद के 
साथ बड़े बनाएँ पुनः इसे प्रभात में सेवन करें 
तो हर प्रकार के अ्तिसार दुर हों । 


चक्र० द० अतिसार० च्ि०, बहूु० से० 
स० अनि० सा० चि०। 


अड्ूदढ़ 0]२००१॥४-४६०, ढेरा, अंकाल ( / |४६- 


॥27॥7 42000 |) ९8)॥॥7, /,० 2४६ ) 
श)]0१'0 5-थ्रकारना, घूस लेना 
भू जना । 


अड्भ।ल :0]:0| 0-हिं० पु ० ) अ्रकोला, अद्भुल, 
| काला अकोला 
टेरा, ढेरा, थैल, अडूल-हि०, दू०। संस्छत 
परयाय-'“अ््लीटो दीघ॑कील: स्यादंकोलश्न निको- 
चकः ” । अ्रकोट:, दीघेकील:, अक्लोलः निकोचकः 
[ ऋ० ] निकोटक:, [ भ० |, पश्रज्शोटक:ः [ भां०, 
रा० नि० ब० ६ ] श्रज्लोलकः बोधः, नेदिप्ट: 
दोधंकी लकः ( ज़ ) अक्वाठ:, रामठः ( र ) क- 
ओरः, रेची, गृढ़पत्रः, गुप्तस्नेहः,पीतसार:ः, मदनः, 
गूढ़बल्लिका, पीतः, तामञ्रफल:ः, गुणाद्यकः, को- 
लकः, लम्बकर्ण ., गन्धप८प:, रोचन:,विशालतैल, 
गर्भ:,बषष्नः,धलन्‍्तः:, करः, वामकः ओर लम्ब- 
कर्णकः, लग्बपर्ण: | अंकोण, धलश्रॉकोण, घला 
करा, अकोद गाछू, अकरकाटा, बाघा कुुर, बाघ- 
अड्डरा-बं० | एलेनजियम डेक्रापेटेलम्‌ 3] 0)- 
(पा) ते ३०७ ७७७७। प॥), 2.०४ एएले०लेसा- 
कि्माई 3. 4,9]97'0॥48, 77७६४ ८८७. 
पले० शेमेस्टोसम्‌ ५. [07]370050५॥7-ले० 
सेज लोहइ एलेमियम 7299०-]७७ए०१ 
४६।७०७४१४प7॥॥ इं०। श्रज़िजि मरम्‌, श्रलज्ी- 


9 


हे 


१२ 


अड्ाल 


ता० | ऊड्ठग, ( ऊड्डगु ) चेद्दु, श्रक्लोलम्‌ चेदर 
उड्लेके-ते० । अयज्ञोलम्‌, अज्ि झ्लि-मरम्‌, चेग्म- 
रम्‌, श्रद्वालम-मल० । अड्लोले, कोपोटा, श्रनीस- 
ख्लीमरा-कना० | अश्रज्"ोल, अगोल-सिं० । ८० 
शो०-थविह्या, तो शौविडा-बर० । श्रक्नोली- 
वृत्त, अकुल-म० | अ्रज्नोल्या, ऑंक्वा-गु०। 
डेला-सनन्‍्ता० । अक्नेल-कोल० । अंक़ुला-डो- 
लू'क -उडि० | रुक अज्नलला-लिहली । 
कानेसीई या अड्ञाट वर्गों 
४, (2, (70778 0९0४८९ . 
उत्पक्ति स्थान--इसका पेड़ हिमालय की 
घाटी से गंगा तक, स युक्र प्रान्त, दक्षिण अवध 
व विहार, बंगाल प्रभति प्रान्तों के बढ़े और छोटे 
जंगलों में पहाड़ी जमीन पर बड़ुतायत से पेदा 
होता है | राजपूतानेमें भी पाया जाता है | डबष्ण- 
कटिवन्ध में स्थित दढ्षिण भारतवर्ष और बर्मा के 
बनों ओर कभी कभी बगीचों में पाया जाता है | 
माघ से चेत्र तक भ्रथांतू श्रारश्मिक गरीष्मकाल में 
यह पेड फूलता फलता हैं । पुष्पितावस्था में 
बृत्त पद्रशून्य रहता है । वेशाख से सावन तक 
फल लगते आर पकते रहते हैं। 
इतहास--चू कि यह भारतीय पेदाबार है 

इसलिए इसका वण न सभी प्राचीन भ्रायुर्वेदीय 
ग्रंथों में पाया जाता हैं। यूनानी चिकित्सा अंथों 
के लेखकों में पीछे के लोगों ने अपनी पुस्तकों में 
इसका वण न किया है | 

वानस्पतिकवशुन -यह एक जंगली वृक्त हें जो 
वनों में तथा शुष्क व उच्च भूमि पर अधिकतया 
उत्पन्न होता हैं। ऊचाई भिन्न २ साधार- 
णतः लघु, आरग्भ सें कंटक रहित, पुराने अ्रथवा 
युवा बृद्च के प्रकागड से निकलती हुईं झार२- 
ग्मिक शाखाएँ भी कांटा रहित होती हैं | उद्धिद 
विद्याछ्डसार श्रद्लेख कटरक को कंटक नहीं कद्दते 
किन्तु तखुक्र शाखाओं को तीदणाग्र शाखा कहते 
हैं । पन्न-एकान्तरीय झर्थात्‌ विषसवर्ती, अरडा- 
कार वरद्चीनुमा अथवा तंग अण्डाकार ३-२ इंच 
लग्बा और १-१॥ इंच चोड़ा, चिकना डंठल 
युक्त होता है | डंठल-लघु, अत्यन्त सूचम रोम, 
युक्र, लगभग चोथाई इंच लग्बा द्वोता है । पष्प- 


अड्डाल 


मध्यवर्ती, सूक्म, सुगन्ध युक्र, पीताभायुक्र, श्वेत 
साधारणतः कक्षीय, बृन्त युक्र । पुष्पवृन्त-लषु, 
सामान्य । प्‌ च्प-वाहः-कोष  ( (/0५ए5४ ) 
ऊध्यंगामेय, दश्राकार, लघु, स्थायी । पुष्पाभ्य- 
न्तर-कोपष ( (१/07.0]|0 2) वहुदलीय | पष्प- 
दल-अथोत्‌ पंखड़ियां ६ से १०, अण्डाकार, 
न्यूनाघिक उलटी हुई। परागकेशग-पुष्पदल से 
द्विगण । परागतन्तु का निम्न भाग लोम रा । पराग 
काष-अस्डाकार । गर्भेकेशर-सामान्यतः परा- 
गतन्तु से अधिक लम्बा होता हे। फल-लगभग 
छोटे रीडा अथवा जंगली बेर के बराबर, गोला- 
कार चिकन, कूका हुआ, अपक दशा में नीला- 
हट लिए और कइ वा तथा पकने पर रक्क वर्णयुक्र 
( इन पर स्थाही कलकती हे ) जिसके शिरे पर 
-पुष्प-वाह्य कोष लगा होता है, एक बीज युक्र 


सूच्मतः ग्राह्मय तथा मधुर स्त्राद युक्र, गदराहट को : 


हालत में स्वाहम्ल होता है। बोज्ञ-गोलाकार 
ऊपर नीचे कुछ चपटा कर ओर धूसर वर्ण सय 


द्ोता हैं । इसकी जड़ बजनी, लकड़ी मजबूत : 
हलकी पीलापन लिए हुए, ब्रीच का हिस्सा 


वादामी रंग का होता है | जिससे सुगन्धि श्राती 
हैं । परीक्षा-इसे तथा छाल को परक्राराइड 
आफ़ आयन घोल का स्पर्श कराने से ये सटमेले 
हरितवर्ण में परिबर्तित होजाने हैं | इसको छाल 
आध हंच तक मोटी, खाकी रंग की जिसके ऊपर 


छोटे २ कांटे से मालूम होते हैं । र्वाद-- 


तिक्र और गनज अधिकतर मउत्ली कारक 
( उत्क्रेरा जनक ) होती है । 

नाद--देशी वे तथा झोपध विक्रेता सफेद 
तथा काले नाम से इसके दो भेद बतलाते हैं | 
इनमें श्वेत प्रकार वही हैं जिसकः ऊपर वर्णन 
किया गया हैं; परन्तु डाक्टर मंदनशरीफ महों- 
दय के कथनानुसार काला उसका भेद नहीं, 
जैसा कि सर्व साधारण का वतरिचार है, वरन्‌ 
यह उसी की एक निकटस्थ जाति ग्रर्थात एलेजि- 
यम हेकसापेटेलम्‌ 3 |6॥ए70॥ ॥05७ [00 
(#]॥7 0 4,879]'2]: है । वे इसे अड्लोल 
का काला सेद इस 'कारण बतलाते हैं कि यह 
उससे रंग रूप में बहुत कुछ समानता रखता हँ | 


&0 


> -+-+- बन 


जीजा ++>+ कज+--+++- 
पर 


उसके फूल का रग बैगनी और छाल गर्भीर 


अड्डलं 


ासरलकषनमयन्‍बपलनभरकरस 


घूसर वर्ण की होती हे । इसफी छाल परिवतंक 
तथा विषष्न प्रभाव में किसी-किसी स्थान में 
उत्तम ख़्याल की जाती है अर इसमें कभी कभी 
वान्ति कारक गुण होने का निश्चय किया जाता 
है। ,खो--कालाअकोला | 
प्रयोगांज्ड--म्रूल, मूलत्वचा, बीज, फल, प्र, 
पुष्प और तेल । 
रसायनिक संगठन--इस की जड़ में एक 
अत्यन्त तिक्र, रबा रहित श्रड्भोटीन या एलेन्जीन 
( 3]8॥277 ) नामक ज्ञारीय सत्व वर्तमान 
होता है जो हलाहल ( .५]००)१०। ), ईंथर 
क़्ीरोफ़ा्भ और एसेटिक ईइंथर में तो विलेय होता 
है परन्तु जल में अविलेय । 
गुणवर्म व प्रयं५+-आयुववेदिक मताठु लार- 
अ्रड्नाल चरपरा, तीदण, स्निग्घ, उप्ण, कपेला, 
हलका तथः रेंचक है ओर कृमि, शूल, आम, 
सूजन श्लेप्मा ( कहीं कहीं 'अह' पाठ हैं ) और 
विष नाशक है | भा० मद० थ० १ । 
विसपे, कफ, पित्त, रक्र, मूसा तथा सपंविष 
को दूर करता है | भा० 
ढेरा-कसेला, कद वा, पारे को शुद्ध करने वाला, 
हलका, चरपरा, किश्वित्‌ सर (दस्तावर), स्निग्ध, 
तीचकण, गरम और रूच हे | ( नि० रा० ) 
विसप॑, कफ, पित्त, रुपिर-विकार, तथा सांप 
ओर चूड़े का विष दूर करता है । 
अड्डाल का फल--शी तल ,स्वादिष्ट, कफनाशक, 
पुदिर कारक, भारी, बलकारक, रेचक है ओर 
वात, पित्त, दाह, क्य ओऔर रुचिर विकार को 
नाश करता है मंद० व० ॥ भा०। विफ, लूसा 
( मकड़ी ) आदि दोष नाशक और वात कफ 
नाशक तथा शुद्धि करने वाला है । रा० मि० घ० 
8 | सर० द० झ० सा० खि०। 
अक्लोल का रस --वान्ति जनक है सथा विष- 
शिकार, कफ, वात-शूल, कृमि, सूजन, ग्रहपीड़ा, 
आसमपित्त, रुधिर विकार, विसपं, कुत्ते का विप 
मूसे का विष, विलाब का विष, कठिशूल्न, अति- 
सार और पिशाच पीड़ा को दुर करने काला हैं | 


( छृ० नि० २० ) 
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अड्ोल के बोज--शीतल, घातुवर्द्धक, स्वादिष्ट 
मन्दारिन कारक, भारी, रस और पाक में मधुर, 
बलकारक, कफ कारों, सारक, स्तिग्घ, वृष्य 
( बीय॑ वर्द्धक ) तथा दाह, वात, पित्त, क्षय, 
रक्र विकार, कफ, पित्त ओर विसप॑ का नाश 
करने वाले हैं | नि० र० ) 
अड्रोल का अक--थूल, आम, सूजन, अ्रज्ञग्नद 
थ्रोर विप को नप्ट करता हैं । 
शडूल तेल--हसको पूर्व वैद्य एवं महर्पियों ने 
बात कफ नाशक थ्रोर मालिरा करने से चमेरोग 
नाश करने वाला कहा हैं ( बें० निध्र० ) 
अड़ोट के वेद्यकीय प्रयोग--(१) दन्‍तकाप्ट- 
गत-विष में अ्रड्ोट्सल--दस्तकाप्ट  विपयुक्र 
होने पर जिद्ठा एवं दांत पर मेल जम जाता ई 
और श्रोप्ट सूज जाता है | इसके प्रतीकारार्थ 
अड्लोट की जद की छाल का चूर्ण प्रस्तुत कर शहद 
के साथ शोथ स्थल पर धौरे धीरे रगई दए प्रलेप 
करें । ( ऋलप० $ अ्र० ) 
(२ ) विवले अज्ञन से नेत्रों में अन्धता उत्पन्न 
होने पर अ्रद्लोल के फूलों का अ्रअ्नन नेत्रों में 
लगाने से भ्रन्धता दूर होती हैं । 
( कएप० ?ै श्र० खुश्न० ) 
अक्लोल की जइ॒की छाल बकरी के मृत्रम 
पीस कर पीने व लेप करने से चूहे का विष नष्ट 
होता है | ( बा० उ० ३८ अर० ) | इसकी जड़ 
की छाल गो दुग्ध के साथ पीस कर पीने से कृत्त 
का विप दूर होता है | 
( भाव० म० खं० ४ भा० ) 
( ६ ) अ््कट की जद की छाल का क्वाथ 
प्रस्तत कर, हसका घन सत्व तेयार कर गो ४त 
के साथ सेवस करें | इसके सेवन से 'ूर्व रोगी के 
शरीरको तिल तैल मर्दित कर स्वेदित करलें, यह 
गरदो व नाशक है ( विष० छक्षि० ) 
नोट---उपविष सेवन जन्य उपद्रव को गरविष 
कहते हैं। 
इसकी मूल त्वचा का चूर्ण $ तो० चावला 
के साथ पीस कर सेवन करने से अतिसार और 


संप्रहणी में द्वाभ होता है । 
( च० द० अतिखा० च्ि०) 
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नोट--यह भात्रा अधुना प्रयोजनीय नहीं । 
चक्तब्य 
चरगक में ग्ंकोटके फलका गुण इस प्रकार लिखा 
हैं---- “श्लेप्सलं गुरु विष्टत्वि चाह्कोटाफलमरिन- 
जितू”! (सख॒० र२र अआ० ) | चग्कोक्त 
विप चिकित्सा के अनूत घत कब्क “पाठा- 
डगेटश्वगन्धा ८ पाई मे अहक्लोट का व्यवहार 
दिखाई देता है | इससे भिन्न और समस्त विष 
चिकित्सा में श्रक्*ेट शब्द नहीं आ्राया है । सु८त 
ने कल्प स्थान के छुडवबें अध्याय में चूहे तथा 
कुक्कुर आदि के विष की छिकित्सा लिखी है । 
सुश्त के श्वविष चिकित्सा में अ्ड्भोट बव्यवहत 
नहीं हुआ हैं, किन्तु मपिक विष चिकित्सा में 
चूदा काटे हुए रोगी को वमन कराने के लिए 
श्रद्भौोट का प्रयोग किया गया हें--“छुद न॑ 
जालिनी क्राथे: शुकाख्याझ्ोट योरपि” क० ६ झ० 
अझ्ञोट का एक नाम वामक है | चरक के 
विमान स्थान के८ में अध्याय एवं सुथ्रत 
के सूत्र स्थान के ३६ वें अ्रध्याय में विरेचक 
तथा वामक द्वव्यों की तालिका हैं । उस तालिका 
में श्क्लोट का नाम नहीं है । चरक ओर सुश्रुतोक्त 
कुट्, अतिसार एवं अ्रहणी की चिकित्सा में 
अंकोट का नामेःल्लेख नहीं हे। खुश्न त के 
प्रश्मरी चिकित्साध्याय में अंकोट के फल का 
उल्लेख है । “पिचुकाक्लोल कतक शाकैन्दी- 
वरजैः फले: । चूर्णिते: सगुई तोय॑ कंरानाशनं 
पिवेत्‌” ( न्लि० १ आअर० )। निमघंटुकार अह्लोट 
को फलको “गुप्तस्नेह”' बोलते हैं । 
चरक के सूत्नस्थान के १३ वें अध्याय एवं सुश्र त 
चिकित्सा रथान के ३१ वें शअ्रध्याय में उक्र स्था- 
बर स्नेह योनि फलों में अक्लोट का 3हलेग्व 
नहीं है । निघ्ंटुकार अद्लोटका एक नाम “रेची”! 
लिखते हैं, किन्तु उत्बण अक्लोटको “संग्राही” 
कहते हैं | चक्रदत्त व बंगसेन दोनों ने ही 
झतिसार की चिकित्सा में अंकोट को संग्राही रूप 
से व्यवहार किया हैं। वास्तव में अझ्लोट रेची है 
या संग्राही इसकी परीक्षा करनी आवश्यक है | 
अड्लोलके सस्बन्धर्म यूनानो मत-- 

प्रकरृति-यूनानी अन्धकार इसे पहिली कक्ता में 
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र 


[ किसी किसी के मत से दूसरी कक्षा में | गरम 


तर मानते हैं । 


हानिकर्ता-श्लेप्म। अ्रधिक उत्पन्न करता है। 


दर्पेक्च--काली मिर्च ओर शीतल व रूत बस्तुऐँ 
प्रतिनिधि--किसी किसी रोग में कुकरौंधा है । 
मान्ना- ४ या ६ मा० तक। विशेर प्रभाव-- 
विषध्न व शोधलय कतो, द्वदय को बलश्रद, 
करता, कफ ओर वायु के विकारों को 
हरण करता, उदर की पीड़ा को हरण 
कृमिष्न, और इसकी जई के छाल का चूर्ण $ 
मा० काली मिर्च के साथ बवासीर को बहुत 
गुण कारक है। 

इसके अत्यधिक उपयोग से श्रासाराय निवेल्ल 
होजाता है, और शिर में कतकनाहद के साथ 
मीउा दर्द शुरू हो जाया करता है। गुदा स्थान 
में जलन मालूत द्ोती है| नेत्र पीले पड जाते हैं 
निद्र। कम श्राती हैं। एवं मस्तिष्क कर्य करने 
की इच्छु/ अधिक बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था 
होने पर शंखपुप्पी चूण ४ मा० दुग्ध पात्रभर 
में उवालकर टंडा करके स्वाद के अनुसार सिद्नो 
मिल,कर पिल।ने से तत्कल समस्त विकार नष्ट 
होते हैं | जड़ उपशण और चरपरी होती है । फल 
ठेंडा पौष्टिक शरीर को मोटा करने बाला होता 
है। यह आहार कार्य में आता है । किन्तु अधिक 
खाने से गरमी मालम होती है । 
अऊल के विविध अंगों के अनेक उत्तम 
उपयोग :--- 
अज्लोल की जड़ तथा छाल--देशी चिकित्सा 


! 
। 
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में इसकी जद की छाल रेचक तथा क्ृमिध्न | 


प्रभाव के लिए उपयोग में आती है | वम्बई में 
संधिबात की पीड़ा को शमन करने के लिए इसके 
पत्तियों का पुलटिस व्यवहार में शआ्राता हे । 
(डाक्टर सखाराम अ्रज्ञ न ) 

मि० मोहीदीन शरोफ़ के वर्णनानुसार उद्र 
अ्रौषधि कुछ एक गुप्त योगों का, जो वौय॑ रोग 
स्वचारोग तथा कुष्टरोग की चिकित्सा में अरकाट 
तथा वैलौर प्रभृति स्थानों में अ्रत्यधिक प्रचार 
पा चुके हैं, एक प्रधान अ्रवयव है। और वह 
स्वानुभव का वर्ण न करते हुए कहते हैं कि मैंने 
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उक्र छाल को कुछ कुप्ट रोगियों को प्रयोग 
कराया और अनेक दुशाओं में मेंने इसे २॥ रक्ती 
की इतनी कम मात्रा सें भी बासक प्रभाव युक्क 
पाया । अधिक सात्रा ( अर्थात्‌ २५ रक्ती ) में 
उपयोग में लाने पर यह योग्य ओर वेज़रर 
( श्रहानिकर ) वामक तथा थोड़ी मात्रा में 
उत्फ्रेश कारक ओर ज्वरध्न औओपषध सिद्ध हुआ । 
इससे भी न्‍यून मात्रा में यह भारतवर्ष की 
सर्वेशत्तम परिवर्तक, बलप्रद झोषधियों में से है । 

इसकी स्वचा अत्यन्त तिक्र हे, अतः त्वचा 
रोगों में इसकी असिद्धि बिना आधार के नहीं । 
यदि इसको पर्याप्र काल तक लगातार उपयोग 
में लाया जाय तो मदार की अप्ैेदा उन पर 
इसका प्रभाव अधिक होता है | 
वे पुनः वर्णन करते हैं कि यह इ्पिकेकाना 
( [[00:0८४:४॥ ७ ) की एक उत्तम प्रति- 
निधि है और प्रवाहिका के अतिरिक्र डन समस्त 
रोगों में लाभदायक सिद्ध होता है, जिनमें कि 
इपिकेक्काना ब्यवहन है । 

ज्वरध्न तथा स्वेद जनक होने के काश्ण उत्रर 
नप्ट करने में यह उपयोगी पाया गया है | 
उत्क्रेश दा रक, सूत्र जनक और ज्वरध्न प्रभाव 
हेतु इसकी जड़ की छाल की माश्रा ३ से < रक्ती 
तक ओऔर परिवतंक रूप से १ से २॥ रक्ती तक 
है । यह कुष्ट एवं उपदंश में प्रयुक्त होती है। 
देशी लोग इसे विशेषतः विपषेले जानवरों के 
काटने में विषध्न खयाल करते हैं । 


ओष ध्रि-निर्माण-अड्डी लच्यू्ण - जर की छाल 
साए में सुखाकर चूण कर बारीक छान लें और 
बोतल में सुरदित रक्‍खें। सात्रा-वमनहेतु २२ 
रत्ती, ( ९० प्रेन ) । ( मो० श० ) 

इसकी जड़ की छाल चावल के पानी में घोट 
कर थोड़ी से शहद के साथ अतिसार में ब्ररती 
जाती है | आमातिसार और रक्रातिसार में मूल 
त्वचा का चूंर्य £ रत्ती दिन में २-३ बार सेवन 
कराना चाहिए । ः 

' यह नित्य ज्वरों में भी उपयोगी है। ज्वर 
की अवस्था में २॥ से £ रफ्ती देने से स्वेद अाकर 
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ज्बर वेग कम हो जाता हैं तथा दृषा, दाह आदि 
ज्वर के उपद्रत॒ शमन होते हैं । 

इसकी जड़ का शीत कपाय तथा क्वाथ घी 
के साथ श्वान विप नाशक है| यह उदर शूल, 
कृमि, प्रदाह ओर सपेदंश ( २॥ मा० छिलके 
का चूण ) प्रभति विषों को शमन करने वाला 
हैं | इसकी मूल स्वचा द्वारा निर्भित सेल का 
संधिव्रात में बालह्योपयोग होता है | कम मात्रा में 
यह रसायनिक गुणों को करता है । 

मसूड़े श्रौर श्रोप्य सजने पर सथु के साथ 
प्रलेप करने अथवा इसके काढ़े से कुल्ली करने से 
लाभ होता हद एवं मसूदों से ख़न बदना बन्द 
होता है| यह विसूचिका नाशक हैं. तथा कुकर 
खंसी की प्रथमावस्था में प्रयोग करने से लाभ 
करता हैँ । 

जलोदर में जद के चर्ण की ५॥ से ३ मा० 
की मात्रा देने से दस्त होकर राग दूर होता हँ। 
अ्रजीण' नष्ट होता हैं । 

दर्द और शाथ पर जड़ को पीसकर लेप करने 
से फायदा होता हैं | 
जड़ के छिलके का चण सेवन करने से दस्त 
होकर पेट के कीड़े दूर हो जाते दें । 
छुलके क। चृण १ माशा, काली निर्च का चूज 
१ सा० दोनों को मिलाकर सेवन हरने से बवा- 
सीर में लाभ होता हैं । इसके छिलके को पीस 
कर लेप करने से व्वचा के रोग दर «ते हैं। 

जड़ के छिलके का चुण जायफल, जाविगश्नी 
लॉग, सम भाग के चूण' को २ माशे की मात्रा 
में उपयोग कराने से कोढ़ का बढ़ना रुक 
जाता है। 

जड़ के छिलके के चुण को अड्से के काद़े 
के साथ सेवन करने से राजयद्मा के लिए 
गुणंदाबी है । 

यदि छिलका और बीज समभाग लेकर कूंट 
पीस कर गोली चना प्रमाण बना कर एक मा० 
से दो मा० तक सेवन कराएँ तो वमन व रेचन 
सरलतापूर्वक लाता दे और झामाशय की सूजन 
तथा बदन के नीचे के भागों के दर्द ओर जलोदर 


में बहुत सुफ्ीद हे। 
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अड्डील 

अंतछोल का चूण बनाकर शहद के साथ 
खाकर ऊपर से सिलती मिला हुआ दुग्धपान 
करने से प्रमेह दूर हो जाता है श्रीर कटिशूल, 
शिरशूल एवं शारीरिक पीड़ा दूर होती हे-तथा 
पीप्टिक हैं | 

ग्रंकोल की जड़ $ तो०, कूट ३ मा० पीपल 
३ माशा, बहेड़ा ६साशा मिलाकर इसका काढ़ा 
बनाएँ, इसे ८<ढा होने पर मिथ्ती मिला कर 
पिलाने से इन्फल्युणज्ञा [ सक्रामक प्रतिश्याय | 
में भ्रधिक लाभ होता है । 

प्रव्यक भांति के दिप में ऊड का काढ़ा बनाकर 
खूब पिलाना चाहिएण। इरूसे व. ओर व्रत धोकर 
विप दूर हो जाएगा। 

इसकी ताजी छाल १ मा० से ४ मा० रुक 
गोदुग्घ भ॑ पीसकर पिलाने से बिना कष्ट के वमन 
ओर रेचन होते हैं तथा बच्चों की झूगी ( प्प- 
सस्‍्मार ) का बहुत फ़ायदा पहुँचता है | 
अड्ोल मूल द्वारा भस्म निर्माण विधि- 

अंकोल वृत्त की छाल लाकर सुस्था लें। पुनः 
उसी बकृद्ध की मोटी जद एथ्वी के भीतर से खोद 
लाएँ और उसमें गढ़ा बनाएँ । तत्पश्चात्‌ उदक्र 
गड़े में थोई छाल रखकर उसमे कलई पत्र 
लपेटा हुआ शुरह्व ताम्र चुण' [या ताम्र का पैसा] 
रक्‍खें भ्रीर ऊपर से उक्क छ।ल भर ८ | अब इसे 
कपरीटी कर सुखा से | और गऊपुट की अग्नि 
सात्र दे | शीतल होने पर निकालें | कागज के 
रंग की श्वेतभस्म प्रस्तुत होगी। माशन्र.-१--२ 
चावल यथोचित अनुपान के साथ उपयोग भ 
लाए | 

गुण--सम्पूण शारीरिक व्याधियों के लिए 
श्रक्सीर हैं । ( कु० फरी० ) 

अड्लोल के पत्त 

चोट लगने से यदि दर्द होता हो तो भ्रंकोल 
के पत्त लाकर उसको जल में उबाल कर 
उसकी भाप उस जगष्ट देना, पुनः उक्र पत्तों 
को गरम २ बांध देने से फोरन दर्द दूर हो 
जाणगा | ( डा० सखाराम अजुन ) 

अतिसार रोगी को पत्तों का ६ मा० रस 
दूध के साथ मिलाकर पिलाना चाहिए | इससे 


हक दान 
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 अथम दस्त ड्ौकर कोष्ट शुद्धि होती है फिर 
ये एकदस बन्द हो जाते हैं।. 
' आअकील के पत्ते पीस कर पुल्टिस बाँधने से 
गाीया का दद दूर हो जाता है । 
. पत्तों को पीस कर टिकिया बना लें श्री( 
सरसों के तेल के साथ कड्ढाह्मी में डालकर भआ्राग 
पर रख जल। हें। जब जल जाए तो थोड़ी 
स्थाह भिचे का चुण डाल फर मरहस तयथार 
करें । इसको उपयोग में लाने से प्रस्येक भाँति 
के वण, खुजली खरबा :रभति अच्छे होजाते हैं । 
पत्तों को जलाकर उसकी राख १ तो० ले | 
दिर इसमें काली मि्चे २९७ नर, तूतिया भुनी 
३ मा०, हरताल १ मा० मिलाकर खूब स्व॑त्त 
करें | बाद को तिल का तल जिसमें मोस 
मिलाया गया हो इसमें खरल करके नरह्म 
तेयार कर लें। इसके लगाने से बंदासीर 
मस्से सूख कर निकल जाते हैं । 
अगडबुद्धि--अंकोल पत्र उदालकर बचने 
से जल निकलता हैं | 
अंकोलकोी लकड़ो--नासूरमें इसकी लकड़ी 
की राख भरनी चाहिए | इससे नासूर श्रच्छु। हो 
जाता है । 
इसकी लकईी का चुण बनाकर इसे विया- 
रंगा, कागाजी नीबू के ब्रीज तथा दरियाई नारि- 
यल आदि उपयुक्त श्रषधियों के साथ निद्ञाकर 
विशूचिका रोगी को खिलाने से लाभ होता हैं । 
ग्रंकोील की लकदी का फ़र्श बनकर यथि इस 
पर सोया जाए तो कोई कीड़ा मकोाड़ा पास न 
आएगा। 
अंकाल पुष्प-इसके पुष्प मधुर, शीतल, कफ 
नाक, वीयंब्धंक, वलकारक, दस्ताचर एवं 
वात, पित्त, दाह रुघिर विकारों को दूर करते हैं | 
अंकालके फल--इसका फल शारीरिक दाह, 
राजयचमा और रक़्पित को लाभ पहु'चाता है । 
शारीरिक दाह में फलों को पीस कर लेप करने 
से लाभ होता है। रक्नपित्त में फल को मि: 
के साथ पीस कर पौीने से मुँह आदि क्षरा 
रक़्ाव बन्द होजाता है | 
अतिसार में इसके फल के गृदे को शहद में 
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तिलाकर चावल के घोवन के साथ उययोग में 
लाने से लाभ होता है । 

फले। के यूरे और तिलों के ज्ञार को शहद में 
मिलाकर देने से सूज:क दूर होता है । 

वर्धा ऋतु में जो फुड़ियां बगल के नीचे तथा 
गले में प्रायः हो जाया करती हैं, जिनसे श्रक्सर 
रोगी मर जाते हैं, आरम्भ ही में सबेरे के समय 
यदि इसका एक फल खिलाया जाए और एक 
फल का पानी निकाल कर गिल्टियां पर मल 
दिया जाए तो दर्द को तुरन्त लाभ होगा और 
रोगी बच्च जाएगा । 
अंकाल-तैल निकालने की विधि-णक प्याले 
के मुहको कयडेसे बांध दे' आर अंकोल के बीज 
की गिरी को कूट कर इस पर जिछा दे ओर एक 
दुक दा अअ्क का इस पर रखकर कोयलों की 
आग करें, इ सकी गरभी से तेज़ टपकक  प्याले 
में आएगा इसी को व्यवहार में लें । 

याद किसी घारदार शख से चत हो जाय तो 
अ्रंकोल तैल में रुई लिगोकर पट्टी बांध देंतो 
बहता हुआ रक्त भी रुक जात ह झ्रार घाव भी 
शीघ्र सूस्ब जाता है । 


अंकोल तल $ पाव, मोल १ छुटांके अग्नि 
पर जल,क€ रसख्र दो, २ सा० भुनी तूतिया सिला 
दो, ओर “डा होने पर भली प्रकार तिलाकर 
किसी बतेन में रव दो। यह मलहम दाह, 
खुजली, शगनदर, नाघूर, झत, फोड़, फुन्सी 
प्रभति समस्त स्वच। सरबन्धी रोगों! को नष्ट 
करता है । 

द्‌ तेल मि>_ी में मिलाकर विश्वुचिका 

रे।गी के। उपयोग कराने से उसे लाभ होता हैं 

€ से १५ खुद तक तेल उच्ण उम्ध में मिला 
कर मिथ डालकर प्रति दिन पीना शरीर को 
बलवान बनाता ६ । ओर प्रमेह, निर्बेलता, शरीर 
में चक्कर झाना तथा आंखों में अंधेरा भ्राना आदि 
को दूर करता हैं । 

३।। मा० तैल उच्ण जल से पीज। खूब दस्त 
लाता हैं और पेट के दर्द व बदहज़सी को दर 
करता है । 


अड्डाल 





सिर में दर्द हो ओर किसी तरह भअच्छा न 


होता हो तो उक्न तल को २० बूद की माशा में 


बकरी के दूधमें थोड़ा सा शहद डालकर पिलाना 
लाभदायी हैं । इससे मस्तिष्क पुष्ट होता है । 
इसके तेल को तिल के तेल में मिलाकर 


लगान। बालों को बढ़ाता है और सिर के जुओं 


को दूर करता हैं | 


गरम पानी में तल डाल कर कुल्ली करना 


मसूड़ों की सूजन, दर्द, खून बहने को आराम 
करता है। 

चेचक के दाग पर गेहूं के झ्राटे में हल्दी और 
अ्रकोल का छल मिलाकर पानी से गीला करके 
उद्ददना रंगको टीक करता हैं 
करता है । 

नोट--प्रायः निघरुटुकार श्रद्धोल का रेचक 


मानते हैं पर कई प्राचीन इसे संग्र!ही कहते हैं | । 


चरक सुतने विषध्न माना है पर संग्राही तरिरेची 
गुण का उल्लेख देखने में नहीं श्राया । 


अड्ञोलकः ४770]9|70]-सं० पु० श्रज्माल 
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ढेरे की जड़ की छाल च/वल के घधोवन में पीस 
शहद ढाल कर पीने से श्रतिसार ओर विष के 
विकार दुर होते हैं । 
भा० म० ख०0 २ श्रति० चि० शाड्० स० 
मर० खछ७ 0० ३४ 
अकाल तेलम 80६0] (७]।9॥॥ स ० क्री० 
अरड्भाल बोज तेल ॥ | 2407 (0०४ |)१- 
९8 | था, ( ()) 0-)। बें० 
निम्र० | 
अड्लोल फल सडझ्टाशः 0770]8- |) 8) 0--89॥)- 
]45$॥8]-ल' ० प्‌ ०, फल घिशेष | संसार में 
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>सं० ख्री० यो० सण० शुद्ध पारे को श्वेत भ्रक्नोल 
के रस में तीन दिन तक भावित करें, फिर पारे के 
समान भाग गग्वक मिलाएँ ओर खरलमें बारीक 
कजली बनालें | फिर अड्नोल ही के रस को 
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बे ! 
और कुछ सुन्दर , 


अडूहर 





मिलाकर गोला बनाले , किर तत्काल सारे हुए 
बकरे के मांस का गिंड जेसा श्रना कर गोले को 
'. उसके भीतर रक्‍खें | फिर लाल चित्रक के रस 
आर तांल मूली की जड़ का रस इनमें उसको 
इबाकर फिर बाहर से चारों तरफ़ बकरे का मांस 
लपेट दें फिर अ्रग्नि के समान गरम तेलमें उसको 
डालकर भूनलें । ओर जब वह मांस पिंड भूनकर 
सिंदूर का सा रंग धारण करले तो निकाल कर 
रखलें । 
मात्रा--१ रत्ती शहद शोर थी के साथ खाएं । 
गण--हसके सेवन से मनुष्य वीयंबान हंजाता 
हैं । नपु सकता जाती रहती है । इस पर कसला 
पदार्थ सेबन करना निषेध हैं । 
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९४४॥। )009|१०(७)] पा), 7०॥७-) श्रज्ञोल 
मदरण तब्र० १ | 

अड्डीज्ललारः 0]00]] 854.0]-सं० पु'० मालव 
प्रसिद्ध स्थावर विष भेद (७ |<॥0 ०0 [08- 
0॥ ) हूँ चा० ४ का० । भअ्रफोम, संखिया, 
प्रभति | ओ० श० । 


अड्डा हर 0))]00॥80'8-हिण्संइ। पु ०एरा,अड्डाल 
(2 8)) (0॥7 (ै0००8|)७७७॥। १70, 2०१५.) 


ल्‍ 
ल्‍ 


अह्ृवरा-विरइ ६ 


शह्ल रा-विरद 8४0) 04-07थ7-ता० घुनीर 
के बाज । तुख्मे काकनजे-हिन्दी-फा० । ( ४7 
हत0]8 9प०७घ8७ (082 पौ७॥8 /?१६४- 
:/. ) सं० फा० इं० । 

अड्म्‌ 02 977--सं० क्ली० >र्धण्जञाा)) (१ ) 
( छल] 887स्‍0त095वीा'ण।. -ए77. ) 
बोल | सुगम्ध बोल-बं० । रा० नि० घ० ६ | 
(२ ) शरीर, बदन, देह, तन, गाश्र, जिस्म, 
( ]'॥6 ७०पए ) । (३) शरीरावयव, भ्रवयच 
( 3) 0728॥), & |॥0 07' ]]0॥000॥' 
०4 00० ७०१ए- ) उज्ञब-आझ० । रा० नि० 
वब० १८ 
शरीर के छोटे छोटे भागों को अंग कहते हैं, 
जैसे--हाथ, पांच, जंघा, हृदय, अन्न्र, चचु- 
इत्यादि । कुछ अज्ज पोले होते हैं और कुछ थेली 
के समान, जैसे-मूत्राशय, शुकाशय, झ्रामाशय 
और गर्भाशय | कुछ श्रज्ष नली के सदइत होते 
हैं, जेसे-रक्त की नलियों, शुक्रकी नलियां, 
पाचक रसों की नलियां, ओर मृत्र की 
नलियां । ( ३ ) उपसजनभूत । हे ० च्० नानार्थ 
प्‌० (४७) ५७॥[.)),भूमि (९ ) भाग 
हिस्सा ( ७ 9७70 07 [0070 ) | (६ 2 
2५ 68048(4000॥0५0, [१७४ 

झरकूक 07/20:४0॥7-स० क्लो० १-( 30५५- 2 
शरीर २--झगर ( ]।0७ ४०0०0) । ३ - 
/ ]|0 0 शरीरादयब | 

झड़्कर 002 सी२७॥80-से ० धारकरला, किरार । 
(१[0॥70परं०७ वां008, //००८७,) फा०इईं ० 
« भा० ! 

अक्रगीरबम्‌ 00/28-20०प7७एछ॥ा]-खं० क्ली० 
( ]08070058 ०६ 70 000५. ) शरीर 
का भारीपन,शरी रका गुरुत्व । गाभार-बं० । बा० 
नि० १३ झअझ० । 

अदूग्रहः 97/29-239])8स्‍/-स० प्‌ ०, गजिया 
अज़वेदना । बवा० नि० १६ अ० । शरीर का 
शारीरिक ब्यथा, शरीर की पीड़ा, अकडयाई 
बात रोग, देह का जकड़ना । वह रोग जिससे देह 
में पीड़ा हो | 000987, (2004)]फ7 9०77 ) 

अडू ग्लानि; 070 29-2874॥-सं० क्ली० देद की 


अज्गदू 

जड़ता, देह जाडथ, शरोर का जड़ हो जाना । 
( [,७॥ 200७) ) | घा० चि० २२ झ० । 

अद्वघातः 0729-2॥40॥8))-सं० पु ० देह में 
चोट का लगना, अ्रद्भाघात ( 3004]ए .७४॥) 
बें० शु० । 

अड्नचयः 8)20-0॥8पए७)।-सखं० प्‌ ० पेरीनियम्‌ 
]?200700]-इह'० गृदा और बृषण का मध्य 
भाग, मूलाधार । हुजान-झ० । बें० नि० । 

अद्वचप्टा 0020-0॥050 4-सं० स्त्रो० श्रहू- 


चालन, शरीर को गतिदेना | ब।० नि० १४९ 
० | 
अड्वजम्‌ 9त2-]97]-लं० हक्लो० १--5्लड 


(।3]000-) रक्क २ - फीसिज़ (2028) मल । 
में० जनब्रिकं । 

अज्ञजः छाएक-ांको) सं० प्‌ ०, १-डेयर( 9॥) 
केरा। २-डिज़ोीज (2 (5०४8७ ) रोग। 
३“बाल, रोस, मांस । ( | 7४०८|० ) मसल 
धातु । ४-इ न्‍्टॉक्सिकेशन [7005४09[40]॥-हं ० 
मद | वि०। <£- देखो -अड्ज । ६-(.3). 80), 
,0ए७, ०प्र|॥व, 470050007 9 [- 
४५॥()॥). काम । 

अज्ञज्चरः ७2४-]४७7४]-सं० प्‌० च्षयरोग, 
राज्य दमा, यच्मा, ( (०॥8प0॥ 007 ) 

अद्वज्वरम्‌ 028-]0५8॥'0॥-खसं० क्ली० शरीर 
के भागों में लगा हुआ ज्वर | अथ० सू० ३०, 
८ का० < | शरीर के श्रड्भों में संताप उत्पन्न 
करन वाला । शअथ० सू० ८५, ९, का० ६ । 

अद्ण। 0328/98॥7--सं0 क्लो० आंगन सहन, 
चोक, अजिर, घर के बीस का खुला हुआ 
भाग । श्र गना, (ई ) अज्जन भूमि ( 0 एछ- 
ते ) बे० श॒० । 

अन्ञतिः ७0 29(0-खं- प्‌० ( 37, छ7त-) 
वायु | २-( #7].0 ) अग्नि ( शु०छ ) ३- बह्मा 
3--व्िष्णु । 

अज्ञताप+; ७720-(8 00]-सं० पु/०, शरीरोष्मा 
शरोरोष्णता, देहकी गरमी ( 306ए ॥0०8७६ ) 
ब० शुण० | 

जद 97789 8977-सं ० 
( 270 8॥7760 ») 


क्लो० बाजूबंद 


अद्द रतम्‌ 


झड़ूद्रणम्‌ ७7४7-५७ ०0 ४॥-सं ० 
( ॥3[80प्र5 0७॥४॥॥ 
ब्यथा | च॒० श० | 

अड्ृदरान 8029 १६॥8-फ्रा ० 


की० 
) पिच जन्य पीड़ा, पेत्तिक 


अजरान, 


हिंगु. वृथ्ष, हींगका पेड़ ( "..।'0]9 ॥"0204098, क्‍ 


27 .॥८४ .) हिं० पु० संज्ञा [ सं० ] तनुदान, 
तनसमपंण । सुरति । रति । नोट--यह स्त्री के 
लिए प्रयुक् होता हैं । क्रि० प्र ०-रति करना । 
सम्भोग करना | ः | 


' अड्रना पिया 


अक्वदादहः 0)228- ( 4 ॥ ७।-सं० पु० (॥3॥- 
777 2 ०६ 0॥0७ 7०५४ ) गानत्रदाह, देहको ' 


ज्वाला । ब० श॒ु० । 
अड्डदार 902४-०0 ५४।४-हिं० पु० संजा [ सं० ] 
शरीर के मुख, नासिका आादि दस छेद | 


द अड्भभारी तत2४-(॥४॥4-हि० प्‌ ० पंद्ा [सं०] ' 


शरीरी | प्राणी | शरीर धारण करने वाला। 


अकून /))280-ह० प्‌"० संशा [ खं० श्रक्षण ] 


4 ५७/'( (१) आँगन । सहन । चोक - 
पं० । (२) चरवा, कुसा-उ० प० स॒० । मेमो० 
अगेनोस्मा केयोॉफाइल्लेटा 828705॥9 
(०97'ए०)))५]।0(७-ले० दखुरी,पश्रं गु फ्रेक्सिनस 
फ्लोरिबण्डा 7 8 %ऋ॥॥5 |"[079प्रावछ 
[700//. वनरिश-अफ्० । सूम,सुन्न, शुन-पं ० । 
कज्ु, तुहसी नंपा० | 
जंतूनवर्ग 
ु ( ()]०७४८९:० ) 
.. उपत्तिस्थान--शीतोष्ण ओर श्रथः आल्पीय 
. हिमालय-काश्मीर से भूटान पर्य्यस्त-तथा 
सासिया पद॑ंत | 
. अपयोग---इसके प्रकाणड (तने ) को काटनेसे 
. इसमें से एक भांति का »स, सधुर स्राव 
. ( शीरज़िस्त) प्राप्त होता है जो सम्मत शीरख़िस्त 
'( 08०७] 7877080 ) का अतिनिधि है । 
हसे इसके मधुर एवं किख्ित्‌ को५5 मद॒कारी 
प्रभाव हेतु उपयोग में लाते हैं। ( वैंट० 
अऋक्ना 8728)2-सं० स्ची० १-५० शणाक्का 
.. 07 ०७क७)० 9) (29७॥079], & छा ) 
गारि, स्त्री, पत्नी, कामिनी । मे० नज्रिक । २- 
(]20/प्रशभप8 ॥79)8]00, (/४१/० ) प्रिय॑गु, 


१३ 


' अज्ञपाक 00४३-]०४)२४-हिं० पु० 


झड़ूयीने खुश्क 


भा० | ३-हिं० प॑० ( » ४७/वते ) 
अऊटना । 
अक्ननाभियः ७098॥4-])7ए०॥-उ ० पु ० १ - 
( 597902 70|08, “५४, ) अशोक 
वृत्त । र० मा० | २-बुमोत्पल, कर्शिकार | 
ओलट-कम्बल-बस्व ०, ब० । 28ए४व|7'8 
(१०७6७07: ( 4४७09 #ै परद्ट॑5 (8, 
2.800४- ) इं० मे० मे० | प० मु०ण० । 
8]2974-0ए74-सं०... खो७० 
प्रियंग्‌, फूल श्रियंगु, गन्ध प्रिम्ंगु, नारिवल्‍लभा, 
( एाप्राप8 79809]00,//7/%- 29 + भाँ० 
पू० १, भा० क० घ० । 


गन, 


| अद्ूनेर 00)90-27-एज० प्‌ ० खाजा-हिं० । 


अज्वन्याल ४)28-745७-हिं० संज्ञा पु० मंत्रों 
द्वारा अज्लों का स्पशं | 

अकुपाकता ८076 74 708 -सं० ख्रां० | 
पित्तजन्य रोग, पके फोड़े के सदश शरीरमें वेदना 
होना | बें० श॒ु० | 

अड्॒पालि:ः 9709-)04]-स० ख्री० ( श.]7॥ 
७॥स्‍07'800८ ) गोद, श्रा लिगन । 

अडूपों डा 07229-[0774-सल ० स््री० ( 3047]9 
08/7 ) वायु जन्य रोग, शरीर बव्यथा, गाश्न- 
बेदना | 

अड्पूजितः: 9))29-]00]09)) खं० पु०अश्वतर, 
अश्वखरज, खचन्चर घोड़ा | इंकी ( )07]70५, 
.राप)७ 3-४० | मद० व० ६२ । 

अड्भपसारणम्‌ 8729-[0798#'8॥977-खस ० 
करी० कायबिस्तार, शरीर का प्रस्तार, शिथिलता | 
वा० नि० ४ अ० | 

अहबली 07029-09][-सं० स्प्रो० स्रिवलि, जठरा- 

.. बयव विशेष | 

अड्बार 0029047/8-फ्रा० अजबार ( !20]ए- 
९०7पा) 98007.8, ४77, ) 

अड्यी /५/290[7-फरा० शहद, मधु । 070ए 
( ०) ) | स० फा० इ०। 

श्रड्बोने खुश्क 97/09004776 |६॥एजशर७-फरा० 

खुश्कअबी | एक प्रकार का शहद है जो अस्यन्त 

शुष्क होता है । गन्ध तीत्र होती है । 


2 है 
छ 





बक्मड़ः 0/20-009290-खंठ पु ० ( ४४- 
शत]7 ) +-अजडड़ाई, हड़फूटन, शरीर भज्ञ 
'घा० ड० २ अ० स०.४ झ० २-( 7९॥+ा- 

:  .. छपरा ) गुदा और शषण अथवा भग के मध्य 

' ) का भाग, सूलाधार। ३-(.3(828.80) रोग | 

.. ४-( 'रि०।'ए०प३४ त808980) बायुरोग | 

6 औ#- ?8]8ए ०. [097'8 | ए89 0 
]॥7098 -) फ्काघात । 

आऑक्रमः ताीएत0णीपएर-ल ० पु० ( 23 8४0॥ ) 

' 'चुन्र |( २) (/।तते-काम | 

आॉकृमेद; छा/8-0॥009]॥-सं० पु० ( ९०॥- 
ए008 |08.॥ ) वायुरोग, वायुअजस्य गाश्नभज् ; 
शरीर में होने वाली पीशा। श्रथ० सू० ३० 
श0 ४&-७४०८ | 

अड़मद: 0728-79'"09]-सं ० पु० (१) 

| ग़ाश्रवेदना, देह की पीड़ा, अ्ंगडाई । घा० सूं० 

.. ४ झ०।| | द 

अडमदकः. ताएका)!क'तेक्काप त-स'० पु० 

, ( शिकएप्राक्षएंशा) ) अंगमदित । अंगमर्ष, 
हंड्डियोंका फूटना । हड्डियोंमें दर्द । हडफूटन रोग । 
(२) संवाहक । अंग मलने वाला | हाथ पेर 

_.. दबाने बाला | नोकर। सेवक ( ()0 ७0 

धक्का 0005 998 ॥880773 0009 ) 
अन्‍्वमहनम्‌ 00028-00 ( ०79॥7-रू ०क्ली० 
गात्रफोटन, शरीर का फूटना, वेदना, ब्यथा । 

अड्मद प्रशमनम्‌ 0298 ।'4 त ॥- 0'8$] 8- 

-ग8787॥-स ०क्लो० वेदनां शमन ( शा«क ) 
बेदना हर,म्यथा ( ब्यथ, रुक, भेद ) प्रशमन-हह० 
मुख़द्ररुलअलम्‌ ( ए० ब० ), मुज़दिरातेअलम, 

 ( य० ब० ), सुसकिनुलअलम्‌ ( ७धु० ब० ) 
मुसकिज्ञाते श्रजम्‌ (यहु० व० ), मुक़क्क्रिदातुल 
हृह सास-झ०। दाफ़ाददं-फु/० । एनोडाइस्स 

( 4॥04ए))025 9) एनबगे ( जे ) सिक्‍स 
( 078]22828 है ० । 

उक् प्रकार की ओषधिया नाड़ी अथवा वात 

. केन्द्रस्थ उत्त जना एवं ज्ञोभ को दवाकर या भीमा 
करके बेदनमा शामक प्रभाव करती हैं। ऐसी 
ओपधियां स्म्बेदनाओं को मह्तिप्क तक पहुँचने 
से रोकती हैं। ग्रस्तु वे संशा को या तो उसके 


झड़ मईंप्रशमनम 


उद्धव स्थान पर अयवा वाहन पथ लें, या. डसस 


' स्थान पर, जहाँ कि ब्रे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती 


हैं, अवरुद्ध कर देती हैं।  . *#. 
. जक़ प्रकारकी औषधियों की सूचो निम्न है--- 
यथा--( $ ) डाक्ट रो ओषधियाँ---भोपिभम 


€ अ्रफ्रीम ), मेफ्रीन ( भ्रफीस सर। ), बेला- 


डोन।, घत्त रीन या धस्त्रीन ( ऐट्रोपीन ), ब्युटिल 
क्रोरल, कोनाइम ( शौकरान ), हायोसाइमस 
( अ्रजवाहन खुरासानी ), स्ट्रेसोनियम ( धतूरा ), 


. क्रेन्नाविस इण्डिका ( भंग ), जेलसीमियम्‌ 


( पीलीं चरप्रेली की जह ), क्रोरल, जेनरल 
अनस्थेटिक्स ( ब्यापक अवसच्ता जनक ओष- 


_थियां ), फीनेज़न, फेनेसीटीन, एसेटऐमिलाइड 


( ऐशणिटफ्रेश्रीन ), रोशन कायापुरी, लौंग तेल, 


: हकोनाइटीन ( थिच--सत्व, विषीन ), क्रोरोकार्स 


( सम्मोहनी ), कोनाइन ( सत्य शौकरान ) 
केफ़ीन ( कद्धाला सस्व ), केम्फर ( कपू'₹"), 
स्पिरिट्स इंथरिस ( +ज07जा3 ५५0॥५8 ) 
(३२ ) आयुष दीय ओषधियां--शालपर्णी , 
बृहती, कणश्टकारी, एरणइसमूल, काकोली, रफ़ 
चन्दन, उशीर ( स्वश ), बढ़ी इलायची, मुखेटी 
चाकुल | द 
(३) आयुर्वेदीय व यूनानी औषधियाँ-- 
अगर, दारुहरिद्रा ( रतीत ), रक़सेमल, पुशन्नाग 
( सुल्तान चस्पा, सुंपंन ), एरक ( नागर 


मोथा ), साल ( साख ), पोहकरमूल ( कुष्ट ), 
अशोक, नीलोफर ( नीलोस्पल ), कमल पद्म ), 
धारकद॒मग्व॒( हल्दी ), कायफल, यणप्टिमघु 
( मुले- ) मेथी, कैथ, हरुदी, देवदार, तून, बढ़ी 
इलायची, इं० मे० मे० । शेष यूनानी औषधियों 
तथा परिभाषाओं के लिए देखो--मुखदि्र ओर 
मुसक्षिन | 

नोट--उपयुक्र ओषधियों में से अफीम 
का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट होता है। यह संदे 
दना को उपरोकिखित सम्पूण स्थकों पर अवरुद्ध 
कर व्यथा को नष्ट कर देती हैं | बेलाडढोगा 
संज्ञायहा वात गाड़ियों के फ़ोभ को दुआाकर उक्र 
प्रभाव करता है | तथा मेलसीमियंम, क्रोरल 
हाइदूट और ब्युटक्ष क्रोरल प्रभति मैस्तिर्क 


अड़मे अयत्वम्‌ 


५. न्‍्माकिर- 





सम्दन्धा केम्द्रों की उस्त जना को कम करके ऐसा 

प्रभाव उत्पन्न करते हैं । 

अंगमर्द प्रशमन ओष था का उपयोग---जब 
वेदनाधिक्य के का(ण व्यप्रता एदं झनिद्रा जन्य 
कष्ट हो तो ऐसी दशा में डायरेक्ट जेनरल ऐनो- 
डाहन्स ( प्रत्यक्ष ब्यापक वेदना शाभक | को 
उपयोग में लाना चाहि१ । 

.. झरत, अफीम श्रथवा उसके सस्द मार्फीन 
( ४(07'|770 ) का येन-क्रेन-प्रकारेश प्रयोग 
अत्यन्त लाभदायी सिद्ध होता है। विशेषत: 
मार्फीन के व्वकस्थ सूचि प्रवेश ( अन्तः छेप ) 
करने से वेदना तत्काल शांत हो जाती है । 

युरिनस कालिक अथीत वृक्त घेदना में वेला- 
डोना के बड़ी मात्रा में उपयेग में लान से बहुत 
लाभ होता है | किन्तु जब यह अभीष्ट दे कि 
बेदुना सरक्षण शानत हे।जाय ते उक्र अवस्थः में 


( ७0९767'3] ४॥008।)0[40 ) व्यापक 5 । (६० प' लग ग॒ ३, 
 अवसादक ओषध उपयेग में लाना चाहिए। + * हें 883-]09 नह० पु ०छुस्बु ? 


यथा प्रसवकाल व यकृत वेदना तथा बृक्ठ वेदना 


प्रभुति में फेनेज न अैलसीमियम ओर ब्यूटिल 
क्रारल प्रभति वात वेइनाओोों में अधिक लाभ 
दयी होते हैं । 
झाहमेजयत्यम 8729770[898( ४ 8॥-सं ० 
की० अज्ञकम्पन, देहकर्प, शरीर का कॉपना। 
( 9ए0॥१7£2 ) द 
अंक्र कः 028-7'8709]-खं० पु ० ( *0॥- 
7०ए ६800 (४'०० ) कम्पिज्ञ, कमीला । 
कमल गु डि-बं० | अम० । 
अंह्रसिणो 8728-:879]0[-सं० 
. आज़जाश | सॉजोया-घं ० | वे ० श० | 
झड्रा 802874-यु० ॥4/0832ट703 058- 
- बीछावूंत, /- 8४४. ( 70७७8 0स्‍-) 
गुडहल, जपापुष्प-सं० । उदडल-हि० | 
 अक्राग! 80)28-7829))-स० पु ० झड्न लेपन 
दब्य | बआ--कुहुमादि भनुलेपन व्रब्ध, लेप 
गात्र रखने द्रृष्च | (80९7॥000. 0०038770॥0 
8908० ० |0०॥प्रण॥ा०त प्राहठप- 


8008 ४० ४6७  ऐए०प७ए, 7#9७४7४॥५ 
प्र7206४६, ! /0॥27.) मसाक्षिश-आ० 


र्प्री० 





'६& 


अज्षिकल 


( २) ( ७०६. ०४ 870707! £: 2 अगुलेश् 
करना | 

अगज्ज राए- हिन्दी 072]0'80-॥744-आझ०, पाक ' 
फा० अढ्उक्ष, गुढ्हल, जवबा, ज्यखून-अहिं० | 
जासूत, गुदेल, कुडल-३० | जपा-पष्पम्‌-सं० 
480480प78 . 705क-8079328, 7,899 - 
( 7|0४४७7'5 04-)-ल० फा० इं० । 

अड्रापान 020'६-[0478-ह6० ताम्बूल भेद 
( ) ४07+ ०0 0०६८) ) अर 

अद्वरहम्‌ 02 5-79॥-खस० क्लौ० (॥8)) 
रोम, बाल, लोम | मम 

शड़रूहा 0॥28-)'004-सं० खा० ( 93]' ) 
लोम, केश | 

अड्डलाघवम्‌ 07)23-।42])8089॥7 -सै ० क्लाण्‌ 
(६ 4,2]70770585 04 (0 0000. ) काय- 
लघुत्व, शरीर का हल्कापन | वा० उ० १६ 
श२० | 


बालछुइ भेद ( (787607 872०]09 ) 
दू० हैँ ० गा०। ला 

अह्लेपः 0728-]0]09]-सं० प० चन्दनादि 
द्ृब्य, अनुलेपन, लेप ( ।,7770१0. ) | 

अइलेपन 929-]0[)8)0-सं० प्‌ ० (१) उबटन 
( 3 98800 60' 800प्रााष्ट 0 
8)0॥ ) (२) ॥॥0 ॥8]7' ए७8)॥ | फा० 
ह० २ सा० । 

अड्वलो द्यः ७729-]0099]) सं० पु०.(.१..) 
आद्रंक, आदी-हि० । आदा-बं० । (77207 
( पाता शारशांए०) ) ( १ ) 

. जक्षा'808 420708 (&-चिआओोटक ठ्ण 4 .. 

अड्ववः 8278 ४७ |-सं० पु० ( ॥)प॥70 ) 
शुष्क फल, सूखा डुआ फल । श० ख०। 

अक्वव खो त्था 8728-५8807'000&-खं ० क्यो ० 
( ४४४४५७० ै#&]0छ97-7'पं। ) श्वेत 
यमानी, सुफेद अजवाइन | जोयान-खं० | थे ० 

. 5० | हक 

झड़चिकल 8.)29-9:9]8 -हि० बि० .( '8- 
]700, 987'8]ए8९0 ) विकक्षोग ( #87)- 
079 ) सच्चा । 





अड्धिकार: 


१०० 


अइस्तूराबाक 





शअंक्षविकार: 077200]]7470॥-सं० ( ४५ 00- अड़सुसिः हाएव-80पन-सं० ख्री० ( ७- 


04]ए 0००८५. ) शारीरिक दोष । 

कड चिढ़ तिः 0728-ए]07-सं० ९५*० (१ ) 
अपस्मार रोग, मगो वा मिरगी रोग, मूच्छारोग 
( 8[000)0%४ए, 8॥ 80०7]७०८७० 0) 


ए०व0ए  89]0887'8&08: 
गाज्र-सकाच | 


काय शेथिल्‍्मरूप-बायुन रोग । भा० | 
अड्भविद्तेपः 


8एक-एरघील)00-संण प० 
ध तस्करी 


अद्वहार, भ्रद्चचालन, अंग ( हाथ पाँव ) फेंकना, 


( 589॥7 ) | बा०उ०२ अ० | (२) 
. (॥05४0प8७/॥॥0॥. हाथ भाव | 
झड़शुलम्‌ 0]2850| 9-लं० क्ली० ( |30- 
त॥ए कफृष्या! ) गान्रतोद, गात्रशूल्र, शारीरिक 
बेदना | वें० श० | 


झइशोथः 00285॥0008] -संण प० ( ०४- , 
७।]02 ०0। 0))० ००0 ) कायशोथ, शरार _ 


की सूजन | 


+ ह | न्‍ की 
 श्रज्वस्तुरा छाल 0288007४ ९4 | 8-८० 


अइ्ूमस्तू गप 


अकद्शोषणम्‌ 0722-8॥059 0त-सं० क्लोौ० 


अंग की शुष्कता ( रूचता ), शरीर का सूम्बना | 
वा० 3० ३ अ० । 


अड्भशोषः 8729-8]09॥9]8-सं० पु० ' 
वायुज रोग विशेष, गात्रच्नीणता, देह का सूखना, 


चुथ ( ('0080707 00४07 )। 


अड्स 8))2058-सखस० पु ० पक्षी (४ )॥0 ) 
अकसक्रम-0)2050702879-सं० क्लौ० रति- 


संयोग, संभोग, मेथुन, रूप्रसढ़ ( (१000॥ 
(/090]800०॥ ) 


अ्ड़खदनन 0728-8809.]07-खं० को० 
( 4)097'69806ग ) शरीराबसाद, भ्रंग की 
शिथधिक्षता, अवसभझता, जड़सा। वा० मनि० १२ 
जा० | 

अदसाद: 0729-8408॥-सं० पु० ( 4)29] 

' -0880॥ ) श्रवसाद, अ्रवसज्ञता. । हारा० । 

अइसुन्द्रर #083-8पराद॥790) स॑० -पु० 
१-((28888 /0।.8) चक्रम4, दुुध्न दत्त 
चैंकबइ-हिं० । दृदमदन-बं० | अम० (२) 
( ]0९ ४००0 ) अगर । 


/080089 ) स्पशी जता; शरीर स्वाप, 
अंग का सुन्न अथवा जड़ हो जानां, अवसम्नता। 
गाश्रेर असाइता-बं ० | 


| अक्सेनः 8728-800]]-खं० पु ० अ्रगस्तिदुम 
रा० नि० बच० २० ( २ ) (॥9७9४2० 70 
९08 080. 

.  अद्जसंहति 
झड़ विभ्रंश! 070 79- एक तत-संग प्‌ ० 


अगस्तिया | बाकस. गाछु-बं० । रत्ला० । 
(820 2॥७॥0[4]0:0., /2०४०९. ) 
काएक-8तव) सं० .. खरी० 
( १ ) (/0॥ [08८ 0॥७४७, #५ए]॥00॥7'ए 
शारीर का गठाव । 
(२) 300ए7 शरीर (३) #४०जाएता 
० (७ ७००५ए शरीर बल | 
| 
| 


अह्स्तृरा त्वक्‌ू 0॥288004-0५४8)ए-हिं० 
बाक॑ 80 205%!07'8-09'ए-हं ० | 
कस्पेधेई कर्टक्स ( (8])839७ ०07+%०5 ) 
-ले० क्रश्न अअज्जस्तूरा, पोस्त ऋगस्तूरा-ति० । 
कस्पेरिया बाक ( (78 798॥78 |87"२ )-ईं ० 
ग्यटेखोई अ्रथांत्‌ नागरक्ष चरम । 
( ९. (2. [09080०६७ ) 

( ऑंफ़ी रल-04049) .). 

उत्पत्ति स्थान--दछ्चिणी अमेरिकाके उप्णप्रदेश । 
लक्षण--उपयु क्र ओ्रोषधि कस्पेरिया फ़ेलिफ़्यूजा 
( (05 8770 | ७०0०74[४४४ ) बृक्त की 
सूखी हुईं छाल हैं जो ओपधि तुल्य प्रयोग में 
आती है । ये सपाट, वक्राकार या एक दूसरे पर : 
लिपटे हुए टुकड़े हैं जो ६ ह० या हससे अधिक 
लम्बे, $ इस चौदे, पर द्ज्ञा मोटे होते हैं। 
त्वचा का वाद्तल . चिह्ृब॒ुक़ एवं पीताभायुक्र 
घूसरवर्ण का होता है, यह ऊपरी त्वचा सरलता. 
पूवेक भिन्न की जा सकती है ओर इसके अन्तः 
तलसे श्याम घूसरवर्ण की रेजिन ( राल ) जैसी 
तह निकल आती हे । भीतरी तल सूचम घूसर 
बर्ण का होता है । यह छात्म. वहुधा परतदार 
और कठोर होती है शोर इसको जहां से तोड़े 
वहीं से टूट जाती है । हटा हुआ तल रालयुक्र 
दरृष्टिगोचर होता है । गन्ध--अशभिय । स्वाद- 
'तिक का दष्ण । 





अश्ञस्त् राबाक 

परोक्षा - कुचिला दृढ़ की . छाल स्वरूप 
झाक़ृति में हस उपयु क्र छाल के समान होती है | 
इस कारण इसमें प्रायः उसका मिल्‍ण किया 
जाता है । इसकी एक साधारण परीक्षा यह हैँ कि 
कुचिला वृद्ञ को छाल के भीतरी तलपर शोराम्ल 
( १२४५० 8०0 ) के लगानेसे उसमें ब्र सीन 
होने के कारण रक्वबर्ण उत्पन्न हो जाता हैं 
जिससे इसकी ठीक परीक्षा हो सकती हैं । 


हे | 


१०१ 


रसायनिक सज्ञटन--इसमें थ्रे निम्न चार 


अल्‌कलाइडस [ ज्ञारीय सत्व ] होते हैं: यथा - 
( १ ) एक तिक्र सत्व कस्पेरीन, (२ ) गेलेपीन 
(३ ) गैलेपीडीन, ( ४ ) कस्पेरीडीन और एक 


सुगन्धित तेल । 


संयागविरुद्ध ( ग्रसमस्मिलन )-खनिजाम्ल | 


ग्रोर धातु लवण | 
प्रभाव-सुगन्धघित एवं तिक्क, बलप्रद आर 


उ्वरध्न | अधिक परिमाण में उपयोग में लानेसे 


यह आमाराय एवं आतों में प्रदाह उत्पन्न करता . 
है । यूरुपमें इसको कैलस्वा के खदरा कुधावद्ध न ' 
देतु अजीण तथा निर्बेलता में बरतते हैं । परन्तु ! 


इसमें ज्वरध्स प्रभाव द्वोने के कारण ग्रमेरिका में 
इसे विषम ज्वर और प्रवाहिका में उपयोग में 
लाते हैं । 

अआफिशल योग [()[[080.] |?॥० (ता 
(4008. (१) इन्फ़्यूज़म्‌ कस्पेरी [|)[80॥]॥ 
(प४0०क7१४/- ), इन्फ़्यूज़न श्रॉफ कस्पेरिया 
[[7[080॥ 04 (॥9[00748]-डॉ० ना» । 
अंगस्तूरा फांटर्गाहू० । ख़िसाँददहि अंगस्तूरा 
ती० ना० | 

निर्माण-विधि-कस्पेरिया बाक का चणा एक 
कोंस, खौलता हुआ परिखुत जल एक पाइंट, 
१४ मिनट तक भिगोकर छाभ ले । 

मात्रा-१ से २ फ्लुइड श्रॉंस ( २४ से 


४६८ क्यु० से० ) 


(२) लाइकार कप्पेरी कस्सेण्ट टस ( [40- 
पघ0' (प४०७॥१६० (१0॥00707'#008 ) 
>ले० । कल्सेस्ट्रेटेट सोल्युशन ओफ़ कस्पेरिया _ 
(079007678000 90790०70 06 (!प४- । 
0878.-8ं० । अंगस्तूरा घन द्रव-दि० । , 


साइल अ्रंगस्तूरा ग़लीज़ु-ति० ना० । 


डअड़ूर; 


निर्माण-विध्रि-कस्पेरिया बाक्क का ४० नं० 
का चूण् १० श्रोंस, अ्रलकुहॉल ( २०९/॥ ) २२ 
फ्लुइड ओऑस या आवश्यकतानुसार, कस्पेरिया 
को € फ्लुइड श्रोस अलकोहाल से तर कर के 
पर्केलिटर में जमा £ और तीन दन तक एथक्‌ 
रख दे! | पुनः अवशिष्ट श्रलकुहाल को १० 
बराबर भागों में विभाजित कर के १५-१२ घंटे 
के अ्रन्तर से एक-एक भाग अ्रलकृहााल डालकर 
इसे पर्केलेट कर लें, यहां तक कि एक पाइंट 
द्रव प्राप्त हो जाए । 
मात्रा-आधे से १ फ्लुइड डाम [ १८से 
३३६ क्यु० से० ) 
. पगीक्षित-प्रयोगः 
( १) टिक्वचूरा कस्पेरीई » फ्लु० ड्ा०, टिह- 
चुरा केप्सिसाई & बृद्‌ ( मिनिम ), सोडियाई 
बाइका« १९ ग्रेन, इन्फ़्युजस रीहाई |» ओंस 
पर्यन्त "सी एक-एक मात्रा ओपध दिन में ३ 
बार दे । गुणु-पुटोनिक डिस्पेप्सिय। ( आमा- 
शयिक निर्वलता जनन्‍्य अजोीण में त्राभजनक हैं । 
(२ ) टिइहच्युरा आरन्शियाई ३० मिनिम, 
स्विरिट एमोनिया ऐरोमैटिक १९ सिनिम, सिरु- 
पस जिजिबेरिस ३० मिनिंस, इन्फ़्युजुम्‌ कस्पेरीई 
१ ओंस पर्यनत, ऐसी १-१ मात्रा औषधि दिन 
में तीन बार दें । बल्य ( टानिक ) है । 
अड्गहर्ष: 070 9-07989].-सं० प्‌'० ( 70- 
777 [0]00/07)- ) रोसाञ्ज, रोमेहप्ष, रोंगटे खड़े 
होना | या० नि० ३ श्र० | 
गअ्रड़्हारः 0293-)4'0.-सं० पु/० श्रंगचालन, 
ऋंग विच्षेष । (500587. )।( २) 2९४४ 
. ९७) 8 90], ७ पै870९०. नृत्य । 
अंगहीनः 0॥ /8-79].- रूू० त्रि० ( 8५- 
.. 8. 8070  तैल6०८४४४० वश. ) 
अंगरहित, विकंखॉग, जेसे काणादि (काना 
प्रभति )2।( २ )०7797९वपं लु ग। 
अज्ञाकर 0724|78.'0..-ते० धारकरेला, किरार, 
( ॥070त098. 4)2009, 70.79. ) 
फा० इ० २ भा० | 
अद्ञार/ 088/800-स० पु० १-९ िक्‍०- 
जाक्षाते ०0' 00९7 )अ्ैंगार,ब्ैंगरा, निधू म 


। 


। 
। 
7 
| 
। 


आकार 


अग्निपिंड ( बिना थुएँ की भ्राग ), आग का दह- 
कता हुआ को प्रला, जलता हुआ टुकड़ा यथा--- 
“बृंहतः काष्टसरभूतो5ह॥्आर: ।” या० सू० ६ आअ० 
बारुणया: | २-अंगारपूण्ण पाश्न, वह बतेन जिसमें 
अंगार रखा हुआ हो | ३- ५९]])0७४ 9 - 
।87)0)) ) कुरुण्यक बृक्त । कांटी विशेष, पीली 
कटसरेया, पीतवर्ण, अम्लान बृत्त । रत्ना० । 
४ ( पर 70]0॥ )-ह० हेँ० गाः० | 
३४-चिनगारी | ६-( 8009), (७४।।९०(।०07' 
]0800०( 07 ॥0५ ) 


अंकुर 87247077-रूण्क्ली ० (]६८त ०0000) 


रक्रवर्ण । 


छाडारकः 0724]0): -रू०पु० $-कोयला | 


( 2. ९॥॥ ०0०78 >) श्रंगारा, 
अंगार । २- कुरुर वक, कट्सरेया का पेड़, पिया- 


9]08]'|, 


बॉसा-हि० ॥ भांरी जाति-थ॑ ] ( छठ ] ] 0900 ह 


07' %|।॥0० ४7]87'9870 0) ) मे० कचतुप्क | 
३-(४2०त१०)४७ ०८७]७॥0०प) ७९८९४, ८४४.) 
भूड़राज, भांगरा, भैंगरा, मैंगरैया | रा० नि० 
या० ४। भा० पू० है भा० गु० व०। ४- 
( (87]0749. 97707409, 4,79#. ) कट- 
सरैया ( पात )| *-कोयला (()87'208).) 


अक्वारफ तेलम 8॥024:8 8-.84] 97-सं० 
अड्भार्तैल । का० कुडफरा ४०० तो० भर 


लेकर १०२७ तोले पानी में पकाएँ, जब चतुर्थांश 
शेष रद्दे तो इसमें ६४ तो० तिल तैल डाल कर 
पकाएँ, तथा इसमें कुठारा, अपामार्ग, प्रोस्टिका 
नामक मकक्‍ण्यी इनका कलक बनाकर उक्तेलमें डाल 
कर सिद्ध करे तो यह तेल घादों को शीघ्र शोघन 
कर अंकुर छ्राताई और इसकी सालिशसे नाड़ियां 
सवल होती हैं | चऋ० द० ब्रग॒ु० शो० चि०। 
(२ ) मरोइफली, लाख, हल्दी, मजोद, 
इन्द्रायन, बड़ी कर ली, सेंघानमक, कूट, रास्ना, 
जटामांसी, शताधर, इनका कल्क बनाएँ, २२६ 
तो७ ग्रारनाल्न नामक कांगी और ६४ तो० तिल 
. तेल मित्ना तैल सिद्ध करें | इसकी मालिशसे हश 
. म्रकार के ज्वर नष्ट होते हैं । 
खक० दू०छ | 
सेब० कश्छ 
बुं० सखे० सं० | 


उध्र० खि 


१०५ 


आज जज +ज>-+-++>न्‍्न्‍_ के ८- न» 


अक ' घानिका 


नें; ट:--व्राक्षामण्यां हरित्रे दे मंजिष्दा चेग्त- 
यवारुणी, कृहदती सैथ्य कुष्ड रस्नामांसी शत।बरी । 
यो० त० । अर्थात्‌ इसमें दाख झोर दोनों हल्दी 
त्ीहैं। 


अक्वारक मशिः क्ा2479ए ना) ॥ 77 सं० पु० 


प्रवाल, मूगा-हिं० । कोरल ( ('0)8) ) 
“है ० | र० नि० ख० १३ । 


रद 


, अडद्रारककंटी 072478-]787':8(-सं० खी० 


( ।39]]3 0॥' पाठ 2708 ० ए908वे 
09] 000 00 ८0098] ) अ्रंगार की रोटी 
अथांत्‌ लिटटी, बारी-६० | रोटिका-सं० । 
रुटी--खं० । 

प्रस्तुतविश्वि--गेहू अथवा चना प्रति 
के आटे को जल के साथ सर्दन कर कथोर 
कर लें | पश्चात्‌ उसमें से थोड़ा २ लेकर चपटी 
२ अथवा गोल वर्टी के थ्राकार के वाटी बनाएँ, 
पुनः उन्हें धृम्र रहित भ्रग्नि पर शलनेः 
शने: पकाएँ | बस यही अंगार कर्कटी है। 
गुण-यह बूृ हणी, शक्रल, लघु, दोपनी, कफ 
कारक, बलक।रक तथा पीनस श्वास और कास 
को जीतने वाली हैं | बंच्च० नि० भा० | 


अढ्वार कित 0/78'07( 8-6० चि० ( ()8॥- 


!0प, 09500 १ ) भ्रष्ट, भुना हुआ।, अंगार पर 
पका/या हुआ । 


झडद्दार को बटो 8॥230 )( 080(-हिं० | 
झक्ागकी लिट्टों ७2478 | ]0६४-६6ि० 


देखो--अज्ञार ककटी । 


अद्भारद_ (2:'8-3० सांसर्गिक कृशि । देखो 


अंशथ्राक्ल ( 3)0)]/'8 ४ )-इं० । 


अड्रह का ट का ७॥)24'8]-28-९|२ &-उ० 


सांपर्गिक कृमिष्न सीरम । देखो-शरिट झन्धा 
कल सीरम रुक्रेबेंस ( 000 27न्‍0ज5 
537 पर 50]8 ए038 )-६ ० | 


अड्भार कुष्ठफझ/ 8248-:039]0॥8 ६६-सं० 


ख्रो० द्वितावक्ी। हिंगोट, दिवावली-हिं० । 


- ( ॥४७७ ) ५» -झ 
अज्वार घानिका 00259-0॥347774-सं० खो० 


( 3 907:580]6 (॥8 - 987, 078 297 ) 
अंगेटी, अंगार धारण पात्र, भ्ंगार ( आग )रखने 


:-भज्ञार धूपः 


का बरतन, बोरसी-हि० । सैंजाल थ०। आति- 
.. शदान-फुा० | 

 अड्ार धृषः 872&7/0-0]6 [१७।-सं० पु ० 
...( [#60९783, 87078 00 ४०७०५/॥ ) 





: अंगार पर किसी औषधि को डालमे से जो धूम्र , 
निकलता है उसे अज्लारधूप कहते हैं, वा० चि० : 


- द शां० | 

झड्वार पश्पाचितम्‌ 8]]247'8-]087|[)40]- 
70877-सं० क्लरी० (१) शूलादि पक्रमांस, 
लोह शलाका भझादि पर पकाया हुआ मांस 
( ]0099॥0 ८0 4000 ) ( २) श्रि० अंगार 
पक्ष, अंगरा पर पकाया हुआ । 

अड्भार्पर्णी ७॥/2478-[0077-खं० खो०, ( ()] 
87'0407 ('07 9077'980५॥॥, $%9/*९॥७-) 


र्गी, भारंती | बामण हाटी-बं० । र० सा० 


सं०। 
अड्ार ( क ) पुष्प: 0724'8-7-[008]) 0 ७)] 


“खं० पु ० ]36] 8008 ठ्डफ्रपाशाओं, | 


206%८४. जीवपुश्रतुम | जियापोतता-हिं० । इंगुदी 
-बं०। ([2070 ) शु० र० । हिंगुआ्ा, गोंदी । 
इंगुदो क्षत्ष जिसके फल अंगार के समान लाल 
होते हैं, हिंगोट का पेड़ | 

झहारपात्रो 0204/8[04807-सं० खो० ( 0. 
!007'0800]0 477'0-[)9॥ ) बोरसी । 

अड्भारपूरिका 0॥24780-0॥774-सं० ख्री० 
( )॥080 ) रोटक; रोटी | रूटी-बं« | 


भ्रद्धारम जरी 002749-7] 07 ]677 ! -सं० 
अक्षवार मड़ो 07248-7]9) ]। -स्त्रा ० 


करअ्ष विशेष ( 8 83008 एग छ07तप८ 
07" 307(70०९]।७ ) श० र० | महा करञ 
-हिं"। इहर करक्ष-बं० | रा० नि० घ० 
& का० । 

अब्रह्वारमणशि: 02 &'0-70॥]-सं० 
( (079)! ) प्रवाल, सू गा। 

आह्वारवर्णी 00248-५979)-सं० ख्ो०, ( (]- 
0०१०फते-0॥ ह७7780प॥॥)7/९॥४४६ ) 
भार्गी, भारंगी । वामन हाटी-बं० । । 

अक्वारवज्लषरी 002878-78)।8)4-स० खा० 


पु हे ह 


. १०३ 


| 


 अह्वरवृत्तः 


अद्भवारिशा 


करञ विशेष ( ()०008 ए०॥४00।| ७७ . ) 
भाषा में नाटा करअ कहते हैं । 

अड़ारबल्ञी 072470-789]|(-सं० खो० १--- 
(. (9289 एञ9 . 0705० 3]]9, 
8०४९ ) महाकरज्ज, रक्रकरब्ज । २-८ (!]७॥- 
०व०70द0॥ इ९॥7'७ पी),  &|#९॥७- ) 
भार्गी | वा० सू० १५ अआ्र० । सुरसादि | ३- 
( ()०४॥॥ 07) ४] 0प५॥), /,१/४४. ) सुरसादि 
तुलसी | भा० पू० $ भा०। ४-(80॥773 ."- 
९०८७/077079, /.7॥४- ) गुज्ञा लता, घृ घी 
की बेल | चिरमटी को बेल हिं०। बं० । 
भा० पू० अने० व० | ( ५ ) कटकरण्ज, कर-ज 
बल्ली। (६) रक़गुज्ा ( लालघु घर्या )। 
भ० पू० है भा० गु० च० । द 





802 478-४0 शो। _त)-स ० प० 
१-( 38]8)003 ०४४प्राएहओ], 7(- 
!१८॥५ ) इंगुरावृत्त | हिंगोट-हि० ।  भा० पू० 
१ भा० बटा० | र्मा० | ( २ ) पूतिकरम्ज । 


अड्ाग्वेण: ७724':-ए07 एा-सं० पु० 
( 8777 प्रडक्षक्काए्रा विस्‍808 9, [0९६2- 


"['॥० ॥०त ए४७१7१०४ए ) रक्रवण वंश विशेष, 
लालबॉस । ' 
अड्रारशकरी 0024885॥0)70((-स ० खो० 
( . |०07090]0 9७ .8॥ ) चुन्षि, 
चुल्ली, चूल्हा (-ल्ही )-हि० । चुलों-बं० । 

झड्डारा 002474-स ० स्श्री० ( 720& ) 
हिलतावली | इंगुदी वृक्ष, हिंगोट | प० सु०। 
जियापुला -बँ० | 

झड्ारिका 02727|4 सं० ख्री० १ दृरुकाण्ड, 
इंख का तना ( 0 ४08॥॥ 04 "0९- 
8प297-08॥ ) २-० डिपराए8 #07व- 
058, 72००९. ) किशुककोरक, पलाश की कली 
मे० कचतुष्क ८३ ) 0 एएते ०0 ४० 
('०७ किशुक-कली । ( ४) चूल्हा ( 3 007- 
(७०]०७ ६7९-ए७॥ ) 

बाड़ारिणा ७7024777(-ख० रखो० ( 
8779 | 77'2-98॥) ) छोटी कढ़ाडी, अंगारि | 


अद्वारित 


(२) अंगे), बोरसी, भातिशदान ( हे. )( क्‍ 


07०० 0७ 40 2०7९078) ) लता | 
अह्वारित 8724708-खस ० शज्ि० ( [009850०0, 
॥8७][-0 प्र700 ) भूना, अ्रघभूना, | आ० सं०, 
हूं० डि० | 
अहृारितम्‌ 072470807-ख'० क्लो० ( १)]0 
७७॥ए 9५प 0 9700७ 47070089- 2 
पलाश ( क्शिक ) की आरम्भकालिक कलियों, 
किशक-कोरक, पल्लाश कलिकौद्गम, हारा०। 
झकारिता ७024704-सं० स्ो० १-८५ “+ 
0०९७७०- 7 2०7070] ) लतामात्र-- 
अ्रंगारधानी, चुल्लि, चुल्हा में० चतुप्क । ३-८ 
( 3 ७9पत शत €०एाए'व) ) कली | 
अड्भारी 9024[-सं० ख्रो० ( > |0॥/8]0 
47/0-.97 ) छोटी कइदाही | आ० सं० इं० 
डि०। 
अड्ञारीय 80/44ए०-सं० शज्ि०, कोयला बनाने 
में प्रयुक् होना, ( ॥0 0७ ७४०० व |॥0- 
9॥7702 ०००७) ) 
अह्लार्कित 50287:00-ख ० ( [?॥१०प ) भूना 
हुआ | आ० सं० इं० डि०। 
अक्षिका 002778-खस ० सक्ली० कब्न क, सपंका 
काँचुल, ( "0 807 06७ 80७7790०॥४ 
- 3]0०0९॥). ) 
झडक्लिर; 00९77७]-स ० पु० 
32० ) तित्तर पक्षी, तीतर । 
असड्विरसी: 8279354]- स'०त्रि० (१).#री या 
शरीर में रस उत्पन्न करने वाली ओपध | ( २ 2) 
शरीर शास्त्र बेत्ता। ( अ्रथ० सू० ७, १७, 
का० ८ ) | 
झडद् एणटम्‌ था)8००7५॥7-ले० ( ए० व० 2) 
अंग्वेए्या (/7]20070॥8 (ब० ब० ) श्राइण्ट- 
मेश्ट ()[0/000070 ( एु० व० ) आइंट 
मेण्टस ()[07707045 ( ब० थ० )-हं० | 
मलहम, श्रनुलेप-हिं० | महंम्‌ ( ए्‌० ब० ), 
मराहम ( व० ब० )-आं०, फा० | 
अंग्वेण्ट्म्‌ अर्थात्‌ मलहम एक या भ्रनेक 
झ्ोषधों को किसी प्रकार की वसा या तेल प्रभ्ृति 
. में मिलाकर निर्मित किया हुआ एक शअ्रध॑तरल 
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( एकीप 


अज्नपरटम्‌ ओअलियों रज़ाइनो. केष्सिखाई 


या सृदु योगिक हे, जो केवल वाह्मरूप से उप- 
योग में लाया जाता है | मलहम प्रस्तुती करण 
में निम्नांकित वसामय तेलीय पदार्थ बेसिस 
( मुख्य अवयव ) रूप से अकेले श्रथवा एक दो 
मिलाकर उपयोग में- आते हैं, यथा--( १ ) 
विशुद्ध भेड़ की बसा, ( २ ) शूकर बसा, ( ३ ) 
शूकर की लोब्ान युक्र बसा, ( ४ ) हल सत्य 
के शिर की वसा, ( € ) मेष ऊर्ंवसा, ( ६.) 
मोम, ( ७ ) जेतून तेल, (८ ) बादाम तेल, 
ओर ( ६ ) पेराफ़ीन | सचना--उष्ण देशों में 
जहां ऊप्माधिक्य के कारण मलहम पश्रत्यन्त 
मृदु हो जाती है, वहां पर साधारण बेसिस के 
स्थान में हृस्ड्यो्ड ला ) दबाकर कठोर की 
हुई ) शूकर वसा, विशुद्ध भेड़ की वसा और : 
श्वेत वा पीत सोम उपयोग में ला सकते हैं। 


अ्ज्ञ एरटम्‌ अयाडाई [7] 72 प९7॥00॥ 0व- 


ले० आयोडीनानुलेपन, नेलिक प्रलेप (00[70- 
0770॥070 ) । रूयागी अवयदध-श्रायो- 
डीन ( नैलिका ), पोंटाशियम्‌ ( पांशजम्‌ ), 
आयोइाइड ( नेलिद ), मधुरीन (ग्लीसरीन ) 
ला ( शूकर वसा ) | शक्ति ४९/५ । देखो-- 
आयाडम्‌ । त्रि० फा० । 

अज्ञे एएटम्‌ आयोड!-पेराफ़ नो (/720९70 प्र] 
[050987'9 70[-ल्ल० नेल-पैराफ़ीन प्रलेप |: 
देखो--आयो डाफॉम । 

अक्न एएटम्‌ आयोडोफरॉमाई 778प०॥पा 
[0(0607॥7-ले० आयोडोफ़ामस॑ प्रलेप । 
( [0त00का 0०७४॥०७7॥ )।- स॑ंयोगो 
अवयव-आयोडोफामे तथा शूकर वसा ( लाई 
या पेराफ़ीन ओइस्टमेश्ट ) शक्ति--१० "// 
देखो-आयोड।फु।म | बी० पी० | 

अल पराटम्‌ आ्रायोड। फूर्माई कम एट्रोपीना प्रा- 

प०७70प) (080[0फा 6प्चजा 800- 

[078-ले० धत्तरीन व आयोडोफास प्रलेप | 
देखो-आयोडो काम । 


अक्षएरटम्‌ अलियो रेज़ाइनो कफेप्सिसाई 
प्र) 2.घ&९७7४७प  0080-%8959]768 ०७8 7? 
- 8 ८-ले० रह मिर्च प्रलेषे ।. 25 5४ +7 


अड्गुएण्टम्‌-हविथआऑल 


अडगुणरटम्‌ इक्थि्रील पा 2 00077 40॥- 
+0५0]-ले० इक्थिआल प्रलेप | 
अड्गएरटम्‌ इकोनाइटीनी पथ) 240॥) प्रा 
४००॥४४१॥:ल्‍९-ले० विषीन वा वत्सनाभो- 
नाछु लेपन ( 820900. 04॥07076 ) 
संयागी अ्रययव एकोनाइटीन ( वत्सनाभीन ), 
शूकर वसा ( लाड ) ऑलीइक एसिड । शक्ति- 
२ ॥/॥ देखो -वत्सनाभ । बो० पी० | 
अडगुएररमणक्कोराज़ो प्रा) ९ १७7( प्रा) 80 पर #2 
।09४0-ले० गुलाब जलानुलेपन ( [2050 
१ए80०९॥' 07007+$ ) संयागा अवयव- 
गुलाब जल ( रोज बाटर ), द्वाइट बीज़वेक्स 
( श्वेत मधूव्छिप्द ), बोरक्स ( टकुण), आमरण्ड 
अाइल ( बादाम तेल ) तथा गुलाप सतैल 
( श्रोइल श्रीफ़ रोज़ ) शक्ति-२०१/, ( १६ सें ७ 
रोज़ वाटर ) देखो-पक्का रोज़ी | 
अडग एरटम्‌ एमंलिएन्स पा 20७०0 पिा- 
0]][003 ले० अ्रकम्वेण्टम्‌ एका रोज़ी ( गुजला- 
पाक प्रलेप | देखो गुलापवा एक्क गोज़ा | 
अटःगएण्टम्‌ षुलिमाई था (0॥077 ७|०पा। 
-ले० एलीमाई प्रलेप | देखो- अरण्य बातादि 
( नं० ३ ) 
अडगुणए्टम्‌ एसिडाई कार्बोलिसाई पधादव- 
७०. #ण०ंवं ०७7'090॥[८--ले० काबों 
लिकाम्ल प्रलेप । ( (७7790॥70 ०07)0ा॥7 
०७६ ) संयोगो श्रवयव-फेनोल, द्वाइट पेरा- 
फ़ीन ऑइण्टमेण्ट | शक्ति ३ १/५। देखो-एुसि- 
डम्‌ काब|लिकम्‌ | 
अट्गुपराटम्‌ एप सिंडाई बोरिसाई पर प्र0॥- 
(पा 8०१४ ७०१०- ले ०, ८इखाम्ल प्रल्लेप 
((30770 ०070007070) | संयोगी श्रवयव 
 बोरिक एसिड ( टकशणास्ल ), द्वाइट पेराफ़ीन 
आइण्टमेर्ट । शक्ति-१०९/, | देखों-एसिडम 
बोरिकम्‌ | घी० पी० । द 
अडइागुएरटम्‌ फ्लिडाई सेलिसिलिसाई प्रत2प- 
९7प7 2ा4 89७]70ए॥0-ले० सैलि- 
सिलिकाम्ल प्रसलेपष ( 908]6ए]6 लत 
007074, ) खंयोगी श्रवयब-सैलि- 
सिखिक एसिड, द्वाइट पेराफ़ीन आइरण्टमेण्ट | 
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अर््युएसटम काक्युखाई 


शक्ति- २०/, | देखो-फए्सिडम्‌ सेलिसिलिकमस्‌ । 
बी० पी०। 

अदूगुएण्टम्‌ ऐट्रपीनी पा।2प९70पाी) ७ए70- 
[7700.-- ले घत्तुरीन प्रलेष ( (70'0[006 
0०7070700 ) खंयोगी अ्रवयव-ऐट्रोपीन 
( धत्तरोन ), श्रौलीहुक एसिड, लाई ( शूकर 
वसा ) । शक्ति-२९/, । देखों-बिलादोना | 
बी० पीं० । 

अडगुणराटम ऐट्रोपीनी कम एसिडो बोरिको 
व ए8॥/)॥ क[0॥7600. ठग 824- 
१० 0७०॥४८०-ले० धत्तरीन व ८ कयाम्ख 
प्रलेप । संयागी अ्रवयव-ऐट्रोपीन, बोरिक 
एसिड तथा सॉफ्ट पैराफ़ीन । देखो-विलाडोना | 

अडःगणराटम्‌ एट्रोपीनी कम कोकीनी पा।ष्ट प- 
७७७प्रा] 8070 9॥70 ०पा ५७०९७११०8 
-ले० धत्त्रीन व कोकीन प्रकेप | संयोशी 


अचयव-ऐट्रोपीन, कोकीन तथा सॉफ्टपैराफीन | 
देश्वा-बिजाडोना | 

अड्गुषरागम्‌ पेट्रोपोनी डाइल्यूटमू पाह्टप- 
७॥ पा ७७0]॥000. तवैप्रापा-ले० 
जल मिश्रित ( इलका किया हुआ ) धरत्तरीन 
प्रलेप । संयागी भवयवब-ऐट्रोपीन तथा पीत 
सृदु पेराफ़ीन । देखो-बिलाडोना । 

अडूग एएटम ऐण्िटिमों नियाई टाटरेटी पा£2प- 
0॥प्रना _क्षाता0णा+। ४90'08॥' 8४०2 
-ल० टाट रेटीय अक्षन प्रलेप, वामकनमक 
प्रलेष ( 0707070 04 ६$587087900वे 
8)00707ए ) । सखयोगो अवयव-टाढ - 
रेटेड ऐस्थिमनी, सिम्पल औदरण्टमेण्ट | देखा- 
अज्ञन | 

अडःगुपरटम्‌ ओपियाइ ८ ॥ 2007 प्राा 0 
-ले० श्रहिफेनाजुलेपन, अफोम प्रलेप (097प77 
()त07070 )। संधोगी अवयव-एक्स- 
ट्रैक ओफ ओपिअम्‌ ( अ्रहिफेन सत्य ), श्थर्म- 
सेटाई ऑइरस्टमेश्! । देखो-पोस्तान्तंगत 
( अफीम ) 

अडनगण्राटम्‌ कॉक्युलाई पा) 2प०7(प्राा ००- 
००पा।-ले० काकमारी प्रलेष ( ९ 8४7॥709॥7 
04709707$ ) | संयोगी अवश्य - काकमारी 
बीज, प्रीपेयड का | देखो-काकमारी | 
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अक्गुपण्टल्‌-केओलीनी 


झह्ष गुण्गंटम्‌ केओलोनी पा 20070एग 780. 


]ए-ले० केश्रोलीन ( चीन सुस्तिका ) प्रल्ेप । 
संयोगा अवयव-वैज्ञेलीन, हाई पेराफ़ीन, 
केओलीन | देखोा-केओलीनम । 
अकूगणराटम्‌ केन्धेरी डाइनाई ॥/700077 
. ०७॥॥0०+ तेंएा-ल्ञ० तेलनी मक्‍खी प्रलप 
( (कताठापतेए8 07५७7070 ) । 
संयोगी अ्रवयव-केन्थेरीडोन, बेश्ओोएटेड लाईं, 
क्लोरोफार्म | शक्ति-०"०३३९/८ | थी० पी० | 
 देखा-कैन्धेरिस । 
अडूगपरटम्‌ कैप्सिसाइ पाठ प07प्रता ०8]- 
 80ं-ले० कुमिरच (रक्क मिरचा ) प्रल्षेप । 
( ए8एशंटप्राा 0ाधाए।, ५प्ए 
ए&७।70 )। संयोगी अवयव-केप्सिकम्‌ फ्र्‌ ट 
( रक्र मिरय ), हाढे एण्ड सॉफ्ट पैराफ्रीन 
( कट्िन व झुदु पैराफ्रोन ) और लाई ( शूकर 
बसा ) | शक्ति २५"/,। देखो रक्त मिरच 
- बा० पा० | 
अकगुएरारम्‌ को की नी पा) टप00व7॥ 200क्वं- 
“6! )-ले० कोकीन प्रलेप ( ९०८ववः 
'छा000॥0 ) खंयाोगोी अवयव-कोकीन 
अलीहक एसिड तथा खार्दड। शक्ति-४ "/५। 
देखो-काका। बी० पी० | 
अडागुएरटम्‌ की नियाई प्7/ष007007 ०८०00॥॥ 
'-ले० थूकरान लेप | ( 00ग7॥7) 079 णता- 
०॥६ ) | संयांगी अवयव-जूस आफ कोनाो- 
इस ( शूकरान ध्वरस 5 हाइड्स वल फेट । शक्ति 
१ में २ | देखो-कानाइम | बो० पी० । 
अडइगुपर टम्‌ क्सुप्राई अ्रलिपएशटिस वा छप2]- 
कफ ठप 0]09|735-ले० ताम्र औल्ि- 
_ छूट प्रक्लेप | .संयोगों अवयव कापर ऑलि, 
शुई सं।फ़्ट पैरीफ़ीन । देखो--ताप्न । 
अडऊ ग़ुएएटम क्राईसारा बाईन।ई ॥7800॥- 
धर) (॥'9898/00]7-ले० कराईसारो- 
बीन श्रत्रेप ((१7'ए89॥'00॥ 04706फए४ट70) 
संबंगो अवयव-क्राइसारोब्ीन और स॑फ्ट 
औैराकीन (था बेम्ज़ोएटेड लाई ) । शक्ति- 
४१// । देखो-अरारोगा । बी० पी० । 
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अडगएण्टम्‌ जिन्साई आलिएंटिस 


क्रियोज् टाई पा 2ए९०॥७छीा ८७- ' 
0300 क्रियोज्र प्रदेष ( (7'003006 047४ 
)07+ ) संयोगो अवय व -क्रियोजूट, दा 
एण्ड संफ्ट ( ह्वाइट ) पेराफ़ोन | शुक्ति-१०९/५ 
देखो-क्रियोजूट । बी० पी० । 
भअ्रक गएएटम्‌ गाइन। कार्ड ई पा) एप प्रा 
एए7008'त]70- ले०. चौल्षसमूगरा प्रलेप 
(()॥07679 0०06 ढछाघ्प्र॥0९7& 0) ) 
संयोगी अवयव-चालम्‌गरा तेल, हाई और 
सफ्ट पैराफीन देखा-चेंलमूगरा । शक्ति- 
०१५ | बं० पी०। 
अडू गएरटम्‌ गोली प्राएटप्रए7॥07 £29)]62 
>ले० माई (माजू ) प्र्षेप ( 28)]) 07(- 
7076 ) संयोगी अवयथव-गश्ज़ ( माई ) 
तथा बेन्ज़ोएटेड खाड्ड | शक्ति-२००/, । देखो- 
माई | बी० पी० । 
अड गधराटम गाली कम्‌ झंपिया पा2छ९०7- 
प्रा] 28)|:७ ०पाा 0ए0-खले० साई व 
अ्र्टिफेन प्रलेप ( ७])]) बाते 6कुपाया 
070॥070 ) रूयाोगा अववध-गाल 
आइगण्टमेर्ट तथा ओपिअम्‌ ( अफीम) | शक्ति- 
७2, | देखोा-माई | बी० पी०। - 
अडगुएयटम चाल प्‌ ग्रो प्राहु0000प7 टा98 पर - द 
700277ए-ले० अड गुएरटम्‌ गाइनोका- 
डीई | चालभगरा प्रलेप । बी० पी० । 
अड्?भ गुएरटम ग्लीसराइनाई पम्बाई सव एसिटे 
टिख पा एपलाएप ९ए2७9व74 ]प70 
800.00 ४।48-ले० मधुर सोसक सबएसीटेट 
प्रलेष ( ।ए2ट0747 0]698वत #प08०- 
९७०७ 04007+ ) 
संयोगां अवयव--सबएसीटेट, द्वाइट पैराफ़ीन 
कं ।इयटमेणयट । देखो सीसक | 
अक्वगएरटम्‌ ज़िन्साई पा /प्र८०ए्र शा00- 
ले० यशद प्रद्षेप ( 2.76 0707076 ) । 
संयाोगो अवयवे--ज़िझ अ'क्साइड ( बशद 
भस्म ) बेजोएटेड ला । शक्ति-१२"/, । देखो 
अशदम | यो० धीन्। 
अज्न ए एटम्‌ जिम्साई आऑलिफप्रिस प्रा९प- 
९॥700%) 2४70 . 0०१९७(४४- ले ० यशद 


अज् एण्टम्‌ ज़िन्साई 


आलिएट प्रल्लेप ( छा)0 008000  0॥- 
]]070 ) संयोगोी अवयव ज़िह्न आलिएट। 
जिंक सल्‍्फेट, हार्ड सोप, जल, द्वाइट सौफ्ट 
पेर/फ़ीन शक्ति २०९/, । बो० पो० देखा-यशद । 
अड गुएरटम ज़िन्साई कम एसिडो सेंलि- 
सिलिका प2प९०00प0 श्ाल ठ्पा 
8८ंपे० 380]0ए]00-ले० यशद्‌ व सैलिसि- 
लिक/स्ल प्रलेप । संयोगो-झवयव से लिसिलिक 
एसिढद, जिंक आइरस्टमेण्ट, सौफ़्ट पेराफीन। 
देखो-यशदम्‌ | 
अर गुएण्टम डायाकिलाई पा। ए00॥[00 
])[5009]-ले० हेजास प्रत्ेप ( [00088 
000 0727४ ) संथीगा अवयव लेइप्नरष्टर, 
झाहत्र अ्राफ खेदे८्दर | देख -सीसकम । 
ढाझू ग एरायम्‌ थाइमोल. प्/2पआ(पाा 
(0ए70]-ले० थाइमोल (बन पुदीना ) 
प्रलेप | संथोगों अवयध वेज़ेल्ञीन व थोइमोल | 
देखे।--थाइमोल, पुदरीना | 
कगुण्/्म्‌ नेफ्थोलिस पा। 240॥॥ पर 
08 |))0॥0]9-ले*नेफ्रयोत्ल (कपूर 
कोखटार) प्रद्वेप (६ 8[008!8 0087) । 
संयोगी झ्रवयव-बीटा नेफ़्थोल तथा लार्ड। 
देखो-नेफ्थोल । 
अड गुएरटम्‌ नेफ्थोलाई कम्पेज़िटस ए॥£0- 
2९ ॥89॥0॥0॥ 0०7]0श0प७- 
ले० भिश्र नेफ़्वोल प्रद्रेप | संयोगी अवयव 
नैज़्थोल, खाट, ग्रीन सोप, प्रीपेयर्ड चौक । 
देखो-ने फ्थोल 
अड़ गुणएर्टम्‌ पाइलो कार्पीनी पा? पापा 
0700987']70४0-लै « पाइल्लोकार्पीन प्रल्लेप । 
संयोगी अवयव पाइलोक।र्पीन, वेज़ेलीन,लेनो 
देखो-पाइलो कार्पीनो नाहट्राल 
अड गुण्णटम्‌ पाइसिस लिकिये धा।£0८४- 
प्रा एं0०५७ . ॥१ण०१४०-ललेण्चुदेजल तेल 
प्रलेष ( ]'87' 0०7४७76070 )। संयगी 
. ऋथधथव--दार, ला, पीत मध्रिक्षप्ट ( एको 
: जीज़ बैक्स )। शाक्ति ३०९(,। बयी० पी० 
- बेलो-पिक्स लिक्षिडा ( था देवदारु ) 


१०७ 


अज्ञ एण्टम्‌ अ्स्वाइसबएसिटेट्रिस 


अडूगपएुगरम्‌ पाइसिस माली प्राष)टरपढापपरा 
003 70।|०-ले० मृदुकान्तरान ( चुड़ेल 
तैल ) प्रलेप । संयागो झवयव-टठर,बेन्ज वेक्स 
आामण्ड आल ( बाताद तल ) । देखो- पिक्स 
लिक्किदा ( या देवदारु ) 

अड गएणटम्‌ पेराफ़ाइनो. पध९५७॥४ पाया 
[87'७["7-ले० पेराफ़ीन प्रलेप ( ]?8॥'8- 
[6. 0॥070॥0 ) संयोगी अवयव--हाई् 
ओर सं।फ्ट पेराफीन श्वेत या श्वेत व पीत 
मधूच्दछिप्ट ( द्वायट या द्वाइट एण्ड एलो. बीज़ 
वेक्स ) | शक्ति ७ 0/() | बो० पो०। देखे।- 
पैराफीनम । 

अकूगगण्टम्‌ पोटेसियाई आयोडाइडाइ पा 8 - 
७॥पथाव३ 0900837 40 40|-ले० पांशुनैल्लिद 
प्रद्रेप ( 2008588 07 09006 0॥५४- 
77000 )> संयोगी अययवज--पोटासियम 
झायोढाहइडढड, पोटाशियम कार्वानेट, जल और 
बेन्जोएटेड खडे । शुक्ति-१ ०0/() | बी० पी० 
देख।--पोटेशियम । 

अड गृएण्टम्‌ पोटेशी सरफ्युरेटी धा)&४०- 
॥0ध7 [00088508 87] ॥079/0- जे ० 
पांशु गन्धेत्‌ प्रल्लेप | संयोगी श्रेवयव-सल्फचु- 
रंटेड पोटास, हार्ड पेराफीन, साफ़्ट पैराप्ट्रीन | 
देखो--गं घकम्‌ ( या पोटाशा सर्फ्युरेश ) |... 

झड़ ग एरटम प्लम्बाई आयोडाइडाई 7 200०- 
।चा एप्रा॥ए। 000|-ले० सीसने ल्लिद्‌ 
प्रलेष ( ]0व4 ०0 6&व4 0007९04 ) 
संयोगी अवयव--लेढ आयोडाइड ( खीस 
नेतल्रिद ), और बेब्ज़ोएटेड लाई | शक्नि-१००/९ 
थी० पी० | देखो--सीसकम्‌ 

झकह ५,एरटम प्रस्थाई का्यनेंटिस पा20० 
(तप .0]|पएं ०७70038७(3-लै० सीस 
कजलेत प्रबेष ( ,0890-0&700॥ 84० 
040070॥+ ) संयोगों अवयघ-जेड़ कार्वी- 
नेट ( सीसभस्म )ओर पेराफीन । शक्ति-०0/0 
देखो-सीसकम्‌ 

अड शुएएरम प्रम्बाई सबफसीटेरिस एा।2५०- 
॥0प॥. छीणाएँं। 5प्र/80९०५७४]४-ज्ले० 


अक्नू एण्टम्‌ बिडम्युथाई 
सीससबएसीटेट प्रलेप ( ,0९8० 8000800 
 $900 00707370 ) खंयागोभ्रवयव- 
स्‍्ट्रॉग लाइकर ( तीचण ), वुल फैट ( ऊशंवसा ) 





हाडे व साफ्ट पेराफीन । शक्ति-१२ ७/७ | | 


बो० पी०। देखों-सोौसकम्‌ 


ढ़ गएएटस बिउम्यु थाई पा ९ प्र०0 प्रा 


शै०्ट 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
! 


700॥ 07707]07+ ) | संयोगी श्रवयव- 
विस्भथ सबनाइट्रेट, ला । देखो-बिज़्मथम्‌ ' अड गएरटम मेटलोरम पाएप्र00घ)] ॥0- 
झडह गणराटम विषृम्युधाई आक्साइडमस्‌ ए॥०ए- 


९7४पष्ताा 79700] 0४[तेपरा-ले० स्वर्ण 
माडहिक भस्य प्रलेव। संयागा 
विज्ञ्थ आऑफ्साहड 


| 


झवयव- - 
॥ 
शाल्ती इक एसिडं, श्वेत 


अड् एण्टम्‌ वेरेट्राइनी 
पा।&ए0ा॥परा. फ्रएाकेवेवकां ठप 
0[)0-ले० हरीतकी व श्रहिफेन प्रलेप 


( णएं१रकराएचा 0 ग्राएा'-009 87 छाधी 
0[9प५)॥ ) संयोगोी अवयव-हरीतकी प्रल्ेप 
तथा अहिफेन | देखो-हरोत की | बी० पी७ | 


' अडः गुएरटम्‌ माइलेजडिस प्रा&000फपाग 
0४४7)770॥-ले० स्वर्णमाद्िक प्रलेप ( 39- , 


7५]807409 स्निग्धमाज्ञी प्रल्लेप ( 3 ए]॥- 
077५ 00707॥0१)0 ) देखो- केन्थेरिस । 


(8 | ]0।0))] ले० खनिज प्रलेप । संयोगा 
अवयवच-मकक्‍यु रिक नाहट्रेट अर।इस्टमेट, ल्ेड- 
एसोटेइड अ्राइस्टसेण्ट और जिड्नू श्रौइस्टमेख्ट | 
दजा-पाग्द । 


मधूरिछिष्ट । मोम | (साफ्ट) पैराफीन। देखो- ' अड जुपरटथम मन्थालाए 0) 270७॥॥4059॥.40॥. - 


विज्भ्यथम । 


अड गफप्ररम बिलाइाना ता?00॥स्‍0॥ ॥)७0- 


।]800770-ले० . चिल्लाड़ोना प्रद्नेप -( ]30 
]]800गर58 


06707000 ) . खयागा ' 


()0]| - ले० मेस्थोल्न अल्लेप ( ऐैछ70॥6] 
04॥)90॥!५.) संय्रोगी अबवयव-मेन्थोलाई 
२७, बालसम अ्फ पेरू < तथा लज्लेनालिनाई 
१०० | पी० वो० एम० । देखो-मेन्धोल | 


अवयव-लिकिद एक्सट्रेकन ऑफ बिलाइाना झड़ गु एण्टम्‌ युक्रेलिप्टाई परा2घ९०६पक्रा 


( जिक्राडोना तरल सर्व “दाष्पीभूत' ), बेश्ना- , 


। 


एटेड ब्राइद' और बल फेट (ऊर्ण बसा) ' 
शक्ति-०१०१/() प्रलकत्वाइड ( क्षारीय सत्व ) : 


बो०्पो० | देखो-बिलाडं;ना | 
अड गणएराटम बेक्ोहनी घ 2007477 ४०9० 


| 


020व॥।728-ले० क्ोवानानुलेपन, कुन्दरु प्रत्रेप । 


. * सथागा अवयव-बम्ज़ोइन, एडेप्स ( शूकर 
बसा ) | देजा-कुन्दुरु या वेश्ईनम । 
झड़ गणरटम्‌ बोरसिस पा। (श070फ97॥॥ 00- 
7828-ले० टइ्ण प्रद्नेप ( 30770 07- 
7070 ) संयोगो अवयव॒-बोरंक्स (टइ्ूण) 
स्पमंसीटी ऑडण्टमेश्ट ( मरस्य बसा प्रत्वेप ) 
-.. देखो-टड्ढूंण । 
| अऊू गएरटम्‌ माइर।येलेनाई ॥0 १ १९४६8 687॥8 | 
.. प्राएः००8)&७77-ले० इरीत की प्रल्लेप 
( 07फा6ए/ 0 गराए)008|8॥ ) 


। 
| 
! 
। 


०५८७ | ए 0 -ले० युकेलिपटस ग्रल्ेप ( !0५- 
०७। ५४७५ 07॥7]0॥| ) खसंयागी अव- 
यब-श्राइल आफ युकेलिप्टस, हाड पेराफीन 
साफ्ट ( द्वाइट ) पेराफोन | शुक्ति-१०१/ | 
दखा--युकेल्षप्टाइ । बो० पी०। 
अझझू गुए७व्म रज़ाइनी ॥ 2 ए070पा॥ १'05[!४७9 
“जिे० गाल पलेप ( ]008-५ 09000 ६ ) 
सयागा अवयव--रेजिन ( राल ), पु्लो बोज 
वेक्स ( पीत मधूच्छिप्ट )। झं।लिझ आइहल 
( ज़ंतून तेल ) तथा ल्वाई ( शूकर बसा ) | 
शक्ति--२६९/) ( १३ में १ )। बो० पी०। 
देख[--राल । क्‍ क्‍ 
अडः गुषरटम्‌ लेनी का ७॥६प७७॥६पा॥ ]8॥70 
८०--ले० खंयेगा झअवयव--लजा्ड, . दूल 
फैट तथा पेराफीन ऑइण्टमेण्ट । शुक्ति-- 
४०१/0 | बो० पी०७ । 


सयागी अचयव-हरीतकी चूक तथा बेखोए- |. अऊहू गुश्रटंम वेरशाइनी प्राह७९प्राष्षत ए8- 


टेड क्ाड । देखो हरीतको। बो० पो०१: 


झाहझू गएरटम माइरोबेलेनाई कम ओझोपिशों / 


॥8$/7]0--खे०: - अमरीका . चिक्रिका सत्व 
प्रद्ेप (४8 ॥297४ ७)।॥०॥४) संयोगी 


अहृगुए७टम्‌ सल्फ्युरिस १०६ श्रहुगएरटम्‌ हाईडाजिराई श्रावस।ईडाई पल्लेवाई 
०॥]07408--ले० संथोगी अचवयव-- 
सब्लाइमड सत्फर ( ऊध्य पातित गंधक ), 
एसेन्शल आइल आफ आमरूडज ( स्थिर वाताद 


ग्रवयव - बेरेट्रीन ऑजीटक एसिइह तथा लाई । 
शक्ति--४९ में $ | देखो--बेरेट।ना 
अछडः गुएराटम सस्फ्थरिर पथ 23॥00॥॥ 


87] 0॥778--ले० गंधकानुलेपन ( /५१।- 
एपा' 00॥9॥ ) संयागी अवयव-- 
सबलाइम्‌ड सलल्‍्फर ( ऊध्वंपरातित गंधक ) तथा 
बेन्जो एटेड क्ञाई | शक्ति--१०(!/) | बौण्पी० । 
देखा--गंधकम । 


अड गुएग्टम <टेसिआइ 


तेल ), प्रिपेयर्ड लाई, सल्फर क्लोराहड ( गंधक 
हरिद ) | देखे---धन्गकम । 

पा 2 प७१ ॥प70 
०५:,8०९३--ले ० द्वेंलमन्सय्य शिरों वसा अलेप 
(. #>]छ8क8 ८. 0770स्‍70:4 ) 
सूयागी अवस्व-स्पर्मसेटाई, द्वाइट बीज 


अक्ग॒एरटम सल्फ्यरिख आयोडाइडाई ॥॥- 
200॥0प] $४॥| |)॥व॥48 4000[--ल० 
- गंवक नेकतिद ग्रत्ेप ( 9॥| | 077 00॥॥0: 
070॥# ) ख्ंयोगोा अब-. व--सल्फ़र 
ग्र/योडाहड, ग्लीसरीन तथा बेब्जोण्टेड ह्वाड। 
* शुक्त--२९ में । | देखा--गन्ध कम । 
अऊझू ग.एय्टम सल्फ्यरिस. एट. गिरदाखना 
जवच्ट्पछ 0) $४प। एप (4. 0४0- 
१७८१ ७]--ले०- गधक - व रिसार्सीन ग्रलेप । 
 संयागों अवयव--प्रेसिषि सज्फर, रिखा- 
सॉन, सॉफ्ट पेराफ़ीन पीत | बो० पो० सीं०। 
दरखा--गधकम्‌ | 


वेक्स ( श्वेत सधृच्छिष्ट ) ल्िक्रिह पेरोफ्रीन । 
शक्ति---२०(//) | देखे।-- ब्री० पी०। 
अड गुएरटम्‌ सेलोल कम के जीन पाहप- 
उप्र बक्केत) ला. 60९0-ले० 
सैलोल कोकीन प्रजेप । संयोगा अवयव-सै- 
खोल, कोकीन हाइटोक्रोराइड, पेटोलिंयम्‌ साहइ- 
ट्रंट । देखो - +लोतल । ह 
व्वडः गुफराट्स रुठ फेलेमग्रिई पी। (पट) पा 
४७ ])॥508,204.7'-ले०. प्ररण्यद्वात्चा वा 
स्टैफिसेग्री प्रलेष ( 3४५90 2740 0॥॥4- 
]076 ) संयोगी श्रवयव स्टेवी सैक्री सी- 
डस । येलो बीजवैक्स (पीत मधूरिछिप्ट ) तथा 
बेग्जोए टेड लाई । शक्ति २० ४ बी० पो० । 
देखो--प्टे फी सग्री । द 
अउ गणरटम्‌ हाइडाजिरगाइ पा) शराए पा 
ए7'87'9ए१[-ले० पारद अलेप ( 3 ॥'0- 
॥7'ए 07]0॥॥ ) संयोगी अवयव॒-म- 
करी ( पारद ) वेब्ज़ोण्टेड ला्ड । प्रिपेयर्ड 
सस्‍्वेट (शुद्ध मेष बसा ) शक्ति-३० 2 | बी० 
पा० | देखो पागरद | 


अह गुदाणटम सतफ्युेस कम्पोज्िटम पाएंप- 
७07.  8प [7798 
-- खे० जि गंधक प्रस्नेप, विल्किन्सन प्रलेप 
( ए।05४0 ।8 0 |]0॥0 ) खंयांगों 
अवयव--साफ्ट साप, सब्जाइमड सल्फर 
( ऊध्बेपातित गंघक )  प्रेसिपिटेटेड चौ।क, टार, 
. लाई ( शूकर बसा ) बा० पी० सोौ० | देखो- 
.._गन्वकम | 
झड़ गुधाटम सतफ्यरिस कम हाइडाजिरो 
. पा ९७/प्रग) 5७0) 9॥748 0प] ए 
त:97'९ए7.0--ले० गंघरू व प्रारद प्रलेप । 
संयोगों अवयव--सब्लाइमड सल्फर ( ऊध्वे 
पातित गंधक ) सकक्‍्यु रिक-सल्फाइड ( पारद 
. गन्धिद ), एसोनिएटेड सकरी, श्रक्षिव आइल 
( ज़ेतून तैल, ) ला्ड ( थूकर बसा ) | देखो-- 
गन्धकभ्‌ू । 
हू गुएरटम्‌ .सल्फ्युरिस हाइपक्लोगाईटिस 
प०७2९प९॥ईप्रा . 8 0॥0॥8 0५]०0- 


(:0॥) |20 54[.4]] 


अब्ग॒ए्र्टम्‌ दाइड्राजिराइ आयोडाईडाई रुखाइ 
प्राष्ाहाप्रा। गक्वाकाए्फा ।0तात! 
॥))-ले० संयोगी अवयव-रेड श्रायोडा- 
इड । वेन्ज़ोण्टेड लाड । शक्ति-४ //। बो० 
' पी० | देखो-पारद । 
अडः गुएस्टम्‌ ल्‍इडाजिराई ऑक्साईडाई फ्लेवाई 
पा2पर८७00प 6570] ]9ए-ले० पीत 
पारद भस्म प्रत्ेप ( एए)]0 ए४ वरा37एपराप॑ट 
0डांते० 0[000१०॥५ ) खंयोगो अवग्रव- 


अकगुएरटमू हाइड।जिराई श्रै।क्साइंडाई रुखाई 


एलो मकक्‍्यरिक भ।क्साइड ( पीत पारद भस्म ) 
सौफ्ट पेराफ्रीन ( एलो ) शक्ति-२ ४। बो० 
पो० । देखो-पागद । 

अडगुएस्टनू हाइडाजिंराई ऑक्साईडाई 
रुब्राई. ध. छराहापरा गजताओआाए प्रा 
०४04 +प)+-ले० रक्क॒पारद प्रलेप . ॥'00- 
076ठपर0 6हांवेए. 070७: ७०७ ) 
संयागी अवयव-रेढ मक्‍यु रिक अश्रंक्साइइड 
( रक्क पारद भस्प) पराफ़ीन आइस्टमेस्ट (पीत) 
शा+-१० 7 । बी० पा० | देखा पागद । 


अऊ गशरण्टम हाइडाजिगाई धमोनिए्टो ७। 


73![प7॥ 9/9- ४॥॥70 ::5 [-लं० 
पारदैमोनी प्रत्रेर ( ७7॥0:8000 शा? 
॥0पा'ए 04. 09970 ) संयागां अ्रवयव 
एमोनिएटेड मकरी, वेन्ज़ोएटेइ लाई | शकि- 


प्रमेग्यः 


70 आई78६०७०. 07#ध898॥0, ९(70 
0|007006) संयोगो श्रवयव-मकररी ( पा- 
रद ) नाइट्रिक एसिड ( शोरकाम्ल ), लाई 
( शूकर बसा ) तथा अंलिव आौइल (ज़ेतून 
तेल ) शक्ति १३ 2 | पारद। बी० पी०। 
देखो-पारद । 


अछ्ग एगटम्‌ हाइडाजिंराइई नाइट्रेटिस डाइ- 


प्यट्स प्राहटरपणाए्या गजफ्ष गांप- 
079 0!.-ले० जलमिश्रत शोरकपारद प्रतद्नेप 
([)]7000 #0707770 ॥0 80० 0374- 
506 ) रूयोगी अवयस-मक्यु रिक नाइ- 
ट्रे: आइण्टमेण्ट, साफ्ट पेराफ़ोन ( पीत ) 
शद्यि २० ५८ | उक्र प्रलेप ब० पो०। देखो- 
पाएद | हे 


अहू ग पएर्टम्‌ हाइडाजिराइ मोटिश्रस पाहप- 


भरड गुदगटम्‌ हाइड्रा्िंराई ऑलिएटी ) पा... ऐफएवाड एएएज-लेनअह्यु रण्टम 
टपलाएपा वरज्ताक्ताह 0]0७8४-लै० हाइड/जिराइ डाल्थुटम्‌ दे बो-पारद । 
मक्‍्यु'रिक अऔद्षिएट ब्रौइस्टमेण्ट ८ 'शए।०य- अकछ्म घणटम्‌ हाइडाजराई रूबवलोंराइडाई 
पा ट्पए।॥ओ ॥जएकवाकछा? 8प्र)0॥]07- 
१|-ल्े० रसकपर  प्रद्रेष ( *070770058 
6॥]0400 000709॥%, ०७४8] 0॥ ;) 0[॥- 
(53!0 ) संयोगों अश्रवयव मक्‍यु रस क़्ीरा- 
इड तथा वेब्ज़ोण्टेड लाई | शरदिः २० । 
बो० पी० | देखो-पारद । 

अडछ ग एराटस दमेमेलिडिस पा €परछा। पा 
]079॥5]40|5-ले० हेमेनेल्िस प्रद्षेप 
( नछाशवग3)8 0४५70॥0 ) खंयागी 
अवयत-लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ हेमा मेलेडिस, 
सेंफ्ट पेराफ़़ीन सथा यख्फट ( ऊस्लैबसा )। 

अछूग एए्टम्‌ हाइड्राजिराई डाइस्युटम्‌ 7020-. रैक्ति--१० ४ । बो० एो०। देखो-हैमेमेलि- 
९॥एपग्ा पैएवा 79 4)]70प7रा-ले० जल- डिस ( हेमेमेलिस वर्जिएना ) 
मिश्चित पारद प्रत्नेप ( [72४2 ए)एफए. भअड्ट 0॥९0०-उ० ए० सू० २-#ी85॥ प8) 
])7507' 0]४० प्रा/0080 )संयागी अवब- ०5प्रत08, 7767. झक्न | मेन मो० । 
यव-मकेरी ऑदरटमेस्ट ( पारद ग्रत्नेप ) तथा भन्ठुः 802 0-सं० पु० १-( : 870 ) हाथ 
खाड़ें ( शूकर वसा ) देखो-पारद । झा० सं> हं० डि० | 

अब्ग एरटम्‌ हाइड्राओिराई नाइट्रेटिस पत/7- अब णः आहएएथी-संण पु० ( 50]80प7॥ 
8.0पाग वीफ्ता॥2 . 74079(3 -ले० 700]772009, 797४, ) वातॉंकौ बेंगन 
नांगरंग प्रक्षेप पारद नाइट्रेट प्रद्लेप, ( ॥07'2प- भाँटा | बेगुन-बं० । श० २०। 


५ 7 ।बी० पी० । देखो-पारद | 


0 0)9800  ०॥४४॥७।,  ) रंयागों 
अवयव-मक्यु'रिक ग्रौल्षिएट, बेब्ज़ोएटेड लाई 
शक्रि-२९ // । बी० पी० | देखो-पागरद । 

अह्गपरटम्‌ हाइडाजिराई कम्पोज़िटम्‌ ७॥९:१- 
शाप वैषवाका'ए ८0ााफ्ठ्ापा।। ) 
ले० मिश्र पारद प्रलेप ( (४0॥7[0प7ते का 5 
ल्‍0प्रा'पए़्‌ 00070: ) रूयागा अवय्य 
मकरी अइण्टमेर्ट, औबिद्ध औइल ८ ज़ैतून 
तेल ) एलो दोौज़वैब्स ( पीत मधूच्छिष्ठ ), 
कप र। शुक्ति-१२ £( पारद। बी० पी० । 
देखो-पागद । 


अ्रडप्गु रि:-., री 


अकू रि:-,री 80 पा] "4-सं० स्पथरो० ( 
77207' ) अंगली,,हाथ पैर को अगली। 
अ० टा० | देखो-अंगुलिः 

अऊ रोय: 9! 2 07 ।ए9-लखं० थु०, क्ी०, अंग- 
रीयक | आड़ -टि बं० । अंगू 

अकर शाशइपाप सि० 


(/8'00॥ लकड़ीका 


१ 


कोयला ( (/.9]'009)] ) इं० मे० मे० | स० 


फःा० हं०। 
अक्ू लः 02५] 8.॥-सं० पु ० (१ ) & [॥/0॥' 
अ्रम्नली । ( २) ॥]॥णपाए अश्रज्षत | 


( ३ ) 2 4"708ण07/8 फररयतेंत। (॥. 


880 ), ९व॒ृपघक ६0 65 9870ए ०0775 : 


खम्बाई की एक नाप | देखो-अंगुल । 
अड़ लः 820]9-]] 


! सं० पु० स्त्री०, 

गर्ग लिः &॥ 20]]) 
ऑंगरी, करपाद शाखा | अ गुश्तफ़ा | पाँचों अंगु- 
लियों के नाम क्रमशः हस प्रकार हैं। यथा- 
अछरगुष्ट, प्रदेशिनी, मध्यमा, अ्रनासिका, कनिषटा, 
रा० नि० घ० $८ | आहगुल-बं० [ २] 
गजकर्णिका बृत् | (३) हातिशु दे -बं० । 
करिशु डाग्र भाग, हाथोशरडो ( 0]0॥40- 
एप न्‍शतीछपा, ४४ ) दवेँ० चअ० 
(४ ) बृद्धांगुपप, अंगूग ( (४॥.00/-(8० ) 
(९ ) लम्बाई का एक नाप। अड गल ॥]0 
]088प'6. 

अडः गलिकराट के 8॥2॥]-70॥0 ६8 र 0-सं ० 
पु० नख 2 विाएए' वर्क ( ०5 
88]67'0 ) 

अड गलिका 0020]|: 4-सं० स्त्रौ० दे० अंगुली । 

अरडू ग लितोरणं. 8॥४५॥-५०7'७॥0-सखं ० 
को० लल।ट में चन्दन प्रशृति द्वारा अड कित 
अर्ू चन्द्राकार चिद्ठ विशेष, तिलक विशेष । 
देखो झंछ गुलितोरण । 

झड़ गलियं॑8/20]078-सं० हाथ को पांच 
झंगलियों जिनके नाम ये हैं :--श्रंगुष्ठ, तर्जनी 
मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ । 

झडु गलिताणकम्‌ का 9 0][-'9 0 ७ 8॥0- 
सं० क्लोौ० अछ् गुलित्राणक यन्त्र, उक्त नाम का 


१ क्क्य्ण 


( व..20७' ) अंगुली 


अलसर 





अडग॒ लिसानम्‌ 


जन->-++ “०>क-«» >«कक्‍कन्कनक तन -पननफिननननननननाणण. ५ पन्‍णआ३ 


नल +न>+मनप-पनक..“>लअकेनम ५ +मान-का +न>क-भ--+ 


यच्त्र विशेष । अ्रड् गुश्ताना अडः गप्टाना । या० 
सू० २५ झ०। (. 20-|0/0000(07' ) 
अडः गलिनलकम्‌ 47 £20|-॥8 ] 8२ 8॥-सं ७ 
क़ो० ( ?॥8]0/।/0 ) पअछ गुल्यस्थि | 
अडः गलिपश्चषकम 8, 2 0|-]098॥0] 87 8.- 
सं०क्कवा० (।॥0 (५४७ ग 2०४) कराइ्गुलि 
पश्चक-हाथकी पांच उंगलियों जिनके नाम ये हैं--.. 








अड गुष्य, तजेनी, मध्यमा, श्रनामिका और 
कनिष्थिका | 
अडः गलिपब्व॑ #ए्॥]-|)80'ए एस-सं० क्ली० 


अड गुल्यस्थि, पव॑, पोर्वे, पोर, श्रढः गुलिग्रन्थि | 
उँगलियों की पोर, जंगली का गांठ वा जोड़ 
५ 42॥8) 85, [098] 80 5०४ ) फैलेडी 
]2989]972० ( प्‌० व० ), फेलेञ्रीज़ !?॥9, 
]9/ ०५४ ( ब> व० ) हं० | 
बुजु मई_( ए० ब० ), बराजिम्‌ ( ब० ब० )। 
सुलामा ( प्‌ू० घ० ), सलामय्यात्‌ ( व० ब० ) 
च्य० । 
श्रह्गुष्ठ में दो श्रीर शेष श्र गुलियों में तीन 

तीन प्व थ्रर्थात्‌ श्रस्थियों होती हैं। पहिली पंक्रि 
के पोर्वे सब से लम्बे और मोटे होते हैं| दसरी 
पंक्ति के इनसे छोटे आर तीसरी पंक्नि के सब्र से 
छाटे होते हैं। अ्रक अष्ट में केवल दो ही प'क्रियँ। 
हैं, अक गुप5 का दूसरा पोर्या शेष अहठ गलियों के 
तीसरे पोर्वे के सदशा होता हैं। तीसरे पोर्वे पर 
नख लगे रहते हैं, इन तीसरे पोवा को शकल 
घोड़े के खुर जेसी होती हे | अ्रडम्गुष्ठ के पोवें शेष 
अ्ड्गुलियों के पोब, से मोटे होते हैं । 

अह्ढ लिप्रस 7रणी पेशों 277प]97'8887' &] - 
[0$4-,हि० सत्री० ( ]75007307- 04 +४० 
[7/0।' उंगलियां फेलाने वाली पेशी | 

अडः गलिफला 97] 2 ७]-))98] 4-सं०. सख््री० 
क. 850 0०0यण फुर्वपाउ+७ ( ]?चन8003 
॥809॥प४.) श्वेतनिष्पाच:,सफेद सेस । श्वेत 
शिम्‌-बं० । रा० 'न० | 

अड ग, लिमानम्‌ ७४ ७।-॥483-सं० क्लो० 
अडः गुलि से योजन पर्यन्तमान यथा | ८ यव-- 
4 अडूगुल । २४७ अकगुल--१ हाथ | ४७ हाथ--- 


भ्रडगुलिसुखस्‌ 





११२ 


0 सयकन्युकमक-्वेकरवहाकए कम पाहर पका धनक नोकक ०० कक वाकान- 


अडगुल्यास्थियाँ 


२० सका हरारतुपा2-मरवात ताक. 





१ दंड | २००० दंड--+१ क्रोरा | ७ क्रोश--+$ अडः ग.लित्राणकयन्धम्‌ क्षाहिपविंगक्ात 8 रतन | 


योजन | 
अड ग लिमुजम्‌ 8 2 9॥-0 धोौर9॥-सखं०क्लो ० 
( [0 070997'0 0० ६#03770 2७7 ) 
अ्रड्ञ ल्यग्रताग अज्भ ली का आ।गे कः हिस्सा | 
अड गलितरूलसनिय कछाशा[ना॥एँ] 8-88॥0 
सं० स्थ्री० करभास्थि तथा अद्गल्यस्थिको मिलाने 
वाली सन्धि | भेटाकापों फेलेजिश्रल या मेटाटासों 
फेलेजिग्बल जाइण्ट ( 3(0+8८७॥'00 9]8- 
[7208)] 07 टॉक प॥0 98] ९- 
0७| [0०१४ )-३० । परष्सिलुलू अस लुल 
असाबीक्ष-अ० | | 
अडहू लिमेटनम्‌ शा 2 0॥-॥008॥) तगा 
अडूगुलि-स्फा टनम्‌ 0 20-8])000 0७ &॥॥ 


| 


स० क्ो० (हापए0]|गाए 0 ठटाकटीस।ए 


0 ० पट ) अंग्रुल तोड़ने का शब्द, 
: अ्रंगुलि मद नज शब्द, श्र्थात्‌ ओ शब्द अंगुली 


मदद न द्वारा उत्पन्न हो | जिका० | 

अडः रा लियाधूदर. ७ 2॥0][:7% 
हे शा, कह 
ह० प्‌ ० दीमियां सेंहुड़ | 

अडः ग यापोपर ७7 27|98 |)])9॥'0--हिं ० 
प ० बड़ी पीपर 

अइड्ू लिसंकोचनो पेशियाँ को (0|4540|20 ७]- 
8)4 |)0/'$7४7-हि०रत्री ० उंगली सिकोडने 
वाले पट्टे । 

अड गुलि संकाचनो पशों कि 0॥ [[-8 
87).90$]-हि० स्त्री० 
4)207' ) उँगलियों के अन्दर मोदने बाली 
पेशी । 

दी /- कि न ९ 

अड गाल स धर ७॥(7|4-8४8॥4]-छ० स्त्री० 
अज्ञलियों की सन्धि या जोड़ | डिजिटल प्रार्टी- 
क्युलेशन ( शक) कारठ्पो ॥00॥ ) 
हूं ० । मफ््सिलुल असाबीआझ-अ० | 

अडः ग॒ लिसम्भमूत:ः. 9720][-४8॥ 9] ७६४.॥ 
स॒० पु ०707] ( ॥०]5 83)07७ ) नख 
रा० नि० व० १८६। 

अडःग॒.लि सश्ा 8॥ 2 ५]-8 8) ]ए4--सं ० 
खा० यवागू ( ४७४४४४ ) अंग लि-संधि। 


()0]97' 


५8 १0'97--सं०क्ली ०यह हाथी दाँत या काप्ट 
का बनाया जाता है | इसका प्रमाण ४ प्रंगुल 
होता है, यह अर यंत्र के सदय गो के स्तन के 
आकार वाला छिद्रों से युक्र होता है, इससे मुख 
सहज में खुल जाता है | इस यंत्र से ंगुल्रियों 
की रता दांतों से ही जाती है । इसी से इसका 
नाम अंगुली प्राण यंत्र हे। बा० सू० आ० । 
देखों-अंगुलिब्राणकम्‌ । द 

अडः गुली हाएपोीनल ० स्त्री० १-गजकणिका 
( 2कषंधौरणानाव २4 ) में० लब्रिक २-८ 
7020 ) शअ्रंगुली | श्रंगुलियों की भ्रस्थियाँ | 
अंगुली माप । 

अऊः गुलोय 0ए0]ए9-सं० अंगूर | 

अड गुली प्रसागिणी ( 3॥ए0पो फाक्षद्वापात। 
सं० म्त्री० अ्ज्वली को फैलाने बाली पेशी। 
अज़लदे वासि नुल अ्रसावीक्ष-झ्ञ० । एक्सटेन्सर 
डिजिटोरम्‌ कसयुनिस ( 87807 7)(ं- 


ताप) 008 )-हं० ।. 


 श्रह्म गुलोचा ध्रमनो 8॥0फएक-पै।ह्वत क्वा(- 


स॑० स्त्रो० शिरियान असावियद, अज्नक्ती की 


पोपण करने वाली घधमनी ( छाती 
8]0०7'9 ) 


ही । ड्गएयाकुश्ननी काएप!फए4)70घव)0॥8७॥- 


॥]06॥- 


( ।0][0४07 0६: 


॥| 


। अड ग _स्युदयां 80 ए70एए।पै७४ए३-सं० ख्री० 


डकनल्‍न+>+ननन..: कोकमेनेककनन ० +. 0 अललबनन+_-« 3. ; >«+मब-+- ००-०० ००+क- कललक से | सल> ने 


| 


| अड गु /यस्थोनि क्ा। 27] ए9,80)7)|-सं ०ख्री० 


सं० स्त्रो० अह्ुली को सिकोडने वाली पेशी । 
अज़लह तझरीजुल अ्साबीक्ष-आ० । फ्लेक्सर 
डिजिटोरम्‌ सब्लिमिस ( क]0550' 4)727(- 
037) #8070]47748)-३० । द 


अज्जुल्य। धरा पेशी । 
प्रोपर बुलर डिजिटल ( ?॥0907' ४0]७/]/'तीं- 
708-] )- हू ० | 
अडः ग॒त्यस्थि 0720]7830]--स&'० र्मरी० | 
(६ शीक्षे्राा5, ) 


अंगुलीपवं, पोर्य॑ 
( व० व० ) 

श्र इ द्यास्थियाँ 30 2प)ए48 ाए7-हिं० खी० 
ब० पा पंचे की हड्डियाँ; ( 3070 780- 
78 ) | हु 


अन्न श्त 
झड़ श्त 97/2050(00 -ऊका० १--( 3 720॥ ) 
अज्जली, अह्री-6ि० । २--एक माप जो लगभग 
8 हूंच के अराबर होता है। ३-( ॥॥० 
धाीपाए0 ) अह राष्ठ | ह 
अक्ग श्त-फोचक #)एप5$09-000॥0]२-फा० 
कािष्ठा-सं०_। कानी अडपुली, छोटी 
अकहूगुली, . छंगुली--हि० | लिटल फिंगर 
(।,00]९ 7 ९७7)--६० । 
अज़एत गनन्‍दह 0॥/7005॥9-2070 ७)-फ,० 
( 20.838500ंपध ). हॉींग-हि० । श्रज्गोज़ह- 
क्ा० । हिल्‍्तीत-झ० | दिग:, रामस-लं० । 
हिंग-वें ० । मो० श० । 


झाकू इत द्राज़ छा ९ए58-0(8'8 20-फा० 
बृहदांगुलि, मध्यमा, बीचको पश्ंगुली, लम्बी 


अंगुली-हिं०ण । मिडल फ़िंगर 
[20)' )-ह० । 

झकश्त दुश्नाम ७70205॥09-प ५)&व)) 8 - 
अंगुश्त शहादत--फु!० । तजनो,प्रदेशिनी, श्रंगू; 
के पास बाली शअ्रंगुली | फ्रोर फिंगर ( ॥/"0( 
[207' )-ह६० । 

अर्ू शत नर ७&ाए्प५08 0७78-फरा० ( ॥॥0 
णापा।0० ) अन्ञ प्ठ । 


( जेतता: 


अकू श्त बरगं 8072 05॥08-083'29-शो० छुछन्द्र, 
चुहासेद । 2 0]0,7050 ॥'00 ( ४७0705 
९ ४ए07है७80ए॥85 ) 

अड शत बुज़ग बा एप 5-02पए०-अन्ज श्त- 
नर--फुए० । श्रज्ञ प्ठः, झअगूठा-हि० । थम्ब 
( |'॥070 )-इं० । 

अकू एत मियानह 8 ९0$]00-77ए88 ]-- 

 फा० ( +१0७॥।० 47£20०॥" मध्यमा, बिचलोी 

श््प़ ग्‌ली | ह 

अह एतरो ७॥205097[--नह० संज्ञा सत्रो० 
[ का० ] अँगूठी | सु दरी | सुद्रिका । 

अडज्ू एल हदरकह ७2 0७४।08-]9]0७॥-फा० 

. अनामिका, -अ'गूठी की अंगुली, छंगुली 
( कनिएंडा ) के पास की अ्रगुली-हिं० । रिंग 
फिंगर ( ]0[7]2 [7720॥' )-ह_० । 

अडू प्‌ ७])2053]]0]-सं० पु० (५१ ०») नकुल, 
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अड़ छ बहिनायनो 


नेवला | 0 0720050 ( '४ए९7५७ ग्रापा- 
४० )। २-८ )॥ धाप0 ४ ) बाण, तोर | 

अड् छः 07205)[]5]-सं० पु ०0. बृद्धांगुलि, 
अर गुप्तशंगलि, अं गूड़ ( ७ प्ञत0 0 
९708/6 [00 )। अ'गुश्त बुन्नगं-फरा० ।एचों 
अगुलियों में से सब से मोटी श्रगुली। बुडी 
आडगुल-बं० । रा० नि० ब० १८। ३ । 

अज्गपट अन्तरनायनों 0॥205(॥8-क07क्षाह- 
व]4 ए8]- स॑० रुत्री० अंगुष्ठ को श्रन्द्र की 
ओर ले आने वाली पेशी | एडडक्टर पॉलिसिस 
( 2 (70407 [१0।08 )-६*० । झज़लह _ 
मुक़रिंबह _ अस बदयह --अ० । 

अक्लष्ठ पृष्ठया छाएवडीए8 एपडधाए ८ 
-सं० स्प्री० एरिएरिया डार्सेलिस होल्युसिस 
( या तेताह5त)93 8|00०४ ) 
हूं ० । ह 

अक्लू प्ठ प्रताननी पेशो 82 05॥]8  [)0॥4 - 
॥छ74 (०$॥-ननहं० स्तश्री० ( ॥६४00780॥' 
हवा] ७॥::7 ॥0त) |[१०।]04$ ) अंगूठा 
खींचनेवाली पेशी । क्‍ 

अह्लष्ठ पत्याकुश्चना 8॥)275॥0॥0 ])॥'४५४४- 
घा0)03--सं ०ख्रो ० अ्ंगुप्ठ सम्मुख कारिणी 
पेशी । श्रेंपो निअस पँीलिसिस ( (20070 प्र& 
700|][058 )--हं ० | 

अहड्वप्ट प्रसारणो दीधघा 8॥॥205॥(ए8 7१'8.8 8 - 
ल्‍8॥ 04॥.ए 4--सं० ख्री० अ्रज्नष्प्र को फलाने 
वाली दीघ॑ पेशी | एक्सटेन्सः पौलिसिस लॉड्रस 
(५४ ७७०॥807' 00[!40०8 ]07]208 >-|० । 
झज़लह बासितह श्रसाविश्न यह_ कबीरह --अ० । 

अक्क्ष्ठ प्रसारणा हरुवा ४) प७)॥()8-]0'854- 
क्‍80-]7805४4&- खं० स्त्रीं० अज्जप्ठ को 
फेलाने वाली हस्वा ( छोटी ) पेशी । एक्स- 
टेन्स पौलिसिस ब्रेविस ( 9502])80' 
]00]083 0॥0 ४8 )--|ं० । झज़लह बासि- 
तृह असबइ्यह३ स॒गीरह -झ० | 

अक्व ष्ठ बहिनायनोी ७0 720७8) (0-0 ७॥)47] &- 
५8७ --सं० स््री० अज्ञष्ठ को बाहर ( शरीर 
की मध्य रेखा से दूर ) ले ज्यने वाली पेशी । 


पर 


अझ्न ६४ बहिनांयनो दीर्घा ११४ अं २ 
ऐड्डक्टर पीक्षिसिस ( 23 0०त0407' ७90- अइ़ प्टायशंनापेशी 972 08॥६९॥ 8 ए 8'08[- 


08 )-ह|ं०। झज़लह मुत्रह इृदृह अस- -00४0[-हिं० खं७ (3)3त00०१0+ (90]][- 
बहयदह--आ० । 0४8 ) अ'शूरे को लपेटने बाली पेशी । 

अक् प्ठबहिनायनी दीर्घा ॥020७8॥0)॥9-0७|0- हा छथः ७72 0५8॥ ()ए७)-खस ० पु० (]'00 
78978॥)-0472]8--सं० खी० अक्लुष् | कपरातए-ता का) झगूटा का नाखून | 


बल अब हक कल पल शक 0720-3० प० खू० अंगन | (#95४]| ध5 

€ >०वेप5007 790॥0० 5 0॥878 )-६०। ' मय 6 05 मेज 5 
झाड़ू र॒ 0]07070-हिं० संशा पु०,फा०र०। (१) 
झा बा इृदह असुबह यह त कप आर | .._ डाक, दाख-हि० । अ'गूर, ढाक-दु०। संस्कृत 
के पक य स आर .. पर्याय-हु शा, चारपला (ज), रसा (शब्दर०), 
मुद्वीका, गोस्तनी, सवारी, मंचुरसा ( ऋ० ), 

अड्ज प्ठ को आहर ( झरोर को अध्य रेखा से हा 

हर) केआंगे बाकी इस तशी॥ गव्क पॉलिंकन... न मी ध्वमा हक ता ला॥ ताकलरिका, 
सिस बेविस ( 30वघट007' 920०॥|0०४३ , क्‍ मा सिर का लक पेकक नम 
070 ४४3 )-६०। झ्ज़लह मुत्रह इदहे अड्ग श्त हू, हक, आंग्र-घं« : | जल शक ॥ 
ज्राख्णा, -जं ० । इनंय, ऋमब-ध्य० । 


सरीरहइ-झ० | क्‍ क्‍ क 
अक् प्ठ सझ्लोचनो वाहपरशादहव-4व॥20-. ओोज़म-लुर० | वाइटिस वाइनिफेरा ॥43 


०८0४974-स॑ं० सरुत्नीं० अ'गुंष्प की सिंकोइने जंत]078,279, (#प्रंध४ ० (78708) 
वाली (मोडंनें या भुकामेवाली) पेशी । फ्लेक्सर ले» । प्रेष बाइन (7'80९-ए१०, 
पॉलिसिस ( 7०5० ए0८४ )-६०।._ भष (8]0, बाइम ४॥९ ( (७० 0[- ) 
झड़ पठ सहझ्ोचनो दीर्घा 8205 एस-8897- ,..._ ईं०। बिग्नी कल्टिवी ५200, (४०९ 
६000१॥4-4877]4-स्ं० स्थत्री० श्र गुष्ट को -फ्रॉ० । पएडलीवीनरीबी |00)292८॥/.700% , 
मोढ़ने ढाली दीधघ॑ पेशी | फ्लेक्सर पौलिसिस रोज़ीनेन ।१0५।।0!:-ज२र० | दिशक्ष- पज॒म, 
लॉडस ( []0४07' 900४५ |0॥278 ) कोड़ि-मुन्दिरिप-प ज़ म,दिरा क् - परम (मो « श०); 


हक |... कोडि मट्डि-ता० । द्राक्ष-पंदु, गोस्तिनिपण्डु, 
झाड़ू प्ठ सहोचनो लम्बो 872808॥[॥9- द्र/क्षा-ते० । मुम्तिरिह्हप्‌-पजु भ, सुस्तरि-परस 
897]:00॥8॥4  |9७॥77--है०  रुत्री० पद्च मुन्तिरिह्हप्‌-पज़म ( मो० श॒ुक )-मल० । 
( 7|0507' ]072 ५8 ]१0)]075 ) लम्बी द्राक्षी-हणण (मा० श० ), दाचेन्कता० | 
अर गूठा सिकोढ़ने वाज्ा पेशी ... द्वाक्ष, द्रार-मह० | द्राख ( मा० श० ), दाक्ष, 
अह्न षठ खसक्कायना हस्त्रा 67208]00-388-- भ्राख, मुद्रक-गु० । मुद्र-पलस , सुत्॒का ( मा० 
|009804-॥8874-स० स्श्री० अगुष्ठ. श० )-सखिं० | सवीसी, सब्या-सी, या तुबीति 
को मोड़ने वाली ह,स्व पेशी | पलेक्सर पॉलिसिस..._ -बर० । व्राव्ा-कों० | 
ब्रेविस ( [०5४07 90]]08 070४१8 ) सूर्यताप या कृत्रिम ताप द्वारा शष्क किए दुप 
हक | |. पक्त अंगूर - मुनक्का, सूखे आंगूर ( कालीदाख » 
आड़ प्ठाकर्षणी बाशपहाए4|७738॥- _-हिं० । मुनकक्रा,-द० | गोस्तनी, कपिलदोका 
स॑० स्त्री० अंगुष्ट अम्तरनायनी। पढडक्टर | भहीका, कपिलफला, अमृतरसा, दींबेकले, 
पालिसिस (30000007' 0]॥08)-६*० । ल्‍ मधुवल्ली, मधुफला, मधूंलि, हंरिता, हारंहूरा 
झज़लह मुक्ररिंत्रदें श्र गुश्त-अ० |. सुफला, मद्ठी, हिमोत्तरा, पथिका, हैसवर्ता, शल- 


झड़ हाना 0/208॥00474-स"० खो० (१ ) वीर्या,तथा काश्सीरी (-रिका )-हलं० । मोमकरव, 
गृष्ठ । (२ ) अंग लित्राण॒कं, श्र गुश्ताना | सनेका, सस्‍का-दास्या-खं० । ज़बीब, अनेक, 


भह,्‌ 


मुनक़क़ा,-झ० | भ्रंगूरे खुश्क-फरा० | यूत्री 
(ए-ए,यूतरी पैसी [77०७ [१935०0-ले० । रेज़िन्स 
]089]7098-हं०,फ्रॉ० | रोज़िनेन 003|0॥॥ 
-जर० | 07800 मोमकछा-०,३०,फरा० । 
उलन्देदिरावप्‌ू-पज़म, उलन्देद्राय-परम्‌ू-ता० । 
दीपजाच-परडु,सक्न-द्रात-पडु,एं इु,द्ाक्ष पंइु-ते० । 


१९४ 


मुम्तिरिकहपू-पज़ मं, उणहिडय-मुन्तिरिडहूप्‌- 
पज़म्‌ (-परमभ >--मल० | दीप व्राज्ि-छना० | , 
वेजिये-मुह-पलम्‌, वेशहिल-मुद्रका-सि० | सबी- 


सी, सम्यासी या तृबी-ति-- 


यर० | बीज- 


रहित लघु द्वाक्षा-किशमिश, बेदाना-हि०, ' 
इ०, फृ/० | काकलो द्राता, जाम्युका, फल्ोत्तमा, 
लघुवाक्षा, छुद्व पाक, निर्ध्ाया, सुत्रत्ता, रुचि- 


कारिशी, ( रस्ााधिका, खघुद्ादा )-स्प॑० 

किसभिस-बं०, गु०, म०। किसमिस-ठ्र/क-५ ०। 
सुक्तनस ४0](५४8,.8, रेजिन्स |१०545 
“पं० | किशमिश, अ'गुल द्वाख ( म्ो० श० )- 
फा०। चि6कुद्रालं-ऊना० । किसमिस पंडु-ते० | 


नोट-- एके सूखे हुए लाल अगगूर को : 


मुनक्क! और छोटे पथ बोज रहित को किसमिस 


तथा बढ़े ओर काले वे याले को गोस्तनी 
( काली दास ) कहते हैं । काले अ' गूरोंकी कालो 
दाखें ओर भूरे अगूरों की भूरी दाखें होती हैं। 
लरक में केवल मदह्ीका ओर सुझत में केवल 
द/्वा के गुण का निदेंश किया गया है। पव॑ंसी 
लथा करोंढी नाम से इसके और दो श्रन्‍्य सेव हैं। 
भसावण० | 
एम्पेलिडीई अर्थांस द्राक्षावम 
'( ४. (9. 4॥४४८४४५४९७? ) 
उत्पक्ति स्थान--यह उत्तरी पश्चिमी हिमालय 
(था भारतवर्ष ) हर्थांत्‌ पंजाथ, काश्मीर, 
काबुल, बल्‌लिस्तान, अफ़गानिस्तान, कन्दहार 
“तथा फ्रास ओर यूरूप प्रभ्ति प्रदेशों 
में बहुत ख़गाया जाता है | हिमालय के परिचमी 
भागों में यह अप से आप भी होता है। और 
और जेमह भी लगाया जात है। संयुक्त प्रदेश 
के कमत्कें, कमांबर और देहरादून तथा बम्बई 
भ्रांत के अइम्रदनगर और औरंगाबाद, पूना 
और नासिक बहादि स्थानों में भो इसकी उपज 


अह् र 





होती है | बंगाल में पानी अधिक यरसने के 
कारया हसकी बेल वेसी नहीं बढ़ सकती। वहाँ 
केवल तिरहुत ओर दानानगर में थोड़ी बहुत 
टट्टियाँ हैं। 

इतिहास--द्वात्ा और मद्वीका नाम से 
अ'गूर का वर्णन सुश्नत भोर चरक भादि सभी 
प्राचीन आयर्वेदीय प्रन्थों में मिलता हे। यही 
दशा यूनानी तथा अरबी प्रन्थों की है। इसकी 
कृषि एुवं उपयोग का कान उन्हें बहुत प्राचीन 
काल से रहा हैं, भौर निज प्रर्म्थों में अपने 
अपने इृष्टि कोश के भअ्रनुसार इसके उपयोग 
एवम्‌ गुणधरम के सबनन्‍्ध में उन्होंने काकी प्रकाश 
डाला है | असा कि ग्रागेके वर्णन से विदित होगा | 
इसके द्वारा प्रस्तुत हुए मय के मादक प्रभाव से 
वे भली भाँति परिचित थे । भ्रस्तु आयों का 
सोम तथा यूनानी पुराणों का आरम्भिक मथ 
भि:सम्देह स्वर्गीय अमृत था। 

भारतवर्ष में इसको खेती कम होती थी | फल 
प्रायः बाहर ही से मैंगरए जाते थे। मुसलमान 
बादशाहों के समय में अगूर की ओर अधिक 
ध्यान दिया गया। आज कल्न हिन्जुस्तानमें सबसे 
अधिक अगूर काश्मीर में होते हैं। जहाँ ये 
क्वार महीने में पकते हैं । वहाँ इनकी शराब 
बनती है ओर सिरका भी पड़ता हैं। महाराष्ट्र 
देश में जो अगर लगाए जाते हैं उनके कई 
मेद हैं, जेसे-आबी, फ़की री, हबशी, गोलकल्नी 
ओर साहेबी इस्यादि | 
. श्रफगानिस्तान, बिलूचिस्तान और सिंध में 
अगर बहुत अधिक झोर कई प्रकार के होते हैं 
जैसे-हैटा, किशमिशी, कलमक, हुसैनी इत्यादि । 
किशमिशी में बीज नहीं होता | कंघारवाले हेटा 
अगर को चूना और सज्वीखार के साथ गरम 
पानी में डुबाकर झावजोश और +शमिशा 
को धूप में सुखा कर किसमिस बनाते हैं । 

घानस्पतिक वण न---भ्र गर॒कोी बेलें काट 
की टषट्टियों पर चलकी हैं। इसके पश्रन हाथ को 
भाकृति के कुम्हदे या नेनुए की पत्तियों से मिलते 
जुलते होते हैं, म्रानो इथेली में पाँच अ'गुलियोँ 
लंगादी गई हों | फल गुष्छों में लगते हैं। 


झाड़ू र 


अ्र'ग्र पुष्प में दो कोषीय डिम्बाशय होता है 
और प्रति डिस्बाशय में दो-दो डिम्ब होते हैं। 
थे. इंठल. युक्र, स्थूल, गृदादार, गोल या भ्रण्डा- 
कार ( कड़बेरी के सदश ) फल रूप में विकास 
पाते हैं | कोष भिन्न हो जाता है तथा उनमें से 
कुछ बीज साधारणतया नष्ट हो जाते हैं। चूँकि 
फल डंठल से और इडंठल शासखासे नहीं जुड़े 
रहते, इस कारण परिपक्रावस्था में ये झइते नहीं, 
किस्तु उक् पोदे में ही लगे रहते हैं ( पर यह 
शर्त है.कि सूयंताप काफी हो ) और धीरे धीरे 
सूख जाते हैं | उक्र शुष्क फल को सूयताप द्वारा 
पका हुआ किशमिश कदते हैं | फल इसके छोटे, 
बड़े, गोल भर लम्बे कई श्राकार के होते हैं। 
कोई नीम के फल की तरह लम्बे और कई मकोय 
की तरह गोल होते हैं। 
गसायनिक संगठन--फलके गदे में श्र गरी 
शकर ( द्वाक्षीज ) तथा क्रीम आफ टार्टार 
( (707)... ० ६0१+97' ). वर्तमान 
होता है | इसमें निर्यास तथा सेब की 
 तेज़ाब भी विद्यमान होती है । बीज में एक 
प्रकार का स्थायी तेल होता हे । (श्रेएट-) । 
बीज तथा फलत्वक में €-६ प्रतिरात कपायास्ल 
_( टैनिक एसिड ) पाया जात है। फार्माझो०। 
डॉ औ० कोनिक तथा सीक्रेश्च के विचार से 
काली दास में जल २३९ १८, भ्रक्थ्युमिनस पदार्थ 
२९ ७१, वसा ०-६६, द्वाक्षज ( ग्रेप शूगर ) 
४९ ६२,अधग्य अनशन्रजनीय पदाथ १४'१२,काष्टोज 
१९६४, तथा भ्रस्न १३६ प्रतिशत विद्यमान होती 


हैं। शुप्कद्गब्य में उन्होंने नश्नजन ०-९६ और 


शर्करा ७२:४३ प्रतिशत पाया | डेफकक्‍्टर इ०मैऋ 


और के० पोटेला के परीक्षानुसार किशमिश 


में जल २०*'४७, द्वाज्षरादरा ३० लिय्युलोज़ 

६४, पेक्टिन १८६, फ्री एसिड्स १ ७६,सेव्र 
की तेज्ञाब ०३८, अर्गे।ल्न ३:२८, भ्रनघुल पदार्थ 
५० तथा भ्रस्म २००३ होती ह। डॉक्टर दम. 
र.. न्युयार के परोक्षानुसार श्रगूर पत्र में 
इमती की तेज़ाब .( ट/टरिक एसिड ) बाइटाट्रेंट 
श्रॉफ पोटाश, क्सेंटीन, क्रिट्रीन, कपायिन, 
श्वेतसार, सेब की तेजाब, निर्यास, इनोसोट 


११६ 


अझ्ूर 


अस्फटिकवत शकरा, अ्रकडज़ेलेट भ्रॉफ लाइम तथा 


 एमोनिया और फॉस्फेट व. सल्फेट ऑफ़ - लाइम 
विद्यमान होते हैं । 


प्रयोगांश--फल ( पक्‍ञच या भअपक्क ), .कुछ 
शुष्क फल [ किरामिश मोनक्क/ प्रभात ) तथा 
पन्र | 

मात्रा-शर्वत, आधे से एक फ्लइड आउन्स 
( २४ घण्टे में -६ बार ) । किशमिश या 
मुनक्क 3। तो० से २४ तो० तक ( दिन रातमें 
३-४ बार )। 

ओझोपषध-निर्माण--द्वावा खुर। (४३॥)0॥7), 


: द्वाह्ारिप्ट, द्राबासब, द्राढ्ाचुक्र या अंगरी 


सिर्का ( ७३0७2७॥' 0 87:60|0 35) प्रभात । 
प्रतिनिधि-यूरोपीय ओषध्, इसली ओर 


_नोबू की तेज़ाब ( अक्कर के लिए ), आलूबुज़ख 


आर शारक्षिश्त ( किशनिस के लिए) मो० श० । 
गमभारी फल | सि० योा० ज्व० चि० 
पिप्प-यादि, वा० सू० १९ आ० परूष का्दि, 
च० द्‌० बा० ज्व० चिए पिप्पदयादि, . बरा० 


ज्व० चि० द्राक्चादि ।..  $ 


द्राक्मा के गुणधरप्र च उपयोग 
आयुर्वेद को दृष्टि सैः-- 

पक्का अंग्रूट-द्स्‍स्तावर, शीतल्लष, नेन्नों को 
दितकारी, पुष्टिकारक, भारी, पाक तथा रसमें 
मधुर, स्व॒र को उत्तम करने वाल, कपेला, मल 
तथा मूत्र की प्रदृत्ति करने वाला, को: में बायु- 

रक, | वृष्य ( वीये को बढ़।नेवाक़्। ), कफ 
तथा रुचि को उत्पन्न करता है , और तृपा 
ज्वर, श्वास, . कास, दातरक्र, / कासला 
मूत्रकृच्छ , रक््पित्त, मोह, दाह, . शेष तथा मदा- 
व्यय रोग को नष्ट करता है। ग्रोस्तनी ( गाय. 


के स्तन के सदर ) अर्थात्‌ कालीदाख, वीयंबद्ध क 


( बृष्य ) भारी और कफ तथा, पिच को नध्ट .. 
करने वाली हे। का अंगूर हीन . गुण पाला 
तथा भारों है | खट्टर अंगूर रक़्पित्त को करने 
वाल्य। है | बीज रहित अथंबा छोटे यीजों. बाखी 
(किशमिश) ग्रोस्तनी दास के सइश गुशों ब्रात़ी 


है | पवंतर्स उत्पन्न हुई (पथ तोय)-दांख हककी, 


अस्ख और कंफ तथा रक्षपित्त को करने वाक्ी है | 


झअड्र 


करमदिका ( करदे के सदर ) दाख में भी 
पर्वतोस्पन्न दाख के सदरा गुण हैं । 
भा० द्वात्षा च० | 
दाग्व मधुर, खट्टी, कपैली हैँ श्र किसी ज्ञार 
के साथ पित्त, बात और कफ का नाश दरती हैं, 
उत्तम है तथा रुघिर रोग, दुह, शोष, मूर्च्दा, 
ज्वर, श्वास ( श्वसन ) ओर खॉँसी को दूर 
करती है | जो दाख विपाक में कपेली व प्रम्ल 
( कषायाम्ल ) होती है वह कफ में हित है.। 
अशख्रि० १७ अ० । 
दाख मधुर, स्निग्ध,  व्रीयवद्ध क, शीतल, 
मलमभेदक, बलकारक एवं वृष्य है तथा चतक्तीण, 
बात और रकपित्त का नाश करती है| 
गा० नि०। 
दासि सुर, खट्टी, शीतल, पित्तनिवारक, 
दाहनाराक, मृत्रदोपद्वारक रचिकारक, बृष्य ओर 
तृप्तिकारक रह | र[्‌० नि० | 
कच्ची दाख कटु, उप्ण, विशद, रक्पित्तका/क 
है| मध्यम अवस्था की दाख सखट्टी, रुतिकारक 
ओर अ्रग्निवद्ध'क हैं । पक्की दास, मधुर, स्वष्टी, 
तृपनाशक आर रक्रपित्तनाशक हे। पक कर 
सूख गई हुई दाख श्र्मनाशक तृप्तिकारक ओऔर 
शिजनक हैं । 
दास्व घातुवद्ध क, शोपनाशक, प्यास को हरने- 
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वाली, वात को दूर करने वाली, वमन रोग- | 


नाशक, पचने में अ्रम्ल, सुरस, मधुर, शोतचीयं, 
ज्वर और कफ को हरने वाली, मृत्र और मत्ल 
को शोधने प्राली है । 


गोस्तनी दाख शीतल, हृदय को हितकारी, ह 


वीयवर्दक, वातानुलोमक, शिनिग्य, ओर हर्षजनक 
है. तथा धम, दाह, मच्छा, श्वास, ग्वॉसी, कफ, 
पित्त, ज्वर, रुघिरविकार, तथा, वात और दृदय 
की ब्यथा को हरने जाली हे । द 
किशमिश मधुर, शीतल, जोयंवर्द्धक, रूविप्रद, 
स्वट्टा, रसात् है सथा श्वास, खॉसी, उदर, 
हृदय की पीड़ा, रक्षपित्त, उतकय, स्वरभेद, तृथा 


बे 


पित्त और मु के फठवेषन को दूर 


करता है। ..... ' 
द्रात। रस में मधुर, स्निग्घ, शीतत्न, हच 


बे 
आर 


अइहग 


ज्वर, श्यास, तृष्णा 
करने वाली है 

शीतल, बवृष्य ओर 
प्ात, श्वास, कास 


आर स्वयं है तथा रक्षपित्त, 
दाह का , नाश 
सद्रोका मधुर, स्निग्ध, 
ग्रनुलोमक हे तथा रक्त 
अ्रम, ठेप्णा और ज्वर का नाश करने वाली हैं । 
धन्वन्तरोय निघरण्ट । 

' गोस्तनो--मधुर,शीतल,हच्य आर मद॒हर्षिणी 
है तथा दाह, मूच्छी, ज्वर, श्व,स, ठपा ओर 
हल्लास को नारा करने वाली तथा शीतल ओर 
मनुष्यों को भ्रिय है। द्राक्ता के विशेष गुण-- 
द्वरादा वालफल' कटु, उष्ण, विषदोपजनक 
झोर रक्पित्त को करने वाली है। मध्य” ओर 
रसान्तर को प्राप्त अम्लरस युक्र रुचिकारक ओर 
अ ग्नजनक है । पक! और मधुर तथा अस्जरस 
सहित तृष्णा और रक्कडिशि को दूर करने वाली है। 
“पक्र'” अत्यन्त सूखी हुईं धम्रजनित पीड़ा को 
शममन करने वाली, संतपंण ओर पृष्टिदायक 
शीतल तथा पित्त ओर रक्क के दोपों को शमन 
करती है। एवं सधुर, स्निग्धपाकी ओर अ्रस्थन्त 
रुचिकारक हे | चछुष्य, श्वास, कास, 5:म तथा 
वमन को शमन करने वाली, सूजन, तृष्णा और 
ज्वर का नाश करने वाली है एवं आध्मान, दाह 
तथा श्रम आदि को हरण करती ओर परम 
तपंण हे । द्वाक्षा क्षीण दीय॑ .बाले को भी मदन- 
कला केलि में दह्ठ बनाती है । रा० नि० । 

_तृष्णा, दाह, ज्वर, श्वास, रक्रपित्त, चउतवा 
कुय, वात, पित्त, उदावतं, स्वरभेद, मदात्यय, 
मुंह का कड़वापन, मुखशोष ओर कास को दूर 


करती हैं | सृद्वीका बृंहस्य, वृष्य, मधुर, स्निग्ध, 


ओर शीतल है | चरक फ० ब० । 


द्वात्ता दस्तावर, स्वये, मधुर, स्निग्ध और शी- 


तल तथा रक्वित्त, ज्वर, श्वास, तृष्णा, दाह 


झोर तय का नाश करने वाली है । खुभ्रत | 
. द्वाज्षा के वेधकाय व्यचहार 


सुश्नत--मृजावं गं घज उदायवत ग्रर्थात्‌ 
मूत्रवेग' के धारण से उदावर्द रोग होनेपर द्राका 
का क्राथ प्रस्तुत कर पिलाना चाहिये | ( 3० 
४४ अ० ) 


अडइ र 


घार्भट्ट-- 

(१) मदात्यय रोग में होनेवाली पि 
पासो में वात, पिंतत की अधिकता वाले 
मद्ृात्ययी को, शीतल किया हुआ द्वाता का क्राथ 
पिलाना चाहिए । ध्रौषध के पच जाने पर बकरे 
के मास से बनाए हुए यूष के साथ मंधुराग्ल 
वस्तु का भोजन करने का आदेश कर देना चा- 
हिए। (चिं० ७3 ऋ० )। (२) मंत्रहूच्छ, में 
द्राका को बासी जल के साथ पोसकर जल के 
साथ सेवन करने से मुश्रकंच्छु, प्रशमित होता ह । 
(चि० ११ झ०) क्‍ 

चकफइश्त-- 

दश वर्ष क्रा पुराना घी (४ सेर, द्वाा 
कढक (१ सेर एवं उ.ल्न ५६ सेर दृन्का 
मु अग्नि से यथा विधि पाक कर। यह घृत 
रक्क पित्त, कामला।, गुण्मि, पांदु रोग, ज्वर प्रमेह 
ओऔर उदर हौगों को नष्ट कहता है। ( रग्कपित्त- 
चि०े) ः 

यूनानों भ्रंथकार अंगूर का-दूसरी कहा 
में गरम तर मानते हैं | कच्चा प्रथम कत़ा में डा 
ओर दूसरी कझा में रूच है । हानेकर्त्ता-- 
स्निम्म आमाशय और प्लरीहा को तथा वायुजनक 
है। वपेज्न- सोंफ और गुलकन्द । प्रतिमिधि- 
किसी किसो गुश में अज्ार व भेज़ मुनफ़क़ा। 
गुण, कम, प्रथांग- यह पभ्रत्याहार दें; क्योंकि 

इससे शुद्ध रुघिर उत्पन्न होता है ऊा अपनी मधु 
ना के कारण हृदय को अ्स्यम्त भिय है; भ्रति- 
. रिं# इसके अपनी तारल्यता के कारण यह्द शीघ्र 
शोवित हो जाता है औ्रौर इसी कारण वल्य है । 
पूर्ण वया पका हुआ अंगूर डत्तम होता है; क्‍योंकि 
यह ग्स्यन्त मधुर होता हैं तंथा इसमें अ्रपक् 
जब बहुत कम होता हैं । लटका कर रखा हुआा 
अंगूर इससे उत्तम इंता है; क्योंकि इस दशा में 
बायु का, जो झवशिष्ट द्वब को लयकरता हे, 
चारों ओर से आधिपस्य रहता हैँ । इसके 
विपरीत डी किसी स्थान में रखे ८ए हों वि& षत 
. जब प्रत्यथिक तह पर तह रफ़े डुए हों तव वे 
इससे कृ्षिइ :तर होते हैं । इसी भकार, किल्लम्ग का 
तोड़ा हुआ। ऋंगुर भो उत्तम हाता है, क्योंकि रस 


!(६ 


अक्लूर 


जो अगर के आहार में व्यय होता है उसकी 
ओर शीघ्र शीघ्ष पहुँचता है। इसका कारण यह है 
कि अ'गूर का यृद्ध प्रप्नी उत्ताप शक्ति के कारण 
जल शोषण रो अ/धक शक्निशाली हैं। इसके 
अतिरिक हसका वृद्ध पूणरूप से सीधा खड्ा 
हुआ नहीं होता । इस कारण ऊल भी इसकी 
झोर सरत्वतापृर्षक्क शोषिस होता हैं। इसके 
सिद्रा यह अस्यम्त पिखलपिला होता है, ओर 
इसमें भ्राहार नलिकार्ये अस्यन्त विस्तृत होती हैं | 
श्र चू'कि अंगूर की ओर झाहार प्रवेश सोब 
गति से होता है, इसलिये वह अ्पक्ष रहता है 
तथा उक्र शब॒स्था में शेष होता है, जिससे वायु 
एवं टदरःध्मान उद्धत होते हैं। किन्‍्त, तोइने 
के पश्चात जब कुडु समय तक रष्या रहता है तब 
इसके ग्रवशि८्ट रतूबतों का प्रायः भाग लय हो 
जाता है। श्'गृूर वस्ति को हामिकर्ता है; क्‍यों- 
कि यह रिधित्वता, तीष्णता ओर शोषण उत्पन्न- 
कर्ता है । रौयिल्यजनन का कारण यह है कि उक्र 
रतूबत के कारण वस्ति अ्रश्रिक स्नेह युक्र हो 
जाती है, क्‍्पोंछि इसकी ओर प्रगृर को रतूबत 
अधिकताके साथ प्रवेशित होती है । भार क्योंकि 
इसकी रतूबत मात्रा में अ्रधिक आशक्रारी तथा 
मृत्रजनक होती है| तीपघणता का कारण इसका 
माधुयात्रिक्य ईं। ( नफ़ो० ) 


झ गूर शीघ्रन्‍।की, पकाशय को पैल्ी में शीघ्र 


 इतरनेबाला और प्रत्याहार हैं; उत्तम कृधिर 


उत्पन्न करता और शरीरको वृंहण करता हे । सह 
रकशोधक वातजमल को दरखकता, स्वस्छ 
करता, मल्ल को पक करता हे। . ग्रद्ि .इसको 
जिस्मी के साथ प्रक करंके शोध पर लगाएँ तो ग्रह 


_शोब को शीघ्ष दी छम्र करे । यह लिद्रोदूछाटक है 
 भोर मन को प्रसन्न करता है । 


अगूर के छिलका और बीअ शीसल सथा रुदध 
हैं। सुउक्को काबुका रक्॒, वियंप्रकाली, सूत्र शव वीय॑- 


इतस्भ काही है) अफ्क्क अंगूर शतक: सथा 
, संकोचक दे | इसके  दीज तथ्रा, रखना को , कहीं 
स्वाना आदियु | इसकी लकड़ी की साख द्ररित्र्थ 


अश्मरीध्वंसक, शीतल, भ्रण्डशोथ तथा झशं 


औफ २ 
नाशक है। अनब्तिस दो रोगों में इसका वाह्य तथा 
खऋाभ्यन्तर उपयोग होता है । 

मुन पा- स्ख रूप-काला श्रीर लाल । स्वाद- 
मधुर | प्रकुतिं--१ कक्षा में गरम ओर तर। 
 हॉनिकर्ता-उप्ण प्रकृति वालों को ओ्रोर रुघिर, 
कक्क को स्वर्छुताप्रद है । दर्पमाशक- 
सिक खश्ीन, एंशख़ांश और श्रर्लफल स्वरस | 
' धतिनिधि-किशमिश तंथा इसका भ्रम्य सेद आब्र- 
जोश] मंत्र[--१० दाने से २० दाने तंक | 
मशा, कम, प्रयाग--घिशेष कर यह अस्याहार 
बूंहल, कासवर्भक सथा हृदय है |. पित्त की 
तीए्णता और उच्णता को शमनकर्ता, कफशोधक, 
छूषों को पक्रश्मार ससपक्क करता, प्रकृति को 
मृदुकता, बायूु को लयगकर्ता, आंमाशय ओर 
आंजियों को स्वच्छुकर्ता, शरीर की दुंहणकर्तों, 
यकृत और शीस प्रकृति वालों के झऔोज को 
बलप्रदे सथा फुप्फुस प्रान्‍्त के अनुकूल है । 
पशुओं की चरबीके साथ इसका लेप शोथकों लय 
करता है | यह भुना हुआ गरमागरम खांसी को 
गुणकारक है | 

मुनक्का रेशक आपधियों का सहायक एवं बस्ति 
व बृक्क के रोगों को लाभप्रद हैं | गावज़बान 
तथः ताजे छुद्ारे के साथ मूरउछा को लाभप्रद 
ओर लोबान के संग विस्मति तथा सिरके के साथ 
पांडु को लाभप्रद है | कालीमिर्च के साथ सूत्र- 
कृष्छ तथा दृक्काश्मरी एवं वस्त्यश्मरी को लाभ- 
प्रद हे | इसका क्राथ प्रकृति को रुदुकर्ता तथा 
शीत कपाय सिरके के साथ प्रीहा शोथ को लय- 
करता हैं । क्‍ 

मुनक्ा के बीज-प्रकृति--१ कक्षा में ठंडे 
ओर २-कक्षा में रूत। हानिकर्ता-ब्रक्त को | 
दर्धनाशकर-उनच्नब॒ द अमलतास । स्वाद-- 
_फोका, दुःसस्‍्वांद |. 
गुण, कमे,-प्रयोगं--बद्धक, आध्मानकर्ता, 
स्निग्भन-आमाशय तथा आंध्र को बलप्रद तथा 
स्निम्घता शोषणकर्ता है | किसी किसीने स्तम्भक 
भी लिखा है।._ ली 

मम 

स्वाइ--भधुर भ्रीर चाशंगीयुक्र | प्रकंतिं-गरम 
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अडज्ध 





ओर तर तथा बीज <डे और रूक्ष हैं। हानिकर्ता- 
हुक एवं उच्ण प्रकृति को | दर्षनाश#ऋ--- 
सिकंजबीन व ख़सख़ास तथा उद्नातब । प्रति निधि- 
मवेज़ मुनक्का उचित भाद्रामें | गण,कर्म,प्र याग- 
इसका विशिष्ट गुण यकृत, हृदय तथा मस्तिष्क 
को बलप्रदान करना ओर कामश+क्ति को बढ़ाना है, 
एवं गाढ़े दोषोकी पक्र करना, प्रकृतिकों झूदु करना, 
रोध॑ उद्घाटन सथ, आझामारायकों स्वस्छु करना हैं । 
यह कडठोरता को म॒;कर्ता, कफ प्रकृति को कोमल 
कहता, श्वास को लाभ-द, श्रोजकी बलवान 
करता, शरीर को कृंहण करता, रेचक होते हुए 
भी मस्तिप्क को लाभप्रद है। मूर्छानाशक, 
वस्त्र सथा दृककरोग को लाभप्रद, अगूरी सिरके 
के साथ प्रीदारोयलयकारक तथा हंदय व वात 
संलुओं की बलप्रद और अस्याहार, एवं तिस्क्ृति 
रोग माशक भी है। 

अंगूर क्ञार--इलफे पन्चांग से निकाला हुआ 
सार अश्मरीमेदक है । मात्रा-२-४ रत्ती। 


अंगूर आदि के गुणव्रम व प्रयोग 
पटरो के मतानुसार । 
डॉक्टर मोहोदोन शरोफ्‌-स्व्लिखित मेटे- 
रिया मेडिका में स्वानुभव को निम्न प्रकार से पेश 
करते हैं | यधा--- 


प्रभाव--भ्र गर, उत्तापशमक, मूखजनक, 
तथा ज्वर्नाशक हैं । किशमिश ( अधिक मात्रा 
में ) स्निग्बताकारक श्लैष्मानिस्साश्क तथा 
उदरब् कर्ता ([,0४:ए७ ) है । (थोड़ी 
सात्रा में ) संकोचक है । 


प्रयोग-अ गूर का शबज्रेत भ्रतिग्राह्य तथा शीत- 
जनक पेया हे और भ्नेक ज्वरों में ज्वरं॑ सम्बन्धी 
लबणां तथा तठषा को शमन करने में अत्यन्त 
लाभदायक सिद्ध होतों हैं । उक्र डॉक्टर महोदय 
कहते हैं कि मैंने मूश्रदाह, मृश्रावरोध तथा 
मूत्रकृच्छ, ओर पेतसिका री की कसिपथ दुशातओं में 
इसका उपयोग किया और इसे लाभप्रद पाया | 


यह अंब्य औपधियों के लिए विशेषतः उनके लिए 


जो अजीर्ण, प्रयाहिका, अतिसार तथा जलोदुर 


अड्भ र 
प्रभति विकारों में ब्यवह्वत होती है, स्वात्तम एवं 
अतिग्राह्म अनुपान है | 

शबंत निर्माण-विधश्चि--पक्र द्वाढा स्व॒रस 
9 सेर, जल १॥ सेर, शुद्ध स्वच्छ शकरा २ सेर | 
सर्व प्रथम शर्करा को जल में डाल कर अश्नि पर 
रखकर घोलें, पुनः अगर स्त्रस निलाएं | 
तस्पश्चात्‌ सम्पूर्ण द्रव को मधुर अंग्नि द्वारा यहाँ 
तक पकाएं कि वह 2 रह जाए । मात्रा-अराधा से 
१ फ़्लुइ्ड आउंस ( २४ घंटे में *-६ बार ) | 

डाइमें।क-अपक अगर स्व॒रस को अरबी में 
हस्‌ रम, फ्रारसी में ग़रह, अंग्रेज़ों में वरजूस 
( ४छपं०७ ). तथा रूमी में अभग्रेस्टो 
( 827७३६० ) कद्ते हैं। यह हृटलो में भव 
तक कंठरोगों में ब्यवद्धत ह्वोता हे । बसंत ऋतु में 
अंगूर को शाखाओं को काटने से उनमें से अधि- 
कता के साथ रस निकलता हैं। यह त्वचा रोगों 


में व्यवद्वत होता है| अत्र भी यूरुप में चह्॒ु प्र- 


५ ग्रप' है. 
दाह के लिए यह एक प्रसिद्ध ग्रोपध है । 


इसका पत्ता संकोचक है, तथा अतिसार में 
उपयोग किया जाता हैं । 


आर० पन० खं।रो--अऔषधार्थ प्रयोग करने 


| 
| 
। 
। 


| 


से पूर्व अंगूर के बीज एवं छिलका दूर कर देने 


चाहिए । मुनक्ा ध्महर, स्निग्ध, शीत तथा 


१२५ 


मुदुरेचक हैं। इसको प्रायः श्रोषध को मधुर 


करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यह ज्वर की 


अहु्लर की टड्ढों 


अड्डे रो शराब 


जल ५ 7 ४>४ पं 
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किश मेश - विविध ख॑ंइसोदकादि में ब्यव- 
हत होता है । 

( मे० मे० हैं० 5 य भा० १३७ १० ) 

मुऋर्जी--किशलिश शौतल तथा मुटदुभेदक 


 एथाल किया जाता है ओर खाँसी, प्रतिश्याय 


तथा पांइुरोग में ब्यवह्नत होता है। 
हिं० संजशा पु० [खं० अंकुर ] ( २) मांस 


के छोटे छोटे लाल दाने जो घाव भरते समय 


दिखाई पढ़ते हैं। (३ ) अंकुर, प्रेखुझा । 


अडह्ू र का मडवा ७॥४७।०-।०४-॥)8'8 ए ६-हं० 


संज्ञा पु० श्रंगूर को बेल को चढ़ने ओर फैलने 
के लिए बॉस की धंजियों का यना हुआ मण्डप । 
8 20॥'8- -(9[(-नह ० 


संत्र खा० अंगूर का महवा। 


अह्व र की शर्करा 87207'9-:-98 ॥]:७ 


हिं० संज्ञा स्थत्रों० द्राढ्षीज, द्वादा, खंड, दाख 
की शकरा | (॥'8 0.3 ४प९७]॥ (]22%07090, 
०00५0. ) 


अह्व र शेफ़ा 820]'8 504-हि० संज्ञा पु० 


[ फा० |] ( )0]007787'8 ) एक जही जो 
हिमालथ पर शिमले से लेकर काश्मीर सक होती 
है। इसे स'ग अंगूर, सूची, जबचराज तथा गिर- 
बूटी भो कहते हैं। इसकी जड़ और पत्तियां दमे 
और वायु के दर्द को दूर करती हैं। देखा- 
अंगरे शिफ़ा | 


पिपासा, प्रदाहमूलक पीड़ा एवं कोप्टबद्ध रोग में अज्भ री 672074-है० वि० [ फा० अंगूर+ह ] 
सेवनीय है | पश्र-कपेला ई और श्रतिसार रोग 


में व्यवहत होता हैं । 


काष्ट की भस्म--अ्रश्मरी रोग के पूथेरूप में 
एवं भावीरोगोत्पादनानुकुल अबस्था में शरीर में 
युरिक.एसिड सब्चय हेतु श्रनागतब्याधि प्रतिषेध्रक 
रूप से अर्थात्‌ भावी व्यात्रि उत्पन्न न हो; इस 
लिए इसका उपयोग करते हैं। एतद्ेशोॉय लोग 
कोप्यबूद्धि रोग एवं झअर्श में इसका प्रलेप 
करते हैं । 

कपिलद्राक्षा ( भूरीदाख ) साधारणतः 
रेचक मि/णों में उपादान रूप से व्यवहत होती 


हे । 


(१ ) अंगूर से बना हुआ | (२ ) अंगूरी रंग 
का । 

संज्ञा पु० कपड़ा रंगने का हलका हरा रंग 
जो नील ओर टेसू के फूल को मिलाकर बनाया 
जाता हैं । 


अज्ञ री शक्र ४॥)204-5])07 8) 8-फा०--हि 


संज्ञा प ० द्राक्षोज, द्राउसंड, अंगूर की शकरा 
( 4)0507'08० » 


अड़ गा शराब क।। 2674-॥8/'4 08-8०, द्० 


द्रब्ासव, मं । ख़स्, शराज-झ० । मै, बादह, 
मुल-फा० । शाइयाम-ता० । द्वाक्लसारायि 


जाज्ञ रसमू-ते० । मुस्तिरिह ढुप पज़ुम-चारायम 


अर रा सिका 


“मल० । द्वाखू-नु-दरु-गु० । मूद्िर-का-अरकु, 
मूदिक-पान-शि० । बाइनम ४३॥ पता) 
( ॥0५॥॥:30.00| व॥ए७७ 0| /(॥'७][)७४- 
09 07 [0% 0य]७ )->ले० | स० 
फा० इृ० । 

अछ्ड भा लिका ७॥) ७0॥4-४॥ 4-हि०, द० अंग- 
ररे सिको-बं० | ख़ल्लुल ख़नर, ख़ल्लुल झनब 
“अ० | सिकहे अंगूरी-फरा० | दिराक्ष-काडी 
-ता० | द्वाक्ष-पुल्लनील्लु - ते० । मुन्तिरिह् इः 
काटि-मल० । द्वाक्ष-काडी-कना० । द्वाखूनु- 
सिरे -गु० | बनेगर आफ ग्रेप्स (४३॥७29॥' 

७] [393४ १।॥॥(४ ४१॥]0/20' ) 
“६० | स० फा० इ ० । 

अड्ट र काबुलोी 
किशमिश, काबुली 
( [/ ७७७, ६ ४७७ [१४४६४ ) 

अर कौली ७रा2पाए-|  ) “फ्री ० 

अकू, रे खिरल 0॥) 7 ('०- | 7४ ) रौछुदाख | 
यूबी असांई फोलिया ( [४८० घाऊा 0|80) 
>ले० | (० में० में० । 

अइ्ग रे बुश्क 0॥20॥'3-|०॥॥5॥]:-फु/० मुनक्का, 
सूखे श्रंगूर, किशमिश | ॥8/9)5 ( /४७०, 
[, ९८७ |)8587/0' ) 


अड्ू ग्र सिक्रों त्वाए्रप्राए॥ 0-54 4-बं० अंगूरी 


0 ()]' 
0॥20॥. ३|॥।|-फ्र० 


किशनलिश | [8॥.५७7॥॥ 


सिक्का ( ४32७7 छा 87७])०४ ) स6. 


फा० इ ०। 
अड़् रे रूवाह ७॥॥०४। ७-7४ ४७४॥-फ्रा० सको, 


काला मको, ऊदा मको-हि० | ( #0]|#॥ पा. 


छत, #/. ॥06 |.60॥- ) स० फ[० 
१०। 

अह्ढ रे रूबःह खुख है ( घर'.१-।' प 4 ।0.. ४॥'- 
(09-फका० सकती, रक्र ( लाल ) मको-बं०, 
(० | ( ४० छत 0॥)77), - 7१.) 

अइ्ट रे रूवादे लियाह हपराएनर्थ०६॥0- 
8ए8॥-फर० काला मको-हि०। ( ४७०।७' 
]प7] ॥42]'7, 2/, 0[, 4.000४- ) 

अऊ रे शिगाल 8,) /' ए'(१-४।॥ 2 3 | 0-फा(० 
सको 2१४॥007' 8४७७६ (])0|08॥87'8) . 

अड्ञ रे शिफ 6॥7060-ड9 8-फा० ( )॥|- 
७७)793'७ ) मकोर-हि० । 
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अक्नि जिहिफः 


रे सग 67॥207/७-४७४-फ्ा० (व ००० प8 
]2॥5]0(0) इ ० है० गा०। 

अडढ़ पं 02४5४॥0)-सं० पु ० (0७) [0॥॥0- 
40]) ) एक चारपाया जानवर । 

अर ज़ 0 20१2 0- श्रकू ० ग्रफगानी भाषा में इस 
का नाम न्रेश्रालम हैं। यह एक घास है जो 
गीलान के पहाड़ों में उगता हैं। नरव मादा 
भेद से दो प्रकार का होता है | 

अर ज़ ग्रवगतस ७0॥7७/त9-७४०७१' 0४ 8-+ 
क्र ० श्रज्ञफारुत्तीब,नख (]0:॥४ ७४]७'७) 

अ्रद्रोकग ७70]:७॥9-ले० ( )0॥0'त00७ 
([040०, /४0./0. ) धारकरेला-हछि० | फा० 
इ ० भा०। 

अज्लीज़ह, ७॥20/9)]-फरा० ( ५४४०७०१४४0 ७) 
हींग-हि० । हिंगुः, रामव्म-सं० । 

ग्रक्राज़ह इलरो ७702020॥५-| 074-फरा० 
( ३५७१४ ) हींग, हिज्ञ -हिं० । 

अक्वादवतन 8]7009.-५8':0 9 > सं ० त्य्रंग- 
लपन, अनुलेपन, लेप। ।0 ॥80-5४6४)] 
( |,0)0 ) फा० इ० २ भा०। 

अक्लाग्मू ७।020'0॥7-कोंपल,नवपल्लब (]500५०). 

अकज्ञोल 070|:७-सि*० अद्भाल ( 3] ७॥ 27 पा 
(५. ८७])१७६४४७] प॥), /.4॥४-) स० फा० ६ ० । 

अक्ीन :) / ०0)।४-बर० ( एप्‌ु० ब० ) मुकुल, 
कली ( !500. ) 

अ््लोन मियाआ ४) ९०७१॥)-॥074 4- बर० ( ब० 
ब० ) कलियां ( [3705 ) 

अह्ञ वणटा []] ४ प७)] (४-ले० ( बध८ बृ० ) 
अड्भ एग्टम्‌ ( ए० ब० ) 

अद्वााल जी :))2।१।४ | ]।-सं० स्त्रो० अ्न्ध्ालजी 
रोग ( .3॥)0]7' | ७ ]) « 

अद्वि: ७॥ 2॥4॥) १ स्ं० पु० १-( ॥]० 

अंहिः )0॥4॥] | |१000 ० ४७ ४१०२७ 2 
द्रुम मूल, वृत्त की जडद। रा० नि० व०२। 
अम०। २-( [!"००४) पाद, चरण, पाँच | 
(],०५४४०॥' |70 ) रा० नि० व० १८। 

झद्ठछि प्रन्थिकम 0॥ 20-2! ७) 00% ७7-खै० 
क्ो० पिप्पलीमृल ( [2|)0' ।'.004 ). 

अब्लि जिहिकः 302 07-॥ 54 ७-खं० पु० 
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'([ श्रद्षि नामकः,-तामन 


दमनक  बृत्त ( 2%णां।हां0 वीतै0७, 
ग्॥व, ). 

अस्लि नामकः,-नामन्‌ 002॥-470 १०७॥-, 
]4]79)-स० पु ० 
700॥09) दमनक बृच्च । २-( |)0 ६०00 
06 & /॥'.७७) बृज्ञ मूल, जड़ । रा० नि० 

२। अम० | 

अट्लिपः 872]7|)8॥-सखं० पु० (४ 0७ ) 
अंदि प, पेड, दरख़्त, वृद्ध । रा० नि० ब०२। 
हला० । 

अल्लिपरशिका 0॥)2॥4-08)40 4 ) -सं० स्त्रो० 

अब्वि पर्णी ७॥2)-])847)7 | ()00009 
]9820[90०00005) पृश्निपर्णी । चाकुलिया 
-बं० | भा० पू० *ै भा० गु० व० । 

अद्विब ना 0)2-09] ६--सं ० स्प्रो० पृश्निपर्णी 
( [0770॥[008 0०7/060]4७ ) 

अंदि व ल्लिप-का ०07 20070 0।॥0,- २४ ) -सं० 


अद्विवन्नी 80 छ080 | | | स्ञ्रो० 
( एका।0 4/७2090085,  /2९. ) 


पृश्निपर्णी । चाकुलिया-बं० । ग्र० टी० र० | 
अदब्विपः 002)775]0]-सं० पु ० उक्र नाम का 
_ तालु रोग। दुखा- अध्पः: (40॥॥॥॥5॥6|0) 
अर ह्वसन्धिः हताएपडकापे॥) - 
अ्रष्ि सकन्घ: 0 2/॥7-9 0 छा तीयी। | सं० पं ० 


अ्ठ यः 0207ए०]-सं० प्‌ ० | गुल्फ, 
पादगुल्‍्फ, गद्दा-हि० । है० चा०। (0७ 


0)) ७ (४ /]|००। ७४), 
जब ०। 

अ्रचराड 0 ८]900( 8 - सं ० सुसुप्त । 

अचता 8८)8(६-नेंपा० लाल कोाईपुरा--सिलहट । 
मे० मो० । 

शचर 80॥9/'8-हि० बि० [ खं०] (॥7- 
70ए700]8 ) न चलने वाला । जड़ । स्थावर । 
सशा पं. ० न चलने वाला पदार्थ । जड़ पदार्थ | 
सथाबर द्वव्य । 

अ्रच रण 80))034-लं० ख्रो० वह योनि जो 
मैथुनके समय पुरुषसे प्रथम स्खलित हो जाती है| 

भ्रचल 00)0]0-हि० बि० ( 770780]० ) 
स्थिर |-६८ पु ०, लः-स० पु० (१) 2. 


पापेर गोडालि 


१५२ 


१-( 2५7॥७॥89 


अचलश्वर; 


70077 पर्वत | (२) 3 000/0 07 
|४॥ शंकु | संज्ञा पु० न चलने बाला। 
ग्रनलकीला 8०) ४।७।९] 4-सं० ख्रों० ( ॥0७॥- 
()) ) शथ्वी । 

अचल त्विट (-बष ) 60०)॥व४॥|8 ए7,-४9- 
सं० पु० कोकिल, कोहल ( ५ ०प्८।२०० ) 

अचल खन्बि ॥७०॥७)७ ४७॥7प॥|-सं०, हिं० 
स्री० भ्रचेष्ट संधि, स्थिर संधि,वे सन्धियों जिनमें 
गति अ्रसम्भव है। जेस दानों पार्श्विकास्थियों 
के ब्रींच की संधि । हम्मूवेबल जाइरट |॥- 
0५ 0 ७|० |0॥॥0, सिनाथोंसिस 0५व]8॥- 
()]059-॥ृ ० । 

मफ़सिलस,।बित, मकसि लू मुबस स क 
“आ० | 
नोट--( १ ) अधाहन्वास्थ ओर शंखास्थि की 
संधि को छोड़कर कपेर की शेप सन्धियों स्थिर 
ही हैं । 

( २ ) अचल संध्ियों तीन प्रकारकी होती हैं; - 
१दरज़वाला जाोइ ( मसफ़्सिल नद्रूज़, 
मकसिल्‌ तद्रीज़ी ) जैसे कपान की अ्स्थियों | 
२-की ल नुमा, गढ़ा हुआ जाड़ (सफ़्सिल सके ज़, 
मफ़्लिल मिस्मारी ) जैसे दन्‍्त और हनु की 
संधि | ३-नलिकाकार सन्त्रि ( मफ़्सिल शक्की 
मफ़्सिल मीज़ाओं ) जैसे जतूकास्थि ओर नासा- 
वंरास्थि की सन्धि | इनके अ्रंगरेजी नाम क्रमशः 
इस प्रकार हैं:--( १ ) स्थुचर ( /४॥४॥"१ ), 
( २ ) कमपपरेसिस ( (/0))])00७95 ), (३ ) 
स्केरिइलसिस ( ;5०॥७॥ १५|७४।४ ) 

अचला 0८) ४|६ - स्रं० म्म्री० 

अचला काका 0०॥70।2-4]4 | एथ्वी (|'॥० 
2४७१ )). ) 

अचला जन 80॥8| | ७ हि ० संज्ञा प्‌्‌० हटिया म- 
क्राफाइला [[७७ ॥॥800|॥9]| 8, 

अचलएवय र: 8.0]8] ७५ भत्त)त ]-सं० पक 
एक योग जिससे वबृद्धवता नष्ट होती हूँ । 
पाराभस्म, शुद्ध गन्धक, प्रिफला और गुग्गुल 
इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके 
पएरंणड के तल के साथ राज चा८| इस प्रकार 
६ महीते सेवन करने से बृद्धता दूर होती 


अचसोु 


१२३ 


अखियांशु 
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आर आयु को बृद्धि होती है | इसके सेवन करने 
वाले का बकरे के अण्डकाप की कीसा को गाय 
के दूध में उबाल कर मिश्री म्िल्लाका खाना 
उचित हैं । रस यो ० स्रा० 


अचत्तु ७०७२४ -_हि० बि० ) 
अचत्ुल 00 55-सं० त्रि०ण ) ओऑख 


का। श्रंघ्रा | नेत्र गंदित। ( ॥एए७]७४५, 
|)]|00 ) 
अचा[पलत,-य 
( 00.30 ए ) स्थिर, श्रचंचल । 


बिना 


0० 4 |)७] 8 ,-। ए७ स्ं० त्ि० 


अचापलं,-.यं 8॥०)४])॥ | 3.,-] ए४--सं ० 


को ० ( /008॥॥055 ) स्थिरता । 

अचा[र 0॥80-दि० संता पु० (१) खटाई 
सेद। ( २) चाल चनन, अचार, व्यवहार । 
( ३) चिरींजी का पेड । थ्रियाल ब॒क्ष ((3॥0॥- 
0.:0[ 0 |/0]0,, /००/, ) 

अचार बागडा ॥॥९॥४॥'४-)०0॥0-म० पोकर- 
समृत्त, उकरा-6ि० । अ्रकलकर-स्ं० । बन मु- 
गला-कना० | 
(08 ()|५५।७/७७४,, “४८6॥- 2) 

ग्रच/रो ॥७८)४।-६६० वि० [ सं० ] अचार करन- 
वाला | श्राचरण शाॉल । 


धन कित्यय 0७२४५ एप +_+हि० चि० 


[द0॥५:४५ ( १] छा- 


) 


अचि कित्मप: 0णा।ि5एशत-खं० ब्रि०ण | 


बे डपाय | बे इलाज | ला दवा। जिसकी दवा 


नहों सके। चिकित्सा के अयोग्य | असाध्य 


( [00॥:000] 0.) | 
अचखचिकुर: ७०।।||२५'७।-सं० पु० कपाल रोग, 


खालित्थ, इन्द्रलुध | ( 0 ]0[0०४७ उिक्केक- 


]॥085 ) 
अचिकफत 0०॥४)२७॥०7०-हि० बि० [ सं०] खुर- 
खुरा, खरद॒रा, ( 0009)), ४॥॥]१०।5000..) 


अचित्‌ 8८।४-हिं० संजा पु० [सं०] (१) 
[])2ए%व ता प्रमतेछा'॥्ा का वं।) ९ श्रवेतन । 


जइ प्रकृति | “चित्‌” का डलटा। 
त007प8) प्राकृतिक | 

अच्िन्त 80॥7॥8-ह6िं० वि० [ सं० ] चिन्ता- 
रहित, निश्चित, ये फ़िक्र । 


है 


+ 
॥ 
| 


' अचिरांशु ७०ी॥ 44) ॥ बिजली । ( 4.2॥(- 


श्रच्चिन्ता 090)[08-6३० संज्ञा सप्रो० बे फ़िकरी, 
निश्चिन्तता (. .3 0५070७ ० ॥0॥90 ). 

अचित्त्य 8070ए8र्ज6० बि० [ सं० ] (१) 
बाधागस्य । अज्नेय। कल्पनातीत | (२) अ- 
तुल | ( ३ ) श्राशा से भ्रधिक । 

अचित्त्य त्रः 8७॥]॥0ए8]9)] सं० पृ० पारद, 
पारा ( 0 ७।'८७'ए ) रा० नि० ब० १३ | 

अचिन्त्यशक्तिरसः. ७०ोवएक-की कोर विप- 
४0]-खसं० पू० पारा, गन्धक प्रत्येक 
२ मा०, भाँगरा, केराराज ( काला भाँगरा ), 
सम्भालू, ब्रह्मा, पश्रसुन्दर (गृसा), सफेद अपरा- 
जिता की जड़, शालिशख्वराक आर कालमरिष 
इनका ४-४ भा० ले उपयुक्त सभी आ्रोषधियों 
के रसमें बारीक पीस, फिर सं।नामाखी १ सा०, 
कालीनियं $ मा० सिल/कर नेपाली ताम्बे के 
इण्ड से खरल कर मसूँग प्रमाण गोलियाँ बना 
सायामें श॒प्कक रकक्‍खें । इस प्रयोग को सन्निपात 
में बरतें | देखो-भै० र० सन्निपाताधिकारः। 

अच्िन्त्यात्मा ७८)॥|७५०४॥॥):६ - सं ० प॒ ० [सं०] 
परसात्मा ( ॥॥59७ ै०7))॥'७॥0 ।७०0। ) 

अचिर :०))।।'७)) ) सं०, 68० क्रि० बि० 

अन्चिर 60)॥0. ) (8000, 0४०६४ ) 
शीघ्र | तुरन्त । जल्दी । 

अचिर दति 0८ 0-(ए॥॥-हि० संज्ञा स्त्रों० 
[ सं० ] बिजली । क्षणप्रभा | विद्युत । 
( |97]08॥92 ) 

आंचर-पन्चनचरः हटो। 7-४) | ०५ए७)-खं० पु० 
(४3 |४५0॥0, ४०॥०७|७११५, (8. 2/'..) सघ्त- 
पणुवृत्त | छातिम | छु्तीऊन | छुतिवन । सतवन | 


अच्बचिर प्रभा 70० '0-|)!'8 0!4 सं० ख्रो० 
 अचिर भाल्‌ 8८॥॥'0-0॥4५ ( हि० 
झत्िर गोचिल 007 0-'00०॥॥5 ॥ संज्ञा स्त्रो०) 
बिजली, चपला । विद्यत । ( ॥॥०2 


]।2)]0॥4]2., ) 
अखिरातू 80॥]:40- 6० कि० बि० [ खं० ] 
शीघ्र । तुरन्त | जल्दी । 
अचिरामा ५०॥॥)६७)॥४ ] -सं० स्प्री० विद्युत । 


70792 2) 


अचोता श्श्ड अच्छिन्न 





अचीता 8०)॥६६६ -हिं० वि० ख्त्री० [ सं० ] अनि- विन्दुच्छुदा ( ग्रिप0007'09 |[भं प्रौरा87'8, 
रिल्ुत | ग्रचितित । ( [/75४॥0 प. ) 4.60#%. ) 


अचुका 8०॥०६८४ सं० सरो० आचलछुक | ग्राल। अच्छ 0०॥0०॥8-ि० स॒ ज्ञा पु० | सं० ] (१) 
आदी ( 3(0॥0098 ८७॥६[0॥0,, /+€४॥४- ) (५ ०॥'५४५8७)) स्फटिक । (२) (४ 93७॥') 


अचुबवागन्दी 8०॥०४९ए६०४७॥-त० अ्रसगन्ध | रोड, भालू। भल्लृक, भल्ल | (३) साच्च जल | 
अ्रश्चगन्च । ( ४४0)॥ ७0 /१07॥0'9, -हि० बि० ( ७]७987', 03][प20 ६'&78- 
420॥४८. ) [१87'७70 >2 स्वच्छ ।-स ज्ञा प्‌ ० [ सं० श्र ] 
अचूक 6०)॥४|:७-हिं० वि० [खं० ] श्रच्युत।॥ (१) अख, नेत्र । (२) रुद्राक्ष | 
जो न चुके । दीक | जो अ्रवश्य फल दिखाए। श्रच्छ; ७ण०एगाओ--सं॑० पु० (१) गुन्द्र । 
अवश्य निर्दिष्ट काये करने वाला | अरम रहित । (२) रीछ, भल्‍लक | (३) स्फटिक | में० छुद्विक। 
पका | ज़रूर । ( 900, ध)&ा।॥72 ) द (४) पटेरे | 


अच्छुकी कसम 8८]0ग0-९|२७५७॥॥--खं० 
,... क्लो० सूत्रविहीन कारटिलेज ( ]ए0)|7० 
0०७07[]820७ ) 
अच्छुटा ७०।०ी।॥वत78६६--सं०. स्त्रॉ०. भुईं 
गआमला, भूस्यामलकी ( ।?2॥ ए।। ७ (|5 
)'], 47////, ) 
 अच्छुत 0 एत0॥0-हिंण्स ज्ञा पु [सं ०श्रक्षत] 
बिना टटा हुआ चावल ( १४॥०।७ ॥40७ ),. 
वि० अ्रखबंडित | 
अ्रच्कछ-भन्न,-सलुकः 0टीाटीओ किए । | छी,- | ध- 
((७)-सं०प्‌ ० १-सोनापाडा (()।'05% ए।॥॥॥ 
00॥८7४0), /४/४/.) | देखों-भशलुकः | 


अ्रनेत 80]0(00-6ि० वि० [ सखं० ] श्रज्ञान। 
मूच्छित | सुन्न होना | चेतना रहित | संज्ञा शून्य | 
बे होश | ( ()१४ 0 काएवे 0 हा ) 

अचेतन 00]0(.0॥9र-6० संज्ञा पु० 

अचेतनः :४०)) ५ ५:५))४)।-स्ं ० त्रि० | 
([॥800॥॥:00 0)७].३०४)जड़द्व ब्य ।श्रचेतन्य 
पदार्थ ।-हिं० वि० [ सं० ] [50:॥5))|७, 
५७॥५.)|:१४५ बेढहोरा | संजा होन। मसूछित | 
चैतना रहित। आत्मविहीन । 

ध्रनेलः 0०८) ७ -मं ० पु० बब्बहीन | सेंगा । 
नभ्न ( ३२९, "| 0७ | ७४४. ) 


ध्रनेत परिखसह 40 | 0 |) 9.॥ ४३-हिं० संजा गा०निवग्व० १६ | रम्न[० | २-( ४ ।).१8॥' ) 
पु० ह | स्० अ्रचेलपरिसह ] आगम में कड्े हुए भाल , रीछह । 
वद्यादि धारण करने ओर उनके फटे एवं पुर.ने अच्छर्दि का 0लीाट्गीकापरई-सं०ण सत्रॉ० 
होने पर भी चित्तमें ग्लानि न लाने का नियम | ( ४09७, 00 ७॥॥5॥0 ) बमन | 

प्रनेष्ट संधि 0टोए४॥[8-80व-लं० ब्रि० छुट्५ष । उकाई। वमी। यबान्ति। रा० नि० 
अचल सन्धि ( /४ए॥॥०॥॥'058 ) व० २० । 

अनेष्टा 0/0009॥4- सं० स्त्री० अ्रटल | स्थिर अच् छल; 00॥0]:0|/.-लं० प्‌० तित्र की 
( ग0080|0 ). लुग्द, | तिलकल्क (?2/0.8(.0 0 ४0ककका प्राय 

अ्रज्चे तन्‍्य 0)):008ए ०-हिं ०सं ज्ञा पु०, निश्चे- [0[८पाा ) 

अचेतन्यः ०॥008॥ए8॥-सं० श्रि० | तवा, श्रच्छा ७०॥०)॥॥४६ -हिं० वि० [खं० अच्छ-स्उच्छ, 
चेतना का श्रभाव, श्रज्ञान [हं० थि० [सं०]. निमेत्] [ मञ्रां० श्रव्ड्ी ] मनोहर । सुन्दर । 
आत्माविही न, श्रज्ञानता, जड़, चेतनारहित | अच्जा-विच्छा 80007॥-ए0॥0क्राई-ह० 

अचेैन 00))७/0-हिं० संज्ञा पु०[ सं० अर वि० [ 6० भ्रच्छा ] (१ ) दुरुस्त । खासा। 
नहीं+शयनण्सोना ] आ्राराम न करना, विकलता, चुना हुआ । ( २ ) नीरोग | भल्रा चंगा । 


दुःस्ख, कष्ट । ( (/70077क्‍07'0980]6 ). अच्िछुन्ष 890॥00॥77)9-6० वि० [ ख॑० ] 
अफछचे गिडा 80॥0॥0204-कर्ा० दुद्धि, रक्र- छिद्र रहित, जो कटा न ही | अखणिडत |. 


अचिछुप्नपत्रः 


अलेडन्न-पत्रः 820॥॥%-|)0 ॥-सं ० 
प्‌० (१) शावट चूत, खिर( ॥५))। ५४ 
895 ]037', (8॥॥, ) | (२) युक्रयत्र बृत् सात्र । 

चउद्ुकः 0000 70 0॥-लं० पूु० उक्र नाम 

का रज्षन पुष्प बृत्त | लिनिश बृल । थ्ाल | 
श्राल फुलेर गाइ-बं ० । (,320]'50'00॥7 8 
4085/024700, ४2, ) प० मु० । 

अच्छी इन ॥0०॥०॥॥० | ७ 5र्नडई० संता पु० 
शिकार | अ्र/खेट | अ्रहे!र । ( ॥"॥)) ८)।0५७, 
]070॥॥2 ) 

अच्छी दन 0००० | छ-लं० त्रि० ( [9- 
७॥0' 0]७४७॥' ५७७६४)॥' ) 

अच्युत 8एी। ए॥0-टिं ० चि० [ स्पं० ] ( १) 
स्थिर, अटल, दृढ़, नित्य, अधिनारी । (२) 
जो गिरा न हो । (३ ) जो न चुके, जो त्रुटि न 
करे, जो विचलित न हा | 

अच्युता ७०)।५॥७४-सं० सत्री०, नंपा० लाल 
कोइ्टेपुरा-सिलहट | 

अच्य त|वासः ॥८०।५॥.४-४४४४॥ ) 

अच्यतवासः 00८।ए४8-५४४४४ |) ) 
( ॥॥6॥98 7'0)0ए4050., /7/४- ) श्रश्च॒त्थ 
वृत्त, पीपलब्र॒त् । गा० नि० च० ११। (२) 
उद्स्बरत्रत्, गलर का पेड़। |3 ४0८0/| 

( [०७४ 


मन ७ पु ० 


[4ए (00 0० |0॥0]'065, 


/0:7/. ) 


१२५ 


अलछबानी 0.0004[-हि० स'ज्ञा प्यी० [ रा० 


यवनिका वा यमानी] काइल ((/७॥7/|| ७)-३० । 
बनी, बाती, प्रसूता जियों की ओऔपध । 
अजवाइन, सोंठ तथा मेत्रों को पीस कर घृत में 
पकाया हुआ मसाला जो प्रसूता खस्रियों को 
पिल्ाया जाता है | 

ग्र्माम 90।)]&780-ह6० वि० [ सं० अ्रक्षाम्‌ ] 
( $ ) जो पतला न हो । मोटा | बडा । भारी | 
( २ ) जो क्षीण वा दुबला न हो | हृष्ट पुष्ट । 
मोटा ताजा । बलवान । 

अलिद्र 8000007'8-हिं ० 
(( [0007'ए009 ) । 

झछी 80))॥।-हि० संज्ञा खरो० दिश० ] आल का 
पेड ( 'चतावी्वे 9 टलुधपं08, 779. ) 


चि० 


छिद्र रहित 


अजकम्‌ 


अद्भूता ॥०८॥!0४८।४-हदहि० बि० [ स॑० अरनहीं 
+ छुप-छुआ हुआ ] अनछुग्या, नवीन, पवित्र । 
[ स्त्रौ० अछूती ] 

अल्लेर 00॥]0/0-हि० बि० [ ल॑० अ्रच्छेय ] 
जिसका छेंद्न न हो सके ।जो कट ने सके | 
अछेच | अखं उच | 

सज्ञा पु० अभेद, अ्रभिन्नता | 

अखछेदय १०८॥0त09ए/-हिं० बि० [ सं० ] जिसका 
छुटन न हो सके, जा कट न सके, अभेद्य | 

अछेः ॥०॥]॥७)४-हिं० वि०[ सं० श्रद्धेच्च ] 
बहुत अधिक । अनंत | अत्यन्त | (२ ) अखंड । 
निरन्तर । 

अछाप 0०)।।०)७ हि० बि० [ स॑० श्र+छुप ] 
थ्र'च्छादन रहित । नंगा | नीच | तुच्छ । 

अलछुस :०)॥॥०])) 0-6० वि०[सं० अक्तोभ] (१) 
ज्ोभरहित, उद्ेंत शून्य, च॑चलता रहित, स्थिर, 
गम्नार, शांत । 

अखछोह ८))।।०।)३-दि० संन्ना प्‌ ० [७४० श्रज्ञो भ, 
प्रा० अच्छोह ] ज्ञोीम का अभाव, शांति, 
स्थिरता । 

श्रज्ञ 00० बि०[ सं०]) 

अजः ७&]|0ी-सं०ण ० | 
जिसका जन्म न हो | अजन्सा | 

सजा प्‌ ० ( १ ) (॥॥|)॥५ कामदेव | ( २) 

औ[00॥ चन्द्रमा | ( ३ ) 2 ॥'8.॥, ॥0 
200 बकरा | (४) ४५ ४0॥क्‍, 0| ७0॥7 0' 
(१।४]) अनाज । 

अ्रज़ झग 0.70. /07'-अआ० कम बालों वाला | जिसके 
ब्राल कमर हों | 

अज़क ४४०८४७०१-अश्र० फलदार खजूर का वृत्त । 
(फतवा) त&ए 6०0 ( ?शणार 
७४५] एए४५ ) 


( (।]!)30॥0१ ) 


बी. लि के हे 
| अज्ञुक इच्न जद 50780-॥79-287 त-अ० 


खजूर भेद । ( 3 |जा।ते ० 48॥० ). 
अज़क इब्न ताब 5072780-078-04|-अ्र० 
खजूर भेद । ( 0 ]:70 07 0७(॥७ ) 
झजकम्‌ 8]87 ७॥7-खसं० क्लोौ० साखू, साल | 
38 3७| ९७७ ( #ी0ठा'छ8 700प्रश्कत, 
(८(४४५.) हं० मे ० मे० । 


अतकण।: १५६ झजगज्ली 


है, इससे इसमें मेदा की वृद्धि होतों है। मा० 
'नि० नेतन्ररप्टिगत रो० निदा०। टेरीजियम्‌ 
[2(0॥'ए/707)-8० । नाख़ुनहू, नाख़नह 
-ऊा० ज्॒ फ्रह , ज़फ़रद -आ० | 
' अज़क : 80५/0[प्।-श्र० बामनी । बभनी। 
! ( 2 ते तवीएते ॥9807त ) 
अम्कशों 70 छीए७०५[-लं० स्प्रो० नीलीवृत, नील 
( 4॥तए0० एच. ॥040१ 90, [277४॥६ ) 
चें० निध्च० । 
आन्रखीरा 30]0]]5४0-आ० ब्छुदा (/५ 0८४)) 
आर, गे 0 / 0-२ ० राई, सरसों, रुघंप, ( ४५॥॥- 
॥ [5 (00 0गाक0 ) 
अब्रगर ॥] (7- ० र्वज्ञा पु० [ सं० ] 
५ | 09 3; ७४ । ) *॥, नी) ))000 0७0॥]3- 


् 


शर्करा). छोर काएकोी) मिशक ] 
अजकरा के] 0 छाप तर एग। । ४४204 । 
अजन्ञकणक 0]0 00७70 +९४-ह० संज्ञा पु० । 
बकरा के कर्ण के समान पतन्र-वबाला शालबृक्ष 
विशेत, असन | र० म०। बालसज । रत्न० । 
इसका प्रसिद्ध नाम पीतशाल हैं। ( ॥0॥90॥ 
]4॥0 ('७७ ) आरून, विजयसार, साल का 
पेड-हिं० । आसना, पियास।ल-बं० । 
गुसा--कटटु, तिक्र, कपाय, उष्णवोयं, कफ, 
पाणड, कर्णरोग, प्रमेह, कृड, विप विकार तथा 
चण-नाराक हैं | भा० पू० १ भा० बदा० ब०। 
( ७] 00०७ ) सज बृत्ल, साथ्‌ । गा० नि० 
च० ६ । मदारूज तरु, शाल का एक भेद है | 
महास। द्रव । सुण्सव्ञ्र०३८, * गण ड। 
अज़कराशाल ४१८ पी 0.-$]8 |: ० संज्ञा 
पु ० १।॥. ४७) 30 ( 0॥'508 १'0॥08- 
४0१, (/८८/'(॥. ) साल, साखू। 
अत्रका 0]9)९4-सं०्ख्रीो० १-( ०३ ००४3 
0880850 0०. (0 ४००७४ ) अ्रजाग ल्लस्तन है े ४ हा 
( बकरे का गलगगढ़रोग )। देला-गलस्तन | मा | जा जय लगी स्थृूलता आर निरुययमता 
२ छाग पुरीष, लेंडी ( (000 ताज )। हू ता पक न |, ; खि 
३-५ 2 ॥०८ पाल प०0 0 थओ। जा 
शुक्र कुछ तबे के से रंग का, पिच्छिल, रक तावी, न ह 
>> :म अ के बे हे ऊँ आप हे 3 )50000॥' ) शव) 5858 00 ४४४ ४- 
शायर वेदन। शत कक का सनी के सहरा . 00 छत को 7 ७ 2३॥ 36677 खिल: 
जप अटल इज शय(अरथात्‌ विल में रहने वाला) मग विशेष । 
कड़ते हैं। यह रक्र से उत्पन्न होता हैं| ओर न 
असाध्य भी है । ब/० उ० १० आ०। (५२) 
शुक्र तुलसी ((220प॥7 800॥;/7#8॥- ) 
डू० मे० मे० । 


।]]0"स्‍0।' इकरी निगलन वाला सांप, बहुत 
मी जानि का साथ जो श्रयन शरीर के भारीपन 
के कारण फुरतां से इधर उधर डाल नहों सकता 
आ।र बक.] तथा हिरन ऐसे बड़ पशुशोंकों निगल 
जाता है | और सर्थो के सम्रान इसमें विष नहीं 


सॉप । ५ |७॥ 9203 ४०३ [) ४0 ( 4308 00- 


पर्.या--शंयुः, बाहइनः,। ( आ० )। यह अशं 
( बवासीर ) में दितकारी हें । सु० सू० ४४६ 
शा०। 
अज़गल ७]०७०2०७।०७-द० अज्ञागल । 
* # ००४ हर + ० हर ४ # # कि 
अजका जाव 0] 704 ]4 005० खतज्तनाप ० ) श्रञ्नग,लेका 8, ]3,2 0 |[२६-हिं० सज्ञा स्था० ञ 
अज़काजातम्‌ 00॥74-408॥॥] सं० क़ी०. ) अन्नगल्लिका 0]7298|]774 खं० स्तरो० 
आंख में होने वाली लाल फूली जो पुतली का श्रज्ञगल्ली 8]829]]4-सखं० स्थ्री० 
ढक लेती है | टेंटइ वा टेंढइ | नाखना । चच्चु बबरी बढ, वनतुलसो | बाबुइ तुलसी-थं० । 


तारा में होने वाला रोग विशेष । काले भाग में 


बकरी की सूखी लेंडी के समान पीड़ायुक्ष लाल 
तथा गाड़े ऑँखुओं को बहाने वाली शुक्र (फूजी) 
की वृद्धि होती हे उसकों अजकाजात नाभक शुक्र . 
जानना चाहिएु। यह तृतोय स्वचा में प्राप्त होती , 


( 0आआपा!) 8077, 27४४० ) भा० 
पू० १ भा० पु०॥ छुद्वरीगान्तर्गत बालरोग 
विशेष |.यह कफ वात जन्य होता है | घा० उ० 
३१ झअआ० | बालकों के चिकनी, शरीर के समान 
बर्णा की, गठीली, पीड़ा रहित, मुंग के दाने के 


अजगध १५७ 


अिजद 


बराबर छोटी पिड़िका ( फुसोी ) जो कफ श्रोर अजऊधोषः ०]४९०)०४।०)]-खं० पु० सन्निपात 


वात के प्रकोप से शरीर पर निकलती है, उरूको 
अजगल्लिका कहते हैं | मा० नि० कछुद्धरा० । 
अ्जगब 80.20 ५४-हि० स ज्ञा पु० द०अजफब: 
अज़कवः,-वं 0]0|8ए०),-ए७॥॥-सं० पु ०, क्ली० 
शिव का धनुण (0 ०४४ ०0६ ७]58). 
अजगुत 88 2५08-हि० बि० श्रद्गुत, श्रचरज । 
अजगुर 0]9७४॥0-हिं० संज्ञा पु० एक बूटी हैं 
जो एक से १॥ बालिश्त ऊची होती है। इसमें 
तुलसी सदश पन्न एवं मश्लरी लगती है। स्व द- 
अत्यन्त तिक्र । 
गुणु--दिपमउ्वर से इसके पद्चाड़ का थ्रेन केन 
प्रकारेश उपयोग लाभदायक होता हैं | 
अजगंधा 8]82:0)4-हि० संज्षा स्त्री० [स०] 
अजसंदा ( 2 |)॥)॥) ॥% 0|॥0'0.॥), 
420.), )। 
अजगंधा 0]702४0॥4 ) खं० ख्थों०हि० 
अजगंधिका छ]02070]08 | सजा ओऔ० 
(१) वनयमानोी, जंगली श्रजकइन, क्षेद्रयमानी 
(0085७ [तद[0 पा, /. & 4.) झम० | 
राना०। ( २) पशथ्यो--वस्तगंघरा, स्वरपुष्पा, 
अधिगंधिका, उग्रगन्धा, ब्रह्मगर्भा, धाह्या, पूति- 
मयूरिका-सं०। रामतुलसी-हि०। (()०३॥॥॥॥॥) 
20॥'0857])00॥), . .0॥), ) गुग--कट, 
तीए ण, रूच, हथ, अग्निवद्धनी,रप्डह|सकारिणी, 
लघु, शुक्र, वात एवं कफ नाशनी है | मद्‌० च० 
१॥। (३ ) (()०४॥70 | |)॥)), |///४,) 
बनतुलसी का पीधा, मसरो, बरी, बबई-।६० | 
तिलोशि | रझाद० । रानतुलस, तितूघण-म० । 
रा० नि० वब० ४। गमुण-प्रभाव- लघु, रूस, 
हु, वत एवं कफ नाशक।| मंद० व० १। वन 
यमानी । च० द० वि० ज्वय०। “नॉलिनीमज 
गन्धाओ्व' । नीलपुननंवा। फाफान्दी, वनयमानी । 
सचण० सू० ४ श्र० | च० सू० २ श»ि गा बि०। 
वा० खि० १५ झ० उ० २२ आ० । 
अजगंधिनी ०]७०४०7॥१॥॥॥१-सं० म्म्री०, हि० 
संज्ञा स्री० मेंढासिगी | मेपशज्जी (!0]00- 
78 48078, :.88808- ). गाड़ुल-शिल्षे- बं० । 
र० मा० | ( २ ) काकढ़ासींगी ( प9 ४फ- 
९००१७7७०७, 2768- ) । ह 


ज्वर भेद | लक्तए--शरीर में बकरे के समान 
गन्ध आए, कन्धां में पीड़ा हो, गले का छिद्र 
रुक जाय, ओर नेत्र लाल होऊाएँ, ये सब लक्षण 
जिस ज्वर वाले का हो उसका '“अ्रजधाप” सकन्ञि- 
पात से पीड़ित जानना | भा० मं० $ भा० । 


अज़ज़ ॥70 ]-आ० फ़ज़्ह, चतुर्थ कोष (0॥॥॥ 


४(:[40|७ ) 


अ्रजजीचव:ः /॥]0]५०98-)) | रू० पु० (3 
अजरजीवकः छत धर्म) | (00॥-॥00 ) 


गइरिया । 


अजटा 87 ६४-रखं० स्व्र० भें ई आमला, भू र्याम- 


लकोी ( || तततठप्रा(इ (छाप ]00॥790८-8, 
४७५५, ) | ग्से० च्ब्ि० अशे: अग्निमुख लोह | 


अजड़ 0[84-ह6० बि० [ रू० ] झा ऊंड न हो। 


चेतन । ( ४०६ ४&(|)४( ) 
संज्ञा पृ ८ चेतन | चेतन पदाथ | 


अजडा शंका ह-स० स्त्री० भूस्यामलकी, भुई 


आमला ६ ]0] | 6॥) ()5 ॥4747, /- (४/.) 
( २ ) कोच, कवच, क्कच्छु-६० | आरा 
कृशी, शुया शुम्बा-बंध | ( 07|)0|090॥॥ 
|]7]0]]5 । स्ा० पू० ६॥० बव०। (३) 
लालमियं, कुसरिच-($.०। लड्ला मरिच-बं० । 
( ( 0]95400॥॥॥ _ 8१])॥)), ./+//. ) 
आंत्र० । 


अजडाफलम ॥॥8-4- |) 8 |/॥- रूं० क्री० शक- 


शिम्बी फल, कांच, कवॉस्रर-हि ० | ( 07[१0[00- 
20॥] |॥40॥8 ( ॥?00 0[--) । च० चि० 
२७५० दृष्य क्षार | 


अजध्या त 09-२० स्थ्री०, हि० सज्ञा स्त्री० 


पालीजूह।, स्त्र॒णं यूथिका, पीले रग की जूही का 
पेड़ कौर फूल । 2 ७9]0॥ ( ४७०४ 
00॥4]) ) | (३) पीली चमेली, ज़र् 
चमेली ( .0॥४॥0॥ ) | ( ३ 2छाग समृह 
(00॥ 0 ए0क5 ) वन श० । 


अजद इ७]8त४-श्र० ( 0 ८००७ ) कौओआा | 


काग | ( २ ) मघेज़ ( मुनक्का ) | ( ३ ) तुख्स 
( बीज ) श्ंगूर । (४ ) मुनका सदश खजू २ 
का एक भेद ( ) |00त 0०| (७७ भरे 


अजदग्धा 


अजदब्धी 0]०-१४2५)|-सं० स्त्रौॉ० बड़ी रास्ना। 
जद्रडा 0]900५8॥0क्‍-स० स्था० ब्रह्मदरडा 

( ५९070 95 एट48075, 22. ('. ) ३० 
में० में० । फा० इं० २ भा० | 

अज़दद (7200७! ७-चर० 
बिपखपरा । 

अज़दहा 0/०४(०)४-फ्ा» श्रज्गर 
ओर भारी सॉप( |:00. ८0. 5070(00' ) 

अग्रजरहा 0]007 ]४--हि > सत्चया प० [ कर ] 
अजगर । 

अज़दाद ०6200400-ण०क प्रकार का कपूर 
गदला, और नीला-भला होता है । (2५ |२॥॥ 


हि,न्द्कक़ी । 


घडा सोटा 


ञ 


० ०७च्ता। [११०07' 2 

अज़द 7:५0 -फरा० नियारू, गोंद ( (४थ॥॥ ). 

अजदटूब /॥]070 प०-बर० अज्ञात | 

अज़दय 0५८०५ पं एत-बरब० कायफल | अज़रा। 
( | ए]708 7 ///४॥९- 2 

अज़दये ताज़ा 77200 पए७- 3/-फ्रा० ((॥॥॥॥] 
४९०४७९०१६ ) बबू ग॒ गाद । 

अजन 0]8॥)8-ह० चवि० [ सं० ] जन्म रहित । 
अ्रजन्मा | अ्रनादि |-वि० [ रु० ] निरून, सुन- 
सान। 

अजनस ६80]0॥98-अ० 
( ॥७॥७ ८४॥॥0] ) 


8.2१, 


द््द 
दि । 


मोटा वलवबान 


>१९ 
॥ 


अजनह ४0]8)0]-अझ० गालों का उभार। जल ' 


का वर्ण व गंध बदल जाना | 
अज़नाब ०००॥४०-आ० ज़नब का 
अर्थ पुच्छ ( दुम ) है | टेल ( ]'४] )-इ० | 
अज़नावल्‌ खोल 
लिह यितुत्तीस | यह एक पीधा है जो विदेशों 
में उत्पन्न होता हैं । इसके लक्षण में मतमंद हैं | 
अजनामकम्‌ ४]४)0)4807]707-स4० इल्ली० 
माक्तिक ( #७7 ४ शीपा'छपगा ) 
६६० अआ० | 
अज़नलफ़रोल-8728॥)0|-] /-अझ० राकस गडढ- 
दू० | ( (3ए0749 ७.7४28०009, 27०///. ) 
इसकी जड़ का मलहम गटिया को दर करता है | 
हृ० हँ० गा० | 


अजनन्‍ता 00008-6िं० संज्ञा स्त्री० कुम्बी-पं० | 


द्यटट 
स्रटु 


ब०' 


अज़फा-सरुत्त। व 


अजनन्‍्तुजभ्यः ४]७॥॥(0-]920॥9 ॥-रू ० उत्रि० 
अकीट भत्तित | चत्० द० शअण० रू।० चि० कुटज 
पुट पाक | 


श्रन्नन्‍्म हवा त | ६ :. ; 
अजन्‍्मा ०]0१)74 ) 6० बि० [ सं० | (१५॥- 


000797), ॥700 /०॥४७॥) जन्‍्मरहित । 

अ्रजप ७] [१8-हिं ० सज्ञा प्‌ ० | स० ] ( १) 
2५ ४]]0[0))07( बकरी भेद पालने बाला | 
गेंडेश्या । ( २) / ))7॥ट007' कसाई | 

शअ्जपश्नों 0]०]०१-सं० स्व्री० रीज्ञा । 

अजपा ४0]०]) ४-० संक्षा प्‌० [ खं० ]४& ४- 
७[॥७7त बकरियों का पालक। गेंडेरिया । 

अजपादः ४]8|४५४७।॥-खसं० _ प्‌ ० पञ्नारो । 
500॥||08  (0कका॥0४घ8 ( ॥0 ४ 
७४७४५ |0४७॥१(७॥' ) इ० मे मं० 

अजपालः ७४] ]४]-खं० प्‌ > ( 2 एफपै८- 
]]७॥' ) कसाई | 

ग्रज़पा चरूण: ७]0[१४-४५४ 0]-स० पु० 
अश्मरीध्न, पाशुड्द, चरुण | (७४०४० 
0]॥9 8] 8 0॥' (४. 70॥824059, 
([॥70७ ]08५४00 ९8]0.) ३० मे० मे०। 

अजधिया ०8 ])948--सं० स्त्रो० बदरी या बेर 
चुच्त( /2ए 05 ॥]0४त, /8%॥४. )भा० 
पू० ९ भा० फ० ब०। 

अज़फ 30 2॥0-अञ्ञ० ख़्स खजूर नारियल आदि 
वृच्चां के पत्तों को कहते हैं । जिसके पत्ते लम्बे व 
बारोक हों । 


/707'&7/ . 


 अजफ 58]8 9-आ० ( )]॥7058 ) हज्ञाल । 


82 98।! 4॥)0]-)]] 0-आझ ० . 


लागरी | दु बलापन । दीबंत्य | कार्य । 


' अ्रज्ञुफारऊ.न तश्वरनद्वाप ]]97 8 ० : कर्नपात | 


एक बूटी है जिसमें फूल और पत्ते नहीं होते | 
व -श्यामाभायुक्र घूसर | यह बूटी नख से घुनी 
हुईं वस्तु के सदृश होती है । 
अज़फा-रुत्तीव 828 4-70| 4 08-'झ० नख-हि० | 
नाख़न परियाँ, नाज़,न देव, | नाख़,न ख़िरस, 
नाखून सदुफ़-फू।० | सीर्पी के किस्स का एक 
कठार वस्तु हैं जो समुद्र तट के मिकट पाई जाती 
है । यह नख सइश गोलाकार एवं सुगंधियुक्र 
होती और सु्गंधियों में प्रयक्र होती है 


अज़फत्‌ 


फ़्याख किया जाता कि यह भी घोंधे सींपी 
आ्रादि के सदर किसी समुद्री जीव का कोष है । 

अजफुनत 2028 ४0७-बरामनो,बमनी । (. ॥0७५ 
कश्यं०० ]7७,7'(). 

अजम  50]38090-झ्ञर० (१) कालादाना, 
,डडयुलनील | तुख़्मे-नील-फर | फाओिटिज़-निम्त 
2]9008 94],. (॥०7४)/- ( 8००0(5 
07-78 8 8) 2 ). 

(२) आश्चयंजनक बात, अनोरबी बात, अनोखा- 

पन-हि ० | 

अजब 507800-अआ०ण (१) मीठा पाना, मी 
वस्तु । (२) एक वृक्ष का नाम | (३) एक वस्तु 
जो अच्चा उत्पलन्न हान के पश्चात्‌ जरायु से निक- 
ल्ती हे | 

अलब 3:02. |)0- ० 
पुरुष रहित स्त्री । 

अर ब्रपत्र ] ७ ०७)।॥ -सं० वह व्‌ 
रिया चराई जाती हैं | जते- बरग 
आदि अआ्श्० । 

अज़बह 4 /0700/-अ्रृ० बेबा, 
जिसका पति मर गया हो। विदा "(80७ 
“ह०। 

अजबह 38270)08॥-अ० 
सादे खुद, छोटे काऊका फतच | (['छ9]7 ४६ 
0॥407॥00]५, /४॥/. )॥ (२) मीठा पानी । 
(३) काई | ( 0५58 ) फा० इं० | 

झज़बर 0/2/00एधत7 फा० छोटी साई का वृत्त | 
( [शगह्ापड 0707॥09॥5, |'0७ 0-०). 

अजनबल। 8000] 4-० स्थ्रा० कृष्ण सुलसी 
( (हरव. _क्क)000॥, /4॥#- ) 
बे० श० | 

अजबू 60]80४८-सं० सुगन्वबाला | (000/ए0॥80 

| (///४ ) 


350 / :)।90।5:) ।। - 50 ० 


स्री रहित पुरुष अथवा 
जिस पर बक- 
बेर, पीपर 


रोड, वह स्थरी 


(0.4/0]' ५ 8, 
"जप अर३ 5 * 
ज्स शादः, चुहिबा, मुख्द (।६:५।, ।॥७॥०-:) 
अजमझ्ष 0 ]0 0]]0|050:-४० संजा प्‌० रे 
अज़मतदः 0]090]:3|78॥8)-सं ० प्‌० ॥ 
१--( +0कट29. ७ात्रं20, /4/॥%- ) 
बचु री. कृछ्य, यबूल का पेद जिसे बकरियों ग्रधिक 


गा 5 


१२६ 


अज़वूत 

चाव से खाती हैं | बालुई, बाबर-बं० | रा० 
नि० य० ४ | 

श्र त्रभत्ता ०]90॥४०७| २४॥)४--सं० स्थो० छोटा ध- 
मासा | छुट दुरालभा ( ४॥॥ ०। ) रा० नि० 
ब० ४ | 

अन्नम 80]9॥]:-अझ० १--( ["॥४७-४।/०॥)७५ ) 
फलों की गुठली | २--( + ०पा >-0॥७ 0 
0७॥))::| ) ऊट का बच्चा | 

अज़म 2079070>०खश्र० पुरशत पज्ुह। क्रेउज़ा | 

अज़म 30/00-दहै ह | हरातका ( | ७॥॥| 
]949 ०७०४४, /82/<. ) 

अज्नमह 58.]0॥9]) -अआझ० खजूर का चुत्न जो बीज 
से निकलता है | खजू र का शाभा( /।)००६ ०|[ 
[)00.: 05७ ) 

अजमद /0]७॥॥9(8-हं ० यत्रानिक', अग्निवरद्ध न, 

दाप्यक । अजवाइनर्ह० । ( ]?0५७)०४४७ 

2५ 0%४8॥।, /. (/. 2 | अंसस ( सीड्स ) 

()]400॥ _ (_ ४७७७ 2), ब्रिशपूस वीड 

(])9]0]0'५ ५४.७. :))-ह३/० । इ० में० म॑०। 


, अजमलः ७ ]ं08॥| ७-० प्‌ ० ( (/०॥॥- 


0॥ %॥७8७४ ) गोधूम | गेहूँ। गम-बं० । 


पर्‌० सु० | 

अजमसी &0]9॥95[-अ्० ( » दिापव॑ 0व 
४॥॥ ४) | 095 ) छोटा खजूर भेद । 

अजम। 0]9)॥4-गु० अजवाइन, (४७7 


(।20ए०)।०६४५ ) ०४७४५), //. ०. 
अज़माय 480॥798 ए०७-आअ० ( १ ) क्वादरुपेड 
((२७४.॥॥])30)--ई० । चारपाए,चतुष्पदजाव | 
( ३ ) खसतरान्यून । 


शअ्रत्रमार:ः 00 4790]-खलं०ण पु० (/ 
[00[.0)॥५'॥) कसाई। 
अ्रज़मालम्य 020॥॥4 | ४०७ सिर० श्रजवाइन 


खिरारतानों ( 7 एएव९७ए११त।।०४ एव), 
| ,/,/). ) 

बतमाखसम *। ॥॥ २ ।। » ।। ।॥ रद ० 
3. |». |) ) 
छागमासम्‌ | वा० स॒० ६ अ० | 
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इंजमेई (३८ 


झज़मेंई :2070 (“-ड्रा० ३० चाय | [९ 9 [0]- 
छत... (एक्का॥एी0 फैशाएफिक 2: 
झजमा  8]०70-गु० (१) 


अजवाइन ( (/७7'प7॥) [00ए०७॥०05 [80४%- 
एप एव छा प्रात, ४८४१॥., ) 

अजमादः 087700 907 ख॑ं० प्‌० (_6- 

झजमाद त्‌ 87700 8-हिं० संज्ञा पु० | 0 
2४]0फ%क70.  /). €. ) द दीप्यक । चा० 
सू० ३४ अ० वत्सकादि० वब०। देखो-- 
अजमाोादा ( ै |)॥॥॥ 7"0] घ०१*७ पा.) 

अजमादा,-दिका 8]४77004,-0|:६-सं०,द्वि ० 
स्त्रा०बोड़ी श्रजमोद, भ्राजूमूद,आज मूदा, अजमद । 
आजमूदह, श्राजम्‌दह-अजवान-द्‌० | संस्क्त 
पर्याय--अजमोदा, खराश्वा, मयूर, दीप्यक, 
ग्रह्मकुरा, कारबी, समस्तका, खराह्दा, बस्तमोदा, 
मकेटी, मोदा, गंधदला, हस्तों, गंधपन्निका, 
मायूरी, शिखिमोदा, मोदाढ्या, वह्लिदोपिका, 
ग्रह्मकाशी, विशाली, हद्यगंधा, उद्रगंघिका, मो- 
दिनी, फलमुख्या, मयूरका, दीप्यका, वल्ली, लौम- 
ककंटी, रोमककट, यवान, कृमिरोगजित्‌, दीषप्य- 
वल्ली, मकटा, कराह्ना, ककंटा, त्तोचमस्तका, यवा- 
निका, मेध्यदा, विशल्या, हस्तिकावरी, हयगंधा, 
उग्रगंधा, वनयमानी, हस्तिकारती | 
रॉधनी, श्राजमद, वनयमानी, चन , ब्रनयोयथान 
“बं० । करफ़्से-सुख़्री, करफ़ सुल-जिबली, 
करफ़ सुल-मक़्दूनी, ब.स्रुल-करफ़्स. अ० । 
करफ़्से-कोही, करफ़्से-सक़्दूनी, करफ़्से-हिन्दी, 
तुस्मे-करफ़्स-फू०_। बित्‌ रासालियून, 
( फ्रितू रासालियून-आ० कृ० »>यू० । केरम 
( टाइकोटिस्‌ ) राक्सवस्यानम्‌. (धणा) 
( 720५९0॥0॥083 ) 0०5 ७०पा 2 ॥8.॥ प्राप्त 
+92॥//., एपिश्रम इन्वाल्युक्रेटस |) पा) 
[0ए0।00९0प॥७॥, 2०. 0. ([00400 ०(६--), 
ए५िश्रम पेट्रोसेलिनस 3 |)[॥॥ [?00॥"090 |[- 
)0॥, पेट्रोसिकिनम [204'050|4]) पा0, ५० 
#वयोक्वस्तल 2. (७४७ए०0][0॥5, [,#क- 
पिम्पिनिला इन्वाल्युफ्रेश 2:) [0॥0]] 8 
]7] 70] ५०१७५७, लिग्युस्टिकम्‌ अजबान _- 


अजमोदा 
( 20 [पता वए0]0ठ00प्र- )- ( २) 


झजमादां 


एपरथावठातत 0]|एक्ट०ाव-ले० । सेलेरी 
( सोड ) (१०]७।'ए ( ४९०० ); बाहुछइ सेल्लेरी 
(५४॥॥१ ००।०७7ए),पास ल्े(।28.3]09)-ह०। 
सेलेरी (१३|५१:॥4-फ्रां० । भशम-तागम्‌, अशम्ता 
आमसम्‌-ता० । अ्न्‍मोद-बोमम , अशु-मदाग- 
वोसमम्‌ , आजमोदा, वामम--ले० | ग्राजसोदा- 
वासा, अजमोदा-कना० । अजमोदा-मह *«, 
करणा० | अज्मोदा-वोबा-मह० । ब्रोडी-अजमो, 
बोडी-अजमोदा,अजमो-गु ० । अ्रजमुद,ब्रो ढी-अ्रज- 
मोदा-बं०, प०। अजवान के पत्ते, बुढ्दी-अजि- 
वाइए-कछु । भूतघाट-पँ० । 
अम्बेलिफरी अर्थात्‌ छ॒त्नो बग 
(2. (2. 8॥/0९/7//97"४८.) 

उत्पक्तिस्थान-उत्तरी पश्चिमी डिसबती पब्यंत 
मूल, पण्जाब की वाह्म पहाड़ी, पश्चिमी भारतवर्ष 
आर फ़ारस | 

इतिहास--अ्रजमो दा का व्यन लगभग सभी 
प्राचीन एवं अ्रवांचीन श्रायुर्थदीय प्रन्‍्थों में पाया 
जाता है । अरब लोगों ने इसका जहु।न सम्भवतः 
यूनानियों से प्राप्त किया | हकीम दीसकरीदूस 
( ])050077 00७ ) ने पाँच प्रकर के करफ़्स 
का वर्णन किया है | थीओफ्रेस्टस ( 00- 
7]778 865 ) ने सोलिनोन ( करफ़्स ) नाम 
से इसका वर्णुन किया है । मीग्मुहम्मदइसेन 
लिखते हैं कि करफ़्स ( अजमोदा ) को श्रद्ग रेजी 
में सेलरी ( (/०]७।'ए. ) तथा यूनानी में ऊद- 
सालियून कहते हैं। वह इसके तीन श्रन्य भेदों 
का भी वर्णन करते हैं, जिनमें ( $ ) सख़री 
जिसको यूनानी में फ़ितरसालियून, (५२.) 
नत्रती जिसको यूनानी में अकूसाब्ियून और 
(३) तरी जिसको यूनानी में शमरीनियून 
कहते हैं | वास्तव में ये क्‍या हैं ? इसका निरचय 
करना शअ्रति दुःसाध्य हे। बम्बई में “फ्रितरा- 
सालियून” नाम से जो ओषधि गश्विकती हे वह 
पहाड़ी सॉफ है जिसको हिन्दी में कोमल कहते 
हैं। परन्दु वह बीज जो ईरान से अम्जई में आकर 
करफ़्स नाम से बिकता हे उसको वहाँ “बहा 
अजमोद”” कहते हैं । क्‍ 

वानस्पतिक-प्रि व रए---अजमो दा अजजा इन 


झ्रजमोदा 


ही का एक भेद है । इसके खुब अजवाइन के ही । 


समान होते हैं। इनकी शाखाओं पर बढ़े बढ़े 
छुत्ते से लगते है; उनपर श्वेत रंग के पुष्प प्राते 


हं आर जब्र वे छुते पक और फूट जाते हैं तब 


उनमें से जो दाने उत्पन्न होते हैं वे छत्तों से 
अलग होते हैं, उनको अजमोद कहते हैं | करफ़्स 
या यही अ्रजनादा जो फ़ारस से बम्बई में आरती 


है, वह एक अति सूब्म फल होता है। यह 


गोज्ञाकार औोर चिक्रना होता हैँ | स्वाद-प्रथम 


सॉफ के समान पुनः कइ्ठआ । गंव्र-सॉंफ के _ 


समान, किन्तु उससे निग्नंत । 
“योगॉश--ब्रीज तथा मल | 


रासायनिक संगठन--( १ ) गंधक, (२) 
अल्ब्युमीन, ( ४). 


लुझाब तथा ( ९ ) लवण | इसमें से एक्क प्र- 


एक उड्दनशील तेल, ( ३ ) 


कार का कपूर निकलता हे जिसे एपिओल 
( ै |)०] ) कहते हैं । 

ओपषध-निर्माण--चू्ं, क्राथ, परि”त, 
भ्रोषधीय जल ( अ्र्क ) भ्रादि । 

अज़मोद के गुणधर्म तथा प्रयोग | 
आयुर्वेद को दृष्टि से-- 

अजमोद शूलप्रशसन और दीपन हैं । (च्व०) 
वातकफनाराक, अरुचिनाशक, दोपन, गुल्मशूल- 
नाशक और झआमपाचक हैं | सु० । 

झजमोद, चरपरा, गरम, सूखा, कफवातना- 
शक अर रुचिकारक है तथा शूल, श्रफरा, प्ररो+ 
शक ओर उदररोग का नाश करनेवाला है| 
( रा० नि० व० ६ ) 

अजमोद चरपरा, तीछण, पअ्रग्निदीपक, कफ 
तथा बात का नष्ट करने वाज्ञा, गरम, दाहकारक 
डदय को प्रिय, वीयवर्द्धक, बलकारक ( कहीं कहाँ 
“बद्धमज्ञा” ध्र्थात्‌ विवंधकारी. पाठ हैं ) और 
हसाका हे सथा नेन्नरोग, कफ ( कहीं कहीं कृमि 
पाठ है), वमन, हिचकी, तथा वस्तिशूल नष्ट 
करने वाज्ञा हैं। मद० च० २, भा० पू० १ 
भा० ६० य०, सि० यो० भग्निमांच चि०। 

अजमोद रुश्रिकारक, दीपन, चरपरा, रूखा, 
सरम, विदाही, हृदय को प्रिय, घीयंवर्द्धक, बल्न- 
कारक, हलका, कहृवा, सल स्तम्भक, ग्राही और 


१३१ 


अिजननन्‍न--नन- 


कछाजमादा 


पाचन हे तथा ग्रफरा, शूल, कफ वात, प्ररो- 
घक, उदर के रोग, कृमि, वमन, नेश्र रोग, वस्ति- 
शूल, दन्तरोग, गुल्म ओर वींये के विकार को 
दूर करता है । ( नि० र० ) 
अच्मादाक के गुण 

झजमोद का भ्रक वात कफनाशक भर वस्ति- 
शोधक हे | 
यूनानो ग्रन्थकारा को हरष्टि से अजमाद 

के गुणवम व प्रयाग । 

स्वरूप-काला | स्वाद-तीखा और चरपरा । 
प्रकृति-१ कद्ा में उपण श्र २ कठढ्ा में रूक्ष 
है । हानिकर्ता-गर्भवती तथा दुग्ध पिलाने 
वाह्यी ज़ियों श्रौर उप्ण प्रकृति व मगी के रोगियों 
को । दर्पनाशऋ-अनीसून भ्रोर सस्तगी | प्रति- 
निधि-खुरासानी ग्जवायन । मात्रा-६ मा० से 
६ मा० तक । गुण, कम वे प्रयोग-समस्त रके- 
प्मज ण्वं शीतजन्य रोगों के लिए विशेषकर लाभ- 
दायक हैं| 

यह तीचण तथा कड़वा है, इसलिए उष्ण, 
मुकत्तम्म ( काटने छाँटने वाला ) और तीब रोध- 
उदघाटक है | यह श्राध्मान लयकतां, रोध- 
उद्घाटक और स्वेदजनक हैं तथा श्लेप्मा एवं 
वायुजन्य वेदनाशामक हैं | मुखकी गंधको अत्य- 
न्‍त सुगन्धि यक्र बनाता हैं | क्योंकि यह मसूदों 
तालु, कब्वे तथा आ्रामाशय की दुगन्धि युक्र एवं 
सही गली रतूबतोंको लयकतां तथा कादता 
ढछॉँटता हैं | अ्रपस्मार के लिए हानिकारक हे और 
अपस्मार रोगियों के दोषों को कृपित करता 
है | क्‍योंकि आमाशय को गरम करता है 
झोर उसमें दाष्पोदभूत करनेवाला उत्ताप 
उत्पन्न कर देता है; जिससे तीघ्र धूमत्रमय वाष्प 
उत्थित होता हैं । जिस समय यह मस्तिष्क 
तक पहुँचता है उस समय घनीभूत होकर वायु 
बन जाता हैं | इसी से अपस्मार पैदा होता है । 
इसके अतिरिक्त यह शिर की शोर मलों को भी 
चढ़ाता है | किसी किसी के मतानुसार मक्त 
नलिकाश्रों को खोलने के कारण यह झामाशय, 
शिर तथा जरायु की ओर तीत्र मलीय रतुबतों 
को शोषण करता है। इस देन अपस्मार को 


थवमीदा 


धः के पहेँ के 
हानि करता तथा कास को लाभ पहुँचाता हैं । 
यकृत, प्रीहा, बृक्क तथा वस्विकरे लिए लाभदायक 
है का क्री न रे ट 
है, अलोदर और मुतन्नावरोध को दूर करता हे। 


अश्मरों को टुकड़े टुकड़े कर डालता हैं, क्योंकि 
इसमें तक़्तीज ( मवाद के छॉटने ), रोध 


छः 
्छ. 


उद्घाटक तथा रंचक शक्ति पाई जाती हे। रजः 
प्रवतक होने के कारण गर्भवती को हानिकर्ता 


हैं ओर इसी कारण तोत्र सवाद एवं तीज रतू- 


ता के भर ( दक कह के 
बता से गनांशय का पूरित कर देता हैं । जिस 


समय यह अण की आहारमें सम्मिलित हो जाता 


हैं उस ससत्र उसके शरीर में खराब फुन्सियाँ 


तथः दुष्य्व्रण उत्पन्न हो जाते हैं चाहेंये जन्म 


के बाद ही क्यों न प्रगट हों। अपनी रोध 
उद्बादनी शक्रि के कारण थह गरम मवाद को 
शुक्राशय की ओर गति देता ई 


सिलतो हैं। ( नक ० ) 


शाभमोद श्वास, रुवकास और झआँतरिक अब- . 
यव के शीत को दुणकर्ता, यक्नषन आर प्रीहा के 
राध को खंडन कर्ता, अत्यन्त मृत्रप्रब्तक, चुधा . 
अर झज को चालनकर्ता ई | इसकी जड़. 


सम्पूणा कफ रोगों का लाभ करती सथा 
आहार को पचाती ओर जल्वोद्र को गृण करती 
हैं । यह प्रभाव में अपने बीज से बलबान $ | 
जा के आटे के साथ इसका लेव शाथ को लयकर्ता 
हें तथा पाश्वशूल और बान्तिनाशक है । 
डॉक्टरों पव अन्य मत 

ग्रजमोद के पत्तों को कुचल कर स्तन में लगने 
से दुग्पत्राय अवरुद्ध दो जाता है । ( तुकिन 3). 
यहे झख़्मो नत्री में पुल्लडित रूप से उपयोग में 
खाता ४ | अजमोद की जह का वक्त पर लाभ- 
दायक प्रभाव होता ई | ३० मे ० मे० 

अजमोद बदहज़ली और दस्त की बीमारी में 
अत्यन्त उपयागी हैं तथा खराब स्वाद बालों 
दवा अजमोद के पानो के साथ देने से उल्टी 
आने की सी शंका नहीं होती। इससे थे सब 
दवाएं पेट में शूल होने की सी शंका होने को 
बन्द करती हैं । यह अत्यधिक जाल्ायाबक हैं | 
इससे पाचक रस प्रत्रिक उस्पन्न होते हैं, उदरशूल 


१३२ 


, अस्तु यह 
कार्मोटीपनक्ता है जिससे कामेच्छा का उत्तेजना ' 


शत्रमो दा 


नप्ट होता हे तथा पाचन शक्ति बढ़ती है। गले 
के भीतर की सूजन पर भी अजमोद को अन्य 
प्राही पदाथे के साथ मिलाकर उपयोग करना 
हित हे । ( डे।० बीडो ) | 


झजमाद तेल अर्थात पुपिशाल (  |)०। ). 


नेट ऑकियत ( १९०६७ ०0।॥0७] ). 

तप्तश--यह एक पीतवर्ण का लैलीय द्वव 
हैं जिससे विशेष प्रकार की गन्ध आती हैं। 
स्वाद-ती दण एवं अग्राह्म | 

घुतनयालता -यह जल में तो नहीं घुलता 
किन्तु हलाहदा ( ५ |८०))०) ) और इंधर में 
सरलतावूवंक घुत्न जाता है । 

मात्र-३ से € मिनिम्‌ ( बुन्द )। 

उपयो +-विथि-इसको साधा रत: के'स्पूल्लज 
में झलक देने हैं | 

मेट--स्फर्टिंकात एपिश्रोल ( कपूर ग्रज- 
मादा ), इसको भी कभी उक्र गेल के स्थान में 
उपयोग करने हैं | 

प्रभाव ब धयोग-एविआं।ज को रजश्अथत्तंक 
तेथ। मूत्रजनक रूप से रजर्रोच तथा बाधक 
बेदुना और वृक्क आदि रोगों में ( २-३ बुन्द की 
मात्रा में कयूलज या शकरा के साथ ) बर्तने 
ईं | कहते हैं कि विपम ( मलेरिया ) जयरों में 
भी यह लाभदायक होता है, पर डॉकःर डाइ- 
माक महादय के अनुसार इसकी ५रीक्षा करने 
पर निम्न इन्द्रियव्यापारिक क्रिय.एँ संपादित 
दती हैं, यथा शिरोवेद्न, मदकारी, श्ादु को 
बारम्वार स्वाने की इच्छ', शचन बविकर, छुधा 
का नष्ट हो जाना श्रीर ज्वर आदि | सूचम मात्रा 
में एपिश्रोत्न भापस्मारिक मूच्छा के लिए गुण- 
दायक बतलाया जाता है | इं० में० मे० | 

नोट_-नयूनानी हकौम भी क्रितरासाजियून 
को मूत्रविरेचक, रजप्रवत्तक तथा ब्रक्क, वस्ति 
एवं गर्भाशय के लिए लाभदायी जानते हैं तथा 
डसे इन्हीं गुणों के लिए उपयोग में लाते हैं । 

योग-निर्माण--( १ ) कितीन सल्फेट १ 
रत्ती, एपिश्रोस स्‍ ग्रेन ( ह रत्ती ) भोर परँग 


नेट अर फू पोटारा - रक्ती ( (६ मैन ) इसको सिखा 
छल की 


अजत्रमोदास्या 


कर वटिका प्रस्तुत कर। यह एक मात्रा हैं । 
गुण--ज्वर सहित. रजःरोध तथा मलेरिया ज्वर 
में लाभ होता है ' इं० भे० मे० | 
( २ ) एक्सट्रैक्टम्‌ अ्रगेटी - रत्ती ( ग्रेन ), 


एपिश्लोल ३ मिनिम्‌ ( बुद ). 
उपयोग-विधि--इन दोनों औपषधों को 
एक खाद्दी केंपय्रूल में डालकर खिला दे ओर 
ऐसा एक एक केपशूल दिन में ३ बार दे । 
गुण--रजः रोच तथा वाधक वेदना में लाभ- 
दायक हैं । 


अजत्रमं।दाख्या 8]0॥0048 | ए४-सं० स्क्षो० (१) 


बनयमातों, बन अजवाइन । जेैन्रयमानी, खेत 
पापड़ा | र॒त्ना०, बृहत्‌ लबंगादि चूर्ण ।( २) 
यमानी । अज्ञवाइन । (७४7) ( (४ए५७- 
]005 ) /५]०४ ४७7), /2('".| रा० नि०। 


अव्मोदादि गुटिका ७]070 40-2000 ३ 


-स० खो० घजसोंद, समिर्च, पीपल,चित्रक, 
वायविडंग,देवदार, सोआके बीज, सेंधा लबण, 
पीपलामल, इन्हें £€ पल ओर सों5 १० पल, 
विधारा १० पत्न, दन्ती ( जमालगोंटा को जड़ ) 
४ पत्ल इनका चुण कर च॒र्ण के बराबर गुड़ 
मिला गोलियाँ बनाए । 
मसात्ना--- २-६ मा० । इसे गर्म जल से उपयोग 
करने से समस्त बात रोग दुर होते हैं । 
(योगचिन्तामणि) 


अज्मेदादि च्यूणः 8]00व8 व-टीा पाज की 


“खं० पु ० आझजमोद,वायविडक्ष ,सेधानों न, दे वदा रु, 
चित्रक, पीपरामूल, सॉफ, पीपर, मिर्च, इन्हें 
कप' कर्ष भर लें | हढ़ < कप , विधारा १० कर्ष, 
सो: १० कप दटून्‍्हें चूणणं कर गुई पुराना 
मिजति कर उष्ण जल से खन.ने से शोथ, 
आमवात, सन्धिपीढ़ा, ( गशिया ) ग्ृध्रसों, करि- 
पीड़ा, पीठ, जॉघ की पीढ़ा, तूणी, प्रतितूणी वायु, 
विश्वाची, कफरोग तथा वायु के रोग दुर इोते 
हैं। शाह ० सं० मध्य० ख० झ्र० ६। -ग० 
चि० म० । द 


अजमं[दायय वटकः 8970"40ए8७-ए०(७)२७)] 


“स० पु ० झजमादादि ग़ुटरिका | 
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अजमोदाथ वटकः 

( १ ) अजमाोद $ सेर, हड, यहेड़ा, श्रामला, 
सॉट मुल्तानी, विदारी कन्द, घनियाँ, मोथा, 
मोचरस, गजवीयल, लॉग, जायफल, पीपर, 
चित्रक, अनारदाना, भारंगी, कमलगढ्टा, मिच, 
दोनों जीरा, कुटकी, अ्रजवाइन, पीयरामूल, रेणका, 
वायविडंग, बच, कायफल, पित्तपापड़ा तिधारा, 
दनती की जद, कुटदानासार इन्हें एक एक तोला 
लें, चुएं व कपददान कर इसमें २० वर्ष का 
पुराना गुड एक सेर शिलाकर पाक विधि से 
एक एक नो9 प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | इसे उप्ण 
जल से उपयोग करने से पेट का भारीपन, कछुई 
तथा उदर विकार दर हाते हैं | 

( २ ) अन्माोद, विफला, विदारीकन्द, सोंठ, 
धनिया, सोचरस, सोथा, गजपीत्न, लोंग, झाय- 
फल, पीयल, विजयासुलतानी, श्रनारदाना, दोनों 
जीरा, चित्रक, भारंगां, कमलगद्धा, कोंचग्रोज, 
मुलह-, शिह्ञाजयु, काकद्रासिंगी, केशर, नाग- 
केगर, पृप्करमूल, शतावर, इन्हें ६-६ मासे लें, 
पुनः चूर्ण कर काडछुत्न करें । पश्चात्‌ 5» सेर 
गोजुम्ध श्रीटाएँ जब एक सेर शेष रहे एक सेर 
भिछी की चासती कर, उक्र चुर्ण मिला ५ तो० 
प्रमाण गोलियां बनाएँ | इसके सेवन से 
वीये द्रृद्धि होकर बल बढ़ता हैं। (अम्तृ० सा०) 

( ३ ) प्रजमोद १२ भाग, चित्रक ११ भाग, 
8 १० भाग, कूट £ भाग, पीपर ८ भाग, मिर्च 
७ भाग, सोंठ ६ भाग, ऑरा € भाग, सेंघालवण 
४ भाग, वायबविडंग ३ भाग, बच २ भाग, हींग 
) भाग । इन्हें चूर्ण कर चरण से दृिगुण पुराना 
गुई मिलाकर ७॥ टं० प्रमाण गोलियाँ बनाएँ। 
इसके सेवन से श्रनेक प्रकार के वातरोग, १४ 
प्रकार के हर रोग, $८ प्रकार के गुल्म, 
२० प्रकार के प्रमेह दूर होते हैं। तथा, यह 
दृदू रोग, शूल, कृष:, वायु, गृल्म, गलत ग्रह, 
श्वास, संग्रहण, पांडु, श्रम्निसान्ध, अरुधि, 
इत्यादि को दूर करती है । 
( ४ ) अजमो द, मिर्च, पीपर, वायविडंग, देव- 
दारु, चिशत्रक, शतावबरी, सेधालवण, पीपरामूल, 
इन्हें चार चार तोला लें | सोंठ ४० तोला,विधारा 


अतमोदिका 





४० तोला, हुए २० तोला इन सत्र का बारीक 
चयां बनाएँ ओर रूव॑ तुल्य पुराना गुढ़ सिलाकर 
१ तोल प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | इसको 5षण 
जल से सेवन करने से श्रामवात, विश्वाचो,त्‌ णी, 
प्रतितृगी, दृद्रोग, ग्रृधसी, कटि, करिति, गुदी- 
स्फुटन, शोध, सन्धिपरीदा हस्यारर रोग दुर 
होते हैं। खरक़०ण द० उमस्‍्तः्म० चि० | 
वढु० से० सं० | भेंष० र० । 


अजमादिका ॥]0700॥8-र० ण्यो० श्रन्न- 
मादा (3 ]9॥70:74 ). 


अजस्तः १0]9700]/]-सं० पु०(॥१ ) भेक 
(कृष्णा भ्र, मेंढक ) | श० २० । /५७३२-०। ४६४. 
(२) वे दातका बच्च, | दनत रहित | बिना दाँत का । 


वि० | सं० ]( २० 
00.3४5[0],. ॥७- 
पैपछ) ) जयरहित, अकृता्थ | - ४६० संजा 
प ० पराज्य, हार । 


अत्रय 80]: ए7-6० 
४0(0॥40095, ॥॥5 


अजयपाल 0]0ए8-04] 8-टिं० संरा पु ० [ उ०) 


जमालगोट। । ((7:0007 ४2][007, /.7: /१.). 
झत्ऱया 8]094 सं० व्यी० ( (/४१7)79)03 |- 
तै(09, /.7॥8. ) विजया, भंग, भाँग । भाषा में 
् हक, चर ९९ 
इसको सिद्धि कहते हैं। रा० नि० | (२ )-४० 
सह्ास््री०[ रू० प्रजा ] ब्करी (  ४)७- 
20:०५ ) 


अजगर 0]9]'0--सं० त्रि०, ६० वि० [ सं० ] 
(१ 2) ( 7१०४ #>प्र)]0500 40 ०0१ छट2० 
07 (९०४8७, ०४७१/' ए०प)2 ) जरारहित, 
जो बूढ़ा न हो । (२) सिं० अ>नहीं+ज्ञ-पच्ना] 
उा न पचे, न हज़स हो | 


अजरकम्‌ 0]8'88॥7-शं० क़ी० प्ग्निममांच, 
अत्राणं (त8050007 ). सि० यो० 
कार्र० स्ि० बून्रः | चत० द० पांदु-खि० 
योगराज । 


अजरद ००४) ०८ - समुद्रफेन की एक क्रिस्म है। 
( 2 )0व4 ० ०४0]७-43) ) 
अज़रन 50::0870-ब रहे अरमना। | 
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अजरियून 


अज ऊत 5१707'(00. ) बामनी, अमनी । 

सज़फत 38793 00. | (3 09प सव]०पे 
]82:0' ६ ) 

आज एन 80/72.93)'807-शझ्ष० छोटा अज़द॒हा। (अज- 
गर ) [30808 ०८०0॥8070007' ( #॥90॥| 2) 

अजरम्‌ 0]070॥॥-झं०  क्रौ० स्दण (०0]4 
( पापा) ). रा० नि० व० १३ | -जि० 
जरारदित |. डदिवाइड ऑफ आह एज 
( ]2300व0 06 00 0९५७ 9-६ ० । 

झआज़रह 30707 0]-अझ्० पायज़ाना ([,80५8). 

अतरह 4:0]0।0]॥-आझ० वृक्ष प्रभति की गिरं। 
सूद प्रन्थि (/५०(।७ ) 

अजरा 0]374- सं ० ज्जी० (५ ) ( 3 ]729/7' ) 
सृहगोधिक.--रूं० । छिपकी, छिपकली-हिं० । 
रिकिटिकि-बं०। ( २ ) जझीणफक्नीलता | ( ३ ) 
( (॥॥] 5]: हा व0०, /-7॥, ) बृद्ध- 
द'रक, विवार। । रा० नि० वच० ७। (४) 
( :५]० : [00॥., |९०॥- ) गृहकन्या, घृत- 
कुमारी, घीकुआर | रा० नि० वच० ९। (५ ) 
((:0700]00207 |])04७॥5 ) भात्मगुप्ता, 
फरेवान्र,कोंच-(७०। श्रालाकुशी-ब॑० । भा० पू० 
! भा० गु० व० । -यु० पअर्तकान ( हलके पीत- 
यश के संगरेज़े होते हैं । ) 

अज्ञराक् 0४०7 4५ छोटे आलुबुख़ारा की एक 
हिस्न है |  ४०74 0 ४770]] ४७७7५ ३0ए 
04 ?॥0"॥:४ ८0॥॥)॥0)45५ 


अजगर 0 20] बात नोशाद रा नसा(द गर | ( १ ॥)]- 
004 ७॥]074( ४॥0. ) 


जा सघुल, अआजोज़ तएत'48प५)] 59]0प078-- 
झब् ( ]400|ए8 ४०॥7/७७४४॥५8, ४0.) 
गोखरू, गोसतुः ( + ) | 

झजराज़ुकरन 0207'&80|-)9])0 2-० खं- 
कराती जो वबसफ़ाइज के नाम से प्रसिद्ध है। 
( 22077०0वंप्ा शपरौ297'०, 2१७07. ) 

अजराशों 9७9745707-तु० खाकशी-फरा० । 
खूबकअॉ-हिं० । ५ 95ए॥770!7 था 7॥78, 
१ । ) 

झाजरियून 8]3)79078-झ० सूरजमुख्ती ( सृंधे-) 


[७ ७9प77]0ए27 ( #0॥870५ 78 
क्षात प्रा8, /.7॥9, ) 


अजकूफ़ 


अल्क्षफ 328 ]57 7 0- क्षण एक कीड़ा पग्थवा 
थिटउेटी जिसके पाँव दम्ये दोते हैं | 

झज़रूम 50]0707)0-आैञ० ऊतक्त का एक परी ई | 

झजल 80]0)8-अञ० काक्,, भनन्‍्त, अवस्था, रुत्यु 
( पएू० व० ), भाजाजल (य० वच० ) | इंथ 
( 4)080 ), मार्टिफ़िकेशन ( 30॥व[८॥- 
[07 )»-६० | 

अजल 5:]0] /-क%छा० १--बछुदा, गाय का बच्चा, 
बहुवा-हि० | गो-सालह -फ़ा० । (५ ००७).) 
२--काली मिट्टी ( 3|१9८ ८॥४ए ) 

अज़ल 50727 ]0- हा० प्रथक करना, भिन्न करना । 
मैथुन में एथक वीयपात करना | 

पज़तम 250780]04789-झ० नीक वृक्ष, नीली 
€ ॥7044204070 ॥7040779, 7/9॥», ) 

अतलम्बनम्‌ 7]8]8॥7स्‍/07]0॥-सं० क्ली० 
यामुन लोतो5अन, सुर्मा ( काला )। /५॥]- 
7]0॥09ए | श॒ु० च्ा०। देवा-अश्जनम्‌ |. 

अज़लह 502.0॥8 0-अ० अवलह , मणुली-3० | 
मांस पेशी, मांरु, पेशी-हिं० | इसका बहुबचन 
झज़लात हं | मस्सल ( )/50]७ ) ( ए्‌० ! 
व० ), मस्सलज ( 3॥5८॥७४ 2 ( ब० ब०) 
-हू०। क्‍ 

ऋजलह अखम इय्यह मुकदमह वह ।|8]- | 
_दद्यातमदव7 एकिनापरवृवतवैततगा की-अ ० 
मध्यप्रीया के कशेरुका पाश्वे। से "थम पशु का 
तक एक मांस पेशी हे । स्केलनस एश्टाइकस 


५ 


( 00०८४ ।|०॥॥७४ ७॥ (400४ )-हैं ० | 
अज़लह फर। ज़ह बत्‌ निय्य हैं 20780]9॥]- क्‍ 
480728]-090ए98॥ 2-अ० झन्तः- | 
उद्रज्छुदा पेशा-हि० | ट्रान्सदर्सेलिस एब्डो- 
सिदिस . ( ]"कछवा8ए088)8 . 0४ोते०- | 
शा]58 )-ह० | 
अज़ तह झआ।सरह 4070] 7क्‍-44 8'8]-झ० 
संफाजनी पेशी -हि० | स्फिट्टर ( 0]॥॥)- 
०(७7' ), फछ्तेक्सर ( [0]050॥' )-| ० । 
ऋज़लह आरसिरग्टुल इृटल 38279, |0.-3 45]'0- 
पोन॑ं3।७-अ० मलद्व/र ८ ध्रोचनो पेशी-६० | 
र्फ्रिकूटर एनाई € 5.)7 ($0॥' ७7 )-ह_ं० | 
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अज़लह ज़ातुर्रांख्न 


जा ज़लह आ।सरतुल बील द्रव: ]॥-7 86' 8“ 
(]-७0॥|9-अआ० मृत्रमार्ग सक्लोचनों पेशी 
| -हि० | कमस+»सर युरथी ( (/0॥॥ [!१॥/0550' 
[॥+७ ७ ह' )-इं० । 

अज़लदह आशसरतुल मह बिल 5828)]8॥- 
44 5['0॥]-8))))|- झ० योनिरूड्। चना 
पंश-६०। स्फ़िड्ूटर देजाइनों (5|)]04८॥' 
४ 8/४१))) )-ह० । 

अज़नतह हू जानिय्य ह मुतञझ गिजह 5828] 8] 
“वे7480ए५80॥-7 08[ 89778])-- झ० 
सेवनों स्थज्ञ की चीडी पेशी जो पेड के असग्रत्रों 
को सहारा देती हे । टेंसवरस पेरिनियाई 
( |788 एप |07700पं ) इं० । 

आअचखलह इल्चियह, कब|रह द878) ने] ए]- 
५४))-|२ 8 0॥7/॥-अ० नेतम्बिका महती पेश 
-हिं० । ग्लूटिह्रस मैग्सस ( (+](७॥७ ॥)8 2- 
॥5 )-है ० | 

आज़ नह उस उसियह_ 407.8 | 8-4 55 5ए ७) 
-अ० पुडिछुका-हि० | केकक्‍्सीजीझस ((?०८- 
(५/7७०॥95 2-६० । 

अझज़लह फाबह्‌ 23879]8]--% & )8।-झ ० 
हस्त को ओंधा या पट करने वाल्ली पेशी | प्रोनेटर 
मस्सल्‌ ( ]2000॥' पराप5८]७ )-हूं ० । 

अजलर फाबिज़ह ३8270]8)॥-049.0.]-'झ० 
झा ज़तह_ उक़लह। रुह्लोचनो पेशां-हिं० । 
(६ ।०»))॥0८7 ). 


| अज़लह, जहग्प्यिह खऋआर।जह 28 7.9) 8)-7.9]- 


॥9५97)-9 89.0])-झ० पृष्चछ्छुदा पेशा | 
वह पेशी जो क 2 एयं कृशहेसे लेकर बज़ तक फैली 
हुईं है। लैटिस्सिसस डसांई € ],0(488॥॥09 
(078 )-हं ० । 


' अजलह ज्ञाते सु लासि.यतुरंऊस 5878]: ]- 


740:--50] 48] ए80077'989-'क्ष ०. शत्रिशि- 
३ की हु₹ ॥॥  » 
रस्का पंशा-।6०। दाहसेप्स ( ]700|१४ )- 
रृ०। 
सन: नल धुत 

झऋजलह जञातुरोसान 5870] 0]-74[07'4 5 87]] 

-“आ० ट्विशिरसुका पेशी-हि० | बाइसेप्ल 

( 9050 05 )-है० । 


अज़लह_ तह तुलूकतफि्यह, 


अजलह तह तुलूक्तफिप्यह_ दे 87. 0॥-0॥- 
600] -:०8 ए एतए-झ० श्रधः स्कंधिका- 
पेशो-६०। सबस्क्रेप्युलेरिस ( ७४०३ |)- 
|॥45५ )-४० | 

खजनलह तह तलतक चह 5828] 8-8 ॥]- 
(870]0४४॥-आअ० शअ्रथ: शाक्तिका पेशा 
->हि० । सबश्नदिश्रस ( /१॥|०८०]४७४४॥।४ ) 
“डर ०। 

अजलए, दालियह, 
-अ० अंखाचइछादनो 
( 4)5]0040 2-४8 ० | 

झज़लह बातिह,ह ३020 |8/॥-4 0॥0॥-अ० 
कराक्ताननों पशो-हि० | सुपाधइनटर( 0॥|)- 
१0क्‍.0]' )-॥ ७ । 

अज़लह बाखित्‌दह 302/.0॥0)-089|0॥- अर ० 
ग्रज़लह शादह ।ःसागणा पेशी-६०। एक्स- 
टेन्सर ( ५४।५१॥5४0]' )-३० | 

अज़लह, मुर्कात्त बद 50 9.0 | 8 )-॥)॥0] 8 .4- 
0४)-»आ० संकाचनों ( भ्ुर्री दालने वालों ) 
पेशोी-७०। करूगेटर ( (/070/00॥ 2 
नह ० । 

अज़लह, मुकर्रिवह, 38980 | 8]-3))80 ध77- 
[990-अ० श्रन्तरनायनो, अ्रन्तरवाशिनी-हि० । 
एड४क्टर ( /3 ((|.९८(0' )-#० | 

अज़लह मुबठ इ दह 827 0 -॥8 ॥ 3- 
त0॥- अझ० वरद्िनांयनी पेशी -६० । ऐड्डक्टर 
( - 0(॥00.07' )-४० : 

अज़लह मुबब्धिकृह 38028] 80]-॥08ए४.- 
0१०॥-अ० मुख्म्रसारणी, कपालच्छुदा पेशी 
जो मुख्तर को फेलाती हैं| बक्सिनेटर ( [300-- 
]0॥07' )-३० । 

अआज़लह मुसजझिनह कबीरह ६829) 8॥- 
[058॥)॥)॥ ७॥) (५-६ ७।)4'0))-आञञ० दंप्राकार 


उठ पाप दाय बहुल, इशत दन्दालादार शी सत्ता 


4828 0॥-0 8।4ए0॥) 
पशो-ह४६ ० । डेलर्टाइड 


ऊपरी #ड परछियां के सामने से शाग्त दाकर 
स्कचास्थि के पिछुले कनारें तक जाता है | सरंटस 
मैगूनस ( 0७॥78 005 ४० 27प05 9-६० | 
ऋज़लह राफिआतुल इस्त 50:80] 8]-474 8- 
ध)-5६४-अ० गुदोत्थापिकरा पेशो-&० | 
लीवेटर एनाइ ( ॥,0४७(०॥' ७॥7 )-हं ० | 
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अमपलो 


अज़्लतरः गफिशतुल ज फ्र 3878] 8॥-'& 5 8 - 
(]-]872-/प्रे० ऊपरी पलक को ऊपर उठान 
वाली पेशो | लीवेटर पेल्पणब्रेलिस ([,0४४/07' 
[20] 0७ ७॥8]५', लीवर ([,0ए७।')-डै ० । 

अज़लह सखसदरिश्यद कबोरह_ 3828) क- 
50५एए४७]-)२७|2]8-अण० उरश्छादनी 
बृहती पेशी-हिं० | पेबटोरेल्लिस मंजर (]20०॥0- 
॥05 ॥॥8 ]0)-हं० । 

अज़लह, सद्रिय्यह३ सगगोरह_ 48728) 8॥- 
58 एए/-59,2क्‍79]-अ० उरश्छा- 
दनो लघवो पेशी-हि० । पेबटोरेलिस साइनर 
( [!७०८(078]48 औ07 ) इ ० | 

अज़लह, ,सुद्गिय्यह 4829] 8]-$70 ए॥ए एक] 
-अआ० शांजिकी पेशोर्ग्० । टेग्पोरेलिस 
( |'0) |)१0॥0]5 )-इ ० | 

अज़लह, खुलबिय्यह, कबीशह, ब्तडत। को) 
६|0|)एएत) "कसी आअ० कटील- 
स्बिनो बृहतों पेशी-हि०ण | सोञ्रस मैग्नस 
( [४0म5 > घट]ए05 )9-३॥ ० | 

अज़लर ह६रकांफूस्यह 4978 8]-8व"- 
(०५ ए/॥-आ० श्रोगि पक्षिणी पेशो-हि० । 
इलायकस ( ]][00॥॥5 )-£० | 

अजलोमा,-मी 0]9|007,-7>लसं० पु/०, हिं० 
संज्ञा ख्री० (१) कौंच, कवॉचकी व, शूक- 
शिउ्त्री, आस्सगृप्ता । झालाकुशी-बं० | (*0फ9८०ी। 
( (07॥700])02० [|0॥8 ) र० मा० । 
( ५ ) महीपषश्रि विशेष । देख्वा-ओपषधिः । 


अज़ल्न 8720]]0-अआ्ञ० ( घु० व० ); ज़ ज्ञ( ब० 


व० ), अंगुली का भोतरी भ्र्थात्‌ हथेज्ली को 
आर वाल[ भाग । 

अजवबला 9]90४४0]4 - म० वनतुलसौ-सं० | राम- 
नुलसी-बं०, द० | बनजडी-हि० | श्री बेज़िल 
( ७ 90ए 49०) )-हं७ । (()८27! 
(१॥ 4 5० ])))॥३)।॥), .//8॥« ) $ 8७ मत् म० | 

अद्बल्ला 47 35) | ३०म< | राग्नक्षसा ( (॥।- 

आराजवज्ले 4]०8५३।]8-रू० ॥ ॥007॥ .(७१'७॥४- 
3844777), //9/४- ) फा० इ० । 

अजवज्ली ४४४४] [-सं०्ख्री० ( 00007पल्‍8 
[8070५ .॥४- ) मेदा्सिंगी, मेपशड्री 4 सेड्ा- 
शिढ-बं० | छ् 


अज़ वा 


अज़ब 0/70०4-त० ( /५]0०४) एलुवा, कुमारी- 


सारोद्भधता, मुसब्बर । 

अजवाइन 0]0ए48-हि० संज्ञा स्त्री० [ रू० ] 
यवानिका, श्रजवायन, ( श्र ) जवान, 
(झा ) जमान, जवाइन-६० | अजवान-द० | 
खसंस्क्रत पर्याय--अ्जमोदा (-दिका ), ब्रह्मदुर्भा, 
स्ेत्र यमानिका, भूतिकः. यबनिका, यवर्नी, 
यवानी, दीप्य:, दीप्या, दीपकः, दोप्यका, दीपनी, 
दीपनोय:, यवज:, यससाह्वः, यवसाह्मया, यवा- 
ग्रज़ः, उग्मगन्धा, वातारिः, भूकदम्बकः, शूलहन्सों, 
उग्मा, तीव्रगन्धा, कारवी,  भूमिकः, भ्रर्नि 
गरधा, अश्रग्निवर्धनी, यवान, हा, ब्रह्मदर्भाद्य, 
यवाह्न । श्रजाबान, ऊोबान, योयान, यमानों, 
ग्जवाहइन, अजवान-बं ० | केरम फॉप्टिकम 
((/७) पी) ०0.(१0५७१॥), 72८॥////- ), लिग्युस्टि- 
आज़्म अ्रजवान ( ४ छठ-8 ]0 शक), 
/४०४/, ), केरम ( टाइकोटिस ) अजोबान (>ध77- 
पाता (|2ए90०0008 ) :]00ए7 ६७), 9). 
(., ( फीयव॥ 04--2 ]0 एक्कात-4]07- ), 
अम्मी कोप्टिकम (५ ॥77 ९८0[४०॥))-ले० 
किंगूज़ क्युमिन ९7॥॥)]7 ४ ०0४॥॥॥), लोचेज | 
7,0ए8£४, ब्िशप्सबीड )35]]0|0.8 'एटएते, 
ग्रोमम्‌ ()॥॥प) ( ४०९त६४ )-हं० । श्रम्मी 
डी इण्डी या ते एशव०-फ्राॉ० । 
इस्डिस्कोज फ्राल्टीनोर ।7)त50॥08 8]॥0- 
]]0॥'-जर० + नानख़ाह_ , कमृूने- मलूकी, 


ज़िन्यान-अ०, फरा० । झोमम, अ्मन-ता० । श्रो- | 
मम (-मी), वाममु, वामु-ले० । श्रयमोदकम, हो सम | 
“मल० । वोम, श्रोमु, श्रोण्डु, ओस ,उंइ-कना ० । 
वोवसादा, बोवाश्रजमा,उंचा-मह० । ओडी अज्वान, 
अजमो, जवाइन-गु०। अस्समोदगुर , श्रस्समो- 
दगस, ओमस-स्वि० । समहूम-बं० । श्रोमा-तु० । 
अस्सी, बरासलीक़न कमूनी ( मल्ु की )-यु० । 
चोहरा-कछु० । ओरण्ड, ओम-करना० । ओम 
-माॉला० । अ्रजवाइन--पं० ५ जाविन्द--फाश० । 


वीवा-बस्थ० । बोबो--को० । लाविजु लामिसी 
“मला० । 


अभ्येलिफेरी श्र्थात्‌ क्त्री वर्ग-- 
( 2. 0. 0;:%2(/(९+९६ ) 


उत्पक्तिस्थान---एक पीधा जो सारे भारतवर्ष 


चणजजणतज-+ ++लन-+ िजजओ- जऑनत- >ज.००-०-०- - व्यक-+-कण 
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श्ट्ट 


अजवाहन 


में विशेषकर बंगाल में लगाया जाता है।यह 
पौधा अफ्रीका, दकन तथा पंजाब, मिश्र ओर 
ईरान ( फ़ारस ), झफगानिस्तान आदि देशों में 
भी होता है । 

नाम विवरण तथा इतिहास-पूनानीह की म 
डायासकाराइडीज़ ( 4)]05८0स्‍पतै08  ) 
ने श्रम्मी ( श्रवीलूस ) नामक जिस अफ्ररीकीय 
ओपधि का वर्णन किया है वास्तव में वह यही 
दवा है। अस्तु, हकीम जालीनूस अम्मी और 
कमूने मलुको या किंगज़ क्युमिन ( |ताए्ट!४ 
७७॥॥॥4]) ) को एक ही दवा मानते हैं। फ़ारस 
में भी एक इसी प्रकार का बीज ज़िन्यान तथा 
नान्ख़ाह के नाम से बहुत प्राचीन काल से 
प्रयोग में ग्राता था। नान्ज़ाह ( नान"रोटी+ 
ख़ाह # चाहने वाला ) का अथ “रोटी का चाहने 
वाला” है | चूँकि यह छुधावद्धक हैं इसलिए 
इसका उक्र नाम पड़ा | प्राचीन काल में ईरानी 
लोग ज़िन्यान को, वास्तव में जो नान्ज़ाह ही 
था, तनूरी रोटियों पर लगाया करते थे। इड्न- 
सीना ने नानन्‍्ख़ाह नामसे इसका वर्णन किया है । 
प्राइनी अम्मी ओर किंगज़ क्युमिन (€ कमूने 
मलूकी ) को एक खयाल करते हैं। हाजी 
ज़नुलअत्तार डायोसकोराइडीस द्वारा वर्शित 
थ्रम्मी को नान्‍्ख़ाह बतलाते हैं तथा उसके ओ्रोष- 
धीय गुणधर्म के सम्बन्ध में उन्हीं विकित्सकों 
की सम्मतियों को उद्धत करते हैं।वे और भी 
बतलाते हैं कि उक्र ओपधि शोधक रूप से प्रसिद्ध 
हे श्रोर दुष्ट बरणों को श्रच्छा करने त्रथा उनसे 
दुर्गन्धि युक्र स्वावों को रोकने के लिए उपयोग में 
श्राती है । 

तुहद.फ़तुलू मोमनीन के लेखक तथा अन्य 
सलामी चिकित्सक ढायोसकोराइडीज़ के अ्रम्मी 
या बेसिलिकान क्युमिनान ( 388]707 
]प7707 ) तथा फारसीयों के नान्ख़ाह व 
ज़िन्यान को अजवायन ही मानते श्रीर इसका 
अरबी नाम कमूनुलमलकी (0[0ए४8 0प- 
ए7 ) बसलाते हैं। पश्चात्‌ कालीन यूरूपीय 
लेखकों का यह टिकोटिल अजोबान ( [2ए८- 
))0078 8]00599॥) ) है । 


अजधाइन 


प्राचीन आयुर्वेदीय अंथकारों ने इसी प्रकार के 
एक श्रोपध्रि का यवांनी तथा यवानिका नाम से 
वर्णन किया है, जिससे इसका विदेशी होना साफ 
सिद्ध होता हैं । उनके रूणनानुसार यह अउमादा 
के भेद में से एक है 
वानस्पतिक घवरण--अजवबायन छुप 
जाति की वनस्पति के बीज हं। थे छुप लगभग 
चार फोट ऊंचे होते हैं | पत्तः छोटे छाटे हालों के 
पत्तोंके समान एवं कटीले हाते हैँ और इनका 
लियों पर छुसे से आते हैं जिनपर सफेद फूल लगते 
हं । जब वे छुत्त पक जाते हैं तब उनमे अज- 
बाइन उत्पन्न होती ४ । उनको कूटने से छोटे छोटे 
दाने से निकलले हैं, इन्हीं को अ्रजवाइन कहते 
हैं | अजवायन ( फात्ष ) रूपाकृाते में शअग्रदमोदा 
समान तथा धूसर वर्ण को होथों हैं, जिसका 
परा धरातल अड् उाकफार पद्च उसार सुक हाता 
। इनकी सध्यस्थ नालिय स्थान पुलरित होती 
ऊिनमें एक वेल नलिका होती दे | संभिस्थल 


ले 3 | न] ् 
ढ 


च्ोे न 


दा तेल नदिकाएँ होठों हैं । गंध टाशा गर्थात 
उजगला प न्छ्क्ुाा श्या दूत हु ॥ 

भारतीय क़ृपक प्रयः घनिए के साथ इसे 
खेतों भें बोले 8 । दाने का समय अक्टूबर से 
नवम्बर तक ( कातिक, हगहन ) आर काटन 
का समय फवबरी €। इसके लिए रेत खाददार 
होना चाहिए | 

नोट पग्रायुअद में दमानी, बनयमानी, पार- 
सीक तथा खोरासानी आदि नामी से पअ्जवायन 
को चार ग्रदार का दददगाया गया हेै। इनमे से 


5(! 


अर 


प्रथन दा सें कोई भाद सहीं (दूसरी केबल 
जगला है ) कार अंतिम दे दो अउ्छायन ख्ुरा- 
सानी ही के पर्याय हैं; किन्‍्सु यह श्रज्वायन से 
सवंधा भिन्न वर्ग की आपधर्यों हैं | इनका वश न 
यथास्थान किया जाएगा । 

प्रयागाश--फल, पत्र । 

रासायनिक्र संगठन-स्टेनदाउल (१८९९) 
महाशय के मतानुसार अजवाइन के फल में एक 
प्रकार का ग्ाद्य सुगध्रियुक्ष उड्नशील तेल 
(६ €-६ अतिशत ) होता हैं जिसका विशिष्ट 
गुरुच ०'८छ६६ है। परिणत जल के ऊपरी 


१३: 


अजवाइन 


घरातल पर एक प्रकार का स्फटिक- 
वत्‌ द्रब्य ( #४५७॥'000॥ ) इकट्ठा 
होता है । उसे अजवाइन का फूल या सत 
कहते हैं | स्टे।कि ( ४६०८८ ) महाशाय ने सर्च- 
प्रथम इसका बयान किया तथा स्टेनहाउस 
( ४(0॥0 0५७ ) श्रीर हेनस ( ]84॥॥05 ) 
ने परीद्ा करके इसको थाइमाल ( ')।५१॥)0!) 
से, जो जड्ली पुदोना ( [ए॥008 ४॥॥- 
(848 ) से प्राप्त होता है, समानता दिलाई । 
देखा-थाइमाल । इसमें क्युमीन ((!॥0)0), 
टर्पीन ( ॥७॥]0:॥0 ) तथा थधाइमीन (]॥ए- 
]॥00) भी पाए जाते हैं । 
ओपध-निर्माण-अग्रजवायन गुटिका 'शा्भं०), 
चूर्ण, क्ाथ, श्र्क ( अमूम का यानी ) और तेल । 
अजवायन के गुगघम व प्रयाग | 
आयुर्वेदोीय मत के अनुसार - अ्रजवायन 
लेखन ( देहस्थ थातु तथा नलों को शोषण करने 
बाली ), पाचक, रुच्षिकारफ, तींवण, गरम, चर- 
परी, हलकी, अग्नि को दीपन करने वाली, 
कड़यों और पित्तकारक हैं तथा वीय॑, शूल, वात, 
कफ, उदर, शआ्रानाह, गुज्म, प्लीहा तथा कृमि को 
नष्ट करन याली हैं । ( भा० पू० १ भा० ) 
इसके शाक्र के गुग-अजबायन का शाक 
ग्राग्नेय, रुचिकारक, वात-कफ-नाशक, चरपरो, 
कइदा, गरम, पित्तकारक, हलका तथा शूल- 
कारक हैं । ( भा० पू० शा० व० ) 
अजवायन घरपरी, कड़वो ओर गरम ई तथा 
बात की बवालीर, कफ, शूल, अधध्यान, क्रमि 
झार दमन को दूर करने वाली तथा परम दीपन 
|... ( र[० ज्ञि०ण घ्र० ५६ ) 


रे ५ 


खजबायन कोढ़ ओर शूल को नष्ट करने वाला 
हैं, हदय को हितकारक, पित्तवद्ध क तथा झग्नि- 

छक हे । 

अजवायन चघरपरी, कइवी, रुचिकारी, गरम, 
अ्रनप्रदीयक, पाचक, पित्तजनक, तोचण, हलकी 
हृदय को हिठकारी, सारक ओऔर थोर्यजनक है 
तथा बा.) की बवासीर, कफ, शूल, अ्रफरां, 
वम्न, कृमि, शुक्रशोपष, उदररोग, आनाह, हृढय- 


अजवाइन 


गुल्म, दइन्दुत रोग और श्रामबरात को 
( रा० नि० 


रोग, प्रीह्ा 
नाश करती हैं । 
अक अजवान-श्रजबायन का श्रक्न-६० द्‌० । 


ग्रजावान ५ ]0 ५०७), एुक्का टाइकोटिस /०॥9 | 
]0ए७॥०॥5-लै ० । श्रोमम््‌ बादर ()॥) पा 


| 
। 
| 
! 
| 
। 


१३६ 


१७॥(07-ई० | ओमत्ति-नीर -ता० । भ्रोमद्राव- 


कम्‌ -तै० । 


अजवायन के अक के गुण--अजवायन का. 


श्रक॑ पाचक, राचिकारक, 
एवं शूलनाराक हूं । 


दीपन तथा शुक्रनाशक 


यूतानों मताउुसार अ्रजबायनक गुण धर्म; 


ये प्रय/ग--स्वरूप--प्र्नी सूं के समान काला- 
पन लिए. भूरी | स्वाइ--कइबास लिए तीखी 
और तीचण गंधयुक्र है। प्रकृत्ति--३ कशा में 
गरम और रूत़ है। हानिकर्ता--उष्ण प्रकृति 
शिरः पीढाप्रद ओर स्तनों के दुग्ध की 
हासकर्ता । दर्पनाशऋ--उन्नार , धनियों, खाँड 
तथा स्निग्ध व शीतल द्रब्य। प्रतिनिधि-- 
कलेींजी शौर काला जीरा । मात्रा--६ सा० से 
१ तोला तक । 
गण, कर्म, प्रयोग--श्रजवायन विशेष कर 
समस्त शअवयवें की वेदना को शमन करने वाली 
शोथों के लय करने वाली तथा कामोद्दीपक है । 


यह श्राद्बता शोषक, कोप्ट म॒दुकारी, वायु 


लय कर्ता तथा श्रगद शक्कि से संयुक्र होती हैं, 

आअजवायन को शबंत लकतव्ा, 
शेथिल्य को लाभदायक है। इसके क्वाथ द्वारा 
आग धोने से नेन्न स्वच्छु होते हैं। इसे कान में 
डालने से वधिरता को लाभ होता है, यह बत्तः- 
स्थवेदन/ तथा रतूबतों को नष्ट करने के लिए 
उत्तम है और रोघउद्धाटक, कोष्ट मरटुकारक, 
यकृत एवं प्लरीहा की कट्रोरता को लय॒कतों 
हिचकी, व्नन, सतली, दुर्गेन्धरियुक्त डकार, बद- 
हज़मी, उदर में शब्द होना, मूत्रावरोध तथा 
अश्मरी प्रभति के लिए गुणद/यक दे । कामोदी- 
पक है तथा यकृत, श्रामाशय, वृक्ष तथा वस्ति 
को उद्णता प्रदान करती एवं शक्कि देती है । यह 
मूत्र, आतंव, दुग्ध तथा स्वेद्‌ की प्रवर्तक है । 


कम्पनवायु तथा 


अजवाइन 


जलोदर के लिए गुणदायक हैं भार हर प्रकार के 
क्रेचुओं को निकालती हें । 

लेम (नीव) के रसमें यदि हसे सातवार डुबोकर 
शुप्क कर लें तो या नपुम्सकता के लिए श्रत्व- 
सत गुणदायक हो।। इसका शबेत छप्सिक ज्वरों 
में विशेषकर चातुर्थक ज्वर के लिए अध्यन्त 
लाभदायक है तथा जहरों को नष्ट करने में अगद 
है । अण्डरोथ के लिये इसका लेय उत्तम है । 
शहद के साथ मिलाकर उपयोग में लाने से यह 
सारपूर्ण आावयथिक वेदना तथा शोंथ के लिए 
लानदायक ४ ।म० आ०। ( निनत्नपल, परन्तु 
अ्रविक मात्रा भें विपेत है । ) 

पलोपेथिक मेटो रिया मेडिका तथा 
छा जयपाइन | 
यमानी नेंल--अनोवान आलियम ( /५]0- 

0७) ()|७४७॥॥ )-ले० ! श्रजोवान आऔदल 
( 5 0फएतत 0 ), टिकोटिस अश्रीइल 
( [20ए८॥०॥४४ 0 )-१ ० | रोगने नान्ब्ाह 

फा०। अजवाय ( इ) न का तेल-दि०, उ० | 
यवानीर तेल-बं० | 


शझॉफिशल ( (0009]. ) 
लक्षण--यह एक वर्णुरहित तथा उद्दनशील 
तैल हे जो ग्रजवायन के फल द्वारा परिश्षुत करके 
प्रस्तुत किया जाता हैं। इसका स्वाद तथा गंध 
ग्रजवायन के समान होती हैं। इसका आपेदिक 
गरुतस (६१७ से ६३० तक होती है । ३२० 
फारनहाइट पर इसे शीतल करने से इसमें से 

४० ग्रतिशत थाइमोल पाया जाता है | 


नोट - थाइमोल को भारतवर्ष में ग्रजवायन 
का फूल श्रीर पक्षाब में अजवायन का सत कहने 
हैं ओर मध्य भारत के किसी किसी स्थान में 
इसको बनाते हैं । 

पहाड़ी पुदीना जिसे अरबी में हाशा ओर 
सातर तथा यूनानी में थाइमस ( ॥)90॥78 2) 
कहते हैं श्रोर प्राचीन अरबों ने जिसका उद्चाग्ण 
सोमस किया है । वस्तुतः उसके जोहर या सत 
को अंगरेजी में थाइमोल ( ॥9770] ) 
कहते हैं । परन्तु उपरोक़ वर्णनानुसार यह जोहर 


अजवाइन 


अजधायन आदि से भी प्राप्त होता है । देखो- 
थाश्माल | 
प्रभाव-बायुनिस्सारक ((./8.)॥)849४0) 
तथा कृशभ्रिष्च ( /५)0]0]॥))040 ). 
मात्रा-! से ३ मिनिम (३ से $८४ सं० 


मिं० ग्रा८ ). 


यमानो तैल के प्रभाव तथा प्रयोग--धाइ- ' 
तरश ३ बुद्‌ 


मोल तथा अन्य आाफ़िशल तैल!ः के 
की मात्रा में यह प्रवल्ल यायुनिस्सारक हैं। थाइ 
मोल के रूमान द्व.दशांगुल्लीयांत्रत्थ ( द्वादश,- 
गुल न,मक अंग्रम पाए जान वाले ) केचुआं पर 
यह सशक्र कृमिब्न प्रभाव करता है । परन्तु 
उक्र थममिप्राय हेतु एक फ्लइ्डइ डास से अधिक 
मात्रा को ग्रावश्यकता होता हे आ थाइसोल के 
सरल रूप में आउ्मोक्त टोजान के कारण सम्भ- 
बत: जिपेला होगा। श्राभ्यन्तरिक रूप से अज- 
दायन का अक उदराध्मान ( || ७॥७।७॥॥(५७५ ) 
तथा उदरशूल में लाभदायक है । 

अजवायन के गुणथर्म के सम्बन्ध में 
डॉक्टर, एवं अन्य मत--श्रस्वायन के बीज 
तथा उड़नशील तैज उदराष्मान, उदरशूल, अ्रति- 
सार, विशूचिका, योपपस्मार, आर अ्रात्राक्षेप में 
लाभदायक हैं । इससे उप्मा एवं आहाद की 
क्षद्धि होदी है और आंज्रविकार के साथ होनेचाली 
उदासीनता तथा निबलता दूर हांती हैं| उू 
तल को १ से ३ बु'द की मात्रा मे किश्वित्‌ शकरा 
पर डालकर अ्रथवा गोंद के लशथ्ाब आर जलके 
साध इसका इसलदान बनाकर उपयोग से लाना 
चाहिए | बात व अमवात सम्रन्धी वेदनाश्रों को 
दूर करने के लिए इसका वाद्य प्रयोग होता है। 
विशूचिका की प्रथमावस्था में वसन व रेचन को 
रोकने तथा शरीर की उत्तेजिव करने के लिए, 
यमानी तेल एवं इसके बीजों द्वारा परिश्त जल 
( अ्रजवान के अक ) को $ से २ आउंस ( २॥ 
तो० से $ छुं० तक ) की करात्रा में उपयोग 
करना गुणदायक होता है । 

अतिसार में एक आउइंस ( २॥ तो० ) अ्ज- 
वायन का अ्रक तथां उतने ही चूने के पानी में 
* बुंद अहिफेनासव ( ॥॥0८४एप7७ ०| 
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अजवाहन 


वसिभाकनगाकनटगनएएए 7. 


न ब | न्‍ 
०0|)॥॥)) ) मि+-त कर व्यवहार करना उत्तम है 


तथा २॥ ता० श्र॒क॑झअजवायन ओर उतने ही 
चिरायते के शीत कपाय में $ भेन (थ्राधी रत्ती) 
लोहगन्धेत्‌ [ सल्फेट आफ श्रायन ] मिडत कर 
दिन में २ बार व्यवहार करना उत्तम ब्यापक 
बसदायक श्रीपध दें । 

इसे अन्‍य सुगन्धित ओपधियों यथा यूके- 
लि'टस, पेपरमिस्ट तथा गोलथेरिया आदि के 
साथ मिलान से यह लाभजनक वायुनिस्सारक 
श्रीपव होजाती है । यमानी तल तथा अ्रजवाथन 
का फूल इन दानों को सोडा के साथ देने से 
प्रस्त पित्त, अजाएं तथा उद्राध्यान में लाभ 
होता है । 

श्रजवायन का बीज, कलीभियं, सो: प्रत्परेक 
ग्र।था इस और इलाबयचों । डइास इन सबको 
चूर्ण कर 4 डाम को भाजत्रा में उदरशूल में दिन 
में दा बार यवहार करने के लिए में यह बढ़िया 
बायुनिस्सारक दवा दे । 

खकऋद्स--श्रजवायन, संधानमक, सांचल- 
लघण, यवज्ञार, हींग तथा हरा इनको समभाग 
ले चर्ण करें। मात्रा--₹ रत्ती से १० रत्तो समग्र 
के साथ | गुगु--श्रतड़ियों को बेदना व शल को 
दर करता हैं । 

_ अजवायन के बीजों को मुंह से चबाकर 
निगल जाय और ऊपर से उप्ण जल पान करें। 
इससे असाशय शुल, काल तथा अ्रजीण नष्ट 
हीते हैं । 

अजवायन का तेल प्रस्तुत करने के लिए ३ 
से८ ४ुचली हुई अजवायन में १५ सेर पानो 
डाल के मद्य संधान को विधि से १० सेर पानी 
कादना चाहिए । ( मि० लिसडेल ) 

पैत्तिक वमन एवं शोत लगना प्रभुति सें अज- 
वायन के बीज तथा गुड मिलाकर भक्ण किया 
जाता है । 

ज़ काम, आधाशीशो तथा उन्माद इत्यादि सें 
इसके बीज के चूर्ण को बारीक कपडे में बाँध कर 
थोड़ी थोड़ी देर में सुंघाना चाहिए अथदा उद्न 
चूण का सिगरेट यनाक्र पिलाना चाहिए। 

डदरशूल निवारण हेतु इसके बीजों का उप|नह 


अजवाध्य 


( पुलटिस ) या प्रस्तर उपयोग में आता है । 
इसके घीजो को गरम कर दला में सीने को तथा 
विशूचिका, म* दा व बेहीशी में हाथ पाँव को 
शुष्क सेक करते हैं। 

अ्रजवायन के बीज, पिप्पली, अड्सः पत्र श्योर 
पास्ते के ढोंढ़ इनका क्राथ कर प्राधे से + आउंस 
की मादा में आभ्यन्तर रूप से वर्तने हैं। 

श्लेप्मा के शुपक हो ऊाने या चिप्चिया हो 
ऊाने के कारण जब कफलराव कथन हो जाता हैं, 
उस समझ इसके छाए के चुूण भे सक्‍ग्न 
मिलाकर खिलाने से लाथ होता हे । 

बनयमाणी भी उत्तम ई और अनेक क्रनि- 
नाराक योगा का एक मुख्य अ्रवयव है । 

शिथिन-कं :च्षत भें इसका कआोत सुंकाचक 
सोपधियों के साथ उपयाग भें आता हैं। थ्रोप- 
वियों विशेषकर ए्रख्ड साल के अरग्राह्म स्थाद 
को छिपाने के लिए एवं उनको वश्सक मर वूसि बे 
एंटन युक्र बेदना का रोकने के लिए शसका उप- 
योग किया जाता है । 

आ्राभ्यासिक माठकता तथा पागलपन से यह 
लाभदायक ६ । 

आपने चरपरे तथापि मनोहर स्वाद ओर 
ग्रानशयिक उत्तार बिवद्ध न के कारण मादक 
द्रव पान की इच्छा में व्यथित व्यक्रियों का इसे 
व्यवापर में लाने को आधुनिक काल में बहुत 
शिफ़ारिश की जाता हैं | यद्यारि इससे नशा नहीं 
पंदा होती, तो भी निबलता दूर करने के लिए 
यह सामान्य उत्तेज्क ओोपधों की एक उत्तम 
प्रतिनिधि हैं-' बड़ )! आपका कथन है कि यह 
बहुत से बुढ्िमान ब्यक्षियों को मद्यपान के 
अभ्यास की किक्रता से मुक्कि दिलाने के लिए 
उत्तम कारण सिद्ध हुईं हैं । 

अ्रमवायन (बीज लगने से प्रथम ) के पाधे 
के कोमल पत्ते कृमिघृन प्रभाव हेतु ब्यवहार में 
आते हैं । कृमि में इसके पत्र का स्त््रस दिया 
जाता हैं । 

विषैले कीटाणुओं के काटने पर दंश स्थान पर 
इसके पत्तों को कुचल कर लगाते हैं । 
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आअजग्वाइनकाफूल 
झा इन-ऊऋा-सत छत ७ वव॥ छन्‍रवन्कत | 


अजवादइ ( य) न *:राख्ानो 


श्रजवायन के पते का स्व॒रस, इस्पन्द्‌ ( हेना) 
अर सालकांगनी इनको समान भाग लेकर इससे 
तिगुना मीठा तेल मिलाकर पकाएँ । प्यार हेने 
पर उतार लें आर नारिका व के रागों में इसका 
व्यवहार कर । (इलाजओु० गु० ) 
80]70 5४ ६/ 0-२ ४-|)७४। ७ ] 


(रु ० न थे ]४ | 
(० संजा पु० थाइमाल ( 7|0एछाप४ 0 
2५ ]0%७.॥ (20॥॥])]0। ) | देखा--थाइ- 
माल व अजवाइन । फा० इं० । ३० में० मे० | 


२० फा० इृ०। 


अजवाइन-क-बृ-का-पत्ता 0]9 9 44॥ 3-0 ए-०ए - 


छा -द ० सता को पश्चोग | 


अजवाइ (य) न ुराखाना 00५ 8 (५७) ॥8- 


|॥.॥ ६ 5 3। (--० संता नञी० [ ग्ं० यता- 
मिका ] ,खुरासानी अजवा (सा) यन । खुरा- 
सानी अजवान-३० | भद॒कारिणीं, तुरु-का, तिम्रा, 
यवानी, यावरी, सादक, समदकारक, दोग्य, स्यास, 
कुवेराख्य, पारसोक यवा (सा) नी, खेरासानों 
यसानी-स्० । खुराशानी योयान, खुरासानों 
ग्रमावयान-वं०. । हाइयथो साइमस नाइग्रम्‌ 
] ए050फका।वऊ. ४ 27प],. /, (#/॥- 
( ४७५(|४ 0(- ), दाइयों साइमस ( ]90- 
५५: ए७६७॥॥॥ ७४ ), है ० रेटिक्युले रिस ( ॥. [६७- 
(!0| 85 ५ ६्टा० रेटिक्थुलेट्स ( 7]. 4३0५ - 
(00]॥805, /.9/-)-छों ० | हेन देन (सीइस) 
][७3000७॥0७ ( ४०७९४ 9-४ । जसक्रीएसिन- 
बायर , ध४00४ 0]0-॥04'ए-फ्रॉ० । अफ़रि- 
यूम :५0०0॥॥-जर० । खूरारानि-योमम्‌ 
-ता० । खुरासानि-वामम्‌, खुरिल्लिवामस्‌ । 
खुरासानी-यमनी, खुरसान बामो-ले०, त०। 
खुरासानि वोसा, खुरासानि-वादक्कि-कना ० | 
क्रिमाणि - आंवा, खोरालाणी-नि-ओवबा, सुर- 
बंदाचें-फ्ल-मह०। खुरासानि-श्राजमो, खुरा- 
सानि-अज़वान, खुरसाणा-अज़सा, करमाणी- 
छुद्दारा-गु० । बजरभंग, इस्किरास-काश० । 
काटफिट-परू० | बच्भचुलबञ्, बज, सीकरान, 
सदाउ र॑जाल-अ9 | बंक, बंग, बंगदी वाना-#[०। 
अज़मालस-सिरि० । वात॑बात-तु० । अ्रफ़ीक़न, 


»>च्किके 
छ 
5 


अजवाइ ( य ) न ख राखान 


ग्रक्रियून-यु ० । अ्रक़तफीत, इस्कोरास वरब०। 
कीघेक-देवमी० । 
सोलेनेलई अथांत्‌ चुम्तु (व) ग्या 
धत्तर वर्ग 
( ै., ०. .१०7७//७९९६०, ) 


उत्पतक्ति-स्थान --उत्तरी भारतवप, ( काश्नीर, . 
गढ़वाल ) पश्चिमी हिमालय के शीताप्ण प्रदेश । 
समस्त हिसवती परवंत-अ्शियों में ८००० से 


११००० फ़ीट की ऊँचाई पर यह दन की तरह 
उपजता हैं । बलुचिस्तान, ( ईरान ) खुरासान, 
मिशन, एटिया कूचक श्रार साइबेरिया के अतिरिक्त 
सहारनपुर के सरकारी वनम्पत्योद्यान में भी बाया 
जाता है । यूरुप, ( पुतंगाल आर यूनान से 
याग्य आर फिनलेंगण्ड तक ) अभेरिका आदि । 
नाम घचिचरणु--इसका केटिन नाम हायो- 
साइसस यूनानी हृश्नॉस कुआगस ( 005- 
] प१8)]0५ ) से लातानीकृत शब्द हैं. ऊो एक 


योगिक हैं ( हुऑस-शक +कुश!मीसरब्राकला, 
लोजिया )। अस्तु उक्र शब्द का श्रर्थ शूमर . 


लोबिया हुआ | चूं कि इसके पत्ते लोबिया पतन्नके 


सदृश हांते हैं एवं इसे सूअर बहुत रुचिपृवक ' 
डे ८6 ४ » ः 
खाता हे इसलिए यूनानियों ने इसका यह नाम : 


रकम । 


॥ 


। 
| 


नाॉट--मखझ़्ज़नुलअद्बिया तथा सुद्दीतआाज़म 
में जो इसका यूनानी नाम अ्रफ़ोकृन लिखा हें वह 
शुद्ध अफ़्यून है । कोई-कोई प्राचीन इस्लामी 


हकींम इसको यूनानियों का श्रफ़्यून ख़्याल करते 
रहें । अस्ठु, इसीके वणन में लिग्या हैं कि कभी 
इसके पत्तों तथा शाखाओं का उसारह अ्रफ्रीम 
की प्रतिनिधि स्त्र्य उपयोग में शझ्राता है। 
अफ़्यून यूनानी भाषा का शरद हैं जिसका अर्थ 
निद्राजनक ई । द 

इतिहास--यद्यपि उक्र बुटी हिमालय परत 
तथा उत्तरी भारतवर्ष व इसके अन्य भागों में भी 
अधिकता से उत्पन्न होती ह, तथापि सम्मवतः 
प्राचीन भ्ायुर्वेदिक चिकित्सकों को इसका ज्ञान 
न था। पारसीक तथा खोरासानी यमानी आदि 
नाम इसका विदेशी होना सिद्ध करते हैं । 

आझ्राज ही नहीं प्राचीन काल से थी भारत में 


श्ज़वार ( ये) न ख गाखानों 


ब्यापारिक आयात निर्यात हो रहा है। विदेशों 
८ उत्तम चीजों का अपनाना और प्रपनी चीज 
विदेश में सेजना भारतीय अपना ध्येय बनाते रहे 
हैं। इसी प्रकर बहुत सी श्रोपचियाँ जिनको 
हमारे पूर्वांचायं| ने रोगियों पर लाभदायक पाया 
उनको मेंगाते थे। खुरासानी श्रजवायन भी उन्हीं 
श्रोपधियों में से एक है | 

प्राचीन यूनानी चिकित्सकों ने तीनों प्रकार के 
बझ् ( पारसीक यमानी ) का वर्णान किया है | 
परन्तु उनमें श्वेत प्रकार को ही आपध्र तुल्य उप- 
य.ग में लाले थे। डायासकोराइडीस 
( )!0500400:४ ) ने भी इसकी प्रशंसा की 
है, एवं वह इसीके उपयोग करन की सिफारिश 
करते हैं। इस सम्बन्ध में इस्लामी चिकित्सक 
भी अबतक उन्हीं के अनुयायी दें । 

लेटिन लेखक हायोसाइमस के अल्तकन 
( 2 |७/ए0॥] ). तथा हृबासिस्फोनिएका 
( ]] 03798 ४०॥॥]0))0)॥/ 09 ) बोलते हैं। 
प्राइनी के कथनानुसार अण्तकर्म अरबी शब्द है । 
सम्भवतः यह थअत्तिर्याक् का अ्रपञ्नंश हैं जो मृल 
में फ़ारसी शब्द है और जिसका पअर्थ विपष्न है | 
मुसलमान लेखक इसे बञ्च कहते हैं जो फ्रारसी 
बंग का आरबीय श्रपश्रंश हैं। इनके कथनानुसार 
यह यूनानियों का अफ़ियून, सिरियन लोगों का 
ग्रज़्मालूस, सर त्वोगों का कत्फ़ीत या इस्कोरास 
है। वे पुनः कहते हैं कि देलमी भाषा में इसे 
कीचंक कहते हैं। 

टिप्पणी--ब्र,जुल्‌ बक्च॒ अबेज़ ( तुख़्मबहू 
सफ़ेद ) जो खुरासान से भारतवर्ष में श्रधिक 
आता हैं, भारतीय सिकित्सकों ने अग्रजवायन के 
समान समझ टरका नास खुरासानी या पारसीक 
यमानी रख दिया जो श्रत्र उदू भाषा एवं तित्र 
में ग्रज्यायन खुरासानी के नाम से प्रसिद्ध है । 
परन्तु इस बात को भली भॉति स्मरण रखना 
चाहिए कि ब ज़ुल्‌ बक्ष (अजवायन खोरासानी) 
श्रीर नान्ख़ाह ( अजवायन ) गुण धर्म के विचोर 
से संधा दो भिन्न झओषधियाँ हैं। अस्तु, पार- 
सीक यमानी को कदापि यमानी ( अजवायन ) 
का भेदु न ख़्याल करना चाहिए | 


अंजवाइ ( य ) न ख़रासानो 


वानस्पतिक विवरण---खुरासानी या किर- 
मानी अजवायन वास्तव से अ्रजवायन के घर की 
झोपधि नहीं। अपितु, यह बादअआ्षान अर्थात्‌ 
सोलेनेसीद वर्ग को आऑपधि ह .समें थित्दाडोना 
व धत्तर अत विपेली दवाएँ सम्मिलित हैं । 
इरुका क्ुपृअ्॒जवायनके कपसे ऊँचाई भे कुछ बट्टा 
होता हैं। पत्ते कई हुए कह्नरंदार करोश्र करीब 
गुलदाउदी के रुमान होते हैं। पुष्य श्वेत, थनार 
को कलियों के समान,परन्तु पद्ुुइियों के कड्ग रे व 
मध्य व मूल भाग सुखी मायल होते हैं। 
जिनके पकने पर मल भाग में छुत्ता सा रुगता है 
जिसमें श्रजब।यन खुरासानी के बाज लगते हैं; 
थ्रे अऊजबायन के तीज से दूने बड्दे एवं वृक्काकार 
( जिनका पार्श्व भाग दवा हुआ होता है ।) 
तथा धृसर वर्ण के हाते हैं। चाद्य त्वचा भरी 
प्रकार चिपकी हुई हाती है । अ्रद््युमीन "लीय 
होता है । वृक्त गे इस प्रकार (?) बक्क 
होता है, जिसका पुच्छ अक्वर बनता हैं । 

स्वाद--सलीय, लिक्र एवं चरपरा हाता हे । 


भेद--मखझूजनके लेखक मार सुहस्मदहदुस्न 


(डर 


बज के नाम से उक् श्रोषधि का यणन करते हैं । ' 
ये हसके तीन भेद यथा श्वेत, श्यास तथा रक् का _ 


जिकर करते हैं ( किसी ने पीत पुष्पवाले का 


को हल, कई तने+प करन 


वर्णन किया है ) श्रौर इनमें श्वेत प्रकारकों उत्तम ' 
ख्याल करते हैं। प्राचीन ग्रन्थों में यही प्रर्थाव्‌ 
श्वेत प्रकार ( ]]ए050ए:0॥08 2]|७॥5, 
/.४/. ) आफ़िशल थी । मुफ़दात नासरी में 


इसके बीजको ब जल बअ अग्े ज़ञ ( श्वेत पारसीक 
यमानी बीज ) लिखा है। पाइनाी ( ।?॥70ए ) 
ने उक्र पोधे अर्थाव्‌ हा० रेश्क्युलेट्स के चार 
भेदों का वर्णन किया हैं। 


उनसें से प्रथन 


( ]. 700४0॥|] ४७५७५ 2) काले बीज वाली : 


जिसमें नीले रंग के पुष्प श्राते हैं, तथा जिसका 
तना कॉंटेदार होता है प्रोर जो गलेशिया में 


उत्पन्न होती है; द्वितीय था साधारण गअकार 


हायोसाइमस नाहगर ( श्यासपारसीक यमानी ); 


तृतीय भेद जिसका बीज मूली के सदश होता है 


श्र्थात्‌ हायोसाइमस ऑऔरियस ([[, ७॥॥'९ ए५, 


/.४॥३%,) ओर चतुर्थ ह० एल्बस (]+ .8) 08) ह 


अजवाइ (य ) न ख़रासाना 


अर्थात्‌ श्वेत बीजयुक्र हैं जो समस्त चिकित्सकों 
द्वारा स्वीकृत है । उनके कथनानुसार इन सभी में 
चक्कर तथा पागलपन पैदा करने का गुण हैं । 
पाररीक यमसानों बींठ जो मसोरासान से लाया 
जाता हैं बह उक्र चारों में से प्रथम का . दीज़ 
६ । यह क्वेटा में बहुतायत से होती है। इसके 
भ्रतिरिक्त इसका एक और भेद हैं जिसे कोही 
भंग (॥. ॥॥7छा5, /#९.,, 00 के. 
]])५:90 ])। [५, +/०८/७. ) कहते हें । यह अत्य - 
न्‍त विषेत्ना होता है । देखो-कोडी भंग । 
प्रयागांश--वैद्यरण बहुचा इसके दोजों को 
व्यवहार में लाते हैं ओर तिब्बी हकीम भी प्रायः 
उन्हीं का अनुकरण करते हैं। प्राचीन यूनानी 
लोग तो इसके पत्ती, शा्ों तथा मूल व बीज 
अ्रथात पद्चाड़ को व्यवहार में लाते थे। परन्त, 
मध्यकालीन यूरुप में इसके बोज, मूल अ्रधिक 
उपयोग में आते रहे । आउंकल यूरुप व अमे- 
रिका में अधिकतर इसके पत्त आर जड़ न्यूनतर 
व्यवद्नत हैं । प्राचीन यूनानी व इस्लामी चिकि- 
त्सक तो श्वेत पुृष्पीय वक्ष को ओपध रूप से 
उपयोग करना उत्तम स्याल करते थे। यद्यपि 
ब्रश्ञ स्थाह के उस्ारह का भो उन्होंने ज़िकर 
किया हैं, पर अधुना यूरुप में पारसखोक यमानी 
श्याम अपध रूप से व्यवहत है | प्रस्तु, डाक्टर 
लोग इसकी ( शुप्क या नवोन ) फर्तियों से 
तरह तरह के योग निर्माण करते हैं । वे पत्तियां 
को मय शाखा व फूल सावधानी से रुग्रह करते 
हैं। यह उस रुमय किया जाता है जब खुरा- 
सानी ग्रजवायन का पेड़ फूलन फ्लने लगता है 
तथा अपनी पाकादस्था में दिखाई देने लगता हैं। 
गरायनिक संगठन--हेनबेन ( पारसौक 
यवानी ) में एक हायोसायनोन (]ए080ए७- 
]700 ) नामक सत्व जिसकी रासायनिक रचना 
घतूरीन ( एट्रोपीन ) के समान होती है, पाया 
जाता है| यह विभिन्न प्रकार के हायोसायमस 
( बञ्ष ) के बीज तथा पत्र स्वरस में हायोसीन 
या बिकृताकार हायोसायसीन के साथ पाया जाता 
है । इसके सूचिकाकार या अत्रिपार्श्वाकार रवे 
होते हैं शोर यह घतूरीन की अ्रपेत्षा जल एवं 


अज़वाइ ये) न ख़ुगसाना 


ग्रलकुहोल में अधिकतर लयशील होता 
धतूुरीनके समान नेत्र कनीनिका विस्ता- 


डायलूट 
हैं। यह 
रक हैं । 
हायोसायमीन अनेक सोलेनेसी4 पोधें। यथा- 
धतूर,विलाडोना और सम्भवतः इसके कुछ अन्य 
भेदें म॑ चतूरीन के साथ मिला हुआ पाया 
जाता है । हामोसायमीन उन्हीं द्वब्यों में 
बविश्लेपित किया जा सकता है जिनमें ऐट्रोपीन 
बियोजित होता हैं, यथा-ट्रोपीन आर ट्रॉपिक 
एसिड । 

हायासीन ( स्कोपोलेमीन ) या बविक्ृताकार 
हायासायमीन-अपने कनीनिका प्रमारक तथा 


अन्य गुणों में निकट की समानता रमते हैं। जल 


में उबालने से यह ट्रांपिक एसिड तथा स्युडो- 
ट्रीपीन में ग्रियोजित हो जाते हैं | ( चेंटल डि० 
अ्राफ केमिघ्टो, द्वि० संस्क्र० ११, ७४५७ ) | 
उनके अतिरिक्र पत्त में हायोस्क्रीपीन ( ॥ए- 
* » « शी * कहे ८ 
0804|)0 ), कालॉन ( ०।०॥॥ ), फटी 
अइतल, लुशाब, श्रद्ब्युमोन-( अ्रंड को सुफेदा) 
श्रोर पांशुनब्रेत ( पटेसियम नाइट्रेट ) २ प्रतिशत 
तक होते हैं । 


१७७ 


जब्म्न ५ पलसनेकोक कर अनमसन  कजीर सा % 


बोज में एक स्थिर या वसामय तल २६ प्रति- 


शत, एक एम्पाहर युसेटिक तल ( [0॥ए- 
॥छ0प्रााका0 0| ) जो विनाशक परिष्ठ ति 


विधिद्वारा प्राप्त होता है, और बानीक (१४ /]- 
7070 ) के मतानुसार ४९ ९१ प्रतिशत भस्म 


वतंमान होती है । 


प्रभाव--बोज-मादक, निद्राजनक ( मद- 
कारोी ), वेदतानाशक, पाचक, खसंकोचक तथा ' 


कृमिष्न हैं | एच्र तथा हायोसाइमीन-अब- 


सादक, वेदना-शामक, श्राक्प निवारक, उत्तेजक 
ओर नेश्र कनीनिका प्रसारक है। इनका उन्मत्त- 
कारी प्रभाव बिलाडोना की अ्रपेत्ञा मुदुतर तथा : 


निद्राजनक अश्रश्रिकतर एवम्‌ अधिक विश्वसनीय 
व शीघ्र और अफीम सत्य (मोफिया) व 
क्रोरल से उत्तम होता हैं | 

ओपध निर्माए--पत्र चूणे, मात्रा २॥ से 
£ रसी ( & से १० अन ); ताजा स्वग्स 
( दवा कर मिकला हुआ एवं सुरक्षित रक्‍्खा 


अंजवाइ (य ) न ख़राखानों 


हुआ ), मान्रना-आधथा से १ डास; शुष्क पोधे 
द्वारा निर्मित टिहृचर, मात्रा-चअाथाई से. 
१ ड्ान; ताजे पौण्े का एक्सट्रेक्ट ( सत्य ), 
माजा-आधी से १॥ रतक्ती (१ से ३ ग्रेन )। 
इनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तर ( प्लास्टर ) एवम, तल 
का बाह्य उपयोग होता हैं | अत्यधिक मात्रा में 
यह मसद॒कारी विप है तथा इससे उन्‍मचत्ता, मूच्छा 
एबं मृत्यु उपस्थित होती है । ओर इसकी क्रिया 
अति शीघ्र होती है | 

सत्व निर्माण-विधि--खुरासानी श्रजवायन 
का पीधा जब फूलने फलने लगे, तब मय पत्तियों 
के उसकी छोटी छोटी शाखाओं को लेकर पानी 
से भलो भाँति थ्रोकर स्वरस निकाल ले । शुद्धता 
ग्रदि का विशेष ध्यान रखना आवश्यक हैं । 
स्वरस को छानकर श्रग्नि पर पकाएँ, जब खोलने 
लगे श्रोर ग्वीलते हुए १० मिनट हो जाएँ तथा 
स्वरस के ऊपर मैल के राग से, असे कि खाँड़ 
की चाशनी करते समय्र प्रायः हुआ करते हैं, 
उठने लगें, तब स्वगर्सको उतार कर छानलें, श्र 
निथारने के लिए स्व॒रस को चीनी के प्यालों में 
भर कर १२ घंद रक्खा रहने ८ । तदनन्तर 
सावधानी से निधार कर फिल्टर करले' अथात्‌ 
( फिल्टर पेपर ) में छान लें और फिर पकाएँ | 
जब गाढ़ा होजाय अधधथात्‌ अवलेह समान गोली 
बनाने लायक होजाय ता उतार ले । मातश्रा- 
३-३१ या ४-४ रत्ती । 

पारस कयवानी सरल रूत्य--पूथ्राक्न 
विधि से स्वरस को फिल्टर करके १७ प्रतिशत के 
हिसाब से हली [ रेक्टीफाइड स्पिरिद ] मिला 
कर सच्च; निगत स्वरस का गर्म पानी सिलाकर 
वजन पूरा कर शीशी में भरकर उपयोग 
करें | माप्रा-१० बु द से ६० बुए तक २॥- २॥ 
तो० जल में मिलाकर सेवन कराएँ । 
पारसीक यमानी के गुण धर्म व प्रयोग 
आयुर्वेदिक सताछुसार-- 

खुरासानी अजवायन के गुण अ्रजवायन के 

समान ही हैं, परन्तु विशेष करके यह पाचक, 


रुचिकारक, आहक, मादक तथा भारी हैं । 
भा०। 


अजवाइ ( य ) न ख़रासाना 


पारसीक यमानों तिक्न, गरस, कट, तीखी, 
झग्निदीपन करने वाली, वृष्य तथा हल्की होती 
है | त्रिदोप ( सञ्जिपत ), अजीर्ण, उदरज कृमि 
रोग,दुर्द, आनशूतल्व ( पेचिय की ऐ प्रन ) तथा कफ 
रोग अआादि का नप्ट करती है | चें० निध्य७ | 

खरासानी अजवायन चरपरी, रूखी, पायक, 
ग्राही, गरम, नशा करनवातला, भारा, वाठकारक 
खीर कफनाशक है, शेष गुण ग्जवायन के 
समान £ | बे ० निध्च७। 

यह (6 आर नद्रका मन्द करता है, कानों में 
भारापन, कंठ्ग्रह, चिच के चलायमान होने, 
तथा रुथिरखाव थीर सर्वे प्रकार की पीड़ा को 
नप्ट करती हैं | विशेषकर पाचन, ग्राही, 
मादक आर भारी है | अमभि० १ भा०। 

खरासानोी अजवायन का अक--यह 
मलरोधक, पाचक आर मदकारक हे । 
यूनाना मतालुसार अजवायन खुरासानो 

का गुण-दम व ध्याग। 

स्वाइ---तीखी और कड़वी । प्रद्ुति (श्वेत) 

२ कक्षामें डी ओर रूच्त;(काली) ३ कक्षामे उड॑ 


अर रूत है । हानकंता-(रूऋर) चक्कर, कंए 
माला एवम्‌ उन्‍्सकारी दाता जाति की ) 
घातक हे | दपनाशक--राहद या अनीसू सम- 


भाग या न्‍्थूनाघिक; किसी किसी ने ग्रफोम और 
पास्त लिखा है | शतिनिधि - श्रषरोम, अजवायन 
देशी, ओर भ्शख़ाश स्याह । मात्रा-(श्वेत) 
२ मास से ३ मास ठक, (सुख) २ से २॥ मासा 
तक | आधुनिक मात्रा---श्राथा माशासे ५ मा० 
तक | क्‍ 

गुण, कम, प्रयं,ग-सोरमसुधम्मद हुसेन इसके 
ताजे पत्ते के स्वस्स के सूर्यतापा सत्व निर्माण का 
वणुन करते हैं ओर कहते दें कि इसके पत्तों को 
कूटकर आटे के सथ  कढरुक प्रस्तुत कर 
इसकी छुटी छीटो बादियों बनाकर सुखा लें। 
इससे कुछ काल पर्रन्त इसमें श्रोषधीय गुणघर्म 
विद्यमान रहेगा । 

यह सब नज़ल/झो को लाभ कततों, स्निग्धता 
युक्र स्राव (अख को झोर ) को हरण कर्ता, 
लसम्पूण प्रकारकी कण पीड़ा को शानितिप्रद, अब- 
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अजवाइ (य ) न ख़रासानो 


यवरें में श(थेल्येस्पादन कर्ता, निद्वाइद, अवयवों 
के रक्ष विशेषतः शआातंेब इत्थादिका रुद्धक व बद्धक 
है । कफज कास को गुण कर्ता, खखार में रुधिर 
आ्रानेकी नाशक तथा अ्रधिक रूक्षताकर्ता है । प्रस्येक 
भोंति की बेदनाशमनाथ इसका वाह्य उपग्राग 
होता है | श्रस्त्, तिल तल में श्रकेले इसे अथवा 
अन्य ओपधियें के साथ पकाकर सन्धिवात, 
ग्रृभ्सी या कदि वेदना (अझक्र जिसा ) तथा नि - 
रिस ( (४00७५) प्रभूति में इसको मालिश 
की जाती हैं। उक् तेल के अ्र्धाष्ण 
करण में टपक्ान से कर्ण पीड़ा नष्ट होता 
हैं। अग्नि पर डालकर धूनी देने से अथवा 
इसक्रे क्वाथ द्वारा कुल्ली करने से दांतों का दद 
दूर होता है | मुख़दविर अर्थात्‌ अ्रवसब्नताजनक 
व निद्राप्रद होने के कारण यह उन्‍्माद, पागलपन 
तथा अनिद्रा रांगमें प्रयुक्र हे । अफीम थ अजवा- 
यन खुरासानाी दोनोंकोी समभाग लेकर साष समान 
बटिका निर्मित कर उपयोग करने से बहुत नींद 
आती हैं श्र इसका लेप पुरातन यकृत्‌ बेदना, 
जरायुस्थ बरण तथा वंत्तण बेदना को बहुत लाभ 
पहुँचाता है | बस्ति-शोथ, प्रोस्टेट अंथि प्रदाह, 
बस्व्यश्मरों में वेदनाशमनाथ तथा हृदय विकार- 
जन्य दमा आर खॉँसी, विशेपकर काली खाँसी 
में इसे बतंते हैं । नफ्ा० ९ भा०, बु० मु०, 
मण० श्र० | 

आअजवाइन खारासाना क सम्बर 

डाक्टरा तथा झअन्य मत 

प्रादाहिक शाथों की वेदना शसमनार्थ इसके 
स्‍्तरस तथा यवतर के श्रोंदे द्वारा प्रस्तुत प्रस्तर 
( पुल्टिस ) ब्यवहार में आता है। इसके बीजों 
के। मध्च अर्थात्‌ ब्रांडी सें पीसकर इसकी पुलटिस 
का संधघिशोथ, शोथ युक्र छातियों एवं अण्ड में 
उपयोग करते हैं । श्रध॑ डाम के लगभग इसके 
बीज तथा १ डाम खसखास को जल एवं शहद 
के साथ पीसकर स्ाॉँसी तथा संधिवात श्रादि में 
बेदनाशमनार्थ वव ते हैं। जरायुस्थ बेदना में 
इसकी वर्ति व्यवह्ृत है। इसके बीजों का स्वरस 
अथवा तीच्षण हिस चक्षुपीढ़ा हरणार्थ नेत्रोंमें छाला 
जाता है। घोड़ी के दुग्ध में इसके बीजें को 


मे 
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पीसकर कल्क प्रस्तुत कर पुनः जंगली सांड़ि 
के चमड़े में बाघ कर ख्ियाँ गर्भ निरोध हेतु इसे 
पहनती हैं। इसके बीजों के चर्ण तथा राल 
दोनें को भिित कर वेदना नाशन हेतु खोखले 
दाँतें में भरते हैं। 
मालकॉगनी, बच, भ्रजवायन खुरासानी के 
बीज, कुलअन ओर पीपल इनको समभाग लेकर 
जल के साथ पीसकर कल्क प्रस्तुत क€। घुनः 
इसमें शहद निल्लाकर स्वरयंत्र प्रदाह में ३॥। सा० 
की मात्रा सं दिन में दो बार व्यवहार में लाएऐँ | 
( इलाजुलगुर्बा ) 
खोर।/सानी अजवायन आर श्यघानमक को 
खाली सेदा बहुत सबेरें सेवन करने से एकह्लिलो- 
स्टोमा ( 3|२५]०४.0)॥0 ) नामक क्ृमि में 
लाभ होता है । ( डॉ० राय ) 
एलापंथिक मेटीरिया मेडिका 
ओर 
हायो लाइमस ( पारसीक यमाना ) 
पराग्सी क यमानां पत्र 
हायोसाइसाइ फोलिया ( ॥[ए0४०एक।ा- 
क्‍00)809 )-लै० । हारोसाइमस लीभज़ ( ॥ए- 
-050908॥05  +.)४४०४ ), हेनबन लीभज़ 
(६ [].3]))0]3 ,.:0५.)५४ )-६० | आराक्र- 
लब॒अ, श्रीराक़स्सोकरान- झ० | बगं बहु-फरा० । 
सोलेतेलोई अर्थात्‌ छुहतुर वर्ग 
( 2९. (०. ,५५(५४॥/४९९९८९ ) 
अफिशल ( ()॥॥049] ) 
उत्पाक्तस्थान--त्रिटेन । 
घानसुपॉतक नाम बा प्रयोगांश--३2 सकः 
बानस्पतिक नाम हाय श्राइमस नाइगर ( [7 ५७०0- 
50ए७॥॥॥5 +४०५)॥', ) शर्थात्‌ कालो खुरा- 


छू 
अर 
प्यार 


सानी अद्घवावन हैं । इसके नर्व्रीन पत्र वे पुष्प 
का शाग्बा सहित अ्रथव्रा केवल पत्र तथा पुण्य को 
तोइकर शुप्क करके आपषध कार्य में बर्तते है । 
लक्षण - पत्ती की लम्बाई विभिन्न हातो हैं। 
ये दस इंच तक लम्बी और कई अंशो सें विभा- 
जित हे।ता हें | कोई डइंउल युक्र एवं कोई डइंटल 
रहित है।ती हैं | इनका रूप अंडाकार और किसी 
कदर बत्रिकाशाकार हाता है। इनके किनारे अनिय- 
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मित रूप से दंष्ट्राकार होते हैं। वर्ण सूक्ष्म हरा 
तथा निम्न भाग एवं शाखा विशेषकर रोमयुक्र 
हेती है | नवीन पत्तों एवं शाखाओं की गंध 
तीघ्र व बुरी होती है। स्थाद--कडयसा तथा 
किख्ित्‌ चरपरा । 

समानता बिलादडोना और धत्रे के पत्ते 
हन पत्तों से मिलते जुनते हे।ते हैं। किन्त॒, वे 
रोमरहित होते हैं । 

रालायनिक संगठन--इसमें ( १ ) हाये- 
सायमीन और ( २) हापेसीन ये दे प्रभाव- 
कारी अलकलाइडज़ अर्थात्‌ च्ाारीय सस्व तथा 
एक विष ला तेल हे।ता है । 

अ्रस म्मिलन ( संयोग विरूद्ध )--लाइकर 
पुटासी, लेड एसीटेट, सिज्वर नाइट्रेट और 
वानस्पलिक एथसिडस । 

प्रभाव--निद्भाजनक ( ४७॥७०७४०८ ), 
वेदनारामक ( ॥0ए॥0 ) और अब- 
सादक ( ०५५७७ ४७ ) 

आफिशल याग 

( ()09| |)।'७|)७)"७0१58 ) 

(१ ) ऐेकलरे कर म हायोखाइमाई ( 5४- 
('72पर ए050ए707 )-ले ० । एक्सट्रेक्ट 
आफ हेनवेन या हायासाइमस ( ४0॥'७०/ 
0० 00090009 0०7 [ए050फशशआाएज )- 
हू ० | पारसीक थमानी सत्व, खुहासानी अज- 
वयन का सत-दि० | श्र चासद़े बल्ष, रुच्च बढ़ 
-“फका।०, अझ० । 

निर्माण वि बि-दहायोसाइमल नाइगर ( काली 
खुरासानी अज़वायन ) के नवीन पत्तों, फलें 
तथा कोपले। को कृवज्ञ का दवचाने से जे। सत्र रस 
प्राप्त है। उसे क्रम रा: १३०  फ़ारनद्ााइट का ताप 
दे तथा के,लीकी फिल्टर द्वारा छानकर रंगीन 
अंश भिन्न करलें, पुनः छने हुए रस को २०० ? 
फारनहाइट की ताप दें और उसे छानने के 
पश्चात शीरा के समान गाढ़ा कर लें; पुनः डस 
रंगीन प्रथक किए हुए द्रव्प को बालोंकी चलनी 
में छानकर इसमें सम्मिलित कर दें, ओर लगभग 
१४०० के ताप पर इतना शुप्क करें कि वह मुदु 
अचलेह के सदश है। जात | 


अजवाइ (ये ) न खरासानों 


मात्रा--२ से ८ प्रेन शअ्र्थात १ से ४ रत्ती 
(१२ से ४० रू० ग्रा० ) 

(२) पिह्युला कालोसिन्थिडिस एट- 
हायों साइमाई ( 2[0]0, ८0]0८ए74$॥70|8 
0$ १[ए052ए४॥7. )-ले० । पिल आंफ़ 
कालेसिन्थ एरड हाग्रासाईसस ( [?]| ०६ 
९0]06ए7%॥ छाए वीए052८ए8॥7%8 ) 
-इं० | इन्द्रायन व पारसीक यमानी बटिका 
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-हि०। हव्व हन्ज़ल व बधञ ( बढ़ )-आण, ' 


फा०। 
निर्माण-विध्रि-- कम्हाउग्ड. पिल 
कालोसिन्थ २ श्राउस (१ छु० ), एक्सट्रैक्ट 
आीफ़ हायोसाइमस १ दग्ाटंस दानां को मिल लें । 
सात्रा--४ से ८ ग्रेन श्र्थात २ से ४७ रकत्ती 
( २६ से ३२ ग्राम ). 
(३) सक्कस हायोसाइमाई ( ४॥८८ए५३ 


शग्राफ़ 


॥[ए05८ए०॥74 )>-लें० । जूस श्रं।फ़ हायो- 


साइमस ( .0]७७ 04 ॥[ए080एक॥5 ) 


“हं० । पारसीक यमानी स्वरस-हि०। झसीर- 
बज़, अफ़शुदददे बह-अआ०, फा० | 

निर्माणग-विधि---नवबी न पत्रों, पुष्पों तथा शा- 
खाश्रों को कृचलने से जा रस प्राप्त हो उसके 
प्रति तीन भाग ( आयतन के विचार से ) में 
भाग हली ( ६० प्रतिशत ) सम्मिलित करें 
ओर एक सप्ताह तक पड़ा रहने 4, पुनः फिल्टर 
कर लें | 

मात्रा--आ्राघ्रा से ५ फ्लु० ड्रा०-( +$'म से 
३६ कयु० स० )। 

(४ ) टिकचूरा हाथी साइमाई (]॥0(- 
पा'8 905८ए8॥॥ )-ले० । टिक्चर आफ 


हायोसाइमस ( '700770 0०0 वए056ए- 


8.॥0 प8 )-ह_ं ० । पारसीक यमान्यासव-हि० । 
संबगह_ बक्ष, तझफ़ीन बक़-फा०, अ० | 

निर्माण-विधि---ह।योसाइमस के पत्तों और 
पुष्प युक्र शाखाओं का २० नं० का चूए २ आ- 
उंस, इली ( /|८0॥0) 3 ४६४ ९५ यथो- 
चित । चूर्ण को २ फ्लुइड आउंस हलाहल से तर 
करके पकोलेशन ( टपकाना ) द्वारा $ पाइणट 
टिंकुचर तय्यार कर ले | 
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मात्रा--आशाथा से $ फ्लुइड डाम ( २ से ४ 
मिलिग्राम ) 
नाट ऑआफिशल याग 

(५७०७ ०00 |॥०]१४) 84079. ) 

(१) क्ोराफापम हायोरूाइमाइ ((॥)]0- 
7040१979॥7)  4]09ए0४0८५४॥॥॥ )-प्रारसीक 
यवानी मूल ( 90/509५8.॥8 ॥.00॥) चूर्ण 
किया हुआ ३० भाग, क्वारोफीस २० भाग | 
यह क़ीरोफा्म एकोानाइटीनी के समान प्रस्तुत 
किया जाता हैं । 

( २) टिकचुर। हायोसाइमाइ रडिखिस 
(६ [कवि एत४७पफ्रश॥ाा। (- 
(0५ )-चुणित पारसोक यथमानी सूजन पाँच 
भाग, हदी ( ६० प्रतिशत ) ४० भाग मे 
एक सप्ताह तक भिगोकर पकालेट कर लें । 

मात्ना-२० से ६० मिनिस € बुद )। 

हायोसाइमस के गुणध्म व प्रयोग 
पारखीकथमानीपत्र अधोत. हायोसाइमाह 
फोलिया ( 9050ए8॥॥ [९०]७ ) 

प्रभाव--हाथोसाइमीन ( पारसीक यमानी 
का स्फटिकाकार सत्व ) जो हायोसाइमस अर्थात 
खुरासानोी अजवायन का प्रभावात्मक सस्व है, 
अपनी रचना में धतूरीन ( णएट्रापीन ) के समान 
होता हैं | प्रस्तु,सथायी क्ञार (फिवस्ड अलकेलीज़) 
की उपस्थिति में सामान्य उत्ताप पर वह धत्रीन 
( णुटोपीन ) में परिणत हो जाता हें | इसलिए 
यद्यपि पारसीक यमानी के बहुशः गुणघर्म स्व्र- 
भावतः विलाडोना ओर स्ट्रेमोनियम्‌ ( धुस्तुर, 
धत्तर ) के गुणघर्भ के समान होने चाहिए 
( देखो-बिलाडाना ), तथापि उनके प्रभाव में 
निम्नोक्लिखित पारस्परिक सेद प्रभेद पाए जाते हैं।- 
(१ ) विलाडोना की श्रपेक्ञा हायोसाइमस से 
उन्मत्तता तो कम उस्पन्न होतो हैं; किन्तु मस्तिप्क 
पर इसका अवसादक ( १०७४७ ) तथा 
निद्राजनक ( ४0[070 ) प्रभाव शीघ्रतर 
एवं बलवानतर होता हैं। ( २ ) सुषुम्ना कांड 
पर भी इसका अवसादक प्रभाव अधिक स्पष्ट 
होता है | ( ३ ) यह आंतच्र के क्रमिवत श्राकुश्धन 
को तीत्र करता तथा प्रवाहिका या मरोंढा को 


अतवाइ ( य ) न ख गासानों 
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झपेताकृत बहुत कम करता है । (४) विला- 


डोना के सदश यह हृदय पर सबलोत्त ज्क प्रभाव 


नहीं करता, अपितु हदय पर हायोसीन का अत्य- 


न्‍त नित्बल प्रभाव पडता है ।( ९ ) मूत्रेन्द्रिय 


विशेषतः वस्सि पर विलञाडोना की अ्रपेज्ञा इरूका ' 
झधिक तर अ्रवसादक प्रभाव पड़ता है | क्योंकि _ 
वस्तिस्थ श्लेप्मिक कला की नाडियों के अ्रन्तिम ' 


भाग पर अवसादक तथा निबलताजनक प्रभाव 
करके यह उसके मांस तन्‍्तुओझों की ऐंठन को दृर 
करता है | ( ६ ) हायासीन से इण्टाओंक्युलर 
टेन्शन ( नेन्नपिड का तनाव ) कम हो जाता ६ । 
अस्तु, हायोसायमस का यह प्रभाव 
होता जितना कि ब्रिलाडोना का | 


जलना 


नह 


उपयोग---हायोस।यमस का उपयोग आदप 
विकार की श्रवस्थाओं के अतिरिक्त जिनमें बिल्ला- 


डोना व्यचहत हैं, 


कं 
दादा हू | 


निम्नांकित दशाओं में भी 


( १ 2 विविध गागों की तोब पीड़ा में सस्ति- 
प्कोत्त ज़ना को कम करके नरोंद लाने के लिए, 
यथा उनन्‍माद ( मेनिया ) प्निद्रा या निद्रानाश 


( इन्साम्निया ), रियरें की हिम्टीरिया ( योपा- ' 


फ्म्मार के दोर में ). >दच्चा की उन्मशाब्म्थ! से 
तथा वात वेदनाओं में इसे देना चाहिए | उच्मत्त 
शराबी को भी नोंद लाने के जञिए दे सकते हैं । 


सुरासानी अजबायन के तरल स्व 
को १-१ घंटे के अ्रन्त से ३०-३० बुद 
दवा ओर २॥-२॥ तोला पानी एकन्न कर पिलाने 
रहें। जब भोंद आजाय तब बग्त कर: | इस 
प्रकार <-६ मात्रा सेवन कराने से ही रोगों सो 
जाता हैं | 


अतः 


नॉदके लिए हायोसायमोन (खुरासानी अज्मा- 
यन का सत्व ) $ श्रेन ( आधी रक्ती ) को साफ़ 
गरम जल ३ मा० ६ रक्ती में मिलाकर हायपो- 
इमिक सिरिक्ष में भरकर १ बु द तक त्वचा 
के नोचे पहुचाएँ | इसी को हाइपोडमिंक इज्े- 
क्शन हाइयोसाइमीन कहते हैं । 

(२ ) रेशक ओपतियाँ ऊो मरोइ पैदा करने 
वाली हैं टमके उक्र गुण को कम करने के लिए 


अजवाह ( य ) न खरासानी 


तथा पेचिस को ऐंटन को दूर करने के लिए इसे 
व्यवहार में लात हैं | 

(३ ) मृत्रपथ सम्बन्धी चीस चबक श्र्थात्‌ 
वृक्त, वस्ति तथा म॒त्र प्रणाली के रोगों यथा--- 
वस्ति प्रदाह, प्रास्टेट ग्रन्थि प्रदाह, तथा भ्रश्मरी 
प्रभति मे” वस्तिस्थ आप निदारण हेतु इसका 
६भावकारी सता, हायासायमीन, मृदु मुत्रविरे- 
चनीय हैं, और शरीर से दिसर्डित होते रूम्य 
प्रदाह यक्र मिलज्नियां मे' अंत हान वाली वात्त॑- 
तथ्ा' पर अदसादक प्रभाव कब्ता है | अस्स ज्य 
छरावश्यक रूप से थाड़ा थोड़ा 
के लिए वस्ति से बार बार 


सत्र निकालने 
ऐं:न होती है, तंत्र 
विशेष रूपसे ६रसूका उपयोग हाता हैं । उक्र दशा 
में इसे ज्ञारों के साथ सयुक्र कर संबन करना 
गुणदायक हादा है 

ऐसी दशा में इरूको राधारणतः ऋूप्य युरि- 
नरी सिज्टिभज़ ( मज्ावसाव्क ) या मृच्ल ऋप- 
ध्ियों यथा-व्युक्य या युवा हसाई अथवा बेकी 
इक एसिड ५...सति तथ्य एल केलोज़ ( ज्वारां ) के 
साथ मिलाकर सेबन कराते हैं । 

( ४ ) ब्रांकाइटिज़ ( कास या श्वास नलिका 
प्रदाह ) से खासी क। वस करन्के लिए ।( £ ) 
ब्रण शाथ की चौस चब्क को दूर करने के लिए 
इसका पुह्टिस व्यवहार में आता 8।( ६) 


पतली 5लाने के ८ से अ्खों में डालने के 
लूएण | ( ७ ) यह दलाडाना के समान उन्माद, 
मुखशाथ, नेच्कनीनिका ब्स्तिर तथा निद्रा 


<पन्न करता हैं | सूतष्म साझा नें यह अदसादक 
आर हदयब्लदायक है | अध्कि मात्रा उरेज्क 
एवं अत्यधिक मात्रा नि*लताज्नक है। अ्रस्तु, 


हृदय सम्बन्धी दमा तथा हृदय कपाद  सम्बन्धो 


विकार एवं तजनन्‍य हदथोत्तजना में इसका उप- 
योग किया जाता है | 


बच्चा में इसको बढ़ी मात्रा के सहन की ज्षमता 
होती है । किनत, बूछध एवं निबल व्यक्ल्यों में 
इसको छोटी मात्रा का भी गहरा प्रभाव होता हैं । 
एक चाय के चमचा भर इसका रस सब्रात्तम 
ओऔषध है, परन्तु यद ऑऔफ़िशल नहीं। 


अजवाइ ( थे ) ने खगारादानों 


हायासीन( |ए05९१॥6 ) 

यह हायोसाइपरूका एक क्षारीय सत्व ( /।- 
]:8)0ंव ) है जो उसके द्वितीय रचा रहित सत्व 
हायासायसीन में भी पाया जाता है | यह एक 
उड़नरील तंलीय द्रव धाता हैं झा अपने प्रभाव 
में हांयोसायमीन से पंच गुणा अ्रष्ििक 
शाली होता है| यह स्वयं अ्रोपषध रूप से व्यवहार 
में नहीं आता | इसके हाइडजरेट, हाइडिआओडेट 


्क 


इडोजमेट आए लवणों मे से 


प्रेाव- 


तथा ह। अंतिम 
का लवण ही अधिक डप्योग में आता हें। 
हायोासीनो हाइशावब्रामाइडम ( ए0- 
४०]॥0 ॥ए०५॥॥'0 ७'0॥ 7] )-ल० । 
हायासीन हाइ इाधायाइड €( ) ५०४०॥५ ॥ए५- 
१0]97:07॥800७ ', ग्कापोलेमान हाइडाप्रोसमाइ'ड 
( +0०0]0]:00॥700 .9ए५0)).0॥॥[(| ७) 
हाइडोजोसेट आफ हधायांसोन ( ॥90॥0))॥- 
0]0/5% 0। ॥॥५ए0504॥0 )-४०॥ पारसोक 
यमानी सत्व-टि० । ओहर बश्ष, ऊांहर खीकरान 
-नि० | 
गरसायनिक संकेत 
( (०7 2] ५ ॥ []3),.., 4.,() ) 


ग्र।फश मत ( 0]049॥ ). 

उन्पक्ति--यह हायोखाइमस  ( पारसीक 
यमानी )के पत्तों तथा विविध भाँति के स्कोपोला 
के बृछ्ा एवं सोलेनेसीई पीधों में पाए जाने वाले 
एक एलकलाइड ( क्षारीय सत्व ) का हाइडा- 
ब्रोमाहड है 

लक्षए--इसके वण रहित रखे होते हैं जो 
वायु में स्थिर तथा स्वाद सें तिक्र छोर जल में 
अत्यन्त लयशील होते हैं| एक भाग यह, ४ 
भाग जल्न में घुल जाता है । 
.. प्रभाव--निद्वाजनक ( ॥ए])70[40 ) 


१ 
स्ते ज प्थारयक 6 प के ं 
सात 5८८ 7 अन( *३ से'६ मि० 


ग्राम ) मुख या त्वगस्थ अन्‍न्तःक्षेप द्वारा | 
नोट आऑफिशल योग 
( ४०४६ जींटांकी [0'0|)8॥'84075 ) 
. (१) इशेक्शिश्रों हायोसीनी हाइपो- 
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अजवाइ (ये) ने ,खगसानी 





डमिका ( ][/»७व७ ॥ए050470१ 99ए]00- 
(,..)0 :, )-शर्कि १००२० लिनिभ एरि".त 
जल भे १ ग्रेन ( ग्राथी रत्ती ) | मान्ना-€ से१० 
सिनिम ( बुद ). 

(२ ) हाइपाडमक लेमीली ( ॥ए|०- 


१ 


(| ७१80 |७॥॥0| ५ )-डरणक लेसोली में 


२०० 
ग्रेन हाथोसीनों हाइडोग्रोमाइड होता है । 

( ३ ) गठटो हायारीनों ((१४॥४७१ ॥90- 
५०।॥॥४४६ ) एक आउस परित्रुत जल में २ ग्रेन 


हाप्रासीन हाइड्ोओम।इड हाता है | 


( ४) आपधा मक डिम्कूस ( ()0७॥- 
है हे हे ं | 
(] :]])]।0 | )|५४८५+-एत्जक ड्स्क मे 


५० ८०४९ ब०२५० 
ग्रेन हायासीन हा 


अाजाइड हाता ह॥ 
हायारीनों हाइडाल 


हि. 


डिड के धमाल 
| परस्तग 

यह अधिक विपत्ाा हे और प्रभाव में धत्रीन 
( ऐटोपीन ) से जिसले रस।यनवाद के अनुसार 
यह इतना न्किट का सस्दन्ध रखता ४8, किसी 
किसी बात में सित्र हेता है | यह सशक्र अब- 
सादक तथा लनिद्ठाज्नक हैं शोर इसमें धतूरीन 
( ऐटोपीन ) के समान दृदयोरेज्क प्रभाव नहीं 
पाया जाता, एवं इससे सस्प्प्कि के वल्कलस्थ 


उसे 7 “- 


गत्युत्पाइुक सेल निद तन हल जाने ट | $ 2७ 
ग्रेन की मात्रा में उपयेग करने से ऊँघ, सुस्त", 
स्तब्धघता तथा एकट रूप से स्वाभाविक निद्रा 
शीघ्र आरा जात 7र झागने पर रोगी अपने 


का भत्ता चड़ा मालस करता हैं | कुछ रूसय के 


लिए कंठ में केवल कूछ शुप्कता शेप रह जाती 
है । पागलपन ( मेनिया ) तथा अ्रनेक प्रकार के 
मानसिक दिकारों के लिए यह सर्वात्त्म निद्रा 
जनक अोपध है | उक्र आपध को स्व्ण के नीचे 
अन्तःज्षेप करने से सर्वात्तम्त प्रभाव होता है। 
परन्तु किसी किसी रोगी में इसके प्रभाव 
के ग्रहण को छमता अधिक होदोी हैं; अस्त, इसे 
.-. ग्रेन से अधिक की मात्रा से झ्रारम्भ न 


२०० 


# ५ क्र गे ० 
कराना ही उत्तम है| इससे ती दण उन्माद, जसा 


अडप्वाइ (य ) न खगर.नी 


कि धत्त्रीन ( /(70[४॥० ) द्वारा विषांक्र 
रोगी में देखा जाता हे, घिरला ही उत्पन्न होता 
हैं | ऐट्रोपीन के समान थह तत्काल व वलपृ८क 
प्ेश्न-कनी नका को :रसरित कर देता है और इसका 
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धह प्रभाव पुटरोपीन से ६५७९ गुणा अधिक ध्ाता 


डी. ब् _ पु के." पि 
8। इससे इस्ट्राशाक्युलर ८न्शन ( नेत्र पिरड 
का तनाव ) स्पष्टरूप से नष्ों बढ़ता । 


डाकदरगर क्रॉस ( (१४05५ ) के हखंन्व- 
नुसार इसके उपभोग फरने के पश्चात उच्मत्तता : 


विद्युतावात के समान तत्वश स्थिरता का ध्याप्त 
होती है और रोगी की व्यग्रता शीघ्र शानि मय 
निद्रा में परिवर्तित हो ऊाती ईं | परन्तु यह ब्या- 
एफ वातग्रस्तता रूपी स्थिरता चारे धीरे होती है । 
मद्योग्माद ( ब्लीरियम ट्रीमेन्स ), :्रसूतिको- 
न्‍्माद ( प्योर्पेरल मेनिया ) एवं विजिच्र भॉति के 
भ्रनिद्रा विकारों में यह गुणदायक सिद्ध हुआ हैं । 
उस ग्रनिद्वा रोग मे जिसमें पांगलपन का छिपा 
हुआ साहा ६, यह सदास्कृष्ट निद्वाज्नक »पध 
प्रमाणित हुश्ना है । इं.क्टर बरस ( 3॥00 ) के 
अनुभव के अनुसार यह वृक्ष रागों में अच्छा 
प्रभाव कर त। है । हच्छुल (अज्ाइना पेक्टोरिस) 
में इसका उपयोग कर सकते हैं | 

दमा, दीयंज्राव तथ। राऊयरमा रोगी में स्वेद- 
स्राव का रोकने के लिए ओर श्रफीम रूत्य 
( %0॥])॥0 ) तथा कोकीन के श्र+्यासियों 
को चिकित्सा में यह उपयोगी सिद्ध हुथा हैं । 

जम॑नी के प्रसिद्ध डॉक्टर शतरोडरलोन 
( /८।]॥000॥0॥॥ ) जनरल गअनस्थेसिया 
( व्यापकायसब्ता ) उत्पन्न करन के लिए स्कॉ- 
पं लेमोन तथा मँ।फ्रीन को मिलाकर प्रयोग करना 
लाभदायक खझूयाल करते हैं। श्रस्त, वे ऑपरेशन 


की पू्र संध्या को लगभग -- से -... प्रेन 


9८००. २०० 
रकोपालेमीन ठथा चोथाई ग्रेन मॉफनिको परस्पर 
संयुक्र कर इसका स्वचा के भीतर प्रन्तः हऊेप 
करते हैं | आवश्यकतानुसार ऑपरेशन की सुबह 
को हसे अभ्रधिक मात्रा में दोहराया जाता है । 
इससे रोगी को गम्भीर रिद्भरा आजऊाती है और 
घह ओइरेशन के पश्चात्‌ कई घरटों तक सोता 
रहता है। इस हकार यह दुःख व वेदना काल 


अजवाह ( य ) न लखएसानो 


जिद्रा में ब्यदीत हो जाता है | शिशुजनन काल 
में इससे “गोधूली निद्रा! उत्पन्न होगी | ( एु० 
मे० मे० ) 

निद्वाजनक रूप से ज्वर सहित दीोव्रोन्‍्माद 
सर न्‍धी रोगियों म॑ यह गुणदायक पाय। गया 
है | हससे किसी प्रकार की हानि की सम्भावना 
नहीं । दृविकार में जहाँ अफीमरूत्व (सीाफिय।) 
सर्बश्रा वर्जनीय है और जब सम्पूर्ण अवसादक 
ओपसधियों निष्फ्ल सिद्ध होती हैं, उस समय 
इसका उपयोग निर्भभतापूर्वक किया जाता हैं । 

हायोस्ीन के हाइड्ोब्रोमेट, हाइड्ोकारेट तथा 
हाहडिझ्ाइंट शुक्रमेह में जलाभदायक्र पाए गए | 
( ५० बो० एम० ). 
हायासाइमोन ( ][ए0५$८ए४॥॥७ ) 

यह रचनामें धत्त रीन ( ऐट्रोपीन ) के समान 
होता है तथा हायाॉंसीन व हाश्रोसिनिक एसिड 
में विल्लेपित किया जा सकता हैं । यह स्फटिकवत 
एवं विक्सताकार दोनों रूपों में पाया जाता है । 
इसके सूच्स श्वेत रवे होते हैं या यह श्यामधूसर 
वर्ण का सत्व सश्श पदार्थ होता हैं । 

हायोरायमीनो रस फास 

] ए05८एत॥]8/ ४। | 8 ४- 

प्रयोयट--हायोसायमीन सल्फेट ( ]]ए0- 
४(०ए०४१॥]॥0 80 |) ७४७ 2-8० । 


गासायनेक सं रत ((! ॥7 ०8 ०0४ 2 2 


का 2 जे 4 


आर फिशल ( ()#048॥] ). 

यह पारसीकयमानी पश्न तथा अन्य सोले- 
नेसीई पीधों में पाए जाने वाले एक ऐलकलाइड 
( झारीय सत्व ) का गन्धेत्‌ ( सछफेट ) हे | 

लक्षण- यह एक पीत या पीत श्वेतत्र्ण का 
सस्‍्फटिकवत्‌ व गन्धरहित चूर्ण हे जो वायु में से 
नमी को अभिशोपित करता है । 

स्वाद--तिक् एवं चरपरा । 

नोट--हसको वायु विशेषकर तर वायु से 
सुरक्षित गहरे अम्बरी रक्न के मज़बूत डाट वाले 
बोतलों में रखना चाहिए । 

लयशीलता--यह २ भाग, एक भाग जल में 
और १ भाग ४॥ भाग हली (६० प्रतिशत) 


2][., ५. 


अ्रजवाइ ( य ) न खेरासानो १५ है 


में ओर अस्यन्त ख़फ़ीक क्रोरोफाम ओर ईथर में 
घुल जाता हे । 

प्रभाव--व्याप्तावसादक ( (70॥0॥'&। 80७- 
(४0४० ) और निबंल निद्वाजनक ( ४०स३ ३ 
॥9]|)0000 ) | सामसुद्र रागों ( ४७४७ #0८ै६- 
098 ) में लाभदायी है । 


माश्ना--- से / ग्रेन (३ से ६ मि० 


२००. १०० 
ग्रा० ) मुख से या त्वगस्थ अन्तःक्षेप द्वारा । 
नॉट श्रा.फ़शल योग 
( २०४७ णीणं0)। |)७]).७'७0॥8 ) 

( $ ) हायोसायमोनो हाइडोब्रामाइडम्‌ , 
(]] ए05०ए३४॥॥/3 ॥90:0॥)).003 0 ध0 ) 
इसके छोटे छोटे रवेत दानेदार रवे हं।ते हैं, जा 
३ भाग $ भाग जल में लगध होज़ाते हैं । मात्रा- 
से  ग्रेन। 

४२०० ४०० 

( २) इज्ेक्शिश्रों हायोसायमीना दाइ- 
पाडमिका ([00000 ॥ए०४०ए(०॥॥॥७' 
0ए]00003)0॥९॥ )-हायोसायमोन_ सल्फेट 
३ ग्रेन ( आ्रात्री रत्ती ), परिख्रुत जल २ इड्डास | 
मात्र--१ से २ बुद । 

( ३ ) हाइपाडमिंक लमेट्ज़ ( ए॥0- 
(७॥70 ]8॥॥0]$ )-प्रत्येक लेमीली में 
्ख हे * ह ग्रेन उक्नर ओपध होती है । 

००... +२.० 


( ४ ) आफ्थेल्मिक डिस्क्ल ( ()॥0- 


ढ & ०० ४ तिल 
0।॥४७ (5०८५ )-प्रत्येक डिस्क में . भन दवा 


होती है । 
( ५ ) हायोरायमानी ग्रन्यूत्ज़ ( 4ए0- 
82 एक: शटातताए|७७ )-प्रस्थेक से 

* प्रेन। 


१०० 
यह सी-सिकनेस ( सामुद्र रोग ) में लॉभ- 
सी 
दायक्र है | 
हायाोसायमीनों सल्फास क 
गुणघर्म व प्रयोग 
प्रभाव--हायोसायमीन था हायोसाइमस का 
द्वितीय ज्षारीय सत्व नेश्रकनीनिका प्रसारक है, 
और थोदी माश्रा में यह नाड़ी की गश्त को मंद 


अजवाइ ( य ) न ख॒ रासाना 


करता हैं तथा धामनिक्र तनाव की ब्ृद्धि करता 
एवं शारीरोप्मा की कमी को रोकता हैं ओर भूल 
चुक ( ]9७]] 404॥00॥।॥ ) व विश्वम पेदा 
करता है । प्रथ्रिक सात्रा म॑ यह तत्लण नाड़ी 
म्पन्दन को कम कर देता है तथा प्राकरच बास- 
ग्रम्तता या चालन की प्रशक्रता तथा निद्रा उस्पश्ष 
करता है । 

उपयोग--हायोसीन की श्रपेतशा हायोसाय- 
मीन प्रभाव में धत्तुरीन ( :५(॥0|॥॥0७ ) से 
अधिक समानता रग्बता है। ग्धिकांश रोगियों 
में यह बिना पूर्व विश्रम के निद्ठगा उत्पन्न करता 
है । हायोसायमीन ( ]9703098॥7॥0 ) 
गेटोपीन के समान ही, किन्तु उससे अ्रध्रिक नेश्र- 
कनीनिका प्रसारक है | इसमें एट्रोपीन से विशभ्रम- 
कारी प्रभाव कम सथा निद्राजनक प्रभाव अधिक 
है| इसमें अधिक विश्वननीय तथा शीघ्र मद- 
कारों ( नारकोंटिक ) गुण हैं। और यह सस्व 
अफीम ( मौफया ) तथा क्रोरल हाइडुट से 
पूण तथा कम वर्जनीय €। यह वातमंडलाव- 
सादक है | 

डॉक्टर (रंग ( 0॥20॥' ) के कथना- 
नुसार जिन्होंने सम्भवतः अशुद्ध लवण का नवी- 
नान्‍्माद में उपयोग किया इसके प्रभाव का एट्रो- 
पीनस तुलना करनेपर को भेद नहों ज्ञात हुआ । 
यह बलवान नेद्रकनीनिकाप्रसारक है >था नेत्र 
रोग में इसका उपयोग हाता है । परंतु ऐट्रेपीन 
की अ्पेह्ा यह विशेष लाभदायी नहीं है | 

डाक्टर एु० आर० कुश्ना ( (१४४))॥७ ) 
के वण नानुसार विशुद्ध हायोसायमीन शुद्ध ऐटो- 
पीन की अ्रपेज्ञा नेत्रकनीनिका प्रसारण तथा 
लालाखओाब प्रतिबंधन में डिगुण शक्किशाली है । 
किश्ती पर सवार है।ने से प्रथम यदि इसे कुछ 
दिवस तक +_ श्लेन की सात्रा में प्रयोग करें तथा 

१60० 

इस कुछ समय तक प्रति घंटा २-२ घंटा पर 
दाहराते रहें तो यह सामुद्र रोग ( ४७६७ ४0॥६- 
॥0.55 ) को रोकने के लिए सवांत्कृष्ट अआपध 
है | यह कनीनिकाप्रसारक रूप से भी व्यवहार 
में आता है । फ़ालिज ( अद्धांगवात या पक्षाघात) 


अजवाह ( य ) न ख राखातनों १४२ अंजवबाइ ( य ) न खे रासानो 


सहित कम्पन में कपकप्री को रोकने तथा पार- 
८ोय पक्ताघात के लिए अपध रूप से उपयोग 
में आता हे | परन्‍त उक्क प्र्योग्न के लिए यह 
हाय:रूीन से निन काटि का है | 


अनिद्रा ( इन्सा-निया), पागलप्न (मेनिया), 
मंद्योग्साद ( डिल्िस्थिम ट्रीमंग्स ), साद्धांग 
कम्पन ( ऐरालिस्सि ऐज्टिप्स ), दमा ( ऐज़्मा), 
दातबेदुना ( स्युरैत्प्या) रथा कम्पन (कोरिया) 
में इस्क। उपयोग किया गयो; किन्तु यह ह।यो- 
सोन की अ्रपेज्ञा कम उपयेशथो प्रतीत हुआ | 
( एला ० म० में० हिटला ) 


मानसिक विकार--नध्ये।्माद, प्रसीम 
ब्यग्रता, ऋम, शंका, सात्तेज्य स्मृति ग्रंश तथा 
ग्रवयवम्थितता, अ्रपस्मारान्माद तथा पुरातन 
बविस्मृति रागमें इसका व्यवहार होता है | पागल- 
पन एवं तत्सम्पस्धी दशाओं में बिना किसी कु- 
प्रभावके क्‍्लेरल को अपेचा निश्चित निद्रा उत्पन्न 
करता है | ताब्रोन्माद में इसके 5पयागकी उत्तम 


विधि त्वगन्तर अन्त: क्षेप है । 


वात विकार--सादाह़ कम्पन में यह वह 
काम करता हैं जे किसी ओर श्रीपध ने कभी 
नहीं फिया अ्रथांत श्रचेतना उत्पन्न किये बिना ही 
यह अंगचालन को चार घंटे तक रोक देता हैं । 
हँस 
समय यह ठायु कम्पन को ८क करता है एवं 
उसो प्रकार यह प्रारदोय कम्पन, वृद्धावस्था 
अ्रथवा निर्बलता जन्य कम्पन, रशा ( कोरिया ) 
तथा येषापस्मारीय अरक्षेप को शमन करता है । 
युवा या बाल दाना के सशन्॒ज़ (आक्तेप ) की 
अ्रवस्था में यह बेदना तथा प्रदाह को शभन 
करता है| घातवेदना में इसका उपयेग किया 
गया ओर सम्भवत्तः क्ञान तन्तुओों की उत्तेजना 
कम दहाकर वबेदना शान्त हागई । 


जब सम्पुण ग्रोपधियों ग्रसफल हे।आाती 


आत्तेप शमन--यह आक्षेपशामक है ओर 
इस लिए प्राकज्षेप युक्ष कास, श्वास, हिकफ 
( हिचकी ) आदि में इरूका लाभदायी उपग्रोग 


होता हे | 


(ही >> कननकक+> «नम ा_ के अमनन-+-->मन- >पक >> न्‍के नरक “पवन यान; ०4०9० >० 


“४८५४ ++>जज+-++->०- “+-- --.000.0ह..0ह0.0... . “+-"5+->०७.......२.ु.रे॥ेैेऔु 


मृत्रविकार-- यह मूद्रव्रिथिक हैं तथा वृक्ष 
गदिन्यु (युरेट्र ) ठथा वस्तिस्थ बेदना एवम्‌ 
ख़राश को शमन करता हैं | 


निद्राजनक्--यह सावोदड्षिक वेदनाशासक 
व्था न्द्राउ्ग्क श्राष्च हे छर उबर पीस का 
उप्येग ऋनचित हे।ता है -स रुूम्य इसे देनसे 
नींद आउ।री है | इससे दिदन्ध नहीं पेदा हाता। 


९ शा 


गपध- नर्माण त्था माप्मा--हायेसाय- 


६ २ १६. 
सान ( स्फटिकवत ) हे सन गा ग्रन | हायेसाय - 


मीन ( विक्रृत.कार ) | से -ग्रेन । नवीनोन्माद 

में / से १ ग्रेन की मात्रा में भली प्रकार हलका 

कर ( त॥]0७0 ) ठथा चतरतापूदक उपयेाध 

करना चाहिए । क्योंकि कुछ रोगियों में इसके 

बरदाश्त की शक्रि नहीं हा।ती । 

सापफ------ से > ग्रेन 
१२८०. ४० 


५ 


9 
व्वगन्तरोीय-सामान्य मसान्ना--.- बा- 
७५ -* ८ 


० 


हायाखसाय मानी 


भर 
न डे 
१ 
कु ४ 


३ ( प्रे० 


१२० 


श्रधिकसे अ्रधिक,/- ओर कम से कस 
वो० एम० ) 
परोक्षित योग 

(१ ) एक्सट्रेक्म हायोसायमाई ३ ग्रेन, 
पल्विस केंम्फारी २ ग्रेन, दानां की १ गाली बना 
कर रात्रि में सोते समय < । कार्डी ( सुज्ञाक 
सम्बन्धी शिश्नात्त जना ) में लाभदाक हैं । 

(२) एक्सट्रेक्स हायेसायमाई २ प्रेन, 
ज़िन्साइ वेलेरीएनेट्स २ ओअेन, $ गेली बनाएँ 
भर ऐसी १-१ गाली दिन में २ बार दें। नर्व 
सिडेटिव ( वातावसादक ) हैं । 


#५ ९. के. कर. १ 
( ३ ) हायेसीनी हाइड्रोओमाइड ) , पर न, 
पल्विस सेंक्रिलेक्स ( मिल्क शूगर ) २ ग्रेन | 
गाली बनाकर सेते समय 6 । पेरेज्लसिस एजि- 
टैन्स ( पश्ाघातीय कम्पन ) ओें गुणदायक है | 
( ४ ) सांडियाद बप्लोमाइडाई १२ ग्रेन, 
सकाई हायेसाइमाई झ्राधा दास, सीरूपाई पेपे- 
वरस $ ड्ाम, पक्का डिस्टिल्ेटा + आउंस तक, 


$ 


अ्रजवाइन भुद्व्यर 


१५४३ 


गज» उड़ी 





ऐसी एक मात्रा ओषध रात्रि # सोते समय दें। 


अनिद्रा ( हन्सारम्निया ) में लाभदायक है | 

. ( ९ ) टिक्रचुरा हाय्रासाइमाई ३० मिनिम, 
सोडियाई बेज्ोएट्स १० ग्रेन, एलिक्सर सक्कि- 
राइनी ९ मिनिम, इम्फ़्युद्रम्‌ ब्युक्यू 4 आउस 
सक | ऐसी एक एक मात्रा प्रति चार चार घंटा 


। 
| 
| 
| 


वाइन को सोडा के साथ मिलाकर देने से आरामा- 

शयस्थ शभ्रम्लरोग, अजोण तथा आध्मान दर 

होते हैं। इं० में० मे० । देखों--अजवाइन 
था थाइमोल । 


| अजवायणा 0]७४ ३५४॥7) 0-जय ७० 
अज़वायन 0]४५४५ए७॥/-हिं० सज्ञा स्त्री० | 


पश्चात्‌ ढें। वस्तिधदाह ( सिस्टाइटिस ) और 
बुक्ष प्रदाह ( पाइलाइटिस ) भ॑ फलदायक है | ' 
 अजवायन गुटिका ७]8५ ६ एक॥ 9-९ प([७ 


झजवाइन मुदब्बर ७&]ं0ए नाते क्त0087 


-ति० शुद्ध अजवा इन | विधि-अजवाइनको तोन ' 
दिन रात इतने सिकामे तर रखें कि वह अजवाइन 


से चार अज्लल ऊपर रहे | फिर उस सिकास बाहर 
मिकाल कर शुप्क कर लें | जोरा को भी इसी 


प्रकार शुद्ध करते हैं। प्योरिफ़ाइड श्रजाोबान 


( 7॥0 0 3 ]0 ४ ७7 )-हं ० । 


अप्रसवाणु ७]8०४४]0-जय० ) श्रजवाइन 


झजवान 8]9040-हिं०, द०, गु० | ( ('ध7- 
प्रात 3 ]0% ४७7), /2. ( ) 


अजवबान का श्रक तक एव 8-९ 4-७'[ए त-द्‌० , 
अक झजवाइन-हि० | ओसम्‌ वाटर ( ()॥॥- 


पा) ४०8. ७॥' )-इ ० | 


अजवान का पत्ता त]98०४48-74-|)3((३-द० 
पञ्जीरी का पत्ता | पञ्ञीरी का पात, सोाता की ' 


पञ्जीरो-६ि० | ऐनीसाकिलस कार्नोसस (. )4- 


800०॥]9 (?४१3)0909, / ४//, )-ल० | 


[]) ( 63) ] १*८)/ / ना. ५ ४ ४ ५ ल्‍. 
थिक-लोीभड लेवेग्ड ( ॥'॥2२-]0छए८ते  अजश्राकह्ृका ॥0]95॥77 (7२ 4-सं० स्त्री० | 


]8ए०७॥007' )-इं० । इं०्मे०्मे० । फा०्हं ० | 
अजवबात का फूल 0]8५28]8- 4-|)।) ७ | -द्‌ ०, 


[ सं० यवानिका ] अजवाइन ( (:७॥07॥ 
2५ ]0 9 ७छ॥), ४2. (7. ) 


-सं० स्त्री० भ्रजवाइन, जीरा, धनियों, मिच, 
विष्णुकान्ता, अजमाद, मेंगरल प्रत्येक ७ शा०, 
होंग भुनी ६ शा० तथा सज्जाखार, जबासार, पश्च- 
लवण, निशोथ प्रत्येक ८ शा० और जमालगोटा, 
कचुर, पृष्करमल, बायविडंग, अनारदाना, बड़ा 
हड़, चित्रक, श्रग्लवेद गझ्रोर साठ प्रत्येक १६ 
शा० लें, पुनः बिजार ( नीवू ) के रस से महंन 
कर चने प्रसाण गोलियों बनाएं । सेवन- 
विधि तथा गुश-घृत दूध, . मद्य, 
नीबू के रस ओर उचष्ण जरू साथ देने 
से गुल्म का नाश होता हैं । वात गुल्म 
गोदुग्ध से पेतिक गुल्म, गोमृत्र से कफज गुल्म, 
दशमूल क्वाथ से ग्रिदोषज गुल्म एवं स्त्री का रक्र- 
गुल्म तथा ऊंटनी के दृध के साथ देने से हृद्रोग 
संग्रहणी, शूल, कृभिरोग और अश क़ा नाश 
होता है । शाह्० सं० मध्य० ख० श्र० ७ । 


के 
से 


| झजश्टज्ली ७]950477-स्३० स्थ्री० 


हिं० अ्रजवाइनका सत | स्टियरॉपटिन ( 7०४- 
।090व ), क्ावसे औफ़ अजवान केम्फर 


( #"]०४७१8 0 ७०७७7 ०७॥7 )07' ) 
-हं० | देखा-झअजवाइन | 

नोट--यह श्रद्गरेजी थाइमाल (सत पुदीना) 
के समान होता हैं । 

प्रभाव--घ्याप्तोत्तेजक, भ्रामाशय वल्य, वायु- 


निःसारक, भश्रक्षेपशामक, शोधनीय । यह पुरा- 
तन ख्रावों, यथा--कास में अ्रधिक श्लेप्सात्राव 


को रोकता है । 


प्रयोग--भरजवाइन का ते और सत-अ्रज- 


२० 


-हि० संक्षा स्रीो०ण, एक वृक्ष जो भारतवर्ष में 
प्रायः समुद्र के किनारे होता है । इसकी छाल 
संकोच्क है और ग्रहणी आदि रोगों में ढी जाती 
हैं। इसका लेप घाव ओर नासूर को भी 
भरता है। मेढ़ासि (शिं) गी, मेषशटक्ली । ऐस्क्री- 
पिशच्लास गेमिनेश ( 3980]७ ४88 (+0॥॥4- 
]0/08, 2०००४. )-ले० | भा० पू० १ भा० 
गु० च० ३७१ ॥। रा० नि० व० ६; खु० सू० 
३८ अ०; रा०; मद०व० १। (२) ककंटशज्जी, 
काकड़!सिड्री ! ( इसका क्ृत्ष पुन्नजीब वृक्ष के 
समान होता हैं )। ([0॥प5 प्पए०८पेकवा०७; 
3 टपगरा808)-ले० | सु० सू० ३७ ड॒ 





( श्र ), भा० ४ भा० रेवतीप्रह-लि० । 
मषपशड्री वा ककटश्ड्ी | झु० सू० ३४ अ० 


१५७ 





वलूलीपश्चके | वा० चि० ८ श्चर०। “अजशड्री 


जटाकल्कम्‌ |” भा० पू० २ भा० अने० ब० | 
अ्रज़थ्रो (| |०$॥][-&० श्थी० फिट्किरी, फटिका- 


रिका, फरिकारी, स्फटिकारि। मा० नि०। 
 अज्ञा 40५2४-अ० सीरी का एक सेद हैं। ( 2. 


“५ |।॥ ( 23 )।॥)७"॥) ) 
शाजरस 308 ]089-अ० ग्रज्ञात | 


अजखर ६]074:.]'0- आ० गोहिपतृण | इज्ञ- 
ख़िर (270॥0])020॥ 850॥00॥'8॥/.09) 


अज़ह 5020]-झ० हरिण, मग | ग़ज्ालह , 
श्राह-फा० | (2५ (७७॥ 0॥' &0/"|0|)3 ) 

घसज़हल 5020]0]0-अआ० नर कबृतर, कपोंत, 
पाराबत । ( ५ |02५0॥ ). 


अज़हह 30298|॥9]-अ्र० मादा लाॉमढीं। फॉक्स 


( ५ [0४ )-४० | 
अजहा /॥ 9]4-स्तं ० त्श्री० कोच, केवॉच, शुक 
शिम्ब्री । ग्रालाकृशों-ब्रं० । ( (१॥.॥]0]90 
९070 ?]पा0७॥5७ )। अण० रो० । 
अज़दहार 80 4/ 0-० ( ब० ब० ), ज़हर 
( ए० वब० ), 


कॉलियां, कलिकाएँ-(ह०, 


दृ०। ग़ब्बहा-का० । बइसल ( 005 )-३० । 


देखा-कलो (नल ), 
अ्रज़दाउरह 0५७॥व/॥5] 
अ्ज़दास्ल कस ४ 8५॥६॥7| 9॥ 
( [४४] | ) 
अज़हन 3 /:0)0-झ० ऊंट (. (.॥॥0|). 
सू०ण फा० ६०॥। 


| “ का० 
| श्रना तू न 


अउक्षारम ॥ 0 ५४।॥0]-रस ० क० छागो - 
दु्ध, अजादग्ध, बंकशा का दृध | बा० उ० १ ६ 
ख्र० | ( (५0॥५ ४ ॥4||२ ) 


अजन्ञारनाशः ७॥ 3 ५)॥॥7-45] त]-स्ं० पु ० 


पट कई अ 5 *रि कर हे र | 
शाखाद दक्ष, सहारा (सि-), रुसा, [सेश्राइ-८० | 


शेद्रोद-ग।छ-बे० । ( ।0:॥|॥9 ध5])०॥, 


4/7॥॥« ) रा० नि० थर० 5 | 


के स्तन जसों आकार वालो, दधथ युक्न, छ्षप 


भ्रजाजा,-जिः 





( पोधे ) के रूप की, शंख, कुन्द, तथा चम्द्रमा 
जैसी उज्बल औ्रौर पांडर रंगवाली महीषधि है , 
सु० चि० ३० अ० | देखो--आओपसध्रिः | (२) 
प्रकृति या माया । रूं० द० |-६७० बि० जिसका 

नम न हुआ हो । जो उत्पन्नन को गई हो। 
जन्म रहित । 


चित 06 0७0॥्ञत0॥ ०0ए४।७१' 8॥0॥]. ) 

अजाकर्गा 0]&|0/78-सै० मद्दो ( एक बढ़ा 
हिंदी बृत्त है ) । () 80 वगत॑शए॥१०प५ 
(५) ) | 

अजागरः 04 287'0-स० प्‌ ० (१ ) भाँगरा, 
भेंगरंथा, भ्रद्राजबृद् | भीमराज-बं० | एक- 
लिप्टा एल्बा ( 00॥|॥9 090, _7५४४/) 
श० २० । (२) महासपं, दर्दीकर सर्प 
( फणदार या गहुँश्नन- सॉप ) | ( ]० 
(08 ) 


 श्रज्ञागर्गी ७]420॥4-सं० बि० ४७॥)७ ० ६ 


0]00])0. एक पोधा हैं | 
अजागलस्तनः 0]४९28]985४87॥9]-खं० पु ० 
है 


।08॥ए |)॥/00॥00]'89]00 . 0॥' 
]|||७ ॥/02]7 97 60४७0 [7'07 ४० 


)]0 0२ 0। 70008. ललरी। 


अजाघृुतम्‌ 04/2]|67-खं० क्ली० छागीघपृत, 
बकरा का थी। गणु--ब्रकरी का घी चक्र 
के लिए हितकारी, दीयपन, बलव़ेक, ब्रृष्य, 
पाक भें कट, कास, श्वास और क्षय को नष्ट 
करता हैं एवं कफ, अर्श ( बघासीर ) तथा राज- 
यच्मा के लिए परम हित ह । बे० निम्व० । 

अज्ञाज़ 40]4 ]0-अ० (१ ) ॥)॥५50 गुब्बार, 
घूल; »॥॥०0|२४. धूम्र । (२) ४ (७ 
७७॥॥0| बहुत माटा ऊँट । 

आज़ाज़ 50922 - अझण बडा ऊंट (2 ]0॥7७ 
(४॥))७| ) ' 


' अजाजिकः,-का ७]४]७),-)4- स० पु ० 
अजा 70.8 -सं० खा०, हिं० संज्ञा ख्री० ( १) / 
४]0-९07/. छागो, बकरी । (२) उदक्क नासकी 
सप्रीपध्चि विशप । इसका स्वरूप-अ्रजा ( बकरी) 


पीखा जीरा, पीोतजओरक , ॥0]|00७0 60॥9] 

3००० ) रा० नि० ब० ९। 
अजाजी,-जिः 0]4]8,-]॥-स० खत्री० | (१) 
6० संज्ञा ख्री० | जांरा, 


अ्रजाजो व: १५५४ अज्रान्ती 


जिला  जनलकक नत >-। 


अज़ाद ३0270 0/-झ० पस्तक्ामत-क्वा० | बोना, 
कर ब्ल्फ जज क्‌ हर /5 हि. * 
टिंगना, छोटे कद का- 8० । पिग्गी !2.2॥ए 











“ख॑० ॥ (गया छछछ। ( (तप 
)] 0ए)॥॥77 ) रा० नि० ब० | -हैं० | 

हि दू० संग्रहणी ल्वि० बृहदच्चुक्र । ( २) अ जात दन्त; ॥ |20॥ 0 8.!60]॥-«४4० त्रि० छः 
'0प8 ि ([0|4॥ काकोदुमस्‍्बरिका, मास व्यतांत होने पर भी जिस बालक के दनन्‍्त 
अजगर | जीरा, सफेदजीरा । भा० पू० ? भ० ने उगे, अथांत दन्‍्तोऊफ्नद न हो उस अजानदनन्‍्त' 
ह० व० | च० द० संग्रहणी च्ि० आयाम- द 


सफेद श्रीर काला जीरा। जोरक, स्थूलजीरक 
| 
! 


हद 
धर 
र्‌ 


कर 
ट्ठ 


हले हैं | 


क.ड्जिके | र० सा+ श्यं० माणिक्य रस | अतजादना 0.40॥-सूू० इ्ने८ छुद्ध हरालभा | 
( ३ ) ७0७|]७ 5ए७ 07 [तर्क छोटा घमासा, जवासा । ( ५ ५४१0 || के 
कृष्णजी रक, कालाजीरा | र्िं० यो० दिवारात्रि (७ 0० [५ ॥0-४)। 0७. ) 
ज्वर चुन्द्र० | “'गुद संयुक्र झांरा विपमज्वर गा० नि० बा० ४ । 


नाशक है ।”' 
अजाजोबः३ 08]| ४७] ) 
अजापालकः0]2 |) | 8 ६४७)) ) 
&£0०४७-॥०।( ) गड़ेरिया, सेडइ बकरी पालने 
बाला | 
अजाज्यादि चूणम्‌ 84 ५4 ५|-७)) ४ ।  8.- द 
सं० स्वो० जीरा श्वेत ८ तो०, जवाखार ४ ता०, 


 अज्ादुग्धभ 0]४02५.0॥-र० क्लीौ० छागा 
(>ग ) इग्य, एकरी का दुग्ब ( (30तकीड 
॥॥4।|९., ) बं० श० । 

अजान 08।0-हि० वि० (१ ) अज्ञान, मूर्ख, 
निर्बाध, ( 0)0॥ 90), ४:3|) | ७,॥00- 
७)॥..) । (२) श्रआायन । एक पड़े जिसके नीचे 
जान से लोग समभते हैं कि वुद्धि भश्रप्ट होजाती 


रू० पु० (.५ 


नागरमोथा ८ तो०, भ्रहिफेन शुद्ध ४ तो०, मंदार , 
मूल १६ तो०, ले चूणं कर सेवन करने से उग्र 
'संग्रहर्णी, ज्वरातिसार, रक्रातिसार, निरक्रातिसार, , 


तथा घोर विशूचिका दुर होती है | मेंष० ग० 
 झहण्याधिकार । 


अजात १४ (४0 - हि० बि० [सं०] ((/।|)07)) 


जो पेदा न हुथआ्ना हो। श्रनुत्पन्न | जन्म रहित । 
श्रजन्मा । 


अजातक्रम ॥]4[05'0॥- सं० क्ली० छागी 


है | यह पेड़ पीपल के बराबर ऊँचा हेता है 
और इसके पत्ते ग्रहुए केसे हेते हैं। इसमें लम्बे 
लम्बे मोर लगते हैं । 


' श्रजानयः ७४0ए0]-खं० पू ० ] उत्तम अ्रश्व, 


अजानयः 0]40ए:0-सं० पु० ।ै कुलान घो- 


टक, श्रच्छी जाति का घोड़ा । (2 ॥०१४० 
0०6 200०0 ॥॥०५७. ) जयदत्त: । 


' अजानस 30 ]9:0/5४0-है जानस, जुन्न लान । गाब- 


तक्र, बकरी का तक्र । गश[-बकरी का तक्र लघु, . 


स्निग्ध तथा दाह, गुल्म श्रोर श्र्शनाशक है एवं 
थ्रिदोप, शोथ ( सूजन ), अहणी और पांडुरोगर्मे 


परम हितकारी है | ४० निघ्र । 


ग अजात ककुत्‌,-द्‌ 8-0 00 7५,-प-रू० पु० 


कक, 
( 2५ ए0प0/8 ?2॥]] छी॥05७ प्र 45 ' 


700 ए०७ 0]]ए (6९००]९० ) बह युवा _ 


रोंदा, गुबरोंता, गोबरीला ( एक प्रकार का कीड़ा 
जो गोंवर में पेदा होता हैं ) | औ ४७७७७ 
0प0तव ३90 ता) ९ए॥॥| 0' 00 ७०४ए- 
(जाए (5९छाम00प% 0 #ा,छा' 8009॥7- 


8 ०0॥778. ) 


अ्रजानतो ॥]4[0-खं० स्त्री० ( १ ) नील व॒ह्मा ; 


नीलबोंना, छागल बेंटे-बं० । ५ |)00-0॥') 
00]9५0] एए॥]॥8 2७005. ) गतना० | 
पर््याय--नीलव॒द्बा, नीलपुष्पी ( नील अपरा- 
जिता ), श्रतिलॉमशा, नीलिनो, छुगलान्त्री, 


सांद जिसका डील पूर्ण विकास को प्राप्त न 
हुआ हो । 

' अजाता न्‌ 8.8 66)-सं० क्ली० वह स्थान जहाँ 
फ्रेश न उ्ें | अथ०। सू० १३६४६ | ५ । का०६। 


' 
|... अतः कोटरपुष्पी (र ), वस्तान्त्री, वृद्धदारकः, 
(रा ) | गुण--रल में कटु, कासनाशक, वीय॑- 


झजानि: 





वर्क तथा गर्भजनक है। रा० नि० थ०३। 
(२) ( (06. +हकव९8. 07 
[१0708 $#0]9]0005. 2 बृद्ददारक 
विधारा | रा० नि० वच० ३ | 

अजानिः 0]4).4॥-सखं० पु० ( 'त0पए ० 
१[०,७ %५४(०0४७७॥- ) रेंडुआ । 


१४६ 


| 


| 


अजानिकः ॥]8॥|00-खस० पु० ( (०0५ 


॥७।पे, ) गड़ेरिया, भेड़ बकरी पालने वाला | 

अजापक्तम 0]8])9ए ४०7॥-२० क्ला० पक्कघृत 
विशेष | 

अजापश्चकम 70.8 |)0000|79॥-खं० क्ली० 
यच्मा रोग में प्रयुक्र हाने वाला घृत । निर्माण- 
विध्रि-छार्गीघृत ७ श०, छागविष्यारस ४ श७०, 
छागी दुग्ध ४ श०, छागीदि ४ श०, छाग मूत्र 
४ श०, इनका एकलजित कर उसमें ८ पल यचत्षार 
डालकर यथा विधि पाचन कर | बल इसी को 
“अजापश्चक कहते हैं। च० द० यद्मा- 
च्रि० | भंप० | 

अजापश्चक घृुतम्‌ 0॥३|१७॥०ै तर /-24- 
(.0-सं ० क्लो० छाग | धुरीष रस, छाग मुत्र, 
छाग दुग्घ, छागदधि, इनमें घत सिद्ध कर सेवन 
करने से राजयच्मा, श्वास तथा खॉँसी दूर होती 
हे । 

अजापयः 0]४[7 ए0॥-खं० क्री० ( (४0/0(- 
॥]|९. ) छाग दुग्घ, बकरा का दूध | चा० उ० 
१३ आ० । 

अजापाद ॥]3|03"0-सखं० पतन्जीरी, सिटकी | 
इन्2रपर्णी, उल्पलभद-सं० | ऐेनिसाकिलस कारनी- 


सस ( 2॥[500॥[[05 ८६7705४॥9 2 
ले०।इं० भे० मं०। देखा--सीता की 
पञ्चारा | 


अजाथिया 0]4])ए94-सं०स््रों० राइबेरी-पं० | 


बदरी वृक्ष, बेर-हिं० । बालक प्रिया, भू-कर्टक, 
सूध्म-फल-सस० ' मल्न, बेर, माडी-यू० पा० ! 


ज़िजिफस नुम्मुलेरिया( /29॥|))))।४ ॥0॥7- , 


0]040, ), ज़ि० माइक्राफाइला ( £. 
00[)9|]9 )-ले० | भा० फ० वब«। 


अजाफ 48 ]49-आञ० इन्द्रायनका फल | ह ब्ज़ल | 


+>ननज+++-+->+--नजन्नख खत 


। 
| 
| 
' 
। 
| 





अजारम 


२32 लल नमन 
-पफ्ा० । ( 0]0ण०)ए५७ ९००]०८ए१॥४॥॥5, 
७८7९४ (ै. ) 

घन्नाम 5/॥]4॥]0-० बड़ा चमगादइ, चाम- 
चिड़िया, चमगीदइ, चमगुदड़ी ( 3) ७०४ 2) 

श्जामांसम्‌ ॥]8॥898॥7-सं० क्ली० ( ००- 
0 ]0») ) छाग मांस, बकरे का मास | 
गुण--लघु, स्निग्ध, कि्लित्‌ शोतल, रुचिकारक 
मधुर, पुश्किरक, बलकारक तथा वातपिरशा नाशक 
है । हें० निध्र० । 

अजा पमूृत्रम्‌ 093॥0 '0-सत्० क्ला० ( १)॥७- 
009४ 0॥५॥७ ) छागीमृत्र, बकरांका सूत्र । 

वीर्य, रूच, नाइी- 

गुल्म तथा 


गुण--रख में कटु, उप्ण 
विपध्न,एवं प्लरीहोदर, कफ, श्वास, 
शाथ (सूजन ) नाशक 9,२ लघु हैं । रा० न० 
ब७० "४ | च० 3० <४ अ्र० ! 

अजामेदः ;]8॥00/0॥-स० क्ला० ( (१0870 ५ 
(0 ) छागबसा, बकर का चर्बी | चा० सझ्ि० 
३आर०। 

अजायन ४] ६ ५७0 ) -हिं० संशा पु ० नीम के 

ध्जान 0]3॥) :! ) बराबर होने वाले एक भार- 
तीय ब्ृक्ष का नाम हैं । इसके पत्ते आराम के पत्तों 
के समान किन्तु हससे बारीक और लग्बे होते 
हैं। इसमे फलियां लगता हैं जो अंगुली के 
बराबर मोटी और आध गज तक लम्बी होती हैं । 
इसकी छाल रक्रशोघक है । 

अज़ायह 4024 ए०)।-झ० साररा ( छिपकली के 
क्रिस्स का एक जानवर है )। / रांशते ०0 
]५७॥'(] 


अजार 8]8'0-हिं० संज्ञा० पु० [ फ़० आज़ार ] 
रोग | बीमारी । ( “५ 0808.80 )- 


| अज़ार 48740-अ्ञ० अज़ बह , माई खुद, 


(छोटी या बडी माई ), काऊ । ( छा) के 
(78]]08., /:(१०॥१. ) 

अजारम 5/]8780-आ० मज़बून सूद अथवा 
पुरुष शिश्न | ( +5॥'.0॥१8-70०0त]७ ० 
]078॥) [00१)458 ) 


| अजारह 50]4:8)) श० खजूरभेद। (0 'स0 


० 42800 ), 


झज़राको 


सका कम... 





छ 


( ४०॥॥0-॥00 )-ल०। मु० श्र०। 
छ० | 

अज़ाराकी सिरिया 0०8॥40-709५१40-६ं ० कु- 
चिला । (४७४ ५४०॥0/0) फा> इं० । 

अज़ालत 50.28|0(0-आष० पिस्मू ( केक )-८ि० | 
ए फ्ली ( /५ [|08 )-इं०। 

अजालदेवकारत ४०2 0)] (१-७४) ६॥0.8 अ० 
कुमारिच्छुद का नप्ट करना । रप्चर अआरफ़ दी 
हाहमीन ( 0[)0॥70 04 ७ ॥][फए- 
70॥ )-8६० । 

अजावयः 0]4-५0७५०४०।॥-स्॒० पु ० वह श्रोपधियाँ 
जिन्हें बकरियों खाती हैं । अथ० | सू० ७ | १४५॥ 
का० 

अजाविक ]4 ५४२ 0॥-रू ० क्तो० ( ।/5। ६ | | 
८७५।०2 ) क्षद्र पशु । 

अ्रजाबिट 04५४4(-सं० क्लो० छाग बिष्दा, 
की लेडी । (70007५3 ऊिैक्तटतन ( ९४८॥०- 
]]078 )। बा० उ०७ १० शतआर० | 

शजावबी सीडस ४]4५४० ४७०त१५, /?८/८/९४/६ 
“६० अजवाइन । फा० इं० २ भा०। 

अजाश्टढ्रा 0450]7774- सं० स्थ्रा० मेकरासिगी 


द्ट्। 


१४७ 





अजाराको 074।806-झ० कुचिलां | नक्स | अग्राज्ञार्मू 0]405॥॥7/॥॥-खं० क्ला० छागी 
बाभिका ( तह ए07॥00 ), वानिट नट | 


! 


बकरे 


मेषश्टड्रा | ( 2५४०।०|)॥ ७४ (॥९॥॥]8[0,, 


4०.४४.) 
अजाश्वम्‌ ७2$]0७0व॥-खं० क्लौ० ((700७[5५ 
8700 ॥|07'580०४ ) बकरे झोर धाईे । 
अज़ाहन 50]4।08]9-अ्र॒० 


साही-दिंए +. 


ख़ारपुश्त-फा । पॉक्युपाईन ( 2 20ठा- 
[/70), हैज हाोग ( ॥0त70-॥08 )-३ं ० ।.. 


अजाहा 0]3॥ए६-सं० क्ली० ( (४87'फ079020० 
[/'प70॥9, ) केबाच, आत्मगुप्ता । आला- 
कुशी-धं० | अ० टो० भ० । देखा-अजहा | 


अज़ाह 3824]-अ० कण्टकयुक्र बड़ा वृक्ष, जैसे- 


बेरी श्रथता बबूर बृक्ष । ( ॥ए 8]07)0॥5 
570० ). 


अज्ात्तो 84)530[-सं« क्रौॉ० अ्रश्ोर ४ 


प8४ ( 7४०४४ 0909 70|६, 42097.) 


रा० नि० घ० ११ | 


| 
| 
| 


अजित :रसारणी नैल 











दुग्ध, बकराक। 
बण० 2० । 

अ्जिका 0]|74--सं० श्प्री० ( $ ) रामतुलझ्, 
बन तुलसी (()(५॥ ए॥'त5४व॥॥ पा 
,॥%-) इईं० में० म०। ( २ ) (/५ ए0०था। 
8॥] *- (0४ ) जवान बकरी | 

अजज़ 
अराकता (हं० | 
-हैं० | 


थे ( १॥७४-०७/6 )॥|॥२ ),. 


निर्यलता, 
( ।200)|॥9 ) 


बेत ८0-००. विवशहाना, 


इजिलियी 


अजित 0,]0.0- +है० बि० [ २. ० | श्रपराजित | 

जो जीता न गया हो | ्ि 

अजित तेलम 0. ]0-34] 0-सं ० क़रो० मुले 
का कल्‍ल्क ४ ता०, थ्रामले का रस ६४ तो०, गो 
दुग्ध ६४ तो०, तित्न तेल मिलाकर पल पिद्ध 
कर | गुगू---इसके सेवन करने से दृष्टि विमल 
होती है | भ्रेप० ग० तत्र० गो० चि०। बड़० 
से० सं० जेश्न> गाग० चि० 

अजित प्रस्ाग्गी तेलम्‌ है 0फ9 |)70984707-00- 
|0।-सं० क्ली० शरःकालक सुपक्क प्रसारणी मूल 
४०० ते०, दशमृल, बरिय'रा ( बला ), अ्रश्व- 
गंध, शतावर, पियाबॉसा, गोखरू, रॉस्ना, कोंच- 
ब्रीज, गुरुच, पुननंवा त्येक एथक्‌ एथक्‌ ४०० 
ते० | कुलथी, बदरीमूल, यव प्रत्येक २४ ६ तो० 
कूटकर छुः द्रोण (६६ सर) जलमें क्राथ कर॑,जब १ 
द्राण शेष रहे तब उसमें तिल सेल ४ सेर,मांसरस 
४ सेर,दही ४ सेर, गादुग्ध १६ सेर, शुक्र ४ सेर 
दही का पानों ७ सर, मलोका रस ४ सेर, काजी 
४ सर, तथा रास्ना, सॉफ, अ्रगर, देवदारु, मऊझी5 
मुलह-, महुआ पुष्य ( मधुक पुष्प ), नख, नेय्र- 
वाला, बालछुड, बच, संधानोंन, चित्रक, जवा- 
सार, सरल, दारु६ल्‍दी, वायंविहंग, भिलाबोॉ, 
पुष्करमूल, कूट, पीपलामूल, चब्य, मेदा, महा- 
मेदा, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, 
मिर्च, दालचीनी इलायची, काकडासिक्ली, कचूर, 
नखो, धजपीपल, स्एका, मैनफल, सोंठ, केशर, 
घन्दन, तेजपात, गोखरू, अ्रदरख, ककोल, ऋद्धि 
वृद्धि, हल्दी, कमल, श्रजवायन, जीरा, श्रजमोद, 


अजितागद: श्श्द्ट अजिर 


अज़िन 874॥8-आझ० जिस मसनुप्य के करणो द्वारा 
सवंदा तरल स्राव होता हो । 
जिनम्‌ 8]॥)8॥-सं० क्लों० 

' श्रजिन 08० संज्ञा पु० ) 


नागरसोथा, खसिघाड़ा, तज, पीपर, इन्हें २-२ 

७. े ब् सह 
तोला लेकर, कू८ बारीक चूर्ण कर उक्र तल में 
लिल्ाक/ पकाए । खैबन विधि तथा गुण-- 
हसके सेवन से पगुरोग बालें, विसप॑, स्नायु, 


( १ )नगचमे 


मृगछाला । 


संकाच, खंज, शिरा संकोच, गात्र भग्नता,  ([॥७ कैश ए ४ए) 0 छाप 8005।0|3-) 
गति की नप्टवा, लन्यसस्‍्तम्भ, भुजा, कंट- म०। (२) चअम्मं, खाल, छाल | (३ ) 
स्तम्भ, एकाँगबात, सव/गवात, लकवा, सोजा, बरह्माचारी आदि के धारण करन के लिए क्रृष्ण- 


हनुग्रह, महावात तथा जिनके भ्रंग 
जजेरन हो गए हों, कटि, कपाल, जानुस्थित 
बायु, संचियां का सारज/ना, विरास्-ब्ध, सनायु, 
अस्थि, सन्धि, उरु, इनमें स्थित बाय, शूल, 
शिरोशूल, ग.दश्नशूल, एकांग तथा सर्वांग बात, 
ज्यों का योनिशूृज्न जा वानतरक्ल के प्रकाप से 
हुआ हो, पुरुषों का श॒क्रहय, मेढ तल, विकल्ल ता, 
गूं गापन, स्ततिविश्रम, तुतलाना, 


खुजली, 


इन्द्री क्षणूता , 
निरुद्ध वार्णी, दियों की सन्‍्तान हीनता, आआार्तव, 
श॒क्र का दृवा हॉजानता, इन सथस्त विकारों को 
दूर ऋतते हुए मनुध्य को स्वृति प्रदान होताई । 


इसके सिवाय, आधष्मान, प्रत्याध्यान, श्रधिक 


ढकार का आना, जर्मा, कर्णनाद, छत, बातो- 
न्‍्माद, श्रपस्माति, शाखावात, ग्रृध्रसी, अस्सी , 


प्रकार के बातरोग, मिश्ित घात, क् के रोग, 
इसके श्रभ्यंग, पान श्रोर नस्य से दुर होते हैं 
तथा जिनके प्रंग शिकुइ गए हो उन्हें प्रसारित 
करता हैं । उचध्चगत, अधोगत समस्त बात रोगों 


को यह अजितप्रसारणी नामक तल शीघ्र दूर 


करता हैं | बं० सै० सं० वात-या० चि० | 


अजिनपतन्र। 


आअभज़िन पत्रिका 


अग्जिलन्नद ४]॥॥0)-अ्र० 


नग आर व्यात्र श्रादिका चर्म | अथ०। सू० ६८। 
३ का० | 

8]90-]00॥4-सं ० स्थ्री० ( 
089. ) चअमगादड़-हि०। जतसु (तू ) का, 
चप्नंचटका ( टी )-सं० | बादुदा, चाम्‌चिकी 
>बं० । रा० नि० ब० १६। 

कै 9-]0977|२४-सं० स्प्रो० 
(१ )( ४ ७०७६ ) चम्मंचरी, चअमंगादड 
-(6० । छे० च० | ( २) (७५) ०७) पेचक 
उलुक पक्षी, उन्लन । 


ध्रिनपश्नों 0]0-]00| सं०मग्रौ० (:५ ७०५) 


जनु (-तू-) का, चमगादड़, चामचिडियां-हिं० । 
चामूचिकी-बं० | र ० ति० ब० १६ | 


अआज़न योनि: 0॥॥98-ए0०7-सं० पु० १ 
, अजिन योनि ध.9-ए०॥ -द० संज्ञा पु० | 


इगिण, मूंग (५ (७७०॥', ५१) /५॥[0]0])0) 
प० मु० । 

( प्‌ू० च०), जनीन 
( बण्व० ) गर्भ, अण, जरायुस्थ शिशु, वह 
शिशु जो माताकों डदरमें हा । फोटस ]|१:॥७, 


एम्त्रयो ]0.) 0॥'ए०0-३ ० । 
नाट--अ्रंगरेजी में ३ मास से नयूनावस्था 

वाले अश्रण को एम्त्रयो और इससे अ्रधिक वाले 
को फ़ीोटस कहते हैं । 

अजिप्टिशा इण्डिगोप फ्लेज 8९ए७७४४०॥७ 
[700।2079 4]0020 -जर० श्वेतनील, नी- 
लिनी-सं० | नोल बं०। ( [70त270[०॥:8 
07 (७१0.9) इं० भे० मे० । 

अज़िब 50274098 - आ० वह जल जिस पर कोई 
जमी हो | 

अजिरः 8]789)-सं० पु ० क्लो० ) (१) मराइ्क, 

अजिर 8]॥8-६० संज्ञा० पु० | मेंढक,ददुर । 


झजितागरः ४0]0६20.-0)-सं० करो० वाय- 
विडंग, पा. ( निर्थिषी हरिद्वारं ), श्रामला, हड़, 
बहेड़ा, अ्रजमाद, हींग, सोंठ, भिच, पीपल, 
चित्रक, लवणों का सूच्म वर्ग चुणंकर शहद मिला 
कर गाय के सींग में भर कर १९ दिन तक बंद 
रक्‍्खें । प्रयोग-हसके सेबन से स्थावर तथा 
जंगम विष दर होते हैं । भे० र० वियाधिकारे | 

अजितात्मन्‌ 8040॥9॥॥ ] *रू०पु ०(()॥0- 

अजितेन्द्रिय 9]00॥वापए७ ) ४00. 9885 
7060  हफ्वाल्पे गांड वाण्त 07' 8 
80]903. ) वह मनुष्य जिसको आस्मा एवं 
इंद्रियों वश में न हा । 


अआजिरत 


2 कफ0ठ2 ( एक ्रएाव॥8 ). ( २ ) 
५७७४०, 47०". बात । ( ३ ) »0ए 00]09800 


0 ४0॥80 विषय ( इन्द्रिय)। (४) ]फ6. 


900 7ए तन, शरीर । ( ९) 38. ०0प-एक7'त 
अॉगन, सहन । सब्बंत्र मे० रग्रिक । 


अज़िरत 38947'0/0-ञ० ( एू० ब० ), झज़िरात 
( बण्व० ) मल, विद , गृह, पाखाना ( सनुप्य . 
आशिक ४ 

 अज्ञीमारटेटकेन्धा 


का ) । (0०७५७, 4५% ८'..॥0][ 
अज़िरत 3827270.,0-अझ० सूलावार, गुदा आर वृ 


पणके सध्यका २खा (चुर८),वह रेखा जय दृपणोंक : 


निम्ननाग से लेकर गृदा तक हं; 
इसका उचछारण ह_ज़्रित आ्रार सही ह । पेरीनिश्रम 
]20.040॥॥), रफ्री 0]8.])]0-ह_ं ० । 
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खबनों, सीवन ।._ 
| ध्रज़ञामा टब्राकेनथा ! 7 8 


अ्जिहल्य 0]॥]॥70-सं०' त्रि० ( /+'92]0 ) द 


सरल, सीधा । 
झजिह्मग: 8.॥0/20]]-सं० पु ० 
8॥7'0 0 ) तीर , वाण | 
अजिद्न:ः 0 ]]ए एत) ) 
अजिह्ाय: 
( ॥0.]0 ९77])0७ )> प्रिका० | 
घशजो 30|-खअ्र० सूम्तर 
खाते हैं । 


( 28) 


-“र० पु० मगणखड्रक, 


अजीगत्तः को (सतत ]-सण्पु ० ( ०५ फऋए]- 
॥७॥+५ ) रूप, सांप | 
अजोज़ 50]270-आऔ० ह्वीब, नपुन्सखक, नाम, 


जा मथुन न कर सके ( )॥|)0।0७॥॥( ) 

अज़ोज़ 027/0-क्ष० देश के उबलने की आवाज़। 
बादल गरजने की आवाज़, मेघराब्द । बतंमान 
पेग्रकीय परिभाषा में होॉप कर श्वास लेने तथा 
खरारे का शध्द । ( ( )0])0.॥ ) 

ऋआज़ज़ा 48 ४424-अझ० योगिक सुर्मा ( (४0॥)])- 
000 ४७॥॥07॥]0॥9 ). 

अज़ीडेर रु कामून 8 9.0 ७7' कर. (0१॥॥0- 
फ्र० बकायन, महानिम्यब (0 ७॥७ 0/०(४- 
।७७)॥ ) इं० भे० मे ० । 

अज़ोाडरक मीलिया ४००पेछाछए०ी।, 
(४४०,-ले० बकायन 
७०७१ ५702९ ) इं० मे० मे० । 


अज़ीतृह 202809]-छआञ० रोग विश्षेष जिसमें | 


छिल्कि जिनका पका । 
देल्के जिनका पकाकर : अ्जोर ७]0- 


 अज़ोग वात । 


0.॥ 0) ॥) मेंदक,भक | ४ |0ए० 


]0|]0, 
( (0०7रठ0) 


क्‍ अज़ोमा 02[4-अ* 


अजीणि : 


मेथुन काल में वीयंचात समय मल निस्सरित हो 

जाता हैं । 
अआजोीन 50.770-अञ० ज़मीर, ख़मीरी श्राटा। 

गृधा हुआ आटा । डो ( )020] )-इ ० | 
क्ृ० तहब्बुज, बम रिख्वर 
-“आ०। शिथिल सूडन, छोली सूजन-हि० 
अडोमा ( (॥,(|070 )-हं ० । 
8 94॥ 9 ७॥'00८8१0॥9, 
/,6॥/. ->ले० कुरडलो-सं० । कर्ट-गू्‌रकामाई 
_-हध० । थ्रिकरट उटी-बं० । श्रज्ञीसा टेवा केन्था- 
ले० | इ० मे० मे० | फा० इ/० २ सा०। 
(009].80४७॥॥4]9 , 
)-ल० कुरडली-रू०। करटाग्र- 
कामाई- ५० । डदिकर्ट-जति-बं० | सुक्क-पास- 


/,//)/2 « 


द०। सुभझली-लता० | अज्नउपी -ते० । मेमा० | 
इ० मे० में० | फा० इं० २ सा०। 

अज़ारन 30/70)0 | -आ० कृन्लूरियून ( [)[- 
8.]45 त ' 0७] 0॥५७, 700#7#8%9. ) 

अज्ीरन 0]0)/-6० रूपा प ० दे० शअ्र्ज णं | 

[० हत्ता जुड्ी-७० । सूय्यावत्त 
ध८। हास्ततो-२,० | हीलिओोट्ूपएपिश्रम इशिडिकम 
( (0[0॥700 छाप) व॥6[6 ता ), ही, 
कीइडिफालिश्रमू (।]. ८0॥'त||0]॥॥7)-हछ० । 
हीलिश्ो ट्रॉप ए ॥0]0-07.0फ90 9-॥० । 
इ० म० मे० । 

अजीण ॥7 0-खं० ब्रि०, हि० बि० ( (09 
205४0०थ ) अ्यक्क । 


 शभ्रञ्नाणम्‌ 0]79]]) स्प० क्ला० रे (१) श्रपाक 
ध्यत्नाश ]॥70“-<«० संता प ० राग विशेष, 
जरिः 0]70॥-सं० स्थर|० अपच, अध्य - 


सन, बदहज़मौा--हिं० । ज्ञ॒अऋ्फ़ हज़म, 
फ़्ताइल हज़त, सूश्रह ज़ञ म-झ० । हज़म 
का ज़द फ़ या कमज़ोर होना, हाज़्मा की 
कमज़ारी, खाना श्रच्छी तरह हज़्म न होना, 
ब्रदह ज़मी, ख़राबिये हज़म-ड० । इस्डाहजस्चन 
( [70020570। ), डिस्पेप्सिया ([)98[00- 
[089-5॥8 ० । 

श्रज़ीए)] को निरुक्ति--जिस रोग में ग्रश्न 


अजोण म्‌ 


पचे नहीं, अपितु जल जाय उसको अजीशो कहने 
हैं । भा० म० ख० १ भा० अ० शअ्र० मा० | 
प्रायः पेट में पित्त के बिगडने से यह रोग 
होता है जिससे भोजन नहीं पचता श्र वमन, 
दस्त और शूल श्रादि उपद्रव होते हैं। आयुर्वेद 
में इसके छः भेद बतलाए हैं; --- 
१--आमाजी ऐं जिसमें खाया हुआ अन्न कच्चा 
गिरे । ह 
२-विदग्यव/जोण जिसमें अज जल जाता है | 
३--विष्टव्थाजो र--जिसमें अ्रश्न के गाटे 
वा कंड «धघकर पेट में पीड़ा उत्पन्न करते हैं । 
४--ररू शेषा जी श | जिसमें श्रन्न पतला पानी 
की तरह होकर गिरता हैं । 
€(-दिनपाकी श्रज्ीर्ण जिसमें खाया हुआा 
अक्ष दिन भर पेट में बना रहता है आर भूरष 
नहीं लगती हैं । 
६--प्रक््याजीणं वा रूमान्याजीए जो 
सदेव स्वाभाविक रहे | 
- डीबटरोां में इसके दो भेद मानते हैं-“- (१) 
उम्र श्रजजीण ( 0 ०८॥॥७ (ैए5[/०७४79 ) और 


(२) पुरातनाजी ण॑ ((/)।.0॥0 (ए8 |१०|)५४ ४). 


पुरातनाजीण् के पुनः तीन भेद होते हें---(१) 
आ्रामाशय विक.र जन्य अजीण (.(0॥0 (ए५- 
0])४४७ ), ज्ञोभनन्‍्याजीण ८ []7 9 ए० 
(५५]०])७४७ ) श्रीर बाताजीण ('२०॥ ४०७७ 
4५७ ])० [087 8.). 
अजाण निदान । 

इंपां ( पराएु धनधान्यादिको देग्यकर जलना), 
डरना, क्राध करना इन कारणों से व्याप्त तथा 
लोभ, शोक, दीनता इन कारणों से पीड़ित ओर 
दूसरों के शुभ कामों को बुरा समभन वाले मनु- 
प्यों का किया हुआ भोजन भली भाँति नहीं 
पचता है | ये अरजी्ण के मानसिक कारण हैं ! 

शारीरिक कारण ये हैं--- 

अत्यन्त जल पीने से, विपम ( अ्रसमय वा 
न्‍्यूनाधिक ) भोजन करने से, मल-मूत्रादि के 
वेग रोकने से, दिन में सोने से, रात्रि में जागने 
से, इन कारणों से भोजन के समय यदि प्रकृति 
अ्रनुकूल, लघु तथा शीतल पदार्थ सेवन करें तो 
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अजाण म्‌ 
भी प्रश्न भली प्रकार नहीं पचे उसको अ्रजीणं 
कहते हैं | 

जो लोभी मनुष्य जिह्ला के वश होकर पशु के 
समान ब्रेप्रमाण भोजन करते हैं उनको सब रोगों 
का कारण श्रजीण' रोग शीघ्र उस्पन्न होता है । 
माधचव: । 

अर्जाण के लक्षण 

(१) आ्राम। जीण ---यह कफ के प्रकोप से 
होता है । इसमें देह का भारीपन, जी मचलाना, 
कपोल व नेन्नरगोलक. में सूजन, मीदा सट्टा जो ही 
रस खाया गया हो -डसी की डकार आना प्रभृति 
लक्षण होते हैं । 

(२) विदग्धाजोण --यह पित्त के प्रकोप से 
होता है । इसमें आंति, तष्णा, बेहाशी, श्रनेक 
प्रकार की पित्तज पीड़ा, थरूएँ के साथ स्वट्टी डकार 
आए, पसीना आए तथा दाइ हो, ये लक्षण 
होते हैं । 

(३) विष्टब्धाजीण --यह वायु के प्रकोप से 
होता है | इसमें रोगी को शूल, पेट फूलना, 
नाना प्रकार को वातज पोड़ा, मल तथा अ्रधो- 
वायु का न निकलना, पेट का ज्कड़ना, इन्द्रियों 
में माह और शरीर में पीड़ा, ये सब्र लक्षण 
होते हैं । 

(४) गरूशेप।जीण --इसमें अन्न में अरुचि 
हृदय में जुड़ता और देह में भारीपन होता है । 
माधथवः | वा० नि० १२ अ० | 
नाट--दिनपाकी तथा प्रकृत्याजीण के लक्षण 
ग्रजीण' के भेंदों के श्रन्तगंत वर्णित हैं । 

अजीण के उपद्रव 

अजोण रोगी के बेहोशी, प्रलाप, वमन, मुख 
से पानी का आना, देह शिथिल होना, आंति 
होना, ये सब उपद्रव होते हैं। शअ्रस्यन्त बढ़ा 
हुआ अ्रजीण मनुष्य को मार भी डालता है । 

नोट - अग्नि मन्द होने ही से अजीण' ओर 
ग्रहणी पेदा होती है अर्थात अधिक समय तक 
श्रग्निमान्य और अजीण रोग रहने से पौछे 
इसी की गणना ग्रहणी में होने लगती है | 

उपरोक़ आम, विष्टब्ध तथा विदग्धाजीण' से 
विसूची ( हैजा ), अलसक और तिलम्विका 


कजाश वरटकरस: १६१ 


रोग की भी उत्पत्ति होती हे । मा० नि० | 
लि केत्सा-मन्दार्निवत । 


झाज़ीरांकाटकरसः त]तिता तन रत कौर तनाव 8 व 


-सं० पु० शजीणं नाशक योग विशेष । 

शुद्ध पारा, अच्छुनाग, गन्यक प्त्थेक तुल्यांश, 
सत्र के समान काली भिच लें, फिर कंटकारी के 
रस अथवा क्राथ से भावना देते हुए २१ बार 
महँन करे । मान्ना--२ रत्ती । गुए--यह सभी 
प्रकार के अजीणों को नष्ट ऋरता है। यो० 
र०, च्ि० सरा०, चें० क०, रं० सं०, 


से 
भ० सा*, र० सि०, रण रण सू०, ग७ 


ऋकऋ० ल०, र० चि०, र० खण०, र० मं०, 
र० र०, नि० २०, च्ि० र०, र० स्तु०, चें० 
च्ि० ह मे० रण०, २० ( मा० ), र० कोा०, ० 
क० यो०, बें० बि०, र० का०, रसायन० 
सं०, ना०बि०, चि०क०, र० क०, भा० प्र०, 
अजीणांघरकार० व० रा० ( अग्निकुमार: ) । 


अजाण करायट क बंटी 8]॥8-' 07 (४ छत ४ त[[ 


-स्० ख्रा० शुद्ध पारा, वच्छुनाग, गन्धक 
प्रत्येक सप्तान भाग, सबके बराबर सुषहागा 
भूना, सब को मिथ्वति कर २१ बार नोबू के रस 
की भावना दें, फिर चने प्रमाण गोलियाँ 
बनाएँ । गुए--यह अजोण तथा अलसक 


झादि को वर करती है । यां० म० | 


झजीशकराटकारसः 0]4 4-0 8॥ 8२०0-६8 9४)) 


-सं० प्‌ ० साहागा भूना, पीपल, वच्छुनाग, 
2 


शिंगरफ प्रत्येक समान भाग लें, और काली 


मिर्च सोहागे से द्विगूण ल, पुनः नींबू के रस 
से घोटकर मटर प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | 
गुण--यह रस अऊोण की शान्ति, जय्राग्नि 
की वृद्धि करता ओर कफ के रोगों का नाश करता 
हे | माञ्आा---१-२ गाली | या० म०, भा० प्र०, 
रण क० ल०, ग्सायन० रस०, चें० र०, 
अ्रजो्णाघिकारे । नि० २०, र० रा० सु०, 
निघण्ट रतनाकरे, रसराजसुन्दरे चास्य छुट्ठों- 
. धकेति नाम । 


झ जीए कालानलो ररू। 8]47 9-२ ६ | ६) 8) 0-.0- 


88]-स्त० पु० शुद्ध पारा, गन्धक, प्रत्येक 


। 


। 
| 
' 
| 


। 
। 


२१ 


अजाग गजाडईेशः 


अ्रजीणजरणः ७]॥१8/-]98।00 9)-रसवं ० 


अजोाण बलकालानलो गरस: 


८ तो०, लोहा, ताॉबा, हरताल, 
तूतिया, बग, लब॒ड़ु, सुहागा, दस्तीमुल आर 
निसाथ का चुण ट्त्येक ४ ता०, श्रजमोद, 
अ्रजवाइन, सज्जों, जवाखार, अर पांचों नमक, 
प्र्येके २ ला० इनका चूण करके २० बार 
अदरख के रस की झोर पीपल, पीपला- 
मूल, चब्य, चित्रक तथा सो: के क्राथ को १० 
ओर गिलोय के रस की १० भावना दें। पुनः 
सब के आधा भाग काली सि्च मिला मर्दन 
कर चना प्रमाण गोलियों बनाएं । गुणए--यह 
प्रत्यक अजीण के विकार को शांघ्र दूर करता है । 
र० सु०, व० रा०, श्रजीर्णाघिकारे । 


वरछुनाग, 


0] 9-2 त4 9 8] 
- सं० पु ० शुद्ध पारा, गन्धरक, विडद्भ, श्रजमांद, 
बच्छुनाग, सूरन, पुननंवा, पाँचा नमक, पश्चकोल, 
अम्लवेत, तीनों चार, श्रम्ली, हस्तिकर्णी, ( एरंड 
को जड़ की छाल ), कालीमिय ओर हींग प्रत्येक 
समान भाग ले, इसमें समुद्र लोन को भूनकर 
मिलाएं । सब का य्राराक चूण करके चित्रक, 
पाठा आ्रोर शरपुद्कू के रस अधत्रा क्राथ से एथक 
प्रथक भावना ६ | मात्रा-> तो० | अल्लुपान- 
अदरग्वका रस है | गुण--यह सम्पूण अ्जीण के 
विकारोंको शीघ्र दूर करता हे | र० क० यो० । 
पु० 
कचू र | ०७ |६७॥'९॥४१४७ | बचें शु० । 


अजीण नाशनः /॥]78 ] 85]08)]-सं ०क्ली ० 


पारे को भोजपन्र में बॉध के कॉजी मे! लवण 
डाल के तीन राश्रितक स्वेदन करें तो यह पारद 
सुबण आदि धातुओं के अश्रजीण को दूर करे | 
जब तक श्रजीण दूर न होजाय तत्र तक पाराग्रसन 
का अधिकारी नहीं हे । योंगतरड्िणी० पारद० 
विधान० । 


अजाीएण बलकाला नला ग्सः ०0]॥7)80-08 ७- 


]२६ | 4- 8] 0-'85४8-सं ० पु० रद 
पारा २ पल, शुद्ध गन्धक २ पल, लॉह- 
भस्म, हरिताल, विष, नोलाथोथा, बड्ढनस्म, 
लोंग, सोहागा, दन्ती की जड़, निशोथ इन्हें 
प्रथक प्रथक एक - एक पल ले; अजमोद, भ्रज, 


भझरजाीण हर महादध्रि वर्ीः 


वाइन, जवाखार, सज्जीखार, पश्चलवण प्रत्येक 
चार चार ता० इन्हें एकगन्र कूट पोस कपडछान 
कर अ्रदरख के रसकी २१-२१ भावना दे'। इसी 
तरह पद्चकोल, ठथा गुरुच को १०-१० भा- 
वना दे । पुनः सब के गरद्धभाग कालीमिचे का 
चूण मिलाएँ | सब को खरल कर चने प्रमाण 
की गोलियाँ बनाएं | ज्ब सृख्व जाय शाशी में 
बन्द कर रक्‍खें | गण--हृ सके रूेदन से एरातन 
अग्रजीर्ण, ग्रामवात, पाण्ड, प्लीह्या, :मेह, दिप्टम्भ, 
प्रसूत, स्ग्रहणी, खासी, श्वास, पीनस, छंय, 
प्रम्लपित्त, शूल, भगन्दर अश, आरू प्र्कार के 
उद॒र राग, यकृत रोग तथा मन्दाग्नि को दूर करते 
हुए खाए हुए अन्न को प्रहर मादत्र में भस्म 
करता है | यह गहनानन्द्‌ सिद्ध का कहा हुआ 
रस है । बृ० ररू० गा० सु० अजीण ० चि०। 


अ्जीणंहर महोदधि बटाः 8 को ता छना। 8- 
]009वप॥7-ए 8(4॥-सं० स्त्री० शुद्ध जमाल- 
गोटा बीज, चित्रक, सोंठ, लोग, गन्घक, पारा, 
सोहागा, मिचे, विधारा, विष इन्हें सम भाग ले 
चूर्ण कर दन्ती के रस की पन्द्रृह भावना दे । 
इसी तरह नोॉबू के रस को तीन, चौते के 
रस की तीन तथा अदरख के रस की सात 
भावना देकर शुष्क कर जब गोलियों बनाने 
योग्य हो जाए तब मटर प्रमाण गोलियाँ बनाएं | 
गुरा--इसके सेवन से शूल, श्रजोर्ण, ज्वर, 
खासी, अरूचि, पाण्डु, उदर रोग, आराम रोग, 
पेट का गुड़गुइाहट, हलीमक, मन्दाग्नि तथा सब 
रोगोंका नाश होता है। बु० ग्रू० रा० रु० अ- 
जीण ० च्ि०। 


हाजीण हर रस छिपा कनीतात-ात8०]-सं० 
पु० इस नाम के तीन याग हें-- 
( १) रसेन्द्र मं०। २) या० र०, श्रजी- 
एांधिकार । (३ ) यो ०र०,अजी णांंधिकारे । 
सज्जाक्षार, जवाखार, सुहागा, पारा, लबइ्ज, 
लव॒शत्रय ( काला, सेंधा श्रोर विड़ नमक ), 
पीपल, गन्धक, सोंठट, कालीमिच प्रत्येक ४ तो०, 
बच्छुनाग १ तो० मिलाकर बारीक चुर्ण कर ले । 
पुनः अभ्राक के दूध से ७ दिन तक भावना देते 


भ्रजुगा प्ेक्ट झोस। 


रहें फिर गजपुट में उसे इस प्रकार पकाएँ कि 
उसका धूँथा (वाष्प ) बाहर बिल्कुल न निकले | 
ठंडा होनेपर निकालें | फिर उसमें लवड्ज, काली- 
मिर्च, फिटकिरी प्रत्येक ७ तो० मिलाकर बारीक 
चुर्ण करें ओर शीशी में रख ले । मात्रा २ 
रत्ती सायंकाल खाने से खाया हुआ जझ्षण भर में 
पच जाता हैं | इसको सेवन करने वाला भोजन 
करने के एक पहर बाद पुनः भोजन करने की 
इच्छा करता है| यह मांसको भी जो कर देता है| 


अजीणारि रखः 0]74॥7-.089]-सं० पु० 
श॒द्ध पारा, गंधक प्रत्येक ४ तो०, हुई ८ तो०, 
सोंट, पीपल, मिच, सेंघानमक प्रत्येक १२ तो०, 
भाड़ १६ तो० सब को मिलाकर चुण करें, 
फिर नीबू के रस से घार्टे | इसी तरह धूप मे 
सुखा सुखा सात भावना दें। मातजा---१-१3 मा० । 
गुण--शूल, प्लीहा, उद्रशूल, अ्रजीर्ण ओर गुल्म 
रोग को नप्ट करता ह । र० क० ल०, रसायन 
सं० न्‍ च्चि० क०, टा० हि श्रजीर्णाघिकारे । 

अ्जी्णो ०]8774 सं०श्रि०हि० भ्रजीर्ण रोगी, मन्दा- 
ग्नि रोग वाला ( ]7002080४0-[0९7'50], 
/2॥/8|१९॥॥/१८. ) चे०्शु० | 


अजालह यत्‌ स 50 ॥4]9-9७(४5४-गिरागिट । 
हबंह -फाआ०। (2 287' 0, 8 ०॥]8॥70]00॥ ) 

अजाव 8]ए8-हि० संज्ञापु० [ खं० ] ( 4.- 
७|०४६५ ) अचेतन ।जीव तत््वसे भिन्न | जड़ पदार्थ 
थि० ब्रिना प्राण का। मृत | 

अजीवनिः 8 ] ५ 8]-रू ० स्ञ्री० 
( 209.), ४०0]।-2४5।07)50 ) 

अजाबविज: २ ५३]४-२० प० ह.नेन्ठ्रिक । 
( 4)07.29)]0. ) 

अज्ुगा केमी-पाइटिस ४]प१९०७ ९॥9॥7: ८ [7॥ ५8 
-ले० कमाफ्रीतूस-यु ० | कु फरोघा-ह६० । 

अजुगा डिस्टाइका कांप्रष्ट७तीं8 (]09-ले० 
गोबरा | 


सुत्यु । 


अजुगा ब्रेषटीओरू। 802०७ 097'8७४(९०0५9, 
प्रन्‍6/, )-ले०. कोड़ी वृटी-भे० । कक, 
नीलकण्टो-सत० | खुर-बनरी-टरां० इं० । इसके 


अजुज्ञ 





१ 
६ 


| 


अजपमूत 





बाज नाम निम्त कार हैं, यथा--जने श्र[दस, 
मुछःर बाय, नोलकरग | 
नोट--मि० बेंडेन पंजेल “अजुगा रेक्टनल 
( एक यूरोपीय भेद ) को व्नाक्ुच्नर में जने- 
अर नम से अर विवानित करे हैं, पर जि० 
स्टयूबर्ट (_ 0॥)१ ४७ 2 सेल्विग्रा ऐनलेटा 
( 93 एक 00|904 ) का उक् नाव प्रदान 
करे हैं | मेम/० | इं० मे० प्लां० । 
अजुज़ वै0]2-अश्ल्‍रृ०. (ए० व० ) प्रश्नजाज़ 
( बण०्त्र० ) सुरीन, चूतइ-3०। नितंत्र, 
चूतइर्नाहू० । अर्वाचीन वेद्यक्रीय परिभाषामें यह 
शब्द नितंब्रास्थि (झज़ मुलझ्जुज़्) के लिए प्रयोगमें 
लाया जाता है |बटक्स & (3॥7/00|२५ ), नेट्स 
( ६३७ ) आ। सक्त (!४७७॥ ध)-३ईं ० । 


9) 


अजुर। 0]004-लं० भुँ ई-अमजा, भम्यामलका | | 


(॥7॥ए।| 8))0॥ ७७ ॥]'0॥4.) 
आ दू) ज़द 540(5)20१-अ० भुजा, बाजू, इरड, 
कुदनों और स्का का मध्य | श्रार्म 77-३/० । 
अजुमोर वॉमम्‌ ह.[प079-४070॥7-ते ० 
अज्पोर । स० फा० हं० | एकापात 


( ।20ए७॥705५ ) [१0६४७.॥।/0॥:00))0))), 


0९॥४/॥ 
अज़ुलीनी ७7|4॥-अज्ञात | 
अजू:( जो )ज़ 4002-झऔञ० ( १ )शराब, ( २ ) 


लामडो, ( ३ ) शेर, (४ ) गाय, (२ ) भे- 


____.. जज तन“ 5 


ड्िब, ( ६) चख, ( ७ 2) जिब्छू, (८) घोड़ा, | 


( ६ ) कृत, ( १० ) उँटती, ( ११३ ) हथिना, 
(१२ ) एक जूव का नाव ई, (११) निश्क 
झा( (१४ ) एक अकर का खना भी हे। 
(१५ ) पोरज़ाश-कु/० । बुइडी नली, बुढ़िया 
“हि०। 


..........- *ब+ ++ प्रा: 


अजूजा 8]0]5-हि० संज्ञा पु० [ देश० ] बिजू 


को तरह का एक जानवर जा मुर्शा खता है | 
अज़त 8200-आ० यद्द यूनानी शब्द अकूट का आरबी- 

कृत शरद है(जिसका अर्थ प्राण-नाशक है ) । यह 

न/हट्रो जन का पर्याय है। नाइट्रोजन ( नन्नजन ) 

एक सूप वायब्य है जो वायु में ७७ प्रतिशत 

प/वी ज/त। है | नाइट्रोजन '२0702०7- ईं० । 
अजूम 58]077-झ० ऊँद का बच्चा । 


अजूएक्‍ 0]0]4 -बरब० अनतात | 

अजूत 23]0|9-अ ० बडुड़ा । गापाचह >क० । 

ध्न्नुर 35 ]प0-अझअ० खजूर भेद । यह मदीना 
मुतब्बित में होता है | (3 ):॥ | ०0 (3५ १) 

श्र वैपः 3]379.६-ै> पु ० ) अतुन ग्रव । 

अजेत ]2५७५ (| ७॥।॥- 
98% कां79 सष््र &. <.) वे ० निय्र० | 
थि० न जीते जने योग्य | जिसे कोई जीव ने 
सके | 

अजेय घुतम्‌ 0]0ए७-८॥/७॥॥-मु चहठी, तगर, 
कट, देवदारु, पित्ततापढ़ा, केश, एलुग्रा, नाग: 
केप(, कपल, लियी, वायजिडंग, श्वेत चंदन, 
तेजयत्र, जियंगू, रोहियतेण, हल्दी, द्ारुःलदी, 
छोटी को वो, बड़ी करेता, शततित्रां, शाज्रर्णो, 
बला, इनके कमके से सिद्ध घृत्र प्रत्येक विषों 
को दर करता है | चहू० सै० सं० विष० चि० । 

अनजान ॥7200॥0-( /77, )॥][59 50.39[- 
(8, /८//. ) माज़रोना | फा० इ० २ 
भा० । 


 अज़ंडिण डो' इग्डा ०७ [४७ >' [0॥ 3-फ्रें ० 


नाम । ]॥० ऐं.७॥॥ ७७७ । ई ० में० मं० | 

अज्जंडिसेक्टा इगिड का 0टक्ी।'0०॥ 08 [एव- 
७७, ट४४४->ले०.. नोम-हिं०, ६०, पं०, 
बं० । रावीजअय, व्रणराधकरा-सखं० | मालिश 
आजेडिरक्टा ( ४३३ वेहफ' (0० । 
-ल्० । दीं नीम ( 43 :४)३।॥) 2, मरा साटी 
( ४(७॥2088 जिए० ), इणिड्यन लिलेंक 
( ]॥480॥ |6० )-६ ० | 

अनज्ेडऊक 89098 ६ &0॥-लं०क्ी ० ((१०0५ (५ 8, 0 
।'83) बकरे ओर भेड़ें । इ ० मे० भे० | स० 
फे। & द्ू्‌० | 

अज्ेयाल 0]949 हिं० संज्ञा पु० जमालगोदा 
( (०0007 800०४ ): 

अनेह 0]37४-वैया० बणडा-पम्र०, सं०, सो० 

>गांआ० श्षेस्मो मम्‌ मार्गा- 


पी० । 

अज्ञोवूत ४००7१68 ! 

उन्ञामेत घ०0॥]५97098 टिफ़े।मे (42]0५व7)७770- 
0 ७ 2070077, 32॥०//. ), एरम 
मांगों टिंफॉर्स ( /'पाा] 8./'20770777॥ 


अजाबान १६० 


/२० (५, ) फ्० हूँ ० | हू प्रे० प्र्७ | ( डाह- । 


मेक ) 

मदरनमत्त या सूएण वग 
( ४. 2. .4+ /6९(25272 0/ .4/'622:£ ) 
जत्पत्ति ्थधान--प्रंगाल ( राकज़ं० ), सिम 
( बेन्थ०), अस्तोरा “गोओआ। दे 784! ( डइ० ), 
हिन्ठुस्तान । ह 
उपयोग--गोश्र। में देशी लोग इसऊे बीज को 
कुचल कर दंतरोंग में बतते हैं | थोड़ी मात्रा में 
इसे रुई में रगब रू खोखले दॉतों में भर देते हैं। 


इससे माउयस्थ ज्ञात दलक,ल शत होजतत दे। . 


इसी अवसादक गुण के कारण चाट जगने भथरा 


कुबन जाने प्रतति में इसके. बाध्य उपयोग होता 


है । ( डाइमेांक ) 
नॉट--रेखो-सूएन अर्थात्‌ एल सिल्वेटिकप्त 
( >>) उ5प्ञोस्तावएवव, //2., ) या 


सिलेन्थेरिश्र त सिज्बेटिक। (्‌ 0 ए॥ 80 0]'- ह 


(छड ४५ ०७०३७, &७/ै०0/.: ) 
अज[वान 8]0 ४७ .॥-ब्र स्व ० अ्रतव।हन । (_*09.'- 
0) ( 0५ए७॥0[5 ) 0 |0 ४७ ७7), /2. ९. 
अजोवान अं इल 0]00+॥ 0|-१ ० 


| ) 
अत्ताव।न ओलियम 0]0587/ 0!..। ॥-लै० ॥ | 


यतरानी तेल । देखा--अव्वाइन । 


"9 3>->>म_>-+ 
2 कल पल लटक: 7 «० कब्क४ 


अनतोफक 8]0" [0-“अ०६( बहु० त्य० ), जेफ़ ( प०- ह 


व ) शाडिदक अथ जाक्रदार या म्बोश्वत्ती 


वस्तु; किन्तु छेद्नराख्र की परिनापा में उस बढ़ी 


नलीदार शि6 को कहते दें जो यक्र। के उन्नतोदर 
भाग से निकल्का अनोफू साहद वा नाज़िनल 
दो भागों में विभाजित होती हैं। मटाशिरा 
जहिं० | ( ४७॥४ ०८००७ ) 
न|ट--परहव क़स्तासुलइतिब्या अजोफ़ को 
उदर तथा यानि के लिए भी प्रयोग में लाने हैं 
अज्रोफ॒श्नञ ला 8]0॥|0-035।]4 झ>  देगखा- 
अजोफ सदद। ( #»ए्[]७)१07 ए3॥9& 
९8४०. ) 
अवन्रीफ तहू ताना 8]0प्रकि- 8 &7[-आऔ ० 
देबा-अ ज्र।क नाज़िल ( 0407' एएव& 
(00४७ ). 
अनोफ नज़ित 80]0:8-782|-अ० अ्रन्ोफ़ 


अर्ज न 


तद_तानो | अवोगा मठा।श एं, निम्त महाशतिरिा । 
प्रावोन छेश्नगाज्ञ को परिभाष। में उपरोतिखित 
शिरा क। वह भाग जो यक्त से निम्नमावयवरों 
को ओर नाक शखःयों में विभाजित होता दे । 
इन्फ्रोरिश्रिर वेना केवा ( [070॥' ४७७७ 


७६४५७ >| ० । 


अ्तो कफ ऊोक नो 0]0 %- ०047] 04-आ० देखो- 


अनेक सताइद ( 9॥]00॥0/' ४७॥७ 


(४५ :) 


._ ७ % ० | अप 5 ७ डे 
अ्रतोक ताइ[इ 0]0.४-$43 | अजाक़ फ्रेफकनी, 


आअतीफ़ अपश्नत्न और अजाफ़ तानझआ-अझ> | 
ऊम्त्र (-ग ) 35 श “[-:३० | प्राचीन छे धन शक्ल 
को परिन.पत में उपरोल्जिखित रिदा का बढ 
भाग जा यक्राा सेऊार इंदय को ओर तथा 
उससे ऊार जाक अपंख्य रास्थ आओ में विभाजित 
होता है। सुररीरिश्रर वेना केबा ( ४0] )।- 
407 एलाए टतएक ) ईं | 

डिक्रणी --प्रौच्ीन हकीम जोंग चूंकि रिरा््रों 
का उदगम यकृत से मानते थे अस्तु, वे शिरा 
के उस भाग का जो यकृत के उनज्नरोदर साग से 
निकल कर वतउदरमध्यस्थ पेरी को छेद्नन कर 
ऊपर हृदय की और जाता है ऊध्वंगामहारिरा 
शर्थात “अजोफ़ साइद या अजोफ़ फ़ोक़ानी'' 
कहते हैं । इसके प्रतिकृूत्न शिरा के उस भाग 
को जो यक्रत से निम्ननाग की ओर डउदर में 
पृष्ठकशेसका के सम्ान्तर पेड तक जाता हे 
ग्रवाग महाशिरा अर्थात 'श्रजोफ़ नाजिल या 
अज्ीफ़ तड़ तानी” कहते है| परत श्र्वाचीन 
योरापीय डाक्टरगण चूंकि शरीरस्थ धमस्त 
शिराहं का अन्त हृदय के दाहिने ग्राःक का:5 
में मानते हैं । अतः उनके वर्णनानुसार उपयु क्र 
दोनों शिराओं, यथा--“अ्जौफ़ साइद और 
ग्रतोफ नाज़ितल' का सववेत निरतमदारशिरत 
( [7 ७१07/ ए500 ०७ए७ ) ही में होता 
है । शिरा सम्वन्धों अर्वावीन डाक्टरी मत तथा 
प्राचोन वैद्यम मत के लिए देखिए “पशरा' । 


अंजत 0]00708-खं० जि०, (० बि० (।00- 


(]055 ) दंतहीन । 


अजंमः 0.]000॥0॥-सै० पुँ० ( ४४ [08 2) 


डा अ; 


१६५ 


अधप्रलाम 





मण्हूक, मेंढक | (२) ['9 ४॥]) सूर्य | 
(३) १(60वा085. ४ 800 (0०१७ 
०]0 ) वह बालक जिसके अभी दॉत न 
निकले हों। 

अजः0]0]-सं० पु० (१ )छाग, बकरा ( 
]0-207 ) | भा० पूृ० । ( २ ) स्वर्णमा छिक 
€ #७॥75 90| [)॥]'७७3॥ ) सोनःमक्‍गी | 
है० चा० । ( ३ ) उक्र नाम का आपधि विशेष, 
अ्रजशज्ी ( /ै५०]७४५ 
(१००7, ) आअ० च्वि० २ आझण० । 

अज़ झक ॥/2344-झ० ( १) ( ।)0व0).: ) 
दूना करना, ल2द़्ददेना | ( २ ) ( ४ ७४९७१ ) 
निर्बल करता, श्रतक्र करना । 

अज़गास, अह लाम 822]457-व | 4:-अञ० 
वैकल्य कारक स्वम्न | ऋलत्य वा सिध्या स्वब्न । 
कम्फ़्यु ज़िड़ दीम ( (१00स्‍05])/7 0॥७५॥) ) 
-हं० । 

अज़ ज़ 5:0727-अ० दं गन, तिसे काटना । अज़ ज़, 
रफ़्त, कदम, नक्र, कस्व, लस्स, नह श अर नकत़ 
प्रभति के अर्थ भेद विवरण प्रत्येक पशु के काटने 
को शाज़ ज़्ञ ४7 :स्येक विषधर जीवों के काटने 
को रड़्त़ प्रोर कदम, पक्षियों के काटने को नक्र, 
वृश्चिक के डड्ट मारन को कस्त्र ओर सपंदंशन को 
लस्‍्श्, नह श शरीर नकत कहते हैं । 


/03)) 0.0, 


धझजज़म 0]20)]7-अ०( ब० व० ), जज़्म ( पु० 
च० ) जुज्ञामी, कोढ़ी-3उ० | कुप्ठ रोगी, कुष्, 
जिसकी पंगुलियों के पोर्वे कह गए हों। लेप्रस 
( ,0]१"00५ 2-४० । 
झजज़म ह8]श9-झञञ० अजदझ । नकटा, 
जिसकी नासिका करी हो । नोजक्रिप्ट ( १२०५७ 
०]|)५ 9-६० । 
अजज़। ]24-अआ० ( ब० च० ), जुज्ञ (पु० घच०) 
ह.स्स्स,हि,स स्‌ , टुकई-उ०। भाग, अ्रेश, टुकड़ा 
-हि०। पार्ट्स ( 2078 )-४ ।( २ ) अद्‌- 
वियद । औओषधियाँ । ड,गज( [)॥25 2-३० । 
अउज़ाशञ्र भ्रच्वलिय्यह 8]2470-90४४8|9 ४9 ॥| 
-आझ० अर्कान । तत्य-हिं० । (7५]0०7]0॥8) 
झज्जाइब१ह, ७»]28ए90]-अ० भ्रज्ज़ाख्ानह, । 


दवाज़ानह -3० । औओवषधालय-० । डिस्पेम्सरी 
28]) 359]'ए-ह ० । 

अज्ज़ तर 0]24 ][-अ० श्रज्ताई, से दली । दवरसाज्न, 
अत्तार-उ3० । अश्रापषत्र-निर्माता, श्रापत्र-विक्रेत। 
-दि० । अ्रवाथेकरी ५ (0)॥2 0४7५, केमिस्ट 
( ).)॥5(, डगिस्ट [)7 2]5(-३॥ ० । 

अज्ज्ञस्कु लबग॑ सदी 77क्‍]-0097'2]00]4-झ० 
बगुरादा पिच ( 3 20.8])00)४ ) 
न छः] 

अ्रजज़|ए-सगो है 0 24-3-$7 ए८(]'0|-झ » श्रत- 
यत्रों के सूवपरातिसू एप अंरा,अ-3रग 6० | मॉली- 
क्पुलज़ ( ५0|00॥|0५ )-है ० | 

अज्ज़ मा 3]20०॥] 4-० प्रग्जसा से झरबी- 
कृत शब्द है । नार फारली, आवश ऊऋ, जल न दार 
फुन्पिय--उ० | णएकज़ेया ( (0५9४७. 9 ) ट््० 

श्र)ज़ेवकल का त]लियाई 822५7079:0 एप! -तुता- 
5|ए4-आझ० घूतर चूर्ण, ख़ाकों सक्रफ़। ग्रे 
पाउडर ( (४73५ |)0७४०७॥' )-॥ ० । 

अज्माटा: 0]0( 4॥-सं ० स्त्रा०(।2।ए]] 0 0- 
पर वीवो, //॥७-) भुई झआमला, भृष्या- 
मलका, आम्बरा । भा० पू० है भा० गु० घ०। 

अज्मलं 0]]॥9|07-सं० क्ला० १-(० ४))5|४) 
ढाल | २ ( 2 [४७ ००७| ) इड्ढी का 
कायल! | 

झअज्क तः १ ]9 | 0 )-लं० पु० कोकिज्र, कोईल 
-हि० 4 (0  शैतिएौ३: णएा. [काश 
०॥30|००0 ( ('॥०४] ४५ ) 

अआज़र 30920 0-श्र० ( +५॥ ४] » भुत्रा, बाहु | 
सहायक, सहायता करना ( ||[७||) ). 

अउ्रषण्ण 0]:05 आ० नकक्‍टा, घृच', वह व्यक्ति 
जिसकी नासिका कटी हुई हो । नोज़क्लिप्ट 
( २०५० ०॥|५४ ) इ ०। 

अउर गान्‌ 0५ ७॥४॥8-अ्ञ० शंख्वस्थल पर दो रगें 
हैं जो कण ओर वा्य चत्चुकोणके सध्य स्थित हैं ! 

अज्दार ०].470-झ० (ब० व०), जद्र(ए० ६०) 
दागी, धब्बे, चिद्ठ । स्क्राज़ ( ४९८७५ ) 
-हूँ ० | 

अक्दिलाम 820]40778-अआ० नासिका को मूुलसे 
काट डालना | 


अजिदवा जिवनध्ज १६४ 





ग्रउशवाजिल्नब्ज़ 920ए4 ]]-8029-झ० नब्ज़ 


लितरक़ी | नाड्ीमें एक ही:वार दो गतियों (घमक, . 
थपक ) की प्रतीति होनी । डाइक्राटिज़्म ( [)0- 


।00587 )-॥ ०। 





शज्ञ म 


जन अलल+- पा +. २यान्‍य्वन्‍्कायतक, 


होता है, यथा-प्लुश्क श्र ज़्फ़र श्र्थांव्‌ उम्न सुगंधि- 
युक्र कस्पूरी श्रीर यदि बुरे ओर दुर्गनधि युक्र 
वस्तु से हो तो उससे अभिप्राय तीत्र दुर्गन्तरि 
होती है । 


अि रवाजिट्वरत्र 872व]ए4]|-0857'9- झ्ञ० एक  शभ्रज्फ़ान 9]4।9 ( बण्चव० ), जफ़्न ( ए०बच्र० ) 


वस्तु का दो दिखाई देना | डिप्लोपिया ( )|)- 
]0[079 )-| ० । 
अज़दिवाजिलहदब 
ञअआ० पलक के रोमों का दोहरा अ्थांत्‌ दो पंक्रियों 


४०५०३ ]]-8 ते 9) 8/- 


में होना | नेमन्न में रोमाधिक्य ( परबाल ) का 
, भ्रज्व 49 ]0७४-आञ० हुद्बतुलवक | कुबु.न्दर पिण्ड, 


हाजाना । 
अज्न 58]75-अ० संधातिन करना, ख़मीर करना, 
सोॉंदना, सानना, गाँधना-०० । निब लेता के 


कारण पृथ्वी पर हाथ टेक कर उपना | फर्जरट 
 अज़ बत 87098059-अ्न० खेबढ़ा, खया हाथ, घाम 
| । 


( #3११9039७५0७ ), लीवेन ( ।,5७४७०७ ) 
+ है ० | 


अज्नास 0]858-अ०( श्रे० व० ), जिन्स ( घ्‌० . 
वब०) जाति-दि० । (४७॥03०५ | देखों-- , 


जिन्स । 


अज्निहह_ 8॥॥]3]-अ० ( ब० व० ), जनाह . 
(प० ब०) शाब्दिक धअर्थ पंख,पत्त,पक्षियोंके पंख । ' 
छेदन शासत्र की प.रेभाषा में एष्ठ के मुहरों के ' 


डस उभार या प्रबद्धन को कहते हैं जो उनके 
दोनों बग़लों पर स्थित होते हैं ओर जिन पर 
पशु काझ्ों के शिर जुड़ते हैं । पाश्चत्यकट, 
पश्चिम प्रबरद्धन-६० । लेटरल प्रोसेस ( | ,/(- 
०७॥'७| [07/008838 )-|६० ।ै 

अज्निह है 'रूगारह_ 8]7क्‍8.]-58 2]74]'8- 
आ० अजिनह ह कब्ी रह, वतदी,श्रस्फ्रीनी | जतृ- 
कास्थि, तितली स्वरूपास्थि-हि० । स्फीनॉइड 
( »ए90700 )-इ० | 

अउफ़ 829-आझ० वण पूरित होना, घाव भर 
जाना, कुत का अंगूर ले थाना । ग्रेन्युलेशन 
( (77.87]0]80407 )-ह ० | 


शज़्फर 5०8/03-झ० साधारणतः उप्रगंध चाहे बुरी 


हो या श्रच्छी । विशेषण या संबन्ध द्वारा इसमें 


भेद किया जाता हैं श्र्थात्‌ इस शब्द का सम्बन्ध 


यदि किसी भ्रच्छे या सुगन्धित द्रव्य से हो तो 
इससे कोई उम्र सुगन्धित द्वग्य अ्रभ्िप्रेत 


“आ० पपोटे, पलक । आई छलिडज़ ( ॥0ए७ 
(858 9-३० | 
अज़ फार 824779- झ० ( ब०् य० ), ज़फ़्र 


( पू० व० ) नख चाहे मनुष्य का हो या 
पशु का। नेल्ज़ ( '२७४।५ )-हं० | 


नितंब्रम्थि का वह भाग जो बैटन में पृथ्वी पर 
लगता है । इस्कियल टयुबरासिटी ( 80॥8 | 
(3)927.030ए 2-४० । 


( बाएँ ) हस्त से खाने पीने ओर काम काज 
करने वास्ता | 
अज़वबह 58208]]-अआझ० (ए० व० ) शक्ष ज़ब 
( य० च० ), अज़्बात | उिद्धाग्र, जिल्ला की नोक 
वा तोत्रता | 
अडुबतद_ 3020७(४)-आ० घूँक मादा, मृस 
( 2५ ४।।७ 780 ) 


' अरवार १7)|)4/0- अ० माग निकालना | 
| अःम ४]॥॥०-आअ० एक ही प्रकार क। भोजन करते 


करत उकता जाना | इतना अधिक भोजन करना 
कि क़रीय अऊोण के हों | सनक श्रोर अज्त के 
भेद का “सनक से देखें। 


अज़. 8072॥0-झ० निराह।र रहना, उपवास करना 


-हिं० । फ्रास्ट ( )७४॥ )-हं ० । 


अज़ मे 3820-अझ्ष० ( एु० व० ), इज़ाम ( ख० 


वब० )। उस्तख-फु० । अस्थि, हड्डी -हिं० | 
बोन [307)0, आ्रॉँसिस 089 ( प० ब० ), 
730॥09 बोन्ज़, झॉसा 0359 (ब० ब० ) 
नह ०। 

नोट--यह मूल धातुओं अर्थात्‌ अवयर्वो में 
से एक कठोर व श्वेत अवयव है जो अपनी कटो- 
रता के कारण दोहरी नहीं हो सकती | यूनानी 
बेशक के अनुसार यह वीय॑ से उत्पन्न 
होती और शरीरका भाधार बनती है । 


६ 


अंज मे अराज़े ै 


( आयुर्वेद में अस्थि की उस्पत्ति सेद धातुसे अज़ म 


माना है नकि वीय॑ से ) विस्तार हेतु देखिए-- 
इज़ाम। 

अज़ म अरोज़ 309780-4828-अ० | चौड़ी 
श्रस्थि, कुकुन्द्रास्थि, नितंबास्थि, द्रिकास्थि, चूतड़ 
को हडडी। सेक्रम ( #960॥0 )-इ०। 
देखो-श्रिकास्थि | 

अज़ म अ्रल्फुज्ञों 582॥0-:.58.) ]-अ्० क्षज़ सम 
बतदी ( स्फ़ोनाहड ) का वह पतला परत जससे 
आरम्मावस्था में इसके दोनों २न्ध्र बन्द रहते हैं। 
भमेरास्थि चूड़ा । एथूमोइडल क्रेस्ट ( ?॥॥- 
770१8) ०८॥-०७8६ )-ह ० | 

अज़ म अस्फओी अ्रञ्न ला-5 82॥8-88 9॥) [[- 
84] 4-अ० ऊध्यशुक्तिका, ऊध्वेसोपषाकृति । 
सुपीरिश्रर कोना ( |०॥])०।07' 00॥:0॥98 ), 
सुपीरिश्रर टर्बिनेटेड बोन ( +0])0॥0॥' ]॥- 
0947 8॥00 थ 090॥0७ )-ह ० । 

अज़ म अस्फजा अन्फतल 5709॥॥8/-0 5 0) ]- 
8४ ]-अ्र० आज़ म मशाशी अ्रस्फ़ल, श्ज़ मु- 
'स्सदफ़ह अज़्म-मुल्तवी | उस्तस्था सदफ़ी, सीप- 
नुमा हडड़ी फा०। अ्रघः सीपाकृति, अधः 
शुक्तिका-हिं० | इन्फ्रीरिश्रर कोख्चा ( ]]074- 
07' ७०070]& ), इन्फ्रीरियर टबिनेटेड बान 
( वठणाप07 (प्राफक्ा0000 090॥0 ) 
>-ईं०। 

अज़ म अस्फखोा मतृवस्सित्‌-4 8 2॥]0-8५[8- 
७] 7.90(ए७४४-श्रू० मध्य सीपाक्ृरति, 
मध्यशुक्तिका-हिं० | मिडिल कोम्वा , ॥00]० 
८0॥॥09 ), समिडिल टर्विनेटेड कान ( »0- 
|७ पर 00 8.0( ०७०0 )>-₹० । 

अज़ मकमह , दुबह ७278-0 ४१॥] 8-(0०४४)।- 
अण० ( ()००१ ७४६५४ ।00॥0 ) श्रल्मुवसूख़री, 
अज़ ममुबफ़्वर रास। उस्तख़ाने क्फ्रा--फू ० । 
गुद्दी की हड्डी, शिर की पिछली हड्डी, पश्चात्‌ 
कपालास्थि-6० । 

अज़ म काइ दत दिमाग 482॥9-0 440 9 -- 
448734 £2])-ञझ ० मस्तिष्क तलास्थि, जतृ कास्थि 
-हिं० । देखो-अआज़ म चबतदा । ( 0!070[त 
७०० )। ; 


७ 


४ ज़म मुच्य्खरी 


व कासिमुल अन्फ 287॥8-0 487॥7) पर - 
87/- ० उत्तस्वों परदहे-बीनी-फा० | नासा- 
फलकास्थि-हि० । बोमर ( _४०07॥0॥' ), 
आस खोमर ( 05 ए0॥॥0' ) इूं० | 

अज़ म कुर्सना 3897.8-7 ध।88[-अलवली 
-आ० | वत्त लक, मटरादार, गोलाकार-हि० | 
पिसीफाम ( !?8[0॥7 3-३ ०। 

अज़म खज़रों. वेहआ नर वा ]97-श्रु० 
ग़ज़रूफ़ ख़ब्नरी, गज़रूफ़ सेफी उस्तखों, ख़सरी 
-फा० | ख़श्नरनुमा हड््‌दी-3० | ब्ाध्थि, दान्र- 
वत्‌, फणधर-ह० । अन्सिफॉर्म([ /2क्‍0१)), 
हेमेट बोन ( ]68 00 |))070 )-हं० । 

अज़ म नरईी दत्ता ते।-अण० अन्नर्दी । नं. 
नुमा हड्डी-ड० | घनाश्थि-दि० । क्युवाहड 
( (.00030 )-हं ० । 

आज़म मशाशोी उै89॥798-985)) 4$)4-घ ० 
झज़ म ्रसक्तोत । भर्मरास्थि चूणा हि० । 
एथमाइडल क्रंस्ट ( ]0]0!00। ०७70०७५६ ) 
-इं०। देग्बो-इज़ासम मशाशियड तथा ऋज़म 
ग्रस्फ़ जी अस्फ़ल इत्यादि | 

अज़ म मश्यनी ब्तशााक्षताएदवए7)॥ अ्ल्मुरब्ध- 
आउल_ मुन्हरिफ्र -झ० | विषमकोण चतुभु जास्थि 
_-ह६० । यह उक्र स्वरूप की अस्थि पहुँचे को 
संधि की दूसरी पंक्रि की श्रस्थि श्रोर संधि की 
वाद्य ओर स्थित है। ट्रेपीजिश्रम ( ':॥])0- 
/40॥ )-हं ० । 

अज़ म मकदम रास बेशशतना] 0860 पकव- 
:85-अआ० ललाटास्थि-हिं० । फ्रॉग्टल बोन 
( [7:0॥09॥ 09॥0 )-३०। देखो-अज़ म॒ल्‌ 
जब्हह_। 

अज़ म मवरूखर गासू-द 8 2व॥9-ना प९ ४ $ 7]- 
57-7499-अ्ष० पश्चात्‌ कपालम; पश्चात्‌ 
कपालास्थि, गुद्दी की हद्ढी-6० | श्रक्सीपीटल 
थोन ( ()००१[)१४७।| ।007)6 )-हं ० । देखो- 
अज़ म कमह दुचह । 

'अज़ म म॒चरूखरो द्वत्शातवनाओपरएक्तो व त77 
-अझ० पश्चात्‌ कपालास्थि, गुही : की हड्डी 
-ह6ि०। आक्सीपीटल बोन ( (0८८ |)9] 
0070 2-३० । देखो- अज़ म कमह दुचह । 


अज़ म रिकाबो 


्द् 





अज़ म गिकाबी 58 72॥8-47& 0-ह्ञ० अरिकाब | 
रकाबाल्थि-8० । सेपस ( /08]008 )-६० 
अज़ म ला-हरम लह 5 89. 8-] &87-] 9. ]] 
स्ा० उस्तखों बेनाम। बेनाम, हड्डी-फु/० । 
झ (-बे-) नामास्थि-6० । 
आस हनूनामिनेट्मू ( ()४ [70॥॥ | ७[- 
४॥ )-३४ ० । 
ने,ट--उ ब्र. ६२० + यह तीन भाग होते हैं - 
अर्थात्‌ (१ ) अज़ मुल्ख़.सरह, (२ ) बज़ मुल_ 
वरिक, ( ३ ) अज़ मुल्‌ू झानह जिनको यथा- 
स्थान देखिए | हो 
अज़ मभ लाम।30:78-]47।| -श्रू० इ ज्ञ मुस्लसान | 
स्खत्ख़ने ज़बान फु०। ज्ञझान को हड्डी, यह 
हड्डी युनानी अव्वर लमफी सी होती हैं आर क॑ .पग्र 
जिद्धामूल में स्थित हे । ऋरिटक स्थि-हि० । 
अास हाइड ( ()३ ॥900 )-हं ० । 
झज़म ण्तदी 202॥8-0 0 80-० झऋज़ मुल्‌ 
बतद | उस्तख़ान क्राइदतुत्मिरा-फः० | करोटि 
तलास्थि | जतृकारिथ-६० । रफ़ोनाइड 
दान ( ॥ |0०:040 ७०१७ )-६० । 


अज़ म शबयहधर मइ यूनो 38 28-5]8 0ए] 47 


0]॥]0 24ए4-आ० श्रल्शवियह बिलमुन्हरिफ्र । 
रह है ० 
ट्रपाजाइड (78]00200)-६० । 

अज़ मसल्िन्दानी 502॥8-804)-अ० अ्रस्सि 


बोला जाता हे जहाँ एक समान दो अस्थियों पाई 
जाती हैं। उद्दाहरणाथ - & ज्ञ माउल्थन्फ्र प्र्थात्‌ 
नासिका को दो प्रस्थियों रर शझ्ञ/( माउल्हनक 
अथ्ात तालू को दो अ्रस्थियां हत्यादि । 

अज़मिदह, ४४१70 8]-अ० ( ब० घ० ), ज्माद 
( प० ब० ) लेप, अनु लेप-हिं ० ॥ पेस्ट ।20808- 
(:-ह ० | 

अज़ मुज़्ज़ारव 38५ व749200]8 ]।--आझ० 
अज़ ज़ोरक़ा । नोकाकृति-हिं० | स्केफाइड 
( 0०४]।॥० ५ )-ह१ ० । 

अज् मउज़ोज 020 ७220प]४-अ्ज़ मुस्सु दूग-झ० 
उस्तर्वों बिनागो श-फुा० | शंबास्थि-हिं | टेग्पोरल 
बान ( ०॥॥ |)07'8] 00॥0 )-हं० । देखो 
अज़ मुस्स दुग । 

अज़ म त्तक बह-5 0927008]0 प्रए 8॥-अक्त- 
क़र्बंह - झ० उस्तस्रों चम्बरहे गर्दन फा० | 
अच्तकास्थि, हँसली की हड्डी । यह संख्यामें दो 
होती हैं जो बच्त के ऊपर ओवासूल में स्थित हैं । 
ब्रेविक्ल ( (!|७५८॥७ )-६० | 

अज़ महमझ 43802॥70085-अ० भज़ मु- 
लमाक़, अज़ म ज्‌ फ़री | उस्तसों गोशहे-चश्म, 
उस्तख़ाने मरश्क-फृ/० । अश्रयस्थि, भंँसू की 
हड्डी, जो अन्तरोय चक्ष कोण में नस्ब के बराबर 
होती हैं । लेकिमल ([,807479] )-हं ० । 


न्दान | नेहाई, कण न्तरस्थ शूमिकारिथ-हि०। शज़्‌ मुरज़ फूह उतटागए7/29)] अन्अुज़मुरु 
हि 0०० न ०३ के * 


इंपूस ( []7005 ). ६० । 

अज्मह 8]78])-अझ० नेज़ार, नेस्ताँ-फ़ा० | दल- 
दल, फंसाव-हि० | मा्श ( 3 ह95) )-ह० 

आफ मा 3827]) 4- अ्र० मापभेद | यह सात अ्रीक्ि- 
यह या डनतोस तोला ८ मा० २ रक्तो,२६ ता० 
८ मा० २ २०) के बराबर होता हैं । .॥ ॥]0 8 5- 
प्रा!0007१0 ०९0 एक 40 20 40]88,0॥॥] 8 - 
5]835 6 2]'9[4५. 

अज्माओअ ३9]78 3-अआ० बहीमह , चोपायद -उ० | 
वह रू जो शुद्ध बात न कर सके, गूँगी या 
हकली र्री-हि०। द क्‍ 

झज़ मान 582778)0-झ० (श्षज़ सम का द्विव्न) 
दो अस्थिय्मो, किसी स्थातकी दो अस्थियाँ। श्रच्छेद- 
शस्र को परिभाषा में सह शब्द पेसे स्थान पर 


कबह_। उस्तख़ाने ज़ानू-फ्रा० | प(ली, जान्वस्थि 
-हिं० । पैटल्ला ( 2000]|७ ) -इं० । 


अज़ मुलअकब 3879]70]-5 80 ४- अल झशन्न ब-छा० । 


उस्तख़ाने पाश्नह-फा० | पाप्य्यरिथ, पाप्शणि, 
एड़ी, कूच्स-६ि०। केलकेनि्यम ( (/8]०७- 
]047 ), ग्रीस केहिरुूस ( ()४ ०८७)८४७ ), 
हील ( ल्‍00] )- 8० | 

अज़ मलअऊु ज़ ६92 ])0]-3 8 ]५५-अझअ० अज़ मुल 
अज्य, अज़ मुल भरीज़, अलञजुज़ | उस्तख़ाने 
सुरीन फ़ा० । श्रिकास्थि-हि० । सैक्रम 
( 980॥7 )-ह६० । 

अज़ मलअन्‍न्फ व 8270-87! 0-० उस्तख़ ने - 
बीनी-फा० | नासास्थि-हि० । नेज़ल बोन 
( ४४७७४) 0070 ) -३ई०। 


अज़ मुल_ अज़द 


अज्ञ मल अश्रज्ञद 
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उस्तख़ाने बाज़ फ्रा० | प्रगगडास्थि,बाहु-हिं० । 


, 5 आस ( /५॥]॥ ), थखेमरः 
-हूं ० 
गज मल 


ग्रानट 3809५2॥4॥]-3 3) 0 ])-अ्र ७ 


भगास्थि, पेड, की हड़ी-छहिं० । आस 'प्युविस 


( ()४ |)॥))।५ )-३ ० । 
आज़ मल उ्त उस ३82॥॥ «व ध३ ३ ५-० 
ग्रलउस उस _। उम्तखान दुसम-क्ञा० । दुम्चा को 
 हड्डी-3० । गुदास्थि, प्रच्छास्थि, चशद्ञवस्थि 
ऊहि० । कॉकसिक्स_ ( (0००५४ )-हं ० । 
अज़ मुल्‌ऋञ्म व 4820| २४४ 0५-आ्ञ० भ्रलक्र- 


ज्ुई | उस्तख़ाने बुजूल-फा० | टखनकी हडड 


हर च ह 
“6० । श्रस्ट्रागलस ( हहतवित (0 प+ 2-३० ॥। 
ता हि न ढ़ कम ँ 
अज़् मुल कातऊ़ ४४ 27)॥ [- ६० -आ० अल्लाह । ' 


उस्तख़ान शानह -क/|० । स्कघास्थि, श्ंसफ 

 , लक - दि० । स्केपुला ( ०७ |)॥|४७ )-इईं० | 
अज़ सुलू कुेमह दुच्च॒ह 
((४४;))-अश्रलमुवख्ज़ री, अज़ से मुबरवर रास 
“अ०। उस्तज़ाने क्फा-फा० | पश्चात्‌ कपा- 


ला।(हिथ, पश्चात्‌ कपालम्‌-हि० | श्रोक्सीपीटल 
बोन (() ७० ])५७॥॥ ॥)0)0 >-हं० 


30 ५|-0 0॥] 8 - 


अज़मुल कस स 3/2॥|-(055/-श्रु० उस्तसान | 


सीनह -फ्ा० । वक्ताउम्थि, उरोउस्थि, उ२: 
फलकम्‌-हिं० । स्टनम ( +०४१]07]] )-३० । 
अज़ मुल किह फ 38.2॥]-0[0- श्र ० 
 अऩ मुलयाफोख्र, अलूजिदारी । उस्तखाने 
कासहे सर-फा० | पाश्विकास्थि,पर्श्विक कपा- 


लम्‌-हिं० । पेराइटल बोन ( ।?00॥8--।)0- 


])0 )-६० । 
मुल जन्च 3827॥|-]0॥ 07-अश्ञ० शत्रा- 
स्थि-हिं० । देखा-अज़ मु रुूसु दुग | (! ७॥॥- 
]00।'0] ७०0॥।७ 2 

अज़ मुलल जब्हह 


अ्रलजब्ही ,झज़्‌ म म॒ुक़हम रास | उस्तख़ाने पेशानी । 
फ्रॉग्टल बोन ' 


- फ्वा० । ललाटास्थि-हिं० 
( [00॥09| ०७७ 2-३० । 


मुल॒ फखिज्ञ 
_ अलफ़ज़ज़ । उस्तख़ाने रान-फा०। उब्बस्थि 
“हिं०। फ्रीमर ( ]".॥]0॥7 2-३० | 


१६६ 


( ।[रएछावड ) 


१80 /॥70|-]४ |) ७]-अ० 


599.7-9]77-अ्ञ० 


अज़॑ मुल, हजबह 


० को 





। 


| अज़ मुल फ़ाइक  358५॥॥]-440 9-अ० देखो- 
झज़ म लामी | कंठिकास्थि-&० | ( (0४ 
]॥५७॥(, ) 
' अज़ मुल मशाशियुल अम्फन ते /)॥॥॥|-॥/- 
' ४॥35]70|-05४0॥ | -श्र०० ग्रलकरोंनुल अ- 
सफ़ल,आझज़ म अस्फ़ज्ा अस्फ़ल | सीपानुमा हड़ी 
“3० | अबः शुक्तिका, अथः सीपाकृति-हिं० । 
इन्फ़ोरिआरर टबिनेटड बोन ( [॥[0400 
)40.4:( )->४० । 
 अज़ मुल माक 30 ४॥]-780 0 -श्रृ० उस्तख़ाने 
गोशहे चश्म -फ्रा०। दखा--अज़ मुहमझ् | 
! प्रवस्थि-हि० ! ([,॥ ०३१) ४].) 


! अज़ मुल मि.त्रकी 50:2॥॥0|-॥07'80-श्र० 
|. अलमित रकह | महरास्थि-हिं० ! मालिश्रस 
( 9 ७||७॥५ )-हं० | 

' श्रज्ञ मल मिस फात 582)0]-$% ६ 8-श्रु० 
अज़ से मशाशा | छुलनानुमा हड्डो-ड० । 
भर्भगास्थि, बहुछिद्वास्परि-हि० । इध्मॉइड बोन 
( ५))0[0| ))0॥0७ )-३४० । 


()()])४ 


अज़ मल याफुलख 5॥27॥॥|-ए47 प।8-अ० 
| ा ह 6. हा 
तालूवस्थि, पाश्विकास्थि-हि० । देखो-- 
| अज़ मुल किह, फू । (!?0.0%8] |9070.) 
अज़ मलबजनहे 382१0]-5४8]7 ॥॥-श्रु० 
उम्तख़ाने रुख़्तार-फा० । कपोलास्थि-हि० । 
( (७ ।)0॥0 ) 
| अज्ञ मुल॒ चतीरगह 88:27॥-0 86  ७]-अु० 
ल्‍ अज़ म॒ क़ासिमुल अन्फ़, अलमेकझह_। नासा- 
| 
| 
| 
। 
। 


फलकास्थि, नासावंश-हि०। ऑस वमर 
( ()४ ४०0॥7]७॥ , बुमर ( 0॥॥07 ) 
नह 8: 


' श्रज्ञ मुल चरिक 3092॥॥0॥| एताप०-श्रु० उस्त- 
। खाने निशिस्तगाह-फरा० । कुकुन्दरास्थि 
... -हि० | श्रौंस इस्कियम ( ()४ [8८])गणाा ), 
| इस्किश्बल बोन ( |५४0॥ ४0) |0०॥9 )-३० | 
मुल हजबह 
| सर उस्तज़ाने निशिस्तगाह-फा" | कुकुन्दर- 
| पिण्ड-हिं० | इस्किश्रल व्युबरॉसिटी ( [5८- 
॥७) ४प)00०॥:080ए)-३ ० । 


389॥0-॥ 9,980 -श्र्‌ ० 


२२ 





श्रज्ञ मुल द॒ज्जी 


नन+नन----०-.+०++-०+०--+-५++-- अर की. पे 


अज़ मुल हज्ा 30277-]9]-अआ॒० उस्तख़ाने 


सक्गी - फा० । अ्रश्मास्थि, अश्मकृूट-हि० । 
पेट/सल बान ( |2.:0':050| 0॥)० ), पेट्स 
प्रेसेव ( "0(॥'005 |)।'00258 )-हँ० | 
अ्रज़ मुल॒ हनक 
उस्तख़ान काम-फ्ा० । 
पेलेट बोन( !?8] 900०. ७070 )-हं ० । 


अज़ मुल्‌ हकफह, बेघश|-वीय्ाएुत तीन अश्र० 


१३० 


। 


। 


बड0]-98900- अर ० : 

हि | 
ताल्वस्थि-हिं० । ' 
 श्रज्ञ में कबोर 


अ्रज़् मुल ख़ससिरह_। उस्तख़ाने तिहझागाह-ऊा० | . 


जघनास्थि, नितम्बास्थि-६० । ईलिअम्‌ 
( [|7॥ग्ा ), ईलिग्रक ढोन ( ]]08० 


(0॥0 ), श्रींस काक्सी ( ()5 ८05६७ )-ई० 

अज़ मुश्शसो 2892॥75॥5॥95-श० पभ्ल्क- 
लाबी, श्रसि सनारी | फशधर, वक्रास्थि, दात्र- 
वत है० । अश्रन्सिफ्रीम॑ ( [(॥0०0॥7॥ ), 
देमेटबोन ( [/॥8[0 90॥0 2-8० । 

अज़ मुख सदृफह, 382॥558 4 व) अ्रु० अध: 
शुक्तिका-हि० । देखो-झअज़ म अस्फ्षी अस्फल 
( [॥0470॥' ॥9॥808/ ७०॥0 3). 


अज़ मु स्सफोनी 30 2.550.]-श्र० अ्रल्ह- 


रमी | कलाई की नॉकाकृति अ्रस्थि । क्युनि- 
आईफ़ाम ( ('॥॥०[०॥7॥॥ )-ह ० । 
अज़ मुस्सफीनियुर इन्‍्सा 5:02.) 0588 8400 ५७- 
।-3])5-2० अल्थअस्सफ्रीनियुल्श्रब्वल । श्रन्त: 
जअिपाश्विक-हि० । 
इगटनंल क्युनिश्राईफ़ाम॑ ( |॥0"8| 
(.३0[[0)0॥ )-है'० | 
अज़ भुस्स फोनिय्युल्चस्ती 482/॥॥0558॥॥ए- 
ए७|-ए/5४१-अश्रल्श्रस्फ़ी नियुल् सानी-झ० | मध्य - 
शिपाएचयकर-छि० । सिइल क्युनिआईफ़ास 
( अउतत)७ छावटा।णावा 3-० । 
अज़ मुस्सफ़ीनिय्युल्च ह शो 
ए५॥।-ए०१$))-श्र० 
लस | वहिः श्रिपाश्विक-हि० | 
एक्‍्सटनंल क्युनिश्राईफ्राम॑ ( ]05४(079] 
८७]0[0॥7 )- ० । 
अज़ मुम्सवक 482॥75589 080 9-अ्रृ« झरन, 
पर जा घोढ़े व गदहे के खुरों से ऊपर होते हैं । 


अज्ञ मुलि सनाराो 46 2॥7 प५$॥ ६- श्यू० 


 श्रज्यद 


482]70558 [7]- , अजास 


अल्ञस फ़ीनियुल सा- 


अज़ रास सु ,लासि,यह. 





देखो--शझज् मुश्शसी । वक्रास्थि-हि० । ([772- 
[097) 

अज़ मुस स हग 48 277550 7क्‍9--ञ ० 
अ.रसुदगी, झज़ मुल्जन्ब | उस्तख़ाने-बिना-गोरा 
-फा० | शंखास्थि--हिं० | ( "०]|007'8- 
00॥॥७8 ) 

489270-]0000।'0-अ्र० पहुँचे 
( कलाई ) की बडी हड्डी | 

आस मेग्नम ( ()3 ॥8 27)॥7 )-ह०। 

अजय १2ए०-श्रु० भ्रज़॒य्यत | दुःख, क्लेश-हि० । 
इज्री ( [॥]079ए7 )-६० । 

अजक ४०2)80 7-० जुक्रम, ज़रका ( सत्रो०) | बि- 
लाव जसी चच्ुओं वाली-हि० । गुबंह चश्म-फा० । 

8]780 9-अ० जिसके सिर पर बाल न हों, 
गझ्ञा, चन्दला, खालिस्थी-हि० । बैल्ड (3:]0) 
जप ० | 

अजय /]780/-अ॒० जब अर्थात्‌ तर खाज ( करझु) 
का रोगी । स्केबी ( 5०४४०७ए > ० | 

अखम 5/0]]03-अझ० बीख़ ज़कर-प्वा० | शिश्न- 
मूल-हह० | रूट अँ'क्र दी पेनिस ( ]0000. 
(७ ?0॥5 )-हूं० । 

अज़ा 5873-अण० ब्िक्र,दोशीज़ह_, कु वारी लड़की- 
--3उ७0 | कुमारी, कु वारी, अच्च तयोनि, अधियाहिता 
-हिं० | वर्जिन ( ५ /|),सेडइन ( 3 ४४०- 
५४॥) )-हू ० | 


: अज्ार लह मिय्यह त7.478-| ७॥79ए४॥- 


अआ० ज़ल्मक अहृ्ृर--3० । प्रेन्युलेशन ((१8])- 
|8(07॥ )-हं० | ब्रणाइर । 

अज़ास १7450-अझ० ( ब० व० ), ज़िसं ( ७० 
घ० ) हन्वस्थि-हिं० । मोखज़ ( )(0]8)'8 ) 
-नहूं ७ । 

ज़म्मासियह_ 987.748 9-0 078 -€ 
[ए०)-झ्० पत्च उभार युक्कर सिरे की दाड़ें | 

अजाल रुबाइयह_ 8:272889-70५ ०43 ए78])- 
का० चार उभार युक्र सिरे की दाढ़ें | 

अज़ गाल स नाइयह 87499-807) 8ए9७)॥ 
-त्य० द्वि उभसार युक्र सिरे की दादें। 

अज़ रास स, लासि यह, 877 438- 6प)48- 
ए७]-अआरू० तीन उभार युक्र सिरे की दाओे 


भज़ रासुल हू हम री श्रमिर्षी मरम्‌ 


अग्रथात्‌ वे जिनके बाह्य सिरे पर जरा ज़रा सी लिया, आहझ्ाद पसलियॉ----उ3० | फ़ाल्स रिब्श 
तीन उभारें होती हैं । ( ॥0]58७ |005 ), झ्लोटिज्ञ रिब्ज ( ॥7]08- 
अज़ रासुल हू हम 8249 | ]) | 8 -'श ० (2 |))8 ), गब्डोसिनल्न रिब्ज ( >५))०0- 


आअक्षल दन्‍त,बुद्धि दन्त-हिं० | अ्रक़नल दादें अर्थात ])])0, [(६[))5) आर वर्ट्ब्रोकोणडुल रिब्ज 
अंतिम की चार दा्दे जो युवावम्था ( बालिशा- ( ७१ ७०)700॥0॥,0॥0| ३७५ )-इ ० । 
वस्था ) पश्चात्‌ से पचीस वर्ष तक के काल अजलात ३72 |2 (--अ० ( ब० व० ), आज़लदह_ 
में निकलती हैं | ( प्‌० व० ) देखो > अज़लर, | 
जल 8]|0-अझ० ( ए० व० ), आ्राजाल ( बर० ज्वाफ पक चिल्ट की ( व० यब० ), ज़ञाफ़ 
य० ) मुहत, उम्र, मोत-3०। काल, अवस्था, ( ए्‌० ब० ) गढ़े, पोल--3० | नालियों, काप्ट 
मस्यु-हिं० । डेथ ( [)00)) ), मॉर्टिफ़िकेशन “-हि० | बेलीज ( |3]|७७४ ) - इ०। 
( 3 ०0॥[क्‍॥080४0॥ ) इं० ।  अड्बाज ॥2ए४ [7अ० ( ब० ब० ), जाज ( ए्‌० 
अज्ल अन्वल 8]|0-80ए४|४-आझ० लम्बी मौत, ब० ) जाडे, नाड़ियोंके जोड़े,युगल, युग्म-हिं० | 
वह मस्यु जो सब से बडा अवस्था श्र्थात्‌ १२० असम 8)४0-7 अ० जसाीम, बदीन, समीन, 
वर्ष की अवस्था में आए । मोटा, चाक़र-उ० | स्थूल, मेंदाबी, बृंहितर्-दें ० । 


शा भर ग हे 2 के 
झज्ल अर्जी :]|/0-327-ऊायु० अज्ल ४ख़्तरामी । कापु लेण्ट ( (.0।00]0॥॥. )--है ० । 
अस्वाभात्रिक मृत्यु, अप्राकृतिक मृत्य, अ्रखचानक अज्साद 0]54"--गअ्र० ( ब० व० ), जसर्द या 


५ ! दर ६--बदन-ड धर 
मस्यु--हिं० | सडन डेथ (000७॥ (७0) .. तद हा प्‌० व० ) ७ 0 आई 
--हं० | ! वस्तु-हिं ० | बाडोज ( ]3000५ )-हैं ७० । २-- 


थालु ( ९०।७)5 ) 
अज्साम तुबामिय्यह_ अबश्ृह, 8]5४॥7-॥70६ 
]॥ एए 0-80'0 83 ७)) )-श्रु० अजसाम अब - 
झह । चार जुड़े हुए छोटे छोटे उभार जो बृद्दत्‌ 
मस्तिष्क में पाए जाते हैं। कांपोरा क्ाड़िजैमिना 
( (07[007'9 (२५७०५ 2०४७॥।॥9. )-३० ।! 
अज्ल तथबोदई 8] 0-08 0444--अ्० तबरू मोत, झज्साम दसिमह 8] तपेक्कहा]]8--द० 
बुढ़ापे की मोत-उ० | प्राकृतिक या स्वाभाविक वसा वा तेलीय पदार्थ, यथा--तैल, वसा (चर्बी) 
मुस्यु अर्थात्‌ शृद्धाबस्था के कारण होने वाली वा मल्हम प्रभति । फेट्स ( |।७ ), श्रोइली 
मृत्यु। नेचरल डेथ ( 2४७५8 | हा, सब्सटेन्सेज़ ( ()॥ए 8प्री995९७५ )--ह ० । 
“हू०। अज्साम मुज़ल्लअह, 8]84]) 8-7]/80 | 3 - 
झज़लाआ 8०।|४४-अ० ( ब० व० ), ज़िलआ ' 8] --अ्र० श्रज्साम मुखत्त तह_ | रेखांकित प्रव. 
(घ्‌० व०) पसलियॉ-3० | पशु काएँ-हिं० । दंन धारीदार उभार--हि० । कॉरपंस स्ट्राइटम 
रिब्ज़ ( 005 )-६० | ( (090प5 ४१ ७पा)। )-॥०। 
अजलाअ हकीकिय्यह 0०।22 ]800[9ए थ।। | अज्साम शअरिव्यह ७ ]94]] 8 -5॥ 8 3 3एए8 
-झ० अज़लाझ ज़ालसह, अज़लाझ सादिकह, -आ० लॉमश या रोमयुक्र सेलें। सिलिएटेड सेल्ज़ 
अज़लाड ससद्र, अज़लाआ मकफ़्लह | सच्ची ( (य्रबाल्वे ०0])8 )>६० । 
पसलियॉ-हि० । ट्ररिब्श ( 00 ॥08  भज़्हान १क्गी479--झञ० ( ब० व० ), ज़िहन 
स्टनं् रिग्ज़ ( 000778) 005 2-६० । ( ए० व० ) बुद्धि, समर, स्मरणशक्ति । 
अज़लाउल खुरफ 37|430।| [04 - आअ० अमकिज्ञों 0॥79]|-ता० रे 
झजलाडउफउजोर अजूलाझ काजि ब्। झ्कूडी पस- झभिश्ञी मरम 68 07 “]7]8)'8]---त[9० | 


कक 9 


अउल इख्तरामा ७]]:-):08 4)--ञझ ० देखा- 
झजल आर्ज़ी । अचानक मत्य, श्राकस्मिक 
मृत्यु-हिं० । ( तेतवेठा वेरताती ) 
अज्लज्‌ ०8 ।--अ्र ० जिसके शिर के दानों बग़ल्त के | 
रोम गिर गए हों । | 


अज्कम 


ढेरा, अ्रड़ोाल ( 3 | ७0 97[व॥॥ )008])0[0- 
]0॥)), ४.6॥/- ) 

अद्ञकम्‌ 070॥9|/०॥-सखं० क्लो० नेत्र, चक्त, 
आंग्व । ऐएन-अ०। चश्म-फा०। थाई ([५५०) 
“इं० | रा० नि० वब० १८ | 

अखश्चश्चक 0)8॥0]0 ६ -अज्ञ कक | ]2५॥05 


>चिक 
्छ 
>पैर 


00075 ( ४०७'(५ 0-) फा० इंग 


१ भा०। 

अखित 000ैकर्नद० बि० ( ॥७॥0; ८॥॥'ए- 
०५ ) क्ुका हुआ, तिहछ, टेढ़ा । 

शज्सा 60,८५४ -यु ०, रू० अ्रब्जुसा | दम्सुल- 
अख्वेन, ख़नाखराबा, विजयसार निर्यास | फा० 
हू ०२ भा०। 

अद्च ४१८)४-नें पा ० ४ हिमा०, प्रतिद्ध । कलहेर, 
कलहिसरा (-री )--गढ़०, ८० । 
(स्पबरी (|0५ ६ [].)७४७१०( ।0५४|)७०।7' ५) 
“है ०। रथुबस पीसीएलोस्स ( ॥ऐ॥।5 
[१0॥04|0॥8५ ), रथु० वैलिकियाई ( ।१. 
५4]॥0९०)॥ )>ल० | इं० में> में० । इ० 
हैं० गा० | रा 


फ्यु पत्वावर्ड 


गुलाब वग 
(्‌ . 2, ॥//५०.९://'८८' ) 
उन्पलि स्थान--नेपाल, हिमबती-पर्त» ग्ी 
तथा उत्तरी पश्चिमी भारत | ब्िटेनमें यह जंगली 
पीधों की तरह बहुतायत से होता हैं | द 
घानस्पतिक बिवग्ग 
जिसका लतना सीधा 


यह एक भझादझा। हैं 
होता है आर जिसमें अ्रससध्य 

दम मु कग्टक लगे हांते हें । पत्र गुलाब के 
समान और कोंपल बदासी रंग के मम्बमली जो 
देखने में अत्यन्त मनोहर प्रतीत होते हैं । पृष्प 
अन्यन्त सूचम श्रेत ओर गुच्छे में आते हैँ । फल 
गोल ओर रक्र, पीत एवं श्वेत वर्ण के तथा रस से 
परिपूर्ण होते हैं। फलका ऊपरी घरानल सूछम मद 
गोलाकार दानों से युक्र होता है। फूल गुच्छों में 
अथवा अकेले होते हैं। रस मधुराम्ल श्र सुस्वादु 
होता है । बीज श्रत्यन्त खूदम ओर गोल होते हैं। 
चैत में यह पुष्पित होता हैं तथा ग्रापाढ़, ध्वावण 
में इसमें पक्त फल आप्त होते हैं। पीले फलवाले 
को गढ़वाल में पांडा कहते हैं | 


अडजदान 


रासायनिक संगठन--एक उड़न्शील तैल, 
शर्करा, पेक्टिन ( !?:८(॥ ) नींबू और सेव 
के तेजाब (('[0 ॥॥0 ॥00 ७९१४५) 
खनिज तथा रक्षक पदार्थ, कुछ ग्वनिज लघब॒ण 
ओर जल | ह 

गुगधम--यह ज्वरतापशामक है , ताज़े होने 
पर यह केसरी ( /७॥।'७४७)७9.१)१'ए ) के अति- 
रिक्र किसी भी श्रन्य फल्की श्रपेंशा दृष्णा शसंने 
हेतु कर प्टतर है। इसको शअ्रकेले खाने से आ्रामोशय 
में अस्लीय संघानोदूभूत होने को ग्राशंका नहीं 
रहतो | इसका अचार अ्रथवा मुरब्या सर्वांसम 
पदार्थ है । धय्च के पत्ते का शीत॑ कपाय तो 
आंत्रशेथिल्य, प्रधाहिका, विसूसिका, शिशुव्याधि 
तथा उत्तापव्यथा आर श्रामाशय द्वारा रंक्रत्ाव मे 
उत्तम प्रापषध हैं । इ० मेठ मं०। ए 


अआखश् 30।2/--अ्र ० बकरौों--6०। (#%)।.-४०0.0 ५) 
अखुद्य 0॥/03-अ ० जिसके लल!ट के दानों 


बगन्त से रोम जाने रहे हों । 
अजवेक | हक जे मे की 
(थे जड्लली अमरूद के बीज हैं जिनका छिलक 
श्यामवर्णो का होता हैं | थ विहोँंदाना ले किसी 
भोति बड़े और उसके सदृश जल्रिकोशाकार होते 
दें । इनके भीत! से श्वेत गृदा निकलता है )। 
फाए इं० है भा० | /॥) ९0२, 2 ए॥१5 
00॥व9 ( ४७७तै७ 0/+) 
अखर 3:.]] 0 --श्र ० सुनक्का के बीज ( तुख्म 
अवेज़ ) अथवा फलों के दाने । 
अजरान ॥॥। 0 9]]-अ्र ० क्रू० यह श्रक्धदान से 
अरबी बनाया हुआ शब्द है जिसका अश्रथ॑ अ्रप् 
का दाना प्रंर्थात्‌ बीज है | इस बृतक्ष के शोंद को 
हींग कहते हैं । हसी कारण हींग का फारसी 
नाम पअज्गनज़द अर्थात्‌ अज्ञका गोंद है। इसके मूल 
( बाख़ अअ्षदान ) को भ्ररत्री में मजरूस और 
ऊुदुदृक़ंड कहते हैं। हसका बीज किसी किसी के 
विचार से काशम है | 
. नोद--श्रज्दान का ब्रक्ष काशम वृद्ध के 
समान होता हे तथा यह खुरासान, भ्रार्मलियां 
और भारंतवर्ष के पर्वतों में उत्पन्न होता है। 


अजदान रूमी १७३ अजनगुरिका 
ल्‍2 5 0  « [ हो. | पी 4 ही न की गत $ 
फेलयला फीटीडा ( ९79 ४४१७, ग्रृहराधिका, छिपकलो-हिं० | टिकटिकी-बँ० । 


२८४८४. 2>ल० | दी गम रेजिन ( [॥5 
9] ॥0584॥ )--३०॥। फा० इं० २ ज्ञा०। 
देखो-&(ग या हह; । 

अप्रस्नान रूमी ४१]70348-'2॥]|-अ्र०क्क 
सीसालियूस ( भाषज्ञी ) कोई कोइ काशम 
को कहते हैं। ( 0७७--४४७४|एए५ ) 

अछ्ज़दान विलायता ७7[808)0-04| 8 ए२।/ 
-अण्क० थ्रज्ञद।न--फा० | हि , हींग का वत्ध । 
( [+७]/0 [१ (४१।(।0., /(०(४४ ) 

अज दान स्थाह ७॥) ]0 4 8 0-5ए६॥-शआ्र० कमात | 
हींग पत्त, #िज्ञ । फेरयुला फटिडा ( [५:)७| 8 
(6:0400, ०6४८४. )-ले० | 

अखम्ञन 0)।03- ० संज्ञा पु ० ( १) वह्द श्रोषध 
जा ग्राय् म डाला जाता हे ।( २) स्राताभ्षन 


सांचार->,० | अज़न, सुसाका पत्थर- ४० | ऐरि ८- 


मना खल्फाइड (:3॥60॥॥ए ४॥। |)॥0॥) 
-ल० । किर्मीज़ निनरल ( | (१॥॥॥035४ ॥)0'- 
।8। ), ब्लेक एगिटिमनी ( 3|0७४ 
क्‍77]09 ) डू्‌० || हर ० मण्मे० । दे ग्थो- 
( ३ ) घोष़ब्ेश ( गोग्डा )। मेमो०। 
पं )>वचना० गआफज्जन, याल्को, कर्प, लोग्यण्डी 
->मण० | काशमरम्‌--ता० | ग्रल्निव त० समा 
“केना० । बरीकह सेम्काय-नन्‍्द० | अद्ना 
“स० | मेमीसीलोस एडथ ली ( &(७०॥)॥०७०३५- 
[0॥ | ७|७, ०.७९. )-ल्व० | श्रायनत्रुड 
टी ( [0]-05000 0७ )-६०॥। सेमी- 
सीलान कमेम्टबलन ( »५॥॥.७०ए|७॥ (0७०॥॥- 
 ७४॥)॥]७ )-फ्र० । फा० ३० ! देखा--अजनाी । 
(९) कहुआझ्ना, श्रज्ञु न, श्रज नार्नह० । 
आअजुना-बं० । हक्षत-उड० | अजुना मं०। 
वेश्नमरड वेज्लमद्ी-ता० | मही, विज्ञीनट्टी-में० । 
णएरमही, टेनल्लामहु-त० । तोक्यान-ब० | टर्मि- 
मेलिया अजु ना (| (५॥7] 8 |:0 3] 709, 
ऊउरतत, )-ले० । मेमा० | 


३॥॥[॥ - 


० | 


.  >-० प७ प्रा०। मेमा० | पं-पेनिसेटस्‌ सिक्रो- 


ओऑॉइडिस । 


अज़न ॥॥[07-दघो-अश्वनम्‌ (सुमां) | अथ० । 


सू० ६ । ३ । का० ४ । 
अज्जन 8॥]9॥00-सुं० * प'० ( 2 ॥27॥ ५ ) 


अस्ननम्‌ 


-५० चरवबा, कुसा 


बं० श० | देखो थ्येष । 
अ्रश्चनक 0॥)]:। ]9 | 0-० पु० अआखतस, सुभा 
( 2५।।(4]॥0॥9 ) 


अजनक्‌ -कल्ल. 8॥]त/07॥/ न: 0] ]॥-ता० खर्मा 
+हि०ण | ()(॥॥0॥ए ४।॥।| |)।५०) 


देगवो-अखतम्‌ | ख० फा० इं०। 
शासन कर्म ॥7 80 0-२77॥॥0 - २२१० 
( $ ) नेत्रप्रशादव ( .५॥0|7[]7 0॥' 


) समा, काजल, शॉजन 


कोण 


(|0:४॥' 

गश्वनविधि | 

अश्चन का पत्थर ॥॥]8॥0-03- |) (॥0] दृ० 
सुर्मानट० | अश्वनम-सं० । ऐशिव्मोनिश्राई 


सल्फ्युरेटम /3॥।॥॥]0॥ 5॥ [0॥॥7" 7 


] 4 (९॥) 7 


शत ह है ग्ये 
*_-6६० | द्स्पा 


ल० | सल्फ्युरेट औफ़ एऐिट्मनी ४॥] |)॥॥- 
)७. 0६ ५॥)त]0]]ए इं० | रूणफाण्ड० | 


ख्रश्नन केशिका ॥॥ ]0॥/- ९०५]  ६-संव्न्त्रो ० । 
शलनऊूणो 0॥) ]8१-]२५:४)॥- १9 | 
(१)हनु-हट्विलासिनो, नस्वी, नखब-२६० | नाख़्न 
देव, छोटे नग्ब को कहते हें-5० । नाख़ न पर्या 
-प्ला० | अ्रज्ञ॒ फारुतीव-अआ० । [0]]४ 080 
१७ हेलिक्स आशरा-ल्त० | शेन्ष /।।७।|-३१० । 
(२) नत्रिका नामक गंध द्वब्य | यह उत्तरी देशों 
सें प्रसिद्ध हैं | ए वेजिटेबल पफ्यूम /५ ४०2७- 
0] ७ [0७7क्‍॥॥70"-इं० । भा० पू० १ स० 
क० वब० । देगखा--नरब | 
अखन गुटिका 0]9 0-2२ ६-० ग्प्रो० 
( १ ) सों5, मिर्च, पीपर, करंजफल, हल्दी, 
क्जिरे की जड़, इनकी गोली बना छाया में शुप्क 
कर नेत्रांनन करने से विशूचिका ( हेंजा ) दर 
होती हैं । 

(२ ) महुआ पृष्प, श्वेत अपराजिता, अ्रपा- 
मार्ग मूल ओर ब्रिकुटा इनकी गोली बना नेत्रांजन 
करने से विशूचिका दर होती हैं । 

द (भैंष० २० शड्निमा० ख्ि०) 

( ३ ) भनसिल, देवदारु, हज़्दो, दारुद्वल्दो, 
गआमला, हड़ , बहेड।, सांट, मिच, पोपल, रूख, 
लहसुन, मंजीड, सेंघालवण, इलायची, सोना- 
माग्बी, सावर लोध, लोहचूर्ण, ताम्रचूर्ण, काला- 


अज्नगड़िका १७४ अश्वनम्‌ 


नुसारिवा, मुर्ग के अंडे का छिलका, इन्हें समान अजन दप्ट प्रस।दनों शलाका ७) ]208-प49- 


भाग लेकर रत्री के दूध में घोटकर गोली बनाएं । 
इसका भ्रश्नन खाज,, तिमिर, शुक्रा्म तथा नेत्र की 
रक् रेखा को दर करता हैं । 

( ४ ) कॉसे के पानञ्न के रणइने से उत्पन्न 
स्याही, मुलेटी, सेंघालवण, तगर, एरंड की जड़ 
इन्हें बराबर लें, तथा इनमें से एक से द्विगुण 
बड़ी कटेली मिलाएँ, इनको बकरी के दध से 
पीसकर ताम्र पात्र पर लेप कर | इसी तरह सात 
बार बकरी के दूध में पीस पॉस कर उक पात्र 
पर लेप करें श्रार छायामें शुप्क कर वी बनाएँ | 
यह अख्न नेत्र रोग को दर करता हें | 
( सु० सं० अध्या० १२, नेत्र ० रो० चक्चि० ) 

( £ ) गेरू १ साशा, संधथा खबण २ मा० 
पीपर ३ मा०, तगर ४ महा०, इस प्रकार ले इनसे 
ट्विगुण जल से खरल करे, पुनः गोली बनाकर 
नेत्रांजन करने से नेत्र रोग दूर होता है । 

(भंप० 7० नेत्र गा० च्ि०) 


असञ्जननगुडिका 0॥]0॥-074-सं०  म्प्री० 


जिसूचिका में प्रयुज्य श्रापत्र विशेष, यथा-महुशा 
के पुष्प का रस, चिचिरा बीज, अपराजिता मूल, 
हरिद्रा आर प्रिकट | इनका ग्रक्षन करना । (न्य० 
दृ० अग्निमांद चि० ) 


अजन ताडनायपायः तव]6॥8-04'840| ए॥- 


78५7०]-सै० पु० शुद्ध मनुष्य के अचार 


के नप्ट होजाने पर तीचण नमस्य, तीदण अ्जन, 
ताइन तथा सन, बुद४ि, स्मति इनका संवेदन, ये 
हित हैं | उन्‍्माद से जिस्म॒ति हाोऊाने पर तर्जन _ 
दु/खर्देना, सांत्वना, हे, आ्रनन्द, भय दिलागा, क्‍ 
विस्मथ( आश्चयान्वित ) मन को प्रकृति में 


हु कर कथा ' अज्नय माई 8) 98॥8.- 4 ।-- ता ० सुमो मोँ। ऐेणिट- 
स्थिर करें| काम, शोक, भय, क्रोध आनन्द, हंपा ्ज द् 364॥: सु 


तथा लोभ से उस्पन्न उन्‍्माद में परस्पर प्रतिद्दवन्द 


क्रिया से शॉत करें | वांछित द्रव्य के नष्ट होने 


से उत्पन्न उन्माद में तततुलय द्वब्य प्राप्ति, शांति 
तथा श्राश्वासन से उसकी शांति करे । 


( चक्र० द० उन्माद चि०) 
अख़नत्यम्‌,-त्रित्रयम्‌ 00)]88-0'8ए ७॥ ,- 


0५0'98 ए9]7-सं० क्ली० कालाअन, ख्ोताअ्षन 
झऔर रसाक्षन । रा० नि० व० २२“यथा-काला: 
अन समायक्र' स्ोतो5ज्ञन रसाज़ने । 


अ्रद्ननम्‌ 8)8970--सं ० क्रो० 
धखज्जनन 0)]9)8-हिं० संक्ा पु०  ॥ 


]-[)'0४ 4 (ै॥)-5 0 4 | 4-र ०स्प्री «शुद्ध 
सीसे को बारम्बार तपाकर हड, बहेडे, आला, 
के रस में, धो में, गोमूत्र में, शहद में, तथा बकरी 
के दृध में बुकाएँ, पश्चात उक्र सोसे की सलाईं 
बनाकर नवत्नों में फेर तो नेश्न सम्बन्धी समस्त 
रोग नष्ट हों । 

( भा० प्र० स्ब० ने० गो० च्ि० ) 


असन नामिकरा ४) ]070-27!]7 4-सं० स्वो० 


(/ ५० ) नेन्नपच्म में होनेवाले नेन्नराग का एक 
भेद | यह रोग रक्से उत्पन्न होता है| यह बरों- 
द्वियों ( ननत्रपच्मों ) के मध्यमें अथवा किनारे की 
तरफ खुजली, दाह श्रीर बेदना से युक्र, ताम्र वर्ण 
की, कर, मु ग प्रमाण की फुन्सियों होती हैं । 
इन्हें अब्जन रोग अथवा प्रश्जननामिका कहते 
हैं | बा० 3० ८ आ० | जो फुम्सी दाह, सुई 
चुभाने को सी पीड़ा वाली, लाल, कोमल छोटी 
आर मन्‍द पीड़ा वाली नेशत्रके काये में उत्पन्न होती 
है उसको प्रम्जना ( अज्जनहारी ) या श्रण्जन 
नामिका कहते हैं । यह रक्र से उत्पन्न होती है । 
म.० नि० | 


अ्रश्नन पत्रों :]]90702-[0४/4-स्त्ै० स्थ्रो० ($ ) 


भंग के पत्त ('६॥709५9 [॥0[09, 90४, 
( .005४0०५ 0-0 । ( २ ) गाँजा | 


अ्रद्नन भेग्वः &0)]07)80-98|7 90४ 9]-स्तं ० 


पु० पारा, लोहभस्म, पापर, गंधक इन्हें एक एक 
भाग लें, जमालगोंटा के बीज ३ भाग, इन्हें 
जम्भीरी के रस से अच्छी तरह पास नेग्रांजन 
करने से सल्षिपातज्वर दूर होता हैं । भेंष० र० | 


मोनिश्राई सल्फ्युरेटम ( 3 )0/00॥)44 |७॥| [)- 
]).40'0 0(३॥) . >-ले० | देखो -झअअनम्‌ | 


अशज्न नमूलक 8]8))8-70 8: 8-सं० श्रटारह 


प्रकार के मणियों में से एक | यह नीला श्ोर 
काला मिश्रित वर्णका होता है | कोटि० अर्थ ० । 


(१) 


( 70%ापाए, धारक. करूपएई0॥, 
॥572 ) लगाना | 


अअजनम्‌ 


( २) (0[|एपर] . ०॥: 
[270॥70 परड50वे ॥0 |)84॥0 ॥0 ७ए८- 
]७8४]]0४ श्रॉजन,कज्जल,काजल | है० स्र० ग्वि० 
यो ० कामला च्ि०, रफक्रपित्त चि० । 


अजन--हलदी, गेरू, आमलेका चुर्ण इ न्‍हें द्रोण- 
पुष्पी ( गूमा .के रस में मिलाकर श्रश्नन करन से ' 


कामला दूर होता हैं | यो० त० पाराडु० ज्ि० । 

शिरिस बीज, पीपल, कालीमियं, स॑धा 
नमक, मेनसिल, लहसुन, बच इन्हें गोमृत्र में 
पीसकर अज्न करने से सज्ञिपात रोगी चअतन्य 
होता है. । यो० त० ज्वर० च्वि० | भेष० र० 
उच्च र० छि० | 

करंज़ की मींगी, सोठ, मिर्च, पापर, बेत् 
की जड़, हठदी, दाखडकदी, तुलसी का #ंज़री 
इनको गासूत्र में पीसकर अख्नन करने से विपाक्र 
रोगी जी उठता है | या० न० चिंप० चि०७। 

जमालगोटे का बीज शद्धू ४० मासे, 
सोंठ, मिर्च, पीपर चार चार मास इन्हें गम्भारी 


१३५ 


। 


9] 90०२ 


के रस में घोट अख्न करने से सन्निपात दूर होता _ 


हैं | शाह ० सं० म० खव० १२ झण० ज्डो० २१। 

पीपर, मि्च, स्पधालवण, गाय 
का पित्त, इनका अशज्षन बनाकर नेत्र में श्रॉजन 
से प्रत्येक भूत दोषों से उत्पन्न उन्‍्माद आर 
महानुन्माद का नाश होता है । भेष०_ २० 
उन्माद० चि० । 


शहद, 


थिकुटा, होंग,, संधालवण, व, कुटकों, 
सिर के खोज, करंज के बीज, सफेद 


सरसों, इनकी अज्ती वनाकर नेत्राक्षन करने से 
अपस्समार, चातुर्थिक ज्वर, आ्रार उन्माद दूर 
होता है। स्थ० द० उन्माद० चलि०। 

सगर, मिर्च, जटामांसो, शिलारस इन्हें 
समान भाग ले, सर्वतुरुय मेनशिल, पत्रज 
४ भाग( तगरकादि से चोगुन )तथा सबसे द्विगुण 
शद्ध सुर्मा, ओर उतनी ही मुलह- लेकर बारीक 
पीस अज़न बनाएँ | सु« सं० उ० आअण० १५। 

हल्दी, दारुहलदी, मुलेढी, दाख, देव- 
दारु, इन्हें . समान भाग ले बकरों के दूध से 


अकन करने से अभिष्यस्द्‌ दूर होता है।. 


भे० र० | 





अउ्जनम्‌ 


३ब-_-+>.त..... बय 


( ३ ) 0 ०८०05040 0770॥।+ कांति 
जनक प्रलेप, वण्यलेपन । 

( ४ ) [॥[ राशनाई । 

( £ ) >०॥( रात्रि, रात | 

(६ ) [० अग्नि, आग। 

(७)स्रोतो5$मन । भा० | सु० चि०२४ अण० | 

(८ )रसाब्जन । चता० द० शअण० सा० चि० 
थियड्रवादि | रक्र पित्त-चि० | च्र० ३ अआअआ० प्रदे- 
हपटके । स्तस्भन योगेच । भा० बाल च्ि० | 

( ६ ) सोवीराण्जन बा० सू० १४५ अ० 
अख़नादि । सु० सू० ३८ शअ्र० । देखा-शअजन- 
विधि। 

(१० ) सुर्मा धातु विशेष यह आना 
प्रभायुक्र एक श्वेत घातुतत्व हैं। यह कठोर 
हाता तथा तोइनसे दृटजाता है, ओर 
सरलतापूर्वक चुर्ण किया जा सकता है। इसका 
रासायनिक सक्ढ ते अ्रज्ञ० ( /5)). )तथा परमाण - 
भार १२० है आर आपक्तिक गुरुूस ६९ ७ हृ | 
यह ६३०० शतांश की उत्ताप पर गल जाता ओर 
चमकीले रक्रताप पर वाष्पीभृत हा जाता है | 

सामान्य तापक्रम पर वायु तथा श्रा््वता 
का अज्षन पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता | वायु 


9 


में उत्ताप पहुँचान पर यह हःरताभायुक्र नाले 
रंग के लो में जलने लगता है । 

प्रकृति में अंजन स्वतन्त्र या शुद्ध रुप में 
नहीं मिलता; अ्रपितु गन्धक के साथ सिला हुआ 
स्रोताश्षन या सुर्मा रूप में पाया जाता हैं| यह 
प्राय: सोमलिका, निकिलम्‌ श्रार रजतम्‌ धातु 
के साथ मिला हुआ योगिक रूप में भी पाया 
जाता है | विशेष रासायनिक विधि द्वारा इसे 
अन्य धातुश्रों से भिन्न कर लेते हैं । 

इसके पर्याय--अश्षनम्‌ (अज्ञ़ नक)--सं ०, 
६० । इस्मद, हुम्नुल कोह ल, अस्नीमूनुल सादनी 
-ज्य० | अन्तीमून, संगेसुमंह --फा० | ऐणिटिमा- 
नियम्‌ ( 2) ((707[0॥0 ), स्टीविश्रम्‌ 

५१७॥॥ )-ले० | ऐग्टिमनी ( ै॥[7॥- 
7)070ए )-ह ० 

नाम विवरण--ऐग्टिमोनियम्‌ ग्रीगिक शब्द 


अज्जनम्‌ 


हे ( ऐणिटि> विपरीत + मोनाक्स ८ उपदेष्टा, 
सन्‍्यासी ) जिसका अर्थ सनन्‍्यासी या साधु के 


१७८ 


| 


विपरीत अर्थात्‌ नप्ट करनेवात्ता हैं | कहा जाता , 


है कि सन १७६० ई० में बालस्टन नामी एक 
रासायनिक ने, जिसने कि सव प्रथम उक्र शुद्ध 
धातु के अ्रसली गुण-घर्स का वर्णन किया, इसके 
झोपधीय गुणधर्म दर्याफ़्त करने के लिए इसे 
कुछ सनन्‍यास्ियों के खिलाया | फलत: वे सब के 
सब इस बिप द्वारा मरणासज्न हो गए। इपो 
कारण इसका नाम ऐबज्टिमोॉनियम पड़ गया । 
इलिहाल--उपयु क़ वर्णनानुसार स्लोताप्जन 
अर्थात सुर्मा रूप से यह आपध प्राचीन ८दिक 
काल से, यूनानी व रूसी चिक्रित्सकों के सालूम 
थी | अस्तु . हकीम दीस्कूृरोदूस ( 205007- 
(0५) यूनानाने स्टीसोी नाम से तथा हकीस बली- 
नास रूमी ने स्टीवअियम्‌ नामसे इसका वर्णन किया 
हैं । इन दोनों न इसको शोघक (एवेकेश्ट) अरथात्‌ 
वामक तथा रंचक लिखा ह आर अबनक प्रायः 
चिकित्सक इनके श्रनुयायी हैं। 
बुक़तात तर हकोीम जालीनूस ने इसमे स ग्राही 
तथा मुक़त्ता € काटने छोॉटन वाले ) गृण की 


परन्तु, हकीम _ 


विद्यमानता का भी वर्णन किया, पर उन्होंने इसका 


वाह्यरूप से ही उपयोग किया था | 

प्राचीन चिकित्सक इस घात को प्रकृति में 
पाया जाने वाला योगिक सुर्मा रूप से उपयोग में 
लाते थे | उनका यह विचाह थां कि सुर्मा 


५ ढः ले] 
( अंजन गन्धिद ) गन्धक ओर पारद का योगिक 


हैं. और किसों किसी का यह विचार था कि यह 


गन्धक और सीसा का योगिक है| इससे स्पष्ट 


हैं कि उनको अं जनम्‌ धातु के मोलिक रूप का 
ज्ञान न था | शेखुरंईइस ने इसे मृत सीसा का 
जाहर लिखा है | जिसका कारण शआरे वर्णित 
होगा | 


प्रायः प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा ' 


एवं रसशाओं में सभी जगह सुर्मा के विविध 
प्रयोगों का बशन आया है | वे इसके गुण धर्म 
एवं बाह्य वे आभ्यन्तर उपयोग से भल्नी भाँति 


परिचित थं। इतना ही नहीं; अ्वितु, संसार के , 
सब से प्राचोनतम अन्थ वेद (श्रथ० ) में तो ' 


इसका पर्याप्त वर्णन उपलब्ध होता हू ! 


अड्जनम . 


नाट-शुद्ध अक्षनम्‌ धातु (:१7(7)॥0॥9) 
आपध रूप से व्यवहार सें नहीं आता, किन्तु 
इसके निम्न लिखित प्रकृति भें पाए जाने वाले 
या रलायनशालामें बनने वाले यौगिक ही श्रीपध 
रूप से उपयांग में आते हैं । 

आयुर्वेद शाख्र से भ्रअ्ननम्‌ घात ( :॥(- 
व00॥0ए ) अथीात्‌ इसके योगिकों के अतिरिक्ष 
अ्रश्नन शब्द उन समस्त श्रर्थां के लिए व्यवहार 
में आता है जिनका ऑजने से सम्बन्ध है | फिर 
चाह वे स्वनिज या वानस्पतिक द्वब्य हों, अथव्रा 
प्राणिज । कहा भी हैं :--- 
अज़न क्रियते येन तद्द्॒ब्यं चाज्न स्खतम्‌ । 

अथात जिस द्रव्य से ऑजन किया जाय वह 
अ्रश्षन कहलाता है । अ्रस्त, जहाँ हसके भेदों का 
वर्णन होता है । वहाँ से भी यह बात स्पष्ट होती 
हैं | यथा--- 
सोवीरमजन पोक्त रसाश्नन मतः परम । 
स्रोताइजन तदन्यग्य पुप्पाअनन कमेंच चल । 

नोलाअनश्य ति॥ ( रस० दर्प०, बा०) 


अर्थाव--सोबी रांजन,. रसांजन, म्रोतांजन, 
पुप्पांजन श्रार नीलाअन प्रभति पंचविध अ्रंजनों 
में स रसांजनन किसी किसी के सत से पीले 
चन्दन का गोंद है अथवा पीले चन्दन के कादढ़े 
से बनता है और पीत होता है | यथा-- 
पीत चन्दन निर्यास' रसांजनमितीरितम्‌ । 
तत्कराधज वा भवति पीताभ वक्‍त्र रागनुत्‌ ॥ 
आर किसी किसी के मत से दारुहल्दी के काढ़े 
को बकरा के दूध में मिलाकर श्रोटाकर गाढ़ा 
करलें । यही रसांजन श्रर्थात्‌ रसबत्‌ है | यथा--- 
दाव्यी क्राथ सम ज्षार पादपक्का यदा घनम | 
तदा रसाॉजनाख्यं तश्नेश्रयो: परम हितम । 
( भा० ) 
ओर किसी किसी के विचारानुसार यह क्ृष्ण- 
पापाणाकृति का एक द्रव्य या नीलॉजन है | हसे 
अंग्रेज़ी में गेलेना ( (४0)०7)0. ) या सल्फेट 
अाफ लेड ( 50] ॥]9.0 ० 4,080 )कहते 
हैैं। यह गन्धक और सीसा का एक थौ- 
गिक है | 


अज॑नभ्‌ 
भोर भी कहा हे पा 
सोचार॑ जाम्बलं तुत्थ॑ मयूरं श्रोकरं तथा । 
द्विका मेघनो लश्व श्रञनानि भवन्ति पट ॥ 
( कालिका पुराण ) 
अर्थात सोवीर, जाम्बल, मयूरत॒त्थ ( तूतिया 
भेद ), ऋकर, दर्दिवका ( काजल ) और मेघ- 
नील ( नीलाॉजन ) ये छु: प्रकार के प्अञ्जन 
कालिका पुराण फे रचयिता ने लिखे हैं | इनमें 


| 


तुत्थ तथा कजल अंजनम्‌ ( /]()0॥9 ) क्‍ 


से सर्वथा भिन्न वस्त हैं । इन सब बातों से साफ 
विदित होता है कि अ्रंजन से उनका अभिप्राय 
उन समस्त वस्तश्रों से था जो नेग्नचिकिस्सा में 


ब्यवहत होती थीं । इनके विभिश्न भेदों का पूर्ण 


विवेचन यथाक्रम क्रिया जाएगा । यहाँ पर जा 
कुछ वर्णन होगा वह प्रंजन ( सुरमा ) अ्रथवा 
इसके योगिकों का ही होगा । 
स्रोतो5अन अ्रथांत्‌ सुरमा 
सोयीरं, कापोताण्जनं, 


| 
| 
| 


यामुनं, नदाजं, 


पीतसारि, वारिभवं, स्रोतोनदीभवं, सत्रातोभवं, 


सोवीरसा रं,( का-) कपोतसारं, वल्मीकशीपंम्‌ | 


र० मा०, रु० च्ि० । १७ अ० । 
वाल्मीकं, जयामलं, स्रोतज॑, सोवीरसारं, 
कपोतांजनं,--सं० | सुरमा, सुरमे का 


पत्थर, ग्रंजन-हि० | अंजन, अंजन का पत्थर 


-द० । सुर्मा, शुर्मा, जलांजन, काल शुर्मा-बं० । 


इ मद, कुह ल-झ्ा० | सुमेह , संगेसुमंह_, स्याह 
सुमंह, सुमंहे अस्फ्हानी-फा० | ऐश्टिमोनियाई 


सब्फ्युरेटम ( .3]470॥] भा] |.पध70 | . 
॥] ), एणिटसोनियम्‌ सल्फ्युरेटमू ( ॥॥[- 


:., 0॥0॥॥ 9 [)000/77)3-ले० । ऐरिट- 
मनी सरूफाहुड ( ]70॥0ए /#४॥] |- 
(०७), सल्फ्युरेट और टर्सल्फ्युरेट ऑफ ऐण्िटिमनी 
( #9प)क्ञोौपाएं 0॥' 
0६ 3]44707)9 ), ब्लंक ऐ० ( ]3]82) 


पा जी पाए. 


५3 )007707 ए), किर्मीज़ सिनरल ( )५०१॥॥- 


08 ॥4770]'9])-हं ० । अंजनक-करुलु, अंजन- 
माह-ता० । पअंजन-रायि, नोलांजनम्‌, कटुक 
-ले० | झंजनक--कल्लन-मल० । अश्रण्जेना 
-कना० .। सुमों, खुमों-नुफत्रो, कुह ल-अंजन- 


8 रमककक २-3-3:34 ००. स्‍न्‍्काक०नर का 


गु० । शुमं-खियिपश्र, सुर्मे>खियों, तयलकयथों- 


बर० । सुर्मा-मह०, कॉ० | काला-सुरमा 
->मह० । 
रासायनिक संकत 

गं_ )(४0०७) , ४. 


, 2* 
है 


(थ्रव्ज अ 


( ओफिशल ) 

काला सुरमा जो प्राकृतिक रूप में खानों से 
निकलता है उसे पिघला कर शुद्ध कर लेते हैं । 

नोट--आयुर्वेदिक शुद्धि का वर्णन आगे 
होगा | 
उद्धवस्थान - चीन, जापान, ( बह्मदेश ) वमा, 
धोड़ी मात्रा में मायसूर में भी पाया जाता है | 
विज्यानगरमस तथा पशब्जाब ( केलम आदि 
स्थानां से खानां स निकलता दे । चीन में यह 
सब से श्रघिक मिलता है । 

लक्तण--किबख्वित घ्सर श्यासबण का द्ानदार 
चुणं हाता है । यह भंगुर द्वच्य हैं । 

घुलनशाीलता--यह जलमें अ्रनघुल होता हे, 
किन्त कास्टिक सोड़ा के सोल्युशन ( दाहक 
सोढ्ा घोल ) अ्रार रारम हाइडोक्लोरिक एसिड 
( लबघ॒णाम्ल ) में घुल जाता हैं 
वायब्य उत्पन्न करता हैं | 


तथा डद॒जन 
पराद्ता--को इले पर सोडियम काबनित स 
हित दग्ध करने से श्वेत चूण' सा प्राप्त हाता है । 
अ्रशजनम्‌ धात के कण प्राप्त नहीं होते | 
माशत्ना--श्राधी से १ रत्ती ( १ से २ ग्रेन ). 
मिश्रणए---सोमलिका तथा अन्य गन्धिद । 
प्रभाव--स्वेदुक, परिवर्तक और वासक । 
नोट--सत्रोताइजन जंसा कि वर्णन हुआ 
अचह्जनम्‌ धातु तन्‍्ब ( /)0व0॥॥ए ) ठथा 
गंधिका ( 5) |)))॥॥' ) अ्रधातु तत्व का एक 
योगिक है | परन्त, भारतवर्ष तथा पंजाब में जो 
कंधारी सुर्मा अधिकता के साथ बिकता है, वरह 
वस्त॒तः गंधक ओर सीसा का एक योगिक हैं 
जिसको अ्रंग्रेजी में गेलेना ( (१0].)॥0 ) था 
सल्फ्यरेट आफ लेड ( ७ फ़्ीपारफ (नं 
],080ं ) कहते हैं | यह कृष्ण वश युक्क एक 
गुरु कठोर पदार्थ है । यही कृष्णाझइजन. वा काला 
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अश्ननम्‌ 


सुरमा है । यह सीसक ओर गन्बक को मूपषा में 
उष्ण करने से भी प्राप्त ह सकता है। यही सी- 
सक की कृष्ण भस्म है । कदाचित्‌ इसी भाँति के 
स॒रमाके लक्षण को जनाब शेख़ रईस बृअलीसीना 
ने मालूस करके इ, समद अथात्‌ सरमा को मृत 
सीसा का जोहर लिखा है | 


खुरमो--यह भी काले सुरमे का एक भेद है 
जिसमें गंधक जस्ता (यशद) के साथ मिला हुआ 
होता है | यद अधिक कठोर होता हैं । 

सुरमह अस्कृवानी--सम्भव हैं शुद्ध होता 
हो । परन्तु, डाक्टर पावल महाशय अपनो पुस्तक 
“एक्कौनो मिकत् प्रौक्ट्स औफ़ पश्चाव' के प्ृष्ट ११ 
पर लिग्वत। हैं कि सुरमहे प्रम्फ़्हानी के 
नम॒ने की परीक्षा करने पर इसमें लाॉह का सि- 
अण प्राया गया। बह पेश/!वर के निकटम्थ 
बाजार नासक स्थान के खवनिज्र सुरमसा को शुद्ध 
सुरमा बतक्काते हैं और पर्वतीय सुरमा तथा १- 
साब के किसोा किसी अन्य स्थान के सुरमा को 
ग्रशुद्ध बतत्तान हें । 

सफेद खसुस्मा“-वास्तदर्भ खटिक धातु का 
एक योग विशेष शथाल काबोनेट अंफ़ लाइम 
( संगमरमर ) है। आयुर्वद के अनुसार इसको 
सावीराबज्जन कहते हैं| इसको लोग भूल से 
सुरमा समक कर उपयोग में लाते हैं, किन्तु यह 
बिलकुल सरमा नहीं। तोड़ने पर भीतर से यह 
सुरमा के खद॒श चमकदार होता हे । अस्तु, इसी 
खाटश्य के कारण यह सुरमा ख़याल किया 
उाता है । 

अग्रश्नन ग़द्धि 

( ३ ) सब अब्जनों को शुद्धि भोंगरे के 
स्थरस में स्थरल करने से होती है । 

( २ ) सूर्यावत्त ( काला भाँगरा श्रथवा हुल- 
हुल ) के रस में खवगल करने से अष्जन शद्घ 
होता है । 

( ३ ) सब अज्जनों का चुणण कर एक दिन 
अंभारो के रस में भावना देकर धूप में सुखा लेने 
से उनकी शरद्धि होती हैं तथा वे समस्त कार्यो में 
याजनीय हा जाने हैं । 

(४ ) गोबर के रस, गासूत्र, घत, शहद तथा 


हैदर 


अ्अनम्‌ 


वसा इनकी बहुत बार भावना देने से सुरमा श॒द्ध 
होता हैं । 

(९ ) खस्रोताअन ओर सोवीराब्जन की 
थ्रिफला के काढ़े वा भाँगरे के रस में औटाने से 
शद्धि होती है । 

( ६ ) नीलाअन के चूण को १ दिन जंभीरी 
के रस में खरल कर धूप में सुखा दे तो यह 
शुद्ध आर समस्त रोगों में प्रयोज्य हो जाता ई । 
इसी प्रकार गेरू, कसीस, सुद्ागा, कोड़ी, मैन- 
खिल एवं मुरदासंग की शद्धि होती है । 

( ७ ) सर्व प्रथम केले के तनेमें गढ़ा बनाएँ । 
पुन: अब्जन का एक टुकड़ा उसमें रखकर ऊपर 
से वही केले का छिलका भर दे ओर इसे २१ 
दिन तक इसा प्रफार रहने दे । इसके बाद नि- 
काल कर इसी प्रकार नीम के वृत्त में उतने ही 
दिन तक रक्‍ख | इससे अब्जन की विशेष शुद्धि 
होती है। नेञ्र के लिए तो यह अमत समान 
गुणदायी है । 

सलायह_ सुरमह, 

(१ ) रक्र सुरमा + तो०, कालो हड़ जो 
बहुत छाटी हों ७ ता०, 'एहथक्‌ बारीक करके 
मिलाएँ ओर एक दिन तक खूब रगइई कर 





रखदे । 
गुरग--अर्श भेद आर न/सूर के लिए परी- 
ज्ित है । 
माजत्रा--१ रत्ती से 9 रत्ती तक सवेरे, शाम 
को क्रिल्नषित गृइ के साथ मिलाकर खिलाएंँ | 
इसके पश्चात रोज सुबह को गोजत और पानी 
पिलाए । ० दिन तक लगातार सेवन करते 
रहें । पथ्य--दा प्याज या चांलाई का साग 
आर थी चुपदी हुई गहूँ की रोटी खिलानी चा- 
हिए । इससे मस्से गिर जाएंगे। 
( मख्ज़न ) 
(२ ) रक्र सुमो € तों० को निम्नलिखित 
अोपधिया के रसमें लरतल करे । यथा--त्रिफला 
की छाल, माजू, माई, कत्था, रसवत, गूगल 
प्रर्येक ५ तो०, काली हड बदत छोटी ६ तो०, 
कूट कर मूली के चार सेर पानी में एक दिन रात 
तर करके एक दी जोश देकर साफ कर सके आर 


अअनम्‌ 


स॒रमा को इससे खरज़ कर के चने बराबर गोली 
बनाए | 
गुणु--अर्श तथा असाध्य नासूर के लिए 
रामबाण है| १ गोली से ४ गोली तक €० दिन 
मक्खन में खाते रहें । ओर उन ओआपधियों को 
जा रस निकालने के पश्चात्‌ बच रहें, बारीक 
करके अंगली बेर के बराबर वटिका बनाएँ ओर 
सुबह शाम १-२ गोलियों खाते रहें । ३ सप्ताह 
में ही रोग को जड़-मृल से नष्ट कर देगा | 
द ५ मनह ) 
( ३ ) काला सरमा, जल्लाण हुए नील के 
बीज, प्रत्येक ॥ तो०, फिटकरी ( भुनी हुईं ) 
अनविशय्र माती प्रत्येक १ मा०, यशद भस्म 
२ सा०, चांदाके वक़ « इनको € दिन मेंहदी आर 
गुलाब के रस में खरल करके रख दें । 
गुण--उक्र ग्रोषध अ्रज्जन रूप से नेत्र रोगों 
विशेषकर मोतियाबिन्द की आरमि्भिक अवस्था, 
जाला ओर रक्नत्िन्दु के लिए पराजित है | 
( मनह ) 
( ४ ) खुहागा शुद्ध, नोसादर, समुद्र राग, 
कलमीा शारा, संगवसरी, फिटकरी का लावा, 
पतल्नाश की जड़े की गुदी, राई की गिरी, प्रस्येक 
अर्ध तोला और काला सुरमा १० तोला को 
सरल में नीबू का रस डालकर ३ घंटे तक भर्ला 
भाँति घोटकर मिलाएँ | शरशी में रखने से पूर्व 
इसे साया में सखा कर खूब बारीक कर लें । 
गुण--इसको अख्न रूप से उपयोग में लान 
से यह गत इष्टिशक्रि, श्रोंग्ब श्राने, नेत्रकरडु, 
नेग्ररक्रता, ख़राश ओर नत्र द्वारा जलखाव प्रभति 
के लिए अ्रत्यन्त लाभप्रद हे। संक्षेप में यह 
अनेक नेश्र रोगों की अ्रचक आअपध है । 
द ( पं० ज० एल० दुबे जो ) 
( ९ ) सुरमा श्वेत को ताजी इन्द्रायन सें अ्रष्ठ 
प्रहद डालकर रख दें | पुनः उक्क शुद्ध सुरमा को 
कुक्कटाण्डरवक भस्म तथा मोती की सीपा को 
भस्म प्रत्येक १-१ तो० के साथ मिलाकर एक 
दो दिन खरल करके रख दे । 
गुण--यह स रमा पड़वाल के लिए एजाज्ञ 


मसीही के समान और सदैव का परीक्षित हे । 
( मनह_ ) 


१७9६ 
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अश्वननम्‌ 


( ६ ) सुरमहे अस्फृटानी २ हा०, मोर्ती ६ 
मा०, प्रवाल ४॥ मा०, शादनह_ अदसी मगर्सल 
(धोया हुआ) ४ मा० प्रथक प्रथक बारीक करके 
मिला लें ओर गुलाब भे हल करके संगबसरी 
६ मा० बढ़ाएँ तथा दारीक करके रख लें | 

गुगू>यह सुरमा दृष्टि की निर्बल्लता तथा 
जाले का लाभदायक आर प्रॉग्व आन मे जो 
जल घाव होता है उसका शोपणकर्या है । 

( शगाफ ) 

( ७ ) काला सरसा, यशद भम्म प्रत्येक 
२०मा०,समुद्र काग,जज्भार,केंगर, प्रत्येक १ तो०, 
सफेदा ओर अफीम सअस्येके ३ सा० बारीक 
कर लव । 

गए--दृप्टि को निब्बलला अ्रथात्‌ दष्टिसांग 
के लिए स्वोच्तम ओपध है। इसे चक्ुओं में 
लगाया कर । ( इ० सद॒० ) 

( ८ , सफेद सरमे को अग्निर्मे तपा तपा कर 
सातथार हरड, बहेड़े तथा आमले अर्थाव त्रिफला 
के रसमें डालकर चुम्काएँ , फिर तपा तरा कर सात 
बार खत्रौके दूधमें बुकाएँ | पुनः जउक्क स॒रमे का 
चुण करऊ नित्य नेत्रों में श्रांजें तो नेत्नों को द्वित 
कारा होता हैं और नतन्न सम्बन्धी सम्पूर्ण विकारों 


का निः:सन्दरेह नाश हात। है | सा०। 
सुगम को भस्म 
( $ ) तेबकदार श्वेत सरमे को ६५० दिवस 


पेठा के रस में ख्बरल करके टिकिया बना ले पार 
एक पेश में डालकर भली भांति कपरोटा करें | 

गश--->बर की उन्मत्तावस्था में इस ५ रत्ती 
को मात्रा में अक सॉंफ तथा श्रक॑ केवड़ा के साथ 
तीन बार खिलान से लाभ हांता हैं । 

तपमुद रिकासकऊराबी (आंजिक ज्वर)-- 
मृत्रदाहख, यक्र दाप्मा, नवीन सूजाक के लिए 
उपयु क्र शबतों के साथ व्यवहार में लानेसे लाभ 
होता हैं । चज्षओं में लगाने से दृष्टिबद्ध 'क और 
नेत्र स्वक्ञकारक है | ( कु० रह० ) 

( २ ) श्वेत सुमा को हरे लम्बे कददू की 
गर्दन सें रखकर कपरोटी करें और बहुत सी 
अग्नि दे, भस्म होगी । इसमें सम भाग नीले 
बंशलोचन मिलाकर अक बेदमुश्क व केवड़ा में 
१ सप्ताह खरल करके रख दें । 


अग्जनम्‌ 


गुण--म॒ख, नासिका तथा शिश्न प्रभति से 
रकल्राव होने आर शुक्रप्रमेह, रजःज्ाव तथा 
सम्पूण ऊप्स। सम्बन्धी रोगों के ज्षिए लाभदायी 
। राजयच्षमा के लिए सुर्मा की भस्म १ तोला 
चादा का वक़, अनविेध मोती प्रत्येक ३ मा० 
स्वण तक ( पत्र ) $ साशा, केशर ७ रत्ती सबको 
अ्रक बदमुश्क से ग्वरल करके २ रत्ती की मात्रा 
सवेरे व शाम खिलाएँ । पर्गक्षित हैं । 
( मनह ) 
( ३ ) काल सुग्मे की भप्म--भिलावे' की 
स्याही, भोगराः, ग्वारपाठे का लआब प्रत्येक आध- 
पाव कूटकर नुग्ज़ा ( कऋल्‍क ) बनाएँ । शु:क होने 
पर इसमें 4 तो० सुरमेकी इली इालकर बंद करें 
शरीर सकोरें में बन्द कर गिलेडिकम्त ( कपरीटी ) 
कर सुख्बा कर २७ सर कणडकी अग्नि दें । भस्स 
प्रस्तुत होगी । 
मात्रा---3 से २ रहती तक अक्खवनमें । ऊपरसे 
दे | गश-पुरातन सुजाक तथा शुक्रमेह में 
लाभप्रद है | सम्पूर्ण त्वग रोगों, नासिका तथा 
सुख द्वारा रक्षल्नाव, जियो में अ्नियनित एवं 
अधिक रक्रताव और श्रशं में म॒ुफीद एवं प्रभाव- 
कारों है | ( कुश्ना० फो० ) 
( ४ ) सुरसा श्वेत, सद्जजराहत समान भाग, 
सुरमा को एक दिन दही के जल में ओर एक 
रोज़ घृतकुमारी में खरल करके टिकिया बनाएँ 
संगजराहत को मदार के दृध 
पश्चात दवानों को 


द्ग्घ 
भ् 


ओर अग्नि ४ । 
में घोटकर श्ररिनि दें । 
मिला लें | 

गृुण--पुरातन सुज़ाक और नवीन क्षत प्रभति 
के लिए परीक्षित हैं। मात्रा-२ रत्ती तक मकबन 
में । ( इस ० सद० ) 

ब्रटेश फामाकापिया द्वारा स्वीक 

( अआऑफिशल ) अज्जन के योगिक 
(१) अश्जनाप्मिद अर्थात्‌ ऐणिटमोनियाई 
अक्साइइम्‌ ( /3५07]07 ()2४0॥॥7%ा )- 
एशिव्मोनिश्रस अ्राक्साइड ( 2५ )(0१॥408 
()४(0॥., 2-३ ० | किमिज़ लमझदनी, किमिंस 


मझदनी-क[० । श्रॉक्‍्सीदुल अन्तीमून-अआ० । 
रासायनिक संकेत ( 50 ०" ५ )' 


रैदव0० 


| 


अधनग्र 


निर्माण विधि--ऐणिट्मोनियस क्रोराहड 
घोल को जल में मिलाने से ओऑक्सों फ्रोराहड 
ओरफ ऐसिटमनी घनीभूत होकर अधःक्षेतित हो 
जाता हैँ | हसे प्रथक्‌ करके काबोनेट ऑफ़ सोडि- 
यम के साथ सिश्चित करने से ऐणिटिमोनियस 
अक्साइड प्राप्त होता है | 

लक्षण--किखित धूसर श्वेत रंग का चूण | 

घुलनशोलता - जल में तो यह बिल्कुल 
नहीं धुलता, किन्तु लव॒णास्तल ( हाइडोक्रोरिक 
एसिड ) में सरलतापू्वक घुल जाता ह । 

मिश्रण--अण्जन के श्रन्य ऊप्मिद ( श्रक्‍्सा- 
हडम्‌ ) | 

प्रभाव--स्वेदक श्रौर बामक । 

मापष्ना--१ से २ ग्रन (६ से १२ सें० ग्राम ), 
१ वर्ष के बालक को | से / ग्रेन तक । यह 
ऐगिटमनोनियम्‌ टार्टरेटम के बनाने मे कास आता 
है शोर यह उसका एक योगिक भी है । 

झाफकिशल योग 

( ()0]/॥ |)7१|)४।५४0॥॥5 ) 
पल्विस एऐगिटप्रोनिएलिस (?0) ए(४ /५॥॥4- 
0॥0]]5 )-ले० । ऐण्टिमोनियल पाउडर 
(. 4॥॥07]8। ।?०४७००।॥ ), जैम्सेज् 
पाउडर ( «82४5 [2000७ )-हूं० । 
अ्रजन चूर्ण, जेम्स का चूर्ण-हि० | मस्हुक़ था 
सफ,फ अ्रन्तीमून, सफ्‌फ जेम्स ति० | 

निर्माण- विधि-- ऐरि टमानियस अक्साइड 
( अ्रदजनोप्मिद ) ९ आराउंस, केल्सियम फॉस्फेट 
( चुनस्फुरेत ) २ श्राउंस दोनों के परस्पर संयो- 
जिन करलें । 

मात्रा 
(२ से ४ इेकाग्रास ); 
से + मेन । 

प्रभाव--टार्टार एमेटिक के समान, किन्तु 
उसले निशब्रंल । म॒दुस्वेदक प्रभाव के कारण 
यह ४ ग्रेन ( २॥ रत्ता ) की मात्रा में ज्वरा- 
वस्था में उपयोग में आता हैं | ( ए० मे० मो० ) 

अलकुंहाल ( मथसार ) तथा डोवर्स पाडडर 
के समान यह यक्षमा के राश्रि स्वेदस्माव को 


रोकता है | 


३ से ६ ग्रेन ग्रथात १॥ से ३ रस्ती 
$ वष के शिश को); 
के 





अअनम 


ऐग्रिमोंनियम टार्टगेटम्‌ 
(६ 23 070[0॥॥ '6]'त 0)) )-+' 
टार्टरेटेड ऐेज्टिमनी ( ॥)850[.»0 / ॥) [६ - 
00॥7 ), टदाटोर इमेथ्कि € क्ञातद्धात' 
५0क्‍40 ), पोटासियों टाटरेट आफ ऐसिटमनी 
६ [20॥5880 [4.0क्‍.3 0[ 2॥[4- 
१॥0॥)ए )-३ं ० । टाटाराजजन, वामक लवण, 
पांशु टाटौराइजन, वामक टार्टर-हदि० । 
गसायनिक रूकेत 
(॥ #% 0५५ व ॥, 0५ )., ॥20: 
निर्मांग-विधि--ऐणग्टिमोनियस अआरक्साइड 
ग्रार एसिड पोटेसियम्‌ टार्टरे: को कुछ जल के 


साथ परम्पर सात कर इसको लेई सौ 
बना लें और इसे २४ घंटे लक पढ़ा रहने दे 


जिससे इनका पारस्परिक संयोग हो जाएु। पुनः 
अच देकर पाल को जलता डालें | शॉनल होएे 
पर इसके रवे वन जाएँगे । 

लक्षग--वर्ण रष्टित, स्वच्छ रत्रे झा प्िकोरा- 


कार हांते हैं | स्वाद-कुछ कुछ कसेत्वा सथा 


मधुर 
घुलनशीलता--यह् एक्क भाग 
शीतल जल में और १ भाग ३ भाग उब्लते 


हुए जल में धुल जाता है । 
ग्रस्त होती हैं | 


१७ भाग 


मिश्रण--एसिट टार्टरेट श्रॉफ पोटेसियम | 

असस्मिलन ( संयोग विरूझू )--ज्ञारीय 
द्ृष्य, सीसा के लवण, माजूसत्व ( गेलिक एसिड) 
ओर कपायाभ्ल ( टेनिक एसिड ) तथा अनेक 
अन्य सह्ाचक द्रब्य | 

प्रभाव--स्वेदक, श्लेप्सानिःसारक, हृदयाव- 
सादक तथा वामक । 


१ 
मात्रा- स्वेदन हेत 0 * 
आओ अप ( २४६ 


से ८ मि० प्राम ); श्लेप्मानिःसारण हेत॒ ;; से 
| भेत; वसन हेतु, + से १ ग्रेन (३ से ६ सें०प्राम), 


घाल की प्रतिक्रिया 


एक साक्ष के बालक के लिए चौथाई ग्रेन | इन 


विभिन्न मावाझों को ध्यानपूर्वक स्मरण रखें | 
योग-निर्माण-विधि--इसको घोल रूप 


अश्ननम्‌ 


में या इसका भद्य उपयोग में लाना चाहिए। 
यदि इसका बटिका रूप सें देना हो तो इसे दुग्ध 
की शकरा ( मिल्क शूगर ) के साथ भी प्रकार 
मिर ते कर ओर द्वात्षाके शारा (रल्युकोज़) द्वारा 
वरटिका प्रस्तुत कर उपयोग में लाएँ | 


आफिशल योग 

( ()040 |)॥५१|)४॥'४40॥8 ) 

अऊजनासय अंजनीय मद्य-छिं० | बाइ- 
नम्‌ ऐडब्टिमोनिएली ( 3 (00॥ ५ 73- 
।]0।[:0] ७ ), ऐसिटसानियल बाइन ( /५॥[4- 
0)))0।] ४ |॥). ), छ्ञा० ना०। 

निर्माण-वि --टारटरंटेड ऐस्टिसनी २० रत्ती 
( ४० मन ), खालता हुथा परिश्नन जल 
( डिस्टिल्ड वाटर ) १ फ़ल्युडड ब्ाउन्स और 
शेर बाःन १६ फ़्ल्यूड्ड ग्राउन्स । टार्टरेटेड 
ऐल/टिसनी को पद्धिल खालते हुए परिप्तत जलन में 
डात्टकर घोल ले पुनः इस शीतल कर शोेरी मद्य 
में मि-.त कर ले | 


शक्ते--इसके एक फ़्लुइड आउन्स में 
म्रे ९ जप एज 
२ अन अथात एक रत्ती ऐणिटमोनियम्‌ टार्टरेथ्म्‌ 


हाता है | 

मात्रा स्वेदक रूप से ९० से ३० बु द ( मि- 
निम ) ओर वामक रूपसे २ से ४ फ़्लुडड डाम | 
एक वर्षौय बालक के लिए श्लेप्मानि:ःसारक रूप 
से ३ बुद और बामक रूप से १५ बुद / मि- 
निम ) तक | 

नाोट-इनके अतिरिक्र ऐशिटिसोनियम्‌ नाइग्रम्‌ 
प्योरीफिकेटस ( शुद्ध स्लातोॉजन ) और ऐडिट- 
मनी सल्फाइड (काला सुरमा ) दो और अं- 
जन के योगिक ब्रिटिश फार्माकोपषिया ये ऑफि 
शल हैं| इनका वण न॒प्रथम सत्रातोंजन में कर 
दिया गया है । श्रतः वहाँ देखिए । 

नाटि आफिशल योग 

( ४०७ 0700 206 )का'छ्व0णा४5 ) 

अज्ञणण्टम ऐज्टिलोनियाई टार्टरेटी [77 /प्र0- 
॥070॥ /१॥)/ीका।। [क'तए-ले० | 
आअीहरटमेंट श्रॉफ टार्टरेटेड ऐगिटमनी ( ()[- 
ञाए॥+ 0 [छा दट ते 879770॥ए ) 


अजनम 


इं०। मरहसम वासक ठाटौर ( लवण ), टार्टारा- 
खनानुलेपन-५८४० , मरहन तर्तीरुलमुक़हं, मरहम 
नमक इ-ति० । 


निर्माण-विधि--टावंरेटेम ऐस्टीमनी का बारीक 


चूण १ भाग सिम्प्ल औद्टर टमेस्ट ( सादा मर- 


हम) ४ भाग भली भाँति मिश्चित करलें | (जिटिश 


फामोकोपिया के परिशिष्टांकस्थ योगानुसार ) 
अझंजन के विफिपल्ष योगिकोके विस्तत 
गर॑ धरम द प्रदाग 
( १ ) आयु ते दिेक मताहुसार-- 
अज्जन सम्पूण चज्षदापनाशक, आयुष्य- 
दी्घ॑ करता, स्व रोगनाशक, ज्ञान प्रकाराक, 
शान्ति दायक, प्रीहा रोग नाशक, छियों से प्राप्त 
होने वाले तपेडिक, अ्रज्ञ़नद, यक्षमा आदि रोग 
नाराक 6 ।जिककुनत नामक पच्तल उत्पन्न ध्यब्जन 
सवस्ष्ट हैं । अथण० । सू० ४४ । ६ | का० 7६ | 
सत्रोतो5घजन काला सुरमा और सांबोर श्वेत 
सुरमा को कहते हैं । जो बांबी के शिखर के सदश 
होता हैं वह स्रोतो55जन कहत्तालता हें। सफेद 
सुरमा भो रातों 
कुछ पीले रंग का होता है| भा० | 
काला स॒र॒मा शीतल, कट, कपेला, कृभिध्न, 
रसायन, रस शाग्य ओर स्वन्यवृद्धिकारक हैं । 
( रा० नि० ब० १३) 
सखोतो55जन ( काला सरमा ) मधुर, नेत्रों को 
हितकारी, कपैला, लेखन, ग्राही तथा शीतल है 
आर कफ, पित्त, वमन, विष, शिवत्र ( सफेद कोढ़) 
साय तथा रक़्विकार को नप्ट करता हे । यह 


सदा बुद्धिसानों को सबनाय हैं। जा स्तराता55जन 


में गुण हैं वे सोवीर में भी हैं; ऐसा विद्वानों ने. 


कहा है। किन्तु, दोनों प्रंजनों में स्रोतो5&जन ही 
». ८5 है | भा० । 
सफेद सुरमा नेत्नरों को परम हितकारी हैं। 


अतण्व इसे नित्य लगाना चाहिए | इसको लगाने 
से नेत्र मनोहर और सूच्म वस्तु के देखनेवाले 
होते हैं | सिन्धु नामक परव॑त में उत्पन्न हुआ 
काला सरमा ( शुद्ध किया हुआ न होने पर भी ) 
उत्तम हाता है | इसका लगाने से यह नेन्नोंकी खु- : 
ज़्ली हा तथा दाह का नप्ट करता हे ओर श्र ्ु ही 


के सदश होता हैं । किन्तु 


अज॑नम्‌ 


( नेयों से पानी का बहना ) तथा पीड़ा को दूर 
करता है । नेत्र स्वरुपवान होते हैं, श्रीर बात तथा 
वायु श्र धूप को सहन करने में समर्थ होते हैं । 
काला स॒र॒सा लगान से नेन्ना में रोग नहीं होते, 
इस कारण इसकी भी लगाना च,हिए । रात में 
जागा हुश्रा, थका हुआ, वमन करने वाला, जो 
भोजन कर चुका हो, ज्वर रोगी और जिसने शिर 
से स्नान किया हो उनको सरमा नहीं लगाना 
( भा० प्र० ख० २ ) 
(२ ) यून नी मतानुसार-- 
म्यरूप--श्याम, श्वेत तथा रक्क वर्ण 


चाहिए | 


स्वाद--बेस्वाद | 

प्रसखलि--प्रथम कत्ा में शीतल्ल श्रोर द्वितीय 
कक्षा में रूत् ( किसी किसके विचार से २ कक्षा 
में “डा और रूत )। हानिकरतों-वक्तस्थलस्थ 
अ्रवयवों को दप्रभाशक-कतीरा तथा शकरा । 
प्रतिनधि-अनार । 


गण, कम वे प्रयोग--स॒रमा पारद तथा 
गंधक दो वस्तुओं का योगिक है जिनमें गंधक 
प्रधान है | इसी कारण यह विबन्धकारी या ब- 
द्धक व खतता प्रद है। रूचता की अधिकता के 
कारण यह ब्रणपुरक है तथा उनके बढ़े हुए 
मांस को नप्ट कर देता हैं । अ्रपनी क़ब्ज़ तथा 
रूचता एवं नमत्न की आर मलों का राकने के का- 
रण दृष्टि का बलप्रद तथा नेन्र की स्वस्थता का 
रक्षक हैं । उस नकसीर को बन्द करता हैं 
जो मम्तिप्क के परदों से फ्रटा करती है । नेश्र की 
सरदी गरमी ओर कीचढेंका हरणकता हैं | इसका 
,हुमूल ( वर्ती ) जरायु द्वारा रक्सख्राव होने को 
रोकता है | ( नफ्रो० । इसकी पिचुक्रिया अर्थात्‌ 
लिगाया हुआ कपड़ा रखना गुदकभ्लंश ( काँच 
निकलने ) को गुण करता हैं और गर्भाशय की 
कठोरता को मृद्दु करता हैं । सरमा शुक्रमेह और 
आरतंव का रुद्धक हे तथा रक़स्राव ( मुख द्वारा 
रक्रत्ाव ), पुरातन धूजाक, बया, अशं, तथा ना- 
सूरों ( नाडीब्रण) को लाभप्रद है और राजय चमा 
को दूर करता एवं अन्य भाँति के ज्चरों के 
लिए गुणदाणी हैं | 


अखेनम्‌ 


(३ ) डीक्टर्सी मतानुसार अज्न के 
चाह प्रमाव 
अऊजन के ग्रोगिकाों का त्वचा पर 
उग्नतासाधक वा जाभक ( इरिटेग्ट) प्रभाव होता 
है । अस्तु, 
स्वचा पर लगाने से शोतला सदृश दाने उत्पन्न हो 
जाते हैं, जिनसे ज्ञत होकर सर्वदा के लिए चिड् 
रह जाते हैं । 
आ्राध्यतग्कि थशाव 


आ्रमाशय तथा आंत्र-- अषजन के योगिकों 


के आ्राभ्यंतरिक उपयोग से भी जैसा ही उद्रता 
साधक ( ज्ञाभक) ग्रभाव होता 
बाह्य उपयाग से । श्रस्तु, य.दे टाटरेटेड एशिटमनी 
को अधिक मात्रा म॑ खाया जाए ग्रथवा शतरिक 


श्८३े 


सशक्र 


जैसा कि उसके 


समय तक आपध झरूप से उपयोग से लाया , 


जाए ता मुग्ब, कण, अ्रन्नप्रणालो, 
ओ।र अत पर इसका बेसा ही उद्ता साथक 
प्रभाव होता है जेसा कि त्वचा पर । 

इसे सूच्म मात्रा में व्यवहार करन से आमाशय 
में ऊप्मा एवं बेदना का भान होता हें श्रार 
किश्नित मात्रा में देन से छुधा प्रायः नप्ट हाजाती 
है, जो मचलाता हैं 
को श्लेप्मिक कला से अधिक द्रवस्ताव होता हे 
इससे भी अधिक मात्रा अथात २ यां ३ ग्रेन का 
मात्रा मे देन से यह वामक प्रभाव करता 
इसका यह ( बामक ) प्रभाव आमाशयपर इसके 
प्रत्यक्ष (सरल ) वामक (डायरेक्ट एसेटिक) प्रभाव 
का प्रतिफल स्वरूप हाता है | किन्तु,तत्काल अश्रभि- 
शोषित होकर मास्तिष्कोय वमन केन्द्र पर भी 
यह किसी भाँति अप्रत्यक्ष ( अग्रमरल्त ) वामक 
( इरण्ढायरेक्ट एमेटिक ) प्रभाव करता ह | यदि 


आामाराय 


ग्रोर आ्रामाशय ये शान 


खार 


इसको स्वकस्थ श्नन्‍त:त्तप द्वारा रक्रमें प्रत्रिष्ट किया जाए. 


तो भी इससे वमन आने लगता है; झिसका कारण 


यह हाता हैं कि कुछु तो इसका प्रभाव वन्नन कन्द्र 


पर होता है श्रौर कुछु इस प्रकार कि यह शोखित _ 


में अभिशोषित होकर किसी भोति श्रांत्र तथा 
भ्रामाशय में खारिज हाता है जिससे कुछ समय 


तक बमन श्राता रहता है। आर यदि इसको 


बहुत से पानी मे घोल कर दिया जाए ता वसन , 


तो कम श्ाता है; किन्तु, हस्त अधिक अ्ाते हैं । 


| 


| 
| 
| 





अश्वनम्‌ 


अत्यधिक मात्रा अर्थात विपली मात्रा भें इसे 
बने से आदउययादयय नसथा सराश हाकर 
विशूचिका के समान लक्षण उत्यन्न हो जाते हैं 
छोर 5दर में मरोड़ होकर दस्त दाने तूगते दें । 
अति सूच्य सात्रा में यदि इसे मुख द्वारा आसा- 








आंतच्रसम 


शय में प्रवेजित किया जाय ना यह बडी झात्रा 
में शिरात शअनन्‍तःवप ह्वारा पहँचाए जानेकी अपेसा 
शीघ्र प्रभाव करता हें। इससे यह सिद्ध होता 
हैं कि वन लाने में बामक केन्द्र की अपेक्षा 
ह सका स्थानाय प्माव ही मुख्य हे । 

डदय तथा शागित परिचालन--अण्जन 
के विलेय गण यक्र लवण शाघ्र रक्क में शोषित 
। परन्‍्त, थे ऱबारि ( प्राज़्मा ) कीं 
श्रल्ब्युमिन में मि.त नहीं होते | 


डेाजिाल 


उपयोग के आरग्भ से ही चाहे इसको सूक्ष्म 
(| ग्रेनल + ग्रन) मात्रा में ही दिया जाए तो भोी 
यह हृदय की शाक्रि तथा गति दाने को कम कर 
देता है। परंतु, मतली का उत्तेजना मिल्तो हैं | 
उसको गति रक-रुक कर (के 'होने लगती है। इसे 
ग्रश्चिक मात्रा में व्यवहार करने से हृदय शअ्रत्यन्त 
निर्बल होजाता है | ग्रार द्वितीय यह कि बेसो- 
मोटर सिस्टम के किसा स्थल्त पर निरबंलताजनक 
प्रभाव पइने से घासननिक मांस परियों शिथिल 
हाजाता हैं । इस कारण अ्रंजन ( ऐलब्टिमनी ) 
रक़्भश्र्मण तथा हृदय को सशक्र निबलकारी 
या हृदयावसादक अ्रीपत है | ( अंजन का उद्र 
निबलकारों प्रभाव बहुतांरा में विष अथांत्‌ 
सींगिया के समान ही होता है । ) 

फुप्फुस तथा 2 न जल जन 
प्रभाव से प्रथम तो स्वासोच्छु बास में सूध्म सी 
डउच्जना होती ६, तन्पश्चत्‌ बह श्रत्यन्त शिथिल 
होजाता है | अस्त, श्रासकाल घट जाता हे श्रोर 
श्रास छोड़ने का समय बढ़ जाता हैं| श्रन्ततः 
श्वासाच्छु वास का मध्य क।ल बहुत बढ़ जाता 
है ओर उसकी गति अनियमित होजाती हैं। 
अंऊन वायुप्रणाली को श्लेप्मिक कला के मार्ग 
से विसर्जित होता हैं | इस हेतु यह शोफध्न 
श्लेष्मानिस्सारक ( ऐगेटफ्लो जिस्टिक एक्सपक्टो- 


क्रो 


रेण्ट ) प्रभाव करता हैं| 


अजनम्‌ 


शारोराष्मा--स्वस्थ दशा में अ्रब्जन की 
थाही मात्रा से शारीरिक ताप पर कुछ भी प्रभाव 
नहीं होता | किन्तु, ज्वरावस्था में उपयोत्ञ करने 
ग्थवा बड़ी मात्रा में देने स शारीरिक ताप कम 
होऊाता है | जिसका कारण अधिकतर तो (१ ) 
हृदय का निबंल हाज़ाना तथा शांणित क दबाव 
( रक्र भार ) का कम होजाना हैं, (२ ) स्वेद 
स्राव और ( ३ ) तापोत्पादन € थर्मोजेनेसिस ) 
ग्र्थात्‌ मास्तिप्कीय त.पान्‍्पादक केन्द्र पर इस 
का किसी भाँति निर्बन्नताजनक प्रमाव पहता हैं, 
जिससे शरीराप्मात्पत्ति न्‍्यून होजाती है । 

यक्वतू--टार्टार एमेंटिक तथा विशेषकर ऐएरिट- 
मानियम्‌ रुव्फ्यरेस्मू प्रत्यक्षतया पित्तस्ताव की 
दुद्धि करते हैं। अस्त, ये पिक्तनिःसारक ( कोले- 


गेाग ) हैं। ये यूरिया तथा कझूलिकास्ल ( कार्बा- 
लिक एसिड ) का पंदायश की बकृद्धि करने और 


र्द्वछ 


यकूत को सलाइकोउ न्कि ( शकराउ.रन ) किया ' 


को नि*ल करते है | यदि इसका अधिक समय : 


तक उपयोग वि.या ऊय तो मज्ल तथा स्फुर के 
सरूमान ये यद्ूत की क्रिया को खराब करते आर 
इसमें फेटीडीजेनरेशन ( यक्ृत का वसा में 
परिश,त होजाना ) उत्पन्न करते हैं । 


वच्चा--त्वचा पर अंजन का सशक् स्वेद- 


ऊनक प्रभाव पड़ता है, जिरूका प्रधान कारण 
रक्रञ्र्मण का शिश्टि हाऊाना हैं | किसी 
भाँति सवेब्ज्नक ग्रन्थ्यां पर इमस्का दृरस्थ 
स्थानीय प्रभाव पड़ना भो हेतु होता है । यदि 
मंडुक को त्वचा पर भ्रंजन का लगाया जाए तो 
यह उसे मन्न की भाँति सरेश ऊसा सदु कर देता 
है ज्िसि सरलतापृर्वक खुरचा जासकता हैं । 
वुक्क- टाटौरएमेटिक गुर्दों में से गुजरते समय सूच्म 
मूत्रजनक प्रभाव करता हैं, जिसका बहुत कुछ 
शाधार त्वचाकी क्रिया पर होता हैं । श्रस्तु, यदि 
अत्यधिक स्वेद्खाब हा तो मूत्र कम श्राता 
हैं भौर यदि स्वेदत्नाव कम हो तो मूत्रस्नाव 
अ्रधिक होता है । 
धात संस्थान--मस्तिग्क तथा विशेषतः 
सधघुस्ना कांड पर अ्रंजन का श्रत्यन्त निबलकारी 
प्रभाव पढ़ता है । यही कारण है कि इसके उप- 
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अउज॑नम्‌ 


योग के पश्चात्‌ तबीयत सस्त हो जाती हे श्रीर 
ऊँघ सी प्रतीत होती हैं तथा काम करने को 
जी नहीं चलता | प्राणियों पर परीक्षा करने से 
ज्ञात हुआ हैं कि अ्रंजन के प्रभाव से परावतित 
क्रिया नष्ट हो जाती है और सोपुस्नीय चेतना- 
स्थल शिथिल एवं निब्रंल हो जाता हैं | 

मांस संस्थान--ऐच्छिक तथा प्रनेच्छिक 
दानों प्रकार को विश पकर ऐच्छिक मांस पेशियों 
नित्रल एवं शिथिल हो जाती हैं। विशेषतः उस 
अचस्था मे जब कि इसे वामक माख्रा में उप- 
योग किया जाए | इझस्‍्तु, श्रंजन मांसारूप- 
निवारक ( मसक्‍्युलर ऐर्टिस्प ज़्मोडिक ) है । 

मेंटाबालिज़्म ( अपवसन )--शारीरिक 
परिवतन पर अंजन का प्रभाव बिलकुल मलल 
तथा स्फुर के सदृश ही हांता हैं ८ प्स्‍्तु, उक्र 
वण नों का अवलोकन करें) | श्रति न्यून माश्रामें 
देने से यह सूचदम परिवर्तक प्रभाव करता हैं | 
किन्तु, यदि इसको %घिक समय तक व्यवहार 
में लाया जाए ना यह धातु या तस्तश्रों 
( विश्शूज़ ) के साथ कुछ मास तक मज़बूती से 
चिपटा रहता है । जिससे आभ्यन्तरिक अवयवों 
विशेषतः यकृत मे फ़ैटीडीजेनरेशन ( धालु की 
वसा में परिणसि ) हो जाता है 

डाक्टर रिंगर महोदयके कथनानुसार शअ्रंजन 
जोवनसूलीय विप हूँ तथा यह मद्ज, सींगिया 
अर हाइड्रोस्यानिक एसिड के सदश नश्रजनीय 
( नाइटोजीनस ) घातु या तन्तुओं की क्रिया 
या व्योपार को निबल करता हैं । 

घिरूजन--अश्रंजन के लब्ण मूत्र, पित्त, स्वेद 
वायु प्रणाली स्थ श्लेप्मा, दुग्ध, तथा विशेषकर 
मल द्वारा शरीर से विसजित होते हैं। इनका 
कुछ भाग शरीर में अ्रवशेष रह जाता है | 

हृदय--ओ्रोषधीय मात्रा में प्रयुक्त सात्रा के 
अनुसार इसके प्रभाव में भेद उपस्थित होता है । 
॥ भेन की मात्रामें इसके हृदय पर प्रत्यक्ष प्रभाव 
पइने के कारण यह नादीं की गति को कुछ धीमा 
कर देता एवं स्वेदक प्रभाव करता है,जिससे खुलकर 
स्वेद्खाव होता हैं । इसका यह प्रभाव सम्भवतः 
क्युटेनियस मसलज़ (त्वगीय मांस तन्तु) के प्रसार 


ह६५ 


के कारण होता है। यद वायु प्रणालीस्थ श्लेष्मा 
खाव को अ्रधिक करता है | उक्र ग्रौषध का यह 
प्रमुख प्रभाव है जो इसे श्लेप्मानिःसारक औषधों 
को »णी में प्रथम स्थान प्रदान करता है । 

अज्ञन के प्रयाग 

बाह्य प्रयाग 
यद्यपि अब से कुछ काल पूर्व एसेटिक द्वारा 
प्रस्तुत मलहम काउण्टर इरिटेशट ( स्थानीय 
उम्रता साधक ) रूप से फुफ्फुस, मस्तिष्क तथा 
सन्धिवात प्रभात रागों में ब्यवडडार किया जाता 
था, किन्तु इसके लगाने से कठिन बेदना होती 
एवं इससे सदाके लिए चिह्न पढ़ जाते हैं, 
इसलिए झाजकल इसका उपयोग सर्वथा 
स्याज्य है | द 


आशभ्यन्तर प्याग 

झाम।शय तथा आंतच--विपाक्र प्राणी को 
वमन कराने के लिए टाटार एमेटिक का उपयोग 
उचित नहीं; क्योंकि प्रथम तो इसका प्रभाव . 
बिलम्ब से होता है, श्र द्वितीय इससे अत्यधिक 
निश्बेलता उत्पन्न होती हैं | किन्तु, वाज्षीय प्रादा- 
हिक रोगों, यथा किन कास श्रर्थात्‌ वायुनलिका 
प्रदाह, स्वस्यन्त्र प्रदाह ( लेरिह्जाइटिस ) तथा 
ख़नाक़ ( क्रप ) प्रभति में जहाँ कि वमन एवं 
रक्र संचालन की निर्बलता दोनों प्रभावों की 
श्रावश्यकता होती है, वहाँ पर उक्र ओपध 
अत्यन्त गुण प्रदर्शित करती है'ं। विषम ज्वरमें जब्न . 
क्रिनाइन से लाभ नहीं होता तब टाटारएमेटिक 
से बमन करा के पुनः क्षिनाइन खिलाने से लाभ . 
होता हैं । द 

ग्क्त श्रमण तथा श्वासाच्छवास---शं:थब्न : 
( ऐशिटफ्लोजिस्टिक ) प्रभाव के लिए टार्टार एमे- 


१ हा ३ 
टिक को मेन की मात्रा में सींगिया ( एको- 


नाइहूट) के समान बहुत से कब्नि प्रादाहिक रोगों 
की आारस्क्ययरथा,यथा-गलग्रह (टॉन्सिलाइटिस), 
स्व॒रश्रस्श्प्रदाई ( लेरिज्ञाइटिंस ), कथन 
कास ( बायुप्रणाक्षी प्रदाह ), फुफ्फुस प्रदाह 
€ स्थभ्षोनिया ), फुफ्फुसावरक कला प्रदाह 
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( प्ल्युरिसी ), हृदयावरक प्रदाह ( पेरिका्डो- 
इटिस ), उदरच्छद्रा कला ५दाह (पेरिटोनाइटिस) 
ओर डिस्बाशय प्रदाह ( ओवेराइडिस ) प्रभनति में 
उपयोग करते हैं । | बच्चों के कटिन कास या 
क्रप ( खुनाक़ ) आदि में जब कि इसे अकेले 
अथवा इपीकाफ्ाना के साथ मिलाकर दिया 
जाता है तब यह ओर श्रधिक ल्ञाभ करता है । 

नोट--नवीन तीज कास के आदि में इसको 
सामान्यतः: व्यवहार में लाते हैं। परन्तु, यदि 
रोगी बलवान अर्थात्‌ रक्त प्रकृति का हो तो इसके 
प्रयोग ले प्रत्रिक लाभ होता हें। और जब 
हसके उपयोग से पतल। होकर श्ल्लेप्मालत्राव 
आरम्भ हा जाए तब फिर इसका उपयोग 
सस्‍्थगति कर देना चाहिए | डिफ्थीरिया में 
इसका उपयोग न करना चाहिए। 

टाटोर एमेटिक प्रतिश्याय ज्वर के आक्रमण 
को शोघ्र कम कर देता है । हृदय दोर्बल्यकारी 
होने के कारण अज्जन को श्रत्र स्वेदक प्रभाव हेत॒ 
बहुत कम उपयोग में लाते हैं | पर यदि 
रोगी सशक्र हो तो कभी कभी इसे उक्क प्रभाव 
हेतु उपयोग में लोते है | 

पल्विस ऐशिटमोनिएलिस एक सूच्म स्वेद- 
जनक ( डायफोरेटिक ) ओषध् हे, तो भी 
प्रतिश्याय ज्वर तथा कासीय फुफ्फुस प्रदाह में 
इसको देने से कभी लाभ होता हे | डॉक्टर 
ग्रेवस महोदय ऐसे ज्वर में जिसमें कडिन उनन्‍्माद 
की अवस्था हो, || (चोथाई) ग्रेनकी मांत्रामें टार्टार 
एसेटिक को उतनी ही अफीम के साथ योजितकर 
एक एक या २-२ घंटा पश्चात्‌ कुछ बार उप- 
योग करना लाभप्रद बताते हैं | 

सर बवि० हिटला के कथनानुसार मदात्यय 
( डेलीरियम ट्रीमेन्स ) में जब अफीम 
निद्रा उत्पन्न करने में असफल हो जाता 
है डस समय उसके साथ : से 2. प्नरेन उद् 
ग्रीोपषय को मिलाकर व्यवहार करने से शीक्र 
प्रभाव होता है । 

वात संस्थान तथा मांस संस्थान--- 
मेनिया ( उन्‍्माद ) रोग से पागलपन को दूर 


अजनम्‌ 
करने के लिए तथा हली द्वारा तीत्र विषाक्षता 
अर्थात्‌ उग्र मदात्यय ( एक्यूट अलकुहलिज़्म ) में 
निद्रा हेतु टाट्टरेटेड ऐरिवमनी उपयोग में ला 
सकते हैं । 

व्यापक अवसन्नवाजनक ओपषधों यथा 
क्रोरोफार्स आदि के प्रचार पाने से प्रथम टार्टरेटेड 
ऐणिटल्रनीको अ्रन्त्रवृद्धि (हनिया) रोग तथा संधि- 
च्युति ( डिस्लोकेशन ) में पेशियों को ढीला 
करने के लिए अ्रश्रिकता के साथ व्यवहार में 


६... पे 
4 


लाते थे, किन्तु क्रोरोफर्स के दर्याफ््तके याद उक्क 
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अभिप्राय हेतु श्रवर यह बिलकुल व्यवहार में 


नहीं आती । 
परिवर्तक तथा पित्तनि:सारक रूप से ऐरसिट- 


कब; 


मनी सउफ्युरेटम्‌ को प्रायः गठिया रोग ( गाउट ) 
ओर (हेपेटिक फुलनेस ) में देते हैं । केले।मेल के 


साथ पलसर वर्टशी रूप से इसे उपदंश रोग में 
कक ही 6 


चत॑ंते है | 


न|ट--इंक्टरी चिकित्सा में काला आज़ार के 


लिए तो केवल एक टार्टार एमेटिक ही एक ऐसी 
आोपध सिद्ध हुईं है जो कि उक्क रोग को समूल 
नप्ट कर सकती है । 

पूण विवेचन के लिए देखो--काला 
आज़ार | श्लीपद राग में सोडियम एण्टिमनी- 


टार्ट का अन्तःच्षेय कराना गुणदायी हैं | आव- 


श्यकतानुसार १, २ या ३ सप्ताह अ्रन्तर से दें । 


टार्टरेटेइ ऐणरिटमनी अब बहुत कम उपयोग में 


आती है | चूँकि यह घुलनशील एवं स्वादरहित 
आओपध है; श्रतएव इसको घोल रूप में ब्य- 


वहार करना उत्तम है। इसकों सदा श्रति- 
न्यूनमात्रा (- से > ग्रेन ) से आरस्भ करना 
५० 8 


चाहिए; क्‍योंकि यह देखा गया है कि इसको 


ह ग्रेन की मात्रा सें बारम्बार देनेसे वसन पाने 
हा 


लगता है । 

इसको रेंचक प्रभाव के क्षिए कदापि उपयोग 
में न लाना चाहिए। इसके उक्र प्रभाव को रोकने 
के लिए प्रायः इसको अफीम के साथ मिलाकर 
दिया करते हैं। जब इसको नेलिंद ( आयो- 


अंजनम्‌ 


डाइड्ज़ ) या इपिकेक्नाना के साथ मिलाकर 
दिया जाता है तब वायुप्रणाल्रीस्थ श्लेष्मिक कला 
पर इसका श्रति तीग् प्रभाव होता है । 

पक वर्षीय शिशु को आत्तेपयुक्त 

खुनाक ( (१009 2 मे- 


ऐएसि्टिसनीटार्ट 4 ग्रेन 
वाइनाइ इपीकाक ४ ड्रा० 
सिरुपाई सिम्प० १ आउं० 
ण्क्का ३ भ्राउ७० 


इनको मिश्रित कर १४-१६ सिनट पर एक 
एक चाय के चमचा भर जब तक वसन न हो 
देते रहें | पश्चात्‌ ग्रावश्यकदानुसार एक दो, या 
तीन घंटे बाद दें | सल्फ्युरेटंड ऐश्टिसनी ( काला 
सुरमा ) न्‍्यून मात्रा में टार्टार एमेटिक के संपूर्ण 
गुणधर्म रखता हैं । यह परिवर्तक होने के कारण 
उपदंश ( सिफ़िलिस ) चिकिस्सा में प्रसिद्धि प्राप्त 
कर चुका हैं । किन्तु, माब्रिड्वेल्स सोल्युशन 
श्रे।फ़ एऐण्टिसनी ऑ,.क्साइड ( मार्टि-्डेल का 
अ्रब्जनोष्मिद घोल ) तथा कस्टेलेनीज़ इसण्ट्रावेनस 
( रिरानतरीय ) या इ ण्ट्रामस्क्यूलर ( मांसान्त- 
रोय ) इंजक्रान आफ़ टायर एमेटिक के झवि- 
पकार के साथ उसका उपयोग कम होरगया | 
इस त्वगन्तर, शिरान्तर या मांखान्तर अन्तःच्षेप 
द्वारा उपयोग में लाना चाहिए । 

अजश्जन विपतन्त्र ( अगद तन्त्रम ) 

तोदग विष के लक्षण--इसके विष के 
लक्षण संखिया विष के सदर ही होते हैं। 
अस्तु, पौन घंटेसे एक घंटेके भीतर निम्नोड्धिखित 
लक्षण उपस्थित होजाते हैं। यथा--- 

बंठ में गरमी तथा दाह प्रतीत होता हैं और 
गला घुटकर गिलन कठिन होजाता है। ऊझी मच- 
जाता है | बारम्बार दस्त व वमन आते हैं। बमन 
किया हुआ द्रब्य कभी हरा वा काला और कभी 
झाकारावत्‌ नीला होता है | उदरमें पीड़ा होती है, 
ओर पिंठली की मांस पेशियाँ आकु विस होजाती 
हैं । सूत्रावरोध होता है। विधाक्र को कभी 
उनन्‍्मादु था शिथिलता भौ हो जांती है और 
अंतिम कता की निर्बवश्षता होती है। नाड़ी 


अश्नयुग्ममें 


संकुचित तीत्र भर श्रनियमित॒ तथा श्रप्रकट रूप 
से चलती है | स्वथा शीतज्न तथा पिचपिची हो 
जाती है | कभी शरीर पर दाने मिकल श्राते हैं । 


अगदर--यदि स्वयं खुलकर वमन न आता 

हो तो वामक प्रयोग कर, यथा--१९ गत्ती (३० 

ग्रेन )सल्फेट औफ़ ज़िक्नू को ४ श्राउस उष्ण जल 
के साथ घोज्ञकर दें या एपोमार्फीन * * 
१५. १० 

प्रेनका स्वकसथ अन्तःच्षेप कर श्रथवा स्टमक पम्प 

या ट्यूब से ग्रमाशय को भली भाँति धोएँ । 


पुनः साजू सस्व(टैनिक एसिड ) को जोकि | 


इसका मुख्य श्रगद है किसी न किसी रूप से 
व्यवहार में लाएं | 

अस्तु, टेनिक एसिडको १५ रत्ती (३० ग्रेन) की 
मात्राम एक पाव गरम पानी में मिलाकर पिलादें 
और यदि आवश्यकता हो ता ऐसी एक एक 
मात्रा ओपध शरीर २-३ बार जिलादें, या (२) 
माजू चूर्ण १ तो० पावभर पानी में जोश देकर 
या ( ३६ ) कीकर को छात्र १ छं० श्रद्ध सेर जल 
में क्रथित कर पिलाईद या तेज़ चाय झथवा 
काफ़ी पिल्नादे' ओर जब वमन बन्द होजाय तब 
पुनः श्रण्ध की सुफेदी जल वा दुग्धर्म फेंटकर या 
केव् न दुग्ध ही पिलादं। वेदना शमन हेतु श्रफ़ीम 
सत्व ( मारफ़ीन का ) त्वक्स्थ श्रन्तःक्षेप करें । 
निब्ंलता हरण हेत॒ उत्तेजक ओपध उपयोग में 
लाएँ या कुचला ससत्व (स्ट्रिकूनीन ) अ्रथवा 
डिजिटेलिस का त्वक्स्थ भ्रन्तःक्षेप करें| रान 
ओझोर बगल में उप्ण जल की बोतलें लगाएँ । 


नोट---बटर ऑफ ऐणिटमनी के बे ही भ्रगद 
हैं जो खनिजारक्ों के। इस लिए देखिए--ग्व नि- 
आस्ल ( १707'8] 8008 ) 


अजश्नयुग्मम्‌ 87]875-एपथ्टा शाा-सं० स्प्री० 


, आाताआजन और रसाह्न । वा० सू० प्रियंगु 
. £ भादि | देखो-झअनम्‌ । 


शझजन रखः 879)8-7898-सं० पु०(१)» 


पारा, मिर्च, हन्हें बरावर ले पीसकर नस्य दे तो 
. * सन्चिषात ज्वर दूर हो । 
.. (१) हींग, फिटकरी इन्हें पीसकर नस्‍्य देने 
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अखश्वनतिधिः 





से सल्निपात ज्वर दूर होता है । 
( र० सा० सं० ज्यर० क्नि० । ) 
अजन रायि 0090 70-4 ए-ते० कात्ा सुरमा 
-हिं० | देखो-अश्जनम्‌ । ऐण्टिगोनिश्राइ सल- 
कदम (/५)[4॥0॥॥ ७) 90प7'७॥ प्रा) 
लां० । 
अ्रशनवटी 00[8798-ए900 सं० ख्वाी० पारा 
१ उड़, गंधक २ टड्ू, सिर्च ६ टू सब को पीस 
कजली कर , पुनः करेले के रस की २१ भावना 
देकर मर्दन कर एक रत्ती प्रमाण गोलियों बनाएँ । 
इसको जल से धिस शश्षन करने से हर प्रकार 
के ज्वर दूर होते हैं । ( किसी किसी जगह केले के 
पत्र के रस से ३१ पुट देन को कहा हैं। ) 
( बू० रस० रा० सु० ज्वर लि० । ) 
अखश्रन विधि: 0॥]60 8-४७१५॥|-ख॑ ० पु० 
( +७000:[ ० पं) (८०||णएाप॑ंता। ) 
नेत्रप्रसाधघन भेद,थ श्षनकर यथा-दाप पकनेके पश्चात्‌ 
योग्य अश्वन थग्रॉजना चाटिएण | जो पदार्थ नेत्रों 
में श्रॉज्ञा जाता हैं,वह अज्ञन कहलाता हैं । गोली, 
रस, श्रोर चूण' रूप से श्र्जन तीन प्रकार का 
होता है। इनमें चुण से वटी बलवान है, और 
वटी से रस बलवान है | 
अज़्न को सलाई अ्रथवा प्रँगुली से अआजना 
चाहिए | गोली रूप शग्रश्नन से रसरूप अअन 
झोर रसख्य अ्श्षन से चूण रूप प्ज्षन 
निश्रंल है। प्रागुक्र प्रत्येक ग्रश्नन के स्नेहन 
रोपण और लेखन ञआरादि तीन भेद होते हैं | क्षार, 
कइये ( तीचण भा० प्र० ख० १) और खट्टे 
रस वाले अश्नन को लेखन कहते हैं । ( यह 
अ्अन नेत्रों में, पलकों में, नसों के पमुद् में, 
कान में ओर कपाल की हड्डी में रहने वाले दोषों 
को स्थान से गिराकर मुख से, नाक से तथा नेत्नों 
से निकाल देता हैं । ) कपेले तथा कडुए रस 
वाले श्रीर स्नेह यक्र प्रश्नन को रोपण अ्रक्षन 
कहते हैं | स्नेह तथा शीतल होने से रोपण अशभ्ञन 
वर्ण को उत्तम करता है श्रीर दृष्टि के बल को 
भी बढ़ाता है। (भा० प्र०्ख० १). 
मधुर रस युक्र ओर स्नेह युक्र अश्न स्नेहन 
कहलाता है ( स्नेहन अज्ञन दृष्टि के दोष को 


झअसनविधिः 


शुद्ध करने के लिए झर इप्टि को स्मिग्ध करने 
के लिए उपयोगी है । भा० प्र० खं० १। पश्ंजन 
तीदण ( लेखन ) हो तो उसको मटर ( एक 
अंदी के बीज की बराबर ) के समोन गोली 
बनानी चाहिए ओर मध्यम ( दृष्टि का बल 
बढ़ाने के लिए ) श्रर्थाव्‌ तोचंण न हो, 
ओर कोमल भी न हो तो उसको १॥ ( मटर के 
बराबर गोली बनानी चाहिएु ओर कोमल ( दृःप्ट 
को स्निम्ध करने वाला ) हो तो उसको २ मटर 
के बरायर गोली बनानी चाहिए । आऑस्ब में यदि 
रसांजन अर्थाव्‌ रसरूप अंज्न डालना हो तो 
तीन वायविडंग के बराबर डालना उत्तम हे 
( एक वायविडंग के बरावर-भा० प्र० ख० १ ), 
दो वायविडंग के बराबर डालना अध्यम हैं ओर 
एक वायविडंग के बराबर डालना कनिष्ठ हैं! 
चूर्णरूय अंजन जा स्नेहन हो तो डसकी चार 
सलाई आंख मे लगानी चाहिए, रापएण हो तो 
उसकी तीन सलाई अ्रार जो लेख्बन हो तो उसकी 


रैद्धद 


अजनादिमयः 


थका हुआ, बहुत रोया हुई।, भय धीत, स्द्यपान 

किया छुआ, नवीन ज्वर वाला, अजीयं रोगी और 
जिसके मल मूत्रादि के वेग का अवरोध हो गया 
हो उनको अअद्न नष्टीं लगाना चाहिए। ( भा० 
म० २ ) | जिनको अद़्न ओआजने का निषेध 
किया है | उनके अजञ्ञन ओऑंजे दा नेत्रों में साली 
होती है, नेन्न सूजे से होते हैं, तिमिर, शूल, 
तथा दोषों का कोप होता है, ओर निद्रा का नाश 
होता है । ( भा० प्र० ख० १ इलो० ४८ ) 

अज्जन शलाका ७]0॥80-5]9| 4 4--सें० 
रूडी० ( 2 ४१९० 07 90७70 400 ० 
8 ])0][0840॥ 06 ०७०]| एपंध)॥। ' सलाई, 
सुरमा लघाने की सलाईं 

अजश्ञना 33]84-सं० रत्री० मादा हाथी, हथिनी | 
€ ४५ (७॥॥8-|0-0] ७|)॥ ७))६ ) 
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दा सलाई नेत्नों में छूगानी चाहिए । ओऑॉजने की 
सलाई दोनों आरके मुस्त्रों से सकुची हुईं, चिकनी, 
आठ अंगुल लम्बी ओर उनके द्वानों मुख मटर 
के रूमान गोल आर वह पत्थर अथवा धातु ' 


की होनी चाहिए । स्नेहनांजन आऑजना हो तो 
सोने अथवा चांदी को, लेखन अंजन आॉजना हो 
तो ताँबे, लोहे, अथवा पत्थर की सलाई होनी 


चाहिए ओर रोपण गशंजन आओऑजना होतो 
कोमल होने के कारण उसके अश्राऊने के लिप 


अंगुली ही टीक हे । 


काले भाग के नीचे अाख के काये तक अश्षन _ 
ओजे | हेमनत ऋतुमें ओर शिशिर ऋतुमें मध्याद्व 
के समय अज्षन आऑजना चाहिए | आ्रीप्म और ; 
शरद ऋतु में पूर्वाह् के समय अथवा अपराद् के 
समय अज़्न झॉजना चाहिए । वर्षा ऋतु 


मेबादत्वां के न हाने पर तथा जब बहुत 
गरमा . न हो उस समय अ्रज्जन आओऑजना 
चाहिए अअर वसन्‍त ऋतु में सदैव अंजन 
करना चाहिए, अथवा आ्रतः और सन्ध्या दोनों 
समय अज्नन ऑजना उचित है, किन्तु निरन्तर 
नश्रॉजे। ह 
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पारावत ( कबृतर ) को बीट का श्रशक्षन करें तो 
अपस्मार विशेषकर उन्माद का नाश हो। 
मुलह-, हींग, बच, तगर, सिरस ब्रीज, कूट, 
लहसुन, इन्हें बकरों के मूत्र में पीस नेन्राव्गन 
करने से तथा नम्य देने से अपस्मार और उन्माद 
दूर होता हैं । पुष्य नक्षत्र में कुत्त का पित्त लेकर 
अब्जन कई तो अपस्मार दूर हो या उसी पित्त 
में घृत डालकर धूप दे तो अपस्मार ( मृगी ) 
दूर हो ! चक्र० द० अपस्मार-खि० । 
निर्मली, शंख्व, टेन्दू, रुपा, इन्हें स्री के वृष 
में काँसे के प.त्र में घिस अ्रश्नन करें लो श्रणसद्दित 
नेश्न की फूली दूर हो | रत्न, शंख, दम्त ( हाथी 
दांत ), धातु (रूपा), श्रिफला, छोटी हलायची, 
करख़ के बीज, लहसन, इनका अजजन. फूली के 
ब्रु को दूर करता है तथा अव्रणशशुक्र, शग्भीर 
त्रण शुक्र, त्वग्गत शुक्र इन्हें भी दूर करता है । - 
(थं० से ० भेज सोे० जि० । ) 
अजनादिगणः &॥। ]874ती-28779]-सं० सु० 
: सोछीराब्जन, रसाम्जन, जागउ्रकेशरपुप्प,. जिकंशु; 
मीखोत्पल, उसतीरत ण ( ज़स ), /मजिन, मधचुक 
और पुनश्नांग । स्ु० खू० हैदर झ० | कोताअनग, 
5: ज्लव्रीराज्ज़न, भिमंग, .ज़दालांसी, ,पश्र,- 


हाध्जनाधिय: | श्ट 


रसोत, इलायची, मसुलहटी प्रभतनि ढृच्य विप 
ओर अन्तर्दाह तथा वित्तनाशक हैं | वा>सू० १४ 
कझ्ा० । सभा, फूल प्रियंगु, ऊटामांसी, सफेद 
कमल, नीलकमल, रसाजन, इलायचो, मुतल्तह., 
नागकेसर | यह गण विष प्रन्तदाह तथा पित्त- 
शामक है | बं० सं० द्रब्यगणाबिकारे । 
अख़नाधिका 8॥।]807)4 07 4-सं० स्थ्रो० (१) 
काली कपास का हक्ुप। देखोा-कालाअओअनों । 
(२ ) भ्रश्ननो, लेपकारिणी । श्रापनाइ-बं० । 
हारा० । हैं० च० ४ या | छुड पृ पका । 
अजनाम्मः 0॥)]8)4॥॥))] 0 -₹० क्ा० अश्वन 
जल, लोशन, चत्त प्र्साथनाथथ अ्रीपधीय द्व | 
लिक्विड क,लीरिब्रमू ( 7.0|0% ८७]|ए- 
व) ), झाई वाटर ( ए७ ६४७! ७०१ ) 
३० । ब० शण० । 
अस,नकः /[0:8].0])-२० पु० गरगास्ना | 
चें० शु० | 
झअजनिका 0] 0974]0 4-० मस्व्रो० दग्बा-शअमस्र- 
नाध्िका | डोंगरी । लु० क० । 
शज़नोी 8) गम गो +-स॑>्म्श्री ७ (१ ) क्दुका (-का )-रा ० 
कुटकी-हि० | पिकार्रहहाइजा करोंशा ( [2९- 
. १0929 700 )-ले० | ( २ ) काली 
. कपास | देखो-कालाअनों | गा० नि० घब० ४ । 
(३ )-दि० संज्ञा स्थो० अश्वनननामिका । 
अजन, यारिक, कुप, लॉखण्डों ( परा० इं० 
२ भा० ), लिम्ब ( इ० मं० प्लॉ०) मह०। 
 काशमरम ( फा०हं० २ सभा० , कायमपुवु्चेडि, 
केस री-चेड्डि (हू ० मे० प्ला० )-ता० | अ्रह्नि- 
चेडड-( चेटुु ) ते० | सुपे (फा० ३० २ भा०), 
'बजिम्बन-तोल्ि-कना ० । वारी-काह, सेरू काय 
“सि० | काशवा-सल ० | अंजन, याल्कि, लोखर डी 
->वस्ब० | कालो कुडो-को० । मे० टिकनटोरियम्‌ 
औं, "'47000770॥॥, मेमीसीलोन इंडयुली 
(0667970९ए]07 00॥]0, 77०००.-)-ले० । 
. » भायने शुढ दी (07| ए०00०- (।९००)-ह३० । 
“मे० :कमेस्टिंबल ( 3 ०700ए]07 (०070- 
8040] 0 )-फ्रो० । 
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अर कना- 


मेलास्टोमेसोई वर्ग 

( -- (2. .((व४(097# 7८९6९. ) 

उत्पक्ति स्थान--पूर्वी व पश्चिमी प्रायद्वीप 
अर लडढ। । 

वानस्पतिक विवरण--अ्रश्ननी के लघु 
चृत्त अथवा का्डियाँ होती हैं, जो पर्वदी भुमि में 
उत्पन्न होती हैं । “ह्लारा श्रेफक ब्रिटिश इण्डिया”! 
में इसके द्वादश भेदों का वर्णन किया राया है। 
यह एक उृहत काईी है ऊिसमें चमकीली हरित 
दर्शा को पद्मावली आर निरत शाखाओं में सोला- 
नायुक्र थंगनी रंग के एप्ए-]च्छु लगने हैं। 
चौथाई इंच व्यास के फल लगते हैं। इसके 
सिरे पर चार पंवद़ी युक् पुर्ए-च्राहं/-काप 
( (*४]५४ ) लगा होता है। फल खाद्य हैं | 
कित्तु ऋभेदा होता डे | पते १॥ से ३॥ इं० 
लबच्बे, 4 ले १] ४० ये६ (अग्वए्ड ), दृढ़, , 
च्ापय, पच्च-डंडी लघु, अत्यन्त ग्रस्वष्ट पाश्विक 
५रायुक्र होते हैं ।थे सूखने पर पीताभायुक् 
हरितिवर्ण के हो जाते दें । स्वाद-अम्ल, तिक्र और 
कर्सत्वा | 

रसायनिक झूंगठन-पन्रमें क्रोरोफिल ( हरि: 

न्मूरि ) के अतिरिक्र पीत ग्ल्युकोसाइड, राल 
(|३:४4॥), रक्षक पदार्थ, नियास,श्वेतसार, सेव 
का तेज़ाब, बेहाल रेशे ( ("७ ई09० ) 
भ्रार शलिका ( :]|:०४७ )यूक अचन्द्रियक दव्य 
विद्यमान हाने हैं । 

प्र्यागार--मतन आर पन्र | 

प्रभाव वे प्रयोग--भारतवर्ष ओर लड्डा में 
इसके पत्र रज्ञ के लिए प्रयुक्र होते हैं। 
इसका विशेष प्रभाव रंग को पक्का करना है; 
इसलिए मदरास में चटाई बनाने वाले 
हड़, पतड़ ओर सजीठ के साथ इसे विशेष रूप 
से उपयोग में लाते हैं । गम्भीर रक़ेवर्ा 
उन्पन्ञ करने में वे इसे फिटकिरी से उत्तम ख़याल 
करते हैं । 

श्रख़्नो शीतल ओर संकोचक है । हसके पते 
का शीत केषय ( २० भाग सें १ क्राग ) आँख 
आने में संकोचक्र लोशन रूप से ब्ययहार में 
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झ्ाते हैं भ्रोौर .सूज़ाक एवं श्वेत प्रदर में इसका 


शअज़वार 


आधभ्यन्तरिक उपयोग होता है। हसकी ऊड़ का 
क्राथ ( १० में १ ) | तो० से ३॥ तो” की 
सत्रा में अत्यधिक रज:खाव के लिए लाभदायी 
ख़य।ल किया जाता हैं, ( ड्रगा० ) | 

अज्नी की छाल का चुण सुगन्धित द्रब्यों, 
यथा---अजवायन, ( काली )मिर्च और जदबार 
प्रभूवि के चुणं के साथ मिलाकर इशणे कपड़े में 
बॉधकर मोच झाने अथवा कुचल जाने में इसका 
सेक करें अधवा इसे लेप के काम में लाएं । 
( थि० डाइमेंक ) । 

डक्टर पीटर के व्णंनानुखार शश्षन्रो पत्र 
बेलगाँव ( दकन ) में सूजाक के जिए बहुत 
प्रसिद्ध है | इस हैतु इसको खखरल में कुचलकर 
उबलते हुए जलमें डाल इसकः इन्फ्पूजन ( शीत 
कपाय ) तय्यार करना चाहिए | 


झउजबार ) 07]84]0-खझ्ष० किसी २ ग्रंथ में 
झड्जु बार 


अमण्जुबार और अभिवर भी श्राया हैं | 
अड़्वबार होज़र, बंदक-फु/० | बु० मु०। मिरोमती 
>सं० । ६० मे० में० । मचुटी, इन्द्राणी, केसरु, 
कुबर,निसोमली, बीउ:बन्द-६ि० । मसलन, बिछरी 
ग्र्बार-पं० । द्रोब-काश० | इन्द्रारछझ-लिध्र । 
पालीगोनम्‌ अविक्युलरी 
/ ए00]8॥'0, पा० बिस्टोटो [?., [)4(0॥.8 
/.8४४., प्र० विविपरम !. 
प्रा-ले० । नीटग्रास 7060 2£78$5-३ं ० । 
फी० इं० | इं० मं० मे० | इं० मे० प्लाँ० । 
मेमो० । रिनोबी ओइसी [१७॥0000 ७४०- 
875४-फ्रां० । 
पॉलिगानेशिई ( अ्रश्नवार ) वर्ग 
( ४. 2. 7?26////५7/६८९6७०९ ) 

उत्पत्ति स्थान--उत्त री एशिया और यूरोप । 
चहीं से यह भारतवर्ष में खाया गया । फा० 
हं० ३ भा० | पश्चिमी हिमालय, काश्मीर से 
कुमायूँ तक, रावलपिण्डी श्रोर डेकन | इं० मे० 
शां० । 

इतिहास--सर्व प्रथम यूनानी प्रन्थों में 
अंजुबार का वर्णन किया गया है। पअ्रस्तु, दोस्स- 
करीदूस ( !0)708007]068 ) और प्लाइयो 
“.(7?)79 ) के ज़माने में रक्राधरोधक 


420) ए 2'0॥0 पा 
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शधष्जवार 


ममेदनीय तथा समूश्रज्ञ प्रभाव हेतु उपयोग में 
झाता था । जलनयुक्र अमाशयिक वेदना में 
इसके पत्र को स्थानीयरूप से प्रयोग में लाते थे 
ओर सृत्राशय एवं विरुर्प संबन्धी ब्यथा में हसका 
लेप करते थे । इसका रस तिजारी और चौथिया 
प्रभति ज्वरों २, ज्वर चढ़ने से थोड़ी देर पहिले 
विशेषरूप से उपयोग में ग्रात/ था। स्क्रियोनि- 
अखश ( ।०००7७०॥)7!075 ) का कथन है, कि 
चू कि यह प्रत्येक स्थान में पाया जाता है हस 
लिए इसको पालिगोनोस ( 20]ए720॥05 ) 
कहते हैं | इब्नसीना तथा अन्य अरबी हकीम 
हसको झस।उराह तथा बअस्बात नाम से पुकारते 
दूनके विचार से अ्रम्जुबार शीतल एवं रूत्र 
हे तथा वर्णन क्रम में वे इसके उन्हीं गुण का 
उल्लेस्र करते हैं जिसका वर्णन यूनानियों 


; 2 


ने स्तर प्रथम ग्रपने ग्रंथां मभ॑ किया | 
फ़ारसों लेखक इसको हज़ार बनन्‍्दक 
कहते हैं । पग्रायुवेदिक पग्रंगां भें 


इसका कहीं भी वर्णन महीं मिलता। हाँ! 
भारतवर्ष मे हकीम लोग पग्रत्रभी इसको उन्हीं 
रोगों में वर्तते हैं जिनका जिकर दीसकृरीदूस 
गे किया है । 

चानध्पतिक खिच रण॒--इसका बुक्ष अ्र/दमी 
के कद के समान होता हैं| मूल तन्तुमय, लम्बा 
प्रत्यन्त कठोर, कुछ कुछ कापोय्र; निम्न भाग 
शाखी एवं सिरा साधारण, श्यामाभायुक्र रक्र एवं 
विपम होती हे । प्रकारड अनेक, प्रस्थेक दिशा में 
फैला हुआ्रा,साधारणत:ः दण्डबत पड़ा हुआ,(नत) 
बहुशाखा युक्र, गोल, घारीदार अनेक प्रम्थियों 
पर पर्णसंयुक्र होता है | पतश्र-एकांतरीय श्रथांत्‌ 
विषमतर्ती, डं .ल युक्र, मुश्किलसे एक ६च लस्‍स्बा, 
अणइाकार या बर्छके आकारका,सम्पूर्ण (अखंड), 
अधिक कीशीय, एक नस से युक्र, किनारेके सिया 
चिक.।, विभिश्न चौदाई थाला, पदार्थ अधिक 
उर्मोपम, वण' कुछ कुछ घूसर अथवा नीला और 
डंल की ओर गावदुसी होता है । पुष्प श्वेत 
गंभीर रक़ तथा हरित वण से चित्रित होता है | 
बीज-ब्रिकोशाकार चमकोले ओर काके रंग के 
होते हैं । 


भज्जरद १६ है अपम्ज्र्स 
प्रयोगांश जद ( अधिकतर जड़ की छाल, अज्ञरा ७))]8:4-फ्ः० सिरियारी, सिरवाल्रीईह० । 

अथवा जड़के रेशे ) उपयोगमें आती हैं । स्वाद- अब्ज़रान 50॥2/04॥0 अ्न० आजरबू।लु०क० | 

फीका । प्रकृति -३ का में ठंडी ओर रूक्त ६ | अजरूत 8])::0) 7 | 0-अझ० सिर०,अ्ब्जरूत | गूजर 


हानिकर्ता-शीत प्रकृति को | दृषनाशऋ-सोंड, 
शहद । प्रतिनिधि-ज़रिश्क और गिले अरमनी । 
मातन्न[-३ से ६ मा० तक । 

रासायनिक संगटन--शब्जुबार सत्व शर्थात्‌ 
पाॉलिगोनिक एसिड ( |[?0)| ए०00:।40 ०0.४ ), 
कपायासल ( | 7.40 ४८ ), माज्वास्ल 
( (+8]]0 #0॥ ), श्वेतसार और केल्सियम्‌ 
अाकडज़ेलेट ( (+७]७4॥॥॥ ०४४६७ ) । 

गुण, कम, प्रयोग-- (१) सम्पूर्ण श्रवयवोंके 
रूुघिरका रुद्ूक, फुप्फुस आर विशेष करके वक्तः- 
स्थल के रुधिर का रुद्क ह। ( २) पित्त ओर 
रुधिर के दाह का शमनकर्ता । ( ३ ) बवासीर 
सम्बन्धी रुषिर, प्रवाहिका, वन ओर जीर्णा- 
तिसार ( पुराने दुरत ) का बद्धक आ्रार नज़लाओं 
का रुद्धक हैं । ( ४७ ) इसका चुण ज्षतों पर बुर- 
कने से रक्रल्लाव रुककर वे भरन लगते हैं। 
( निर्रिपेज्ष ). 

अउजुबार श्लेप्मानिस्सारक, मृत्रविरजनाय, 

लय, सझ्लाचनीय झोर परियायज्वरनिवारक है | 

इसको जड़ का क्राथ ( १० भाग में $ भाग ) 
२॥ तो० से € ता० का मात्रा भें जनशन 
( (४0॥ 007 ) के साथ विषम उ्वर ( » 8॥- 
8)9 ), पुरातन श्रतिसार ग्रीर ग्रश्मरी रोग 
में तथा रक्रकेशिका सम्बन्धी कास, कुकरखोंसी 
श्रौ( श्रन्य फुष्फुसीय रोगों में भी प्यवद्बत हो।ता 
हे । इसका रस भा लाभदायक है। श्वेतप्रदर 
तथा ब्रणों में इसका क्र/थ पिचकारी द्वारा ( पाव 
धोनेमें ) ब्यबह्वत होता हैं. तथा मसूद की सूजन 
छोर कव्वा लटक आने पर इसकी कुज्नी करना 
सर्वोत्तम है । इं० मे० मे० । 

नासिका प्रभति से रक्नत्राव को रोकने के लिए 
झब्जुबार उपयोग में श्राता है। वि० डाइमें।क 


हु सको सूखी जड़ का वेदनाशमन हेतु वाह्म 
प्रयोग होता है | ( स्टुचट ). 
अजञ् रह ६॥)]890-फा०, अ० देखा-अज॒रह | 


“>बम्ब०। यह ग्‌ ज़द (फा०) शब्दु का अपभ्र श 
हैं| “मस्जवुल्‌ अदृवियह_” के लेखक जीर 
मुहम्मदहुर्सेन महाशय्र के विचार से इसके पर्याय 
निम्न प्रकार हैं, बधा-कृह तल फारसी ( फारसी 
अ्रजन ), कुट्ट ल किनोनी ( किममानी अ्रम्जन ) 
“० | अऊजदुक, कुछझजद, अश्रगरधक, कुन्द्ररू 
-फ०। लाई,लाही-हिं०। ऐस्ट।गेलस सकोकोला 
( 80 6290]|॥53 807'00९00] 98, /2७॥- 
१3९०८/'. ) 

लिग्युमिनासा अर्थात्‌ शिस्बों वर्ग 

( 2. (2. /206/(॥॥४८//०७४९. ) 

जत्पत्तिस्थान--फुरस । 

इतिहास--यद्यप्रि पूर्वी देशों में श्राज भी 
श्राउजरूत अधिकता के साथ उपयोग में आता 
है, ते; भी वतमान कालमें ज्ञोग युरूपमें मुश्किल 
से इसे जानते हैं | दोौरूफूरोदूस ( )/0300: 
]40.:5 ) हमें बतल्लाता हैं कि यह एक फारसी 
वृक्ष का गोंद हैं जे चू ५ किए हुए लोबान के 
सच्श आर सुर्द्धनायल तथा कुछ कुछ तिक्क 
स्वाद युक्र होता हैं । इसमें जर्ूमों के बन्द करने 
ओर चक्ुध्ावावरोधक गुण हैं । यह प्रस्तरो(पला- 
स्टरों ) का एक अ्रवयव है. इसमें शांदों का 
मि£ण करते हैं । 

प्लाइनो ( )2]!)ए ) उन्हीं गुणों का वर्णन 
करता है श्रीर इतना विशेष बतलाता है कि 
चित्रकार इसकी बड़ी इज़्जुत करते हैं । 
इब्नलोन। कईठतें हैं कि यह बिना ख़राशके ब्रणों 
को पूत करता एवं अंकुर लाता है | प्रस्तर 
( प्लास्टर ) रूप से उफ्योग करने पर यह 
समस्त प्रकार के शोथों को लय॒कतों हैं। 
मर्साह इतना विशेष बतलाते हैं कि यह तीचण 
रेचक है ओर कफ एवं बिकृत योपों को निका- 
लने के लिए उत्तग हैं। हाजी जेंहल्‌ अत्तार 
कहते हैं कि इसका फ्रारसी नाम गूज़ द हे ओर 
जिस बूकू से यह निकलता हे वह शीराज़ के 


अंध्यरूस 


मिकट ?मभानकारह_ की पहाड़ियों भ॑ पाया जाता 
है। उक़् निर्यास का अन्य नास ज्युदानह है। 
जब यह पहिले निकलता हे तब श्वेत होता हैं, 
किन्तु वायु में खुले रहने पर लाल होजाता हैं | 

अर्थाचीन लेखकों में “मफ़ज़नुल्‌ अद्वियद्द” 
के लेखक मोर मुहर्मदहुसेन हमें बतलाते हैं 
कि इस्फ़ाहान ४ अअञ्ञ रूत को कुठजुद और 
अगरघक कहते हैं (शेपके लिए देखो-पर्याय सूची)। 
शाप के कथनानुसार यह शा।इकट नामक 
के टेदार बृद्ध का गोंद हैं जो ६ फीट ऊँचा होता है 
आर जिसके पत्र लोबान पत्र सदत होते हैं। 
इसका मूल निवास स्थान फारस आर तर्किस्तान 
हं। पुनः वे उक्र ओपध का टीक विवरण 
देते हैं । 

आयुवदाय 
जिकर नहीं पाया शाता | 

वानप्पतिक विवरण--सार्काकोला के न्यू. 
नाधिक सामूहिक एवं अत्यन्त विचूर्शित दाने 
हाते हैं। यह अपारदशर्शक अथवा अर्ध॑स्वच्छु ड्ोता 
हैं और गस्मीर रक्र से पीताभायुक्र खेल अथवा 
घूसर व७ :+ रूपान्तरित होता रहता हैं। इसमें 


ग्रन्थो ५ इसका कहीं भी 


मुश्किल से कोई गन्ध प।ई जाती हैं | इसका 
स्व्राद अत्यन्त कश्आ और मधुर होता है । उत्तप्त 
करने पर यह फूलता हे और जलते समय इसमें 
से जले हुए शकरा की सो गन्ध आरती है । साके 
कोला ( अ्रञज्ञ रूत ) निर्यास फ्रारसी बन्दरगाह 
बुशायर स थला + बम्ब हू आता हैँ । इसके अ्रन्य 
भागों का विवरण निम्न प्रकार है. 
फल--इंडल छोटा, पतला, पुप्प-चाह-कप 
अण्डाकार, घरतव्याकार, भूसी संयक्र, 2 दइश्न 
लम्बा, * तंग विभाग यक्र ( पन्च सूच्म खणड- 
युक्र ) ओर खुला हुआ होता हैं । इसके भीतर 
पुष्परल ( [20(8]3 ) और एक अश्रण्डाकार, 
सम्त, तुण्ढाकार, फली जो धान के इतनी बढ़ी 
ओर जिसका वाह्य धरातल एक घने सुफेद वर्ण 
के रोबों से आावरित होता है | यद्यपि फली पक 
जासी है तो भी पंखड़ियाँ लगी रहती हैं | उनमें 
से सबसे ऊपर वाली फशाकार होती और फली 
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अंर्ईजञरुस 


के तुण्ड भाग को ढाके रहती है। फली 
द्विकपाटीय होती है, उसारकी सीवनसे लगा हुआ 
एक झोर धूसरवश का उड्दद संदश खोज होता 
है, ज्सिका व्यास ? इच्च होता और जो जख में 
भिगोने से फूलता और फट जाता है एवं अभ्रंजरूत 
समूह में निकल पह्ता हे | कछ छीमियोँ पत- 
नीय तथा निर्यासपूण' घोतो हैं । 

प्रकार ३ - अथोीत्‌ तना--काष्टीय, जिसमें अस॑- 
ख्य प्रकाश सय॒गट्टे होते हैं, करटकमय; कॉाँटे 
$ से १ इंच लग्बे जो लघु शाखा सहित रोंगटों 
से आवरित होते हैं और जिन पर अम्ज़रूत की 
पपड़ी जमी होता है । 

पत्र--कहते हैं कि इसके पत्र लोबान पत्र 
सदर होते ६ । ( सर क्िलियम डाइमेंक ) 

प्रयागांश--निर्यास । 

गासाय नेक संगठन--परर्काको लीन ६५३०, 

निर्योस ४६०, सरेशी पद्रार्थ--३*३०, 
काप्ठीय व्रब्य प्रभति २६८०। सार्केकोलीन 
४० भाग, शीतल जल तथा २४ भाग उबलते 
हुए जल में घुलनीय है | ( गिबर्ट ) 

माश्र:--२। मा० से ७॥॥ मा० ( ४ रकत्ती से 
१ मा० ) । प्रकृति-दूसरो कक्षा के अश्रल्त में 
उष्ण और उसी कछा के आरम्भ में रूच्न । 
हानिकरतां भांत्र को । € दिरम पिसा हुमा 
विशेषकर भ्रश्नक के साथ विष है | दपनाशक- 
कतीरा, बबूल का गोंद और रोशन बादाम प्रभति । 
प्रति निधि-इसके समभाग एलुआ ओर कुछ अ- 
थघिक निशास्ता ! मुख्य प्रभाव -प्रणदवशोषक 
ओर नेग्ररोग को लाभ पहुँचाता ई | 





गुण, कम, प्रयोग--यद्यपि इसमें एक 
प्रकार की रतृबल भी होती हैं। जो इसकी 
खुश्कोी के साथ दृठता पूर्वक मिलनी हुई हैं, किस्तु, 
तो भी खुश्की ग़ालिय रहती है । इसी कारण 
बिना कांतिकारी गुण एवं तीचणता के यह भ्रार्त - 
ताशोषक हे भोर इससे यह घणों को पूरित 
करता है, क्‍योंकि यह उस राध झीर उन पीत 
द्रवों को ओ ब्रंणों को भरने नहीं देते नष्ट कर 
देना हैं | अपने क्हेश के कारण ब्रणों के कितारों 
को जोड़ देवा है।.. 


झजुरूत 


आंख आने को अन्त में लाभप्रद है, क्योंकि 
बिना कांतिकारिणी गुण एवं कप्ट के दोषों को 
लयकरता है ओर नेत्र की ओर बहकर आनेवाल्े 
द्रवों को रोकता हैं। संधियों से गाढ़े दोषों को 
दुस्त ह्वारा विसजेत करता हैं; क्योंकि इसमें 
एक तिक्र अंश है जिसकी क्रिया में तस्वख़ीन 
( खुरदरा कारित्व ), नुज़ज ( परिपाक ), 
तफ़्तीह, ( स्रोतावरोधन ) और तहलींल 


१६३ 


( बविलायन ) समावेशित हैं। परन्तु किसी 
किसी के विचारानुसार उसकी यह क्रिया € गाढ़े 
दापों को दस्त द्वारा निकालना ) केंबल इसकी 


ख़स्ियत की वजह से हैं। 
( नफ्रा० ) 
अब्जरूत रेंचक और चिकृृत एवं श्लेप्मिक 


दोषों को लयकतां हैं । निशोथ तथा हड़ 


प्रभति के साथ मिलाकर उपयोग में लाने से 
यह सर्वोत्तम प्रभाव करता हैं। अ्रपस्मार में एरंड 


तेल के साथ मिलाकर भीतरी रूप से शरीर नेगश्र 
द्वारा जलस्ाव होने पर इसका 
होता है | 
हेतु इसका आशभ्यन्तरिक प्रयोग होता हैं । 

बूंहण प्रभाव हेतु मि&देशीय झ्लियाँ इसे 
भचण करती हैं मात्रा शआ्राधा से २ मिम्क़ाल है । 
अधिक मात्रा में श्रांत्रीय 
यह घातक सिद्ध होता हैं । श्रंजन रूप से उपयोग 
करने के लिए इसे गधी के दूधमें रगइना चाहिए; 


स्थानीय उपयोग 


घर > अ्रख्ृत :.]/ | 0-सिस्मा, स्ंख् । 
संधिवातनाशन ओर क़ृमिष्न प्रभाव 


अश्वलिकारिका 


है | इसका पीना गर्भपातक ओर क्रमिष्न है। 
तरबूज के पानी में तर किया हुआ शरीर को 
धूंडण कर्ता है । यह वायु ल्यकर्ता, रोधउद्घाटक 
ओर श्लेप्मानिस्सारक है | 


अश्वुरू्त लेपन ओपधियों का एक प्रधान अवयव 
है | पारसी लोग इसके साथ रुद्ठे मिलाकर टंटी 
हुई अथवा मोच आई हुई अस्थियों तथा निरबंल 
सन्धियों में भी उनको सहारा देने के लिए 
इसका उपयोग करने हैं । साधारण लेपन योग 
निम्न है -- 


अउज़रूत £ भाग, जदवार ५ भाग, एलुआा 
सकोतरी १६ भाग, फिटकरी ८ भाग, मेदालकदी 
४ भाग, गूगल ४ भाग, लोबान ७ भाग और 
उसारह रेबन्द १९ भाग | इन समस्त ओपषधों 
का बारीक चूर्ण कर पुनः जल मिलाकर खिल 
बद्दा द्वारा इसकी लुगदी प्रस्तत कर डपयोग में 
लाएँ | ( बि० डाइमाक ) 
- ( ४५:०-॥- 


[]04 ) ल० क०। 


अग्श्नलिः :0]/)॥-सखसं० पु० ( $ ) प्रखति द्वय 


ग्रंथ्यवराध के कारण . 


तत्पश्चात्‌ इसको चुल्हे में यहाँ तक शुप्क कर 


कि यह हलका भुन जाय, पुनः घाट कर अंजन 


प्रस्तुत करें | इसका प्लास्टर (प्रलेर ) सम्पूण प्रकार _ 


के शोथों का लयकरता हैं | प्याज़ के भीतर 


 अ्रश्नलिकार 


भरकर अग्नि पर भूनकर इसका रस कान से 


टपकाने से कर्णवेदना शमन होती हैं । 


ग्रडज़रूत, श्वेत सीखा प्रत्येक २ भाग, 


 अश्जलिकारिका 
( मीर मु० इसेन ) 


निशास््ता ६ भाग इनको खूब घोटकर बारीक चाल ' 


लें । यह उत्तम अंजन प्रस्तत होगा । 
( तिब्बे श्रकवरी ) 
मोती, मुूँगा जलाया हुआ ओर मिश्रो 
समभारा के साथ आँख की सुफेदी को लाभदायक 


र्र्‌ 


( >१६ नो ०); ३२ ता० ( प० प्र० है ख० )। 
(२) कुड़पः: (वः ) मान (४२ तो०, ८ 
वा ४ पल )। रत्ना० नानाथें;। भा० उ० 
वाजी० । (३ ) श्रश्नलिपुट, करसम्पुट, अऊुरो । 
प्रे० लश्निकम्‌ | 


अलिका 83) 8]स्‍२६-स्व ० स्रा० ( १ ) लजझ्ला- 


लका। (२ ) कद्बमूषिका । जटा० । 

(7 ]8]47879-अओेषधथि विशेष । 
कौरटि० अधथ० । 

४ ]8 7 47९ 4-से ० स्त्री० 
लज्तनालुका, लज्जाल, छुइ्मुई । माइमोसाप्युडिका 
( ज0898 #प्रतेंएक 2-लै० | सेन्सिटिव 
प्रायट ( +िछाडांवर७ 9॥07॥ 2-३० | रा० 
नि० ख० ५। भा० पू०गु० व०। (२) 
वराहक्रान्‍ता, वाराहीकन्द-छिं० । लाइका- 
पोडिग्रम्‌ इम्ब्रिकेटमू. ( +ए20790०वाए॥॥ 
[]070%00प॥7 )-ले० । 


अ>जलिना 


अ्रश्नलिनी 0॥]0]]7|-लं० सम्थी० लज्जालुका, 
छुईमुई-8०। देखो--जज्ञालु | बें० श० । 
दी सेन्सिटिव प्रार्ट ( ।0 इठाप्राएएए 
|))|| )-३६० । 

अजलिपुटः,-पुर्ट 
“सं०पु ०,क्ली०( |). (0 ४ 40१'॥)0%/| 


७ए [0॥॥28 (0 8॥)005 ॥0700॥6) 


कर सम्पुट | अच्जलि । 
अअ्स,-सो 0]05,-3॥-लं० त्रि०, खत्री० ( २५०६ 
(॥00|0०0, ५५।०942[0 ) सरल, सीधा । 


अग्रश्वयस (॥ ]8-अ० अ्रशुद्धनर, अत्यन्त अपवितन्र 
( नजिस ), बहुत पत्नीदा | म० ज० । 


अज्ञायना पक्रटारिस ()९०709 |)०७७०॥48-हं ० 
हन्ल्ल । 

अखिवम्‌ )॥|४०५॥॥-सं० क़ो० प्रकट कामी । 
अथ+> | सू० ६। ६ | का० # | 

आंजिप्ट:,- पट: 
पु०९( ].' ५।:]। 2) सूय्य | 

अ्रश्जञारः ()) ]]0 |- सं ० पु०, फा०, हि०, संज्ञा 


0। |5॥ []0]),-5]0]॥।]-सं ० 
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का ]0फपएछा,-]॥( 0 


पु ० बूँ०, द०, अंजीर ऋकऋ०, म०, गृ० । द 


मज्जुलं (-लः ),काकोटम्बरिकाफलं, अंजीर (व्रत) 
-स्तं० । अ्ंतीरी, 
अजउ्जीर | है ० में प्तां०, ममा० | (काक) इ मुर, 


अखजीर, बड़ पेयारा गाछु,श्रॉजीर-बं० | भगवार, 


काक , कोाक, फंड, इजञजर, फाग, किम्रि, फर्गार, 
फागू, फाग, खब्ारी, फेआ, थ्रपुर, जमीर, ध्रूरू, 


गुललनार, ख़बार, बेरू, बेड, 


दृधी, दहोलिया, फगूरी, फगारी (मेमो ०) -पं० |. 


फरावार-पश्ता० । अंजार, इज्ज़र-अफृगा० । 


फ्म्म्र-गाज़० । घारा-म० प्र८। पेपरी, अज्जार . 


-गु० | फावार, थपुर-3० भा० के मंदान। 


(इं०प्र० गां०)। अज्ञीर-बम्ब० । शीमइ-अत्ति, 
तन अति ना० | शींग-शअ्रत्ति, तेने-श्रत्ति, अंजूस, 


मादी पासु-त० | शीम-अत्ति-मला ० । बंण्डनेड- 
कर्न[५० । शामे-अनि-कनाॉ० । रद-श्रत्ति-का 
-“बव्टिक । स-फान-सी, तिम्बों-थान-दि, सिस्बो- 
सप्पान-सी-वर्भी । तीन, बल्‍्स-अ्ञ० | सीडियम 
पीभिफ़ररम्‌ ( 25॥0॥॥॥ 0][07॥॥, 


->->>-->-- >> ++ -ऑवओज - “४-८ 9 


शाआर 


[,/0/-)-ले० ।काला उम्बर-मं० । फिगू श 270- 
फ्रा०। फाइकस केरिका( |॥0प५४ ०७709, 
7.7॥%- )-ले० । फिग ( (४९ ) ई०। 

अप्यत्थ वा वध्वग (अटिकेशिदइ) 

( .. 2. (7/7८6९४८? ) 

उत्पक्ति स्थान--इसका मूल निवास स्थान 
फारस वा एशिया माइनर हैं | अब यह भारतवर्ष 
में भी बहुत होता है | अ्रविस्तान, अफगानिस्तान 
तुर्किम्तान श्रोर अ्रफ्रीका तथा ब्रिल्ोचिस्तान श्रीर 
काश्मीर इसके मुख्य स्थान हैं | 

बानस्पतिक विवरण--अ्रं जीर गूलर की ही 
जाति का एक वृद्ध है । इसमें स्थूल, गृदादार, 
सोखला, नासपानी की शक्रल का एक आवरण 
( ॥७००[७४८०।७ ) होता हैं जिसकी भीतरी 
रुख पर सूच्म फल समूह उत्पन्न होता हे 
उक्र आवरण के सिरे पर एक छिद्र होता हैं। 
वह प्रथम ( अपरिपकःवस्था में ) हरा, 
कठोर और चमं सदश होता ह। कोई अ्रस्त्र 
चुभाने पर उसमें से दुग्ध स्राव होता हैं। 
परिपक्कावस्था में वह मदु एवं रसपूर्ण हो जाता 
तथा दुग्धोय रस शकरा रस में परिणत हो 
जाता है । छिद्र घिरा हुआ एवं अनेक छिलकों 
से आवरित होता हे | उसके निकट तथा अश्र॑ंजीर 
के भीतर नरपुष्प स्थित होते हैं, किन्तु, प्रायः 
उनका अभाव होता है अ्रथवा उनका पूर्णविकास 
नहीं हुआ होता। ना पुष्प आवरण के भीतर 
कुछु दूरी पर स्थित होते हैं जहाँ वे परस्पर गुथ 
हुए ओर इंठलयुक्र होते हैं, इनमें पंच पंखड़ी 
युक्र पुष्पकाष शरीर दृवांशोयथ खुककल ( ४३- 
2])0 ) होता है। डिम्बाशय, जो साधारणतः 
एक कोपीय होता हैं, परिपक्त होने पर एक 
सूच्म, शुप्क कठर गरी में परित्र्तित हो जाता 
है जिसे ईं। बीज ख़याल किया जाता हैं । (फार्मा 
कोग्राफिया )। 

इसके लगाने के लिए कुछ चूना मिली हुई 
मिट्टी चाहिए | लकड़ी इसकी पोली होती हैं । 
इसके कलम फागुन में काटकर दूर दूर क्यारियों 
में लगाए जाते हैं| क्यारियों पानी से खूब सर 


ध्रश्ञार 


रु 


रहनी चाहिएँ । लगाने के दो ही तीन वर्ष बाद 


इसका पेड़ फलने लगता हैं शरीर १४ या १४५ 
घष तक रहता ओर बराबर फल देता हैं। यह 


वर्ष में दो बार फलता हैं | एक जेः असाढ़ में 
ओर फिर फागुन में । माला में युथे हुए 


सुख्राण हुए फल श्रफ्ग़ातिस्तान आदि से 


हिन्दस्तान में बहत श्राते हैं | सुखाते समय रंग 
 ऋछढ़ाने आर छिलके को नरम करने के लिए या 
तो गंधक की थधूनी देते हैं ग्रथवा ननक शरीर 
शोरा मिले हुए गरम पार्नी में फलों को “बा देते 
हैं| भारतवर्ष में पूना के पास खेड शिवपुर 
नामक गाँव के अ्रंजीर सबसे अच्छे होते हैं | पर 
अफ़गानिस्तान श्र फ्रारसके अ्रजीर हिन्दुस्तानी 
अंजीरों से उत्तम हाते है| यह दा तरह का 
हाता हैं, एक जो पकने पर लाल 
दुसरा काला । 
प्रयाग[रा--शुप्क थ्रावरण श्रर्थात अंजीर )- 
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दाह, भार 


इसके 


लक्षण--यह मृदु होता हैं इसके भीतर बहुत _ 
से कोंप एवं बीज होते हैं । दबने से फल चपटे 


ओर बेकायदा हो जाते हैं। वण-पीताभायुक्र 
 घूसर, पर को 
स्वाद--मपचुर | 

वर्ण मेद्‌ से यह तीन प्रकार का 
यथा--- 


होता 


इ स्वेताभायक्र रक्त व श्याम । 


ह। 


(१ ) पीत, (२) श्वेत और (३ ) श्याम | : 
ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार स्मरना का _ 


अखजीर दवा के काम में आता हूँ जा 


होता है| 


रासायनिक संगठन - फल-इसमे द्वाक्ष 
शकरा ( (77.8])0 ४7१ 2७॥ ) ६२ प्रतिशत, 


पीला 


नियास, वसा झोर लवण हांता हैं। शुष्क | 


अज्जीर में शकरा, बसा, पेक्टोज, निर्यास, 


छ कि के | 
अल्ड्युमीन ( अणडे की सुफेदी ) ओर लवण ' 


होता है। दुग्ध-में पेप्टोनकारी अभिषव 
(7०७0० 0छीता0॥7+ ) होता 
,..._ गुण चरम व प्रयोग 
आयुवंद से इसे शीतल, स्थादु 


हे गुरु, 
रक्रपित्त, वाने, क्रिमी, शूल, हृत्पीढ़ा 


कफ 


अपार 

अ्रौर सुख की विरसता करन वाला 
कहा है । मद० व० ६ | 

ब्जीर अन्यन्त शीतल . तन्‍्काल रक्रपित्त ना- 

शक, पित्त श्रोर शिरोरोग में विशेष करके पथ्य 

है तथा नाक से रुघिर गिरने को बन्द करता है । 

ग्रउजीर भारी, शॉतल, मधुर, वबातनाशक, 

रक़पित्त हारी, रुचिकारा, पचने से मधुर 

तथा श्लेप्मा ओर श्रामबातकारक है. एवं 

रुघिर विकार को दूर करता है । स्ु० नि० र० । 


नाश 


स्त्राद 
2) 


यूनाना ग्रन्थकार इसे ( ताजा अब्जीर ) 
१ कक्षा में उप्ण अर दसरा में तर मानते हैं । 
हानिकर्ता-यक्त, आमसाशय थीर अश्रध्रिकता से 
खाना दाँतों को । दप्रमाशक-वादाम और सा- 
तिर। प्रतिनिधि-चिलगाज़ा झार दाग्ख | 


ताजा अज्लीर मटुकतई, प्रोपक ओर 
शीघ्रपाकी है। कच्चा अब्जीर अत्यन्त जाली 
( कांतिकारी ) है; क्योंकि इसमें हुग्ध 
बहुत ज्यादः होता है ओर पार्थिवांश की 
अधिकता के कारण यह सर्दा की ओर मा- 


यल है | शुष्क अब्जीर शीतोन्प 7क है | जलांश 
की न्‍्यूनता के कारण यह १ कज्षाके अन्समें उप्ण 
ओऔर सूच्म है । इससे पतला ख़,न उत्पन्न होता 
है जो बाहर की और गति करता है | श्रश्जीर 
सम्पूर्ण मचों से अधिक शरीर का पोपण करता 
हैं; क्योंकि पत्र कथनानुसार जलांशाधिक्य के 
अतिरिक्र पार्थिवांश की अधिकता भी हैं । नर््नी 
प्रकार पका हुआ अडऊजीर तक़रीबन निरापद, 
होता हैं; क्योंकि इससे वद्द तीदण दुग्ध जो इसमें 
होता है, नप्ट हो जाता है आर इसके पार्थिबांश 
में समता स्थापित हां जाती हैं । 

अधिक गृदादार अब्जीर शारीरिक दोषों का 
ग्रधिक परिपाक करता हैं | क्योंकि गरम व तर 
होने के कारण दोप परिफाककारा मु ज्िज ) 
हे । इसके गूदे में स्नेहोंप्मा विशेषकर होती है । 
इसी कारण अधिक गूदे वाला अश्रब्जीर अधिक 
परिपाक करता है । 

इसमें अन्तिम कक्षा की क़ब्बते तलय्यन (दरोच 

दुकारी शक्ति ) हैं; क्योंकि इसको उप्या रतूबतों 


अग्रसर 


के बहाने पर अधिकार रखती हैें। परन्तु, शुष्कता 
उत्पन्न करने पर इसका कोई अधिकार नहीं होता 
अर्थात्‌ यह शोपक गुण रहित है | यह स्वेदजनक 
एवं उत्तापशामक हैं । 

अ्रग्जीर कान्तिदायक है; क्योंकि यह सूदम 
शोणित उत्पन्न करता है और उसको बहिर्भाग 
की ओर गति देता हैं ! अपनी रत्ूबत, उप्या 
आर सूच्मता के कारण ट्सका लेप फोड़ों को 
पकाता है । 

अपनी तीचणता आर मधुरता द्वारा शग्रामाशय 
को उत्तप्त करने के कारण ।ह उध्णा प्रकृति वालों 
को तपान्वित करता है ओ्लार उस पिपासा का जो 
खारी श्लेप्मा ( बल्‌ग़मशोर ) के कारण उत्पन्न 
हुई होती है उसको शमन करता हें; क्योंकि यह 
बलूराम ( श्लेप्सा ) को विधलाता एवं पतला 
करता और काटता छॉटता है । 


१६६ 


अञजीर पुरानी खाँसी को त्ञाभ पहेुँचता हैं; 


क्योंकि यह स्वॉसोी केवल बलगम से उत्पन्न होती 
है ओर अज्ञौर बलरास को प्रिघलाता या नूज़ज _ 


( पका ) देता एवं तहलील ( लय ) करता 
आर दोषों से शुद्ध करता है । 

अपनी रोधउदघाटक तथा कान्तिकारिणी 
शक्नि के कारण यह मृत्रविरजनीय है तथा यक्रत 
एवं प्रीहा के रोध का उदधाटक हैं । 

क्योंकि यह तीदण मलों का त्वचा की ओर 
प्रतेपित करता हैं; अस्तु मंत्र उनसे रहित होता 
है, जिससे वस्ति में म्रत्र सम्बन्धी कोई कप्ट नहीं 
होता । इससे सम्भव है कि मूत्र चिरकाल तक: 
वस्ति में बिना किसी कप्ट के बन्द रहे । 

यह वस्ति ओर बृक्क प्रस्थेक के लिए उपयुक्र 
है, क्योंकि यह कान्तिप्रदायक हैं एवं दोनों के 
मलों को मूत्र द्वारा विसर्जित करता तथा उनको 
त्वचा की ओर मायल कर देता हईं । निहार मुँह 
खाने से यह अ्रज्ञ प्रणाली को खोलने में भ्राश्चर्य- 
जनक लाभ दिखलाता है | द 

जब इसे अग्वरोट अथवा बादाम के साथ 
स्राया जाता हैं तब यह ग्राहार से मिश्रित नहीं 
होता, जिससे इसकी वेयक्रिक शक्ति टूटने नहीं 


आजझर 


पाती, क्‍योंकि उनकी चिकनाई शअ्रभ्जीर के प्रदाह 
को जो तीचण दुग्ध के कारण होता है, तोइ 
देती हैं | अखरोट के साथ इसका खाना अभ्रधिक 
पुष्टिकारक हैं । 


अंजीर ग़लीज़॒ ( स्थूल ) आहार के साथ 
प्रस्यन्त रही होता हैं | बयेंकि वह इसको शरीर 
के बाह्य भाग को शोर गति देगा। अ्रतः इससे 
वाह्य चेहरे में रोध एवं अन्य रोग होजाएँगे । 
इसकः दुग्ध तीचणता के कारण रेचक है और 
रक्र एयम्‌ दुग्ध को जमः देता हैं | क्योंकि इनके 
द्रवत्त॒ को लय एवम्‌ शुप्क कर देता है | याद 
रक्र व दुग्ध जमे हुए हों तो उनको पिघला देता 
है क्यांकि यह अपनी तीदणता एवम्‌ उत्ताप से 
दोनों के घनांरा को पिघला देता है | 
( नफ़रा० 2 
यह वचयु को लथकर्वा, अ्पस्मार ( जगी ), 
पत्तबद्ध श्रार बहुधा कफ के रोगों को लाभकर्ता, 
प्रकृति को मदु कर्ता, क्रम क्रम से रेचनक्र्ता, 
रोध, प्लीह, शोध, बहु मृत्नता श्रार दक्ककी कृशता 
का हरण करता हैं। इसका शबंत कास को 
गुण करता हैं।। शुप्क सर कर्मों में हीन है | 
इसका मुख्य प्रभाव शरीर को स्थूल करना और 
क सोरुल्गि जा ( जिसका अधिक भाग शरोर का 
भाग बने, जिससे अधिक रक्र बने ) हैं, विशेष- 
कर उस अवस्था में जब इसे खोंफ के साथ 
४० दिवस पर्यन्त सुबह को स्त्राएँ | 
बादाम झ्रोर पिस्तेके साथ भक्षण करनेसे बुद्धि- 
वद्ध क हैं । सुदाब के साथ विषष्न, कुतु म बीज 
( कुसुम्भ ) और बोरहे अरमनी के साथ विरेचन 
ओर अखरोट के साथ विशेष कर कामोहीयक है। 
इसका लेप ख़नाज़ीर को ल्ाभप्रद है । 
इसका दुर्ध चकुओं में लगाना मोतियाबिन्द के 
ज्षिए लाभदायक है । ( बु० मु०, मु० अ० ) 
अष्जीर पथ्य सहज में पथ्च जाने वाज्ा और 
आओषध रूप से उपयोग करने पर वृक् एवं वस्ति 
संबन्धी अश्मरियों का नाश करने वाला और 
यकृत तथा प्लीहा के अवरोधों को दूर करने 
वाला है | यह गठिया एवं अ्श चिकित्सा में 


अर्जी गा 


व्यवहृत हैं । मुख बण में इसका दृध लगाया 
जाता है । बच्चों के यकृत रोग में इसका उपयोग 
लाभदायक हैं | शुप्क अब्जीर, बादाम की गुद्दी, 


पिस्ता, इलायची छोटी, चिरोंजी, बेदाना, शकर 
इन सबको समभाग लेकर चूर्ण बनाएं और 
. उसमें किश्वित्‌ केशर सिलाकर पुनः उसे आठ 


रोज तक गोइत में डुष्बे रक्‍खें । मानत्रा---२ तो० 
प्रति सब । गुगु--अ्रत्यन्त पुष्टिकारक एु« 
कामोद्दीपक । 


२ या४तओ अदडतीर और थोडा सा शकरा 


चूर्ण इन दोनों को निनलाकर रात्रि में श्रोस में 
खुल; हुआ रक्‍गें ओर सब्रेरे इसे खाएँ | इसी 
प्रकार पत्चतर कर 
निरयंल मन॒ृप्य जिनके श्रप्ठ, ज़बान शोर मुग्ब 
चिड्चिद्ाातल हो उनके जिए ताजा अंजी( उत्तम 
बलवबदू के आपवे है । इं० में० में० । 
विष्टब्घता, वस्ति लथा फुफ्फुस व्याथरि में 
पध्य रूए से इसका विशेष उपयोग होता है | 
( हूं० में० प्जा० ) 
डॉक्टगा मत 
जिदिश फौमाकोपिया में श्रजीर अं।फिराल है | 
प्रभाव-मदुमेदक या कोप्टमुदुकारी । यह 
कन्फ़ेक्टियो सना में पड़ता है । प्रयाग यह 
सुस्व्रादु आर पॉपक मेवर हैं | साधारण विष्टब्ध 
रोग में इसके कुछ दाने निहार मुंह खाने से 
कब्ज़ दूर हो जाता हैं । किन्तु, इसके बीज अ्ांत्र 
में किचिद्घपंण करके कुछ मरोइ उत्पन्न करते हैं । 
अ्र्षी रो 0।][[-हि० संज्ञा सत्रो० खबार, गुलनार, 
बेड, बेइ | फाइकस प।मेटा ( ।७ध58 ॥[- 
प्रा 0.8, 7707-87. )-ले० । भगवाइ, काक, 
कोक, हेड़, इंजर, फाग, किर्मी, फगोरू, फागू, 
फोण, खबारी, फेप्रा, थपुर, जमोर धूई, पडा, 
दहुलिया-पं० । फगवार-पश्तु० । श्रंजोर, ६जर 
-अ्रफ० । केभ्म्री-राजपु० धौरा-म० प०। 
मेंपरी-गुज ० । भगवार, थपुर-( ऊध्य भारतीय 
मैदान ) | इं० मे० प्लॉ० | 
- बटादि वर्ग 
( 2४. ०. ए/ह2६८८८९ ) 
उत्पक्तिस्थान --उत्तर पश्चिम भारतवर्ष, 


गुर “-+राराराषप्याशानक, 


१६७५ 


अउजु कक 


पूर्धीय सिन्धु नदी से लेकर अवध परयनत, हिसा- 
लय पर्रत ( ३००० फीट की ऊंचाई पर ) और 
आाब पवत | 
उययाग---इसके फल मे मुख्यतः शकरा तथा 

लुआब वतंमान होते हैं, तदनुसार यह स्नेह- 
जनक एवम्‌ कोप्ड मदुकर प्रभाव करते हैं | कोएए- 
बद्धता ( विवन्ध ), फुपफुस एवम्‌ वस्ति रोगों में 
यह मुख्यकर पथ्य वा आहार रूप से व्यव हार में 
आते हैं । इनका पुल्टिस रूप में भी प्रयोग हं।ता 
है | ( [20] 0 [200८[5. ) 

ग्रश्न।र अह मक ४ ]]0--॥) 0.08 फ़ा० गुल्नर, 
गूलगरर्गरह० | फाइकस ग्लोमरेशा [५०प५७ 
एफ, 70 : /.(0पा 0-)-ले ० । . 

अश्वार श्रांदम 0॥)]8॥0-4/0)0-फा० गुब्नर, 
गूलर-हि० | किसी किसी ने अन्य फल का नाम 
लिग्ा हैं जिसको हिन्द्रा में “कलह” कहते हैं । 
यह काब्ुलके पर्वतें पर उत्पन्न होता हैं| हकीस 
आअत्नी गौलानी के कथन'नसार एक भारतीय बस 
का फल है जो इन्द्रायन के समान गोल ओऔर 
रक्र वर्ण का होता है । लु० क० । 

अजोर दश्ती 0]॥70-त85)04-फा०. काको- 
दुम्बरिका सं० । कट्मर, कटम्बरी, कट्गूलर, 
जंगली श्रश्नीर-हि० । देखो-कटुस्वर | #८ए७ 
0))|)0504०][0., 77०7४. ( 0"॥॥0|-) 
-ले० । लु० क० | स० ऊरा० इं० | 

अज्ञोरनंपाल 
नेपा० । 


0 ]87' ०-॥ 84 08 | ७-य जछा ल- 


झअज्ोरे बगदादी शावीछन्‍्कशपते। फु० 
अखरोट वृत्त के बराबर लम्बा एक वृत्त हे जिसके 
पत्ते चिनार पत्र सद॒श और फल अभ्षीरके समान 
होते हैं । रक झ यम/नो ( देखो ) का फल | 
त्तु० क०। 

अजीरे यमन 0 ]80-ए४॥8॥8-फ्रा० अ्ंन्रीरे 
बगदादी | लु० ऋ० । | 

अजञोलक 9/0]]970-माजुन्दरानी खब्बाज़ोीं का 
पोचा | लु० क० । 

अजीश 8॥]5))9-सिराजुल क॒त्‌ रब । लु० क० | 


अचधजुकक 98॥]008ए-फरा० रिप्ाप्र8 ०20राण- 





अटंकुडा 





-87'0॥87]- 


अजुदान शैध्द्ध 
[7५, /-##: )-ल० । अज्कक, क़्तस झज्ेलिका आखश जेलिका 77 ७3]]0; 
हिंदी । ०|0:-ले० | सु बुल ख़ताह | बालछुइनद । 


अज्ञ दान एप 4 काश० हींग, दिंगु-हिं० । 
' अज्ञ।लका गान 0) 70]06-९8।'तै0-ह ७ 


४5५ ५५७०७ ४-फा० ३० । 


अजऊ् बाग &॥) 0080/-आ० मीरोमती-सं० । देखो - क्‍ है 
अज्न लिका 


अखबार | |20।ए70॥0॥ ॥ ४३०) त'९. 


अजुबार रुूमी 
प्रसिद्ध । यह 
ह्ाता है । 
छाल 
धूसर 
अअ गक 
अ्रश्न ग्तरू कद! 8]' 05५०) 40 -अझ० 
स्थाह ( काली ) >ट्ज्नन या एक घस है जो नाग 


शुद्धि तथा उसके हल करने में काम श्राता है । 


8]0 04'005] एप) ।-- अर ० 


यह एक बृत्त का ऊइ को 


इण की धाती है । फा० इ०। 


8 [07 7-- मज़श्नाश | लु० क० | 


अज,7गह, 
मुजरंब॒नकलाब अआ० | कुनंह-शाराज़। कजीत- 
तु० ! उटब्जन, उद्धज्ञनाह० । फा० इं० ३ 
भा०। मु० झ० । म० अ० | अध्टका पिल्यु- 


लिफद (७0 |]॥७]7, /. ॥॥.) एक ७ ० ह कक पर 
मी आज 2 एक . अच्जेली घड 8.]0)]५-७०000-६ ० ग्रह एुशिंट- 


बू. के बोज है का अलमो या तालसम्बानाके रूहश 
हाते हैं। किसी किसी के मतसे अ्रच्जुरह ओर 
न भिन्न भिन्न्रीजे हें । 
अज् लो ०॥]0|-] -हिं० संज्ञा स्त्री० [ सं० 
अत रा त]0077- | अ्रजाल । द०-अजश्ञला 
भरें जत्ती | 


लु०ण क०। फा० इ० | 


अ्रग्नरक 8]00-फ्रा० (१ ) रुतीला हिं०। 


मकदी का बड़ा भेद । लु० क० ।( २) 
मजंज्जाश । 

अश्न रू ७] -त० अज्ञीर ( #08 टक्काप॑- 
08-, ।, (4047 - ) स्प० फा० ह्‌० | 

अ्रत्म सा 0[7854-यु० रतनजोत । ( /५।|६७- 
१6४; ) त्तु० कू० । 

अजेनता 0]0704-कन!० सुर्मा, अक्षन । 2- 
प0ायं 00।प'6 पा, 


॥]]॥)'0]]-प््वा० क़रोज़, क़रोज़ल कल्ब, 


फ़ारस से भारतवर्ष में लाया 


है जा सोटी, सझाचक अर ललोई लिए . 


 अच्जाह 
अज सा 00754 -5छ० गतनजात | 2 एफ 


! 
! 
| 
| 


| 
| 


' ण53॥ [ लंका 


झ्रजञ्े लिम्‌ अश्रार्वेरूस 


इ ० हँ० गा० | 


सुबुल्‌ ख़ताई | बालछुडइभेद । हू ० है ० 'गा० । 
ग्लॉका 8॥॥९०।॥०४-१)।४प८८०४७, 
>्व्क्वा८.-लैर । चारा या चून्रा-पं० | मेमा०। 
यह ओषध तथा भोजन के काम में झाती है | 
पण्यागांश -> जड़ या पोधा । 


ग्रश्न लका रूट 8&)7७|!0४-700(-ह_४० _ बीख 
सु बुल ख़ताई | श्ंगलीनह_। बालछुड मूल | 


साीहड 2७0 क-४ए0ए(- हू ७ 
नुसख़्म सु बुल ख़ताई | बालछुइ बीज | 

अज् लिम 0॥)४७।३॥॥-३० जोंकमारी | जैंगर्नी | 
फा० इ ० | 

अज्ञ लिम्‌ अभ्रमरगासा 820 विवा-तय (0४0 
-“इ० अगाराबा। ( 387009 2 फा० 
ह ० १ भा०। 

8//0 |4॥)-8&]' ४८१) ४४ 

-ल० । जोंकमारी | जैंगनी । फा० इ ० । 


एरिस हिस्यु टा ( 3:09 ॥)'878 ) 
नामक वृक्ष से प्राप्त होता हैं । इसको दक्षिण 
भारतवर्ष में श्रश्जेली व॒ड और मालाबार में अ- 
यानी कहते हैं | वहाँ यह अ्रधिकता के साथ 
होता है। फा० इं० ३ भा० । 
87]0॥-ञ॥आ० ऊद, अगर ।( )०0० 
४४000. ) लु० क० | 
अत्जनक कन्न 0)]88.0-7 8) | +-मल० सुर्मा । 
भ्रव्जनम्‌ ( 2॥0700॥ 07 7ऐपा'0[- 
7-)ले० । स० फा० इ० | द 
अउम-ज़बोब 38]778-29008-झ० मुनक्का । 
अज्मार 5727078-बरब० मकोय ( /90]8- 
॥0ध॥॥ ॥६7ग॥ ) 
अटकुडा 0(907६-सन्ताल० तिक्र इन्द्रजे 
देखो--इन्‍्द्र जोतिक्त - ६ ४४7४2॥(8 
('070॥00989, 600... & &80/४९/. ) 
-ले० । ॥ ० मे० प्लां० । द 


भर क॑ 

अरक ०8९९०. मल० खुपारी-हि०ण। -॥08ट७ 
()8000०॥॥, .7॥0% 
(७0| ॥॥. )-ले० | सूट फू! 6 द्र० | 

अ्रटका-मरणि 809९ ९६-॥]9/[-म ले ० मुगड़ा | 


( या 07+--|)७- ' 


१६६ 


। 
! 


। 
| 
। 


|] 


( ७9 ]॥70097 तिएह गरीकाड, वात, ). 


स०ण्फा० इ०। 

अटदों 0800-१० पीतल, पिक्तन ( 3॥8 59 ). 
इ'० मे० मे० । 

अट भूषण 00 0] 0५) 00 0-सं० क्री० हड़ताल 
()॥७॥60  ( पडा] | पर'एक | 
/५'8९॥0 ) लु० क० | 

अटरू 0/(0'(-सं० 
8(]) 0008 ) 

अटरूषपः 0:9'05॥9]) ) 

अर रुष: 08789) | 
(5800तैकछ ए७फाए0, 2८७, ) र० सा० 
सं० सूतिकारि रस और कन्दर्पसार तेल | बा० 
चि० २ श्र० | देखोा-वासकः | 

श्रटरूषः ६0'एघ५]8॥)] ) नख० पु० 

अटरूपक:ः 00] प5ौ)]8)3)) ) (१ ) बासक 
बच, अडसा | र० मा० | च० द०, रक्रपित्त 
ज्वि०0।( २)आइ । (३ )अरलू । ( ४ ) 
महानिम्वय | शा० श० | 8 मण्मे० | 

अटविः ६६०५४+॥ |] खंण्म्त्नो० (५ [0।05, 

झटवा 00 ४। | 6८. ) अरयय, वन | 

अट (द)बी-झत्ति ०(७०।-॥॥४-ऋना० 
गूलर-छि० । |९४५ 
22०9.0, ( #।'व0 0[. ) 


अडसा 


०0|)|)०४।।0]4/, 


(. नवपरडाॉयवटाक 


“खं> पु० अ्रडसा, 
वासक वृद्ध ( और 


जंगली 


अटवबी जम्बि (स्बो, स्मो)र: ७0४६ ]0॥0,- , 
॥0,-)] 0।0]]-सं० पु ० जंगली निम्बू 
-हिं०, द० | ऐट्लेग्टिया मॉनोफाइला ( .१.- 


॥हक,. 000]॥ए]|७,. (४५७/५ ); 
ऐए० फ्लोरियणडा ( 2. [[0700॥00, 
#7॥ ८८6८, ); लाइमोनिया मौनोफाइला ( ॥4।- 


॥07 8 का 000 ५]9, _.77४.)- ले० । 


वाइल्ड लाइस ( ७३१|( १8॥7७ )-३० । 
मलड्जनार ( ६० में० मे० )-द० | मतद्जनार, 


मख़ुर, माकड़-लिम्बु-मह० | अडवी-निम-ते० । 
कटह लुमिथ्चई, क3-इलुमिश्वम-परम, कद्‌-इलि- 


अटवा ज.म्ब (स्वरा, स्भी)र: 


मिचम्‌ , कट्यालु-ता० । कटनिम्बे-गिडा,कनिस्बे, 
अड्वी-निम्प्र-ऋना० । नरगुनों-ड ड़०। मल- 
नारड्रा, मले-नारकम-मतल्० । मातद्शनर-द०, 
का० । चोर-निम्बु, इंद-निम्बु-का० | झोदी-निम्वु 
-गु० | 
नागग्ड़ वग 
( . ४. (2. ४776४४/४(/८९७९- ) 

उत्पक्ति सथान+पूर्वीय बद्नदेश, दक्षिण- 
भारत, लडक्का, सिलहट, पबंतमूत्, 
सम्पूर्गा पश्चिमी प्रौयद्वीप, कारोमस्डल तथा कॉकन 


गबमििया 


से दक्षिणात्य | 

घानस्पतिक चण॑न--अ्रट्वी जम्प्रीर एक 
विशाल, कण्टकमथ्र, श्रारोही भाड़ी हैं जो 
पश्चिमी प्रायद्वीप तथा सिलहट की पह।ड़ियों पर 
सामान्य रूपसे पाई ज.ती है । इलके पत्र नारह्ञी 
पत्रवत्‌ सुगन्वित होते हैं । फल गोलाकार, पोले 
लगभग १ इच्च मोटे ( व्यासमें ) ओर भमिल्लीदार 
परदे द्वारा चार कोएों में विभाजित होते हैं | 
एक कोष साधारणतः पतनशील होता हैं | मज्जा 
( गूदा ) नीबृबत, परन्तु अति न्‍्यून होता हैं | 


 इच्च चाड़ा 


प्रस्थेक कोप में _ इद्च लस्पब्रा ओर - 
एक बीज होता है उसके एक उद्नतोदर ( उभरा 
हुआ ) और दो चियटे ए८5 ( नारंगी के फॉक 
की तरह ) हाते है | फलत्वक्‌ में नागरह् स्वकवत्‌ 
अल्प (निर्बल गंध एवं असंख्य तल को 
ग्रंथ्ियों होती हैं । देहातों ज्ञोग इसके बांज को 
जो ठाजा होने पर श््यन्त सुगन्धियुक्र होता है, 
चूर्ण कर इस मी: तेल ( तिल नेंल ) में छोइ 
कर निचोड़ लेते हैं | फलतः इससे एक गरभार 
हरितवर्ण का प्रिय गंधयुक्र तेक्ष अस्तुत होता है । 
हसका त्वचा पर अभ्यक्ञष करने से यह उसे 
ग्रावश्यक उप्णता प्रदान करता है। बीजों को 
दबाने से इसमें से किसी प्रकाग का वसामय 
तैल नहीं प्राप्त होता; प्रत्युत बढ बस्तर जिसमें 
बीज दबाए जाते हैं, स्थिर गेल द्वारा तर होजाता 
है । नीलगिरि पर्दत पर पाए जाने बाले कुरून्थु 
(ता० ) नामक ( 74079 8]8 8, 
॥2., के ४. ) नीर्के से भो इसी प्रकार को 


अटवी जोरकः 





एक ओपध निशित होती हे तथा इसके पत्र का 
के ० 

क्राथ कण्डुघ्न हैं एवं अन्य त्वग्दोषों को हित- 
प्रद हें । 

प्रयो गांश--तल, मूल, फल ( ।)0॥.0% ) 
ओर पत्र | 

री कप ञ 

ोपध-निम्माण--क्राथ, तेल व प्रलेप । 

प्रभाव तथा प्रयोग-र्‌हीडी ([0॥0०००) 
का वर्णन हैं कि पत्र द्वारा निर्मित तेल शिर के 
लिए हित; जड़ झ्राउपशामक; गार फल स्व॒रस 
पिचध्न हैं । लं।रीरा ( [,007'९३॥'0 ) के मता- 
नुसार इसको जड़ उप्णताजनक, लयकर्ता और 
उत्तेजक हैं | 


एन्सली ( .५05]|0 ) कहते हैं कि इसके 


फल ( 430]708 ) से एक उष्ण, प्रिय गंधि- ' 
क्र हा (5० वि के ३ प् | 
युक्र उथल निलित किया जाता है जिस दर्लिण ' 


भारतमें पुरातन आमवात ( गया ) एवं पहा- 
घात में एक मूल्यवान वाह्य श्रोपध ख्याल किया 
जाता हैं । कोंकण में इसके पत्ते का स्वस्स श्रद्धांग 
रोग में पयुक्र एक मिश्ति प्रस्तर का एक शअ्रव- 
यव हैं | चनोष धि-प्रकाश, १,९०४ । डाइमाक | 


सी. 





इसके फल का उत्तम अचार ( [20|२|७ ) 


बनाया जाता है जा ज्वर एवं स्वाद वा ख़ुधा : 


हासयुक्र अन्य रोगों में लाभदायक पथ्य है । 
इ० में० में० । 

अटवोी जीरकेः 80(8४-][॥' 9२ ७-सं० 
जड्ली जीरा -हिं० । 

अटबोी मधुकम्‌ 0(४५-॥80)॥९:0]-स्त॑० 
क्री० जड़्लली महुआ-हिं० | 


जि 


अटवचालता ०००(-]१(.4-सं० स्त्री० कुम्भाटवृत्त 
कुम्भा ई या । त्ना० | 
काहड़ा । 

अ्रटलरिया 0० |४77ए4- ता० लरबोरन, विह- 
लाइ़नी, पथरुश्रा--झसा० । पॉलिगेनम्‌ 
ग्लब्रम ( [?20]ए2870॥व 2]80प )- 
ले० | इं० में० में० । 

अरलरी 8६008-ता ० 
( [2072877077 


मे० मे० | 


न्‍ 


देखा--कुम्ह डा, 


बोाख़ अड्जुबार 
087 ७ प्र )-हूं० | 


२०० 


अट्टनम्‌ 
अरलेरिटया मेननोफाइला ७)|४०.॥09 7]000- 
!॥9]|9, (/७/४,-ले० । माकर लग्बू--म० । 
अरवी नीम-त०। माखुर-ता० | मे० मो० | 
अटवोजस्तीर,जद्गली नीबू । (४४१।० |॥॥५) 
-इं० मे० मे० | 
अटलोएटकम्‌ 0(8)00(६०८७॥-मल० अड़सा 
( त॥8४00व98 इतर )४० मे० मे० | 
थ्टाइलोसिया बारबेट.-०७०५]05७ 0७॥'0- 
७००, 2,/:८ ".-माषप्णी । हं० हु हं०। 
अटापू 04 ])४-शोरा ( 2५७ ) लु० क० | 
अटिः 0(॥-सं० पु० शरारिः, शरालिः, शरारिपक्ति 
( पाप एॉ॥ह]00))05 ) हला० । 
श्रटिक मामिडि ॥ए्री००-॥॥4॥0-त० टीकरी 
बुटी,. ठिकरी-का-काइ-द० । गद्दइपुनों, 
पुनरनवारहि०, बं०। [3007]098०049 0तै[[- 
880., «»॥0॥-- ले० । स० फा० ६० | 
आंटि( ति )सीन 0६57)0 “३० अतीस सस्व | 
देखा-अतीस | फा० इं० | 
अरटी ॥(| -हिं० संज्ञा स्त्रो० ( सं० अडी ) एक 
चिड़िया जो पानी के किनारे रहती है। चाहा । 
श्रट॒प्प करो 8(॥॥ ए]क- रत, !--मल ० । लकड़ी का 
कोयला । (800॥--लैं० । (१97७0 8| 
( १४000 9-४० | स० फा० हूं ० । 
अ्रद्ट 2((०-लि० बीज | (।१०८प१)स० फा० इं० । 
-मल० जाॉक 7,0८०) ( नणत० ). 
स० फा० इं० | 


9 


| श्रट्ट 0((१-हिण्संजापु'० ) (१)पद्चदत्रस्र ।(१)दो तला 


अट्ट: १(६०))- सं० पु० ) कोठा घर, द्विमंजिला 
मकान,कोठा-हिं० | (3॥) ७])७/'॥0॥4 0॥) 
(]0 ॥00[6 ०॥' ॥]|१०)' ४५०॥'०५) देखा- 
क्षीमम्‌ | बैं० श० । (३ )-मल० । जोर । 
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अडवोी मल्ली 808४4-79]]4-ते० मधुमाधत्री 
-सं०। चमेली, चमस्प्रेली--हिं० | नवमजल्लिका 
बं० | ( '७४॥)0॥] ४॥०७०0॥७४०७॥४, 
(१०५४॥,, >ले० | इ० में० मे० । 

झडवी मल्ले ॥08०४4-79)]0-त० मालती 
>खं०, हि० | ( | 8४शततपा। का प्रपर४(- 
(0॥07), ५७॥॥।. )-ले० | इं० मे० मे० | 

अडवो मामडो ७08 ४-7&7780-त० आम्रा- 
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0॥- इं० | (७ (00॥0॥|05 ७।||)१९ ४.) 
“ले० | इं० मे० मे० । 

अडवयी मुनगा तत॑तए४नावा0/24 ) कम 

अडया मनग 000४-]70]8 20 | 
जंगली कासनो-- «० | प्रॉमाकापंम्‌ संन्ना- 
इंडीस ( ()॥"॥008॥ |)॥३॥॥) 
/). (' )-ले० | का? मोज्े-ता० । 
नुग्ग-कना० । 

शिम्बा या बबू र॒ बर्ग 
-( +. ०. 4,0(/॥॥/५०8०९ ) 
उत्पत्ति स्थान--पश्चिम प्रायद्वीप और 


लड़ा | 

वानस्पतिक चशन--एक डोटी माडी हैं 
जिसकी शाखाएँ पतली होती हैं। नतन अंकुर 
लथा पृष्पवान भाग एक प्रकार के चिपचिपे लोग 
से आाच्छदित होते हैं । चिपचिपा ध्वव सु» 
पीत रंग का होता है | पन्न-पढाकार; लघु प्र 
(या पत्रक) ३ से १७, एकान्तरीय, आयताधिक- 
कोणीय और मिल्लोदार | पुष्ट-कक्षीय, एक डंटल 
में ३ से ६ पश्रीर पीत वर्ण के होते हैं । फली 
( छीमी ) २ से २ जुड़ी हुईं, पेरडुलमबत, संघ्रि 
स्थल पर भ्रधिक सिकुदी हुई और चेपदार 
होती हे | 

जउपयोग--हसकी जड़ का क्राथ उबरावस्था 
में वल्य एवं उत्तेजक रूप से ब्यवहृत है | इसका 
प्रस्तर (या गेल ) पकाघात श्रीर करिशूल में 
बरता जाता है | ( ड्ाशमाक ) फा० ई० 
१ भा०। 

अडवा मुन्नड़ी ॥09४-7॥|]8॥)2-ते० कुक 

रोरा-6० । जंगली या दीवारों मूली, जंगली 


४७)]0](0७, 
कुड - 
लत 


क्‍ 
ल्‍ 
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38७. ०, ( (0]50]08 0 >>ले० | स० 
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अड्यो-चदल त०त०७४-ए७व७॥।प-त०. माप- 


पर्णी, जंगली उदड्द, बनउड़द--हिं० | रान 

डड़्िद्‌--मह० | मापानि बं७। | 6॥'४॥॥॥ 0५७ 

[008]]5, ४फाटाएू #ाट., ०. . 40 
>ल० | फा० इ ० है भा० | 

अड्वो-पुदाप 00०ए|-४प०४|)०--ले ० खुदाब, 
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अडसी 8085 [-महानिर्य । 
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अडहुल श0ती]| 0-६० संज्ञा पु० [ स्म॑० 
ओोण+फुल्ल, (७० ओणहुल ] आड़ (+# ), 


सोचा, 


देवीफूल, जपा या जवापुृष्प, इसका पेड़ 
६-७ फुट ऊँचा होता हैं और पत्तियाँ 


हरसिंगार से मिलती जुलती होती ड 

इसका बहुत बडा और खूब लाल होता हैं। 

इसके फूल में महँक ( गंध ) नहों होती | 

( [408008 09क-590॥88, [.॥ - ) 
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|#॥, 7,0/॥.- ले०  हँसराज या राजहंस 
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मेमा० | 
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42०४ ->ले० हंसराज--हि० । 


],047047. 


६ (:॥)॥- 
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कदम, पेट पुड़िया-थं० । हदु आ, हदु -म० प्र०। 
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सम्ता० | बड़ा कुरम-मल० । तिक्का-मड़ों० थ 
गा० । हदु', पस्पु, कुर्सी ८ गो० ), होलोंदा 
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ड 6 ' 
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5 न ( + हो | 
- अडद 00॥-पं० आड़ । ४७००-३० ४. 


अ्डप्प करा 0त]0!)॥॥704-त० लकड़ी का को- 
यला-हिं०ण | )४0०00] ७८॥४॥९०७|-॥६ ० । 
इं० में० में० । स० फा० इ ० । 

अ्रहरारुपा 0/॥'85])- 

अड सत्र .00]॥] ५4 

शरटसा ५|५० 


। -“गु० अडसा,अ्ररुस - 
! दिं० | /४(॥ ७- 
(0.9 एतडांए॥], ॥77-लं० । इ० में० मे० 
ड॒ ४0 ४-हिं० पु० अ्रु- म० । शक्राल-फ्र० | 
'अडुलागप ते [80270-का ० अड्खा, अरुप-हिं० | 
( त000त08७ एतह0०0, >ट८४- )-ले० । 
इ० मे० में० । 
अड्रनाइडोन 0५०॥।-हं० अडनी खत । 
देखो-झअडनिस | म० अ० डा० १ भा० । 
अड्डनिस 00०0॥5-इं० अइनी, अइडनी बूटी-हिं। 
अडुनिश्ववर्नेलिस ( ५ (]0०0७॥४3 ए०॥79)][8. ) 
“ले० । 
वत्सनाभ वा रननकयुलेखीई वर्ग 
( ४. 29. ४7/07/02१6 #९८६१९ ) 


नोट--यह बूटी तोन प्रकार की होती हैं ओर 
यूरोप व एशिया के भिश्र भिन्न प्रदेशों में उत्पन्न 
होती हैं । पर कदाचित यह भारतवपषं में नहीं 
होएी क्‍योंकि डॉक्टर वाट महाशय अर डॉक्टर 
डीशीाछ महाशय के भारतवर्षीय ग्रोषधि सम्बन्धी 
विस्तृत ग्रन्थों मं इसका कहीं भी उद्लेख नहीं पाया 
जाता है | 

वानस्पतिक विवरण--यह काड़ी १- इंच 
के लगभग ऊ ची होती हे | इसको पत्तियों चम- 
कीली हरितवर्ण की ओर ब्रारीक शरीक 
सूत्रों मं विभाजित होती हैं | इसके पुष्प सुबर्ण- 
मय रक्क यर्ण के होते हैं । 


अइनिस ईस्टोवेलिस २०६. 


रासाय नेक संगठत--हसमें ग्ल्युकोसाइड 
की तरह का एक सत्य “अड्नाइडीन' और एक 
अन्य सत्व “अड्नेट” नाम का होता हैं| अइ- 
नाहइडीन जल और मशञझसार ८ श्रल्कुहांल ) में 
विलेय होता हे । 

मात्रा--इसका चूर्ण । से ३ रत्ती तक श्रोर 
इसी अनुपात से इसके हिस अथत्रा <क्चर या 
स्वस्स को भी प्रयोगमें ला सकते हैं | इसके स्व 


॥ 9 9 के रो 
अडनाइडीन की मात्रा - से: मन तक है आर 


इसको वरिका रूप में ब्तते हैं । 


नं|ट--यूरोप के इटली, रूस व स्पेन प्रभत 


देशों भ॑ यह ग्रीषध ग्राफ़िशल हैं । 
प्रभाव--हृदय बलकारक (हद्य), हृदय रोगके 
लिए लाभदायक हैं | म० श्र० डो० १ भा० | 
अडनिस ईस्टीवेलिरस ४५0॥॥5 /'४(६४ ]४, 
हु ].//0.-ल्ले० वत्सनाभ बर्ग की एक ओपधि है | 
डूं० ड्० डुं० | 
अडनिस वर्नेलिस 80(0॥४ ४९०:77) 5 ]|४-ले० । 
 अड्निस का वानस्पतिक नाम। देखो--अड- 
निस | म० अ० डा० है भा०। 
झडनी 800॥74- हिं०, उड़ि० अडनिस-ई० | 
7 ७७०--+ ते0फञं5. 
अडोमा 8007॥4--गोश्र० माइस्युसेप्स कोको 
( फीवाप्5093 रो, (./0४8४. 2), मा० 
डाइसेक्टा ( है. 0502008, 37: >ल० । 
बुआ--सोव--मल० । (मेमो०) | क्षीरिनी-ब॑० | 
खीरी घिरुह ( खिरनी भेद )-हिं० । कीकी-- 
मह०। कीरिका-स० | ६० में० प्लां० । 
ज्ारिका वा मधुक बग 
(. 2४ (2, ७५|2०८५८८४८ ) 
उत्पक्ति स्थान--ब्रह्मा तथा मल।|का; कभी 
कभी होशियारपुर, मुल्तान, लाहोर श्र गुजरान 
वाला के नकिट अभ्रमीनादाद में तगाया जा 
चुका हैं | 
उपयोग--इसके बौजका चूणे नेन्राभिष्यन्द 
रोग में ब्यवह्त होता है और उ्वरध्न एवं बल्य 
रूप से इसका अस्तः प्रयोग भी होता हैं | इसकी 
जड लाहौर में अफ़िशल है । ( स्ट्युवट ) 
ब्रीम उप्ण एवं तर ख्याल किया जाता है । 


अहसा 


को 
आर कुछ, पिपासा, उन्‍्माद तथा बहुशः खाथ 
[००0०॥'०(३०0]) ) संबन्धी रोगों के योग में 


चरता जाता ई | यह क्रमिष्न भी रूयाल किया 


दाता है । ( ब्रेडेन पावेल ) 
इसका फल प्रस्यन्त मधुर एवं भय होता है| 
वृक्षस्थ दुग्ध करणंशोथ तथा नेश्रशोथ (€ झ्राँख 
आमे ) में ब्यवहत हैं। ( ड।० इमसेन ) 
जहइ णर्ब स्वक संकोचक यक्लीन किए जाते हैं 
आर शिश्वतिझार में हसे जल के साथ पीसकर 
तथा शहत योजित कर प्रयोग में लाते हैं । 


इसके पत्र को तिल नल में उबाल कर विच्‌- 
शित त्यचा ने ग्रोजित कर व्यवहार में ल/ना 
बेरो बेरा रोग के लिए उत्तम ओपन्र ख्याल 
किया ऊात। हैं । त्वचा सकोच्रक होता हैं तथा 
इसमें से एक प्रकार का निय्यासवत तरल निक- 
लता हैं | इसके पद्म को पौॉसकर इसमें हलदी 
आर सों5 मिला ग्रंथियों पर प्रस्तर रूप से लगाते 
हैं। ( डरगी )। ३० में० प्लां०। 


छ 


अद्टूलस/ 8940 ।/.54--म०) देखे--अड्डसा । 
अड्लक १0050 २-हि० + औतवीा७07ते७ 


$ 500 ०५-.-ले ० । जा ० नि० है मा०। 


अड वा 0 प८5५६ दि संज्ञा पु'० [ सं० अटरूप, 


५० अडरूस | अढलसा (-सो ), श्रूशा (-सा), 
बोंसा, रूसा, बसोंदा, वास्म, बिखोंटार-४०, 
बस्य०। अदलसा, श्रइ्सा, अखरूसा, बसोंटा, 
श्रदूसा--इ०, 6० । 
संस्क्रत पर्याय--- 
बासकों वाशिका वासा निरश्मासता थ सिंहिका । 
सिहास्यों वाजिदम्ता स्थादाटरूपो5टरूपक:ः ॥ 
आ।टरूपो कृषस्ताम्र: सिंहयया श्च सः स्मृतः ॥ 
भाषा--वासक, बाशिका, बसा भिपसाता 
सिंहिका, सिंहास्य:, बाजिदुस्ता, आाटरूपः, अट- 
रूषक:, बृष:, ताख्र:, सिंहपर्ण ये अड़्से के 


संस्द्ूत नाम हैं ( रामरूपक, मातठ॑सिंही, वेशमाता, 


बृषः, कसमोस्पाटन, कमक्षोत्पाथ्ल, सिंही, वाजि- 
दब्तकः, आमकबकं, वाशा, अंटरूप:, वास:, 
बाजी, वैद्वरसिही, सिंहपर्णी, रसादणी, सिहमुश्थी , 
कुंठीरवी, सितकर्णी, वाजिदुस्ती, नासा, प॑चमुखी, 


अंडूसा 


२० 
सिंहपत्री, मगेन्द्राणी और सिंहानन थे अ्रइसे के 
संस्कृत नाम अ्रम्य ग्रन्थों में पाए दाते हैं. ) 
बाकस, थ्रारूसा, बासक, छोटावासक, वासन्‍्तो- 
फुलेर गाछु--ब० । हरीशतुस्सुझाल-अ० । बॉसह, 
बॉसा,. ख़्वाजह --का० । ऐडाटोडा बेसिका 
( 3तीह00पच७ एक850८॥, ७०४, ).अडे- 
नन्‍थेरा वेसिका ( / (6॥400छ॥0 एक४- 
[09 ), जस्टीशिया ऐढाहोडा ( >5[4९३७ 
808.(002/ , _#०./४५ .0॥॥. ), ओरोकीलम 
इण्डिकम्‌ ( ().00५9]07॥ 4॥00॥9) .) 
->ले० | ऐडाटोडा ( /५(]॥४000 ), मल्दावार 
नट ट्री ( 3 के 00897' व0|, [70७ )-हंं० | 
आइडाटोडड्ट, अथडोडे-ता० । अड्डसरम, श्रडमपाकु, 
पेहामान, अडसरा, अड़सर-ले०, ले०। आटलोट- 
कम--मल० । श्राश्सोगे-सप्प, ग्राइमाल, आईइू- 
सोग-कना० | शोणा, शाडीलमर-करना० । 
आ्राडाटोड, पावट्ट--लि० | मेस न--विड--वमी | 
बसूटी, तोरबंजा, वाशज्ज-अश्ररूप, भिक्कर-हिं० | 
अड्लसा-मह० । अडलसों, बॉस, अड्रसा 
(-सो ), अरड्सी( शी )--ग० । बाइकण्टर-- 
अऊगा-। आडसोगे-का० | भाकइ--पं० । 
अकेस्थसोीहन ( आटरुप ) बवग 
( 2. (). 2/2८४४/४7//ध४८९७८-. ) 
उत्पत्ति स्थान--भारतवर्ष के अधिकतर 
भाग, पंजाब ओर आसाम से लेकर लड़ा एवं 
सिज्लापुर पय्यंन्त | राजपूताना, शाहजहॉपूर, 
रनभोरसिह ( जमू , करामोर ) प्रभूति स्थान | 
वानस्पतिक विवरण--य ह ज्लुप जाति की 
वनस्पात हैं; परन्तु क्सी किसी स्थान में इसके 
बहुत यड़े के दृत्चध पाए जाते हैं । शरद ऋतु में 
इसमें पुष्प आते हैं | प्रकाएड सीधा; त्वचा सम, 
घूसर वर्णीय; शाखाएं अ्रद्ध सरल, त्वचा कांड 
के सदश किन्तु समतर; पतन्र सम्मुस्ववर्त्ती, 
से ६ इंच लम्बे और १॥ इंच चोड़े, नुकोले, 
जिनके दोनों पृष्ठ चिकने हाते हैं, पीटिश्रोल 
( 320080]९ ) प्रर्थात पतन्रनवृन्त सूच्म, 
पुष्प प्रधानाक्ष लम्बा, शाखा रहित, बालियाँ 
वाह्यय कक्षीय ओर भ्रकेली; पुष्पडंठल 
( पुष्पदूृम्त ) छोटा आर बड़े बड़े बन्धनियों 


७ 


अंडर 





( ]300८]:(४ ) से ढका होता हैं । पुष्प 
सम्मुस्ववत्ती, बढ़े, श्वेत रंग के होते हैं जिनके 
भीतरी भाग पर रक्राभायुक्र लोडित वर्ण के धब्बे 
होते हैं, पुष्प के दो ओप८: सिंह-पम्रुख्ाकृति के होते 
हैं जिनकी भीतरी एप्ठों पर बेंगनी रंगकों घरारियों 
पड़ी होती हैं; बन्धनियां तीन, सम्मुग्बवरत्ती ओर 
एक पुप्पाय, तीनों में से वाह्म ऋ#न्‍चनी ( 3 0- 
८)२५' बक्षी, अणडाकार, अस्पप्टतया पश्चयर'युक् 
आर भीतरी दो प्रस्यन्त छोटी होती हैं । थे सब्र 
स्थायी होती हैं। पुप्प-बाध्य-कापष ((:०0।ए४5४) 
पाँच समान भागों में विभाजित होता हैं; पुष्प- 
आभ्यन्तर-काप ( (?0।0]]७ )  विस्तीय 
ग्रोप्ठीय, लबुनालिकेय, विशाल ग्रेव, ऊध्त श्रोष्ठ 
नाकाकार, जिसका मध्य भाग परिखा युक्र होता 
है जिसमें रति केशर स्थान पाला है, निम्न ओपए5़ 
चौड़ा, 'जसमें तोन भाग होते है; पृरुष-केशर 
तनन्‍्तु लम्बा आर ऊध्वे ऑोष्तीय खात के सहारे 
रहता हैं आर ये संख्या में दो होते हैं | 

प्रयोगांश--पश्चांग, द्वार । प्यागाभिप्राय- 
अ्राषध, रड़्, खांद्य । 

रासायनिक-रू | ठन--एक सगन्धित उड्न- 
शील सत्व, वसा, राल ( ]0७७॥] ), एक 
तिक्रक्षारोय सत्व जिसे वासीसींन ( ४ ४४९4॥0) 
जिसे संस्कृतमें बासीन वा वासकीन कह सकते हैं, 
एक सेन्द्रियक अम्ल (वासाम्ल) ऐद्ाटोडिक एसिड 
( ()॥४५०५४० ८४१ ), शकरा, निर्यास, 
रंजक पदार्थ, ओर लव॒ण ! वासीन का अ्रधिक 
परिमाण श्रड्से की मूल त्वचा आर पत्र से प्राप्त 
होता हैं । वासीन के स्त्रच्छ श्वेत रचे हाते हैं 
जा श्रलकृहोल ( मद्यसार ) से सरजतापएुवंक 
घुल जात हैं। ये जल में भी तिलेय होते हैं । 
इनकी प्रतिक्रिया ज्ञारीय होती हें। खनिज़ासलों 
के साथ यह स्फटिकबत्‌ लवण बनाता है | 
अमोनिया भी किसी अंश में विद्यमान होती है । 

अीषध-निर्माण-- शोतर कषाय ( ९१६५० भाग 
जल में $ भाग ); मात्ना--१। तो० से £ तो०; 
तरल सत्य; माशत्रा-२ से & रत्ती | पन्र स्वररू; 
७॥ मा० से $ तोौ० १ सा० ! रिब्वुच्र ( १० 
में । ), मात्रा-२ मा० से ४ मा० | संयुक्र क.य, 


अड्टसा 


घृत, अबलेह, चूर्ण ओर बल्कि (सांघारण मात्रा 
६ मा०) | डॉक्टर लोग अड्सेको द्ववसस्व, स्व॒रस 
झीर टिइडचर रूप से उपयाग में लात हैं । 
प्रतिनिश्चि---इसके रमान गृणधमे को 
यूरोपीय ओपशधि सिनोगा ( ७0८० ) है । 
स्वाद--फोका ओर कुछ सीठा । प्रक्कलि-- 
गरम और रूझ्ष तथा फूल १ कन्चा में «डाहे। 
हानिकत्ता--मथ्ुन शक्ति को। दर्पघऋ--शहद 
शुद्ध आर कालीमिचं | 
गुणथम व प्रयाग 
आय वंदोय मतके अनु सार-- 
बाधा तिक्ना कट; शीता कासप्नी रक्कपित्त जितू । 
कामला कफ >कर्य उयर श्यास ऋयापद्धा॥ 
हर (रा्‌० नि० च० ४) 
भाषा--अइसा तिक्र, कट, शीतल हैं, तथा 
खासी, रक्रपित्त, क.मला, कफ, विकलता, उबर, 
श्वास ओर झूय रोग को नप्ट करता है । 
आरटरूप: शीतबीया लघुहंद्य: कटु स्मतः । 
तिक्र: सण्य्यः कास्हन्ता काम्त्या रक्रपित्त हा॥ 
विवरण ता-ज्वर-श्वास-कफ-मेह-छूयापह: । 
कुष्ठारुचि टूपा दान्तिनाशकः एरिकोत्तित: ॥ 
( बेंद्यक ) 
वासकस्य च पुष्पाणि वकद्भनसेनस्यथ चयाहे! 
कटपाकानि तिक्वकानि कास क्षय हराणिच ॥ 
राज० ३ चिकित्साखार रूग्रहकार | 
वृप तु वमि कासघ्न रक्र्णित्त हरं परम्‌ । 

( बा० रछू० अ्र० ६ ) 
दारूका बात कृत्स्दर्य: ब.फ पित्तासत्न नाशन: | 
तिक्रस्तुव॒कों दृथा लक्षुशीतस्तवडर्सिहन ॥ 
कास श्वास ज्वर छुटदि मंद्र कृप्ठ क्षयायह: । 

( बृ० नि० २० ) 

भसाषा--अटूसा शीत वीयं, लघु, हृदय को 
ह्ितकारी, तिक्र, स्वर॒फ लिए उत्तम, कासध्न, का- 
मला तथा रक्रपित्तनाशक हँ । विवरण ता,ज्वर,श्वास, 
कफ, प्रमेह तथा क्षय, कोढ़, अरुचि, प्यास 
झोर वमन को नप्ट करता हैं। श्ैद्यक । अइसा 
ओर अगस्तिया के फूल तिक्र, पाक में कटु एवं 
खाँसी श्रार क्षय को हरण करने वाले हैं । राज० 


२० ध: 


अहूसा 





३ ब० । अदसा वमन, खाँसी और रक्राशत्त को 
दूर करता है । या० सू० झअ० ६। अ्रड्सा बात- 
कारक स्वर के लिए उत्तम, तिक्र, कषैला, हृदय 
को हितकारी, लघु, शीतल, कफपित्त, रक्वि- 
कार तषा की पीड़ा को हरण करने वाला तथा 
श्वास कास, उ्वर, वजन, प्रमेह और जय को 
नाश करता है । वृ० नि० र०। 

युनानी मत के अरल्लुसार अट्ट्से के 

गणधरम व प्रयाग 
भारताय द्रव्यगुणशास्त्र के फ़रसी लेखक 

हिन्दुस्तानी नाम अड्सा के नाम से उक्र ओऑपधि 
का वर्णान करते हैं। अ्रत: सीरमुदम्मदहुसेन 
महोदय ने स्वरचित “मरूज़नुल अदवियह 
नामक बृहद ग्रंथर्मे इस पाधेका वर्णन किया है | 
उनके कथनानुसार श्रडसे का फूल यच्सा, रक्रपित्त 
अर्थात्‌ रक्रोप्सा और प्रमेह में लाभदायी अर 
पित्तनाशक है । अडसे की जड़ स्वॉसी, श्वास, 
उबर ओर प्रमेह, बलग़मी आर सफ़्रात्री (पित्त 
को )मतली, बमन, पाण्ड, मृत्रदाह, सूज़ाक और 
राजयत्मा को नाश करता हैं | बच्चों को शीत 
लगने या खाँसी से ६चान के ज्ञिण कभी कभी 
अइसे के बीज को उनके गले में लटकाते हैं । 
अड॒र के विभिन्न अवयबोऊक परीक्षित प्रयोग 

सूत--अ्रडसा पत्र अर मूल दोनां सात्तेज्य 
श्लेप्मा।नंस्सारक ( व) 3] 0॥7 ७४ [७८- 
9 ) और आज्ञेप शामक ( ह॥5 [0 8४- 
7॥000 हैं । इसीलिए अधिकतर इसकी जड़का 
सीनीगा ( 5७॥)०४४ ) के स्थान में पुरातन 
कास, श्वास में उपयोग करते हैं। 

अ्रदुसा की जई का क्राथ बच्चोंकी कुकर खाँसी 
तथा साधारण ज्वर में लाभ करता हे । 


अ्रडसा की जह पुरातन खाँसी, सफेद दाग, 
कोढ़ अ्रोर सूजाक के लिए लाभदायी हैँ । यदि 
अदूसा मूल त्वचा को चोबचीनी के क्वाथ में 
एक सप्ताह ठक भिगो रबखें | पुनः निकाख शप्क 
कर चुर्ग करतलें | इसमें से $ माशा प्रति दिवप्त 
खाएँ तो पुरातन उपदुश से मुकझ्षि प्राप्त दो | 


अडसा 


इसकी जड़ ओर मुण्डी बूटी दोनों को घोट 
झामकर शहद सिलाका निष्य पीने से कोद रे 
छुटकारा मिलता है । 

इसकी मूल-त्वचा को जोकुट कर तथा जल 
में भिगोकर और उस जल को घूट बूँट पिलाने 
से वमन तथा मतली को प्रवश्य लाभ होता हैं| 

यदि पावभर जड़का नियमपुर्वक एक बोतल 
शबंत बनाकर उचित मात्रामें प्रति दिवस उपयोग 
किया जाय ता श्वास और पुरातन कास जड़ से 
डखड़ जाता हैं । 

जड़ द्वारा धातु मारना 

इसकी जइ के छिलके के पानी में एक तोला 
सुतर्ण को लाल करके सो बार बुभाएँ । पुनः 
सस्यानासी के कल्क ( लुगदी ) में रखकर अग्नि 
द्वारा भस्म करें । 

गुण--इस भस्म को उचित मात्रा में उपयुक्र 
अनुपान द्वारा सेवन करने से मुदत को गर्मी आर 
पुरातन शुक्र प्रमेह नष्ट होता हैं । 

अडसे के पन्र 

अड़स के समान रक्रपित्तनाशक कोई अभ्रन्य 
झोपधि नहीं है । कहा है:--- 
बृषपत्राणि संपीड्य रस; ससधु शकरः । 
अ्ननवशमं याति रक्रपित्तं सुदारुणम्‌ ॥ 


अथात अड्सा-पत्न-स्वस ( अश्रथवा क्राथ ) 
में शकरा तथा म्रु मिलाकर सेवन करने से 
दै।रुण रक्रपित्त शांत होता हैं | 

अडूसे के स्वरस का नस्य देने से नाक, कान, 
नेय़ से रुधिर का बहना बन्द होता है । 

अड्ूसे के पत्तों में कीदाणनाशक ( [50- 
०४८१७ )ग्रुण विद्यमान हे ओर इस कारण 
जब धान या श्रन्य फ़ललों पर कीड़े लग जाते 
है तो उनको मारने के लिए इसके पत्तों का उप- 
योग अत्यन्त लाभदायी ख़याल किया जाता है | 
( डॉ० बेंट० ) 

चॉँ कि इसके पत्तों में किसी कदर अमोनिया 
भी होती है इसलिए हसके चुरट बनाकर पिलाने 
से दमा के दौरा में कमी हो जाती है | डॉ० वेट 
महोदय अपने अनुभव के आधार पर इसकी 


अडसा 


बड़ी प्रशंसा करते हैं | देखो--“' डिक्शनरी आऑफ़ 
दी णकानौमिक प्रोडक्ट आफ इण्डिया |” 


यदि इस वृत्त के ताजे पत्त अथवा पुष्प को 
कूट कर टिकिया बनालें अर इसे लाल तथा 
दुस्बती हुई श्रॉँखों पर बाँध ८ तो तीन चार 
रात ऐसा करनेसे बिलकुल ग्राराम हो जाता हैं । 
इसके पत्तों के चूर्ण को दोंतां पर मलने से 
दाँत मज़बूत होते हैं ओर दर्द दर होता हैं. एवं 
ढोंत के समस्त' विकार नप्ट हो जाते हैं। इसके 
पत्ते को कूटकर रस निचोड लें श्रीर उसमें शहद 
मिलाकर चार्टे तो खाँसी दूर हो और कंद् 
साफ होकर वाणी की शुद्धि हा | 

है तो० अडसे के पत्त, ६ सा० मूली के 
ब्रीज और ६ मा० गाजर के बीज इनका क्वाथ 
कर कुछ दिन पिलाने से रजःरोध दर होता है । 

अडूस के पत्ते ओर सफेद चन्दन इनके सम- 
भाग बारीक चूर्ण में से ४ माशा प्रति दिवस खान 
से खूनी बवासीर को बहुत लाभ होता ओर खून 
का दोरा बन्द हो जाता है | 

यदि किसी अ्रवयव में शोथ हो तो इसके पत्ते 
के क्राथ का वाष्प देने से लाभ होता हैं | 

इसके पत्तों को रोग़न बाबूना में घोटकर लेप 
करें ता फफ्फुस प्रदाह दूर हा। अड्डूसा-पत्न-स्व- 
रस को तिल सेल में मिलाकर पकाएऐँ जब केवल 
तेल मात्र रह जाए तब उतार कर टंडा हाने पर 
शीशी में रख लें | इस तेल से आहज्षेप, वातव्यथा 
उदरस्थ वायुवेदना ओर हाथ पाँव की ऐंठन 
दूर होती है । 

इसके पत्ते समभाग खबू ज़ा बीज के साथ 
घोट छानकर पीने से पेशात्र खूब खुलकर आन 
लगता है. ओर मूत्र सम्बन्धी बीमारियों में 
बहुत कुछ न्यूनता आजाती है। यदि अडूसा पत्र 
१ तोला, शोरा कलमी ६ माशा ओर कासनी 
६ माशा इनको घोट छान कर पिलाएँ तो मूत्र 
अधिकता के साथ शआ्राता हे जिससे कामला रोग 
दूर होजाता हे । इसके पत्तों के जुलाल के पीने 
से ज्वर, ठतषा ओर घबराहट प्रभृति दूर होते हैं । 

अडसा के पत्तों को पानी से पीसकर आरम्भ 


अडसा २ 


ही में यदि इसे फोड़े पर लेप करें तो उसे बिठा 
देता हैँ ओर कोई कष्ट भी नहीं होता | 

अड़्से के पत्त को कूट कर गोला सा बनालें 
ओर उस गोले पर एरण्ड के हरे पत्ते लपेट कर 


१६ 


ऊपर से मास ( उड़द ) के आटे का क्लेपन कर 


भूवल्न में दबा द जब आटा पक जाय तब उसे 
हटाकर अरण्ड पत्र का एथक करके अडुसा का 
रस काल कर रखलें । अ्रबः उस निकाले हुए 
रस में से आधसेर वह रस, १ पाव खॉड देशी, ४ 
तोला पीषल का चूर्ण आर चार तोला गोघृत 
मिलाकर पकाएँ | जब चाशनी गाढ़ी हां जाए 
तब उतार कर उसमे एक पाव शद्ध शहद सिला- 
कर माजून बनाकर रख लें | 

मात्रा--४-४ माशा शाम व सुबह | इसे 
क्रमश: बढ़ाते जाएँ | 

गुण--राज्यन्ता, खोसी, दमा, प्रतिश्याय, 
अजोण शोर दचंःस्थलस्थ वेदना को श्रत्यन्त 
लाभप्रद है । 

भस्मा करण 

यदि शद्ध तारूपत्र को अड्से के पत्ते के रस 
में सी बार बुझाएँ | पश्चात्‌ राई की गन्दलों 
की लुगदी में. एक मन उपलों की अश्रगिनि दें । 
इसी परकार तीन बार करें, भस्म तेयार होगी | 

गुण--इसमें से १ रत्ती उचित रूप में उप- 
योग करने स सम्पूर्ण वालव्याधि, कफ, खाँसी, 
दमा, निब्बलता एवम्‌ बुढ़ापा प्रभति दूर होता 

| 


7४ * 


अडसे के पुष्प 
अड्से के पुष्प, पत्र आर मल, परन्तु 


विशेषकर पुष्प में श्राकरंप शासक गुण होने का 


निश्यय किया जाता है आर दमा की कई 
अवस्थाओों तथा विपमज्वरों की तीच्रता के पुन- 
रावतंन में योजित किए जाते हैं | थे किल्नित 
तिक्र एवं अ्र्ध॑ सुगन्धियुक्र होते तथा शत 
कपाय एवं श्रवलेह रूप से उपयोग में अ्राते हैं । 
अवलेह की स्ात्रा लमंभग चाय के चम्मच भर 
द्विन में दो बार प्रयोग में ञआ्राती हैं। ( डॉ० 
एन्सली ) | 


अंडुछा 


७ 


रु 


“हिन्दू सेहीहिया मेडिका'' के केरूक यू० सी 
दत्त महो दथ के कथनानुसार यह कट्ठाशरल प्रसिद्ध 
हे कि वह व्यक्ति जो राजबक्षणा से परोड़िल हो 
उसे उस समय तक डदाष्म श्र होया चाहिए जब 
तक वासक दृत्त ब्रहों स्थित है । 

यह पुरातन कास, दमा ओर झन्ब्र फुफ्कुसीय 
एवं कफ बह्धश्यक्ष्धयी रोधशों में प्रव्यश्ल लॉभ- 
दायक हैं। ( डीा० झेकसब ओर दक्त ) 

हसका पुष्प राजयतमा बाश करने जाला, 
पित्तप्न आर रुधिर की उप्खजणता का शामक है| 
यदि पुष्प को राज्ि में जल मे भिगा ८ श्रार 
सबेरे मत छानकर पान करें तो मृत्र ढी जलन 
एवम्‌ अरुणला दर हो । 

हसके शुप्क किए हुए चप्षों का छूट छान कर 
उससे द्विगुण बड्धमस्म मिलाकर स्थीरा काह, 
खुफों आर खीशा के साथ ध्यवह्ार में लाने से 
शुक्रप्रमभह नप्ट होता है । 

शप्क पृष्प चुर के साथ इससे चौथ्वई जोहर 
नासादर योजित करके २ रक्षी बताशा में रखकर 
खिलाने से तर खॉसी दूर होती है । 

इसके एक पाश्र पके फूल का एक ब्रोलकछत शब्रत 
तेय्यार कर | चार मा० यह शब्ंत ६ मा० रूह 
केवदा ओर उचित माश्रा में कुएं का जल मिला 


कर सबेर पिलान से हृदय की धढ़कन, श्वास 
फूलना, पत्रराहट ओर पुरातन गर्म्रा दर 
होती है | 


अदमसका फूल १ सेर,इससे द्विगुस शक रा डाल- 
कर गुलक़न्द तेयार करें | यह कास, श्वास और 
यच्मा में ल्लाभप्रद हैं । 
अडसा पुष्प द्वारा भस्म प्रस्तुत करना 
अइ से के फूल को कूटकर रस निचो% 
डस रस में गावण्ती हडनाज्ष को खरल 


नियमानुसार अग्नि दे । हसी प्रकार 
गोदन्ती भस्म प्रस्तुत होगी। 


आर 
कर 
सात 
बार करें तो 

गुणु-यह जोणां ज्वरके लिय्‌ अ्रत्यण्त लाभदायी 
सिद्ध ट:रंगी । खुम थूकले से « मा० कहटरुवा में 
एक रत्ती शड अधश्म रख्मकर शर्यत आाइजबार के 
साथ रुक्षाने से कुछु हो छुराका #भझे लाभ 


अहुला ० 


पहुँचाएगी । पुरातन कासके लिए २-२ १त्ती यह 
भस्म शब्रत एजाज़ के साथ खिलाने से राम- 
वाण सिद्ध होगी | 

अडसा द्वारा प्रस्तुत विविध योग 

(९ 3) बासक क्राथ, वासा घृत तथा बासा- 
बलेह प्रभति तथा अनेक अन्य योग “शाझ्म घर” 
एवं “भावप्रकाश” श्रादि ग्रंथ्रें| में वर्शित हैं | 
इस कोप में भी वे यथाक्रम आए हैं | अतः 
वहाँ वहाँ देखिए | 


(२) अड्सा प्म्न १ सेर, अ्रइसा पष्प 


१4०तो०, जल 3 सर डालकर रातको भिगो दें । 
सवेरे एक जोरा देकर गोदुन्ब चार सेर मिलाएँ 
ओर भपक। (नाइीयंत्र) हारा & सेर श्रक खीचें | 
१० तो ० यह अक शब्रत एजाज़ ५५ तो०में मिला- 
कर सवेरे ओर शामका पिलाएँ ओर उप्ण वस्तुओं 
से प्ररहेज कराएं | राजयच्माकी प्रथम एवं द्वितीय 
कत्ा से लाभदायी है । दो सप्ताह पश्चात रोगी 
के बजन में आश्चयंज़नक वृद्धि दीख पड़ती हैं 
सश्रा शरीर लाल और ग्राभायुक्र हो जाता हैं। 
मूत्र की अरुणता, जलन ओर रक्रोप्मा को दूर 


करने से अनुपसेश सिद्ध होता है । 


(३ )अइसा पत्र, अइसे की जड़ को छाल , 


ओर अड्सा का फूल प्रत्येक २ सेर, २० सेर जल 
डालकर जोरा ८ । श्राधा रह जान पर मल कर 
छान लें । जउक्र जल्न में उपयुक्त तीनों 
बस्तुएें १--१ सेर डालकर पुनः जाश द । आधा 
रह जानेपर उपयु क्र नियमानुसार मल कर छान 
ले' श्रोर उपयु क्र बस्तुएँ प्रत्येक आधा सेर डाल 
कर जोश दे | श्रात्रा रह जान पर छान कर 
बोतल में भर कर रख दें । दिन में तीन बार 
२॥ सोला की मात्रा में शागी का पिलाएँ । 
स्वाद के लिगु शहरदू $ ता० समिल्ला लिया जाए | 
'गुण---खॉसी, ज्बर, मुँह द्वारा रक्तत्ाव, रक्न- 
बसन, रक़ाश सथा प्राचनशक्रि को लाभ 
पहुँचाता हैं । 
अड्सा क्वार 

अड्ला के पश्चांग को लेकर जलाएँ झोर 
इसको सब्म द्वारा /निम्रमानुसार चार प्रस्तुत 
कर | यह क्षार २ रत्ती की मान्नामें खाँसी, 


११ 


। 
। 
) 
| 
| 
| 


+ 
| 
| 


। 
4 


| 


ग्रटनएन्थेरा परवयानाया 


अडामा 


दमा और नफ़ सुहसम ( खून थूकने ) के लिए 
श्रमत समान है । $ रत्ती से तीन रत्ती तक 
पान के साथ उपयोग में लाने से यह अत्येक 
भोंति की खाँसी ओर दमा को लाभ पहुँ- 
चाता हैं। 


अड्ूसा काला 00054-74|8- ० । श्रट्टूसा भेद 


( 3] 00२ 000.009 )-३० । 


अडसा काथः 80 प54-४ ४4(9]]-सखं ० पु० 


अहूसे के पत्र या मूल १ तो०, जल १६ तोला 
में क्राथ करें; जब्र चतुर्थाय शेष रहे तब्र उसमें 
शहद डालकर पीन से रक्रपित्त तथा क्षय का 
नाश होता है । 

( या० त०; सा० सं० ) 


अडखा पटपाकः 0090०4-|).॥[00|)8 ६:४॥ -सतं ० 


पु० अइड्से के प्रटपाक का रस निचोड 
कर शहद मिला पीने से रक्पित्त, छुर्दि, कास 

तथा ज्वर का नारा होता है । 
( शाह्ु० सं० म० रव० १ अ्र० ) 


जा # हे ९ श ० छ 
अडसा सुकेद 06 ध५४-४पा॥ -हिं० संज्ञा पु"० 


५४४॥॥0७ 


ग्रडसा भेद | देखा-अडसा । 


७(५]।। ७०१४-६३ ० । 


अटका मणछ्जन 00000 7]98]]07-ल ०» मुण्डा, 


गारखमुराडी-हिं० | देखो -मुसगडो । ( 5॥- 
॥07' का) 08. र्वं७छा७$, थरए. )-ले० 
फा० इ०२ भा०। 

80 0॥ क्वा]0॥'8 
8॥77. )-ले० लालचन्दन, 
गकचन्दन-हि०ण । देखा--शक चन्दन । 
इं० मे० प्लॉँ०। इं० में० मे० । मे० मो०। 
((20000७॥' [0 प8 80॥09] $॥08, [.,]॥-) 
-ले० | फा० इं० । 


|): ४७ () 8, 


अडेन्स|निया डिजिटेटा ६(90307]9 0ता£३- 


(७8.00, (॥१9. )-ले० गारख इम्ली। मे० 
मो०। 


अडोमा 800778-मभोघा बुआ-सोव, मलस । 


लेट---इस शब्द का वर्णन भूलसे प्रष्ट २०६ 
पर अडनी शब्द के झागे कम्पोज़ हो गया है । 
अस्तु, वहाँ देखें | 


अडः 


586 680॥-ता ० मालज़न-हरटठा० !' 
( 0९०७-४0 ]0. ) 
अपइरलपय 8009) 8 ए।६-वा ० 
( 5१५१-२४ |२॥॥॥॥ ०] ) 

अरुसरम्‌ 5008 5०७77] ते० अडुसा, वासका 
“हि । (  ॥॥00व0+% ए४८६४५ ०९०४, ) 
>ले० | स० फा० इं० | 

अड्डातिन पन्नी ॥20000-])0।|-ता ० की डा- 
मार-(६० 

अडडुनम्‌ :0५0।॥0-स०क्री ० (>५ ५४)॥०।) 
ढाल । 

अडगजः ॥॥0/7/ ]व-सें० पु ० चक्रमह । 
चाकुन्दे-बं० | चें० श० । ( ( 5४७: 
[0))'0, ].॥7- )- ले० | फा०३ं० * भा० | 

गोधृस, गेंह-- 

चर० एच 


ञ्र्ड़ू 


84॥ (0-४० प्‌ ० 
3 ॥.:-इ० ।ै। 


ड्ज्जेः 

( "(0)॥॥00) 
]00॥7 ४॥॥।ए.॥0-ल्तं० | । 

अडह्ु: ॥:0॥]-सं० पु० लकुच वृत्ष । बड़- 
हेल-हि० । _४१)७६७४7 ५ | ६ | ()- 
(१८७, [!,,५)),-लें ० | बे० ० । 

अढ उल :0]]9॥|-छि० जपा पुष्प, ओइपएप्य 
-“स््० | देग्वा-ओं डः (कः) | ५)७७।०७५१॥ 
( [॥080॥5 [६08 7-5805)9[8, []]॥ ) 

अद्केयसरजु ।तीयर२७ए४४०७7:॥-का० 
सृपारो-हि० | .0०८३, ८४.८]॥॥-ले० | 
अ० नि० ! भा० | 

ब्रदहर 00त/]8 हि० संज्ञा पु० अ्रग्हर, 
रहर, तुबर, आदूकी। /५0०५-॥)0 ५4. 

अढ़े या 8.8ए४-हिं ० संज्ञा प्‌ ० [ हि ० ग्रढाई, 
ढाई ] ( $ ) एक तोल जो २॥ सेर की होती 
हैं | पंसेरों का श्राधा । ( 22, ४९०।'४, ) 


२१२ 


निकुम्म-खसं० । 


अढ़, इका बेल 83|04-)7& ।00]9-रू तलज ०,पं ० 
( +टकलांक उडांह, "व, ) कोरिणए्टा 


“ते० । कटार-कुमायू । मेम।० । 
अशि /॥-हिं० सज्ञा खो० ) (5) %९ |9०॥0 
अ।शे! 877-सं० प्‌ ० । ०0+9 72८०4॥०. 
नोक, मुनुई। (२) घार। बाढ़। (३) 
घुरी की कील । ( ४ ) सोमा | हह | सिवान । 
मेद्त । ( £ ) किनारा । ( ६) श्रस्यन्त छोटा | 


रे 
अगण-तलम्‌ 


अशिमग्म्‌ ॥80-'0 ॥-मत्न० तून ब्रक्ष | 
( (.0०(॥'९।|॥. [00॥0.,, /१०७४॥ ) 
अणयाली 00ए4|-6ि० संज्ञा खो [ सं० 
ग्रणि, धरार | क री । -डि० | 
आता ता (० संज्ञा स्प्री० दे०--'अरि!| । 
अगीय 8॥) ए/-हि० जि० [ रू० ] अति सूचम | 
खारीक । मोना । 
गा; ॥]-२5० पु ० । 
शरण (॥!-हि० संज्ञा पु०। 
स्प्रा०] ( ५ ) जब एक परसाणु दूसरे परमागु 
से सिल्व. जाता हैं सब उस जिले हुए रूप का अराु 
कहते हैं । अणु केरल तत्वोंके ही नहीं होते, प्रत्युत 
योटशिक पदार्थों के सू ध्यतस भाग भी अणु कह लाते 
हैं | सलाक्यूत ( 3 0|७८१।::.)-४ ० । क़रंह , 
रेज़ह. खुदतरीं जुह्व-उ०। (२) सेल (("५'।।) । 
( ३ ) सूच्म थान्य । ( ४) घीडि विशेष । में० 
गद़िक । ( € ) चीन घान्य (६  दयणुक से 
सूद्स, परसाणु से बड़ कण | ( ७ ) ६० परमसा- 
णुआओं का संघात बाबना हुग्ा कण। (८) 
परमाग्गु | (६ ) सूचम कण । ( १० ) रज, रज- 
कण | ( १4 ) श्रत्यन्त सूचव मात्रा । 
बि० ( १) रूति सूच्म । छंद । (२) अस्यन्त 
छोटा | ( ३ ) जा दिखाई न दे वा कटिनाई से 
टिस्‍्वाई प३ । 
अश कक :॥॥|00-ख०(संजा) त्रिण्गतिलघु (४७।॥ए 
ब्रा / |], ॥॥0॥॥0 ) ।॥ ( /»0॥॥., (00 
[।॥0 ) अ्रत्यन्त सू दम । 
अश काप: :। व]-]. 0५)]9-|-स्नं ० (० 
बा सेल ( ()')। )| देग्बो-सेल | 
शा - जया ले: 0)।-70(]]]-स० क्लो० स्तोक द॒। 
ज्योति अथवा तेज की भअ्रल्पता, दृष्टिमांध ! 
घा० शा० ४ अ०, ९२ ए्जो ० । 
अणता,-त्वं 00 005,-0ए ७॥7 ( $ ) 'त02- 
7088 सूक््मता, अशुरूप होना । ( २ ) 3(०0- 
]]0 १४०४५७।'० परमाणु स्व॒भाव । 
अर बैलम 9॥04-08.] 87-छ&० क्लीो० शरीर के 
सूच्मातिसू कम भागों में श्वेश करने बालः सेल । 
केश में होने ताजे रोग के लिए प्रयुक्ष होने वाजा 
मैल विशेष | व० खू० २० अ० | 


[ अणु, अण्यी श्ि० 


पु “० जीवकोष 





अगदश्शक २ 


| सदन पलाामसठ/सटाका-औननो कथन 


( १ ) जिस किसी काए: के कोल्ट्ट की लाट 


के नीचे तिल्ल सरसों आश्रादि पदाथ धानी में पेरकर 
| श्रण मीगी 


क्र ब कै हे 
तल निकाला जाता है, उस उस छकईी के ग्वस्ट 


खरणड करके एक बड़ी कड़ाही में जल्न भर कर ' 


अ्रग्नि मं पक।एँ । उक्र रीति से पकाने पर उन 
लकड़ियों से जो तेल का श्रंश पानी पर ञ्रा जाए 
उसको काछु कर अलग कर ल। उस तेत्त में 


१३ 









वातनाशक आपधों को मिलाकर स्नेह पाक की 


कहने हैं | 
दूर करता 
होता है | 


विधि से पका लें, इसे पशरु सतत 
गणश--यह विशेष कर वात रागों को 
है और भगनन्‍दर में भी इसका प्रयोग 

( स॒० सं० चि० अ०, बं० करप० | ) 
देखदार, नागर- 
अनन्तम्रल, रक्क- 


/ २ ) जोवन्ती, नेश्नवात्ता, 
माथा, दालचीनी, कालावालोा 
चन्दन, दारहल्दी, तज, मुलहे.., कदम्ब्र, अगर, 
थ्रिफला, पारडरीक, बेलगिरों, कमल, छाटी 
करे री, बड़ी करेरी, सल्लकी, शालपर्णी, पप्टपर्णी, 
बायविडंग, तेजपात, छोटी इलाचयी, रेग्ुकब्ोंज, 
नागकेशर, पद्मरंणु इन्हें समान भाग लेकर 
सोगुन आंतरिक्त जल में क्याथ करें, आर ऊपर 
कथित द्रव्यों के तुल्य तिल तेल ले | जब सेल से 
दस गुना क्वाथ रह जाए नत्र उतार कर तल पाक 
करें श्रोर जब तेलमात्र शेष रहे तब पुनः उस तेल 
के वराबर क्वाथ सिलाकर पकाएं इस प्रकार दस- 
बार पकाएँ प्रन्त में जब तेलमात्र शेप रह जाए तो 
उसमें तल के बराबर हो बकरी का दूध सलाकर 


ग्रणु गन प्रम्‌ 200॥ 08 :0 |।.]-स् ० 


| 
अग मु ए का: 
डा डा, मुध्किा | )())']. 


%शुब्राही 
मुवझूख़र दिमारा, दीए, सगीर दिमाग़-अ० | 
सेरीबेलम ('१।७))७||॥॥)) इं० | 
स्त्री० नुविय्यह 
-अण०। न्युकाथानस ता0|०७00]प५-हं० । 
सेल ( (|| ) को बड़े यंत्र की सहायता से 
ध्यानपूर्वक देग्वन पर सींगी के भीतर जो एक 
छोटा सा बिन्दु विखाई देता है, उसको श्रणुमींगी 
कहते दें । ह० श० र० | देग्वा सैत | 





2» ४ (१ 
८॥0]]84)]2व]-६6 ० 


२ न, * / > घ दि 
अरमु।ऐ: ॥॥)॥ (4५॥ [[॥-स्० पु० वषमुष्ट, 


से नह हा का ९ है * 
हाॉनिम्य | रू० लनि० यू० ४। १. :-०१५॥ ४- 
॥॥00:5)]. 
04)00)5 . [48॥-स््र०. स्थ्रो० 
० ( [९०- 
।0॥॥॥॥ *]। ७५७५४७)।॥| ) सूचछ्म डिद्र । 


 अणरवब ता ॥॥)॥५. ४4||-रू० ए्थ्री० ( ("७ 0॥॥ 


| '0| ५७॥000]॥, 7५०४)-) दनन्‍ती 3 कत्त । प० 
मु० | रा० (न० च०६। 


हे है 5७५ ५ * 
अणवच्ण शापााएवीएकीदा्तरनहू० सत्ता पु० 


पुनः पकाएं । फिर तत्व शेप रहने पर उतार ल॑ । 
इसे अणु तेल कहते हैं | यह नम्य द्वारा 


# 


प्रयोग करने में महा गुणकारी 


हे | चूकि यह 


सूच्म छिद्ठों में प्रवेश करता हैं इसलिये इसे अण 


तेल कहते ( वबार्भट्ट० आ० ५० ) 


अगदश्शक छा प-ऐ छा$90॥00-हिं० संज्ञा पु० 


( 307'0300[)१0 ) खद्मदशक । 


आए भा ५7000]/-है० संज्ञा स्त्रो० [ सं० | 


[.02007[ए४ बिजली । चिझुत्‌ | अरथनि। 


तडित | 


धरग मत्तिष्क 07) 0) 8.8 (9]]|0 7-6 ण्सज्ञा पु ) 
शरण सस्तिष्कम कत99898॥ 5 शान ० क्ला ० | 


लघुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क हिं० । मुग़ीख़, 


अणुदशंक, सूच्मदशंक यंत्र | सक़रह_ सकबरह_ 


->अ० । माइक्रोस्कोीप औ0)0५50090-३० | 
सूच्स दस्तुओं को बढ़ा करके व्खि।न वाला यंत्र 
है यंत्र हसके द्वारा अ्रत्यन्त सूच्म से सूच्म 
वस्तु भी देखो उ.। रूकती हैं | इसी के द्वारा वि- 
जान ने ऐसे अनेक सूरम कोाद्ाणगुओं का पता 
लगाया हैं जिनकी विद्यमानता का मनुष्य को 
स्वप्न में भो ख्याल न था। देखो-सूदमद शक | 


अशवीदय 07004)75]9ए0-हिं० वि० सूष्मदशंक 


यंत्र से दिखाई देन योग्य । नक़ारह मकबरियह_ 
-अआ० । माइक्रास्कोपिक $0]'.0500 90०९-६० । 


अ्रण ब्रा हि! 8॥0 -00][]:-स ० 
अणवरोदि ॥)0-५4]|-हिं० संज्ञा प्‌० 


| श्रशत्री ही 0॥00-))॥॥॥/-हिं० संज्ञा प० 


क्र 


शयामक, साँचाँ, सो, छोट धान | सदमधान्य 

एक प्रकार का एढ़िया धान, उसका चादल बहुत 
छोटा होता है श्रौर पकाने से बढ़ जाता है और 
महँगा सी दिकता है। मोतीचूर-हि० | रा० नि० 
ब०७० १६ । पर ०-प्रसातिका(र०) ॥। ४ ४0॥$ 
० छितवए- 


झगरगलु २१७४ 





4 बनना +७क+3+म+०मनथ >मननन%»3. 


गलु 77 [0-29|0-कना० ( य० व० ) गेंद 
लासा-हिं० । गमूज़ (0775, रेज़िन्स 0०७7])3 | 
-ै० | रू फ्ां० हू ० | देखा निर्यास | 


अगिट 0॥(-मल० (९७६ ) गुठली-हिं० । स० 
फाण हूं०। 

अोटकल 0॥0[4-70]9--मल० ( ब्र० व० ), | 
अर्टि ( ए० च०) गुृठलियाँ-हिं० । नदस ' 
या 58-हं०। रुू० फ्ा० इं० | । 

अरेटबट व00-0॥0"0६0 ै॥ ते० केला, कदली | 

अगिटरपरड 070[7070॥ | -हिं० । स्थुला सेपि- . 
एरटम (3 तहत उत |॥७छ॥70!ा), .त-) रू० 


फा० इं० | 
(5 5 * ५ 
अ्र/यटम जगा वन व] 87 ) >मल० 
अधि्टमन्ताग्म 0॥-7]0774।॥ ) गृलाबास 


-हैं०। गुलेअब्बारू-फा० । ( %9४७|- 
05 ]8]8 798, शा, )-ल० | रूण फा० ह०। 
देवो-गलेअब्बास । 

शअ्ररोटश ४8॥05)8--ते० चिरचिटा, चिचिढ्ञों, अप।- : 
माग--हिं० । (८ ८५) 8)7(]0४ 05])०१'8, 
[.॥7 .) रू० फा० इं० । 

अगर 87(ए--कना० (ए० व० ) गांद, लासा ' 
--४ि० । गम, (3७॥)), रेज़िन ]20५४7-ह० । ' 
देखा-निर्यास | रू० फा० ० | 

गअ्!ड 807008--हिं० संजा प ० | 


अराड: 5%7000]] -सं० थु ० । 
अश्ड म्‌ 800877--स० क्लो० 
(१ ) अंडकोप को टटोलने पर उसके भोतर 
गुय्ली के समान जो दो सख्स चीज़ें मालूम होसी 


शः 


हैं, उनको अंड कहते हैं | हसकों द्म्वाई 


। 


१- से 
१ इश्वसे कुछ कम होती हैं; उसका भार एक तीले 
के लगभग होता है । टेम्टिक्ल ['०७(०]०, टे 
स्टिस_ ]03(43-६ं० । झाण्ड, मुष्क, पुरुपअणइ 
शुक्रम्ंंधि-हि० । बेज्ञतुलमनी; ख़स यह, मज़्सा 
दोमड -आझ० | रा० नि० व७ श१८। 

(२) अराइक्राष, दृषण--हिं० | सफ़न, 
फ़ोतह, कोसटडे ज़स यह-आझ० । स्क्रोरम्‌ /४८१'0(- 
३० | हिं० ६० डि० | । 


श्‌ः 


? >इश्च, चोढाई $ इच्ध और मोटाई 
द् 


ऊआराइ ककडा ). |) ( |, । / ( (0 ] | 
आरा कटा ॥॥70:-र 97 8 ६॥ 


शएडकाष शा 








(३) डिस्व: (मे०), सत्री अरणइ-दिं० । बेज़ह , 
बेज़तुल्मनी-अ० । ग्रोवम्‌ ()५।॥))])-ह ० | डिम्‌, 
अण्डा-बं० | इसके पशथ्याय--पेशी, कोष, 
(9 ) | पे शेः, कोश;, पे तीकोपः, ( अआ० 2०) | 
पेरी ( के )। गुश-प्राकमें कट, मचुर ( रस, में ) 
रुजिकारक, शुक्रननक, वात लथा कफमाशक | 
( ४ ) गंधमाओईईॉराराड । बें० निध० २ 
भा० वा० प्य[० विपगर्भ तैल | ( £ ) 

वही त92 कष्तुरिका, साफ़ा, करतूरी 
का नाफ़ा, झगनामि | ( ६ ) #ण0शाएगा 
ए(|० बीष्य, शुक्रसं० । ब्ि०। (७) एरराड 
-हिं०। पामा क्रीस्टाई 20|॥॥70 ८४७४ 
( ॥ला।!।ऊ | एताप5 )>ल० । (८) 
थ्रण्डा ( .५॥] ५०४. ) हिं० ४० डि० | (६) 
पंच आवधररण | दे० काश | (| १० ) कामदेव । 
( (॥]४/॥ ) 


गड उपांड खान त70990-|2॥0 0 9-48 


-हिं> संज्ञा पु० ( [22709] 0580 ). 


 अशाइकः ध70980]-सं० प्‌ ० ( /१०।०(७7॥॥) 


अरडकाए । ह० च्य०। 


अ्राषहक 0:0):00-सं० फ्री० हुद्र डिस्ब, छोटा 


अंडा ( 0) 5४]॥/|| (0/४८ ) 


सा० अरब जा, पपेथा, पपीता (४०09, 
20980, ंएए, ( कराता ) 


अराडकाटर पृष पा ॥0 8 |९0(4:8 -[)8॥ 08 ) 
अराडकाटरपप्पा 0000-00 0)७ [0७७] | 


सं० स्प्री० नीलवुद्दा | दे खोी-अजेान्सा । 3 [000- 


]0॥7) ((/07ए0] ए॥] पड कछा'(७7020 घ५ ). 
ग्त्ना० । 


अराइ का शः 8770 8 ]709[१9 
आराइकापः 87708-]053]8, 
| अगाइकोीषकः 870 9२09) पर के 


सें० प्‌ ० 
रच 


( १ ) कुट्मल। इृषण ( )50॥'०प॥॥, 
वाट ७] एप्शं]6क, डाल) ॥) 
नि० ब० १८ 


आडबखेरबूजां २१५ 


संस्क्रतत पर्याय--मुप्कः, ढृपणः, (अर )। 
अंडं, पेलें, अण्डकः ( हे )| सीमा (ज )। 
फल्कोशकः ( प्रि)। फत्ष (के)। बीजपेणिका 
( रा ) | सफ़ून ( अर फान, स्फ्रिन-ब० ब० ), 
कीसुल्‌ उन्स बेन, क़ोसह_ खु स्यद् ( ख़्सिया ) 
फ़ोतह ( फोता )-आ० | पोरत ख़ायह--फा० । 
ख्र्स्यों की धेली -उ० । 

लिंगेन्द्रिय के नीचे और पीछे वह चमड़े की 
दोहरी थैली जिसमे वीयंबाहिनी नसें ओ्रीर दोनों 
गुठलियां रहती हैं । दूध पीकर पलने वाले उन 
समस्त जीवों को यह कोश वा थेली होती हैं 
जिनके दोनों अंड वा गुठलियों पेड़ से बाहर 
होती हैं | 


( २) फ़ल का छिलका | फल के ऊपर 


का बाकला | 


अआएडसरचूज़ा ०५0 0 0-।९0 0(78-हिं ० संज्ञा 


धु० अरण्डखरबूजा, अरणडक्रकडी, एरण्डक्रकंटी, 
अरणड पपेया, प्रेया, पीपैयह 


री 


प्रम्बहे-हिन्दी-आअ०, फु।/० । शजरतुल बतीर् 
-अण० | दरझ़्त खुरपज़ह , दरझ्तख़बु ज़ह, 
“फा० | खुरपज़ह_ का दरख़्त-डउ० | पपाय 
(॥?8])9ए), पपावपेपा ट्री (?60.])8 ४ 3'0७), 
मेलनट्री, ( ॥॥0|0॥ 07७०, ), मेलन मेमेयो 
( 0]07- _४9]780 ), कुकुरबिदा पेपा 
( (प्र 00० |१|)०७ )-इईं० । पपाया 
(।?29 [१8 ए७), पपाव ([१४|)० ७, ) केरिका प- 
पाया (७7709७ 4?0])७ए४७ /,5॥४॥- (/"( 
0-)2-ले० । पपाग्रेरकम्यून ?8|)४५४०॥' 
७०0॥7707-फ्रां० । मेलोननबॉम 2(७|०- 
])॥070 09॥॥7]-जर० । पष्पायि, पप्पायिप जम, 
पप्पालि-पज़्म, पप्पालिमर मू-ता० । बोष्यायि 
परदु, सदन-अलप्रकाए, मरनकम्‌, बपेय-परडु 
“ते० । पष्पाय-पजञम, आपपाय-पजुस, प्रष्पा- 
धस्‌, कप्पालमस-सल"० | बोप्यायि-हण्णु, फरमि 


बिलायतीरंड, 
पपीता, पपेता-अम्बा, पंपयड_। अ्रणडखरवजा 
-“- प॑० । पोपाई-द० । एरण्डचिसिट, वातकुम्भ, ' 
मधुककंटी, नलिकादल:-सं० । पर्षया, पोपुयि- 
अझ्ा, पेंपाई, पप्पिया, पेपिया, पप्रया-बं०। 


भ्रगडखर बू ज़ा 


“हण्ण परड्ी, पेरड्डी, पेरिश्हि-पल्लसु । पष्पा- 
छाये-कमा० | पोपया, पपाई, पपया-मह० । 
पपई, पपया-मह ०, कच्छु०, ब्रम्ब० | पष्यो, 
पपायि, पपिया, पयाई, पयाईकाट, पपाऊन, 
चिब्डा, एरराडककडी, मभाइ-चिभडी-गु० | 
पपोल्का-सखि० | सिम्बो-से, तिम्बोा-सि-बर० | 


“पप्पागाई-तु० | पोष्पाए-फल -कौ० | पप्ता, 


कःचिभ्डो-लिध ० । 
मुमकालता या पपीता वर्ग 
( १. (0, [!॥ [१8 ०(:०५७१, 07' 
[55[|0/'म0७0०१, ) 
नोट आऑफिशल 
( 2४०४७ ()049॥ ) 

उत्पक्ति स्थान--इसका मूल निवासस्थान 
अमेग्किा हैं, परन्तु अब यह सम्पूर्ण भारतवर्ष 
( विशेषकर पश्चिम भारतवर्ष ) में तथा पुरानी 
दुनियां के उष्ण प्रधान प्रदेशों में लगाया 
जाता है । 

नोट--किसी किसी ग्रन्थ में इसका अरबी 
फ़ारसी नाम श्नवहे हिन्दी लिखा हैं। परन्तु 
प्रामाणिक चिकरित्म ग्रन्थों में यह नाम नहीं 
मिलता | मुद्दीत आज़म में पप्यह तथा 
मख़्ज़नुल अ्रदवियह_ में पपीहा आदि नामों से 
इसका वर्णन किया गया है| गीलानी ने शरह 
मुफ्रदातक़ानून में बतीख़ के अन्तर्गत इसका 
वर्णन किया है । इग्नेशिया अमारा ( | 7॥ कवि 
]8'0 ) को भी जो कि कुचिला वर्ग की 
ओपपधि है उसके हस्पानी नाम पपीता से हा 
अ्भिद्दित करते हैं, परन्तु वह विषेली तथा श्ण्ड- 
खरबूजा से सर्वथा भिन्न वस्तु हैं; भस्तु, उसके 
लिए देखो --पपोता । 

वानस्पतिक वर्णशणंन--इसके वृक्त २० से ३० 
फीट ऊँचे, आरम्भ में अशाखी ( अ्रथांत्‌ खजूर 
बे तालव॒त्‌ एक ही तनेपर ); किन्तु प्राचीन होने 
पर शाखायुक्र ( प्रथक्‌ एथक शिरोमय ) हो जाते 
हैं । पन्न .कम्त्रे इंठल युक्र ( १--१ गज लम्धे ), 
एकांतरीय ( विषमबर्ती ) प्रश्जाक्रार, सप्त स्वंड- 
युक्र, एरणटपन्रणत्‌, किन्तु उससे मदु एवं लघु 


अराडखरनू ज़। २१६ ध्रगडखर बुझा 
होते हैं। खराइ--अय्रताकार, न्‍्यूनकोणीय, हैं, जो दुग्ध को जमा दंता हैं, उसका 


शिराओं से व्याप्त होता है ऊिसके सिरे पर पत्तों 


की छुम्री बनी होती है । 


. मध्य खराड--पुनः अ्िखण्डयुक्र होता हैं । 
पुष्पभ्यन्वरकोष नरपुष्प में नलिकाकार ओर 
मादा में पद्च खस्डयुक्र होते हैं । नरपुष्प करंय 
किद्चित्‌ मिध्चित गुच्छीं में एबं- श्वेत होते हैं। 
मादा ( झारि ) पुष्प साधारणतः भिन्नवृक्ष में 


दे न थ श यु | 
कतान्तरोय, बृहत एवं गृदादार और पीताभायुक्र 


होते हैं। फल रसपुरा 


आयलाकार, धारोदार, : 


लघु खबू जा के आकार के परिपक्वादस्था में 


>प्रीताभायक्र हरितया सुर्तसतिायल वर्ण के अर 
अपक् दशा में हरे रंग के होते हैं | इनमें बहु- 
सख्यक गालाकार धसर बर्मं के चिपचिपे मरिच- 
बत्‌ बीज होते हैं हनमें से चुनसरवन गंध आती 
है| अपरिपक्कावस्था में फल गाढ़े दृध से भरा 
रहता हैं । पत्र एवं प्रकांड में भी दुग्ध होता है । 
इसमें पेपीन ( अण्डखरबज़ा सतन्‍्व ) नामक एक 
प्रभावशाली पाचक सत्य होता हैं | 


नाोट--फल के जिचार से थ चार प्रकर के 
होते हैं :--- 

श्र केवल 
पुष्प आाचुकने पर शुप्क हा जाते हैं | शेप तान 
फलदार होने हैं| २--इनमें से एक बेल पपथ्या 
हैं | इस प्रकार का फल तने से लगा हुआ नहीं 
होता, अपितु डंउलयुक्र हाता है | शेष दो 
प्रकार ( सोन व चार ) के फल तन से लगे हाने 
हैं केबल फल के छोटे बड़े होने का मेद 


१4--नग- जिसमें फल नहों लगते, 


4 


जप ५ 


हाता 

अंडस्यरव॒जा बम्बई, करोंची और मदरास में 
अधिकता से होता हैं । 

प्रयो गांश--हुग्घभय रस, बीज तथा फल- 
मजा और पत्र, दुग्धभय रस द्वारा प्रस्तुत सत्व 
“पेपीन”” आदि | 

गारूय न क संगठन---इसके दुग्धभय-रसमें 
एक प्रकार का अल्ब्युभिनीय पाचक संधानो- 
त्पादक ( अभिषवकारी. ) पदार्थ होता | 


| 
। 


| 


पे॥आन ( |2॥])0॥ ) या पेंपयोधीन (, ।2 |)- 
0ए0(4)) ) कह” हैं | ताज़े फल-में रबरवत्‌ 
एक पदढाथ्थ, एक मु पीतबर्ण का राल, वसा, 
अल्ब्यमीनाइड्स, शकरा, . पेक्टीन, निरबुकाम्ल 
६ (७ ८१ ), अम्लीकास्ल ( | 8॥[- 
0१40 2५८५ ), सेव की लेजाब € हऐ0]40: 
५ ८. ) और द्वाक्षोज़ ( अंगूर की शर्करा ) 
प्रभति पदार्थ पाए जाते हैं। शुप्क फल + अधिक 
परिसाण भे॑ भस्म (८-४ / ) हांती हैं 
जिसभ स्रोडा, पोटाश श्रीर स्फुरिकाम्ल ( 2]0- 
४)।०70 /५८।( ) पाए जाते हैं। इसके 
बोजों भें एक प्रकार का गल होता है जिससे 
श्रग्माद्य गंध आता हैं । (स्वाद-श्रग्राह्म ) इसको 
अग्डम्बरयूजा तल या पपया तल ( 0.]8- 
५ ()।। ()। (४१0]]) ) कहते हैं । इनके 
अतिरिक्र इसमें पाभिटिक एसिड, कैरिका फैट- 
एसिड, एक स्फटिकवथ अम्ल जिनको पपीतासल 


हि 5! ए0 >५ ८१ ) कहते हैं. ओर रेजिन 


एसिड तथा एक सदुराल आदि पदाथ पाए 

जाते हैं। इसके पत्रमे कार्पीन ( (१'[0४॥0) 
नामक एक ज्ञारीय सत्य होता है जिससे कार्पान 
हाइडाक्राराइड ( (0]क्र5 ५90॥0- 
७।0770: ) बनता है | यह जन में विलेय 
होता हैं ओर हृदय ब्लप्रद रूप से दिजिटेलिस 


3 ग्रेन तक के माशा 
१२ 


है 2 न 
क स्थानस -- ख लकर 
३० 


में व्वगन्त:क्षेप रूय से उपयोग किया जाता हैं। 
कार्यीन एक विषज्ञा पदार्थ है | 


ओपनध निर्माण--१-पपीता स्त्रस, मत्ना- 
२० से ६० बुढ | २--शुप्क पीता स्वरस, 
मात्रा-१ से २ प्रेन या अधिक | इससे ! भाग 
पेपीन (पर्पोतासत्व) प्राप्त होता हैं । ३--पर्षाता 
सत्व अर्थात्‌ पेपीन या पेपेयोटीन, मात्रा---43 से 
८ग्रेन । ४--फल मज्या । ९--शर्बंत, चटनी 
ग्रादि | ६---कल्क व पुल्टिस | 

सेवन विधि--इसको कीचट में डालकर 
या मिश्रण ( मिक्‍सचर ) या गुटिका रूप में 
तथा एलिक्सिर ग्रौर ग्लीसरोल की शकल में देते 


हैं। डिस्पेम्सि। सिरप से इसकी उत्तम बरिकाएँ 
प्रस्तुत होती है । 
मेंट ऑफिसल योग 
( 7२०४ 009] [॥'2[08'8 (0१8 ). 
ओर पेटेन्ट ओऔषध-- 
(१) णएलिफ्सिर पेपीन ( 0॥5॥ 
78 ]08.7] 9 अक्सीर जाहर पपय्यह | 
पेषीन ४ भाग, सच्यसार ( ऐल्कोहल ) १२ 
भाग, परिसख्रत वारि ( डिस्टिल्ड बॉटर ) ४२ 
भाग, ऐरोमैटिक एलिक्सिर आझायश्यकतामुसार 
या इतना जिससे पूरा सी होजाए | ( बरी० पी० 
स्री० ). 
मात्रा---आधा से १ ड्ासम भोजन के साथ । 
( २ ) ग्लीसराइनम्‌ पपषीन ( (१]ए०५.)॥५- 
॥40)) [१७ ])४४॥ ) ग्लीसरीन जोहर पपय्यह, 
माधुरिनीय पपीतासत्य । पेपीन ८ भाग, हाइडो- 
क्रोरिक एसिड डाइल्यूट ८ भाग, सिम्पल 
एलिक्सिर < भाग, ग्लीसरीन ( मधुरीन ) 
१०० भाग पयेन्‍त । 





माश्रना---$ डाम भोजन के साथ | 

(३ ) ट्रांकिस्काई पेपोन ( ')0८॥8८४ 
9 |)0.]) ) पेपीन की टिकिया--- 

शक्ति--प्रस्पेक टिकिया में आधा प्रेन पेर्पी न 
द्वीता हैं | टेब्लेट्स प्रेपीन, प्रत्येक में २ ग्रेन 
पेपीन होता हैं | 


२१४ 


इतिहास तथा गुश-घ्रम - बाज़ील निवासी 


इसको प्राचीन काल से जानते थे। अग्रस्तु, 
अगण्डरखवयु जा की नरमादा जातिको वहाँ मेमेआं। 
मेको ४ ०)॥।७०0 ))00])0 (_ नर मेमेशोा या 
'पपीसा ) तथा फलान्वित होने वालो स्त्री जाति 
'को मेसेओ्रो फेमिया ॥॥]8.000 8॥708 (मादा 
पपीता ) ओर अन्तिम की बोई जाने वाली 
जाति को मेमेशझ्ोो मेलेशो ( फीमेल 
मेमेझो ) कहते थे । परन्तु, उसके वृधिया रस 
का कृमिष्न प्रभाव १७ वीं शताबिद मस्रीही में 
जात हुआ । पश्चिम भारतीय द्वीपों में हसका 
मांसपाचक प्रभाव सम्भवतः प्राोन काल से 
ज्ञात था | ऐसा प्रसीस होता है कि पुशंयाल 


श्ष्ट 


अण्कुखरवू जा 





निवासी जब इसको भारतवर्ष सें लाए तब उनसे 
भारतीयों को भी इसके मांसपाचक प्रभाव का 
शान होगया; क्योंकि भारतवर्ष में भी यह बहुत 
काल से व्यवहार में आ रहा हैं। अस्तु, मांसको 
कोमल करने के लिए कच्छे पअंडख़ब ज़ा का रस 
उस पर मलते हैं अथवा उसको इसके (प्रपस्या) 
पञ्न में लपेट देते हैं। ( पत्र साबुनब॒त्‌ हे-ईं० 
में० मे० | ) मरूजबुल अद्वियह, तथा मुहीत 
छाज़्म प्रभुति अन्थों में भी पपय्यह_ के दुग्ध के 
इस गुण का बरणन है कि वह शोश्त को गुज़ार 
करता ( कोमल करता या गला देता ) और 
दुग्ध को जमा देता हैं । 

मरूज़नुल अद्वियह_ के लखक मीर मुहम्मद 
हुसेन ( १७७० ई० ) ने पपय्यह_ बृद्ध का 
स्पष्ट वर्णन किया हैं | वे इसके रसमें आद्रक 
को मिश्रित कर मांस के मृदु करने के उपयोग 
का वर्णन करते हैं | उनके वर्णंनानुसार यह रक्- 
निष्ठीवन, रक्कार्श तथा मूत्रप्रणालीस्थ क्षतों की 
शझोपध है ओर अजीण में भी हितकारी हैं। 
दुद्ध या विचचिका ( जिसमें भ्रत्यन्त स्वाज उठती 
हो एवम्‌ जिससे अ्रधिक स्नेष्ट राव होता हो ) 
में इसके दुग्धय को ३-४ बार लगाने से लाभ 
होता हैे। 

प्रऊति--पक्क-गर्म तर; अपक्र-उष्ण, रुूक्ष; 
बृद्-त्वकू-उप्ण रूच्त, किसी किसी के मत से 
सर्दंतर २ कन्चा में । ' 

हानिकत्ता--यकूत्‌ को वा शीत प्रकृति और 
कफ प्रकृति वालों को । द्पनाशक-सिकक्षबीन 
बज़्री ( खवांड, लवण तथा सिरको प्रभति ) । 
आहार मध्यमें इसका खाना उत्तम हे । स्थाद- 
अपक्र कडुआ और पक्‍व मिठास लिए कुछ बे- 
स्वाद होता है | 

प्रतिनिधि---हिन्दी अ्रश्षीर | 

मात्रा--४ माशे | 

गुग्य, कम, प्रथोग--कोष्ठमूदुकर, तृपाहर, 
प्रचाहिका, अरशं, फ्रोह्ाज्चद्धि, कंठ मुखकी रूखत! 
तथा छुक्कनैद॑ंक्थध और यच्सा को खाभप्रद है | 


अशद सलोंको त्वचा, हह्त त्र पाद ढ्वारा विसर्जित 


बाडइसरपुजा 


करता है; ब्ृंहण बिस्मृतिहर, रुचता, रकफ़- 
निष्ठोवन, रक्तच्तरछ, रफ़ाशं, मूत्रप्रणालीस्थ क्षत, 
इत्‌ू य आमसाशय व बहूद दाहहर, शीघ्रपाकों, 
कफ तथा रक्रवद्धंक, कफज व यातज आन्न्नकूजन- 
प्रद है। मु० आ० । इसका परिपक्व फल 
उपदंश को शुक्षप्रव' है | इसके पके हुए 
ओर कच्चे फल का अचार प्लीहा के रोग में 
गुशकारक है । यह पाचक, चझुधावधक, वायु- 
लयकता, जूक व वस्त्यश्मरी निःसारक ओर मूत्रल 
है । मांस विशेषतः कबाबों के मांस को अतिशीघ्र 
गलाता एवम्‌ उसका दर्पष्न है। भारतवर्ष में 


श्रैद्ट 


प्रायः यह इसी काम में आता है । म० सु० । ' 


दु ७ सु ० 


भारतवर्ष में डा० फ्लेमिज् ( १८४१० ई० ) : 
ने इसके दुग्ध के कृप्तिष्भ रूप से उपगद्योग की 
झोर ध्यान दिलाया । इसके कथित गुणघर्म के 


प्रमाण के लिए वे ,मि० कार्पण्टीर कोसिस्नो 
(+7, (70]007007' (765४ ] £27)) के लेस्ब्ों ' 


से एक मनोरक्षक भाग उद्धत करने हैं | अभी 


अतओलल> >>... -.- 


हाल ही में मि० बाटन ( 7. उतठवपाता ) ने. 


चर < 
इसका प्रवल प्रमाण पेश किया हे; जिससे यह 
निश्चिततया निष्कषषे निकाला जा सकता 


है कि इसके कृमिध्न प्रभाव विषयक वर्णन वास्त- 


विक घटना पर स्थापित किये गये हैं। वे डे।० 
लेमारचन्द ( [)]'. 
द्वारा व्यवहत निम्न सेवन विधि का उल्लेख 
करते हैं--- 


ताजे अंडखरबूजे का दुग्ध, और शहद, प्रत्येक 


छएगाणालातएत ): 


छाय की चम्मच भर इनको भली भाँति मिशथ्लि ' 
कर उसमे उबलता हुआ जल ३ या ४ चम्मच : 


भर धीरे घीरे योजित करें | और जंब यह काफी 
शीतल होजाय तो इसे एक घृूट में पी जाएँ। 
इसके दो घंटे पश्चात्‌ सिकां या नीबूके रस मिले 
हुए एर<ड 0ल की एक मात्रा सेवन करें। 
आवश्यकतानुसार इसकों दो दिन तंक॑ बराबर 
सेवन करें | यह पूणा वयर्क मात्रा है| ७ से १० 
_बर्ष के भीतर के बाज्क को इसकी आधी मात्रा 
देनी चाहिए और तोौन वर्ष से भीतर के शिश 


बक+>न >लऔ>- “बनी कि जनय-+-5 “>-“+-+-+-- - 2०:४४५५०४ जे ८के:।: ऋ& 


अगडसरवूज़ा 





को हसका तिहाई अथवा एक चाय को चम्मच 
भर देना चाहिए । यदि ऐंड्रने प्रतीत हो 
जैसा इससे कभी कभी होता है तो शकरा योजित 
एनिमा ( वस्ति ) करने से वह दूर हो जाता 
हे | 

मुख्यतः यह केचुआनिस्सारक ईं | कदुदाना 
€ ७778 ) पर इसका कस प्रभाव होता हे । 

बीज में भी कृमिष्न प्रभाव होने का वर्णन 
किया गया है, परन्तु इसके गुण विपयक प्रभाव्रों 
से भल्नीभांति यह परिणास नहीं निकलता | 

दक्षिण तथा पश्चिम भारतवर्ष और बड्जप्रदेश 
की सभी जाति की ख्त्रियों में इसके बीज के 
श्रात्तंतप्रवर्तक गुणमें प्रबल विश्वास है । उनकी 
यहाँ तक धारणा हे. कि यदि गर्भवती रत इसे 
मध्यम मात्रा में भी खाए तो गर्भपात 
अवश्यम्भावी परिणाम होगा । यही पूर्वांग्रह 
इसके फल खाने के खिलाफ़ है । तो भी पपीता 
के प्राक्षथित ध्रात्तबप्रवतक गुणों के प्रमाणभूत 
घटनाओं को बहुत कमी हैं। ( बीज सशक्र 
आतंवप्रवतक हे-हं ० में० में० ) गर्भपात द्वेतु 
इसके दृधिया रस का गर्भाराय्रिकद्वार में पेसरी 
रूप से स्थानिक उपयोग होता हें। यह जमे 
हुए अ्रव्ब्युसनन का लयगकर्ता हैं । द 

4 शग्राउंस इसके पन्न, ६० ग्रेन ( ३० रक्ती ) 
अटिफेन तथा ६० ग्रेन ( ३० रत्ती ) सैंघव- 
लवण इनका रगइ कर करुक प्रस्तुत करें । इसके 
स्थानिक उपयोग से गिनी कृमि ( (घछा॥0७- 
ए0ात 3 गप्य होती है! “ले०& कर० 
कोाक्स' हक 

एक चाय की चम्मय भर अंडखरबूझ के दुग्ध 
तथा उतनी ही शकेरा के। परस्पर मिलाकर हसकी 
तीन साक्राएँ बनाकर %निक सेवम करने से धीहा 
शवम्‌ थकृत्‌ वृद्धि चिकित्सा में उत्तम परिणास 
प्राप्त हुए | एचसे ( इ'४ मे० ग० फेर० १८७२ 
हक 0 आर अमर की 
. फेल पुरातैन अतिसार में गुण दायेके होता है । 
इसका अपक फंसे कोर्डभदुकारक तर्था मुश्रल 
है। इसका ताजो' देधिया' रस वंएयैलैपन 





'(फिपआछटां270' ऐ तथा दु हेतु उत्तम 


श्ररटख रबू जा 


प्रलेप है | यह वृश्चिक दंश की निश्चित औषध 
है । बीम भी इस हेतु उतने ही लाभप्रद हैं। 
पक्त फल परियतेक है ओर इसका निरन्तर सेवन 
ग्रादवी मलावरोध को नब्ट करता है। यह 
अजीण तथा रक्रार्श में हित हैं। उद्यालने के 
परचात्‌ इसमें निम्बु स्वरस तथा शकेरा सरिमि- 
लित करने से इसक्री उत्तम चटनी प्रस्तुत होती 
है । इसका शुष्क किया हुश्ला एवं लवण योजित 
फल प्लीहा शोथ तथा यकृद शोथ को कम करता 
है । इसके श्रपक्त फलकी कढ़ी प्रस्तुत कर स्तन्य- 
जनन प्रभाव हेतु ल्ियों सेवन करती हैं। वात- 
वेदनाओं म॑ इसके पत्र को उप्ण जल में डबोकर 
अथवा अग्नि पर गरम करके वबे-नास्थल पर 
बाँधते हैं। पत्तियों को कुचलकर इसको पुज्टिस 
बाँचने से कहा जाता है कि श्लंपदिक शोथ कम 
होता हैं । इस हेतु इसके फल द्वारा निष्कासित 
प्रयाढ़ दुग्ध का २ से ४ ग्रेन ( $ से २ रत्ती ) 
की मात्रा, में वटी रूप में आन्तरिक उपयोग 
होता हैं | इं० मे० में० । 
अण्ड्खरवू ज़ा का दृधिया रस और 
तन्निमित सत्व ( पपोन ) 
दुधरिया रस 

प्राप्ति व निर्माण-विधि--अपक्क ( वा श्रद्धे- 
पक्कत) फल में लम्बाई की रुख बारम्वार चीरा दें । 
“इस प्रकार जब पर्याप्त दुग्ध निकल आए तब उसे 
एकश्रितकर सेण्डवाथ (वालुकाकुण्ड)पर रख मन्द 
' अ्रग्नि हारा शुप्क करें । इस प्रकार एक मनद श्वेत 
चह का चूण प्राप्त होगां। आन्तरिक रूप से 
प्रयुज्य यह पक उत्तम ओपध है । पूण वयस्क 
मन॒ष्यको हसकी ३ या २ ग्रेन की मांत्रा शकरा 
या दुग्ध के साथ देनी चाहिए | हसी प्रकार की 
एक ओझोषध “फिह्लसे पेपीन” के नाम से 
विकता है | स्थाद अप्रिय होने के कारण 
इसका टिंक्चर उत्तम नहों होता । आवश्यकता 
होने पर बालके अथवा स्थियिं। के लिए इसके 
चूश' का शर्यत बनाया जा सकता है| अजीण' 
में यहँ अत्वस्त गुखदायक है। 

लक्षण तथा पेपीन से इसकी तुलना-- 


२१६ 


अणइसर बू जा 


सारीय, अग्लीय, तथा न्युट्रल (उदासीन) धघोलेमें 
विलायक रूपसे यह पेप्सीनके समान एक एन्ज़ाइन 
है । यह मांसीय एल्ब्युमेन का प्रवल पाचक एवं 
वास्तविक पेप्टोज का निर्माण करता है और 
पेप्सीन के समान दुग्ध को जमा देता है | 
पेप्सीन से यह इस बात में भिन्न है कि बिना 
असल योग के तथा अधिक उत्ताप पर ण्वँ 
थ्रोढ़े काल में यह प्रभाव करता है| फाइब्रिन 
तथा अन्य नश्रजनीय पदार्थों का विलायक होने 
के कारण यह मांस को गलाता है | छुना हुआ 
रस पेप्सीन से रासायनत: इस बातमें भिन्न हैं कि 
उबालन पर वह तलस्थाया ( पभ्रधःपातित ) 
नहीं होता । ओर मक्यु रिक क्रोराइड ( पारद- 
हरिद ), आायोडीन ( नेलिका ) एवं सम्पूर्ण 
खनिजास्लें द्वारा तलस्थायी हो जाता है | इस 
बात में वह पेप्सीन के समान हैं कि न्‍्यूटूल एसी- 
टेट श्रॉफ लेड द्वारा वह तलस्थायी हो जाता है 
तथा कॉपर सल्फेट ( ताम्रगन्धेत्‌ ) और आयने 
क्राराइड ( लोह हरिद ) के साथ तत्नस्थायी 
नहीं होता। 
पेपीन या पेपेयो टीन 

( 28]0847 07 99]09890(037) ) 

प्राश्षव लक्षण - यह एक एल्ूयुमीनीय वा 
पाचक खंभीर वा अभिषव ( प्रभावात्मक सत्य) है 
जो श्रपक्तष श्रणडखबू जा के दृूधिया रसको मग्य सार 
( ऐलकुदाल ) के साथ तलस्थायी करने से 
प्राप्त होता है | यह एक श्वेत चरण का विकृता- 
कार ( अमूते ) आरद्भूत चूण है | जो ७५२ 2 
शुद्ध मयसार, जल एवं ग्लीसरीन €( मधुरीन ) 
में विज्ेय होता है | इसमें प्राणिज द्वब्ये। के 
पचाने की शक्ति है। एक झेन पेपीन २०० 
प्रेन ताज़े दधाए हुए रक्त फाइजअन को पा 
देगा | 

नोट--यश्पि अण्डखद॒ज़ा के अपक्त रस 
से निकाल कर शुष्क किय हुए दूधिया रस को 
झंग्रेजी में पेपेयोटीन कहते हैं तथापि पेपीन 
ओर पेपेथोटीन अधुमा पर्याय रूप से सब्यथहत 
दोते हैं | क्‍ 


अपएटखरवूज़ 


पेपीन ( !20]9040) ) को पेषाइन ( |७७])- 
]770 ) के साथ सिलाकर अमकारक न बनाना 
अहिए | पेपाइन एक हब पदार्थ है जिसमें 
अफीम के वर्जनीय दारीय सत्यों से भिन्न उसमें 
अक्लमदंप्रशमन गुणे। के होने की प्रतिज्ञा की 
जाती हैं | 


इन्द्रियव्यापारिक कार्य या प्रभाव-- 
इसकी प्रभाव विषयक बातों में सिया इसके ओर 
कोई स्मरणोथ बात नहीं कि इसका नश्नगनीय 
पदार्थों पर प्रबल प्रभाव होता हैं; और जब 
पेपेयोटीन को सीधा रक्में पहुँचाया नाता है तब 


शक 


तन + >-+->---+« “न. >>+०>ककन्‍्क 


यह प्रवल विषेतला प्रभाव उत्पन्न करता हैं; जिस 


से हृद्य तथा व तकेन्द्र बातग्रस्त हो जाने ड । 


अन्यथा आन्तरिक रूप से श्रीषधीय मात्रा में ' 


को 


यह सर्वथा निरापद हैं | 


उपयोग---डिफ्थीरिया ( खुनाक़, कंप्ररो 


हिणी ), अल्सरेटेइ थोट ( कण्ठक्षत ), क्रप 


( स्वरष्नीकास ), एक़ज़ेसा ( कन्‍द ) और फिशर 
आफ दी ८ड्ज ( जिल्ला की ककंशता ) श्रादि में 
इसका स्थानिक उपयोग शोर अश्निमांग्र, अजीखं 
वृकशूल, कदवृदाना ( टीनिया सोलियम ), 
आध्मान, अतिसार तथा बवृक्काश्मरी एवं दन्ता- 
दर्मेदजन्य संगप्रहणी ( ॥.000॥40 | )8॥- 


7009 ) प्रभुति में इसका आन्तरिक उपयोग 


लाभदायक होता ह | 


.( $ ) पेप्रील तथा पप्लीन वा पनक्रि- 
पशीन ( क्रोमीन ) के पालक प्रभाव की 


तुलनात्मक व्याख्या-- 

( के ) अ्रस्लीय, क्षारोय तथा म्थुट्रल घोलों 
(वा माध्यम ) में भी इसका प्रभाव होता है 
. जिससे उस अवस्था में भी इसके प्रथाद करने 
की आशा की जा; सकती है. ज़ब कि. अस्वस्थता 
के कारण अभ्रथवा क्ृश्रिम रूप से जेसा - ओपध- 
, काक्ष में होता है, आमाशयस्थ पदार्थों की प्रति 
. क्रिया छारीय या न्युदुल्न(उदासीम) हो जाती है । उद्र 
: दशाओं में पेपील सत्य तः दृयर्थ प्रमाणित होगा । 


( ञश्ा ) तारक एव क्‍्युदृत अंखद्ो में... भ्रभाव- 
जनक होने के कारण आह।रीय पदार्थों के आसा- 
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इाणडस्वर बुखा 


शय से शांध में जिसकी प्रतिक्रिधा क्षारीय 
होती है, त्रा जाने पर भी इसका प्रभाव होता 
रहेगा जो पेड्टीएटीन ( क्रोज्रीन ) के प्रभाव के 
सुल्य है | सम्पूर्ण आंग्र पर इसका प्रभाव होसा 
रहेगा | 

(ग ) इसमें कुछ अद्भमर्दप्रशशन था शूलहर 
प्रभाव भी दे | 

(घ ) पचनीय सान्द्राहार के अ्रनुपात से 
द्रवाष्टार की मात्रा औसत या प्रस्यधिक होनेपर 
भी यह पेप्सीन की अपेया प्रवल्लतर प्रभाव प्रद- 
शित करता हैं | 

(# ) ।)'0400]५040 प्रभाव के सिचा 
पेपीन का तेल पर स्पष्ट इमलशनीकारक प्रभाव 
होता है । 

(च ) पेप्सीन तथा पेड्लिए्टीन ( क्रोभीन ) 
की 30स्थिलि में पेड्ीन का प्रभाव बढ़ जाता है । 


मांस को कोमल करने के लिए पेपीन घोल 
में डुबा रम्बने पर वह भ्रघिक काल तक विना 
से गले सुरसित रहता हैँ जो इसके बिना 
कदापि सम्भव ने हाता । इससे अनुसान किया 
जा सकता हे कि इसमें ऐगिट्सेप्टिक ( पचन- 
निवारक ) तथा पाचक प्रभाव भी ढे ॥ (जे) 
गादढ़े ठवों में इसका विल्वदण प्रभाव होता है | 


(२) आमाशय व आन्च घिकार- अजीणों- 
बब्धा तथा अन्य आमाशयान्त्रविकार जय 


मताओं में मांस पचाने में लायक होने के 


लिए प्रतख देश में पेपेयाटीन का उपश्योग किया 
गया । बालकों के कसिपय झासाशय थे. पझशांत्र 
विकारों में हपका सफल्तापूर्ण प्रयोग किया 
गया । कहा जाता है कि थोड़ी साश्रा में इससे 
अर्निमांध एवम छुदि में अ्रतिशीक्ष लाभ प्रगट 
हुआा। स्वाजा त्रिक' झामाकायिक रस के कस बनने 
की अवस्था के प्रेपेबोजीम को सुख हाहा- अथवा 


 पोषकंथरलित कप में प्रयोग काने से विशेष लाभ 
: होता: है।। पेडीन बाककों के पुरातन भरालसक्ात्रिक 


प्रतिश्याय, अम्बॉजीआ;, तीज: आासाशस शूड (आम- 
धल: को: भोजनके ओड़ी देह पहुाद्‌ आरम्भ डोता 





है ) में बिशेष रूप से लाभदायक होता है । 
“पी० वी० पएुम० | 

२ से « ग्रेन की माशत्रा में अजीण, पुरा- 
तन पग्रामाशयिक प्रदाह तथा श्रामाशयिक 
चरण ( अलसर ) वा क्षत्ॉन या मांसा- 
खुद ( कैम्सर ) में शुद्ध पेपीन द्वारा उत्पन्न 
मूृल्यबान प्रभोव से लेखक को अ्रत्यन्त सन्तुश्टि 
हुई । वे न्म्नोजलिखित पेपीन मिश्लि योग के 
विपय में लिखते हैं कि बहुत से श्रामाशयिक 
विकारों में इससे उत्तम प्रभावकारी कोई अ्रन्य 
थांग नद्दीं । 

थोग--पेपीन ३ ग्रेन, सोडाबाइकाब ३० ग्रेन 
मेंग कम््‌ पॉएड (विचूशित अनेशिया कांबे ) 
२० ग्रेन, विज्म्युथाई कार्च १० ग्रेन, मॉर्फोई 

4 के ० ० र 

हाएीफ्रीर मर यह बेटा रूप में सादा के 
साथ शथवा बिना सोडा के शरीर किसी शक्ति 
के ग्लीसराइनम्‌ पेपीन रूप में दिया जा सकता 
है | इसके आमाशयिक प्रभाव में क्रियोजूट से कोई 
धाचा उपस्थिन नहीं होती है। “हिट० 
में० में० | 

( के ) बालकों का पुरातन आमाशयिक 
प्रतश्याय-वालकों के >स पेकसिक दिकारमें जिसमें 
छुत्ा का नष्ट हो जाना, गआह्नस्य, चेहरे के रंग 
का पीला हो जाना, राश्नि में निद्रा कान 
आना, दिन से शीघ्र क्राधित होना, प्रयः शिरः 
शूल का होना, चूना जैसा मूत्र आना इत्यादि 
लख्ष्य होते हैं | ( जब यह दशा कुछुकाल लगा- 
तार रहती है तब इससे बालक दुरबंल हो जाता 
है एवम्‌ विक्ृतश्लेप्मा आमाशय तथा अ्षांत्र को 
भीतरी पृष्ठ को आच्छादित करलेती हे जिससे 
झाहार रस डचित मात्रा में श्रभिशोपित नहीं 
होता । ) पेसी निबंलता की दशाओं में जो 
साधारणतः कॉइडलिवर आॉइल (कांड मत्स्य 
यकृत्तेल ) तथा सिरप फॉस्फॉस कम्पाउण्ड झादि 
ओऔपसधें ब्यवहार में ज्ञाई जाती हैं, उनका 
अत्मीकरण नहीं होता । किसी किसी समय कास 


विकास पाता है जिससे बआलक को भस्‍ारम्मिक 


५४! 


न्‍कक-र 2 +०० 2 नकल कल फ नकल" 8 - ;तकाकक-++म नाक. लरकाज हा बिता 


| 





०-०० ०५ के. ध०५-७3+- कमा “० 


यच्मा से प्रस्त कहा जाता है | डा० हर्शेल 
( 4)7. 440750॥0]| ) ने उक् दशाश्रों में 
निम्न योग से बहुत लाम होते हुए पाया-- 

योग--पेपीन ( फिड्लर ) आधा से एक 
प्रेन, संकरम्‌ लैक्टेट ५ ग्रेन, सोडा बाईकाय इनकी 
एक गाली बनाएँ | इसे प्रत्येक खाने के बाद 
सवन करना चाहिए। थोड़े जल के साथ $ या 
दो बु'द टि० नकस वॉमिका भोजन के क पहिले 
दन से भी लाभ हातः है । 





छ 


बालकों के उब हरे रग के ध्थ्त ऋ्रोर दूध के 
बमन हांते हैं अपा कि दन्‍्तोदझेद काल में प5।(: 
हाता हें तब उकर भ्रदस्था में हिग्नोी ज्खित योग 
लाभदायक सिद्ध होते हैं | 

पेपीन $ ग्रेन, पजएव, डोवराहे ( डोचर्स पाउ- 
डर ) ४ ग्रेन, सोडा वाईका्थ १० ग्रेन, धरूको 
१२ सात्रा बनाकर १-१ सात्रा ह्रातः रथ संबन 
कराएँ । पर्षाता स्वरस के किश्धित कोपम८कर 
प्रभाव के कारण अतिसार को श्रवस्था में डा० 
हशिसन ( 4)॥. 0॥00:५४0॥) ) पपीन को 
उससे उत्तम खयाल करने हैं | 

( व ) अ्रम्नाजीण --( / ०३7 )95४|)०- 
[१४४७ ) इस प्रकार के अजीणें में पे पोन अत्यन्त 
लाभप्रद सिद्ध होता है । चूँकि यह जझ्ञारकी विद्य- 
मानता भें भी टतना ही उत्तमतापूंक प्रभात 
प्रगट करता हैं, श्रामाशयस्थ अग्लाधिवश्ता को 
न्युट्रलाइज ( उदासीन ) करने के लिए पर्याप्त 
परिमाणम बाइकाबानेट झॉफ़ सोडा देना चाहिए | 
यह अपने ऐसणिटिसेप्टिक ( पचननिवारक ) प्रभाव 
द्वारा आध्यानजन्य अ्स्थाभाविक संघान ( श्भि- 
पव ) को रोकता हैं । उक्र अ्रवस्था में निम्न योग 
उत्तम प्रमाणित होते हैं । 

१-पेपीन २ ग्रेन, सेकरस्‌ केक्‍्टेट ( दुग्धोज ) 
&€ ग्रेन । इसकी एक मात्रा बनाकर सानन के 
एक घंटा परचात्‌ निम्न मिश्रण के साथ सेवन 
करें| 

मिश्रणु-सोड़ाबाईकाब॑ १२ प्रेन, ग्लोसरीन, 
एसिड कार्योलिक मिक्‍्सचर ८, स्पिरिंट एमोनिय्रा 
पेरोम्युटिक मिफ्सचर्‌ २० जल ३ श्राउंस 
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इसको भेजन करने के एक घंटा पश्चात्‌ सेवन 
को । इसको भे।जन के साथ सेवन करने से पे- 
पीन की उससे स्यूनतर मात्रा भी वही प्रभाव 
प्रगट करेगी । 

डाक्टर हशिसन ((). #70८॥)४०0॥)) 
धजीणावस्था में भ्रर्घलबू जा के शुष्क रस को 
गआधिक उत्तम ख़्याल करने हैं । असे--- 

अण्डखरबूज़ा का शुष्क रस १२ ग्रेन, पल्त्र 
इपीकाक ( इपीकेक्वाना चूर्ण ) १२ प्रेन, 
पल्व र हीआई (८ रेवन्दचीनी का चूणं ) ३ ग्रन, 
ग्लोसरीन ( मथुरीन ) श्रावश्यकतानुसार इसे 
चाहे चूर्ण रूप में रखें अथवा इसको १२ वरि- 
काएँ प्रस्तुत करें । 

इसको वे भोजनोपरांत सेवन करने का आदेश 
करते हैं । शुष्क पपीता स्वरस को पसन्द करने 
का कारण यह हैं कि उसका श्रोपयोगिक प्रभाव 
किंचित्‌ कोश्मदुकर ढई थ्रार यह अश्रत्रिकतर 
संतापप्रद ईं | जैसा कि प्रायुक्न मात्रा ( प्रत्येक 
तटी में $ ग्रेन ) में संवन करने से यह शअ्रत्यन्त 
भमटसेदक प्रभाव करता है झर किसी भी भाँति रोगी 
का दिरेक नहीं कराता | उक्त डॉक्टर महादयके 
वरशनानुसार पर्पाता वृक्ष से चतुरतापूर्वक निकाल 
कर शप्क किया रस या पपाीताठुग्ध पेपीन के 
सद्दित अपने सयोगी अवयवों की उपस्थिति में 
झनेक दशाओं में स्वयं प्रभावात्मवक्‌ सन्ब पेपीन 
की गअपेता >प्टतर प्रमाणित होता दे | भोजनो- 
पर,न्‍त होने वाली बेचनी का वास्तविक उदरशूत्त 
में परिणत होजाने पर आपने पपीता को श्रफीम 
के साथ निम्न प्रकार योजित किया ३--- 

पपीना स्व॒रस १२ ग्रेन, अ्रह्िफेन चूण्ण ३ ग्रेन 
ग्लीसरीन आवश्यकतानुसार । इसको चूर्ण रूप 
में रक्‍्खें अथवा इसकी वरटिकाएँ प्रस्तुत करें। प्रति 
भोजनोपरान्त १९ घटी सेवन कर । 


(३ ) कराठराहिणों तथा स्वरघ्नरोकास 
( 4)2.॥049 छवगाते (70०४७ >--- 

उक्क रोगके निवारणार्थ पेपीनका स्थानिक प्रयोग 
लाभदायक होताह । इस हैनु उसका तीचण घोल 
सैयार करना चाहिए। इसको उक़ स्थल पर 
लगाना तथा नासिका एवं मुख में ₹-£ मिनट 
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के ग्रभ्तर से टपकाना चाहिए | इसके उपयोग 
से डिफ्थीरीयाजन्य भिंध्याकला घुलजाती हैं । उम्र 
अवस्थाओों में इससे पहिले ही दिन लाभ श्रनुभव 
होता है, जिससे ज्यर लुप्तप्राय होजाता तथा 
नाड़ी स्वस्थ्यावस्थापर आ्राजाती हे। सर्*ंदा इसका 
ताजा घोल प्रस्तुत करना चाहिए । श्थवजा पेपो- 
योटीन $ भाग, जल्न ४ भाग तथा ग्लीसरीन 
४ भाग, गद्रानश्यकवानुसार इस घंटा दो दी घंटा 
पश्चात्‌ लगाएँ | 

( ४ ) वृकशल (२०७७४०७॥॥३(३० 60]0)- 
वृक्काश्मरी में $ से ३ ग्रेन पेपीन को वटी रूप में 
सेवन करने से ल्ञाभ प्रतीत दह्वोता है ! डें[० ई० 
पुच्र० फेन्विक । 

(४) कमिप्न (2 ।।॥)0|॥॥47[40)-केचुआ्रा 
श्रोर कददूदाने के लिए भी इसका ८ पेंपीन ) 
आपधीय उपयोग किया गया; हसके पाचक 
प्रभाव के कारण इससे कभी कभी लाभ प्रर्दा्ित 
हुआ । हविट॒० में० मे० । 

अण्ड्खरबजा के दृधिया रस को शहद के साथ 
मिलाकर देने और उसके पश्चात्‌ एक मात्रा 
एरण्ड तेलका व्यवहार करानेसे केंचुआ में अत्यन्त 
लाभ होताईदे । एक षोडशदर्षीया कन्या जो करदान 
(],०748 /१0]70) के कारण झतस्यंत पीड़ित 
थी एवं उसके उदर में तीघत्र शूल हो रहा था, 
उसको डॉक्टर हशिसन (]] 7(0]907)) ने शुष्क 
पपाता स्वरस धग्नन में शूल्रशमनार्थ ४ ग्रेन 
डाबस पाउडर सम्मिलित कर॑ सेवन कराया | 
इससे कटददाना टकंडा ठुकड्डा होकर मल के साथ 
निकल श्राया तथा रोगरिणी के सम्पूर्ण तिकार 
जाते रहे परम्‌ उसको शग्रत्यन्त स्वाभ प्रतीत 
हुआ । 


(६ ) स्तन्‍्यजनक तथा गर्भशातक-- 
आंतरिक रूप से उपयोग करने अथवा स्थानिक 
रूप से गाने से यह सशक्र स्तन्‍्यजनक प्रभाव 
करता है | छ्विट० मे० मे० । पी० बी० एम० | 
गर्भवती स्ली को उपयोग कराने से इसका गभ- 
शातक प्रभाव होता है।... 

जिद्डा तथा कंठरोग--श्वीमर ४0) ए४१- 


ग्रधग०7 महोंदुय ने जिक्ला को ककृशता ( जिह्ढा 


अश्ड्खरबूज़ा २२३ अण्डथारक रज्जुः 


के फटने ) में इसके घोल (१० में $ ) का ग्रन्थि विषयक शोथे। प्रभति के लय करने के 
सफलतापूण उपयोग किया ! ह्विट० मे० में० | लिए पेपीन का स्थानिक उपयोग हांता हैं । 

ज़िह्ला की ककंराता तथा जिद्या ओर कंठ की चतज  अराडगः 00 8०8)-रं ० पु० ४४०४४ 
अवस्था में चाहे वह ओपदंशिक हो या अन्य ( ॥400७छ॥7 इ8७४ऐ एवए॥७, ४४7९. ) गा- 


१ आस ग्लीसरीन में १० से २० ग्रेन पेपीन 
का घोल बनाकर उसमे बेदना हरणार्थ किख्व॒त्‌ 
कोकीन सम्मिलित कर इसको ब्रुश से लगाने से 
अत्यन्त लाभदायक प्रभाव होता हैं। श्रोपदशिक 
तथा क्षतज मुख वा करठ में मि० ६० पएच० 


घूम, गेहू | बं० श० । 

अराडगजः 38008, एस ]घ-स० पु० (९:६७ 
[0]'.8, /.7॥४. ) चंकत्रड़, चअक्रमह ह्षप 
- 6० । रा० नि० य० ४ 


अ्ररडगा धमनियाँ 0॥098924-4]9॥॥9॥ए४ ४ 


किक ञ_ जि पु ० 3 है श हर का है (५ पु 
'फ़ेनियिक उक्र प्रयोग के स्थान भ॑ पपोन - प्रेत -हिं० संज्ञा खा० (बन ब०) ४9|१७॥0॥000 

१ |. 3+07प098 अण्डकोष को रक्क ले जाने वाली 
तथा कोकीन 4६ ग्रेन इनके द्वारा निर्मित टिकिया नलियों । 


के उपयोग की अ्रसीम॑ प्रशंसा करते हैं। पेपीन : 


हे . .  अरगइज:3 0 (098 ]9]-सं० पु० ) (१) अग्डे 
कक कर श्रीपदृशीय धब्प्रे तत्काल जात हात है अगडज 0007 |9रहि० संज्ञा पु० $ से उत्पन्न 
ओर कोकीन के प्रभाव से निगढान में वेदना का होने घाले जीव, अण्डे से जिसकी उत्पत्ति हो, 


बोध नहीं होता एवं प्रदाहित श्ल्लप्मिक कला को क्‍ यथा--सप, मत्स्य, पक्षचा श्रार छिपकनरी 


शान्ति मिलती हैं । | प्रभति । यथ्रे चार प्रकार के जीवों में से णक हैं । 
चिकित्सक लॉग जब एसे रोगी की परीक्षा ' आ्रोयीपेरस बींग ()४७।])/.))'005 एल ए-हूँ० । 
] ५ ९.१ मु 
करने जाते है जिसमें कं3उ की श्लेत्सिक कला के... हिं० इं० डि० | (२) मत्य्य ( : पड) ) | 
संक्रमण का भय होता हैं तब वे उक्र टिकिया को | (३) पक्षी €( जाते )। भा० पू० २ भा० । 
के. करीए० ! 
रक्षक रूप से अपने साथ ले जाते हैं । ! (७) 2५ 80[7० खपं, सांप । 
कः कि > 4 है पर जज | ५ ० बच 
. ( & ) त्वक्‌ रगग--छुरातन कद ( 4५0८20-  अरडतना 800 -4-खसत० स्त्रौ० (१9 
७. दृ हक *अकेि 3) ज( | ०» की के 
8), विशेषतः इस्तप.दुस्थ, "वर्चाच्चका (| ४० | अ्रण्डज्ञा त008. 2-6० संज्ञा स्री० | गिरगिट, 
॥0878 ), हाथ की हथेली की प्रवर्धित अ्रवस्था, शरट- 2० | शेमेलिश्रन («५ ०॥।०7१0]00॥)) 
ह ६५... । ४ | हे 
कदर या घट्टा ( ७०007 2), समशक ( $४४7+ ) ' -हं० । थि० | (२) सर्प-हिं० | सर्प” (4 
तथा त्वक्काटिग्य में उसको प्रथम उल् व साबुन ४७ ]१७॥+५ 2-३० । (३) मत्स्य-हि० । 
से प्रचालित कर दिन में दो बार निश्नोलब्विःखत फिश (५ [5] )-३ं०। ( ४ ) पद्नी-हिं० । 


कर, फ के. गा कर बी हा ० ०. हक 
घोल के लगाने से लाभ होटा है। जस- पपान 


बडे ( 0 ।90॥॥'0] 2-० | मे० जजिक॑ | ( 4 ) 
१२ ग्रेन, टइुण ( सुहाग ) € ग्रेन तथा जल २ 


( ऐैहोर ) मंगनामि, कस्तुरिका । 


डास, यथा दिधि घोल प्रस्तुत करें | वा० हमा० | 
इसके ताजे दुग्ध को दिन में दो तीन बार गब्रगडघारक गजज्ञु। ७00 9-0॥8'७ 8-नक)]पी। 
दु पर लगाने से लाभ होता है । >सं०ण पु०  9एछाप्रा॥० ट0ते ) 
(६) कर्ण स्राव--मध्यकण के पुरातन मशालीक़ल्‌ ख़ुस यह हब्ल मनन्‍्वी, हृब्लुल 
पूयज्राव में पेपीन श्रभी द्वाज ही में लाभदायक मनी-अआ० । भश्रए्डकोष के ऊपर के भाग को 
पाया गया। आधे आउंस पेपीन घोल ( <"// टटोलने पर उसमें एक रस्सी या डोरी जेसी 
में < भेन सोडा बाइकार्ब मिला लेने से यह ओर चीज़ मालूम होगी। इस-डार्री को अग्डबारक 
उत्तम होता है।... रज्जु कहते हैं । यह वस्तुतः घमगी, शिरा, वात- 


( ३० ) ग्रैजेयी प्रत्थि, दुग्ध ग्रन्थि ओर कत्तीय तन्‍्तु और शुक्र श्रशाली का एक संघात है जिस 


शराइहधारक गरज्ज ५२७ 


पर श्लैष्मिक कला का एक बेप्टन चढ़ा रहता है। 
इसीसे अण्डफोपके भीतर अंड लटका रहता है । 
अराड्यारक रजज्जु 9009 -0॥478्कना'>]]प 
- हि० संज्ञा स््री० देखो-अराड धारक ग्ज्जुः ! 


अराडपण। 007-[0070 00-सं० पु० मलाणड 


ध्ड के ्ज 
तरू । 00०0-89)] 2700 5 ॥. झआश्रे० 


अराइडपेशी 8000070-]005[-सं० स्थ्री० काप : 


( 990०, ०ए8॥0 )। (२) ९ ॥०७५४४४०।७ 2) 
मुष्क, अणड, शुक्रग्रन्थि | है० च० | 

अराड प्रदाह 6009 0'8.04॥0-हं० संज्ञा पु'० 
अंड की सूजन ( ()।०६५ ). 

अ्राहर सानिया गराहितका सतातेछा58070 
70॥0प६ 8, ६०४ ७,-लै०( 3 ॥007'0 ॥0]- 
प0पोर॥,,[. &. 0. ) रोहिना, रोहेढ़ा, रोहि- 
लक, तिक्रराज-(ह ० । देखों-गोहितक । 

झ्रराड-लाल 803-]4]8-ह6ि० संज्ञा पु० श्रण्डे 
की सुफेरी, अण्डाइदक । ।0 ४श0७ ०0[ 
#0 07९2 ( >।))५४॥।७ | ) 

अराडव घन २0 १-४ ०7 त]9॥ ॥-स० क्लो० 

अराडयूद्धि 0098-ए7400॥-6० संज्ञा म्त्री० | 
( 5४४० ए धीछए $४0०00॥ ) 
एक रोग जिसमें श्रंडकाश वा फ़ोता फूलकर बहुत 
बढ़ जाता है । फ़ोते का बढ़ना । देखो-अन्त्रव दे । 

अ्रगड॒ चहा नाली 8॥08-ए0)40 4|[-हि० 
संज्ञा स्त्री० ((१8]]0])000। 0५००) रजः कोष 
( डित्ब ) लाने वाली, जो मासिकधर्म के बाद 
अणडढ ( डिम्ब ) गर्भाशय को लाती हैं । 

अगडवेष्टः ॥ 08-५४0908-सं ० प्‌ ०( 5८0॥- 
0४0घ॥), प्र008 8] ७० प९7770७ ७९१४(९४) 
अगड़ कोष । 


झराड श्वेत 87708-500०.8)२०0 हिं० प्‌० 
अल्ब्युमेन ( .3])0॥0॥) )। अ्रग्डलाल | | 


जम लाल-था० | 

अंराड सत्व 87090 840४०-हिं० संज्ञा पु०, 
सुष्कीन, मुप्कसत्व, मुप्क रस, शक्रीन, शुक्रकोट 
संत्य,उपाणइड सत्य । टेस्टिक्युलर एक्सट्रेक्ट (]'०९ 
४॥0प्र ६ ०0६४'७०(); टेस्टीसलिक्का (4'0४- 
028 870९८७ ), देस्टिक्युलीन ( ॥"९४८॥॥- 


>> «- ३० ><ं पते 


इंशअसंर 22 ५ 
छह श्थै 


! ), अ्रौच्चीडीन ( ()/'0॥089 ), स्फर्भीन 
(9]00॥'7770),डिडीमीन (2( ए॥॥)-हं ०। 
नुत फ़ीन या जोहर मन्नी, ख़ स्‍्यीन या जोहर, 
ख़स्यह_, जोहर ,खुस यह, फ्रीक़ांनी-आ०, 
फा० । 

नोट--जेसा कि उपयु"क्र नामों से प्रगट है, 
यह सम्पुण झोपदियों पुरुष के उत्पादक अब- 
यवों द्वारा बनाई जाती हैं । 

रासायनिक लक्षण तथा परोक्षा--पीह ल 
( ।20७]| ) का निर्माण, विभिन्न जीवधारियों 
विशेषकर सांड ( 0७0७)। ) की श॒क्रप्रन्थि द्वारा 
निर्मित रासायनिक पदाअे का, जो श्राउन 
सीक्वार्ड के हमलशन का प्रभाबात्मक तस्व हैं, 
दो अतिशत का कीटरहित घोल हे | मह राखाय- 
निक दृष्टिसे पायपेराज़ीन (2[03'& 270) का 
सहधर्मी हैं । शक्रीन (5 9॥707॥) के हायडी- 
क्राराइड ( उज्जहरिद ) ओर फास्फेट ( स्फुरेत ) 
भी उपयोग में आचुके हैं । परन्तु, पाह,ल 
( ?00)॥॥| ) का दो भ्रतिशत का विलेय घोल 
सम्पूर्ण कार्यो के लिए सर्व अ्रष्ठ है। अन्थियों 
द्वारा निर्भित शुष्क श्राएडीय पदार्थ वा सत्य २-२ 
ग्रेन (२॥ रफ्ती) की टिकियाओं ('90]009) 
के रूप में मुप्कीन ( श्रार्चीद्दीन, टेस्टिक्युलीन, 
आर्चीटीन ) ओर उपाग्डीन ( ])[तएणए॥॥ ) 
प्रभूति नामों से उपयोग में ल्वाएु गए हैं । 
णक द्वव भी प्राप्य है, जो एक प्रकार का 
ग्लीसरीन एक्सट्रेक्ट है और जिसे १५ से ३० 
मिनिम्‌ (बुन्द ) की मात्रा में मुख अथवा 
त्वकस्थ भ्रन्‍्तःक्षेप द्वारा देते हैं । 

शुक्रीन की भरुख्य मुख्य प्रतिक्रियाएँ :-- 

शुक्रीन ( ७[000॥977] ) में स्वर्य विशेष 
शक्रीय गंध नहीं होती, तथापि उसे धाल्बिक 
मग्न ( ॥(008]]० ग्रा&08वधा ) के 
साथ मिलाने पर उससे शुक्रवत्‌ गंधका बोध 
होता हे | मिश्रण को उत्ताप पहुँचाने पर शुक्रीय 
गंध अ्रमोनिया में परिवर्तित हो जाती है | शुक्रीन 
( 8४[0९70077 ) घोल में न तो आयधोडाइड 
आफ पोटाशियम (पांश गेलिद) और न एसीटेट 


ऑफ़ लेड ( शीष भस्म ) ही से तलरंध,यीपत्व 


अ्रगर्ड्सव्वे 


उत्पन्न हो सकता 
सोडियम शुक्रीन नम्रजन भिन्न नहीं कर 
सकता । गोल्ड क्रोराइड ( स्वर्ण हरिद ) ओर 
सैटिनिक क़ोराइड शुक्रीन के साथ तल्लम्थायी हो 
जाते हैं। उत्ताप पहुँचाने पर शुष्क शुक्रीन से 
श्वेत वाप्प उदभूत होता है । 


न 
से 


इतिहार---अरड सत्य का उपयोग नया 


नहीं, प्रत्युत अति प्राचीन है | हों ! निर्माण क्रम : 


| हाइपोब्रोमाइड आफ़ 


ल्‍ 


| 


। 


में चाहे भले ही कुछ भेद हा। चाग्सट्ट महोदय 
स्वलिखित “अ्रष्टांगहदय संहिता? में सब प्रथम 
हमारा ध्यान इस ओर श्राक्ृप्ट करते हैं, यथा--- 


वस्ताण्ड सिझ पयसि भावितान सक्तक्तिलान । 
यः खादेत्ससितान गच्छेत्ससत्रो शतमपृवंचत ॥ 
( चा० उ5 ४० शआअ० ) 


आअथ--बकर के अण्ड को दुग्ध में यकाकर 
उस दुग्ध को काल तिलों में बार-बार भावना , 


७० 
द। 


इन निलों का जो मनुष्य शकरा के साथ ' 


सबन करता हैं उसमें शत स्त्री सम्भोग की शक्ति 
बढ़ जाती है, श्रोर बह प्रथम समागम का सा 


सुख अनुभव करता है | 


२२५ 


पाश्चास्य अमरोीकन डॉक्टर ब्राउन रूकछाड़ 


( ॥3'0 0४3] /०९१त१४४॥'० ) महादय का बह 


काल तक यह विश्वास रहा कि वृद्ध मनुष्यों की _ 
निबलता के मुख्य दो कारण हैं:--( $ ) आब- : 
यवरिक परिवतेन का प्राकृतिक क्रम । ( २ ) श॒क्र ' 
प्रन्थियों की शक्ति का क्रमिक हास। उन्होंने क्‍ 
विचार किया कि यदि बृद्ध मनुष्यके रक्क में शक्र 
का निभय अन्‍्तःक्ेप किया जा सके तो सम्भ- 
वतः विभिद् शारीरिक एवं सानसिक शक्तियों की _ 
वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित होने लगेगी। उक्र 


विचार को ध्यान में रखकर आपने सन्‌ १८७४ 


ई० से जीवधारियों पर अनेकों प्रयोग किए।. 
परिणामतः प्रयोग क्रम के अनपकारकत्ब एवं 


उन जोवधारियों पर होने वाले उत्तम प्रभाव 
श्रिययक उनके सन्देष् की निश्वत्ति हो गई | उस 
का निश्चय हो जाने पर उन्होंने स्वयं अ्रपने 
ऊपर प्रयोग करने का निश्चय किया | अरतु, 


है। ० अल स्क पल नन पतन सटे 


अराडसत्ये 


थाड़े परिमाण सें जल, शआ्राण्डीय शिरा का रफ्र, 
शुक्र, कुकर वा गिनी पिंग ( (पा]0०७-[४£ ) 
के भ्रण्ड का कुचल कर निकाला हुआ ताजा 
रस इन चार वस्तुओं को एकल्रित कर आपने 
इसका त्वगनगः अन्तः दोप लिया | पश्रथिक से 
अ्श्विक प्रभाव प्राप्त करने के अभिप्राय से आपन 
अन्त: कप भर सें अत्यल्प जल का उपयोग 
किया | प्रागुक्र अन्तिम के तीनो पदार्थों में आपने 
उनके द्वव्यमान से तिगुने या चोगुने से अधिक 
परिस्टत जल का उपयोग नहीं किया; तदुनन्तर 
उनको कुचल कर फिल्टर पेपर (पोतनपत्र) द्वारा 
छान लिया । प्रत्येक अन्तःच्षप में उन्होंने $ धन 
शरतांशमीटर छान छुए द्वब का उपयोग किया | 
पास्चर्स फिल्टर द्वारा छान हुए द्वब का १२ 
मई से ४७ जून तक आपन १० श्रन्तःक्ष प लिए; 
जिनमें स २ वाहु में श्र शेष समग्र शअ्रधो 
शाग्वा में । 
परिणाम निम्न प्रकार हुए-- 
प्रथम त्वगन्तः अन्तःक्ष ५ तथा दो और क्रमा- 
नुगत ग्रन्तःक्षेयों के पश्चात्‌ आप में एक स्था- 
भाविक परिदर्तन उपस्थित हुआ ओर उनसे वह 
सम्पूण शक्ति जा बहुत वर्षा पहिले थीं आगई । 
विस्तोण' प्रयोगशाला विषयक काय कठिनता से 
उन्हें £.नत कर सकते थे | वे कईं घण्टे तक खड़े 
होकर प्रयोग कर सकते थे ओर उन्हें बेठन की 
कोई आवश्यकता नहों प्रतीत होती थी । 
संच्ेप यह कि उन्होंने इतनी उन्नति की कि वे 
इतना अधिक लिखन तथा कार्य करने के योग्य 
हो गए जा ग्राज २० वर्ष से भी अ्रधिक काल 
तक में वे कभो न हुए थे। उन्हें मालूम हुआा 
कि प्रथम अन्‍्तःचक्षेय से १० दिवस पूर्व मूत्र-धार 
की जो आसन लम्बाई थी वह पश्चात्‌ के २० 
दिवस की मृत्र-धार की लम्बाई से कम से कम 
| नयून थी | अन्य क्रियाओं की अ्रपेज्ञा मल 
विसर्जन क्रिया में उन्होंने अत्यधिक उम्नति को | 
इन्ट्रियव्यापारिक क्रिया--उपयुक्र प्र- 
योगों से यह बात सिद्ध होती है कि आण्डीय 
द्रव के अन्तःशप का हृदय एवं रक़् परिभ्रमण 
पर उत्तेजक प्रभाव होता है, सर्व॑ शरीर की पुष्टि 


करता, वातकेन्द्रीय क्रिया शक्कि पर आधारीभूत 
सम्पूर्ण कार्यो का विशेष रूप से सुधार करता, 
वस्ति पर सुषुम्धाकाणड को शक्कि को विशेष 
ढृद्धि करता झोर आान्त्र पर शैथिल्यजनक प्रभाव 
उत्पन्न करता है | 


झोवषधीय उपयोग---अ्रग्ड द्वारा स्रावित 
(80०7४०(९पे ) शुक्र में ऐसे पदार्थ होते हैं 
जो शोपण क्रिया द्वारा रक्र में प्रवेशित होकर 
वातसंस्थान तथा अन्य भागों को शक्षि प्रदान 
करने में ग्रपना सब से आवश्यक उपयोग रखते 
हैं। इस पदार्थ ( वा पदार्थों) में महान गतिजनक 
शक्कि है जिसके लिए रक्र मुपष्क का ऋणी हैं | यह 
बात इस घटने से प्रमाणित होतो हैं कि साथा- 
गिक निवेज्ञता तथा सानसिक या शःरीरिक स्फूर्ति 
के अभाव ही नपुन्सक के स्वभाव कहलाते हैं | 
और इस बात से भी कि अप्राकृतिक वा हस्त- 
मैथुन द्वारा मनुष्य के शरीर वा मन ( विशेष कर 
शुक्र ग्रन्थियों के अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्ति करन 
से पूर्व या अधिक श्रवस्था के क/रण जब शक्कि का 
हास हो रहा हो उस समय ) कितन विक्रंत हो 
जाते हैं। इसके अतिरिक्र यह भली भाँति क्लान है 
कि शक्रक्षय चाहे दह किसी कारणसे उत्पन्न हुआ 
हो शारीरिक वा मानसिक निग्रेलता उत्पन्न क- 
रता है । ( डा० आाउन सीक्कार्ड ) 


अग्रण्ड सत्व के उपयुक्र इन्द्रियव्यापारिक काय 
एवं गुण से यह सिद्ध हे कि यह रोगीकी सामान्य 
दुशा को स्पष्ट रूपसे सुधारता है । इसके सिचा 
बात संस्थान पर इसका उत्तेजक और बल्य प्रभाव 
अन्य सब प्रभावों की अ्पेत्ञा अधिकतर होता है | 
यह विश्रघ को दूर करता तथा मूत्रविरेचक हैं । 
इन अन्‍न्तःछपों से सिव्रा स्थानिक किश्वचित्‌ सूच्म 
अल्प समयक वेदना के कोई आर ग्रप्रिय सहा- 
यक सा्वाशिक या स्थानिक दृश्य उपस्थित नहीं 
हाता | इनसे सथानिक प्रदाह वा पूय उत्पन्न नहीं 
होता | पेपर फिल्टर के स्थान में पास्चस फिल्टर 
से उक्र तरल को छानकर व्यवहार में लाने से 
यह वेदानाएँ एवं अन्य कुप्रभाव भी किसी भाँति 
कस प्रतीत होते हैं । 


( डा० पोटाहइुका ) 


झराडस त्व २२६ अराडहानिकर 


पाह लूस स्टेरिलाइज़्ड सोलूरान का १७ भि- 
निम ( बुद ) की मात्रा में रक्राल्पता, वातने- 
बल्य, उन्‍माद ( पाणलपन ), श्वोप्नततन, यच्सा, 
चाल का लड़खड़ाना ( 8४५ ), विचरचिंका 
(।2:20।855 ), बहुमूत्र राग आर बहुसख्यक 
रोगों में अन्तः क्षेप करते हैं | दनिक अन्‍्तः ज्षेप 
के हिसाब से १२ वा १४ दिवस के चि।कत्सा 
क्रम में प्रागुक्र सम्पूर्ण रोगों के लाभ के प्रज्वलित 
वणन प्रकाशित हुए हैं ओर यह हच्छुल तथा 
अन्य हादिक वात विकारों ( (व 60७ 00- 
१0५०५ ) की मूल्यवान ओपध कही गई है | 
इसका शरीर परिवतेन क्रम शथ्रर्थाव अ्रपवत्तन 
(  ७(0)0][8॥7) पर प्रगट प्रभाव होता हैं । 
( हिटला ) 
इन्हें कामाहीपक रूप से व्यवहार करते हैं 
तथा बातन्॑ल्य, लड़ग्बड़ानी चात्ल ओर एकक्‍्स- 
अ्ं।फथेल्मिक गाइटर में बतेते हैं । 
अगण्डस्ित त707-5४00-दिं० बि० ( 2 | 0॥॥- 
४8])000५5 ) अंडश्वेतकाय, अं डलाल सम्बन्धी । 
झगण्डसित पदा्थ ततात३-४0७ |पे4// 
-हिं० संजा पु० ( /]907॥न्‍/700॥8 
]]]0स्‍/५:॥' ) अ्ण्डश्वेतकोय वस्तु | 
झण्डस धाततंत+प-सं० तजि०, द्वि" वि० ( ()४- 
!)8७7'005 )> श्रगडज । 
स्कनदः 07005 २0१0]-सरू० प » घोड़े 
में स्कन्द्र सदश एक रोग होता है । 


खरः 


हु 
>> 
क्र 


जयदत्त ४० अआ० | 


चकवड़, 
/,]/॥///- ) 


अग्सरहस्ता 8॥)64-]00४[4- ५ ० णु० 
चक्रमदइ चुप ( (१४४४४४ !'07 0, 
रा० नि० च०५४। 
अगडहा।नकरश त070/8/]4॥स्‍<07 धि० बि०, 
मुज़िर्गात्‌ उनसे येन-आ० । अरुड को हानि 
पहुँचाने वाले [संज्ञा पु०वे द्वब्य जो प्रंड को 
हानि पहुँचाएँ । वे निम्न हैं-- 
इकलीलुल-मल्िक, ध्ोज़ीदान, तुख्म ख़यार 
( खीरी के बीज ), श्रतसी, जावशीर, ,हुल्बषह_ 
( मेथी ) और फ़क़्यू न | 


श्राडा २५२७ अगड।रा इनमिंल 


आगरा 0त4-हि० संज्ञा पु० पत्नी आदि के उत्पन्न 
होने का स्थान | एग ( ॥/77 )-हं०। गुण-घर्म 


आदि के लिए देखा-कुझूट । 


(१७४ 0 (/880॥' 0] (७9|७॥0) । (२) 
गंघमाजांरी । 
अगडाका तेल 8004-]74 *(०। (र्नहिं ० संज्ञा पु० 
एरंडनेल | (()|७पा 70॥) देखो-एरण्डः। 
| अगडो मादलेय्य 8709-74]]0॥'ए78-मल० 
! सन्ध्या राग--स्० | गुलशब्बो, गुलचेरी-हि० | 
रजनी गंधा-बं० | गुलसबो--को०, 8० | पॉलि- 
एन्थस व्यूबरोसा ( ]20]ए9॥॥ घ5& ४पी00- 
70589,, /२/॥6/४६- )-ले० | हूं ० मे० में० | 
अराडोर: 07004]'0)-सं० पु० पुरुष, युवा मनुष्य 
' ( 2 ]|]-2709%]) 7 07 ) मे० रत्िक | 
अगडोरा इनामेल शााता॥ 70793- ले० 
जिश्रोफफ्रोीया इनर्निंस ( (४॥०04॥709७ ॥8- 
753 ) | केबज ट्री आफ़ ट्रेंपिकल अफ्रीका 
( (०)७४७७ 7'5७.. 04 7:079709॥। 
2५ 0: )-है ० । 


वर्ग-बब्ब र;; उपचर्ग-पेपि|लिओनेसीई 


अगडाकष गम क04 | 0'5]000 0]-सं० क्ली ० 
( (8४ त'का0॥ ) बच्चिया करना | 

अगडाकार ॥.॥ 04 |: 8-दहिं ० संहा पु० 

ग्रगडाद्धाति 0004 |4 0-४० संज्ञा स्प्रो० | वि० 
[ सं० ] ( 0270-98] ४,0ए9],()ए0[, 
७) |)०४॥| ) ऐसा वृत्त जिसका एक अक्ष 
दूसरे की अपेता लम्बा हो, अण्डा की शकत्न 
का, श्रण्डा को तरह । उस परिधि के आकार 
का जो अ्रंड की लम्बाई के चारों ओर स्ींचने 
से बने । लमग्माई ल्विणए हुए गोल, अण्डे के 
ग्राकार का । बज़ाबी | 

झयडाकार खात 004|04॥-0) ६ 0४र्ग६०संजा 
पु० ( /05५४७ 0५०७। ७ ) श्रग्डे की शकलल 


का गढ़ा। दुफ़ रह बज़वियह-आ०। 
“पी कम हु १. 02. //2(8४॥7/484९. ७॥४४-।'ध 2/९ 
अगडाक्रति मत !-[८० संज्ञा मन्रो० [सं०] हु 
6 77/₹0 ५९८९८ 


अ्रण्ड का आकार, अण्डे को शकल । 


घि० अंडके आकार का। अग्द इय । अ्ण्डाकार | 

श्रराडाजी 003|4-स्ं० म्त्रा० भुई आमला, 
भूस्यामलका ( ५।||0॥0]5 ॥॥777, 
[.0॥. ) 


अराडालः ४०० 4|॥]-सं० 9० ( - [(5४ ) 
मत्स्य, मछला | श० चा० | 

अरोडका 000|२४ सं०सत्रो० चार जा के बराबर का 
एक माप विशेष, यवचनुष्टय परिसाण | च०। 


अरिडनो 070![-सं० स््रो० साज्षिपातिक योनि 
रोग विशेष | लक्षण-स्थूल मेढ़ू वाले पुरुष से 
ग्रहण की हुई तरुणी ( छोटी अवस्था वाली स्त्री ) 
की योनि अश्ररिडनी श्रर्थात्‌ प्रंडाकृति ( कहीं 
कहीं फलिनी पाठ आया है ) दो जाती है । 
सु० लि० । सियों का एक योनि रोग जिसमें 
कुछ मास बढ़कर बाहर निकल श्राता है। इसे 
याोनिकन्द रोग भी कहते हैं ; 


अरा्ड। 3॥00--(६०संज्ञा ख्रो० (१) रेंडी;एरण्ड बीज 
हिं० । डिएंपताह टतराग्ञापरा।ंक, (आग 


उत्पक्ति स्थान--चवेष्ट इंडीज़ ( विशेषकर 
जमेइका ) | 

प्रयोगांश--त्वक्‌ | 

ओषध-निर्माण--( $ )-चूर्ण की हुई ट्वज्ञा 
२०-३० ग्रेन ( १०-१२ रत्ती ) कृमिध्न रूप से, 
३०-४० ग्रेन ( ११-२० रत्ती ) विरेशक रूप हरे । 
(२) टिक्चर (३० से ६० मिनिम ( बुंद )। 
(३) तरल सत्व १० से ४० मिनिम (बुँद )। 
(४) घन सत्व ३ ग्रेन ( १॥ री ) | 

प्रभाव तथा उपयोग--कैबेज बृत्ष त्वकू 
( (7७७०७४७ ५7'७० 08॥"7 ) नामक स्वचा 
में जिसका व्यापारिक नाम कृमित्यक्‌ 
( ४४०0777 7080": ) भी है, कृमिष्न, ज्वरध्न 
ओर मेदनाशक गुण है और निग्ब- 
काम्ल ( (॥0७१८ /८[0 ) के साथ बह 
स्थाल्य रोग में अधिक उपयोग की जाती है । 
अधिक मात्रा में यह वामक, विरेचक और मादक 
है तथा इसकी इससे भी अधिक साजञ्ा विषैज 
है । ( पी० बी० एम० ) | 








जे हक फः 
अराडल श्श्८ अत क 
2४८ 3४४७-४9 ७४४9४७४४७४४# 9 
( काएलकाए0०, 2 ॥कए09 छा! ) 


अर डेत्त ;) 0० | 9 । ८ 
“895 ७ . ०. हा ः्‌ 
पवत का शिखर | चाटो | थांला | 


अराडेल ६00 (8|:॥ । 
जिसके पेटसें अंडे हों, अण्डा यक्र, अण्डे बाली । | अ्रनड़ा तत्व -हिं०स्थ्री० अ्न्त्र ([08[॥0). 
संज्ञा ख्त्रो० वह मछुली जिसके पेटमें अंडे हों । | अ्रवगडकस 0व0 0५ ५ -तो० अरण्ड, एररड 

अगडादकः 800(0] 0 0]-स्ं ० पु० ग्ंडलाल, | झनगडशथ 0800 ए0७ ) ( (0 ७७ |].3- 
अंड श्वेवक | (0 [0 0| :॥१ ७४0०० 
( 2 | ७॥॥॥0॥) ) 


० [गअब्डा ] 


)]]/ | ७, ,77//0- ) 
झलदिस्मत्त (0]0॥0./000-स्ििं०  गम्भार, 
अराडोत्थापिका प्रतिक्रिया त000॥8 |)९६ - खुमेर-हिं० । ( (3॥0|[])॥0॥ 2५॥७0708,, 
[॥'04॥7४-हिं ० संक्ा स्ग्रा० ( ( ]७॥॥- ],/॥॥, )-ल्न० | 
क800 7७[|७४ ) जाँघ के प्रंतरोय भाग को ' ग्रतनामोसर /।08॥॥5-यु ० बाबूना, बाबनह | 


खुजाने से यह उत्पन्न की जाती है | इससे शअ्ंड -दिं०ण. ।. ( | ७तिपए ताप, (॥॥0- 
* च् > ग हित स्का न 
ऊपर का उजता है | )॥4] | 0, !+॥0., )-ल० | त्यु० क० । 


अराडोलो 0000|[- (६० संज्ा न्यो० २४ढी, एरण्ड . अतल्ञ ॥08 -हं० बि० [ सं० ] (१ ) शरीर 
बीज । ]00[#5 एाववाबवाई5, .00/.. रहित | बिना देह का । ( २ ) साटा | स्थूल । 
( ५७७०४ ०4-) | देवा--एग्शडः । ग्मंजा पु० आनेंग | कामदेख । 

अण्डोआ ४000॥६-हिं० संज्ञा पु० ग्रर-ड, अनन्ट्र,-ड्वि त,-न,-ल 2306,-॥]7  8-]0,-| 8 
-सं० धि० चेतन्य, जाग्रत (८३॥५॥], ४।७)- 
(६ ) 

झतम्ट्रा 00.0/--स्त ० “अआर।० काफी, कहवा, 
- हिं०ण | ७ ०३, लि), 
-ल० | शत्रि० । 

अनतन्ठ्रिक 0(0॥0॥६४ -हिं० ब्ि० [ रू० ] 
(१) आल्म्य रहित | निरालस्थ | चुम्त। चंचल । 
(२) ब्याकृद | विकल । बेचन । 


प्रण्ड। ([0[0॥॥005 0८0॥॥॥!4[५, .॥॥.)- 

अरणाशुप्पू 0074 ४][]प्-ता० श्रनासफल 
“हिं० । बादियाने खताई-क्रा०, झअ० | 
( ||[टा।वा. साफ], लिंक ) 
सूण० फा० ३० | 

अहध्वस्थि 00005४॥॥ | म्० क़ोौ० सणि वन्ध 
आदिम स्थित एक सूक्ष्मास्थि विशेष | सु०्शा०। 

अशवोी 07 ४(-सं० म्वी० अइह्लि, श्रश्नेली, थेंगूरी 
( 2५ [070॥'. ) . 

खतकत 8000 | ७7 दारचीनी, दात्वचीनी | ()।॥॥- . 

.. क्यातायओओवाा.. 6&0ए॥। कटा], ८९५४: 


झतरन्द्रित 0. 0॥0॥4क्‍0-_ ८० बि० [ र+० ] 
ग्रालम्य रहित । निटठा रहित | निरालम्य । 
चत्त्त | चपत्न | 

 अनन्द्रिय: 030॥07ए89॥- ० स० पु"० तनद्वा- 

हर संत, कहवा का सत-हें० । ७७ ०४७४॥, 

८४ (४॥०-ले० । देखा कहवा, तन्द्राइर 

संत । म० झ० डा० * ४#॥० | 


( 38॥'२ 0(+--0॥॥॥9॥॥0] ). 
अतकुमह ७ फोता]0॥-शझ्ञ० चिचिंटा, अपा- : 
[ दो हर ह 
माग-।६०। ( 2५ ८०॥ए॥'७॥0098 ॥8[)0व0५ ' 


| 27१. ० फ्ा०ह० । ) ४ _ 52 ई 
[7 ९३३ ) हे 8 हु झातन्द्री 0(8000]4-स््ं० गस्थो० काफी, श्रतनद्रा 
अनतगाकुडो 8(0.20]).000-का० काला इन्द्रजां । । 
कुडा 80०080%॥090-का० काला इन्द्रजों , ( ००0६0७४७ 2॥'७008, [,॥- ) 


..( छापा) [000॥0५% )07%0.) ' मद 
५ कर कक मर अ्रतन्शुमत्‌ूफला 8085$॥704-[) 8 | 4 सं० 
६० मं० मं० । 


। नख्यों० केला,कदली ( १५0 88. ])0॥/07, 
अत्ला ४(080][- ५० श्राल- । था, आछ | [.]॥7. ) 
“बंण । ( शेतापाव॥. ]५४०४०१४७, | अ्रतप्त (8 |)08-वदिं० खि० [_ र० ]जो तथा न 
६०5७, )-ल० | फा० हु ० २ भा० | हो | ठंडा । ( २) जो पका न हो | 
देखो--आखचलुक | ः झतफ 59॥9-अ० चित्रक,चीता ([2] 70920 
अत पति ए॥-हि' संज्ञा पु० [सं० श्रतटः ] | /70५]8908., +४##.) 


अनफल २ 


अतकल 290870|--( १) बदम॒ुश्क-फा० । 


२६ 


अतश काज़िय 


चज्वि० । ( (770]॥78 /५४78([08., 2१४,) 


( ०७)।४ (८७0७8, |..!. )-ल० [( २ 2 गखतखरन 0४॥0>“बस्व ० लाल तालमखाना । 


स॒ऊमर- अभ्र० | लु० क० | 

अतफाल 84[/-%ा० ( ब० व० ), विफ़ल 
( घ्‌ू० ब० ) ()॥|0॥0०॥ बच्चे-ह० । 

अआतब 5000-झ० मध्यमा तथा तझ्िकटस्थ- 
अज्ञ ल्य-सखात । मं० ज्ञ०॥। 

अतवब 400 0-9० ( (/0(॥.0)) रुईं, तूल । लु० 
क० | 

अवबह 30/000॥-झञ० ( १ ) श्रास्तान४_ दृढ़ _ 
लीज, चौगर्बट । (२) अ्रधोभुजस्वात । दोनों खातों 
का अरदी में झतबान या झतबेन कहते हैं । म० 
आण०। 

कअतमल 3 80 | >अन्तमल ( 

१०, &. 3 

आतवपघूस 80058-गोर८ है ( पहाड़ी या 
जन्नेला गधा ) ल० क० । 

अ( इ)तर ४--७] -ह६० रूज्ा पु० [ अआ्० इत्र 
निर्यास, पुपष्पलार, भभके द्वारा ग्विचा हुआ फूलों 
की लुगंधि का सार । स्थिर तल (५४७११ ७* 
0)| ) | देखो- इ तर । 

ग्रता ४ध7-हिं० संज्ञा पु० [ झ० इच्र | 
]0.:५०।)६। ४) 0]] पुष्पसार । भभके द्वारा खिचा 
हुआ फूलों की सुगगन्धि का सार । निर्यास । 
देग्वो-(इतर) इत्र | 

झतवरदान 0004॥7- ढिं० संज्ञा पु ० [ फा० 
इञ्रदान ] साने चोाँदी या गिलट के फूलदान 
के आकार का एक पात्र जिसमें इतरसे तर किया 


ए०]0])08 


॥५४६।])))7[!९:६ , ४2० ह० गा० । 


हुआ रुई का फ़ाहा रक्‍खा जाता हैं | 

झतरल 00:)0- दिं० वि० [ स० | गाढ़ा । 
जो तरल वा पतला न हो | 

धतगानस 080॥' 4058“ झ्ञ० एक मान है ञ्ो 


४ तो० ४ मा० के बराबर होता है| 


ग्रनरार 7५(७'६।'8-अ० ज़रिश्क ( 3ि07ऐलाप8 
' अतश्‌ काज्ञबू 48.08.5-00 47 0- झ० भिशथ्या 


। 


स० पु० विधारा-हिं० । बृद्ददारक “अतरुण | 


है 38009७, 2. 00, 3077408 0_-) 


शत रुणदारू। 0087' 09 8047"70- 
झवरुणदारः ( कः) 009/'पर 8 047'0),- ७|] 


दारुरास्नापुरा: ।” भा०म० है खं० सन्धिक ज्व० 


(५५१०-१६ | ध 07874 | मेमो० । 
अतर्यह्‌ 87'ए७-झ० ( १ ' रिश्ता, नाता, 
संबन्ध | म० ज़०। ( २) मेदा की सोय्यान, 
प्रसिद् भोजन हैं | लु० क०। मण जञ० । 
अतलब 5:00] 000.) बदगअश्क्रॉ, बदक़शों | 
अतलब 5008 | ४७७४ | लु० कऋ० | 
झतलसनी काली ॥8 | 888)-): 4-गु० 
अतोस भेद ( /0००70707॥ ]॥000॥'0फ9]- 
५ | |॥])), ))8|!, )। 
झतलम्पश 800 | 85 |)०.॥.$]0. ॥ 


अनतलस्पर्शी 68] 8.5 |) 8.5] । - सं० की० 
अतलम्पूक 008 | 0-४ [१॥4|२ | जल, पानी । 
अतलस्पृश 00, 8-४ |5॥ | ४६५५०॥' 


( ५00७9 ) हे० चा० ४ का । 
€० थि० [ रू० ] अ्रतुक्ष को छने 

वाला । अत्यन्त गहिरा, भ्रथाह ( [304[0॥॥- 
|५४५, ४९॥'ए (00 |), 0०॥48]]0॥॥8.0| ७ ) 

अतक्ी 00][-गु० हॉरिताल, हडताल ( 3 ०॥।।- 
0९४५ 07007... ) 

अतवस्‌ १(:४४४-गु० अ्रतीसख ( / 20॥|॥07॥ 
]।०५०१7090 ए।। 0॥॥, १४० ||.) इं० मे० मे० । 

अतवान 00०४॥|०-अआ० एक घास है । ( . 
४0, 0०0 ए।'त59. ) 

अतविष ४8४5))0- मह० भ्रतीस ( / (0॥- 
0दत 6७80 ए)] प्रा, ७।।, ) दूं 
म० स्रा० । 

अतवि(व)पनी कली. ४४8४३(॥)७)४) 8- 
।७॥-गु० श्रतोस | इं० मे०पां० । फा० हं० । 

अतशान 53स्‍75॥]47)0, क्षण मश्तुरोई ( एक 
प्रकार का काँटा हैं )। लु० क० । 

अतश्‌ 48085])-'झ्० दृप्णा, प्यास लगना, 
प्यासा होना । थस्ट 7? ]॥5४-ह० | म० ज० । 


तवृष्णा, मूटी प्यास, वह प्यास जिसमें जितना 
जल पान किया जाय, उसी भाँति दृष्णा की 
वृद्धि होती है । किन्तु, उसको दमन कर यदि 
संदोष रक्‍क्खाआय तो वह बुर जाती हे तथा 


वेश मुऊ़ रित २१३० 


मनुप्य शानित लाभ करता है | म०्ज० | 

'अतश मुफरत, 38.0 $-)0॥ | ।4[ --- | 

शिददतुल अतश इवतेवापो-वकावह- | 
तृष्णाधिदय बहुत प्यास लगना, घड़ी घाइ प्यास 
लगना । पालीडि-ल्‍सिया [20|ए0॥|४0-हं० । 
स० ज० । 

अतल 8] त-हि० हि6 [ सं० ] ( १0000॥- | 
|( ४५ ) निरत-त, तल राहत, खिकनो जगह पर ' 
न ःहरने वाला गर्थत्‌ कट लुढ़क जाने वाला | ' 

अतसखरसून (ता पातन्यू० स्ुभाक ै५- | 
७७450 ( 4)॥ए « ५] 0 0०] 
()+ ४।॥]॥/.0 ) 

झतर:: 7050]-स्ं० पु०(१ ) ( *॥॥0, 
04] ) दायु, एबा। ( २) - 20॥॥0]॥4 
)॥9 |७ 06 $॥.5 ॥80७ 0| |]05< प्रतसी 
पख्र, अऊसी के रेश का बना हुआ कपड़ा । 

अत्-गून हर त5-)) 0व00_त ०. .)॥0॥॥ 
([५ प5४४]00, .77. ( 0 ए- 
| .॥98. ५:५१ [-()]|, ) स० फा० डू० । 

अतरो 8[:४-स्ं ० ( ६० संजेीा ) म्ञ्नी० एक 
५:था और उसका फल वा बीज | लाइनम्‌ युसि- 

' टेटिम्सिमस | )0]] / »4045४7॥॥॥॥॥] 
/.(॥॥- (४१७७(।४ 0), लाइनम्‌ (| ,]॥॥) ) 
“ल० । कामन छ.क्स ( (९ 0॥770॥। 
!!|.।४ ), या फ्लक्स ( [7]:४8 ) लिनसीड 
( [,9.300[ 2-है ० | लिन क त्ट्ड्ड ( .]॥- 
४।]५७ ), लिन युस्वेत्न ( ॥,]॥7800] ) 
-फ्रॉ०। जेसीनर लीन ओर फ्लेक्स ((६(५॥॥040॥' 
,.000॥ 07' ' [| ७०९।५४ )-ज़्र० । अलसी के 
बीजं-द० | तीसी, ग्रनसी-हि० । रूसक्र ,- 
पर्याय--चणका, उसा, ४&नी, रुद्गपत्री, सुतर- 
च्चेला, ( र० ); पिच्छिल।, देवी, नद्गन्धा, 
मदोतकटा, चषुमा, छेसवती, सुनोला, नील- 

_ पुश्पिका और पाव्वंती | तैलफली । पूथाचाय 
करत चशन--अतसी मशिना इति लोके प्रसिद्धा”' 
डब्वणु ( सु० ट० स० ६६ अ० )] “अतसी 
तिसीति विख्याता'” चक्रपाणि-( खु० दी० स॒० 
३६ अ्र०) | तीसी, मोसिना-बं० । कत्तान, ब ज़ल 
कत्ता (ता) न-ह्य० | कताँ, तुसख्मे कताँ, बच्चे 


02८५७ -+८+०+5- पक 


अत्सी 


जन जी >रव्केनननन किन सन्त 











का, नुख्मे ज़्गीर, बच्चक-फू,० | श्रत्निशि विरे 
“ला० । अतसी, मदन गिज्जलु, नज्ञयगसि 
चेट-ले० । चढ़, चाणत्तिन्ते-वित्त-मल० । अलसी 
-कन,० । अल्यशी, जोशी, रजवस-मह०, का०, 
ग०। पेस-उ|डि० | 
अतसालेलम्‌ 
अओंलियम्‌ लाइनाई ( ()]७४॥ 74 ) 
ले० | लिनसीड आइल ( |.,))5७०प 0॥| ) 
हं० । अलसी का तेल, तींसी का नेल-हिं० । 
ग्रततसी का पत्न-द० | झोसिनार सेल, तीसि 
पल-ब० | दोहयुल कत्तान, दाहनुल कताँ, ज़ेतुल 
कतों-आझ० । रोग़न ज़ग़ीर, रोहन कर्ता-प्वा०। 
अलिशिविए-प- णे--ता०  । मदन-गिज्ञलु-नून, 
ग्रतसि-नन-लै० | चेस्चाण पित्तिन्ते-एण्णा-मत्त ० | 
ग्रत्यःगी-यर्णे-फसा० | 
सोट--यह एक गाढ़े पीले रंग का नैल हैं 
जो अतराी के बीजों से दबाकर निकाला जाता 
हैं | इसका आ्रापेक्षिक गुरूव ६३ से &४ तक 
होता है । वायु में खुला रहने एर यह रालवत 
शप्क हो जाता हैं । 
अतसी वबग 
( _१- २2. /./॥/4९९६? ०७7" /7॥6७८ ) 
उत्पत्ति स्थान--इसका मल निवासस्थान 
लिध देश है; परन्तु श्रव समग्र भारतवर्ष विशे- 
पतः बंग देश, दिहार व श्रोड़ीसा एवं संयुक्रप्रांत 
में तथा रूस, हॉलेंड ओर ब्रिटेन में इसकी कृषि 
का जाती है | 
चानस्पतिक चरण न--अतसी एक फलपा- 
कांत पोधा है । यह पौधा प्र-यः दा ढाई फुट 
ऊँचा होता समें डालियां बहुत कम होती 
हूं, केबल दावा तोन लग्धशी काम ज्ञ आर सोषी ट5- 
निया छोटो छोटी पत्तियेंसे गुथी हुईं निकलती हैं। 
पत्र विपमवर्ती और सूच्म तथा लम्बे होते हैं। 
इसमें नीले ओर बहुत सुन्दर फूल निकलते हैं 
जिनके झड़ने पर छोटी घुडियाँ बँधता हैं । 
( इन्हीं धु ड्िग्रों में बीज रहते हैं | ) थे घु डियो 
गोलाकार होती शोर परदे! द्वारा पाँच फल- 
कोषे में विभक्र होती हैं। प्रत्येक कोष में दो 


अत न 


अतसा. 


5 


गज होते हैं। बाज थिपटे, प्रलंबमान, अं डाकार 
होते हैं. जिनका एक सिरा न्यूनकोशीय पग्रोर 
किख्ित्‌ वक्र एवं अबकु दित नोक यक्र होता है । 
इनका वण बाहर से श्यासाभायुक्र घुसर 
चमकदार एवं सचिक्रण होता है किन्तु भीतर से 
गूदा का वण पीवाभायुक्क श्वेत होता 64 नोक के 
थकनीचे एक सूच्ण छिद्र ([]8|00॥) होता हैं | 


ब्रज बहित्व॑क्‌ के भीतर अल्ब्युमोन की एकपतर्ल 


को 


तह द्वोती है उिसके भीतर बड़े, युग्म बदल होते 
हैं | आर उनके नोकीजल सिरेपर गमकुर होता हे | 
विभिन्न देशों के ब्रीज आकार में /-] ह8ं० लम्ब 
होतेहें ।( उचष्ण प्रदेशोंमे दाने याले अपकाकृत बढ़े 
होते हैं ) | यह गंवरहित तेत्सय लुआदी स्वाद 
युक्र होता है | उल में सिगाने से बाद एक 
पतले, फिसलनदार ब७७ रहित श्लप्मिकाचरण से 
शरावुत्तहों जाते हैं | यह शीघ्र न्युट्रव ( उदारोन ) 
जैली रूप में घुलल जाते हैं अर र बीज किड्ित फूल 
जाते हैं गरर उनका पौलिश जाता रहता हैं । 
नॉट--( १) कल्वकत्ता ग्रादि स्थानों में 
आदि लीन प्रकार की 
। इनके अलेरिक्र एक 


घूसर, श्वेत और रक्ष 
प्र्दयसी पाई जाती हे 
प्रकार क और अलसी होती हैं, जिसको लेटिन 
भाषा में लाइनम्‌ क्रेथा्िकस्‌ ( 4.॥0॥ 
(५0.७ 0+[७॥] ) अथात विरेचक्क अलसी 
कष्ट ते हैं | यह युरूप में होती हे । 

( २ ) किसी किसी ग्रन्थ में अतीस भूल से 
तीसी के लिए प्रयाग. किया गया है । कनों कभी 
अतल सी, अलिश्ध, श्रलनशी, तिसा, ग्रतसी या 
तीसी इत्यादि उपयु क्र संझ्ञाएँ अविसि, अगशि, 
अ्गत्ति अ्रग्जी इत्यादे सपझाओं के साथ मिलाकर 
अमकारक बना दी जाती है आझो बम्वुतः शपग- 
छतिया के पयाय हैं । 

गरूूेयनिक संगठन-बोज को मींगीमें स्थिर 
तल ३० से ३९ प्रतिशत (यह आऑफिशल हैं ) 
होता है । बीज त्वक्‌ में म्युसिलेश (लुआब) १२ 
प्रतिशतः, प्रोटीड २७ प्रतिशत, एुमिग्डल्लीन, रात्न, 
मोम, शकदा तथा भस्प ३ से < प्रतिशत आर 
भम्म में फीस्फेट्स, सल्फेट्स और क्लोराहइस 
आफ पोटासियम्‌, केल्शियम्‌ ओर मग्नेखियम्‌ 


अतसा 


(पांश नलि चूर्णनेलिद, ओर मग्न नलिंद ) 
आदि पदार्थ होते हैं। ( मेटिरिया मेडिका. ऑफ 
इंडिया आर० एुन० खोरी, खंड २, -खू० 


१४० ) 
बीज में एक स्थिर धन होता हैं जिसमें ३० से 


४० प्रातशत ल्ाइनालिक, एसिड ( व.0॥७ 


८१४ ) तथा उपरोह्निखित पदार्था के झाथ 
निल्या हुआ ग्लीसरील ( (४]५००॥'ए| ) होता 
ढ च ० ही ७» ० न! 
हैं । तल उबलतन हुए जल्न में विलेय होता है | 

प्रयागांश--अ्रतर्ी क्ीज, सेल, पत्र और 
पुष्य एवं तनन्‍्तु | 

हे ' (६. कक हे 

शझोपय-निर्माए--( बीज )क्राथ तथा शौत 
कपाय [त[0580!। ( ३० में १ ), पाक वा 
मादक, पुलाटिस, धूम । 

( तल )--श्मलु गान, लिनिर्मेंट और साबुन 
( मु साबुन ) | 


मात्रा--शोत कपराय ( 
२ से ४ पलुइड ग्राउंस । 


[]][॥45400) ) 


युरूपीय प्रतिनिधि द्ब्य--भारतवर्ष में होने 
वाली शग्रतसी सबंधा थुरूगीय अतसी के समान 
होती डे । अतः इनमें से प्रत्येक एक दूसरे की 
उत्तम प्रतिनिधि है । ६ 

इतिहास--आ्रायुवंद में अतसी का श्रोपर्धीय 
उपयोग अ।ज का नहा, प्रत्युत अति प्राचान है 
बरणनां से ज्ञात 
चखगक, सश्न्‌त आदि प्राचोनतस ग्रंथों में इसके 
उपयोग का पर्याप्त वर्णन आया दे । तिसपर 
भी चि० डिमक सहाोदय लिखते हँ-- 


जंसा कि आगे के होगा । 


“४6 ] ।]]]५ '230, 0८४]]७॥ 4॥0 हछ॥प9|२॥१0 
2 ६७४4, 0॥]]) 58758 0 ॥759४0७ फैएछा 
।)॥। ।॥0॥].0 ४३ 
0५ 4)93 3ैर्चतपैप४! अर्थात्‌ हिन्दू लोग 
अतसी का बहुत कम ब्यवहार करते थे | यह 
बात कहाँ तक सत्य हें--इहसका निर्णय स्वयं 
पाडकगण ही कर सकते हैं |. 


8॥],% [ | 0]03 


व७ 0), 
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इसलामी चिकित्सकों ने इस श्रोर काफी 


ध्यान दिय्या है । 


अत्सी 


फल्कोजर तथा देनख री अपने फार्माकोपिया 
( पृ० ८६ )में पाश्चास्य अतसी क्षप के इतिहास 
का सारोह्रख करते हैं ओर २३ थीं शताडिद बी० 
सी० (मसीहसेपूत्र ) में इसके उपयोगका पता देते 
हैं। दोसकरोदूस श्रोर प्लाइनोने लिनयू नाम 
से इसका वर्यांन किया हे । गेलेस्की ( १७६७ ) 
ने चित्रकारों के उदरशूल ( एपवव0१75 
०७०]४० ) तथा श्रन्य आन्त्रीय आरभ्ष विकारों में 
इसके तेल के उपयोग को बढ़ी प्रशंसी की हे । 

अतसी के प्रभाव तथा प्रयाग. 

आरयुवद-- 

ग्रतसी मधुर, बलकारक, कफवातवद्ध क, 
कुछ कुछ पित्त की नाश करमे वाली ओर कुष्् 
तथा वात की जीतने वाली & । रा० नि० च० 
१६ । धन्च० नि० । 

अतसी मधुर, तिक्र, स्नग्यधि तथा भारी और 
पाक में कट हैं, उप्ण, दृष्टि को हानिकर एवं 
शक्र, बात, कक तथा पित्त की नाशक हैं। 
श्रन्च० नि० । 

झ्रतसी इष्टि के लिए हानिकारक, शक्र को 
नष्ट करने वाली, स्निग्ध तथा भारी ओर तात- 
रक्र को जीतने वाली है । मद० व० १० । 

अरत॑सी उप्ण, तिक्र, वातध्नी, कफ पित्तजनक 
श्रीर स्वाहम्ल ( मधुराम्ल ) हैं। राजवज्लभः । 

अतसी मधुर, तिक्गर, स्निग्ध, भारी, पाक में 
कटु, उप्ण, दृष्टि को हानिकारक, शुक्र तथा 
वातनाशक और कफ एवं पित्त को नप्ट करने 
वाली है । भाच० । 

पाक में कटु, तिक्र तथा कफ वात ओर ब्रण 
को नाश करने वाली है | एप्ठशूल, सूजन, पित्त, 
शुक्र ओर दृष्टि का नाश करने वाली हैं | बू० 
नि० र० | 

अतसी तेल 

मधुर, पिच्छिल, घातनाशक, मद॒गंधि तथा 
कपाय हैं ओर कफ एवं कास को हरण करती 
है | रा० नि० व० १५ | 

आरग्नेय, स्निग्ध, उप्ण तथा कफपिसनाशक 
पाक में कट, चक्कु को अहितकर, बल्य, वात- 


२३२ 


अतसा 


नाशक तथा गुरु हैं, मलकारक, रस में मधुर, 
ग्राही, स्वग्दोप एवं हृठ्रोग को नष्ट करने वाली 
और वात प्रशमनःर्थ वस्ति, पान, अ्रभ्यकु, नस्य 
झोर कण पूरण रूप से तथा अनुपान रूप से 
भी प्रयोजनीय हैं । भा० पू० तेल० च० । 

अतसी सेल उष्णवीय शरीर कटुपाकी हैं। 
( गाजचज्नभमः ) | 

अनतसती पत्र 

तीसी का पत्ता खोंसी तथा कफ वात ओर 
श्वास तथा हृद्रोग नाश करने वाला हैं | छू० 
न्ति० र०। 

वेद्यक में अतसो का उपयोग 

चरक--( $ ) फोदा पकाने के लिए, 
ग्रलसी को जल में पीसकर उसमें किबल्वित जब 
का सत्त याजित करें और अ्रम्लद्धि के साथ 
इसका फाड़ा पर प्रलेप करें | इससे फोड़ा पक 
जाएगा । ( चि० १३ अआऋ० ) | 

(२ ) वातप्रधान ब्रण में जो दाह और 
बेदनान्वित हो तिल और अलसो को भूनकर 
गांदुग्ध के साथ निर्वापित करे । शीतल होनेपर 
इसको उसी दुग्ध के साथ पीस कर फोड़ा पर 
प्रलेप करे | ( चि० १३ अ#ऋ० ) 

( ३ ) पक्क शोथ प्रभेदन हेतु श्रतसी-- 

“< » उमाथ गुग्गुल: & » |” 

अलसी का प्रलेप करने से फोड़ा फट जाता 
हैं। ( चि० १३ अण० ) । 

सुथशुत--( १) वाताधिक वातरक्त में 
बेदना प्रशभनाथ अलसी को दुग्ध में पीस कर 
प्रलेप करे । ( चि० २६ ध्य० ) | 
. (२) प्रमेह में अतसी तेल प्रमे् रोगी को 
सेवन कराना चाहिए, जसे--- 
“कुसुस्स सर्वेपातसी » » स्नेहाः प्रमेहषु' 
(ज्ि० ३१ अ० ) मात्रा--अआाधा से १ तो० । 

बत्तव्य 

चरक ओर सुश्रत में उपनाह स्वेद ( जिसे 
अंगरेजी में पृल्टिस कहते हैं।) के उपादान 
स्वरूप अतसी ब्यबहत हुई हे--“उमया 


श््ष्सी 00७३3 


कुष्ठतैला भ्यां थ 
सू० १४ ऋ० ) 


चिप्नाहयेत्‌' ( चरक 


है. +£| 


है] 





। 
। 


“पतिलातसी सथप करकेस्व्रे् चखावन्े: 


स्वेदयेत” (सुश्रत जि० ३२ अ० ) 
निघणटु प्रंथें। में अतसी तेल के गुण इस 


प्रकार लिखे हैं---श्रलसी का तेल वात नाशक, * 


सधुर और बलासकारक हे । 
( ध्न्वन्तराय निम्रण्टु ) 
मेाट--शेप देखे---अतर्सी लैत्त | 


अ्रतस्यादि क्वाथ--अ्रलसी के फूल, मजीट 


बढ़ के अंकर, कुश ग्रादि पंच ठंण । सबका 
सम्रान भाग लेकर यथाचिधि क्वाथ बनाकर 
पीने और पथ्य में मूंग का यूष ( ओर भात ) 
खाने से सक्रपित्त का नाश होता है। छु० नि० 
ब०। 


यूनामी मतानुसार-- 

प्रद्लि---२ कक्षा में शोतल व रूझ्ध | किसी 
किसी ने २ कक्षा में उद्ण ओर ३ कक्षा में रुख 
लिखा हैं। हामिकसा--दृष्टि शक्ति, पाचन 
तथा मुप्क को | दर्पेश्न“धनियाँ, सिकआवीन 
औझीर मधु | प्रशिनिधि--मेथी । शब्ंत की 
राभ्रा--१०॥ म्रा० | 

श्रधान कर्म--कास, वृक्ष एवं वस्त्यश्मरी 
को लाभदायक है तथा मूत्रकारक एवं स्तन्य- 
जनक है | 


गुण, कम, प्रयोग--.इसका कपड़ा पहिनना 
उत्ताप की दूर करता तथा स्वेद को शुष्क करता 
और कंडू एवं कटिन शोथ केा लाभप्रद हैं। 
परन्तु, उष्ण प्रकृति वालों को एवं ग्रीष्म ऋतु में 
पहिनमा चाहिए | इसमें जूएँ कम पइती हैं। 
इसके पनञ्न एवं छाल मस्तिष्क के अवरोधों की 
उद्धाटक और ज़काम को बहाने वाली है | इसकी 
छाल को जलाकर छिड़कमा रुघिरस्थापक है 
सथा क्षत्ों को भर लाता हे। इसके पुरप ह्य 
एवं ददय बलदायक हैं | दोज लथकर्ता, वण को 
स्वच्छचुकतता (जाली ) ओर प्रकृति को म॒दु 
करने वाले ( सुख्तरियन तबँ ) हैं | 5डे पानी में 


३० 


पीसकर भ्रनुलेप कश्ने- से शोथजन्थ शिरोशूल 
एवं मास्तिप्कीय कथा ( दंत्रु ) तथा शिरोबण के 
लिए उपयोगी हैं | इसबगोल के साथ 'सन्धिशूल 
को लाभ ऋरते हैं । इसका कआश्, नेत्र में टप- 
काने से अभिष्यन्द तथा नेत्र की लाक्षिमा को दूर 
करता हैं | इसका लऊक़ ( अपलेह.) श्लेप्मज 
कास को गुशदायक है, ओर तोन दिरम ( ३॥ 
सा० ) प्लीना वक्तःस्थक्ष को हुद्ध ,करता हैं 
तथा यकृत शोथ और आन्तरावयवों के शोथ का 
लयकर्त्ता हैं। भूनी हुई खझल्ूसो सक्काचक 
( क्राबिज़ ) हे और २। मा० 5ल्‍िक सेवन करने 
से प्रान्त्रवेदना को ल्ञाभप्रद हें त्तथा मूत्र, स्वेद, 
दुग्ध एवं आर्तव को प्रवर्तक ह। प्रकृति को 
मुदुकर्ता श्रीर वृक्क एवं वस्तोस्थ क्षत को लाभप्रद 
हैं। ५ सो० पानी में क्थित कर प्रोना वृक्राश्मरी 
के निकालने में शतशो३नुभूत है। मधु के साथ 
प्रीहा शोध के लिए लाभप्रद श्र काल्ली मरिच 
और मधु के साथ कामोद्दीपक ओर शुक्र को 
गाढ़ा करता हैं। 


नव्य मतास्‍्लुसार-- 
एलोपेथिक मेटिरिया मेडिका 
झाफिशल पिपयरेशञ 


( ()गी0७] ])/०]87"'४६078 ) 


लाइनाइ सेमिना--( 4 ,7)] /50५॥0 9 ) 
-ले० | लिनडीस (] ,78220 )-ह० | अ्रतसी 
बीज, तीसी का बीज | प्रभाव-अरेबिन ( /3'8 
७7 ) के समान लझ्ात्री पदार्थ की विद्यमानता 
के कारण यह स्निग्धता एवं मदुताजनक है । 


लाइनाइ सेमिना कंट्य ज्च-( 74॥॥7 
ध०७ए७त79 ०८०07॥५७७8७ )- लाइवमस्‌ कशणव्युज़म्‌ 
( [.प0का 0०7 प्रश्षपा। >-ले० | क्रश्ड 
लिम्सीड ( (03000 ]]7882व4 )-ह ० । 
कुट्टित ( करिडत ) अतसी, कूटी हुईं अलसी । 


अलसी की कूट कंर उसका मोटा चूर्ण तेयार 


करलें। यह ताज़ा तैयार किया हुआ होना 


चाहिए । यह केटाप्लाज़्मा लाइनाई -( अतसी 


को पुल्टिस ) बनाने में काम आता है । 


झालियम लाइनाईं--( ()]0 ४7 747) 
-ले० | लिनूसीड ओइहल €( ,)8000 0। ) 
-हैं०। अतसी तेल । 

मदुताजनक रूप से इसका बहिर प्रयोग 
होता हैं। 

प्रभाव तथा उपयोग--लाइनम्‌ कंव्य ज़म्‌ 
अभात्‌ कुट्टित अतसो उतकारिका ( पुक्टिस ) रूप 
में स्थामिक प्रदाहों पर अवांतर आदर उप्मा के 
उपयोग की सर्वोत्तम साध्यम है| जब अलसी की 
उद्णशा पुल्टिस किसो भ!ग पर लगाई जाती है तब्र 
उच्मा के प्रभाव से चुद खोतस्‌ ( 90708]| ए४५५- 
8४८]8 ) अवाध्य रूप से विस्तार को प्राप्त होते 
हैं और स्वगीय मांस तत्व, लोमकोष तथा ग्रन्थिक 
गलिकाएँ शिथिल हो जाती हैं| अतएय धातुएँ 
कोमल हो जाती हैं ओर कठोरता की प्रनुभूति 
एवं प्रादाहिक तनाव का स्वंधा लोप हो 
जाता है अथवा उससे कमी ग्राता है | 
रूघिर के धरातल की झोर अ्राकृष्ट हो जाने 
के कारश बोच तन्तुओं के अन्तिम भागों को 
दबाव की कम अनुभूति होती है | कूल्हे की 
सब्धि के प्रदाह में उच्ण उस्कारिका के प्रयोग से 
कभी कभी मांसपेशीय आकुशन शिथिल हो 
जाता है और स्थानास्तरिल जानु वेदना घट 
जाती हैं | 


पुल्टिस को फलालेन पर फेलाना चाहिए 
झोर उसे इतना गरम रस्वना क्षाहिए जितना 
सुखपूर्वक सहन होसके | श्थानिक उक्त जक प्रभाव 

के कारण अत्यधिक उप्ण पुहिटस से प्राय: 
समाव एवं बेदना की दृद्धि होगी । 


प्रायः यह प्रश्न होता हे कि स्थानिक प्रदाह 
थथा हिटलो (नाख़न ख़ोरा) में पुल्टिस का व्यव- 
हार किस समय किया जाना चाहिए ? यदि 
बहुत पेट्िले पुल्टिस का उपयोग किया जाता हैं 
से फलतः धातु ( 8870 ) का साथवांगिक 
शेथिव्य उपस्थित होता है और तमाव जो जीवन 
के लिए धातक है दूर होजाता हैं तथा उसके 
क्षय को अधिकतर संभावना होतो है । 
परम्तु, यदि प्रदाह यहाँ तक विवधिंत होगया हो 


सतंसी २३७ 


अतेसी 


. कि श्वेताण तत्व र्वोत के परदे से बाहर आगए 
हों अथवा पूय एकश्रित होगया हो तो पुल्टिस 
. उसको धरातल तक पहुँचाने में सहायक होती 


हैं । अतः पुल्टिसें ( उत्कारिकाएँ ) प्रदाह की 
समग्र दशाओं में उपयोगी होती हैं । यदि उनका 
उपयोग बहुत पहिले किया जाए तोबे पूय 
निर्माण को रोक देती हैं और उद्नत भ्रवस्था में 
उसके निमाण में शीघ्रता उपस्थित करतीं एत्र उसे 
साहस प्रदान करती हैं । यदि उनमें पचननिवारक 
गुण वर्तमान होता तो उनसे प्रत्येक अभीष्ट 
की सिद्धि होती । तलाक़ रेशम में अआरादृत्त करमे 
पर यही कम। हम स्पिरिट लोशन या बोरिक 
लोशन में पाते हैं । 

बनूस या स्केल्डस अर्थात अ्रग्निदग्ध या 
आग से जले हुए स्थान पर अतसी तेल में सम 
भाग चूने का पानी मिलाकर, जिसको केरन 
ओऔ।इल ( (१०9]'00 0 ) कहते हैं लगाना 
उपयोगी होता हैं| बृद्ददान्त्र के अधोभाग में 
जब झवराध के कारण मलावराध हो तब कभी 
कभी आधा पॉंड (१ पाव ) अतसी तेल की 
वस्ति करने से विप्टस्भ वूर होकर एक दो दस्त 
झा जाते हैं | वि० ह्विटला० | 
कूटी हुईं अलसी की पुलटिस को प्रादाहिक रोगों 
ओर फोड़े फुन्सियों पर लगाते हैं। इसके लगाने 
से न केवल वेदना कम हो जाती है, प्रस्युत 
शोथ भी कम हो जाता है, श्रोर यदि सूजन में 
पीब पड़ गईं हो तो उसके विसरजन में सहायता 
मिलती हैं | गंभीर शोथें जेसे फुफ्फुसीष; फुफ्फु- 
सावरण प्रदाह, कास, . परिविस्तृत-कल्ना-प्र दाह, 
सन्ध्रि प्रदाह ( 3])7048 ) इत्यादि रोगों 
में अलसी की पुल्टिस श्रत्युत्तम अल्प स्थानिक 
उग्नतासाधक ( काउंटर इरिवेंट ) हैं । 


इसके उक्र प्रभाव को किग्धित्‌ प्रभावशाली 
बनाने के लिए पुल्टिस के धरातल ( सतह ) पर 
विचूर्णित राई छिड़क देते अथवा केम्फोरेटेड 
ऑइल ( कपूर मिलित तल्त ) चुपडढ़ देते हैं 
या पुल्सि बनाते समय १६ भार प्रज्षसी में 
१ भाग राई मिला देते हैं | 


झतरता 


नोट--पुल्टिस बहुत मोटी नहीं होनी 
चाहिए ओर ज्वगाते समय उसके निम्न घरातल 
पर किश्चलित्‌ तेल प्रभति चुपड़ देना चाहिए 
जिसमें तरह शरीर से चिपक न जाय | 

ग्रतलसी की पुल्टिस इस प्रकार बनाई जाती 
है-४ भाग़ कटी हुई अलसी को १० भाग 
खोलते हुए पानी में धीरे धीरे डालकर मिल्लाते 
जाएँ | परन्तु, जिस बतेन भ॑ पुल्टिस बनानी हो 
उसको पहले से गरम कर लेना चाहिए और 
पुल्टिस को आग के सामने तेयार करना 
चाहिए | 

अलसी की खली ( .,[75000 709॥। ) 

से भी पुल्टिस बनाई जाती हैं । 


अकसी के बीज में एक प्रकार का लुझावदार 


सत्व होता है जो उबलते हुए पानी में अभाजाता | 


है । जब आरमाशय-आरन्श्रीय श्लेप्मिक कलाशों 
से इसका सम्बन्ध होता है, तब्र यह शांतिप्रद 
स्निग्घताजनक प्रभाव करता हैं और क्षोभक 
स््रावों से उनकी रक्षा करता है। इसमे प्रख्यात 
कण्ख्य अथात्‌ श्लेप्मानिस्सारक गुण है जो 
सम्भवतः झामाशय को और जाते समय करटठ 
पर प्रभाव करने पर पूर्णतः आधारित है । अधिक 
मात्रा भ॑ इसका फांद ( [[705407 ) कृक 
को मन्दोत्त जन देकर मूृश्रकारक प्रभाव करता है | 
अतणएव वस्तिप्रदाही प्रायः इससे लाभ अ्रनुभव 
करता हैं 

फांट था अतर्सी की चाय---(]॥[प्5:07 
07' ]77080200 $08 )-१२० प्रेन ग्रल्लसी 
ओर ६० भ्रन मुलेटी, इनके चूर्ण को १० 
फ्लुइड आउंस खोलते. हुए पानी में दो घंटे 
भिमोकर शीतल होने पर छान लें | 


मोहीदीन शरीफ---अलसी के बीज 
स्निग्धतासम्पादक, ( [00707]02॥)$ ), रदु- 
ताकारक ( [/70]]4077 ), सून्नल और तपंक 
( बृंहयणा था पोषक ) हैं। 

सूत्ररोध वा कष्टमूत्र ( ])एव779 ), 
मूत्रकृष्छ,, चस्तिप्रदाह और जृक्षप्रदाह में एवं 


र्शेद 


अझतसी 





बहुशः अन्य वस्ति, बृक्ध तथा मूश्रप्रणाली 
सम्बन्धा विकारों में मूत्र को प्रदाहक अनुभूति के 
निवारणार्थ अलसी के बीज का भाम्तरिक प्रयोग 
असत्यब्त उपयोगी होता है | ( सेटिरिया मेडिका 
ओंफ़ सेडरास ) 

आर० एन० खोरो--भ्रलसी स्निग्धता- 
सम्पादक, कफनि:सारक और मून्नकारक है । 
अधिक मात्रा में मुदुरेचक हे। अल्प मात्रामें सेवन 
करने से वृक्कद्धयथ अर्थात्‌ मूत्नोत्पादक झअवयव की 
क्रिया बृद्धि होती है। पिरिछ्नल वा स्नेहास्बित 
रूप से अलसी को कफ कास में प्रयुक्र करते 
हैं | स्निग्ध एवं मूशत्रल होने के कारण थह 
मूत्रकृरछ, अश्मरी, शकरा एवम्‌ शुलरोग में 
हितकर है । 


अलसी के तेल के धूम ग्रहण करने से शिरः 
स्थित श्लेप्मा तथा योषापस्मार (7 ए80९॥४७) 
में लाभ होता हैं। अलसी के क्‍्वाथ का उससें 
तेल की विद्यमानता के कारण, अनुवासनवस्ति 
रूप से लाभदायक उपयेग किया जा सकता है । 
इसका तेल मुदुरेचक हे; अतएव अश रोगी के 
गाढ़ विदूकता की दशा में इसका उपयोग होता 


हे । 


( मेटोरिया सेडिका आफ इंडिया 

२खं- ५९० १५ ) 

पूयसेह् तथा जनन-मुत्रावयवस्थ फोम में 
इसके बीज का आम्तरिक अयोग होता है। पुष्प 
हृदय बलदायक माने जाते हैं । ( इमस्ेन ) 

यह भारतीय तथा ब्रिटिस फार्माकोषिया मं 
ओंफ़िशल है । उस्कारिका भअथात्‌ पुटिटस रूप से 
इसका ओपधीय उपयोग होता है । ( ६० मे 
प्तां०-कनेल बी० डी० बखुकूत ) 

१ झाउंस पिसे हुए झलसी के थीज को 
राजि भर शीतत्ष जल में भिगो रक्‍लें । प्रातः 
काल ही इसे दिला कर ४डा ही अथवा गरम 
करके ओर नीबू का हृस मिलाकर प्रयोग कहें ! 
यक्षमा रोगी के लिए यह एक उत्तम पेजा है । 
इूस प्रकार घोक्षा दुआ ताज़ा तैल भ्रत्वस्स रोग 


अर्तस्यादिकयाथ: 


 प्रशामक हैं। भेजन से पूर्व इस अलसी की चाये 
को $ पाहंट की साद्रा में दिन में तीन आर सेवन 
“कैराना अहिए | अश रोग में $ से २ आउंस की 
माता में इसका तेल प्राप्तः. सायं प्रयोग में 
आता है । (इं० मे० मे० नदकारणी छत ) 

. , एक अआडंस अलसी के बोज को है पाइंद जल 
में १० प्िनद तक उबाल कर घान लें | इसे झ- 
,कसीकी चाय कहते हैं | यद्द ग्रतीसार, प्रवाहिका 
उभर सूत्र विकारों के लिए एक उत्तम पेया दे । 
(इं०.डु० इं०--आर० एन० चोपरा कृत ) 

. (२) बिरेचक अनसो 
४“ ल्राइनम्‌ केथ/टिकम्‌ 77 (४ 808- 
५ छप०ता )-ले० । पजिड फ्लेक्स ( सता 2- 
]2 ]8४ )-हं ० । कत्तान मुध्हिल-आ० | 
-नॉट आऑरफिशल 
( ४७०५ ()॥९0१७]. ) 
:« उुस्यक्षि स्थान--खुरोप | 
 दानस्पतिक वशणेन--यह एकवर्पीय पौधा 
ई। काँड सरल, कोमल ६ से 8 इं० तक ऊँचा 
होता हे । परेश्न-सम्सुखवर्ना, संपूर्ण ( अम्बंड ) 
अंडाकार, नोकोले, होते हें । पुष्प लथधु, श्वेत 
रंग के; दल अभ्रंडाकार होते हैँ । 
स्वादि---तिक थे चरंपरा । 
राखायनिक संगठन--इसमें लाइनीन 
7 (पलसीन ) कक न्युट्रल्ष ( उदाखींग ), वण 
१ हित; रकादोर अत्यन्त तिक् सत्य होता है जिसमे 
विशेषक गुरं का. अभाव होता हे । 
मां्--“- ६० ग्रेने चण रूप में | यह पोधा 
पिरेचक रूप से ग्यवहार में आता है । 


अतस्याविक्वाथ 88 8५०४ त-07 ४ 40)] 9- सं ० 
हिं० पु० अलसी के फूल, मजी:, अइके अंकुर, 
अकुशे क्र पच्चे ठेण | सेब को समान भाषा लेकर 
यंथां विधि क्वार्थ बंभाक॑र पीने और फथ्य' में 
“मुँगंकीयूप ( और भौस 9 खाने से रक़ पित्त 
को भॉश होता है' | घृठं नि७ ₹० । 
कसम 900.3-रएचव॥8 सँ> पु० 
की फूल | (२) रेशमी बच्च ८ ६! 





२३६ 


झति 


(्‌ १ कट 
॥00)॥ ) | (३ ) पांराराय्या । ( ४ ) भंग । 
( 70779 ) 

अनसी लैलम 0(80५-(84|07-सं०फ़ो० अलसी 
का सेल, तीसी का तेल-हि० । ] पा 
[309क्‍4897] पा, /.४/॥. ( ९») 0- 
[॥75९०त ०). » रा० नि०.ब० र१५। 
भा० पृ० सैल व० | देखों--अतर्सा । 

अतह 3000]-झ० ( [7700॥80400870989) 
मुच्छी, अ्रच्रेतता, अचेत होजाना, विसंत्रता, 
बेहेश हो जाना । म० ज० | 

अता ४-६० पत्थर फोड़ी ( ]2॥0/0॥0- 
604 ) फा० ६० ! भा० | लु० व. ० | 

अताकत्तोर 4004-000॥।'-आ्७० शिकारी पत्नी 
(६ |]6 0॥'त5 ० [१९०ए. ) 

झतान पत्रिका 8480-])07]२ 4-स्ं० रह्री० 
अरण्द, पररड । ( ।000॥8 ('0॥॥॥॥- 
])5, ],7/८/४. ) 

झतापी 008 १-हिं० त्रि० [ २४० ] ताप रहित । 
दुःख्व रहित | शांत । 


झन।र :४॥' -अ०(१) कृत्त, 


मुनजद्यफरद (2 ]0॥835॥ 0) | घेरा, छिनाशा | 


(२ ) शिश्न-मुण्ड, मल | कोरोना सलेबिडिस 
६ (0ताठता॥ (१)8॥043 9-३० । 

( ३ ) खब्जुलारा-संडल । भ० जु७। 
अतारद 4/04/00 ) - नब्त० सुम्बुक्त रूमी। 
अबारह 28(4॥8) | #0८च४04/ि-क४ीवा 
अतकारद 50[8790--राख० ऊैं0छाता'ए 

( ॥एत%*म'2एए।मो ) पारा पारद-हिं० । 
 म० ऋ० डा० २ आ० | 
अतारा 5804)'4-शर्दंनगा-फा० | गोनों-हि० । 
5९००९ 9 फ्रते &) 4५ 


अतलोशून 0040078-यु० अशात | 
झांतिं 8-हिं० वि [ सं० ] बहुत । भ्रणिक | 
ज्यादा | 
संज्ञा श्री० अधिकता | ज़्यादती। सीमा 
का उल्ेदनं | ता 


छः 


थ््‌ 


झति 


अति 80-ता० कल्ननार ( ]300|॥[9 ॥8०७- 
]0398, [,4॥/. ) 
-यर्मी० फल । अतिपमियग्राश्ना ( थू० ब० ) 
स० फा० इं० । 
भति अक: 8(0-8)': 8-सं ० प्‌० श्वेतमदार, 
सफेद आभार ( (/0]00॥'0798 277797009, 
42. 72/.. ) | देखो--आ्आक । 











३७ 


| 


झतिशझा 904-खि० पसखानभेद, पापाण भेद । द 
85989 2प]8॥0, 7//.-ल० । 


फा० हूं० है भा० । 
अतिकुटः ७(४-)7(७।)-सं० शजि० निम्बादि द्रव्य । 
शरे० श० | 


 झति कोषब- ४(॥२००ए२४7]-ज]० 


अतिकरट:,-कः तन: ०09|,-२॥))-स्तं ० पु ०. 
(१) छोटा गाखरू। (२) दुरालभा। 


मर० ० १ । 
अति इनन्‍द:-कः 029॥त 9॥,-7 0-सं ० पु० 
हस्तिकन्द, यह प्रसिद्ध महाकन्दशाक है । 
देखो--हम्निकन्द: | रा० नि० च० ७ | 
झतिक-मामिडि ७२ ०-॥40[-तें ० पुननवा 
( 609 ए0क्‍9 पेपर, [.70४7. ) । 





ग्रलिंगण्ड। 


झतिकृत नाशिनों 80208-)35।0[-स ० 
खोी> 3॥0॥07ए ( ॥फ्प७९2फए7 पा )- 
पारा, पारद्‌। झथ० | सू० ६। ४४। ३ । 

अतिक्ृशः 07$9) र० त्रि० श्रति इदुषश्ल्ल, 
बहुत दुबला | खं० श० । 

अतिकश(स)र: 9(400$8(४०)।0-सं० पु"० 
कुब्जक पुष्प वृद्ध । कृजारर्गन-ह० | कॉकन देशीय 
पुष्प विशेष | रा०नि० ब० १० | भा० पू० ४० 
वब० | करटक सेवतोी | 








अड्टोल, 
ढेरा ( ै]79707॥ 0(ैए९७]) १६४)॥॥॥॥, 
[,6॥/. ) ईं० प्रेण्मे० । 

अतिक्रम 0|09-हि० संजा पु० [ २० ] 
( 3७७०६ 0ए3780७[]|॥॥79; ाफ्तला। 
० ॥एलताप्राशाा 0 तंपाए ) नियस वा 
मय्यांदों का उल्लंघन। विपरीत व्यवष्ार | 


(5 (| पं ४ * 
 अ्रतेक्रमण कापराशा3 8-० सजा पु० 


यों उमर न अजजननन्नर-:त5ा [जे 


[ सं० ] उनज्लद्धन | पार करना | है॒द के ५हर 


जाना | बढ़ जाना। 


 असिक्रांत 80ोता4॥9र-ह० बि० [ सं० ] 


अतिकषण 3।.॥08)॥89.-रूं ० क्री ० श्रस्यन्त 


कृतीकरण, अहुत दुबंत करना | अतिकाश्यंकर, 
बहुत निबंलताजनक ( कृशताकारक ) द्रब्यों वा 
उपायों का सेवन करना । 


झतिकायः 0॥4५ए0]-सख॑० त्रि० ॥ १. (॥- 

अतिका २ ४४ ६४ए४.-दि० थि० ) 28.00) 
दी वंकाय । बहुत लम्बा चोहा | बड़े डील डोल 
का। स्थृत् । “अतिकाय-गृहीतायास्तरुए्या- 
सवकरणिडनी भवेत | मा० नि०। २--स्थूल 
मेद्‌ वाल!।। सु० सं० 3ड० शे८ | 


इतिकाल 80 48-६० संज्ञा पु० [ खसं०] 


( १ ) विलर्म | देर । (२ ) कुसमत्र । 

अतिकृष्छ, 807770०)00).8 हिं० संज्ञा पु« 
खबर] (१) इअहुत कष्ट । (/॥ 
 6एशकण'तैंश8॥ए 97त507. ) | -वि० 
अति कृटिन ( छाए ती[#[०पघौ५ ) 


! 


(१ ) ((४0॥७ ४ए०एपएणाते ) ख्रीमा का 
उल्लंघन किए हुए | ह॒ह के बाहर गया हुआ । 
बढ़ा हुआ | (२) (?७४(,००॥0 0७ए ) बीता 
हुआ । ब्यतीत । गया हुआ । 

अ्रतिक्रांतना वेत्षणम्‌ 


#॥) 97-खं ० 


8|<'६7( 8-५८ ६ थौ- 

की० जो वात पष्टिले कही 
गई | जेसे-चिकित्सा स्थान में कहा कि 
श्लोक स्थान में हम यह बात कह चुके हैं। 
सु० 3० ६५ श्र० श्लोक रह | “गरत्पूव॑मुक् 
तद॒ति क्रांतावेशशम्‌। यथा चिकित्सितेष त्रया- 
सछूुल्ोकस्थाने यदीरितमिति ।” 

अनजिखिरेश ०(॥)'९(६-सं० ख्री० पीली बूटी । 
कंधी-हिं ० । असिबला-सं० | ( /५0॥(7]0॥) 
ाीतीला॥ओ, & 7200 ०छा /. ४वॉंध 
(0प्ा), 6. 7000. ) इं० मे० मे० | 

अतिगराडः 9/28709)-सं० ब्रि० कृहदृण्ड | 
मे० डचतुप्क | 





झतिगुप्ता 


श्शै८ट 


अतिलुत्रकः - 





अतिगुस्ता 802 0[004-सं० व्यो० पिःवन-हि ० । 

-( एाकापक |[2090प०४७, 22. ८. ) 
>ले० | इं० मे० मे० । देखो-पृश्निपशी । 

अतिगुहा 02॥4-सं० स्री० (१)पिउवन-हिं० । 


पृश्निपर्णी-सं० | ([7.89 ]020०[00०400६४, 


2. (..। र० मा०। (२ ) ( (00(एडताए 
28॥9000प07,/./89. ) शालपर्ण, | मद ० 
व० १।यबा० सू० २६ झ० | “लक्ष्मी गुहा- 
मतिगुहाम्‌ । 
अतिगं (20-सं० खोी० ( ॥ 0९६४९७]|०१॥६, 
७0४ ) उत्तम गाय | 
आतेगनन्‍्ध:ः 0०8॥0॥9]-सं० पु० 
आलतरंत ४ 0280] | " ह० संज्ञा प ० ै (१) 
भूवतण, गन्धतृण-बं० | ( ४७०७-१३) ४(- 
4]9]) ) गा० नि०चब० ८। ( २ ) गंधराज, 
मोगरा-बृद, सुद्रगर प८्प वृत्त-बं०, 5०, सं० | 
५ 8074 0 जैह्ड़ा॥08 ( हें छ977 
72(५७)४॥7080, 
(३ ) गंधकर-हिं० । (०१।||)॥प॥) रा० नि० 
वब० १३। ( ४ ) चम्पक वृत्, चम्प।, चम्पा का 
पेड. वा फूलर-ह०। ( 3000॥|७ 2८७7) « 
0009, 8४. ) रा० नि० ब० १०। 
बि० ( स8७एा)ए ७॥ ९४८९४३ए९ 0]' 


कर जज 


40, ) रा० नि० ब० १०।. 


0ए०790एछ70प 8 570)| ).प्रत्यन्त गन्ध _ 


पूर्ण । 

अतिगंधकः ७४४29७॥ 4978 ॥-खं० पु०(१ ) 
हस्तिकण ( पलाश ) बृद्ध । (२ ) चम्पक जृक्ष, 
चा्पा । रा० नि० च० १०। 

अतिगंवा,-लः 
पुश्रदाजी लता, पुत्रदा-स०। बॉक खेखसा, 
लष्षमणा-हि०। गा० नि० ब० १०। 


 झतिचलछन्र: 


9(279770॥8 ,. ] ॥॥-सं० स्श्रा० 


अतिगंविका 8(2870॥]74-सं० स्थ्वां० पत्र 


दाग्नीलता, पुत्रदा-सं ० | देखा-पुश्रदान्रो | रा० | 


नि० ब० ४ । ( 90०-2प)0१464 »). 


। 
4 


अतिधूणंता ७(2)0778(&-सं० ख्री० श्रति- | 


निद्रा, निद्नाध्रिक्य, अत्यन्त निद्रा। भा० म० 
४ भा० सछो० २४ मसूरिका | “तष्णा-दाहो: | 


तिधूण ता” । 


अतिचर &7ए८।काश-संण० ब्रि० ( ]]808-. 


[070 ) जश्णिक, अस्थायी | 


अतिचरः ७(0]0'8))- सं०पु ० (१) एक प्रकार 
की पक्षी (/५ ५0।.0 0 0/7'0) (२) दृक्ष विशेष 
( 8 ७० )। यैं० श० | 


अतिचरणा 04084 87 $-सं ० (६ ०संज्ञा) स्त्री ० 
(१) भ्रत्यन्त मैथुन करने के कारण जिस योनि में. 
सूजन हो जाती है उसे अ्तिचरणा कहते हैं। 
कफज योनिरोग विशेष, यथा--“सेव्रातिचरणा 
शफ संयुक्रातिब्यवायत:” | था० उ० ३३ 
झ० । देखो--अचच रणा | (२) ख्रियोंका एक रोग 
ऊिसमें कई बार मेथुन करने पर तृप्ति होती है । 
(३ ) बेद्यक सतान्सार वह योत्रि जो अत्यंत 
मेथुन से तप्त नहीं । 


अतिचरा,-ला 0॥8974,-]३-खं० खो० (१) 
पद्मचारिणी-सं ० । गैंदिका फूल, गदा। ("४ ००७- 
(0५9 ५0०५७, 77, ) | मंद० ब० ३। 
अभिण्नि० १ भा० । (२) स्थल कमल-हिं० । 
स्थन्न पद्म, थलपग्म-बंध | ॥क्‍0[४208 7 पर 
(8,0|5। मेमो ०। युले श्रजाइब-फा०। रा०नि० 
च० ५ । भा० पू० $ भा० | देखा-स्थलप | 
(३ ) भूत सूण । ( ४ ) / ।0008 787 
कमल | पक्ष | 


8 जंजीटी808॥- स॑० पु० 
( ५ ) लाल तालमखाना-हिं० । रक्त कोकिलाश 
-सं०, बं० | प० मुण्। रत्ना० । (२ ) छत्रा, 
साँप की छुतरी, कुऋकर-मुत्ता, भूमिछुत्रा,काटबातु, 
पोयालछातु-बं० | ( 2 7घ8]))007 ) 
(३) स्थूल तृण विशेष | (४) 8)36 । सोंफ । 


अतिचलुत्र कः 8४०0०) 8787 0-सै ० पु० 
. (१ ) भूततण। प० मु० । (२) भूठण, 
गंधराज | रा० मि० च० ८। (३) साधारण 
तृणश | ( ४) एक बृद्ू जिसके मूल एवं फ्न्न 
बच की आकृति के होते हैं तथा जो रस में कट 
होता है | गा० नि० । (२) शरबान, छतरिया | 
शा०्हो०शण्सा० |... &$४'<€ 


र्् 


' अतिच्छुत्न का घर 





झतिच्छुत्रका 600॥0॥]॥+'97६ 

झतिच्छुत्रा .७00०॥०। ४७७४ : 

झतिच्छुत्रि का 0/0॥0))॥8 (५९४ 
सं० ख्री० ( १ ) सौंफ, जंगली सौंफ-हिं० । 
रा० नि० ख० ४ | मंद ० च०२। बा० उ० 
६ अआ० महापेशा० घृ० । अतिछन्रा पलड्डुप।' । 
लसि० यो उन्माद चि० मदापेंशात्र घृते । 
( २ ) मधुरिका | मोरी-बं० | तऋर० चि० अ० । 
(३) छन्नबू व | वह ब्ृत् जिसके सूत्त व पग्न बचकोी 
आकृति के ओर रस कट्ठु हो | ( ४ ) भूत तण । 
र.० नि०। ( ४) अजश्ंंगी, मेढ़।+ गो-हि० । 
विपाणिका-सं० । वा० सू० २६ आ० । (६) उक्र 

_ नाम को महोप्र | दखो--ओपधिः । ( ७ ) 

( 2) ॥॥/8]'00)॥ ) सॉपकी छुत्री | श्रगारि 
कस ऐल्बचस । द 

झतिजव 0(]0४0-हिं० चि० [ स० ] जो बहुत 
तेज़ चले | प्रस्यन्त वेगगामी । 

अझतिजागरः 004 2947 8 )-सं० पु० 

अतिजागर ताप] /थावर्नहर० संज्ञापु० | 
नील वर्ण का बगुला पक्षी | > उज्रााते 04 
0700... ( +]'पठछक्क ]98८प।|७(0॥' ). 

: देखो--नील क्रोश्च | रा० नि० व० १६ । 


अतिज्ञागग्गः ॥0-]4 29,'0 ७] - सं० पु० 
झतिजागरण 00-]878॥'00 8-० पु० 
अधिक जागना | वा० सू० २ अ० | 


अ्रतिजात 3 ]800, वह संतानजा पिता के 
अधिक गुण रखती हो । अथ० | सू० ६ । 
कूता० छ। 


अतिजोवः /(४]8 ४७) - सं० पु ० अन्य सामान्य 
जीवों की दशा को अपने ज्ञान .बल से पार 
करना | श्रथ० | सू० २ | कां० ८ । 


अति जमस्भः 8]770]9]-रू० पु० श्रति 
जैंभाई का झ्ाना, वायु रोग विशेष | वें० निम्र० 
अतितपस्विनी ७४७|)४६६७।।-स० रुश्नो० 
मुण्डो, गोरखमुणडी ( |१०॥00787[]5 
#ताएाबड, >,त6 ) भाण्पू० ६ भावण्गुन्य ०। 


झतिदाह 


अतिदुष्दः 





३६ अतिदश 
अतितपनम्‌ ४0.७) [?87] 0]-र ० क़रा० 


...भ्रति दति, अति तपंण | वा० सू० ८ श्र० । 

अआराततायां ७((47'ए0-७& ० स्थ्रो० पार करने णाग्य । 
अथ० । स० २। २७ का० ८। 

अति तोब। ०(४॥0७४-सं० रुत्रो० गांडर दूब 
-+हि० | गंड दूवो-सखं० | रा० नि०च० ८ । 
( /3७-(7070 8-0 पर।' एए& , ) 

अति तीदशः . 000-]78))0 0- सं० ज्नि० 
( $ ) नरित्र प्रभाव € 3] ७0७९ 090])७०॥ ). 
-पु० (२) सहिनन, शोभाजन बृक्च ( >5०- 
]4]99 [१७ ७॥ए/'08])28, (४८९//१.) । 
-क्ली०( ३) अ्रज्मादा ( 3 [00॥॥ 77950]- 
]0'0/४॥॥ ) 

अतितप्ि:ः 0 ॥' |) [-सं ० पु० पित्त जन्य रोग 
विशेष ( छाए वाहइटक82, ) । 
वें० निघ्र०। 

अतितेजिनों 0॥(७]॥[-सं«स्त्री० तेजबल-हि०, 
बं०, मह०, गु० । प्रिपर्णी सं० । मद० ब० १ । 

झतिदग्यम्‌ तत्रतेत20])0॥- सै० क्ी० प्ररिन- 
दुग्ध रोग ( ।3077" ) खु० सू० १२ आ०। 

8[040॥9]]-स8० प्‌ ० श्रतिसन्ताप 
दाहाधिक्य, तापबाहुतथ | बें० निम्र० | 

अतिदीधिः 0(४.।|)(]-सं० स्थी० श्वेत तुलसी 
-हि० | श्वेत सुरसा-सं० | श्वेत बावुई, तुलसी 
नबंं० | ((2007 उ88]007, 7 #४७-) 
चे० (सनश० । 

अ्तिदीप्यः,-कः 
प्‌ ० लाल चीोता, 
0970 [00808 


+व9ए0॥,-६ ७-सं० 
रक्र चित्रक € ।)] प- 
[.0॥. )गरा० नि० ब० ६ | 
0(॥४॥00॥-सै० प॑ ० गाखरू 
-हि० | गोक्षर-लं० । ( »एश०७॥ए]]०७० 
॥40प5 [0११'९0४११'8, | .॥7 ) ख्‌० 
निध्र० | 


व्रतिदेशः ७१५५४) ०।।-खं० पु० 
अतिदश ४प०४॥४- हि० खंका पु० 


( १ ) प्रकृतस्थानागतन साधनम्‌ भ्रथांत्‌ प्रकृत 
का अनागत ( भ्रविष्यत्‌ ) सें साधन किया जाना 


अतिनिद्र 5 
आअतिदेश' कहलाता हैं | जैसे, अमुक कारण से 
इंसका वायु ऊद गामी होता है इसलिए इसे 
टदावर्त होगा | यहाँ घायु का ऊद्धंगमन प्रकृत 
हैं इसका सतधन अगाड़ी होने बाले उदा यतं 
से होता है । स० उ० ६५ झ3। 

(२) एक स्थान के घम्मं वा नियम का दूसरे 
स्थान पर ऋरीर्ण | (३) वह नियम जो 
झपने निर्दिष्ट दिपय के अतिरिक्त और विषयों 
में भी काम आए | 

अ्रतिनिद्रः 000078) खंब्त्रि० (१) ((7ए७॥ 
(0 ९६००5ह5ए७ 8]०७७७ ) निद्रालु, वह 
जिसकी श्रव्यन्त नोंद आरही हो | 

( २ )( *0॥00/ $]0००१, 8[0७|१- 
]0५४5 ) झनिद्वा। 

अतिनिदता 8/॥0]:0(4 सं० स्थी० | 

झतिनिद्रा 80-74 ।2-हिं० संज्ञा स््रो० । 


( ]0४00७५98[ ४७ 8]3०[॥779 ) निद्वाधिक्य, 
नींद को अधिकता | कफव्द्धि जन्य रोग विशुंष | 
सु० स्‌ ४ आअ० | 

अतिनिद्रा ना(शि)नों गुटिका ०॥४॥40॥ 7 &$)- 
04 2५६४४-सं० ख्रो० काली'मर्च को 
शहद में घोट कर गोलियाँ बनाएँ | इसे घोड़े के 
लार से घिस कर नेगम्रों म॑ लगाने से घार निद्रा 
भी दूर हो जाती है। यो० छचझि०। 

खतिनिद्र| रोग 0॥0॥६ ॥07/४-हि० संज्ञा 
पु ० वह रोग जिसमें बहुत नींद आती है। 

/0]0९ [0) 2 ४६0|२70०४४. ) 

अतिनेरश्लि 0070].0700-लि० बड़ा गांखरू 
( रिस्वेध्वा।ध जैंप'05, 4॥7॥, ) स० 
फा० हूं० । 

अतिपक्कमांलम्‌ ४॥ ७0७0६ ४७॥&)8७]7] -सं० 
पु० खर पाक युक्र मांस, अ्रधिक पकाया हुआ 
सिद्ध भांस, पाकाधिक सिद्ध मांस। गुण-- 
अधिक पकाया हुआ माँस विरस ( स्वाद रहित), 
वातकारक और भारी होता ह | थे० निध्व० । 

अतिपकलक्तो रम्‌ ७४ [08२ ४ ७ 8]['8॥) - स्व॑ ० पु" 
अग्नि पर पकाकर अत्यंत गाढ़ा किया हुआ 


जब 


कक *-न- बम» 





२४० 


न 


अतिपों्ठकः 
दुग्ध अतिश्वत घन दुग्ध | यह प्रस्यंत भारी होता 
है | “भवेद्वरीयोडतिश्तम्‌” थया० दी० हसाद्री 
सारपाशिः | द 
झलिपज़म 8|0028--ता० गूलर-हि० । उदुम्बर 
फलम्‌-सं० | [0प38 (०|०07॥0'808., 7०.०९. 
( 70४४५ 0 ) ख० फा० हू ० । 
अतिपथ्चा 9([)070॥4-सं० स्थ्रो० ( . 27] 
[7850 [४० ) पाँच वध से ऊपर की कन्या | 
अ्तिपत्र:,-कः 00[09'8 ।,-)६ ६ ]]- छं ० पु०(१) 


( 0. (0४-.'७७ ) सागयवन 
-हिं० | शकतरू-सं० । सेगून गाज 
-बं०। रा० नि० व० ६, उन्माद-चि०, 


महापेशाच घृते । (२)हस्लिकन्द्‌ नामक महाकम्द | 
गा० नि० व० ७। 

अतिपन्ना 0 .७४(॥६-सं० खी० ( 0[व98 ००- 
१॥09, !.77)- ) बलाभेद, खिरेटी, बरियारा, 
बीजबन्द । बेडेला-बं०। देखो-शब्ला | 

झतिपरिश्वम्‌ ])9740९॥0॥87-ता० 

अतिपर्या ७७)०७॥ए४--सं० खो० ] 
मालकांगनो-ईहिं० | कटुर्भी-सं० । ( (०।७- 
80प5 "कप बता5ड, ४7, ) | ६० 
मे० मे० | फा० इं० १ भा० | 

अतिपातितम्‌ 80॥|04(0&॥7-सं० क्ली० ( "8- 
८(७)'० ) शअ्रस्थिभंग, कांदभग्न, अ्रस्थि का बोच 
से टूटजाना, जिससे अ्रस्थि पूर्णतः एथ*कू हो जाता 
है । सु० नि० १५ अ० | 

अतिपिच्छः 90ए00क्ञ9-खं० पू० रवेत 
रक्राल्‌ ( ()/030008 ४७४४७, +77. ) 
थे० नि० | 

आतिपिचछला 80ए७०णाएा93।६-सं०. ख्री० 
कुमारी, धृतकुमारी, घीकृषार-हि० । ( 8]0० 
98870940॥88, ) थे ० भिशच्व० | 

अते पिज्धरः 00 (]8॥७) ) 

झंतिपोड़कः ०(६॥)॥'8:७)॥) | 
प।८७7 ) दुष्ट बल, दूषित तत | आ० । 


संण्प्‌०(|0॥ 


झतिपिक्ता 


२४१ 





झतिपिया 009000६-स8छं० खो जगालू, 
लझालु, चुईमुई ( 5/07580ए०७ 9]875 ). 

झतित्रगे ७0079820-( १06ए €क्कीए व0 
0॥0 70797? ) प्रातःका क्ष । 

झहझतिपभंजनवात 97|07/80]8॥) ]979-ए4& (8, 
-हिं० संज्ञा प्‌० [ स॑ं०] अस्यस्त प्रचंड और 
तीज थायु जिसकी गति एक घंटे में ४० वा २० 
कोस होती है । 

झतिप्रवादण 80070ए 48009-सं० शत्रि० (0 
£27'777) किनछिना,कोंखना | खु० नि १३ झआ०। 

अतिप्रस्नतम्‌ 
अ्रधिक रक़्मोत्षण, अधिक रक़ स्रायण | खु० 
शा० ८ झ० श्लॉ० १७ | 

अतिभोढ़ा 980 970प04-सं० स्श्री० (<ै 
270 शा-प्र0 ९7" ) विवाह योग कम्या। 

अनिबरसरण 7/7087888708-६6० संज्ञा प्‌० 
[ सं० अतिवर्षण ] मेघमाला । घटा । -डि० | 


झतिवल 98009] 8-हिं ० खि० [ सं० ] ( हम झतिमकहृत्यः 
5 


800772 00४07 पर ) 


प्रथंड, बल्ी | 


0]' 


3-[07'8 87'02॥-सत्ै० ऊह्ला० | 


| 
| 


झतिबला 90-08] 4-सं० खो० (१ ) (0४७ए+ 


]]07 470]0प97 6. 420०.) एक झोषधि, 
कंघों ,कंघही; ककही, ककहिया-हि० । देखो- 
कंघी वा चला । रा० नण्य० ४ | मद०्य०१। 
भा० पू० है भसृ० गुण ख० । सुण्स ० ३६ 
संशमने | च०स्‌० ४ अ० | सु०स० कृमिचि० | 


खआखि० क्र० क० वज्ञी स्वोरोगचि० | वा० 


उ० ४० झ० । (२) श्वेत वाठ्यालक। 


( ३ ) गोरक्षतण्डुला । 
शतावरीयो-सा ० 
वज्ली केतक्‍्यादि तेले । 
अविवलिका 8(0/08]7]4 
झतिवबली 809); 
-हिं० । ( ४68 ००700॥8, 7##%- ) 
रा० नि० व० ४। 
झतियाला ४ 008)४-स० ख्लरी० ( ४ ८0ए 
$9७0 ५ए९७॥४ ०]0 ) दो वे की गऊ । 


-स्ं० स्त्री० वाद्या- 


लक ॥। 


विष्ण नारायण तेले । . 
को० | चिं० क्र० क० 


| झतिभोजनम्‌ 


अतिमदुरम्‌-पाल 


जगाने 


शझतिभक्ता ७|97(४-सं०ख्री ०गलाव (१)॥०. 


708७ ) 

झतिभ (भा) र: 8 ७०॥9,-0]4,-7'9]-छं ० 
पु० ( 70४८८७४ं४० फऐैपावेटा ) भारी 
ग्रोक | 


ग्रतिभारगः 0(व-)))4'8 2 9)-सं० पु० अश्व- 
तर | खच्चर, अश्वभेद-द्वि० । ( )0॥:0ए, 
70]0 ) चैं० श०। 
झतिभीः ७(0][]-सं० ख्री० ज्ञःप्रभा, विशुत, 
बत्रिजली (],0]07] 7, [[658] 0०0व7 [70- 
!8 8 (प60700]4. ) 
कधरं-000]8॥90]-स० क्लो० 
अ्रधिक माशत्रा में भोजन करना, अ्रधिक भोजन, 
अत्याहार । गुण--इससे आल्वस्य, भारीपन, 
पेट की वेदनोसहित गुड़गुदाहट तथा शरीर के 
शिथिल्त होजाने प्रभतिकी अधिकता होतीहे | खु० 
सण० ४६ झ० कतान्षव ० | 
कविना व (७-ए०)-स ० पु० 
खितव बच । बेल का पेड-हि०। ( /52० 
07 ९7'6608४89 ग्राध्ात0005,(7207+*. ) 
-ले० | रा० नि० व० ११ | 


अतिमअुला 8ं-97]7]4-सखं ० स्थरी० सेबती 


बरियारा 


०-० >-- बन तििणओ- “हज रू “5 


गुलाव-हिं० | कण्टक सेवती वृक्ष-सं० । 
गोज्ञाप्‌, रक्र गोलाप-बं० | ( 008& पे॥9- 
8४९८९॥8., ./7९/.) भा० पू०१ भा० पु० व०। 
मद० ब० ३ | देखों--सेच ती | 


झतिमराडलः. काग्रेना)9 769] 8)-सौं० पु | 
भूधामन वृक्ष । बें० निम्र० | 
' अतिमदुरम्‌ क्वानाववीएमतत-ता०ण, सिं० 


मुलेहटी, यप्टिमधु, जेटीमघरनहूं० । (]ए०ए१- 
॥॥7208 ( >0िवाड ) 880'9, ./₹॥77- 
(.0007006 ॥000 0" 4,000708 ) 
सू० फा० इं०। 


श्रतिमदु रम-पाल 80 ं-780प7'87-04]-ता० 
मुलेटी का सत-हि० । रुब्बुस्खूस-झ० । (४]५- 
०ए7७॥78. ( 0४0'॥0% 0(-५.० ॥0- 
प०0]3०७ ) स॒० फा० हइं० । 


३१ 


अतिमधुरम्‌. २४२ अतियवः 











अतिमचुग्म कावना9तेीएाक्षा-मल० सुलेगे 7058 ) प० मु० । “अतिसुग्र कमिच्छुन्ति ' 
((४ए०५॥7]9209 (0७त[57 ए)७0798, क्‍ वासन्तोी माधवीलताम्‌ | हला० ४५४। 


[.88#- ) रू० फा० ड्रें०। वासन्ती । तिनिश । में० तचनुप्क | चा० उ० 


१३ अआअ०। गाव, तेंद | भा० पू० है भा०। 


अतिमधुरस-पालु कर्वना8ती)फपाका-[04 0 , क्‍ 
गुण--कसेजी, शीतल, £ रष्न, पित्त, दाह, 


-ते० मुलेटी का सत-हि० | (7]५०ए॥7॥- 
- 98 ( 0४५'।० ५ 0(-) । ख० फा० इ० | 
झति-मधुरस 8ंना।कर्तप्रा'य्या प-तै० 
अतिमधुरा ॥[-॥900॥4-कना ० 
: मुल्य ( [,000700 7000 ) स० फा० 
४3809. 
झतिमन्थ:,-कः ७-॥7 0[0)),-) ७-सं ० 


हो 


ज्वर, उनन्‍्माद, हिक्का, तथा छुद्विनाशक हैं | गा० 

नि० ब० १० । देखो -तिनिशः । माधेवी मधुर, 

। शीतल, लथु तोनों दापोंको नाश करने वाली है | 
भा० पू० १ भ ०प॒०ब० | -( कं ) हरिसन्थ । 
हारा० | ( € ) मरुआ का पौधा । 

अतिमुक्त तेलम्‌ 8 नाव र- 8 | 07]- सत० 
क्री० अतिमुक्रा के छझोज का तल, अ्रतिमुक्नक 
बीज सेल । 

गुण--वातपित्तनाशक, _ केशवद्ध क अथवा 

केश के लिए हित, श्लेष्साकारक, भारी और 
शीतल हैं | चा० टा० हमा०। 


अतिमुक्तो धन पोत 4>सं ० खत्रीौ०  श्रति 
मुलकी | रांठ नि०वबेण ह०। | टण7पफ क्र 
अततेमृत्र /६-07-हिं० रुजश्ा प०- [- स० | 
( ])000(0४ ) इच्क में प्रा्ड्रेय मर्से के 
आअनुखार छुः प्रकार के ४मेष्ा में से एक'। इससे: 
अधिक मूंच उर्तरता है कार शा स्ोण होसा 
-जात्ता है । -अहुमज-। न :हएह, पाए 
झातिमैथनत (-7) 6[8 धर हैं «संज्षा पं ०» अति्सड्र 
ख्ी सहयधर्सीघिक्य: अधिक रूते 'संग॑ कॉनां। 
अतिमुक्तः “के 0(४-0॥||80,-९/४) सं ०पु ० ] अतिमोदा 9.07760 8-₹:०* ररी०, (६०८ संन्ना 
अतिमुक्त ॥-॥.0-ह6० सेंज्ा पु० >स्त्री० (+)-गुलखेत्रती-क्िु०। बम द्धिका-रक० । 
झतिघुक्तका धवनाप२ ७९६ _ |. सठसत-बं० 4-९ नें करा) एक 7] ज्दा- 
! ७8 5--४६+९६ ) गण्वेन०-३०-६० ] 


“सं०पु ०(१) तिनिश उदद्म | तिनसुना । तिरिच्छ 
(3007) 00009 ) | श्रमण। (२) “7 (.>-) गणिकारा दृच्च७काॉ०त पशिकिनलं७ । 


हू ह#4-«२+; ० उन नन्रवनस+--+न्>+- ;>० 7 


! 
। 


“ धु० अंरनी, श्रणी, अग्निमन्थ ( ?॥0॥॥77 0 
- 8077000]70 ). 
अलिमात्रम 0-॥823॥-सं० क्लो० अधिक 
मात्रा ( परिसाण ), मान्राधिक्य । मात्रा से 
ज़ियादा | वा० स० ८ अ० ः 
झतिमातन्र ७४-॥7408-ढहि० . बिं० [_ सं० ] 
(॥५ हएउ5छ87ए0 ) अंतिशयं | बहुंत | ज्यादा । 
झतिमालुष 0(7-4॥) 03) 0-० थिं० [ स० ] 
 ( 9ए00॥॥07]0)) ) मनुप्य को शाक्रि के 
बाहर का । असानुपी ।.... गा 


कक काट १० आप 


तिर्मित ४-॥]/08-हि० बि० [ स््र० ] श्रप- 
रिमित | अतल | बे अन्दाज़ | बहुत ग्रिके।| 
थे 4काना | बे हिसाब । 


न 


व 





तन्दक दत्त ( /00-[[]) (॥[7 8 ) । गा० नि० ब० ै०। ४ अजित किए 
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लष्य वा लिगी के सिवाय भअन्य पदार्थों पर 
भी घट सके वहां झतिब्याप्ति दोष होता है । 

अतिव्याक्ताननम्‌ ४(-४ए५४(५५६॥00]8-सं ० 
क्ली० मुंह फाड़ कर, मुंह खोलकर | खु० शा० 
८चञा० श्लो० ८ | 

अतिव्यायाम: 80-९६ ५४।9-खं ० पु० 
इ्यायामाधिक्य, अधिक ब्यायामस करना अ्रथोत्‌ 
कुश्ती घ कसरत करना, किसी ग्रकार के शारीरिक 
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अतिसास्द्र! 


४म की अधिकता । अधिक व्यायाम पथ्य नहीं 
हैं। इससे कास, उबर, छुर्दि, क्रानित ( थकान ), 
प्यास, क्षय, प्रतमक श्वास तथा रक्रपित्त प्रभति 
रोग हो जाते हैं। भा० पू० १ भा० | बा० 
. स॒य० आत्र० १। 
 अतिशप्कुलो 8/0४-७)७४)।|२५|(-सं० 
तित्ककृत रोटिका । 

गणश--यह रूढ़ है ओर श्लेप्म, पित्त तथा रक् 
की नाशकने वाली भारी विष्टम्भ( सलावरोध ) 





स्प्री० 


(ने वालो शरार चत्तु के लिए दिवकारी नहीं हैं | 
भा० पू० छृताश्षत्र ० | 
अतिशारिबा ॥॥5॥47ए4-सं० ख्री० भनन्‍त- 
मूल-हि०, यं० । भनन्ता-स॑० । ( ] )॥॥ |- 
७8४॥प58 त[0प५४, (. 27 ) | र० मा० | 
।. देखो-शारियवा | 
अतिशात 80-5।400- खं० ( हि० ) स्थ्रं.० अधिक 
>डा, अत्यन्त जाहा | 
धातिशुपणा &७द[074-सं० ख्री० वन 
मूं ग, मुट्गपर्णी । (।2॥98४९०0]75 0॥4]09- 
७, 872६.) 
झतिशुकः ४-५) ४८७) सं० पृ्‌० यव-पस्ं० । 
जी-४ि० । ( 387]0ए )। प० मु० । 
अतिशकजः ४४-59) ४२४ ]४॥-खं० पु ० गेहूँ 
-4० | गोधूम-सं० । ( 'ै)०७४७६- ). 
अतिश्रनक्लोरम्‌ 800-50708-0४॥[78 ता-ख॑ ० 
को० अत्यन्त श्रीराया हुआ वृध । यह 
यहुत भारी होता ह वा० सू० ५ अ० । 
अतिशंषः ४७(४-४।।०५॥७।-सं० प० क्षयरोग 
( !?0058- )। दखा- छायः । हु 
झतिसयथ्या ४४-३०एए४-सं० श्खो»े यप्टिमधु 
लता, मुलेठो की बलल्‍ली ( (४]70०ए१'५ 
2]09078 ) बैं० शु० । 
झतिलजनम्‌3-88']8॥] 80-र॑ ० की० वेध, 
वेधना, छेदन | में० नपश्चक । 
झतिसानद्रः 8-847 (१'3]]-सं ० पु० 
लोबिया, बोढ़ा-हि० | राजमाष-खसं० । ( & 
व 6 9387॥ ( 0605 ७]0- 


है 


79]9. , 
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अतिसास्या २४ 





अतिसाम्या 0 (-55॥॥ 7 4-सं० स्त्री ० मुलेठों की 
क्षता, काली मुख वाली गुश्नाकी बेल | (2५ 05 
070०8 ६074प5 )+ बें० श०। 


झातिसारः 0 (-84:0-स्ं ० पु्‌० ) (५ )पर्पटक 
अतिलार ०(५६॥७-हि० संज्ञा पृ०॥ 
->स॑० । पिक्तपाड़ा, पापड़ा-दि० | ( (0]त७॥ 
[बगति।॥ ए0ाएा0058 )। ( २) स्वना- 
म.ख्यात उदरामय रोग । बहुद्॒वमलनिःसरण रोग । 
एकरोग जिसमें सल्ल बढ़कर उदराग्निकों गंद करता 


हुआ और शरीर के रसों को लेता हुआ बार बार 


मिकलता हई | इसमें आमाराय की भीतरी 
भिल्नियों में शोथ हो जाने के करण खाया हुआ 
पदार्थ नहीं 2इरता और शँतड़ियोां में से दस्त के 
रूप में निकक्ष जाता हैं । 


पर्याय--इस हाल-आझ० |  शिकम रवी, 
, “प्रा रची-फका०। डायरिया ])[870009, 
डीफ्लक्सियो [)0]॥5[0, एल्बी फ्लक्सस 
| ४३ [[0इ६08, केथार्सिस (१७६॥।४)४७, 
पर्गेशन 2॥'.289040॥--इं० । दस्त, दस्त 
चाना, दस्त लाना, पेट चलना-<द०, उ० | 
कोस डी बेण्ट्री (0प5 0७ एछ७॥(0, 
डीवॉयमेस्ट 20ए0५०॥॥0॥--फ्रां० । डेर 
डर्खफाल )0)' )!7'0॥[8)], बॉख़फ्लस 
(40८॥]॥88, इुखलं।फ 2॥॥'0]| पा 
“-जुर२० । 


परिभाषा-प्रकृतिका श्रतिक्रमण कर गुदा मार्ग 
द्वारा अत्यन्त प्रवाहित होना अति(ता)सार कह- 
लाता हैं । 

नाट-जिस अबयबके विकार द्वारा यह रोग होता 
हैं उसीके नाम से इसे शभिहित करते हैं। जैसे- 
आझामाशयाता* २, श्रांत्रातिसार तथा यकृदातीसार 
प्रभति | इसी भाँति मल में जिस दोप की उल्व- 
ण॒ता होती हैं उसी दोष के राम से इसे अभिधा- 
नित करते हैं। जैसे पित्तज भ्रतिसार, कफज अति- 
सार तथा वातज श्रतिसार आ्रादि | 


डीक्टरी नोट--जब रोग के कारण दुस्त 
आएँ तब डायरिया ओर जब विरेचन द्वारा थाएँ 


श् 





अतिसार 





तब्र उठे कंथार्सिस तथा पर्गे ।न कहते हैं । 

कोई कोई डॉक्टर इसकी रोगोमें गणना न कर 
केबल इसको उपसर्ग मानते हैं । 

निदान 

भारों € मात्रा गुरु, स्वभाव गुरु ) गुण 
ओर पाक में भारी, अत्यन्त चिकनी, भ्रत्यन्त 
रूखी, प्रत्यसरत गमे, श्रत्यन्त पतली चीजों के 
ख.नेस, श्रति स्थूल (अ्रति कथड्िन), अति शीतल, 
विरुद् ( संयोग विरुद्ध, देशा विरुद्ध, समय वि- 
रुद्ध और मात्रा विरुद्ध ), श्रध्यशान प्र्थात एक 
भोजन के बिना पच्चे फिर भोजन करने तथा 
अजीण और विषम भोजन करने आदि कारणों 
तथा स्नेह, स्वेद, वमन विरेचनादि के प्र तयोंग, 
ग्रयोग ओर मिथ्यायोग से, विष भक्तण, 
भय, शोक, दृषितव जल्लपान, अतिशय मदश्चपान, 
स्वभाव तथा ऋतु विपरीत श्रार जल क्रीडा करने 
से, मल सूत्रदि के वेग को रोकने से तथा कृमि- 
दाोप थआादि कारणों से यह रोग उत्पन्न होता हैं । 
खु० उ० ४० शआ्र० | मा० नि | 

सम्शाप्ति 

शरीर के दृषित रस, रक्र, जल, स्वेद, प्रेद, और 
मूत्र आदि सम्पूर्ण जलीय धातु बढ़कर मन्दाग्नि 
को पंदा कर मल के साथ मिल जाते और बायु 
द्वारा नीचे की और प्रेरित होकर अ्रथ्विक मात्रा में 
निःसूत होते हैं, इसा को श्रतिसार कहते हैं । 

वंद्यक के अनुसार इसके ६ भेद हे ।_ 

( १ ) वायुजन्य, ( २) पित्तजन्य, ( ३ ) 
कफउजन्य, ( ४ ) सन्निपात जन्य, ( # ) शोक- 
जन्य और ( ६ ) आ्रामजन्य । 

नेो|ट--उपयु क्र भेदों के प्रतिरिक्र शाज्लघर में 
भयजन्य अ्रतिसार भी लिखा हैं। पस्तु, उनके: 
मत से अतिसार सात प्रकार का छुआ | 
वाग्भट्ट महोदय उक़् छः प्रकार के प्रतिसारों में 
आसमसजन्य की गणना न कर उसके स्थान में 
भयज शअतिसार के वर्णन द्वारा उक्न छुः भेदों की 
गणना की पूर्ति करते हैं | थे पुनः कुल अतिसारों . 
को दो भागों में बॉटले हैं । जैसे ( १ ) साम और 
(२) निराम तथा एक सरक्त ओर दूसरा निरस्र | 


शझतिसार 


कोई कोई श्रम, पक्ष तथा रक्न नामक श्रति- 
सारों को अतिसार की अ्रवस्थाएँ मानते हैं नकि 
स्वतन्त्र ब्याधियों | 
लक्षणों का अनुशीलन करने से भयजन्‍्य 
आर शोकउ्न्य अ्तिसारों के लक्षण एक समान 
पाए जाते हैं | अतएव किसी किसी आराचाय ने 
इनका एथक ्‌ बर्णान नहीं क्रिया और यही प्रशस्त 
भी जान पड़ता हे । शाम ओर पक्र अतिसार की 
दो अवस्थाएँ हैं तथा रक्कः पित्तातिसार का 
परिणाम | इस प्रकार कुल शअ्रतिसार पाँच ही 
प्रकार के हुए | 
पाउकी की जानबृद्धि हेतु अब उडॉकक्‍्टरी मत से 
अधिसार के भेदों का, मय उनके आायुवरदिक एर्च॑ 
यूनानी पर्यायोंके, यहाँ सजिप्त वर्णन कर देना 
उचित जान पड़ता है । डाकटरों मतसे अग्रतीनार 
'के मुख्य मुख्य : मेद ,निम्न रैं-- | 
“(१ ) इवतानतिसार--संफेद दरत | इस्ग्हैत्लि 
अब्य ज-अ०। ढायेरियां एल्बा [97700 
फाक, हंडईेंट डायरिया ४॥।॥७ 3]7- 
9 0 । 7१६ ५8० व 
उष्ण अ-ध्पन चेक्ष मे खाथा रयातः--बाजकों को 
“इस-- प्रकार- के - दस्त--काया >करतक हू | इसक 
-कंपरण-विशे प्‌ प्रकार-के-कीटाख माने जाते दी। 
“€२->-हरितातिल्वरन्‍ह रे दस्त |: इसे्हाल 
अस्जर-कछा | ग्रीन डहायरिया (॥0७3 
)09॥]0:0-हँ० ।_._... *... .: 
_ ... इस प्रकार के दस्त. शिशुओं, का झाप्स ऋतु. वा 
इन्ताजेदू कान में आशा करते हें |... - ....-. 
(३ ) शिश्वव्विझार ब[ - घाल्वातोी साउअ--- 
बद्चों के द्वस्त | इत्फ्रंणटाइज डायर्या 3.) | ६१)- 
७ 2070]00:0-३० |. _._ हु 
_ (४७ ). इसरहाल वुहराजो-झ० | क्रिटिकूल 
यरिया (॥॥एक) )0ाप व तदई/ ० । 
जब प्रकृति किसी रोग मे विकृूद दाप की 


फकतअकेकया, - औीक....।..।.. फया ग्रमयाक १ २ 
बज के 


द्वस्म क्की ठ्स्प नास स्ते अरजिद्धि तं करते है 


मी 


( ४ ) श्लेष्मा लिसि। र---कफ जन्य अतिसार | 


दा का... "जन वॉडिरग ०-१० नयुककक- 


“४ उस हॉस बलगमी-आ० | म्युकेस ' डायरिया 


4 या भरने उकर+क '$) ९-फकक 
$ 


[0009 47570४98 -इं० । 


अतिसार 


इस प्रकार के दस्त शरोर में श्लेप्माधिफ्य एव 
उनके प्रकृपित होने से आया करते हैं और 
उनमें श्लेप्सा सिली हुई होती है । 

( ६) ज्ोगजन्य अतोसार---ख़राशदार 
दस्त | इस हाल तहस्युजी-आ०। डायरिया 
के प्युलोसा जिता]000, (०]प]०58, 
हरिटेटिय डायरिया [॥7409४७8 )]कवाव- 
]028-8३ ० | इस प्रकार के दस्त किसी ज्ञोमक 
आहार वा ओपध के सेवन द्वारा अंत्र में ख़राश 
होने के कारण आया करने हैं । 

क्ञीभजन्य अतिसार वस्पुतः प्रादाहिक, प्रावा- 
ड्िकीय तथा वेशुचिकीय श्रादि अतिसारों की 
प्रारम्भिक अवस्था है । 

(७) बातानिस्ता र मासम्तिष्कोयातिसार)-- 
मस्तिष्क के योत्र वा विकार द्वारा, उत्पन्न हुआ 
झ्रतीसार । इस हाल दिसागी-अझ्ञ० । नर्वस डाय- 
रियो. ४७॥'ए07५ )[0877]) 07.4 ,--कटा रत्न 

यरिया ('७07]॥97] |)]097]00 & इं०। 

यूनानी मतेके अनुसार बह ध्तोसार जो सस्निष्क 


से कण्ठ एवं प्रद्गा प्रभातती के राभ्ने आमाशय में 
नज़ेलह तथा रतुवबतां के गिरने से हथ्यां करता 


बे, 9 
हैं! इसी कारण उसको इसहाल नज़्ली ( प्राति- 


श्यायिक आनसार ) भा कद्द त॑ हैं | 
डाॉक्ट््गी गत सै--इस प्रकार का अ्रतिसार 
प्रायः सनोविकार एवं आन्म्रोय कृमिवत्‌ 
शझाकृझ्नुन ओर तदस्थार्नाय ग्रंथयों की क्रिया 


प्द्धि के कारण हुआ करता है। हस प्रकार 


्क 


$/' कु 


दस्त बहुधघा छियों एपं बोलकों को आया 
करने हैं । ह द 


(८) प्रादाहिका'/ तेसार-प्रंदाह जनित श्यति 


पद सतत कक का ० आयी ५३० +। अ0+ वाहन, 


सार | इस हाल वर्मा-#० !इन्फ्ल [मे डाय- 
रिया |0क्‍]009079.07ए [गं[क्ाप00 
डायरिया सिरोसा )0007]020 /१७7'088, 


कऋटारजण एग्टेराहटिय (१॥03व7]9) ॥ै*॥।0०- 


ह 774!५5- ६४०। इस प्रकारक दस्त सामान्यतः शकस्रीय 
लेप्मिक . कल्लाओं के शांथ से लोर कभी 


अरकरउक- चल 4 अाब;/००+ #ं ७. अन्‍य, 


कृप्प्रदाह् के कारंगा आया करते हैं । 


हा +स्लथ कल्योन...क समा माह कस. के * छबड आन ५१-३० ८ व्यकनय 


(६ ) व शचिफीयातिसार-- 
इसहाल मानिंद हंज़ा-झ्ा । कॉलरीफॉर्म 


अं ++ फफु3... पका जनम पक 
री 


झतिसार 


डायरिया ()!)०]0746077 4)2]07१08 9, 
कॉलरिक डायरिया (/॥0०0]९74० 4)97- 
]088, थर्मिक डायरिया 3"॥०७॥70 428- 
777089-४० । उष्ण प्रधान देशों पथ प्रीष्स 
ऋतु में आहार विहार आदि दोष के कारण 
प्रायः इस प्रकार के दस्त आया करते हैं। इसमें 
पित्तातिसार एवं विद्रूचिका के बहुत से लक्षण 
मिलते जुलते हैं । 

(१० ) प्रातिनिधिक अतिसार--- 

इसहाल इं वज़ी-झ० । विकेरियस डायरिया 
५0०७7घ00७8 29'7]009-हं० ॥ 

वर्षा ऋतु में शीतत्व वायु के कारण स्वेदा- 
वरोध हो जाने से अथवा किसी प्रयृत्त हुए रतू- 
बत के बन्द हो जाने से इस प्रकार के प्रातिनि- 
बिक दस्त झ्राने लगते हैं । 

( ११ ) पिक्तातो सार -- 

पित्त के दस्त। इसहाल सफ़रावी-अ० । 
बिलियरी या ब्रेज्ियस डायरिया 3|0'9 
0% ॥3]70709 4)9'.']009-३ ० । 

उच्या प्रधान देश तथा ग्रीप्म ऋतु में आहार 
आझादि दोष के कारण प्राय” इस प्रकार के दस्त 
आया करते हैं | ऐसे दस्तों की आदि में पित्त के 
वमन भी ग्राते हैं । 

(१२ ) गिर्यातिसार - 

पर्बवती ग्रतीसार | हिल डायरिया [7॥]| 
)|98'700 8-३ ० 

झतिसार का वह भेद जिसमे दस्त श्रिलकुल 
सफेद स्वढ़िया मिट्टी ओर जलन के मिश्रण जेसा 
पतला होता हैं । 

( १३ ) चिरकारों व पुरातन अ्रतिसार 

पुराने दस्त | इसहाल मुज़्मिन-आ० । 
क्रैनिक डायरिया-(/)7000 2[6॥7-029, 
“३० | 

नोट-- प्रसंग वश यहाँ डॉक्टरी सत से सामा- 
न्‍य परिचययुक्र अतिसार के कतिपय भेंदों का 
उल्लेख कर अब आयुर्वेदीय मत से इसके अलग 
अ्रत्तग भेदों आदि का पूर्णतया वर्णन होगा। 
झनन्‍्त में हसको सामान्य चिकित्सा व पथ्य भादि 
देकर इस वर्णन को समाप्त किया जाएगा । 


शछट् 


जिन नचिनन+ “+»+«+>2->+> 


अतिसार' 


इसके प्रथक एथक भेदों की चिकित्सा क्रम में 
उन उन नामों के सामने दी जाएगी ! यूनानी 
वर्णान एवं भेद के लिए देखिए--इसू हाल । 
अतिसर्र के पू्थरूप 
जिस मनुष्य को अतिसार होने वाला होता हे, 
उसके हृदय,गुदा ओर कोहमें सुई चुभाने की सी 
पीड़ा होती है; शरोर शिथिल पढ़ जाता है, मल 
का विवंध भ्र्थात्‌ समलावरोध, अध्मान, ओर अश्ञ 
का अपरिपाक होता हैं। बा० नि० अन्झ। 
माधव निदान में नासभि तथा कुक्ति ( कोस्व ) 
में सुई छिदने की सी पीड़ा और अधे/वायु का 
रुक जाना, इतना अधिक लिखा है | 


अतिसार के लक्षण 

( १ ) याताती सार--इसमें जलखत्‌ थोड़ा 
थोड़ा शब्द ( गुड़गुड़ाहट ) अीर शूल से यज्ञ 
बँधा हुआ झकागदार पतला, छोटे छोटे गाँठों से 
यक्र, बराबर जले हुए गुड के समान, पिश्चछिल, 
( चिकना ), कतरने को सो पोड़ा से संयुक्र मल 
निकलता है । इसमें रोगी का मुख सूख जाता 
है | गुदा विदीण हो जाती ( गुदअंश ) और 
रोमांच होता है| रोगी कुपितसा मालूम होता है। 
वा० नि० झ० ८। माधव निदान में ललाई 
लिए हुए रूखा मल उतरना, कटि, जाँच ओऔर 
पिंडलियों का जकइना ये लक्षण शभ्रधिक 
लिखे हैं | 

(२) पित्तातिसार-- इसमें दस्त पीलेव 
लाल रंग के होते है, गुदा में जलन तथा पाक 
हो जाता और रोगी प्यास ओर मूर्छा से पीड़ित 
होता है । मा०नि० | वार्मट्ट महोदय ने काला 
हरा, हरी दूबके समान, रुधघिरयुक्र, अत्यन्त दुर्ग- 
न्थि युक्र दस्त होना, दस्तों से रोगी की गुदा में 
दर्द होना, शरीर में दाह और स्वेद होना ये ल- 
चण अधिक लिखे हैं | 


(३ ) फकफातिसार--इसमें मल सफेद, 
गाढ़ा, चिकना, कफ सि> त, आमरन्धियुक्र आता 
तथा रोमदर्ष होता है । मा० नि० | कफातिसार 
में गाढ़ा, पिशिछल सतन्‍्तुझों से युक्र, सफेद 


स्निर्ध, मांस और कफ युक्र, बारबार भारी 


अ्रतिसार 


( जल में दुब जाने वाला ), दुर्गन्धि युक्र, विबद्ध, 
निरन्तर घेदना युक्र, प्रवाहिका से युक्र थोडा थ॑ं दा 
दस्त होता है| इसमें रोगी को निद्रा, आलस्य, 
अन्न में भ्ररचि, रोमहर्ष और उत्क्रेश होता हैं । 
वस्ति, गुदा, श्र उदर में भारीपन होता ओर 
दस्त होन के पीछे भी ऐसा सालूम होता रहता 
है कि दस्त नहीं हुआ है | चा०नि० ८ शआ० । 
( ४) त्रिदोषज्ञ वा सान्निपातिकातिसार-- 

शूकर की चरबी के समान व मांस के धोए 
पानी के सद॒श तथा वातादि तीनां दापोंके लक्षण 
जिसमें हो श्र्थात जो दोपश्रय स उत्पन्न हो उसे 
साहब्नजिपातिकातिसार कहते हें। यह कप्ट्साध्य 
होता है । मा० नि० | वा० नि० ८ अ० | 

( ४ ) शोकातिसार के लक्षण--- 

जो प्राणी पुत्र, स्री, ध्रन, बाॉधवादि के नाश 
होने से अ्रति शोक युक्र होकर अल्प भाजन करते 
हैं, उनकी वाष्पोष्मा नेत्र, नासिका, कगठ अआरादिका 
पानी वायुसे को० में श्राप्त हो श्रश्नि को मन्‍द कर 
रुधिर को दृपित कर देती हे जिससे घुँ घची के स- 
मान लाल रूधिर गुदाके मार्ग होकर विप्डा मिला 
हुआ या विष्ता रहित, निर्गनन्‍्ध वा गन्धयुक्र 
निकलता हैं | शोक जनित अ्रतिसार प्रायः शअश्रति 
कान होता हैं । कारण यह शाकशांति हुए 
विना केवल ओपधों से शांत नहीं होता, इस 
लिए इसे कप्टसाध्य मानागया हैं | मा० नि० | 


चे 


नोट--एक भयज श्रतिस्तार भी होता हैं 
ऊं भय द्वारा चित्त के चोमित होन पर पित्त से 
संयुक्र वायु नलको पतला कर देता है, तदनन्तर 
वात पित्त के लक्षणों से युक्र गरन, पतला, 
प्रवतायुक्र॒ जल्दी जल्‍दी मल निकलता है । इसमें 
प्रायः शोकातिसार के लक्षण घटित होते हैं । 
वा० नि० ८ शअ्र० | 


(६ ) आमातिसार - 

जब अश्ञ के न पचने के कारण प्रकृपित हुए 
दोष ( बात, पित्त ओर कफ ) अपने मार्ग को 
छोड़कर कोष्ठ, रसादि धातु तथा मल को दूषित 
कर यारबार गुदा सार्ग से अनेक प्रकार के मसल 
भ्राहर निकालते हैं, तब उसको आमातिसार 


२०६ 


शेर 


अतिसार 


कहते हें । इससे रोगा के पट से अत्यन्त पाडा 
होती है । 
( ७ ) रक्तातिसार-- 
पित्तातोसार रोगी यदि अन्यन्त पित्तकारक 
द्रव्यां का भाजन करें ता उसको निश्चय रूप 
से रक्रातीसर रोग हा | रक्कातिसार के वातजादि 
विशेष लक्षण उपयु क्र अतीसार के लक्षण के 
समान होते हैं | अ्रतीसार राग में अतई्डी आदि 
में घाव होने से भी मल्ल के साथ रक्क गिरता है । 
गेग विनिश्चय 
कुछ व्याधियों ऐसी हैं जो अतोसार से बहु 
समानता रखती हैं | अतण्त्र इसके ओक निश्ची- 
करण में बहुध्रा भ्रम हो जाया करता हैं।वे 
निम्न हैं-.- 
१--विशूचिका वा वेशूचिक्रातिसार, २-ग्रहणी, 
३-प्रवाहिका ओर ४-मलावरोध जन्य ग्रामाशयस्थ 
श्लेप्मिक कलाओं का ज्ञॉभ। 
हाँ पर अतीसार के साथ इनकी सुल्लननात्मक 
व्याख्या कर दी जाती हैं जिससे अतीसार एवं 
उक्र व्याधियोंके शोक निदान करने में सुविधा रहे । 
( १ 2 अतीसार के प्रारम्भ में सल सयुक्र 
किन्तु पश्चात्‌ को सल संयुक्र एवं पलले दस्त 
झ्रात हैं श्रोर डनका रंग आरम्भ से अंत तक 
पीला अथवा दोपानुसार विविध वर्ण मय होता 
है। परन्तु विशूचिका में मज्ञ संयुक्र न २३कर 
केवल सडई कोहड़े के जल की भांति पतले दस्त 
आते हैं | 
विशेप कारणों से 
पर विशूचिका मे स्पप्टतया 
कोई विशेष कारण लज्षित नहीं होता। इसमें 
वसन ओर पेशाब बन्द हो जाते हैं ओर रोगी 
शीघ्ष श्रसीम निबंलता का अनुभव करता है| 
अ्तीसार में प्रायः ऐसा नहीं होता। 
मल में पित्त का पाया जाना सदा अतीसार 
का सूचक है | विशूचिका में वमन बहुत आते 
हैं आर वे एक वण रहित द्वव होते हैं। अतीसार 
में वमन बहुत कम आते हैं श्रीर जब कभी 
आते भी हैं तो उनमें पित्त श्रथवा अ्रजीण 
ग्राहार को कुछ अंश विद्यमान रहता हैं । 


ग्रतिसार अपने उत्पादक 
उत्पन्न होता है । 


अतिसार 


(२ ) ग्रहरगो---आराहार के पचने पर व्याधथि 
द्वारा अविशय साम वा निराम मल निकलना 
ग्रतीसार कहलाता है| श्रत्यन्तन मल निकलन 
के कारण इसको अ्रतीसार कहते हैं, यह स्वाभा- 
विक ही शीघ्रकारी है | 

परन्तु, ग्रहणी राग में भुक्र अन्न के अजोयों 
होने पर कभी आमसहित ओर कभी साज्न 
( भुक्र अन्न ) मल निकलना हैं| श्रन्न के जीएं 
हाोन पर कभी पक्क सल ओर निकलता है ओर 
कभी कुछ भी नहीं निकलता | कभी ब्रिना 
कारण ही बारबार बैँधा हुआ ओर कभी ढीला 
दस्त होता हैं | यह रोख चिरकारी होता हें 
आर मल इकट्रा हो हाकर निकलता है | अती- 
सार ओर ग्रहणी में यही अन्तर है। ग्रहणी 
चिरकारी है ओर अतीसार अआशुकारी है। 


(३ ) प्रवाहिका ( [)750[:'ए ) 

नाना विध द्वव धातु का प्रचुर परिमाण में 
निकलना अतीसार ओर केवल कफ का निकलना 
प्रवाहिका कहलाती हैं | ज्वरांश, मरोड, गुदा में 
एक अवश्य नोय वेदना की श्रनुभति होना, प्रायः 
अल्प मात्रा में आम व रक़मिश्रित मल का 
निकलना प्रवाहिकाक सामान्य लक्षण हैं | यद्यपि 
प्रारम्भिक अग्रवस्था में कभी कभी अतीसारवत 
प्रचुर मात्रा में जलीय वा मल मिश्रित दस्त पाते 
हैं, पर मरोइ आदि ग्रवाहिका के पूवाक़् 
लक्षण तथा अन्त्रपुट णवं सरलांच्राधः भागका मदु 
स्पर्श रोग के प्राबराहिकीय स्वभाव को प्रगट करते 
हैं| रोग के पूछ इतिहासमें उम्र प्रवाहिका का श्र- 
भाव अथवा श्लेप्मसा एवं गुदस्थ वेदनानुमूति का न 
होना ओर मल के साथ रक्न का कम भश्राना आदि 
लक्षण अतीसार सूचक हैं । 


( ४ ) मलावराध के कारण बिल कुल श्रती- 
सार के समान हीं अवस्था उपस्थित हो सकती 
है -- आ्रायः पतली श्लेप्मा व मल मिश्चित दस्त 
आने लगते हैं । परन्तु, अश्रन्वेषण करने पर वे 
मात्रा में कुछ कम पाए जाते हैं । 

अतोसार के पक्कर अथवा अपक्त 
हान के लक्षण 
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झंतसार 


अथात 
( सामत्व वा निरामन्व ) 

वह मल जो पूत्रोक्त बातादि लक्षणों से युक्र 
हो तथा जल में डालने से डब जाए और प्रति 
दुर्गन्धित या पिच्छिल ( लसदार ) हो उसको 
ग्राम वा अपक कठते &£ । सास तथा निराम भेद 
से श्रतासार को दो वर्गा में बॉटते हुए वाग्भद्र 
महादय साम श्रथात्‌ श्रामातीसार के मल को 
इसी प्रकार का होना बतलाले हैं | वे आर भी 
कहले हैं कि इसमें रोगी के पेट में पीढा, गुड़गुड़ 
शब्द होना, विष्टभ वा खट्दा पाखाना हाना, लार 
से सुंझ भरा रहना एवं सल बदबृदार होना 
आदि त्यक्षण होते हैं | 

इसके विपरीत जब देह हलका हो, मल जत्ल 
में न डबे ओर दुगन्धि एवं लुआब रहित हो तब 
उस मलको पक्र मल कहते हैं । वाग्मट्ट महोदय 
ने इस निराम लिखा हे और वे लिखते हैं कि 
निराम के लक्षण साम से बिपरीत होते हैं, कफ- 
जन्य होने के कारण पक्क होन पर भो यह जल में 
डूब जाता है | इसे निरामातीखार वा पक्रातीसार 
कहते हैं | 

अतिसाग को श्रसाध्यता 

जिस अतीसार रोगी का मल पके जामुन के 
समान काला, यक्रतव्‌ पिंग्ड के ससान कृष्ण- 
लाहित वर्ण का, साफ तथा घत, तेल, वसा, 
मज्जा, वेणवार ( पक्त मांस विशेष ) के रंग का, 
दृध, दही तथा थुले हुए मांस के जल के समान 
वर्ण का, चित्र विचित्र रंग का, दिकना, भोरकी 
पूँ छु को चन्द्रिकाके सदरा वणका, घन ( भारी ), 
मु्दा को सी दुर्गन्धियुक्ब, मस्तक की मज्जा के 
समान गंधयुक्र ( मस्त॒कस्थित स्नेह तुल्य आभा- 
युक्र ), उत्तम गंध वा दुर्गन्धियुक्र अत्यधिक मल 
निकले श्रोर जिसको प्यास, दाह, श्रैघेरा आना, 
श्वास, हिचकी, पाश्वशूल, अरस्थिशूल, इंद्वियों 
मे मोह, श्रनिदुछा, मन में माह ये लक्षण हों 
तथा जिसकी गुदा की वलियाँ ( आटे) पक गई 
हों ओर जो अनभभ भाषण करे ऐसे अतीसारोी को 
वेश छोड़ दे। अपरश् जो मलद्वार धोने में 
असमर्थ हो जिसके बल घ मांस क्षीण हो मण हों, 


आतिस.र 


ग्रत्यन्त श्रफरा हो, सूजन हो, अतिसार के उप- 
द्रवयुक्क जिसकी गुदा पक गई हो और शारोर 
शीतल हो उसके वेद्य त्याग दे। ओर भी जो 
मनुप्य श्वाण, शूल तथा प्यास से पीड़ित हो, 
बल मांस हीन हो तथा उबर से पीड़ित छो उसका 
ग्रोर विशेष कर ब्र द्व रागी का अतीसार नाश कर 
देता है | 
अलेखार निवक्ति क लक्षण 

जिस मनुष्य के मलसे भिन्न म्रत्र उतरे अर्थात्‌ 
दोनों की क्रियाएँ प्रथक प्रथक हां, मल श्रलग 
उत्तरे आर म्॒त्र अलग, शुद्ध श्रपानवायु खुले, 


अश्नि दीप्त और कोठा हलका हा उसको अनीं- 


सार से मुझ जानना चाहिण। 
ग्रतुसार को सामान्य चिकित्सा 


ग्रतासारी का सुखपूवंक शय्या पर लिटाए 


रखें ओर उसके शरोर को गरम रखें | रोगारम्भ 


श्र 


काल से २७ घंटे पश्चात्‌ लक उसे किसी प्रकारका , 


ग्राहार न दे, प्रत्युत उपबास रूप लंघन कराएँ | ' 


यथा बाबर स:--- 


अतोसारोहि भूयिप्ठ सवत्यामाशयान्वय: : 


हत्वाग्नि बातअध्प्यस्मात्पाक्‌ तस्मिनकघनं 
'हतम्‌ । चा० 'चि० शअ० ६ | 
झधथात्‌ू--अग्नि को मन्‍्द करके अ्रतिसार 


रोग आमाशय में उत्पन्न होता है, इसलिए 


वबातज शअ्रतिसार में भी प्रथम उपयास रूप लंघन 
देनां हित हैं | अ्रपि शब्द से कफादि जन्य अ्रति- 
सार में भी लंघन हित है । प्राक्‌ शब्द के प्रयोग 
से यह समभाना चाहिए कि उत्तर काल में 
लंघन कराना हित नहीं है । 

अपरप् यदि रोगी बलवान हो तभी लंघन 
भी कराना चाहिए । प्रन्यथा दुबंलता की दशा 
में लवु पथ्य ( पाचक तथा अ्श्निसंदीपक ) की 
व्यवस्था करनी चाहिए |। 

अरसतु, केवल क्रथित कर शीतल किया हुआा 
जल, फाई हुए दृध का पानी तथा वच, अतीस, 
नागरमोधा, पित्तपापड़ा, नेम्रवाला, ओर सोंछ, 
इनसें से किसी एक के साथ पकाया हुआ पानी 
१ छु० को मात्रा से ३-३ घंटा पश्चात्‌ रोगी को 
तृषा उत्पन्न होने पर देते रहें। २७ घंटे पश्चात्‌ 


| 


+ च्क 


बतिसार 


जुधा लगने पर उपयक्र भोजन काल भ॑ उसको 
अधाप्ण तरल्ल आहार २-२ छुँ० की मात्रा में 
३-३ घंटा के अन्तर से ४। हलके श्न्न से रोगी 
को शीघ्र हो अन्न में रुचि बढ़ जाती है श्रीर 
उसकी जठराग्नि प्रदीप्त तथा देह बलिप्ट होता 
चला जाता है | 

ग्रत: पका कर शीतल किया हुआ दूध उत्तम 
आहार है । उक्र दूध में ३ ग्रेन सोडियम साइ- 
ट्रेंट प्रति १ छं० दृध में मिलाकर देना उपयोगी 
होता है । अथवा पावभर दूध में ३० बुद मधुर 
चूणांदक ( मीठा चून का पानी ) सिक्नाकर 


२४ 


| 


देना लाभदायक हें] यदि दध से उदराधष्मान 
हा तो दूध के स्थान भें अराशंट या साग 
( साबदाना ) पका कर दें | पुनः मूंग के दाल 
का पाना, दाल भात, शोरबा चावल, स्विचडी 
आर दृध तथा पाव रोटी प्रभति भी दें सकते हैं । 

अतिसार रागाो को जल के स्थान में तक्र, 
पेया, तपंण, सुरा आर मधु यथा सास्स्य शअ्र्थात्‌ 
प्रकृति के अनुकृत व्यवहार कराएं | पके केले को 
जल में भल्नी भाँति मल छान कर पुनः क्रिल्लित्‌ 
मिश्री मित्ना कर श्राहार के स्थान में व्यवहार 
कराते रहना अत्युपयोगी है | उसके आहार में 
ग्राही, अग्निसंदीपक आर पाचन ओपधियों का 
समावेश होना ग्रस्यावश्यक हैं । 

उक्र प्रतीकारों द्वारा जब रोग शमन हो जाए 
तब रोगी को क्रमश: उसके पृत्र श्राहार पर ज॑ 
आए । परन्तु, अधिक जल वा दुग्ध से परहेज 
रख । 

मीठे अनार का स्वस्स थोड़ी मिश्री मिलाकर 
देना रोगा के बल का रक्षक एवं आमाशय की 
क्ञाभ का नाशक है | श्रोर किसी वस्तु कोन 
देकर केवल इसको ही देते २हना पर्याप्त हे | 

उपचार 

चिकित्सक को रोगी तथा रोग की दशा की 
भल्री प्रकार परोतज्षा करने के पश्चात्‌ खव सोच 
समभ कर ही किसी ग्रोषध की ब्यवस्था करना 
उचित हैं | प्रारम्भ में ही किसी संग्राही ओपध 
का देकर तत्तण दस्त बन्द कर देना उचित 
नहीं । यथा--- 


ग्रतिसार 


प्रयोज्यं नतु संग्राहि पूर्व मामाति सारिणि । 
या० चि० ६ आझ० | 

क्योंकि पहली दशा में धारक श्रोपध द्वारा 
मलनिराध करने पर पेट फूलना, ग्रहण, 


बवासीर और शोथ प्रभृति उत्पन्न हो सकते हैं। 


परंतु दम्त होजानेपर भी यदि दोपोंकी प्रबक्न ता रहे 


वा रोगी शिशु, बृद्ध अ्रथवा दुबंल हो तो पढ़िले 


ही से घारक ओऔपध का प्रयोग करना चाहिए । 

यदि रोगी शूल श्रानाह और प्रसेक से पीड़ित 
हा तो उसे वमन कराना हित है। ओर यदि दाप 
ध््रत्यन्त वृद्धि को प्राप्त हागए हो तथा विदग्ध 
अर्थाव पकरापक्र आहारल सिलकर अ्रजिसार उत्पन्न 
करते है तो उन सब उत्क़र शजनक अर्थात अवति- 
सार को उत्पन्न करने में समुद्यत ओर बिना यत्न 
ही चलने में प्रवृत्त हुण दोपों में पाचनादि किसी 
अपध का प्रयोग न करके केवल पथ्य श्रर्थात 
हितकारी आहार का ही सेवन कराना उपयोगी 

पर यदि मलावरोध के कारण थोड़ा थोाड़ा 
मल निकलने से उदर में अ्रफरा, भारोपन, शूल्त 
तथा स्तिमिता उत्पन्न हो अथवा उदर में कोई 
चज्ोभक द्रव्य या अ्रजीण या सड्ा गला श्राहार 
हो तो स्व प्रथम किसी सामान्य मृदुर्भदक 
आपध को देकर पेट को साफ़ करना चाहिए। 
फिर दस्तों को रोकने के लिए धारक ग्रीषध 
का व्यवहार करना उचित है | 

एक्कातिसार 

आम के पके हुए होने को दशा सें प्रथम बार 
बार मुदु धारक और बाद को बलथान धारक 
आपध व्यवहार करनी त्ताहिए | 

श्रत्यत्त निर्बंलता को हालत में उत्तेदक ओऔ- 
पर यथा सुरा ( व्रांडी ) जल में मिलाकर देना 
लाभदायक होता हैं । 

अब स्वानुभूत बहुश; योगों में से यहाँ कति- 
पय ऐसे योगों का उल्लेख किया जाता है जो 
अतिसार की प्रत्येक अवस्था की चिकित्सा में 
अत्युपयोगी सिद्ध हो चुके हैं और सहस्नां बार 
परीक्षा की कसोटी पर आ चुके हैं। मात्रा रोगी, 
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झतिलार 





रोग तथा श्रवस्था श्रादि के अनुसार न्यूनाधिक 
हो सकतो है । इनको कोष: शुद्धि पश्चात्‌ ही 
देना चाहिए, योग निम्न हैं :--- 

( १) अवयवच--सफेद राल, अतीस, मोच- 
रस, दालचोनी, छोटी इलायची के बीज, कपू र, 
ग्रजवायन ओर रूफेद जीरा। निर्माण-विधि-- 
इन सबको समभाग लेकर चूर्ण करें फिर खट्टे 
प्रनार के रस में भत्नी भांति १२ घंटे तक खरल 
करके चना प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | 

असुपान--जल, शक साफ ओऔर पशर्क 
पुदोना। 

(२ ) अवयव--घटांकर, अहिफेन शुद्ध, 
होंग धी में भुनी हुई, जीरा भुना, शंख भस्म, 
सुद्ागा भस्म और पोदीना। निर्माण-विथि-- 
इन सबका चूर्ण समान भाग लेकर कड़ा की छाल 
के रस की सात भावना देकर एक रत्तो प्रमाण की 
गोशियाँ प्रस्तुत करें । 

सेवन-विधि--खट्टे अनार के रस के साथ 
झावश्यकतानुसार १ या २ दटिका दिन में २-३ 
बारदे। 

(३) अ्रवयव-भह्ठ, छीटी इलायची, सफेद 
जीरा, जायफल, कपूर, अनारदाना तुश ओर 
काड़ी की भस्म | निर्माण-व्रिधि--इनकों समान 
भाग लेकर बारीक चूर्ण कर रखें । 

खेबन-विधि व मात्रा--३ रत्ती से $ माशा 
तक उक्क चूर्ण को अरक॑ पुदीना के साथ सेवन 
कराएं | 

( ४ ) मेथी मनी, जीरा भुना, रूमी मस्तगा, 
कपूर, इन्द्रयव, जामुनकी गुटली श्रोर ग्राम की 
गु&ली | इन सबको समभाग लेकर बारीक चूण 
कर और जिदना यह चूर्ण हो उतनी ही मात्रा में 
शद्ध भाग का चुण मिलाकर कागदार बोतल में 
सरक्षित रखें। 

मात्रा--बच्चों को आधी रत्ती से १ रक्तों। 
पूण' वयस्क मान्ना---२ रक्ती से $ मारा तक । 
अज्ञपान--अकक पुदीना और अक सौंफ | 

शलयुक्त अतिसार मे-- 

सत अजवायन, सत पोदीना, जीहर नौसादर, 


झतिसार 


ऊीरा सफेद भुना हुआ और सोंड प्रत्थेक २-२ 
तो०, छोटी इलायची दाना ६ मा०, शंग्व भस्म 
१ तो०, काड़ी भस्म $ तो० ओर मृली का क्षार 
१ ता०। निर्माण-विि---इन सबका पुदीना 
के रस से बारह प्रदर घोट कर सम्वा लें। पुनः 
चूर्ण कर शीरों के कागदार बोतल मेंवायु 
से सुरक्षित रखें | मात्रा-१ रत्ती से ६रत्ती 
तक । 

अलुपान--?राढू जल | गुणु--उक्क प्रकार के 
शूल तथा अन्य सभी प्रका(के उदर शूल की दशा 
में इसकी णक मात्रा देते ही तत्काल शूलकी शांति 
होती हैं । 

डॉक्टरों याग 

(१ ) साडा बाइकाब 

स्पिरिंट अग्रम्मानिया ऐरोमेथिक २० निनिम ( बुद ) 


९ ग्रेन 


स्पिरिट क्रोरोफील ४ भिनिस 
टिक्चर काई ० क० २० मि० 
टिंकचर केनाबिस हृरिडका & मिनिम 
एका एनिस १ घ्राउंस 


च्ी 
यह एक मात्रा हैं | 
एसी ही एक एक मात्रा दिनमें तीन बार देनी 
चाहिए | 
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उपयोग--यहद्ध श्रतिसार के लिए सवोन्क्रृप्ट 


वायुनि:सारक आपध है । 


( २ ) स्पिरिट हरोफॉर्स १ डाम 
स्पिरिट अमोनिया ऐरोमेटिक $ डाम 
टिंक्चर ओपियाई 4 डास 

” कनाबिस इणिडिका ३ डास 

?” क्राइई० को० २ डाम 

” कृचियाई १ डास ' 

” केटेक्यू $ ड्वाम 
शैक्‍्टीफाइइड स्पिरिट ८ श्राउंस 
शुगर प्योर ( शुद्ध शकरा ) ६ आउस 


इनको भी प्रकार मिलाकर स्टॉपर्ड ( शीशे 
के कागदार ) बोतल में रखें | 


मात्रा--पूर्ण वयस्क मात्रा, १० से ३० बुद . 


तक | ब।लक को, २ से १० बुद्ध तक ( अ्रवस्था- 


नुसार ) |. 


ख्तिसलार 


अनपान--इसकी एक मात्रा डिगुण 
शद्ध जल में झलाकर रागानुसार दिन में तान 
बार अभ्रथवा तोबता की दालत में २-२, ३-३, 
घंटे के अन्तर से 4 । 

उपवयाग--उसे श्रतिसार का प्रत्येक अ्रवस्था 
में दे सकते हैं । यह उक्र रोग की रामबाण श्री- 
पथ हैं और शतशोइनुभृत है | 

नोट--अतिसार के प्रन्य भेदों की चिकित्सा 
गादि तथा यागों को क्रम में उनके पयायों के 
सामन देच्बिण | 
अताखसारमें प्रयुक्त होमवालो ओपधियाँ 

( आयुर्वेदीय तथा यनानी ) 
अमिश्चित 

सुगंधवाल', लवंग, नॉलात्यल, ( निलोफ़र), 
उसार (खस), लाघ, पा., वच, चिरायता, भ्रव- 
पुष्प ( धातकी), दाडिस्ब प्र्थात श्रनार की छाल 
(रस, पत्र, फलत्वक्‌ ओर बीज), सप्तला; (च़िर- 
कारी वा पुरातन ) अगारी कून, विल्व, सप्त- 
पर्ण, भंग, प्रंडज़रबृज़ा, काफी ( मलेक्षफल ), 
दुव्या, जामुन ( जम्बु ), सरपु'स्वा, निमेली 
( कतक ), दरोतवकी, श्रंगूर वा लाल मुनका, 
चौलाई ( तण्डलीय ), सीताष.ल ( शार्रीफ़ा ), 
सुपारं, समुएफल, सभुद्र॒शाप, कचनार, पलाख 
निर्यास ( कमरकस, ढाक का गोंद ), पतंग, देव- 
दार, दालचीनी, फाविश्री, नागरमाथा, कसेरू, 
तिनदुक, गाजिहा, आमला, कपित्थ और भेम्या- 
मलकी; (उग्र व पुरातन ) ईसबगोल का 
छिलका, कुद्दा की छाल, इम्द्रजा. राजन, कानन, 
एरणड, ज़रप हयात £ घाव पत्ता ), चन्द्रसूर, 
आम्र ( बीज व छाटहा तथा निर्यास ), कायापुटी 
ओर ऊला; ( वेशूच्विक तथा ग्रोप्म ) जायफल, 
नोबू का रस, सन्‍तरा का रस, मेंहदी, कृष्ण 
जारक, कमल, कंपू र, दरियाई नारियल, ज़हर 
मुहरा स्वताई, अक सोंक, हक एदीना ( अक 
नाना ) अ्रह्चिफिन, पत्थर का फूल, करक्ष, पोतशाल 
साल बीज, रुद्राक्ष, ग्रजवाइन, माजूफल आर क- 
तक, (दन्ताह्षेज्ज-य) रेवन्दचोरन,, अर चूणदक; 
( ब लातीसार) काकडासिगी, और एरण्ड सेल, 


गतिस।र 


आतीस; ( प्रबजज्वगातो सार ) अश्रगस्ठिया को 
जाति के वृक्ष, साला, रोहिना ग्रीर स्वन्न; ( एटोा- 
निक अर्थात्‌ शामाशयनेबंत्य जन्य) कुचिला, आरा- 
सन प्रभति, पिखडतगर भेद,अजु न, घहेड्आा, तियांक 


फ़ार्क, अगली काली मरिच श्रादि ओर % ग-टक 
(सिधाडा प्रभति ): (वयासातिक) सम्मालू प्रभति, | 
घधातकों ( चत्रपुद्न ), मेथी, अन्तमल (€ जंगली 
पिकवन ), मृत्र ( क्षप का ), आद्ंक आर बदरी 


प्रभेति । 
अतिखार में प्रयक्त डीकक्‍्टरा। 
झोपध 


/- ध सा पी ; 
अक्पयगत, (बृष पित्त ) अजयण्टाड नाइट्रास, श्रजणटाइह 


क़ाराइडमू, अारून्कि ( सग्दिया ), श्राइल टेरे- 
के ल्‍ 5 5 कप - ८ 

जिन्थी नो ( निरांग्ध तल ), एरिका € खुत्रारी ), 
आल्सटाोनिया ( सप्लप ), युवी अ्र्साई ( रीछ 
दाख ), इग्रेप्ट ( सुरावाज ), इप्िकेक्ाना, ईसब- 


गोल, एसिड नाइट्रिक ( शोरकाम्न ), 
इन्फ्युजनमस दाइनाई ( अतसों फाँट ); 


एकोारस ( बच ), एलम ( फिटकरी ), 
अ्रकेशिया ( कीकर ), श्रोपियम्‌ ( रफीस ), 


एसिड सल्फ्युरिक डिल (जलनिड:.तगंधकाम्ल ), 
भ्रकेशिया कंटेचू ( खदिर ), क्युप्राई अ्रमोनिया 


जा रि 
सल्फास, कलग्बा, काबॉनिक एसिड ( कज्ज- 
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लासल ), क्वीरोाफार्म ( रूमाहिनी ), केम्फर : 
( कपूर ), केनाबविस इरिइ्का ( भंग ), केल्सिस : 


काबनास, केल्सिस हाइपाफ्धास्फास, केलाट्रापिस, 


काफी, केप्सिकम ( लाल मिचं ), कंटाक्यु 


( खट्दिर ), केसकेरिल्ला, कृचि ( कुटज न्वक ), 
क्रियाज़ोट, क्युप्राई सत्फास ( ताम्र गंघिेद ) 
कम्पेरिया, केस्टर आंइल ( एरणड सेत्न ), 


काइनो (विज सारनिर्यास), क्वासिया, कोय:क़ंस, 


गाब, गेंलिक एसिड (माज्वाम्ल ), ड5ककक्‍ट ग्रेनेटा, 


ज़िन्साइ सल्फास, ज़िन्साई आक्साइडम्‌, 


टेमिक एसिड ( कपायिनाबल ), नाइट्रो हाइड 
ब्ररिक एसिड, नक्‍्सवासिका ( कुचिल।), पोटास 
सल्फ्युरेंटा, प्रम्बाई एसिटास, पलास गांद, 
माहरिध्टिस, मेटिको, फेरम ( लोह ), विस्मथम 
एल्बम, विस्मथाई टेनास, बाबुई तुलसी, बेल, 


न न+-क् जी जन-++त+--+- + बच _*----- -  - _. 


अ्रतिसार 


रक्रमा $ण, रयाटनि, लाइकर फेरे पर नाइट्रिस, 
लाइकर फेरि पर क्षाराइड, लाइकर हाइडाजे, 
बजिर्ट्रिम विरिडि, सलिसिलेट, सिमा रियुवा, 
सल्फ्युरिक एसिड, सयमाइडि, साडियाई क्लीरा- 
६ डम्‌ (सेंघव), सल्फर (गंघधक), सलोल, दाइइ.जं 
का सव सज्लिमेट और हिमेटिक सिल्लाह । 


( बालातीसार में )--अ्र्जश्टाई नाइट्रास 
इपिकाक्वाना, एसिड सल्क्युरिक डिल, आरपि- 
यम्‌ ( अ्रहिफेन ), कलम्बा, कौफी, केम्फर 
( कपुर ), कुप्राई सल्फास, कस्पेरिया, करोंसिव 
सठ्लिमेंट, गझिन्माह श्रक्साइडम्‌, नाइट्रिकएसिष्ट 
डाइज्युटेंड, पष्साीन, पम्बाद एसिटास, साप्टिक, 
जिस्मथाई कार्य, ८<कचर केनाबिस इणि्डिका, 
स्युबाब, लाइकर हाइडाज, लाइकर कैल्सिस, 
त्वाइकर फेरि पर नाइट्रिस, सेलोल, हाइडार्ज कम 
क्राटा, हाइडार्ज करांसिव सब्लिमेट । 


नोट--अश्रतिसाराक़ यागों का वर्णन क्रमागत 
इसके भेदों की चिकित्सा लिखते समय किया 


जाणगा | 
अतिसार नाशक शास्त्रीय याग 


नत्रवाला, अदरग्व, नागरमाथा, पित्तपापड़ा 
ओर खस इन्हें पकाकर वस्त्र से छानकर पिंलाएं, 
तक्तथा लगन पर नियत समय पर लाजामण्ड 
दर । 

शाह्मपर्णा, प्रप्टपर्णी , बडी कटेरी, छोटी कटेरी, 
खिरेटी, गोखरू, पाठा, सोंड, धनिया इन्हें भोजन 
फे साथ क्राथ कर देने से अतिसार शांत होता है | 
शालपर्णी, गखिरेटी, वेलगिरी, एप्टपर्णा इनसे 
श्रिद्ध की हुई पेया नीबू तथा अनार का रस डाल 
कर पीने से कफ और पित्तातिसार दूर होता हे । 
आमातिसार से पीड़ित रोगी को प्रथम संग्राही 
तथा कब्ज़ करने वाली कोई भी ओऔषब कदापि 
न दे, क्योंकि ऐसा करने से आदि में ही दोप 
वध्य हो जाने से शोथ, पांडु; प्लीहविवद्ध न, कुष्ट, 
गुल्म, उदरशूल,ज्वर, दण्डक,अलसक, आध्मान, 
श्रशं, संग्रहणी इत्यादि रोग पेंदा हो जाते 
हैं | जिनका दोप बृद्धि होकर बल, धातु अ्रधिक 


शातस्ार का 


क्षोण हा गए हा तथा ग्राम भी जाता हो तो उस 
क्रमश: स्तम्मित कर देना उचित है । जिस रोगों 
का थोड़ा थाड़ा ब्रधा हुआ शूल सहित दस्त आते 
हों ऐसे रागी को हड़ ओर पिप्पली को चटनी 
द्वारा लघु विरेचन देना 
अझल० चक्चि० ! 


चाहिए। चअक्र द० 


अआ,तसागको ७-५३।' 0 -स ० ज्ि० । तर बि० अतिसारनासलह 


अरतिसारी (-५54॥| 


रोगी ( ])ए9:50॥॥00॥40, ॥|0%७त एवं 
(ए3७003॥'ए: (00700 )चे ० श॒० | 


| श्प्र्ति ग्भार 
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| 


| 
। 


अतिसारकुठार: 00484॥0९[] 4॥0)-सं० पु ० 


बड़ी इलायची, वच्छुनाग, घतूर के बीज, सुद्दागा, 
इन्द्रजोी, जीरा, सोंट, अहिफेन, नागभस्म, धव- 
पुष्प, अतास, करञ्ञ के बीज प्रत्येक समान भाग 
चूण कर धतृर के पत्र के रस में घोटकर सुग्वाकर 
चुर्ण कर ले । मात्रा-१-३ 
शहद | शिवजी का कह। योग है । चा० | 


रत्तो | अनुपान 


च््छा 
ख्ट् 


अतिसारप्रः :(4-५3॥0 0]5 ]-स्त॑ ० पु० सत्र 
पापड़ा, खेतपापड़ा, दवन पायड्ा-हिं० । क्षेत्र- 
पर्ष ८क-सं० । ( ()॥७१६] ७॥00 ७ |०१४॥ 
]१७0./0. ) च० श॒० । 

अतिसारधो 0-४८ ]][-स्त० स्त्रा० अति- 
सार नाशक ओपध, अतोस ( /५९८०॥॥|॥॥ 
]0॥0'0॥ए]|७॥), 2 हा/. )बे० निम्० । 


ग्रतिसार दलनी गसः ७5 व 00] छा 0-0.- 
50-सं० प ० 
दिल 


(१) पारा,गंधक, बच्छुनाग प्रत्येक समान भाग 
ले चित्रक के क्राथ के साथ पोख, फिर इसे 
कीडियों के भीतर भरें । उन कोड़ियों के मुख्यों को 
पिसे हुए भिलावों की लुगदी से बन्द करके 
होंडी में रब उसका मुख बन्द कर दें आर 
दस बारह ज॑एल्ो कंडों में पकाएं | इसो तरह 
तीन पुट देने से सिद्ध होता है | मात्रा--३ रत्ती | 
गुण--अतिसार, संग्रहणी, शूल ओर मन्दाश्नि को 
नष्ट करता है। अनुपान--भाँग गझ्रोर जीरा । 
र० या० स्ता० | 


। 


! 


अतिसारविदारणम 


(२) तूतिया, पारा, वच्छुनाग,गंघक, शंग्व॒भस्म, 
प्रम्नक भस्म, श्रफीस आर धत्रबीज प्रत्येक समान 
भाग ले | फिर भाँग के रस आर समुद्रशोष 
से प्रथक प्रथक सात सात भावना ८६। मात्रा- 
अातिसारों का दूर 
करता है | रलायन सा० अतिसाराधिकरे । 


॥। रत्ता। गंगा “सम्प्यणा 


चह गरा।. 8॥53॥.-754॥)]) 8 - 
ाऊत-स्ं० पु ० शुद्ध अहिफेन २ तो०, शुद्ध 
पारद १ ता०, शुद्ध गंधक १ तो०, प्रथम पारद, 
गंबक को कज़लो कर पुनः अहिफेन नि-त कर 
भंग के रस से सर्दन कर | इसी तरह धरत्तर के 
रस से सर्दन कर १ रत्ती ग्रमाण गालत्नियों बनाएँ | 
इस जायफल के साथ देन से घोर अतिसार दूर 
होता है । छू ० रसूगा्‌० खु० । 
अधविसाग सेपन्षम 5४) ४-३) ७७ 0] &॥॥ 
“सं० क़ो० ( १ ) लाघ--४० | ल,ध्र--सं० | 
( »ए॥[0।000५ ॥00८४५॥]0580 ) । ( २ ) 
तद्रोगनिदारक ओपश्र ; शतिझारध्न, श्राविसार 
नाशक गश्रीपध | ( 2५॥40[ए-50॥03770 ). 
अतिसार संग्वाबदोा 005६॥80-) वादा एई- 
स्त्रो० तलवंग, सोंठ, 
शोतलचीना, चन्दन, केशर, पीपल, अ्रकरकरा 


४ -स॑० जाबिदन्नी, 


ग्रत्थक समन भाग, ले, फिर चुण कर 
अहिफेस जाविश्नो के हराबर 
प्रहदह तक खरल कर ४३ 
गं।लियों बनाएं। अनुपान-- 
चावल का पानो | गुण--यह सन्पूण अतिसारों 


को नप्ट करता है | रग० प्र० खु० ग्रतिसारें। 


प्न;ः; पारा 
जिला कर १ 
ग्रमाण 


भस्स, 
रत्ता 


विककजना, 


कक 


ग्रतिसागव्रागगगरसूः 0-53 . 05४४) शव 8- 57] 


“लं० पु० अतसार सें प्रयुक्ह्ान वाला रस । 
खिगरफ, पक्र रस कपूर, नागरमोथा, इंद्रयव 
इनको नुल्य भाग लेकर कच्ची पश्रफोम के पानी 
की ७ भावना « । इसको यथायोग्य अ्रनुपान 
ओर उचित मात्रानुसार सेवन करने से हर 
प्रकार के अतिसार नष्ट होत हैं । र० रूा० सं॑० 
झति० चि०। भेप० | 

अतिसार विदारणम्‌ ४४४॥ 8-४7 ६॥'छ ता 
-सं० पु० जायफल, धत्तर बीज, सोंठ, अतोस, 


न * दि ्. 

अति सार सेतः २४६ रतिस्वेदः 

वच्छुनाग, आराम की गुउली, घव पुष्प, श्रफीम, अतिखसारस्या सतत 05ए४ खं० स्थ्री० रास्ना 

हे ने ; प्र ५ 

भाँग प्रत्येक समान भाग ले चरण कर गिलोय के ( #शापेक्त $०४४०पराट्टा॥!) चें० निप्च० । 

स्व॒र्स में घोटकर १ रक्ती प्रमाण की गोनियां अतिलक्ष्म: धं-ड8:8॥॥079-सं० ब्रि० भ्रत्य- 

बनाएं । गुण--इसके सेवन से सम्रण अति- न्‍त सूच्म, अतिशय सूच्म, बहुत छोटा ( ए७7ए 
5४0|]0 ). 

अतिसैवनम्‌ 84-8४ ७॥/8॥-लं० क्लो० फिसो 
वस्तु का अ्रश्विक सात्रा में सेबन, अधिक उपयोग 


स॑ लाना | 


क्‍ 


अतिसार सैतः 07४४]58-8०पौ)-खें० पू्‌ ० 
सिगरफ, लवऊ़, राल, मि., ताम्रभस्म, अहि- : 
फेन प्रत्येक समभाग लेकर चुण क(। इसे चा- 
बज़ के घोवन से सेवन करने से रूभी प्रकार के 
साध्य अलाध्य अतिसार दूर होते हें । सात्रा- 


सार हुणशनात्रमें दर होजाते हैं | ग० यो० सा० | 
| 
| 


अतिलोम्या (80 ए4-सं ० स््री० यणप्टि- 
सधुलता, मुलेठी की बेल ( ((]ए70ए/7 90 


१-२ रसी | रसत० याॉ०स०। 


ग्रतिसार हरा ग्म$ई 8003478-9070-'85 9)॥ 


-सं० पु० (१) पारा, गंधक, श्रश्नक भस्म, हर- 


ताल,सुहागा,सिंगरफआओर बच्छुनाग प्रत्येकको तुल्य 
े आनस्कधा ६(९१-५४।२ ७१ |] &-सत ० 
से सात दिन तक अच्छी तरह घं८ । फिर रक्तो ._ 
प्रमाण की गोलियाँ प्रस्युत कर रख लें। : 


भाग लेकर चुण कर॑ | पुनः धत्त र के पत्र के रस 


मात्रा--3 री, भाँग के चूर्ण और शहद के 
साथ खान से ज्वर झोर श्रतिसार नष्ट हाते हैं । 


7]0)7'0 ) रा० नि० च० ६ । 


अतिसीरभः 8(4.50 0:00०)0)-स०प ० अ्र,म्रवृतक्ष 


आम का पेड | ( #काएट[ए/७ [70]09 ),. 
भा० पू० फ० तरू० | 

स्रो० रक्र 
कुलत्थी, लाल कुल्थी-हिं० । रक्र कुलत्थक-सं ० । 
( 20][0॥05 |4]07'प5. ) बे० निनच्र०। 


अतिस्तल्मितू ४(-४५७॥॥॥0]॥0-_-ह० प्रव्यन्त 


रुका हुआ्रा । 


रस० या० रा०। अतिस्थूतत 0045]0] १-हि० बि० [स््॒० ]बहुतमोटा 
सज्ञा पु० [२२० ] मेद रोग का एक भेद 
जिस में चरबो के बदने से शरीर श्रत्यन्त 
मोटा हो जाता हैं | 


राल, मोचरस, अश्रफीम, माँ .तल्लिया, अतीस, 
सोंड इनको समान भाग लेकर चूण बनाए | इसको 
उचित मात्रा के साथ खाने से अतिसार नष्ट | 
हाता हैं । र० प्र० खु० आ० 5। आतिस्थून वत्मा 0(-५50॥ ४७] 6. ४७ 04-खं० 


कल न प्‌० [700] ॥]00॥' ) दष्ट्रण-चिश 
झतिसारान्तका ग्ग४६ 80॥५53740(80॥'धडसताो > ( /' [०९] ) इत्र विशेष, 
दुधित क्षत | चञत्र० । 


“खं० पु० स्वण घटित रस्िदर, रसकपूर निश्ि | 
५ > ५... अतिस्निग्वः 0॥-४7 पे ।-सं० ज्रि० अप्य॑ 
से निकाला पारा और स्वर्ण भस्म घटित पर्पटी | + । स्तिग्चः 80-88.0॥-खं० तश्र० श्रत्यंत 


हन सब को बारीक घोट कर रक्‍्खें। मात्रा- , 


१ रची | गुण--यह रूत्यु >ले भयानक अति- 
सार को दूर करता है । ररू० या० सा० | 


अतिसाग्भ लिहो ग्सः ॥0५४४१'००। ४-४१॥)0- 


08४४ -खं० पु० शब्भ पारा, शुद्ध गंधक, 
अफिफेत प्रत्येक समान भाग और पारेका - भा 
जायफल मिलाकर भाग शरीर धतूरे के रस की 


३०. 


स्निग्ध, बहुत चिकना । 

लक्षण--म्रुख द्वारा श्लेप्म प्रत्ाव का होना, 
शिर का भारोपन और इन्द्रियविश्वन ये प्रति 
स्निग्वता के लक्षण हैं । इसके निवारण हेतु रूस 
प्रक्रिया अहण करनी चाहिए | बें० निधघ० 
नस्य चि० । 


अतिस्त्रवा 0/-378५४४-खं० स्प्रो० मयूरवल्ली । 


मुग्वा-यं० । बे० निघ० । 


प्रथक प्रथक भावना दे' | मात्रा-१ रत्ती।  अ्रतिस्वे३: 8(४-३ए०त ७))-सं० पु० (१$) श्रति 


यह शभ्रतिसार रूपी हाथी के लिए सिंह है। 


रस० यां० सा० | 


पसीना देना, अति स्वेदखाव कराना | बा० स० 
अआ० १७। (२ ) बहुत पसीना आना |. 


अआवगोीक 5000-अ० 


खतिक्षित संधिः २५७ 


अतिदितत संधि: कपं-२8४॥४७७४-४७॥१)/ 


-सं० चु'० ((१077000७ तंां5]008 007) 
संधि का सवथा भिन्न हो जाना, श्रत्यन्त संधि- 
च्युति, जिसमें संधि ओर अस्थि दोनों हट जाएँ | 
इसमें दोनों संधियों ओर अ्रस्थियों में अन्तराय 
हो जाता हैं ओर पीड़ा होती है। खुब्नि० १५ 
आ० । “अतिज्षिप्ते हुयोः संध्यस्थनारतिक्रांतता 
वेदना चल! । ८ । देखो-- भग्नः । 

( १ ) पुरातन, प्राचीन, 
पुराना-हिं० । देरीनड_, कुड्ठ नह , पुराना-फुा०। 
( २ ) पुरातन वसा | (३ ) छोहारा भेद | (४) 
जल । (९) सुबर्ण | (६) मद्य | (७) 
दुग्ध । 


झतीत 0५(-आ्० ( $ ) ह्षुघा | ( २) आरोप, 


गुइगुडाहट  ( क़राक्रर ) । गग्‌ लिड् 
(3]2][! 7-हं ० | म० ज० । 
झतान्द्रिय ७(0तए7-हि० थि० [सं० ] 


आओ इंद्रिय ज्ञान के बाहर हो। जिसका अ्रनुभव 
हृ द्वियों द्वारा न हो। अगोचर | अ्रप्रस्यक्ष । 
अच्यक्र | 


अतोस ०(89-हि० खंशा पु० [ सं० ] अति- 


विषा, अतिवक, आतइप | एकोनाइटम हेटरों- 
फाइलम्‌ ४५ ०000]. 440002]0फ9]॥ए- 
]|0॥, //66८7.- ( 40000 06-- ); ए० 


कॉर्डेटमू ( )). (१0।0800॥) )-ले० । इंडि- | 


यन झतीस € []0]8॥) 2५०९४ )-६० । 


संस्क्रत पय्याय--घुणवल्लमा ( भा० ), 
श्ज्लिका ( शब्दर० ), विश्वा, विषा, प्रतिविषा, 
उपविषा, अरुणा, #ह्ली, महोपध ( अआ० ), 
काश्मीरा, श्वेता ( ग० ), प्रविषा ( के ), श्वेत- 
कर्दा, भज्जी, भज्जरा, विरूप।,, श्यामकन्दा, विष- 
रूपा, वीर, माद्री, श्वेतत्रचा, भ्रमता, अतिविषा, 
अतिविषः, शुक्रकन्दा, श्थ्क्का, भूड़ी, मृद्री, 
शिशु भषज्य, अतिसारध्नी, घुशप्रिया, शोकापहा, 
अत्यवीका | ( विज्ञायताी ) वज्जे-तुर्को-द७० । 
झातहचू-बं० । वज्जे-तुर्की फ़ा०। (शीमे ) 
झतिवडयम्‌-ता० । ( सीम ) अतिवस ( चेट्ु ), 
अतिवासा-ले ०, तै० | श्रतितिष-मह ० । अति- 
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अ्रतीस 


यरब ( विष ) नी-कलो, अतित्रस, अतिवख, 
अतिविप-ग़ु० । ओझंगे-सफेद, मोहन्देगज सफेद 
“काश० | आइस-भोंट० । सूख्बी हरी, चिति 
जडी, पत्नीस, पटोस, बोगा-पं० । अतीविषा 
न्शज््थ०। 
वत्सनाभ वर्ग 
( पैर, 0, [छिवापाएप्र४०९८७१. ) 

उत्पक्ति-स्थान - एक पीचा जो हिमालय के 
किनारे सिध से लेकर कुमाऊँ तक समुद्र-तट से 
६,००० से लेकर १३,००० फ्रीट की ऊँचाई पर 
पाया जाता हैं । 


नाम विवरण--“श्रेतकन्दा”, ““भंगुरा”', 
“घुणवल्धभा” आदि परिचय ज्ञापिका संज़ाएँ 
और "““ग्रतिसारध्नी” और “शिशुमैपज्यम” 
प्रभूति गुशप्रकाशिका संज्षाएँ हैं | 


वानस्पतिक वर्ण न--अ्रतीस के क्षुप हिमा- 
लय के ऊँचे भागों पर उत्पन्न होते हैं । इसके 
पत्ते नागदीन पत्र के समान किन्तु चौड़ाई में 
उससे किब्नित्‌ छोटे होते हैं । शाखाएँ चिपटी 
होती हैं ओर पत्रवृन्त मल से पुषप्पदरड निक- 
लते हैं । पुष्पद्राड ( पुष्पदण्ड को व्याख्या के 
लिए देखा--“अआ्ररग्यघ्र'' ) पत्नवृन्तसे दीघंतर 
होते हैं | प्रस्फुटित पृष्प देखने में टोपी की तरह 
दीग्ब पड़ते है । ईपहीघ कंद के गान्न सर सूल 
निकलता है । यह मूल अश्रतीस ( अतिविषा ) 
नाम से विख्यात हैं । यह ओपधि घधूसर ओर 
श्वेत दो भागों में विभक्र होती है | धूसर लहर- 
दार कंद जो श्वेत की अ्रपेज्ञा बढ़े ओर लम्बे 
होते हैं, प्रधान मूल हैं ओर प्रायः पए्रथक कर 
कम दाम पर बेचे जाते हैं। तजन्य लघु कंद 
बाहर से घूसर वर्ण के ओर शाम्कों के सूच्म 
चिट्ठी से व्याप्त होते हैं। ये | से २ इंच लम्बे, 
शंक्याकार या लगभग अ्ण्डाकार, पतले मूस- 
क्ञावत छोरयुक्र, जो कभी कभी दा बाढ़ो में 
विभक्र होने की प्रवृत्तियुक्र होते हैं। सिरे पर 
छिलकायुक्र पत्राडडर होता है । तोइने पर भीतर 
श्वेतसार के सफेद कण दिखाई देते हैं। यह 
स्वाद में अतितिक्र और गंघधरहित होता है । 


भध्रतीस 


राजनिध्रण्टकार के मत से श्रतीस ( अश्रति- 
विधा ) तीन प्रकार का हैं । जैसे, “'त्रिविधाति- 
विषा क्या शुक्रकृष्णारुणातथा ।'' शअ्रथोत्‌ अर्तास 
शक, कृष्ण तथा अरुण भेद से तीन प्रकार का 
होता हैं। तीनों रस, वीये ओर विपाकर्मं समान 
होते हैं। परन्तु इनमें श्वेत जाति का उत्तम 
होता हैं | मदनपाल के मत से यह चार प्रकार 
का हैं। जेसे, “श्यामकंदाचातिविषा सा विशजेया 
चतुर्विधा | रक्रा श्वेता भशंक्रष्णा पीतवर्णा तथैव 
थे ॥? अर्थात्‌ रक्र, श्वेत, अत्यन्त कृष्ण ओर 
पीतवर्ण भेद से यह चार प्रकार का हैं। इनमें 


२४८ 


यथापूर्व अर्थात्‌ क्रमशः पीत से कृष्ण ओर कृष्ण : 
से श्वेत श्रादि गुणमे उत्तम श्रोर %ष्ड होता हैं | 


मख्ज़लुल अद्वियह्‌ में इसके तोन भेदों 
का वर्णन हैं अर्थात्‌ अतीस, प्रतिभिका ओऔरोर 


ओर श्यामकंद | मुहीतश्राज़म में केवल इसके 
दो ही भेद माने हैं। यथा-श्याम और स्वेत |. 

रासायनिक संग्ठन--अतीसीन ( ४- 
]770 ) नामक रवारहित एक अश्रत्यन्त तिक्र 


स्ारीय सत्व ( यह निर्विषेज्न हैं ), बत्सनाभाम्ल 


( ७०८०7क्‍040 8040 ), कपायोन या कपा- 
यिनाम्ल( )'8))8८ ०८३५), पेक्ट्स सब्सटेंस 
8प08008700 ), बहु- 


( 7?2000008 
संख्यक श्येतसार, वसा तथा अऑलीइक,पामिटिक, 
स्टियरिक, ग्लिसराहुइस, वानध्पतिक लुआब्र, 
इचु शकरा और (भस्मके मि£ण २ प्रतिशत तक 
हांते हैं । 

मेररिया मेडिका ओफ़ इण्डिया-आर० एन० 
स्तरोरी भाग २, एष्ट ३ )। 

प्रयोगांश--कन्द । 

ओऔपय- निर्माण--( १ ) चुणं; माता-२ 
रत्ती से ३.॥ मा० तक | 


ज्वर प्रतिषेधक रूप सै-१ से २ डाम 


( २॥ डास पर्यन्त यह निरापद होता हैं ) । 


यहय रूप सै-१० से ३० ग्रेन ( श्से १९ 
रत्ती) इस मात्रा में इसका ज्वरघ्न प्रभाव अस्यन्त 


निर्बल होता है ! 


उ्वरप्मरूप सै-४० ग्रेन से १॥ ड्राम तक । 


अतास 


कमिश्न रूप सै- 
( २) टिक्चरर-( ४ में $ भाग ); 
मात्रा-१० से ३० बु द | 
(३) ६ का क्ाथ । 


वे युरुपीय श्रोषध जिनका यह प्रतिनिधि 
हा सकता है। ज्वर प्रतिषेषक रूपसे-सिंकोना 
के क्ञारीय सत्व (तक्षारोद) यथा क्वोनीन प्रभति । 


ज्यय्न्न रूप सै--पल्विस जेकोबाद बेरा, 
पल्विस एण्टिसोनियम्‌ ( अंजन चूण ), लाइकर 
एमोनियाई एसोटास | 


बत्य रूप सैे--जेंशन ओर केलंबा | 


इतिहास--अति वा नास से अतौस का 
ज्ञान आज का नहीं, प्रत्युत श्रति प्राचीन है। 
अ्रतः आयुवेद के प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ यथा 
चरक, सुध्टत तथा वाग्भद्वादि में इसका पर्याप्त 
वर्णन आया है | यही नहीं ब्रर्कि विभिन्न रोगों 
पर इसके लाभदायक उपयोग की उन्होंने भूरि 
भूरि प्रशंसा की है जैसा कि आगे के वश'नों से 
विदित होगा । 


फिर डिमक महोदय तथा उनके पादानुसरण- 
शील एवं आयुर्वेद शास्त्र ते सम्यक्‌ अपरिचित 
चोपरा महादय के ये बचचन ““|]]0 ७७.)'0४४५ 


7॥0([]0058 04 »(ए9]8॥8 ४७7०७ (६0 0७ 
$0070  40)  -]॥)0७॥ 0ए"२४ 0॥॥ 
ऊकाॉएापं॥ अैलतिालए, #वावरएतते- 


98 0700 (१४) ४0५७।६ ४.” जिसका 
यह अर्थ होता है कि शाइंघधर तथा चक्रद॒त्त से 
पूर्व के श्रायुवेदिक ग्रन्थों में अतिविषा का उल्लेर्ख 
नहीं हैं; कहाँ तक सत्य है, इसका पाटक. स्वयं 
निण य कर सकते हें । 


आयुर्वेद के श्रति प्राचीनतम ग्रन्थों में तो 
हसका उल्लेख हैं ही जिसके लिए हमें किसी _ 
प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं; यह तो 
सूर्य ६रकाशवत्‌ देदीष्यूम।न एवं स्वयं सिद्ध है । 
हाँ ! अरबी तथा फ्ारसी ग्रन्थों में इसका बहुत 
संक्षिप्त व्शन आया हैं. और यह स्पथ्ट रूप से 


झधवीस 


जात दोता है कि उन्होंने इसके वण न में 
झायुवेंद्र कत्ताशों का ही अनुकरण किया है । 

इन सबके पश्चात्‌ पाश्चात्य लेखकों ने अपने 
प्रन्थों में हसका उल्लेग् किया | 

प्रभाव तथा उपयोग 
आयुर्वदीय मतानुसार 

अतीस, दीपन, पाचन, संग्राहक ओर सबंदोष 

नाशक हैं । च० स० २५ श्र०। 


अतीस कट, उप्ण, तिकर तथा कफ, पित्त 


ओर उज्वर नाशक, आमातिसार, कास, विष, एवं 
छुर्दिनाशक है । रा० नि० ४० ६ । बा० स० 


३५ आ० बच्च।दि० | धन्वें० नि० | 
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अ्रतीस, सं दाषनातक, शोथघध्न ( लेपात्‌ ), 


श्लेप्मिक रोगनाशक ( २० प्रकार के श्लेप्म रोग 
का नाशक ) और रसायन हैं| मद० व० १। 

अतीस गरम, कट, तिक्र, पाचन ओर दीपन 
कत्तो है | जीर्णज्वर, श्रतिसार, आमवात, विप, 
खोॉसी वन और क्ृमि रोग को दूर करता हैं । 
भा० । ट 

अतीस, पाचन, तिक्र, ग्राह्ठी आर दोपनाशक 
है। गाजवल्लसः । 

अतिविष/ तथा कट॒की प्रभति को उप्ण गोमय 
जल द्वारा शुद्धि होती है | सा० कौ० । 

शिशु के कात, उबर तथा वमन प्रतीकारार्थ 
उवयुक्र मात्रा में अतीस का चूण मधु के साथ 
सेवन कराना चाहिए। बंग० जी० मस॑० ८४१६ 
ए०। 
.... वेद्यकीय व्यवहार 

( है ) आमातोसार-- 

“दद्यात्‌ सातिबिषां पेयां सामे साम्लां 
रूनागराम्‌ ( च० सू० २ञआ० 2) | 

झतीस $ तोला, सों८ $ तो०, इनको 5२ 
जल में सिद्ध करें | जब 5 जल शेप रहे तब 
इसे लवण से छोंक कर इसमें अभीष्ट वस्तु की 
पेया प्रस्तुत करें । इसमें किब्लित्‌ खट्टे अनार का 
रस योजित कर आमातीसारी को ब्वयहार कराएँ, 


झतीस 


(२ ) कृद्यामथ--अश्रंकोट की जड़ की छाल 
३ भाग श्रोर श्रतीस $ भाग इसको तंडुलोदक 
( चावल के घधोवन ) में पीस कर पान करें। 
हससे ग्रहणी रोग शमन होता है | 
बंग० जीः सं० १२१ पृष्ठ: । 
(३ ) “गागराति विषासया:” | 
च० द० ज्वर० च्ि० पिप्पट्यायश्रृत । 
वक्तव्य - चरक चिकित्सास्थान २९ अ० 
एवं खुश्चनत कल्पस्थान रय श्रध्याय में स्थावर 
विप का वर्णन आया है। चरक्रोक्त मूल विय 
एवम्‌ खुश्रुत के मूल विष वा कन्द विष को 
नामावली में अतिविषा ( श्रतीस ) का उल्लेख 
दीग्च नहीं पढ़ता | उपर्विष के सध्य इसका पाठ 
नहीं । सु:.त और चरक में जहाँ सम्पूर्ण विषों का 
उल्लेख आराणा है वहाँ वे इसके गुणों से सम्पूर्ण 
अपरिचित हैं । सु”त के प्राचीन टीकाकार 
डल्लण मिश्र लिखते हैं--- 


“पूलादि बिणनां यरनपरेरपि शातुमशकय 
त्वात्‌ | तश्र तानि हिमवत्‌ प्रदेशे किरात 
शबरादिभ्यों शैेयानि । 
क० स्था० २ य० झआञझर० टी०। 

मदनपाल वर्ण भेद से इसका गुणांतर 
स्वीकार करते हैं | परन्तु, गजनिधंटुकार ऐसा 
नहीं करते । 

खुश्रुत अतिसार चिकित्सा में और चक्रदक्त 
श्रतिसार, उबरातिसार, श्रीर अहणी चिकिस्सा में 
भिन्न भिन्न ओपध के साथ अ्रतीस का पुनः पुनः 
प्रयोग दिखाई पड़ता है। चगक और सुश्रत के 
केवल जीणं॑ज्वर की चिकित्सा में अतीस का 
प्रयोग नही आभराया है. । चरक के | “कालिगक॑ 
त्वामलकी सारिवातिविषा स्थिरा |”! (चि० 
३ आण० ) पाठ में तथा सुश्तोक़ “८ पिष्पद्यति- 
विषा द्वाक्ता । । (3० २६ आ० ) पाटठांतगंत 
विषम ज्वरहर घृत में भ्रन्यान्‍्य बहुशः वस्तुओं 
के साथ अतीस व्यवहत हुआ है | खुश्नत एवं 
वाग्मद्ट में केवल ग्रहणी तथा कास चिकित्सा 
वा रसायनाधिकार में श्रतीस का व्यवहार नहीं 
दिखाई देता | 


अतास 


यूनानीमतानु सार-- 

प्रकृति-२ कतामें उप्ण ओर १ कह्षामें रू । 
स्वाद--किल्वित्‌ बिकठ्ा | हानिकारक-आसा- 
शय के लिए । काजिज्ञ है । दर्पप्बक्‍--सर्दे व तर 
वस्तुएँ | मात्र। शबंत--अधा से १ साशा 
तक | सुख्य प्रभाव-- श्लेप्मष्न और वायु- 
लय॒करतता । 

गत, कम, प्रयोग--अतीस कामोद्दीयक, 
जुधावद्धक, ज्वर प्रतिवेषक, कफ तथा पितजन्‍्थ 
विकारों को नाश करनेवाला, श्रशं, जलोदर 
तथा कफ वा पित्तजन्य वमन एवं शतीसार को 
दूर करता हैं | बायुको लय करता और श्लैव्मिक 
रोगों को लाभप्रद है | म० झर० । ( निर्विषेज्त ) 

नव्यमत--थ्रतीस, विक्र, पाचक, वृष्य, बल्व- 
कारक एवं उ्यरप्रतियेवक ढ और उबर तथा उग्र 
प्रद।टिक-वजिकारादि-जन्य राोगावसान की द ॥ में 
दोजेल्य दूर करने के लिए इसका व्यवहार होता 
है । कास, अजी्ण ओर अग्निमांद्य में अतीस का 
उपयोग किया जाता हई । इन सब रोगों के उप- 
सर्ग रूपसे हुए अतिसार में इसे सुगन्ध, निक्र एवं 
कप.य द्वव्यों यथा गुरुच, करंज और कुटज आदि 
के साथ एवं ज्वर प्रतिषेंधक रूपस मलेरिया ज्यरों 
( यिषम उबरों ) सें इसका £.योग किया गया 
ओर इससे कुछ सफ़लता भो हुई; परन्तु क्रीनीन 
की अवेच्चा यह अ्रत्यन्त निम्न » णीका सिद्ध हुआ 
विडंग के साथ इसको सबन करने से अंग्रस्थ 
कृमियाँ निर्गंत होती हैं। ( मेशीरिया मेडीका 
आफ हं/इया--२ य० खंड ३ पृ० ) 

माहीदीन शरीफ 

प्रभाव--ज्वर प्रतिषेघक ( परियाय उबर 
नाशक ), ज्वरध्न और बल्य । उपयोग--सवि- 
राम ज्वर तथा सामान्य स्वल्पविराम वा निरंतर 
ज्वर, कई तरह के अ्रजीण एवं नेबंल्य में क्ञाभ- 
दायक है । 

श्वेत अथवा साधारण प्रकारका अतीस अस्थंत 
लाभप्रद परियायनिवारक (१ ७०॥१04८) 
एवं ज्वरध्न है; किन्तु इसके सर्वोत्तम एवं 
निश्चित प्रभाव के लिए इसको पूर्ण ओपधाीय 
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मात्रा में उपयोग करना जाहिए जो स्वयं मेरे 
खघनुभव के अनुखार $ से २ डाम तक हे । 
२॥ डाम तक यह सर्वथा निरापद सिद्ध होता 
है| लघुतर मात्रा ( २० से ४० प्रेन ) में यह 
उत्तम वल्य है | परन्तु, इससे हसका परियाय- 
निवारक प्रभाव अस्यल्त स्यून होता है। ( मेटि- 
रिया मेडिका ऑफ़ मैदरास १ स खंडपए० ४ ) 
झआार० पन० चापरा एम्र० ए० पुम० डु ० 
पहाड़ों लोग इसको प्रभावशून्य रूपसे भक्ती 
प्रकार जानो हैं एवं इस शाक रूप से स्वान के 
काम में लाते हैं | देशी औषध में यह मदु एवं 
जिक्र बल्य रूप से स्यवहत &। इस देश में 
इसको परियायनिवारक, कामोहीपक, कषाय 
एवं बल्य रूय से व्यवहार में लाते हैं । 
( इंडिअनस इस्स ऑफ इ सगढया ) 

झतसार: 352॥ 20 )-स्तं ० ०० ( 6० संज्ञा 
पु० ) देवा--अतिसार ( ):07स्‍029 )« 

अतुकार्णी ॥४॥१-सं० स्त्री० जमाल्ग्रोटा 
( ()॥000॥ [0] एव ॥, /ट०./ ४. ) 
देखं--5 न्‍ती । 

झतुतिन्‍लप 0।॥(३॥)। |१-मल ० गृध्रणी, धृम्रपत्र, 
पत्नवज्ञ-सं० । गुधाटी, किरमरा- हैं ० न्‍ गु०, 
द०, बं० | 3500।00॥8 ॥3॥'800७०४५७ 
-ल० । 3।॥]-४४0, 
-हैं० । इं० मं० में० । 


७ 0॥.-0]]0॥' 


अतुनेटी ७/ध॥0९(( ता० खसोल-बं० । #,5८॥- 
ए॥002॥0 8 |037 ». पोकतान,-पोक ब्य 
-चर० । 

हातुल: :07]83]-सखं० पु० 

झतुल ४()० दिं० संज्ञा पु० ै 
(00|० ४77) । (२)तिल्ल का दृष्; तिलवीका पेड 
-हिं० । तिल: (कः)ब्इ-संण | ( 0098॥॥ पा] 
0740709।0 ) शुनण् अऋ० | 


($ )» ऋफ 
श्लेप्म । 


झतु जन 0()) ]87-पं० बेजहू, कखुम, कोश्वूरी, 
गुगुल, बन्दारू-पं० । मिनी अफ़ोरक्रेया 
( ४पश्ा80. #वि०७॥98॥ स्‍ंधर॥- ), 
म० बाइफेरिया ( ४. 38748, 70 ) 


तन >+सन_ 





हे आआकन की एज जननी अवत--4 "नकल "तक हि फिलशनननान 


झनतहिनग्श्मि 


बडा 


>ले० । बेब्रह; बाइ बइज-पं॑०, काश०, हिं०। 
गुवाइनी--स ० 7० । पहाईी जा, चुता-3० 
प० छ० | 
बिड॒ड्ध वर्ग 
( 2४. 9. क्‍//.८४१४४४८९४६९ ) 


रच! 


। 
। 
| 
| 


उत्प ले ध्थान--यह एक छोड़ा चुप है । 


हिमालय, काश्मीर अर सास्टरेन्न (लवण »णी) से 
नैपाल तक । 


| श्वेत: 


प्रभाव तथा उपयाग--हसका फल्न सराक्र 


रेवचक तथा विशेष कर कददृदाना निःसारक 


कर कि , के 
मना जाता हैं | यह येब्रड्रू नाम से बिकता हैं 
और ( (४ ४7:00 0७४ ) की प्रतिनिधि 


स्वरूप उपयोग में आता है । स्टय वर्ट । 


इस क्षुप से एक प्रकार का नियोंस प्राप्त 
है जो कप््रज की एक उत्तम आपतच हे ( 


मदुकारी प्रभाव करता है | इं० मे० में० । 


इसका लगातार प्रयोग मूत्र को श्रस्यन्त 


रखित करता है | इं० मे० प्तां० । 

झतुहिनाश्मि 0 0त[] 0-'0.$-हिं ० संता 
पु ० [ सं० ] ह0 ४५॥ सूर्य । 

अ लतृत्‌ 50(00-अआ्र० तब्तू य (एक पक्की है ) | 
(५ ४070 04 णा'ते.) लु० क० | 

अतृन ७(प७।०-अश्रश्ात | 

अतूस 39 धघ४त० कर । 

उसास, मुआतिख 50004 37,- 3 04५ 
-आ० च॒त्कारक ओ्रौषष, वह ओऔपध जो चौंक 
लाए | इसका ( ख० य० )झतसात है। इरंहा- 
हन []]])[70-|4 ० | म० ज० । 

झनूस्य /७४६ ६-6० भोजपन्र । ( 30007]9 
0990]98|09/0'8 ) ईं ० हैँ ० गा०। 

झतप्ण 8(49॥ 7-6० ब्ि० [सं०] ठृष्णारहित । 
निःस्एह । कासन। हीन, निलोभ । 

झतत्त 800[008 -हिं० ब्रि० [ खं० ] [ संजा 
अ्रतृप्ति ] (3 ) जो तृप्त वा संतुष्ट न हो, जिसका 
मन न भरा हो। ( २ ) भूस्वा | 

झतृझ्ति: 0)7[(-सखं« रो ० तुव्ति शू- 

झवृभि 0070-6० संज्ञा रत्री० | न्‍्यस्व, अप- 


होता 
फोर ) | जलोदर एवं उदरशूल में यह कोए:-- 


3३ २८++ ३०३२ रन कल >; कक गन २०2३+५+०»्रे कमल मीट नस; बनने ५: वत-_ 5 के अर >-नर कप 4 + ४० “मर 44% क++-+ कप्ड 7-2० मेननन- शकनद किक 


अल 


रितोप, तृप्त न होना । ध्संवोप, सन न भरने 
की श्रवस्था | थे ० श०। 

अनेदच ॥(0०८॥-बं० अवीस ( 3 ००॥धा]॥। 
]0॥07709 ॥५।| आना ) इं० में० में० । 


झतेन्न 00०] ० वि० [ सं० | (१) तेजरडित 
अंधकार यक, मंद, थरुँघला । 


80]4॥-ख्‌०  न्त्रीण ( #शवतेए, 
5]8,7007 ) छाया | रा० नि० घ७० २! | 


' झअताय उदर 00५30-:(8]'3- हिं० संज्ञा पु० 


“स्वस्वतोयमरुण मरशोफकम्‌ नाति भारिकसम ।” 
या० नि० आ्र० १२ श्लो० ११ । 


लत्लग जलोदर को छोडका सत्र प्रकार के 
उदर रोगों में उदर का चवण लात, सूजन रहित 
ओर गुरुता रहित होता है | नसों के जाल के 
सम्रह से मरोगख्वे को तरह हो जाता है और 
सदा गुइगुद गुइगुड़ करता रहता है। वायु 
नाभि ओर अंत में विध्टव्धता उत्पन्न करके हृदय 
कटि, नाभि, गृदा ओर वंतण में वेदना करता 
हुआ अपने रूप को दिखाकर नष्ट हो जाता है 
तथा शब्द करता हुथशा बाहर निकलता है। 
इससे मल बद्धता और मृत्र की ग्रल्पता हो 
जाती है | इसमें जठरागिन अत्यन्त मनन्‍्द नहीं 
होती है, भोजन में इच्छा नहीं होती और मुस्ब में 
विरससला उस्पन्न हो जाती है | 

अत इमह 7.3]79]--झ्ञ०- ( ब० व० ) तशाम 
( प० ब० ), आहार, भोजन, खाना | डाहटस 
[)0(5-३ ० | मं० ज० । 


अत्क: 09]-सं० प्‌ ० अ्रक्न, प्रवयव ( /५॥! 
0'09,.0 ) उणा० । 

अन्कमः 7000 प0)-अर० अयामार्ग । ( ॥८॥- 
ए।0०0)०६५ 8.8[09'8,, 7/70॥. ) 

अत्डी :(08-वते० पिचचल, पीतज ( विधा ) ' 


भ्रसः १(9))-प्रज० जलोका, जोक, जलायुका | 
(प्पतेठ0 ग्राउ्तेंला4]9), इं* मे०्मे० । 
ग्रत 3((9-मल०, सि० सीताफल, झात, शरोफ़ा ! 
(आहाॉकावे 80002 ( /॥०॥॥ 84॥' 


असका 





क-कन ०++० कक, औ 





श्ई२ 





अतिरिज्ञ-पाल 
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07098 ) | -हि० संज्ञा ख्री० [ सं० अरति ] | अलिरर ७/॥>7-क्राँं" शरीफ़ा, सीताफल | 


अति | ग्रधिकता | ज़्यादती । 


शझशसका ४0|((७):३-मल० मुथ्डी, गोरखमुण्डी, 
( 5[)0"7'8॥॥॥8 |])00॥8 9 


असतामामिडो 800004-40॥0-ते० पुननेचा, : 


| 
। 
| 
| 


सा ( 0 ॥वी कक एक ऐवपिकक ) । इं०. 
अर त्तर-वयर तत्निए ४ 3-एकए।0-५8॥0 


मे०् मे० | 


अझत्तन,-ना 0[:0॥),-)] 4 -ल्ति० धुम्तुर, श्वेत चतूरा, 


कनक, धतूरा | ().॥॥!॥7'0 ४॥।):3., /./7/४. ) 
( ९४॥॥00 [0 9छ 8 | 280॥8 )खस० 
फा० इं० । इं० में० मे० । 


अझसवगा[र्हदी शिओता।ए]0|-॥॥त-थि: ० 
9 


पाताल बन तासाल-२.० | गअ्मरीका का जंगलो 
तम्बाकू ० | लोबीलिया ,00०॥:-ले० । 
म० झ० डुे।० २ ० 

अत्तवड /0))/]7-ब० शथ्रासा०, बइ, कगारी 
-खा०। ( ॥7४5॥५ 7५] 85४408 )2 

धसमाीमी 8(.0४॥4॥॥[-शज्ञात | 

अत्तर्तीमजज्ाजोी 00(0७7477224]8-अञञ० क्वृ० 
पांशु गंधेत्‌ू-खं० | पाटेसियम सल्फेट ( |20( 8- 
8६७]॥7 8] )90 )-६०॥। म० आअर० डे[० 
२ भा० । 


अफक्ततु 808] १-ले ० जलायका, जलोीका, आंक । 
( वाते0 ग्रारवीटा॥93]9 )। इं० मे० 


मे० | 


अतूर 52800040-झ० युनानी दवा 


(5 व 000७ (,५0॥8 )0७- 
]]058 ) | हूं० में० मे० । 


अतिफप्वयर 0(0ए००५७१-त० गुजर की जद | 
फा० ई० । 


-ता० कूल्पान | गूनर का नोर-हिं० | फाण्ड०। 


अन्तकक लु 0(4]२- ॥| | -ता ० गुलीर 
अ क्तफल :/(4- 0] |-तरे० | का नोर, 


गुल्लर का नीर्जह०। 0.0ए ०06 |५९प४५ 

(3|0त3]:0-0-ले० । र:० फा० इं० । 
अक्तिका ॥|4-|74- ४० गूलर-&िं० | उदुस्बर 

“स ०। ([१[९०४४ (3॥0॥॥0॥:0क्‍0, ०४)॥».) 


_असि-तिष्पलि ७४0-॥७|॥॥-त7०, मल० बही- 


बनाने . 


ओर बेचने वाला, ओषध विक्रेता, पनसारी | 


(  वापष्ट 2४50 ) । -हिं० क्षञ्मा पु०( २ ) 
गंधी, सुगन्धि वा इत्र बेचने वाला | 


घअत्तास 38004570-अ्ृर० नाक डिकनी-हिं० । 
छचबः ( कः ) ( कृत >-खसं० | 7)2702०७ 
ए४0]00७०]8. । । 

झच्ति ॥(0-ता०, मल०, कना० गूलर-हिं० । 
उदुम्घरफलम्‌-सं ० | 078 (४]0॥07/909, 
रि०फ, ( झपायं। ण- 3>-ले० । -हिं० 
सजा पु० [ सं० ] देखो--अक्त | 


, शब्रसिमोर-अलो न 


 अत्ति-यालुप ४॥४-५४। ५॥-मल० 


पिपूलो, गज-पिप्पलो -हिं० । सज-पिप्यल्ली-सं० । 
"७८ाते॥ [७5५ ( [200003 ) 00॥& 
]!5, ४ए॥0॥, (_ 30॥740% ०एा ) स०फा० 
इं० | फा० इं० | 


अत्ति-पज़्म्‌ (4-१७ ०0 7-ता० गूलर-हि० । 
उदुम्ब॒ फलम्‌-सत ० ॥ ३0टाडइ ए20॥68- 
हद, वि, ( ["]व0 ०0(- ) | रत० 
फा० ० । 

अत्ति-पएडु ॥५१-])७११० (-ते० ) गूलर-हिं० । 

अत्ति-माणु 80-॥490-त० | (पंप 2।- 
00707'0800., #०5४७. ) रू० फा० हं० | इं० 
में० मे० 

80.॥74]--8|0॥--मल्न ० 

( ॥#005 ०0४०९)५७, १ ७॥|. ) इसकी जड़ 

उपयोग में थराती है । मेमो० । 


गूलर 
-हि० | (70608 ६ै0गा0'808, ९०५४४, ) 
स० फा० हं०।.. 

झशि-रा 800-&-लिं० यूलर का नीर (]'०१0५ 
०६ [४०४७ (४]070 ॥9(8) स०णफाण्इं० | 

आत्तिग्हिल-पाल 800॥१]|3-.059-लि० बालू 


फि 


0 अकनन ॑+भे प०-3०३-3०39932 2७0४७ का पकने पहका>॥क्ी.:७० ० कराना ५... धन फन्‍लमकरा३०० +>३ल१-वाताकेबा पक, 


असियाक 


२६३ 


त्यस्लै 





का साग, बालू की भाजी-द० | ( (750|:8&, 
एशग्ञत्ता08000083, [70॥.) रू०फा०हइं ० | 


अत्तियाक 0|7५६0-झण विपष्न, विपहर, 


प्रतिविष | (७40(0040) । फा०३० २ भा०। 
अत्त-हरखु ७॥४-) ७00॥- कना० गूलर ( [/[- ' 


७पघ४ 2।0ग॥0०७(४, ।१०३७४०-) रूण्फा०३० । 


अ्रत्तोर 6०(७।-फ्र० सीताफल,शरीफ़ा (.3):0॥8 


४0.४॥708७ ) | इं० मे० में० । 

अत्त तुम्मद्ठ। 8[ध-ध७॥]]/ १६६-ता० इन्द्रायन 
( (09) 08 ००।0०८५॥)७॥[६ ) | इं० 
मे० मे० । 

अत्तई 00०(-ता० जलायु फा, जोंक,जलोका-हि०। 
( [॥॥॥प00 ॥70040॥8]3. ) इ्०्म मे० | 

अच्त(र ॥(00।0-लि० दाद मदन, चकवेंड, चक्र- 
मद | ( (एतहपांत 8] 0, 4.8#॥- ) 
सन्फा०६३०।-. 

अत्न: 0) 0)-स 6 पु० सूय्य ( 0 ७॥॥ ) 
ये ० निघ्र० । 

अत्न 8 (६ ० पु०[ ख० ] 4॥0 ७णा। 
सूय्य । 

अत्यात न ०।०४। ध॥।४-यु० एक प्रकार का भद्य 
जा द्राज्वारस, मु तथा गरम आपधियां द्वारा 
प्रस्तुत किया जाता हैं | लु० क० | 

अत्यान ७()०४॥)०--अ० (ब०्य०), तिब्न्‌ (ण०व०) 
घास,दूण ((४0089) | रू० फा० इं० | 

अत्यान 20008)-क्र० कत्, कच्चतल, ब्रगल 
--हिं० । एग्ज़िल्ली /५४)।।०-ल० | आमंपिट्स 

. ( 3]770 [४08 )-|_० | म० ज०। 
अतूत ७(०५(०-बखर० रीठा, अरिप्ट । 
अत मे 58]0- ० घुना हुआ ऊन | लु० क० | 
रोया (७० |)- 
| ॥0 0४ ए५- 


अतमात ६(०)४(0-ज्र० 
अत्यूत 0(0(9--ब र० 
0]]0७008, 4.7॥#४« 2) 
अत्मोरह्‌ ७008)--बं ० 
भ्रत्मर। | 3(0॥':--ब्रं ० | 


मरोइ फली, 
आवतनो 


(।70॥000॥08 |80॥'9) फा० ६०। ह्‌ ० 
मं० म० । ४ 


अ्त्यः त(एत।--स० पु० शअ्रश्व, घोड़ा ( ५ 0]- 
5९; )। ये ० श०। 


| अ्रत्यग्निः ताज 2]--सं० पु ० (१) छुधाथिक्य, 
भूख की अधिकता | च०द० शअग्निमा० चि०। 
(२) भस्मक रोग विशेष | ऐसे रागी को अपयधिक 
छुधा प्रतीत होती हैं । दखो--भस्मकारि्नि:। 
बिज० र० | 


अत्यन्त कुसुमाकर: ७५४) 8-ए प074 - 
8.8--स ० पु० कहूुनी वृत्त, मालकांगुनी । 
((/९०] 85४05 .क्क)ट0| ७.0, 77706.) 

अत्यन्तपद्मा ७ ए84-]१00]4--सं ० ख्रं[० 
कमलिनी । ( ६७१॥ | ५४ 
42५ ५५ ) बे० नि०। 


७0९॥]५, 


अन्यन्त शाणितः 0(ए०॥॥08-50][0]--सं० 
श्रि० ( १) अतिरक्र, रक्राधिकय । -क्ली० (२) 
प्र ध५ ह 
सुत्रण गेरिक | यबें० निम्र७ । 


अ्रत्यन्तसुकुम। र: 0५ ७छ)6-580(07॥4]-- 
+सनं ० पु० (१) कदली वृत्त ( [0 पा] 
[द]00प] )।| ( २ ) कह शा मालकांगुनो 
( (९85 विपर [00॥00| ७॥5, || ///(- ) 
रा० नि० व० १६। 


अत्यरबपानम्‌ 0(५७॥॥। ७७-|)४॥ ४॥॥।--सं० क्ली० 
गधिक जल पीना, परिमाण से ज़्यादा पानी 
पीना, इससे निम्न दाप होजाते हैं, यथा-अ्रधघिक 
जल पीने से तथा त्रिल्‍्कुल जल न पाने से अ्रश्न 
का विपाक नहीं होता। इस लिए भनुष्य को 
पाचकार्िनि वद्ध न हेतु थाईी थोड़ी देर में जल 
पीते रहना चाहिए | इति जलपान लक्षण | रा० 
नि० ब० १४। 

अत्यस्ल: ४ए७॥॥|७]--सं० पु० है 

अतयस्ल (५७॥]| ६--हिं ० संज्ञा प्‌ ० 


(५$ ) अम्ली , इमली का पेड़ € ७॥0- 
4 व पड 70005) सेतुल--बं० | रा० नि० 


अत्यस्लद्धि: 


घखू०६ | (२)मातुलुग | (३)वन मासुलु ग। (४) 

झाम्रातक ( 70वत[88 ज़रा !ष्र[[007: ) 
-जै०अत्यन्ताग्ल रसयुक्र । 

झत्यम्लद्धिः 8(ए०७॥॥]9-प५०१॥॥--स ०क्लो 


अ्रस्यन्त स्वष्टा दही । 

लक्तश--जिस दही से दाँत हर्षित होजाएं, 
रोम हब हो और कंड झादि में दाह हो 
जाए उस अत्यम्ल दधि कहते हैं। 


गण-यह श्रग्नि प्रदीपक, रक्रतिकार, वात तथा 


पित्त को अत्यन्त उत्पन्न करता ओर रोगकारक ्ष 
 श्रत्यारक्ता 0(ए६.04-सं० स्तो० जया पुष्पद्ल 


हैं | घू० नि० र० ! 


अत्यस्लपर्णा ७५७॥|0 |)8[--सं ० स्रो० 
(१) लताशूरण, सूरन | वल्लिशूरण लताविशेष | 
कड्वइडवेनि । हेग्गोलि । रा० नि० ब० 
३ । इसके पर्याय निम्न हैं, यधा-- 
तोच्णा, कण्ड्रा, वल्लिशूरण:, करवइवरली, 
वयस्था;अरस्यवासिनी । (२) अम्ल लोणी | गणु- 
श्रत्यम्लपर्णी रस में श्रम्ल, तीचण, अफ्रीहा 
राग व शूलको नाश करने वाली, वात एवं हृदय 
के लिए लाभदायी, दीपक, रुचिकारक तथा 
गुल्म व श्लेष्स रोग को लाभदायी हैं। मात्रा 
३ मा० | रा० नि० व० ३ | (३) रामचना वा 
खदटुआ नाम को बेल 


अनत्यम्ला ०(५४॥॥|4--सं० स्त्री० जंगली बिजोरा 
नीबू-हह० | मातुलुड्ा दृक्त, बन ब्र[जपूर:--सं० । 
गरा० नि० व० ११। रतना० तिन्तिडी | श० 


२० | 
अत्ययः ०(५3५०-स' प » १-नाश, 
० | है ५ > 
अत्यय ०(ए७ए०-हि० संज्ञा प॑ ० | ध्यंस, रूत्यु 


२ “अतिक्रमण | हद से वाहर जाना । ३-दोष | , 
४-ऊँच्छू, , कप्ट | रत्ना० ग्रन० य० | मे० 
यशत्रिक | ' 
अत्यकः 9५०7'%७))-छ ० प्‌ ० श्वेत मदारका वृत्त 
-“हि० । शक्रा्क बृद्द: -स'०। श्वेत आकन्द 
गाइु-बं० । (७]00१0|४5 242987)॥09, | 


। 


२६७४ 


भ्रत्युप्णः 





8. 87. ( ॥॥0 ९7७ ४७) 
२० नि० ध० १० देखो--आक | 


0०0-- )2 


क्‍ अत्याग 3ए42०४-हिं० संज्ा पु० [ खं० ] 


ग्रहण | स्व्रीकार । 

अत्यानन्दा ॥(५9४॥002-लं० स्थ्रो० कफजस्य 
योनिरोग विशेष | वेद्यक के अनुसार योनियों का 
एक भेद । वह योनिजो प्रस्यन्त मेथुन से भी 
सनन्‍्तुथ्ट न हो। यह णएक रोग है जिससे ख्त्रियाँ 
वंध्या होजाती हैं । इसका दूसरा नाम रसिप्रीना 
भी है | भा० म० ख० ४ भा०, यानिरोग | 
अत्यानन्दा न सन्‍्तोष ग्राम्यधर्मण थिदति' 


-स्तं ० | ब्रद >ल का पेड-हि० || (॥])]505 
00:58-/१4॥0078५ ) 

अत्य'त्तवः ४ए४7(0५४9]-सं० पु० मात्रा से 
श्रधिक रजोख्लाव | मेनारेजिया $070॥77]8- 
20.-इ॥० | बे ० क० | 

अस्यालः ० ए4)/]-सं० प्‌ ० रक्त चित्रक वृक्त, 
लाल चीता का पेड़ । € 4)0॥09,|20 
]00508. )। रा० । 


 श्रत्युशन्नमू ७एपट्/8॥-सं० क्ला० होंग- हि० । 


हिगु-सं० | (35५४७0०॥0४.) मदण्य ०२। 
खत्युप्रगंधा ०५७९०-४व॥)"]04-सं० . ख्री० 
हि० संज्ञा सत्री० १ कृष्ण गोकर्णी (/५७॥)80- 
७[0॥48 20ए]४॥409) | २-कष्णापराजित | 
(7]000॥09%. #07098038, ( ४0७ 
' छा80०२ ५४७॥'.- ०(- ) | ३-अजमोदा 
( . एांपा।) 475000॥':9800])). ) । मद० 
वब० २। 


अत्युदीर्णा ७॥ए५त०705-सं० खा० दुष्ट प्यक्षन 
विशेष | बहुत तीचरण, बड़े मुँह के शस्त्र से जो 
बहुत विस्तृत छेद हो जाए उसे “अस्युदार्ला” 
कहते हैं | घु> शा० ८ आअ० ! 

अत्युष्णः 80५प७॥.)00-लण्प० ( ४८१५ 
]0। ) अति गर्म, अत्यन्त उष्य | छु० शा० 
८४आ० श्लो०४। 


पेंल्यूह: 

खत्यूहः: 8फ५पी))8)-सं० पु० कालकरठपक्षी | 
दात्यूड़ । मे० इथ्रिकं । 000०-१६ | छोर ता (- 
]9]॥,-२४४।« 

भत्यूहा ४ ५५४)४-छं०खी०नीलशेफालिका-सं० । 
नील भिगु णडी-६8ि० | नीलिका | से०-हो्रिकं। 
( ४॥॥005 ॥0 90700 ). 

अन्न 007-हि० संजा पु० असर्त्र का अपअंश | 





अबकलूस ॥.0]|708(05/-यु० कड़, कुसुमबीज | 
( (जा ह्याशपड वरालॉ0तिंप8, 7,7४7. ) 
फा० इं० | 

झजज [0 ]0-फा० निस्यु:। नीबू। (()(:0) 
छुं० हैँ ० गा०। 

झबा कुलबत न 2800].0/07)-आझ० पेट का 
मोड | म० ज० । 

श्र वागलोदृस 808 /2[0]4(05४०-यु ० 
जैसे--शी रह_ नवात, शीरह_ क्न्द। 
$]79]]| म० ज० । 


शोरह 
0(,0- 


झतवाफ़ 0(4[0-'प० हस्त व पाद। यह तफ़े 
का बहुवचन हे जिसका श्र्थ “ओर” या “दिशा! 
है । इसका शब्दार्थ “किनारे” हैं | पर 
व्यवच्छेद शारत्र की परिभाषा में इससे हस्त व 
पाद अभिप्रेत हैं। इसको हिन्दी में “शाखा” 
कहते हैं। एक्सट्रीमिटोज़ 05('0॥0408- 
हृू० । म० ज०। 

झवाफ़ उत्या 8(49-द 7] ५4-का० उच्च 
शाखाएँ; दोनों हाथों से श्रभिप्राय है । स्कनन्‍्धों से 
लेकर अज्लुलियों पर्यन्त । अपर एक्सट्रीमियीज़ 
[7 00७॥ 0६४07'.070008 इं० । म० ज०। 

अताफ सुफ्ला ७48-50क्‍|4-ख्र०. श्र: 
शाखाएं, निम्न शाखाएँ | लोअझर एक्सट्रीमीटीज 
7,0967' ५0%&(0'०॥704085-हूं ० । 

अन्रि; १(॥]-सं०पु० ऋषि विशेष (५ 05]) | 
सप्तषियों में से एक । ये बह्मा के पुश्र साने जाते 
हैं। इनकी स्त्री अनसूया थी । दत्ताश्नेय, दुर्वासा, 
ओर सोम हनके पुत्र थे | हगका नाम दस प्रजा- 
पतियों में भी है । 


अझजिगुण ७००७०॥०७-६ि० थि [ सं ] त्रिगुणा- 
३४ 


२६५ 


अब फया 





तीत | सत, रज, तम नामक तीनों गुणों से 
पृथक । 

अजिज्ञ 0.4]/-6० संज्ञा पु०[ सं० ] अत्रि के 
पुत्र-( १ ) चंद्रमा, ( २ ) दत्ताओ्रेथ और ( ३ ) 
दुर्वासा | 

अशनिरजातः 802]405-]-सं० पु० चन्द्र । 
दं० । 


अ(हू)नी फल 84क्‍8) 0-अ०कछू० हिन्दी 'त्रिफला' 
से उक्क अरबी शब्द व्युत्पन्न हैं । अिफला 
से अभिप्राय हरइ, बहेढ़ा ओर आमला श्रादि 
तीन फलों से है | भरत: जिस मअआजुन में उपयु क्र 
ग्रोपध्रित्रय॒ पइती हैं उसे “अ(इ)त रोफ़ल'' 
कहते हैं । 
अबीफ़ल की तेयारी में यद्यपि उन समस्त 
बातोंकी ध्यानमें रखना चाहिए जिनका आगे मआ- 
जून के प्रकरण में वर्णन होगा, तो भी इसकी 
निर्माण विधि में उससे केवल इतना भेद हैं कि 
हसमें हरइ बहेड़ा और आमला को बारीक कूट 
छोनकर बादाम पैल पब्रथवा गोघृत में मलकर 
च।शनी में मिलाते हैं । इससे इसकी शक्ति चिर- 
स्थायी रह्दती है एवं चाशनी मृद्रु बनी रहती है । 
म० ज० | ब्या० ३ भा० | 


अवोीलाल 0)]4|-वाजा०-ना० राजिले गुराब, 
राजिक्षे-ताइर-आ०। ख़िलाले-खलील-फु ० । फा० 
हंं० भा० २ । देखो--शआात रीलाल । 

अत्न ॥१0॥)0-वस्व० ( १ ) शेरबानी बुटी, 
खटाई, किज्ञरू -प० | कॉडई-हि० । ईं० में० 
में० । 78 000448 #७]आधापंत-ले० | 
मभं० मा०। (२) सगवानी, अरस्तू ४७ ४- 
]]0 ७ ४0ण०, 7067] ए ( :५४०।७७]०७५ 
०७०)॥॥॥7)9(08 ). | ६० हं० गा० । 

हे बगिया ७0 2]॥94 ये शब्द “अदो- 

अ,बफिया ७५7४7 9६ | फिया” से अरबी 
बनाए गए हैं । आहार न मित्नन के कारण शरोर 
का दुबला हो जाना, क्षय, क्षोणता, कृशता | 
अदोफी 2५0१0])॥ए-ह ० । म० ज०। 


श्रवश 


मिलन नकल मकान >..>-क+-३०- 2-----2०-के अनननमक-+ज>क 3८ अं सना फंननन-क-त3क>नमनन-न- ++4>33-क कन-फन-+3७333-3-३म०- ७ 





भर ०घ६४ी।)७ । 


झझबश ४0(॥'०५))७४ अतारशह ( ब० घ० ) 


बधिर, बधिरता का रोगो, जो ऊँचा सुने । डेफ 


4)209७-हैं० | म>० ज० । 
अवशाउखमरम्‌ ४ एघ-5) ६ | | ४-॥00)! 


२६६ 


न्श्यू० (्‌ घ्‌ू० चृ० है 


| 


->ता० शावक, थाणगुक-सं ० । काऊ( ॥ छान 


8॥% 0239]]089, 0॥' [॥0॥0८/., 4.7॥४ ४०. ) 
ई० मंण धभा० | 

अत्रेय 3070 ए०-हि० संजा पु० दे० श्रात्रेय । 

अज्ागा 072 |/-फ्रा० नींबू, 
।'0॥ ) दूं ७ हैं० गा० | 

श्र तुलियह_ ७)ए७।-अ० ( ब० ब> ), लिला$ 
( प्‌ू० ३० ) मर्दन, मालिश, अ्रभ्यक्ु | म० 
जञ० | 


तुरञ्ञ । ( ९६- 


अत्वसल 0(७४४५४-मह ० 
अत्वा का ॥५०।) ४-३० 


अतोस ( >७०- 
]।०७॥७॥- 
0.009!]00), ) लु० क० | रू० फा० इं०। 


१)]6.)] 


अदरकर 00 8 र४-पं० 
अदरका ४ 


अबन 
अहिंसक । (२ ) विद्वान । अ्रथव्रं० । सू० ३७ | 
१ | का० ४। 


अधथानाकृन 0)4)0 घ।॥ यु० उशक, कॉदर- 
फा०, अ०, 6ि० | कादल-अप्क० | (।)0/'06 
8॥0॥9 00), /20/- ८ #॥., ) फा० 
इं० २ भा० | 

अथारियून 0(॥4490]। यु० दुरालभा-खं० | 
खार-शुतुर-'क्वा० । ( 2५))॥४५०॥ ०४॥॥0७]0- 
!3॥॥,  //&४८/॥- > फा० इ० है भा०।. 

गधजिवला चटट 0४७०॥|-७०।३-०॥०६६५-ता० 
महावला-सं ० । सहदेवी हिं०। 


| ग्दरख, शअआदी-हि० | 


७]७३॥ ॥.0060 04 (॥छ00॥ एछाए0॥ 
( /020७०७॥ 04॥40[॥05, ००५९. ) 


फा० इं० | देखा-आंद्र क 
अरकुमणियम्‌ उप पा त709 एका)-मल॒० 
गारग्बमुण्डी, मुशिडका । ( ।०|))॥३॥४७॥0)08 
॥709 ). इं० में० मे० | 
/ जि 
झदखन 7 ॥. 00 -य० लूता, मकइ्ठो- दि० | 
ह 2 
स्पाइडर ।/०]१(०।-६ं० । लु० क० | 


 ग्रदगा 0002-त० अरहर, रहर-ह8ि० | ( 22- 


' अर 


अत्वीन ४(४।-पं० गिदड़ तम्बाकू, विथुआ | 
( 70]0070|४ पर ५पघा0]४एत) ) इ० 
मे० मे० । द 

अत्सी ७४-४० सत्री० [ स० अतर्सी ] तीसी- 
हि०, ड० | लाइनम्‌ | ,॥7]-ले० | म० अ० 
ड।० २ भा० । 


अतह ले 8/|[0]0-अ० घूसर वर्ण, घृसर वर्ण की 
चीज़। डस्टी |)॥५ [ए-३० | म० ज़ञ० । 


अतूह लक 808]800-अ्व०.. रेंगका बीज, 
( ४७0 छत 005008 ) इं० मे० 
मे० । 


अत्हानिकन ॥)40 ४१४७ यु० उशहरू-आ०, 
फु०, इं० बाज्ञा० । ( 200.॥8. 0॥0- 


९00॥ ]?०॥; )0] ). इं० में० मे० | 

0(0६ 4-6० संज्ञा स्थी० [ सं० ] 
ग्रविवाहिता कन्या ( (/शधाध्या।60 2॥7 ). 
अदनम्‌ 0 0)9॥-सखं ० क्वा०) 
झदन :()0)0-<० संज्ञा प ० | 


( ['0 ५४४. | 


भद्ण, स्वानां | 


' अइनागलो ॥१7॥&2४।4-६० संज्ञा रुत्नी० गुले- 


78७77, 72०/. >ले० | फा० इं० २ मा० ।._ 


अत्हा(था) रयून ॥04|ए0४॥-यु ० 


दुरालभा _ 


-सं० | खारेब॒ज़, खारे शतर-फरा०। (3)॥8०३ 


७80]0॥7॥, /(8८#४ .) फाॉ० ई० १ 
अथर्वा ७08]४4-सं० पु० एक ऋषि का नाम | 
अथवचेद के रचयिता । 
अथर्वांणः 808080 ७ -सं० पु'० ( $ ) 


०। 


ैननननननमम नानी >+>--+ २2“ जल >--+>- 


सुख, लाल गुलाव | (]2.08: 70980) हू ० 
हं० गा० | द 

अदनातास ४0/040480 यु० अनार को कली | 
( ४७0-/५१)६]'0 ) लु० क० । 

शदनाय 8000) ए8-6 ० त्रि० [ स० ] भक््य | 
खाने योग्य | ( स्‍008,0]७ ) 

अदनस 00737059--य ०पहाड़ी सरो | लै० क० । 
न 00७7-आ० औक़िया | श्रांउस(0 7) 09.) 
यह लगभग »«॥ पअ्रथवा ९<। ता० के वजन का 
होता है । म०जण्व। 7 


द्‌ 


६ 


अदशन 


-ततततम+++तत_________ननननतहतहनतह॥ह80हह.हह8ह8.800पहपहपमै8औ8 ||“... 0 & छ 


झदन्‍त 00 8॥0॥--5०  बि० 

अ्ररन्‍्तः 00808]--सं० त्रि० | 
हीन, दनन्‍त रहित ( ॥'00॥]88५ 
दॉत का | जिसे दति न हैं। | ( २) जिसके 
न निकला हो | बहुत थोड़ी अ्रवस्थाका, दुधमु 
( ३ ) मिसने दाँत न तोड़ा हो । ( चोपाया ) 


(१) दनन 


)) के 


दाँत 


झदमनिः 008॥0॥)-स०स्प्री ० अग्नि | ([१॥0) 


श्रमललों. 008/0-५॥ | |-आसा ० अबिल्ला-- 
जिलह० | भेम।० । 
अरमिली 30/0॥|--झ्० पुरातन स्थूत्न वस्तु । 


ल्‌ ० क०। 


अबकी जसनन- कर ५ कस > बस 
अत त-+>+--.ह0 


अइमुत्तद म्मुल 37076 07|--झ ० 


अगसहनशीलता, अमसांवदनिकता | ]॥800]७॥- 


8]00 -इं० । म० ज़०। 

अदमुलतझ ज़ोन 00 07]-4/ 3 0 720॥0॥-- अर 
नई साख़्त का उत्पन्न न होना। ऐप्लेप्सिया 
४3 [)| छः [0-5 ० | मण० जज | 

पारसृल 3000॥09॥|/-अ० मण्डूुक, संदक | [77:02 
( ताक व छाप॥७ ) ल० क० | 

अदम्‌ 4800 फा-औझ० अश्रम्ति, ऋगा, अभाव, भ 
हीना | ऐड्सेन्स /५ |)५७५ (१५५५-४० | म० ज़० | 

अ्ररम्बेदों 009॥)|)»04 ता० भुद-गुलि-मह० । 
केत्ने गिलु-कन ०। ([7070[७छ॥ 0 ७॥॥॥७- 
8[009)]8, /.४॥४- ) फा० इं० है गा०। 
ऐन्सली के मतानुसार उक्र पोधे का रस परि- 
वर्तेक, सूत्रल तथा ऐणिटस्कोंब्यु टिक है । 

अदस्ब॒ु-चल्ली 0पे0॥॥0प-ए४॥]|-कना० दोपाती- 
लता, उतरन की बेल-हिं० | देखोी-उतरन । 
छागल-खुरी-बं० । ( | [१0708 3]009, 
/ 9787. ) फा० हं० २ भा०। 

अ्रस्गक धते0ा 0 र-प्० अग्रलूचह_ । 00- 
4|"९॥४॥. | लु० क० | 

अदरक 008'00 हि0 संज्ञा पु० 

अररख 8.08)'8.7-8०, उ० । 
[ सं०आहउंक, फु/० अ्रदरक ] श्राद्रक । |० 
2९706ज,॥ छाएछा' ( धआआएशाफएए' णील- 
]9888, /2०4/, ) 


अदरगको उतार -हि० खंज्ा स्प्री० [ सं० 
आदंक ] सांप ओर गुड मिलाकर गब्रनाई हुई 
टिकिया । सोंथरा । 

। अदग्स् अचलह :08॥80]8-0 9४४8] ०॥-६४० 
पु० देखो--आदठ क अवलेह । 

पुरान/। गुद 5$। एक पाव, अदरख का रग्व 5१ 

एक सेर लेकर गुड मिलाकर पतली चाशनी करें, 
पुनः तज, पत्रज, नागक्रेशर, छाटी इलायची, 
लवड्ज, सांठ, काल्लीमिचं, पीपर इन्हें टके टक्े भर 
लेकर महीन कृूट कपडे छानकर उक्त चाशनी में 
मिला रकत्खें । मातन्रा-१ माशा से १ तो० । 
गुण-इसके सेवन ले श्वास, कास, मन्दाग्नि तथा 
श्ररुचे दूर होती है । श्रम्म० सा०्यदमा०च्रि० | 

अदरग्ना 900 8)'00)4-खसो रि० कुन्द रा | लु०क० | 

झ्रदरगा 80:8- ० संज्ञा पु ० देखो---श्र रा । 

अरराफल 009:3 [95-य्रु ०सू रजमुखो,सूय्य मु खा । 
( +0|87॥॥]8 2 पहए४0४. ) | 

अदरारा /0074 / माज़रियूनका एक भेद है 

अदरगार 0097 40 ) जिसके पत्ते चौड़े होते हैं । 
लु० ऋ० । 000-)/ 89. 0॥ए७॥। 

अ्रदस्म[ली 0 ७) ४॥॥/4][-यु० वह मद्य जो बृष्टि- 
जल तथा शहद से बनता हैं | ( /५४०0॥/ 0६ 
08 [॥'8]0/050 ॥.0॥# - ६४8 - 
॥(08॥' &€ ॥07॥0ए ) | लु० क० । 

अदखूलीस ४80 0-]80-रू० स्वेद,घर्म,पसीना । 
( (लिफ'काॉ0 * लछु० क० । 


म॒ग्वी ([[88॥700798 07]708, /.7॥09.) 

भ्रदर्शक 009758 8-हिं० संज्ञा पु ० पदार्थस्थित 
गुण विशेष । यह पदार्थ का वह गुण है जिससे 
उनमें से कुछुभी नही दीखता । इसे ““श्रपारदशंक 
वा अस्वच्छु भी” कहते हैं। ओपेक ()|098007० 
-इं० । अबेज़ हक़ीक़री-फऋ० । 

अदर्शन 009/'99878--दि० संशा पु० [ सू० ] 
($ ) अविद्यमानता | श्रसाक्षात्‌ । ( २ ) लोप 
विनाश | 


अरल:ः 


अदतलः 80:|:॥ -स्ं० पूछ 
अरल 5 [0-6० संज्ञा पु० 





| (१) समुद्रफल 


हिं० । हिजलबू ब:-सं ० । (3 07777//078 
800) 2॥] 0, (/४7/॥- ) श॒० च० । 
(२) घृत । (00((/] 00 ऐ2) | 
-“हिं० बि० [सं०] (१ ) विनादल या पते 
का। पत्र विहीन | ( २ ) पंखढछे रहित 
दलशून्य | 


अरलसला /४0४]०54-३०, ६० वासा, झहसा। 
(3 ([॥00.9 एकड08. ) | 

अदला 000]5-सं सम्थी० घत कुमारी, घीकुवार 
( 0 ]00५5 उद्चाएएतैलाई४ ) | गा० नि० | 

अरतली १0] (-हि० चि० [ सं० श्रदक्न ] (१) 
बिना पत्ते का । (२ ) पंख्ड़ी रहित | 

अदरवी 30.0 ४-झ० बकरी का बच्चा ।( /औ- 
| ) लु० क्० | 

अदवीका ततवेतणवीर/#-यु० भूवांकुश | ( गा 
[70॥8॥) 9|97६ ) 

खझदस 38(85-अआ० मसूर । नश्क-फा० | (]77- 
एध) |७॥58, (/ ४४. ) 

अदस 3800(05-शझ्ष० मसूर-हि० | नश्क-ऊा० । 
2 80॥4 0६ प॥७ 07 ]७॥॥] ( 0ए- 
धागा वाडप्राधा) ) ल० क० | हूं० मे० 
में० । 

अदस जबलो 580858-]8 8 |4-अ० श्वेत 
पृष्पीय बनफ़्शा ( ५0|8  0ते0श्व ७ ). 
ल॒ु० क० । 

अदस नबतो 580838,-0))0-आझ ० ( 
9॥ |१|२७ |०॥(६४| ) मसूर के सदश एक 
पीधा हैं। ल० क०। 

>> डे त + 

अदरसबर। 4/0[358-09॥7-झ० जंगली दा बन 
मसूर । ( ५४)१ ]०॥४]). ७० क० । 

अदसिय्यह 49.0 8५एए8))- | 


अद्सह 5804 85५द8)] 
“ओ० ( १ )मसखूरिका | क्लेग के प्रकार का मसूर 
ि 
सद॒रा एक दाना डे जो मनुप्य शरीर पर निकल 


श्द्ट्ट 


हे 
4 


। 
| 


। 





अदार 


आता है और प्रायः घातक होता है ।(२) 
आंख का पथरा जाना | ( ३ ) लालाटीय सुख - 
बादह_ रोग विशेष |( ४) अर्घधाचीन मि+) हकीम 
चत्चु के स्फटिकवत्‌ व्रव को भी झआदसिय्यह_ 
( मासूरिकीय ) कहते हैं, जो भांग्ल शब्द छेन्‍्स 
का 2ीक पर्याय है । म० अ० | 

अदखुत्माअ3 0 05 ५)-॥& 8-० हँसराज अथवा 
काई भेद । ( &ते9700॥॥ एए॥परडगा॥, 
(202. 07 8 8507॥ 0 77098 ),. 

अदखसुस्तुर इतते॥5प गा परा।-झ० अप्रसिद 
झौषध | (7 पाता 007890 तापष्ट ): 

झदहन 8५8 7-० संजा पु० [ सं० 
झादहम-रघब जलाना ] खोलता हुआ पानी | 
झाग पर चढ़ा हुआ यह गरम पानी जिसमें दाख 
चावल झादि पकाते हैं| 

झवहा २त8ए०-६िं०्संज्ञा पु ० पदार्थस्थित गुण 
विशेष । यह पदार्थ का वह गुण ई जिससे ये अख 
नहीं सकते प्र्थात्‌ “अमज्वलनशील'” पदाथ । 
( []007॥70/॥94)]0 ) 

झवत्तिण ७४ २४॥॥४-६४० वि० [ सं० ] 
झकुराता, शझनादी | 

झदात ॥04/१-अ शख्ा, अस्त, कारीगरो | उदयात 
(ब० य० ) | म० ज० । 

झदादा /54-बर० माज़रियून भेद । भश्क्ीस | 


लु० ५) | 

अदातु .दुष्ब झा ७0 ४]-4॥0004 8-जञआ॥या ० | 
आअग्ययनतस्वाकू,, बन तम्बाकू ( ५७॥॥० 
0080९0, अं प॥एं॥ )-४०। ४७७४७९- 
8टा नव एऐड5--ले० । 

अदाम 3048)8-अ० ( 3 दााते ० ])9)%७ 
007. ) तरखजूर भेद । यह मदीना सें होता 
है | लु० क० । 


अदातुइब्च ॥0400 0 08-अ्ष० 


अदामिल 580 577]8-'० पुरातम स्थूल् वस्तु । 
ल० क० | 


अदार 30/4'8-अ० एथ्वीपर चलने वाला प्रास्यी, 


अ्ररागिका २६६ अद्दृह जन्नअ् नउलश्रखज़र 


सिवबपमान>कनक 








अल ४3ौ-० 23७ ववनजनननननमनवन- नमक मेनन पिनीभिगाना भी अनिननन्‍लाजगण, 





थल्चर | ( 0जएाएह णा ]076,0070- | “ सां०ण स््री० ( [(फणए79%)'प0794॥/2 
$.48] ). लु० क० | '0॥78॥ ) बट झी जिसे आतंब न शआ्राता हो । 

झदरारिका /048॥404-सं० ख्रो० वृद्ध कमल, बढ जिरूका मास्िकधर्म रूक गया हो | नष्टातंवा | 
वृद्धोत्पल-र्ं० । उलट कम्बल-बं० | (]20].0 रज: थुनन्‍्या | 


« थे आई 
॥0990परवाा कहटाप0व।ओ 3). बैं० . अ्रदष्ठ मू ॥त।पंठ(8॥ सं०क्रो० जो नेत्रसे श्रोकल 


निध्र० | .. हो। अथव० | सू० ३१ | का०२। 

झट्टाहदत हतेद7008-हिं० वि० [खं० ] न  अ्रदृष्ठहा 80॥45॥[8)8 वह कीट ऊोी आऑच्च से न 
जलाने वाला, जिसमें जलाने वा भग्म करने का ह दीखें, श्रणवीच््य | अथवं०। सू० २३ । 
गुृग न हो जैसे, जल में । ६ । का० । 

झदिके 00॥70-कना० सांप, शु। ( )!ए अरदष्ठि; ॥045॥0॥-खं० प्‌० ) (१) 
0ए20]' ) देखो--आहढछ के | : व्यद्ट प्र :११॥-)॥ ला, ० ता पु ० | अंधा,अ्रं थ 

झदित त0ते(7-हिं० संज्ञा पु० दे० आदित्य । ( ॥)]8॥. ) । ( > ) शिपष्यों के तीन मेदा में 


दि # 0) ० ० ९ गत ग्प ण्क ९ ५ 7 ह् शशि न्‍ 
झदितिः 0(॥॥-संल्म्त्री ० ४८० ए़गवि, गाय | के० 53% 3 4 कद 00 3200 


के ् 5 ह (१ ६ हर 
अतदाल 329700] 3-० एरातन स्थृत्न वस्तु । ल० आझद-5 80.) [6० चि० [6०] बिना शरार का। 


घू०। संन्न पू ० कामदेव । 

झदटतिन पालई 80॥। -]04 ]0-ना ० काइामार, झदोरो 000॥4-दि० संज्ञा व्यो० [ सं० ऋद्ध, 
गंधानी-हि० | फान्इं० ३ भा०। (१4५90]- पा० उई, 6० उद्०+संं० बटी, हिं० बरी ] 
0०९0 ।+% )]3000 698, १९7.) ं कयव॒त्व उद को सुखाई हु बरी | 


अदुमप्तदा ततावाधशा(804-कना० जगली : श्ररशः 0५85]0 ]-सं ० पु० महा पृत्तक | बढ़ 
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झथवं० | सू० ३१। ३ | का० २। द पु ब्लैक आइड ( |)]॥ ८२ ल्ए्ल्त )-इ३ं० | 
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म० आ० डा० « भा० | 
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( ]0080]९5४, (8७४0४ ) | ६६) 
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अश्य 807739]8-स० श्न्धा, श्रंध | ((30) 
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दाना । (((000708॥)), र० #ऋ० डा० २ भा० 
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जज्क्की +जफबी 


अ्रट्रिजत 





रा० नि० व० ११। (४) गेगरिक ( ४००७- 
(3 0.|९ 8). 

अद्विजतु ७0॥ 80-४8 ० क्ली० शिलाजतु, शिल्ा- 
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बन उड़द, मापपणी | (('0॥४0॥॥॥5 | 0985 : 


)४ ) बें० निम्र०। 
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अदोक 000|7-बं ० आदी,ख्गवेर | /॥/0:7' 


0009४ १४, 


अदुल ४८|७-आ० ब्रण के खुरण्ड का सखकर गिर 
जाना | म० ज० | 

अझदूल 200] 80-आ० न्याय, 
करना, साइश्य करना | म०> ज०। 

अतदचह 700४७) ) -अ०(१) संक्रमण,छूत 

तझदियह (४३6०ए४७)) | लगना, किसो छूतदार 
रोग का एक दूसरे को लगना | ( २ ) वह छूत 
अथवा विशेष कोटाण (रोग सम्बन्धी ) ब्रिष 
जिससे उक्क रोग उद्भूत हो | ((/0॥/08&870), 
]760०७४०१) म० ज० । 
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६७००९. ( ॥0॥095॥ व'000 . 
0(--(330९७ (77 £०।॥ ) | देखा-आद के। 


अद्वियद मुरकबह 


अदवा 20५४--आ्ष० अश्रस्त मिझ्ददी । ( १) थौ- 
मारी की छत या लाग जो एक से दूसरे को लग 
जाएु। ( २) रोग का वढ विष या व्यात्रि बीज 
अर्थात्‌ छत या ल्ाग जो रोगाक्रांत प्राणि द्वारा 
स्त्रस्थ व्यक्त को लगकर उसी रोग का प्रादुर्भाव 
करती है | ( ३ ) एक व्यक्कि की व्याधि का अन्य 
को लग जाना | ( ४ ) यह रोग ऊूो एक से 
। अन्य को लग जापए। कब्टेजियनू ( ९00॥स्‍8- 
ए0॥ ), इन्फेक्रान ( [॥[0८(३0॥ 2-३० । 
देखो-स्पंकामक रोग वा बकटोेरिया। 
अट्वार 00 ५४४।-आझ०(ब० ब०),दी रह_ (ए०ब०) 
! पद्रोय, पारी, बारी, रोगों की पारी, वेग, दारा । 
क्‍ परोंक्सिज़्म [?070४ ए५७॥), फिट्ज ॥[॥5-३ ० । 
.. _ म० ज०। 
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सुख्य | 
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७७-अ> मिश्षित व योगिक ओपषधे | वह ओ- 
घथ्चें जो प्रन्य औषधियों से मिश्नित की गई हों, 
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रोग़न--फा० | ()] ( (0)]०७॥॥ ). 

अध उत9-अब्य० दे० अबः । 
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अधकचरा 800॥/ 00774 हिंण्यि० [ सं०, अद्ध+६० जलन ] अधजला[ | अधजरा | अद्ध' 
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अवरान्त्राय प्रच्तकम्‌ ४५॥७॥४0॥ए७-|)| कट - 
88 8॥7-खं० क्लो० ( [040॥' ॥]08- 
९7५०॥४० ॥7[0%॥४ ). 

अधरान्त्रीया 80॥07:8/0774-सं० स्त्रोॉ० 
( [व0707 वर0४०॥00७१40 ). 

अधरामहाशिरा 80॥9,)-॥ 8) 45)4-ह6िं० 
स्त्री० अधोगामहाशिरा( [7[07407-ए0॥७ 
७8९७ ). 

अधरावनता 80॥8'&-ए४७)0(4-सं० स्त्री० 
( 00७॥0 0प्र8 ॥0क्‍0॥07' »: 

झवरांसवरा 80॥8439-0]84-सं० खीर 

( [,0 ए207' प्रपर)708 00) 9॥' 2. भ्रंसाधरा 

० श० | 


अधराक्ति-कुण्डीय-विशरणम्‌ 80।9'8 ।९8]-२ - 
पत0678-ए१४।७7"७॥0987] -सँ० क्ली०( [7- 
६0040]' (0।0|0७७) ६838॥॥0 ). 
अवरंधः 00॥७।'०प ए धो।-हि० संज्ञा पु'० [सं०] 
गत दिन के पहिले का दिन । परसों | 
अपराकत्तर 0॥3987'00037'8-6छै० बवि० पु० 
क्‍ [ सं० ] (१ ) ऊँचा नीचा | खड़बीहड़ । 
अधरो त्तरभोौत्तेयाी 80॥9'.0008'8.-२0 प्रौ५४)९७ए। 
-सं० स्श्रॉी०( [[00407' 0/285040 ) 
अधथरोंधा ४0॥370704-हिं० बि० ![ सं० 
अदू ८ आधा+रोसंथ ८ जुगाली आधा जुगाली 
कियाहुआ | झ्राधा पागुर गिया | आधा चबाया 
हुआ । 
झध गोच्च कोच यो 380]%7':07त709-]३० पर डो- 
७ए4-सं० खरो०  ( 08९]|७7/ प०११०7' 
[५[0273,.8 070 ). 
श्रवरोष्ठधा 00]87030[॥५94-सं० खो०( 7- 
(०707' ,809] 9) 
अ्धरोद्खल-स््रोतः ७]0॥'0प४॥॥ 8] 8-४१0- 
-सं० पु!०. ( ऊेशकापैफ्रपै७त' 28- 
१0] ) 
अवगसोदूबलो 00॥870प्त0।7॥9]8-खं० ख्री० 
( [00ए/707 2)]४००]७॥ ). 
शवरोपमस्तिषक परकम्‌0पे॥9॥'00 077 8ब्कॉ/ं- 
४)) 7७-09 प9९587-खं० पु ०(।॥[0॥40]' 
(ए0+९०७९॥] ७ रिववेंप्रा. छा रे्वंप्र- 


१0]७ ». 

झवरगा ७प9)' का (६-० संज्ञा पु० [ हि० 
झाधा+रंग ] एक प्रकार का फूल । 

झधर:ः 80)080-खं० पु० ( १) झोष्ठ, ओड 
-हिं० | टोट-बं० । लेबि यम्‌ | ,9)090॥॥,-9- 
ले० । लिप (,[0)-ह_ं ० । रा० नि० ब० १८। 
-क्लो० (२) खसत्री योनि ( ४8879 ). 

झथवा 00]974-हिं० संजशा खो ० [ सं? भ+घव 
झपति ) जिसका पति जीवित न हो । विधवा | 
बिना पति को स्त्री | राह । सथवा का 
उलटा । 


झधवारों 80॥9747-हिं* संशा खो० [ देश०] 


 अषरश्यर 





५७ 


इपधिजिहिका 


एक पेड का नाम जिसकी लकड़ी मकान भार | आधिकर णम्‌ 80-७४ ७ ०॥॥--स०करी५ जिस 


' असबाब बनाने के काम अ्राता हैं । 


धश्चर 0088॥0:0'0-हिं० ब्ि० [ खसं० ] 
' जो नीचे नीचे चले । 
ग्रयसे रा 30॥05७०१६ _हिं० संज्ञा प्‌० [ स्० 
झद्ध'“आधा+लेटक<पेर ] एक बॉट वा ताल जो 
एक सेर की श्राधी होती है । दो पाव का मान। 
: अश्वस्तल 000500] ४-हिं० संजा प्‌ ण स० 
'. (१ ) नीचे की कोठरी | ( २) नीचे की तह | 
( िजलिएपंण' छत किए ) । 
ब्रधस्तल कारिणी॥ 090] 0-९ 4-सं ० 
हिं० सत्री० ( !?0॥00॥'  -५:5 ) 
झवचातु 8004 00-हि० संज्ञा पु० ( ४०॥ ॥॥0- 
६0) ) जिनमें धातु के लच्षण न पाए जाएँ । 
देशा--चात | 


 श्धामार्गं: 
अ्धामागंव: 


0] है 472 0 |-- 
80]4-9'000 ७ 9 ।) 


-संग्प ०( १ ) श्रपामागग । ( ८) ए॥४॥- 


(९५४ 88905 ) घधामागव वृत्त । /००७० - 
4)]44! 0५3००) | श्र० टा० | 
'अधथाचट ४०॥४९ 9६0-हिं० ब्ि० पु० [ सं० 
अ्रद्वग्र/वथा+अावत्त-चक्कर |] गाथा झंटा हुआ । 
जा आटाव व। गरम करते करते 
नाप में आ्राधा हो गया हो | 
अधि ततवी।|-(/५ #४80400 ।?0"5) एक 
संस्कृत उपसरग जो शब्दों के पहिले लगाया जाता 
हैं और जिसके ये भ्रर्थ होते हैं--( १ ) ऊपर | | 
ऊँचा । पर | (२) प्रधान | मुख्य । (३) 
झधिक | ज़्यादा। ( ४) संस्तन्ध में, । उ० 


गाढ़ा दोकर 


> कि आध्यात्मिक । श्राःपेदेविक । ग्राधिभातिक | 
आधिकराटक:ः 00-07 ए॥र एत-सं० प्‌॑० 
यास कप, टुरालभा विशेष | (:४।))3०४ ॥0- | 
7.07.7) ) रा० नि० ब० ४ । ल्‍ 
अधिकाप्ियम्‌ वततरी-शाएवा-सं० की 
'7. हा, दारसखीनों । (पतवाध्यातापधा। 
260] 70॥॥, २४९९४. ( | ०0- ' 
हशेक्ां)0)॥ ) | जे० मिध० ! द 


ल्‍ 


है 


4 








अर्थका भ्रधिकार करके ओर शर्थोका वर्णन किया 
 ज्ञाए उसे अधिकरण कहते ४ । जैसे रस अथवा 
दोष अर्थात्‌ रस का अधिकार करके ओर बातें 
कटी गई या दोष को अधिकार करके यायों 
कहो कि रस के ग्रहणार्थ रस शब्द कहा गया 
( कई जगह बिना कहें भी उसका 'अहणश किय। 
जाता है | ये सब अ्रधिकरण ही होते दें )। 
खु० उ० ६४५ अर० | यमर्थमश्रिक्रत्योच्यते 
तदधिकरणम्‌ | यथा>रसं दा बा। ६ । 
जहाँ कोई काम किया जाता है । श्रव्रिद्ठान । 
आधार | खसु०्स०४*१अ० | सु ० उ०६४ आ० । 


, झधविकार ०५)॥॥।|२४॥४--हिं० संज्ना प्‌० [ स्मं० ] 


(१५ ) काय्यंसार | रभुत्व । .श्राधिपत्य | प्रथा 
नता | ( २) प्रकरण | क्षोपेक | ( ३ 2) क्मतका। 
सामध्य | शक | 

गधथिकारों ॥0॥॥४॥4-क्ल० प्‌ ० पुरुष | ( 
॥8॥ ) बें० निघ्र० ! 

अखिकारोी 80॥॥4॥4-द्वि० संज्ञा पु र्णू सं०्परि- 
कारित्‌ ] [ रब अबिक्रारेणी | (२)पर्यता 
वा चामता रम्बन वाला । उपयुक्र पान्न | (१ ) 
स्वस्वघारी | हक़दार | ( ३ ) प्रभु | रवासों । 

ग्रधिक्रत ५॥ै )4(0-हि० डि० [ सं० ] (१) 
अधिकार ने आया हश्वा । हाथ में श्राया हुआ | 
उपलब्ध | जिस पर अ्रधिकार किया गया हो । 

संज्ञा प्‌ ० अधिकारी। अ्रध्य त । 

ग्रधिकांग 0/:4॥270-हिं० संता प्‌ ० [सं०] 
अधिक शअ्रज्ध । नियत संख्या से विशेष अवयव । 
वि० जिसे कोई अवयव अधिक को । :ड० 
छागुर । 

अधिक्रम ४५।॥|707/--हिं० संज्ञा पु ० [सं०] 
आरोहण | चढ़व । चदाइ।.. 

झधिजिहकः ४१॥॥-]॥९४ ७ श।-खे ० पु/० निद्वा- 
गत रोग विशेष । देसखो-अधिजिहल्ला | 7००- 

सं०. स्श्री० 


3 (॥ ]8५8॥, 
| (+ ) रे 


अधिजिड्डा 80॥-]॥7ए 

अधि जिड्िका &प-]॥॥: हि | 

.. «स शोंखित जन्य जिह्ढ/ रोग विशेष, इसमें शिक्ठा 
के ऊपर जिद्ठा के भय भाग के समान सूजन 


डधिजिहः 


होती है | देखो-अधिजिहः । सखु०ण नि० 
! -: झा० ) ६ ॥ ( २.) घोड़े की जिह्ठा के ऊपरी भाग 
में शोफरूप से 'होंने वाला भिद्ठा रोग विशेष | 
ज० द० <€ शआ० । 


अधिजिल्ल: 00॥-]7ए70)--सं० प० 

ब्रधथिजिद्न थती।॥॥ए०४--दिं० संज़ा सत्र | 

_.ए व्यमरथ्ॉन दी टब्ढ (५ (॥7]0॥/ 0॥ (0 

(0॥) ए ९ )--ह० । 

कण्टगत सुस्वरोग | णक बीमारी जिसमें रक्र से 

भिले हुए कफ के कारण जीभ के ऊपर सूजन हो 

जाती हैं । हसको द्विजिद्वा भा कहते ६ । इसके 

लक्षुगु निम्न हैं; यथा--दुसमें मम में कफ 

से शाथ होता हूं तथा जिद्ध। के प्रबन्ध ( मत्व ) 

पर रुधिरस मिला हुया रक्रतण का शोथ होबाता 

॥। खूतन पक जाने पर यद्व त्य,गरन याग्य 

श्र्थात्‌ अ्रसाध्य हो जाती ई । खु० नि० अ०१६। 

अधितुरादो रखः त/॥0॥009| "050 -लं०पू « 

शुद्ध पारद, शुद्ध विष, शद्धू गन्‍्धक, अजमोद, 

. आऔिफला, सज्ीयार, जब,खार, चिग्रक, जोरा, 

सेंधा नमक, काला नमक, वायजिढंग, गंगलव ', 

-.. आर ब्रिकुटा प्रस्येक तुल्य भाग लें तथा सवबे नुल्य 

' शुद्ध कुचिला चुणंकर समिलाएँ, पुनः जसभोरी के 

रससे घोटकर मिर्च प्रमाण गोलियों बनाएं | इसके 

सेवन से मन्द्रारिन दूर होती हैं । अस्त « सा० । 

अधित्वचः 0क्‍0४७9०॥७॥-सखं० प'० आवरण 
भाग | अषव० । सू० २१ १ | का० ६ । 

अधि दन्तः,-कः ॥(]4/::0.0)),-४७]।-सं ० पु० 


दस्तमूल रोग विशेष, गजदनत | ( 3 $000७॥. 
७70४3 (४ 0ए०7"' ४70॥॥0)' ) ज॒७ द्‌ ७ 


हे झा०। 
अधिदरंव ४०-0४ ४४४-हि० वि० [ सं०] देविक, 
.. देवयोग से होने वाली, अकस्मिक | 
अधिरेवतम्‌ 0त॥08/ए80७॥॥ सखं० क्ली० ! 
खधि शेवल 30]00000808-हिं० संजा पु० 


. ( १ ) पदार्थ सम्बन्धी विज्ञान; विषय वा प्रक- 
। (२) अधिदेवता। ग्राधिदेजिक रोग | 


 देवकाधिकृत । स्थु० शा० है अ० 
वि देवता सम्बन्धी । 


१३3 


झधिमंग्थः 


अधिपतिः 80॥-80(व-सं० प्‌ ० सच्यः प्राणहर 


मम्मेस्थान विशेष । मस्तक के भीतर ऊपर को 
जहाँ बालों का आवते ( मँबर ) होता है वहाँ 
शिरा श्रीर संधि क। सल्षिपात ( मिलाप ) हैं । 
यह “अधिपति' नासक अ्मस्थान है । यहाँ पर 
चोट लगने से नत्काल मृत्यु दोनी हैं । खु० शा० 
९ आ० । 
हि". पु ० [ ख्ो० अ्रधिपतनी ] सर- 
दार, मालिक | मुस्तिया | स्व्रामी | नायक | 
अधिपति रनन्‍्न्नम्‌ ॥0॥॥|7 0-97त47- ! 
अधिपति विवरम्‌ 80]॥-|)04-४4 ४॥7'छ7  ) 
-संनण्को० (0५::॥७॥' ७॥॥७॥॥0]|७) 
पश्चात्‌ बिर॒र | दो सास से कम श्रायु वाले बा- 
लाक के शिर में जहाँ पार्शिकास्थियों के ऊपर के 
पिछले कोने पश्चादस्थि से मिलने दईं वह्टां पर 
एक गढ़ा रहता हैं उसको गअ्धिपतिरन्ध कहते 
हैं । यहाँ भी मस्विष्ककों फडक मालूम होतो दे । 
अधिपयदू रे 5: ७ ]0 एक: पै3७5८॥- 
सं० पु ० ( ५]४५))४] ७॥)5 2 कोड़ी प्र- 
देश । 
अधिविजना ॥0॥)))॥॥4-हि० संज्ञा स्त्री० [सं ०] 
अध्यूदा | प्रथम स्त्री । प्रथम विवाह की ख्री ; वह 
स््री जिसके रहते उसका पति दूसरा विवाह 
कर ले | 
झधिभूतः ४०॥-७॥४७(४)-स॑ं० प्‌० 
इन्द्रिय का जो कार्य हैं वढ़ कार्य ही उस इन्द्रिय 
का अधिभूत विषय हैं | परन्तु किसी किसी ने 
उनके विषय को ही अधिभूत माना हैं। खु० 
शा० १ झण० । 
झधिमोनिक 0.॥-७॥|०(४)८७-हि० वि० द्‌० 
आधिभोतिक | 


जिस 


। अधिमन्थ ७पी।78॥0-हि० संज्ञा पु० | 


अधिमन्थः 80)॥79870008]]-सं० प्‌ « 
( है0घ४० रिह्या8 सं बीए ७३ 0 
00 ७ए०७8 #।0 [9।॥ - 800 8७४९।॥॥६ 
०६ ०॥0 8$त0 ०६ ७० ॥080.) अभिष्यन्द 
( पानी आना ) द्वारा उत्पन्न नेश्न रोग: विशेष | 


अधिमुकक है 


अभिष्यन्द रोग का एक अंरा । यह बातज, पित्तज 
कफज और रक्ज भेद से चार प्रकार का होता 
है | इन सम्पूर्श रोगों में ती4 बेदना होती हे । 
यही इनका मुख्य लतण है । अभिष्यन्द ( चोक 
उठना, नेश्रशूल ) रोग की उपेदा करने से 
फल्रतः अधिमन्थ नामक रोग 


है । 


'बैजट 


उत्पन्न होता 


अधिभक्रयणी 


सक'' कहते हैं । यह कफ के प्रकोप से होता 
है । भा० म० ख० ४ भा० सु० रो० खि० । 
मा० नि० । खु० नि० १६ झ० | 


अधिमांसम 8१॥)]-॥4 78 877-सं० क्लो०, प्‌० 


नेश् रोग विशेष । मा० ने० रो०। देखो--नेपत्र 
( अधि ) मांसाम्म । 
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लक्षय--ग्रभिष्य न्द रोगों के बढ़ने पर उपाय 


ओर पथ्य नहीं करने वाले मनुष्यों के नेत्र में 


पीड़ा करने वाले उतने ही प्रकार के 


अ्रधिमन्थ 


रोग उत्पन्न हो जाते हैं | जिस रोग में ऐसी 
पीड़ा द्ोती हुईं प्रतीत हो मानो नेत्र अत्यन्त 


उस्चाडे या दींवे जाते हों ओर आधा शिर मथा 
सा जाता हो तो उसे झधिमन्थ जानना चाहिए । 
. अधिमन्ध बातादि दोषोंके लक्षण से युक्र चर ही 
प्रकारका होता हैं । श्लेप्मिक अधिमन्थ सप्त राप्रि 
में तथा रक्ज, वातज क्रमश: व ६ रात्रियों में 


( #॥७५॥ए ०0ड९'७४०३७७९०९ 0०0॥ ४९ 
७ए०,  6क्लाटटठ' 0 (0 €९ए० ) । 
दृष्टि शुक्रात रोग विशेष | यह “'मांसवृद्धि 
नाम से प्रसिद्ध है। इसके लक्षण--नेश्र के श्वेत 
भागमें जो फैला हुआ यकृत सदृश झअर्थात्‌ इंषन 
नील लोहित वर्ण का मोटा मांस दिश्वाई देता हैं 
उसे “अधिमांसाम्म” कहते हैं| मा० नि०। 


अधिरुढ़ा ४0॥॥-707॥4-सं० ख्रो० प्रौढ़ा, दश्ट- 


त्तवा, ३० वर्ष से ( ऊपर ) १९ वर्ष पय्येनत की 
अवस्था वाली स्त्री । 9.)३-!27000॥4. 


धिराहण 80॥70]9.] 9-हिं० . संता पु० 
[ सं० ] चढ़ना | सवार होना | ऊपर उठना | 
45 सु र हिशा ््‌्‌ 0 छ ७०७ शत || 
सिकित्सा--सभी प्रकार के अधितन्थ शेगमें. अडिरोंहिणो ७त-0)77-खं० ( हिं० संझा ) 
९ 5५ हे । स्री० ( 508॥]' ०852०, 8 ]84002॥.) सीढ़ी । 
सर्वेथा लल्ाटस्थ शिराका वेधन करें अर्थात फ़सद 
रे आल निसेनी | ज़ीना । बॉस का बनाया हुआ खद़नेका 
करें। इसकी अशांति की दशा में भोंहों को इसके य.-निःप्रेणी। झ्र० थी 
गा “*निःध् 9० 3]० 
प्रदाहित करे | सु० उ० ६ अआ०। साग | हू पर्याय, | | 


ध्र्मि | ; निःलनिः: ( अ० ) | 
अधिमुक्तकः ततीा|-तव780]०-सं० पु०  अधिवासख 90674 870-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] 
माधवी लता | ब० निघ० | #००-॥६ 0 |॥8- 


[ वि० अभ्रथिवासित ] (१) निवास स्थल । 
है है। 84. ! 


रहने की जगह | ( २ ) महासुगरध | खुशबू । 
खचिमुक्तिका क्तीााना0पोर।६-लं० ख्रो० 


( ३ ) उद्रटन । 
सीपी, मोती की सीपी-हि० | मुक्रामहम, शुक्रि अधिवासन 30]ए4980-6० संज्ञा पु० 
नसं० + (ए४(07 80]] ( (0५४('७8 


कर / ( १ ) सुगंधित करना | ( २ ) रहना | 
५५४) ) बें० निधर०। अधिवृक्क 94॥ए५)२७-हि० प॑० ( 50 
थ्धिमांसक: 0व)॥77475879]-स ० प० 


प्‌ 7279]3 )> उपयृक्त । 
६ विविहाा907 06 (08 (003]3 ) अधिवेत्ता 80॥ए०(५६-हिं० संज्ञा प'० [ स॑० ] 
कफ जभ्य दन्‍्तवेश्ज रोग विशेष ! एक रोग कर 


पहिस्ी खत्री के रहते दूसरा विधाहद करना | 


ओर जिध्या ग्राचार से पेत्तिक तत्काल दृष्टि का 
नाश कर देता है। 


>मककरनकालक+>+ «>> 2० हे 


जिसमें कफ के विकार से नीचे की दाढ़ में विशेष अधिवेदन 80॥7 700 6॥8*ं« संज्ञा पु० 
पीढा ओर सूजन होकर मुँह से लार गिरती है ! [ सं० ] एक र्री:के रहते दूसरा विद्राह करना | 
लक्षए]---यदि हनु ( ढाढ़ ) की पिछुली तरफ के  अधिश्रयशी . 994॥ए $7'8ए97[-सं० सत्री० 


दम्स ( मूल ) में घोर पीडायुक् भारी सूजन हो 


चुजि | -बहिं० संका रुश्वी० [ स्ं० ] सीढ़ी । 
गौर मुँह ले ज्ाल्ालाब हो तो -दसे “झ्धरिमां- 


बिसेनी | निः* ला । ज़ोना | 


। 
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हधिअवयरां २७६ अ्रधोगामहाशिरा 


अधिभ्रवशण 80॥-5)0५४879-हि० स॑०जा पु० | अधोाओषछ्ठ 8९॥0-08॥0॥0.हैं०. संज्ञा पु० 
[ स॑० ] (१) चुक्हा, भोजन पकाने को शैंगी-, निम्न ओष्ड । (],0%0८॥-]9 ). - 
तंदूर | भाई के लिए अग्नि स्थान | चुब्चि-सं० | | अधो झोष्ठोया घमनो ७0॥0-080६॥४ ५६-त१॥७ 
(६ (०४०७, > 770|0)) 8०० ) ( २ ) आग पर  9[ 
खदाना | आग पर रखना । 





अधःआएच। घमनी-8.0॥8॥*039 ६0 ए4-0]9- 


अधिष्ठाता 00)3)00804-हि० . संज्ञा प्‌० ]8॥0[--हिं० संज्ञा ख्रो० ( [[040॥' ]8- 
[ सं० ] [ स्घत्ना० अ्रघिष्ठाश्री) (१ ) करने 08]) 8५ ।'9) निम्न ओ:की पोषक घमनी | 


वाला | नियंता | प्रधान | (२) किसी कार्य 
की देख भाल करने वाला । वह जिसके हाथ में 
किसी काय का भार हो | 


अधा5ड्रम 0()]0-9.) £8॥7-सं० क्ली० (१ ) 
. मलद्वार | चूति ( 0॥05 )। (२) योनि 
( ५ 8४१7& ). 
अधिष्ठान 80))5॥00&॥0--सं० प्‌ ० कलाई | 
टखने की हड्डियों । ख० | कूच | खु० । 


| 


झ्रधथों ५ शुकन 80॥0-8)$॥ पर 877-सं० क्लो० 
अधोशुक 8(॥079]0]: 9- हिं० संज्ञा प७ 


जामा, धोती इत्यादि | श्रम० | ( २) अस्तर । 
अधा5न्वायाम रखनिका ७०१॥०-४7॥ ६ ६ ए4॥8- 
।888):4-हि० खस्थी० ( ,0॥ 240प- 
(॥0]5 ) 
अधोउन्चाययाम  शिरा कुदया 30त॥0-8॥0<- 
हे * ४» / हि को 
ए4।)0-$])'4-0] 74-६० खत्री० ( [- 
0)]0॥' ४82(8| ४4]: प5 ). 


| 
! 
| 
अधिष्ठानम्‌ ४०)॥४)६))४॥)०।)॥-सं० क्लो० परिधेयवख, एक नीचे का वस्त्र | जैसे पाय- 
अ्रधिष्ठान ७05५) ८)६॥)० हि० संज्ञा प्‌० 
( १ ) वास स्थान ( ।१]8०० )। ( १ ) प्राप्न 
( ४३॥|58९2५० ) | ( ३ ) नगर । शहर | जनपद | ' 
( ७ ) स्थिति । पड़ाव, मुकाम, ठहरने की जगह । 
टिकान । रहने का स्थान । ( ) ब्राधार, 
सहारा | | 
अधिष्ठानकला 00]30:0470):8 | 4-सं० खी०  /_ ु 
(. छि्चडटग्राए॥0 ग्राएग्राप्रा'त्त0 3).  अधोउस््रपित्तमू ७१)०-३७ 9] ७॥)-खं० 


कर आती क़ो० ग्रधागत रक्क पित्त रोग | देखा-रक्तपिसम। 
झअधिस्कन्द ०८)७।२७॥।(७ भअपने ज्षेत्र में । 5 म्‌ 


अथव० । 
भधिक्षित्त ०0॥:]:5)])9--हि० वि० [ सं० ] । 


अवधोगतः: /0|०0-2७(४]--सं ० पु० अस्थिभंग 
रोग । ( ।/]'७०(ए१७ ) घें ० निघ० । 
अ्धागमन १त0-एत॥ 8॥) त--हिं ० संज्ञा पु० 
फेका हुआ । ः 
हम । ! [ सं० ] (१ ) नीचे जाना । ( २) पतन ।. के 
| 


अधित्षेप ००)३)५७)०.७४७-हि० संज्ञा १० : अध्ोगामहाशिरा (त॥0५ 4-77 ७)६5][7' 4 | 


रे फेकना | ! कै थ् / हर शी की 
[ सं । अधोगामोमहाशिरा ७&(।)02&7)-॥) 9 8 ५))]]'4& 


अधीर: ७॥[70॥-सं० पृ० /(१) अर्धाय, मा आम 

अधीर ०0॥|9-हि०्वि०,पु ० 3 घीरता हीन, ए७॥0 ०0४७ )अजौफ़ नाज़िल--अझ० । दाहिनी 
पैयं॑ रहित, जिसको घीरज न हो । उद्विग्न, ओर बाई संयुक्रा श्रोणिगा शिराहं के मेल से 
ब्यग्र, स्थाकुलख विह्वलल, बेचेन, घवद़ाया हुआ | |. भ्रधेगा महाशिरा धनती है| यह उदर में बृहत्‌ 
(२) अयोग्य डेश | घे०मिघ० । (३ ) चंचल, धमनी को दाहिनी भोर रहती हैं। देखों-- 
झस्थिर, उतावबाला, तेज़, शभ्रातुरा। (४) अधागा महाशिरा । क्‍ 
असंतोची । झधोगामहाशिरा&0॥024-] 8॥) ६-$)4]4-हिं ० 

झधों ४000०-अब्प० दे० अधघः। संज्ञा स्त्री० नीचे सब शरीरसे अशुद्ध रुधिर लाने 


अजनजी++८ 


अचाथामहाशिरा खात 


बाली | नीचे की महाशिरा। € 707707 
ए७7:70 ०८8४७ ) 

झधोगा महाशिरा खात ७0॥02 &-7]8]8-$- 
74-008 (8--हि ० संज्ञा सत्री० ( (४7.00ए० 

[0 ९१०7 एए १७ ०8 ए७ ) 

अधोगावृहद् मनी धवी02ई-ए७795व-ते। त- 
07--सं० खोी०( 268०0०700]70 92 ४०- 
).9 ) मिरन सद्ठा धमनी । 

झधागामी #0०५0-2474-६6० टथि० [ सौ० 
झधागामिन ] [ स््री० अधेगासिनी | 

: नोचे जाने वाली ( क्‍)0520ए00758 ) 

क्रयोगामों महावमनों 00 )0-24787॥ 0६ तै- 
]89)98[-खं० स्याी० श्रधोगाजषरदह मनी । 

अवोगामोबृहदअन्त्र 
8. 9 ० संज्ञा पु ७ ( ).3300९११04॥7 एु 
०८०।0॥) ) बढ़त श्रन्त्र का सीसरा भाग जॉ पज्रीहा 
से नीचे की ओर जाकर वामपाश्वे से वस्तिगद्धर 


80]02407-४4स्‍ 90 ([- 


४ पह“ँ ही गो श्र > 
. में पहुँचता हैं । क्रोलून नाज़िल, कॉलून हाबित . 


“अआ०। 
अवगा[माीवृहत्‌ धमनी 00॥0 7 48॥-४74] 0 ६- 
तताहव974-संन खान ( 203ट0॥07९ 
_807.9 ). निम्न महाघमनी । 


अध्ोधषर्टा 8 १॥0-2क्‍97([898-सं ० ख्री० (3८- 


]ए॥.87॥0॥05 ५६४ [१९३७ ) अपामाग, चिचड़ा | 


' इतना० | 
अ्रधाजिद्दा 30॥0-॥॥75 -सं० स्री० 
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हारा० । ( २) जिद्धाधः शोथरोग, अ्रधोजिद्धा, 
की सूजन ( (/ए५७)४४ ) | चा*० । 
धधादेश 00॥0005028-हि० संडा प ० [ सं॑० ] 
: (१ ) नीचे का स्थान | मीचे की जगह 4 ( २ ) 
नीचे का भाग | . . 
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. मबरज़, रोदए-मुस्तक्रीम-आ०.।. एनस ७7305 
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( 4॥7स्‍0 १०९ 80780०७ ) द 

प्रधाभाग 0त॥00]॥47279-हि० संज्ञा पु० 
( 3050 ) श्रस्थि की तली का चोड़ा भाय | 

अ्रवॉभार  86॥00॥4'0-( 20छ7 एक्काते 
/७४४ 77०७ ) गेसों के तीन प्रकार के दब़ावों 
में से एक | वायु का नीचे को दयाव डालना । 

अधोमागहरः ४0१]0-0॥&/89-89)9स्‍--रं « 
त्रि० नीचे के भाग की शुद्धि करने बाला ;। 
विरेचन करे में हित कारक । विरेचन | ० । 


अधथाभुवन 80॥0-000ध9878--हि« संज्ञा प्‌ ० 
[ सं० ] पाताल । नीचे का लोक | अ्रधोलोक़ । 

शधा[मम्म 0(॥0॥)877]9--सं० हक्ली० ८१ ) 
गुदा ( 3)05 )। ( २ ) गुझाद्वार ( ।?प(७- 
]00७॥ ) | हँ० च9 । 

अधोामार्ग 9वी074॥89-हि०. संशा पु"० 
[स॑ं० | गुदा (708 ) |... 

झरधामुज 20]0-70]08-हि० घि० [ सं० ] 
(१ ) गीले मुख किए हुए । मुंह लटकाए हुए । 
(२ )। आधा उल्टा | मुँह के बज | क्रि० वि० 
आधा | उल्टा | 


अधोमुला,-णी 


झवचोमुलसा,फो ४50॥0-70]7]4,-)7[--सं० 
बचो० गजिटद्दा | गोभी-हि० | रा[० नि० 
ब० ४। ( 700[0]]870[003 ४०७०0७॥' ). 

अधोयन्त्रमू 80॥0-ए७॥)07.877--सं० क्ली० 
बकयनत्र । ( 800-४8)२७५७7)'७ ). 


भ्रधोरेखनः 80])0--00०॥४७)8]]--सं ० पु० 
झार्वध बृद्द । अमलतास का पेडइ-हि० । 


(783849 4509]8 ( "-७७ 0(-). 

झवोद 00]0700॥9--हि० क्रि० ब्रि० [ र८० ] 
ऊपर नीचे । तले ऊपर । 

झधेललाट यक्राढ़ 60॥0]5]408-0!8]274 25 

-हिं० संज्ञा पु० ( ]॥स्‍040]' ७७॥])0'७ै 
2५70७ ). 

अवोलोमः 090॥0]0780]--सं० (हि०) पु ० गुग्य 
स्थान के ऊध्य भाग के केश को कहते हैं । कॉट, 
कामादि केश-ह६€6० | € ॥॥ 0 दया 0 पा 
£7"0॥॥ ). 

हशवलंब 0))0-]000-हिं० संजा पु० 
(१ ) लब | ( २) साहुल | 

अधेवर्स। चद़ांत्रयथ घमनों 804॥0-ए8॥04 
प्र्शापते7६07फ98-ती) ७ 074 6० स्त्रा० 
([,09०7' 708078770 ७707'ए ) छोटी 


झातों के नीचे की धमनी। 
झवोधातावराधोदावस 80॥0-५8(4 ए७0- 

व7)०0६४४7008-हि० संज्ञा पु० [ स॑ं० ] 

रोग विशेष । अधोयायुके वेग के। रोकने से उत्पन्न 


[सं०] 


डदावतं रोग | इस रोग के लक्षण ये हैं-मल मूत्र ' 
का रुक जाना, अफरा चढ़ना, गुदा-मत्राशय-लिके- . 


जड्द्िय में पीषडा तथा बादी से पेट में अन्य रोगों 


का होना । 
झवोवायुः ८0॥0-7&ए पी।-सं॑० पु ० ) 
अधोवायु ०0।)०ए४५५--हि० संज्ञा प्‌ ० | 


(१) अपान वायु | गुदा की वायु । ( २) पाद । 
गोज़ | पदंन | नीचेकी हवा | 00९०-२५ ]०४॥)8- 
४४५७. 

भधोशाला 80॥0-8॥4)708-खसं० खो० ( ,0- 
४४67' 0507८॥70ए 2 निम्न शाखा, घढड़ के 


२८ 


अधःफकाय 


नीचे की शाखा | इसमें नितंबास्थि, ऊवृस्थि, 
जंघास्थि, अ्रनुजंघा, पाली, कूच्चे, प्रपाद तथा 
शँगुल्यस्थियां का सभावेश होता हैं। प्रत्येक 
शारवा में ३१ अ्रस्थियों हैं, दोनों में ६२ । 


बोशिरा कुल्या ०0॥05॥& 5५।५०३-सं० 
स्रो० देखों--शिगाकुलया | 
बाशुक्तिकां छपत0-5:0॥ ४  ) _. हि 
अया सापाक्रातव ७१॥050940764 ै गज कक 
स्त्री० ( [[2॥0॥' $॥.0॥8[0 ) नासिका 
को बाहरी दीवार पर की तीन मुही हुई अस्थियों 
में से नीचे वाली श्रस्थि । यह तीनों में सब से 
बड़ी है श्रोर एक एथक अ्रस्थि है । इस अस्थि 
की शकल सीपी जैसी हाती है । 
अवाहनुः 0॥॥०॥व/7]-सं"० पु० नीचे का 
जाबडा । (,0७५0॥0 ]॥ ए ) देखो--- 
अधथो हन्वस्थि । 


अधं।हन्वस्थि ५५॥०-।७) ४७४()।-हिं० संज्ञा 
स्त्री० नीचे के जबड़ेकी श्रास्थ | इ ज़ामुल-फ़क्कुल- 
अस्फ़त-अ० । उस्तस्वानुल-वारहे-ज़ेरीं फा० । 
मण्डिबल ( 3 !)0॥))|७ ). इन्फ्रीरियर 
मेग्जिलरो बोन ( [॥07707' 'रत5।] ७।'ए 
.0॥0 )-हं० । 
यह चेहरे की अस्थियों में सब से बड़ी और 
मज़बूत अस्थि है ओर सब से नीचे के भाग में 
रहती है, दुही ( ठाड़ी ) इससे बनती हैं | यह 
ग्रस्थि देशी जूते की नाल की भाँति मुड़ी हुई 
होती है । 


' ध्रधंतरी 00] 07084-हि० संज्ञा स्त्री० [ सं० 


अधः+अंतरी ] मालखंभ की पक कसरत । 
अधः 80॥0]-सं० शत्रि० (श्रव्यय) निश्न | नीचे । 
तले । ( 420 ५0), 0७।०४७. ) ।-संत्ञा पु० 
( $ ) अधोभाग, निम्न भाग । (२) योनि। 
बे० निघ्र० । 
अ्रतःकषणम्‌ 80॥8)-]:8.8॥970 8-खं ० क्ली० 
नीचे खींचना ( ॥)॥89७57॥2 20४७9 ४७ - 
37'(58. ) 
अधघः फाय ७0॥४)-)६५४-टि० संज्ञा पु० 


रे६ 


अधश्कुन्तलः श्प२ 


[ अ्रध:>नीचे+काय-शरीर ] कमर के नीचे के 
अंरा | नामि के नीचे के अवयवब | 
अध:ः कुन्तलः ७प॥ ०-7 ५॥69] 9)-खं० पु ० 
अन्तलोम | 
अधः कुत्ति देशः 80॥8॥-0॥ ४ 0५०$॥७)॥। 
“संग्प० (79)02909040 ॥0£270॥. ) 
कुक्ति निग्नभाग। पेड़ के नोचेका हिरसा । इक़्लीम्‌ 
ख़स लो, क्रिस्म ख़स,_ लो-आ० । 
अध कोक्षेय-प्रदयम्‌. ७त॥9॥-0प5॥0पएक- 
78 78] 0॥॥-छं०पु ० कुक्यघः भाग (स्थत 
नाड़ी जाल। ज़॒फ़ीरह _ख़स लिय्यह-अआ० 
( ॥ए])02०8४॥॥40 [?|७४४४. ) 
अधथः पतन 80]]8-|)०(७॥)8-६हि ० संज्ञा प्‌० 
[सं०] (१)। ( 42॥0०८9]७४ ४७०). ) अ्रघः 
चपित वा तलस्थायो होना । ( २ ) नोचे गिरना | 
( ३ )बिनारा, क्य, पतन । देखो-अथधः पातन । 
अधः पात ४0५)०७))-)४४-हि० संहा प० 
[ स॑० ] (१) अधः क्षेपित (-प ), तलस्थित, नीचे 
गिराहुआ | (!2।004|)08(०८ )। (२ ) नीचे 
मिरना। देखों-अधथः पातन | (२)तलछुट, गाद । 
अध; पातनम्‌ ४०॥०)-[04(87] 8 ॥-स ० क्ली ० 
अरधथ: पातन 00॥8]-[04090 8-६8 ०स ज्ञा प्‌॒० 
अधःपातनम्‌ इसका शाब्दिक अर्थ नीचे 
गिराना हैं अ्धःश्षेपण तलस्थिरीकरण | 
(१ ) किन्तु, प्राचीन भारतीय रसायनशास्तर 
की परिभाषा में इसका पअ्रभ्मिप्राय “पारद 
शोधन के तीन विधानों में से एक” हैं । 
विधि--नवनीत ( नैनुआ। ) नाम का गंधक 
आर पारद इनको सम भाग लेकर जम्शर के रस 
से महंन करें | फिर केबॉच की जड़, शोभाज़न 
की जड़, श्वेत अपामार्ग, सपंप और सेंधा नमक 
(किसो किसी जगह पारद को अिफला क्लाथ, 
शोभाब्जन बीज, चित्रक मूल, रक्र सर्षपप और 
सेंघा लवण में महन करने का चिधान है | ) | 
के समान भाग कल्क को मिश्रित कर यंत्र के 
ऊपरी पात्र के भीतरी पेंदे में उक्र मिथ्ति कल्क 
के साथ पारद का प्रलेप कर दे' | यंत्र 


रखें ओर उसके ऊपर से पारद लिप्त पाश्र को 


यंत्र के जल- 
पूर्ण निम्न पाश्न को पृथ्वी में गढ़ा बनाकर उसमें 


अभःपुष्पा 


झोंधा कर रख दे । दोनों पात्रों के मुख को 
मिलाकर मृद्रु मृत्तिका द्वारा उनकी संधियों को 
भत्नी ग्रकार बन्द कर दे | ऊपर के पाश्र को 
उत्ताप देने पर पारद एथक्‌ होकर जलमें गिरेगा । 
यह पारद शुद्ध होगा। पारद शोधन की इस 
क्रिया को अवःपातन ओर जिस यंत्र 
द्वारा यह क्रिया सम्पन्न होती है उसको अ्ायुर्वेद 
में भूयरयंत्र कहते हैं। देखो--पारद । 
“जवनीताहयं सूतमिस्यादि |? र० सा० सं० | 

( २ ) अरवाचीन रसायनशास्त्र की परिभाषा में 
इसने अशभिप्राय विलयन में से किसी द्वव्य का 
पात्र तल पर शने: शने बेठना अथवा तलस्थायी 
होना है | 

कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं, कि यदि उन के विल- 
यन प्रथक प्र थक शुद्ध जल में बनाए जाएँ, तो 
वह विलयन सर्वथा स्वच्छ और पारदशंक होते 
हैं । पर यदि उनको मिला दिया जाए, तो उनमें 
कोई ऐसा परस्पर रासायनिक बिकार होता हैं, 
कि एक अधिलेय वस्तु बन जाती हूँ, जो पहले 
व्रिलयन को कलुषित कर देती हैं, झोर पुनः 
पात्र तज्न पर शने: शने: बेंठ जाती हैं। इस 
प्रकार दो विलेय द्वव्यों के मेल से एक भिन्न 
अधिलेय वस्तु का बनना ओर पात्र तक्ष पर 
शने: शने: भं:ना अधःपातन ( श्र: ज्षेपण ) 
कहलाता है, और जो द्वब्य पात्र तल पर बैयता 
हैं, टसे अधः पात ( श्रधः क्षेप ) कहते हैं । 

प्रथ्यांय--अधःप।तन--- 

प्रेसिपिरेशन [2॥.000(08 007- हं० । तर्सीय 

- ० | तहनशी करना-3० । 

अधपात-- 
प्रेसिपिटिट ।2॥0०]0/89[/0-६० । खझूसोब्, 
उकार, इकर आ० | दुढ,तलछुट,तहनशीं-उ० । 


ध्रधथ:ः पाश्चात्य चक्राड़ 80॥8-|)4500॥ ६ (५७ 


-2॥ ७ र7' &7) 0.8० सखंजा पु० ( 7053- 
(070 -70॥0' £ए7)'५५ ) 


अध:ः पुटः 80) 8 ॥-[)॥६४॥-रु० पु ० क्करोज। 


वृच्ध | घे० मिश्न० | 


अधः पुष्पी ४५॥७॥-|०08)॥ [0[-सं० क्ली० (१) 


ब्धः परस्तरः 


गाजिल्वा तप सं० | गोमी-हि० । ( [[[0- 
(4॥प7) ) रा० नि०घ०४। (२) चोर 
पुष्पी वश विशेष | नीले फूल की एक बटी जिसे 
अंधाहोली भी कहते हैं । ह 
संस्कृत पथ्यांय--अश्रवराकृपृष्पी, मज्जल्या, 

अमर पुव्पिका ।रा०। -हिं० स्थ्री० अ्रनंतमूल 
नासक शोपध्ि । चोर कॉटकी, चोर खड़िका, 
भाँदिईइ, उकड़े, बटिया, लेहरा-बं० | हेटहली 
-गोड । बें० निध० सततज्वर अद्यदरादा | 

शध्रः प्रस्तरः ७30|)050॥'७]-सं० पु ० 
तृणासन | बें० निध्र० | 

झ्रथ:शट्ठ चकाह़ 0५ ४३ै॥-५॥४8॥)॥३-७०॥॥ |६- 
470 9 (६० संज्ञ। पु० ( [0९॥॥|४ठना। 
(0॥707' (ए। ५७७ ): 

ख्रथः शान 80॥ 0-४) ७ ए४)) ६-० संज्ञा पु० 
[ सं० ] एथ्वी पर सोना | 

झधचः शब्यः ४७०॥ ३ ०)-$)॥|एतस्‍]-सं० पु ० 
(॥ अपामाग चुप । ( 2 ०॥ ए)0॥408 
895]0 078 ) रा० नि० य० ४। भा० 


६))७७४ 4]0॥0 5 
७७४७ए 0|-) बें० शु० | 

ग्रथ; शाखः ४०)॥३४))-५।४॥२।।४।]-स॑ं ० 
संसाराश्वत्थ ब्रृत्ष | बें० श॒ु० । 

ग्रधः शेखर! /७॥४] -500):0'.0] सं० पु ० 


पु ० 


श्वेत अपामागे। / ०) ए70॥॥05 कक [0: 
(+0॥3 छ0७ ए्का०५ ० )-: 
झअध्मान 80])78)7-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] 
([0|७४७।७॥॥) रोग बिशेष | पेटका अफरना | 
आध्मान | 
इस रोगमें पेठ श्रधिक फूल जाता हैं, दद होता 
और अधोवायु का छूटना बन्द हो जाता हैं। 


अध्ययडा +0॥ए४७7094 । -सं० ख्रो० (१) कपि- 
ब्यराड़ा ए५५४७70 4 | कच्छु.. लता। 
केवाँच, कोंच, वानरी-हिं० । आलकुशी--बं० । 
( परछा॥8 ए0740॥8,007'[00]0020] 
ए'परापृ०078)-लै० | देखो-झास्भ्गुप्ता या केवाँच | 


श्परे 


हे फजबनअकलन>> -+नमे 


5 
७ बे ! 
॥ भा०। (२)श्वत अ्रपामाग | 2 ०॥ए॥४7- 
,2००0. ( ॥].. ४))॥॥७ ;, 


अ्रध्यषितः 
3 कक / 20 

(२) भश्यामलकी, भूमि श्रामला, भूई 
श्रवल्ला । ( [7]|७00॥5 वगरवीपायं 2« 
रत्ना०। (३) कोकिलाज-सं०। तालम- 


खाना ( [ए2९2]0]॥]0 8])70058 )मद ० 
च० १ | भा० पू० । प० मु० | 
अध्यर्धथ ॥तएकातै।त-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] 
(१) इंट् । ( २) वायु जो सबको धारण 
करने वाली और बढ़ाने बाली हे श्रीर सारे 
संसार में व्याप्त हैं 
अध्पव्‌ दम्‌ 80॥ए9०७॥ ए पते॥त-खं० क्ली० 
अध्यव द तते॥ एक])त।-हिं० संज्ञा पु० 
रोग विशेष । जिस स्थानपर एक यार श्रत्रु द रोग 
हुआही उसी स्थान पर यदि फिर श्रवु द हो तो 
उसे अ्ध्यवु द कहते हैं | 
यथा--पघु ० नि० ११ श्र० । “यहु।यते5न्यत्‌ 
खलु पूर्वजाते झेय॑ तद्ध्यव्द द्मब्ब द 
अ्रप्यशनम 80॥ए7835॥077॥॥-सं० क़ो० 
अध्यशन 00 एव -हें० सजा प०  ।॥ 
(१)श्रजी् पर भोजन करना | यथा-बवें ० निध्व० 
दिनचयां० | “अजीण्ण भज्यते यत्त तदध्यशन- 
मुच्यते ।” पहिला भोजन विना पचे अर्थात्‌ 
अजीर्ण रहते हुए ओर भोजन कर लेना अ्रध्यशन 
कह लाता है | भा० म० ख०१ सा० अतीसा० 
चज्ि०। या० सूठ ८ ञ्र० | ( २) झजीण । 
अनपच । € []/705४870॥) ) 
अध्य दा: ४)५४|००७४]-सं ० प_०(१) क्षीरिका 
बृक्त, राजादनी-सं० | खिरनी-हि० । ( )रध॥- 
0॥070 2) श॒ु० २०। ( २) 
महाकव्रत्त अर्थात्‌ बड़े मदार का पेड़ । 
ज्रि० (३) एक मानहे जो आ्राधा कर्प ($ तो०) 
के बराबर होता हैं। स्वि०0 य० र० पि० चि० 
एलादिगुटिका बृन्द | 
-हिं० प्‌०( $ ) स्वामी । मालिक । 
( २) नायक | सरदार । मुखिया । प्रधान । 
(३ ) अधिकारी | अ्रधिष्ठाता | 


अध्यषित | 80॥ ए १8॥)08]-सं ० 
समस्त चत्तु रोग । 
घम्रि० उपविष्ट । आसीन | 


80])४ 3. 


पं छ 


जज 





श्ध्यप्ट 
च्छ 
अ्ध्यप्र 0तए॥५][4-हिं० वबि० पु ० [ सं० ] 
बसा हुआ | आाबाद । 
श्रध्यूदा 00ए४7]7-सं० स्त्रो० (| 0ा7[00 
९७0॥8] ) प्रथम विवाहिता ख्री | वह रो 
जिसका पति दूसरा विवाह करले | उप्रेष्डा परनी । 


अधियामणी ४0॥॥पए४8॥॥:03[-रहिं० सज्ञा स्त्री ० 
[ ? ] कटार | कद्ारी । -डि० । 
अभव ध(।९ए७-हिं० बि० प्‌० [ ख॑० ] 


श्ध्डे 


॥ 
+ 


न-+>०-- ->----«० >> अजय तल चना 


' अध्चशोषि 80] ए०-५॥०5॥-६० संज्ञा पु० 


(१ ) चल | चंचल | चलायमान | शअ्रस्थिर | : 


( २ ) भ्रनिश्चित |अनित्य | 


क््रप: (॥)5॥:3]-सं ० प० उद्र नाम का । 
रा से 


तालुगत मुख राग विशेष । इस रोग में 
कड़ी सूजन, तालू प्रदेश में अधिक रक्रता, चदना 


होता है। खु० नि० १६ अ० | यह रक् दोपसे 
उत्पन्न होता है। इसमें तालु देश में लोहित 


अनऋतु 


अध्वरा पर्तीतएकरई-सं० ख्री० मेदा | ( /000- 
४००१६. ) भा० पू० है ह० व० । 

अध्चशययः 00॥४७-$॥8| ए७॥-खं० पु ० 
अपांमार्ग । चिचड्ी | ( /४०॥एए७॥0॥09 
88[00॥'8 ) रा० । 


रोग विशेष | रास्ता चलनेसे उत्पन्न शोष (यचभा) 
रोग | नि० | 


अध्च शापषः 0ती। ए४-$॥03॥॥0॥ -सं०(हिं०)पु ० 


अधच्यसिद्धकः हते॥ए+-हंतेती। क्तो२0॥-खसं० पु० 
सिन्धुवार बृढ्ष, लिन्दृबार। 000 विंततीाए- 
४४।४). । रा० न० ख० ४ | 


 अ्रध्चाग्डशातब्रवः: /00त॥र६70:-5॥ (3 ए 8॥- 
शार ज्वर होता एवं यह रकथिकार से उत्पन्न 


वण की अ्रति स्थूल सूजन होती है जिससे ताब् _ 


वेदना ओर उबर होता हैं | मा० न०। 
अध्य गगर्भोज्यः,-ग्यः 
£एश-सं० पु० शआाप्नरातक वृक्ष । 


वृद्ध, अम्बाड़ा | 


अध्यगकच्तमी ततएकट्रक-रथीतवा-सँ० पु० 
(१ ) ( #०९-६॥००॥४।४) ) खेचरः 
“सं० ।( २ ) परो-सं०, हिं० | ( »आते ) 
बैं० निध० | 

अ्रध्चगः घतीए4शकोी-सण पु० ( १ )( (४- 
0] ) उप्ड्ू-ल० | ऊँटेछहिं०। ( २) 
( 00:]70ए ) श्रश्वतर-सं० । खच्चर-हि ० । 
( ३ ) बटोही, पथिक्र, यात्री, मुसाफ़िर । 

अध्यजा 0/॥ए0]4-सं० पु० रुयण क्ल 
060-+ए छा त]| के नि० य० े पी क्‍ 

अध्यनिषेवगम्‌ मत एकनांडीए एकता स० 
क्री ० थ्रध्वचलन, भ्रमण । बै० निध्र०। ४००-: 
अक्रमण ( (:॥8.॥)]77'8॥078१8 ). 


रत्न ० पु० इयाणाक प्रत्तू-सं० । अलु, सोना- 
पाउा-हिं०ण । ( (]0588॥(5$ ॥0|८४६, 
0॥' (070४ ए)४. शित[०प्रा. &॥॥.- 
(| ०॥0॥8॥ व0॥09. ) । श॒ु० च० | 


अधच्यान्त ६(॥०४॥।08॥7-सं० क्री० सायंकाल 


0५४8 ए8-09॥0]ए00॥,- 


( ॥ ए०९॥77, ॥५ए0०70060० ). 


, अध्च; 0.॥०४७॥-सं० पु० (१ ) नेम्र बस्मे, नेश्र 
अ्रध्चगवुक्ञः 0(॥90829-ए7प:5॥3]-सं० पु० : 


( 0]007॥0॥55 ॥ 07 2[क्‍९।९ 3) शआप्रातक 


अर अमन ज"“सनल- न कई जकहनेओडन ५ न्क5५ वफकन ;८ब । 5: ०० 


पच्म ( !५ए०-]० ) | (२) पथ, मारा, रास्ता । 
हकान ६८॥)) 8-० क्रि० वि० | सं० अन्‌ ] बिना ) 
बशर । घि० [ सं० पन्यच्यूसरा ] 


संजा पु ० [ स॑० ] ( १) भन्नञ | अनाज | 

(२)दमुल अ़्वेन-आझण० | हीरादोखी, ख़्नाखराबा 
-हि० | 79820775 )]004 ( ]0)782002- 
]8 (वत80087"', 24//. 7 ) फा० हूं० 
३ भा०। 

अन भ्रक्का सोडियम क्लीराहडइ !)780५08 
४०त१घा ए.000-ले० काज्ानमक । 
( 3]80: 59)५0 )-ह ० । 

अनझ"'ती 8778-89|-मेदा। 0००-)/ ०१४. 

अन-इक्कट्ट 078-0-8((9-ता० बढ़ा कवार । 
अगेविश्यम्े रिकेना (0 2070 ॥04087&). 

अनऋतु 80)9-7॥0-नद० संजशा पु० [ सं० झस्‌ 
+अऋत] ( १) विरुद ऋतु । अलुपयुक् ऋ । मे 


ऋआ(ड)नक 


सोखिस। अ्रकाल | अंसंम्य । ( ३) ऋतुं-विप 
रंयये | ऋतु के विरुद्ध काये। 
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श्र 
अफीम मल 


अ(उ)नक 30-80780-झ० ( छू० व० ) अश्म- | 


नाक ( ब० घ० ) ग्रीवा । नेक ( ४०७ ), 
सविक्स ( ()0॥'ए4४ )-हं ० । 

सनकव 2/.0)0 २ 8 |0)-झ० मत्स्यभेद, एक प्रकार 
की मछुलो । ( 3) 80॥॥, ० 8] ) 

झनकर 3580780007-अश्चघ०. मज़खोश | 0७० - 
४0'99॥]]058॥. 

फानकलो 5:.॥)0/)[-यु० सलजस । 

पनकलीमन :.80 9)[7#) /-यु ० 
जिसको हिन्दी में पाथा कहने हैं । यह बाबना 
गाव का एक छुं टा भेद हैं | लु० क० । 


बदट्ार 


अझनकवानकस 0॥:.-08 ४ ४॥00] ४5:४-य्रु ० मरी- 
हृहू या दोक़ | गाजर का बीज श्रथवा करफ़्स 
कोहीका बीज । लु० क०। 

अनकिलस 090[|४५४७-यु० मसूर सदृश एक 


बूटी हे जो उष्ण प्रदेशों में उगती है | लु० क० । 
अनकाला 3:))0-0]-यु० सलजम | 
शनक सिहम 5800प0777|॥-झझन० है 

कम ( १७ 


मह बिल ४ 8]-00|-अ्० 
27: ) यद्यपि [झनक्रज्प्रीवा+रहि म>गर्भाशय] 
का शाब्दिक प्रर्थ गर्भाशय की ग्रीवा हैं, तो भी 
प्राचीन तिब्बी परिभाषा में यह योनि के लिए 
प्रयुक्ष होता था | जरायु के साथ इस नाली 
(योनि ) का सम्बन्ध वेसाही है जेसा कि 
सुराही का उसकी ग्रीवा के साथ। इसीलिए 
प्राच्चन यूनानो चिकित्सकोंने इसको अनक (रिहम 
नाम से झ्रभिद्वित किया | उक् नाली के यहिद्वार 
( छित्र ) या दरार को फ्र्ज और उक्र नाली 
को मर्दे बिल या अन्दाम निहानों कहते हैं । 

अनक रिंह सम भोर रकयतुरिह मे का 
भेव--- 

उपयु' क्र दोनों शब्दों का अर्थ गर्भाशय की 
प्रीवा' हे | परस्तु, फनकरर्रिह म तो योनि के लिए 
प्रयोग में झाता है, पर रक़्वतुर्रिह म भ्रपने 
वास्तविक अर्थों में गर्भाशय की प्रीवा के लिए 
प्रयुक् होता हे । 


भ्रम) 





आधुनिक निश्रदेशीय चिकित्सक रक्यतुरिह म 
के स्थान में अपने वास्तविक शअर्थों में गर्भाशय 
को ग्रीवा के लिए अनक़रिंह मं शब्द का प्रयोग 
करते हैं और झनकरिंदस के स्थान में महृगिल 
शब्द का, जो ग्रधिक उपयुक्त एवं यथार्थ है | 

नोट--उक्टरी में अनऊुरिंह मं या गर्नारायकी 
ग्रोवा के अर्थ रक़्यतुर्रिद स को सर्विक्प युटराह 
( (00ए75 (ठाप॑ ) और महबित्त या शअ्न्दाम 
निहानी श्रर्थात योनि के श्रर्थ भें झनक़रिंह म को 
वेजाइना ( ४४॥४2॥0 ) कहते हैं । 
देखो-योनि । 


अनकद 00-000४3- फ्रा०, त॒० काली तुलसी । 
नमाम | बतूठ क०७ | 
 अनकृद 48॥7-0 व -अआ्० ख़ुशों | एक पीधा 
। मै 
हैं। लु० क० । 
झनकन 00-0] प०-यु० रूदा गुलाब । लु० 


तीन कन+-नननननम-मम 3 +न3ब3न+थ आफ न-न-नननन-मन-म न“ ना कक ++-+--+--.>3-ज७+-+ध-कभनमकमन--+ जन -+--०--०-५०-०००-+--- अननानन -+ >ज-3>७+- 


फ्०। 


अनकस त0॥0-0 प5०-यु० नाशपाती लु० क०। 
( ]29]'8 (0॥॥00[8 ). 


' श्रनक्ंप 879-0«7॥]00-हिं० संझ्षा पु'० देखो- 


अकंप | 
झनक कालिक 08-२5)]|70-ब्ृश्चिपत्री । 
अनगना 0 2५9॥4-६ ६० संजा प्‌० गर्भ का 
आठवाों महीना। 
झनग्ना ))8 7व] 4-२० स्प्रो० 
अनग्निका 0)47॥।74 सं० श्ञो० 
-६ि०। कापांसी -सं०। ( (४085फएफप]॥7 
]७॥090९९ पा), 4,00४. ) इं० मे० में० । 


| कपास 


अनधघ:ः 0780.2॥9]-सं० प ० 
अ्रनघ ४780 2].0-हि०्संजा प्‌ ० 


दि० | गोर सर्प-सं०। ( उस्‍वड्ा2॥ 
77008 ) रा० नि०ण य० $६ । 
हिं० वि० पवित्र, शुद्ध । 
झनघुल 0 2॥7॥] 8-दि० वि० अ्रविलेय ( ॥- 
80] ए)0]0 ). 
ग्नप्नः 00 2079-झह० प० श्वेतसरसों-हि० | 
गौर सर्पप-सं० | ( (38808 [प06७ ) 


बे० निघ० | 


| सफेद सरसों 


धनडहम्‌,कर्म्‌ 


अनड्रम,-कम्‌ 0॥)॥7.,-7 0-खं ०क्ली ० मन | 
( >वयत ) श० र० । 


२४८६ 


७. * 
अनड़निगडोरसः ६१) 87 2 0747 8'0 "डक 


थ् * शा छा ञ्ै ; 
“सं० प्‌ ० ताम्बः, हीरा, मोती, हरताल, वेकांत 


(मुरमली), सूर्यकांत, माणिक्य हनको भस्म,सोना, 
चॉँदी, सोनामारबी 


ओर अश्लञक सत्व प्रत्येक : 


समानभाग ओर सबके बराबर पारा ओर पारा 
समिल्लाकर सवर्क बराबर गंधक सिटि.ल कर करास 


के फूलों के रस से तीन भावन। देकर सुख्वा ले' | 


फिर आतशी शीर्शी में बन्द कर बालुका यंत्र में 


क्रम से मन्द, 
पक्राएं | फिर शीतल होने पर निकाले' 
सोलहवया भाग विप, काली सिर्च, कपूर, 


सध्य और तोब अगिन से तीन दिन 
आर 
बंश- 


लोचन, जावित्री , छावज्ञ आर कप्तूरोी की भावना 


अनंडुकिहा 

-सं०्पू ० (१) पारा २ पल,गंधक २ पल, सुतर्ण 
भस्म १ कप, ताम्रभस्म' १ पल, चॉदी भस्म ४ 
निप्क | सबको एकदिन तक पंचामत धर्थात्‌ गिलोय, 
गोखरू, मूसली, मुण्डी ओर शतावरीके रसमें घे।ट 
कर बेर प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | गण-यह 
अत्यन्त पोपष्टिक है । रस० मं० | 

( २ ) शुद्ध पारा, मुझ गंधक समान 
भाग लेक( तीन दिन तक कुम्रुदिनी के 
रस से भावना दे | पुनः सम्पुर के भीतर रखकर 
वालुका यंत्र में पकाएँ, फिर निकाल कर लाल 
रंग के भश्रगस्त और सफेद कमल के रस से एथक 
प्रथक भावना देकर रक्‍खें । 


मात्रा-३ रत्ती । इसके सेवन से मनुष्य १०० 
जियो से रसण करने की शक्ति प्राप्त कर सकता 


दे' तो यह सिद्ध होता हैं । मात्रा-१ रत्ती । भुए- . 
दूध मिश्री के साथ खाने से नपुसकता 
दूर होती हैं। रस० या० सा० | 


है | गस० यो० सा० | इस नाम का दूसरा 

योग र० मं ०, रसायन सं० वाजीकरण प्रकरण 

.. में लिखा है । 

अनकू मेखला गुटिका 68॥20 शाएंर3|4 अनइझ २: 00020।3) सं० प्‌॑० विना अंगृत्ती 
20(प4-सं० ख्री० देखो-परिशिप्ट भाग। चला अथव ० | सू० ६। श्र | का० ८ । 

झनकइमेखलामोदकः 8_क्षाएका)एया0) व 


3 0 अ्नचराइट्र (2:-0]0॥03]-ता० मोलक-काय 
70093|६७)-सं ० पु ० देगो- परिशिप्ट भाग। ' 


>लें० (/४०0] ॥॥7 ["७॥.0४)-ह० मेण्मे० । 

अग्रनचन्द्र :ै।४-०॥७॥५॥४ ते० गअनसंड । 
( /४एघ८४०७ #एत724]300, /2. (7. ) 
-ले० | स्9० फूा० डू० | 


। 

रू ५ 

अनकू चदक्ेध कार्स: ७४७20 ४8747 |२०- । 
७ + बे ट ० 

।0.578 )-खं ० पु/० पारा भ्रीर धत्तर बीजको सम | 

भाग ले, धत्त रके बीजकों तेल डाल कर खरल में 


घोटें, पुनः गंधक द्विगूण भाग मिला बारीक घाट शक अर 
न बह ५ ! 307]0 7-झ० बकरी, छाग थ ४))(१- 
कर रख लें | इसमें पारे की भस्म (चन्द्रोदय ) . 7 ; त्श्न / जागो। ( 
! द € १ | ९ ० 2 
भिलामी चाहिए | मात्रा-१-३ रत्ती । गुण- हे "0 ). लु० क० । 
इसके सेवन से मनुष्य कामान्ध ही जाता हैं। : शन जल्ला ७॥8-]8| ]4-ला० रानफनस-मह० । 
रस ० या० सा० । बन्य पमस, जंगली कटहल । /५॥.009'[) ५ 
[8709, : .७॥४. | फा० इं० ३ भा० । 
झनड्॒ सुन्दर रस; 9॥]8778-5 पा 94' 8-'- 
| अनज्ञान 08]470-हि० संज्ञा १० (१ ) एक 


प्रकार की लग्बी घास जिसे प्रायः मैंसे ही खाती 
हैं ओर जिससे उनके दूध में कुछ नया आरा जाता 
है। ( २) शजान नाम का पेह ! 


8.89-सं ० पु० वाजीकरणाधिकारो# रस 
विशेष | यथा-एक पल पारा आर एकपैल गंधक 
को तीन दिन तक लाल कमल के रस का भावना 
दें | तत्पश्चातू इसको प्रहर भर बालुकायंत्र में 
पकाएँ । एपनः उत्तारा कर एक दिन रक्॒ अगस्त 
पुष्य रस तथा श्वेत कमल के रस में भावना 
दे _। र० सा० सं० | 


झ्रयइसुन्दरी रसः 3787298पप98॥'07'89 8)॥ 


अनटोपराड 8732(04-])9000 प-लै० केला, कदली । 
( [788 0&'805808, .80४॥. ) फा० 


हूं०३ भा० । 
अनड जिड्डा 07290 7-]]/ ए 4-सं० खी० गोजिड़ा 


अनडुह 


गोभी-हि० | गोजिया शाक-बं० | रा० नि० 
ब० ४।( 0]0 9॥४)40 008, ।०७))७१ ) 

अनड॒ह ७) 80 ॥ 0 -हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] 
वैल । वृष | ( 0॥ 05 ). 

अनडुहो ७0909 ॥॥-स8ं० ( हि० संज्ञा) स्प्री० 
सत्रीगधि | गाय । ( ४ ०८०४ ) देग्वो-गाय | 

अनडवान्‌ 0 0 ए 4)-सं ० पु ०, हि० संज्ञा पु० 
€ 3 0७५), ७7) 05 ) दृप-खस॑० | 
रॉड-हि० । इसके पथ «८ बलीव<, बृपभ, 
श्रुष, श्रनइवान्‌, सौरभेय, गी, उछ्चा और भद्ठ ये 
बैल के संस्कृत नाम दें | भा० पू०। रज्ञा० । 
(२ ) ॥७ ४पा)) सूर्य । ( उपनि० ) | 


बर्तन 


अनइवाहा 5 है है है| ए4]|-सं० स्रो० (५ ७०४), ' 
स्री गवि-सं० | गाय-हि० | इसमे पर्याय-सुरभि, 
सीौरसेयी, महेयी और गी ये गायके संस्कृत नाम _ 
अनन्त पूलो ७000-70]-लखं० क्लो० | (१) 


हैं। हला०। 
अनर: 8)80॥॥-सं ० प्‌०, क्री० सूच्म धघान्य | 
सरुघान-बं० । बे० निय० । 


रणजी 





+ह अर जनक न पर लन सन रकम नकन न लक १० पलक 


अनत 0)8.3-6० चि० [ खसं० ] न कुका हुश | 


सीधा । 
अनअजनोय 
( ९०॥-॥00 (०७700 घ5 
बे पदार्थ जिनमें ननश्नजन नहीं होती जेंसे-बसा 


5 हे ९ 
8 4['0-]74 ४0 ६० 


बि० 
) नन्नजन जिहीन | 


( चरबी ), शकरा ( शकर ), श्वेतसार (साँड ), | 


अनद्यः ७॥00 ए०)॥-खं० पु|० गौरसपेप-सं० । 


श्वेत सरसॉ-हिं ० । (3)855]08 [ध९ए॥). ' 


रा०। 

अनतवयतन ७))०७५५४४०९४॥।। ७-हिं ० वि० [ सं० ] 
अद्यतन के पहिले वा पीछे का | 

झननस ७॥)७॥)७४-म० । देखो अनम्षस । 


झननाश ७000 :४5॥ ४-बं ० छोटा धीकुवार, छोटी : 


खार-हिं० | ( 3)00 ]६07:98॥3 ) ईं० में० 
मे । 
झमनास ४8)9)888-हिं०, मल०, मह०, गु० 
. ब्रामज्नास, भनरस-हिं० | (/५))8)9,58 800- 
: 0प8 ) इं० मे० मे० | 
कमन्‍्तकः 8)08700.:9] सं० पु० (१ ) म्‌- 
शक, मूली | ( (३७ ॥)9:0 05 ४०४७४ ). 


क्‍ 
| 


अनन्तः 





( २ ) नलतृण-रूं० । नरकट-हिं ० । ?॥]8- 
£2)][008 )२७) | ७ | मद० ब०७ १। 
अनन्त गुण मण्डरम्‌ ७9008 2 पा 0 ॥8- 
00 0]0॥-स ० क्लो०(न्वायस सण्ड्र)गन्धक, 
सुद्दागा, पारा, प्रिकुटा, त्रिफला एथक्‌ पृथक सम- 
भाग लें और सर्व तुल्य लोड किट्ट शुद्ध मिलाएँ | 
पुनः सब से दूने सोमूत्र म॑ पकाएँ ओर फिर 
सर्व तुल्य पुरातन गुड मिलाकर घोटें। मात्र[-- 
८ माशे । पथ्य छाॉँछुओर चावल खाना चाहिए | 
गुण--इसके सेवन से जय और पांडरोग का 
नारा हाता 6 । रक्ू० «७० सा० | 


' अनन्त घूलम्‌ ७79॥977 | ७७॥-स ० क्लो० 


(१) कराल्ाख्य श्रापध्र | देखो-कराल। 
(२ ) खुगंधा । ( ३ ) बचा भद । श० च्वि०। 
( ४ ) अनन्‍्ता । देखो- शा(सा-)रिया । 


दुरालभा ! (3 ]॥824 > ६॥7'0।0770) | (२) 
ऱटुरालना 23 |] 007 ॥070॥77 ((॥० 
॥00 ४पं७ए ०-) ब ० निघ्० । 

श्रननतरन्धका 8॥0709-'0])0]' 3 ९ ६- सं० 
गत्रो० खपंर पोलिका | आस्क्रे प्रिटे-बं० । ये ० 
निम्र० | 

अगनन्तवातः ]9][8-७४(७)।- सं० प० 
उक्त नाम का शिरोरोग विशेष । लक्षण जिसमें 
तीनों दोप कृपित होकर मन्‍्या ( गढन ) को 
नाड़ी को तीव्र पीडा समेत अति पीडित कर, 
चक्षु, भोंह कनपटी में शीघ्र जाकर विशेष स्थिति 
करते हैं, ओर गर्ड स्थल की बगल में कंप, 
झंडी की जकइन ओर नेत्र रोगों को करते हैं। 
इन तीनों दोषों से उत्पन्न हुए शिर रोग को 
“शननन्‍तवात”' कहते हैं| मा० नि० | 


अनन्त: 870॥70]-स्ं ० पु०,( १ ) दुरालभा | 
( 3]॥8904 ॥)800977 ) बें० निघ० 


२ भा०, श्रनन्तादि चूण्ांक़, सब्व॑ज्वर प्रकरणोक्न | 


( २ ) सिन्धुवार वृक्ष अथांत्‌ सम्हालू 
( ४00०5 702प७५० )। ( ३ ) अ्रश्नक् 
धातु । ।॥७]७ ( 2॥0७ ). रा० नि० व० 


१३। (४ ) आकाश। 


अनन्‍्ता 


अननन्‍तामल 8] .070879]9 -सं० 


अननन्‍्ता 078704-सं० ( हि० संज्ञा ) स्त्री० (१) 


उक्र नाम की प्रसिद्ध लता विशेष | अ्रनन्तमूल 
-दिं०, बं० | खु० मिश० अ० । उत्तर में यह 
शारिवा नाम से प्रसिद्ध हे । रा० मनि० ख्र० 
१२५ । देखो-(शा-)सारिया तथा श्यामलता 
( 54778 ) । च० द० पि० ज्व० चि० 


श्द्द्व 


कओिओजा + &--ज>ज-+ +-- -७+>०+-+ 


3०) 3 अमन, सनक मम कमनंक ने 


शिरोलेप । ''कालेय चनन्‍्दनाननता | भा०् म० 


ख० ४ भा० गर्भ-चि० | “झनन्ता शारिवा 
रास्ना | भा० मं० ख० है सा० ज्वयर० शारी- 
वादि | “अनन्ता बालक मुस्तम्‌ | ल० सू० ४ 


३१ दश० | ( २ ) दूर, दूब ।( (ए70वत07 : 
[0804ए]0॥ ). है० चा० ७ । (३) स्वर्- 


चोरी | भंभांड । सत्यानाशी | ( 270700])2 


3०६0०७॥0 ) | प० मु०। लाइली, करि- 


यारी का पोधा । विषलाद्ललोी-बं० । ( (४]०]- 
0598 ७िप79०70०8 2) । प० मु०। भा० पू० 


>>. औ.. -“ा--8०-कक०--- 


१ गु० ब० । (१) दुरालभा, जवासा ( 0 |)॥- 
88 कं ७प'07 पा ) | प० मु० । भा० म० 
ख० ४ भा० मु० रो० चि० । “कह्केरनन्ता : 
खद्रारिमेद्‌ *' । बा० १५ आ०, प्रिय- 


डढग्वादि-ब० । प्रियकृम्वादि-दूब्बांदि-व हेमा तथा 


अरुण । “दृब्योननत निम्नवासास्मगुध्ता पद्र- - 


जो योजन वल्ल्यनस्ता । . ( ६ ) नीलदूख्वां । 
भा० पृ० $। रा०नि० व० २३ | (७) गोलोमी 
श्वेत दूव्या | रा० नि० ब० ८5। (८) यवासा | 


( 3]॥987 9प्रा0ापा ) सा० म०४ 


भा० काकोल्यादि० व० | 


“अनन्तां कुकुटो विम्बोम्‌ |” दुरालभा के . 
अभाव में यवासा भ्रहश करना चाहिए। (६) ' 
छाग्मिमस्थ |, अरणशोी (!27स्‍07॥9 फिट तप 


0)49 )। ( १० ) गुइची, गुरुष | ( ]08- 
97078 (४०0/0480]75 ) | ( ११ ) पीपर | 
हरताल | 
( ४०।|०७ 07'070687॥4 ),. 


झनम्ता 8)8)(0-बं० उश्या |-हिं० साल्नसा, 


कपूरो | लछाणंतेत्धधापड 470940प5, 
42. 28/, ((५0प70ए 8587'88 0977] | ७), 
स॒० फा० हू ०। 


अंनंग्रांस 





अनस्ता मूल 080[0-7 0] 8-थं० उश्यथा। देखो- 


शारिया | ((0प09"ए 887389 |0977|] ७), 
स० फा० ह० । 


अनज्लास 000)43--6० सज्ञा प्‌ ० [ बैज़ि- 


लियन ( अमेरिकन ) नानस, प्‌ तं० झनानास] 
अनानास । अन्लयक्षस, अनानास--र० | अमन्नास, 
पारवती, कोतुक-स कक--सं ० । अनानाश ( स ), 
अनारस, अनानस--बं० । ऐनुश्नास--झ०, फरो० । 
अनानास सेटिवस ( .)8)8.8 59(४0एप४, 
॥४४//, >.7॥/2. )-ले० । पाहन एप्ल ( 20 
8,])।७ )-8४० | अनानास ( /५75])885 ) 
-फ्रॉ०, प.र्ते०, अमे० । अनाराप्‌ -पज़म,प रब्डि- 
थलई-ता० | भनासु 'पण्ड, झननाश-पशूडु-ते ०] 
केत-चक्र, परञ्जि-चक्क-मल० । भनानसु हण्णा , 
अनासु, परद्धि-फाई-कना० । अश्चिमसस, अना- 
रस, अनश्नास-गु० । भ्रननस, अश्नलास, औनास 
-“मह० | अश्ञसि-नल | नम्न-सर, नधन्ना-सी 
“बर० | 
अनप्नास वर्ग । 
( ५०. /#0#7८/४4८९८?. ) 

उत्पक्ति स्थान--समस्त भारतत्रष', प्रधानतः 
समग्र पूर्वी देशों में इसको खेती होती हे। 
अमरीका | 

नामविवरण-- इसकी बहुशः वर्नाक्युल्लर 
संज्ञाएं अमेरिकन झनासी तथा मानस स ज्ञा से 
व्युरपन्न हुई हैं। 

इसकी साल्ाबारी स'शा परुओ्ि-जक्क का अर्थ 
युर्पीय फणस ( 00'09087.  ]82८ 
(प7 ) है । 

धानस्पतिक घरणेन--राम बॉस की तरह 
का एक पौधा जो दो फुट तक ऊँचा होता है | 
यह पीधा घृतकुमारी के समान द्विवर्षीय होता 
है। किन्तु, इसके पत्र अत्यस्त पतले होते हैं 
जिनकी रचना कठोर तम्तुओ से हुई होती है | 
पौधे के मध्य भाग से निकले हुए खा प्रकांड 
पर छिलकेदार गादवुमी शकस्ध की बाजियाँ 
ज़गती हैं। जिस पर फल उत्पन्न होते हैं । 


अनैज्षास 





हनके ऊपर बहुत से छोटे छोटे कंटक- | 


मय पतन्न होते हैं जिनको ताज कहते हैं। उन गाय- 
दुमी बालियों में बहुसख्यक सत्र नोले रंग के 
पुष्प आते हैं । पुष्पाभ्यंतर काप ज़िपटल 
९ ठोन पंख्ड़ी युक्र ) एवं धुष्पवाहा काप बत्रिभाग 
युक्र होता है। पुष्पित होने के बाद ये क्रमशः 
मोटे ओर लग्बे होते जाते हैं ओर रस से भरे होते 
हैं। यह अंकुर पिंड नागरंग पीत बया' का एवम 
स्वटमीठा स्वाद युक्र होता है । 

रासायनिक संगठन--व्यूटिरेट श्रीफ़ इथिक्त 
( (3िप५7०४॥0 0 ०७०५) ) को ८वा १० 
भाग स्पिरिट ऋफ्र बाइन के साथ योजित करने 
से अनझास का एस स प्रस्तुत होता हैं । अनक्षास 
स्वरस में प्राटीइ-पाथक सनन्‍्धान ( अभिषय ) 
होता है | तीन फ्लुहड आउस यह स्वरस १० से 
१२ प्रेन घनोभूत ऐरुड्यूमीन को पचा देता हैं । 
कार तथा अग्लीय घोलों ( विलयन ) में इसका 
समान ओर न्युट्रल ( उदासीन ) द्ववोंमें सर्वोत्तम 
प्रभाव होता है| स्वरस में एक भाँति का दष्रि- 
प्रवतंक संघान ( अ्भिषव ) होता हैं। 

भस्म में स्फुरिकाग्ल तथा गंधकाम्ल, चून मग्न, 
शैलिका, लोह और पांशु हरिद्‌ एवं सैंधहरिद 
आदि होते हैं । 

प्रयोगांश--पक्क वा अपक्त फल ओर पद्र | 

श्रौषध-निर्माण]---तेल, स्वरस का एसंस 
ओर प्रश्न का ताज़ा रस । 

इतिहास, प्रभाव तथा उपयाग-- 


अमेरिका के दर्योफ्त होने से पूर्व भारतीयों 
को अनश्ञास का छान न था । सर्व प्रथम युरूप 
निवासियों को हनढोज़ ( १४१३ ) दरा इसका 
न हुआ और सन्‌ १४६४ ई० में पुतंगाल 
निवासो »फ़रील से इसको भारतवर्ष में लाए । 
अजुफ़ज़ल ने आईने अझकबरी में इसका उत्दोर 
किया है । दार शक्राह के लेखक ने भी इसका 
वर्णांन किया है | 

रहीड़ी ( 0)0९0० ) के कथनानुसार 
मालाबार में इसके पत्र को चावल के धोबन में 
डबाल कर इसमें ( ]27]045 ]39]0॥7 ) 


श्पह 


अनतजास 


योजित कर जलोदरी को जल से मुक्कि प्राप्त करने 
के लिए व्यवहार कराते हैं। अपक फल सिरका 
के साथ गरूपात कराने तथा उदरस्थ श्राध्मान 
का दूर करने के लिए व्यवहार किया 
जाता है । 

मखूज़नुल अद्वियह के लेखक मीर सुहस्मद 
हुसैन लिखते हैं---अनक्षास दो प्रकार का होता 
हें“ (१) साधारण और (२) चुद्र जो भ्रत्यंत 
मधुर एवं सुस्वादु होता हैं। प्रकृति-सर्द व तर 
द्वितोय कक्षा में ( किसी किसी के मत से १ कच्चा 
में उप्णय और २ कहा में तर है ) | हानिकर्ष्ता- 
सद व तर प्रकृति को, स्वर॒यत्र तथा श्वासोच्छ- 
वास सम्बन्धी अवयवों को । दप प्र-लवण तथा 
आद्रवंक का मुरब्धबा ( किसी किसी ने शर्करा बा 
सोंठट का मुरब्धा लिखा ह )। प्रतिनिधि-सेश्र 
या ब्रिही प्रभति । मुख्य काय-पित्त ( उष्ण, ) 
प्रकृतिको लाभप्रद है ( कफज प्रकृति को नहीं )। 
शबंत की मात्रा--२ तो० से  त!० तक । 


गुण, कम, प्रयाग--अ्रननज्नास पित्त की 
ती क्षणता का शासक और यकृत, उष्णु आमाशय 
को शक्षिप्रद एवं विलम्ब पाको हैं। आह्वादकर्ता 
( हृय ) और हृदय को बल प्रदान करता एवं 
मूच्छा को दूर करता हें। उच्ण व रूक्ष प्रकृति 
वालों के लिए वल्य एवं हद्य हैं । इसके शबंत, 
मुरब्बा, मिठाई आर चटनी आदि पदार्थ बनाए 
जाते हैं| इसके मीठे चावल भी पकते है ओर 
यह श्रत्युत्तम आहार हैं । 

इसकी शीतलता को कम करने के लिए इसके 
बारीक बारीक परत काट कर प्रथम उसको नमक 
के पानी से धोकर पुनः स्वच्छु जल से धोना 
साहिए। फिर उस पर शकरा एवं गुक्राब जल 
छिड़क कर व्यवहार करना चाहिए । #हत हैं कि 
किंचित्‌ सोंठ का चूर्ण मिलाने से भी वह उत्तम 
हो जाता है। 

ग्रनज्ञास मस्तिष्क एवं आमाशय को बलप्रद 
और निबंल तथा शीत प्रकृति को बल प्रदान 
करता हैं । म० अ० | तु०। 

नोट--मझ़ज़न में अपक्त फल एवं उसके प्र 





" न्यक्ा 


अमनन्‍्यअज 
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अनबुलहि यह._ 





के ओपषधीय उपयोग के सम्बन्ध में कोई वर्णन 
नहीं श्राया है । 

अनझास पशन्न का ताज़ा रस सराक्त कृमिध्न 
ओर शकरा के साथ विरेचक हैं। पक्र फल का 
रस स्कर्वीहर ( ५ ])(-800]'0 7040 ). मुत्नल, 
स्वेदक, मदुभेदक और शेत्यकारक है तथा ऐल्ब्यु- 
मिनीय पदार्थों के पचाने में सहायता पहुँचाता 


है | अपक् फल का रस असल, रक्रावरोधक, 


सशक्र मृत्रल आर कृमिनाशक तथा रजः प्रवत्तंक 
हैं | अधिक परिमाण में यह गर्भपातक है | 


ज>+“+--+- --०- - -... 


अनपकाय ४778]097490-ते० कइई तुम्बी, 
लोकी । ( [.82०0क॥7 9 ४प।९७॥५७ ). 
इूं० मे० मे० | 

अनपच ०78 |)80]8.-हि० संज्ञा पु० [ सं० 
अन-नहीं+पथ८पचना ] श्रजीर्ण । ब्रदहज़्मी । 
( [॥0]205(400 ) 

अनपत्य क्वात])9 (एस-हिं० वि० [ सं० 
[ स््रो० अनपत्या | निःसन्तान । लावल्द | 


| अ(इ )नब 58॥)0))9-अ० द्वाज्ञ फलम्‌-सं० | 


हिक्का प्रशसनाथ इसके पत्तों का ताजा रस 


शर्करा के साथ व्यवहार में थ्राता है । 
चक भी है । 


को शांत करता है | कामला ( -ै७धा।तै5७ ) 
में भी यह उपयोगी हैं । 


अधिक परिमाण में अपक्व फल का रस गर्भा- 
शयिक आकुश्चन उत्पन्न करता है । अ्रस्तु, गर्भवती . 


स्त्रियों को इससे सख्त परहेज करना चाहिए । 


ग्रनन्नास का तेल या एसेन्स मिठाई बनाने में ' 


उसे सुस्वाद करने के लिए व्यवह्वत होता हैं । यदद 


जमेहक मद्य ( (॥840क9 ॥7ााा ) को स्राद _ 


प्रदान करने में भी ब्यवहत होता है । अनज्ञास 
जेम बनाने में श्रयुक्ष होता है । इं० मे० में ० । 


यह विरे- , 


इसके पत्र कृमिष्न »र फल राभशातक हैं। 


( इं० 
भारतीय मेडिकल अफसर की मुख्य सम्म- 
तियों से, जिसका डिक्शनरों श्रॉक्र एकॉनोंसिक 
प्रॉडक्ट श्रे।फ्र हस्डिया ( १०, २३८ ) में बणन 
श्रा चुका है, यह प्रगट होता हैं कि समग्र भारत- 
वर्ष के दिहातियों में इसके पतम्न एवं अपक् फल 
के गर्भशातक प्रभाव में सामान्यतः विश्वास 

है | फा० ६० ३ भा० पृ० €०६ | 
अनन्यज ७) 8&॥ ५8. ]8-हिं ० संज्ञा पु० [ स॑० ] 

कामदेव । ( (॥[॥0 ). 

अनन्यपूर्वा ४7)8॥)99 [१४७।४४-हि ० ख्री० [सं०| 


डु० इं+ पृ० ४६१ ) 


 श्रनव 0808-अ० 
पक्क फल का रस उबरजन्य आ्रामाशयिक सान 


(१ ) जो पहले किसो की न रही हो । (२) . 


कुमारी | कारो | बिन ब्याही। ( ५॥2॥॥ ). 


७४३४४ ४ं४०ए।9७9, 
0-(778[005 ) सा० 


अंगर, दाख-ह5० । 
( ४ 
फा० ह० | 


+]]] 

ब्रेंगन, भोंटा । ( 0] #- 
)पा) +०]0॥ 7 88 ) 

अनवह-हिन्दी 28॥0.08]॥0 ॥॥0|-अ्र०, फ० 
पोपेया, पपोता-हि० | अ्रंड खबू जा-सं० | 

देग्बो- अगडरवरव ज़ा | (द:एत 6 ]8 ए०, 


क्‍.8॥0. ( ६ 06 ) स० फा०-इईं०। 


घशनबा 50.)004-एक हिन्दी पीच हैं जिरूका 
फल गूगल सदर होता है । 

अनबिया /)0)।)५॥४-हि० वि० [ स॑० अ+ 
ब्रिद्धू ] बिना बेचा हुआ । बिना छेद किया 
हुआ | 

अनवुझा चूना ४३9 ०[]-0॥074-3०, हिं० 
चूणम्‌ सं० | कलीका चूना, अरांत चूर्ण-हि० । 
ग्रनस्तक्‌ड लाइमू (/58॥00-][7]0-ह ० । 

अनबु लू तन 8 0000| ]87-अ्च० फाशरा । 

अनवत्था।लब 49: 0 96॥ 4|00-सु० मकोय | 
( 90]॥7॥॥) )7]048॥798770, गा), ) 
फा०-१० ५ भा० । 


अन॑दुद्दुब 38॥9.0प्रतैतप्री)-अआ० एक छोटे पौधे 
का फल है जो य्रेर के बराबर, गोल एवं रक्वर्ण 
का होता है और गुच्छों में लगता है। पत्त 
अनार के परे के सदश होते हैं | 

अनचुलहियह 57०0५)-॥ए७॥-झ्ञ०  इज्ञार- 
जशान या कबर का फल | 


अ(ई)नवु, सस्‍्स अलब २६१ 


इनरुखि 


मन “5555 33339 ०कक०+-कन 8३५ 3क5 ७०७७१ ७+५७34३3५७3क+3७५3»++3कभ>-->७५3333..........3७»...०....................................3-.3५००७७ 


ऋअए(ह)नबु, स्स अ लब 500008-9095 | ॥ 0-झ० 
मका ( काला वा लाल )। ( ४०] ७॥0 पा 
॥] ए॥0॥॥, .8/.,. 00' ४०0] ७00) .॥0). ॥0॥,- 


]॥0, -//7//, ) स० फा० इं०। २४०]॥॥॥- 
४।]॥(|,:-३ ० | 


(कलम करे 3 ८ “००; सं 


अ(इ)नयु सस, अ लग्रे-अस्वद 3800] 0 8-5 ॥ 9 
]0.00-8%४ए ७-० सका, काला मको | 
(. 90] का. 900), /7/. ॥0॥: 
4,८&॥- ) स० फा० इं० । 


अ(इ)नवु, स्स अर लब-अह मर 7/] 0 )प-00 ६ - 
0 0.)-0.]07'- श्षू० मकोी, लाल मको । 
( 5७0]/४७॥॥॥॥ 7"])04)), ./7//. ) रू० 


न 


फा० हूं ० । 

अनब॒ सस श्र लबे-कबोर 4 0॥.4 3 08-४8 ६3 | ॥000- 
।000व।0-अ० बेलाहाना | सूची पं०- पं० 
प्लांण | (3१000 070]-हैं० | म० श्र० 
डा० है भा० । 

अनब, सस्‌ अ लबे-सुख/हर 30॥ 9 ।)5४ 4 | ॥ ।)(१- 
77]00 0[-अन्बेलाडो ना । ((१0)|४५. 
())) ७ ) 

अनब, स्स अ लगे -मुजश्निन 390])] 0 )5-५० 3 | ७. 
00-१ ध]//-'झ० बेलाडोना । डेडली 
नाइटशेड ()900]ए ॥/2]58]900)-३ । 

अनब्‌ रूस अआ लबे--मुन्नाव्वम्‌ 3 3.) 8 009-3 8 - 
4]8 0070 079 ए ९]॥-झ० बेलाडोना । 

अनश्ु स्स अ लबे-मुद्द लिक 4] 98 04५-5 0 $ | 8. /९« 
॥7:0-अ० बेलाडोना | डेडली नाइटशेड 
( (080॥ए 'शापडापतेए ) इं०। 

अनयेधा ४॥॥४)००))४-हि० थि० दे० अ्रन- 


विधा । 


अनब्याह ७7809४)4-ह6िं० थि० [ सं० प्नू 
नहीं+दि० ब्याहा ] ( [/॥7॥7770ते ) बिना 
ब्याहा | क्वरा | पअ्रविवाहित। 

झनसिलापः 080॥-]8&9)9]-सं० पु० 
भनिच्छा,ग्ररो चक,अ्म्नविद्वेष, अ्रुचि । ( /५४०- 
7840॥), (5)3।:0, ७४७ 0 ७ [)|१७४४४० ) 
रा० नि० थ० २० | 





अनम्‌ 5078)॥7-झण० गुलनार। शकरदारी | 
अनमद ॥0॥00 0-हि० त्रि० [ सं० अ्रन+मद] 
मद रहित | अहंकार रहित । गर्वशून्‍्य । 
अनमनः (00]4-6० वि० [सं० भ्रन्य- 
मनस्क | [ स्त्री० श्रनमनी ] बीमार | अ्रस्वस्थ । 
अनमल :५)5]:.]-बा कला । 


अनामल /]/0॥]/-ह6 ०वि ० [सं० अन-नहीं+- 
भिलझमिलना] (१) बे मेल | (२) प्रथक । भिन्न 
अतल्वग । निलिप्त । 

अ्नमिलत /0.4] 0040-६० जो मिलती न हो। 

अनमातलना :)0)।4 | 0.) ६-हिं ० क्रि० स० [सं० 
उन्मीलन>श्रॉख खोलना ] आ्रॉग्य खेलना । 

अनमीबयः ४॥।४॥॥0४४]- सं० पु० श्रमीव, 
रागरहित,रागोत्यादक कीड़ोंसे रहित | अथव ० । 
सू० २६। ६। का० २। 

श्रनमल /.000| 8 हहिं० वि० [ सं० अ्रन+6हिं० 
मेल ] बिना मिलावट का । विशद्व | ख़ालिश । 


अ्रनयन 0.8 ए8७)॥ -हिं०वि० [ स्॑० ] नेन्नहीन । 
दृष्टिहीन | अंधा । 

श्रनरनिया ४0॥] 8_'ततए4-यु० बिलायती का- 
सनी । 

अनगरब 20)0'0-सखुमाक | ( ४7)80॥. ) 

अनगसस ७७8 -बं०, (हैं० (१ ) अ्रनक्ास । 
वक्ष >> ए॥आ58, 70. ( या 
७])0।० )। (२) जो रस रसनेन्द्रिय द्वारा स्पष्ट 
रूप से मालूम नहीं होता उसे अ्रनरस या 'भ्रनु- 
रस कहते हैं। देवा--अत्तरसः । 

अनरस /0058-हिं० संज्ञा प्‌० [ सं० अन्‌- 
नहीं+रस] (१) रसहीनता | विरसता । शुष्कृता । 
(२) रूखाई | कोप | मान | 

झनरसा 087'0.84-हिं० वि० [ स॑० अनू+रस ] 
भ्रममना | माँदा | बीमार | -संज्ञा प्‌० दे० 
ओअदरसा । 

अनराफेन्स 8]) 87 0९॥प्58-यु० एक बूटों ह | 
जिसके पत्ते गन्दुना के समान होते हैं । 

झनरूलि ८.0)0॥-ह० संजा स्मी० [ खं० 
अनू+रूचि ] ( १ ) श्रुति । पृणा | अनिच्छा | 


अनरूप 


(२ ) भोजन अ्रच्छा न लगने को बीमारी । 
मन्दागिनि । 
अनरूप 887'6 08-6० बि० [ सं० अ्रन-बुरा+ 


२६२ 


रूप ]( $ ) कुह्प | बदसूरत। (२ ) अ्रस- । 


सान | अ्रतुल्य | असदरा | 


शअ्नजल 787']७] ६- काश ० झ्राइरिस सोंसन । 
[75 80887॥ ( 4]45 |५08800७ ) 


अनलः 58)8) 8]-सं ० । ० ( ९ ) चि- 
झानल ३)0]0- हि० संज्ञा पु० | त्रक छुप, 


चीता | ( 9॥00020 ४९ए।७॥308 »: 
रा० नि० वब० ६ | भा० पू० है भा० ह० च०। 


| अनलगख: 


! 


| 


ञ्० द० संग्रदणी चि० पाटादि चूण । (२) 


लाल चीता, रक्र चित्रक। ( | पा०४७2० 
]80808 ) र० सा० २० | (३ ) भिलावों, 
भन्लातक बृढ | ( /5५0७॥॥0007]008 0808- 
"वध, ) रा० नि० व० ११ । (४) पित्त । 
( 3]0 ) रा० नि० व०६१। (५) देव 
घानन्‍य | मंद० च० १० । ( # ) श्रग्नि, आग 
( 7१॥० ) 
झनलम्‌ 8.7 | 9]-सं० क्लरा० मित्रावाँ का बीज | 
- 8एस्‍006क'.प्५४ श््यावटकावीय ( ४०७- 
(६ 0(-) “अ्रनल मरिच दृष्वाँ” मैंप७० कुप्ट 
च्ि०। 
अनलच्यूय 078) 80॥0777 8र्जह्वि ० संज्ञा पु० 
[ सं० ]बारूद | दारू । 
झनलनामा 89]94]4-खसं० पं ० चित्रक 
बच्च, चोता । (।?|0700820 /७५)॥॥१0४७) 
-हि ० संज्ञा 


चें० शु० । 
धनलपंख ६१)9!9]08)|२5 
अन॑लपक्त 39) 0 [09:५७ । प्‌०[ सं० ) 
पुक सिदढ्िया । इसके विषय में कड्ा जाता हे कि 
यह सदा आकाश में उड़ा करती है और वहीं 
अंडा देती है। इसका अंडा पृथ्वी पर गिरने से 


पहिले ही पक कर फूट जाता है और बच्चा अंडे ' 


से निकल कर उड़ता हुआ अपने साँबाप से जा 
मिलता है | 

झनलप्रमा 809] 8-0]00॥8-सं० झी० ज्योति- 
ध्मती लता । मालकांगुणी ((१8॥00592॥- 


| 
| 


! 


! 


या 3॥3]08८4४घ7) ) | राण्निग्ध० ३। 


झनट्जीन 


जज गिल निकल नरक आकलन अगगाऊ। 











अनलमुख 870]0-॥|79-हिं० वि० [ स॑ . 
जिसका मुग्व अग्नि हो । जो झग्नि द्वारा पदार्थों 
को अहयण करें | -संज्ञा पु० (१) चित्रक,चींता । 
([2| परर00 20 /:५]७॥३०७४)। (२)मिलाबों 
( 090॥008]])स्‍5  :५१॥82८8]'040]॥॥ ) 

8708] 8//839-स॑ प्‌० पारे को 

तामेको सफेद भस्मऊे साथ घोटकर पिप्टी बनाएँ । 

पुनः उस थिष्टी के बरायर गंधक मिलाकर घाटे | 


किर पाष्न, बच, कलिहारी, चित्रक, धघत्तर, थूहर 
ओर थ्राक के रस से प्थक्‌ प्रथक्‌ पुट दे तो यह 
अनल नामक रस सिद्ध हो। मान्रा-३ रक्ती। 
गुण--इपे पीपल तथा गुड़ के साथ देने से 

गुल्म का नाश होता है । र० यो० सा० । 

अनलतविवरद्धनों ७:|8-५4ए०॥'00॥४॥-सं ० 
स्त्री० ककंटिका-सं- । ककड्ी-६&िं० । (४ |-0व॑ 
ए ०प्रण्पा037' ). बें० श० | 

अनल सूतेन्द्रा रसः धछवात!७5घ(५2700:889]॥ 
-स्ं० पृ ० शुद्ध पारा $ भाग, गंधक २ भाग, 
इनकी कज्ली करें । फिर विष्णक्रान्ता, बच, पा<।, 
कल्विहार/, मालकांगनी अथवा झाकाशबेल थीर 
तितली ( पीत वेणी ) इनके रसों से शथक्‌ प्रथक 
एक एक दिन भावना दे' | पुनः सबके रसों को 
मिलाकर १९ दिन तक बारीक घोटें | फिर २ रक्ती 
प्रमाण की गोलियों बनाएँ । 


सेवन विधि तथा गुण--थी, अरदरख, या 

सम्हालू के रसके साथ खाने से घोर गुल्मका नाश 
होता हैं | २० यो० स्रा० । 

शब्रनलो लिन (लि) ७॥)]4,-॥9,-]])-सं०प ० 
वक वृद्ध-स॑ं० । भश्रगस्त श्वत्त, श्रगस्तिया-हिन | 
( 02४५ 27.9700]6]07.3 ) च्रिका० | 

अनहगें(जें /लिक 978] 20570-है० अश्रद्टमहंप्रश 
मनम्‌, वेदना शासक, पीढ़ाहर । ( 23700 
५॥0० ). 

'प्रनरगेंलिया 87)5)2098-हं ० अबसन्नता, स्पर्शा- 
जता | ( ४५१028()2088 ). 


, झनतजोन 078]220-_०्बेश््‌ _ भ्रनलजीन 30707. 


87१8) 2९१), किन अनक्ञजीन । (0प४-७ 8- 


]277 ) अ्रवसन्नीन»हि० । मुज़दिरीत-ति० | 


इमाम य०-2-+०. "रब 2 जाओ "५ १+०-अककबकन-नध्कतती+ “7००५ 


खनवरगाह 


अ->नाम-००... करन... आमह.. स्‍कमक। 





नोट आफिशज 
( - 0०४ ०/४८ /((/. ) 
लत्तुणु--यह एक श्वेत रवादार, *ंथ रदित 
एवं स्वाद रहित चूर्ण हैं, जिसका रासायनिक 
संगठन और गुशधघर्म एवं प्रभाव फेनेसी- 


२६३ 


टीन के समान होता है। पर इसमें फेनोल के : 


सिवाय क्विनोमीन का ग्रॉकड़ा होता हैं । 


 अनसखरा 


घुलनशोलता--यह जलमे नहीं घुलता तथा 
इंथरमें भी करीब करीब नहीं चुलता आर शाौतल्व 
या उप्ण श्रलकृहाल ( मद्यसार ) में भी अ्रति 


न्‍्यून घुलता हैं | परन्तु, क्रोरोफॉर्ममें किसों प्रकार 
अधिक घुलता है । 
प्रभाव--ब्ण्थाश।मक ( बेदना नाशक ) । 
मात्रा--9॥ से १६ ग्रेन पर्यन्त ( & से ५ 
ग्राम तक ) | 
शभतवरादह 
[ संऊ। अ्नवगाहिता | सगथाह। 
बहुत गहरा | 
अ्रनचगाहिता 072 4।(.4--ह ० संजा स्प्री० 
[ स॑० | गंभोरता | गहराव । 
अनव गाह8। ध0. ४ 8८६ ए४--हिं० 
झन चगाह । 
अनवच्छिल्न ७0५80०॥७)।॥॥॥॥।9-नहं० बि० 


गंसग्भोर । 


वि छ द्‌० 


[ सं० ]( १) भरवंदित । अटूट | ( २ ) ?थक्‌ 


न किया हुआ | जुड़ा हुआ | सयुक् । 
अनवद्यराग: 000 ए80ए774 ए७।-सं० पु ५ 

माणिक्य भेद । केशर के रंग का एक प्रकार 

का मणि विशेष । कोटि० अथ० । 
8॥8.ए87]-04]-झ ० मुनक्का । 
0]'8 [१08 ) 


अनयम बीजी 
( )700 

अनवय 878, ५8 ए४-हिं० संज्ञा पु० [ सं० 
झन्वय ] वंश । कुल । खानदान । 

अनवस्‍स्थानः ४]3 ४85.) 48)3]-सं० 
वायु । ( 37' ) रा० | 

झनवस्थित चित्तत्वम्‌ 878 ४8950008-०]॥- 
५08५४७४७-छं० क्ली० (१) वायु रोग। 
( '९९7४०५४ 048९७56 ) वे० निघ्र० | 


प्‌० 
७ 


गत एक247-द6ि० बि० [ संण ] ३ ह , 
अनसलकड-लाइम ॥5]॥ |: ०(।-][॥)).:-हं ० चूना। 


 अनस्थेसान ४/3' ४()।(५४॥।(१-हैं ० 


अ(ए)नाका्डिश्रम्‌ लेंटिफोलिया 


वन किनज लि अन्न ++ ४ह ++ <७७-५०२२७०- २ कक ज ०8० 3 “"पनककक पफिनननिनननवनाय फलनऊसनानाा अिनननम । >े अनजनम- 2+- के 2 22 तब के. >क "पक »फवकन- कम ंनरकमभ 


( ९ ) चित्तचांचल्य, उठिग्नमन, चित्त को 
चब्चलता ( अम्धिरता ) । (0080)४४॥१९५४). 

शनशनम्‌ 0859॥08)॥-खं० क्रा० 
अनशन ७॥]05]/ !0- हि ० सज्ञाप ० ) 
४85४(॥॥2 ) 





तन, उपव.स | ( /५ (४४६, 
मा० नि० | अन्नत्याग | निराहार । 
00859]007--हि० संज्ञा म्ञ्नौ० 

[ स॑० अन्‌+नहीं+हिं० सम्बरी ] निम्बरों | पक्की 

रसोई । थी में पका हुआ भाजन । 
अनस्थेटिक ]:080]0:40-हं० शवसपणघता- 

जनक, कायस्पर्शाज्ञ़ताजनक | सुन्न करने वाला | 
अनस्‍स्थेशिया ।.) 0 '४॥0०४/-३ं० अचरूझना | 
इसका अ्रजीणं 
रोग में # से १० ग्रेन की मात्रा में कीचट्स में 
डालकर देते हैं । 


अनबुका चूना । कली का चूना | अरशांत चर्ण । 
( (२७९) |॥॥॥0 ). 
अनहदनाद :0)0]0/-4 (| ४-हि ० 
[ से० अनाहतनाद ) योग का एक साधन | 
अनहाइड्स वल-फेट /0॥)) ए(70॥8-5४00)- 
(0-ह॥ं.) सरेस ( (१]॥[0७॥। ). 


ग्पे जा प 6 


अन्त: 20) 5५)0)-स० त्रि० अंध, अ्ंधा | 
( 3)46 ). 

अनत्ति ४!0|5))-स० क्लोी० कचकछु, कत्सित 
चत्त। 

अनाक 5:)40-झञ० बकरीका बच्चा । (५ ९०). 

अनाकर 2४4 0॥-कुघ्तु० भझनागालस । 
/000-7 ॥4 2[4 | ५. 

अनाकाडिश्रम्‌ 88087'व[07-ले० भन्नातक | 

अ(ब)नाका्डिश्म श्राकिसडेण्टेली 800४8)'प- 
वा 06९(७॥७ |७, [0७४॥- ( व ता 
(४80 ४ ॥7प0 )-लें० काजू | स० फॉ० 
इँ० | फा० इं० १ भा० । मेमो० | ४७७७- 
]0 4]. 

आ(ए)नाकाडिश्रम लैेटिफोलिया ७78८४0- 
[07] ।800]]9-ले० भिलावाँ, भन्लातक | 


झअ(ए)नाका्डिर्सीई 


धर] ॥प्र-'5७, ( ४७॥॥0०९७- 
079 ७)॥)७०४)१'(।॥॥)) ) 

आअ(ए)नाकाडिएसाई तताहटत'तपे0ए००-ले० 
भन्लातकर्की भ्थवा काजूबर्ग । (3 ॥)800'([ ४, 
0॥'00[॥0058 0' जि 90८७ ).- 

अनाकराडिक एसिड कवाधटकातंलए ॥0०ंत-ले० 
भन्नञातक्याम्ल, सिलायें का तेजाब। फा० हूं ० 
* भा० | 

अनाकार्डीएर (७ ७०७]'तै ०।-फ्रे० (१) काजू | 
(तडीए एजा पॉनव'ए७ ( 02८क्वा' पं पा] 
0९० (3 ६ | ७, /.४0॥- ). फा० इं० 
है सा०। (२) भज्जातक, भिलाबों। ७ 
वाद 0 0एए ( +#ियए0७- 
708 +्यात्कातैंप्रा ). हईं० मे मे०। 

झनाक्रॉत 0॥)|0047.0-दहिं० बि० [ स॑ं० ] 
[ ख्रा० अनाक्रांता |] जो आक्रांत न हो | श्रपी- 
ड्ित । रक्षित | 

झनाक्रांतता 8)47'६08 ५४-हिं० संज्ञा पु० 
[ सं० |] श्राक्रांतता का ग्रभाव | रक्षा । अ्रपीड़ा । 

अनाकानता 8॥4|7404-सं० ज्च्ी० कण्टकारी, 
कटेरी, भटकटेयारर्टं० । सोलेनम्‌ जेन्थोंकापंम्‌ 
( १0) 80॥7.. 8०॥॥()0)0-087'[) ४७ ) 
- ले० | र० मा० | 

अनाका साडिआई क़ोराइडम तीाहतृ8-5०0॥| 
०॥)।०0740॥7)-ले० सोचर नोन | ६०८॥)४७॥। 
89[., 

अनागत 008 28/र्जनदढं०ण बि० [ सं० ]( + ) 
न थ्राया हुआ । अनुपस्थित । शग्रविद्यमान | 
अप्राप्त । (२ ) थ्रागे श्राने वाला। भावी। 
होनहार । 

अनागताक्षतवा ७082808009 ५४६-सं० स््रो० 
कन्या, अ्रजात रजस्का, श्ररजस्का, गौरी, नग्निका, 
कुमारी, बालिका | जो री रजोधर्सिणी न हुईं हो। 
(9 00 2॥, & 24॥] वर एएक'ड 
006, 8 प्ाट्रा0. ) ।रा०ण्निग्ब०१८|शञ्र० । 


झन।गतावक्षणम्‌ 8॥4/79 ८३- ४०२७), छा) का] 


“सॉ० क्ला० श्रागे इसे कहेंगे (या ऐसा कहेंगे). 


५६५४ 


शझनाचारिता ॥740॥54॥4--हिं० 


का माखा[ २३ 


इसे अनागत।वेक्षण कहते हैं । खु० उ० अ० 
ध्५। 


अनागलुस ७42[9| 7५४ य० इसे नब्त्ती 


अनागा।लुस्य  2|4 | 5 भाषामें अना- 
किर आर फिरड्डी में श्रनक/लन कहते हैं। कोई 
कोई इसका युनानी नाम फ़जरियून और श्ररबो 
नाम हशीशतुल अलक लिखते हैं। यह एक बृटी 
हैं | इसके स्वरूपके सम्बन्ध में बहुत मतभेद है | 
यह अराक ओर शाम पश्रादि प्रदेशों में उत्पन्न 
होती है | 

अनाग।लिस ॥॥४2॥4।45 यु०, श््० अश्रनाकिर 
-कुम्तु०। मरिजानह -अ० । जोकमारों, जैंघनी 
-दिं० । ( १8 280]]]5 8।'ए0॥॥55, 
/7॥॥/. ) >ले०। फा० इं० २ भा० । 

झनागालस 8॥82॥|05-य ० म+ज्ञोश । 8७0- 


व78]707]05॥8 


धर का ५ 
अ्रनागेंक्षिस आखेन्सिस 08 280]]8 ४॥'ए8॥* 


४५, [.,/#/४. -ले० जेंघनी, जोंबरमारी । उ० 
प० सू० | मे० मो० । 


अनागोरस 0742]07'88-5० सलवान-यु० । 


ख़न बुल ज़ब्जीर-मिश्र ० । हसके फल को इहब्बु- 
लकुल्या कहते हैं | गुलेकनेव के समान एक बूटी 
है! जो शामादि देशों में उत्पन्न होती हे | किसी 
किसी के विचारानुसार एक अन्य बूटी है जिसके 
पत्ते एवं शास्थाएँ सेभालूके समान होती हैं। हसका 
बृत्त बदा हो जाता है | 

संज्ञा स्प्रो० 
[ सं० ] निंदित आ्राचरण । दुराचारिता । 


अनाचारोी 0740044--6० वि० [ सं० अना- 


चारिन] [स्त्री०अ्रनाचारिणी | संज्ञा श्रनाचारिता| 
ग्रायारहीन, अप्ट, बुरे ग्रायरणा का, पतित 
दुराचारी । 


| अनाचार: 87740]॥47:8]-सं०प॒० (१) असरकम्म, 


अ्रनिष्टकमे, टुर।चार, कृष्यवहार, मिंदित आचरण | 
( [कतेर्याठते 9. एसी 0" 490- 
!067' 207तेप८५) ब० निघ०। ( २ ) कुरीति, 
कुप्रथा, कुचाजष । 


स् 


खनाओं २्‌ 


अनाज ४१)4 --हिं० संज्ञा पृ० [ सं० अन्नाद ] 
अश्च, धान्य, नाज, दाना, गजल्ना । 

अनाडेरडम्‌ पेनिक्युलेटम्‌ 
[2070॥[७(0॥7]-ले ० 
टा०। मेमो० । 


8] 8 (.३) (4॥ 
याोलबा--अरड० 


8.4 0) २ 0]-सं० त्रि० परोगी, 
स्वस्थ । ( [0/|[॥ए ) 


अनात ३: 
नीरोग, रोग रहित, 
बे० श० । 

झनातपः 07)4(8])9-स ० प्‌ ० । 

हानातप 0॥28[08-6ि ० संझेा पु० | 
भाव, छाथा | ( 0)]०५0० ) घं० श० | धूप का 
अभाव | वि० ( $ ) आतप रहित । जहाँ धूप न 
हो । (२) तर, 5डा, शीतल । 

अनातीतस 0084 त8/9-यू० करण | 2 0|- 
का। ( (9]०तंप)8 0॥0900६ ). 

अनातुरः ॥।६ 0५0।-सं० श्रि० 

अनातुर 0080 ]'8-6ं० त्रि० 


खआरातपा- 


| [स्त्री० भ्रनातुरा 


अरोगी, निरोग, रोगरहित, स्वस्थ | (।९॥५:७ [- 


0 ध्वछरा6श्त्न 00! [08॥॥, ॥७४॥५) 
बं० श० | 
अ्रनात्मन ४॥4 (00॥-सं० पु 


अनात्म ४)27]8-6० संज्ञाप 
विरोधा पदार्थ, श्रचित, 
बि० दात्टा रहित, जइ । 
अनतात्मक दुःख /48/08- प-व-हि० 
संज्ञा पु० [ स०] सांसारिक आाधि स्याति, 


का 


भव बाधा । 
अनात्मधम 
प्‌ ० [ सं० ] शारीरिक धर्म | देह का धर्म । 
शनात्मीकलत 8) 4 (7|२4 ।-वि०बिना पचा या 
अपक अंश | ( [/700४07'00-५ )2-: 


६५ 


: 
। 
! 


 अनानास सैटाइवस 


| बि०्यग्रात्मा 


पंचभूत । 


अ्रनामकम्‌ 


अन।स ०074]-बर० (४७१४० ७ ['8./7]'8 , 
]१७.॥ 0. ) ममा० | 

शनानजु हराणु 04॥ 8 8 
अननझास, अ्रनाना स-[६० । 

अनानारत 0.))44 ४-ह० अनश्नारू । ( [20 
0 [१)[")० )-३ं० । मा० श॒० | 


[04।-कना ० 


3] 6) 09५ 87 व ए॥9॥-- ले ० 
अनम्यारस । (?770 8|]0।0)-३ ० | माण्श० ! 
फा० इ० ३ भा०। 

अनाम: 

अनाप्त 4 )॥-हिं० बि० 
श्वस्त, अविश्वसनीय, अश्रप्ठ | ( २ ) अकुशल, 
अनिपुण, खझअनाड़ी | 


04 ["0]-सं० पु ० 
( $ ) श्रवि- 


अन।फलिस नीलगििएना 0/ 70॥8)58 ]80- 
| (ए0॥7पक9, /2. (.-ले० यह पौधा तथा 
हसके अन्य मभेदके पीधे नीलगिरि पर्वत पर कतमें 
प्रयुक्र हं। इसके पत्र ऊर्णबत्‌ लोमसे श्राचछादित 
रहते हैं ओर वहाँ के दिड्वाती लोग उसे काट- 
प्रास्टर या देशोय प्रस्तर ( (/0:0'ए |)४४- 
(९) ) कहते हैं | ताजे पत्र को कुचल कर चिथड़े 
के भीतर रख कर वे इसको ज्ञत पर बॉखते हैं | 
डाइमाक । 


' झआनावल स्केरिड्अरसर 8॥/ )45 ४०७॥॥(५१0 प5७ 


हो ह 2 $ ह 
08)4(॥॥3-0]873]0 - है ० सज्ञा 


 अनावबु (ग्यह ०१ 800 0049 8 ]-अ० 


आनादिल 58])४0]/0-अञ० ( बण्च॒० ) अन्दलीब 


( णू० य० ) बुलबुल ( एक पक्तो विशेष ) । 
( )२४।)।।॥॥०8]0. ) 


झनादील 5004 0]7-्र० बुलबघुल का गोश्त |. 


( 7७) ०0 ए४९7४७॥४०७।७ 2 
झना तृपः 8७॥50॥ ॥78))0-निर्बल । 
सू० २१ । दे | का० 5 


गधथवच० 


| 


-ले० | कबई मछली | ((.)॥॥])) 7 90) ७) 
इं० में० में । 

अ्नाविद्ध 004)00!॥। 8-८० घि० [ सं० ] 
(१ ) अनविय्रा | अनछेंदा । बिना छेद का। 
( २ ) चाट न खाया हुआ । 


रिशयमना किक 


उरूकखश्नह &प00 ।[85. 8॥ 
फुफ्फुस प्रणालियों, वायु वा श्वास प्रणालियाँ | 
ब्रोड़िग्रालज़ 330॥00]80]08-8० | म0०ज०। 

अनाजेसिस मल्टिफ्लोरा 879 08595 ॥ ([- 
]0।'9, -/70--ले० बुहचोटि,मेश्नलाने,गोर लाने, 
शारलान, लान, घालमे-वनां० ! मे० मो० | 


 झनामभम्‌ 008॥8.97॥-खं० क्ली० ( ।2।७ ) 


अशे रोग, बवासीर, । श० र० | 


शनामक 


अनामक(स्त्री ०-मिका) ॥8779)२ (-7॥774 ) 
-सं० स्त्री० ( $ ) ]॥0॥778/(0 बे नाम 
का | ( २ ) प्रंगुली विशेष । अनामा | 


(१) 708]6॥ रोगाभाव दारोग्य, निरोगता, | 
स्वास्थ्य, तंदुरुत्ती, रोग हीनता । रा० नि० ब७ 

रु | 
२० | ( २ ) कुशलक्तेम | 


केसर 9० विस, पक बे ० 3 मंल्‍नन्‍ान+ मम 


अनामयम्‌ 048ए9॥7 सं० क्री० 
अनामय 8॥४॥98ए9-हिं० संज्ञा पु० 


छि० थि० (१) निरामय, | रोगरहित । नीरोग 

चंगा | स्वस्थ | तन्‍्दुरुत्त | ( ३२ ) निर्दोष । दोष 
रहित । 

अनामय 804॥8ए9-सं० श्ि० रोग रहित | 
अथव ० | सू० १३ | ७। का ७ | 

अनामया: ॥0)870 ५ 8 -सं ० श्वि० ( ब० ब० ) 
रोग रहित | अथव० | स० 5। १५ |का० €। 

ग्रन/मल ॥)3)79] 0 -अ० ( बहु० व० ), अन- | 
निलह, ( ए० व० ) प्रंगुल्याग्र भाग या ' 
अंतिम ( अ्ग्र ) पोरवे । ! 

अना[मा ४44-सं० पु०, हि० संज्ञा सञरो० 
अनामिका । श० र० | /४/०७०८०-२ || 4॥|: 4. 

हिं० चि० स्त्री० (१) बिना नाम की । ( २ ) 

अगप्रसिद्ध । 

श्रनामिका 9))474):4-सं० ख्र/०, ढिं० रूज्ञा स्त्री ० 
कनिप्ठा ओर मध्यमा के बीच की श्रंगुली | सबसे 
छुांटी उंगली के बगल की 3गरली। श्रनामा । 
अंगुश्ते हल्क़ृह_, बिन्सर-अझ० । रिज्न फिगर 
( थिं।एर ग/ह०7' )-६० | रा० नि० च० 
१८ | है० श॒ु० र० ९ भा० । 

अ्न[भिका धमनी 8॥4॥77 4-0] ७079.॥[-ह० 
संज्ञाप० ( [77070)/800 ४7॥07'ए ) 
एक धरमनी विशेष । 

ग्रनामिका ध्रमना परिस्ा 8॥)&77|7&-0॥) 8.]- 
84-]0:॥ &-हिं० संज्ञा स्त्री० ( (7'00४०७ 
क्‍07' [90॥)78॥8 ७&7007'9 )2. 

अनामिर्टा काक्युलस 907 9॥77798 (70006॥]- 
घ७, !& 4.-ले०' ककामरि-हि०, कना०, ते०, 
बं० । काकफल-गु०, स०। (/0०९प्रा प& 


२६६ 


झनार 


ातवाटप्रः८ । फा० ६० है भा० | देखो--- 
काकफल । 

अनामिर्टीन 9७)87-इं०_ काकफल्तोन, 
काकफलसत्व | फा० इं० है भा० देखो-काक- 
फल्न । 

अनामिय ४७))475]8-ह० वि० [ स॑०  निरी- 
मिष | मांस रहिल । 


अनार ४॥६॥3-ह89० संज्ञा प्‌० [ फ़रा० | एक पेड़ 


आर उसके फल का नाम दाड़िम हैं | 

प्युनिका गअ्रनेटम्‌ ( ]2070]098 (3॥'&॥ # एप, 
[॥77., 3-ले० । पॉमेग्रेने: ( 20फ्रा९ट्टा'8- 
]80स्‍0 2-३० । ग्रेनेडियर कम्म्यून € (7'0)- 
8(७॥' (?0ग्रपा 3)-फ्राॉँ० | श्रानार, अनार 
का पेंड- 6० ।| अनार का क।इ-दू० । स॑स्कृत- 
पर्याय--दाडिस बृक्तः, करकः ( श० ), पिण्ड- 
पुष्प:, दाड़िम्ब:, पव्वेसुट स्वाद्रम्लः, पिण्डीर:, 
फलराइवः, शूकवल्लभ: ( श्वि० ), मुखवल्ञभ:, 
( शब्दमा० ), रक्पृष्प: ( र० ), डालिमः 
( श्र० टो० भ० ), शूकादनः ( श० ), दा- 
ट्िसाीसार:, कुट्टिमः, फलसाइव:, फलषाइब:, 
रक्रज्नेज:, सुफलः, दन्तवीजक:, मधुवरीजः, कुच- 
फल:, सशणिवीजः, कल्कफल:, वृत्तफल:, सुनील: 
नीलपत्र:, नीलपत्रक:, लोहित पृष्पकः, रक्तबीज:, 
दुन्तवीजः | दाढ़िम गाछु, दालिम गाछ-बं० । 
शज़तुरु म्मान-अ० | दरख्ते नार-फु० । रुम्मान- 
सिरि० । क़तोनूस-यू० । मादले-च-चेडि--ता० । 
दानिम्म-चेट्ु, द।ड़िम चेट्ट, दालिम्ब चेइ्-लते० | 
मातलम--चेटि--मल० , दालिस्बे--गिडा-कना० । 
दालिम्ब--मकाइ--मह० । दाडम-नु-काइ--गु० । 
देलुन्नहा-लि० । सले-बिइः, तली-विड-बर्मी | 
दाडिस्ब्र-कं० । दालिम्ब-उतू० । डालम-गज० । 
दादसनु-काढ दालिम, दालिम्ब-उड्ि० । दालिम- 
अला० ! मादल, मीची-उ० प० स॒० । दाइ,, 
दाडनी, दाडियूम, दानू, दोआब, जामन, दाइन, 
अनार-पं० । भ्रनार, नरगोश, घरंगोहू-पश्तु० । 

जम्बू बग । 

( ++ (2. /॥/#6#व०९६९ 07" ॥#(४४०८९७ ) 
उत्पक्षि स्थान - दक्षिण युरोप, अफरीका, मध्य- 


झनमांर 


एशिया ( अरग्र ईरान, श्रफ़गानिस्तान, बलूचि- 
सतान, भारतत्रषे तथा जापान )। परिचम हिसा- 
लय ओर सुलेमान की पहाड़ियों पर यह वृत्ध 
आप से आप उगता है | यह सम्पूर्ण भारतवर्ष 
में लगाया जाता है| काबुल कंधार के अनार 
प्रसिद्ध हैं । भारतीय अनार बैसे नहीं होते । 


वानस्पतिक घरणन--यह पेड १३-२० फुट 
ऊँचा ओर कुछ छुतनार होता है । इसके तने की 
गोलाह ३--४ फुट होती है । माघया फागुन में 
_ इसके नए पत्ते लगते हैं | इसके पत्ते टहनियों के 
आमने सामने लगे रहते हैं । यह कुछ लम्बे 
नोकदार और सिरे पर गोलाई लिए हूते हैं। 
इनके फूल की पंखड़ियाँ रक़्वर्ण की हांती हैं 
ओर फूल अधिक तर एक एक स्थान पर लगते 
हैं । इसके फल की मध्य रेखा २ से ३॥ इश्ध 
लम्बी होती हे | इसके फूल हर भीसम में लगते 
लेकिन चैत, वैशाख में बहुत लगते हैं। अचाढ़ 
से भादों तक फल पकते हैं | 

रासायनिक संगठन बृक्त एवं फलत्वक में 
२२ से २९ प्रतिशत कपायीन ( | क॥॥7 ) 
होता है । वृक्ष मुल त्वक्‌ में २० से २२ प्रतिशत 
प्युनिको टैनिक एसिड ( दाहिस-कपायिनाम्ज़ ) 
मेनि: ( ४ 6॥॥776 ), शकरा, निर्यास, पेक्टीन, 
भस्म १९ प्रतिशत, एक प्रभावात्मक पैलीटिएरीन 
या प्युनीसीन ( अनारीन ) नामक तरल क्षारीय 
सत्व होता हैं शोर तेलीय द्वव आइसों पेलीटिए- 
रीन या अआ्राइसोप्युनीसीन ( अनारीनवत्‌ ) तथा 
मीथल पैलीटिएुरीन व स्युड्ोपेलीटिणरीन (मिथ्या 
झनारीन ) नामक दो प्रभाव शून्य ज्ारोीय सत्व 
होते हैं । दाड़िसम कपायाम्ल ( |20400- 
(9॥॥80 ७००) को जब जलमिश्नित गंधकाम्ल 
( सल्फ्युरिक एसिड) में उबाला जाता हैं तब वह 
इलेजिक एसिड ( 4]]98270 बाप ) आर 
शर्करा में विलेय होता है । 

मोट---जद की छाल में यह सर्व अपेक्षाकृत 
अधिकतर होते हैं; विशेषतः र२क्र तथा श्वेतपुष्प 
वाले अनार में । 


प्रयोगांश--मूज स्वक, छृक्षत्व॒क, अपक्रफल, 


ज्जर्द्ध 


२६७ 


अनार 





पक्षफल, ब्रीज स्वरस, फल्लत्वक्‌, पुष्प, कक्षिकाएँ 
ओर पद्र। 


इतिहास--चरक के छुहिनिप्रहण एवं श्रम- 
हर वर्ग में दाडिमका पाठ आया हे और वहां इसे 
वमन नाशक एवं हच लिखा है। सुश्रत में 
भी अन र का वर्णन झाया है। तो भी इसकी 
जड़ की छाल के उपयोग का ब्रणंन किसी भी 
प्राधीन आयुर्येदीय निधघण्टु ग्रंथ में नहीं दिखाई 
देता । भावयकाश में इसकी जह को कृमिहर 
लिखा हैं | 

युकरात ( ॥]7990078६28 ) ने पोधा- 
साहुड नाम से अनार का वर्यांन किया हैं। 
दीसकरोदूस ( 4)[0520740608 ) ने पराह- 
पोआस के माम से अनार की जढ़ की छाल का 
वर्णान किया है । इसको वे कृमियों को मारने 
एवं उनके निकालने के लिए सर्वोत्तम श्याल 
करते थे । अस्तु, आज भी इस ओचच को उसी 
गुण के लिए ब्ययहार में लाते हैं | 


इसलाम। हकीम सहृलोचक होने के कारण 
हसके पुष्प एवं फल त्वक्‌ को विभिन्न प्रकार से 
उपयोग में लाने के अतिरिक्र वे इसके मूल स्वक्‌ 
को जो हसका सर्वाधिक धारक भाग है, कद्वू- 
दाना के लिए अमोघ ओ्रोषध होने को शिफ्रारिस 
करते हैं । 


अनार का ब्रीज आमाशय बलप्रद शोर गूदा 
हृदय एवं आमाशय बलप्रद ख्याल किया जाता 
हे । दीसकृरीदुस ( [)09007008 ) एवं 
प्राहनी ( /?!|[70ए ) के प्रंथों में भी हसी प्रकार 
के वर्णन मिलते हैं । अतः ऐसा प्रतीत होता 
है कि अरब लोगों मे अमर के झोपधीय गुण- 
घर्म का ज्ञान अपने पूर्वजों से प्राप्त किए | 

झमनार की जड़ की छाल एवं फल का छिलका 
ये दोनों फार्मोकोपिया आफ इंडिया में अाफिशल 
हें । 

झनार ( फल ) 

दाहिस फलम्‌, दाढ़िमः - सं० । भ्रनार, दादम, 
दामु-हिं० । प्युनिक।/प्रेनेटस ॥08 (7'७- 
79७0प॥), 7,0७४४- (पा ५ 0 4207९ 27'- 


| 


870800.)-ले०। पॉमेग्रेनेट [?070 ९787) ७&(0- 
-हइं०। अनार-द०। ग्रेनेडियर कल्टिव (770- 
80967 (000]0 ए७.-फ्रां० । प्रेनेट बाम 
(3.996 0७७॥7.-जर० | अनार, डलिम्‌ , 


दाडिसम, दाइमी, दाइम-बं० | रुम्मान्‌ू, राना 
>आ० | अनार, नार-फा० | रुस्माना-लिरि० । 
क््सीनूस-यु० । दालिस्ब-तु० । मादलेप-पज़्म, 


माडले-ता० | दानिम्म पणडु, दाहिम-परडु, 


श्श्ध 


_ैयहदाल्‍थथ व-१लशा८०- कक _-४८नन “०4४० 


दालिम्ब-पणदु-ते० | मातलम्‌-पज़्मू-मल०। 


दालिम्ब, 


दालिम्बेकायि-कना० । 


डालिम्ब 


>मह० | डारम, दाइम-गु० | देलुढ्या देखुह 
-सिं | सल्ले-सि या तली-सी-बर० | दालिम, . 


दालिम्ब-उडि० । दालिस-झासा० । भअ्रनार, 
दाडिम-उ० प० सू० | पं० तथा पश्तु-देखो-- 
झनार वृद्ध । अनार, धालिम, धारिस्त्, डाढ- 
सिंध | घौन-काश० । दालिम्ब-काौ० | दाइम 
“मारबाढी | मादुल-द्राविडी | दालम्बि-फर्ना० । 
उत्पक्तिस्थान---अनार । 


वानस्पतिक वशैन--अ्रनार का फल गोला- 
कार किब्नित्‌ चपटा, अस्पष्टतः पटपाश्व, सामान्य 
मागरंग के झाकार का प्राय: दृद्दत्तर होता हैं 
जिसके सिरे पर स्थल, नलिकाकार, <-६ बंड्रा- 
कार सपल्युक्र पुष्प वाद्य कोप लगा होता हैं । 
फल त्वथक्‌ सचिकण, कठार एवं चर्मवत होता हैँ 
ओ फर्त के परिपक्व होने पर धूसर पीतवर्ण का 
प्राय: सूच्म रक़रज़िस होता हैं | फल की लम्बाई 
की रुख छुः: मिललीदार परदे होते हैं जो अ्रक्षपर 
मिलते ओर फल के ऊध्त एव. *इत्तर भाग को 
बराबर कोषों में विभाजित करते हैं | उनके नीचे 
झ्रब्यवस्थित गावदुमी चोड़ाई की रुख़ पड़ा हुआ 
एक परदा होताहे जो नोचेके लाघुत्र अधे भागषरो 
उससे ( ऊध्च' भाग से ) भिन्न करता हैं। यह 
४ या २ श्रसमान कोपों में विभक्न होता है | 
प्रत्येक कोष स्थल, स्पञ्अवत्‌ अमरा से संलग्न 
बहुसंस्यक दानों से पूर्ण होता हैं जो ऊध्च' कोषों 
में पाश्वीय, किन्तु अधः कोषों में केन्द्रीय प्रतीत 
होते हैं । दाने क्गभग आध इंच लम्बे झ्रायताकार 
या गावदुमी, बहुपाश्वे तथा एक पतले पारदर्शंक 


शअनार 





कोष से आवृत्त ओर अम्ल, मधुर तथा स्वरादग्ल 
रक़् रसमय गूदे से आवरित लम्बे कोणाकार 
बीएयक्र होते हैं । 

नोट--( $ ) धन्वन्तरोयथ निघरटुकार 
श्पर सुश्रुताचाय ने रस के विछार से इसे दो 
प्रकार का लिखा है प्रर्थात्‌ (१) मधुर और (२) 
अम्ल | “द्विवेध॑ तच्च विशेय॑ मधुरण्चाम्लमेव 
च। ( धर० नि०, सु० ४६ अ० ) 

परन्तु, यूनानी निधराटुऋर तथा भावमिश्र 
इसे तोन प्रकार का लिखते हैं, यथा--““तस्फलं 
थिविध स्वादु स्वाहम्ल॑ केवलाम्लकम |” भ्र्थात्‌ 

(क) स्वादु, मधुर-द्विं० | अनार शीरीं-फा० । 
रुम्मान हुलुब्च ( हलो )-झ्म७० | स्वीट ४७००८०६ 
-हं० । (ग्ब) अम्ल, खट्टा-हिं० । श्रनार तुर्श-फा० | 
रुम्मान हामिज़् -झ० | सावर ४00॥-हं ० । 

(ग) स्वाद्वाःल, मधुराग्न, खटमीटा-छि० | 
अनार मेख़ोश-फा० । रुम्मान मुज्ज़-अआ० | 

( २ ) खट्टे अनार के वृज्ष में खट्टे ही अनार 
लगते हैं श्रीर मी. में मो; लगते हैं। अपाढ़ छे 
भादों तक फल पकलते हैं; परन्तु देश के हर भाग 
में ऋतु के अनुसार अ्रलग अलग सोसम में फल 
पकते हैं । म्वष्टा भ्रनार गुण | मीठे से बल्लवानतर 
होता हैं | यद्यपि इसकी प्रत्येक चीज़ श्रपने गुण 
दूसरी चीज़ के खराबर होतो है, तो भी कुछ 
कम्मी-बंशी ज़रूर है, जैसे, गृदा में पत्तों की अपेक्षा 
अधिक प्रभाव हैं और इससे अधिकतर पभाव 
निसपाल में ह । फूल भें कली से कम असर 
होता हैं । इसकी जड़ की छालभे सब से अधिक 
प्रभाव हैं | 

हसके अतिरिक्र अनार के दो ओर भेद हैं. 
यथा--- 

( 3 2) गुलनार का पेड़ (नर श्रनार ) | 
[208 (उ]॥ व, 7,000.. ( |0]० 
४॥१70०६9 0. )। इसका पुष्प जिसको गुल- 
नार कहते हैं, ओषध के काम आता है। 
देखो--गुलनार । इसमें फल नहीं लगते । 


( २ ) अनार ज॑ंगली-यह अनारका जंगली 
भेद है। द 


झनगार 


प्रयोगों रू--दाड़िस ( फल ) त्वक, दाडिस्थ॒ 
के फल का रस | 
ओपध-निर्माण--( $ ) दाड़िमाएक 
( च्ा० द० ) 
(२ ) रूबब्रे अनारग--ताजे अ्नारदाना का 
पानी लेकर श्राग पर पकाएँ | पाद शेप रहने पर 
उतार कर शीतल करके रक्‍खें । 


(३ ) रुब्त्रे अनार कन्दी--ताजे अ्रनार- 


६६ 


दाना के पानी मे समान भाग खाँद मिलाकर 


झाग पर शहद की चाशनी करें! माजा-- 


२ तो० से ३ नो० तक | 


५ हे ) शुबत धनार--? सेर मिथ्य या ' 
स्वॉड को चाशनी में १ पाव रुज्ये अनार सादा 


या अधधसेर अनार क़न्दी मिला दें। मात्रा- 


से 7 तो० तक । 


( € ) शबंत अनार तुश--जिस अनार का 


छिलका पतला ओर रंग सुख हो, दाने उम्दा 
भोर मोटे हों, उसका छिलका उतार कर दानों से 
पानी निचोड लें और छान कर १ै सर पानी में 
सवापाव मि&ती मिलाकर शबंत बनाएँ । आवश्य- 


कतानुसार पानी में मिलाकर पिलाएँ। गुएग-- 


तपाशामक होनेके सिच्या मतल्ली बमन ओर पित्तो- 
ल्‍्वराय के लिए अत्यन्त लाभप्रद हैं | 


(६) शबंत अनार शोरी--अश्रत्युक्तम : 


मोटे अनार लेकर पानी निचोढ लें। पावभर 


उक्र रस में आधसेर श्वेत शकरा मिलाकर मुला- 
यम आँच पर पकाएँ ओर शर्त की चाशनी 


लें । म।त्रा---२ ता० से € तो० तक । 
सेबन 

जता में मिलाकर सेवन कराएँ । 
गुगु---दंपाशामक एवं हथ । 

(०) शोतक्षाय ( नकश्न, )--१ तो० 
शुप्क अनारदाना को झआाध सेर पानी में तीन घंटा 
सक भिराएँ । बाद को मल छान ले और काम 
में लाएँ | मात्रा-२ तो० से < तो० तक । 

फलत्व व्‌, मात्रा--१० से ३० ग्रेन (2 से 
१४ रक्ती )। 


विधि---अवश्यकतानुसार शीतल 


अनार 





अनार के गण-चर्म तथा प्रयोग 


आयुर्वेदीयमतानसार 

अम्ल, कपेला, मधुर, वासनाशक, प्राईी, 
दीपन, स्निग्घ, उप्ण तथा इथ है झोौर कफ एवं 
पित्त का विरोधी नहीं है । सद्टाअनार रुच्च हे 
तथा पित्त एवं वात भ्रकोपक है । मधुर अनार 
पित्त नाशक़ होने से उत्तम है। (ख० फ० 
व० स० २७ शञ्र० ) 

अनार कपेल्ा एवं फीका ( अनुरस ), 
ञति पित्त कारक नहीं हे तथा, दीपन, 
रूचिकारक, हथ एवं मलविवन्थकारक है । 
यह अम्ल तथा मधुर दो प्रकारका होता है । 
इूनमें से मधुर तिदोष नाशक ओर अम्ल वात 
एवं कफ नाशक है । सुश्रुत स्‌० ४६४ झ० | 

अनार स्निग्घ, उप्य, हा और कफ पिक्त 
विरोधी है । धन्वन्तरोय निघरु । 

अनार मधुर अम्त कषेला, वातनाशक, कफ- 
नाशक, पित्तनाशक, ग्राही, दोीपन, लघु, डष्ण, 
शीतल, ऋमनाशक तथा रुचिकारक हे और कास 
का नाश करने याला हैं । अनार अम्क, मधुर 
सेद से दो प्रकार का है जिनमें से प्रथम वास- 
कफ, नाशक और द्वितीय तापशामक, लघु एवं 
पथ्य हैं | अ्रन्य ग्रंथों में इसको अम्ल, कपेल्ा, 
मधुर, वातनाशक, आईी और दीपन क्िखा है। 
रा० नि० व० ११ । 

अनार का फल तीन प्रकार का होसा हें । 
माठा,  मीठाखट्टा ओर केवल खट्टा। इसमें 
मीठा अनार श्रिदोषहर, प्यास, दाह, ज्वर, 
हृदयराग, कंठरोग, मुख्य की गंध को नष्ट करता 
तप्त करता, शुक्रर तथा हलका, कषाय रस, 
ग्राही, स्निग्ध, स्मरणशक्रिवद क ओर वस्तकारक 
हैं। खट्दा और मीटा अनार अग्निदीधिकर, 
रोचक, किंचित्पित्तजननक, लघु ओर केवल खट्टा 
झनार पित्तकारी ओर बात कफ नाशक हे। 
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हद, भ्रम्त, श्वास, रुचि तथा तृष्या का 
नाश करने वाला हे और कंठशोधक एवं पित्त 
कफ का बोध करानेवाला है। राज+ | 


बनार 


झनार औ९ठ तथा वासादिक रोग नाशक है। 
झश्चि० १७ झा० । 


दाढिस हल, असल, वातनाशक, दीपन, 
कपाय तथा कफ पिश्त विरोधी हे। मध्चर अनार 
विदोषनाशक और स्थष्टा एवं बात य कफ नाशक 
है । ज्वरनाशक, दीपन, पथ्य, लघुपाकी 
सथा झग्निप्रदीपक हे | राजवल्ल म« | 


झनार के वेचकीय व्यवहार 


हारोत--मुस्ब द्वारा रक्त खाव में दाहिम फल 
स्वक चू ५ को छीमी के साथ चाटने से मुख द्वारा 


रक्षपात प्रशमित होता है | (लि० ११ अआ० )। 


सकदस--अरोचक रोग में अनार के फल 
का रस विटू-लवण-चूझे एवं मधु के साथ सुख् 
में धारण करने से असाध्य अरुचि भी प्रशमित 
होती है । ( झरोखक-न्ि० ) 


बंगसेन--( १ ) ज्वरकृत मुख्य वैरस्थ में 
चीनी के साथ पिसा हुआ अनार दाना किंया 
शकरा मिश्रित झ्नार का रस, किसमिस तथा 
अनार के रस से ढीला कर मुख्य में धारण करने 
वा गण्ड्प करने से ज्वर रोगीके मुख की विर्सता 
नष्ट होती है | ( ज्वर-न्ि० ) 


( २ ) रक़ातिसार में अनार का रस 
( दाडिस बीज स्व॒रस ),-कूटा हुआ ताजे कुटज 
स्वक्‌ ८: सो० को ६४ सो० जल में पकार्ष । पाद 
(१६ सो० ) शेव रहने पर उतार कर यख््र से 
छान लें | इसमें १६ तो० अश्रनार का रस मिला 
कर पुनः पाक करें । जब यह लसिकाबत्‌ होजाए 
( अर्थात्‌ राव की चाशनी लें | ) तव उतार कर 
रक्‍खें | इस फाद़िताकार वस्तु में से $ तो० केकर 
तक्र के साथ सेवन करने से मत्यूनमुख अतीसार 
रोगी भी जीवन लाभ करता है । 


भावप्रकाश--अमाजीशण में दाडिसम फल को 


भत्री प्रकार पीसकर पुराने गुइ के साथ खाने से - 


आमाजीण प्रशमित होता हे। यद्द अशं प्रभति 
गृद रोगों एवं कोष्ट्बद में प्रशस्त है । ( अजय 
पि०। हि ह 


३०७० 


झनार 


यूनानी मतानुसार 


प्रृति- मीठा श्रनार प्रथम कक्षा में सर्द तर 
है | शीतल होने काकारण यह है कि इसमें 
अस्यधिक आता होती हे | और तर स्निग्ध होने 
का कारण यह है कि इसमें उफाण नहीं पेदा होता 
ओ तरी को कमर करने का कारण हो सकता हैं । 
अन्यथा यह मधुर न रहता प्रस्युत अग्ल हो जाता | 
किसी किसी के सत से यह शीतोष्ण ( सम 
प्रकृति ) ईं । 

खट्दा अनार द्वितीय कक्षा में शीतत्न एवं रूख 
है । शीतल होने का कारण यह दे कि इसकी 
प्राकृतिकोष्मा उफाण के कारण लय हो जाती है 
तथा रू होने का कारण यह हे कि इसमें 
आद्रता की कम्मी होती दे । खटमसिट्रा अनार 
प्रथम कक्षा में सर्द खसर हैं| झअमार के. 
खीज--प्रथम कक्षा में शीतल एवं रूत ईं। 


हानिकऊत्ता--(मधुर ) आसाशय तथा ज्वरी 
को | ( अमल ) शोत प्रकृति को, क़ब्वत जाज़िबह 
( अभिशोषक शक्ति ) को, यकृत्‌ तथा बाह को । 
(स्वाद मल) शीत प्रकृति को । (दाडिमवीज) 
शीत प्रकृति को । द्पनाश #-( मधुर ) खई 
झनार तथा शीत प्रकृति वालों को सोंठका मुरब्बा: 
( दादिम बीज ) जीरा | प्रतिनिधि-मां: अनार 
की प्रतिनिधि खट्टा अनार, खट्टे अनार का मीठा 
अनार | स्वटमिट्टा का कच्चा अंगूर भोर अनार 
योज का सुमाक्र हे |मात्रा- अनार धोीज की 
मात्रा ६ माशे से £ माशे तक | 


गुण, कर्म, प्रथोग-- अनार अ्रपनी शीतलता 
एवं अरत्वता के कारण पिस्ष का नाश करता है | 
ओर अपने कर्ज सथा रूझता के कारण इह शाह 
( कोदगों ) की ओर मल वहन को रोकता है । 
विशेष कर इसका शवंत, क्योंकि इसमें तारत्यता 
कम होती है| इसके सम्पू्ण| भेदों में यहाँ तक 
कि भ्रसक्ष में भी क़बज़ ( संकोच ) के साथ 
कांतिकारियी/शक्कि वा बदाशोधकशक्रि(क़श्वतजिलाअ ) 
होती है खट्टे अनारमें उफाण तथा अग्शताके कारण 
कांतिकारिता ( जिल्लाझ ) होती है | परन्तु, मधुर 
अनार में डक़ गुण होने का कारण यह है कि 


कमार 


उसमें सूचम ऊपष्मा होती है जो कि मधुरता के 
लिए अस्यावश्यक है | क़बज़ का कारण यह हैं 
कि सम्पूण गनारों की प्रकृति में क़ब्ज़ अ्रन्तर्नि- 
हित है ऊसा कि जासीमूस ने इसकी व्याख्य 
की हें। ह 
इनके दानों को पका कर उसमें मधु मिलाकर 
प्रलेप करने से कण शूल्न, ठाख़िस (अंगुल बेड) 
क़लाझ ( मुँह आना ), आ्रमाशयस्थ क्षत और 
दुधट ब्रणु के लिए उपयोगी हैँ । क्योंकि उसमें 


३०१ 


4० लडरन-- 


क़ब्ज़ ( संकोच ) और कांतिकारिता होती है। 


शहद के साथ मिश्रित करने से जिलाश्र्‌ अधिक 


हो जाता ओर क्रब्जत़ बढ़ जाता है। क्योंकि 
मधु श्रपनी उच्णता के कारण संकोचकारिणी एवं 
संग्रहफोय शक्ति को शरीर के गम्भीर भागों में 


प्रविष्ट करा देता है । 


गखबट्टे श्रनार में मीठे अनार की अपेया अधिकतर 
रेचनी शक्ति है। यदायपि दानों रेचक हैं; क्‍योंकि 


दोनों में कांतिकारिणी शक्कि ( क्रब्वत जिलाब्‌ ) 


पाई जाती हूं; तथापि य्वट्टे में रेचनी शक्ति के 


अधिक होने का कारण यह है कि इससे आँतों में 


क़बज़ हो जाता है जो इदरार ( प्रवर्तन) पर मुझ- 
स्यिन हाता हैं | इसके अतिरिक्त इसमें लज़ूझ 


(क्षोन) भी हं । मी: अनार में रेचन के कम होने 
का कारण यह है कि इसकी रतूबत सूक्ष्म उष्मा 
के साथ होती है. जो कोष्ठमुदुकारिणी तथा रेचनी 
शक्ति से खाली नहीं होती | 


स्बटलिट्र/ अनार आमासयिक प्रदाह को लाभ 
करता हे । क्योंकि यह उसको सरदी पहुँचाता 
एवं पिसोष्मा को शांति प्रदान करता है| क्योंकि 
खट्टे अनार के समान इसमें क्षोभ एवं 
तीचणता नहीं होती और न मी> श्रनारकके समान 
इससे झामाशय में उफान पेदा होता हे और 
न पित्त की भोर इसको प्रयृत्ति हो होती हे। 
अतपुव यह यातावयवा के हानि नही पहुँचाता | 

सट्ट। अनार अपनी स्तसम्मिनीशक्नि तथा कपाय- 
पन के कारण कंठ एवं वद्ध में ककशता उत्पन्न 
करता हे और मीठा झनार इन दोनों अवयदवों 


को कोमल करता है । चू कि हसमें सूक्ष्म उष्मा 


झानार 


के साथ रतूबतल होती है| इस हेतु से ओर अपने 
स्तम्भनसे यह बज को शक्ति प्रदान करता है और 
अपनी कांतिकारणी ( जिल्लाश ) एवं म॒दु- 
कारिता के कारण कास को जाभ करता है। 
अमलसी ८ अनार बेदाना ) जिसकी गुठली 
मदु होती हैं, से -८: है | अमलस वह जंगल 
हैं जिसमें कोई बृत्त न उगा हो | 


सब तरह के अनार मृच्छा को लाभ करते हैं । 
क्योंकि यह रूह तथा दृदयकी प्रकृतिकी समानता 
सम्पादित करते हैं श्र इसलिए भी कि ये हृदय 
को मर्लों से स्वरछ करते हैं । नफो० । 


मीठा अन,र--रुश्चिर उत्पन्नकर्ता, शुद्ध 
ग्रहाररस उत्पक्बककता, लघुआहार, प्राध्मान- 


कर्ता, म्लनों को स्वरुछु कतो, उदर को मु करता 
तथा मुत्रकारक है ओर यकृत को शांति प्रदान 
करता, प्यास को शांत करता तथा कामोध्ीपन 
करता एवं उच्तमांगों को बल प्रदान करता है । 

त्वग युक्र इसका अ्रक दस्तें को बन्द करता 
है | सम्पूर्ण कर्मों में विल।यती अह्वार उत्तम है । 

अनार फञ्न त्वक भस्म कास को लाभ पहुँ- 
च।ती है। 

खट्टे अनार-वद्त प्रदाह, भामाशय की गर्मी 
एवं यक्रतोधष्मा को प्रशमन करता है तथा रक्क 
प्रकोप एवं वाप्प को दूर करता है | >“चरजन्य 
ग्रतिसार एध वमन को लाभप्रद है| यक्रोन और 
शुष्क खज्ञ_ को लाभ करता तथा ख़मार एवं 
गर्मी की मूर्ख्छा को लाभप्रद हे | 


खटमिट्ा अनार-हसके गुण मीठे अनार के 
समान हैं | बल्कि यह उससे अधिकतर प्रभाव 
शाली है | छिलका सद्दित इसके फल को कुचल 
कर निकाले हुए रस में शकरा मिलाकर पीने से 
पैसिक वमन तथा अतिसार, खुजली और यक्रान 
में ज्ञाभ होता है ओर यह आमाशय को अस्त 
प्रदान करता और हिक्का को नष्ट करता है | 


झनार का ब्रोज---संकोचक, पाथक तथो 
सुधाजनक हे ,और आभामाशय को बल प्रदान 
करता, पेशिक मवाद को आझामाशय प्रभूति पर 


क्ंमार 


नहीं गिरने देता श्रोर पेतविक बसमन, अतिसार 
तथा दानों प्रकार की खुजली को लाभप्रद है । 


अनार फल तक 
दाड़िम त्वक, दाड़िमफल वल्कल, भरनार 
'के फल्ल का छिलका, नि ( मा )सपाल | 
पास्त भअनार-फा । 
पॉमेग्रेनेट पील 
पा० रिंड "0॥02'00 03 70 -हं ० । 
चरणेन-श्रनारके फलकी छाज्ञ के विषम, न्यूना- 
थिक नतादर टुकई होते हैं जिनमें कतिपय <ष्राकार 
नल्िकामय पृष्पवाह्य कोष लगे होते हैं >सके 
भ्तर अब तक परागक्रेशर तथा गर्भकेशर आर 
ह 2 9 
होते हैं | यह, से ;;इं० मोदा सरल्तापू्बक टूट 
जाने वाला ( टूटते समय जिससे कॉकवत्त्‌ धीमा 
शब्द हो ) होता हैँं। इसका वाह्य पृष्ठ अधिक 
खरदरा एवं पीत घूसर वा किंचित्‌ रक्वर्ण का 
होता है। भीतर से यह न्यूनाधिक धूसर वा पीत 
वर्ण का, मधुम्िका गृहवत्‌ ओर बीजस्थातयुक्र 
द्वोता हैं ।.इसमें काई गंध नहीं होती; अभितु यह 
तीतब्र कप.य स्वादयुक्र होता हैं । 


लक्षण --रक्राभायुक पीतवर्ण | रुवा द-बिकद्ा 
प्रस्ति-मी 3 की सर्द तर और म्वद्दे की प्रथम 
कत्ता में शीतल तथा झरूज | हानिकर्ता शीत 
प्रकृति को | द्पन्न-श्रार्हक । प्रति नधि-ज़रेबद 
( गुलाब का केशर )। शबत का मात्रा-! से 
२ तोला | ,्रधान गुण- अरश के लिए उप- 
योगी हें 


गुण, कम, प्योग--( $ ) गरमी की 
सूजन को लाभ करता और मसूढ़ों के शक्रि 
प्रदान करता है। ( २ ) अनार के सूस्वे छिलके 
को पीसकर छिहकनेसे कॉँचका निकलना बन्द हो 
जाता है । (३ ) अनार के फल को पीसकर 
गोला बना पुटपाक की विधि से पकाकर रस 
निचोड कर मधु सिल्ला पीने से सब तरह के दस्त 
बन्द होते हैं । ( ४ ) अनार के फल का छिलका 
पुराने अतिसार तथा झामातीसारको मिटाता है | 
( १ ) पाँच तोल़े अनार के छिल्कके को सवासेर 
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| 
क़रारुरु स्‍्मान-अआ० |. 
[20#स्‍027'87840 20], 


वनत-सनन>०»«-+-म>म >> ० 


हमार 


दूध में श्रोटा १९ छुटॉक रख छान दिन भर में 


३-४७ थार पिज्लाने से आमातिसार मिटता है | 
(६ ) खट्टे अनार के २ तोले छिक्षके भौर दो 
तोले शहतूत को झोटा छान के पिलाने से पेट 
के कीढ़े मरते हैं। ( ७) इसके छिलके की 
योनि में घूनी देने से मरा हुआ बच्चा बाहर 
निकल आता हे | (5) इसके छिलके को 

दवारे के पानी के साथ पीस कर लेप करने से 
सूजन बिखरती हे । (३ ) अनार के छिलके 
झार लॉगका काढ़ा पिलानेसे पुराना थ्रामातिसार 
मिटता है । इस काम के लिए अनार के छिलके 
अर इसकी जड़ की ताजी छुल लेनी चाहिए । 

नंव्यमत 

पक थनार का रस प्रिय सथा ज्यर 
जन्य उत्ताप एवं तृष्णा आदि को शमन 
करने वाल्ला है । ज्वर रोगी के सिया यद्द हर पक 
रोगी और नीरोगी को ज्ञाभदायक है | मस्तिप्क, 
हृदय झोर यकृत को अत्यन्त बलवान बनाता 
एवं शुद्ध रुधिर उत्पन्न करता है। अनार के दाने 
निकाल कर सज़ाभत और मरभरे काड़े में से 
निचाइ कर केवल उसका रस पिलाएं | 

ग्रत्यन्त मद्ययपान जन्य यक़ृहोप में तीन तीन 
घंटे बाद अनार का रस निकाल कर पिलाने 
रहें | 

कामला रोगी को प्रातः सायं ६-७ सोला 
अनार का रस और ६ माशे ज़रिश्क मिलाकर 
सेवन कराएँ | 

वमन एवँ उस्क्रेश बिकार में स्वष्ट अनार का 
रस गणदायक है | 

विसूचिका रोगी के क्षिए खटट अनार का रस 
एक उत्तम श्रीषध है | रस न प्राप्त होने पर रुदब 
या शबेत का सेवन कराना चाहिए । 

छोटे बच्चों को प्रति दिन प्रातः सायं एक-दो 
तोले एक समय झनार का पानी पिलाते रहे । 
४० दिन तक ऐसा करने से जिस्म की रंगत सुर्ख 
निकल झाती है | 

अनार दाने का ताजा रस उद॒र शूखत प्रशा- 


मक है | 


झमार 


जिसकी चमड़ी से तुरन्त रुघिर निकत्त आए 
ऐसे बच्चें को जुबान का खून बन्द्र करने के 
लिए अनार खिलान। चाहिए । 

बवासीर घालों को अनार ग्विलाना हितकारी 
है । 

इसके रस में शकर मिलाकर कुछ गर्मंकर 
पिलाने से वमन रुक जाता हैं | 

अनार के रस में जीग श्रौर शकरा मिलाकर 
पिलाने से झ्ररुचि भिटती है | अ्रनार के दाने 
खाने से रुचि बढ़ती हैं । 

खट्टे ग्रनार के रस में कुड मधु मिलाकर कान 


में टपकाने से कान का दर्द दूर होता है | 

मीठे अनार का रस निकाल बोतज़् में भर कर 
भूप में रख दें | जब॒ वह चाशनी जसा होजाए 
तब उसका अंऊन करने से सब तरह की अ्रस्त्रों 
की खुजली मिटती हैँ श्रोर आँख को रोशनी 
बढ़ती है । 

जिस ज्वर रोगी को प्यास बेचेनी, मतली, 
बसन एवं रेचन हांता हो उसको. रुब्ब 
झनार या शत अनार का उपयोग लाभदायक 
सिद्ध होता हे । 

अनार का फूल ( दाड़िमपुप्प ) 

दाड़िमपुप्प-सं० | गुले अनार-फा० । 
बदु रु म्मान-आ० । ग्रेनेटाह फ्लारीस (४॥06 
7|009-ले ० । पामेग्रेंनट फ्लावस |00/- 
)७]) 00७ ?]०0५४४५०।४-६ं ० | 

बह अनार जिसमें फल लगते 
को झारबी में अक्रमाउरुम्मानया जुबज़रुम्मान 


कहते हैं । पर वह श्रमार जिसमें फल नहीं लगते 


उसके फूल को गुल्तनार कहते हैं 
गुणबम तथा उपयोग--“ध्राणात्‌ प्रद्वत्त 
रुधिरे दाडिमप्प्प्रस:--त्था धाश्मिए्प्प 


तोयम्‌ ।”' झनार के पुल्ञ के रस का नस्य लेने 
से नासिका हारा रक़ल्लाव अर्थात्‌ नासास वा 
नक्सीर को लाभ होता है | च० चि० शश्र० | 

ऋझनार की यह कलियों जो निकलते हो हवा क्‍ 
के ककोलों से च्रत्व से गिर पहती हैं, झतों के 
लिए हितकर हैं | फ्योंकि ये भ्रतिशय सक्लोचक | 


हैं उसको कली 


असार 


एवं #दघ्न ( मुजफ़्फ़िफ़ ) होती हें, विशेष कर 





कमा->>- > न ५ 


जलाई हुई | क्योंकि जलानेसे उनका शुष्कका रित्य 
अधिक हो जाता £ | नक्ी० । 

चवट्ट अनार के शप्क फ़ल को बारीक पीसकर 
अवचूणन करने से मसूड़ों से रक़तस्माव का होना 
रुक जाता हू एवं यह ग्रणपूरक हैं | म> शअण० | 

( १ ) इसके पृष्प में सक्लो चक गुण हैं। ग्र- 
नार को कजी को चूणंकर ४ से & ग्रेन की मात्रा 
में देन से कास को लाभ होता हैं' | ( २ )अनार 
की अ्रविकसित ताजी कलियों को पीसकर 
चूणं किए हुए नुद्र एल! बीज, पोस्त ब्रीज तथा 
मस्तगी में सिल्वित कर शबत्नत के साथ इसका 
अवल्तेह प्रस्तुत करें | बाल्नकोंके पुरातन अ्रतिसार 
एवं प्रवादिका की चिकित्सा के लिए यह अ्रमोघ 
आपध हैँ । (]':4040.) 

अनार के फूल का रस ओर दूव्वा का रख 
इनको समान भाग सेवन करने से अग्रथवा इसके 
लाल फूलों का रस माक में टपकाने से या सूुँ 
घाने से नकसीर बन्द होती हैं । 

अनार के सूखे फूलों को दस्त को बन्द करने- 
वाल यागों में डालने से इनका गुण बढ़ 
बाता हैं । 

अनार ओर गुलाब के सूखे फन लेकर पीस 
कर मंजन करने से मसूरदों का पानी बन्द हो 
जाता हैं | 

इसकी कलियों का दो ढाई रत्ती चूर्ण खॉँसी 
के लिए बहुत युणदायक है | 

ग्रनारके ताजे फूल ४ तो०,मेथी सब्ज १०तो० 
इनकी बारोक रगड़ कर ३ सेर पानी में पकाएँ | 
जब पककर लेई की तरह गाढ़ा गाढ़ा लुआब सा 
हो जाए तब रिर के बालों पर लेप करें | इसके 
दो घंटे बाद स्नान करें तो बाल घूंघरयाले और 
बारीक हो जाते हैं। 


ग्रनार की कली जो खिली न हो ताजी लेकर 
खूब कूटकर निचोड़ कर धूप था पानो को भाष 
पर शप्क कर लें | मान्ना-३ माशे से ६ माशे 
तक | 


बानार 





दाड्िम सघूल त्वक्‌ 

झनतार को जढ़ को छाल, भतार को छल 
-हि० । ग्रेनेटाई कॉर्टेक्स ( (४78] 80 
()07405४ )->ले० । पंमेग्रेनेट बाक (]20॥0- 
2797900 ऐएया') ० । क़ शरू समान ऋअ० ! 
पोसत झअनार-ऊरा० | 

नोट-- इसकी तिब्यी, देहक संज्ञाओं से 
यहाँ दाडिम फ्लत्थक (ज्सि हिन्दी में नस* 
पालो कहते हैं ) नहीं समभना चाहिए; प्रत्युत 
यह दाहित वृद्ध के कॉड तथा दाड़िम की जड़ 
को छूतें हैं । 

यान ध्य]तिक वणत---्सझे छोटे छोटे घनु- 
पाकर श्रथांत्‌ मुरे हुए या नवोदार टुकड़े होते 
हैं जिनकी लखाई २ से ४ इंच तक सीर चोइाई 
आध इंच से $ इंच तक होती है । छाल का 
बाहरी पृ खुरदरा धूसराभ पीतवर्ण का ओर 
भीतरी पृ्ठ संचिक्ृण पीतवर्ण' का होता है । 
यह सरलतापूर्वक टूट जाता है । यह गंधरहद्वित 
तथा स्वाद में कपाय किं चित्‌ तिक्र होता है । 


रासायनिक संगठन--इसमें पेलीटिण्रीन 
या प्युनीसीन ( अ्नारीन ) नाम का एक द्वृत्र 
क्षारीय सत्व होता हैं। देखो--शअ्रनाग्वृत्त 
वर्णनानतरगत रासायनिक संगगउन । 

संयोग-विरु६--ऐलकेल|ज़ ( द्वारीय 
ओऔपधें ), मेटेलिक साल्टस ( धातुज लवणें ), 
लाइम वाटर ( चूने का पानी, चूणांदक ) ओर 
जेलेटीन ( सरेश ) । 

प्रभाव--संकोचक तथा आंन्रकृमिद्दर । 

ओपध-निर्माण--( $ ) दाड़िम त्वक्‌ 
काथ, अ्नोर की छाल का काढा- ६० | डिकॉ- 
कटम्‌ ग्रेनेटाई कार्टक्स ( [20002(प0॥ (7'8- 
090 (/0॥4०5)-ले० । डिकंक्रान आफ 
पमेग्रेने. बाक ( [)20000[07 0०4_ [207970- 
07877800 39॥'7 )-हं० । मल खुख़ क़शरु- 
रुस्मान-आझ० । जोशॉबदड़े पोस्त श्रमार-फा० | 
निर्माण-विधि-- पीमीग्रेनेट बाक॑( अनार की 
छाल ) का १० नं० का चूणथ ४ आउंस, परिश्रत 
बारि के साथ १० मिनट तक क्व(थत कर छान 
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अमार 





ले और इसमें इतना और परिशुत जल मिलाएँ 
कि प्रस्तुत क्वाथ पूरा एक पाइंट हो जाए । 
मात्रा- आधा से २ फ्लुहडइ आउंस-( १४२ से 
९६ ८ क्युत्रिक रूटीमीटर ) | 

(२ ) चूण किया हुआ मूलत्वक्‌ २ से 
३ डाम कृषिष्न रूप से । 

(३ ) इसी का क्वाथ ( २० में $ )। 
माश्र[--३ से ६ फ्लु० श्राउस । 

( ४ ) मूल त्वक्‌ का तरल सत्य, मामत्रा-- 
चाथाई से २ फ्लु० डाम | 

प्रभाव तथा उपयोग 

आयुर्वे दीय मत से--( चरक रक्राश में 
दाड़िस त्वक्‌ ) अनार वृक्ष को छाल के काढ़ा में 
सोठ का चुण मिलाकर पिलाने से अशं रोगी का 
रक्त्राव विनष्ट होता है। ( च्ि० ६ छझा० )। 


चक्र्स--( ५) सरक्त अतिसार में 
दाड़िम त्वकू--कटज और अनार यृत्त की छाल 
हम दोसों का क्वाथ प्रस्तुत कर मधु के साथ 
सेवन करने से दुर्निवाय रक्कातिसार में भी शीघ्र 
विजय प्राप्त होता हैं। ( अतिसार च्वि०)। 
( २ ) उपदश में दाडिस वृद्ध ्वक (अनार वृद्ध 
की छाल) के चूण द्वारा उपदंश के क्षत को अव- 
चुन करने से अणरोपण होता है | ( उपदंश- 
चि०)। 

भावप्रकाश---ह्सकी जड़ कृमिहर हैं । 

यून।ना शर्त नव्यमत शभ्रनार पृक्तकों छाल 
विशेषतः उसकी जडु की छाल कदूदृदाना 
( 40|0०५४४७०॥7 ) के लिए भ्रस्युत्तम कृमिध्न 
ओऔपध हैं | इसका अधिक मात्रा में देने से व्रमन 
एवं रेचन आने लगते हैं। इसके उपयोग की 
सर्वोत्तम विधि निम्न है--- 

इसकी जडु की छाल < तो०, जलता २ सेर । 
इसका क्‍्योथ करें, जब एक सेर पानी शेष रहे 
उसार कर छान ले | इसमें से  तो० प्रातः 
काल स्वाली पेट सेवन करें ( बाकक को १ से 
२ फ़रलु० ढा० ) ऐसी ऐसी ४ माश्नाएँ प्रति- 
आाध आज घरटा परचात्‌ देनेके बाद एक मात्रा 
एरंढड तेज का देकर झोँतों को साफ कर दें। 


अनांर ३०५ अर्भार 








इससे कंददूदाना मर कर निकल जाता हैं । 
म० झअ० । डिमक। हइं० में० मे० | आर० 
पन० चोपरा | पो० वी० एम० | 
पुरातन असतिसार एवं प्रवाहिका में अनार की 
छाल तथा फल स्वक के स्तम्भक गुण का उप- 
ग्रोग किया जा चुका हैं | आर० पएन० चोपरा | 
पेलोटिप्टरोन( /?९१/2(६९१४॥९ ). 
( ०४१ |; ?०७ ) 
( आऑफिशल ()0]8| ) 
लक्षण एवं परीक्षा--यह एक ज्ञारीय सस्व 
हैं जो दाड़िम की जइ की छाल द्वारा प्राप्त होता 
है | इसके वर्ण रहित सूचम रखे होते हैं जो 
खुली वायु में या ऐसी शीशी में जो पूरी भरी न 
हो बहुत शीघ्र वर्णायुक्र हो जाते हैं | यह जलन में 
विलेय होते हैं | मात्रा-५-१० ग्रेन । 
पंलीटिएरीन सल्फास 
_2९((७९(६९//7४१९ ७७(:१/(४ 
प्युनिसीन सल्फेट ]2040॥॥0७ ०५।॥ ७॥- 
४3-३४ ० | श्रनारीन गंघेत । 


लक्षण एवं पराक्ता--यह एक भूरे रंग का 
शरत्न॑ती द्रव ह. जो जल में सरलतापूर्वक बव्िलेय ' 


होता हैं । कभी कभा इसकी रखायुक्र इलियों 
होती हैं । इसको टेपवर्म ( कद्ददाना ) को निका- 
लने के लिए < से८ ग्रेन की मात्रा में देत है । 


अस्तु, इसको बासी मुंह खिलाकर उसके दो 


घंटा पश्चात्‌ कम्पाउंड टिकचर ऑफ़ जेलप को 


एक पूरी मात्रा पिला देते हैं। ( फ्रच्कोडक्स ) , 


मात्रा--पूर्ण वश्स्क को € से ८ ग्रेन तक; 
तरह वर्ष के नवयुवक्र को २॥ से ४ ग्रेन तक 
! 


ग्रोर दो वप के बच्चे के लिए कं 
२ थ्‌ 
तक | 
पेलीटिएरीना टैनास 
( 22/6८/४९८९ /'६ा/२/८६७ ) 


>से > ग्रेन 


पेन्नीटिएरीन है नेट 20]]0॥॥0॥70 ']'क्षा- 


798(0-३४० । ग्रभारीन कपषायेत । 


लक्षण एवं परीक्ता--यह एक हलका विकृ- 
ताकार पीत वा घूसर वर्ण का चूण' हे जो अनार 
4 पता0७8. शत धतपा)) (32/॥/#6८९८८) 
का जइ एवं कांड का छाल द्वारा प्राप्त ज्ञारीय 
सत्व का टेनेट मि&ण होता ई। प्रभाव-कह दाने 
(| ])० ५७४ ०॥१)के लिए कृमिध्त है। मात्रा- 
२ से ८ ग्रेन ( १३ से ४० सेंटीग्राम )। 

यह अनार का जड़ एवं कांड की छाल की 
प्रतिनिधि स्वरूप व्यवष्दारमें श्राता है । यह छाल 
द्वारा प्राप्त चार ज्ञारीय सत्वों के टेनेट का मिश्रण 
है । यह जल में कम परन्तु ऐलकोहल (8०"/,) 
के ८० भाग में $ भाग विलेय होता है। 


प्रभाव तथ। उपयोग--कददृदाना ( | &- 
]0० ७७०॥7॥) ) पर इसका विशेष मारक प्रभाव 
होता है । पेलीटिएरान नामक त्ञारीय सत्व के 
व्रिलयन (१०, ००० में १ ) में थोड़ी देर तक 
डुबो रखन से वह मुतप्राय हो जाता हैं। इनमें 
टैनेट ऋ्रधिक पसंद किया जाता है । क्‍योंकि 
अ्रल्प विलेय होने के कारण इसका अ्रधिकांश 
अपरिवर्तित दशा में ही श्रामाशय से गुजर कर 
छुद्रांत्र में पहुँच जाता हैं, जहों कि इसका कृमि के 
साथ सम्पर्क होता हैं | इसका शुद्ध क्षारीय सत्व 
अथवा विलेय सल्फेट (गंधेत्‌) सम्भवतः श्रामाशय 
द्वारा अभिशोपित होकर कतिपय प्रकृति सम्बन्धी 
लक्षणों को उत्पन्न करता 8, यथा--सिर चकराना, 
दृष्टिमांथ, मांसपेशीस्थ आ्राक्षेप ओर कायविस्तार। 
परन्तु टैनेट के सेवन के बाद ये लक्षण बहुत कम 
दीख पड़ते हैं। इसको उपयास के बाद ८ ग्रेन 
( ४ रची ) की आात्रा में देना चाहिए ओर उसके 
एक या दो घंटे पश्चात्‌ मत कृसि को निकालने 
के छिए तीत्र रेचन जैसे जेलप (७॥ रची) 
अथवा एक ग्राउस ( २॥ तों० ) एरंड तेल 
व्यवहार कराएँ ( इससे कृमि भी निगंत हो जाता 
जाता है और उद॒र णवम्‌ सिर में दर्द भी नहीं 
होता ) | थोड़ी मात्रा में टिटनस ( धनुस्तम्भ ) 
ओर पत्ताघात के कतिपथ भेदों में पेलीटिए रीन 
सलफेट का त्वगन्त:अंतःजेप किया जा चुका 
है । (८ /५॥ ५४५, १४७॥॥॥।७. ). 


अना[र 


नोट---इसके नूतन लवण तो विश्वास के 
याग्य होते हैं, परन्तु पुरातन होने पर ये ख़राब 
हो जाते हैं। 

अनार फल त्वक्‌ अ्रथवा मूल त्वकू के क्राथ से 
कभी कभी शिथिल कण्ठक्षत आदि रोगों में 
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गण्डूष कराते हैं । इस हेतु इसकी जड़ को छाल _ 
के कल्क का कंठ में प्रलप करते हैँ ; गुदा एवं : 
जरायु सम्बन्धी दातों में इसका श्थानिक प्रयोग 


उपयोगी होता है । 


इसकी जड़ का छाल श्वेत प्रदर तथा रक्क- 


त्तरण के लिए श्रत्यन्त गुणदायक है । इसको 
ग्राधसर जी कुट करके ३-४ सर पानी में धीमी 
ग्रॉंच पर पकाएँ जब पाव भर पाना रह जाए तब 
उतार कर छान लें। 
धोया करें। और मलमत्न का कपड़ा तर करके 
योनि में रक्‍्ख | 


ग्रतीसार में इसकी छाल के क्वाथ में थोड़ी 
सी अफीस मिलाकर प्रयोग करने से बहुत लाभ 
होता हैं | 

इसकी छाल के काड़े में सोंट अर चन्दन का 
बुरादा छिडक कर पिलान से रुधिर युक्र संग्रहणी 
मिटती है | 


अनार की जड़ को पाना में घिस कर लेप 
करने से शिर का दर्द दूर होता हैं | 


इसकी छाल का चूण बुरकान ले टपदंश की 


टांकी मिटती ह । 


इसको छाल के काढ़े म॑ तिलों का तेल डाल 


इससे रक्षा अपनी योनि 


कर तोन दिन तक पिल्लान से पेट के कीई बाहर _ 


निकल जाने हैं । 


ऑस्थ आने में अनार का क्वाथ एक दोबुदर 


अ्रॉख में टपकाएं । कुकरे में ओग्य के पपोटों को 
उलट कर उक्र काद़ें से आर को धोने से अत्यन्त 
लाभ होता है | कर्णशूल तथा कान के भीतर की 
सूजन में शभनार के काढ़े को कान में डालना 
चाहिए | 


अनार 


अनार के पत्ते 
हारीत--चलित गणे में दाड़िम पन्न, 
प्रस्थिरगर्भा ध्र्थात्‌ जिसका प्रायः गर्भेल्नाव हो 
जाता हो उस रत्री के गर्भंन्लाव की आशंका के 
निवारणार्थ गर्भ से पांचवें मास में श्नार के पत्र, 
श्वेत चन्दन को दृधि श्रीर मधु के साथ आलो- 
ड्ित कर सेवन कराएँ | ( च्ि० ४६ श्र० ) | 
गर्साला अम्रत के कतिपय 
चुने हुए प्रयाग 
इन योगों में मीठे अनार के पत्ते लन चाहिए । 
अनार के ताजे पत्तों को पत्थर पर पीस कर रात 
को सोते समय हाथ को हथेलियों पर श्रीर पाँव 
के तलबों पर लप करने से यह हाथ आओऔर पॉवकी 
नलन को दूर करता है । 


ग्रनार के १० ताल ताज पत्तों का 5१ पानी 
में ओटाएँ, 5॥ पानी शेप रहने पर छान कर 
दिन में दो तीन बार इसी पानी से गुदा घोन से 
गुदअ श रोग दूर होता है| गर्भाशय के बाहर 
निकल आन पर भी इसका प्रयोग गुणदायक 
होता है । 

गर्भाशय के बाहर निकल आने और गुदभ श 
में अ्रनार के हरे पत्ता का खाथा में सुग्वा कर 
बाराक पॉस कपडे छान कर ६-६ मा० प्रातः 
साय॑ ताजे जल से सेब्रन कराएं । 


ग्रनार के ताजे पत्ते दो तोल, स्थाह मिच 
4 साशा, दोनों को 5» पानी में पीस और छान 
प्रातः एवं इसो प्रकार सायंकाल में पिलान से 
यह ख्त्ियों के प्रदर रोग को दूर करता हैं | 


अनार के दा तात्त ताज पन्नों का आ्राधपाव 
पानी में रगड़ ओर छान कर पिलाना ओर श्रनार 
के पत्तों को पीस कर पेड़ पर लेप करना गिरते 
हुए गर्भ को रोकता है | 

झनार के पत्तों को साया में सुखा पीसकर 
कपइ छान करके ६-६ मा० सुब्रह गो की छाद्ध 
ओर शाम को ताजे पानी के साथ खिलाने से 
पांडु रोग दूर हो जाता हैं । 


झनार 


ग्रनार के पत्तों को बारीक पीसकर थोडा स- 
रसों का तेल मिलाकर उबटन के तोर पर दिन में 
एक बार प्रयोग करना खुजली को दूर करता हैं । 


उपयु क्र विधि के अनुसार सेवन करने अथवा 
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पाव भर अनार के पत्तों को पाँच सेर पानी में. 


ग्रोटाकर ४ सेर शेप रहने पर 
से गरभियों में 
होता हैं । 


पित्ती निकन्न। को लाभ 


घनार के दो ताले हरे पत्ता को श्राथ पात्र 
पानी में रगइ और छान कर प्रात: साथ श्रार 
रोग की श्रधिकता में दो पहर को भी संवन करन 
से सिलर ( उरःज्ञत ) को लाभ होता है । 


अनार के हर पत्ता का ग्राध पाव पानीम पीस 


आ।र छानकर प्रातः साय पिलाने तथा अनार के 


हरे पत्ता का पत्थर पर बारीक पीसकर मस्तक 
पर लेप करने से नकसीर को लाभ होता है । 


अनार के हरे पत्तों को कुचल कर निकाला 


हुआ रस १० तो०, गोमुत्र ६० नो०, तिल तेल 


१० तो०, तानों को नरम आग पर पकाएँ | जब 
तेल मात्र शेप रह जाए तब आग पर से उतार 


इससे नहाने 


कर ओर छानकर «डा होने पर शीशी में डाल 
रखें । हसको दो तीन बुद थोडा गरस करके 


प्रात: और सायं कान में डालने से बरहरापन, 


कान का दद और कानों की खुश्की ओर सा सां 


शब्द हाना बन्द हाता रह | 


श्रनार के पत्तों को कुचल कर निकाला हुआ 


रस $ सेर, बेल के पर्चों को कुचल कर निकाला 


हुआ रस $ सेर, गाय का घी $ सेर, तीनों को 


नरम आंच पर पकाएं | केंबल घ्री मात्र शेष 
रहने पर छान कर रखें । दो दो तोला यह घी 
गो के पाव भर गरम दृध में मिलाकर प्रातः साय॑ 
पिलाना बधिरता को दूर करता हैं | दृध में 
ग्रावश्यकतानुसार मिश्रा या खोंढ मिला लें। 


अनार के दो तोले ताजे पर्चों को ग्राध सेर 
पानी में पकाकर श्राधपाव रहनेपर छानकर प्रातः 
साय पिलाना और अनार के पत्तों को पानी में 
पीस टिकिया बनाकर बाँधना क॑ठमाला और गल- 


अनार 


गंड को दर करता है| इसी भॉति सेवन करना 
भगन्दर में भी ल्ाभप्रद है। 


छाया से सुख्बाए हुए अनार के पत्ते € भाग 
ओर नवसादर १ भाग, दोनों को बारोाक पीसकर 
कपइछान करे, श्रार ३-४३ मा० प्रातः साय॑ ताजे 
पानी के साथ खिलाएं | यह प्रीह्ा के लिए गण 
दायक हे | 

प्रनारके पत्तोंकों कुचल कर निकाला हुआ रख 
१ सर ओर मिथ्ती आवध्सरका शर्बत तथ्यार करें । 
२-२ तोला यह शबन दिन में दो तीन बार 
चटाना झायाज के भारापन, खाँसी, नजला तथा 
जुकास ( प्रतिश्याय ) को दूर करता है । 

ग्रनार के पत्तों को छाए में सुग्बाकर बारीक 
पीसकर कपड़े छुन करें ओर शहद के साथ 
अंगली बेर के समान गालियाँ बना कर छाए 
में सुबाकर रक्‍्खे | यदि शुद्ध शहद न उपलब्ध 
ही तो गुड़के साथ गोलियाँ बनालें । ६न गोलियों 
को मुंह में रब कर चूसनेल भी यह आवाज के 
भारीपन, गख्वॉसी श्रोर नजला व जुकाभकों दृर 
करता है । 


२ ता० श्रनार के पत्तां की आध सेर पानी 
में आटाएँ । जब अआधपाव जल शेष रहे ततब्र छान 
कर १ तो० खाँड़ मिलाकर प्रातः खसाय॑ सेवन 
करें | इससे झ्राव।ज का भारीपन खोॉसी, नजलना 
वे जुकाम ओर दर्द सीना इत्यादि दूर होते हैं | 


अनार के पत्ता को छाया में सुखा बारीक 
पीस कर कपइछान करें ओर ६-६ मा० सुबह 
गो का छाछु ओर शाम को तामे पानी के साथ 
खिलाएँ । इससे पेटक कीड़े दर होते हैं । 

अनार के ताजे पत्तोंकी कुचल कर रस निकालें 
ओर इससे कुल्ले कराएं । इससे मुख, 
हलक ओर जबान का पकना, मसूढोंसे खन और 
पीव का आना, जुबान श्रीर मुँह के छाले 
तथा ज़ज़्म दूर हो जाते हैं। रस निकालने के 
लिए यदि काफी पत्त न मिल सके ता पत्तों को 
दुगुने पानी में पीस और छान कर रस निकालें | 


अनार के दो तोले पत्तों को १० तो० पानी में 


अनार 


रगड़ ओर छान कर सुबह इसी तरह शाम को 
पिलाना बवासीर के खुन को हन्द करता है । 

अनार के पशों को पीस कर टिकिया बनाकर 
जरा गरम करके घी में भून कर बॉघना बवासीर 
के मस्सों की जलन, दर्द ओर शोथ को दुर करता 
है ओर मस्सों को ख़ श्क करता है । 

२ तोले अनार के पत्तां को १० ताले पानी में 
२गड़ ओर छान कर सुबह आर शाम को पिलाना 
खून के बमन को रोकता है| इसी प्रकार सेवन 
करने से खन के दस्त भी बन्द हाजाने हैं | 

अ्रनार के पयों को पानी में पीस कर लेप 
करने से पिश् का सिर दर्द दुर होजाता हैं । वात 
ग्रौर कफ के सिर दद में अनार के पत्तों को पानी 
में पीस कर किल्लित्‌ गरम करके लेप करना 
चाहिए | 


छाया में शुष्क किए हुए अनार के पर्ते 5॥, 
धनिया शुप्क 5] इनकों बारीक पीस कर कपड़ 
छान करें, गेह का आटा 5१ तीनों को मिला 
कर गाय के 5२ घी मे भून कर ठंडा होने पर 
5४ स्वॉड सिलाकर रखें। इसमें से १-१ छ० 
या पाचन शक्ति के अनुसार न्‍्यूनाधिक मात्रा में 
प्रातः साय॑ गरस दृध के साथ खिलाना सिर 
के दई॑ तथा सिर चकराने को दर करता हे | 

ग्रनार के दो तोले ताज पर्चा को 5० पानी में 
रगड़ और छान कर प्रातः साथं पिलाना खनो 
पेचिश को दृर करता है । द 

अनार के पत्तों को द्वायामें थुखा बारीक पीस 
कर कपड़ छान करें | ६ मा० प्रातः गो की छाछ 
गोर सायं उसी छाछु के पनीर के साथ खिलाएँ । 
कामला में लाभप्रद हैं। 


ग्रनार के २ तोले हरे पर्चा को आरधपाव पानी में 
रगड़ और छान कर सुबह इसी प्रकार शाम के 
बक़ पिलाना पेशाब के रास्ते खून आने में गुण- 
दायक है | 


अनार के ताजे प्यों का पत्थर पर बारीक पीस 
कर दिन में दो बार लेप करना दाद ओर चंबख्न 
को दूर करता हैं | 


इ्र्ण्प८ 


अब्.वर 


झानार के परत्तों को छाया में सुखा बारीक पोस 
क्र कपई छान करके सुब्रह और शास ६-६ सा० 
ताजे पानी के साथ खिलाना दाद, चंबल ओश 
खून की खराबी को दूर करता हैं । 

ग्रनार के पत्तों को पानी में पीस कर दिन में 
दो बार १-१ घंटे के लिए लेप करना गंज को 
दूर करता है । 


अनार के ताजे पत्तों को कचल कर निकाला 
हुआ रस १ सेर, अनार से ताजे पर्तोंकी चटनों ५७ 
सरसे का तेल आ्राधसर, तीनो को मिलाकर नरम 
झ्रॉँच पर पकाएं | तेल मात्र शेष रहने पर आग 
पर से उतार झ्रोर छान कर टंडा होने पर शीर्शी 
में भरकर इस तेल को दिन में दो बार लगाना 
गंज और बालभड़ को दूर करता हैं | इस सतेत्ल 
की मालिश करने से चेहरे की कील रीप भर 
काले धब्बे भी दूर हो जाते हैं । 

ग्रनार के पत्नों की छाए में सुस्वा कर बारीक 
पीस कपइ छान करें ओर १-१ तो० प्रातः सायं 
प।नी के साथ खिलाने से आतशक ( उपदंश ) 
दूर होता है । 


झ्राधपाव झनार के ताजे पष्लों को कुथक्ष कर 
३ सेर पानी में औटाएँ, आधसेर पानी शेष रहने 
पर छान कर इस पानी से दिन में दो तीन बार 
ग्रातशक के जरूमों को धोना चाहिए । 


अनार के पक्ठलों को छाए में सुखा बारीक पीस 
कप छान करें और अनार के पत्रों को कुचल 
कर निकाले हुए रस में २१ दिन स्घरल करके 
शुप्क हाने पर कपडह छान क२१। आतशक के 
जख्मां का शुप्क करने के लिए यह एक प्रजीत्र 
चूण है । 

झनमार के दो सोले साजे पत्नों को आधसेर 
पानी में जोश देकर आाधपात्र पानी शेष रहने पर 
छान कर पाव भर गरभ दृध में मिलाकर पिलाने 
से शारीरिक एवम्‌ मानसिक क्रांति प्रशमित होती 
हैं| प्रातः एवम्‌ रात्रि को सोते समय इसी सँति 
सेवन करना अनिद्रा या स्वल्प निद्रा के लिए 
क्षाभदायक हे | नंद थाने के लिए मेंस का द्घ 
सेवन करना भ्रत्युसम हें । 


कझनार 


ग्रनार के हरे पत्ते २ ताले का आय सर पानो 
में पकाकर आ्राधपाव शेप रहन पर छुनकर 
६ लतो० गोबृत और $१ तो० साँदइ मिलाकर 
सुबह और शाम पिलाने से मृगी दूर हो 
जाती हैं । 


३०६ 


। 


२ तोले श्रनार के हर पक्षों को आधसेर पानी 
में रगइ और छानकर सुबहशाम पिलाना सूजाक 


को दूर करता हैं । 


अनार के पत्तों को कुचलकर निकाला हुआथा 


रस णकसेर सत्यानासी कटेरो 


को कुचल कर 


निकाला हुआ रस १ सेर, गोसूत्र $ सर, काले 
तिलों का तेल २ सेर, अनार के पत्तों का कल्क 


ग्राधसेर सबको मिलाकर श्राग पर चढ़ाएँ। 
केवल तेल मात्र शोष रहने पर श्राग पर से उतार 
ओर छान कर रक्‍्ग्वे । इस तेल का दिन में दो 
तीन बार फुलवरी (श्वित्र » के दागों पर 
लगाना गुणदायक हैँ | इस तेल के लगाने से 
काले धब्बे, कीप, दाद, चंबल, भगंदर ओर कंठ- 
माला हत्यादि रोग दूर हो जाते हैं। इसे कोाढ़ 
के ज़रमों पर लगाने से भो लाभ होता है | 

दृसका! दिन में तीनबार लगाने से श्लीपद को 
लाभ होता है। 


झनार के पत्तों के छाए में सुख्वाकर ब्रारीक 
पीसकर कपदछान करें | ६-६ मा० सुबह और 
शाम ताजे पानी के साथ ग्विलाने से श्वन्र 
( सफ़ेद कोढ ) दूर हो जाता है । 

अनार के २ तोले हरे प्चों को आधपाव पानी 
में रगड़ ओर कपइछान कर सुब्रह इसी प्रका: 
शाम के वक़् पिलाने से यह सोस रोग को दृर 
करता है । 

ग्रनार के ६ माशे हरे पत्तों को २ तो० पानी 
में रगड और छानकर २ तो० शबंत मिलाकर 
लाभ होने तक एक-एक घण्टा बाद पिलाना 
हैजे के लिए अस्यन्त लाभप्द है| यह वमन 
को भी बन्द करता है । 


. 
एक तो० अनार के हरे पत्त और $ मा० 
कालीमिये, दोनों को (# पानी भे॑ रगड़, ऋआोर 


। 
| 


कतार 
3 पि डे 
छानकर सुबह ओर शाम पिलाना, रक्रपित्त को 
दूर करता है । 
अनार के पत्तों को छाथा + सुख्वा 


बारीक पीसकर कपड छान करें और १-१ तो० 
सुबह आर शाम ताज्ञा पानी के साथ खिलाएं । 
इससे कोढ़ दूर हो जाता है । 

साया में शुप्क कर 3रीक पीख का कड 
छान कि० हुए अनार के पत्त ६-६ मारा सुब्रह 
शीौर शाप्त ताजा पानी के साथ खिलाना, प्रमेह 
ओर क़रह ( चत ) को दुर करता है । 


अनार के पत्त 
४ भाग, सेंघधानसक १ भाग, दानोंका बारोक शोेस 


साए में शुष्क किए हुए 


कर कपड छुन करें और ४-४ मा० दोनों समय 
भाजन से पहिले पानीके साथ खिल।ऐँ । यह भृग्व 
को की एवं बदहजमसमी को लाभप्रद है । 

अनार के पर २ तो०, (# पानी में रगइ 
अर छान कर पिलाना, मूर्च्छा को दर करता 
हैं । यदि रोग चिरकालीन हो तो सुबह शाम 
दोनां वक्र पिलए । 

अनार के पर्चे $ तो०, गुल/ब के ताजे फूल्ल 
$ तो० ( यदि तार्ज फूल न मिलें तो श॒ुप्क पुष्प 
६ मा० ले ले ),दोनां को (॥ पानी ने औटाएँ । 
5£ पानी शेष रहने पर छ।नकर एक तो० गांघृत 
मिला कर गरम गरम सुबह ओर शाम्र पिलाने से 
योषापस्मार ( []५७४(७॥8 ) दुर होजातः हैं। 
इससे उन्माद को भी लाभ होता हें । 

ग्रनार के हरे पत्त $ तो०, गोखरू हरा १ 
तो० दोनां को (& पानी में रगड़ और छानकर 
सुबह और शाम पिलाना पेशाव की रुकावट ओर 
जलन को दर करता है | 


२ तो० हरे पत्तों को (> पानों से रगड़ ओर 
छान कर सुबह आर शाम पिलाना लू लगने मे 
लाभप्रद है | 


अनार के पच्चो' को छाए में सुखा बारीक कर 
कपड़ छान करें ओर एक-एक लो० सुबह ओर 
शाम ताजा पानी के साथ खिलाने से श्लीपद 
दूर होता है। 


खोनार 


३१० 


अनार के पधो को पानी में पीस कर लेप 


करना श्लीपद को लाभप्रद हैं। । इसका प्रलेप 
कनफेड के वरम को दूर करता हैं। 

अनार के २ तो० पत्तों को ९ ॥ पाती में क्‍्व- 
थित कर (# पानी शेष रहने पर छान कर 


हे सं हे पि ७. । 
४ रत्तो सेंघानमक मिला सुबह ओर शास जिलाने 


से भी यह कनफेड के वरम को दूर करता हैं । 


अनार के २ तो० हरे पत्तों को ६ ॥ पानी में ह 


क्वश्रित करें जब (। यानी शेष रहे तब छानकर 


“डा होने पर इससे गरड्प कराये से य# ख़नाक़ ' 
५ कु च्, 
( /0॥'0 (॥॥0/0+ ) का दूर करता हैं। श्रात- ' 


शक में पारद सेदन से मुह आने पर भी इसका 
उपयोग लाभदायक होता है । 

अनार के २ तो० हरे पत्तो' को (॥ पानी में 
जोश देकर (> रहने पर छानकर ठण्डा करके 
सृब्रह इसीतरह शामके वक्र पिलानेसे यह खनाक़ 
(४४०0.0 (000) और मुँह आने में मुफ़तीद 


पट 


हे । 


अनार के पत्तों को छाए में सुस्त्रा बारोक पीस 
ही पु ९ 
आर करड छान करके सुबह श्रौर शा्र दाँत 


श्रोर मसूदो' पर मश्नन रूप से लगाने से दॉँतें 
के हिलने, मसूद़ें से खून या पीव आने और 


छा 


मसूड़ीं के फूलने इत्यादि में लाभप्रद हैं । 


(> अनार के पत्तो' कः (१ पानी में! जोश 


देकर (| पानी शेप रहने पर छान कर इससे 


जरूमें के धाने से उनसे सन श्राना बन्द हो , 
०२8 ल्‍ कै 
जाता हैं और ज़स्मे।का गन्दापन दूर हो वे शीघ्र : 


भर जाते हैं ! 


इस प्रकार घोने से और पूत्रोक अनार प्र 
तथा सत्यानाशी द्वारा प्रस्तुत नेल के लगाने से 
नासूर भी दूर हो जाता हैं । 

अ्रनारके पत्तों को छाएमें सुस्वाकर बारीक पीस 
कप इछान करके ६-६ माशा सुत्रह शाम ताजे 
पानी के साथ खिलाना भी नासूर में लाभ 
करता हैं 

अनार के पत्तों को पानी में पीसकर दिनमें 
दो बार लेप करना या अनार क॑ पत्तो' को पानी 


अन[र 


०.५ शि क. । न्‍प ्ट चशी द 
भें भिगोकर बतोर पोटली पश्ॉखो पर फेरना 
दुग्बती अग्यों को लान पहुँचाता है । 


भ्रनार की पत्तों को कुचल कर निकाले रस 
को कपड़े में छान कर दिन में दो बार 
चन्द क़तरे आ्रॉग्वोर्में टपकाना श्ॉस्े की सुर्ख्ी, 
वरम, खुजली शोर गंदापन को दूर करता हैं | 

अनार के १ सर ताजे पक्तो का ८ सेर पानी 
में नसिगाएँ । २७ घंटे बाद आग पर पकाएं जब 
२ सेर पानी शप रह जाए छान कर इस पानी 
का दुबारा आग पर चढ़ाएँ | जब शहद की तरह 


गाढ़ा हैः जाए ततब्र थ्राग पर से उलार कर थड़ा 
होने पर शीर्सी में डाल रक्‍रखें। इसे सलाई से 


सुबह ओर रात्रि में सोते समय श्रोंग्वो में लगाना 
दुग्बती श्रॉख्यों के लाभ करता हैं और श्रॉसखा को 
खुजली, ललाई, गंदापन, पलको की खराबी, 
पानी जाना ओर कुकररों को दूर करता हैं (अधिक 
काल तक सेवन करते रहने से परवाल भी दर हो 
जानें हैं । पत्ती का पानी मे भिगोन से पहिले 
पानी से शच्छी तरह साफ कर ले जिसमें मिट्टी 
ग्रादि अलग हो जाएँ | यथासस्भव हसको ताम्र 
पात्र में तय्यार कर | 


अनारकी हरा पत्ताका कुचलफर निकाला हुआ 
रस ४०-४० ता०, सुरमा स्थाह २ तो०, दोनों 
को खरल कर । शुष्क होने पर कपइछान कर 
रखे | इसको दानों समय श्राखों में लगाना 
आँखों के उपयु क्र रेगां को दूर करता है । 


अनार के हरे पशों को कुचल कर निकाला 
हुआ रस खरल में डाल कर खरल करे। जब 
शुष्क हो जाए तब कपडे में छान कर रखे । 
प्रातः साथ सलाई द्वारा आग्वां में लगाना 
अधिकतर 


पूखाक़ नेश्र रोगों में यह प्रयोग 


लाभप्रद हैं 

सिंगरफ़ रूमी $। तो०, अ्रनार के हरे पत्त 
२ तो० दोनों को खरल करके ७ टिकियाँ बना 
कर छाया में शुष्क करें। तामसे के टुकड़ों को 
आग पर गरम करके उस पर एक टिकिया रग्बकर 
जलाएँ श्रीर आतशक के रोगी को नंगा करके 


अनार ३९१ 


उसके बदन पर एक कपड़ा लपेट कर कपड़े के 


भीतर वह तामें का गरम टकड्टा रखदे , जिस पर ' 


टिकिया पढ़ी हो । जब चुओं निकलना बन्द हो 
जाए ओर बदन पर सब पर्साना आचुके तो तज 
हवा से बचा कर रोगी के ऊपर से कपड़ा हटा 
कर दूसरे कपडे से पर्सीाना साफ करदे' | खात 
दिन तक यह प्रयोग करने से आतशक दूर हो 
जाता है | 

अापध सेवन काल में गहों आर चने का रोटी 
धी के साथ खिलाएं । अनार के हर पत्तों को 


रे 


पत्थर पर बारीक पीसकर श्राग से जली हुईं ' 


जगह पर दिन सें दो तीन बार लेप करना लाभ- 


दायक है । 

१० नप्तला भश्रनार की पत्ती को कुचल कर २० 
ताला लिलों के नेल में जला कर काला होनपर 
आ्राग से उतार ले ओर छान कर रक्‍्खें। आव- 


श्वकता होन पर इस तेल को ७ बार पानी से 
घधाकर मलहम सा तथच्यार कर आग से जली 


हुई जगह पर लगाने से लाभ द्वाता है । 

शिड, तर्तेया, मधु मक्‍खी, सकईी झआर बिच्छ 
प्रभति से दंशित स्थान पर अनार के हरे पत्तोंको 
रगड़ कर लेप करना चाहिंए। 

तेजाब ओर भिलालके नल प्रभति, तेज चांजों 
से जली हुई जगह पर उपयु क्व प्रयोग उत्तम 
हैं | मकह़ी के विष में दर्द सर बुखार ओर दाह 


आदि कई रोग पंदाहो जाते हैं। इन सत्र में 


अ्रनर के दा तेले ताजे पत्तों ओर दा माशे 
काली मरिच को आधपाव पानी में रगह ओर 
छु.न कर सुबह और तकलीफ की अधिकता की 
दशा में इसो तरह शाम को भी बिलाए | 


अनार के पत्तों को छाया में स॒म्बाकर बारीक 
पीसकर कपढ़ छान करे | पित्त ज्वर में सुबह 
व शाम को ताजा पानी के साथ ६-६ माशा 
खित्ाएं , बात कफ उचर में गर्म पानी के साथ 
खिलाएं । 


टाइफ़ाइड ( आंतरिक सक्नषिपात ज्वर ) में. 


२ तो० श्रनारके पर के। ञझ्राध सर पानी में जोश 


अनार 


दें, आश्र पाव पानी शेप रहने पर छानकर और 
४ रत्ती सेंघा नमक मिलाकर सुबह और इसी 
प्रकार शाम को पिलाया कर । 

अनार क पत्तों को छाया में सुख्वाकर बारीक 
पीसे और कपड छान कर के ६-६ माशा सुबद् 
वे शाम ताजे पानी के साथ पिलाएँ या ५ तो० 
अनार के ताजे पत्र को (> पानो में रणइ और 
छान कर सुबह ओर शाम पिलाने से दिल के 
घड़कन को लाभ होता है | छाए मे' सखाए हुए 
अनार म दहा, नाम के पत्र १-१ ता०, छोटी 
इलायची ओर गेरू १-१ तो० सब को बारीक 
कपड़ छान कर श्रीर ४-४ मा० सबह ओर शाम 
ताजे पानी के साथ सेवन कराने से दिल की 
घदकन, धूप या उप्णताधिक्य के कारण शरार 
से चिनगारियों के निकलने में बहुत लाभ होता 
है । इससे प्यास भी कम हो आती है | 

बढ़ी हुई प्यास में अनार के पत्तों को कुचल 
कर मुंह से रखकर चुसत रहना या १ तो० 
अनार के पश्यों को (& पानी में रगइ और 
छान कर सुब्रह शाम पिलाने से बहुत लाभ 
प्रतीत होता है । 

अनार के पा को पीस कर लेप करना 
स्‍्तनां को दृढ़ करता है । 


अनार के पता को कुचल कर निकाला शुआा 
रस (१, तिल तेल २० तो० दोनांकों गरम आंच 
पर पकाएं , तेलमात्र शेष रद्दने पर उत्तार कर 
छान कर रखें | इसकी दिन में दो तोन बार 
मालिश करने स भी स्त॒िया के कृच कथार हो 
जाते हैं, पर॑तु शीघ्र नहीं । 


अनार के ताजे पत्तो' का कचल कर निकाला 
हुआ रस २, गाय का घी (१, अनार के ताजे 
पया' का कल्क 5, तोनो' को मिलाकर नरम 
ग्राग पर पकाएं | जब पामी जल कर घी शेष 
रह जाए तब उतारकर कपड़े से छानकर ठरण्डा 
होने पर मिद्दी के चिकने बतन मे' रख छोड़ें | 
यह घत मेदाजनक, वी एवं बुद्धिवर्द्धक है ! 
(| उष्ण गोदुग्ध से आवश्यकतानुसार मिश्री 


अनारकला 


३१४ 


अंना रंवत्ते 


मिला कर उक्र औषषध २ सतो० सुबह व शाम | अनारतुश ०७)१६78-07$-फ्रा० खट्टा अनार 


पिलानी चाहिए | 

ख्रनार कली 0)4]'8-78)4-हि० स्थरो० दाड़िम- 
कलिका, श्रनार की कली | [008 (उ]- 
]6॥), /.78॥- ( उप्रतेह 0-]00709- 
]8) ७९ ) देस्वो-- श्रनार । 

झानारका भाड़ 34&0 7 4-]8:8-द० दाइिम 
वृक्ष, अनार का पेढ । 27008 (एफ वन 
77), ;/87. । स० फा० इ० । देखों--- 
अनार । 


अ्रनारकी कली 848-]:4-)78]-हि० संच्षा ख््री' 


दाड़िम कलिका । ( 05 ० ४०माएटा'- 
8)9स्‍0 ) देखो--श्रनाग । 

अनार को छाल ७॥)478-)-0॥]4-हिं० संज्ो 
स्त्री० दाड़िम खचा-सं० । क्रश)्टरुम्मान-आ० | 
पोस्त अनार-फा० । ग्रेनेटाइ कॉर्टेक्स ( (('७- 
]907 ८०7८४ )-ले० । पॉमेग्रेनेट बाक 
770070 /27'87) 0५ 08'7-३इं० । देखो--- 
अनार | 


अनारकेवा 8)48-:0५४-फा० खसस्वास, 
पोस्ता। ( 720)|9 ४००(४७ ) 
अनारकाटोन 80'00/70-हं ० नारकोटीना 


५ 8'000॥8, नारकोटीन )४४,/।'००(१॥0 । 
अवसब्नीन-हिं० । मुसकिरी न, मुख़दिरीन-अ० । 

इसके वर्ण रहित, चमकीले तथा बे बढ़ें रवे 
हाते हैं जो जल में तो अविलेय पर ईंथर वा 


उबलते हुए मदण्मसार अथवा अम्लीय (विलयन)में 


विलेय होते हैं। इसमें सुन्नताकारक गुण न होने 


के कारण इसे “अ्रनारकोटीन” अर्थात्‌ अ्रनव- 


सम्नीन कहते हैं | यह परियाय निवारक ( एशिट- , 


पीरिऑऑडिक ) हे और इस विचार से यह 
क्ोनीन के समान हैं। अस्तु, जूड़ी तापों (एग्यू) 
में इसे क्वीनीन के स्थान में बतते हैं। मात्रा- 
4 से ३ ग्रेन तक | 

हनारकीही 0)8/8-):0॥8-फ्रा० पहादी श्रनारजो 
अधिक अम्ल होता हैं । 

श्रनारगुली 048.-20|8-फ्रा० गुलनार । 


( /०पा' 70ग्राएष्रा'808॥0 ). 
अनारदएती 04.8-- 0.5!4 -फा० जंगली अनार | 
€ 7( |/002॥'878(.0 ). 


रुम्मानबर्री, मज़-आझ० । तुह् फ्रा महोदय के बचना- 
नुसार हब्बुल्‌ क़ुलफूल इसी का फल है और 
महशी तुह फाने लिखा है कि अनारदश्ती गोरख- 
पुर ( संयुक्रप्रांत ) के आस पास बहुतायत से 
पैदा होता है। इसके तीन चार पत भूमि से 
उत्पक्ष होने के बाद ही पुष्प आजाते हैं जो गुल- 
अनार के समान होते हैं श्र परो कासनी के 
पसों के सदश हांते हैं । 

अनारदाणा 3७48-0 &7४-राज० प॒० दाडिम- 
ब्रीज, अनार का बीज | ( >620 0॥ [१0092- 
2]'0॥ 80८) देखो--अनार । 

अनारदानह ७4'0-0 ४॥8]- 

अनारदाना 074:4-(4&-6० संज्ञा पु ० |. 
अनारक। बीज । खट्ट अनारका सुस्बाया हुआ दाना। 
हब्बुरु म्मान-अर ० | ( 0]08 (7]'89677), 
4722४. (0९९७४ 0-]?0॥#0 ९१'87 98,020 ). 
स० फा० हइं०। देखो--अनार । (२) 
रामदाना । 


अनारदानह-तुश 03'8-0(878]]00'5]-फा० 
सट्टा अनारदाना ।(0.१०(४ 0[ ४०॥॥' ])00॥8- 
2707]00. ) 


अनारदानहूे-दश्तो 8478-4॥0))0:-(854- 


फा० इृब्बुल्‌ क़लक़ल (ग्वार 
लु० क० | 

अनार दरानहे शीरी ७॥)89-0 &) 8 0-5[4/- 
फा० मीठा अभ्रनारदाना । 


चिकना )। 


अनार पुष्प 8]]43]' 8 [048 ॥[१०७-हि० पु० अनारका 


फूल । ि0७8 ह॥'७700प॥॥, //%४: 
( #]0०४७७॥४ 0-4?207702]'७॥9(0०. ) 


अनारबूक्ष 04'0-५77|75॥0-हि० पु० श्रगार 


का पेड | 
4४४४.  ) 


( प्रा08.. (7४7७ पा॥, 


अनारसुश्क 


अनारमुश्क 87) 4'8-7)॥5])]7 8- फ़ा ० नारमुश्क, 
नागकशर | ( १0०8॥४8 (४१७४ ) 

अनार मेंखोश 84'9-) 9 |: 05 0-फा ० 
खटमिद्रा श्रनार, स्व्राइस्लदडिम | ( 20॥0- 


एनकछाछाए एा 875 2०त ॥8 802 ० 8007' 


७70 590०५ ). देग्वो - अनार | 

अनार विश्रतोस ४॥)870-ए|7--र्व58-रू० 
फ़ाशरस्तीन | )१(१७-।९४५) 8.).08[॥] 8 

अनार शीरी 8)40-5$[747-फ्रा० मीठा अनार । 
( 5४७७०९७४ 4?09]027'8॥5.0 ). देग्वो- श- 
नार । 

अनारस 0)470893-गु० अनब्ास | 3)9)85 
389 एप, 2/7४£. ( ॥2!7७ &|?]))० ). स० 
फा० ३०। 

अनारहिन्दी 


७.)40-)8)0-फ्रा० ध्यीं फल, 


के | न 
बविल्व, बल (.,2]0 ))8)')0]05). “बेल- 


गिरी इसी का गृदा है ।”! 


अनारिद्त 0747|२७) ४-सं० श्राकाश ( ।४|२५ ). 

अनागिच्ति जलम्‌ ४१244% ४] ]७]9]। - सं ० 
क्ी० अथ्रन्तरोक्ष जल, वर्षा का जल | 
। श # | हि 5 न्‍्श 

अनारी 0॥47-ह्ि० थि० [ हि० अनार ] श्रनार 
के रंग का लाल | 


संज्ञा पु ० ( ५ ) लाल रंग का श्राख वाला 
कबूतर । ( २) एक पकवान | यह एक प्रकार 
का समोसा हद जिसके भीतर मीठा या नमकीन 
पुर भरा जाता हे | 
अना[रोचह ४॥॥]4740]9]-फूा० एक श्रप्रसिद्ध बूटी 
है ( ज़फ़रा भेद की ). 
जंबध 8॥47']8०५0--सं० प्‌ ० 
बाग आओ माय हे | 2 
राग । ( )500%0 ) रा० नि० ब० २० | 
(२ ) सिधाईका भ्रभाव | टेढापन | श्रसरलता । 
अनातंव 857].7ए8-हि० वि० [ स० ] [ खत्री० 
अनातसंवा ] बिना ऋतुका | बेमोसिम | अ्रनवसर | 
संज्ञा पु० र्ियों के ऋतुधमं का अ्रवरोध | 
रजोधर्म॑ की रुकावट । 
शझनासें: 074[(0])-सं० जि० श्रकालज, बेसमय, 
बिना ऋतु । ( [77॥॥7709 ). 


३१३ 


शनाधिल 


अनात्तंव जलम्‌ 8479 ए 8-७] 0-० 
क़ो० जो जल प्रिना ऋतु शर्थात्‌ चौमासे ( वर्षा- 
ऋतु ) के सिवा पीष आदि महीनों में बादलों 
द्वारा वर्षता है उस “अनात्तंचजत्व'” कहते ह। 
यह प्राणियों में बातादि तीनों दापों को कृपित 
करता है | “अनात्तवं प्रमुन्नन्ति वारि वारिधरा- 
स्‍्तु यत्‌ | तत्त्रिदापाय सर्व्वेपां देहिनां परिकीति- 
तम्‌ ॥! भा० पू० वारि० व०। वर्ष ऋतु के 
सित्रा अन्य ऋतु का जल अथवा वर्षा ऋतु के भी 
प्रथम ब्रृष्टि का जल । यह जल पीने योग्य नहों 
होता । चा० सू० ४ अ० श्लोू० ७; 

अ्नात्तेचा (१६.[8 ए ६-सं० स्त्रो०ण, हिं० वि० 
स्त्री० (|/)0]80794.47 2 १ए४079॥ ) 
जा ऋतुमती न हो | रज: शून्या, वह स्त्री जिसे 
मासिक न होता हो यथा-“अनातेवस्तनापंडी ” 
रसु० सं० ३ आअ० ३८। “अ्रनात्त वास्तनी पणडी 
खरस्पशाों च मथुन | मा० नि० | 

अनाय 04 ।'ए0-हिं० संज्ञा पु० [सं० ] [ स्त्री० 
श्रनायां । संज्ञा अ्रनायंत्व, अ्रनायंता | ( $ ) वह 
जो भ्रार्य न हो | श्रश्नप्ट । ( २ ) म्लच्छ । 

अनाय्य कम्‌ 078ए५ २७॥॥-खं० क्लौ० ( $ 2 
ग्रगर, अगुरुकाप्णस । 2]0७ ९४0०00(-३० । 
हला० । ( २) काप्ठागुरु। रा० नि० व० १२। 
भा० पू० ै थ्रा०ण क० च० । देखा--अगर । 

अनाय्यंजम्‌ १479ए8]9॥-सं० क्लो० अगर । 
अगुरु। )५]0० ५४७000-३० । रा० नि०। 

अनाय्य तिक्तत-कः 874॥एएकाप) ४७),-४७॥॥ 
>सं० पु ० चिरायता, भूनिस्ब | ( (४०08- 
॥0 (पीएफ, ०५०2. ) श्रम० । 

अनाप ०045)/ हि० घधि० [ सं० ] जो ऋषि 
प्रणात न हो | जा ऋषिकाल का बना हुश्रा 
नहों। 

अनालगालम्‌ १74]0-20]8॥)) -सँ० पु ० (॥2॥' 
८७]७४७ 2]०७7व ) प्रयालाविददीन ग्रन्थि । 

श्रनालीकी ४4]80[-रू० अअक्षरह, , उतक्षन ! 
3]0 6779 +५तपी5, 2८९१७. ) 

अनाविलः त॥497] #- सं० शि० ) 
अनाविल ७॥40४व)0-हिं० घि० ) 
निर्मल, स्वच्छु, साफ, ( (०७, पघ॥'७ )- 


डे० 


अनावृत्त 


अनावृक्त ४]) 4५77(]8-हि० वि० [ सं० ] [स्प्री० 
अनावृत्ता ] जो ढेंका न हो | अनावेष्यित | 
आवरण रहित | खुला। ( २) जो घिरा 
नहां। 

अनावंशः 8)4 ए05)0)-स॑० पु'० मस्मंविशेष | 
के० । (2 ॥8778. ) #७०-३। 8॥- 
प्रात 

अनाशप्‌-पज़्म 
अनपब्ास | ( 770 ७|०|))० ). रू० फा० 
० । 

झनाशवादी 8745]7५40[--ता० 
( ॥0|९ 0]]97क्‍0 098 5808 08॥' ).-हं ० मे० 
मे० | 

झनाशोवदी 8॥)45))0-ए80[-ता० गोभी । 
( [५]0 |0)॥ ७700 [205 5090९॥' ). फा० इं ० 
बे भा०। 

अनासपरड 8)488-[0870 6 १-ते० अनन्नास | 
( 27706 9]0|]९ ) स० फा० इं०। 


849]) 8 [१-|)8 2॥0॥-ता ० 


गाभी । 


अनासपुब्धचु 3438-पए एशा-ते० श्रनासफल 


-हि० । बादियाने ख़ताई-झ०, फा० | ||][0- 
[पा 888 0प॥, /#७४- ( 
0(-809॥' 87]35७ )- ले० । स० फा० इं०। 

अनासफल ४7459-[08]8-हिं० सॉफ । अनस- 
फज्ञ-द० । बादियान-बम्ब० ै अश्रस्णाशुप-पू 
-ता०। बादियाने-ख़ताईं-अआञ० । राज़ियानहे- 
'ख़ताई, बादियान-ख़ताई-फरा० । अनास एब्यरु 
->ते० । ननत-पोण्न-बर्मी० । ]]][0॥7॥। 
85880व7 , [..॥॥, ( व. 04-5[8॥' 
3,5() )-ले० | रू०ण फा० ६० । ममा० | 
देखा--साॉफ | 


नाटय-उपयु क्र फलका एक प्रकारके पुष्प के साथ 


सारश्यता होन के कारण किसी किसी ग्रंथ में 
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अनासुप्पा 


प्रभाव--इसका फल सुगन्धितयुक्न तथा 

वायुनिस्सारक हैं| परिस्त करने पर इसमें से 
सोंफ़ ( ॥80 ) के सदृश एक प्रकार का 
तेल प्राप्त होता हैं | इसी कारण यह सौंफ के 
स्थान में ब्यवह्नत होता है । मद्य को सुस्वादु 
बनाने के लिए इसे उपयोग में लाते हैं| 

अझनास फूल 480-7प। १-हि० देखो-अनास- 
फल्न। 

अन|साइकलस पाइरीध्रम 07/09० ५४ [ऐप] 
०९(॥7प), 22. ('.)-ल० अकरकरा | (!?०]- 
]४०7ए ) फा० ईं०१ भा०। मेमो० | 

अनासिकः 0)) 854)70))-सखं० श्रि० नासिकाहीन, 
नाक रहित, बिना नाक का, नकटा । ( >४०8०- 
८)|१४ ) 

अनासिक 8॥]457|२ ध-हि० वि० [ सं० अजनहीं 
+न/सिका ]अनासिकः | 

अनासिर 3070454/0-आअ० ( ब० ब० ), उन्‌ सुर 
( ए्‌० ब० ) तत्व | देखो-एलीमेंट्स ( ]0।0- 
॥)2]/5 )-हं ० । | 


 अनासिर अबअह 2300 45]80-8) 04 0)-अ्र० 


तत्व चतुप्टय । युनानी लोगों के निकट केवल 
चार मल तत्व हैं । वे श्रायों के माने हुए पें।च 
तत्वों में से ग्राकाश तत्व को तत्व नहीं स्थाकार 
करते, प्रस्युत वे इसे ख़ल।5 अर्थात्‌ शून्य मानते 
हैं, पर नवीन अनुसन्धानों द्वारा यह बात भला 
भाँति सिद्ध हो जुको है कि श्राकाश शून्य नहीं, 
प्रत्युत द्वव्यों की एक ऐसी दशा है जिसमें 
द्रब्य एक-रूप होते हैं | हसको अंग्रेजी में 
इंथरिक ( ॥0]0॥40 ) कहते हैं । देखो- 


ब 


बढ 


तत्य वा आकाश ! 


अमवश इसका नाम “अनासफल'! के स्थान में अनाखु 8)45॥-कना० अनरस, अनखास। (2५) 


“गनासफूल' लिखा गया हैं। इसके अतिरिक्र ' 
किसी किसी फ्रारसी ग्रंथमें शब्द “अनास” तथा 

+ + ५ | 
अनानास शभ्रभेद रूप स उपयोग में लाए गए 


हैं; तदनुसार स्टार-एनीसी ( अ्नासफल ) का | 
नाम ग़लतासे गुले अ्रनानास अथांत्‌ अ्रनन्नासपुप्प : 


लिखा गया हैं | ! 


]]8.8 ४& 4४४ ) 
अनासुप्पा 0450[0|/4-त० ब्रादियान ख़ताई । 
सरॉफ( |[('(4॥ ७])9 ७ (4, ४.////ध५ ) 
श्रनासुप्पान ४॥250]0)87-त:०. बादियान 
ख़ताई | साफ । (|]0[॥0॥] ४७॥॥8४(७॥॥।, 
/,7॥॥- )-६ ० मे० में० । 


झनास्टेटिका होरोक॑टी ना 


अना सटे टिका हो रोकंटानां 0058 80॥, )॥७- 
॥0007॥0॥90,,  #४#>जे० कफ़ेमरियम, कफ़े- 
आयशा-फा० गर्भफूल-हछि०, गु० | फा० ईं० 
॥ भा० | देखो-ककमरियम्‌ (९: ७॥॥४- 
!४५७॥)॥ ). 

अनाह 08।:0-ह6० संज्ञा पु० देखो-शनाह:ः । 

अनाहतम्‌ 8॥:0॥:-सं० क्रा० | 

अताहत :4]॥:050 ० संज्ञा पु० |] (१) 
नृतन बस, नया वस्थ ( ४७४७ ०]0०६) ) | 
अ्र० | ( २ ) शब्द योग सें वह शब्द वा नाद 
जो दोनों हाथों के अंगूर से दोनों कानों की 
लवें बन्द करके ध्यान करने से सुनाई देता हैं। 
देग्य-शुब्दयांग । ( ३ ) हठ योग के श्रनुसार 
शरीर के भीतर के छुः चक्रों में से एक । इसका 
स्थान हृदय, रंग लालपीला-मिश्रित और देवता 
रुठ माने गए हैं। इसके दत्नोंकी संख्या १२ और 
असर 'क' से “४ तक हैं । 

वि० ( १ ) मिस पर झ्राघात न हुआ हो। 

अज्ब्ध । ( २) श्रगुणित । जिसका गुणन 
न किया गया हो । 

अनाहत चकम्‌ 8॥]4॥009-0)] 8|९॥'0-सं ० 
की० हृदयचक्र, 
क़ल्बिययह -अआ० | कार्डिणक प्लेक्सस ( (/0॥- 
(0०७ 0]0४७५७५ 9-३० । देखा-हृ दय चक्र | 

अनाहत शब्दः300-8क्‍08)) - सं० पु ० 
श्रनाहत चक्र में हान वाला शब्द । 

झनाहद वाणा ७॥)3]90070-9 4-ह6िं० संज्ञा 
स्त्री० [ सं० भनाहत+वाणी ] (१) घट में 
हान बाला आवाज़ । (२) श्राकाश वाणी। 
देववाणी | गगनगिरा | 

झनाहशूल्भू 04))0-3[0| 0-सत॒० क्लो« दुर्ं 
के साथ पेटका फूलना ॥( ।"| ७ 00)०७॥॥ ०) 
0977 ) 

अनाहारः 075)53]-सं० पु० ( १ ) भोजन 
का अभाव वा त्याग । श्राहाराभाव ( 2 ०४[- 
0700, हफछा'ए80०॥7 ) । ढिं० वि० 
(१ ) भूखा, निराहार । जिसने कुछ न खाया 
हो | ( २ ) जिसमें कुछ न खाया जाए । 


३१४५ 


द्वरादश-दल-कमल | _ज़फ़ोरह_ 


अनिद्राजन क 


अनाहारों 005])44-हि० प्‌ ० भूखा रहने वाला । 
भूखा | ([४७४॥)० ). 

शनाहत 0470॥/-6 ० थि० अनिमंत्रित, बिना- 
बुलाया हुआ, बिना न्योता दिए | 

अनाहः 0)8|))-सं० पु'/० रोग विशेष, आ/(श्र) 
नाह रोग, सलमृत्र राधक व्यादथि, श्रफरा, पेट 
फूलना, आध्मान | ( ॥]:४७|०॥।०७७ ) 

अनिकर्गा 077|00॥704-ता० जिद्धिनी, भ्रजशड्री, 
नत्रशुद्धी-सं० | ( (>ताा]त 
१० म० में ० । 


१४७ 0.|८१' ) 


झअनिकेत 8॥॥६०(४७-हिं० बि० 
अनिकता ७)॥]0०44-स्ं० स्थाॉ० 
बिना घर का, स्थान रहित । 


गृहहीन, 


अनिर्गीाण ७0/[॥790-दविं० बि० [ सं०] जो 
निगला न गया हो | 


अनिगुण्डमणि 8[/पर0 प79॥-ता०.. रक्क- 
कम्बल । ( 2>([ए0787007'& ?28ए0०॥- 
१9 )2. 
९ * हि 
अनिग्रह 02]'0]8-6० थि० [ स॑० ] पीड़ा 
रहित । नीरोग । 


अनिच्छु: ७)।०॥८।॥ ७।-सं० श्रि० तृप्त इच्छा 
न होना । बें० निध० | ( ]00[क्‍07'.०90०.) 

अनिच्छा ०00॥0०)॥]5-हि० संज्ञा स्त्री० [ स्रे० ] 
[ वि० श्रनिच्छित, श्रनिच्छुक ] ( $ ) इच्छा का 
ग्भाव | श्ररुच | ( २ ) अप्रवृत्ति । 

अनितृन ७॥[[प८॥-यु ० सोआ---हि० । 

अनिधूम 8)] (-य ० | शूद-फा० । डिल 
( )]| )-३० । फा० इूं० २ भा० । 

अनिठ ४॥।४0॥'७-हि० वि० [ स॑० ] निद्वारहित । 
बिना नींद का | जिस नींद न आए | 

संज्ञा प्‌० नींद न आने का रोग। 

प्रजागर | 

अनिद्रा ७08-हि० स्त्रो० निद्वानाश, नींद न 
झाना | (]780॥7779, 8]00९ 0]०887085). 

अनिद्राजनक 873]897979-निद्राहर, निद्रा- 
नाशक, निद्रा न्‍्यूनकर | 


अनिद्रान्तक 





अनिद्रान्तक :80]'5(.0 -हिं० चि० निठा- 
जनक | ( (9[|970440 ) 

अनिपोपुल ७74]))0]-द० पीपल बृत्त, अश्यत्थ 
बृत्त | ( शिल्प िटी[ए॥059 ). इं० मे० 
मे० । 

अनिफ /|[-अझ्० नासिका रोगी 
(([४०४४०(. )। 


( ५८०६७ 


ग्रनमा 0१॥७)॥॥४ -हिं० संता खआरी० दटेग्वॉ-- 
एनिमा । 
ग्रनिमिपः 8)॥]]5:0])-र० पु० ) 


ग्रनिमंषः :3)]0 ५ 9 >्क ० ञ्रि प 


। 


| 


। 


। 


( १ ) मत्स्य | मछली । ( / [[5॥ ) त्रिका० : 
में० पचतुप्क । ( ५) क्षण रहित, निर्मेपशून्य | 


रहित | स्थिर दृष्टि | रकेटकी के साथ देखनेवाला। 


क्रे० दि० (१५ 
टक | ( २ ) निरन्तर | 
संज्ञ। पु० मछली । ( ५ (5॥ ) 
अनिमेष ते]708]3- ६४० बि०, क्रि० वि० दे० 
अनिभिप । 


) बिना पलक गिराए | एक , 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 


| 


ग्रनियारा ध॥ए8॥8-6० बि० [_ सं० अणि> 


नोक+हिं०-आर ( प्रस्य० )] [ ख्ो० अ्रनि- 
' अनिलउज्य रः ७॥॥|/ 


यारी ] न॒ुकीला ! कटीला । पेना | धारदार। 
तीच्ण | तीग्वा । 

अनिरुद्धमू #0॥ 0॥-सं० ऊऋ० 

शअनिरुद्ध 070॥7--हिं० संज्ञा प्‌० 
( $ ) पशु ग्रादि बाँधने की रज्जु विशेष । 

(. [१00०,४7प]2 ) | --68िं० बि० 

अनिवारित, जो रॉका हुथा न हो, 
( [/7008॥07८0.00) | 

अनगनिरद्धपथम्‌ 8॥77पवैदीा98-]8॥9॥-स्तं ० 
की० झ्राकाश | ( ४०० ) श० । 


| 


अवाध | | 


| 


| 
| 
| 


। 


5 “ कै | न आपिशियद: 
अनिमिष 0॥7५)/0-हि० घि० [ स्‍्॑० ] निमेप शनिलकपित्थक: 


अनिलरसः 


अनिमान्या ॥4 | ए४4-सं० स्त्री० पिरिडका, 
पृक्ा-सं० | पिड़िड़ शाक-बं० । पुरी-हिं० 
(069९0 ए४एए।।७7॥फ$७, ३४०४) ॥ै॥ 
रत्ना० ! 

श्रनिवबोणः 0ए8॥0]-खं० प्‌ ० कफ । (?॥- 
[७ 27॥ ) चे० निश्च० | 

अ्निलः 0)]3]-खं० प्‌"० (१) वायु, 

अनिल /७॥|]-हिं० संज्ञा प० | पचन, हवा । 
( “व 0/' छव॥00 )। (२) शेगन गाछु 
->बं० | शाकतम । रा० नि० य० २३ | 


| आंनल 0॥||] /-लि० टेक्रोसिया टिकटोरिया (]७- 


/2/५७, )-ले० | 

मेमा० । 

-॥])[(07ए त -सं० 

पृ० स्थूल आख्ातक। (5[)0॥ (05 व छ- 
2८ हे 

ए0% ) चे० निम्च० | 


!))॥।05४0 [4॥॥040१4॥ , 
इसके पतन्न रंग के कास में आते हैं । 


॥7)॥| 


ग्मनिलकारकः 0॥7॥]8-:4॥'9 00]--सं० पे ० 
कॉजी भेद | बे० निम्र० ' ।४८७-रि ६7 ] 
अनिलप्न:,-कः 0॥]/॥2॥0)-,7 0]-सं० प्‌० 
बहेरेका पेड, विभीतकऊ बृत्ष | टर्मिनेलिया ब्रेले- 
रिंका ( ]'8679]46 0]0प८४)-ले० । 
गा० नि० ब० ११ । 

3]4॥]-स्ं० प्‌ ० बातिक 

ज्वर, वानज्वयर | यह साम और निराम भेद से 

दो प्रकार का होता हैं। ्र० द०। /७५९०- 
५ &08]09४७॥' 0. 

निलनियोसः : |] 8-॥॥'ए 8४8. -स्ै० पु० 

पियाल वृत्षः-स्त॑ं० | नियवेछ, चिरगेजी का दत्त 
-हि०। जिला कव7878 800][ ले० । 
विवला-मह० । चें० निश्च०| 

अनिलपय्यंयः 7]8]00/'एएकएक्रीा-सरूँ० पृ ० 
वायु रोग ( २०१ए0ए9 ती808.90. ) | 


अनिद शा 9॥85)4-द० व्रि० ः्त्री० [ सं० ] अनिलभुक्‌ ध॥॥] 8-0 ीप्रोर-सं० पु० सप, 


जिसको बच्चा दिए दस दिन न ब्रीने हों । 


न|ट--इस शब्द का व्यवहार प्रायः गाय के 


साँप, कीरा | स्नेक (५9)70), सर्पे एट (50॥'- 
[070 )-३० | बें० निध्र० | 


सम्बन्ध में देखा जाता है । ऐसी गाय का दूध | झनिलरखसः 87]8-889]-सं० प्‌० ( १ ) यह 


पीना निषिद्ध है । 


रस पांड रोग में हित है । रस ० र० | 


झति लगिप;: 


हब न यगप3डलिलणझषएखपएा:ा। 


९ ३ ) ताम्र भस्म, पारद भम्म, गर्बक, वच्छ- 


३१७ 


नाग प्रत्येक समान भाग ले चूर्ण कर चि6त्रक के 


क्ाथ से भावना दें और चाथाई पहर 
अग्नि ( लधु पुट ) में पकाए । 
मात्र--२ रत्ती । 
गगा--इ्सके लेबन ले शाथ 
ने 


ग्रनिलरिप: 00/-7])0॥-#०प्‌ ० एरड त्ृत्ते 


| र्स्थ० शू० २० । 


अरणड | ( ८४ ८७0॥॥0॥9 ) ब० 
निध्र० २ भा० स्मन्धथि० उतर ० ज्यि० राम्नादि । 


झरनिलसस्व: 0॥]:)-80 |))॥-२ ४० पु ० 20467 


हल ही] 
त्च्मजी 
५ * ) शि 


झतनिलतरम्‌ 00|/0-॥:॥80॥) जस० के 


तूं० निररा०! 


। 


ख्राग । फ़ायर : ॥।! 


गरू. काली अगरग । ॥५४8 ९०]४५' 
ए००व ( /५0१एाॉी)वाप॑क 0 &9 ७५ 90. ) । 

श्रनिला ॥7] ॥-सं ० स्थ्री० (१) नहा ([३४0०१" | 
( २ ) खटिका, फूल ग्वड्ीं, सेतखडी । ( (॥8- 
]|२ ) र० ना० | 

ग्रानेलाजाएणम्‌ 0)!4 |4 |] 3॥॥-२१० क्ा० बाता- 
जी । या० सू० ८ श्र० । ४५७० - रद )- 
॥8 - 

झनिलाटिका 308६४-सं० स्था० रके पुन- 
नंब[। 30००-४६ ७-])७॥७॥॥४४३ 

झनिलान्तकः. 0॥|400 50 ')-सं० प्‌ ० 

गुदी बंद । इम्लोट , हिंगुआा | ( ॥80|00!4+ 
0४0७0 ९0 ) रा० नि० च० ८ | 


ग्रनिलामयः 0)4॥0ए0॥-स० पु०( १) 
वायुराग, बात व्याधि | ( >४०७०॥'७७०॥४६ (50- 


७४७ ) | ( २ ) अजीण । 

अनिलागरिग्सः ह॥]4॥4-0880]-सं० प्‌/० (१) 
पारद $ तो०, गंधक २ तो० की कजलोकर धझरंड 
ओऔर निर्ग री के रस से १-१ विन खरल कर | 
पुनः ताम्र के सम्पुट म रख कपरोटी कर बालुका 
यन्त्र में जंगली कंडें के चूर्ण की भ्रश्नि दब 
शीतल हो तब निग ण्डी, अरण्ड, चित्रक इनके 
रस की भावना दे रक्त । 


तक मनन्‍द | 


खआार पड दर 


(6 कृष्ण - 


गागमप्टकर 


माध--२ रची | 


३।४->-सथा नमक के खाथ या निच, घुत, 
दिकुटा, चित्रक के शाथ खाने से वात रोग दर 
५ 


टराला ४ | 


( २) पारा, भनशित्र, हल्दी, शुद्ध जमाल- 


प्रव्येक 


के पारण दना तू एकल 


| 
933, 


गा ६ न है. 
गाज कई बाज गए वश आन चलिश्यके 
सा न भारा त्तु >72(र गए 


चए कर | फिर इन्सा, शुहर आर भागरा इनके 
गण, दथ आर एव भे भावना ५ । 


मात्रा--१-० रत्ता। 


गगा--इसके ध्योगसे रेचन हागा | जब रचन 


हो छावे। तब गहा झा पथ्य से; के साथ ७» । बाई 
कु व्यय लु अर का 05३ शा रत रि बट र्घा [ | 28 ० 

"दो यम्तू ने 5। पिर शार से शाआ आन पर 
इसी प्रकार उप्यु के रस को लव तक 6 जब 


तक कि रोग शान्य न हा हुए । यह छ० प्रकार 


के वात व्याथियों को दूर करता दे ग्स० 


या० स्रा० । 


| ग्रनिलाशिन 00॥| 48#[]- नं ० प्‌ ० 


(5 हि # गन 4 ढं बढ 
अ्र,नलाशा :)| 3५ ।)] -हि० सज्ञा पे ० 
् 3 
| १५ * / क्र ७ ९ 
झनित्तापों: 07]]47॥]]-२० प्‌ ० 
सप, साँप ( ४५ ४५] |)? ]) | ) | -हिं० वचि० 


हवा पीकर रहने बाला। ( -५)॥॥) 0७७॥' ) 
अ्रनिलार: 8]850॥-स० प्‌० कहृष्णकान्ता 
( (.09॥0ए09 ए7 [०४७ ) | देखो- ४परा- 
हे 
[जता । 
इ, हगेतको । 


ले यी ४॥॥ ७ए।-कना[० 7 


( ॥ छागाता॥0]0 ज्वीए)१।॥ ) ई० में० 
मे० । 
ग्रनिलाी|चितः 004]0 ॥0॥-स्त० प्‌ ० नाल- 


माप, राजमाप, काली उड़द । ( )0]।80॥05 


५) ७७)॥४।५ ) चें ० निघ्र० । 
> 4१ » | 
अ्रनिष्ट 0४४6० वि० [सं] जो दृप्टन हा ' 
इृच्छाके प्रतिकूल । श्रनभिलपित | अरवांछित । 
संज्ञा प ० अदित | हानि | 
9 


५ ै न 
अग्रनिष्टकर 00] [00-हिं० चखि्‌० | स्् ] 


झनिए्टा,-ठा 








[ ख्थो० अ्निष्टकरी ] अपकारक, अ्रहितकारों, 
अनिप्ट करनेयाला, 
अनिष्टा,-प्ठा 
नागवबला, गलसकरी | ( ।5.0७ ४|))।॥०४४७ ) 


रा[० नि० | 

अभनिस ४0॥[5-ऐं० राज़ियानह -ह्वा० । राज़िया- 
नज-आ० । 2५55 ( 7[॥]7॥0|]: द 
का ५तत), 7) >>लें० | फोा० इं० २ 
भा० । 


आ(आ)निसबाईबेरल त०॥)।४-४)०॥॥७||-जर० 
सॉफ । ( 72877]॥॥0]|:॥ 
इं० में० मे० । 

अनिःसरारा 8))।]-54]8-लं० स्त्॒री० कदली वृत्त, 
केले का पेड़ ( 350 859 [00॥॥, 
4.7॥॥.) | कला गाछु-बं० | रा० नि० ब० ११। 
बे० नि्न० | 

झनिसेंक्रोी &5007८-फ्रें० सुफेद जीरा, श्वेत 
जीरक ।( (70॥707 0५7॥॥॥ प्र. ) ईं० 
मे० मे०। 

अनिसो-किलस-कारनोसस्‌ 8११]800॥| प्र. 
ठ्वाए0ठ8798, 7260.-ले० पञ्जोगी 
पात, सीता को पञ्जोरा-हि० । पच्जीरी का 
पत्ता-द० | स० फा० इं० | फा०३हं० ३ भा०। 
मेमों० | ३० मे० मे० | इसके पन्न एवं पोधे 
श्रीपवय कार्य में आते हैं | 


७[5]]) 9) 


अनिसोमेलिस औोवेटा 0750770]]5 0ए0(8, 
हि. [%, -ले० गोबुर | मेम्ो ० । ( ५७] 8- 
ए७॥' 20॥7॥70 )-हं ० । मोगब्ीर- द०। 
हूं० मे० मे० । 

झनिसामेलीस डाइस्टिका 8.80770]65 
08300॥9-ले० मोगब्रीर | इं० में० में० । 

अनिसोमेलीस फ्रटिश्ञोसा ७78070]09 
("प05४-ले० सोगबयीर । छू० म० मे० ॥ 


अनिसोग्रेतास माल्राबेरिका ॥790770]09 
7 >उद्यापं2७, 7५.737,-ले० भूताइ शम्‌-स्तं० । 


मागणार का पत्ता-३० | मालावार कैट मिण्ट 
( [909७7 ट७0णागए )-इं०। स० | 


इरै८ 





हानिकारक, अशुभकारक । 


४॥8)]4, ५॥]4-रूं० स्थ्रो० : 


| अनोकरूस 


खत | 


पक मल कजि--++क जज 
कप. + मकान >--+2 -+ ले -+>»नननमनला-नननाना "या ऑि?एएण 77 त 


अनो पून 


अलसी +-++माबकानकक>--० मनन 7. ॥ल+पक सयनरशीमरयागप+आ०++ मलनन-त पाना की-तककनका “पार वनक.. 


मागबिरकु, 
रणभरी-ते० | पेमेरुति-ता० । 


_“उकस्याकिकम+ल- 3 -कन्‍ज धन का. 
+ 





२००-ीहनएनहीकमिम.कापापक, 








| 
। 


फा० हं० | गायज्नबान-हि० 
मभेरी, चीना, 
ममा० | 

इक विशेष 
700९७ :१॥00॥] 8]|)0॥]0॥४) | स्वागड़ा 
“बें० । ग० मा०। थ्ानाखुः 


' अनित्तुः 0]]]0५9|]-सं० प्‌० 


। रत्मा० | 

अनजो 0:-ह6० संज्ञा ख्यो०[ सं० अणिख्य्रग्न भाग, 
नोक | नोक, सिरा, कार ( ['॥0७ [0व7/ 07' 
02५: 06 0॥0ए | 0॥[0 4॥570॥॥0॥,..2. 
थि० तीम्वा, पेना, नोंक | 

झतोी /])[-वबर० ([0/:|) रक्र, बात-० | सुर, 
ग्रह मर-झ० | 

अनोक 30॥0]-आ० ( ४०८६, ८७॥ ७४४ ) 
ग्रीवा | घड़ ओर शिरका मध्यस्थ कशेरुका | 

0[09॥'प्ं५-यु० किमिज्ञ । 

अनो कस 0)4]:05-रू० शिगृक्रा, क्नी । ((3॥0). 

अतोकस्थः ७॥॥|890|॥8]-सं० त्रि० हस्ति- 
शिक्षाविचचण, कोचवान । मे० थचतुष्क' 
( 37 0]0900॥/ त(0ए०॥ ). 

अनाकाही ७॥)/74)[-सं० स्प्रॉ५ एक वृत्त है । 
( 2 (]0५: ) 


अनोकिनों 9)4-]:॥[-हिं० सर्त्रों० सेना, भीड़, 
कटक, सेन्‍्य । ( 2॥॥ छाए, & 4070० ). 
अनोकिनोा. 80॥)40॥-हि० संज्ञा 
[ सं० ] कमलिनी । पश्मिनी | नलिनी | 
अनोचो 870)|- तु० मोती ( [१०8॥] ) । 


स्त्री ० 





| ग्रनोतरून 8))(0..07-रू० गंदना के समान 
एक बूँटी हैं ओ कठोर भूमि पर उगती है। / 
[8)0 |[[९७ (॥00 9७4. 

अनोदातूस 78([0(ए5-यु०ण माजूनातव ( (४0॥- 
(७०५॥०7॥098 ) ॥ देखो--मशझ जून । 

अन।नशन्‌ 87)[00$))0)-खं० विनाश कर देते 
हैं) अथव ० । 


४). 


| अनामून ७7077070 .हू० शाक्रायिक्रन्वद्या मान 


शक्रोक्र-खझ० । वायुपुष्प-सं० । परश्साटिज्ला 
( ५]898049 )-ले० । फा० इं० 3 भा०। 


अंनो मून अ।बूट्य ज़ी लोबा 


अनीमुन आंवृट्य ज़ीलाबा 
8]0008, /20//-, रि०१।० -लें० शक्रीक़-अझ० । 
वायुपुष्प-सं ० । रक्तनजा ग, पाडर -पं० | फा० 
इं० १ भा० | इं० में० ज्ञां० | मेमोा० | 

अन।सून डिसकलग  ४४॥।७॥॥0॥0७ 0३४०७०]०॥' 
-ले० रक्तनजाग, पाइडर-पं० । काऋरूज 
“कसा० । हू ० मे० मे० | 

अ्नोमून पद्सेटिल्ला 67070॥॥0 |॥|४७]|/ 
>ले० शक़ायिकृन्न क्ष मान-आ० | वायुपृष्प-सं ० | 
( |0५|४:४(४| | 8. ) 

अनामृ न हार्टन्सिस 800॥0॥0 |7/,3098[3 
-ल० । बिस्तान श्रफ़रोज़--फा० | महूरा, कल्गा । 

अनोमुन हपटिका क्वाएा008 एड 
>ले० लीवर वर्ट ( [.007' १४0॥$ )-३ ० । 

अनोमानिक पसिड  ७0)ए0॥॥)०00 #८वं(ं 
- हैं ० शत जि किक भेद मान इ कुल । चायु- 
पुप्पाम्ल-स० | फा० इ० *ै भा० । 

अनोमानीन 0०))७॥॥०॥)॥)-हइं० जाहर शकीक़ 
“अआण० | वायुपुष्प सत्व-छं० | फा० इं० १ मा०। 

अनोमानाल ०१॥०॥)0॥॥0]--| ० पात वायु पुप्प- 
तंल ( १७।|०४ 
इ० फाा० १ भा० । 


8]0.]7॥0.. 04। ) । 


नाली ७॥]4-सं० स्त्रा० काशतुण | ५ 5४]९३- 
0७ 06 /0+%5 ६ 70 ० 0।)॥4॥)) ४]१७॥)|- 
७॥00॥]॥ ) रग० मा० । दे्खा--काश: । 

अनोलेमास्थब्ेरोसा त04[:0 (0.058, 
//५॥/.-ले ० स्याह मुसला | ममा० । 

अनीलेमा स्केपीपलोग्मू ७0७] ४(व]भं- 
(]00॥॥, /]:॥[.-ले० स्याह मुलली | कुरेली 
-बं० | सीसमुलिया-गु० | ३० मे० हां । देखो- 
+मुरूली । 

अनीसून ७50७)) 0 । 'हिं० संज्ञा प० [ यू० ] 

अनसू 


़20]50+४ ॥ै बिल्वायतां रन्दनी | सींफ़- 


रुमा-3० । श्रनीसून ( का।4ं50॥ )>यु० | 


गनीब हर ( >(// ##८6 ८ की । 
( 23.290 ), एनिसीड (7॥7-80(06)2-8० । | 

००3३8 |; | 
पूनिसाई फ्रंकरस ( अ 4&4 (07005 2 | 
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80370॥॥5 0900॥- 


झनासन 


पिस्पिनेला एनिसम ( 00) ]970]] & &2)48 
घ॥, ///0४४-)-ल० । एनिस( ))5 )-फ्र ० | 
राज़ियानजुरू मी, राज़ियानजुश्शामी; ( बीज ) 
बजुर्राज़ियानऊुख्मी,  बच्चराज़ियानजुश्शामी, 
हब्बुलू हत्तो, कमूनुल हला-अझ्ा० । बादियान 
ख्मी-फा० | विलायती रघूनी-बस्व० | 


छुत्नक वा शनपुष्पा बग 
( _)- (2. (४०८(/(ए/९४:८८. ) 
उत्पत्ति स्थान--यह एक वापिंक पौधा हे 
जिसका मूल उत्पत्तिस्थान मिश्र ओर छीवांट है; 
परन्तु, श्रत्॒ यूरुप में विशेषकर रूस और स्पेन, 
होलेंड, बलगरिया, फ्रांस, टर्की, साइश्रस तथा 
अन्य प्रदेशों में इसकी क्रपि होती हैँ। फ्रारस 
आर भारतवर्ष में यह संयुक्रश्नांत और पंजाब के 
विभिन्न भागों तथा श्रोर्डीसा के थोड़े भाग में 
पाया जाता है | श्रनोसूँ अब उत्तरी भारतवप 
में बोया जाता है | यद्यपि अब भारतवपष की 
भूमि इसकी प्रकृति के अनुकूल हो गई है तो भी 
वह इसका वास्तविक जन्मस्थल नहीं है । 
संज्ञा निर्णायक नाट-इंडियन मेंडिरिनल 
प्लांट्स, इंडियन मंदारिया भेंडिका और 
का डिजिनस डग्स आफ इणरिडिया इत्यादि ग्रन्थों 
में से किसी में इसका संस्कृत नाम सधुरिका लिखा 
है ता किसी में शतपुष्प वा शताह्ला तथा किसी में 
डभय नामोंका उल्लेग्व श्रया है जो सवंधा अ्रमकारक 
है । अनोसून उनसे मिज्ञ ओपधि है। मथुरिका 
वा भिश्रया अथात्‌ सींफ ( बादियान) 00॥- 
७] ( #00७व[ एव) >त]7 एटा] 
0॥ ४७] (80७ ), शनएप्प अथाोत्‌ सोश्रा 
( शिक्षित 9). 4)॥ ( 0000 (छा) 0॥9 
(4॥0५00]0.5 ), बादिय.ने ख़ताई _ध- 
का | वंघा ॥ एप] ) झादि श्रार 
कतिपय अन्य ऑपधियोंसं बहुत कुछ पारस्परिक 
साच्श्यता के कारण प्राय: प्रन्थेर्स संझा निशुय 
में भूल किया गया हैं | इनका जिस्दत ब्यप्य्य 
ले /#िट कक ट्कान खरे / दातफों कटादीकान तक 


इसलिए कहा जाता हैं कि इसकी शकत्न ्रादियान 


( सॉंफ) एवं जीरा के सवथा समान होती है । 


खनीसन 


हृतिहास--अनीसून अति प्राचीन ओपधियों 
में से है । अतएव सावऋरिस्तुख ( 0०0]- 
॥:89 ) और दीसकृरादुस ( [)/0900- 
00५ )आदि यूनानी तथा पलाइनी (/?।779) 
प्रभति रूमी चिकित्सकों ने भी इसका उल्लेख 
किया है | पर, ऐसा ज्ञात होता है कि प्राचीन 
हिन्दुओं के इस थ्रोपधि का हझूान नहीं था; 
क्योंकि आयुर्वदीय म्रंथों में इसका उल्लेख नहीं 
पाया जाता हैं | अनुमान किया जाता हे कि 
मुसलमान आक्रमणकारी इस फारस से अपने 
साथ लाए जहों से कि श्रब भी यह बस्बई के 
बाज़ारों में लाया जाता हे । 


वानस्पतिक वणन--इसका पीधा लगभग 
१ गज़ ऊँचा होता है | शाखाएँ घनाकार पतली 
हाती हैं | पत्र एला-पत्रवत्‌ कितु छोटे एवं सुगं- 
वियुक्र हांते हैं । प्रत्येक शाखाके सिरे पर श्वेताभ 
पुष्प होते हैं, जिनके भीतर कापाब्ृत्त जीरा के 
समान छुटे छोटे बीज होते हँ | अनीसू के फल 
का श्राकार एक सा नहीं होता | उत्तम भूमि में 


।.७ 


होने वाला २ से - इईं० लंबा होता है। सामा- 


*ँ 


रे 


रु 2 ० तो 
न्‍्यतः य॑ -- ४० लब आर 
४ 
हैं । ये किसी प्रकार गोल, अंडाकार, किनारों पर 


से दवे हुए, लोसश, ख़ाकी या भूरे रंग के और 


के 
पे 


० चाड़ होते 


[७ 


9 


कि 


दो भागों में विभक्रन होते हैं। इनके संथिस्थतल् 
पर एक छोटी सी दंडी होती हैं| प्रत्येक फल पर 
दूस उभरी हुई रेख्ाण होती हैं | ये सांफ से छाटे 
आर रंग में उनकी शअपेद्या हरित एवस श्यामासा- 


जो ० 


युक्र पीतवर्ण के होते हें । इनको गंध अ्रत्यन्त 
प्रिय होती है । शुप्क बीर्जे। को कूटने श्रौर फटकने 
पर इनके कोप भूसीकी तरह प्रथक्‌ हो जाते हैं | 
इनमें स्वोत्तम प्रकार वह हैं जो आकारमें श्रपेत्ञा- 
कृत बृहत्‌ एवं तीव रु गंधिमय हैं। आर जिनके 
ऊपर से भूर्सीके समान छिलका न उतरे। क्योकि 
इनका प्रभाव अ्रश्चिततया इनके कोप में ही है | 
स्वाद-सुगंधियुक्र, श्रत्यन्त प्रिय एवं मधुर । 
परीक्षा--यद्धपि श्रनीसून के बीज, शतपुप्प 
( [)7] ), विलायती जीरा ( कराविया ), सौंफ 
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अ्रनोसन 


( 9७776) ) और शूकरान ( (207प्र7 ) 
के समान होते हैं। तोभी, अपने बिशेष वानस्प- 
तिक लक्षणो' द्वारा पहिचाने जा सकते हैं। 
रासायनिक संगठन--फल में २ से ३ 
प्रतिशत उड़नशील तेल होता है जिसको अनीसून 
का तेल कहले हैं । इसमें एनीथोल ( भअनीसून 
सत्व ) या एनिस कैम्फर (७30 087709]- 
0] ) ८० प्रतिशत, एनिस एल्डीहाइड ( .१- 
850 8| ०) ए(७ ) वथा मीथिल-कंविकोल 
( 2७५५॥ए] ८॥0४१००] ) हांते हैं । 
प्रयागांश --श्रीपध तुल्य इसके बीज (फल) 
ही अधिकतर व्यवहार में श्ाते हैं । 
प्रक्ति-तौसरी कच्षा में रू ओर जालानूस 
के दो भिन्न उद्धरणों के श्राधार पर हसकी उष्णता 
दूसरी या तीसरी कक्षा में है | परन्तु, मखज़लुल- 
अद्वियह_ के लेखक के मतानुसार यह दूसरी 
कक्षा में >पण ओर तीसरा क॒क्ता में रूच् हे । 
प्रतिनिधि--सोओआ, श्रामाशय के लिए सोंफ 
शोर कामाहीपन हेतु तुख्मअब्जुरह_। हानिकर्ता- 
तथा दर्पप्च-चस्ति को हानिकर है और रूब्बु- 
सस्‍्सूस ( मुक्ले. के सत ) से उसका सुधार होता 
हैं। उप्ण प्रकृति वाला में शिरःशूल उत्पन्न 
करता है श्रीर सिकक्षबीन से वह दूर होता है । 
मात्रा--५॥ सा० से & मा० तक | शबंत की 
मात्रा ७ मा० से ६€ मा० है । 
ओपध-निर्माण--युनानी चिकित्सा में इसके 
हर प्रकार के मिश्रण, यथा क्वाथ, श्रर्क, तेल, 
घनसत्व ( रुब्ब ), सअजून, शर्बत, चुण, प्रनु- 
लेपन, ,हुमूल ( पिचुक्रिया ) भर घूनी (धूपन ) 
प्रभति व्यवहार में आती हैं। इनमें से कतिपय 
मि&ण निम्न प्रकार हैं--- 


(१) अनोीसन का मिश्रित क्राथ---अ्रनी- 
सून, हुज्बह ( मेथिका ), लोबिया सुग़्' प्रत्येक 
१७ मा०, सुदाब १०॥ मा० | निर्मोण-वि धि--- 
सबका तोनपाव पानी में क्याथ करें। जब एक 
पाव रह जाए तब उतार कर साफ करें। सेघन- 
विधि--थोड़ा गुड मिलाकर सेवन करें। गुण- 
आत्त वप्रबर्तक ओर अवरोध उद्धाटक हे | 


अलीसून 


(२) अके अनोसून--२० सो० भ्रनीसून 
को औोछुट करके १ सेर जलमें भिगो दें। चौबीस 
घंदे पश्चात्‌ यथाविधि अझके खीखें । 

मात्रा व सेवन-विधि---२ से ७ तो० तक 
दिनमें २ या तीन बार सेवन करें | ग्रुशु-त्रालकों 
के लिए विशेष कर ल्ाभप्रद है। आमाशय, यकृत्‌ 
तथा आंच्र के वायुजन्य रोगों के लिए भश्रस्यन्त 
लाभदायक है। 

(३ ) अनीसून का मिश्रित तैल - अ्रनी- 
सून * तो०, अ+करकरा $ तो०, शियुफ्रा इज़्ग़िर 
१ तो०, दारचीनी $ तो०, ऊद सल्लीब ६ मा० 
और कुचिला ३ मा० । 

निर्माण-विधि--सम्पर्ण द्वब्यों को १० तो० 
तिल तैलमें जला कर साफ़ करलें श्रोर यथाव्रिधि 
मालिश करें | 





गुणु--पक्षाघात, शेथिल्य, अ्रवसक्षता एवं 
आवयविक विकार के लिए लाभदायक है । 

( ४ ) अनोसखून का मिश्रित चुण--श्रर्ना- 
सून € तो०, अजवायन € तो०, सोश्ा २ तो०, 
काला नमक २ तो०, ओर नोसादर ४ मा० । 

निर्माण-विधि -- सब औषधियों को कूट 
छानकर चूर्ण बनाएँ । 

मात्रा व सैवन-विधि--इसमें से ३ मा० 
चूर्ण दिन में २ बार सेवन करें । 

गुण--आमाशय, यकृत, श्रांत्र ओर जरायु 
के वायुजन्य वेदनाओं में लाभप्रद हैं। मूत्र 
लाता पुव॑ आत्तंव की प्रयृत्ति करता हे | 

(४ ) शबत अनीसून ( मिश्रित )--अनी- 
खून ३९ मा०, अफ़सन्तीन १७॥ मा०, तुख््म 
करफ़्स १०॥ मभा०, तज ७ मा०, गुलाब ३५ मा० 
और बालछुद ९४॥ सा० | 

निर्माण-विधि---सबको अ्रधकुट करके १ सेर 
पानी सें कृथित करें। जब आधा रह जाए, मल 
छामकर तीनपाव मिश्री मिलाकर शर्बंत. की 
खाशनी करें | शीतल होने पर ७ मा० मस्तगोी, 
रूसी बारीक पीस कर ऊपर छिड़क कर सेवन 
करें। 
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७१ 


अनाोसून 
मात्रा-१॥ तो० से २ तो० तक | 
 गुण--आ्रामाशय नेवं॑ल्य में लाभप्रद है। 
आ्रामाशय, थ्राध्मान एवं शुल को दूर करता है । 
क्रीहा एवं यकृत के रोध का उद्घाडक है. तथा 


० च् 
पेशाब जारी कराता है । 


एलोपेथिक चिकित्सा में यह निम्न खूपों में 

प्रयुक्ष होता है । ह 
ओअंफिशल योग 

( ०//7८८८८ |” ८|१६7०४४०॥४&. ) 
(१) पुनिसाई फ्रकटस (348 900८(08) 
>ले० | एुनिस फ्र्ट ( 23780 #१पा४ ) 
-हैं ० | श्रनीसून के बीज | 

( २ ) पक्का एनिसाई ( 20७४ ४७॥)48 ) 
-ले० | एनिस वाटर ( 23]॥5७ ७७७१ ) 
-हं० | भ्रके अश्रनीसून, अक्त़े बादियान रूमी। 

निर्माणग-विधि--णएनिसफ्रू८ (_श्रनीसून के 
वीज ) $ पोंड, पानी २ गेलन, अ्रनीसून को 
कुचल कर और पानी में भिगोकर एक गैलन 
( ८ पाइंट ) अक़ खीचें । मात्रा -आधा से २ 
फ़ूड आउस ८( १४ २ से १६" ८ सी० सी०) 
एक बर्ष के बालक को १ से २ ड्राम | 

(३) ऑलियम एनिसाई ( (0)|७प7)॥ 
5 )-ले० । अइल श्रॉफ़ एनिस (()।| ०६ 
07480 )-इ० | अनीसून 'तैल-हि० | ज़ैत 
ग्रनीसून-झ० । रोग़न अनीसून-फा० । 

यह एक उड़नशील तेल है जो एनिस फ्रूट 
( अ्रनीसून ) से अथवा स्टार एनिस ( अनीसून 
नज्मी, बादियान ख़ताई ) से प्रस्तुत किया जाता 
है । ( यह दोनों ऑफ़िशल हैं )। 

ऋत्तण-- यह एक वर्ण रहित वा किज्ञित्‌ पीत 
वर्ण का तेल है जिसका स्वाद एवम्‌ गंध अनी- 
सून के समान होती हे | 

भ्रापेक्षिक गुरुव्व (६७७ से ध्घ३ तक | १००० 

से १९० ९ शतांशके ताप पर इसके रखे बेँध जाते 
हें । 

रासायनिक संगठन इसमें ( १) ७२ प्रति- 
शत एनोथोल ( अनीसून सत्य ), (२) एनिसिक 
एल्डिहाइड और ( ३ ) मीथिल केविकोल 
होता है। 


झनीसूने 


प्रभाव--अआक्षेपह्र ओर वायुनिस्सारक । 

माजा--आधा से ३ बुंद ( “०३ से “२ घन 
शर्तांशमीटर ) | 

यह टिंकचूरा केम्फोरी कम्पॉजिटा, टिंकचूरा 
झोपियाई एमोनिएटा और निम्नोब्लिखित भिश्रणों 
में पढ़ता है | 

(४ ) स्पिरिट्स एनिसाई ( #07008 
8.)487 )-ले० । स्पिरिट आऔफ़ एनिस ( ४])- 
[76 0 97730 )-हं ० । रूह अश्रनीसू, रूह 
बादियान रूसी | 

मिर्माण-विधि--श्रॉइल  श्राफ ऐनिस १ 
भाग, ऐलकोहल ( ६० 7 ) £€ भाग दोनों 
को मिला लें | यदि निर्मल न हो तो वचिचुूर्णित 
झम्रक मिलाकर हिलाने के बाद छान लें | 

प्रमाव--अभ्राक्षेहर ओर वायुनिस्सारक । 

मात्रा--श से २० बुद-( -३ से १-२ घन 
शर्तांशभीटर )। एक वर्ष के बालक को 
₹ बुद। 

नोट आफिशल योग 

( ९०७ (०8) ॥0/0]087'8468. ) 

( १) पलिक्लिर एनिलाई ( ५॥४॥ 
4४।8] )-ले० । एनिसीड कॉर्डियल ( 4 ]- 
8९०0 (007098] 3-३६ ० । श्रक्सीर अ्रनीसून, 
मुफ़रिंह अनीसून | 

निर्माण-विधि--एनिथोल ३५ भाग, ओ्रइल 
ओं।फ़ फेनेल ०९ भाग, स्पिरिट ऑफ़ बिटर 
झासंड १२२ भाग, ऐलकोहल ( ६०१// ) २४ 
भाग, सिरप ६२' € भाग, मैग्नेशियम कार्बनिट 
१ & भाग, डिस्टिल्ड वाटर आवश्यकतानुसार या 
इतना जितने में सारी ओषध पूरी १०० भाग 
ही जाए । 

माजा--मध्यम मात्रा बालकों के लिए १९ 
बुदु-( $ घन शतांश मीटर )। 
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(२) एसशिया पनिसाई ( 7035९70 ४७ 


2 7)8 )-ले० | एसेन्स आऑफ़ एनिस (]५882- 


7700 0 ४7)52)-६० | रूह अनीसून, रूह 
बादियान रूमी । 
निर्माण-विधि--श्रांट्ल ग्रीफ़ एनिस $ 


| 


। 
। 


अनीसून 


भाग, रेक्टिफ्राहड स्पिरिट ४७ भाग दोनों को मिला 
लें | (श्रि० फा० सन्‌ १८८९ ई० के अनुसार) । 

ने|ट--उएयु क्र स्पिरिट्स एनिसाई की अपेक्षा 
इस एसेंस की शक्ति लगभग द्विगुण है | 

(३) घनिसिक एसिड ( ै0792८ 
2०0 )-श्रनीसूनामल, अ्रनोसून की तेजाब | 
हम्ज़ ल्‌ अनीसून, तेजाब बादियान रूमी | 

अ्नीसून के तेल वा सर्व को ऑक्साइड 
( उप्मिद ) करने से यह असल प्राप्त होता है । 
इसके चमकदार, वर्णरहित एवं सूचिकाकार पतले 
रवे हाते हैं । 

(४ ) साडियम एनिसेटर ( 860 प्रा 
:५])0580स्‍0 )-यह एक रवादार एवं सूच्रम 
सुगन्धिसय चूर्ण होता है जो सोडियम्‌ को 
एनिसिक एसिड में मिलाने से कनता हैं । 

घुलनशोलता--यह एक भाग ९ भाग जल 
में और एक भाग २४ भाग ऐलकोहल (६०/) 
में तरिलेय होता हे | 

नोट--कहते हैं कि एनिसिक एसिड ( अनी- 
सूनाम्ल ) और सोडियमएनिसेट सेलिसिलिक 
एसिड के समान पचननियारक ओर ज्व्ररध्न 
प्रभाव रखते हैं । 

एनीथोल ( ॥.०॥॥०]. ) 
अथात 
अनोसून का सत्व 

एनीथाल ( /॥04]0] )-ले० । एनिस 
केम्फर ( ै80 (003979॥07' )-हं० | 
अनीसून सत्व, श्रनीसून कपू'र-हिं० । जौहर 
अनीसून, काफ़र प्रनीसून | यह स्टियराप्टीन 
अर्थात्‌ वालेटाइल या उड़नशील तैल का सांद्राश 
है | यह अनीसून तेल तथा बादियान खताई हर 
दो तेलों से प्राप्त होता है | 

नं।ट--वॉलेटाइल शहल अर्थात्‌ भ्रस्थिर तेल 
में जो जम जाने वाली वस्तु होती है उसको 
डौक्टरी परिभाषा में स्टियरौप्टोन कहते हैं जिस- 
का सामान्य उदाहरण कपूर है। अतएंब अनी- 
सून सत्व को भी अंगरेज़ी में एनिसाई कैम्फर 
अर्थात्‌ अनीसून का कपूर कहते हैं।.... 


अनोसून 

लक्षणु--एनीथोल की श्वेत रत्रेदार डलियाँ 
होती हैं जिनसे श्रनीसून को तोमन् सुगन्धि आती 
है| मवाद--किश्विन्मथर । यह ८८ ” फारन- 
हाइट के उत्ताप पर पिघल्न जाता है | द्वव रूप में 
यह वरणरहित होता है और इसमें से सूर्यरश्मि 
वक्री भूत होकर गुजरती है । 

विलेयता--यह एक भाग लगभग ३ भाग 
ऐलकोहल ( ६०"// ) में विलेय होतो है । 

मान्न---3 से २ बु द-( “०६ से "१२ घन 
शर्तांश मीटर ) । 

अनीसून के प्रभाव तथा उपयोग 

यूनानी मतानुसाग--( $) यह वृक्त, 
वस्ति, जरायु एवं प्लीहा व यकृत के अ्रवरोधों का 
उद्घधाटक है । क्योंकि यह चरपरा श्रोर तेज़ हैं 
ओर इमका कर्म रोधोद्घाटन हैं। ( २) अणसे 
संशोधक, विलायक ओर उत्तापजनक प्रभाव के 
कारण यह घायुनिस्सारक है, विशेषकर जब यह 
भुना हुआ हो | क्योंकि भूनने से इसको श्राद्रंता 
कम हो जातो है एवं इसकी तीच्णता बढ़ जाती 
है | ( ३ ) मुख तथा हस्तपाद के मंदशोथ के 
लिए लाभदायक हे। क्योंकि यह प्रवर्त्तनकर्त्ता 
है ओर अवरोधउद्धाटन एवं किश्वित संकोच 
द्वारा यकृत को शक्ति प्रदान करता है | (४) 
नेत्र में लगाने से पुरातनन सबल रोग को लाभ- 
दायक हे | क्‍योंकि यह उसके माहाकों लय करता 
है । ( € ) रिरः शूल होता तथा सिर चकराता 
हो, ऐसी दुशा में इसका नस्थ एवं धूपन (घूनी) 
अ्स्यन्त गुणदायक है। क्योंकि यह उनके माहों 
को लय करता है । 

( ६ ) यदि इसको गुल रोरान में खरल करके 
कान में डालें तो अपने थोड़े संकोच के कारण 
ठोकर यथा चोट के द्वारा उत्पन्न हुए कर्ण चतको 
अच्छा करता है और विलायक शक्ति से कर्ण- 
शूल को दूर करता है। 

(७ ) रोध उद्घाटन तथा उदष्मा बाहुलय 
से मूत्र, आतंव और जरायुस्थ झ्राद्ृता को रेचक 
है। . 

( ८) रखेष्मज तुषा को प्रशमन करता हे। 
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अनोखनय 


क्योंकि यह श्लेष्मा को पिघलाता एवं लय 
करता है । 


( ६ ) स्तन्यजनक एवं शुक्रवद्धंक है | क्‍योंकि 
आहारीय पथों को मुष्क तथा स्तन की शोर 
उद्घाटित कर देता हे । 


( १० ) विषदोषध्न है। क्‍योंकि सूत्र तथा 
भात्तंव के प्रवत्त न द्वारा स्रोतों को विष से शुद्ध 
कर देता है । 

( ११ ) प्रायः: यह उदरीय विष्टभ उसपन्न कर 
देता हैं | क्योंकि यह रुत्तताजनक एवं प्रवर्तक 
है श्र आहार को ग्रवयवों को ओर प्रविष्ट करा 
देता हे जिससे शआंत्र में रूजता उत्पन्न हो जाती 
एवं क़ब्ज हो जाता है । ( नफ़रो० ) 


नव्यमत--एलो पैथिक मेटिरिया मेडिका- 
( एनिथम तथा एनिसम ), डिल € सोओआ, शत- 
पुष्प ), एनिस ( अनीसून ), कोरिएण्डर ( धा- 
न्‍्यक ), फेन्नेल ( सॉंफ मथुरिका » और 
कारवी अथात्‌ करावे ( 0978ए७ए ) 
प्रभाव में समान हैं । ये सशक्र पचननि- 


वारक हैं । अश्रषिफ मातन्ना में ये सावाडीय 
उत्त जक हैं तथा विरेचक श्रोषधों के ऐंठन के 
निवारणार्थ वायुनिस्सारक रूप से ओर बालकों 
के उदरशूल एवं आध्मानजन्य पीड़ के लिए 
इनका व्यवहार किया जाता हैं । इस हेतु प्रनी- 
सून अधिकतर उपयोग में आता है। सम्भवतः 
इन श्रन्तिम दशाओं में ये परावत्ति त क्रिया द्वारा 
आत्तेपहर प्रभाव करते हैं । थोड़ी मात्रा में 
इनसे आमाशयिक रस का ओर सब्भवतः 


अग्न्याशयिक रस का भी स्राव बढ़ जाता है। 
श्वास द्वारा निःसरित होते समय श्वासोच्छूवास 
सम्बन्धी कलाश्ों को उश्तेजित कर इन सबका 
निबंल  करण्व्य ( श्लेप्मानिस्सारक ) प्रभाव 
होता है | पूर्ण ( वयस्क ) मात्रा में इनमें मनन्‍्द 
निद्रजनक शक्ति है | किन्तु, यदि इनको अंस्तः 
सेप द्वारा सीधे रुधिराभिसरण में पहुँकयीा आए 
तो इनका सशक्र हृदयावल्लादक प्रभाव होता है | 


( सर वि० हिटला ) 


अन्‌ 


डा० क० एम० नदकारणों--फल जिनसे 
अ्रनीसून के बीज तैयार किए जाते हैं, अजीणे 
रोग की एक विश्वस्त ओपध हैं। श्रनीसून के 
फल व तैल की सुगंधि, दीपन पाचन श्रौर वायु- 
निस्सारक प्रभाव का बडा आदर किया जाता 
है। सब उडनशील सेलों के सदश इसका तेल 


उत्ते जक एवं कशठ्य है | श्राध्मान जनित डदर- 


५५ शिरोशूल की ग्रवम्था सें सिर ' हा । ' । 
शूल में उदर तथा रिरोशूल को अ्रव र्‌ | अनकप ता पर का 5 ]0ह० संत्रा पु०[सं० ] 


में इसके सेल का स्थानिक प्रयोग होता हे । 
इसके बीज सुपारी के साथ- च्राए जाते हैं आर 
इसकी चटनी आहार में काम आती है । आन्च्र- 
विकार एवं वायुप्राणाल्लीय प्रतिश्याय में भी, 
विशेषकर बालकों में, जब कि उगय्मावस्था व्यत्तीत 
हो चुकी हो, उस समय यड उपयोगी होता है । 
अनीसन के बीज 2. डाम, शकंरा तथा हरींतको 
प्रत्येक १-१ डास । इनका चूर्ण उत्तम को८: मर - 
कर ( [,05%800ए७ ) ढें । अनीसन के बीज 
और कराविया ( 059]0 एसए ) को समरभाग 
ले भूनकर. चाय की चम्मच भर की मात्रा में 
भोजनोपरांत सेवन करें । यह उत्तम पाचक है । 
चूर्ण किए हुए बीज़ को मात्रा-१० से ३० ग्रेन 
( ४-१९ रची) है | शीतकपाय एवं परित्रत जल 
' ( ८० में $ ) को मात्रा-१ से २ ब्राउंस (३ 
से १ छु० )। तल की मानत्र--४ से २० बुद 
शकरा पर डालकर दें । ( इं० में० में० ) 


अनु 80।0-उप० [ सं० | जिस शब्द के पहिझ्षे यह 

उप्ससग लगता है उसमें इन अ्र्थों का संयोग 

होता हैं । ( $ ) पीछे | जेसे, अनुगामी, अनु- 

करण | ( २ ) सदरा | जेंसे, अनुकाल, अनुकूल, 

अनुरूप, अनुगुण । ( ३) साथ । जेसे, अनुकंपा, 

_ अ्नुग्नदद, अनुपान (७४) प्रत्येक । जैसे, . अनु- 

। क्षण, अनुदिन । (४) बारंबार : जैसे, अनुगुणन, 

ु अनुराोतन | संशा पु० द० अणखु | इसके विष- 
रीत “अभि आता हूं .ै। 

( 0॥४0- 

.११0 ध४, 

कामी, वि- 


अनकः 0)0।0 0]-स० पु० ः 
अनेक 87).|:8-6ि० संज्ञा ० 
[,प5( 0] ) कामुक, कामातुर, 


षयी । झ० | 


रे२४ 


अनुकूला 


अनकद लो ॥700]78459][-सं० पु० कदली वि- 
शेष, केला । लोखराडी केल मह०। 2 ]2] 8)- 
(807॥ ६१.७९. 

अन कस्पा ४08॥)) 04-६० थि० ( '७७०- 
8॥0055 ) दा, कृपा । हु 

अनकणम्‌ 8.॥॥0)२ कप कै -सं ० क्री० कर्ण समीप, 
कान के पास । चा० शा० ४ झआ० | 


श्राकपंण । स्िंचाव । 

इझनकपाएणम्‌ धवापरिाशाहीकाफा-र्स० कोण | 

अन कपण &७]ए 87'90.]0-हिं० संज्ञा पु० 
(१) पानवान्र । ( & 2]88४8७, & (4॥॥८॥ 7 
४७५७७। ) हागा०। (२) अनुकम , अनुकषण । 
स्थिचाव । | 

अन कर एः 20078 | १8 -सं० पु/० किसी ऑऔ- 
पथ के अभाव में उक्र ग्रोषध के गुण के समान 
अन्‍य श्रोषध का ग्रहण | प्रतिनिधि या बदल | 
( का 8] ७९॥॥8 0 ए७ 2-३० । 

्‌ है 

झनकूर प्रचद्धन 80 ६७-0७ ए7 पते) &- 
!8-हिं ० संज्ञा प्‌० ( १ ९॥) 3॥' 07'0- 
0059). 

भनकूल 8!। पररप) 0-हिं०बि० सा्म्य, मुप्रफ्रिक़ | 
( 7708ए0079 ०]९ ). 


अनकूलका 03॥॥7 0] 8 |२4-सं ० स्प्री० लघुदन्ती 
द्दन्‍्ती, जमाल्गोटा भेद चे0 निम्र0 । 

(000 37247, /.8४॥- ( +९ 
5)॥9]| ४8)' ) 

ग्रनकलन 0९४] 8.-हिं ० ) 

अनकूलना धापधोरप)8॥4 ६6०0 क्रि०0 स० | 
(१) () ०८०0770(8[/00) भ्रप्नतिकूत्न होना । 
मुआ्राकफ़रिक होना | ( २) पत्ष में होना | द्वितकर 
होना | है 

अनकूल सन्धिः ७] ५०६|४७ ४७॥प७।४-रू »प ० 
अ्रल्पसन्धि: ( 2 ॥॥ [)॥49$030948, ५०0] 
धंधा ९ ]07) 


झनकूला &0)7५]8-सं० स्री० हस्व ( सेब ) 
दनन्‍्ती वृक्ष, छठ दस्ती | रा०लि० ध० ५ । 


अनकूलिनी 


अनकू लिनी ७00६४ ||7[-सं० स््रो० चुद्र दन्‍्ती | 
(000० 707]077, /.7#॥४५ (/५ $॥78 | 
ए७॥'. 0[-). 
झन कंपा 00। धौर 0॥] 04-हिं० संज्ञा ग्प्री० [सं०| 
हु [ थि० अनुकंपित ] सहानुभूति । 
शन का 0 7२ (/-स॑ ० हि० थि० जिसका वर्णन न 
किया गया हो | जो न कहा गया हो । ( "४० 
(५|)0)707, ॥00 (0]0( 2 
अनक देव 0) 7२०-४५|0४8 -हिं० थि. निद्वव 
जहाँ स्वरलादि पतले पदाथकिा वर्णन नग्राया हा | 
झनक्त परिमाणग 0॥॥॥008-|):0॥ 4 नये ० 
जि०, हिं० चि० जहाँ द्रब्यों का परिमाण (मान) 
न दिया राया हो | 
अनुकम 
(॥॥ 300, 0) »2. 
अन खाल ०७/ ! २) 8] ४-हिं ० ण ० खाद, ग्वाडा, 
नाला। ( / ०७००२ ).: 
अ्रनगः 007270)]]-सं० प्‌ ० _] परिनारक, से- 
कामग धाप27-हिं० संजा घ६० | वक | ( /५।। 
0६४0 ( 84.) रतह्ला० | -हि० वचि० (0 
०७९2. )पश्चादगामी, पीछे चलने वाला, अनु 
गामी, अनुयायी, पेरोकार । 
खुगत 3॥270070- से ० पु० -हि०चि० [ ख्या 
अनुगति ] (१) पीछे पीछे चलन वाला ध्राड 
शनुगामी, अनुयायी ()0|)०॥।(80॥7 0॥)) | 
(२ ) अनुकूल | सुश्राफ़िक । -हि० संज्ञा पु ० 
सेवक, अनुचर । 
अमुगमन धापह९8॥॥90॥। १-हिं० . खंज्ञा पु० 
[ सं० ] पीछे चलना । अनुसरण | (२) 
समान आचरण । ( ३ ) सहवास । संभोग | 
अलनुगामी 8॥0247)-हिं० वि० [ स॑० ] 
. [ खो० अल्लुगामिनीं ] ($१ ) पीछे चलने 
बाका, पश्चादर्ती ( ॥"0]][0%४742 )। (२) 
समान झाचरण करने वाला । (३ ) सहवास 
वा सम्भोग करने वाला | 
अत्लघात ७002)408.-हि० संज्ञा पु० [रूं० 
.._ नाश । संहार | 
भलेजियुक 800०॥70प:78ढहिं० संजशा पु० 
ठोड़ी या ढुड्डी के नीचे का भाग । 





३२५ 


दवा संण प्‌ ० विधान, कायदा । 


अनतक्रम 


श्ुरछ बार तप] टी]0#8४/]-ख० पु ० 
श्वासरोध, सांस हाथा, दम बन्द होना 
दम घुटणा | हस्विनाक़-प्य०। (50) 9५95४78) 


त्रन्द 


अनुज ४0॥7व0-टहि० दि० [ रूं० ]) आ पीछे 


उत्पन्न हुआ हा। >#म्ंत्ता पु कह स्त्रो० 
झनुजा ] ( ५ ) छोटा भाई । ( २ ) एक पीधा। 
पउत्तबधी । 


अयस जम्‌ व -खं० ख्ी० (।६0०५ ४४0णोर 
04 ४ ए७॥॥])॥.0७ 0.5. 2 प्रपोगड रो क 
( कमल नाल ) नासक शब द्वष्य विशेष । 
पुगइरिया-ब.) | गा० नि० च० १-< | है 
खआचउरद ते: [५ श्व० पु० एशडरिया, कस्ल- 
नाल | ( ॥॥७ ॥/00६ ४ | 0 
!॥ ]0.४. ) 


शत ज्ञा ॥)॥]4-सं ० रूग० त्रायनाणलता । गोौश्रो- 


४ ए]]- 
088 


यालियालता-दं ० । गा० नि० य० || 


ब्त्ता- 
उसुर-बं० | भा० पू० ? आभआा० गु० च० ! 
'['|]0 | |०]।0॥0. /|"|॥0५90॥॥ | देखों-- 


घरायमाणा । 


झन ज्ञात 000]4/0-सं ०प ० बह सनन्‍्तान जो पिता 
गण रखती हा अधथवब0) | सू०६ | क्रा०८ | 

अन ज़िप्रमू ततवगटी]/7]-खं० गंब लेकर । 
छा०32०॥। 

छायजंधारम्थि 007॥]7] 7]850[-ह६० संक्षा 
व्यी० टॉंग या जंगा की दोनों सम्बी अगिथियों में 
से वह जो अंगृद्ट (शरीर को मध्यरेग्वा के निकट) 
को और रहती हैं | फिब्युला !"४))॥]|७ हं०। 

अनुज्ज्वल मण्डल छाए 8-77 ते 0 0 
( ०॥-)] ,7]0॥॥8 /07)0 ) ज्वाल! के 
मण्डलों में से वह जो उसके डब्ब्बल मण्डल के 
सर्वतः बाहर स्थितत हे । इसमें ओपकन के आरा- 
थिक्य के कारण कजल कणों का ज्वलत सम्यक 
रीतिस होता रहता हैं । एतदथ इसमें उज्ज्वल्त। 
की न्यूनता होती हे, परन्तु ताप सब्र से अधिक 
होता है । देखो--ज्याला । 

अजुतक्रम्‌ 870 (8 [:7'9॥ - सं०क्ली० तक्रानुपान । 
“जगध्वा तक पिवेदनु ।” सि० यो० पाण्डु 


च्वि 6 बन्द हे 


झनतन्‍्तञ। 


३१२६ 


अनुन्मदितम्‌ 


अनवन्‍तरो 8]008700(-स॑०ख्री ० पिगला नाडो | ॥ झनद्ध त ताप हाएत0०॥008 (६ 09-हिं० पु 


09]7[07000000 ॥07'ए० ) 
अन तन्‍्त्रा पद्धति: तगाप्रत्का।4-]8 00) 9॥॥ 


-सखं०सत्रो० पिगल नाड़ी मंडल | (5ए)॥]|8- 


(॥0(040 8५४६७॥ ) 

अनतप्त 6॥ ॥१७ |) ४-हि० वि० [ रू० ] ( $ ) 
तपा हुआ । गे | 

झानतषं ! कपाक्ाहोको-सं०ण पु० (१) 
तृष्णा € ॥(॥[30 ) । (२ ) मद्य पीनेका पात्र, 
सुरापान पात्र । भेष० । में० प चतुप्क । 

श्रनंताप 0004 [00-दि० खंज्ञा पु० [ सं० ] 
[ बि० अनुतप्त | तपन | दाह | जलन । 

अन॒तापिकारड 8004 |१!।४॥( 0 -सखं० पु ० 
पिगल कांड | (5ए७|)8०७(७ (7]२) 

झनतापिनीपद्धतिः 0004 |)-]090 ७ ((॥ 
सं० स्त्री० पिगल मंडम | (3ए7॥ [0000- 
(0 8ए४(०१॥ ) 

अन तक़ेशः शाप" 05$9]-खं० पु० उद्के- 
शाभाव, वमनावरोध | च० स॑० विसूची० | 

अलुत्यित विद्धा “शिगा क्ाएंकी।|(8-४- 
१9804 “$४॥|78-सं० स्ो० ठोक पट्टी न 
बाँधने के कारण जिसकी शिरा न उठी हुई हो घह 
बेघित की हुईं | इससे रुधिर नहीं निकलता | 
सु०ण् शा० ८ अर | 

अतुत्रिकास्थि ७0॥4800-हि० स्प्री० 
पुच्छास्थि, गुदास्थि, चन्चु अ्रस्थि। उस उस , 
अलउस उस .अऋज़ मुलउस उ स-अझ० दुमगज़ह, 
उस्तख़ाने दुम-फा० । दुमची की हड्डी-ड० । 
ब्रिकास्थि के नोचे रहने वाली एक छोटी 
सी अस्थि है जो वस्तुतः चार छोटी छोटी अस्थियों 
के जुड़ने से बनी है | इस अस्थि में न कोई छिद्ध 
होता है न कोई नली । इसका स्वरूप कोकिल 
चन्नुवत होता है। इसलिए अभ्रगरेजी में इसको 
काक्सिक्स ( ("0०0५५ ) कहते हैं । 

अन॒दर 8एप१४७॥/७र-ह० थि० [ सं० ] [ स्त्री० 
अनुदरा | कृशोदर । दुबला पतला | 

अनुद्धत धापतंत॥909-६6िं० दि० [ ख॑ं० ] 
ज़ो उद्धत न हो | अनुभ । सौस्य । शांत । 


लेटेएणट हीट ऑफ़ वेपराइज़ेशन ( 8५७॥॥(- 
[800 06 ४७])00घ88 000 ) बह ताप 
जो किसी तरल्न द्रव्य को वाष्पीय 
रूप में परिणत करने में व्यय हो; 
किन्तु, जिसका कोई प्र्यक्ष फल विदित न हो, 
उस व्रब्यकों वाप्पीय “अनुद्धुत ताप” कहते हैं | 
उदाहग्ग-यदि श्राप एक बतेनम जल लेकर उसे 
राम करना आरम्भ करें! तो जेसा श्राप जानते 
हैं, उसका तापक्रम बढ़ने लगेगा और बढ़ते 
बढ़ते वह १०० " सें० तक पहुँचेगा | उस समय 
जल उबलने लगेगा | परन्तु उस समय एक बढ़ी 
विलज्ञण बात देखने में श्राती है । जल के तापक्रम 
का बढ़ना बन्द हो जाता हैं, श्राप चाहे आँच 
ठुगुनो या तिगुनी कर दे' परन्तु तापक्रम वही 
१०० ? पर ठहरा रहेगा ओर जब तक सारा जल 
भाष में परिणत न हो जाएगा वहीं टहरा रहेगा 
परन्तु आप जो ताप देते जा रहे हैं वह कहाँ 
चला गया ? इसका यही उत्तर हो सकता है कि 
वह किसी अ्प्रग? रीति से जल को तरल से 
भाष बनाने में व्यय हो रहा है | इसे 'अनुद्ध त 
ताप'” कहते हैं | भो० बि० । 

अनुद्वाह 80)॥0५६॥-हिं०पु० अविवाह,कुमा रपन । 
( 0 2छ॥[9)। 

अनुधावन #७॥004 ४ 08- हिं० संज्ञा पु० 
[ सं० ] [ वि० अनुधावक, भनुधावित, अ्रनु- 
धावी ] ( १ ) पीछे चलना, अ्रनुसरण, (२) 
अनुसन्धान । खोज । 

अ्रननाद &धा400-हि० सज्ञा प्‌० [ सं० ] 

[ बि० अ्रनुनादित ] प्रतिध्वनि, गूँज, गु जार । 

अनुनादित ध्ापरा40708 हि० बि० [ सं० ] 
प्रति ध्वनित | जिसका अनुनाद या गूँज हुई 
हो । 

घननन्‍मदितः कापा।वव09॥-खसं०  पु० | 

अनन्मदितम्‌ 8078 0॥७॥7-खं० क़ो० 
उन्माद रहित । अथर्व ० सू०१११ । २। का० 
६ । अथर ० सु०१११ | १ | का० ६। 


अनपकार ३२७ 


झनपकार 870|08049-हं० सं ज्ञा पु० सं० 


[ वि० अ्नुपकारक, अनुपकारी ] अ्रपकार, 
हानि । 

अनुपकारी धापर]09) 474-हिं० बि० [ सं० ] 
(१ ) उपकार न करने वाला। अपकार करने 
वाला | हानि करने वाला । ( २ ) फजूल, 
निकश्सा 

अनुपजः ७7[09]8॥-स० श्रि० अनुप देश में 
उत्पन्न हुआ । देखो-अनुपवर्ग: ( /५॥0|08- 
४87'29] )। 

झनुपदीना धाध0/804॥4-सं० स्त्री० उपानह, 
जूता, खड़ाऊँ इत्यादि | हला० । 

अनपल धछापए/ [-हिं० पु० सेकेर्ड काल-मान 
विशेष | ( 4५ ४०००१ 0०0६ (॥0 ). 


अ्रनपशयः 8त0]08.508.ए8॥] सं० पु ० ) 


अनपशय कषप[859॥8ए8-हि० संज्ञापु० ॥ 
( ए॥१9५ शाएा'ए8805 0॥७ तै$४०8४७ ) 
(१) उपशय के विपरीत, व्याध्यसात्म्य ओपधाज्न- 
बिहार आदि अर्थात्‌ वह ओपध, अश्रज्न तथा 
विहार जो रोगी के रोग के ख़िलाफ़, हानिकारक 
अ्रथवा असात्म्य ( अथात्‌ जो उसके अ्न॒कूल न 
हो ) हो उसे अनुपशय कहते हैं । 
(२) रोग-ज्ञान के पाँच विधानों में से एक जिसमें 
आहार विहार के बुरे फल को देख यह निश्चय 
किया जाता है कि रोगी को अमुक रोग है। 
मा० नि० | दे० उपशय | 
अनपात _१७|४०४-हिं० संज्ञा पु० [स० ] 
( ]0800 ) सम, बराबर का सम्बन्ध, गणित 
की ग्रेराशिक क्रिया | तीन दी हुईं संख्याञओं के 
हॉरा चौथी को जानना । 
अर्पात आग ध  व यह? 
मि० घ० २० | प्रनुपान का प्राथमिक अर्थ वह 
तरल था जो ओषध सेवनोपरांत ध्यवह्ार में 
लाया जाता है | परन्तु, बहुत काल से भ्रब यह 
डस द्रव पदार्थ के भर्थ में प्रयुक्ष होने लगा, 
जिसके साथ औषध सेवन की जाती है। दूसरे 
शब्दों में हससे वह तब अभिप्रेत है जो सेवन की 


अनेपन 


गई हुई ओऔपध को पथप्रदर्शः का काम 


देता है । 

वह वस्तु जिसके साथ श्रीषथ्य खाईं जाए | वह 
वस्तु जो ओपध के साथ या ऊपर से खाई जाए । 
ओपकधांगपेय विशेष | 

बद्रिक़रह, मुबद्रिक-अ० । पेशदारू-फू ० । 
विहिकल ४०॥|०|०-३ ० । 

नोट--य्रह बात सिद्ध है कि यदि किसी तरल 
वस्तुके साथ ओपध सेवनकी जाए तो इसका शीघ्र 
प्रभाव होगा श्रीर वह श्रोषध को शरोर में उसके 
अभीष्ट प्रदेश तक प्रविष्ट करानेमे सहायक होगी। 
यही कारण है कि प्रायः सभी ओपधें किसी न 
किसी तरलके साथ सेवनकी जाती हैं । वह वस्तु 
जो अनुपान रूपसे व्यवहारमें लाई जाए, रोग पर 
उसका भी प्रभाव श्रीषध्र तुल्यही होना चाहिए। 
कतिपय रोगों के प्रशस्त अ्रनुपान निम्न हैं:-- 


बात रोग--स्निग्ध तथा उष्ण द्रव्य | 

एलप्म व्याधि--रूछ तथा उष्ण पदार्थ | 

पित्त राग--स्निग्ध वस्तु | 

स्नहपान में->-उप्ण जल हस्यादि | मद० 
य0 १३ । 

चुण , अवलेह, गुड़िका ओर कल्क के भ्रनुपान 
की मात्रा वात, पित्त तथा कफ के प्रकोपमें क्रमश: 
३, २ तथा १ पल है । 

(शाड़ ० म० ख० ६ अ०) 

एलप्म ज्वर--मधु, पान (पत्र ) का रस, 
आद्ंक स्वरस ओर तुलसी के पत्र का रसवा 
क्वाथ । 

पिक्तज्वर--पटोलफल स्वरस, कज्षेश्रपपंटक 
स्वरस वा क्वाथ, गिलोय का स्वरस, निम्बत्वक्‌ 
क्वाथ वा स्व॒रस | 

वातउचबर- शहद, गिलोय का रस, पटसन 
( लाल पटुआ ) तथा चिरायता का शीत कपषाय 
ओर तुलसोपत्र स्वरस वा क्वाथ | 


विषम-ज्व र--मधु, पोपल (८ पिप्पलछी ) 
का चुण , शेफालिका (हरसिंगार ) के पत्त का 
रस, विल्वपत्र स्वरस, विल्व ( मूल ) चूण , 


अनुपान 


नामरमाथा, 
(६ अ्रस्त्रषड्ष ) मूल, भ्राम्र बीज, 


कुटज बीज ( इन्द्रयव ), पाठ 
दाड़िम्त्र 


शेश्द्म 


लो 
( अनार ) मूल वा फल त्वक, घवषुष्प ओर 


कुटज ( जृत्ष ) त्वक्‌ । 


यद्भा, कफज श्वास, प्रतिश्याय ओर 
तत्सम अन्य रोग-व्रासक श्रथांत्‌ अड्से के पत्तेका 


| 


रस, तुलसी पत्र स्वरस, पान का रस, अआद्रक 
रूरस, अड़,से की छाल का क्लाथ, बाभुनहारी, 
मुलेठी, कण्टकारी, कटफल और कुष्ट इनमें से 
किसी का क्राथ; वचाबीज चूणं, तालीसपत्र, 
पिप्पली ( पोपल्ल ), काकड़ासिंगी ओर वंशलोचन 


इनमें से किसी एक का चूरण । 


वबातप्रान्य एवरस--बहेडे का क्राथ 
अथवा चूण मधु के साथ । 
रक्तातासार तथा रक्तपित्त--अश्रइ॑से के 


पत्ता का रस, अयापान-पतन्र स्वरस, दड़िस्त्र 
( अ्रनार ) पत्र स्वरस श्रार कुलहला पत्र म्वरस; _ 
गूलर का फल, कुटज बृत्ञ की छात्र ओर दूर्वा 


का रस, बकरी का दूध ओर सोचरस का चूण । 
शाथ राग--विक्ब पत्र स्वस्स, श्वेतापामार्ग 
का क्राथ अथवा स्व॒रस, शुप्क मूली का क्राथ आर 


कालीमरिच का चूण तथा श्रर्क मको वा मको , 


स्वरस | 
पाणडु वा रक्तात्पता ओर स्व्ियोके हारित 


गा[|ग--त्षेत्रपपटक स्वरस ओर गिलोय का रस | 
घ्रिखन योगों मे--निशोथ का चूग , दन्ती 


की जड़ का चूण , सनाय ( सोनामुखा के पत्तों 
का काथ वा चूण , कटुकी का क्राथ, हरीतकीका 
शीतकपाय उष्ण जल ओर उप्ण दुग्ध | 


मृत्नोद्घाटन अथांत्‌ मूत्रतवयत्त क योगों . 


के अनुपान-स्थल्त पद्म के पत्तों का रस, पाथरकुची 
के पत्तों का रस, कलमीरोरा का विलयन, कबा- 
चीनी का चूण और गोग्वरु, कुरामुल, कास मृत्त, 
खस की जड़ तथा इच्ुमुल इनका क्राथ । 

बहु यूत्र ( वृशत्रातासा' )--गूलरके बीज का 
चुण , जम्त्रु के बीज का चुण और मोचरस का 
चूण', तोरई के भूने हुए फल का रस ओर 
कन्दूरी ( कुन्दरू ) की जड़ का रस । 


अनपातन 


पूयमेह ( सूज़ाक )--गिलोय का रख, 
कषछ्यी हल्दी का रस, आमला का रस, लघु 
शाल्मलीवृत स्व॒रस, दारुहरिद्रा का .चूण, 
मेंजी3उ ओर अ्रश्वगंध का काढ़ा, सफेद चन्दन 
का कल्क, बबूल के गांदका हिम, कदम्ब की. छाल 
का रस ओर कसेरू का रस । 

शवेतप्रद्र--गिलोय का रस, अशोक की 
छाल का क्वाथ और रक्कस्थापक ओषधें । 

गजः-.वत्तंक योगो के साथ--एतकुमारी 
के पत्तों का रस या म़ुसब्बर ( एलुआ ), 
बॉस को छाल का शीत कपाय, कर्णिकार( उल्लर 
कम्बल )के पत्रका रस, कलिहारी ( ज्ाज़ल्िका ) 
के पत्र का रस ओर जवापुष्प का रस | 

अजीग थ अग्निमांथ--अ्रजवाइन, बन- 
यमानी ओर सोंफ का फाण्ट, पीपल, पीपलामूल 
कालीमरिच, चब्य, सोंठ भ्ौर हींग इनका चूर्ण | 

आान्जोय क्ृमिनाशक याोगो के साथ-- 
वायब्रिडंग का चूर्ण, अनार की जड़ का काढ़ा, 
अनन्नासके पत्तों का रस तथा खजूर, भिण्डी और 
चम्पाके पत्तियोंका रस, घेंद श्रीर निगु णडी का 
रख | 

छुर्दिप्न योगों में अन॒पान--बड़ी हज्ञायचीका 

चूण वा क्वाथ | 

वायु रोग--त्रिफला का हिस, शतमूली का 
रस, बरियरा ( बला ) का काढ़ा, भूमिकृष्साणड 
का रस ओर आमला या भ्रिफला का फाँट | 


शुक्रवद्ध क तथा वृष्य अनपान--नवनीत 
(मक्खन), मांस रस, दुग्ध, केवॉच के बीज, 
ब्रिदारीकन्द, अश्वगन्ध, सेमल के सूसला का 
रस ओर अनन्तम्रल का रस | 

रोगी ओर रोग दोनों की दशा का भक्ती प्रकार 
विचार कर अनुपान घुनना चाहिए, काथ और 
फांट की सात्रा $ छुँ० ( २ शाउंस ), झओषधियों 
के निचोद़े हुए रस को मात्रा १ था २ स्ो० और 
चुणे की मात्रा $ यां आध आना अर केनी 
चाहिए | जब चूर्य अनुपान रूप से व्यवहार मे 
लाए जाएँ तब उनको मधु में मिला कर कंते | 
पित्तोस्वणता की दशा को छोवकर, शेष सभी 


झनपाने 


दृशाओं में शहद को अनुपान रूप से प्रयोग 
कर। 

उपयु क्र अनुपानों के केवल उस दुशाम काम 
में लाएँ, जब कि ओषध वटिका अथवा चार्ण 


३२६ 


| 


ओर ओऔपधीोश पाक प्रभ्ति का उपयोग किया 


जाए तब् शोतल्ल या उपष्ण जल अ्रथवा उच्ण 


दुयश्च को अनुपान रूप से व्यवहार में लाया 


अनबन्ध: 


पश्चात्‌ अधिक बोलना, मार्ग चलना, नींद लेना 
धूप में जाना, अग्नि तापना, सवारी पर चढ़ना, 
पानी में तेरता और घोड़े आदि पर चढ़ना 
इत्यादि प्रत्येक काम त्याग देना चाहिण। चबा० 
सृ० अआअण०६ | 


 अनपाधश्य॑ सरित्का 8॥0 !085$॥ ए ७४७११ (२ 4-सं ० 


) 


! 


योजित कर लगभग एक छुटॉंक अ्धोष्ण दुग्ध , 


के साथ सेवन करे | यहुत से घी बिना शकरा 
के भी उपयोग में आते हैं। 
(२) अ्रष्टांग हृदय से अन॒पान का 
संद्िम वण न। 
“पव्रिपरीतं यदन्नस्य गुणें: स्थाद बिरोधि च”” | 
घा० सृ० अ० ६ | श्लोौ० ४१। 


द्रृब्यों का अ्रनुपान सदा ही द्वितकारी है । 

जेसे रुक्ष का स्निग्ध, स्निग्ध का रुच्ष, गरम 
का ठंडा, ४डे का गरम, खट्टे का मीठा, मी: का 
सट्टा इत्यादि ! परन्तु ऐसा विपरीत सम्बन्ध 


न होना चाहिए | जसा दूध ओर खटाई का 
| अनथस्थ बृहदन्त्रमू +४॥ प ७॥050॥7-४7॥9 0 


हाता हैं । 


अनपान का कमं--श्रनुपान से उत्साह, : 


तृप्ति शरीर में भ्रन्ञ रस का संचार, रढ़ता, श्रन्न- 
संघात, शिथिल्नता, क्रिन्नता ओर अनज्न का परि- 
पाक होता हैं । 


अनुपान के अयोग्य राग -जब्रु (ग्रीवा 

ओर वक्तःस्थल ) के ऊपर वाले अ्रंगों में होने 
बढ ० + त ने छ ». 

वाले रोगों में अनुपान अ्रह्चित होता ह | जसे-- 

श्वास, खासी, उरःक्षत, पीनस, अ्रस्यन्त गाने वा 


बोलने के सम्बन्ध में वा स्वरभेद में अनुपान ' 


हितकारी नहीं हे | 
अनपानके अ्रयोग्य रोगी - जिनका शरीर 


विसपोदि रोगों से क्लिन्न हो गया हो शग्रथवा 


| 


जो नेश्र और कऋ्षत रोगों से पीड़ित हे उन्हें पीने 


के पदार्थ स्याग देने चाहिए । स्वस्थ ओर 
अरवस्थ सभी लोगों के पान और भोजन के 


डर 


अनुपष्पः 


अनुपरारान 


खत्री० ( (0]80078] कपं४घपा'5 ) 


+ ३३ | अनपालुः 0))॥04|4]-स्‍ं० प्‌ ० अ्रनुपदेशज श्राल, 
! डी > के] छ 
जाए | सभी ओपधीय घृतों में चवज्ञी भर शर्करा : 


पानीयालुक, बन आलू । रा० नि० ब० ७। 
/०(१७-॥ ? ६॥8 98 | (). 


80 १])७]॥[00॥-खलं० प॒॑० (१) 
*ि ््छ 
शरतण-सं० । सरपत-हिं० । 72077060 
ए858 ( १8०७ कछापणा 89 ).. शु«् 
सच०। (२ ? खज्नतूण। (३ ) बेतसः | (०07- 
0॥ ७0०0 ( (४9) कप ॥.000॥ 2.) 


५० 6 का हर « . अनप्तन 9]] ])४-४६िं ० त्रि० [ सं० ] जा बोया 
खाद्य पदाथा के विपरीत गण वाले अविकारी_ 7? 


न गया हो | बिना बोया हुआ । 


अनुअस्थ ७])050#-रस॑० पु ० ( [[07720- 


79|, ['0॥8ए0॥'80 ) समस्थ, व्यत्यस्थ, 
आराडा, चाढ़ाई की रुख़ | मुस्तश्नरिज़, अरीज्ञ 


हे ट श्र के । 


७, +0'७॥॥-खं० क्ला० 


शन॒पतस्थ वृहतू अन्तर 807|)05 83-०४4]] 80 


8।(॥'0-हि ० संज्ञा स्थी० ( |]8॥5- 
ए0७0॥'४९-९:0)07) ) वृहद्‌ अ्रन्त्र का समस्थ या 
आरादा भाग | वृहद अ्रन्त्र का वह भाग जो यकृत्‌ 
तक पहुँच कर बाँई ओर को मोड़ खाता है और 
नाभि प्रदेश में होता हुआ प्लीह्ा तक पहुँचता हे । 
बृहद्‌ भ्रन्त्र का दूसरा भाग जो व्यत्यस्त या आइईा 
( चोहाई की रुख़ ) यकृत्‌ से प्लरीहा की ओर 
जाता हैं । क़ोलुन मुस्तश्मरिज्ञ-अझ० | 


3709:45]870-. हि० संज्ञा 


प्‌०[ सं० ] खाना । भक्षण | 
3 


अन बन्धः कााप्री)870त9)॥-सं० पु० ( १) 


वात, पित्त और कफ में से जो श्रप्रधान हो। 


अन बन्धा 


(२) | (६२) बंधन | लगाब।( ३ ) अजुसरण | |... जाए ) उसे “झनुमत” कहते हैं; जैसे--किसोने | लगाव | ( ३ > श्रनुसरण ! 
( ४ ) आरस्भ । 

अनुबन्धी 80]0/8074॥[-सं० स्त्री० ( १ 2 
तृष्णा, प्यास ( ]'॥]750 )।( २) हिक्का, 
हिचकी | ( [[0८॥] ) में० ।-5० वि० 
[अनुबंधिनू ] [ स्री० अनुबंधिनी |] (१) 
लगाव रखने वाला, संबन्धी | ( २ ) फलस्वरूप, 
परिणाम स्वरूप | 


हनवोध ४)000]9 - 6 ०संज्ञा प ० गंधोद्दीपन : 


अ्रन लासः 0)।०७॥ ४5४7०-सं०प्‌ ० काक विशेष । 
( 2 वदातव 04 ७0४ ) चें० निध्र० । 


अनभूत 8॥0॥0॥08-हि० बि० (५5 |एपएत- | 
| अनमाली ७.0॥)4 [[-यु ० एक प्रकार का भद्य 


००त) परीक्षित | सिद्ध | तजरबो किया हुआ | 
आजमूदा | ( २ ) जिसका अनुभव हुआ हो। 
अनभूत चिकित्सा ७))७))] (६४-०॥॥॥।(५४३६ 
-हिं० ति० परीक्षित इलाज | 
अन भूत यान ७॥0४०॥४(॥४ 'ए0एतर्न6ि० वि० 
परीक्षित योग । 


अनभूत लाक्षादितेल 8.40400)]] ४ (७-। 3९४३ (||- | 


(७|४-सखं० पु० एक सर लाख को चार 
सर पानी में औटाएँं | जब एक सर जल शप रहे 
तब उतार कर छान लें। पुनः 
तिल तेल डाले, और चार सर दही का जल 
डाले | फिर सॉफ, असगन्ध, हल्दी, 


रंणका, कुटकी, मुख्चां, कट, मुलह-, 


देवदारू, 


माथा, 


इसमें १ सर शुद्ध 





चन्दन, रास्ना प्रत्येक एक एक ताला ले, इन । 


सब का करुक करके उक्र तल में डाल मन्द मन्द 


ग्रग्नि से पचाएँ, फिर सिद्ध कर रबर । इसके 


महन से विपमज्वर, खुजली, देह का दद « ग।न्ध 
तथा अंगों का स्फोटक हत्यादि दर हाते हैं | 


( या० त० ज्वग० ज्ि० ) ' 


अनभूतिः ४॥)0)]] 0 (]॥-ल॑ं “स्त्री ० जिबूता, अिवृत्‌ 


-सं०। निशोत, निसाथ-हि० । तंउदी-बं० | 


[00॥008 ४ ][00प)) | दे० ब्रि- 
बुतू ( ता, हुया ) | 
अनमतम्‌ 8)॥9स्‍8-स ० क्ली० जहाँ पराए 


मत का निषेध नहीं किया जाए ( स्वीकार किया 


ि 


अनुरुहा 









जाए ) उसे “अ्रनुमत” कहते हैं; जसे--किसी ने 
कहा कि सात रस होते हैं श्रौर दूसरे ने इसे 
मान लिया, यही अश्रनुमत हुआ | खु० उ० ६४ 
शअ्र० | सम्मत, स्वीकृति, एक मत । 

अनुमति 8) 8])) 8-हिं० स्त्री ० अनज्ञा, भ्राज्ञा, 
सम्मति । ()५॥ 0।007', #पे ९०७). 

अन्लुम स्तिष्कम्‌ 0]8 55]|२७॥7-खं ० क्री ० 
अगामस्तिप्कम्‌( (१७।/७७७| | प॥) ) 

अनुमान :५040 हिं० पु० अटकल, विचार 
भावना, क़यास । ( ]व00000, 20॥0883 ) 

छानुमानी 8.]07]] 8 ]]] - खु० मद्य और शहद मिला 
हुआ (५ 7॥0 ७॥6 ॥0॥0ए ॥5४00 )। 


जिसको श्र्ुरको निछोड़ कर ब्रिना पकाए (मद्य) 
प्रस्तुत करते हैं | 


| अनमसा /॥.]84])0१४ 8 -रू ७० गुले-लात।, वायुपुष्प | 


शक़ायिकुश्षझमान- ० । ( 2]50]]४ ). 
देखा-पटसारिज्ना | 

अनयवः 0)५905४3]-सं० पु ० ( $ ) जो यत्र 
से न्‍्यून हो उसे “अनुयव” कहते हैं। बा०। 
( २) निःशूक यव, शूक रहित यव, हंड़ 
रहित जा | हमा० । (३ ) चुद्रयव, यह जा की 
अपचा गृुणहान हाता ढ। या० सू० श० छू 
शूक धानन्‍्यवग । (. ४0॥6 0| |30'| ७५). 

अन याजनम्‌ 090 | 80.।-स्त ० क्ला० ( >४- 
]))|१०४।40।। ) 

अनग्स 0॥4।0,५:-हिं० संक्ना पु० [ सत० ] 
गोण रस | अ्रप्रधान रस। वह स्वाद जो किसी 
बस्तु में पूर्ण रूप से न हो | वा० सू० ! 

अनुराधा ॥॥0)४0]) 4-हि० स्त्॒री० २७ नक्षत्रों में 
से ६७ वा नक्षत्र । ।॥0 70॥ 'रक्त४98- 
(8 07 ]॥॥॥' ॥]0॥80॥), 00४ /2।8 - 
(06 )ए 0 09 04 00]8040॥8 ( ४६- 
8.'8 4 ,0)]'8 ) 


' झनुझ्हा तापा)४-खं०ख्त्रो० नागरमुस्ता-स० । 


नागरमोथा-हि० । ( (५]७०/प्र४ 90.0- 


एधां$ ). 


अन लेस: :4507॥ सं०ण प ० ) 
है 5 
अ्न ला स्यः 0]| 45 ए ७.।-ख्ं ० प्‌० | 


अ्न लेपः 0॥॥0|/]):.-स्ं० प्‌ ० 
अनलपनम्‌ 0.)॥4 | १ |)४) ४ ))) -सैं ० क्राण / लेपन, 


अनर्वती 





| ३७2५3.» काकन+- 





अनरेबतो कपल एकॉ-सं० ख्रॉ० ( 5७॥॥४]] 


४त॥, 0 (४/!0॥0॥ ॥ए।॥॥॥॥], ///॥/॥. ) 
च्ुद्॒दन्ती । ० 'न० व० ६ । 


अन गाध 00'00]:-हिं० पु० अ्रपेक्षा, वाधा, 


पतक्षपात, उपरोाध । ( ()।))|2|॥0]॥::५४५४ ) । 
मयूर- 
पत्ता, 
मार । ( ५ [१७४८०८)-८ ) 


अन लिप :॥)7] [| 8र्नह० ब्ि० ( )१॥0न्‍"") 


लिप्त, अभिषदिक्र, पाता हुआ । 
) (१) 
किसी तरल वस्तु की तह चढ़ाना।( २ ) 
0 ||/४४(.१। लीपना, पातना | ( ३ ) 
((!0970[40) सुगन्धित द्वव्यों वा ओपधों का 
महेन | उबटन करना, घटना, लगाना, अंगराग, 
लेर (न), चन्दन श्रादि वा गंधद्रब्य ग्रादि का 
लेपन | मुहस्सिन, ग़म्जह-अ० | हुस्गअफ्रजा, 
रूशोयह | ग़ाजह, उब्टना-फा० । 

इसके गुण--श्रनुलेपसे तृषा, मुच्छी, दुर्गधि, 
धरम और वात दूर होते हैं तथा सोभाग्य, तेज, 
व्वचा, वर्ण, प्रीति, ओज व्योर बल की वृद्धि होती 
है । मद० ब० १३ । अ्नुलेपन बल्य तथा तेज 
एवं सोभाग्य का देन वाला हैं। पूर्व आचार्यों ने 
इसे त्वच्य, प्रीति का देने वाला, तृपा, मृच्छी 
एवं ऋम का नाश करने वाला तथा वातनाशक 
कहा है । ब० निम्र०। प्रीतिकारक, ओज का 
देने वाला, शुक्रवद्धक, दुगंधिनाशक तथा श्रम, 
पाप और तनन्‍्द्रा का नाश करने वाला है। 
राज० । 


अनलोम ७॥]0॥8-हि० संज्ञा प.० [ सं० ] 


ऊपर से नीचे की आर आने का क्रम । सीधा 
क्रम से, अवरोही, जाति विशेष | 
अनलोमन ७॥)0]0798-ह6० संज्ञा पु० ) 


झनलोमनम्‌ 87) 7|07॥]]97-सं० क्लौ० 


(१ ) अनुलोमकरण । वह ओ्रोषध जो मलादि घा- 
सुझों को यथा मार्ग प्रदृत्त करे,जो मलादि धातुश्रों 
का पाक करके और घात द्वारा हुए मल के वंध 


३३१ 
! 





अनुवासन वस्तिः 


/भ७०७७-०७५०५-०-- ० ८ .७++ न «सनक कैनन-न-न “कम, ८५ +न थे ०->ी--+---+७०-०००७७७ ५५... .....-..७..लल्‍ल९०७ कक ७०--»कक 


को तोड़ फोड़ के यथा मार्ग नीचे ले जाए उसे 
“अनुलामन ' कहते हैं, जेसे-हरड़ । भा० । 

( २ )काप््प्वद्ध को दृर करन वालों रेंचक वा 
सेदक आओपध । 





अनल्का ॥॥] | -सं० स्त्री० ( १) हिक्‍का, 


हिचकी ( !]]00॥], [॥0८0॥2॥)॥। ( २) 
तध्णा, तपा, पिपासा ( (['॥|॥5४0 ) । में० । 


अनु त्यण ७0] एफतात-सं० त्रि० फटा सा न 


दिखने वात्ता | यह चन्द्रन का एक विशेषण हं | 
कोटि० अथं० । 


अनवंधो :॥॥५४]0][-सं ० स्पथरो० प्यास, तपा | 


शन व रसमः &])५ 458 8]]- 
अानवास्यन३ 0)५ 4 598]8]]- 

्च्छ 
अनवासनकः 000ए45070 8 र ७] 


( [॥5| ) 

सं० पु०, 
क्लो० (१) 
8 ए॥'8- 
॥ सोरभ, सुगंधि, स॒वास । (२) स्नेष्ट वस्ति । 
( ()(।ए ७८॥0॥॥808 2) ।( ३ ) स्नेहन । 
(४ ) धूपन | में० | जा स्नेह अथाोत्‌ चिकनाईं 
प्रदान करे उसे “अ्रनुवासन”” कहते हैं । इसकी 
मात्रा दो पल का आधा अर्थात्‌ एक पल ( ४ 
तो० ) है । भा० । दे० अनुवासन वस्तिः। 


अनु व।सन चहितः 000४8 0॥8-ए880॥-सं० 


प्‌ृ० ( ()।ए ०॥०७79(9 ) स्नेह वस्ति, 
मान्रावस्ति | पिचकारी द्वारा युदा मार्ग ( रेक्टम) 
से तरल पदार्थ श्रन्दर पहुँचाने का नाम “बस्ति”' 
( पिचकारी डृश, एनिमा ) है । देखो-वस्ति | 
इस का एक सेद “अनुवासन वस्ति” भी है। 
यह बस्ति घी तेल दि स्नेहिक पदार्थों से की 
जाती है | इसलिये इसे स्नेहवस्ति भी क- 
हते हैं । 
आयुरववेद शाखमें सोना आदि धातुओं ओर बाँस, 
नल, सींग तथा जानवरों की ऑँतड़ी, भ्रण्ड कोष 
आदि से वस्ति बनाने की क्रिया लिखी हैं; परन्तु, 
आजकल अंग्रेज़ी दवा बेचने वालों, के यहाँ जो 
रबर की नली वाली वस्ति मिलती हे, उसी से 
समस्त प्रकार का वस्ति कम सिद्ध हो सकता है | 
बलवान मनुष्यों को वस्ति देने के लिए 





शनुवासनोपयोग 


६ पल, मध्यम बल दाल 
मनुष्य को वस्ति देने के लिए !॥ पल स्नेह लेना 


चाहिए । 

अनुवासलन वस्ति का एक भेद मात्रावस्ति भी 
है, इसमें ५ पल से २ पत्र तक स्नेह लिया 
जाता है । 

अनुवासन वस्त्रि रूज् ओर बात रोगी के लिए 
हिलकारक हैं | परन्तु रोगी की उंठराग्नि तीबा 
हो, तभी यह वस्ति देनी चाहिए । मन्दाग्नि, वाले 
कृष्यरागी, प्रमेढी, उदर रोगी ग्र।र स्थूत्त शरीर 
बाले पुरुष को स्तेहबरस्ति कदापि न देनी चा- 
हिए । 

स्नेह यम्ति वसन्‍त ऋतु में सायंकाल में आर 
ग्रीप्म, वर्षा तथा शरद ऋतु में रत में देनी चा- 
हिए | पहिले रोगी को विरेचन दें, फिर ६ दिन 
बाद पुर्ववत्‌ शक्ति आने पर स्तेह बस्ति देनी चा- 
हिए । जिस रोज स्नेह वस्ति देनी हो, उस दिन 
रोगी के शरीर में तैल सर्दन करके पानी को भाष 
से पसीना देना चाहिए | और चावलों की पतली 
पेया आदि शाख्रोक़ भोजन कराके ज़रा देर टह- 
खना चाहिए, इसके बाद यदि आवश्यकता हा 
तो मल मृत्रादि त्याग करके यथात्रिधि बस्ति 
देनी चाहिए । उस रोज रोगा को अधिक स्निग्ध 
भोजन देना हानिकारक हे | 

वस्ति लेने के समय रोगी को छींकना, जैभाई 
लेना, खवासना आदि कार्य न करन चाहिए । 

स्नेह वस्ति लेने के बाद रोगी को हाथ पेर 
सीधे फेलाकर लेट रहना चाहिए । यदि स्नेह 
वस्ति का स्नेह मल युक्र दाकर २४ घंटे के अन्दर 
स्वमेव बाहर न निकले, तो रोगी को तीचण 
निरूहण वस्ति, तीचण फलवर्ति (शाफ़ा ), तोष्ण 
जुलांब श्रोर ताचण नस्य देनी चाहिए । 

यस्ति देने के बाद यदि समस्त स्नेह बाहर 
झा गया हो और रोगी को जटराग्नि तीम्र हो 
तो उसे सायंकाल में पुरान चावल का आहार 
देना चादिएु । 

अतुवासनापयाग ७.))788 9 )3.) 7०७9५902०-सं० 

पु ० अलुवासनापग वर्ग । 


३३२ 


“०.९ । नुष्गम्‌ 


55 पर अमन पर कक न नल नस लक पक 





को ३ पल, ओर नित्रेल अनवासनोपवचगः 0॥0४४5४00]08 ए9'279॥ 


-सं० पु० पद विंशदेशक-न/्स कपायवर्ग । वह 
दस झोपधियों जो अनुबासन के लिए 
उपयोगी हैं। यथा--( १ ) रास्ना, ( २) 
देवदारु, ( ३ ) बेल, ( ४ ) मेनफल, (४) 
सोंफ, ( ६ ) श्वेत पुननंबा, ( ७) लाल पुन- 
नवा, (८) अरनी, ( £ ) गोखरू श्रोर (१०) 
सोनापाया । च० सू० 3 थ० । 

अनवा-राख्य: 

« अनवासन | बें० निम्र० । 


॥.॥५०4540ए0-सं० पु ० 


अजब जो ४ ४७॥१। 0प-सं० पु० फेफड़े, प्लाशि, 
फुफ्फुस द्यम्‌ | चर वी-सं० । अथ० | सू० ६ । 
४3 । १२। 

अनुवृदना 3१)]ए/. (| 87 4-सं० स्थो० समवेदना, 
सदानुभूति । ( ४ ए7॥॥[080॥५ ) 

अनवेज्षितम्‌ 070 ५४ 0।]॥0.॥॥ -सं० क्ी० शास्त्र 
व्रण बन्धन भेद | छु० सू० *ैं& झ० । 

अनुशय ध 5) 0ए७-िं० संजञा प्‌ ० पर्चात्ताप, 
अनुत्ताप, द्वेश | 

अनुशयी /0॥ ॥9॥/ए(-खं० ख्रो० छुद्धरोगास्तर्गत 
पादराग विशेष । «» 

लक्षणु-जो फोद़ा गहरा हो, आरम्भ में थोड़ा 
सा दीगे, ऊपरसे त्वचाके रंग ही का हो ( भीतर 
चक्क रदार हो ) और भीतर ही से पकता आए उसे 
वैद्य पेरका “अनुशयी” कहते हैं। इसको कफसे 
उत्पन्न जानना चाहिए। “कफादन्तः प्रपाकांतां 
विद्यादनुशयी भिपक्‌ ! । खु० सं० झआ० १३! 
चि--श्लेप्म विद्वरधि के समान इसका उपचार 

करना चाहिए | भा० पाद० २० चि० | 

अनुशखसत्रमू ॥0५880ध7 खसं० क्लो० त्वक्‌ 
सार, स्फटिक, काच, जलोका, अग्नि, हार तथा 
नख आदि रूप शक्ल | यह शिशु एवं भीरू प्रभति 
के लिए होता है। सु० स० ८ आ० | 

अन्ष्ठान शगीर 70300 48-$ 8]8- 
हि ७ ७ 
6० संज्ञा पु ० लिंगदेह, आशदेह, पुरुषचिन्ह । 

अनुष्णम्‌ 80॥8॥87-सं० क्ली० उत्पल, 


अनुष्णवज्षिका ह 3३३३ अ्रनेयस 


अिशीभित-ती- ++ै++ ४+. हब नम ननननकनकननन-म-ऊ कम 3++अलानाना+. 7 हि पिाजाजीज++- * व डाणजा 5 सडक > ० <० कक कन३ के बन्‍>न्‍ किकनल्लन प>/ न>ओ++ “डि- पललनननाक 


नदिया 4000|ए४-बस्डा(-न्दा)ल का रस 
। उसारहेक्रिस उलहिनार ) ( ४॥0005 
५ | १ ।'!8]]) ), 

| अनूप ता प|0-हिं० स्पा प्‌ ० ) (१) (७ ।४- 

अ>पः प[]-स्ूण पूछ | [69|0 ) 
महधिप, भेंस । में० पशच्चिक | (५)ोअ्रम्बु (ज्ल)प्राय 


नीलकमल, कुमुद | २० नि० । ( 3|॥ 
[00॥5४ ) 


हे न 
अनुप्णव ज्लञका 0 0५॥77-५0 ६ 





-++ तर ० 


शभ्रनप्गाव ज्ञ 05)॥8-0580|]] 


सख्रो० नाल दव्वां, नीली दव । राणन० च० ८| 
( 5३-१४ |॥- ४।ए ५६ ) 


हे देश, जल्लप्रावित दश, सजल देश, बह स्थान जहाँ 
नस वान ॥587 )0॥4॥8-..०0 पु० ग्थाज : न्‍ 
अनुसंचा ल्‍ । उ ह झल शअधिक धो | में० | अदृप देश 


ज़ञ ७५) :)] ९: 5 $ कर 
तजारा | ( ७७४८ ) वे लत्तश--स प्रदेश में जतल्त तथा पृश्ष 


अवलाय्य कम्‌ू ४0)॥५4॥'ए ५३.३ ॥]-सं० का० बहत हाँ आर जहाँ यात कफ के रोग होते ही 
सुगंव द्रव्य विशेष | छद्वीला-भह0० । ७७) तं- उस देश को शः प देश कहते हैं 
05080॥ए95 नैक्का0॥5,. /2. *.। | क्‍ 
) पे । १ ' गुग--गृरू, सान्‍्द्र, पिच्छिल, मधुर, कफ- 
५0०अओ ! कारक तथा म्निग्ध हैं श्रोर प्रमेह, गलगण्ड, 
अवुह 80 7(8 > गा श्लीपद, ( फीलपाव ) और छर्दि आदि रोगां का 
“अ्ी० श्रास ला, दसबढना, 
नर 0 परत] | उत्पादक हैं | रा० न०। 


खॉसना, खंकारना, दमा। (॥295|)॥(08 )- राजचल्लग के मत के अनुसार स्निग्घ, शीतज़ 


छः 


॥ 

झनके ;॥)७ ४ क्‍ बात तथा कफकारक और भारी हैं | 
अनकम्‌ सतत]. (“सं0 पु० पसलो, वि० [स्०]इल्प्राय | जहाँ जल अ्रश्विक हो । 

अन फयम्‌ ॥. ७६ ए४७॥ 
पशु का ( 80७४ ) | करुकराणि | शतप्० ३९२ अ्रनृषजञम्‌ ध।। प]))४ ]8॥-भ्व० क्ली० ( १) श्रनू- 
जा पज-हि० पु०। आहेक, अदरक, आदी । 
(/॥॥ 2]]00] 070[॥0]45, //04709.) रा० 
|. नि० य० ६। पु० (२) वृक्ष विशेष । 
थश्रानारण गाछ-ब७ | च०  रूथध० | >> त्र० श्रनप 


देश मे उत्पन्न दान याले द्रव्यमाशत्र | 


अपृक 0 ए80-हिं० संज्ञा पु० ( $ ) पीठ को 
हड्ा | ( २) कुत, बंरा। ( ३४) गत जन्‍म, 
पूर्व जन्म । 

अवृक ७ापंपुत्-आ० ( : पे ) घेनुक पक्षा, 


हरक्रीलह । ४५१-५।।।७॥)॥ ६7 । 


अ्ठ पदशः 0॥)0॥))७४।४॥-सं० प॑ ० पअनप 
| 
| लक्षण युक्र प्रदेश | वे प्रदेश जिनमे अनप के से 


अनुचानः धाएंटलाईाकोी-संण पु० (१) 
झंगसदहित वेद का अध्ययन करने वाला उत्तम 
बेद्य । (२) 4ह जो वेद वेदांग में पारंगत हो 
कर गुरुकुल से झाया हो | स्नातक | अनुपमासम्‌ स्ताप[)७-॥॥॥ 459]-सं०  क्ली० 

अझनुढ़ा पा ६-० स्थी० कुमारी, कुवॉरी, अंग अर व मत | गे द्शस ही वाल 
झविवाहिता री । ( ४॥2", ॥/00॥ ) जी 7 जी । दखा-आनृपमासम्‌ । 

अनदढ़ागामो 0) 4-2६॥7[-ह ० पु० अल ५३५१-३॥)७ [)0743]5 8]. 

ह ब्यभिचारी, छिनरा । अनूफरतानस 3)0(008) 0४-यु ० गोह, सूसमार 

( # एप्रधा9 )। 806 5058)8'७ . 


--जजज-त+त++ 


लक्षण हों । देखा-अनपः । ४0७-/(- 
]0:3)।. 


झनतीलुन 000[]078-यु० एक श्रप्नसिद्ध बूटी 
है जो कदूदू के समान, पर फल रहित होती है। अनूमा 00॥4-यु० रतनजात । (४ [६ ७॥0 6) 


( ० 0]870 ). | झनयस 8॥0 ए०४-श्रश रास | ७0४१-४.१॥]४५, 


अनूशरा 


अगशरणाा 87प5॥974 -प्ु० जपा, अद्उल । 
( [[0.5:.5 00५8 ह40054५ ) 
अवष्णुमत्‌ 0045)॥7 0॥7]-सं० कलीं० उत्पल, 
नाल कवज्ञ (_(3)] 0७ |०(॥३५ )। शुन्दिफुल, 
हा.ला-वं० | र/० नि० च० १०। 
अयूस ताएंउ-यु० सराकाही, पहाईी सरो | 
अनुज: छा4]प॥-ल० शब्रि० शठ, असरल । 
“पु ० तगर पुष्य बृक्ष | 00०९-४० ७॥) 
हे (९ €+. घर भू हे रि 
अझनक ७) त-हण॑वे ० अधिक, बह, भू| (॥]0.] ५, 
0000॥), ७ ०५॥))( ४॥)६ 2. 
भनकरिग्वय। 0 8-४४ ए७। -संण्प्‌ ० 
3 3 
€ > ४१॥॥]%43॥0 ) चष्चग्वाय, घणित 
वायु, बचं डर, घृमता हुई हवा। 
अनकपः ७॥०)३|/७।-ह₹ां* प्‌ ० गज, हाथी 
( ४3 ) | ७). 8 ) | मद ०चब० ११ । 
/ ढ * 
_ह०सज्नञा पु० 


अनकरूप 8०) ४- ४ |29 
॥ नाना रूप, भांति 


अनेक्राकार 070| ६-): ६। ० 
भांति के रूप, बहुरूप | मल्टिफाम » ॥|- 
(0!07-ह० । 

अने कारन 4: ७॥७)२४॥७७-सं० शजि० जा 

अनकांत 8 0]. ६॥)[.3-हिं० वि० | स्थिर 
नहीं। चंचल | -सं० पू० काई ऐसा कहें 
और कोई अन्यथा ( ओर तरह ) वह 
“अ्रनकार्थ” कहलाता हैं । जैसे कोई आचाये 
द्रद्य को प्रधान मानते 6 कोई रस को प्रधान 
कहते हैं, काई वीये को ओर कोई विपाक को 


प्रधान कहते हें। स्तु० उ० शआ्र० ६४ । “'क्रचि- 


93 
। 


त्तथा क्वाचिदन्यधेति यः सः 

अनेगुन्दुम नो बार एप व पा त। त/० कुच- 
न्दन, कम्बाजी-स्ं० । रक्र कम्वबल, रह5जन-बं० । 
अडेनऐन्थरा पेवोनीना ( 0७॥॥8॥)0]0'0 
]260ए०॥)48& )-ले० । इं० मे० मे० | 

अननेग्गिलु 8700//7]] 0-कना० बड़ा गो- 
खरू-हि ०, द०, गु०, यं० । पेडेलियम ग्युरेक्स 
( ?एपे७)|प) ैपा'€५ )-ले० । इं० मे० 
मे० । 


अनेड़ तूकः 0700 00 0तौ-सं० श्रि० ( $ ) 


३३४ अनेकिछुक 
जो शब्द न सन सके, वाकू'ति रहित, बहिरा, 
बधिर | डेफ ( ])0/[ 9-३० । मे० । (२) 
अन्धा | ब्लाइंड ( |)|0 )-हं ० । 
अनेमल ॥0॥9|-सं० क़ौ० ( |॥॥9७१॥0। ) 
अनमुई 0]]0.87।-ता > श्रसन बृत्त-[ह० | 
७(१(१)-०) ५:३) ६६. 
अनेमं।नोन /0.))०॥॥0)[]-हं ० 
अनोमीन।|न, रत्तन जोग सत्वरनह०। ज्ोहर 
शकायिक-झ० | यह उपयुक्र श्रोषध श्रनी- 


काकरूज सन्‍्व, 


सून श्रब्व्युजीलाबा ( 2५0:0॥0॥॥0 ()।७॥४- 
५|0))0 ) अथवा पल्सारिज्ञा ( [27]3:/|] 8) 
गधात शक़ायिक्र वा रत्तनजाग के पौधे का 
सत्व हैं, झ १६४२० के उत्ताप पर पिघल कर 
तुल्यचातभु जीयथ रबारूप में तल्लस्थाई हो जाता 
है | वाप्प के साथ उइडनशील होता है और 
साधारण ताप क्रम पर जायु में खुला रहने पर 
यह शनेः शने: अनामोनिक एसिड में परि- 
णत हो जाता हैं | 
प्रभाव - चरपरा श्रोर फोस्काजनक | अनी 
मोनीन वियैला पदार्थ है । इसके प्रयोग से 
मव्यस्थ वातमण्डल बातग्रस्त ( पैराल्ाइड्ड ) 
हो जाता हैं । इं० मे० में० | फा० इं०। 
अन लाइ क़स पारग्थ्रम 8809५90| 3५ |0५9'0[.- 
]77-ल० अकरकरा । ( !?०।|॥०१ए 3. 
अनेक-कट गज़्द कातार-तच्त[ना१ ४2 60-ता० 
राकसपत्ता, कराट)ल | ( /५ (270 ए७ क॥] 340- 
0] 6 ) 
झनेंचिछुक 8॥/00॥॥00- 4० बि० स्वाधी न, 
गैर इरादी, सुत्हुरिक जिला इरादह -अ० । 
इन्वॉलण्टरी [790|008॥'ए, प्रॉटोसैटिक 
:५।00]0 (40-ह३ं० । शरीर की दो गतियों 
में स वह जो हमारा इच्छा के श्रधीन न हों। 
हम उनको श्रपनी इच्छा से रोक नहीं सकते 
और जब वे न होती हों या होनी अम्द होजाएँ 
तब हम अपनी इच्छा से उनको रोक नहीं सकते | 
ये और ऐसी ऐसी और गतियाँ इच्छा के अधीन 
न होने के कारण रवाधीन या अनेस्छिक कही 
जाती है । द | 


अन चिछक पशा ३३४ अनाना बुशी 


च ७... #६ डे हे 4 
अनेजिछिक पेशी ॥0900ऐ08-|१०५)६ । 


ध्फे | * * डर 
झनचिकछुक मांस 8090९॥05॥)7#४-॥4+ 


मा न 


का पे * ॥। 
हिं० सत्री०ण, दिं० पु० ( [0ए0] प्राह्ाएए 
। थे 2 | 
]प050]0 ) स्वाधरीन मांस, अ्रनेच्छिक मांस | | 


अज़जह गेर हरादी-अझ० । श्रनेच्छिक मांस से 
हृदय नालियों, मार्गों श्रोर ग्राशयों की दीवार 
बनी हुई हैं । 

झनेलिछिक मांस सैल (88.0८]0॥]॥ ७-॥&॥- 
8४8७-४७ | 0-हिं० प्‌० स्वाधीन मांस सेल । 
( [])५0)॥]09.'7 ॥॥50॥4]0.' (८५)।| ) 
यह सेलें लम्बी होती हैं; बीच में से माटी होती 


हैं और सिरों पर पतली और नोकीली। उनकी 


५ 
आप 





शः ५ व. सर 
लम्बाई. से  इश्च तक और मोटाई 
हा 


» ;/ ७०७० ->८6८७० 


9 न ७ री जिद है ५ ५ 
-_... इंच तक छातो हैं। प्रत्येक सल मे श्रंडा- 


83००० 


कार या सलाकाकार मौंगी होती हैं । प्रत्येक सेल 


कक 


हैं । 
३५ , हे २ 
अत न दस ))/0-00004])]-ता० बढ़ा गाखझ | 
( 0 त0[] पाए, //॥७. )- फा० 
६०३ भा०। 
ने २ हु बह. 
झनन्दिक 0)07॥0]|२70-हिं० बि० निरन्द्रिक, 
निरावयबिक | ( ]0'2४740 ) 


को ञ> ५ * च 
अनेन्ट्रिक दापष ४॥,0.॥। (]|-(]0५)]4 - ७० 


पुं० पअ्रनन्द्रिक अशुद्धि ॥ [0७ 


|॥॥ [)॥॥|[॥ ७४. 
अ्नन्ट्रिक दब्य वास तपरतनप ए एक्‍-दिं० 


| 
- - मे. 


श्रनेलद्रियक रसायन #एतवाते 99 छ-' 854 - 

ए3"8--नद० संज्ञा पु० ( [707/9970 

(५|0)]5(7'ए ) रसायनका वह विभाग जिसमें 

अनन्द्रियक पदाथों' का वर्णन होत हैं | 

अनेपुलियमग्म्‌ 88|)] एव '87]- ता ० | 
रख इमली | ( / त/.50779 )2|8- 
(, 480. ) ई० में० मं० रू० फा० इं० | 
फा०इ३ं० । 

अनेपुलियरोथ 8)84|)]]ए8'0 ए त-ता "गा रब 
इमली । (3 ०8.].80॥)8 ) 240॥॥0, [.//0 ४ -) 
ममा० । 

अनेफ 8/॥-अआ्० जिसकी नासिका में व्यथा हो 
अथवा चोट लगी हो | 

अन,कटः 500|:0]8]-सं० प ० वृक्ष, पेड़ । 

ट्री ( ।]0७ 2-३० | गाछु-बं० | 


ै अनाजीसस अक्य मेनेटा क_]020558  &ए<... 
से वात संडल का एक सूच्म तार लगा रहता 


पु० अनेन्द्रिय क पदाथ | ( ]॥0॥'200 0: - 


९॥|)५(.४.(:(१४ ) 


अ्रन॑न्द्रियक पदार्थ ततततावीपएक्तोरत्-]कन 
हु ॒ः ७ « पि तक 
(480]9-86० सन्ना पु० रूपष्टि म 
पाए जाने वाले दो प्रकार के पदायों में. 


से वह जिसकी उत्पत्ति में प्राणिवर्ग का कोई 


हाथ नहीं, जेसे जल, वायु, मद्दी, लवण, शोरक, 


गन्धकाम्ल, स्वर्णादि घातु वा अ्रधातु | इनओऑ- 
गेंनिक सब्सटेन्स ]70/'/8॥0 . 8प08- 
[9]00-ह॥ ० । जमादी-झ० । 


॥08[.8, 7 ५///.-ल० चकवा-बं० । पॉँची, 

पासी-उड़ि | नम्मा-त० । पाची-सॉँरणु, पाशी, 

पॉसी-त० । फास मह०। यों-ब7०। इसके 
न * +५० *-. 

पत्र रकू के काम में आते दें | मेमो० । 


अताजोसस ज॑ टिफालिआा 807205958 | छै- 
(0]05, 75//.-ले० घचः । ( (१0008॥'- 
[5 40 0)][9 ) 

श्( ए )नाडाइन ४७॥)0/ए॥॥0-६ं ० वेदनानाशक, 
व्यथाशामक, श्र _मह अशमनम्‌ | ( 3॥)98॥- 
&0४0 ). 

अनोना000॥4-दछि० वबि०(१)अ्रत्टाना, नोन रहित | 
साल्टलेस ( /४७|॥]०५५5 9-३ ० | हि० का०। 
-स्ि०। ( २) अतिबला, कंधी। अ्रब्युटिलन 
इस्डिकम्‌ ( /५७०॥()०0॥ 4॥04007॥ ) 
>ले० । इ० मे० मे० | 


अनाना ड्यू माला पघा0॥ह08 पैत0988, /है५०'ै« 
-ले० ,तूबाई चारहू । ( [709 ०प#9 ). 
दूं० हं० गा०। ः 

अ्रनाना नेग्म 070॥]759 ॥॥छ8॥॥ !)।-लें ० घ्रज्ञात | 

अनाना बुशों धा0७ ७0४५-६३ ० तूबाई चारह, 


अने।ना म्युग्किटा 





( [/॥0!9 तैप्रात॥089, (0०5९.-ले० | ह्‌ ० 

हूं० गा० । 
झनोना[ स्थुग्किटा क008 ॥0]0९08-लें ० 
यह आंप्य वर्ग ( या सीताफल वर्ग ) प्र्थात्‌ 
( 70॥80.- ) की वनस्पति हैं। इसका 
मूल उत्यत्तिस्थान पश्चिनी द्वीप समृठ हें, परंतु 
अब्र यह पूर्वा भारतवर्ष में भी लगाई 
गणधर्म--पक्रफल में प्रिय व किंचित्‌ अम्ल 
गूदा होता हैं मिससे ज्वर से शेत्यकारक प्रयानक 
आअपक्कफ ल-श्रत्यन्त 
संकाचक होता हैं ग्रोर ग्रान्त्रिक असुस्थता एवं 
स्क्रवी की दशामे व्यवहारते' 
संकोचक हैं तथः मल- व च शव श्र्थातृवत शरीर 
जन्य थविषाक्रता (?|0॥]0!0'-]0050॥॥0 2 ) 


गइ है । 


प्रस्तुत किया जाता हेँ । 


खाता ४8 । 


में बरती जाती हैं, विशेषतः सड्ी हुई मछलियों 
के खानेके बाद। पत्र क्रमिब्त रूपसे ओर पुयजनन 


हेतु इसका बहि:प्रयोग हं:वा। है । है ० मे० मे० । 

अनानः रटिक्य लेटा !५(।८॥॥| : , 
ध,/॥//॥--ले० रामफल-द ०, | नोना-बं० । 
मेमा० | शरीफा !(3७]]0९६७४ ]0७7+-३ ०। 
हू ० है० ग[०। ((70!-ह॥ ० । 

अनन!| लें[हू लोएड 
“इं० कलाकुरा | ( [॥0॥0 | 0॥72।[0|0, 
32/७., 460. )-ल०। इ ० हँ० 


)) ()]] ;) 


]!॥0॥9., | 00॥ 7- | ५५४४ ४५१४ 


अनान लॉकि फोलिशा (॥॥0॥0, 
42/9., [//6.-ले० कलाकुरा | ( [/॥0)/, 
]०एाए-]. 8 ४.७), ९. )-ल० ।  इं० 
रगा०। 

अनोना स्क्रामासा ४(]॥७2 )0050 , 
4.78४॥--ले० शरीफा, सीताफल, आतप्य । 


]0॥॥20|:, 


8 ) ()]) 3 


अ्रनोनसीई 
फल वगे। 

अनोफिलिज्ञ ६0 !)] ७४-इै ० यह रोगको एकले 
दूशरे मनष्य तक पहुँचाने बाला एक विशेष जाति 
का मच्छर है | 

अनेप्प्युरा लणटाइसा ७॥0०७|७घ॥७ |७॥(४5९ व 
-ल० अ्रफिस | फा० इं० $ भा० ३८१ । देखा- 
पिस्ता | 


३३६ 


त्बक्‌ 


गा०।. 


8)00006४0-ल ० आठदंप्य वा सीता- 


अन गारि 





अने।र हमा 07075॥]4-अ० घामनीयावद । 
देग्बो- अब रस्मा । 

अवेशरारू ४0४ 8-(4व' ) प्य0 क्र० माजून 

नेशशरारु 08))8-087'0- | के समान एक यौ- 
गिक ओषत्र हैं, जिसका प्रधान अग्रवयव आमला 
है । इसको निर्माण-त्रिधि-पक्क आमला ताजा 
तोलकर जल में पकाकर भली भाँति मलकर 
इसके बीज प्रथक्‌ करें और मरमभरे कपड़े में छालें 
जिससे रेशे को छाड़कर ग्रामले का गृदा निकल 
आप | तत्यश्चात्‌ बीज तथा रेशेकों तोलें ओर इस 
प्रकर कुल आआमले के भार में से इनके ( रेशे के) 
भारकोीं घटाकर ग्रामलेके गुदेका भार मालूम करें । 
इस गूदे के भार से दुगनी मिध्ती ( अथवा कोई 
अ्रन्य शुद्ध शकरा ) मिलाकर चाशनी करे । पक्र 
होनेपर थ्रभी अब कि यह क॒छ क॒ुछ गर्म ही श्रस्य 
रहे, इसमें श्रोषयों के चूण्ं मिश्रित करें | और 
यदि आरमला शप्क हो तो उसके बीज निकाल, 
मापकर था डालें, जिसमें वह धृल प्रभतिसे रहित 
होकर शद्ध हो जाए | इसके पश्चात उसे इतने 
गोटुग्घमें मिगोएँ जिसमें आमले डब जाएँ | चार 
प्रहर पश्चात अधिक जल डालकर उबालें जिससे 
आमतल्े का कपैलापन एवं दुग्ध की चिकनाई दूर 
हो जाए | पुनः श्रन्य स्वच्छु जल में उबाल कर 
उपरोद्वलिखित नियमानुसार “अनोशदारू”” प्रस्तुत 


हा 


कर । 


0, . श्नोम ॥))00॥0-अञअ्॒० निद्वापूर्ण , जिसके नेत्रों में 
ह्‌० 


निद्रा भरी हो। निद्राल | नि:द्रत । (0]0०७ए, 
५|७७|)।॥] ७ ) 


द अने र (.]] 0. )] एपर्नह० चि० | >ट ७ ] [ क्रि० 


अनंगना | बिना शरीर का । देह रहित । 
संता प्‌ ० कामदेव ( (॥॥])|( )। द०- 
अनड़म । 
अन गक्र। डा 8)0) 28-]:47:4-हि० संज्ञा ख्री० 
[ सं० ] ( १ ) रति | सभोग | ((१0400 ) 


| झन गवती 8787298ए७॥/-हि० थि० खाी० 


[ सं० ] कामवती, कामिनी । 
अन गारि 3]824'-हि० संज्ञा प्‌ ०[ स० ] 
कामदेत के बरी | शिव । 


अझनंगा 





झोन गी 0)00)27-हिं० थि० [ सं॑० प्रनड्ञित ] 
. [ रुररी० अनंगिनी ] अंग रहित | बिना देह का । 
अशरीर । 


संजा पु० कामदेव | ((४व ) 
संज्ञा पु० 


न ते ०)97(8-दिं० दें ०-- 
. झनन्‍्तः | 
आन ततूल ७॥)0 80770 | /0-हिं० संज्ञा पु० 


[ सं० अनन्तप्रूलम्‌ ] 


झन ता 8)8,.॥04-हिं ० घि० खो० 
जिसका अंत वा पारावार न हो | 


[ सं० ] 


संजा स्त्रो० ( १) एथ्वी । ( २ ) श्रनस्तसूत्र 
देखो--अनन्‍्ता । 


झन दो 8] ४०१६-४६ ० सजा प्‌ ७ [ स्ं० ] 
(१) एक प्रकारका धान | (२) दृ०-आननन्‍्दों । 


झांनंस 0.)8.)))])8-65० चवि० [ सं० पग्रनू-भहीं 
+ अगम्भ ८ जल ] घिना पानी का। 


अन शुमत्फला 8॥975॥7)] 00] 4-स॑० रो० 
कदलीबबृत्त, केला का पेड़ । ( 350 89 |0]0- 
7007, /.8॥/४« ) जटा० | 


अन्‌ 00-अव्य० [ सं० ] सस्‍्कृत व्याकरण में 
यह निपेचा्थंक “नज' अ्रव्यय का स्थानादेश है 
ओर अभाव वा निषेध सूचित करने के लिए 
स्वर से आरम्भ होने वाले शब्दां के पहिले 
लगाया जाता हैं | उ०-अनन्त, अ्रनधिकार, 
अनीश्वर | पर हिन्दी मे यह अव्यय वा उप- 
सर्ग, कभी कभी सस्वर होता हैं ओर व्यंजन से 
आरम्भ होने वाले शब्दों के पहिले भी लगाया 
जाता हैे। उ०-अनहा।नी, अनबन, अनरीति 
इत्यादि | 


झम्त 0708-6 ० पु“० नाश स्वरूप, शेप, समाप्ति, 
सीमा, निकट, अति | (070, ०७०77 79]00४0॥, 
(०9७). ) 


इरत फ्रः 8707[9]78])-सं० चु० (१ ) काश्वनार 
बृच्च:-सं० ! क्चननार का पेड-दि० । ( 30- 
प्राण एऐेशवापं०2७॥७, 07, ) भा० गु० 


डेईे 


३३७ 


244. नरक ५५3 ५+ननमन+त-+++-मनिननीननण-नीनननाननननन- बन नननन«+ नमन क«+5+-+झ+3+--ननमन-ननत-न--ननन++न-+प नम ननन-नक नमन नम ५« 3५33 «-++९+-पान+-ध७५८न०+ 3७०५५ ५५०५५५०-५५०३+3७७» ० कमरे, 


अन्तसूल 


वब०। (२ ) नाशकर्त्ता, काल ( ४0 500]- 
00860 76 27070 06 6090) । (३) सन्नि- 
पात ज्वर विशेष । इसके लक्षण --अ्रंगोंका टूटना 
अ्म, कम्प और शिरका हिलना, स्वराज तथा रोना, 
कुछ का कुछ बकना, संताप, हिचकी का आना 
जिसमें ये जत्तण हाँ उसको असाध्य अन्तक सन्नि- 
पात जानना चाहिए | इसकी अ्रवधि १० दिन 
की है, असे-“अ्रन्तके दुश वासराः |” मा० 
नि० । 


उम्र सल्निपात के लक्षण भावमिश्र महोदय 
ने निम्न प्रकार वर्णन किए हैं, यथा--जिस 
मनुष्य के अन्तक नामक सजञ्थिपात कृपित होता 
है, उसके शरीर में बहुत सो गाँ: पद जाती हैं, 
उदर वायु से भर जाता हे, निरन्तर श्वास से 
पीडित रहता है श्रोर अच्वेत रहता है । भा० म० 
4 भा०। 


अन्तकाटर पुष्पी 9)09)70[8'8-[08]0[-सं० 
स््री० नील बोना-बं० । 

अन्तड़ी धतधाप ] -हिं० स्त्री० आँते, आन्श्र | 

बन्त्री 700क्‍[-. | ([74$050/70५, 30 ए९] ७, 
]277'8]5, ("ए. ) 

अनन्‍्तरम्‌ 8 8.'8]7-सं ० क्ली० अवकाश, छिंद्र, 
मध्य; बीच; दूर, भीतर | ( 77[0'४9॥, 
]0]0 07 ॥७॥$, ग्रा8| ). 


झन्‍तमल 8787)]8  8-सं० (१ ) मद्य, मदिरा 
(५०३७८) । (२) मल, विष्छा ( ॥700268 ) | 


शन्तमाध्रिका ध्मनी 970874 07 १-तै) छ- 
ह7-हिं० ख्री० (_ [00779] ८७70 पंत 
8.0९ )9) ग्रेवान्तरिक धसमनी | शिर्यान सुबाती 
ग़ाइरतक आठ | 

झन्तमल  80.007१8!8 -हिं० संज्ञा प, ० 

धन्‍तमूल 9.790॥0[8 ] काला मदार | 
[ सं० अन्तमं॑लः ] जंगली पिक्वन (-क्वा-) । 
टाइलोफोरा. भस्थमेटिका._ | ए)]0900१'8 
॥प08008, िं. & ४., ऐस्क्रिपिश्रस 
अस्थमेटिका /3982]0[४88 23-8॥]898 ए- 


अस्तमूल 


०४७, 7४४/6., 770५%,-ले० । इंडियन इहृपीके- 
क्वाइना [70त[8॥ 4]0१00800४॥7-कंद्री 
इपिकेक्वाइना प्लांट ए0पा0प7 490९८७९०प- 
870]8 0]9॥)0-इं ०। संस्कृत पर्याय-मलाण्ड;, 
अण्डमल:, पूति, अम्भपण :, रोमश: ( भा० ); 
अ्रन्तपाचक, मलानतः,  अन्तमलः, अणडपण :, 


 लोमशः । पित्‌-काडी-द० । इक ज़ज़्हब हिन्दी 


-आ० । भ्रन्तोॉमुल-बं० । पितमारी,खड़की रःस्ना, 
अ्न्थमुल, पितकाडी-बम्ब०। पितकाड़ी, खड़की 
रास्ना--मह० । मेणडी -उाड़े० | नच्‌--चुरुप्पान, 
नअ्ष-मुरिध्यान, नाय--पाले, पेयप-पालै--ता० । 
वेरिपाल, कुक्कपाल--ते० | चल लि-पाख-मन्त० । 
बिनूनुग-सि० | श्रदु-सुत्तत-ऋना ० । 
शारिव। वा मूलिना वर्ग 
( _.), 0०. .4५८८९१४०४६९६८८५ ) 
उत्पक्ति स्थान--उत्तरी तथा पूर्वी बंगाल, 
अआसाम से वर्मा पर्यत, दकन ( वा दज्षिण भारत- 
वर्ष ) श्रौर लंका । 
पर्याय-निर्णायक नोट अन्तोमुल ( श्रन्त- 
मल, अन्तमूल-हिं० )तथा श्रनन्तोमूल (श्रनन्त- 


मूल-|ह० ) इन दो बंगला भाषा के शब्दों के , 


उच्चारण में बहुत कुछ समानता 
ये भ्रमवश एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते 
हैं| परन्तु, इनमें से प्रथम अर्थात्‌ श्रन्तामुल 
जंगली पिकन (:0घ0'ए |7ए९ह6टक- 
7]9( ॥'ए]०])७७॥:७& २»७४।।७. 8 040 8) 
ओर दूसरा शारिवा वा अनन्तमूत्व (/00॥[॥ए 
फितताइत]074] | ७. (. [6॥॥4098॥॥ 05 
[00[७ा5, ६. 4, ) के लिए प्रयोग किया 
जाना चाहिए । 

वानस्पतिक बण न--यह शारिवा का जाति 
का एक बहुवर्षीय लता है | मूल एक लघु काप्ट- 
मय अंथि है जिससे बहुसंस्यक सूत्रमय 
जड़ें निकल कर नीचेकी और जाती हैं । यह २ से 


भवा ६ इंच या अधिक लग्बी और - या: 


हं० ब्यासमें ओर अत्यन्त ककश अर्थात्‌ हटनेवाली 
(मंगुर) होती हैं | सोद्रिक जद्दोंकी संख्या विभिन्न 
द्ोतीदे | थे € से १९ या २० और कभी इससे भो 


होने के कारण 


शेरे८ 


3न्‍++कम+पककलनन 
लक + 553 


हक 7५ कर ५५ 


अन्तपूल 





अधिक होती हैं | ये अ्स्पष्ट ब्ण की अथवा धूसर 
श्वेत वश की होती है । जडईें प्राय: अशासी होती 
हैं | पर साधारणतः उनसे बहुत पतले लोमवत्‌ 
तन्‍्तु या कुद्र मूल लगे रहते हैं । 

इससे २ से ३ आकाशा घड़ ( कांड ) निक- 
लते हैं | कांड, अनेक, दाएँ बाएँ लिपटे हए 
साधारणत: कुकट-पराकार, कभी कभी हंस के पर 
के समान मोटे शाखरायुक्र,किश्वित्‌ लोमश होते हैं। 
पत्र सम्मुखवर्ती, पत्र-प्रांत समान अर्थात्‌ अखंड 
(जड़ के समीप प्राय: व्यत्यस्त) २ से ३॥ वा € हं० 
दीघे श्रोर १॥ से २॥ इं० चौड़ा, आ्रयतारडाकार, 
डंठल(पत्रवूंत)के पाय कभी कभी तथा कुछ हृदया- 
कर,किल्विन्‌ नोकीला, ऊपरका भाग(उदर)चखिकना 
आर नीचेक। भग(पृ८:)किख्वित्‌ लोनरा और इंठल 
युक्र होता ह॑ । पत्रचूंत (इंग्ल) लघु, आधा से 
 इं० लम्बा, लॉसरा किल्विन नलिकाकार होता 
हे। पत्र शुष्कावस्था में अधिक पीले सख़्त और 
पीताभमहरित वण के होने हैं उनमें 
किसी प्रकार की प्रप्रिय गंध्र नहीं होती । स्वाद 
बहुत कम होता हैं | पुष्प सूच्सम, तारा के सदृरा 
प्रात: साथ तथा रात्रि से विकसित होते, परन्तु 
दिन में जब सूर्य का प्रत्बर उत्ताप होता है तत्र वे 
कुम्हला जाते हैं । ये ब्रन्तयुक्र, छुत्रककार और 
पुष्पातल्यावरण युक्र होने हैं। पुष्पद्यंत कक्षीय 
साधारण, सामान्यतः विपमत्रतों, पन्नत्न॑ंत की 
अपना दीघतर होते हैं ! छुत्नक ( !/॥॥0७9) ) 
साधथारणतः मिश्रित, विषम, आधार पर पुष्पा- 
वल्यावरण ( ४0]॥॥07'0५ ) द्वारा घिरे होते 


हैं। पुष्पावदयावरण ( ]॥४0]007'७४ ) 


अत्यन्त लघु और स्थायो होता है । पुष्पवाह्मा- 
यरगा वीजकापाब:ः, स्थायी,बहुसपलीय ([?0| ए- 
४७|)७।०५५) होता है । सलपल ( 50|0)8]5 ) 


४, लवु, - से / इंच लम्बे, हरित या प्रीत्त- 


हरित होते हैं । पष्पाभ्यंतर-क्रोष, बीजकोपाध: 
एवं बहुदलीय होता है। दत्त ४, त्रिकोणाकार 

४३ से $ इंच लम्बे, कभी कभी एवं किश्वित 
पीछे को भुके हुए; पीले ( सिवाय आधार के 
सामाप्य भीतरी भाग के जहाँ वे गुलाबी रंग के 


झग्तमूल 





अथवा गुलाबी रंग के चिद्ढों से युक्र) होते हैं । 


पराग--फेंशर तथा गेकेशर परस्पर संप्रक्त हो- 


रे का भि व ५ 
कर एक हो जाने हैं जिसका व्यास लगभग - 
997 


. इंच होता और जो पंच पीताम उभरी हुई 


रेखाओं से श्रंकित होता है | वींज्कोप (डिस्पा- 
शय) दो होते हैं । शिम्बो युग्म, एक दूसरी के 
सम्मुख ओर आधार पर किश्वित्‌ चिपकी हुई, 
एक ओर गावदुमी, २ से ४ इंच लग्बी, मध्य में 
लगभग 2 इंच मोटी, चिकनी, एक कपाटसयुक्र 
आर स्फुटित होने वाली होती है | चीज़ लॉसश 
जिसके ऊपरके सिरे ता थ्राघार पर रूइंका एकगुच्छा 
होता है, लघु, अ्रत्यन्त पतला, रक्राभायुक्र धूसर 
वर्ण का आर किल्लित अ्ंंडाकार होता है | इसका 
पीधा वर्ष भर पुष्पमान रहता हैं, विशेषतः उस 
समय जब कि लगाया जाता है | 


हूस पीधेक दा भेद हात हैं | यह कल अकःर 


एवं कुडु अन्य साधारण लक्षणों में एक दूसरे से 


७ 


भिन्न होते हैं । जश्न इनको णक अ्रवस्था में रखा 
जाता है तब इनपें से एक दूसरे से सदा बड़ा 
होता है | बडी जाति में पृष्पदल बृहत्तर एवं न्यू- 
नाधिक परावर्तित ओर कभी कभी किश्चित्‌ लिपटे 
हुए भो होते हैं| पुरातन पत्र अधिक चोड़े, पतले, 
गर्भीर वण के आर कुछ कुछ पीछे की ओर भुके 
होते हैं । 

इस पौधे की जड़ के सम्बंध में ऐसा प्रतीत 
होता है कि कतिपय ग्रंथों में यह एक दूसरी जड़ 
के साथ मिलाकर अमकारक बना दिया गया हैं । 
उदाहरण के लिए मेटीरिया मेडिका खंड २ पृ० 
८३ पर लिखे हुए वाक्य को ही लोजिए जो इस 
प्रकार हें--- 

68 7000 रण णां8 छी8॥4, 88 
0 80[0908'8 ॥ 00 उफ्रदां&0 0७87०७- 
78, 8 00, ॥छ७79000, 0 & |00]2 
60]0प्रा"8णवे 66 8 ए|#06प ही) ७70व 
8णा९ श]80 7) प9800 758 पड... 


अथाौत्‌ इस पौधे की जड़ जो बाजारोमें दिखाई 
देती है, मोटी, वलखाई हुई, भ्रस्पष्ट वर्ण की 





अन्त पूल 


ओर किश्वित तिक्र एवं कुछ कुछ उसत्क्र शजनक 
स्वादयुक्र होती है । 

प्रथम तो इसकी जड़े विक्रयाथ बाजारों 
में नहीं श्रातीं ओर द्वितीय यह कि इसकी 
जड़े! पूरवोक वण नके अनुसार नहीं होतीं । 
देखो--वानस्पतिक वशुनांतगत मल चणेन। 

रासायनिक संगठन--इसके पत्र का घन 
शीतकपाय स्वाद भें किल्लित्‌ चरपरा होता है। 
पत्र एवं मूल में टाइलनोफोरीन ( "।'ए।0]0॥0॥- 
[0) श्रर्थात्‌ अंतमलीन नामक एक ज्ञारीय सत्व 
ओर दूसरा एक वामकसत्व ये दो प्रकार के सत्य 
पाए जाने हैं | टाइलाफोरॉन जलमें तो कम परन्तु 
मद्यसार एवं ईंथर में अत्यन्त विलेय होता है | 


प्रयागांश--शुप्क पत्र तथा मूल । 


ओप घ-निर्माण---( ५ ) पत्र का अमिश्रित 
चुण #[7])]0 ?0छतेछा" 66 ॥'ए]०|॥- 
07'8 [,08,४७5 (2॥] ए3 '।'ए]0907'00 
#70[00 /७»7|0।0०5 )3-पत्र जड़ की अपेता 
कटठिनतापूवेंक चूण किए जा सकते हैं। पहले 
उनको घूपमें अ्रथवा सेंडब/थ ( बालुकाकु'ड ) पर 
रखकर भलीप्रकार सुख/लें | फिर चूण कर बद्रपूत 
करले । इस स्थूल चूण को पुनः विचूर्णित करे' 
शोर पुनः बारीक चलनी वा वख्र से छान ले' 
तथा बन्द मुंह की बोतल में सुरक्षित रक्‍्खे' | 
मात्रा--मूल चूण वत्‌ | 

(२) जइ का अमिश्रचित चूण 579]0 
?0शतद97 ० 4"ए]09॥07'8 [४००५ (?परा. 
शां8 ॥'ए9]0[0007'08 “थत []05 )-सामा- 
न्‍य विधि से तेयार कर बन्द मुख्य के बोतल में 
रखे | मात्रा--व्रामक प्रभाव के लिए ४० 
से ४० प्रेन ( २० रत्तीसे २९ रत्ती तक ); प्रवा- 
हिका में १९ से ३० अ्न ( ७॥ रत्ती से १९ 
रत्ती ) या इससे अधिक | कफनिस्सारक रूप से 
उँ- अन | 

( ३ ) भअभ्यज्ञ वा उद्डतन (],7076 ). 

(४ ) टाइलोफोरीन नामक सत्व | 

प्रतिनिधि---यह इपिकेक्चाइना की उत्तम 
प्रतिनिधि है और प्रायः उन सम्पूण' दुशाओं में 





अन्त मूल 


जिनमें हपिकेक्वाइना ज्यवह्ृत होता हे, इसका 
डपयाग किया जाता हैं | 

इतिहास, ग़ुणधर्म तथा उपयोग--यश्यपि 
ऐसा प्रकट होता हैं कि भारतवर्ष के उस प्रांत के 
निवासी जिसमें अ्न्तमूल होता है, इसके ओपष- 


घीय गुणधर्म से श्रति प्राचीन काल से परिचित । 
हैं; तथापि इसके व्यापारिक ठ्वव्य होने का हमारे ' 
शोर न किसी प्रासा- 
शिक हिन्दू अथवा &सल्वामी निघण्णु ग्रन्थों में 
इसका वर्णन आया हैँ । किसी किसी ग्रंथ में 
भाव प्रकाशोक्त मज्ञाणड शब्द इसके पर्याय 
स्वरूप लिखा है। भावप्रकाशकार मल्लाणइ का. 
गुण इस प्रकार लिखते हैं-- “वामनः स्वेदजननः 


पास कोई प्रमाण नहों 


कफनिहं रशस्तथा ।” पभ्र्थात्‌ मलासड वासक, 


स्वेदजनक और श्खेप्सनिस्सारक है । थे सम्द्ण _ 
गुण अन्‍न्तमूल में विद्यमान हैं । अतः मलाण्ड को 
झनन्‍तमूल मानना हमें अनुपयुक्त नहीं प्रतीत | 


होता । 


रॉक्सयर्ग लिखते हैं -कारोमण्डल तट पर 
अनन्‍्तमृल की जड़ इपिकेक्वाइ ना की प्रतिनिध 
रूप से प्रायः प्रयोग में लाई जा चुकी है। मैंने 
प्रायः इसका सेवन कराया और सदा इससे ये 
ही प्रयाव उत्पन्न होते हुए पाया, जिनकी इ पिके- 
काइनाके द्वारा होनेकी आशाकी जाती है । दूसरों 
से इसके अनुसार प्रभाव होने की भी मुझे 
प्रायः सूचनाए भित्रीं | सन्‌ १७८०-८३ ईं० के 
युद्धकाल में अ्रभाग्यवश हेंदरश्नल्ली द्वारा बन्दीकृत 
यूरोपियनों के लिए यह ग्रत्यन्त उपयोगी ओषध 
सिद्ध हुई | अधिक मात्रा में बामक, थोड़ी मात्रा 
में और बार॒स्वार प्रयोग करने से विरेचक, उभय 
विध्र यह अत्यन्त प्रभावास्मक लिद्धू हुआ । 


डॉक्टर रसेल ( )7. !0७3४०|। ) को 
मदरास के फिज्िशन ऊंनरल ( चिकित्सकों के 
झधिनायक ) डॉक्टर जें० एण्ड रसन (/'. ें. 
ै]007'500 ) ने खूचित की कि उनको इसके 
युरोपीय तथा देश) दोनों सेनाओं द्वारा प्रवाहिका 
में, जिसने उस समय सेनामें संक्रामक रूप धारण 
की थी, सफलतापूण उपयोग किए जाने का 


३७४० 


। 





का 


बहुत वर्ष पूर्व से ज्ञान है | ऐसा आालूम होता है 
कि हृपिकेक्वाइना स्ंध। समाप्त हो चुका था 
शोर डॉक्टर एण्डरसन ने देशी चिकित्सकों को 
चिकित्सा में अपनी अ्रपेत्ता भ्रधिकतर सफखता 
प्रोप करते हुए पाकर उन्होंने सहज पत्चपातशून्य 
हृदय से स्वीकार किया कि उनसे शिक्षा ग्रहण 
करनेमे मुझे कोई लज्ञा नहीं । ओर 2न्‍्होंने उनके 
इतलाए हुए पीधे को अधिक परिमाण में एक- 
ल्रित करके उनकी जड़ का एक बढ़ा गठ्ठा मदरास 
को भेजा | वस्तुतः यह हिन्दू मेटिरिया मेडिका 
( आयुवंदीय निधघ-टु ) का बह द्रव्य हे जिसकी 
ओर अत्यन्त ध्यान देने की आायश्यकता है | 
( फ्लारा इंडिका खं० २, ए2 ३४, ३९ ) 

पनसलो लिखते हैं “इसको अऊड़ श्लेप्म- 
निस्सारक ( करतठ्य ) तथा स्वेदक प्रभाव के 
लिए अत्यन्त प्रशस्त हैं। इसका शीतकषाय 
( [[॥50]) ) भश्राश्रे चाय की चम्मच को 
मात्रा में कफ पीड़ित बालकों को वमन कराने के 
लिए प्राण: प्रयोग किया जाता है | इपिकेक्वाइना 
के कुछ कुछ समान गुण रखने के कारण प्रवा- 
हिका जन्य विकारों में यह लाभदायक ओपषध 
जात हुई और लेअर इंढिया के युरोपीय 
खिकित्सकों द्वारा ससय सपय पर इसका प्स्यंत 
लाभदायक प्रयोग किया गया। ( मेरिगिया 
मेडिका ऑफ़ इंडिया, २, पृ० ८&३ ) 

डे. क्टर माहीदीन शगफ्र--हस देश के 
कालवेलियों ( सपेरों ) में गह सपंदंश आदि के 
झगद होने के लिए बहुत प्रसिदर हैं। उनका 
कहना हैं कि जब नकुल को सप॑ काट क्ेता है तो 
वह इसी पोधे की शरण लेता हैं। देशी ज्लोग 
इसके वासक प्रभाव से परिचित है, किस्तु ये 
इसका बहुत कम उपयोग करते हैं। इस पौधे 
का कोई अंग बाज़ार में नहीं विकता। उपयोग में 
लाने के लिए इसके एकश्रित करनेकी आवश्यकता 
होती ह । 

कांड एवं फक्ी सहित उक्त पौधे का सववांग 
वासक हे । परन्तु जढ़ एवं प्रश्न केवल सर्वोत्तम 
ही नहीं, प्रत्युत उपय्योग के लिप सरस्ततापूर्यक 
सूथं भी किए जा सकते हैं।.. 





अन्तमूल 


पुनः प्रवाहिका में तथा कण्ख्य एवं स्वेदक रूप 
से इसको जड़ इपिकेक्रहना की कहीं स्वात्तम 
प्रतिनिधि हैं | 


चार वर्ष हुए ऊब म॒झे कतिपय देशी दवाओं ' 


की आलोचना का अ्रवसर प्राप्त हुआ, तब्र अन्त- 
मूल के सम्बन्ध में मेरे दिचार निम्न प्रकार थे । 


वामक रूप से तथा प्रघिक साथ्रा से प्रया- 
हिका की चिकित्सा में दानों प्रकार से इपिकरे- 


३७ 


क्काहना को प्रतिनिधि स्वरूप में पाए जाने बालो 


एतदेशीय औपधों में यह सवांत्तम हे | २० से 
७४० ग्रेन (१० से २० रत्ती ) इसका चुणं आर 
इतनी ही बुद की सात्रा में टिंकचुरा थोपियाई 
२४ घंटों में दिन में तीन-चार बार सेवन करान 
से यह उतना ही शीघ्र एवं सफतलापुृवक रोग का 
निराक णु करता है 5तना रतथैद्रकि इपिकेक्राइना । 


श्वास रोग में वामक या कगठव रूपसे भी इसका 


उपयोग इपिकेक्राइना की अप्रपेत्ञा उत्तम 


रहता हैं । 


सपदंश के अगद स्वरूप कोई अन्य ओपध द 
को ग्रवेशा एमानिया के बाद अ्न्तमृल पर मेरा : 
शध्िक विश्वास हे । जब तक स्वृतन्य्र बमन न 
आाने लगें तत्र तक इसका ताजा रस अ्रत्रिक 


मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर पर देते रहें। इसके 


बाद सशक्क एवं सवांगिक उत्तजक का व्यवहार 


करें । 

देशी औपषधे के अपने ग्रधिक विशाल भशन_ - 
भव के पश्चात्‌ मैंने अ्रन्तमूल को सर्वोत्तम ही 
नहीं, प्रत्युत भारतीय ४, ४ सव।स्कृष्ट बामक 
शोपधियों में एक पाया | 

कतक ( निर्मली ) तथा मदमफल के पश्चात 
इसका दर्जा झ्राता हे। यद्यपि इसका सर्दाश 
वामक हैं तथापि प्रवाहिका में केवल इसकी जड़ 
उश्तम रोगनियारक काय करती है। उक्र रोशे 
में इसका प्रभाव कतकवब॒त्‌ होता है | (स० फा० 
हूं० पू० ३६३ ) 

डे[० किक पतिक ( 080. ० 77ए500 
97 प्र&8 ) में लिखते हैं--यदि प्रबल वमन फो 
आवश्यकता हो तो २० से ३० प्रेन को मात्रा 


अन्तपूल 


में उक्र ग्रोपश्चि को एक या गाध अन टाटार इमे- 
टिक के साथ ६ | में शुप्क पत्र का चूर्ण ओपषध 
रूप से व्यवहार करता 5 । 

कोंकद में १ से २ तो० तक रख वामक रूप 
से व्यवहार किया जाता &। शुप्क कर इसकी 
में ग॒ के बराबर वटिकाएं प्रस्ततकर भी प्रदाहिका 
में बरतो जाती हें । पर्याप्त लल प्रवर्सन हेत एक 
गोली काफ़ी हैं | इंडियन फासाकापिया मे इसका 
पत्र ऑफ़शल &६। ( फा० इं० २ भा० 
पृ० ४३४६ )। 

डा० नदकारिगा प्रभाव में 
बट का टव/ कर ( | ..5४५४0७ ) 
सात्रा में 


त्स ऊड़ 
५.८५ हें। 
आर प्रवाहिका में १६ ग्रेन की 
उत्म श्रीपत हैं । इनको साधारणत: चर्ण रूप में 
किंचिद बयु र निर्यास तथा शअ्रफोम १ प्रेन के 
साथ सिलछाकर व्यबद्दार करते ६ | रिरोरोग एवं 
वात चेदना से यिर में इसका जड़ का प्रलेप करते 
हैं । कस तथा अन्य उन शिरोदिकारों शे जिनमें 
साधारणतः इपिक्रेक्ताइना व्यवद्वत होता हैं। 
यह अ्यन्त लाभदायक पाया गया है | अतीसार 
तथा प्रवाहिका को प्रथम्ावमस्था मे भी जब 
कि उ्यर विद्यमान हो इनका १० ग्रेन को मात्रा 
में १ आउस जल के साथ तथा उससे १ ड्ाम 
कोकर का लुआब ओर शअभ्रावश्यकतानसार 
ग्रेन अफ़ीम मिलाकर दिया जा सकता हैं. | यदि 
विपम अ्रथवा मलेरिया ज्वर हो तो इसके 
साथ क्वरीनीन ( कुृभ न ) सम्मिलित कर देना 
चाहिए | श्वासोच्छु चास विकार तथा कुकुरखाँसी 
( ४.00 गाह (090) ) की प्राथमिक 
अ्रवस्था में इसे € ग्रन को मात्रा में दिन म॑ तीन 
यार अ्रकेले अथवा आधा ड्ास मलेटी के शबंत 
में ग्राधा ग्राउंस जल मिलाकर इसके साथ दिनमें 
तीन धार सेवन करें | यह रक््शोघधक तथा 
परिवतंक रूप से श्रति प्रख्यात है ओर अआमवात 
में इसका उपयेग किया जाता हैं | यह तिक् 
सुगन्धित तथा उत्तेजक हैं। यह ओपदंशीय 
आमवात में भी प्रयुक्र हाता हैं । स्थानिक रूप से 
यह प्रशामक हैं और संध्रिवात जन्य वेदना 


निवारणाथ प्रयोग में आता है | इं० मे० मे०। 


अवमोरा 


श्वास, कास और प्रवाहिका में श्रन्तमूल के 
पत्ते के क्राथ ( १० में $ ) तथा इसको जड़ के 
शीत-कपाय की परीक्षा की गई । उक्र रोगों में 
ये अत्यन्त लाभदायक पाए गए । ( [00. 
[)2॥728 [६७॥७०॥, &४(.85. ) 

यह ओऔवपदब बंगाल फार्माकोपेया ( १८४४ ) 
ग्रीर फार्साकोपिया श्रॉफ इंडिया ( १5६७ ) में 
प्रविष्ट है | विस्तार के लिये देखो-फ:' मा को ग्रा- 
फिया फाकोज्ःर महादय रच्चित पृ० ४८७ । 

झार० एन० चापर--यह पीधा नीची एवं 
रेती ली मूमि में साघारण रूप से मिलता है । 


यह श्रोवधि देगी चिकित्सा में विस्तत रूपसे . 
| इस लिए इसके पत्र . 
ऊइ झस्युतम ख्याल की जातो हैं | 
इसके सू-वे पत्तां को १० से २० ग्रेन की मात्रा | 


व्यवहार सें आ चुकी 
ए्य 


् 
कक. 


में दिन में २-३ बार देने से कहा जाता हें कि 
पुरातन कास में 


री 


हे । 
लाभप्रद है । ( इं० ड्र० 


प्रवाहिका म॑ उपयोगी 
कण्ज्य रूप मे भी यह 
इं० पृ० ६००) । 


झत्तपम्रोर| 9(0-7]0]4-बं० मरोडफला, गआवब- 
]50॥'8, ' 


तंकी, आवतंनी | ( [0]0॥0॥'0५ 
[./॥7 ) | मगश्ज्ञ- गु०, सं० | 

अन्तर 003]8-हिं०, संता पु० (१) एक कीड़ा 
जो बेलों को कादता है | -जय० (२ ) दृतर | 
अम० सा० । 

अन्तगड़ू 0708१8॥ 28-कम्भिका | -सं० भीतरी 
अंग । श्रथव० | खू० ७ । 5८ । का० ६ । 

झ्न्तग्गड़ा,-कु 008'8-28)24,-20-कना ०, 
द० जलकुम्भी । ( 75(4/ ४(॥'४(40408, 
[.॥7. ) में० मा० | 

झन्‍तर तामर 87]008]'8..]48]79]-न० जलकुस्भा | 
( 29808 8॥'80॥08, [.07.) मेमा० । 
६० म० मे० | 

अन्तर नायनी 8)0878-+१49७॥4-सं० ख्री० 
अन्तर वाहिनी । ( (०07 ). 

झनन्‍्तर नायनी पेशी 87.8'8-4 ५४॥-.0$[ | 

सं० ख्री० किसी भंग को मध्य रेखा की भोर जे 


झन्तर वाहिनीपेशी 8)0.87'8-ए 4 )-[025$] 
जाने वाली पेशी ( जैसे वाहुको वक्षकी ओर और 


३७२ भनग्तरामिषाीय:ः 


एक जॉँघ को वूसरी जॉघ की भोर ले जाने 
वाली ) | एडडक्‍्टर ( /५१0प0007' ग॥४- 
0|७ )-ह_ ० । झ्ञज़लह_ मुकर्रिबह -झ० | 
अ्न्तरपड्त ७008'0-]) 50 ७ (8-६ ० पु० योनि 
का भीतरी पदां | बंँ० ऋजराप० । 
अन्तरपायक 008॥'8-]08 ०।] ७२ ४-सं० प० 
नतव्व॒त्त ( ॥ए]0|॥0'8 850 का - 
(0४ ). इं ० में० मे० । 
अन्तरम्‌ 8 प70)-स्तं ० की० अवकाश | छिद्रि | 
मध्य । भें० रग्निक | 
अन्तगरमुख 0 0700॥0॥708-हिं ० पु० जहाँ 
गर्भाराय की ग्रीवा तथा उसके श्रन्दर का भाग 
मिलता हे उसको “अ्रन्तरमुस्ब'” कहते हैं | बं० 
कत्प । 
 अग्रतर लखिका 0087 - क४ २ 4-हिं० म्प्रो० 
( ॥600]ए॥[ ) 
अन्तर वाहिनी 008॥7-ए4][-सं० स्री० 
| अन्तरनायनी | ( 3 (॥५|॥९।०॥' ) 


अन्तर वाह्य क्मिनाशक ध।078-ए६॥ ए8- 

47-45॥9 70 हिं० पु ०। 

' अन्तरा 80|६-दिं० पु० चरण, मध्य, पद, 
निकट, बीच, बिना | (_[] ॥0 तांतेत७, 
8]70+ 2; ॥0 ७7 80 7वत; ए]0॥0050, 

€४0७|५ ) । 

| अ्न्तरा ज्वर 8084-]ए७॥'& 

श्रन्तरातप 808'8क्‍.8 [08 
( |0॥48]-00४0]' ) वह ज्वर जो बीच में 

एक एक दिन का अंतर देकर चढ़े | एकतरा ज्वर, 
अंतरिया बुख़ार, तिजारी बुख़ार। देखो--- 
तृतीय कः 

अन्तरात्मा 879॥'६07-हिं० पु/० जीवात्मा 

प्राण । (.]6 47क्‍06778)] #70त 8 770प8। 
087 0 799, (0 80). 
अन्तरापत्या 8797'4[08(५4-से«० स्थश्री० 
रभिणी, गर्भवती । हामिलह_, हाविज्ञह , हुब्ला 
-“अ० । प्र ग्नेश! (?७०2॥8)0 )--हं० | 
अन्तरामिषोयः ७॥077778॥[ ए७]-सं० पु"० 
( रातवे०7ए७ पा ) माॉंसान्तरीय । 


| -हि०संज्ञा प्‌ ७ 


श्रन्तराय 





अन्त राय 8॥08)'4 ए 8.-हिं ० पु० बाधा, विध्न, 
रुकावट । ( ()0४07'9०॥0)). ) 
धन्‍तरायामः 07087'4 ए4)।0]]-सं ० थु० 
आत्तेपक भेद | एक रोग जिसमें वायु कोप से 
सनुष्य की अ्रा्खे, ञ्ड्डी झभोर पसुला स्तब्ध हैं 
जाती है ओर मुँह से आपही आप कफ गिरता 
है तथा दृष्टिआ्रम से तरह तरह के आकार दिखाई 
पड़ते हैं । 
लक्षणु---जब यलवान वायु शग्रन्तरायाम को 
करती हैं तथा अक्ृती, गल्फ (पॉवकी गाँठ, गद्दा), 
पेट, हृदय, वत्धःस्थल श्रोर गलेमें रहने बाल चायु 
वेगवान होकर स्नायु समुह ( नादीससदाय ) को 
भी कम्पित करती है तो उस समय उस मनुष्यकी 
झोँखें पथरा जाती हैं, टोडी जकड़ जाती हैं, पसलियों 
में टटने की सीं पीड़ा होती है। कफ का वमन 
करता और वह छाती से ( झ्राग की ओर ) 
कान के समान नत हो जाता है । भा० | मा० 
नि० । 
अन्न रालम्‌ ॥)098] 6)] सें० पु ० ) 
झनतरगाल :))09:5]:॥ ह० सुज्ञा पु० | 
(१) भ्रन्दर, भ्रन्तर (](.25|)90८०)(२) घेरा, 
घिरा हुआ स्थान । शअ्राबृत्त स्थान | ( ]0|0- 
(00 5४|१७८७ ) । ( ३ ) बीच । 
अन्तरावयव (वाई ४0एत४॥-हि० संज्ञा पु७ 
.... सझ््लीकों वस्ति का आश्यंतरीय भाग जिससे गरभा- 
शय तथा गर्भाशय के बंधन, रा श्रण्ड, फलवा- 
हिनी ओर योनिमार्ग का समावेश होता है । बं० 
कटप० | 
अ्रन्तरिच्छ,-च्त 8709॥40॥0))09,- ७8 -हि० 
संशञा पु० आकाश ( ]0 509५, ७ह03- 
7007'0) । 
अन्नरित 8.094(8--हि ० वि० भीतरी, श्रान्तरिक 
([79७/]'प,0॥397708|. ) । 
' झन्तरिया 809]7ए4--हि० रुन्नी० तिजारी, तीसरे 
दिन जाडा देकर आने वाला ज्वर, भ्रन्तरात 
द (3 07087 82५०.) । देखो-तृतीयकः । 
अभ्तरि(रो) कम ७१॥(७॥7,-4,-:80877)--स॑ ० 
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अन्तविद्रधि 


छा ० प्रथवी ओर सूर्यादि लोकोंके बीचका स्थान। 
कोई दो ग्रहों वा तारों के बीच का शून्यस्थान । 
गराकाश, गगन, शून्य, नभ, व्योस, अधर 
रोदसी । ('॥0७ 8२५ 07' ७.॥08[0॥0०), 
गा० नि० ब० १३। 

अम्तरी 8009]--हि० रुतनो० अन्च्र । ([:।0७४- 
ध08. ) 

अन्तगप 008[9-ह० संज्ञा पु०(१) 
द्वीप, टापू । ( २ ) <४ ॥?2)0॥॥0॥00- 
/ए, ८०|)७ ) रास । एथ्वी का वह नोकीला 


भाग जो समुद्र में दूर तक चज्ना गया हो । 

अ्रन्तगाय 0.] (07499७ सं ० [5 ० बि० ब्िचला, 

अन्त: 0.09] ] भीतर का, भ्रन्द्र का, 
भीतरी, मध्य । (]]) ७ ७।'(, 4॥0 8) ) जो 
खीज़ शरीर में मध्य रेखा की ओर रहती हैं उसके 
लिए छेदन शास्त्र की परिभषा में अंतरीय या 
अंतः शब्द का प्रयोग होता हैं । इन्सी, अन्दरूनी 
_अआ० । ; 

अन्त मु खमू 008']|२]:/.7-खं०  क्ली० 
( १ ) शरण विज्लावणास्त्र विरोप | शअ्रत्रि० | कुश- 
पत्र ओर श्राटी मुख के समान अ्न्तमु खनामक 
शब्त्र स्वाव के लिए उपयोग में लाया जाता है | 
इसका फल डेढ़ अगले होता है' | (२) कुशाटा कक 
सदरा ही एक ग्रद्ध चन्द्रानन शस्त्र हाता है, यह 
भी स्राव के निभिच काम गाता है 

झन्तमु खो 0.0(,0'))।): ॥-स॑० स्प्रा० रनों योनि 
रोग विशेष | च्र० चि०। 

ग्रन्‍्तलंसी का ६709'] 8354 &-सं ० स््रो० (५- 
((0ए0 |)) 2 

ख्रन्तगन्‍नी ७॥५8'ए४७)[-सं० स्त्री० गर्भिणी, 
गर्भवती । ( 42॥0278॥00 ) । अ्रम० । 

अ्रन्तवमिः 3(8' ९ 37॥-सँ० सन्नी ० अपरिपाक, 
अजी्ण । ( ])79[00.9879 ) त्रिका० । 

अ्रन्तविद्रधिः 8)0%7' एंव ७0ी॥॥--सँ० पु ७ 
जटरांतरस्थ विद्रधि रोग | 

मिदान व लक्षण-भारी अश्न का भोजन करने 

से, असात्म्य ( जो अपने को प्रतिकूल हो), विरुद्ध 


अन्तवु द्धिः 


भोजन, सूखाहुश्रा शाक और खट्टे पदः/थों के खाने 
से, अत्यंत मैयुन करने से, ग्राम से, मल्ष मृद्रादि 
बेगों को रोकरे से, अत्यंत उष्ण पदाथां से, 
दाहजनक पदार्था से, श्रतग ग्रत्मम पश्रथवा 
सब एकत्र मिलकर कापकों प्राप्त हुए दोष गुदाके 
भोतर, वंज्षण संधियों के भीतर, कोखमें, बगल 
में, प्रीहा और यकृत में, हृदय में अथवा ठ॒पा 
लगने के स्थान के भीतर सॉप की बॉबी ओर 
ऊँचे गुल्स के समान विद्रधरि उत्पन्न करते हैं । 
इन विद्राधरयों के मद्ग बाहर की विद्रधियों के 
' सवतरान जानना चाहिए | भा० म० २। विद्रतिः 
अन्त ऊः 80]' ए]0॥.॥]--स्० प्‌ ० श्यंत्न- 
बुछ्धि रोग, श्रॉत उतरनेका रोग | ([458). 
ख्रन्तवे ये क08॥ ए0१॥70]--सं० पु ० ममंभेद, 
मम्मे पीड़ा | (५७॥४008 ॥?200॥).) 
अन्तल 0॥/0]0-कना० रोंडा। ( 6] पक 
'60]0005 ) फा० इईं० है भा० | 
श्न्‍्तलीस 008]5--यु० एक बुटी है जो बृत्ष तथा 


छः ऐआ शी हे ् सर जि कल ' 
घास के मब्य होती ह | इसके पत्ते ससूर के पत्तों 
के समान होते हैं ओर इसकी शाग्वाएँ अस्यंत 
क्‍ अ्रनतम :)(47:-हिं० बि० [ स्० ]( |ए०), 


खुरदरी अर एक बालिश्त के बराबर होती हैं । 
( 2५ |)|४७70.) 

अन्मशध्या 0(05)॥0 एए४-सं० ण्यो० मरण, 
सत्य | ((2ए4॥72, (००४७) ) परैे०। (२) 


सत्युशय्या, सरण खाट, भूमिशय्या | (३) श्मशान, 


मससान, मसरघट । 
अन्तश्थोत्रमू ७॥॥0085)5]0[3'0-खं० क्ली० 
अंतःस्थकर्ण | ( ]/[07778] ०७). ) 
अन्तप्थोत्रमाग: 8 ]85॥5$]'007छना) 4 2 8 ॥ 
>संन्प ० ([]08| 2५ ९0०50 औ  (8- 
8 ) अंतःस्थकर्ण सुरंगा | कर्णान्तरनाली । 
अ्न्तश्थ्रात्रमार्ग द्वारमू 8॥॥0:5]05]70(7'8. 704- 
ल्‍729-त ए4॥97-खं० क्लौ० (20१'098 0 ७०- 
प90॥8 [700]7)08 ). कर्शान्तर द्वार । 
झअन्तस्तल 2)0805(8॥ ७ | -सं०्हिं० पु ० भीतरी 
अन्‍न्तस्थल 8॥॥08509] 8 | भाग | भोतरीतल | 
( गितवए8॥08,.. ारापवाकछ हिपा- 
4800 ): 
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न---- 3 ऋअखंिज “८८5 “55 


अन्तुलदे सोदाझ्‌ 


अन्तस्त्वयक्‌ 80050ए8)२--सं० पु'० (१ )अन्सर- 
कला ( 0])0॥०)] प्रा) )। ( २) अधचःत्वक 
( बृच्च ) | 

अन्तम्नेहफला ॥॥:0-४॥॥०७॥ 8- || 0 ४-सं॑०खाी ० 
श्वेत कंटकारी, सफेर भठकटाई, श्वेत कंटका- 
रिका (री), श्वेत कंडारिका । 

अन्त ह॒तुषिर 80003.558]7:8--सं० पु० भीतरी 
छिद्र। ( 70]॥0 ४७9 ) 

अन्तामरा 0॥।५४]0]4--बँ ० मरोइफली, मरोदी, 
अइहता-गा०, हिं० । ((0]0007'.09 [80]:&, 
[,0). ) ह्‌ ० मं० प्लां० | 

अन्तावसाथो (इन ) ७॥७४ए98४४ए[--खं० पु ० 
( $ )नापित, नाई, इजाम | ( ४ |387"035', 
७ ह]0५४७7' ) मं०। (२ ) हिंसक । 
चांडाल । 


अग्तिक 00(4|२० -दिं० पु ० समीप, पास | 


| अन्तिका ७॥04-सं० रो (१ ) सातल्ना, 


साकाकाई ( #लाएंक 207०9, 
(2. (. )।(२) चुजल्नि। में० कश्रिकं | 


१|॥790.2 ) जो अंत में हो, अआज़िरी। 
सब्रस पिछला, सझ्स पीछे का। ( २) चरम । 
सबसे बढ़के | 

अन्तुलहू ४॥0]9॥-अंदलुर्सी ० एक बूटी है । 
यह दो प्रकार की होती हैं। (१ ) अंतुलदे 
बेज़ाअ तथा ( २ ) अंतुलदे सीदाभ । 

अन्तुलहे बेंजाओ ४00) 8))0-08/४24 ४- अंद- 
लुसी ० साधारण इन्दुलसी ( 87749 ) 
लोग इसकों भी फ्रहीक कहते हैं। इसके परो 
सनाय के पसों के समान होते हैं, गंध तीचण, 
सुगंधियुक्र और स्वाद मधुर होता है । इसके परो 
उपयोग में झ्राते हैं। ये समस्त त्रिषों के अगद 
हैं । यह बूटी इंदुलस ( 5|)87४ ), चीन, 
तिब्बत ओर भारतवर्ष के पश्वंतों में उत्पन्न 
होती है । क्‍ 

अन्तुल<ः सीदाग्मू 80/0]०]0-300048-ऑअंद- 
लुसा० इसको जद॒वार, इंदुलसी (8])9]748]) 


इंन्त फेल डस्‍्बो 


मे फडीक़ ओर हिन्दी से निविंसी कहते हैं। 
इसके मूल शारबा से शाखा युक्र और बढ़े होते 
हैं | पत्र मकोपत्र सदश, किंत रक्र आभायुक्र होते 
हैं। किसी किसी के मतानुसार इंसराज के पत्ती 
के समान होते हैं । स्वाद-तिक्न । 
अन्तू-कऋल-ड स्‍्या घ(प्र-२७] 8-0 0900-ता|० 
दापातालता ( 470760:9 ॥))]009, 
27०/४/. ) | फा० हं ० २ भा० | 
अन्तामूल 3.0॥0 | 0-बं० अ्रन्त घूल । ( (।'ए- 
]0[0॥07'8 :५8७)।8॥]] 90४- ) 
अन्तरीय उद्रच्छुदा ७709 एकनार्त॥'00॥- 
७॥॥804-हि ० स्त्री० ( (878 ए७'8 8 |8 
2 0(0॥777738 ) अन्त: उदरच्छुदा | 
अन्तरीय जननेद्विय 8]087५98-]9798700]१- 
ए७-हि० संज्ञा सत्री० ( [.009] 077- 
2४7. 04 ९७॥7।७7७४४0॥ ) वह॒ जननेन्द्रिय 
जो वस्ति गद्दर के भीतर रहती हे ओर इस 
कारण याहर से दिखाई नहीं देती जेसे शुक्राशय, 
शुक्रप्रणा ली, प्रोस्टेट, शिश्नमल ग्रंथि । 
अन्तरीय नाडी-कोप ता ए8१744-:0- 
8]8-हि० संज्ञा पु०९(५ [|॥0:8| ८७]१- 
8॥]९ ) 
अन्तरोय पटल. छा ए७-]७६ 8] 8-हिं० 
संशा पु० भीतरी परदा । ( 707' ७0/४ ) 
अन्तरोय पटल शोथ (7 एक ])0[ 8] 8- 
$000]8-हि० संशा पु० ( (0०0ं- 
4408 ) नेन्न के भीतरी परदे की सूजन | 
अन्तरोय पृष्ठ 00॥00॥498-.॥9])(]8-हिं ० 
पु० भीतरो एष्ट, अ्रन्तस्तल | ( ]7।/"- 0 | 
8प्रारप॥8०७ ). 
अन्तराक्त 8708]725]8-हि० पु० आकाश | 
(५ 3 ]]0 8६५ 07' &0709]]070 ) 
अन्तरीक्ष जलम्‌ 87094]78]9-]9]9॥] 
अन्तरित्त जलम्‌ 870६&77|788-]9] 87.. | 
“सं० क्ली० भ्राकाशजल, गगनाम्बु, गगनोदक, 
गीहारजल, वर्षा ( बृष्ठि ) जल । ( [ऐ३7 
#७(७१' ) 


४७ 


६७३५४ 


ध्रस्तधेमी 


अन्तरूहा 3/008-/'प4-सं० स्त्री० श्वत दद्वॉ, 
सफेद दूब | /४५७९-४॥४७४७-पैप्रा।'ए ५4. 

अन्तरात्पादक 87॥8'00]04 0 0) ७ - हिं०(9- 
(000. ) 

भ्रन्तगंत 808.2 ४ (५8-हिं ० पु०(१7 (० 
]05(. ) भीतरी । शामिल, अ्रन्तभू त । 

श्रन्तगंति 6&007 20 (-हिण्खी० ( [॥७)'वे 
700]]900078 ) मन को तरक्ञ | ( ॥!07- 
200(0७॥. ) त्रिस्मरण | 

अन्त जहा स्थि 80)00'] 8॥ 2]) 48 0.-हि ० स्त्री ० 
/0])7-.00॥0 ( ॥"॥)0 ) जद्वास्थि, टॉग की 
दो आ स्थयों में से अज्ञछ ( शरीर की मध्यरेखा के 
निकट ) की शोर की अ्रस्थ। क़सबह्दे कुष्रा, 
झाड़मुल क्स चत्‌-आऋ० |] 

अन्तजंटरग्म्‌ 8] 9']80098'8- सं ० क्रो० 
कोष्ठ, काठा | कुक्तिमध्य, कोख । श्रम० । 

अन्तर्जानु महराब ७॥॥॥087'] 4॥-897'& 0०७ 
-हि० प्‌ ० ( गए एणावज्ञकक! ॥0- 
५८ ) घुटनों के अन्तरीय हड्डी की महराब । 

अन्तद घनम्‌ 8797-त 5 थी] 8] ७7-सं० क्ला० 
सुराबोज, किग्वक । येस्ट ५७०७४, >इ०। 
श० च० | 

अन्तदांहः 0008] पे 48]-सं० (हि०) पु०(१) 
शरीराभ्यान्तरदाह | शरीर के भीतर दाह्ट होना, 
छाती की जलन, को५5 संताप, कोठे के भीतर 
को जलन । रा० नि० व० २०। (२) सकन्नि- 
पात ज्वर विशेष । 


लक्षण--जिस सन्निपात ज्वर सें मनुष्य शरीर 
के भीतर दाह हो, ऊपर से शीत लगे, सूजन, 
बेचेनी, श्वास ओर सम्पूर्ण शरीर जला सा हो 
जाए उसे “अन्तदाह” सज्ञिपात ज्वर से पीड़ित 
जानना चाहिए। भा० म० १ भा० । 
ध्न्तद्ो र 808॥"-ते ए &' 8-रहिं ० प्‌० भीतरी 
दरवाजा (केवाड )॥( 0 |॥ए8[0 थै007' ) 
श्रन्तघमा 80087'त॥9074-सं० ख्री० ( 407 
त06त67४70 0७ ज्लएए07/88(0. ) अ्रन्त- 
बेलिष्टा | 


अन्त धू मः 


अन्तधू मः: 808/'प])४7]9)-सं० श्रि० मुख 
बंधे हुए हंडिका के भीतर श्रग्नि जलाने से 
उत्पन्न हुआ घूम | च० द्‌० अहणी चि० 
चित्रकत्षार | 

झन्‍्तपंट 8१08॥'0908-हि० पु० आोट, आड़, 
टट्टी, पदी | ( 0 ०प7७87), ७ 8|-'0९. ) 

झन्तबंलिप्टा ७॥।0809504-सं० स्प्रो० 
( परात0वेढा॥आ ०. #97500]88॥. ) 
अन्तंधर्मा । 


३४६ 


भ्रम्तः कुटिलः 


देह मे' पांडु वर्णता ओर अफरा भी हो तो उसे 
अन्तल हिता कहते हैं। यह सदा दुश्चिकित्स्थ 
होती है | वा० उक्तर० अ० २४६ | 

अनन्‍्तः उदरच्छु रा पेशी 808॥-प्रते 87"98 0॥- 
०)]004-[005[-सं० स्॒री० उदरच्छदा 
अन्तःस्था । ( ''88ए07'9]8 23 000॥7- 
]8 ) 


४ | 
अन्त: उपाह्ञीया 978॥-7[040 2ए4 -सं० स्त्री० 


अन्तयल 8.)49]-00]8-को० अकासबेल ( 8 | 


580७ ि०।८४४७. ) | 


अन्तभू त 8708)0॥0(8-हिं० बि० [ सं० ] 


मध्यगत, मध्य में स्थापित । ( ॥॥ ॥0 ग़ाते- . 
७. ) अन्तर्गत । शामिल | -संज्ञा प॒० जीवात्मा ।  अनन्‍्तः कराठगाशिरा (8-0 806]8 2 49]: 


जीव । 
अन्तमंणिक 
( 509५9]0[व [000५४ ० प्रौ॥9 ) अन्तः 


प्रकोप्ठास्थि के शिर के पासका एक छोटा नोकीला 


उभार जो अंगुली से टटोल कर मालूम किया जा 
सकता हैं | 


अ्रन्तमलः 008॥8 | 0-सं० पु० ( १ ) 


मलांत वृक्ष, अन्तप्रूल । कश्चिदत्रि; | ७00७- , 


४ ५]8॥70]70 | ( २ ) भीतर का सल | पेट 
के भीतर का मेला । 

अ्रन्तमहानाद: 80))8॥78]4-40 ७]-सं० 
पु० शब्डू । ( 0). (/0॥0॥. ). 


* हर ४ ' 
3870 ]7]989][98--हिै० प० 
०० । 


श्रन्तमु खो 9[.9.॥व04|२ |[-संं० स्त्रो० योनिराग : 
विशेष। यदि र््री बहुत भोजन करके विषम रीतिसे 
' अन्त: करतला नाडा 38॥)08॥- 808 | -) 4' 


बैठ कर पुरुपसेवन मे प्रव्नतत हो तो वायु भुक्क 
अ्दन्नत प्रपीडित होकर योनि के स्रोत भे अवस्थित 


होकर योनि के मुख को टेढ़ा कर देता हैं। ऐसा . 


हान से योनिको हड्डी ओर मांसमें घोर वेदना होने 
लगतो है | इस रोग का नाम अ्रन्तमु खो योनि 
ब्यापत्‌ हैं। बा० ड० अआ० देई । 

झनन्‍्तलेहिता 0॥[.9)']0॥04-सं० सरुश्रो० ऐसा 
रोगी जिसके भीतर रुघिर भर जाने से हाथ पाँव 
श्वास ओर मख टंडे हो गए हों, आखेंमें कलाई, 


| 


( []॥(07'॥ 8] 
धमनी विशेष | 


8ग९2०)8४)' ७7५०॥'ए ). 


अन्तः अंस नाड़ो 8)08]-8098- ६--हि० 
सत्री० कंधे की भोतरी नाड़ी । ( [)0०9 
007ए७ ९ ४७ 5007|80]:. 


हि० स्रों० (|]00॥+ 8 ंप.£परो 84' ए0०3) ) 
गले का अन्दर वाली प्शुद्ध रक़् नाली । 

अन्तः करठशद्याव लो फिनी 8)08॥-0 8 (08 - 
$]0 | ए4 ५७] ०६|-सं० स्प्री० नाड़ी यंत्र 
विशेष । यह दश अंगुल परिमाण की द्वोती हैं । 
अत्रि: । 

अन्तः करणम्‌ 8॥08]-7 ७7'897- सं० क्ली० 
(१) भ्रन्तरिन्द्रिय, भीतरी अवयव, हृदय, सन, 
अन्तरात्मा | (२ ) भातरो चार इन्द्रिया ( बुद्धि 
अहंकार, चित्त श्रोर मन ) अन्तः करण अर्थात्‌ 
भीतर के ४ ओज़ार कहलाती हैं। ( 0७ 
धा4078507वी)) ९, (॥2 ॥087'0, ७0 
७।॥।, (॥५ ८07800700, ५)]७ ४00). ) 
देखो-अ तः करण । 


१ न 
-हिं० स्त्री० ( 4)00090907  70'ए00०, 0[ 


]0॥30. ) हथ्वेलली की गहरी नस। 


' अन्तः कक्त नक्क 8008]-7808/7) 97 8-हि० 


| 


संजा पु० कत्त नक दंतोंमें से भीतरी दाँत, श्रंतः 
छेदक दन्‍त । ( [१7.80 3॥]0]9/'. ) 

अन्तः कुटिलः: 8708]-0 7५७ ।७)॥-सं० पु० 
(१९ ००000) 8॥0]] ) शंख | शांक-बं 3 | 
00-६।।७/) ): ]]8.. 


ख््र € ८. 
न्‍तः कृपरिका धमनी 


अन्त; कृप॑रिका घमनोी 870॥0॥-]: पं [080॥4|0 4 
-(079]-खसं ० स्त्री०ग ( ४८१७) 
८0॥008 | ). तन्नामक धमनी विशेष। 

अन्त; कप रिका शिगा छवाछोी-0ए॥]007१॥ ६- 
5)[70-सं० स्प्रा० तन्नासक शिरा विशेष , 

अन्त: काटरपष्पो,-प्पिका 87 ध-< 0(0॥' 0 
!09)), 8॥|)॥4-खं० स्प्रो० नील बदह्ठा, 
छुगलांत्री-सं० । छागलबेंटें-बं० । प० मु०। 
रत्मा० | देखो-छुगलांत्री ((१)॥॥ ७८४]६)004) 

अन्तः जानु पिएड का 4-00 98 
जहिं० पु" ( 687 पी)008 0 ) घु- 
टर्नों पर जंघास्थि का मोटा उभार । 


अ्रन्तः जंधासा ,को आंतरिक शाखा 8॥॥09॥- 
]98)9 2))894--:-4॥] ७ ७॥'१९ -$)॥ 3 ६)॥ १- 
स॑० स्त्री० ( 4)53०. (084 
[77807 '७॥)०) ) पैरकी नादशी को भीतर 
को शास्त्र | 

झनन्‍्तः जंघासा को वाह्य शाखा ४॥ै8]-]वग8- 
]894-74-९4)ए७ -$))&:]4--हिं ०  स्त्री० 
( 90९७ एण७)| गछएाए७ 0पएछ - 
४)८)॥ ) पैर की नाड़ी की बाहरी शाखा । 


]]0१'ए९, 


झनन्‍तः जंघासा नाड़ो 8॥08]-]9॥82क्‍454-- 
044-हिं० ख्री० ()०७ ७ (४078] 07४0) 
टखने ( पेर ) की गहरी नस | 

झब्त: जंघासा पेशी 8॥08]-]00 28]028 4-]00- 
०-हिं० ख््री० ( ]707 870 ०६ ॥॥0 
8०0]७॥७ ॥0080]० ) टखने की शन्दर की 
पेशी । 

अन्त: जंघास्थि 870.8)0-]8॥ 2048 0[-हि ० 
खो० ( 409 ) टखने की भन्दुर की हड्डी | 

झन्‍तः जंघोया धमनी 8008)-]97 £॥9४- 
१४०४॥०७74-हिं ० खली ०( [778॥' 8707५ 
०६ (४०७ ४72) ) जाँघ के अंदर वाली ध- 
मनी । 


झअग्तः जंधघीया नाड़ो 
70474-हिं०.. खो० 


8708]-]87) 2 ए9- 
( [0009 707४० 


9७3७ 


अन्तः प्रकोष्ठ (-षिठ॒का) नाड़ी 








044$॥0 +॥४)॥. ) जांघ के अश्रन्द्र की 
नाडी। 

अन्तः जंवोया शिया ॥0ी- 0 2)|ए३4- 
5॥]4-हिं ० स्त्री ० ( ]॥0007)8] 898 ]0- 
॥08 ४७॥॥ ) जाॉँघ के अन्दर वाली श्रशुद्ध 
रुधिर को नली । 

अन्‍्तःत्िपा्िविका. ७&0))-07|4 9) 0474- 
(० संन्ना रुत्नो ० ( [॥0॥59] 0॥' 4॥॥80 
(ध0077 ) कृच्चोस्थियों में से एक 
( प्रथमा ) त्रिपार्विक प्रस्थि विशेष । 

अन्तः पटल क्ााकी-]8[ | 8-हिं० . पु० 
( [६०॥॥09 ) नेत्र का जालदार परदा | शब॒क्ि- 
य्यह , तबक़हे शब्क्रिय्यह-अ०« । 

अन्तः पदर्वा 
सुप॒म्ना 
चें० श॒०। 

अन्त पातों ७708]-)040(-हि ०वि० ()०७१॥४)]) 
तीच वात्टः, मध्यवर्ती, अ्न्तगंत | 


स्त्री० 
९०0)ते ). 


8॥॥08]-[09( 8 ५४-सं ० 
नाडी | ( ७|)४७ | 


अन्तः पादतलिकी धमनी ७7॥9]-|0409॥.8- 
]।।२।-(॥ ७ 8[-सं ० ख्रॉ० धमनी विशेष | 

अन्तः पूणुकः कषपॉ8)-0प्र!प3)॥-खसं० पु ० 
( 00700 प॥ ). 

अन्तः प्रकोष्ट चालिनी नाडियाँ 870॥8]-9- 
।'8|२05](8--०॥६ ]47[---१॥६77 ए 87--हिं ० 
सत्री० (ब० व० ) ( [2009 7॥07/'ए08 0॑4 
(0 ]0 ४७)' 877) अग्रवाहु (हाथ) के भनन्‍्दर 
की नाड़ियाँ | 

अ्रन्तः प्रकोष्डस्थि ७709-]07'8२03][4 - 
80-सं० स्प्री० दोनों प्रकोष्ठास्थियों में से 
कनिष्डा की ओर की श्रस्थि | ( [7]79 ) 

झन्‍तः प्रकोष्ठिका धमनी 8708-]'9708- 
[74-0))9॥974-सं० सत्री० ( [7:09/' 
8'027'प ) शभ्रग्रवाहु ( हाथ ) की अन्दर वाली 
रुचिर नाली | 

झन्तः प्रकोष्ठ (-ष्ठिका ) नाड़ी 8708]-]78/९- 
0४॥[8-7474-हि० संशा ख्री०, ( 0]- 
787' 0।'ए6 ). भीतरी प्रकोष्ठ नाड़ी । 


झनन्‍तः प्रकोष्ठिकाशिरा 


अन्तः प्रकाष्टिकाशिा ७0॥-['8२08॥(0॥- 
]4-57'4-सं ० स्त्री० ((3085]80 ४९॥॥),. 
शिरा विशेष | 

अरनन्‍तः परगराड चालिनो 9.! (की-]0'98 2900 8- 
-०))४]।॥-हि० स्त्री० ( (200) 707'ए७७- 
06 (0 ॥ए[7७7 शाप ) भुजा को अन्दर 
की नाड़ियाँ । 

अ्रन्तः पगण्डीया शिरा 809-]07'8 9 800 - 
4ए4-$॥$-सं० सुश्री ० शिरा विशेष | 

अन्तः प्रविष्ठ योनि ७700]-0॥8४45](]0- 
ए07[-सं०0 स्त्रो० वह योनि जो भीतरकी तरफ 
चली गई हो । 

अनन्‍्तः धाचरीर 070089]-]0/42]:8-सं ० ( हि 
संज्ञा ) पु० ( 47॥0॥' ७8)।| ) भीतरी 
दोवार |. 

अन्तः फल 078॥-|))0,] 8-दि० संक्ता मरुन्ना० 
अण्ड, श्राण्ड-86ि० । ओोवरी( ()7४7ए)-३ं० । 
यह गर्भाशय के प्रस्थेक बाजू ( बगल ) में एक 
एक प्रथुतन्ध के बीचमें स्थित वाद/म की श्राकृति 
के र्त्रो अंड को कहते हैं| इनकी लम्बाई आधदहसत्न 
चौड़ाई | इच्च और मुटाई आधा इश्च होती है। 
बं० कल्प० । देखो-डिम्बाशय | 

झनन्‍तः शरगीर 08 ॥-5$॥ 8 )4: -दि०ण्पु०श्राःसा, 
चिदान्मा। (70 [0स्‍098॥0] & #+तप/व- 
8] [08॥ 0 ॥॥0॥), (0 (:050:0(0:७, 
]0 ४0॥ '. 

अनतःशिराधीया धरमनी ू&0॥00॥-$॥00॥- 
ए4-0॥0॥ 0॥|-सं० स्त्री० ( [॥6778] 
307'0040 ४ ५७॥'ए ) तज्नामक धमनी विशेष | 

अनन्‍्तःश्राणिगाधमनों ॥0.9))57/07०4-प॥8- 
गकत-संण ० ( |0॥79/ [[8८ 
070७०॥५, 9|0288070 ) पेडके आंत- 
रिंक अंंगो को पोषण करने वालो धमनी | 

 झनतः श्रोशिगा शिरा &09])-$)024-5- 

]4 - सं ०स्त्रो ० वस्ति देश की शिरा | ( [0(- 

2९079] 4]78० एछ।आ, ए9790०2४80१2८ 

ए८१॥]) ) 


अन्तःश्रोात्र चमनी 0008)50007'8-त॥8]7 &- 


32४८ अन्तः कसेप 


][-सं० स्त्रीो० ( [700709] ै&पतव!॥०0- 
/ए 80॥'ए्‌. ) प्न्तःस्थकर्ण घमनी । 
अन्तःभ्रोत्रम्‌ू 87/08)5]067'8॥7 -खं० कलों० 
अ्रन्तःस्थकरण ।| भ्रंतकंण | ((7]00])9] ०४॥). 
अन्त श्रोचायाशिरा 060॥-$ 7009ए६-$॥- 
]।॥4-सं ० स्वी० शिरा विशेष | 
 अन्तः श्वसनम्‌ ह09-5४0,88॥। &॥7]-सं० 
क़ा० निःश्वास, श्वास लेना, उच्छबास, पंत- 
मुख श्वास | ( वउग्ञा'तंता )। 
वायु का नासिका में से होकर फुफ्फुसों के भीतर 
प्रवेश करना ( इससे छाती फेज्न कर पहिल्ते से 
बड़ी हो जार हैं ) । 
जवान मनुष्य एक मिनट में १६-१७ श्थास 
लिया करता डई | 
अनन्‍तः एयस /0 98) ए08-हि० पु० हाथी, 
गज । ( .५)) ७।७|)७।॥६ ) 


अन्तः रूच्ता 0![0-50.([५०4-सं० स्त्री०, हिं० 
संज्ञा पु० (१ )( ०७७॥॥00079प५ छा- 
80००) 0॥॥ ) भल्लातक वृक्त, भिलावे' का 
पेड । -हि०वि० रामभिंणी, गर्भवती | ( / 
'७९]]00 [ए॥॥/0|0 ) श॒ु० च्ा० | 

अन्तः सुपस्ना शोथ ७78 ॥-5प9 4-5॥- 
0॥.॥: (-र्डि० संज्ञा प्‌ ०(।१०॥0-ए०|(७७) 

झत्तः स्तताया 80.]-5007ए74-खं० स्त्री० 
स््रन को पोषण करने वाली | ( [॥।07)8| 
]/0]))] 07'ए ६.087'फ ) 

झन्तः स्थकण 0.8-५ (0 07१) 8-हिं०पु ० 
( [.078) ०४७१ ) गहन, अंतः कण" | 


ध््न्तः 5 । ता08- [२8४0 098-हिं० संतज्ना प्‌ ० 
[ सं०भ्रन्त:+विप्‌ फेकना ) ( [) 00४07 ) 
इज्रेंकशन । इसका शाब्दिक अ्रथे 'भीतर फेंकना' 
है | परन्तु अर्वाचीन वेद्यक,य परिभाषा में किसी 
तरल द्वव्य का शरीर के किसी भाग के भीतर 
सूचीवेध ( इंजेक्शन सिरिक्ष ) द्वारा अथवा 
तह तू किसी अन्य यंत्र द्वारा प्रविष्ट करना 
(सूचिकाभरण) अ्रन्त:क्षप कहलाता है। सूचि-- 
वेध | सूचिकाभरण | ज़क़-चऋ० | देखो--« 
सूचिवेध | द 


झन्त्य 


अन्य ७00(70-हिं० संज्ञा पु ० [ सं० ] शेष का, 
नीच, अ्रधम जाति, जघन्य | 2५ ४एवाए 
07 गीता 04 ॥॥06 |07॥॥ (7]])8 | 
वि० अंत का । अंतिम।| शाग्विरी । 

से पिछला | 


सत्र 


ग्रन्त्यकोष्ट ऋः 00 8-२05४॥[ 9 र0]-सं०्प्‌ ० 
( ॥ए00]79] ४७॥(॥८| ७ ) आखिरी 
कोष्ट । 

अन्त्यगगड़; 07फ90-28॥0॥]-खं०्प ० (|(:- 
78॥98] (30७॥)0'][0॥॥ ) अंतिम गणड़ | 

अन्त्यतन्तु: 80।ए8-0:00॥)-सं० धु्‌ ० 

अन्त्यप ष्पा ७709ए8- [0050 |)३-सं० स्त्री० घातका 
वृत्त, घय का पेह। ( ॥00.[8५॥05 | ४[- 

है जे | 
0]40 ) चें० निध० ! 

अन्त्यफलकम्‌ 8॥09ए६-])॥४७॥ कौर 0 ]]-स्ं ० फली ० 
(%0(07' ७॥0-|)| ७५ ) 

अन्त्याड्म्‌..094 //0-सं०प्‌ ० ग्रतक यत्र। 
( [५0 0॥'.28]) ) 


प्राणियांके पट 
के भीतर की 


अन्त्य:ः ६0098-सं०प॒ ० मुस्ता, माथा | ( ('ए- 
00॥8 7'000005 ) | 

अन्चरम्‌ 8007'3॥-सं ० क्ला० ! 

अन्न 8['६-हिं ० सन्ना प्‌० 
वह लम्बी नत्ती जा गुदा मार्ग तक रहती हैं | 
खाया हुआ पदार्थ पेट में कुछ पच कर फिर इस 
नली में जाता हैं ओर मल वा रद्दी पदार्थ बाहर 
निकाला जाता है । मनुष्य की शत उसके डील 
से पाँच व छः गुनी लम्बी होती हैं । 

पर्थ्याय--पुरीतत्‌ ( रा० नि० व० १८ ), 

आंत्र-सं० । शैँतडी, अ्रंत्र, श्रॉत, रोधा, श्रंत्री 
-6€ि०। मिश्मान्र्‌ (प० ब०), श्रमझाओ्‌ 
( ब० व० ), मसार॑ (एु० व० ), मस्सरीन 
( ब० व० )-अ० । इनटेस्टाइन 7008070 
(प० ब० ), इनूटेस्टाइञ्ू ॥00808 
( ब० ब० ); बॉवेल 3090) ( ए० ब० ), 
बाचेरज़ ।3090]8 ( बर० व० )-६० | 


नोट---झाकार तथा परिसमाण के अनुसार 
भ्रॉतें दो प्रकार की होती हैं--- 


३४३६ 


ध्रन्श्रग्रन्य न्यानु प्रावष्ट 
( १ 2 छोटा आर ( २ ) बड़ी | पुनः इनसें 
से प्रत्येक के ३-३ भेद द्वोते हैं। देखो-द्ध द्वांत्र 


व वृहदांत्र । 
अन्त्अन्यान्यासु वचिष्ट 0)0]0-07] ए()॥ ५ 8 ]) 4- 
[/0.४५|[ 0-० संज्ञा प्‌० श्रॉव का ण्क 
भाग से दुसरे भाग में उतर जाना । इस विकार 
में ऊपर के अ्र्नि का भाग, ग्रधःम्थिन प्रोंन्र 
भाग के पोले स्थान में घुस जाता है थांत्र के 
उस भाग को जो प्रवेश करता है. प्रधदेशक ( [- 
(]55।(.५* |) [॥॥] ) आर श्सि झआांग्र के 
पाल स्थान में दा प्रद्रिष्ट होता है. उसको ग्राहक 
( 8000 व] [)03 ५ ) कहते 8॥। आन्न्रा- 
न्त्र प्रवेश | 
पथ्योप--अ।तों में बल पढ़ना, आंतों में 
शिरह पड़े जाना । इलतिवाइज़फ्रइफ्, इलति 


कम हकत गजच्कुक 


चा ड्प्त्‌ अल श्र एलाऊस, कोल पर्व इलतिवाईं, 
मशास रव्ब इह मे, इन्‌शिमाइल अमश्राग्र , तग़- 
शमअझाअ-कह्अ० | इनटल ससपशन 
इंलियस १ |७४, 


जे 
इनवजिनेशन ]]]- 


के 
( [॥[0।5:500५[)[0]! , 
वै।लब्युलस 0! ए॥|॥४, 
0७३ (7।]]0 00))-|2 ० | 

पध्याय-निगायक नोट--एलाऊस वस्तुद; 
यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बलख/ना 
था आवर्सन है। एलापैथिक परिभाषा मे इनूट्स- 
ससप्शन तथा वालब्युलस सामान्यतः स्थूल 
एवं चद्ठ दोनों प्रकार की थॉतों के व्यावत्त न के 
लिए प्रयोग मे श्राने हें । परन्तु, ईलियस 
मुख्यतः केवल ऊध्य कुद्रांत के आवत्तन के लिए 
प्रयुक्न होता है | 

जउक्र अन्त्रान्त्रपतेशन की क्रिया लष्वानत्र 

ओर स्थूलान्त्र की सन्धि स्थान मे हुआ करती 
हैं। लघध्वान्त्र का भाग स्थूलांच्र के भीतर कभी 
कभी इतने वेग से प्रविष्ट हो जाता हे या खिंचा 
हुआ चला जाता है कि उसके परत एकदम गुद- 
द्वार के मुख तक पहुँच जाते हैं! । कभी कभी 
लषध्वांत्न का एक भाग उसी के अन्य भाग मे 
प्रविष्ट हो जाता है, इस प्रकार को लषध्वांब्रिक 
( 00॥0 ) कहते हैं। और कभी कभी 


अ्न्च अ्रस्योन्या न प्रतिष्ट 


स्थूत्ांत्र का एक भाग उसी के श्रन्य भाग में 
प्रति. होजाता हैं, इसे स्थृलांश्रिक( (/0]09 ) 
कहते द्व/ | €० प्रतिशत से भी आग्ध्िक रोगियों 
भें अबर छुद्गांत्र ओर अंज्रपुट को बृहदांत्र से प्र- 
विष्ट होते हुए. देखा गया हैं। इस प्रकार को 
अंज्प्रवेशन क्रिया को अधःक्घषुद्वां त्रपुटिक ([|.:0- 
०८०७८७)(५) कड़ते हैं| इस्रीप्रकार अधर कुट्ठांत्र, 
उत्तर कछुद्गांत्र वथा द्वादशांगुलांत्र का भी व्या- 
यत्त न होता हैं | किसी किसी सें अ्धर छात्वांत्र 
अपने एक अन्य भाग सें प्रविष्ट होकर अधर- 
जुद्गांत्रपुटिक कप।ट से गुज़र कर बृहदांत् में पहुँच 
जाती है । इसका अधरक्षद्रवृहदा जिक ( ]0०- 
८0०।०७ ) बहते है' । 
निदान 

आय प्रदाह, आंँच्र क्षत तथा गांत्रस्थ मांसा- 
बुद के कारण आंज्रावरोाध हाना, आांत्र के ऊर्ध्व 
भाग का अ्धःनरग में उतर जाना आर अंंत्रवृद्धि 
में आंग्रावराध का हा जाना प्रभृति । 

लच्षणु 

तीब्र, आशुकारा, आंजांत्रप्रवेशाजन्य अांत्रा- 
वरोध विरोवपकर छोटे बच्चों में पया जाता है | 
इसके कारण बच्चों को कभी कभी आक्षप हाता 
हं।ता हैं । रागा का स्वत मसल्ावरोध हांता हैं, 
बार बार वमन श्राता हैं, अंततः वमन में मल 
विसरजित द्वान लगता हँ जो इस रोग का शक 
नंदानिक लक्षण हँ | उदरशूल होता हैं और 
उद्राध्मान द्वारा वह फूलकर ढोलवत्‌ू हो जाता 
है | रक्त ओर श्लेप्मा मिवलिति मल निकलता, 
रोगी अत्यधिक कें।खता रहता ओर बलक्षय आादि 
लक्षण होते है | बलढ्य से बालक २४ घेटे में 
गत प्राण हो जाता हैँं। यदि उक्त अवधि के 
भीतर गत प्राण न हो तो उदरककलाप्रदाह 
के लक्षण ( श्वास, हिक्का, तीव्र ज्वर, हृदय को 
त्वरित गति इत्यादि )होते हैं । विकारी स्थल एक 
उभार सा मालूम होता है । रोगी श्रत्यंत तड़- 
फड़ाता है ओर बढ़े कप्ट से प्राण निकलते हैं| 


राग विनिश्चय 
बाल्यकाल एवं अस्युग्र अंग्र्रन॒योनयानुप्रविष्ट 


३६५० 


न्त्रश्नस्योन्यान प्रधिष्ट 


की दशा में प्रागुक्नक लक्षणों को भली प्रकार देखने 
से सरलतापूर्वक इसका निदान हो जाता है। 
परंतु कतिपय अ्रति पुरातन दशाघश्रों में, जो प्रीढ़ा- 
वस्था में होता है, इसका निदान करना सर्वथा 
सरहा नहीं । इसका स्वरूप चविरकारी आंन्रावरोंध 
जैसा ही व्यक्र होता है । उदर को चीरकर देखने 
पर ही इसका वास्तविक रूप समके में शा 
सकता है | 
चिकित्सा 

इस रोग में कद्ठाप विरेचन न देना चाहिए | 
बल्कि प्रारस्म में जब शूल, ओध्मान ओर अधिक 
बल दाय हो तब उपष्ण जल, तेल वा तेल व पतले 
मंड को वस्ति देनी चाहिए अथवा घोंकनी द्वारा 
श्रांतों में वायु प्रतिष्ट कराना या रोगी को उल्टा 
करके वलपूर्वक हिलाना उपयोगी होता हें। 
परंतु, जब वेदना व आध्यान अस्यधिक हों और 
ब्रत्द्य एवं निर्बवद्वता श्र्धीस हो उस समय 
सिवा शल्यक्रिया श्रर्थात्‌ चीर फाइकी चिकित्साके 
भ्रोर कोई उपाय नहीं। अम्तु, जितनाशीघ्र ऑॉपरेशन 
किया जाए उतना ही अरख्छा हो । परंतु इसे कोई 
दक्ष शल्यशारत्री ही कर सकता है । 

नोट--वस्तिदान काल में सेर सवासेर उष्ण 
जल वस्तियंत्र की नली द्वारा अ्रंन्न में दूर तक 
पहुँचाना चाहिण । जल बाहर निकल आने पर 
उदर का नीचे से ऊपर की ओर धीरे घीरे मल्लना 
चाहिए | यदि रोगी को उल्लटा कर हिलाना हो 
तो पहिले उसको ईंथर वा क्रोरोफॉरम सुघाकर 
विसंज्ञ कर लेना चाहिए | 


आयुर्वेद के अनुसार उदावते रोगाधिकार में व- 
खित चिकित्सा कुछ अंशममें, इसरोग के प्रतीकाराथ॑ 
सफली भूत हो सकती है । अस्तु, खूब सोच समझ 
कर तदनुसार कोई ओऔपध की व्यवस्था करने से 
रोगी ल्ञाभ अनुभव करता है शोर वह चीर फाइ 
के बखेड़े से बच जाता है | कितु दवा का प्रबंध 
यथासम्भ व शीघ्र ही करना चाहिए | 

प्राचीन यूनानी चिकित्सकों ने चूँकि इसके 
वास्तविक रूप को समभने में घोखा खाया; 
झ्रतएव उन्होंने इसकी चिकित्सा अवरोध जन्य 


भ्न्त्रक णिका 


उदरशूल के समान लिखी है । उदाहरणा'अ्थ-विरे- 
चन का प्रयोग ओर वस्तिदान या पेट पर शज्गी 
(सींघिया ) लगाना आदि। परंतु जैसा कि 
वर्णन हुआ इस रोग में विरेचन देना अन्यंत 
हानिकारक हे। इसलिए प्राक्ृथित डॉक्टरी 
चिकित्सा की ही शरण लेनी चाहिए । 
पथ्य---रोगी को थोड़ा, स्निग्ध एवं उष्ण 
झोर पतला आहार दें । दूध में सोडावाटर मिला 
कर या दूध में अंडे फेंटकर या पतला साग, 
अराख्ट, यख़नी ( मांसरस ) अथवा शोरबा 
प्रभति थोड़ी थोड़ी मात्रा में तीन-तीन चार--चार 
घंटे बाद दें। यदि इतने पर भोन ण्चे तो 
पोषक वस्ति द्वारा रोगी का पोषण करें| 
अन्त्रकरिक्रा 8)08-) 6774 -सं० स्त्री० गंदा, 
पद्मचारिणी | ( ॥७2५०॥08 ५7९७(७ ). 
अन्त्रकूजः ७॥00 ८]॥-सं० पु वायुराग 
विशेष | नाड़ी शब्द | (0॥)0]0 ) सु० नि० 
१ श्र० १६ जछ(० । 
श्न्त्रकूजननम्‌ 90[9- प]8]/0]॥-सं० क्लो० 
([४५॥]0]0) आंत्रध्चनि, श्रॉतांका शब्द, पेट में 
गुड़ सुड ( गड़गई ) आदि शब्द हाना, श्रोततो की 
गुड्गुडाहट, श्रंतड़ियों की कुइडकुड्डाहट | 
अन्त्रचदछरा कला ७7॥'00]0]] 3.(4-). 3 | 4 
-हि० संज्ञा खी० ( ()॥॥७(प]॥ )-अ त्रछ- 
दाकला । 
इझन्प्रताप्ना 0॥0-(8]4-सं० स्प्रृ० गदा, 
पद्मचारिणी | ( (920[.0०४ ५॥०८(.४. ) 
अ्रन्त्रधारक कला &8॥॥8-0]]470 ६-० | 4 
हिं० संज्ञा स्त्री० उदग्च्छुदा कला का वह भाग 
जो शञ्लरॉत को एप्ट्बंश के साथ बॉधता हैं। मेसे- 
यटरी | ७80॥0ए-8_ ० । मासारोक़ा-अ० | 
देखा--मासाराका । 
अन्तर परिशिष्ट 807'8-|)45॥3) .0-सं० हि० 
पु ० उपांच (७ ९०॥0०:5), इृहत्‌ प्ंत्रके आर- 
भिक थेली जैसे भाग ( प्रंत्रपुट ) में दो तीन इञ 
लम्बी एक पतली नत्नी लगी रहती हैं, उस नली 
को उपांष या अंगश्रपंरिशिष्ट कहते हैं। उपांत्र 


३५१ 


अ्न्च्रविद्रधि 


का क्‍या विशेष काम हे यह अ्रभी किसी को ठोक 
तोर से मालुम नहों । सब मनुष्यों में इसकी 
लम्बाई एक ही जेसी नहीं होती; किसी में यह 
/ इच्च से अधिक लम्बी नहीं होती किसी में ८ 
इच्च लग्बो भी होती है । इस नर्ती का कभी 
कभी प्रदाह हो जाता हैं; और फोड़ा भी बन जाता 
हैं तब इसको काटकर निकाल देनेकी आवश्यकता 
होती है | दखो--उपांत्र । 
अन्चपाचम्‌ 8//क्‍8-040)9॥-स॑० क़्ा० स्थावर 
विषांतर्गत त्वक (छाल) और सार तथा नियास 
( गोंद ) विष विशेष | खु० कहप० २ शअ० 
शछा०७। 
अन्त्र पुच्छ 00)076-.00०॥ ०)]] 0-6० संज्ञा प्‌० 
( 0 [७४ पड ) अन्ध्रपरिशिष्ट । 
अन्जपुद 8॥07'0-[0(७--हिं ० संज्ञा पु ० सोकम्‌ 
(0 0ाा-हईँ० | ( मसिश्वाश्र ) अश्यवर-घ० । 
रोदहे चहारम्‌, रोदहे काज, कानी श्रॉत--ड० | 
चतुर्थ ऑँत, यह बृहद प्र॑त्न में की वह अ्रात 
है जो अधरकुद्वांत्र के बाद थेली की शकल में 
स्थित होती है | श्रातों के विरुद्ध दो मार्गों के 
स्थान में इसमें केवल एक ही मार्ग होता हे । 
इसीलिए झरबी में इसका अशभ्र चर ्धात्‌ एक 
चल्रु या कानी आंत कहते हैं। अन्न्रबूद्धि में प्राय: 
यही श्रांत अंडकापों में उबर आती हैं; क्यग्रोंकि 
प्रन्य अतलों के समान यह वंधक सूत्रों द्वारा वेंधी 
नहीं होता । 
हद. [4-०]: |) ७] 
पचननिवारक । 


पअन्त्र रूसे चना पः 
>सं० प० संड्ाधावरोधक, 
२ (480 १0 

अन्त्रवचा 0008 ए४०॥६-सं० हि० स्थो० चोब- 
चीनी ( 0॥॥]/05 ट)80)798, ०४७, ; 

ध्रन्त्रव क्लिका. 800 कछन्‍ए ७४ 4-सं० स्थ्री० 
महिपथलल्‍ली । रा० नि० व० ६ । 

शअन्त्रयज्ञी 00070५0|]॥-सं० स्री० सामवल्लो 
लता | चें० पर० | 

प्रन्त्रचिद्रधि क्ाप्रकरंताक्पियं-सं०ण. हि० 
स्त्री० उपांत्र प्रदाह, ( ५ |)|।१०॥५॥९८३ ४४७ ) 


अन्भ्रवृद्धि ३४२ भ्रन्त्रवृद्धिः 





हे तब वे वंत्षण की संधि में स्थित हो वहाँ गॉड 
के समान सूजन को प्रकट करते हैं | इसे ही 
अन्च्रवृद्धि कहते हैं | फिर वहाँ ग्रंथि रूप से 
स्थित हो कुछु काल में यह फलकोपषों में प्राप्त 


अन्चवृद्धि (7-०) ०५॥-हि० संज्ञा स्प्री० ) 

अन्च्रवु छ्धिः 70 0-एापपैध।-खं० स्त्री० | 
अंग्रांडवृूद्धि, श्रांत्वद्धि । ([7008॥9] [[0॥- 
][9, 0॥+9 )॥ फ़न्क़ मिश्राई, फ़त्क्र मिशझ् 


बो-अ० । आंत का फ्रन्क़र-उ०। श्रॉत उत्तरना 
श्् गत ल्‍ ४ ७-५ डा | 
झ्रात उतरने का रोग | एक रोग जिसमें श्रोत का 
के... ही हे *. ९ ७. है 
कोई भाग ढीला होकर ना।भ के नीचे उतर कर 


कर ढ् बे लो ०. ब् 
फोते से चला आता है और फीता फूल जाता हैं, 


जिससे शअगण्डकोप में पीड़ा उत्पन्न होती हं। 
ग्रतणव केवल लक्षणकाों ओर ध्यान रखकर आयु- 


बंद में इसे तपण विकारातगेत मान लिया गया 


है | परंतु अ्रण्डब्रद्धि एक अलग रोग है जिसको 
डॉक्टरीमें ऑकोॉइहटिस (()॥०८॥॥४७) अश्रर्थात्‌ 
अगडप्रदाह कहते हैं। देखो--सृद्धि । 
नाट-चिकित्सा प्रणालीत्रय के प्ंग्रों के 
गवेपणापूर्ण नुल्तनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट 
रूप से ज्ञात होता हैं कि आयुर्वेदीय चिकित्सा 
ग्रंथों में वृद्धि शब्द का प्रयोग सिन प्रभाँ में 
होता है प्राय: उन्हीं अधथेँ मेअँगरेज़ी शब्द 
हनिया ( छ780 ) भर झरबा 


कै श ३ 
फ़त्‌क का होता हैं | यद्यपि ग्रे तुत्याथक नहीं 


आर न इनका स्वांश में समान भावों के लिए 
उपयोग ही होता हैं, तोभी श्रक्प सामान्य भेदोंके 
सिवा इनमें समानता काहाँ श्रधिक भाव सन्निन्रिष्ट 
है। अस्तु इनका पर्णतः समान श्रथ्रा में प्रयोग 
करना हमे कष्प्तर जान पइता हे । पर्ण विवेचन 
के लिए देग्विए वृद्धि । 


तीनों चिकित्सा प्रणाली के मत से अंत्रब्ृद्धि 


जैआ 


बृद्धिरोग का केवल एक भेद मात्र है 


निदान लक्षण---वातप्रकोषक आहार करने, 


शातल जल में डुबकी लगाकर नहाने, मल मृत्र 
के वेग रोकने अथवा मल मृत्र का वंग न हाते 
हुए बलपूवेक उनके प्रवर्तन करने, बलवान के 
साथ युद्ध करने, अधिक बोर उठाने, अत्यंत 
मार्ग चलने, श्रज्धों के टेढ़्ा मरा चलान इत्यादि 
कारणों से तथा पअ्रन्य बातप्रकापक कारणों द्वारा 
प्रकुषित वात चुद्रांश्रीय अवयवों को विक्ृत (संकु- 
चित)कर उनको जब अ्रपने स्थान से नीचे लेजाता 


होती हैं | इसकी चिकित्सा न करने से आध्मान, 
पीड़ा तथा स्तम्भयुक्र मुष्कय्ृद्धि उत्पन्न होती है । 


मा० नि० वृद्धि०। 


चूंकि आग्रवृद्धि रोग कभी तो जातज होता 
है. ग्रोर कभी सग्पादित | श्रस्तु, इसके हेतु भी 
दो प्रकार के होते हैं। अर्थात एक जातज ओर 
दूसरा संपादित | अब इनमें से प्रत्येक का एथक 
प्रथक सविस्तार वश न किया जाता है ;-- 


( १ )जातज या सहज अर्थात्‌ पैदायशी कारण- 

( के ) विटप प्रदेश में अण्ढमार्ग का बद 
न होना, बालकों में अणडढ का व्रषण में देर से 
ग्रथवा कम उतरना । 


(ख ) उदर की दीवार तथा मांस पेशियों का 
जन्म से कमज़ोर होना ओ्रोर वंक्षण को नाली 
प्रभति के छिद्रों का कोमल होना । 

( ग ) झआँच्र के बंधन शअ्रथवा उस पर की 
वसामय फिल्‍्ली का श्रस्वाभाविक रूप से लम्बा 
दोना भी इस रोग का हेतु है । 

( घ ) सहज रूप से उदर की दीवार के कति- 
पय मांसपेशियों के सम्मुख छिद्र या दरार का रह 
जाना जिनके मार्ग से श्रत्न (वा वसा ) 
प्रभात ऊपर को उभर आती है। उदरीय बृद्धि 
का प्रायः यही कारण हुआ करता है | 


( हू ) जन्म काल में नाभि का विकृत रह 

जाना, जिससे नाभ्यंत्रव्ृद्धि होती है | 
( २ ) संपादित हेतु 

( के ) उदर पर चोट का लगना | 

(ख ) शख्रक्रिया करने के पश्चात्‌ क्तत का 
यथार्थ रूप से प्रित न होना । 

(ग ) अ्रधिफ भार वहन, अधिक भार उठाना 
विशेषत:ः उदाकर सीधे खड़ा हो जाना या चलना, 
क्योंकि उद्र श्रवस्था में उदर पर जार पइता है, 
विषमांग प्रवतेन, खाँसने आदि चेप्टाओं से 


अस्त्र-वृद्ध 


( हन कारणों से बात प्रकृपित होने के कारण ) 
वे छिद्र ओर भी बड़े हो जाते हैं, सथा उन्हीं के 
द्वारा काल पाकर बड़ी अंतड़ियों का (अथवा 
छोटी श्रेंतड़ियों का भी ) कुछ भाग नीचे उतर 
कर सरल मार्ग से वंक्षण संधि से दवोते हुए 
षृषणों में प्रवेश कर जाता हैं। ऐसी स्थिति में 
जब उन छिद्रों में आकुश्चन की क्रिया होती है 
तब उन अ्रतड़ियों में दबाव के पड़न से श्रत्यन्त 
बेदना होती है | 

चिरकारी कास, अ्रत्यन्त श्रम और चिरकारी 


मलावरोध इत्यादि कारणों से भी यहद्द राग हो 
जाता है | 


(घ ) जठरस्नायु को दुर्बल या शिथिल्ष करने 
वाले कारण--मेदोव्रृद्धि, 'श्रांत्रतन रोग 
इत्यादि । 

( छ ) वस्त्य श्मरी प्रभूति के कारण जब मूश्रा- 
वरोध हो, जिससे मूश्जात्सर्ग काल भें कखिना या 
या ज़ोर लगाना पढ़े, तब भी प्रायः यह शिकायत 
हो जाती है । 


( व ) गर्भावस्‍था में उदर की दीवार पर 
ज़ोर पढ़कर उसके तनने से भी उदरांत्रबृद्धि की 
उत्पत्ति ड्वोती हे । 

(छु ) उसी प्रकार बृद्धायस्था में जब उद॒र 
शिथिल होकर तोंदू निकल आता हैँ तब डपग्र 
कास प्रभूति से इस रोग के हाने का भय 
दोता है । 

(ज ) स्थूल या मेदावी व्यक्रियों को भी यह 
रोग अधिक हुआ करता हैँ | क्‍योंकि उद्रस्थ 
मेद॒बुद्धि के कारण उदरीय श्रवयद्रों पर भार पढ़ 
कर पेट तना रहता ६, श्प्यादि । 

बुद्धि के माग 

प्रत्येक वृद्धि सम्बन्धी अथु द के तीन भाग 
होते दें । यथा--( १ ) ओआया, ( २) शात्र और 
( ३ 2 मुख । 

अस्तु झ्रात का हिस्सा जहों निकलता है उसको 
प्रीया और जहेँ। उहरता है उसे गात्र कहते दें। 
कई बार औवा के तंग होने के कारण या ओऔवा 
का मुख बद हो जाने के कारण भंत्रजृद्धि विन्यस्त 


नहीं हो सकती । 


डर 


५३ 


अन्त्र-वृद्धि 


अंग्रवृ द्धि भेद 

स्थानानुसार एवं विविध लणषणों से युक्र होने 
के कारण अंत्रद्वद्धि रोग कई प्रकार का होता है । 
यह उनमें से प्र्पेफ का विस्तत चरणन दिया 
जाता हे नि 

(१) वंक्षणांत्रव्॒छकि>>जब  अन्च्छदा 
कला वंच्तण स्थान में विदीणं ष्रो जाए, जिससे 
कोई वस्तु ( अंतच्र बा बसा प्रसति ) डउदर में से 
नीचे आकर वंच्ण थ्रथांत्‌ चड्ढै की नल्नी सें रुक 
जाए, किंतु अंडकोष में न उत्तर, तब उसको उक्र 
नाम से अभिषिित करते हैं । अरबी में हसे फ़त्‌- 
क़्त्‌ उबिय्यह_वा फ़तक़ फ़््ज़ी तथा भंगरेज़ी में 
ब्युबोनोसील ( ))0)007000)0 ) कहते हैं । 

नाोट--ज्ञात रहे कि वंच्रण में दो प्राकृतिक 
नतियेां। होती हें--( १ ) वंक्षण नक्तिका 
( [020॥)8] ८७॥।७। )-इस मार्ग से द्वोकर 
अंड अपनो डोरी ( श्रण्डघारक रज्जु ) से अणद- 
कोप में उतरता हैं | श्री! ( २ ) ऊब्ब॑ नक्तिका 
( ॥१७7१07'9) ०८७॥8। > इसके रास्ते उरूु की 
रगें गुज़रती हैं । अस्तु जब उदर में से अन्श्र वा 
वसा वंचाण नलिका में उतर कर उभर आए तब 
उसको वंत्षणांत्रवृद्धि कहते हैं श्रोर यदि वह ऊब्ब 
नल्िका ( जो वंच्चण के बाहर की औ्रोर स्थित है ) 
में उतर कर उभर भ्रापु तो उसको ऊब्बत्रिवृदिधर 
कहते हैं | श्रब इ नरम से प्रत्येक का श्रलग अलग 
वर्णन किया जाता हैं । 

वं क्षणांत्रवृद्धि 

चड्ढुंका फ़त्‌क़-उ० । फ़तकुल्‌ उधिय्यह - झआ०। 
दूंग्विनलल हनिया ( 2 प0708।| ॥077& ) 
-हं ० । इसके मुख्य ४ भेद हैं-- 

( १ ) वंक्षण सरलत्रवृदिधि, ( २) वंचण 
तियंग्‌ ( प्रसरल ) अ्रन्त्रवृद्धि, (३) सहजांत्र- 
बुद्धि ओर ( ४ ) कोषाकार ब्रदिध | रोग की 
उम्नति के विचार से पुनः इनकी ये शप्रवस्थाएं 
होती हैं । भ्रस्तु, यदि ब्रद्धि वंत्षण की नली के 
भीतर ही रहे, बाहर न निकल्ले तो उसे अपूर्य 
अन्म्रवृद्ध, अरबी में फ़तक नाकिस तथा ध्ंँग- 
रेज़ी में इनकर्प्लीट इनिया ( 700779]6(8 
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80779 ) वा ब्युव्रोनोसील ( 73000१00- 
०९]९ ) कहते हैं । ओर जब वह बाहर निकत्न 
झाए तब उसको क्रमशः पूर्ण श्रन्त्रवृदिधि, फ्रतक 
. कामिल तथा करपलीट हनिया ( (१077/900७० 
]2708 >» कहते हैं । चूँ कि पुरुषोंमें यह अ्रणढ- 
कोष में चलो जाती है | अस्तु इसको अण्डकोप- 
दृद््‌थि (मुप्क बुद्धि) फ़वक सिफ़्न वा फ़ोतह का 
फ़तक और स्क्रोटल हनिया ( 007069) 0- 
78 ) कहते हैं । स्त्री के शरीर में यह वंद्ण या 
डरुसंधि के कुछ नीचे प्रकट होती हे | स्त्रियों की. 
अपेक्षा यह पुरुषों को ही हुआ करती हैं । इसे 
आयद्वेद में अज्ञ कहा गया हैं। इनमें से यह 
प्रत्येक का प्रथक प्रथक्‌ वर्णन किया जाता है--- 


(क ) तियग वंक्तण-अंश्रवद्धि 


चड्डेंका तिद्ठा फ़्तुकु-उ० । फ़त्‌ कुल्‌ उर्विय्यह्‌ 


मुन्हरिफ़र-आ० | ऑब्लीक इंग्वीनल हनिया 
(()0]80 0० 77 2 70779) ])07.88 )-४० । 

इस प्रकार को आंमज्रवृद्ध व॑ंत्तण प्रणात्री 
(॥72थ५॥8७]) ०८७॥79] ) में होती हे, उससे 
बाहर नहीं निकलती । लक्षणु-इस प्रकार की 
बृदिथ में रोगी के खड़े होने या खासने से 
बंच्चण की नाली के भीतर उभार प्रतीत होता 
है । यदि नाली के भीतर श्र॑गुली प्रविष्ट कर 
रोगी को खासने की आज्ञा द॑ तो खेँसने से 
अ गुली पर उक़् धुद्षि के आ्राघात का बोध होता 
हे | इस भाति की तियग व च्षण ब्रद्धि में वृद्धि 
ग्रण्डाकार होती है । उस पर छुः परत होते हैं । 
कोदेयी धमनियें। श्रोर अ्रस्डघारक रज्जु उदन्र 
वृद्धि के पीछे तथा अ्रण्डकोप उसके नीचे हांते 
हं। 

( ख ) सरल वंक्षण-अन्त्रव दधि 

चड्“ेंका सीधा फ़तक-3० | फ्रतंक लू उबिय्यह्‌ 
मुस्तक़ीम-आझ० । ढायरेक्ट हूं ग्वीनल हनिया 
( 4)[0'.20५0 472 प्ं79] ]0॥0[9 )-हं ० । 

लक्षण-इस प्रकार की वृद्धि में श्रांत्र प्रभृति 
व चुग नतिका में से न निकल कर उसके वहि- 
श्ल्लुत्र के पीछे से निकलती हैं । इस दशा में 
वृद्धि अत्यन्त स्थूल होती हे | तियंग्‌ श्रृदूध के 
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समान इस पर भी छः परदे होते हैं। इस तरह 
की वृद्धि में कौद्यीय धमनियें। और अण्डघारक 
रज्जुएँ ब्रृद्ध की ग्रीवा की वाह्य ओर और अण्ड 
पीछे की झोर स्थित मालूम होते हैं | बृदिधि 
अ्रबु दुकार गोल शकल को उपस्थमूल के समीप 
स्थित होती है । 





(ग) जासज वा पेदायशाो (सदृज) अंग्रव झ 


पैदायशी फ़त्क़-उ० | फ़स्क मोलूदी-० | 
कनजेनिटल हर्निया ( (7078७709]) ]0- 
]8 )-ह ० | क्‍ 

यह भी एक प्रकार की तियंग अंन्रवृद्धि है जो 
जन्म काल अथवा जन्‍मके पश्चात्‌ उपस्थित होती 
हे | इस में बसा वा अंत्र क भाग फ़ोसों के साथ 
अंडवेष्ट में उत्तर श्राता है ओर डसके को: में 
रहता हे | इसकी थेली उक्र वेशके परदों से बनवी 
है श्रोर अंग्र अण्ड के पीछे रहती है । इस प्रकार 
की वृद्धि की रसोली ( अबुद ) गोल और 
उसकी ग्रीवा संकुचित होती है। यद्यपि अण्ड 
वृद्धि से शथक होते हैं। परन्तु, उससे झावृत्त 
होते है। इसके साथ अण्डकोप में जल संचित 
( कुरण्ड-हाइडोसील ) भी होता है । 

नोट--गर्भावस्‍्था में अ्रण्ड उदर्में उदरच्छदा- 
कला ( परिविस्तत कला ) के पीछे और दृक्ष के 
नीचे रहते हैं | पॉँचर्ते मास में वृषण की गोलियाँ 
वृषणों में उतरती हैं | किसी किसी के मत से « 
या ६ मास हो जाने पर ये गुठलियाँ उदर गद्धर से 
वस्ति नहृर में आती हैं, फिर सातवे' मास में 
कमर के सामने श्रीर आउवे' मास में अपने वृषण 
स्थान में उतर पढ़ती हैं| जब अणर्डढ उदर में से 
उतर कर अरडढकोष में श्राता है, तब उस प! 
उदर की दीवार के मांस एवं सोश्रिक पाँच 
कोषों के अतिरिक्त एक कोष उद्रककला (८ |20- 
]0070प7) ) का भी होता है । इसके दो 
भाग होते हैं | प्रथम वह जो अराड्यारक रज्जु 
को अ्राच्छादित करता है ओर द्वितीय जो झरण्ड 
को आवरित करता है | जन्म के बाद अरदडघारक 
रज्जु को आस्छादित करने वाला उद्रक कल्ला का 
भाग नप्ट हो जाता हे ओर अशडवाक्षा भाग 
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अण्डवेप्ट का निर्माण करता है । परन्तु जातज 
अंग्रवृद्धि म॑ अण्डधारकरज्जु वाला उदरककला 
का भाग नष्ट नहीं होता | श्रतणव उदरक कला 
तथा अ्रण्डवेप्ट के बीच रास्ता रह जाता है 
जिससे होकर उदर से वसा वा ग्रंत्र उत्तर आती 


ह्टे । 

कोपयुक्त खुद्धि--कीसह दार फ़त्कर-उ० । 
फ़ल्क़ युकस्स-आ० । इन्सिस्टेड हर्निया ( [0५- 
8000 ॥[0॥09 )-हं० । 

यह भी एक प्रकार को जातज वृद्धि ही है 
जिसमें अभ्रण्डघारकर॒ज़ वाच्छादक उदरककला 
का भाग पक पर्दे के कारण थेली बन जाता है। 
यह भेली साधारणतः अण्डवेष्ट के पीछे रहती है 
इस प्रकार की एद्धि का जातज बृद्धि से निदान 
करना कथन होता हे | क्‍योंकि दोनों के लक्षण 
समान होते हैं । 

स्थानानुसार इसके कतिपय अन्य भेद होते हैं 
जिनमें से प्रत्येक का यहाँ क्रमशः वर्णन किया 
जाता है, यथा--- 

उदरीय वूद्धि--पेट का फ़्रल्क़र-ड० । 
फ़सक़ बर नी,फ़रक़ मराक़स्यतनी-आऔ०। ऐब्डोमिनल 
हर्निया /) 00777) |॥|७१7]8-३० । 

इस प्रकार की वृद्धि में नाशि के गिर्द उद- 
रक कला के फट जाने के कारण वसा वा अन्तश्र 
ऊपर को उभर प्राती है | 

(२ ) नाभ्यंत्र-त्रूद्धि--नाफ़ का फ़रक़-उ० । 
फ़रक़ सुर्री, फ़त्क़ सुरंतो, नुतूउज्लू-सुरंह -आझ० | 
अग्विलाहकल हर्निया (/]]0]08] ।।|९१79, 

भॉमफेलोसील ()77[03]000]0-ह३ ० । 


इस प्रकार की वृद्धि में नाभिस्थल् पर उद- 
. रक्क कका के फट जाने के कारण वसा वा भअन्श्र 
ऊपर को उभर आती है। इस लिए नाभि भी 
'डभरी हुईं मालूम होती हे | ऐसे रोगी को भारत- 
बर्ष में सूणडा € पं० में धुल ) कहते हैं। 
इसके तीन प्रकार हैं !-- 
. _१- जम्मत; वाक्यावस्था में होने वाली, 
२--प्रौदावस्था में होने वाली भौर 
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३--ब्रद्धावस्था में हीने वाली | 

(३) अंप्रवृद्धि--श्रॉत का फ्रत्क-उ० । 
फ़त्क़ मिक्याई, फ्ल्क मिश्मती-अआ० | इनटेस्टाह 
नल हनिया 0080४ 8)] ॥6/8-हं ० | 

यह वही प्रकार दें जिसका वर्णन हो रहा है | 
आयुर्वेद में केवल एक इसी प्रकार की भ्रन्त्रवृव्धि 
का वर्णन किया गया है| देखो--चृद्धिः । 

(४ ) सब्िथ ध्रृद्धि ( ऊब्वेन्त्र वृद्धि )-- 

रान का फ्रत्क़-उ० । फ़्रत्क़ फ्ररझुज़ी-आ० | 
फेमेरल हनिया [?370'8] 0॥प9-हूं ० । 

इस भ्रकार की वृद्धि में वंक्तण के बाहर ( उर 
या जानु के ऊपरी भाग ) की श्रोर उरु को नाक्षी 
( [00707'9] (४४११४ | ) में बसा वा अंत्र 
बाहर को उभर आती हे । इस प्रकार का फ्रतक़ 
प्राय; ज़ियों को हुआ करता हे । जिस स्त्री के कई 
बद्ध हो गए हो उसको प्रायः यह विकार होता 
हद । 

लक्षए-वंत्तणके ब्राहरकी ओर उरुके ऊध्व भाग 
में एक गोल उभार वा सूजन जान पढ़ती हे और 
खाँसते समय संक्षोभ इत्यादि लक्षण होते हैं । 

नोट--पूवे. यूनानी चिकित्सकों ने इस 
प्रकार की वृद्धि ( फ़त्‌क़ ) को भी वंक्षणस्थवृद्धि 
(फ़त्‌क उर्बिय्यह्‌ ) रूज्ञा से ही अभिद्वित किया है; 
परन्तु इसको ऊब्दंस्थवृद्धि ( फ्रतक फ्ऱज़ी ) 
कहना अधिक उपयुक्र एव उचित हे | डॉब्टरी 
में इसको फेमरलसील ( ?९७7]07'8]066 ) 
भी कहते हैं । 

(४ ) अंडकोष धृद्धि ( अंत्रांडइडि )-- 
फ्रोते का फ़्तकु-उ० । फ्रतक सुफ़्नी, क़ीखइ, 
उब्रह्‌ , क्ब-अ० | स्क्रोटल हर्निया ( 500- 
(9) ]07779,-हं ० । 

इस प्रकार की वृद्धि में अंडकोष में अंश्र उतर 
आता है । 

नोट--अंडकोष में पानी उतरने को कुररणड 
पस॒एता0०००॥०७ ( मृत्रज शृद्धि ») भौर वायु 
उतरने को वातज वृद्धि 7])५79000)० कहते 
हैं | देखो--वृस्िः । 

(६ ) गुहा रिद्रक बृद्धि--शमंगाइ की 


अभ्भ्वृद्ि 


फ़्तूक-ड5० | फ्तकल इस्तटियाई-आ० | प्यु- 
डेंग्डल हर्निया 2फपरवंजावंत) 079 
-४०। 

हुस प्रकार की वृद्धि में बसा वा अन्त्रका कोई 
भाग गुध्चेन्द्रिय की ओर उत्तर आता अथाोत्‌ 
उभर धाता है | 

(७ ) जठरस्थ वृद्धि--बरेण्ट्रल हर्निया 
५ ७7307'8] ॥॥07700 9-६४ ० | 

यह बृद्धि नानि के ऊपर होती है | 

दबने वालो वृद्धि 

दवने घाला फ़्तक-उ०। फ्रतूक रिमाक्ञी 
“अ० | रेअघुसिब॒त हनिया ि०पैए८३७।० 
फ१6॥7[8-३ ० । 

इस प्रकारकी बृद्धि वित लेटने पर आप ही या 
हाथ से उसको € आंज्रवूद्धि का ) विन्यस्त करने 
पर दर हो जाती है, केवल उस समयके ऊब ग्रीवा 
का मुख बंद हो या तंग | खाँसने या खड़े होनेकी 
दुशा में वह फिर भ्रकट होती है। रोगी के खाँसते 
समय यदि शोथस्थल पर हाथ रक्‍खा जाए तो 
वह फैलता हुआ मालूभ द्वोता हैं । खाँसने से 
शोथ पर एक तरंग सी मालम होती है । यह 
शोथ उदर की दीवार से जुदा हुआ प्रतोत होता 
द्दै । 
. अंब्रवृद्धि होन की दशामें शोथ गोल, कोमल, 
ओर नमनीय( लचकदार ) द्वोता है । हर्निया 
को विन्यस्थ करने पर यदि प्रति होगी तो गढ़गढ़ 
शब्द करेगी ओर मूटके के साथ उदर गद्धर के 
भीतर प्रथिष्ट होगी। मेदवद्धि होने पर उभार 
चपटा, ढीला और विषम होता टे और विन्यस्त 
करने पर धीरे धीरे उदर में प्रविष्ट होता है | 

न द्बने वालो वृद्धि 

न दयने वाला फ़तकू-3०। फ्रतक झ्ासी 
“० | इर्रेड्युसिबूल इर्निया [77'00 प्रथ0]० 
शैएल्‍प४-ह ० । 

इस प्रकार की वद्धि में उतरी हुई वस्तु ( झंग्र 
प्रभुद्ि ) दबाने से अपनी जगह पर क्ौट नहीं 
जाती, अपितु दिन दिन बढ़कर विविध प्रकार के 
दुःखों का कारण होती हैं। इस प्रकार की वृद्धि 


३६५६ 


शअब्ववृस्ि 


पाशित वद्धि में परिणत होकर भ्रशुभ लक्षणों को 
उत्पन्न कर देती है | 

लक्षणु--3दर में शूल, चूसनवत्‌ पांडा, 
झाध्मान, सलबद्धता इत्यादि नानाप्रकार के उप- 
द्रव खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थितिमें, उस झंतढी 
को ऊपर स्व्रस्थान से परुँचाने का प्रारम्भिक 
उपाय तो करना ही चाहिए, किन्तु साथ ही 
साथ उसमें शॉथ न थाने पाएु इसका भी उपाय 
करते रहें । रोगी को अलज्पाहार करना तथा पढ़े 
रहना चाहिए । इचर उधर धूलना और खड़ा 
इना हानिकर हे । 

शंधथयुक्त वृद्धि 

सूजा हुआ फ्रतक, मुतवर्म फ़तक-उ० | 
फ़त्‌क वर्मी-छा० | इन्फ्लेमूइ हनिया ॥]9&- 
]00 ॥0॥4॥8-8 ० | 

इस प्रकार की बृद्धि में उत्तरी हुईं घस्सु 
(आँत प्रभुति ) में शोथ हो जाता है । घस्तु, 
विकारी स्थल पर सूजन होती और उसमें पीड़ा, 
उच्णता तथा रक्ववर्णाता हो जाती है और उदरक 
कला के प्रदाह के जज्षण भी प्रारम्भ हो जाते हैं। 
सूजन के बाद अवरोध के लक्षण उत्पन्न होजाते 
हैं; तीब्र वेदना होती ओर प्रायः न्‍्यूनाथिक ज्वर, 
बमन, भअजोए मलबद्धतादि लक्षण हो जाते हैं| 
इसमें अ्रन्त्र भाग बिन्यस्त नहीं हो सकता हे । 

अच राधजन्य वृद्धि 

सुददद वाला (दार) फ़तगक-उ० | फ्रतूक सुद्दी 
-पअा०। इन्कासिरेटेड हर्निया [097'00700200 
ए0779-+-इं ० | 

यह वृद्धि की एक अभ्रवस्था है जिसमें उतरी 
हुई वस्तु (आँत प्रभति ) कोष की ग्रीवा में 
किसी प्रकारका अवरोध होने श्रथवा किसी भ्रम्य 
कारण से उसका विन्यास नहीं हो सकता | उस 
में अत्यंत वेदुना होती है | कभी कभी तीब्र उदा- 
वत्त' के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । इस प्रकार 
की वृद्धि चुद्ध व्यक्रियों को दो जाया करती है । 

पाशित वा अवरुदु 4 अंभ्रवृद्धि 

फँसा हुआ फ़त्‌क>ड ० । फ़्तूक इृफ्नितनाक्ी 
-आ० । स्ट्रेशनू लेटेड इनिया 5807'072०]8 060 
077[8-३६० | 





अन्च्रव दि 


इस प्रकार को चद्धि में 
(६ प्रांत प्रभति ) शोथयुक्र #ोकर छिठों | णू ४ 


ढ 


तया फैंस जातीहें | वह (अन्दरडी) ऊपर पे ण.ं . 
शा जे 


जाती, ग्रत्युन उसका कुछ भाग, बंबण। 
झाभ्यन्तरिक छिद्ठों में ददताके साथ अटक जाता 
है तथा प्रत्यन्त वेदना का करता है | कोई हसी 


को “अधष्न या बअद कहा हैं । यह झछंज्नलांदश का 


वह एक तीसरी अवस्था 2! जिसकी उपेधा करने : 


से म॒त्यु अ्रवश्यम्भावी होती है । 

लक्षग---नज़ावरोघ तथा उ 
होता झीर बारबार दुस्तकी हाजत होती है । किन 
दस्त नहीं उत्तरता था अहुत की कम दोता £ | 
पुनः वसन गाते हैं ग्रामाशयस्यित सत्र 
भाहार मुख द्वारा बाहर तिकल पड़ता है| फिर अम्ज 
तथा तिक्र ऐसा पिच निकलता है, फिर कद श्वेत 
पदाथ ( कदाचित्‌ यह रस ही निकलता हो ) 
निकलता है | बाद ४ मल के 5 गंवित 
पदार्थ मिकल्नता डें--अ्र्थांत पुरापावरोधर जन्य 
टदावरते के प्राय: सव लच्णा इसमें दिखाई 
पड़ते हैं | 

यथा--- 


दराष्मानदत शूल्त 


पित्त 


खसान 


आटोप शूल्तो परिकर्ततिका च संगः पुरीपस्य तथो*वंवात: । 
पुरीप मास्यादथवा निरात पुरीष वेगेइऔभिददत नरस्य ॥ 


तदन्‍लतर कृपण या वंदण स्थित शोथ पत्थर के 
समान कशथोर हो जाता है; किन्तु घीरे घीरे बढ़ता 
ही जाता है | रोगी का चेहरा काला पढ़ जाता 
है | वन बन्द नहीं होते, रोगी को किसी प्रकार 
चैन नहीं पड़ता, वह निराश हो जाता है । नाइी 
की गति संद पर रह रह के चपल होती 
डिक्का को भी प्रबल्नता होती है । 


कुछ काछा पश्चात्‌ वह सूजन या गॉँड कुछ 
श्याम वर्ण की होती है, वेदना कुछ शमन हुई 
सी जान पड़नी है, रोगी की जीवनाशा कुछ पद्च- 
वित सी होती है कि तुरन्त ही यमराज उसका 
समूल नाश कर देते हैं | 
अन्च्रवृद्धि की असाध्यता 


वह भअंश्रवृद्धि ( उपलक्षणात्मक भ्रंडबृद्धि ) 
जिसमें झअफरा, पीड़ा और जड़तां हो; उसकी 


उतरी हुई दपस्तु 


अन्श्रवृद्धि 


चिक्वित्या गौ करते पर यदि ग्रंडकोष का दबाने 
पर उसा। दा छायु आंतों सभ्य ऊपर का चढ़ 
एर सीखे उतर कर अअकापों 


यू छेलचाणु 


5 कि. जज जो 
जाए छा दा: व 


का फुडा दे आर इस इक सर्दी २४ 


० <६ ०३ ५०5 दे « 3 रे, 
मिलने थां जा बट अंव्रतद्धि शसाध्य ६। उदसा 
कि शिखा ह-- 

बे प्त्यलागाहएतव सा सुप्कलु - राप्मान रसक 


घ 


स्तम्यय्ती रू बाद: 0 
स्टम्यव नी रू बाद । ५णं।इता न्‍्सतः रूचन- 
के 2० 3०३० पा. 

बान्‌ क््यातव प्रध्माययन्नेने पएुसश सुझक 
अग्रन्त्स ज्विर साध्य'ड्य बातवादस्माऊति | 
३१ [७० ४%० ] 

न ररः ञे हे ड; 
ध्यान रखेंगे योग्य हे कि 


न बे 
छयजभलदि शोर सुदाज- 
३३ 


यद्द बंदे जात 
शातयुददीयसतानुसार 
दाडिधर दाना यासल के ही कारण से होती ईं 
कया ठापति के हेतु प्रथक एथक ३। शयथौत 
पर वाल सुन्नज 
'धयमाग प्रव- 


घरारगादि से कृपित ह्था 


् 


डिधि करता देर भार हरएशा 
त॑मादि से कपित बायु अंग्नद कूरिल गं ( व 
05 8| चिछापां॥ ) को करता ४ । जैसा 
कट ल्लिग्चा 0 
मप्लांतजादण्य निलादघतुभेदस्त कंवलम । 
्ंद्रवूदिय में वषणातर्गत श्रस्द या ग्रंथि में 
किसी प्रकार शोथ या प्रदाह प्रभति नहीं होता 
झोर जो बेदना होती हैं, वह संदंव नहीं होती; 
किंत जय द्वोलरी हैं तब बहत अश्रसद्य द्वोती है । 
चिकित्सा 
आयवेदीय मतानुसार --- 
ध्यातें जब तक अंडकोप मे न उतरी हों तब 
तक बात वृद्ध के सदश चिकित्सा कर । यथा- 
- अंग्रहेत के । 
पातल्नकोशम सम्प्राप्त चिकित्सा वात वृद्धिवत्‌ | 
या० चि० श० १३। 
यदि रागी को क़ब्ज़ियत रहती हो तो उसकी 
जठराग्नि दीपन करने के लिए वस्तिकसे के द्वारा 
नारायण तेल का प्रयोग करें । 
अंग्रवृकि मदीधाग्ने चस्तिभिः ७मुपाचरेत्‌। 
तैलंनारायशुंयों उ्यं पानाभ्यंजन वेस्तिशिः ॥ 
अंडकोष में श्रॉतों के उतर श्राने की दशा में 
निम्नांकित उपचार करें । 


अन्त्रवृद्धि 


सुकृुमार नामक रसायन वाग्भमट्टोक्र तथा 
गंधर्बहस्त तेज इस रोग में उत्तम प्रमाणित होते 
हैं। अ्रस्तु इनमेंसे किसी एक का नियमपूर्वक उप- 
योग करने से क्लाभ होता है । 
गासूत्रयाोग-गोमृत्र १॥॥ से २ तो० में 
गूगल ( $ से ३ सा० ) अथवा एरण्ड रा । 
१॥ तो० मिल्लाकर नित्य सवेरे प/न करने से 
अंग्रवुदिय का नाश होता है। यह योग बातज 
वृद्धि पर भी अच्छा काम देता है | 
द रगासनादि काथ-- 
रास्ना, गिलोय, खिरेंटी, मुलहटी, गोखरू, 
ओऔर पए्रणड की जड़, इनकों समभाग लेकर, यव- 
कुट चूण करनलें | निसय प्रातः २ से ४ तो० 
तक चुण लेकर उसमें ३२ से ६४ तो० तक जल 
इाठ्ाकर मन्दाग्नि से ओटाएँ | जब ७ तो०् या 
८ तो० जल शेष रह्टे तब उतार कर छान खल्ले | 
फिर उस में एरएड तेल १ या २ तो० ढालकर 
पान करने से (७ या १४ दिन तक) अवश्य लाभ 
होता है | यथा शाक़ धर-- 
रास्नासतावलाखयएी गोकरार रणडजः श्तः | 
प॒रंडनेल खंयुक्तो वृद्धिमंत्र भवांजयेत्‌॥ 
साम्ब कछनार के बीज, सों5, देवदारु, गेरू, 
कु'दरू, इनको कॉजी में पास कर अण्डकोश पर 
गरम गरम प्रलेप करने से पश्रंप्रवदिधष्र दूर होती 
हे, यथा--- 
लाज्षा कांचनका बीज शुटी दारू गेरिकम । 
कुन्दरू कांजिकेल्लेप्यमुष्णम त्र विवरद्धने ॥ 
( यागचिन्तामणिः ) 
पीपल, जीरा, कू5, बेर सुखाया हछुश्रा, गोबर, 
इनको कॉजी में मिला कर लेप करने से भी उप- 
रोक़ परिणाम होता हे । यथा--- 
पिप्पली जीरक॑ कुछ बदरं शुष्क गोमयम्‌ | 
कांजिकेन प्रलेपेरन्त्रवृद्धि विनाशनः ॥ 
( थु० नि० २० ) 
बालकों की प्रंश्नवृद्धि पर केवल पलाश की 
छाल व काढ़ा पिलाने से ही लाभ होता हे-। 
यथा--- 
अन्चवृद्वशमनाय किशुकत्वक्षायमपि | 
पाययेब्छिशुम्‌ ॥ ( वेच्य मनोरमा ) 


श्श्द्ट 


अन्त्रवृद्धि 


करंज के बीजों को सिलपर पौसकर उसमें 
थोडा आअण्छी का तेल भमिल्लाएँ | फिर इस मिश्रण 
को तम्प्राकु के पत्ते पर गाढ़ा गाढ़ा लेप कर वह 
पत्ता चपणय पर रात्रि के समय बाँघ देने से भी 
अंग्रवदिय में लाभ होता दे 

छोटे बालकों की भ्रंत्रव॒द््‌थ्रि या कुरण्टक रोग 
पर इन्द्रायन थअ्च्छा काम देता है | यथा-- 
इन्द्रवारणिका मूल॑ तेल पृष्छरज तथा। 
खसंमद्य ता स गोदुग्ध॑ पिवेज॑तुः कुरणटके ॥ 

( वृ० नि० रत्ाकर ) 
पलोपेंथी मताज्लुसार-- 

प्राय: सभी प्रकार के अ्रंश्नवद्धि रोग दुःसाध्य 
एवं अत्यंत भयावह होते हैं | श्रकस्मात्‌ अवरोध 
उत्पन्न होने से शोथ होकर यह रोगी के प्राण 
नाश का कारण हो सकता है, अस्तु इसके उचित 
उपचार में विलम्धब व आलस्य करना यथार्थे 
नहीं । 

यद्यपि वपणोंमें उतर आई हुई भैंतढीके भाग 
को फिर से पूरंखघत्‌ दाबकर ऊपर घढ़ाना प्रति 
कणडिन काये है दथापि उष्ण जल में बैठ.कर अ- 
थवा वषणों पर बर्फ़ आदि का उपयोग कर छिठद्ठों 
के मार्ग में पाश्वत फेंसी हुईं ्रैंतडी के बंधन 
को दीला किया जा सकता है तथा अंतड़ी के उस 
भाग को कुछ संकुचित कर, युक्रिपूर्वक ऊपर को 
चढ़ाया भी जा सकता है | परंतु यदि उपयु ढिलि- 
खित बंधन का दुशाव अधिक ज़ोर का हो और 
चिकित्सा करने में बहुत देर हो गई हो तो शख्त 
क्रिया करना अधिक उपादेय हैं | 


यदपि इसकी वास्तविक चिकित्सा शक्य ही 
है, जो केवल बच्चों ओर युवाओं पर ही सफकी- 
भूत होती हे; तो भी ऐसा न हो सकने पर इसका 
याप्योपचार टूस (!]'प७8) भ्रथांत्‌ पट्टी लगाना 
है । भ्रस्तु, विविध प्रकार की इांग्रवृदूष के लिए 
नाना भॉतिकी पहटियाँ डॉक्टरी झोषध विक्रेताओंकी 
दूकानों से मिलन सकती हैं। पट्टी चाहे किसी 
प्रकार अभ्रथवा किसी भी वस्तु से निर्मित हो उसकी 
विशेषता यह है कि उसके लगाने से न तो स्वचा 
को किसी प्रकार की हानि पहुँचे, न, बुद्ध 


झन्त्रवृद्धि 


उतरने ही पाए और न उससे शारीरिक चेष्टा में 
किसी प्रकारकी बाध। उपस्थित हो श्रोर न उसके निर- 
तर उपयोगसे छिद्दका प्रसार ही हो। ठीक मापकी 
पेटी यदि किसी अन्य स्थान से मेंगाना हो तो 
वृद्धि भेद और यथार्थ माप लिखना चाहिए । 


ऊच्वन्त्रवूद्धि में माप लेने का नियम यह है- 
पेड को अस्थि की ऊरध्च घारा से लगभग १ इंच 
नीचे वृद्ध के छिद्र तक पेड़ की परिधि को नाप 
कें । इस मापके अनुसार पेटी मेंगवानी चाहिए | 
: पेटी प्रस्येक पुरुष की मोटाई पर निर्भर हैं । 
पेटी से वृद्धावस्था में स्थायी आराम नहीं होता 
जब तक ट्ूस ( पेटी ) लगी रहे तब तक आँत 
का हिस्सा नद्दीं उत्रता, जब वहाँ ये न लगाई 
जाएँ तो फिर प्रॉत का हिस्सा उत्तर आता हैं । 
परंतु यदि बाल्य एवं युवावस्था में प्रारम्भ से हो 
निरंतर १-२ वर्ष तक पेटी लगी रहे ओर उतने 
कालमें एक बार भी ऑतका भाग न उतरा हो तो 
वह मार्ग सदैव के लिए बंद होजाता हे एवं रोगी 
स्वास्थ्य लाभ करता है | तो भी स्वस्थ होजाने 
के बाद भी रोगी को वर्ण दो वर्ष तक पेटी लगाते 
रहना चांडिए, जिसमें रोग के पुनराक्रमण की 
शंका न रहे | 

पेटी लगाने से यह पि प्रारम्भमे किश्चित्‌ कष्ट 
अनुभव होता है । पर दो चार दिवस में ही वह 
दूर हो जाता है | राशि में सोते समय पेटी को 
उतार देना चाहिए शेप सभी काल में उसको 
लगाए रहना चाहिए । प्रातः काल शय्या से उठने 
से प्रथम उसे लगा लेना चांहिए जिसमें वृद्धि 
के थार बार बाहर थाने से उसका छिद्र बढ़ा न 
हो जाए | प्रन्यथा पेटी लगाने का लाभ नप्ट 
होता रहेगा | पेटी की गही श्रथं।त्‌ पिचु भाग को 
स्वच्छु एवं शुप्क रखना चाहिए. | उस पर 
कभी कभी खड़िया मिट्टी वा जिंक आक्साइड 
( यशद्‌ भस्म ) भ्रवचुणिंत कर दिया करे' जिसमें 
फ्रेश तथा भार से वहाँ की त्वचा निब्रंल एवं 
इतयुक्र न हो जाए | 

टिप्पणी 


यह उपयु क्व उपाय विन्यस्त होने वाली अ्रन्त्र- 


३५६ 


अन्त्र वृद्धि 





वृद्धि के लिए है। भश्रस्तु, यह स्मरण रहे कि 


पेटी लगाने से पूत्व रोगी को उत्तान लिटाने और 
टॉग सिकोइने से श्रॉत वा परिविस्तृत कला का 
शराया हुआ भाग स्वयसेत्र यथा स्थान चक्नी 
जाता है | इस प्रकार उनको विन्यस्त करके फिर 
पेटी लगाएँ | 

यदि इस प्रकार वे यथा स्थान प्रविष्ट न हों 
ता वद्थ्रि को वास हस्त को उंगलियों से पकइ 
कर दाहिन हाथ से उनको धीरे धीरे भीतर 
प्र+प्ट कर | कितु यह स्मरण रखें कि ओशो भाग 
सबसे पीछे उतरा हो वह सबसे पहिले भीतर जाए 
यदि इस प्रकार भी सफलता न हो तो करोफॉर्म 
सु घाकर यह क्रिया करें। 

इस भांति पेशियों को शिथिल कर हर्निया 
भीतर प्रविष्ट की जा सकती है | 

यदि द्ृृदित्र विन्यस्त न होने योग्य ( न दबने 
वाली श्र्थात्‌ यथास्थान न लोट जाने योग्य) 
हा तो पंटी का पिचुभाग वा गद्दी एसी हो जो 
उसकी पूर्ण रक्षा कर सके ओर उस पर किसी 
प्रकार का भार न पड़े । इस प्रकार की वृद्धि 
में शोथ हो जाने पर रोगी को सुखपूर्चवक लिटाए 
रखें, किसी प्रकार की गति न करने दें | 
उसको जानु के नीचे एक बड़ा सा तकिया रखें, 
जिसमें हनिया का छिद्र ढीला होकर वेदना कम 
हो जाए । बस्तर वा रबड़ की थैली में बफ़ भरकर 
शोध युक्र स्थान पर रखें श्रीर आध श्राध घंटा 
पश्चात्‌ बूद्धि के धीरे धीरे नीचे ओर पीछे को 
दुबाएँ । ऐसा करने से प्राय: धर्निया अ्रपने स्थान 
पर चली जाती हैं और रोगी के प्राण बच जाते 
हैं। बेदना हरणाथं मॉफीर्न ( अहिफेनीन ) और 
ऐट्रापीन ( घत्तुरीन ) का त्वक्स्थ अन्तःक्षेप करें, 
खरथवा एक एक ग्रेन अदहिफेन प्राध आ्राघ घंटा के 
झन्तर से तीन चार बार दें। परन्तु, खाने को 
कुछ न दें श्रोर विरेचन किसी दशा मेंन दें। 
२४ घंटे हर्निया के फँस रहने पर फिर उसमे" 
शोथ होकर रोगी के प्राणांत हो जाने की आशंका 
होती है । अस्तु, यदि उसमे' भ्रवरोध प्रभति हो 
तो तत्काल वस्तिक्रिया करनी चाहिए | तदनन्तर 
उस पर बफ्र क़गाना चाहिए | 


अन्चयेल 


लोट--अंग्रवद्धि रोगी को बहुत इंहतियात 
से विरेचन लेना चाहिए | यथासम्भव उसका न 
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ध्न्त्रशोषान्तक: 


का काटना | कतूउ स्स बं-अ० । प्रामेस्टेक्टॉसी 
()770!0/0000 09 -६ ० । 


लेनाही उत्तम हे | मल्लावरोध होने की दुशा में | झन्त्र शछदा ८ःला प्रदाह 07॥0'85॥0॥]9 0 4-२ 8- 


उष्ण जल द्वाता वस्ति लेगी चाहिए । 


अ्न्चतृक्ति के दिए--हॉक्टरा चिकित्सा में 
प्रयुक्ष होने दास़ी ४&,प्>य ओरीपधें--- 
टार्टार इसेटिक, द्रोफॉ्से, इंधर, ओपियम्‌ 
( अ्रहिफेन ), क्षम्पाई एसीटास,, टवेकम 
( तम्बाकू ), उप्ण स्नान, रक्रमोहुण ओर बकफ़े। 


अन्त्रवल 0008-ए0] 8--स्ं० एक हिन्दी दवा है 


(2तवातव!एजशआा0०प5 ताप. ) 


अ्रस्त्रएज़ या कल 30'05॥0॥]:3 4 4-६ 8 ३- 


हिं० संज्ञा स््री० श्र अच्छुदा कला, आंत्राचरण, 
जःरावरण । श्राभेण्टम्‌ ()॥)0007, एपिश्लन 
7५]0])॥000, कोल्ल (/8]-६0 | स्‌ ॥-अ० 
बाशोनई विद्वड्‌ , चादूर पियह-फ्रः० । 


नोट--काॉलछा उस मिल्ली का री कहते ४ जो 
जन्ममकाल मे शिशु के शिर पर द्विपटी ६३ निक- 
लती दें | बसस्‍्ततः यह अ्रुगावरण का एक 

भाग | 
दर को बसामसय भिल्ली ऊो आंतों पर फेली 


के... को 


ता है | वास्तव में यह उदरच्छदा 


मर 


कला का हो 
एक भाग है जो हुसके नीचे श्रासाशण्रिक द्वार 
से क़ोलून तक परिम्वृत होता हें । 

इसके दो भाग हैं -- 

( १ ) शहद श्रत्नच्छेदः कया ( स्‌ ्॑ कद्रीर ) 

ध्रायाशय र बृहन्सख से धर. व "कर कोलन 
तक दाती हे इसकी '्रैगरेती  ओः प्रोमेण्थ्म 
( (१738+, 0507 प7॥ ) का ह। 

(२ ) छुद्र श्र त्रच्छदः क ता ( सू,बं सगीर ) 
जो आमाशय के चुहयुस से आरम्न होकर 
यकृत तक जाती है | श्रगरेत़ी भें इसके ल्ेसर 
आ्रोमेण्टमू ( [,७38०॥" 07937फप7 ) कहां 


हें । 


अन्त्रश्छराकला छुंदू्न 07॥7'30॥27]॥9448-]7 9] 4- : 
७])0689879 - ६० स.ठा पु० झत्रश्दुदा कजा 


अ्रन्त्रश्छुदिवः 


इन्त्रशाधक 


]4-[07/8७04]-हि० संज्ञा पु० श्र न्रच्छदा 
कला ( आँतों को आच्छादित करने वाली मि्ञी) 
की सूजन | पग्रोमेण्टाइटिस ()77000(08-३० । 
ह।ल्तह्ाब स्‌, वे, बसे स बं-१०। 
चुद्धि छाएग5$॥0804ऐ 8- 
ए]१ प॥7-हि० संज्ञा खी० प्मम्रष्छदा कला के 
किसो भाग का उतर आना । एपिप्लोसीज्ष 49 0- 
7000]0-ह३ं ० | फ़तक स्‌ बी-आझ० । 
87(789000]90:8-हि०. बि० 
पु० आ्रांत्र प्चननिवारक । दाफ़िल्ाते तक्षफ्रफ्रने 
अमझाडइा-पझ०। ]).050778]) 87086 १४308 
“इं० | आंत्रस्त दब्यों मे श्रभिषव ( ज़मीर ) 
छथवा सशडाधचध पा न हो उनमे से हुए 
द्रव्यां को अभिशोपषित होने से रोक इस द्वेतु कभी 
कभी पचननिवारक ( ४7080 ४० ) 
अषधों का उपयाग होता हैं | अ्रस्तु समस्त 
छामाशय-पच्रननिवास्क ( (8300 
&॥043९ |)३०७) तथा दुग्धाग्ल (,8९०(४०८४) 
आर सलोल ( ४४७]०| ) ओर केलोमेल इस 
प्रयोजन के लिए ब्योद्यार किए जाते हैं | 

नोट पझांशभ्रस्थ द्वष्यों का ( जब कि वे 
शरीरम होते हं) कीद रहित ()84[00(&॥0) 
करना सम्भव हैं या नहीं ? यह बात »अत्र तक 

पूण हैं | यदि यह सम्भव हो तो यह लाभ 

प्र भी है या नहीं? क्‍यों कि श्रांत्र के भातर 
पूतगाणु विद्यमान होते हैं जो सामान्य अवस्थामे' 
का की पाचनक्रिया के सहायक होते हैं । पर तो 
» एसी अ्रीपध्नों के प्रयोग का यत्न किया जा 
रहा हैं| भ्रीर उसमे' किसी सीमा तक सफलता 
भी हुई है । 


अन्त्रशाषान्तकः ७.0785))0947[8:8]-सखं ० 


पु ० नीबू, सहिजन, दुग्धवश्लरी (चमार दूधी ) 
चिरायता, गिल्ोय, शतावरी, अजु नमृज्ञ, च्रिफला, 
विदारीकंद, बला, असगंध, भुसली, वायविडंग 
इनके रस द्वारा कांत लोह मे पृथक्‌ प्रुथक्‌ कई 


शन्त्रएछुदा शिरा 


बार भावना देकर वाराहपुट की श्रोॉँच ५ । 
पुनः इल भस्म के समान सीपभम्म, अश्रक, 
सुबर्ण, ताम्र तथा लोह भस्म लें अर खपरिया 
कांतलोह से आधा भाग सिलाकर उपयुक्त 
द्रब्यां के क्राथ तथा घिकुबार के रस का भावना 
देकर रख लें। मात्रा-३ रत्ता | 

गगा-यह अ्रत्रशोप, फुफ्फुस 
धातुत्तय, राजयच्सा, श्वास, गुल्म, अमचि, अति- 
सार, संग्रहण्णा को नप्ट करता अर बल की वृद्धि 
करता हैं । र० या० सा० । 


हज, 
हब २ 


::, जीर्ण ज्वर, 


अन्त्रएछदा शिरा 87095]0))00 ४-$॥74 ' 


-सं० ख्री० शअ्रंत्र स अशद्व रक्र को ले जाने वाली 
शिरो। 

अन्त्रसंकाचक 8.[)'8-8 8))): 0८ ५] 8-हिं ० 
वि० पु० इनटेस्टाइनल पम्ट्रओेग्टूल ([7स्‍- 


0$0॥ 8] 8504]280705 ). वे शआषधे जो ' 


आंत्र के कृमिवत्‌ आक्‌ चन को शिथिल एवं उनके 
रसों को कम करती हैं । 


अन्प्रसंधि 00।(3-880])[-हि० स्थ्री० दोनों 


श्रोंतों का जोड़ | 


न्जहानिकर 8..8-8-]: 3'38-हिं० देखो- ' 


मुज़िरात अमआश्र | 


अन्त्रत्ञय 000-5)8 ए।-हिं० संज्ञा पु० 
( []00804]9] 0907८ ४|0575 ) यह ; 


रोग एक प्रकार के यक्मा कौट के अ्रन्त्र में 
प्रवेश करन से होता हैं । देखा-राज़य दम। | 


अन्त्रां डव॒क्धि 0(4॥0 0 ॥/-५000 ॥-हि० संज्ञा 


स्त्रो० [ सं० ] (/४८॥०५४। |]]९०११80) देखो+- 
अन्च्रवृद्धि । 


अन्त्राद: 008 (0]-खसं० प्‌ ० श्राभ्यन्तर क्रमि , 


( ॥7॥03)9] ४०07 ) । देखा-क्ृमिः । 
मा० नि० | शा ७ झ० । 

अन्च्राधः घधमनो ४70'४ 0) 8.-0॥9॥)) 0॥4- 
6० संज्ञा स्री० ( [7 छप0' ॥0500- 
५070 87'00॥'ए. ). वह धमनी जो अंच्रधारक 
कला से नीचे स्थित है । 

अन्त्राधः शिरा 8707'40]9-$).4-हि० संज्ञा 
स्त्री० ( 70707 70507॥0740 एणञ7). 
यह शिरा जो भ्रन्त्रधारक कलासे नीचे स्थित है | 


३८१ 
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अन्थमिक प्सखिड 





अन्त्राथ: पशी ७॥)0॥'8)॥ 8॥-])05$-सं० स्त्री ० 
( 0॥[07/ ॥॥0४७॥॥0॥५ ॥प%४8०]७ ) 
वह पेंशा जो ग्रन्त्रधाग्क कलासे नीचे स्थित है | 

'१.4॥85.3-0॥8-88 - 


( ('.७तपा ) दाना 


अन्त्रान्त-अन्त्रसं थि 
) [-हि० म्थी० 
का दा का जोड़ | देसखा-झम्द ५८ । 
शन्‍्त्ररात्ती 004] 0.]/ (7०) 
अन्य उर्जा 00:४8 |:0॥ रे ०- 
बात शलेप्म जन्य मुटराग विशेष | लक्षश-थह 
|... फन्‍सी जो कथन, मुख रहित,ऊँची, गोल,मण्डल्ला- 
कार तथा अलपपीव ( राध ) युक्र हो । यह 
कफ ओर बात के प्रकोप से होती हे । मा० नि० 
ज्तुद्गरा० | 
: अन्त्री 870-सं० स्त्री० वृद्धदारक लता, वृद्धदारु, 
|... विधारा | ( 800-१४०१॥६॥४. ) फ० इं० 
२ भा०। शभ्र० टी०। -हि० संज्ञा सत्री० अ्रन्त्र, 
! श्रॉत, श्रेतड़्ी । ( 7[080॥१0. ) 
ग्रन्त्राध्व धमरनी 3ै0707द4॥7ए9-ते) 899॥॥ 
-हिं० संज्ञा मत्री० ( #िण०१07 प्राए8- 
९॥27४०८ ७7007'ए. ) वह धमनी जो अन्त्र- 
धारक कला से ऊपर स्थित हे | 
 अ्न्च्राध्चयं शिरगा 970707'त79-$07'३-सं ० स्त्री० 
( 909७7१07. ग6807फ१० एछ्या 2 
वह शिरा जो अन्न्रधारक कला से ऊपर 
स्थित है । 
अन्थकम्‌ 078 08॥7-खस० क्ली० अकज्ञर । 
(2 व0' का ते; ७00 ४०७॥५४- ) ग्॒त्ना० | 
 अन्थाइलिस 80५ए]]5-खु० रुठवन्‍्तो, रुद- 
न्ती-हि० । ( (78589 ०९॥'७४०७, #*7॥॥, ) 
फा० इं० २ भा० | देखो-रुदन्तिका ( न्‍ती ) | 
अन्थोनल ७॥)0॥79॥'0-ता० गुले-अब्ण्स 
-फा०, इं० बा० | ( 7७ 9)38 ]७8|७- 
098, «77, ) फा० इ० ३ भा० | 
झग्न्थेमिक एसिड 8॥0॥ए09|0 ै ८पे-इं० 
बाबूने का सत, बाबूने का तेजाब । इसके सूचिका- 
कार वर्णरहित रवे होते हैं । गंध-बाबुना के 
समान ग्राह्म । स्वाद-अ्रत्यन्त कड़_थ्रा । यह जल्ल, 
मणसार, ईथर एवं क्लोरोफाम॑ में घुल जाता है । 
इसको वनर ( ४/०११)०॥' ) महोदय ने सन्‌ 


“सन० स्थ]० 
) | 


छुएे 


झन्थेमिस श्रार्वेन्सिस 


३६२ 


भ्रन्द्रनी 





१८६६७ ई० में बाबुना पुष्प से विशेष प्रक्रिया 
द्वारा प्रस्तुत किया था। फा० इं० २ भ.० | 
देखो--बाबूना । 

अन्थेमिस आवेन्सिस 8000॥7[8 23]'ए९॥)8- 
8, [7॥, )-ले० बाबूनह, शज्रतुल-काफ़्र | 
फा० इं० २ भा० । देखो--बाबूना | 


शन्थेमिस किल्लञा 87॥07॥8 ०)॥]8, /,[7, 
>ले० बाबुनह,_ भेद | फा० इं०२ भा० | 

शन्धेमिस नोबिलिस ७॥0]0॥45 00]]5-ल॒० 
बाबूनह_, शम्रतुल-काफ़्र । फा० इ० २ भा० | 

अन्धेमाडोन काीछगगांतात-इं० बाबनह के 
तेज़ाब को मधसार में घोलने पर जो पदार्थ 


तलस्थायी होजाता है. डसमें एक प्रकार का 


स्वाद रहित, रवायुक्र सत्व होता है, जिसे 'अन्थे 
मीडीन' कहते हैं | यह मद्यसार, ईथर श्रीर क्रोरो. 
फेम में अविलेय होता हैं, किन्तु ऐसीटिक 
एसिड ( सिरकाम्ल ) में विल्ीन हो जाता है । 
फा० इं० २ भा० | 

अन्थेमून 870)070]-यु० बाबूनह्‌ भेद । फा० 
हूं० २े भा०। 

अ्न्थेरिकम ट्यूबरासम 8)0))0]40प7) 'प्र०- 


9]'0870, 0०5 ७,-ले० खुन्‍्स ॥-आ०,फरा०, 


सु० । ( >5])]7066] ) फा० इं० ३ भा०। 

ञआर(प) न्थेद्िमरिटक 8॥)0]॥7740 हूं० 
कृमिप्न, कृमिहर, कृमिनाशक | ()(०त१3८४४०) 
०ग प्रह60 828977 87 709800 धर) ७ 0]'- 
॥08. | देखा --क्रमिप्न । 

धश्(पे) न्थोसिफेलस केडस्बा 3](: 2 3० [70 8 - 
8 ०७५ ४)॥009, 2//0- //. //, 0:.. कदम्ब, 
कदम । इं० मे० प्ला० । 

अ(ए)न्धिस्कस सेरीफालिश्रमू 8॥0)7509७ 
८७॥'७0]प५7), 7०//%9/.-ले० । भ्रन्नीलाल 
-“इं० बा०। फा० इं० २ भा०। देखो-- 
आरातरालाल | 

ध्रन्ध कस 8)0):0 ४-६ ० देखो--ऐन्थ कस । 

खझन्दम 50))087: -आ० (१ ) पतंग ((५४०४७- 
] [४7)9 ६४० |)|)७॥॥, 44॥7. ) बक़्म । ( २) 


(]९॥70) दम्बुल अख़्वेन-झ०। हीरादोखी-हि०। 
(३ ) ८९ 5७॥प०७) एछ000. सन्दल सुर, 
रक्न्चन्द्न | हूं० हैं० गा० । 

अन्द रूमा खस 9709॥778775-झ्ष०  (॥)- 
(॥'.07)9 ०८१ ४७) हकीम बुक़रात के बाद उनके 
समकालीन एक प्रसिद्ध युनानी हकीम 
हुए हैं। यह यूनान के महाराजाधिराज के 
निजी चिकित्सक ( राजवेद ) थे। इन्हों 
ने एक पअ्रगद निर्मित किया था जो “श्रनद- 
रूमाख़ी” नाम से प्रसिदूध हैं। यह नघ्वे 
६० वर्ष को प्रवस्था में स्वगंवासी हुए | 


 अन्दलीब 5009]408-'श्र० बुलबुल, एक पक्षी 


३.७० करत" .> ८ प्फल न ०; कल ञ को ० मं उारन बज पक जरब३+ > अविक- 7 


विशेष | ( १९०॥(७॥7४]०. ) | 

अ्न्द लुस 0))(]0] ५-अ्र० हस्पानिया । स्पेन ।७]0- 
8])-ह_ं ० | अरब के लोग स्पेन ( 5|)७॥॥) ) 
को अ्रन्दलुस कहते हैं। अन्दलुसियह वस्तुतः 
स्पेन का एक प्रान्त था, जिसको ख़लीफ़ा वलीद 
के समयमें ज़याद के पुत्र तारक़ ने सन्‌ ७१० ई० 
में सर्व प्रथम विजय किया था । इसी सम्बन्ध से 
अरब लोग स्पेन को श्रन्दलुस कहते हैं। इस 
देश में बड़े बड़े नामवर हकीस या चिकित्सक 
उत्पन्न हुण । इनमें से किसी किसी का परिचय 
इस काप में दिया जाएगा। चू कि “स्पेन यूरोप 
महाद्वीप में स्थित हैं; श्रतः इस मुल्क के हकीमों 
एवं वेद्यों को पश्चिमी हकीस भी कहते हैं । 

अन्दाब ७7004))-आ० ब्रण चिह्च, क्षतों के दाग | 

आ्पस्दाम ०॥047/-अझ० शरीर; अवयवब; रूप । 
( 3009, 87 0॥28॥). ) 

अन्दाम दाना 808॥)-04748-फा० तजनी 
अगुली । फोर फिनज्लर ॥7"070 ॥ ९2५७]-३६० । 


अन्दाम पेश ७704॥-005४[ 8 ) -फा० 
अन्दाम शर्म ७)0 &-5))/7॥) 8 स्त्री गुझय- 


भाग, भग | श्रन्दामनिहानी, शर्मंगाहे मर्द या 
आऑरत-अआ० | ( [परतेछातंप्रा), ४॥]४७ ). 
अन्दिका 37 0|]: &-सं० स्प्री० चन्नि । श्र०य० । 
00९-(४प॥।॥, 
अन्द्रनी 30:8[-सम्हालू , नियु एडी | (५१०5६ 
७४प)॥)५०. ) | ३० है० गा०। 


अरन्च। 





अन्धः 0॥प)॥9॥-खं० श्वि० (१) नेन्रहीन, 


अंधा ( ]0त ) | -क्लो० (२) तिमिर, | 
अंधकार ( )8']0598. ) । में० घह्िकं।. 
( ३ 2९ न्धस्‌ ) अज्न । रा० नि० च० २० । 
( ४ ) जल ( १8७७७) ) | भरत० । ( ४ ) 
भात, ओदन, भक्त ( 30]008 ॥४0९७ )॥ | 
चु० नि० र० छकू० ब० । 
अन्धकः 8]0]9|79))-सं०पु ० तुम्बुरु, धनियाँ 
(नेपाली) । (४५ ७॥))०5ए।०१५ ४! ७पा)) 
भा० पू० है भा० ह० व० , 
अन्धचकाकः 8700]98- 4]8]-स० पु० (४ ' 
"ते ) काकाकार पछो | पानकोड़ि-बं० । 
भेदाजुया-म ०। त्रिका० । 
झन्धकारः ४॥४)।४-)४7'७)]- सं० पु० श्रैंधेरा, 
अलोकाभाव ( |29']:77088 )। इसके निम्न 
पर्य्यायवाी शब्द हैं, जेसे--ध्वान्तं, तमिस्त्र, 
तिमिरं, तमः (अ०), भूच्छाय (रा०),अंघतमासं 
अंधतामसं, सनन्‍तममं, श्रवतमसं | गुण-- 
भय, दृष्टि, तेज तथा अवरोधकारक झोर रोग- 
जनक | राज़० । 
नं।ट--महाअंधकार को अर धतमस, सब्वे- 
ब्यापो वा चारों ओर के अंधकार को संतमस 
ओर थोड़े अंधकार को अभ्रवतमस कहते हैं। 
( २ ) उदासी | कांतिहीनता । 
अन्यकृपः 870]3-) ८ |१०।॥-सं० पु ० (१) 
मोह ( [,088 0६ ०07800087888 07' 
80780) | (२ ) भ्रघा कुझ्ा। ( 3 ए)शाव 
ए०।)। ) 
झन्धतमस 870]8-087889.र-6० पु/० अत्य- 
न्‍त अन्चकार | ( (४।.७७0 0७॥|7055 ). 
झन्‍्धता 970॥804-सं० स्लरी० (१ ) पित्तरोग 
( 8॥॥97ए पैं3०७४० ) । बें० निघ्र०। 
(३२ ) भप्रन्धापन | ( ॥3]707089 ) 
झअन्धपुष्पी 8.0]9-[005] |)।-हि० संज्ञा स्री० 
अन्धाहुली, भ्रकं-पृष्पी, अकाहुली । 
झन्धपूतना 870])8-[0009704-सं० स्त्री० बालक 
ग्रहपीढ़ा विशेष | हसके लक्षण निम्न हैं, यथा- 
जो बालक स्तन से द्ेष रक्‍्खे ( अथात्‌ माता 


रेष्रे 


अन्धसुद््शंक अज्ञनम्‌ 


नल अन कल ल जलन कलनम “ 


के स्तन को नहीं पीवे ) तथा अतिसार, खाँसी, 
हिचकी, वमन ओर ज्वर इनसे पीड़ित हो, वर्ण 
बिगड़ जाए, सोते समय नीचे को मुख करके 
साए, खट्टी खट्दी गंध श्राण, ऐसे बालककों अ'ध 
पूतना से पीड़ित कहते हैं । 

चिकित्सा--तिक् छ्गुम प्र्थात्‌ निम्बादि तिक् 

रसयुक वृक्षों के पत्र से सिद्धू किए हुए जल से 
स्नान, सुरादि साधित तेल तथा पिष्पली आदि 
द्वारा साधित घृत के उपयोग द्वारा उपयुक्र 
सम्पूर्ण विकार शमन होते हैं। खु० 3० २७। 
रेरे अ० । 

अन्धमूषा ७॥)0]8-795]&-सं० र्री० ओऔषध 
पाकार्थ यन्श्न विशेष । इसे वज़्मूषा भी 
कहते हैं । 

विधि--दो भाग तिनकों की भस्म, एक भाग 

बॉबी की मिट्टी, एक भाग लोह किट्ट, एक भाग 
सफ़ेद पत्थर का चूरा शोर कुछ मनुष्य के बाल 
डालें। सब को एकञन्र कर बकरी के वृध में 
झोटा दो पहर पर्य॑न्त श्रच्छी तरद्द घोटें, पीछे 

उस मिट्टी का गो के थन के सदश गोल और 
लम्बी मूषा बनाएँ | पीछे हसका ठकना बनाकर 
धूप में सुखा इसमें पारा भर ढकने से ढक दे 
झोर सरन्धियों को उसी मिट्टी से बंद करे | यह 
पारा मारने को वद्भमूषा कहा है । इसी को झधघ- 
मूषा कहते हैं । र० सा० सं० । कश्रिदश्रिः | 

अन्यमृषिका 3७7)0)8-705]| 4-सं० ख्री० 
(१ ) देवताढ़ वृक्ष । (00९-420ए४७(४8) । 
(९) तृण विशेष | ( ५ 27898. ) श० च०। 

अन्धरन्धम ७700]9-+'8॥0]7877-सं० क्ली० 
अन्त्रपुट छिं् ।( #078770॥ ०९४७३०पश ). 


। -हिं० थि० अचक्षु, बिना 


अखि का | ( 3]0व ) 
अन्धस्थानम्‌ 800]8-80.870&877-सं० क्लो० 
अ्रन्धस्थान 870)980)48.-ह० संज्ञा पु० | 
झँघेरा स्थान | ( )3]70 8|0| 2. 
अन्धसुदशक झजनम्‌ ७7)0॥8-8 परत 87५] 97 8 
80]8॥8॥-सं०._ क्ली० कृष्ण सपं १, काले 
चछू ४ केकर एक दूधके कलश में २ दिन पर्यत 


अ्रन्धला ७०0१))94- 
झन्धा 80)0॥4- 


ध्रन्धांहिः 


के देत कर सर्थे | उसमें से निकाले हुए सक्‍खन को 
मुर्गे को खिलाकर पुष्ट करें | उसका बीट ले 
अ्रज्जन करने से अन्घता दूर होती हैं । बं० से० 
सं० नेत्र रा० चि० | 
झनन्‍्य[हिः 3)/|]5-झछं० पु ० के चिया मीन | 
कूचेमाछु, जलमेटे-बं० | जिका०। 
अन्धाहुलोी ०70॥4॥0]|-सं० स्त्रॉ० श्राइल्य 
नामक शिम्बोी-फन वनस्पति विशेष | भुज्जित 
खड़-हि० | तरवइ-काश०, मह०। ६0०७-३4 
00 पर ७. 
न्थाहिक 8॥0॥4)]70-अन्घा सॉप | एक प्र- 
प्रकार का साँप | कोटि० अर्थे० । 
अन्थिका 0): 0] 4-सं० स्त्रो० (१) सर्पपी, स- 
फेद सरसों | (२) रत्री विशेष | (3. ५४0॥॥9!) 
मे० कबन्रिकं | ( ३ ) नेत्र रोग विशेष ( .॥) 
०ए७-प5०४४०, ). 
अन्थियार,-रा क्ातीए4॥8,-04-छिं० पुं० 
अंधेरा | ( [)07'0 (४७7']२॥088 ). 
अन्चुक ७0 0 प्रौर8-हिं० पु ० जंगली अ्रंगूर-द्‌ ० । 
ग्रामोल॒ुका-बं० । इग्डियन चाइल्ड वाइन 
[त_रताणएओ छा।१ ४॥॥)४3 )-६ं० । वाइटिस 
इणगिडका (५१४ ]0[08, ४४४४. )-ले०। 
बिग्नी डी इक्डा € 077॥0 ( 4॥/04.5 ) 
-फ्रां० | युयोग डास व्युगिश्रास € | ४७ 
(08 0प02।05५ ) -पुल्गा ० | शेम्बर-वया सत्न 
>ते० | चेम्पार- वा सर -मत्त० । राग -7 नर, 
कोले जान-गह० | खाव-सम्बर-का७ । 
टायर 
(_.). 072, ./,]2/रं९ट८ ) 
 उत्पक्ति प्थान--परश्चिम प्रायदीप, 
भोरतवर्षीय पय्यर,वज्ञाल,मालाबार तथा ट्रावनको र । 


सध्य 


वानस्पतिक-विधरणु -- यह एक वहत्‌ आ- 
रोही पीधा हैँ जिसमें चिरायु ( बहुवर्षीय ) कंद- 
मूल होता हैं | उक्न पौधे के पत्र पुष्प तथा समग्र 
आकृति द्राज्ञा का स्मरण दिलाती है | इसका 
मूल कन्द के बृहद्‌ गुच्छों का समूह है जो माध्य- 
मिक मूल-तन्‍्तुसे लगा रहता है । कंद एक से दो 


फीट लम्बे, श क्वाकार ( दोनों सिरों पर ), ताजे 


से, 


३६७४ 


! 


अन्चुक 





होने पर अधिकाधिक व्यास ( चोडाई ) २-३ 
इंच; बाहरसे वे प्रसर वर्णीय ऊध्यचर्म से पअ्रष्छा- 
दित होते हैं जिन पर बृत्ताकार घेरों में स्थित 
सू दम मस्साचत्‌ उभार होते हैं; भीतर से वे रक्र 
वर्णीय एवं सरस होते हैं । परत ( पन्ना ) काटने 
पर एक स्थूल घेरा युक्र त्वक्‌ भाग सरलतापूुवंक 
प्रथक किए जाने योग्य ओर माध्यमिक सज्जामय 


के 


भाग चुकन्दरवत्‌ दीग् पड़ता हैं । 

सूच्मदशांक से जड़ को परीक्षा करने पर वह 
पतली दीवार के पेरेनकाइमा ( 20'0॥0०- 
ए]8 ) से बने दीख पहने हैं जिनके कोपों में 
ब्रहदायताकार श्वेतसारोाय कण तथा सूच्याकार 
रवें के श्रसंख्य गट्े ( [30]05 ) होने हैं | 
मूल तथा मूल त्वक्‌ के बाहरी भाग में असंख्य 
बड़े बड़े कोष्ए होते हैं। 

स्वाद--कृछ कुछ मधुर, लुआबी सथा क- 
पेला। कंद चूर तथा पांश ( [?20088॥ ) 
लबणों से पूर्ण होते हैं | ताजी अवस्था में ऑग्ज़े- 
लेट आफ लाइम की सूचियों द्वारा उत्पन्न यांत्रिक 
क्ञोभ के कारण वे चरपर हांते हैं । 

इतिहास तथा उपयोग--र्‌हीडी के मत से 
इसकी जड़का रस नारियलके मज्जाके साथ राधो- 
दघाटक ( 0] 00४७ ) नथ। शकरा के 
साथ रेचक रूप से व्यवह्दार किया जाता है । कों- 
करण के दिहाती लोग इसके क्राथ को 2 से १ 
ग्राउंट का मात्रा मे परिवर्तक रूप से भी प्रयोग 
मेल. 7 । 

उनका त्रिचार हे कि यह रक्र शद्धिकर्ता, सू. 
व्रत्य प्रभ/वकर्धा और खावों (की क्रिया ) को 
स्वम्थता प्रदान करता हैं । 

गोवील (बं०) ४675 ]४70]]0 का कंद 
भा उसी हेतु उपयेग में आता है । ( फा० ईं० 
१ भा०। इं० में० मे०) इसके मूलस्वरसको तैल के 
साथ मिलाकर चक्तु रोगोंके लिए एक उत्तम प्रलेप 
प्रस्तुत करते हैं | और नारिकेल दुग्ध के साथ 
मिलाकर इसके कारबंकल्न तथः शअ्रन्य प्रकार 
के दुष्ट बणों पर लगाते हैं। इ० मे० मे० । 
यह परिवतंक तथा मृन्रक्ञ है | इ० हु० ६० । 


अन्नम्‌ ॥8.]-स्‍4० क्ला० ] 
5 ७ के 
आत्य ]] | हं « खज्ा पु० | 


अ्रचुलः ३२६५ अन्न 
अन्युत्त: ७५0|80॥-सं० १० ) ग्वानिकारक आर नतगडइलान्वित इजेर है।ता 
॥] पी 
(६. कै ञ् * ! | न श ५ का ध्‌ः रे 
अन्चुल छाप कर्ज द॑० सजा प्‌ ० ) है| मंद० च०७ १९ । €£ | अम्लधान्य से पकाया 


शिगोप वक्त, सिरिस का पेड € ५] ५५७:) 
।७))0७०२, )। श० ज्व०। 


ध्रर८ ० क > की के 8 
न्थरा,-गा 07/[॥07'4,-7'[-[€० पु०, मूत्रा० 


अधियारा | ( )0'085). 


( १ ) (१'४व|), 
(/07 शुस्य, अ्रनाज, नाज़, धानन्‍्य । दाना, 
ग़ल्ञा ।( २ ) ( ॥"000 ॥॥७00०॥१ 9७) ) खाद्य 
पदार्थ, च्रीहि एवं यव थआ्रादि खाद्य द्रव्य मात्र। 
चढ्ये, चोष्य, लेहा और पेय सेद से यह चार 
प्रकार का होता है | किसी किसी ने निष्पेय, निः 
चब्बंग, अचोप्य ओर श्रग्वाद्य इन चार ओर भेदों 
का मिलाकर इसको ८ प्रकार का लिखा है ! 
राजनिघण्टुकार भी चबच्य आदि भेद से. अन्न 
को ८ प्रकारका लिखते हैं | गा० नि० व० २० । 
( ३ ) पकाया हुआ ( अ्रज्न | | भक्त । भात | 
संस्क्त पर्यांय--भक्र , अन्ध:,भिस्मा (अ्रटा), 
श्रट्टं, कसिपु, जीवात: (ज,, क्रं (रा), जीवनक 
(है), कूरं, जीवंति, प्रसादनं 
( शब्द र० ) | इसका पाँच गुने जल में पकाना 
चाहिए श्रम्न पंच गुण में सिद्ध करणीय दे । 
च्र० द० ज्वर० चि०। प०प्र० २ ख० | स्व्रिन्न 
तण्डुल | पक्रचावल ((30]060| ॥0७) | यथा- 
सतुष ( भूसीयुक्र ) अन'ज को घान्य और तप- 
रहित पक्रक को श्रन्न कहते हैं, खेत में जो है। उसको 
शस्य आर तुपरहित को कच्चा कहा है | चशिष्ठ । 
जिस प्रकार जलदाम (जल की मात्रा) के अनुसार 
अ्रञ्ज के चार भेद होते हैं । उसी प्रकार भक्र, वि- 
लेपी, यवागू ओर पेया भेद से भक्क चार प्रकार 
का होता हे। प्रयोग रत्लाकरः। अन्न के 
गुण - अग्निकारक, पथ्य, तर्पण, मृत्रतत, और 
हलका । बिना धोया हुआ ओर बिना 
मांड निकाला दुआ अ्रन्न--शीतल, भारी, 
बरृष्पय ओर कफजनक है । भली प्रकार धोया 
हुआ अन्न--उचष्ण, विशद्‌ ओर गुणकारक है । 
भूजिया चावल का भात--रुचिकारक,सुगंधि, 
कृफध्न ओर हलका है । भझ्पत्यन्त गोलो-- 


आ।पूर्टि क, 


हुग्रा भक्न लघु, अश्रग्निप्रदीोषक आर रुचिकारक 
४ | बं० निम्र० । 

सथित खुक्त भक्ता+ सवाई शीतल, रुचिकारक , 
आरिनिदीपक, पाचक एव' पुष्टिकर हे तथा ग्रहणी, 
गअरा आर आल नाशक है । 

गाव भे खाया हुआ अन्न--रजिकारक, 
तप्तिजनक, दापघन शार अर्श का नाश करने 
घाला हैं । 

मुद्ृद॒प युक्त अनब्च-- कफज्वर, आर शकंरा 
मिला हुत्रा पिरउ्यर में हित है । 

लाज़ सक्त--लघु, शीतल, श्राग्निननक, मधुर 
वृष्य, निद्वाकारक, रचिजनक ओर घणशोा- 
घक है | 

यवापज्ञन ( यत्र )>भारी, मधुर, द्रप्य तथा 
स्निग्घ है आर गुल्म, ज्वर, कण-:राग, कास ओर 
प्रमेह नाशक है । क्‍ 

खेचरात्न ( खिचड़ी )--तपंण, भारा, उ्रप्य 
आर धातुवर्धंक हें । 

योगन्वरात्म ( यावनालान्न अ्थात ज्वार 
का भात )-भारी, चन तथा कास और श्वास की 
प्रत्रुत्ध करन बाला है । 

काद्रवाल्ष ( काद का जात )--रूचिकारक, 
मधुर, प्रईहनाशक आर मूत्र विकार नाशक तथा 
तपानाशक हे और वसन, कफ, वात एबं दाह 
नाशक हे ; 

इयामाकान्न ( साथों का भात )--रुचिकर, 
लघु, रूत्न, दीपन, बलय एव वातकारक है शोर 
प्रमेह, गलराग तथा मृन्नकृच्छ, नाशक हैं । 

नावाराज्ष--रुचिप्रद, लघु, दीपन, गुरु तथा 
वातकारक है | श्रोर यक्कुत, फ्वरींहा, श्वास एवं 
ब्रगनाशक हैं | 

कुलत्थान्न ( कुठाथी >--मधुर, रुत्त, उप्ण, 
लघु, पाक में कटु तथा दीपन है ओर कफ, वात, 
क्ृमि रोंग ओर श्वासनाशक है । 

मापान्न ( उड़द )--दटुजर  ( का2नतापूवक 
पचने वाला ), भारी, मांस बद्ध क ओर दृष्य 
तथा बातनाशक हे । 


0 


शिम्ब्यक्ष सधर तथा रूत हे और वात 
पित्त ग्रकोपक है । 

बेंद्लान्न--भारी झोर रुचिकारक हैं | 

ग्रादक्यन्न (अझरहर)--भा।री है तथा कफ पत्त 
नाशक हैं । 

मत्म्योदन ( मीनपक्क भक्र, मछली का 
पोलाव) -कफकारक,श्रिदोपजनक ओर मन्दाग्नि- 
कारक हैं। 

शाकाप्न--लेखन, रूक्ष तथा उप्ण है. ओर 
दोपद्रावक श्रथांत दोषों को पतला 
वाला हैं । 

मांसोदन ( मांस सिद्धीदन, मांस का 
पोलाव )---घातुवद्धक , स्निग घ और भारी है । 

पलाप्न ( फलाल )--रुचिकारक, भारी और 
फल के समान गुण वाला है श्रर्थात्‌ जिस फल में 
वह तथ्यार किया गया हैं उसी के ससान गुण 
करता है | 

साधारण साठी चावल का भात--दीपन, 
घल्य, पाचन, प्रिदापघनाशक तथा क्षय और 
विप का नाश करनेवाल्ा है । 

मवाप्ल (नवीन अ्र्ष)--मधुर, स्निग्ध, गुरु तथा 
मलस्तम्भक प्र्थात्‌ मलावरोधक है अर रक्न, पित्त 
नाशक है । 

उध्णाक्ष ( गरम )--दीपन, लघु, %मकारक 
तथा मदाध्यय, रक्रपित्त, प्रसेह और वातकारक 
है एवं कास, श्वास, कृमि, आध्मान, गुल्म, 
जड़ता, च्त और कास का हरण करनेवाला है । 

शीताश्न ( शीतल )--शीतल तथा लाला- 
स्रावक हे श्रोर मन्दागिनि, प्रमेह, मूच्छा आदि का 
हरण करने वाला है । घे० निध० । 

क्लिन्नान्न (गीला भ्रश्च)--दुर्जर ( कश्ििनता से 
पचने वाला ) ओर ग्लानिकारक है । 

( ४ ) वह जो सत्रकों भक्षण वा ग्रहण करे। 
(()7]7]|707:008 ) हमा ख़ोर--फरा । आकिलु- 
साइरिल माकूलात--अ० | 

( ९ ) सूय्ये ( 0 पा ). 

( ६ ) एथ्वी ( |॥)0 6७४१४) ). 

(७ ) प्राण ( 7749 ). 

(८ ) जल ( "७५७7 ) 


१६६ 


करने 


अश्वजम्‌ 


अन्नग्म नउल्‌ अरूज़र 808494 7]-0)२(78&7' 
-अण० पुदीनारूमी, पुदीनासुम्बुली । ।/१])९०४॥ 
गा05 ( 3 3॥ै॥9 ४।70॥5 ) | म० अ० 
! डा० २ भा० । 
अधश्लत्न नउलू मुजञ झद 084])90 8 0 [जाप]- 
50 0/-अ० पुदीना पेचीदा | (४ ९7॥8 
0१४])४ ) 
अनश्नञ् नाउल फिलफिलों 8784#द प)- 
(]6][-झ०  पुदीना फ़िलफ़िली, पुदीना 
पिप्पली । [20090770 ( ७7५08 


83 


! ][00॥0[.0 )»- 
। अमन झा नाउल बरी 00798574507]-0087074- 
! ० पुदीना बरी, शभ्ररण्य पुदीना। न0'80- 
' प70 ( $(७7|॥8 8५ए]५४०४४१४७ ). 
! अनअभ्र नाउल माई  87॥85॥)4 9 ]-74- अ० 
पुदीना नहरी | ( 3(6॥॥93 ४० ४७४४०७ ) 
अनप्नझ नाउल मुस्तदोरुलू और।क ७॥784६- 
बप]-5098 (704]-00030 8-कझ्० गोल 
पत्नीय पुदीना । ( >७३॥(७ 70 0परगवे- 
(0)8 ) 
अधप्नषझ् नाउरू मी 884॥)8 5 प7' ८ ॥4-अ० 
पुदीना रूमी, पुदीना सुम्बुली | &[0087'7॥0 
( 2/९०7॥0]& श४]408 ). 
अप्लकालः 8)78):49]-सं० पु० भोजन का 
समय, भ्राहर काल | रस, दोष तथा मलोंका परि- 
पाक हानेपर जबही ज्षुधा प्रतीत हो च।हे वह काल 
वा श्रकाल हा वही अ्श्नकाल अथांत्‌ भोजन का 
समय कहा गया है| भा० | 
अश्वका 2: 87)7॥8]708]))08]।-सं०पु ० कोठिका, 
खाता, तण्डुल घधान्‍्य आदि सुरक्षित रखने का 
आधार |( ४ 8।07.2॥0788 ) गोज्ा, बराईं 
-बं०। 
अन्वगंत्रि: ७708 28707]-खं० पु० अतीसोर 
रोग, मलभेद । हृगवण-मह०। € )]877- 
]08& ) श्रिका० | 
अमन्लजम्‌ 0)8 ]07]-सं० क्ली० श्रिदिवसिकाकज्षमणड 
तीन दिन॑ का भक्र मण्ड (भात का मॉडढ ) | तिन 
दिव सांचीं शिन्नीपेज-मह॒० | 


अच अल ३६७ 


छाष्य प्राशन 


अश्षजल ४8)78 ]8) 8 ] -हि० प्‌० भ्रक्षपानी,  अ्रश्नन|डी 07)08-]4[-सं स्त्री० ( (७४80- 


अन्नपानी )))8 047] | खाना पीना | ( ५४0/- 
पघ9७)83 & (॥3॥२. ) 
अधष्म जा 87982-सं० स्त्री० हिक्का का एक सेंद । 


( 20 06 ०0 0०७४ ). 


लकत्तण- श्रत्यंत अश्न पानी के सेवन करने से ; 


एक साथ प्राणवायु दबकर ऊबध्यंगति होकर 


( हिक्‌ हिकू ) शब्द करती हैं । उसकों वेद्य 


। 


अ्श्नजा हिक्का कहते हैं। भा० म० ख० २। 
अपश्नदोष 8)7]305] 8-हिं० स ज्ञा पृ ० [सं०] 


(१ ) भ्रज्न से उत्पन्न विकार । जैसे, दृषित श्रन्न ' 


708 ६५६ ) अ्रश्नपाक नाडी । यह कला एव 
पेशी द्वारा निर्मित श्रोर २० हाथ लम्बी होती 
हैं । इसका काम अन्न पछाना हैं, इसलिए इसको 
पाक नाडी कहते हैं। इसके ऊपर के भाग का 
नाम मुख ओर नीचे का नाम गुदा है। इसमें 
कण से आ्रामाराय तक जो भाग हैं उसको अच्न- 
नाड। कहते हैं। शआजन्ञयः। देखो--श्रन्न- 
प्रणाला । 


 अ्रश्ननाल[,-डा 9]94|4-सं० स्त्रो० (१) 


| 
। 


खाने से रोग इत्यादि का होना । ( २ ) निषिद्ध 


स्थान वा व्यक्रि का श्रन्न खाने से उत्पन्न दोष 


वा पाप । 


( 23 |[70॥[97"ए 0७॥]9७) ४]४ी) 408 
8])|१७०१४ ४०४ ) अन्‍न्नप्रणाली | (३) 
( 2 |80708/'ए 5५ए80०७॥) ) पाचक 
संस्थान | 


झन्नदवशूतः 070.0]:3 ए 8.5 | 8स्नं०प्‌-०क्लो० | अन्लन्नल 87॥0907)त]850-द० श्नन्नस | 


श है 4 ७ ] 
अन्वद व शुत 0)):0(! 0 ए 0-४ प्र | 9-6० संज्ञाप्‌ ० ! 


( ओहातड 8980 0५४प35 ) | मो० श०। 


परिणामयूल, पेट का वह दर्द जो सदा ' अ्रन्नप्रणा (ना) ली 39॥9])।'8॥]4,- 4, ][-सं० 


हना रहे, चाहे अ्रज्न पचे या न पचे और जा पथ्य 
करने पर भी शांत न हो। लगातार बनी रहने 


वाली पेट की पीड़ा । इसऊे लक्षण निम्न प्रकार 


हैं, जेसे---भोजन के पचने पर या पचते समय 


अ्रथवा अ्जीणं हो शअ्रथात्‌ सत्र काल में जो शूल 
उत्पक्ष हा उसको "अ्रन्नद्रवशुल'' कहते हैं। 


यह पशथ्यापध्य से भोजन करने या नहीं भोजन 
करने प्रभृति नियमों के द्वारा शांत नहीं होता । 
हससे तब्र तक चेन नहीं पड़ता जब तक वमन । 
के द्वारा पित्त निःसरित नहीं हा जानता। मा० 


नि० । देखो - पडक्तिशूलः । 


अश्वदवशूसलनाशक 8)॥)॥]80/80४0-9प| 904- 
 अद्च८णाली का अवोभाग 89 8 |)7' 03) 9. -९ ६ 


$]07 :-हि० वि० पु० पंक्रिशूलहर | 


अप्तद्वाख्य: 30078४27॥90[-खं० पु ० 


अन्नद्रवशुल | मा० नि० | 

अप्नद्वेष 0.]00903]3-६6० स ज्ञा पु० [सं०] 
[ बवि० भन्नद्वेपी | भ्रज्न में रूचि न होना। अ्रन्न 
में अरुचि, भूख न लगना | ( .)5० ४४६ ) 

झन्नथर कला 8॥)&0])७:8-:७ &-हिं० स्री० 
(१) (?9४]0770 ५४०७)४९० ) भ्रामाशय 
दु्षिणांश कपाट | ( २ )( ।'५]0॥40 98]- 
70007'.. ) भ्रामाशय दक्षिणांश संकोचक । 


स्त्र।० अ्रश्ननाडी | (([380])] 8 2५७, 2५)]०६, 
)/2080ए0 ६७0७ > मरी-छआ० | 


अन्नाणालोी 6॥9|078704 | [-6 ० ख्री० ((030- 


0॥8£ 5) गला या कंठसे शआ्रारम्भ कर आ्रामा- 
शय या पाकस्थलोी पर अ्र त हाने वाली एक नली 
विशेष । इसको लग्दाई ९० धथ के लगशग 
होती हैं; ग्रीवा और दक्त में हे।ती हुई यह उद॒र 
में पहुँचती है और अन्नमार्ग के तीसरे भाग से 
जा मिलती हैं | अन्न प्रणाली में किसी प्रकार 
का पाचक रस नहों बनता । इस नल्ाो का काम 
केवल भोजन को कंठ से श्रामाशय तक पहुँचाने 
का हे। 


-8]00॥8 (४र-हं ० पु० ( 4.0ए४67' 

070 ०7 (५४09]9 2 प४ ) शभ्राहार के 
शः मेदे 8. 2 

मार्ग का मेदे के ऊपर का हिस्सा । 


अन्नपरणालोपरिस्या ६)8,]07'970 4 ] -[007]2] 4 


-ह्वि० संज्ञा स्त्री० ( (7700५७ 407' 0080- 
(0क्‍0 209 ) वह नली जिसमें अन्नमणाली पड़ी 
रहती है । 


अन्नपराशनम्‌ ७)॥9 0॥85॥09॥-सं० क्ली० ) 
अन्नप्राशन 88 085]979- हि० संज्ञा पु०॥| 


अन्नधि कार 


अन्लयेदि ३६८ 
छुटवें या आरवे महीने बालक का अन्न आहार कनात हृज्ञ मिय्यह-अआ० | रिज्ञा या हज़म की 
!नात दज़ मय्यह, / जो 
करना | भा० | बच्चों को पहिले पहिल अन्न चटान नालोी-3० । 
क्र ्य् ० 4 नं प्‌ ट्टः # 5 +. ह्प लो ; 5 
का खस्कार । चंटावन । पसनो। पेहनी। एलिमेण्टरी केनाल. ( ५ ||" ४७7 ए 
( (:१॥९) [2)00]। ५ (0 054५]]0 [| ॥॥'8॥ 0, (५ मम ), डाइजेस्टिव 24 ( ]0)[708000७ 
७0॥5 [00 ७० ७ 200०ए [00 (॥9७ 9 (4 0५ )-इं० | 
(]] 2 ). शा ह् # छू. कण कस. 502 छू छ्. 
, हे पक शरोर की नत्रियों में से वह जिसमें पचन तक 
नोट-स्मतलि के अनयार छुटठे वा आ्राउ५ महान बी > हे ले 
आदि क 5 दे 20 भुक पदाथ रहता है । यद्द नतल्नों बहुत ल्ञम्ग्रां 
बालक का थार परंचर्व था सातवे महान बालिका कु 5 
पक लक प हावी है। इसका शभ्रारम्भ मुख से होता है | 
को पहेले पहिल श्रन्न चटाना चाहिए | के है 
> > बे थ्रार इसका अश्रन्त नाच जाकर मलद्वार पर हाता 
अल्नवाद 0):3)0[ला ० हागाकसास। (+॥७- दम कल के ३ 
; ह है | प्रोढ़ावस्था में मुग्ब से मलद्वार तक अन्नमागं 
7]] 59]/70558 ) सण० फाू० इ० । ४ ५ + ह 
बा 8 को लम्बाई २८-२६ फ़ट ( नो दस गज ) के 
हु ] गा छ. की 
अन्नभदि 80)॥98-)000-मत्र०, तें० कसीस, त्रगभग होती है | 
गृगाक्सीस | रिए/77 ४ाव।| 85. (४४0७) [- न ह 
| * कि हैं ध्रच्न रस: धा93,7'059]-सं० प० ( १) 
]9863 एक 0॥ 0' €70७॥ ५४३॥40] )स ० हि के 
फॉदः इक 0 | ( ॥000-/7४७)। ) मण्ड, माइ, भात का 
[0० | छ श्र क्र 5 
माइ, भक्रमणइड । ० शु०। (२ ) शआहार- 
ग्डड 077970 8 - पं १](९ 
अन्नमर ड़: /॥॥। धगा 0७१0 3[)]-स० प्‌ ० ( 00९ रख । ( (॥ए७ ). 
277७] ) माँड, भक्रमशइ, मणइ, भात का े 
| अन्नललिप्सा 8॥0-][94-सं० स्परी० अ्द्न 


मोड | भातेर माइ-बं० | देखा-मगड़ः ( )र७- 
009 93]) | गुणु-चछुद्ोबक्र ( क्षघ्रा पेंदा करता ), 
वस्तिविशोधक (सूत्रल),प्राशप्रद तथा शोशितवद्ध क 
हें । ज्वरनाशक, कफ पित्त नाशक ओर वायु 
नाशक हैं | ये आए गृूण मणड ( मांद ) में पाए 
जाते हैं | च० द० अग्नि्मां० च्व०। 
अन्नमयः ७0॥98॥8 ए0]-स० प्‌ ० ६ ?॥ ए5- 
७७। 0:00) स्थूलन शरार | देग्या--शगाग | 
अन्नमयकाशः . ा॥8-॥0 ५ ६-९05]0 )-सं० 
59० ( "995700] ७ ए)वदांत के अनुसार 
पश्न कोपोंमें से श्रन्तिम ( पाँचवों ) कोश विशेष ! 
( यह पश्चतत्वमय तथा त्रिगृुणात्मक दाता है ) 
अन्न से बना हुआ त्वचा से लकर वीय्यं तक का 
समुदाय | स्थूल शरीर | देखा-शरार | 


भोजन(ग्वान) की इच्छा, भूग्ब, कछषधा | ( / [[7- 
७७, नि2७॥ ) चें० निध्र० । “प्रकृति 
गामिमनो इन्नल्तिपलता । ० द० । 


ख्रन्नचहा 0॥4 ५४ ७।४-सं० स्त्री० धमनी युगज़्, 
ग्रन्नवाहि सात दय ( इनकों जड़ आ्रामाशय और 
अनज्नवाहिनी धसमनी है )। इनसे भोजन किया 
हुआ अ्रन्न उदर में पहुँचाया जाता हैं | खु० शा० 
€ आ०। 


; घ्यश्नवाहि स्थातथ 980॥॥/-9५4])-87'0(.0]-सं० 


| 


अन्नमल 8॥79॥8 | ७-हिं० संज्ञा पु० हा 


अचन्नलमलम्‌ ७॥0॥॥8॥]] 5 | ६।॥]-२० क़ा० 


०१९७४) | (२) मद्य, सुरा, यव आदि अ्रन्नोंसे 
बनी शराब | ( १ ॥॥७ ) बं० शु० । 
अन्नमाग 8॥॥॥0.-]॥ 4॥08-ह ० सज्ञा प० 
कट 
आहार पथ, अन्नपाक नाड़ी | कनात्‌ रिज्ञाइय्यह, 


.. 


( १ ) प्ररीष मल, विप्ठा € [५४ ८॥॥॥)[, 


क्री० गलनाडी, श्रन्नतणाला, कंग्रनलिका । 
( ((.५४०|)॥४ ९७५ ) गलार नत्नी-बं० | वें ० 


शा०। 


अन्न विकार; 00॥॥8-०१|२४॥'४।-सं ० पु० 
अन्नविकार 8॥0-ए747४-हि० संज्ञा प्‌ृ० 
( (50१'९0776॥(, 
[७0००८०४ ) ) ( ३ ) शुक्र, वीर्य ( 50९१॥/ 9] 


(१०) विष्छझा, मल 

8९९०७0॥, ४९०7०॥) । (३) भक्नविकृतिं, 
क्‍09 £४)7०]) गणड, सांड। (४७ प्रनञ्न का 
परिवतित रूप | अज्ञ पचनेसे क्रमशः बनेहुए रस, 
रक्र, मांस, मज्जा, चरबी, हड्डी और शुक्र आदि । 


ग्रश्नविपाक नाडी 


49024 0७8७५. ६3०७-७० ७७ ++>-+>++ >-नपतन्‍क, 


झध्त विपाक नांडी क9-४१|)६।९४॥॥६4-सं ० 
स्प्रीं० (([१७0.)92 ५५) श्रन्ननाड़ी, पाकनाडी 
अन्न यणालो | आश्रेयः । 

अधष्यशष:ः 0)0.-505])9-संं० प्‌ृ० डच्छि- 
प्टाग्र, जू॥, छोड़ा हुआ भोजन । एटों भात-बं० । 
( #000 |०(६ 07: ॥0]७०६०( ) 


) 


हक डि " 
अन्न ही न 00))0]8-० वि० शग्रन्न रहित | । 


( 4)208007७ ९ 4 4000 ) 

अन्ना ४7]4-हि० संज्ा स्त्री० [ सं० भ्रम्ब ] 
( १ ) धात्रिपत्ि ( ॥6 प४०७0त 0 05 
७ 7प780 )। ( २ ) धात्री, धघाय, दाई, दूध 
पिज्लाने बाली स्त्री (2 7॥0770 )। 

[ सं० भ्रग्नि ] एक छोटी श्ैंगीटी वा बोरसी 

जिसमें सुनार सोना आदि रखकर भाथी के द्वारा 
तपाते वा गलाते हैं । 

इन्चाजीणंम 8748 ]8॥7. 877-सं० क्ली० ( $ ) 
शझामाजीएं, भुक्र अन्न का श्रजीर्ण । भा० म० १ 
भा० श्रामातासा० । “अन्नाजीणात्प्रद्ग ता: क्षोभ- 
यनन्‍्तः: ।” ( २ ) तन्नामक शूलरोग | 

झन्न।द 0!7800-हि० बि० प्रन्न खानेवाला, 
अज्चाहारी | 

अश्चाद्यमम्‌ 87750ए877-सं० क्ला० ( १) श्रन्न, 
भात। रा० नि० च० २०। (२) धान्य | 


झचाभेद्‌ 0)।80]॥00|-कना० हीराकर्सास, 


कसीस-हि० । ( 08॥77 प्र 998 )-ल॒०। 
स० फा० इ्‌०। 

अश्षाघृत वायु: 077]4 ४क्‍.-ए8 ५७॥-सं० पु ० 
वायु के अज्नसे श्राव्वत्त हानेपर भोजन करनेसे कुक्ति 
में शूल होता है ओर श्ज्न के पचने पर वेदना की 
शांति होती है | “भु#कुक्षीरुजा जी शास्यत्यज्ा- 
बृतेइनले ।” था० नि० अ0 १६। 

झचा[ाशय: 80॥55]099]-खं० पु० उदए। 
( 2 0ध0०07707 ). 

शक्षास 87)7!850-द ० 

अपन्लारसिस 00)त43[-सि० 

अस्िनलस 87)777883-ग़ु० | 8॥988. 80 प- 
जप5, गाए, )सण० फा० हूं० | 

भरश्नी 87:77/-हि० स्रो० दाई, धात्री । (0 707'88 


३६६ 





। अनप्लास | (0 ॥- 


अन्म॑ंस 





0॥ व छााक।७ए ७0690 0 & 
०0 ) 

अन्नेटा. ॥)0॥ 0-हं ०. से न्द्रिया-हिं० । 
लटकन-बं० | ( [350 00]| ७78 )-लैं० 
ट्टे्‌० मे० मे० ! फा० 0 १ भा०। 

अन्नेटाव॒ुश 0॥] 0, )-).)45४ |-ह ७० सेन्दृग्श्रा 

-हि० । ( 3]5४9 0॥0] [0१0, . /,7//॥. ) 

->ले० | फाो० इं० १ भमा०। 

| अ्रश्नेस्‍ली स्पाइनस 80]788|08, 8४]040008- 
“हैँ ० मखाना । ३ं० है० गा० । 


“के , ह 


अश्यस्ला स्पाइनोसा 8॥॥70 3)09, 8 058, 
7, 77566. काएप्रतेठ्त एज 70, 
,70(]69ए 37 [09७9 (६8 “0)[007400) ए 
जा 0ए७११''-ल० मराना | एक अप्रसिद्ध चुप 
|. है। हं० हूँ० गा० । 
' अ्श्नाद्चहा ७7]]0089904-सं० स्पी० अन्न 
झोर जल को भीतर ले जाने वाली नली | 
| अनपल 8॥॥ 79]-मलए० केंह्ल, छोटा कमत, कुह- 
,... बेरा, कुमुदिनी-हि० । नीलोंफर-अ०, फ़रा० । 
( ५ए॥॥]))॥७०७ पितैप8, 2). ('. ) स० 
|... फा० इं० | 
 अन्पा ज़म ७१42 8-मल० श्रमड़ा, श्रम्बाड़ा, 
| झाप्रातक,अामरंका पेड-हि० | (:४|)90॥0|885 
787020)'9, 2?८४४. ) स० फा० इ० । 
अ्रन्फ 97[-अझ० ( १४08० 2 नासिका-हिं० । 
|. इसके बहुबचन निम्न हैं, यथा-आनाफ़, उनूफ़ 
आनिफ़ | 
अ्रन्फुकृद 0/9808)]-ञ्ञृ० दाढ़ीकी बच्ची, निम्नोष्ठ 
शोर चिब्रुक के मध्य के केश | 
| श्रन्फस 0॥08-)0॥-षश्वञ० प्रदाह युक्र प्राणी, वह 
मनुष्य जिसके अण्डकोष में प्रदाह हुआ हो | 
अन्फ्स 87)889-अ० भ्रणबाद्यावरण | ( (00: 
॥0॥0 ). 
झनन्‍्फट्यद॑ 8[ध]09]'त8-श्र० शीताधचिक्य, 
ठंढडककी अधिकता | ( 7६४ए68४ए० ९०6 ). 


भन्‍मस 8777]9,98- यु ० वस्ति-हि० । मसानह ., 
-आअआ० । ( 3]80007' )-६० | 


छेजे 


३७० 


अन्योन्‍्यलह नम्‌ 


अन्मिल 
मम पा 





अन्मितत 8))/|+ ।] 

अन्मेल 0॥।70]0 | 
020९॥008 ). 

अन्मिलह _ कया] ७॥-अ० अंगुल्याग्र, श्रंगुत्ती 
का भ्रग्न पोर्वा । इसके हुबचन-अन्सिलात वा 


विरूद्द, विपरोत ।(][| ७(0॥- 


होकर फिर दूसरे से ब्याही जाए | इसके दो भेद 
ईं--पुन/ और स्वेरिणी | 

शन्यस्ुत्‌ ७0ए७-७0॥7-सं० पु० (१ ) को- 
किल, कोयल ( (/॥०।|२०० )। हला०। ( २ ) 
काक ( ६ 0॥'0५ ) | हें० च्र० । 


अनामिल हैं। (|]0 0] ०६ 0 [807-) | अ्न्यमृतः का ए8-0०॥79॥-सं० पु० कोकिल, 


श्न्य 8] ५ 8-हिं ० वि० भिन्न, एथक, पर | (॥।- 
00067',, (4[(0१४१)).. ) 
अन्य का रुका 0ए०-)२४॥१२६-सं० स्प्रो० शकृूत्‌ 
कीट, पुरीपज क्रमि, पाखाने का कीड़ा | हारा० । 
अन्यतः 8ए000-6० क्रि० वि० [ खं० | 
(१ ) किसी और से | ( २) किसी ओर स्थान 
से, कहीं श्रोर से । 
अन्यत्र 0ए8(]8--हिं० बि० [ सं० ] और कहीं 
( जगह ),स्थानानतर । दूसरी जगह | 
अन्यतापाक ७॥ए७०0])4[२7-हिं० संज्ञा पु० 
[ सं॑० अन्यतोवात ] दारी, कान, भों इत्यादि में 
वायु के प्रवेश होने के कारण श्रॉग्वो की पीड़ा । 


अन्यतोवातः ७एस8.(0०800]-सं ० पु ० अ्रक्षि- 


गत रोग विशेष ( 2॥ ७एफनव४७त8७०. )।. 
जो वायु निज्ञ स्थित स्थान से श्रन्यत्र बेदना . 
उत्पन्न करे उसे “अन्यतोबात” कहते हैं, जसे -- 


घांटी, कान, शिर, हनु आर मनन्‍या ( गन ) की 
नसों में अथवा अन्य स्थानों सें स्थित वायु नीयों 
अथवा नेत्रों में तोद, भेंद श्रादि पीड़ा करता है | 
मा० नि० नेन्रलबंगत रा० | 
झन्यपुए्ट:ः 67५४ |)05/[98]]-सं० पु० ॥क 
अन्यपुए्ठ ०)ए0॥ ])४४))६४र्ना8 ० संज्ञा पु०। 


[ स्ह्रो० अन्यपुष्ठा ] (१) बह जिसका पोषण 
अन्य के द्वारा हुआ हो। कोइल, काकपाली, 


डु 
कोकिल । ७ ैक्टर 07 उवंजतवाशा 


(/70८)२00 ( (॥९८४| ४६४ ) | 

नोट--ऐसा कहा जाता है कि कोयल श्रपन 
अंडों का सेने के लिए काबों के घोसलों में रख 
श्राती है । 
(२ ) परपालित, दूसरों के द्वारा पालित | 


अन्यपूर्वा ७॥998-.]प ४६-स ० स्प्री० दो बार ! 


ब्याही हुई । ( ॥'७06७ शाक्षापंएव, ) 


कोयल ( . 0॥0)२00 )। रत्ना० | 
अन्यलाहम 0ए0-]0॥8॥-सं० क्ली० (3'0- 
]290) कांस्यघातु, कॉसा । घें० निध्च० । 
अन्या 0]74-सं० स्त्री० हरीतकी, हरड़ ( ५॥- 
]]9]9 (॥00॥] 8. )। चें० निध्र० | 
अन्याव 0 ए4।-झ० ( व० च० ), नाब ( ए्‌० 
व० ) गदनक ( (/७070 0000 )। 
श्रन्यच ॥0ए0त एए-हि ० क्रि० घि० [ सं० ] 
[ ब्ि० अ्रन्प्रेद्रक ] दूसरे दिन । 
अन्य यक 8) ए७१ ए॥|२७-हिं० बि० [ सं० ] दू- 


! 
! 
| 
| 
| 
| 
| सर दिन होने वाला । 


अन्येद्रुप्कः तएएते एप त-सं० पु० 
अ्रन्येद्य:ज्बर ७ एए०0ए। 0-[ 0त7म-हि ०संजञापु० | 
द उरस्थ श्लेप्मजन्य ज्वर विशेष | वह्द ज्वर जो 
दिन शात्रि में एके समय ञआ्राता ह | मा० नि०। 
यह एक प्रकारका मलेरिया ( विषम वा शीतपूर्व ) 
ज्वर है जिसका दौरा हर रोज़ हांता हैं| उक् 
ज्वर में एक बारी से दूसरी बारी तक २४ घंटे 


बी 


अ्र्थात्‌ एक दिन का अन्तर पडता है | इसलिए 
इसको रोजाना का बुख़ार ( श्राह्लिक ज्वर ) भी 
कहते दें | वर्षा ऋतु के बाद होने के कारण इस 
! का मॉसमी या फ़सली बुख़ार भी कहते हैं। 
एकाहिक तप, एकतरा, जादा बुख़ार-हि० । रो- 
ज़ाना नोबती बुख़ार-ड० | तपे हररोज़-ऊक्ला० । 
मायब, हुम्मा मुवाज़िबद-झ० | कोटिडियन 
फीवर ( (२७०४ व ॥॥ #७४०॥ )-हं० । 


| अन्योदर्य छतए0087'ए8-हि० बि० [ सं० ] 
|।..[ जझ्वरी० प्न्योदर्या ] दूसरे के पेट से पैदा । 
। मसहोदर' का उलटा। 

' श्रन्यान्य 8790॥ ए७-हि ० सबं० [ सं० ]परस्पर, 
उभयता । (॥000०|/'008., 7)0॥:98) ). 


! 
| 


वह कन्या जो एक को व्याही जाकर वा वाग्दत्त | अन्यान्यलइनम्‌ «7907 ए8-४क 8॥97 0॥7. 


अ्रन्योन्याध्रय ३७१ अनहैलो नियम लीवीनिआई 

ही सटूनारासाम सनक कलम” ० रम कर ल्‍ यम“ नम १ रन न न कभ कर काम कक मय मनन > कम ०७५०-०3 क>न 20 रन न«+०५++० >> «न स्‍ननम न न 3०५ +०० 9८ जब कन3 ५++»+3+ 39० ++ 94८०-३२. 2 जन जन 
“मं० क़ो० ( [20008589000)7 ) परस्पर एक ताक, 7०7०९, ( छत 7-गताशगा 
दूसरेक! पार करना ( काटना )। ४0४] ) स० फा० इं० । देखो--श्रर्ण्य 

पलागडः 

अनस्राडा 0१)50709 ॥4-लेल० खार-नेपा०। वेल- 

वेलमू-ता० । ( 8८० ०-]"७११पर08, 

/2. (- )। 


४ 5 222 हि व मा अ. द्व्र् 
(२) संयोग । मेल । ( ३ ) वंश | ख़ानदान | . नन्‍्सा।रशा 08449॥-बं० हुलूहुल। श्रादित्य- 
भक्का । ( (४]७०00॥० 4?20॥/08|)॥५।।७ ». 


च् 
भनन्‍वह 87ए0॥- ६० 
टू) में० प्ला । 


( ॥0ए७।'ए (60 ). 
न्वाम ७0)४४8॥॥/-आझ० ( बहुए० व० ), नोम  अनहेलानियम्‌ /8.] 0)409॥-ल० _मस्केल 
बटन्स ( ४ !500|०6 |3070[078 ) 


( प्‌० ब० ) | निद्रा | नोंद | ( ०] (५१ 2 है 
 अनहँलानियम लीवीनिश्माई >५॥)]8] 0॥ ए॥] 


झन्यान्याश्रय ७एणाए85॥70ए8-६० प७ 
सापेतज्ञ, परस्परका सहारा | एक दूसरेकी श्रपेत्ञा | 


अन्वयी | | ( १ ) परस्पर सम्बन्ध, । तारतम्य | 


' 

! 

अचन्चय ॥॥] ए8.ए8-हिं० संता प्‌० [ सं ] [वि० 
४ हु | 

प्‌ृ० नित्य, प्रतिदिन। | 


]8./'00545, ४7 |)०॥' 2: 


अन्चाशनन्‌ 9085]//0]7-सं० क्री० (५ ) : 
कम्मंशाला । हला० । (२) स्नेह वम्ति 
( ()।।ए ७॥079॥8 ) | देखों--अजनुवासन 


]0७५७५॥॥7-लें० । 
( ४, 0. (१९८(॥९९०४७ ) 
३८७ >७७ पृ गा 
उन्पक्तिस्था न--त्रेस्ट इण्डीज़ । 


घल्तिः | प्रयोगांश--पुष्प । 
अ्रन्चासन 0॥॥ए ४४9७] 0-६० प्‌० इंद्रिय व्यापारिक कार्य--इसका प्रारम्भिक 
अन्यासनम्‌ 809888॥।/077-खं० क्ोी० ) प्रभाव अवसादक होता हैं । इससे नाडी-स्पन्दन 


निब्रंल एवं शिथिल होजाता है | (प्रायः ४० प्रति 
मिनट से न्‍्यून) ओर शरीर वाद्य तल्न शीतल पढ़ 


अनुवासन, स्नेहवस्ति | ( ()।ए ७॥0- 
१868 ). 


! 
झन्याहिकः 07५4॥|00]-सं० श्रि० प्रात्यहिक, |. जाता है। प्रहपंण (या शिश्नोत्थान ) बिना 
. प्रति देनिक, रोजाना | ( 4)84]ए, 0५४घ०४ं- |. वीये स्खलित होता है । 


(8,). ) । 
अन्वित ४॥।५:(४-हिं० बि० [ सं० ] युक्र, मिला 
हुआ, सहित, शामिल्र | 
अन्शर 397]3007'8-झ० मदार, झाक। ( (४७- 
]007'0978 229॥0९७ ». 


उपयाग---सिरिश्रस ((/०।०४३ 27'874- 


[[]07प5.. गत ७ए'0प्र&5. “6800५ 
000॥9|5707) की श्रपेज्ञा यह कहीं उत्तम हृदो- 
सेजक ८दथा उत्तम घन हृदयबलप्रद ओवषधि है । 
उम्र दच्छुल,फुफ्फुसोष,श्वासावरोध में कदाचित्‌ २ 
या ३ बुद इसके तरल सत्वको जब तक कि लाभ 
प्रदर्शित न हो, कभी कभी उपयोग में लाना 
चाहिए; तदनन्तर बढ़ाने के स्थान में थोड़ी 


| 
| 
अन्‍न्ख 5939-ञझञ० शअज्जु न | ( "0॥77॥9]|8 | 
मात्रा उपयोग में ला सकते हैं। इसके उपयोग 


[07॥074$098७ 0॥' /॥']ध98 ) 

अन्सल 30758 -आ० विलायता 

अन्सलान ३8750]48 | काँदा | ।विज्ला- 
यती जंगली कॉदा-हिं० | पियाज़े दश्ती-फा० | 
50॥]8 (50४॥ ) स० फा० इं० । 
देखो--अरणय पलागडु; । 

अन्स ले- हिंदी 38,॥59 | ०"१70 ([-झ० काँदा, 
जंगली पियाज़-६०। पियाज़े दृश्ती हिन्दी--फा० 
[27709 वगवा0०७, #७//.-; 50]8 


से उत्थान बिना वीये स्खलित होने लगता है । 
भ्रस्तु, उक्र अवस्थाओं में इसके विरामरद्दित 
झधिक कालीन उपयोग से बचना चाहिए। 
अ्रधिक वातल प्रकृति वाले व्यक्नियों में इसका 
उपयोग चतुरतापू्वंक करना चाहिए | शिथिल 
( कफ ), लसीका या रक्र प्रकृति वालों में यह 
झणधिक स्वतस्त्रतापूयंक उपयोग में लाहइ जा 





कर्क जइनपपकाललापककएसारा2कनप्रर पा पपररक+ १४5 पाक परत इन्ज कस पर चरम पलुपुछकतत॒न "रक्त. एण 7: 


अवालयम..._._.__ आैै | नए ३७२ झापगत 


सकती है | डिजिटेलिस की यह उत्तम सहायक झपक्ता 0000 850 ॥--६० स्त्री० अ्रपक्कता, कश्चा- 


झोपषधि है | ( पी> वा० एम० 2 पन | ( ॥॥)8000)47[ )- 

अन्वान्त्रयम्‌ 0ए86॥078फए0॥7-सं० कलीएण | # निस ४ एप्तीएपाछया6“हिं०ण सशा० ३० 
श्राँतों में उत्पन्न होने वाले विशूचिका के कोड़े | [ खं० ] भागना, छुटना । ब्यतिक्रग, क्रमभंग, 
ग्थव० | सू० ३१ । ५४ | का० २। अनियम | 


खपक्रोता 009004-सं०त्रि० दूर देश से व्ब्य के 
बल से प्राप्त की गई । ग्यवे० । सू्‌० ७। ९ १। 
का[० ८&छ | 


हर । ता 5 श्रपक: 00 ए/]-स्तं ० ज्ि० ) न 
झन्वीक्ता 0ए():808- 6० सजा स्था० [ सं० ] | अपक 708८० थि० (१) ((/॥/७) 


झन्वीच्तण 00]098009 - हि० सजा प्‌० [सं०] 
( १ )ध्यान से देखना । ग़ोर , विचार | 
(२) अनुसंधान | तलाश | 


ग्रघ्रिक । यह उपसग जिस शब्द के पह्चिले आता | श्रपक्त कटली 
है उसके अर्थ में निम्न लिखित विशेषता उत्पन्न 


(१) ध्यानपूर्वक देखना । (२) खोज, दूं ढ़, बिना पका हुआ, आम, श्रश्ट्त, अ्रपक्र, कच्चा, 
तलाश । प्रसिद्ध । ध० प्र०। (२) ( (ंटुरएए ) 
झ्रप 808 -उप० [ ख॑ं० | उल्टा; विरुद थ, बुरा, | विनां पचा, अनःत्मोक्त | 
| 
| 


8.00 एफ रत 8-० स्त्री ० 
( एगाप॑ "न ता) )अपक्क रम्भा, कच्ची 
कदत्ी( केंता ! | जुण केलें-महें ० । कॉचा कला 
-बं० ' गुण--कच्चा केला मलस्तस्भ करने वाला 
अर्थात्‌ काओिज़, तिक्र, कपेला, स्वादयुक तथा 


शा 


करता हे । 
( ३ ) नि्षेघ | उ०-अपकार | अपमान | | 
(२ ) भअपकृष्ट ( दूषण )। उ०-अपकरम । 


बहिर नायन, शरीर की मध्य रेखा से दूर ( ]६७४७ 09]0९७७ ) अ्रसिद्ध वा भ्रश्त 
वस्तु । र० मा० | 


0५४७ए 07 0९ 00980, ।॥700 ). | अपक्रद्तोरम्‌ ४])४ ॥ एत-२७॥007- सं० क्ली० 


आझपकीर्ति । रूत् एवं रक़्पित्त ओर दृषानाशक हे। प्रमेह, 
(३ ) बिक्ृति | ड०-अ्रपकुछ्धि । अपांग । नेत्ररोग, रक्तातिसार तथा ज्वर नाशक है। थें० 
(४) विशेषता। उ० -अपकलंक । अप- निघ्र० । 
हरण । अपक्ृमांसम 0]08॥ ४७-॥ 4897: -सं० क्ली० 
झपक 0.08:8-ह6ि० संज्ञा पु ०[ स० अपूनजल ] ( 08 ७-08] ) भ्स्िद्ध मांस, कब्चा मांस | 
पानी, जल । “डि०। गुण--कच्चा मांस रक़््दीपकारक ओर वातादि दोष 
जे का न के 
घबं॑ ७08)२85]॥/ | की ले जनक है ऐसा मांसविदों का मत है। जै० 
अपकर्ष #])300९७॥5॥8 | _ि०संझा ऐु ० नक हे ऐ हैं। थे 
अ्रपकर्षण ४09 ७॥४)] ६74 ] निघ्र० । 
( १ )नोचेको खींचना, गिराना, टानना । ( २ ) | अपक्कत चस्तु 009६ ए-ए ै8-सं० क्ो० 
| 
| 
| 
॥ 


लेजाना | ५ 50॥7८0), 7)'8 एछव/7 


(३ ) निराकरण हटाया जाना । ( [६७ ७0/॥- ( )४०॥॥००0१|८ (-१॥7]|॥ ) अपक दुग्ध, कन्या 
807 )- दूध | गुण--यह अभिष्यन्दी और भारी होता हे । 

झ्रपक्रपणो 809) 0/'क84-सं० खी०(  00- | अ्रपग 8084- ० कलो का चूना, भ्रशांत चूणे। 
(०(५0।' ). बहिरनायनी, शरीर को मध्य रेखा से ( (७।5५, -4ग0, 0४घं०६ ॥7)0 2 
दूर ले जाने बाली | इं० मे० मे० । 


४ टरध ध्रप्गत 0[00£2/5 (०-हिं० वि०[ स॑० १ 2ब९ 

चपक्क 8 [09२२७ है| -हिं० बि० कच्चा, श्रपूर्ण | । 2९ है रस हे [ ] ( ) 

अपक 808):9०  ै गया हुआ, दूरीभूत, हटा हुआ, गत । (२) 
(]3,8 ए४, था)॥493, [7997क्‍0००५, शाए- पलायित, भागा दुनआ, पत्तटा हुआ । (४) 
७७१०. ) मृत, नष्ट । 


अपगमनम्‌ 


अपगमनम्‌ 6002 87/0)0॥]) | “श्रं०. पु० 
अपगम ४७:०2 ४॥॥॥७ ) :०प्‌० 


( १ ) बियोग, श्रलग हाना । ( २) दूर होना, 
भागना | ( 0ए७॥92[॥9 ). 
आपग[मितस्तुः 0]: 2 4-.:0) ]) --#नं ० घु० 
चेप्टा वहा नाड़ी ( 0[0॥0॥॥ [॥|॥७ )। 
अपधन: 0]४2]80॥0])--२-० प्‌ ५ $छ्ू, शरारा- 
हयव | ( :30]) 0॥।7/8]) ) अम० । 
शपधात:ः 


मरण | दत्या, बच, मारना, हिखा | 
अपप्रातक 0]002॥800 [६५ ) /९ ५ 
अपधाती ॥|)02]4[7 हम (वि०| खं०] 


घातक, विनाशक, विनाश करने वाला | 

ख्पगा 0[02३--सं० थि० शअ्रन्यत्र जाने बाला | 
अथव। सू० ३०। २ | का० २। 

अपंग 8|0॥7 0-हि० चि० [ सरूं० अपांग 
हीनांग ] ( $ ) अंगही न, न्‍्यूनांग | (२ )लँगदा, 
लूला । 

श्र ञ ) पड़ 8-0-))907-बें ० अपामाग, 
चिरचिरा | ( 30॥ए॥0॥005 /५४[0७॥'७, 
/,६/॥7. ) 

अपन 8])0८॥/- हि० संज्ञा पु० [सं० |न 
पवनेका रोग | श्रजीर्ण | बदहज़्मी । ( )ए५|)- 
0|0548 ) 

अपचय 8[00८00ए0-हि० संज्ञा पु० [ स० ] 
टोटा, घाटा, चति, हानि ' ( [,0५8, (७१॥- 
2॥ )( २ ) व्यय, कमी, नाश । 

अपचायितः 8]00))६ए!॥४]-सं० पु० रोग, 
ब्याधि ( [)।5089७ ) । 

अपवारः ४])४०८)४)४।-सं० पु० 

इप्चार 8])0 ०] ६8-हि ० पु० 
( + ) अजीण ( [2ए5५|)0 7४9. )।(२ ) 
दोष, भूल ! (३) कृपध्य । स्वास्थ्यनाशक 
व्यवहार | (४) कव्यवहार ( :)]। 0॥07' 2. 

अपचधिताम्‌ 8 |08०))। (४॥7-स0 कलो० अश्रप बुरे 
मादे के संचय से उत्पन्न | अथवें० । सू० २४ । 
१ का०६। 

शपयोी 8]90॥[-स० ख्री० ( ४ [70 0 
50070प।७. ) गण्डमाला नाम के 


३७३ 


चिता न कप टन न_नन नम नम घन +> नमन सनम «9 5+> मन कम जनम ८ कं नन कर ५०5 मु क«नज%भ«५%++ 9 रमे५>++५०+२> ०८८ +>०८22०. 


0|82]4 .3]-सं० एु० श्रस्वाभाविक 


2०० अ 4४-०3»... »+०+७५३ न -+-ससननभ ५ ऊस-+-+५+कनजनमन--++ाक+म, 
ज+--++++>->........ 
नह सितन+- यान नमन ५० >> जन कम +>+>न पलक >> के «र८०> पेन अ«%+ ५५१००: सटीक पल अंक रआ रकम 2- न न 4 उनका 2 पनबंज-ज ८ २5०२० 2 





अपनी 
कंट राग का एक संद । कंप्माद. का वह 
अवस्था जब गाँ। परगानी होकर पक जाती 


हैं आर जगह उरगहां पर फाड़ निकलते ओर बने 


त्त्गने हा | ड्ण है, लाज्ूएग---.. ढां क्र ग्रस्थि, 


कम्बि, नेत्र के काय, भुझा को संवि, कनपुटो ओर 


गला इन स्थानों में संद आर कफ (दृधपित हो ) 


स्थिर, गोल, छादा, फर्तली, चिकनो, अल्प पीड़ा 


वाली ग्रंथि उत्पन्न बस्त दे | आमले का गुटठली 
जसोी गहैं।ं करके तथा संछुली के अ्रग्डों के जात 


जैसी त्वचाके वर्ग की अन्य याडं करके उपचाय- 
मान € संतन्नित ) हाता दे इससे चय ( संचय ) 
की उत्कपता से इसे ग्प्ची कहते ४ ! 


2४५ 


', भ्रोर 
फ्‌्टकर 
बहन लग जावे हैं आर कोई स्वयं नाश हो जाते 
हैं, यह राग भेद ग्रार कक से होता हें । यदि यहद्द 
कई वर्षा का हा जाए तो नहीं जाता | श्यु० नि० 
११ गझर० | अथ० । सू० छझ३ | ३ | क्रा० ६। 


यह शअपचा राग खाज युक्र हाता 


ग्रत्प पीड़ा होती € | इनसे से काइ तो 


ख्ितरिस्व-- 

इस रोग में बसन विरंचन के द्वारा ऊपर और 
नीचे के अंगी का शोचन करके दुन्ती, द्वदन्ती, 
मिशोथ, कोसातकी ( कडवी तरोई ) ओर देव- 
दाली इन सब द्वव्यों के साथ सिद्ध किया हुचआआा 
घृत पान करना चाहिए | कफ मेद नाशक धूप, 
गरडप और नस्य का प्रयोग हितकारी हैँं। नस 
( शिरा ) में नस्तर लगाकर रध्रिर निकालें श्रोर 
गामूत्र भें रसोत मिलाकर पान कराएं । 

शअ्पची नाशक तेल 

(१ ) कलिहारी की जद का कहढक १ मा०, 
तेल ४ मा०, निगु रडोी का सटरस ४ भाग । इन 
सबको विधिवत्‌ पकाएँ | नम्य द्वारा इसका सेवन 
करने से श्रपची रोग छट जाता है | 

( २ ) बच, हड़, लाख, कटकी, चन्दन हनके 
कठ्क के साथ सिद्ध किया हुआ तेल पान करने 
से अ्रपची निर्मल होती है । 

(३ ) गी, मेंढा और घोड़े के खुर जलाकर 
राख करलें | इसे कडवे तेल में मिलाकर भ्रपथी 
पर लेप करें | 


अपचलो 


( ७ ) काला सर्प वा अपने आप मरा हुआा 
कोवा इनकी राग्व को इंगुदी के तेल में मिलाकर 
लेप करनेसे विशेष ल्लाभ होता हैं। बा० उ० 
श्र० ३० | 

अपच्दा 
ग्र-नहीं+पक्ी-रत्ञष बाल! | विरोधी, विपक्षी, शत्रु 

धवि० बिना पंगख का, पत्र रहित | 

झपजात 0])8]80--खलं० प॑० वह संतान जा 
पिताके अग्रधम गुण रखती हो | श्रथव ० । सू० 
६ । का० ८ ! 

अपनी कृत ॥]000][-[[7-हिं० दिए पु० 
सूस्म भूत । 

अपरक 0[)0[0 ९0 -6ं०बि० पु ० हस्तपाद पत्षावःत 

(बावग्रस्व) । ( ?0780।५॥॥० ) 


अपतबन 0 8 (8।.-हिं० सजा पु ० दसवा>डब- 
टन | 
(१ 
ग्रपट: 8]0:000॥॥-सं० श्रि० अपटु-न ० वि० 


($ ) रोगी, बीमार ( ])50:-5०/ ) | रा० 
नि० चू० ९४० । ( रे ) नित्रु डि, ध्रनाडी | 
अपडा 8])४०४--स० स्त्री० अश्मन्तक बृत्त | /१०९- 

2५ 5])])00) 08९ 8.,-7 8- 


आपराय 3|)0 ५ 8--हिं० ब्रि० [ सं० | न बेचने 


योग्य । 
अपतनन्‍त्र; 80.0 (0॥0'0॥ ) सं० पु० ' 
अपतन्त्रक: :। 0.38)08 0)) ै 
स्वनामाख्यात वातव्याधि विशेष | एक रोग 
जिससे शरीर टेढ़ा हो जाता हैं । लक्षण--पअपने 


कारणों (रूक्षादि) से प्रकपित हुईं वायु यदि अपने 
निज स्थान का छोड़ ऊपर जाकर हृदय को पी- 
डित करे. विर मस्तक शोर कनपुटियों में पीड़ा 
करें, शरार क; घनुप के समान टेढ़ा कर दे 


करमिपत करे आर चित्त का सोहयुक्र करदे, 


तथा 
शगा 


३७४ 


प8टी०]।| 6० संज्ञा प॑०[ स्॑० 


बढ़े कप्ट से स्वास ले, अंखिं चढी रहें अथवा : 


उपर का लगी रहें, कबृतर के समान शब्द करे 


आर ब्रेपुव ढ। जाए 


कहने है | मा०।न० बा० व्या | 


च्िकित्ला-अ्पतन्त्रसे पीड़ित मनुष्यकी तप्त 
विरुद्ध क्रिया न करें और कभी भी निरूहवस्ति 


तो उसको अपनतन्त्रक रोग 


| अपतान: 8|0004॥) 8 
| अपतानकः 8 [08 0६॥ 8.९ ७॥ 


श्रपति; । ]03|-- सं ० श्य]० पर्िहीन | 


अपतानकः 





सथा बसन का सेवन न कराएं; परन्तु कफ तथा 
वायुले घिरा हुई उन श्वास का चन्नाने वाली नो- 
प्रद्ममन ( तीचण चुर्ण का नस्य) 
| ना ट्रियों के खुत्त जान से रोगी 


श् 
प्र्आओआा 

प्ज्ड् 
3 यु 


डियों का ताचगा 
देकर खाल दें 
१5 | 
बी नि - (९ 
अपतपण ॥ |)॥।:))' |)०॥) 8-४० प ० भूखा रहना, 
लंघन | ( ७४2 ) 


संजा को प्रात 


५ # ९5 + आर 
अपत | ७ 4 नवहं० ब० [ सं० अच्नहीं+पत्र, 
7 # 5 
प्रा० पत्त, [6० पत्ता ]( १ ) पत्र हीन। बिना 
पत्तों का । ( २ ) ग्राचछादनरहित, नग्न । 


श्रत्र० । 
अपनपंगम्‌ ५?  |)3॥ 4॥-स्त० क्र/० (१) 
अपतपगा, लक्भन, ततयभाव, सूख्या रहना, डउप- 
वास करना । ( २ ) काश्यं, क्ृशोकरण, स्थेल्य- 
हरण, स्थूवता को दूर करना, टुबंल करना। 
प्रकार की चिकित्साओं मे से एक 
है । इसका डलगटा संतर्पण ( बृहुण ) 
है । प्रग्नि, वायु ओर आकाशान्मक पदार्थ अ- 
रथात्‌ उक्र महाभूतों से उत्पन्न हुई आपध भ्रप- 
तपंण होती हैं | इसके दो भेद होते हैं--( १) 
शोधनापतंण । वह जो शरीरस्थ बातादिक दोषों 
को वाहर निकाल देता है। ये पाँच प्रकार के 
होते हैं, यथा--$ - निरूह् ( गुदा में पिचकारी 
लगाना ), २-वमन, ३-विरेचन, ४- शिरो बिरे- 
चन ओर < रक्खुति ( फ़स्द खालना ) | 
(५) शमनापतपंणु--वह६ ओपध जो शरी- 
रस्थ वातादिक दापों को बाहर नहीं निकाल्नती 
ओर अपने प्रमाण से स्थित बातादिक दोषों को 
उन्कलेपित भी नहीं करती, प्रत्युत विषम दोषों 
का समान भाव में ले आती है | उसको संशमन 
अ्राषध कहते हैं | यह सात प्रकार की द्वोती हैं, 
यथा--पाचन, दीपन, चुधानिग्रह, तृष्णानिग्रह, 
व्यायाम, श्रातप ओर वायु | बा० सू० अ० 
१४ । हारा० | चा० द० रक्पित्त-चि० । 
( ३) धरण के उपशमनारे प्रारम्भिक उपक्रम । 
सु० जचि० ? अ० । 


यह दा 


| है सा० पु०, हि० 
संशा पु० 


अपत्यम 


स्वनामाख्यात बातव्यात्रि रोग विशेष एक रोग उन 
ब्िय्रें को गर्भपात तथा पुरुषों को विशेष झाधिर 
निकलने वा भारी चोट लगने से हो जाता हे । 
इसमें बारबार मृच्छा आती हैं ओर नेत्र फटते 
हैं तथा कंठ में कफ एकत्रित होकर घरघराहट 
का श5द करता है | 

लक्तएु--वायु कुपित होकर मनुप्य की दृष्टि- 
शक्रि एवं संजा को नष्ट कर देती, कण: में घुरधुर 
शब्द करती है. और जब वायु दृदयको त्याग द्रती 
हैं तब सुख होता है और जब पकड़ लेती है तत्र 
फिर बेह्दोशी हो 
अ्पतानक कहते हैं। मा० नि० यवा० व्या० | 
ग्सलाध्यता--गार्भ की उत्पत्ति से एवं 
रुधिरके बहुत निकलने से उत्पन्न हुआ ओर 
ग्रसिधात से उत्पन्न हुआ “अपतानक' नहों 
आरोग्य होता | 

चिकित्सा -- श्रपतानक रोगस पीड़ित मनुष्यों 
के नत्रा' में से यदि पानी बहता हैं।, कम्प नहीं 


जाती है | इस दारूुण राग को 


होता हो ओर स्वाट्पर न पड्ा हो तो इससे पहले 
ही तत्काल चिकासा करनी शाहिए। दशमूल 
डालकर पकपया हुआ पानी अपतानक रोगी के 
लिए हित है | मेल की माल्रिश,स्वेद ओर तोचण 
नस्य द्वारा खातेंके शोघन के पश्चात्‌ धी पिलाना 
हितकारक ८ | विशेष देग्वा-- वात व्याधि | 

अपत्यम 8[0: ए:॥-सं० क्ा० ) 

झपत्य 8ए006एग5हि० खंठा पु० | 
समन्‍्तान,पुत्न वा कन्या ! (() [07 2,0]00 
07' (0॥॥9]0 ) 

झपत्यकामा ४।)४ (ए 8 &/हिं० वि० स्थ्री० 
पुत्र की इच्छा रखने वात्वा | 

अपवत्यजीव: 8४0 पं एधौो-सें०ण.. पू ० 
( शिप्याउ्कक ०5 ट॥| ) पुत्र 
जीव वृक्ष । जियापुता गाछ -बं० । रा० नि० 
व० 8 | देखो--पत्रजी (जा 2 वः। 

झपत्यदा ७])७/ए७०४--सं० स्त्रा० प॒त्रदालता, 
लच्मणा । ( 800-00७(॥४४४ ) | रा० नि० 
बन ४।. 


३७८ 
कक पद न के 2 अकसर डक कस कम पक 


ननब>+-- 
जा ++++>वचत+ततत+++++++त+_+_+-_+नत॥ेनन०-नवत0त0तक8ीन.8२३२8२हु३२नुीवुनुल82ुव३२ु 


“न 2422/3०फ कण ०० तने नल रक न के "वन 4५5 ८३2) 
जाने जै++-+त-२२०७०७-५०००+००७.००००..... 








अपथ्य ज्यरः 
अपत्यपथः: 0४]9(0ए४-| ७ ॥0॥-र० प्‌ ०७ 
यानि ( ४४९॥॥७ ) | छ० चल्० | 
अपत्यशत्र: ०[१४।ए४-$।:४।१!॥-सं० पु ०, 


६० *ूज्ञा पु० जिसका शब्र अपत्य वा संतान 

हा | ककट, केकड़ा | ( (03)) ) श० च0० | 

नोट--पअंडा देन के बाद केकदी का पेट फट 

जाता है ओर वह मर जाती है | ( २ ) अपस्य 

का श्र | बह जो अपने श्रंड दच्च खाजाएु। 
सांप । 

अपत्यत्, द्धिक्ततू 8])७४ए४-४। | ॥-२॥7(-सखं० 

प्‌० (वध कोश (०ड्पाएतआ ) 

पुत्र जाव वक्ष । देखा-पत्रज्ोबः । वें० 


(नप्र० । 
अपनत्र / |). (रन ० दि० पत्र रद्तित. बिना पत्तों 
का | 


ग्रपत्रवत्लिका 8[005-५७]।।]२४-सं० स्न्री० 
महिपवल्ली, सोमलता विशेष | लघु सोमवल्नी 
-म० | राब्निग्व० ३। ४०९->४ 68॥5] 8- 
१8३] 

अपन्रा 0]004-स्नं० स्था० पृप्प वक्ष चिशेष | 
महाराप्ट्र मं यह “नवतो” नाम से प्रसिद्ध हैं । 
बें० निम्र० | 

अपतृपष्णा 
त्तालच । 

अ्रपथम्‌ 8॥])8॥8॥।-सं०  क्लो० अपथ- ७० 
संज्ञा पु० (१) यान ।( ०2:0७ ) 
श० र0 | (२) कुमार्ग, बुरारास्ता | () तते 
]0980 ) 


8.0 &75094-सं०. स्त्री० व्यथ 


अपध्यम्‌ 8[0)0॥ए8॥7-खं० ।त्रे० 

अपथ्य ॥])४0ए७-हिं० वि० 
जो पथ्य न हो | स्वास्थ्यनाशक | ( [॥0॥| 90- 
5४40] ७, पा ७ ॥0|08४80॥70 )। ह 

सं० क्लो०, &ि० संशा पु० (! ) व्य्हार 

जो स्वास्थ्य को हानिकर हो | रोग बढ़ाने वाल; 
आहार विहार । 
( २) भ्रहितकर वस्तु । रोग बढ़ाने वाला भोजन । 

अपथ्य ज्वरः ४|०9)ए७-]४७7'७)।-सं० प० 
कुपथ्य से द्वाने वाला ज्वर | अपध्य और मद्य- 





अपद 





के | ऋनाज्थब्क डे गे ५ 





% +००५ कमा - २ 0 कक मार कान थे "॥ 4 भक जक २ 


जन्य हेतु ज्वर के हेतु पित्त को प्रकृपित करते हैं 


जिसस दाह, शंत्य, शिरःशूल आर कोष्ठ की 
बुद्धि, तीज चेदना, खुजली, मत का अधिक 
निकलना अथया उसका गध्यन्त बेघ जाना आदि 
लक्षण अपथ्य जम्य ज्वर से होते हैं। चे० 
निप्र ० २ भा० ज्यण० ! 

शप? |): 8-८० बि० पादहोन, 

अपर: :])५3.  -स् ० ज्नि० पंगु, 
कमच्युत ([,.॥.) | पु ० ब्रिना पर के रे गने 
वाल ज॑ंनु। ऊ»से, (१) सर्प, केचुआ, जेंक 
आदि ! ( २) सप ( 8॥0|२० ) | 

शपदरुूहा 0 [१८ -)0]4 -सब्स्प्री० 

अभ्पदराोहिणगी /॥ 08(607'0॥॥3 चबन्दा । 
वांदरा-वं० ! चादांगुल-म०। ब० निध्च०। 
2 का [| का। ( 4 [007 तीताता 
[0%55० | | 3. ) 

अ्रपदस्थ 0 ]00 0.5] 8 हिं० बि० कर्मच्युत, 
पदच्युत | 

अपदारथ /[080879[]/--हिं० प्‌० अयोग्य 
वस्तु । 


क्षपदिवता /0]00.000ए74- सं० म्थी०, हिं० सज्ञा 


झ्रसुर । 

अपदेश: 8]0त050)-सखं० ( ० संज्ञा ) पु० 
“अनन काग्शनत्यपदेश ' अथात्‌ इस कारणसे 
यह होता है इसे “अपदेश'” कहते हैं। जेंस 
कहते हैं कि सीठ खाने से कफ बढ़ता है श्र्थात्‌ 
कफ बृद्धि का हेतु मथुर रख हैं | खु० ड० 
६४ अआ० १३ स्झा० | 

6१ & ५ श 
अपठब्य 9][00%0एए/--ढं० संज्ञा पु० [ स०] 


निकृष्ट वस्तु | बुरी चीज़। कुद्ब्य | कुवस्तु ! 
अपध्यंसक 8ए2(॥ए8॥553]29-हि० चि० 


(१)घिनोना | (२) नाश करने वाला, ज्यकारी । 
अपनयन 80978ए80-हिं० संज्ञा पु० [सं०] 
[ बि० अ्रपनीत ] ( ५ ) दूर करना । दृटाना । 
(२) स्थानॉदरित करना। एक टश्थान 
से दूसरे स्थान पर लेजाना। (३) खंडन। 


३७६ 


| 
। 
! 


अपरतन्त्र 





अपनोत 0])०॥80.8-8िं० वि० [ सं० ] दूर किया 
हुआ । हटाया हुआ | निकाला हुआ | 

अपबश्य 0१७०४०७५5)। ए ७ -हिं० बि० प्‌० 

अपवस-श 0[)७७३५०,,-5।):७ | स्वाधीन, म- 
न्मुखी ( [00|)0700॥॥ )| 
हक 8०७६) पर 8र्नद्व० संज्ञा प्‌ ० | 
एक रोग जिसमें बाहकी नसें मारी 
जाता हैं श्रोर बाहु बेकाम हो जाता है। 
श्रपवाहुक, वात कफ जन्य अ्रंसगत वात ब्याधि, 
भुजस्तम्भ रोग विशेष । लक्षण--कंघे अथवा 
खबों में रहने वाली वायु खबों के वंधन को सुर्बा 
देती है । उस के बंधन के सूखने से प्रत्यंत 
वेदनावाला अ्रपवराहुक रोग उत्पन्न होता है । 
मा० नि० | बाहु में रहने वाली वायु उस में 
रहने वाली शिराओं को संकचित करके शअ्रप- 
[हुक रोग को भा० प्र० 
* रण०। 


प्रबाहकः 9])0/04]]00 0]--स० प ० 


उत्पन्न करती हैं | 


नि।केत्सा 
इस रोग में नम्य तथा भोजन के पश्चात्‌ स्नेह 
पान हित है । बा० चि० श्र० २० | 


9 ल्‍ धि 5 
३ हु | अपभश्र श 8])90॥)0750 8-० पु० बिगड़ा 
प ० प्रेत, पिशाचादि | दष्ट देव | देत्य | राक्स 
कि” ' 


हुआ शब्द | ( (0777 |/70॥, (00777070 
07 ए॥] ४७ $8। ) 

अपमुत्र्प व) कापातएाओप-सं० हि० पु० 
जलमें डब कर मरणान्मुख हुश्आा रोगी | 

ग्रपर 0])0७)'४-हि ० चि० [सं ०] [ स्त्री० अ्रपरा ] 
(१ ) जो पर न हों, पहिला, पू्वे का, पिछला 
जिससे कोइ पर न हो | (२) श्रन्थ, दूसरा, 
भिन्न | मं० रबत्रिक० | 

अपरपिगइतेलस्‌ 8.]08' ७ |0 त॑ 9-8. | ७१)--सं० 
कत्ती० बला (खिरेटी) प्रष्टपर्णी, गड्वे रन, गिलोय, 
आर शतावर | इनके कक तथा क्राथ से 
सिद्ध किए हुए तेल के अनुवासन ( पिच, 
कारी ) लेने से प्रबल वातरक्र का नाश होता 
है । भा० प्र० मध्य खण्ड २ वातरक्-खि० | 


अपरतंत्र 8[)8'98777'8-हि० थि० [सं०] जो 
परतंत्र वा परवश न हो, स्वतंत्र, स्वाधीन, झाज़ादु। 


_ झप॑मार्जन 





अपमाजन 8 00॥4'9॥08-हिं० संज्षा० पु० 


[ सं० | शुद्धि । सफाई । संस्कार | संशोधन । 
अपतुज  8एछाग।प:7)98-हि० ब्रि० [ सं० ] 
[ स्त्री० अपमुखोी ] जिसका मुँह टेढा हो । विकृ- 
तानन, टेढ़मुहों | 
झपसृत्यु 8]0977770ए५-हि० संज्ञा पु० [सं०] 
अकालसरूत्यु कुम॒स्यु, कुसमय मृत्यु, भ्रल्पायु, जेसे 
बिजली के गिरने, विष खाने, साँप आदि के 
काटने से मरना | 
झपयोग 8])9897029.-6० संज्ञा १० [ स॑० ] 
( १ ) कुयोग, बुरायोग | ( २) नियमित मात्रा 
से अधिक वा न्‍्यून श्रीषध पदार्थों का योग । 
(३ ) कुशकुन, असगुन | (४) कुसमय, 
कुबेला । 
अपरकाय ०]087'0):498-हिं० संज्ञा पु ० शरीर 
का पिछला भाग । 
अझपरना 8]|09784-हिं० स््री० अपामार्ग । 
वि० बिना पत्ते वाली | ( ,09]0585 ). 
झपरम्‌ 38|)07'97-सं० क्ली० हाथी के पीछे का 
भ्रद्ध भाग, 
भाग, जंघा, पेर इत्यादि । 
अपरस 8|097'8,.8 8-हं० संना पु ०, 3० चम्बल | 
सम्किय्यह , सद्फ़िय्यह, क्रश्फ़लजिल्द-अ० | 
सोरायसिस ( |280॥8878 )-३ं० | चम॑रोग 
सेद | एक चमेरोग जो हथेली भश्रीर तलवे में 
होता है | इसमें खुजलाहट होती है । और चमड़ा 
सूख सूख कर गिरा करता हैं! विचचिका | 
चिकित्सा 
( $ ) गोधूम ( गेहूँ ) 5४ सेर लेकर पाताल 
यन्त्र द्वारा सैल निकालें | इस तेल के लगाने से 
अ्रपरस नष्ट होता हे । 
(२ ) आक का दूध १ छुटोंक, बकुची का तेल 
$ पाव, सेंहुड के दूध । छंटाँक को एक पाव 
तलिक्ष सेज् मिलाकर सिद्ध करें हसके लगाने से 
झपरस दूर होता है | 
(8 ) आउिल की जड़ की छाल लेकर स्वरस 
निकालें और उसे मेड (मेष) के १ छुटाँक घी में 
पकाएँ, फिर काम में लाए । 
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शजपश्चादर्ध । हाथी का पिछुला 
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(४) सिन्दूर ६ माशा को भेड़ के धी से घोट- 
कर रक्‍ख | इसके उपयोग से अपरस दूर होता 
हे । 

अपरा 9[08:4-सं० स्त्री०, हिं० संज्ञा स््री० (१ ) 
( !2]98०८०॥५४ ) खेड़ी, ग्रॉँवल । भा० म० ४ 
भा० प्रसूतोपद्रव -न्यि०। अमरा-स्तं॑ ०। (२) पदार्थ 
विद्या । ( ३ ) पश्छिम दिशा । (४) पद्चतन्मातन्न, 
मन, बुद्धि श्रोर श्रहंकार इनको श्रपरा कहते हैं | 

थि०[ सं० ] दूसरी | 

अझपराजित ४०) ४]/0-सं० लहसुनिया । 
हिं०. बि० [ स्त्री० श्रपराजिता ] ([700- 

700 ४78 ०७।० ) जो जीता न जाए | जो पराजित 

न हुआ हो | 

! संज्ञा पु० विष्णु । 

झपराजित धूप: 9087'8 ]098-0॥ ॥ 09 |*-सं० 
पु ० यह धूप सब प्रकार के ज्वरों का नाश करने 
वाला है | गुग्गुल, गंधतण, बच, सजं, निम्ब, 
अगाक, अगर और देवदारु। चा० दृ० जउच० 
चञण०। 

अपराधजता 98[087'9 ]! (4-हि० संज्ञा स्रोर्ण स० 
सत्री० ] (१) यह कोयलकी बेल का साधारण 
नाम है ! 

क्रिदोरिया टर्नेटिया ( ()॥0708 +_७ँ- 
७०७, -7/#/. ) -ले० । बटर फ्लाई पी 
])700॥]ए [008., बिंग्ड-लीह्नड क्लिंटोरिया 
( एण०त -०४४०व (४५079 ), 
इृस्डियन मेज़रीन ( जाता[क्वा ०५207- 
७07 9-३० । क्रिदोरिया डी दनटी (]40779 
त० ७॥१॥७(०-फ्रॉ० । फियुल्ना-क्रिक्का 
77स्‍00।8-०70४४-पृत ७ । 

संस्कृत परयोय--आस्फोता, गिरिकर्णी 
विष्णुक्रांता ( अ० ), गिरिशालिनी ( के० ), 
दुर्गा ( शु० ), अस्फोटा ( अ० टी० ), गवात्ती 
अश्वेखुरी, श्वेता, श्वेतभण्टा, गवादनी ( २० ), 
अध्विकर्णी, कटभी, दथ्िि पुष्पिका, गहंभी, सित 

” चुष्पी, श्वेतस्पन्दा, भद्दरा, सुपुन्नी, विषहन्न्नी 
. नगपरय्याय कर्णी, अश्वाह्मादखुरी । श्रपराजिता, 
कवादेंटी, कोयल, विष्णुक्रांति, काक्षीज़ीर-हहिं० । 


| 
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शअपराजिता 


अपराजिता-बं० । माज़रियूने हिन्दी-आआ० | 
नवात बीख़ हयात-फा०। फोकी की जड़ का 
भाइ, घुट्टी की जड़ का काइ, फीकी-द्‌०, छि० | 
काक्कणउ-कोडि, कवछी, कुरु विलइ-ता० | नज्न- 
विष्णुक्रांत, विष्ण क्रांत, दिनूटन, नब्ननेल्न गुम्मिरि, 
तेल्ब, मेन्न, तेझ्ददिण्टन, नीलदिस्टन-ते० । अरल, 
शट्ट-पुष्पम, काक्षणम-कफोटि, काकवल्लि-मल० । 
कत्तरोदु-सि० | गोकर्ण (-णी ) काजलि-मह०, 
यस्ब॒० | काएओे पाण्टरी-मह० | गरणी-गु० । 
कर्णिके, शंखपुष्प, विष्ण -कारिट-सुप्पु, कीर 

गुकझ,, गोकण मूल-कना ० | धन्त्र--पं० | जिलीय 
गिरि कर्णिके, नील गिरि कर्णिके-ऋ०। आरल 


-माला०। रे 
शपराजिता बीज 


क्रियोरिया टर्नेटिया (१(07'.08 (७708 0098, ' 


क्‍.४88. ( 90७०४ ०0. 2-ले० | अपराजितां 


३७८ 


के बीज, कवाउंठी के बीज-हिं० | फोकी की 
जडइ के बीज, घुद्दी की जड़ के बीज-द०। 
अपराजितार बीज--बं० । ब जञ्र,ल्‌ माज़रियूने- 


हिंदी-आ० | तुख्मे-बीखेह यात्‌ू-फा० । काक्ृण- 
ड्लोडि-विरे - ता० । दिण्टन-वित्तलु-ले० । 
शंगविच, काक्शम-वित, काक-विच-मल० | 
कत्तरोद्‌-बीज-लि० | 
नाोट--अपराजिता शड्द ग्प निधस्ट मे भ्रश्च- 


जुरक, बला मोटा, विष्णक्रांता, श॒ुक्रांगी, शेफालिका 


या शंखपुृप्पी ली जाती हैं । 


अश्वक्तुरकः । 


गिरिकशणिका, कटभी, श्वेता, श्रादि नाम से ' 


कही जाती हैं । 


शेफालिका--गिरिसिन्दुक या श्वेत सुरमा , 


कहाती है | यह विषध्न हैं । 
शिम्बी या बच्चू र वर्ग 
( ४. (2. <.९(/९४४४४१४०४८४८ ) 
उत्पत्तिस्थान--सम्पूर्ण भारतवर्ष | 
संशा निगेय--झरब्री सज्ञा माज़रियून-हिंदी 
का भ्र्थ हिन्दी माज़रियून ( वतींका 
(०००१'७०१ ) है और यही स'ज्ञा मदरास में 
शापराजिता के लिए व्यवहारमें आती है, क्‍योंकि 
उन्होंने भान लिया हैं कि इसकी जई में माज़- 
रियून की जड़ के समान प्रभाव है। 


| 


॥ 


अपराजिता 





दक्खिनी सज्ञाएं काली-ज़िकी वा काली 
ज़ि्की के बीज तथा सुफेद ज्ञिकी व सुफेद 
ज्िकी के बीज कभी कभी अ्पराजिता बीज के 
लिए कतिपय अ्रंन्थों में ही नहीं व्यवहार में छाई 
8३ हैं. प्रत्युत किसी किसी बाजार में भी उनका 
व्यवहार किया जाता है। परंतु वे असंदिग्ध रूपसे 
कालादाना और उसके लाल भेद की यथार्थ 
संज्ञाएँ हैं, ग्रत: उन्हें उन्हीं तक सीमित रहने 
देना चाहिए | 

काकथघ 6 ल॒मलयालिम भाषा का शब्द है 
जिसका अथ काऋलता होता है और यह इस- 
लिए है कि इसके पुष्प का रंग काक वर्णवत्‌ 
होता हैँ | परंतु हॉटंस मालाबारिकसः ( 307- 
(8 ॥)90] 809)70प8 ) तथा प्रन्य अं्थों 
में यह नाम म्युकुना जायगेंटिया ( )[07॥8 
शाए0709 ) के लिए प्रयोग में लाया 
गया हैं | 

तामिल शब्द काक्कृणशइ वा काक्टाडः प्रायः 
अपराजिता तथा कालादाना दानों के लिए समान 
रूप से व्यवहार में आते हैं, परन्तु यथार्थतः वे 
अपराजिता के ही नाम हैं। 'भ्रतः उनको इसी के 
लिए प्रयोग करना चाहिए, कालेंदाने के बीज 
उस नाभ के अ्रंतर्गत आए हुए नासों से सरलता- 
पूरक पहचाने जा सकते हैं | 

डइमक (१६ म खंड ४९६ पएृ० ) महोदय 
अपराजिता का संस्कृत नाम गंाकण लिखते हैं। 
परन्तु, किसी भी प्रचलित वेद्यक अंथ में इसकी 
उक्न स॑ज़ा का उल्लेग्व नहों मिलता | ऐसा प्रतीत 
होता ह कि “गिरिकर्शिका वा गिरिकर्णी” को 
अमसवश “गाोकणु” लिख दिया गया हैं । 
गोकर्णी' वा 'गोकणं” अपराजिता का महाराष्ट्र 
नाम हैं | 

सकल नव्य लेखकें ने एक स्वर से कालेदाने 
के बीज को अपराजिता वाज़ के सर्वधा समान 
होने का उद्लेख किया है | परन्तु, कालादामे का 
गाग्न पूवं बण रु कृष्ण होता है; हसके विपरीत 
अपराजिता के बीज का गान्र चिकना एवं कृष्ण 
वर्ण का होता हे । 


ग्रपराजिता ३७६ 


की वृज्ञाश्चित बहुवर्षीय लता है । प्रायः शोसार्थ 


 शाखायुक्र होता है । प्रकाग्ड अनेक दाहिने से : 


: ओर जोड़े जोड़े होने हैं | प्रायः कुन्न २-३ किसी 


वानस्पतिक-वर्गन -- अ्रपराज़िता एक प्रकार 


नन-ता-तस न अ33ड सीतघतइघतक्‍_क्‍७-3+>-+ 


हसे उद्यानों में लगाते हैं| यह बहशासी एवं 
त्ुपमय होती है । सूल किल्चिद गृद्ादार गावदुमो 


बाएँ को लिपटे हुए छोटे पौधों में मदुलोमयुक्र 
एप98800॥0) होने हैं | पत्र छोटे प्रायः गोल 
वा अंडाकार, विपम पंजाकार,एक सींक की दोनों 


किसी में ४ जोड़े होते हैं, किंतु उनके जिरेपर अर्थात 
अग्रभाग पर एक अयुग्म पत्र होता है । पष्प बड़े, 
श्वेत वा नीले ( वा रक्र ), डंटलयुक्र 

उल्लटे श्रेक्टियोलेट होते हैं । पृष्पवृन्त लघु, लग- 
भग क्षोथाई इृश्च लम्बा, कक्षीय, श्रकेला एक पुष्प- 
युक्र होता है। ब्रक्टिश्राोलस किबल्विद गोल, 
पुष्प-वाह्य -कोप के आधार से संलग्न होते हैं | 
पुष्प-बाह्य-कोष पुष्पाभ्यन्तर कोष का 7. लम्बा, 
पंचशिग्वर युक्र, विषम, स्थाई, बीज-कोपाध: होता 
है। पष्पाभ्यन्तर-कोष तितलीस्वरूप, वृह दोध्व 
पटल ( ४०६।|| पा ) बड़ा, सिरा गोज्ञाकार 


| 














शिखरयुक्र; वहि:, नीला, ( सध्यभाग पोताभायुक्त 


 श्वेतववणं का ), पक्ष (2८०) ) अंडाकार 


अत्यन्त पतला और संकुचित डंउलयुक्र, तरणिका 
( ५९७] ) कुछ कुछ बूट के आकार के दो पतले 
सूत्रवत्‌ डंउल से युक्र होते हैंँ। नरतंतु वा 


008 ) १ से १० वा इससे भी अधिक, दो 
स्थानों में स्थित ( ॥)800] 0)005 ) होते 
हैं जिनमें एक एथक रहता हे श्रोर शेष तन्तुझो 
द्वारा आपस में मिले रहते एवं ब्रीजकोषाध: होते 
हैं। परागकाष वा पराग की घुण्डी ( 7- 


+$078 ) बहुत सूक्ष्म, गोलाकार श्रोर श्वेत होती 


है। नारितंतु वा गर्भकेशर (5096 ) 


- च्ह् 


._ साधारण, परागकरेशर की भपेद्दा लंबे, किश्नित 
. बक्र, सिरेपर परिविस्तृत होते हैं। शिम्बी वा छीमी 
([,७४ए7०१७) २ से ३ इंच लग्बी ओर चोथाई 
हंस चौढ़ी, चिपटी, सीधी, कुछ कुछ लोसश, 


दिकपाटीय ( दो छिलके युक्र ), एंक कोष युक्र 
( पर कोष की दीयारें से बहुत से भागों में 


| 
पु" व पराग केशर या पराग की तील्ली (08॥- 


अ्पराजिता 





विननिसनी अमन ना जे “० +ब++ अ«न्‍->न- 


विभाजित होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक एक 
बीज होता है ) श्रीर बहुबीजयुक्र होता है । 

बोज़ श्रायताकार | इंच लग्बे, चिकने, कृष्ण 
वा हरिताभायुक्र घूसर वा घूसरवर्ण के होते हैं । 
यह सदा पुप्पित रहती है । 

पुष्पमेद से यह दो प्रकार की होती है--(१) 
वह जिसमें सफेद फूल लगते हैं इयेतापराजिता 
श्वेतगिरिकर्णिका । विष्णकान्ता । सफ़ेद कोयल 
आ्रोर (२) वह जिसमें नीले फूल श्ााते हैं नीला- 
पराजिता, नील गिरिकशिका, क्ृष्णक्रांता, नीली 
कोयल आदि नाभों से संबोधित को जाती है । 

नीलायराजिता का एक शोर उपसेद होता है 
जिसमें दाहरे फूल लगते हैं | 

नोट--इन विभिन्ञ प्रकार के अ्रपराजिता के 
यीजो' के प्रभावमें कोई प्रकट भेद नहीं श्रोर यदि 
कुछ होता हे तो वह इ सकी सफेद जातिके बी जर्मे 
हो सकता है | किंतु इनमें वह बीज जो दूसरे की 
अपेत्ता अधिक गोल एवं मोटे होते हैं, प्रभावमें 
अधिकबलशाली सिद्ध होंगे पएनः चाहे थे किसी 
जातिके हैं । 

रासायनिक संगठन-- भू लत्व क-में श्वेत- 
सार, कपायिन ओर राल; बीज़में एक स्थिर तैल्, 
एक तिक्र राल ( जा इसका प्रभावात्मक सत्य 
है। ), कपायारज्ञ ( | तव0 &०4 ), 
द्रादौज ( एक हलका धूसर वर्ण का राल ) और 
भस्वथ्र॒ (६ प्रतिशत ) प्रभृति होते हैं । बीज बाइा- 
स्वक्‌ टुट जाने वाला (भंगुर ) होता है । इसमें एक 
दोल होता हे जो कणदार श्वेतसार से पूर्श 
होता है | 

प्रयोगां रु---जड़ की छाल, बीज ओर पद्म | 

ओोषध- निर्माण-(१) बीज का अमिश्चित 
चूए-7] 0]0 [20 ए00७7' ० ९॥॥४0798 
950००त3 ( एग्रोरां$ (१007208 ह7- 
0]65% ).- 

निर्माण-विधि -साधारण तौर पर चूर्ण कर 
यारीक चलनी यथा कपडे से छानकर बोतल में 
भरकर सुरक्षित रकक्‍खें । 


मात्रा--4 से १॥ डाम तक ( २-४ आना )। 
गुण--हतनी मात्रा से ४ या ६ दस्त खुल्लकर 


शपराजिता 


आएँगे और इसकी मात्रा २ डाम पर्यन्त करने से 
दस्तों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इतने से 
साधारणतः ८ या ६ दस्त आएँगे। 

(२) अपराजिता के वोजका मिश्रित चूर्ण - 
(7077०प्रात 720एप097 0६ ७व400708 
56९08 ( ॥"0] एंड (7007९00 (४07॥- 
008[प8 ). 

निर्माण--विधि--अपराजिता के बीज, सेंधव 
या क्रीम श्रॉफ़ टार्टर इनको चुण कर इनमें से 
प्रत्येक ७ श्रोंस लें; सोंठ या कुलंजन छाद्ग का 
चुूण एक आउंस इनको एक स्राथ भत्नी प्रकार 
रगडकर बारीक चलनी या कपडे से चालकर 
बंद बोतल में सुरक्षित रक्‍खें । 

मात्रा - $॥ ड्ाम से २ डाम तक | 

(३ ) शीत कषाय ([7स्‍05४0॥)--( ८ 
में१)। 

मात्रा--$ से २ आउंस | 

(४ ) एलकोहलिक एफ्सट्रेक्ट | 

( < ) क्वाथ | 

(६ ) पत्र एवं मूल स्वरस | 

(७) सूखी हुई जड़की छालका चूर्ण । मात्रा- 
१ से ३ डाम | 

प्रतिनिध्रि--काला दाना व लालदाना, 
जलापा तथा कॉन्वॉल्व्युलस के बीजकी यह उतम 
प्रतिनिधि हे । भेद केवल इतना है कि यह अधिक 
' ग्रग्राह्म एवं चरपरी होती हैं । 


अपराजिता के प्रभाव तथा प्रयोग 
आयुवंद की मत से--दोनों गिरिकर्णी (शवे- 
तापराजिता तथा नीलापराजिना ) तिक्र, पित्त के 
उपद्रव को प्रशमसन करने वाली, चक्तुष्य, विष- 
.. दोपनाशक तथा त्रिदोषशामक होती हैं। गिरि- 
कर्णी ( भ्रपराजिता ) शोतल, तिक्र पित्तोपब्रव- 
नाशक, विप तथा नेन्न के विकारों को शमन करने 
वाली ओर कुष्टराग को नष्ट करने वाली है | 
( ध्न्वन्तरीय निमंदु ) 
गिरिकर्णी ( अपराजिता ) हिम, तिक्क, पित्तो- 
पद्रव नाशक, चक्तृष्य, विषदोषशामक और 
- जिदोष को रमन करने बाली हैं । नीलादििकर्णी 


इैण० 


अपराजिता . 


(नीलापराजिता) शीतल, तिक्र है, रक्रातिसार, ज्वर 
तथा दाह को नप्ट करने वाली तथा विष, वमन, 
उनन्‍्माद, अमरोग, श्वास और अतिकास रोग 
को हरण करनेवाली हैं | राज़० । 





कटु, तिक्र, कफ वातनाशक्त, सूजन को वूर 
करने वाली, खाँसी को नष्ट करने वाली और 
करथ्य अर्थात्‌ कण्ठ को शुद्ध करने वाली है | 
राज०। 

अपराजिता कट्ठु, मेध्य शीतल, कण्ठ्य, इृष्टि 
को प्रसन्नताकारक तथा कुष्ठ, शूल, ल्रिदोप, ऋम, 
शोथ, त्रण ओर विप का नप्ट करनेवाली है 
तथा कसेली, पाकमें कटुक ( चरपरी ) व तिक् है 
तथा स्मृति और बुद्धिदायक है | सा० | 

अपराजिता के प्रयाग 

यह प्रृश्नि ( चितकबरे, कोड़िया सांप ), बन 
नामक साँप ओर बिच्छू के विष की नाशक है । 
अथवं० | सू० ४ । १५ । का० १०। 

चरक--दर्वीकर सप के काटने पर सिन्धुवार 
( श्वेत निगुण्डी ) वृद्ध की जड़ को छाल और 
श्वेत अपराजिता की जह की छाल इनको जल के 
साथ पीस कर पिलाएँ । ( च्ि२२ आण० )। 

चकऋदत्त--( १ ) श्वतापराजिता की जड़की 
छाल के रस को तण्डुलोदक के साथ गोघृत के 
योग से पान कराएं । इससे भूतोन्माद्‌ शम्रन 
होगा । ( उन्माद न्ि० ) 

( २ ) सफेद कोयल को जड़ को पीसकर 
गो घृत मिला गलगर्ड रोगी के पिलाएं | 

( गलगरण्ड खि० )। 

शाह धर--परिणाम शूल में चीनी, मधु 
झर गोघृत के साथ विष्णुक्रांता की जड़ का 
कल्क ७ दिन तक सेवन करने से परिणामशुल 
नष्ट होता है | ( २ खं० ९ अ० ) | 

घंगसेन--शोथरोग में श्वेत वा नील अपरा- 
जिता की जड़ की द्वाल को उधष्ण जल में पीसकर 
पान करते से सूजन जाती रहती है। (आऔ० 


स० २१६१ बृ० )। 


कि हारीत--वल्मीक श्लोपद रोगमें ग्रिरिकर्टि/का 
व्‌ अपराजिता की जड़ की छाल को पीराकर 


लेप करें | ( लि० ३३ झं० ) 


शपराज़िता 


जलादर एवं प्लोहा व यत्वत वृद्धि मे-- 
ग्रपराजिता की जह, शंखिनी, दन्तीमूल ओर 
नीलिनी | इनको समभाग लेकर जल के साथ 


रेप 


इमलशनवत्‌ प्रस्तुत करें और गोमूत्र के साथ 


सेवन करें। 
चक्तव्य 


सुश्रत में दर्वीकर सर्प की चिकित्सा में अन्य _ 
द््ब्यों के साथ अपराजिता का प्रयोग दिखाई देता 
है, यथा-- श्वेत गिरिद या कणिही खिताच 
(क०४ आ०) | खुश्न॒ुताक्त शोथ एवं उन्‍्माद को _ 


चिकित्सामें अपराजिताका उल्लेग्व नहों हैं। खुश्न॒त 


के सूत्र स्थान के ३६ व अध्याय के वामक द्वक्‍्यों 


की तालिका र्मे अपराजिता का नाम नहीं आया हैं; 


किंतु शिरोविरेंचन वर्ग की ओऑपधियों में अपरा- 


ज़िता का जउल्लेग्व हे | यथा-- 


“करवा रादीनामकातानां प्रलानि” 


वाक्य में अपराजिता के मुल को शिरोविरंचक _ 


माना गया है | 


चरकोक वानितिकर द्वव्यों में अपराजिता का 


पाठ नहीं है (वि० ८ ञझ्र० ) | 


चअरक में खु ४ तवत्‌ शिरोतिरेचन द्वब्यों के बर्े 


् 


में इसका पाठ झाया हैं। 


(सू० ४ आ० )। 


चरकोक़ शोथ चिकित्सा में ग्रपराजिता का प्रयोग 
नहीं दिखाई देता | किंतु उन्‍्माद चिकित्सा में 


द्रब्यांत के साथ इसका प्रयोग गआया है। 
चक्ररल के शोध ओर शूल की चिकिस्सा में 
अपराजिता का प्रयोग नहीं है | 


नउ्यमत 
_ डिमक महोदय के कथनानुसार विरेचक व 


. शूत्रल गुणों के कारण इसको माज़रियूने दिंदी 


( [7त8॥/ 70207'007 ) नाम से श्रमिद्टित 
किया गया है | किंतु यहाँ पर यह बतला देना आव 
श्यक प्रतीत होता हे कि साज़रियून उदरीय शोथको 
दूर करने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। 


और थह फार्माकोपिया वर्णित माज़रियून 


| 


000 क्‍ 
' दे और भी लिखते हैं कि कॉंकण में इसकी 


जड़ को रस दो तोला की मात्रा में शीतल दुग्ध के 
8, 8 8०० नो 


अ्पराजिता 


साथ पुरातन कास में कश्ख्य (कफरनिस्मारक) रूप 
से व्यवहार में थ्राता हे | इससे उत्क्रेश (मतल्नी) 
तथा घबमन जनित होता है। शअ्रद्धावभेदक में 
श्वेतापराजिता की जड़ का रस नकुध्रों द्वारा 
फूंका जाता है । 

एन्सली विवरसिपाजनन, थे किया वबामक प्रभाव 
के लिए घु'डिकास वा स्वरध्नी कास ((/'00[) 
में अपराजिता की जड़ के उपयोग का चणश न क- 
रते हैं । 

“ब्वेंगात्त डिस्पेंसेटरी”” नामक पुस्तक रचयिता 
बहुत से प्यागों के पश्चात्‌ अपराजिता के बाँति- 
करत्व गुण को श्रस्वीकार करने हैं | वे लिखते हैं 
कि अपराजिता की जड़ का “ एल्कॉहलिक्‌ एक्स- 
ट्रेकट” & से १७ ग्रेन की माश्रा में शीघ्र विरेचक 
सिद्ध हुआ | किंत इसके खेंदन से रोगी के पेट में 
दद ( एंटन ) ण्यं बारम्यार मूल त्यागने की 
इच्छा होतो हैं ओर बहुत चेइना के बाद थोड़ा 
मल निकलता हैं | सुतरां ते इसे व्यवहार करने 
का परामर्श नहीं देते । 

सर्व प्रथम इसका बीज टन्टी ( "]'७॥800) 
द्वीप से जो मलकाद्वीपां में से एक हैं, इंगलैंड में 
त्ताया गया। श्रस्त, इस पोधे का यह प्रधान नाम 
हुआ | हेस ( ]04008 ) इसके ( नील्ा- 
पराजिता पुष्प ) टिंकचर को लिट्मस ( क्षारद्यो- 
तक ) की प्रतिनिधि बतलाते हैं | ( फा० इं० १ 
खंड, ४६४६--४६० ) | 

डी० आर० एन० खागी--अपराजिता की 
जड़, स्निग्ध, मूत्रकारक एवं मृठुरंचक हैं ओर 
पुरातन कास, जलोदर, शोथ एवं प्रीहा व यकृत 
विवृद्धि तथा ज्वर और स्व्ररध्नी कास ( ()॥- 
0५७ ) में व्यवह्ृनत होती हे । अ्रपराजिता की 
जड का शीत कपाय स्निग्ध ([)७ग्राप2टछ७॥4) 
रूप से वस्ति तथा मूत्र प्रशालीस्थ क्षोभ ओर 
कास में व्यवहार किया जाता है। अद्धांवभेदक 
अझ्थात्‌ भ्रधकपाली रोग में इसको ताजी जड़ के 
रस का नस्य देते हैं। इसका ऐक्सट्रेक्ट शीघ्र 
रेचक तथा कालादाना, गुलबास बीज और जल्लापा 
की उत्तम प्रतिनिधि है | (मेटिरिया मेडिका श्रॉफ 

इंडिया २ य खंड २०६ पृ० ) । 


अ्रपराजिता 


मि० माहोदीन शरगाफ्र स्वानुभव के श्राधार 
पर इसकी जड़ की छल के १-२ डाम की सात्रा 
के शीत कपय की वस्ति एवं सूत्रपणणाली ज्न्य 
क्षोभों में स्निग्ध प्रभाव करने की बड़ी प्रशंसा 
करते हैं । साथ ही इसका मूत्रजनक ओर किसी 
किसी में मुटुरेचक प्रभाव होता है । 

इसके बीज रेघक हैं । फा० इ०। 

इसके पत्र का शीचर कपाय विस्फोटक ( |५॥7- 
[0(40॥8 ) में व्यवहृत होता हैं । बेंट० । 

इसके पत्ते के रस को झाद्रक के साथ मिला 
कर तपेदिक (]] ७(0७ +७६७॥) में स्त्रेद श्रानेकी 
हालत में व्यवहार करते हैं । टेलर । 

कर्णंशूल में विशेषतया उस अ्रवस्था में 
जब कि कान के आस पास की प्ंधियाँ सूज 
गई हों, तब्र कान के चारों ओर अपराजिता के 
पते के रस में सेंघानमक मिलाकर गरमागरम 
लेप करें । ध[० री० मुकर्जी | 

डा० नद्॒कारिणो---अपराजिता के बीज को 
भून कर चूर्ण प्रस्तुत करें । इसकों जलोदर और 
प्रीहा व यक्रत बिवृद्धि में२० से ६० ग्रेन 
( १९ से ३० रत्ती ) की मात्रा में प्रयुक्ष करें । 
साधारण त; इसको हस प्रक.र बतंते हैं--२ भाग 
क्रीम ओऑफ़ टा्टीर, १ भाग सोंठ और १ भाग 
अपराजिताके बीज, इनका चूण' बनाएँ । मात्रा- 
ऊँ से $ डाम | 

उपयोग-इनको द्टिनेबल्य, कंप्नत, श्लेष्म- 
विकार, श्रव्व द, त्वग्दोष तथा शोथ आदि रोगों 
में बतते हैं | 

एक दो वा अधिक बीजों को भूनकर फिर 
मानुषी दुग्ध में पीसकर वा घीमें भूनकर बालकों 
के उदरशूल तथा मलावरोध में देते हैं। जड़ का 
एल्कोहलिक एक्‍्सट्रेक्ट भी एक से दो डाम की 
मात्रा में उपयोगो है। ( इंडियन मेटिरिया 
मेडिका पृष्ठ २२९--२२२ ) | 


आर० एन० चोपरा---अपराजिता की जद 
मलशोघक तथा मूत्रल् हे और सप के विष में 
प्रयुक्ष होती है | 

(इं० ड० इू ० पू० ४७६ ) | 

अपराजिता की पर का कल्क प्रस्तुत कर ना- 
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>+स् पड, बल ५8, डपस्ननिरीबत रमन पल कब ग पी 


अपराजिता लेहः 


ख न ख़ोरह_ श्र्थात्‌ नरकहिया ( ४४॥॥]09) 
फोड़े पर बाँधने और निरन्तर जल से तर रखने 
से बहुत शीघ्र लाभ होता है | परीक्षित । 

(२ ) पीत निगु रढी । ( ६ ) जयन्ती बवृत्त । 
रा० नि० व० २३, ४। (४७) शालपर्णी। 
भा० पू० २ भा० । (९) श्वेत सिंधुवार । 
( ६ ) ब्रह्मी ! ( ७ ) एक प्रकार की शमी | 
रा० नि० ब० ८। (८) शेफालिका। रा० 
नि० व० ७ ।(६ ) शट्धिनी । (१० ) एक 
प्रकार का त्रपुषा । ( ११ ) एक भ्रकारका हपुषा | 
रा० नि० च० ४ । 


अपराजिता धूप: #90०व]॥4-0॥प[०8]-सं ० 


पु ० बिनोला, मोरपंख, बड़ी कटेरी, शिवनि: 
माल्य, तगर, तज, वंशलोचन, बिल्ली का बिष्था, 
धान के तुप ( भूसी ), वच, मनुष्य के बाल, 
काले सॉँप की केचुली, हाथोदाँत, गो का सींग, 
हींग, मिर्च, इन्हें बर।बर लेकर धूप बनाएँ । यह 
घूप पसीना, उन्‍्माद, पिशाच, राक्षस, गा का 
ग्रवेरा, उवर इन सबका नाश करता हैं | गृह से 
इनकी धूप ( धूनी ) दे तो सब बालग्रहों को 
दूर करता हैं और पिश/च तथा राच्सों को 
निकालकर सब ज्वरों को नाश करता है । 
या० चिन्ता म० । 


अपराजितायोगः 00074 ]0490४9।-सं० पु ० 


सफेद कोयल की जइ् को पीस प्रातः काल पीएँ तो 
गलगरण्डरोग नष्ट होता है | इसके ऊपर से शुद्ध 
गोबत पीएँ ओर पथ्य से रहें | योग० त० गल० 
ग० च्ि० । 


अपराजितालेहः 8]297'4 ]॥04 |0)]9]-सं० पु/० 


( १ ) काकड्रा सिंगी, कचुर, पीपल, भारंगी, गुड़, 
नागरमोथा, जवासा, तेल इनका लेह ( चटनी ) 
बना चाटने से वात की खाँसी नप्ट होती है। 
सन्र० द०। ः 
(२ ) मजीठ २ तो०, कुद्दा ८ तो०, भांगरा 
की जढ़ २ तो० इन्हें कूट कर ६४ तो० जल में 
पकाएँ | ज्ब चतुर्थांश शेष रह्दे तो छामकर रस 
निकालें और उसमें & तो० सिध्री, बकरी का 
दूध १६ तो०, वेलफूल, अतोस हनका चुर्ल 


होपे राधा र 


१-१ तो ० मिला तथा नागरमोथा, इन्द्रजो १-१ 
तो० मिलाकर पकाएँ । जब चटनी सी हो जाए 
तब उतार रक्‍खें | इसके सेवनसे ग्रहणी, अतिसार 
दूर होते है । 

(३ ) मजीठ २ तो०, कुद्े की छाल ८ तो०, 
भांगरामूल ३ तो० इन्हें कूट कर १०२४ तो० 
जल में पकाएँ जप्र चोथाई रहे तो इसमें १६ 
तो० बकरी का दूध मिलाकर पकएँ । जब गाढ़ा 
घटनी के तुल्य हो जाए तब इसमें सो ', श्रत्तीस, 
नागरमोथा, हन्द्रजो, एक एक नाला मिला कर 
रखें । इसे खाएँ और ऊपर से कॉजी, खटाई 
इनमें सिद्ध मांस खाएँ ओर बकरी का दूध पिएँ 
तो संग्रहणी, तथा अतिसार दर हो । वहढूसे-सं० 
संग्रहणी-च्ि०। 

भ्रपराधोन ७[007&0]8)8-दवि० थि० स्वार्धीन | 
( 7०0 ४०]प४७7 ७ ). 
श्रपरापातन 8 ])8]4-])4 ७00-सं० पु० श्रॉवल 
गिराना, खेड़ी गिराना । खु०्सं० शा० झ० १०। 
अपरायु: 8[0074 ए ५) खं०पु ० भ्रणांतरावरण । 
| (3 7740॥) ). 
अपराहः 0])0॥'8॥703]) स्॒० पु ० 
अपराध 8,|)9)' 8 70-हिं० पु० 
(/५ [0]॥00॥)) दिवस शप भाग,तासरा पहर । 
दिन का पिछला भाग, दायहर के पीछे का काल 
यह काल प्राबट काल के समान होता हैं । ख़ु० 
सू० ६। 
अपरिक्लिन्न 3]004|0]॥॥8.- ६० वि० [सं० | 
शुप्क | सूम्खा | द 
अपरिगृहीता ४ |११)१९व4]| (४-सं०(; ०) स्प्री ० 
अतिवाहिता स्त्री, रखेल्ी र्री । 
अपरिचालक 8[0070])&| ७२ ७-हि० वि० पु० 
रोधक,अवाहक | जो विद्युत धाराका वाहक न हो | 
(९०70007 (0078-0 8 | ७ 07.) 


झपरिच्छुद 9[)9770॥0॥]909 )-हिं० बि० 


अपरिच्छुन्न 809॥0क2ट ७776 6 [ संं० ] 
झनचछुतनच 89780दकी।शगप्त अआच्छुादन 


रद्वित, आवरण रहित | जो ढका न हो। नंगा। 
खुला | 


डैप्रे 


अपरिपूर्ण विलयन 


अपरिच्छिन्न  0[)940]00॥070॥9-6छ8० बवि० 
[ सं० ] (५ ) जिल्रका विभाग न हो सके | 
अभेद्य । ( २ ) जो अलग न हुआ हो। मिला 
हुआ | ( ३ ) असीम सोमा रहित | 

अपरिशणत 6, !)9॥'4॥:0 (र्नहै० चि० [ सं० ] 
( $ ) अपरिपक्व । जो पका न हो। कच्चा | 
(२ ) जिसमें विकार श्रीर परिवत्त न न हुआ 
हो | विकार शून्य | ज्यों का तयों । 

अपरियामी ७|))०१४॥४॥-हिं० वि० [ खं० 
अपरिणामिनू_] -[ स्री० शअ्परिणामिनी ] 
परिणाम रहित | विकार शून्य | जिसकी दशा 
में परिवत्तन न हो | 

अपरिणीत ७|)०७॥५[08४-हि० थि० [ सं० ] 
[ स्ती० श्रपरिणीता ] अविवाहित, क्वारा | 
( 3:0]»]07' ) 

अपरिणीता ७|))७॥॥804-ह० थि० स्थ्री० क्वारी, 
अ्रनूढ़ा ।( 3 840|, ए॥ 20, वा क्षापं०ते 
2१'| ), 

अपरितुप्ट 0]5७॥8॥[8-दढि० बि० [सं०] 
असन्त॒ष्ट, वृप्तिरद्धित | ( 42/५55७(8[400. ) 

अपरिपक 9 |):04]) 90 ७-ंद० बि० [ सं० ] 
( १ ) जो परिपत्र न हों। अपक्व, कच्चा । 
( (.7]))० ) । ( ५) जो भली भांति पका 
नहों। ढेंसर | भ्रधकच्चा | यौ०-अ्रपरिपक्व 
कपाय । 

अपरिपूर्ण योग 8 |)9॥4[) पाप] 8-५०027-हिं० पु० 
( (॥50807 0७४ ९ए0॥॥|0फ0700 ) 
एल्द्रियक रसायन के अनुसार यदि कार्बन वा 
किसी अ्रन्य तत्व के परमाण के साथ शअ्रन्य तत्व 
के सं बाग से डसकी कोई शक्तकिवा स्थान रिक्न 
हो तो उसे अपरिपूण योत्र कहते हैं, जेसे- 
एसीटिंलीन जो कजलन के एक शोर उदजन के 
दो परमाणओं का एक यौगिक हैं । 

अप'रेपूण विलय न 8 %7१]) पा ७-४१ | 8 प॒त. 98 
-हि० पु० (/॥88( थ7' 60७५-४०) पव00) 
रसायन शाखानुसार जब किसी द्रव में विलेय 
पदार्थ का विलयन करने समय उस पदाथ का 
घुलनना बन्द न हो अथात्‌ वह घुलता ही रहे, 
तो वह विल्यन अपरिपूर्ण विलयन कहलाता है । 


खपारसाणस 


अपरिमाण 8.)9777]4709 े 

अपरिमित का 00, | “हिं० बि० [सं० ] 
परिमाणहीन, भ्रसख्यात, श्रनंत | ( 7][77- 
(06 ) 

अपरिमेय 8)9777]0ए70-हि0०0 वि० [ खं० ] 
जिसका परिमाण न पाया जाए। जिसकी नाप 
न हों सके | 

अपगिम्लान;: 8|वापी।|4व8॥- सं० पु० 
(॥'॥6 +€ व ए97'.. 0 39॥'0%४49 |)१५०- 
778029 ) रक् अम्लान पृष्प वृद्ध | लाल 
कटसरैया |-हिं ०चि० जो न कुस्हलाया हो, ताज़ा 
खिला हुआ | ( ५४०४४)ए 0|0॥00 ). 

अपरिवत्तनाय / 00.5 ४ 8'(09॥ए ४-हिं०वि० 
[ सं० ] (१) जो परिवतेन के योग्य न हो । जो 
बदल न सके । 

(२ ) जो बदले में न दिया जा सके । 

अपरिवृल ७])8704(00-हिं० वि० [ सं० |] 
जो ढका या घिरा न हो | अपरिच्छुन्न । 

झपरिष्कार 0.])075])|:870-हि० संज्ञा पु० 
[ सं० ][ बि० अपरिप्कृत ] ( १ ) संस्कार का 
अभाव असंशोक्वन | सफ़ाई वा काट छाॉँट कान 
होना । (८ २ ) मैलापन ( ३ ) भद्दापन । 

अपरिष्कूत 80 8' »। ता 0-हि० चि० [ स्ं० ] 
( १) जिसका परिष्कार न हुआ हो | जा साफ़ न 
किया गया हो । ( २) मेला कुचेला | (३ ) 
बेडोल, भद्ा | 

झपरिसर ४8, [058 0'8-हि० बवि० संकीण, स॑कु- 
चित । ( (7०४ पं८व ) 

अपरोक्तित 003॥|:8]09-हि० थि० [ स्॑० ] 
[ स्लरी० अपरोतिता |] जिसकी परीक्षा न हुईं हो । 
जो परखा न गया हो । जिसकी जाँच न हुईं हो । 
जिसके रूप, गुण, प'रेमाण और वर्ण आदि का 
अनुसंधान न किया हो | 

शपरुप ७|१७7४८]|०४-हिं० वि० [सं० ] ( [0040- 
]00 0 ) कुझप बदशकल । भदहा। बेडोल | 
( २) [ अपूर्व का अपभ्रश ] अदभुत । अपूर्य | 

अपरेध: 8|09000एप्र--सं० [ अव्यय ] 
पर दिन । 
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हापधिन 


अ्रपरेशन 8 [09'0588-हि० संज्ञा पु० 
[ अं श्रीपरेशन ] ( 0|0078007 ) शख्त 
सिकित्सा । चीरफाड | 

भपरोतक्त ०08'0]:3]9 नह ० पु० प्रस्यक्ष, समक्ष । 
( 427!08074.) 

अपर्णा ०]00॥704- 6० संज्ञा ख्री० [ स्॑० ] 
अपरना, पत्रशून्य | ( ,0७089 ) 

अपयांप ४१७7 ०८६|)४७-हिं० बि० [ खं० ] 
अयशथेष्ट, अ्रपूर्ण, स्वल्प, थोड़ा, काफ़ी नहीं | 
( 2 |700]0, ॥700 ७0/0902]). ) | 

अपब्व द गडः 8[09'ए ए०-0७ ७ तै ०॥-सं « पु० 
रामशर, सरपत । ( 080००९॥8)'थ7] 897'9& ) 
रा० नि० व०८। 

अ्पस  0])07'38-हि० संज्ञा प॒ ० कुष्ठ, कोढ़ । 
( ।०|)।०४9 ) | दे० अपरस | 

अपर 800075-बिलूच०, शबंत-हिमा० | घूपी । 
धूपड़ी, चन्दन-नेपा० । ( थं04])07'प8 05- 
०८०]5७ ) में० मो० । 

अपलक्षण 8]09]9|75]08-हिं० संज्ञा पु० 
(१) अपशकुन । ( २) ( औ 3क0त 529 ) 
कुल क्षण | बुरा चिन्ह | दोप | (३) दुष्टलक्ण | 

अपलक्षणा 8])859]73]]074-हिं० बि० स्थी० 
| सं० ] ब॒रे लक्षण वाली | दुष्ट लक्षण | 
( 09 09वें 887, ०॥77008. ] 

[ बि० 

अपला - 

पित] यह पेट ओर छाती ( अर्थात घढ़) के मर्मों 

में से एक शिरा मम्मे है जो ( अंसकूट कंधों ) 

से नोचे तथा पाश्वों ( पँसवाड़ों ) के ऊपर एक 

एक दानों ओर स्थित रे । खु० शा० ६ झ० | 


अपलापः 8|)9। 8 090-सं० पु ० 
अपलाप ७) | 4 ])8-हिं ० संज्ञा पु० 


अपलाधिका 8[0५43।74-सं० स्थ्री० पिषासा, 
प्यास ( (!'॥780, ) | हेँ० च०। 


अपवनम्‌ ७[09ए8)977-सं० क्ली० कृत्रिम 
अपवन ४ |)३४ए७॥9-हिं ० संघ पु ७० बन, 


( ४7 80409) 29)'067. ) डपबन, 
बाग | हें० च०। द 


अपयेरक: इ६४ अपस्त+भ (स्व) सर्कस 


अपवरकः 9[008ए97'879-सं० पु/० गभ गृह | 
( 47767 7009. ) हला० | 580९-(७- 
70॥8 27[१9. . 

अंपंचर्गः 8]08-ए97'29॥-सं० पु० 

अपवर्ग 808 ए3]'280-हिं ० संज्ञा पु० 
(१ ) अभिव्याप्य से से अपकर्षण करने को 
“झपवर्ग ”” कहते हैं, जेसे--विष-शाख्र-विदों के 
सम्घुख सिवा कीट विष वालें के विषपोपस्टष्ट स्वेद 
योग्य नहीं होते | इसमें से “विषोपरष्ट अ्रस्वेयय 
अर्थात्‌ स्वेदन क्रिया के अ्रयोग्य होते हैं” यह 
वह व्यापक है जिसमें से कीट विष वाले एथक्‌ 
कर दिए गए। खु० उ० ६४ आ० श्लो० १६ | 
(२ ) मोक्ष, मुक्कि-हिं०ण । 7.7007 8007 
4204ए07:8700. - इं ० । (३ ) त्याग | 

झपवसतन 8.08. ए 9'08.)-हिं० संज्ञा पु० परि- 
बतंन, उलटफेर, पलटांच | 

श्रपचस्ित 8[09४870709-हि० ब्ि० [ सं० ] 
बदला हुआ । पत्नटाया हुआ । लीटाया हुआ | 

अपवश 8[9ए789[9-हिं० वि० [ हिं० अपर 
अपना+सं० वश ] अ्रपने श्रधीन | अपने वश 
का । स्वाधीन | (४०]५॥६४१ 9०) परवश का 
उल्दा | 

अपविद्ध 903 एव44॥9-हिं० बि० [ सं० ] (१) 
स्यागा हुआ। त्यक्र, छोड़ा हुआ। (२) बेघा 
हुआ, विद्ध । (३) चूर्णित । 

अपविषा 8[08045]4-सं०  स्त्री० निर्विपतृण, 
नित्रिषी । ( (एपरा०ठप्राा8 20त087760. ) 
रा० नि० । 

खपशो का 8.]09-80)09-सांं०पु ० अशोक चृद्च। 
( 54&7808, 0व08. ) रा० नि० 
बण० १० । 

झापछ्ठ 8[095][9-हिं० वि ० श्रस्पष्ट, गुह्य । (९०६ 
0]89/7', ॥900067 ). 

झपसरण 8[8887:89-हिं० पु० प्रस्थान, 

.. अंक्षा जाना | 

ह अपसजंन वयय 8']99-हिं ०संज्ञा पु० [सं०] 
जन | त्याग | 


७8६ 


अपसब्य: 5]0089 एए७-सं० ब्रि० ( १) 

अपलब्य 8 [४४ ए ए ७-हिं० वि० | दक्षिण, 
दाहिना (02]0.) । ( २ ) प्रतिकूल, उलटा, 
विरुद्ध € ()०७])०४४५७ )। सब्य का उलटां। 
मे० । 

अपसार ४|))०४४। ४-हिं ० सज्ञा पु० [सं० अपू- 
जल+सार ] (१ ) अजच्ुकण । पानी का छींटा । 
( २ ) पानी की भाष । 

आपवाहक ४])४७ ए4६[9[00-ह6० चि० [ सं० ] 
स्थानांतरित करने वाला। एक स्थान से किसी 
पदार्थ को दूसरे स्थान पर ले जाने वाला | 

अपचाहन 0])४०४ 4)]8.)8-हि० संज्ञा पु ० [सं०] 
स्थानांतरित करना । एक स्थानसे दूसरे स्थान पर ले 
जाना । 

अपवाहित 8])8०४॥08-ह६6ह० घथि० [ स० ] 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया हुआ। 
स्थानांतरित | 

अपवाहुक 008 ए4प09-हिं० संज्ञा पु० 
[ सं० ] देखों---श्रपवा हुकः | 

अपशकुन 0]08$9]0 7॥4-हिं० स'ज्ञा पु० 
[ सं० ] कुसगुन । असगुन | 


| अपशब्द 8])७$।|७०१४-हिं ० स'ज्ञा पु० [सं०] 


पाद । अपान वायु का छूटना | शोज्ञ | पहन । 

अपसप ण 8 050807%87] ७-हिं० स'ज्ञा पु० 
[ सूँ० ] [ बि० अपसर्पित ] पीछे सरकना । 
पीछे हटना । 

अपरसपित 0|)858॥']000-हिं० थवि० [ स॑ं० ] 
पीछे हटा हुआ | पीछे सरका हुआ । 

अपसारण 8]09.84॥'0॥09-हिं० पु० ( भो० 
वि०)( ६०|)॥। ४707). ) श्रपकर्षण | 

अपस्कम्मः 0][098४ छाा00 8 ॥--सं०_ प० 
( 90५70 9]0005 ॥.७००॥088 2 लोब । 
अथवें० ।४।६ | ४। 

अपस्करः 9[099]:97':9-सं० प्‌ ० ( $ ) मल- 
हार, चूति। एनस ( :५)709 )-४० । ( ३ ) 
विष्ठा, पुरीष । ( ७2९९४ » घर० । 

अपस्तस्भ (स्व) मस्म 0[09890977 0)9, -08- 
7797'7॥9-सं० क्ली० उदर ओर वच्तस्थ मर्मों 
में से एक शिरा भर्स विशेष । यह उर ( हृदय ) 


की दोनों ओर वायु को वहाने वाली दो नाड़ियाँ 
“झपस्तम्भ” नामक दो मर्म हैं। खु० शा० 
अआऋ० ६ । 


ऋपषसस्‍्तस्मिनी 8]099॥.8॥0]॥[-स० स्थ्री० 


शिवलिड्लिनी लता, शिवलिक्ञो | (3-ए078). 
खें० निघ० । 


कशपसरमारः,-- स्मृति ;7 [098]47'8 ,-8॥- 


वर्वधी--सं० पु० अ्रपस्मार-हिं० संज्ञा 
पु० [ बि० अपस्मारी ] स्वनामाण्यात प्रसिद्ध 
वात व्याधि, परियाय से होने वाला एक रोग 
विशेष | इसमें हृदय कॉँपने लगता हे ओर आँखों 
के सामने शंघेरा छा जाता है | रोगी कॉप कर 
पृथ्वी पर मूर्चिछुत हो गिर पड़ता है । उसके हाथ 
पाँव में आकुचन होता ओर मुह से राग 
आता है । 

परयोय--अंग विकृति, लालाध, भूत विक्रिया 
मगी-सं०, हिं०,-बं० | मिरगी-हिं०, उ०। फे- 
फ्रे-म० | सरक्ष-झ्० । म_ज़ काहनी, म्‌ज 
साक्रत | अबर क़लसा; अ्रत्र अ्क़लसा-यु० | 
एपिलेप्सी ॥५|)|०|१४ए, एपिलेप्सिया [५ ]0)॥0९- 
088-ह0 । मॉबंस कामिटिएलिस ४ 07'0 प8- 
७०7॥॥098)8, सासर मेजर 5800॥' 
]9]07-३ ० । एपिलेप्सी 79|0])0])80, 
हॉट मेल |800 १79]-फ्राँ० । फालसुख़ूट 
॥"4]]58700-जर० | 


पर्याय-निर्णायक नोट--इस रोग में स्मृति 
नष्ट हो जाती हे। इसलिए इसको अ्रपस्मार 
कहते हैं । 

सरझ के शाब्द्क अर्थ गिर पइना, गिरना 
गिराना आदि हैं। परन्तु, तिब्ब की परिभाषा में 
मृगी का कहते हैं | इस रोग में संज्ञा व चेष्टा- 
वहा इंद्रियाँ अव्यवस्थित हो जाती हैं, ऐच्छिक 
मांस पेशियों में आकुलश्चन होता है ओर रोगी 
मूच्छित होकर एथ्वी पर गिर पढ़ता हे। इसी 
कारण इसको उक्र नाम से अभिष्ित करते हैं। 
फ्रारसी में इसको नेदुलान कहते हैं । 

नोट--शेष शब्दों की व्याख्या क्रमशः 
उन उन शब्दों के सामने की जाएगी | 


शेमई 


अपस्भार 


निदान व सम्प्राप्ति 

प्रायः यह रोग पेठक होता हे । परन्तु शिशुओं 
में दाँत निकलना, उदरोय कृमि, अकस्मात भय 
का होना, युवा पुरुषों में ग्रति मैथुन, हस्तमैथुन, 
मस्तिष्क को श्राधघात पहुँचना, मस्तिष्क वा 
मस्तिष्कावरक प्रदाह, चिंता, शोक, मानसिक 
४» म की अधिकता, मद्रपान, उपदंश, वातरक्र 
वा सन्धिवात ओर रक्विकार इत्यादि नासिका, 
कंठ, शझांश्र ओर जनने न्द्रय में किसो चिरकारी 
क्ञीभक व्याधि को उपस्थिति, स्त्रियों में मासिक 
दोष शादि इसके कारण हैं | 

लिखा भी हे-.- 
चिन्ता शोकादिभि: क्रद्दा दोषा हत्लोतसिस्थिता: । 
कृरवा स्मृतेरपध्वंसमपस्मार प्रकुब्बते ॥ 

अधथात्‌्--चिंता,शोक ओर भयके कारण कुपित 
एवं हृदय में स्थित हुए दोष ( त्रय ) स्मृति का 
नाश कर अ्रपस्मार रोग के करते हैं| तथारुच 
बाग्भट्टः--- 

स्मृत्यपायोह्मपस्मार: संधि सस्वाभि संप्रवात्‌ 

जायते5भिहते चित्ते चिता शोक भयादिपिः । 

उन्मादवस्प्रकृपितेश्चित्तदेह गतैम॑ले: ॥ 

हते सत्वे हदि व्याप्ते संज्ञावाहिषु खेषु च। 

५८ ५८ >< )< 


(बा० उ० अ० ७) 
अथांतू--जिस रोग में स्म्रति का नाश हो 
जाता है, उसे अ्रपस्मार कहते हैं। बुद्धि और 
सत्वगुण से विप्रव होने के कारण चिंता, शोक 
ओर भथादि ट्ववरा आ्रमित हुआ चित्त तथा 
उन्‍्माद के सदश चित्त श्रोर देह में रहने वाले 
प्रकुपित दापों से सत्व गुण नष्ट हाकर, हृदय 
ओर संज्ञावाही रूपूर्ण स्रोतों में ब्याप्त हो जाता 
हे; इसीसे स्मृति का नाश होकर अ्रपस्मार उत्पन्न 
होता हैं । 
अपस्मार के भेर-- ल्‍ 
वेद्यक शासखत्रोनुसार यह चार प्रकार का होता 
है, यथा-- ञ 
अपस्मार इति क्षेयों गदों घोरश्च- 
तुविधः | 0 पक की 
( मा० निं० ) 


शैपस्मार 


या “सच रदरृश्टशचतुर्विधः” 
बातपिशस कफेन णांचतुर्थ: सबल्निपाततः । 
क्‍ ( खु० ) 
अथात्‌ू--(१) वातज, (२) पित्तज, (३)कफज 
और (५) सन्निपातज। (यह रोग नेमित्तिक है) 
डाक्टरी मत से यह दो प्रकार का होता है-. 
(१) प्रेर्ड्माल ( (7॥07॥0 8] ) या हॉट 
माल ( ]800 0] ) श्र्थात्‌ उग्म अ्रपस्मार 
या सरझ्य शदीद और (२)पेटिट माल ( ]?2९(॥४६ 
8) ) अर्थात्‌ साधारण अपस्मार या सरआ 
ख़फ़ीफ़ । परंतु इस रोगका इससे भी एक साधा- 
रण प्रकार वह हे जिसके अ्ंगरेज्ी में एपिलेप्टिक 
वर्टिगो ( [00]0/070  ४७१४४९० , अश्रथांत 
आपस्मारिक शिरोघूणन या दुवार सरइ' कहते 
हैं। इससे भिन्न अपस्मार की एक और अवस्था 
है जिसके »गरेज़ी में स्टेट्स एपिलेप्टिकस 
( ४७४५४ 09]0|)(४०५४ )> अथात्‌ 
आपस्मारिकावस्था या सरश्ष मुत॒वातिर कहते हैं । 
इसके अतिरिक्र बच्चोंके अपरमारकेा वाल अपस्मार 
वा शिश्वपस्मार तथा अ्रंगरेज़ी में इन्फेर्टाइल 
कन्व॒ल्शन ( 47[9॥0]0 ८0ाएफर&0ा ) 
झोर झरबी में सुडु लू अतफ़ाल या उस्मुस्,सि- 

ब्यान आदि नामों से पुकारते हैं । 
मोट-- यूनानी भेदों के लिए देखिण सरअ | 

द पूथ रूप 

जो किसी किसी समय रोगाक्रमण काल के 
बहुत संमीप उपस्थित होता है; यहाँ तक कि रोगी 
अपने आपके सेँभाल नहीं सकता और कभी 
उससे एक वा दो दिवस पूर्व उपस्थित होता 
है | पूर्वरूप में से यह एक प्रधान 
लक्षण हे कि रोगी के अपने शरीर के 
किसी मुख्य भाग साधारणतः हस्तपाद को अंगु- 
 लियों या पेट पर से सुरसुराइट मालूम होती है, 
जो वहाँ से आरंभ होकर ऊपर के जाती हुई 
शिर तक पहुँचते ही रोगी के मूच्छिंत कर देंती है 
और रोश का दौरा हो जाता 'हे। उक् प्रकार की 
द सुरसुराहट के डाक्टरी की परिभाषा में औरा 
एंपिलेप्टिका (3५7७ 40/7]0 0४४09.) भ्रथाव 


3४६४७ 


अपरुमार 


नसीम सरझ (€ मूगी की सुरसुराहट ) कहते हैं । 
इसके अतिरिक्त रोगाक्रमण से पूर्व शिरोशूल एवं 
शिरोघू ७न होता हे अथवा नासिका से एक प्रकार 
की गंध आने लगती हे ओर अ्राँखोंके सामने चिन- 
गारियाँ सी उड़ती प्रतीत होती हैं । कभी दौरे 
से पू्च भयावह रूप दिखाई देते शोर कर्णनाद 
होता हे, बुद्धि अ्रंश एवं किश्चिन निर्बलता होती, 
कभी ज्वरका वेग होता ओर कभी आप होकर शिर 
किश्वित्‌ एक कंधे की ओर झुक जाता है, जो एक 
प्रधान लक्षण हैं | कभी कभी कोई रूप प्रगट 
नहीं होता | श्ायुर्वेद्‌ में भी प्रायः यही बातें 
लिखी हैं, यथा --- 
हत्कम्प: शुन्यता स्थपेदों ध्यानं मूच्छी प्रमूढ़ता । 
निद्रानाशश्र तस्मिंश्र भविष्यति भवस्यथ ॥ 
मा० नि० । 
अर्थांतू--हृदय का कॉपना, हृदयकी शून्यता, 
स्वेदाव, विस्मित सा रहजाना, मूच्छी ( मनो- 
मोह ), अत्यन्त अश्रचेतता ओर अनिम्रा आदि 
लक्षण अपस्मार रोग होने से पूर्व होते हैं । 


रोगाक्रमणकाली न सामान्य लक्षण 


जब इस रोग का आक्रमण होता है तब रोगी 
साधारणत: एक चीख़ मारकर ओर मूर्रिछुस हो- 
कर प्रथ्यों पर गिर पड़ता ओर तड़पने क्गता 
है। दस्तपाद श्राकु चित होकर मुखमण्डल भया- 
वह ओर नीलवण का हो जाता है, नेन्नपिण्ड 
ऊपर को फिर जाते एवं निश्चेष्ट हो जाते हैं। 
परन्तु, कभी कभी उनमें गति भी होती हे, हृदय 
घड़कता हैं, श्वास कष्ट से आता भोर मुँह से 
झाग आाता हे । कभी जिद्मा दाँतोके भीतर आकर 
कट जाती हे । मूर्चिछुतावस्था में ही मत्ष व मृन्र 
का प्रवत्तन ओर शुक्र का स्खलन हो जाता है | 
फिर एक ओर से हस्तपाद में एक मटका सा 
लगकर आ्तेप प्रशमित हो जाता है तथो रोगी 
एक सर्द आह भरकर कुछ काल तक मूब्दिंत 
पढ़ा रहता है। तदनस्तर ज्ञान होने पर उसकी 
बुद्धि ठिकाने नहीं रहती | अपितु, क्राम्ति, शिरो- 
शूल, शिरोअमण, अजीण स्थानिक आच्चेप या 
पतक्तषाघात तथा बुद्धिल्न॑श आदि विकार शेष रह 


जपरमार 


जातेहें | उन्‍्मत्तके समान कमी कभी रोगीौको ज्ञोभ 
उत्पन्न हो जाता हैं | रोगाक्रमण कःल ३ मिनट 
से १० मिनट पर्यन्त ओर कभी आओघ घंटा तक 
होता है । 

हस राग के वेगकी न्यूनाधिकता विभिन्न व्यक्कि 
में एवं एक ही व्यक्षिको भिन्ष भिन्न कालमें विभिन्न 
होती हे । यथा--- 
पत्ताद्ाद्वादशाहाद्वा मासाद्दा कपिता मलाः | 
अपस्मारायकर्व॑ति वेगं॑ किश्विद्थान्तरम्‌ ॥ 
देवे वर्षव्यपियथा भूमो वीजानि कानिचित्‌ । 
शरदि प्रतिरोहन्ति यथा व्याधि समुछ यः ॥ 

मा० नि०। 

खथ--वात श्रादि दोषों के प्रक पेत होने से 
बातज का दोरा बारहवें दिन, पित्तज का पन्द्रहर्वे 
दिन श्रोर कफज का तीसवचें दिन होता हैं । कभी 
कभी उपयु क्र अवधि को छोड़कर न्‍्यूनाधिक दिनों 
में भी होता है । उदाहरणाथ--जैसे चोमासे में 
मेघ के बरसने पर भी भूमि में पड़े हुए गेहूं चने 
थ्रादि खीज शरदऋतु में उगते हैं। उसी प्रकार 
सम्पूण रोगोंके बीज रूप वात आदिक दोष कभी 
किसी मृगी थ्रादि रोग विशेष के निदान आदि 
के संयं-ग होने से उल रोग को प्रकट करते हैं। 

अतः एक रोगी को १७ वर्ष पर्य॑त प्रति दिन 
रा को एक बार इसका वेग होता रहा ओर 
एक अन्य ऐसे रोगो को हर राञ्नि को १० बार 
रोग का वेग होता रहा तथा एक तीसरे को ६१ 
धर्ष की अवस्था में केवत्त ७ बार वेग हुआ | 

पेटिट माल अर्थात्‌ सामान्य प्रकार की मृगी 
भ्रन्य नीबती रोगों के सदश कभी नियत कोल 
पर सप्ताह में एक वार या भास में एक बार होती 
है । कभी मगी का वेग स्वप्मावस्था' सें हो जाता 
है जिससे रोगी अथवा किसी अन्य ब्यक्रि को 
उसकी सूचना तक भी नहीं होती । स्टेटस एपि- 
लेप्टिका मगी रोग की वह अवस्था है जिसमें 
सुण ज्ञण में वेग हीते हैं। एक वेग का धभ्रंत भी 
नहीं होने पाता कि दूसरे वेग का आरम्भ हो 
जाता है। यह दशा अत्यंत शोचनीय होती हे । 
एुपिलेप्टिक वर्टिंगो ( भ्रापस्मारिक शिरोघूण न ) 


रेऋड़ 


अर्थात्‌ मृगी के कारण शिरोश्लमण-हसमें रोगी 
को क्षण भर के लिए चक्कर अकर किश्विन मृच्छा 
आ जाती हे | किसी किसी रोगी को इसका वेग 
इतना श्रल्प होता है कि समीपस्थ तथा ध्यान 
देने वाले व्यक्रियों को उसका पता नहीं 
लगता । ओर किसी किसी में अ्रल्पसी विसंज्ञता 
होकर मुखभण्डल एवं औवा का तशज्ञुज (आदेप) 
उपस्थित हो जाता है, नेमश्रकनीनिका प्रसरित हो 
जाती है श्रीर एक गम्भीर श्वास लेकर रोगी होश 
में आकर काम में लग जाता हैं 


दोषानुसार झपस्मार के लक्षण 


की 


बातापस्मार - वात के श्रपस्मार में रोगी 
कापता, दाँत पीसता व चबाता, फेन का वमम 
करता श्रथांत्‌ मुख से राग डालता, खर श्वास 
लेता ओर क-र ( रूच्च ), घूसर व लाल, काले 
रंग के मनुष्यों को देखता है प्रर्थात्‌ उसे ऐसा 
प्रतीत होता है मानो कोई उक्र वर्ण बाला मनुष्य 
उसके ऊपर दौड़ा आता है। मा० नि० | वातज 
अपस्मार में रोगी का पाँव कॉपने लगता है, बार 
बार गिरता पड़ता हैं तथा ज्ञान के नष्ट हो जाने 
से वह विक्रत स्वर से रूदन करने लगता, शँखें 
गोल सी हो जातीं, श्वास लेता, मुख से राग 
डालता, कपने लगता, शिर को घुमाता, दावों 
को चवाता, क्रनधों को ऊ थे करता और अंग को 
चारों ओर फेंकता हैं | देह में विषमता हो जाती 
झोर सम्पूर्ण अंगुलियाँ टेढ़ी पड़ जाती हैं। आँखें 
र्वचा, नख ओर मुख रूत, श्याव, अरुण वा 
काले पड जाते हैं । रोगी को चंचल, कर्कश, 
विरूप श्रोर विकृतानन सम्पूर्ण वस्तु दिखाई देने 
लगती ६ | वा० उ० अऋ० ७ । 
पित्तापस्मार--पित्तापस्मारी के मुखके काग, 
देह, मुख और अश्र|्खें पीजी हो जाती हैं। बह 
समग्र वस्तुओ्रों को पीतलोहित वर्णान्वित देश्वता 
हे अथवा उसे ऐसा दीखता है मानो कोई पीखले 
रंग का मनुष्य सामनेसे दोढ़ा आता हैं, यथा--- 
“पीतोमामहुधावति”-सुश्॒त, भोर दृषायुक्र 
होकर वह सम्पूण जगत्‌ को इस मैंति देखता 
है मानो वह उब्लता एवं झगिनि से व्याप्त हो । 


मा० मि० | बारबार चेत कर लेना, त्वचा का 
पीजक्षा पड़ जाना; भूमि को खादन लगना, प्यास 
का बनना ओर भयानक, भ्रदीघ्र एवं क्रोध्िित रूप 
देखना आदि लचतण बाग्भट्ट सहादय न अधिक 
लिखे दें । 
कफाप स्मार---कफ की मगी वाल्ला रोगी 
' सफेद रंग के रूप को देखकर ( भाना कोई श्वेत 
वण' का मनुष्य सामनेसे उसके पास दोड़ा आ्राता 
है ऐसा देखकर-छुश्नुत ) मूर्र्छित हो जाता है | 
रोगी का सुख, मुख का काग, नेत्र ओर अ्रंग 
सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर शीतल हो जाता हैं, 
रोमहर्ष होता श्रोर देह में भारापन हाजाता हें | 
श्लेव्मिक सगी का रोगी अ्रन्यान्य मगी वाल्लों की 
अपेद्या देर में चंतन्‍्य होता हे। मा नि०। 
मुख से ज्ञार का अधिक गिरना श्रीर नस का 
श्वेत हो जाना वग्भट्ट ने अधिक लिखे हैं। 
चवा० उ० ७3 श्र० | 
विदोषज़ वा साक्षिपातिक अ्पस्मार 
ओर अपस्मार की अलाध्यता -- 
जिसमें तीनों दोपों के लक्षण मिलें उसे शअ्निदोा- 
पञ्ञ अपस्मार कद्दते हैं । यह तथा क्षीण पुरुष का 
पुराना अपस्मार भी असाध्य हैं | जो बहुत कापे, 
च्ीण हो और जिसकी भोंह चलायमान हो और 
नेश्न टेढ़े हो जाएँ ऐसे ग्रपस्मार रागी अ्रसाध्य हैं। 
मा० नि० । 
पैठेक अपस्मार को कम लाभ हुआ करता है। 
अन्य प्रकार की वात व्याधियोां की ग्रपेत्षा 
मस्तिप्कविकार जन्य अपस्मार, चाहे वह गश्रोप- 
दंशिक हो या न हो, श्रघिकतर चिकित्स्य होता 
है। दन्तोद्ेजन्य या आन्त्रविकारजन्य शेशव 
“काल से प्रारम्भ होने वाला श्रपस्मार ओर जिसे 
दर बहुत काल हो गए हों, लगभग अ्रसाध्य होते 
हैं। क्‍ 
रं।ग विनिश्चय 
 झपस्मारके लक्षण निम्न लिखित कतिपय रोगों 
के क्षण के वहुत कुछ समान होते हं। अस्तु, 
इसके निदाल करने में उनका विचार कर लेना 


जमत्यावश्यक है।--- 


३ैम६ 


झप स्फ़ाह़ 


( $ ) अपसम्मार तथा शिगोेभ्रमण-- 

अपस्सार रोगी प्रकस्म/त प्रध्वीपर गिर पडता 
हैं ओर उसके हस्तपाद आज्ञेपग्मस्त हो जाते हैं 
एवं उसके मुख्य से कफ जारी होता हैं । इसके 
विपरीत शिरोधूर्णन में यद्यपि रोगी चक्कर खाकर 
गिर पड़ता हैं तो भी न उसके हृस्तपाद आक्षेप- 
ग्रस्त होते हैं घोर नता मुख में काग ही 
गाता हैं । 
(२) अपम्मार शरीर यंपरपस्माग-- 

देखो - यापापस्मार । 
(३ ) अप धमार शोर आक्ते पक -- 
देखो--अश्राक्ते पक । 
स्वास्थ्य संगस्त्तण 

रोगारम्म से पूर्व ऊिस स्थान पर सुरसुराहट 
का बाच हो उससे ऊपर एक रूमाल या पटका 
कसकर बॉँवबना और वेश से पूवर उक्र क्रिया का 
दोहराना या उक स्थल पर चुटकी लेना, सर्दी, 
गर्मी अथवा बिजली लगाना या ब्ल्िप्टर लगाना 
( फोस्का उत्पन्न करना ) या उस स्थल की नाड़ी 
का छेदन करना, प्राय; लाभदायक सिद्ध होता 


के. 


हे । 

दोनों हाथों को उप्ण जल में रखना मन्‍या पर 
बफ़ लगाना, £ १० मिनट तक उछलना कूदना 
या ज़ोर से पढ़ना, वस्तिदान, बन कराना या 
विरेचन देना, २० ग्रेन क्रोरल एक आउंस पानी 
में मिलाकर पिलाना या हूँ ग्रेन सार्फिया ( अ्रहि- 
फेन सत्व ) श्ौर > ग्रेन पेट्रोीपीन ( शन्तूरीन ) 
का त्वगन्तरीय श्रन्तः ज्षेप करना, आदि में मूच्छी 
न होनेपर श्रवयवोकी बलपूर्वक खींचना और शिर 
विपरीत दिशा की ओर घुसाना, श्वासावरोध में 
ईथर, क्रीलोफॉम॑ या नाइट्रेट शरीफ इमाइल् 
सु घाना इत्यादे उपाय रोग प्रतिषधक रूप से 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं । 

रोगी के शिर को तीम् गतिसे सुरक्षित रक्‍खें । 
कठिन परिश्रम, अधिक श्रध्ययन, अति मेथुन 
झादि से तथा मश्पान एवं अधिक सर्दी गर्मी से 
परहेज करना चाहिए | गतिशील एवं घूमती हुईं 


अपर्मार 


चीज़ को देखना, ऊँचाई पर चदकर नीचे देखना, 
दोडना या घोड़े पर सवार होकर उसे दौड़ाना, 
सस्‍नानागार के भीतर अ्रथवा जिस झऔझोर से गंदा 
वायु श्राता हो उस ओर बैठना, मधुर, स्निग्ध व 
गुरु ( दीवपाकी ) एु4 उष्ण आहार का सेवन 
करना, दिन में से।ना, मेघ्र का गरजन सुनना, 
विद्युत की चमक को देखना और वर्षा में भीगना 
इत्यादि ये सब हानिकारक हैं । 

रोग के वेग से पूत्र जिस स्थल पर सुरसुराहट 
अनुभव हो वहाँ पर कपड्। या रूमाल बॉ्चे या 
उक्क स्थल पर कोई भक्षक ( वा दाहक ) श्रोषध 
लगाकर क्षत उत्पन्न करे । भक्षक योग अथाोत्‌ 
( कोप्टिक )-रक्र मिचे, राई ओर फ़फ़्यू न इनको 
सम भाग लेकर खूब कूटकर भिलावें के तेल में 
मिलाकर उक्र स्थल पर रखकर बंध दें । 

वेग के प्रारम्भ में रोगी के आ्राशपयुक् अब- 
यव को खींच कर पूर्व अवस्था पर ले आना प्राय: 
वेग को कम कर देता ओर कभी कभी रोक भी 
देता हे । 

संऊन अज्ञीय ( विलकण नस्य )2-- 
बासमती चावल को पझावश्यकतानुसार लेकर 
आकर ग्धमें तर करके सुखालें | फिर बारीक पीस 
कर रखलें । 


मात्रा व सेवन-विधि--एक रक्ती इस दवा 
को किसी नली (या इसम्सफ़्लेटर ) द्वारा नासिका 
में फूके । 

प्रभाव व उपयोग-प्रतिश्याय, कफज शिरो- 
वेदना, समलवायु, ( इसायह_ ), अ्रद्धावभेदक, 
अपस्मार, बालापस्मार ओर मृच्छा में ल्ञाभ- 
दायक है। सूचना--नियत मात्र। से अधिक 
कदापि सेवन न कराएँ | यदि एक बार में लाभ 
न हो ता दस पंद्रह मिनट बाद पुनः उतना ही 
प्रयोग में लाए । 


अपस्मार के वेग ( दोरे ) की चिक्रित्सा 

जब मगोी का वेग हों, तब रोगीके ऐसे गृद्द में 
जिसमें शुद्ध वायु का प्रवेश हो, सुरक्षित रूप से 
कोमल स्थान पर सुखपूर्वक लिटाएँ | पीता, 
वक्ष तथा उद॒र के बंधनको ढ़ीला कर दें, शिर को 
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ऊँचा रखें, ओर दाँतों के बीच में बोतल का कक 
( काग ) या कपड़े की गद्दी रखदें | जिसमें जिद्डा 
दाँतों तले ग्राक कट न जाए। फिर किसी 
हपयुक्र नस्य वा अख्न का प्रयोग कराएँ | कभी 
नाइट्रेट औफ इमाइल को £ बुद की माश्रा में 
सुघाने से वेग की तीबता कप होजाती है । रोगी 
के शि( पर शीतज्ञ जल अथवा बफ्ने लगाएँ । 
मुखमण्डल पर शीतल जल के छींटे मारें और 
जब रोगी सर्वथा निश्चं ष्ट होजाए तब उसको उसी 
दशा में लेटा रहने दें | तत्शण मूच्छी निवारण 
का यत्न न करें | ज्ञान हाने पर दो तीन घंटे तक 
उसकी रक्षा करें। क्‍योंकि कभी कभी वेग के 
पश्चात्‌ रोगा मृठमति होकर उन्मत्त के समान 
निंदित कामों को करने लगता है | वेग की शांति 
के पश्चात्‌ प्रायः शिरोाशूल हुआ करता है | तदर्थे 
फिनेसेटीन को £ ग्रेन (२॥ रक्ती) को मान्रामे देन्से 
प्रायः लाभ हो जाता है। 


वेग काल में हकोम लोग प्रायः हींग और 
जुन्दबेदस्तर को सिकंजबीन अझंसली में घिसकर 
इसके कुछ बु द कं; में टपकाते हैं श्रथवा कुन्दश, 
श्वेत कटुकी या इन्द्रायन का गृदा या काखी 
मरिच या कलोंजी, सों5, मुर्मकी, फ्रफ़यून अथवा 
जुन्दबेदस्तर आदि में से जो उपलब्ध हो उसको 
घिस्कर नस्य दें या सुदाव को सुघाएँ अथवा 
ऊदसलीब जलाकर उसका धूम्र नासिका में 
सुँघाएँ । 

विशाम कालीन चिकित्सा 

अपस्मार के बेग के प्रशमित होने और उसके 
स्वरूप एवं कारण का धन हो जाने पर सदनु- 
कूल चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए । अस्तु, 
दोषों से अावृत्त बुद्धि, चित्त, हृदय और सम्पूण' 
स्रोतों के प्रयोध करानेके निमित्त तीचण वमनादि 
का दोपोनुसार प्रयोग करे | यथा--- 

वातिकं वश्ति भूयिहेैः पेश॑ प्रायो विरेचनैः | 

लेप्मिकं बमनप्रायेरपस्मारमुपाचरेत ॥ 

| ( घा० 3७ ७ झआ० ) 
अरथा त्‌ू--वातिक अपस्मार में वस्ति प्रधान, 


अपस्मार 


पैसिक अपस्मार में विरेचन और कफज में वमन- 


प्रधान चिकित्सा द्वारा उपचार करें । 


वमन विरेचनादि द्वारा सब तरह से शुद्ध हुए 
तथा पेया पानादि द्वारा संसर्गी करके सम्यक 
झाश्वासन किए हुए रोगी को अ्रपस्मार की शांति 
के निमित्त डच्चित संशमन आओपषधों का उपयोग 
करना आवश्यक हैं | 

बाजकों के आनन्‍्न्रस्थ कृमिविकार या दनन्‍्तो- 
ऊँद होने की दशा उनका उचित उपचार कर । 
युवाओं के आमाशय, श्रांत्र तथा यकृत की क्रिया 
को ठोक करें | किसी रोग के कारण यदि कोई 
दाँत खराब हो गया हो तो उसका उचित उपाय 
करें । मलावरोध न होने ८; क्योंकि इससे 
सःघारणतः रोगका वेग हो जाया करता है । तम्बाकू, 
कहवा, चाय, मद्य एवं अन्य उत्तेजक ओषधों से 
ब्रिलकुल परद्टेज कराएँ | अधिक अ्रध्ययन एवं 
कठिन धभ्स से बचें। उद्गंगम तथा वासनाओ' 
विशेषकर काम वासनाओ्रो' से एवं अ्रन्य दुव्य- 
सनों से सख्त परहेज़ करें | चिता, शोक, भय 
और क्रोध प्रभति मनोविकारों का अवलम्बन 
करना, अश्रपविश्वता तथा विरुद्ध, तीचण, उष्ण 
यथा मांस ओर अंडे प्रभति तथा भारी आहार 
करना अपस्मारी के लिए अहितकर है । शझ्यों 
के अनियमित मासिक स्राव को स्वास्थ्यावस्था पर 


ले आएँ | 


ताजी तरकारी ओर दूध प्रभृति श्राहयार अधि- 
कतर उसको प्रकृति के श्रनुकूल होते हैं । साफ 
स्वच्छु वायु में रहना, देनिक शीतल जलन से 
स्नान करना, प्रातः साय वायु सेवन के लिए 
जाना, अधिक सोना, 'प्थ्य लघु शीघ्रपाकी श्राहार 
का सेवन ओर स्वराध्ष्य स रक्षण सम्बंधी नियमों 
का पालन करना भ्रत्यंत उपयोगी हे । अपरब्व 
घूपन, अक्षन, नस्य, शिराव्यधन ( फ़सद 
खोलना ), भय दिलाना, बंधन, भय, तजेन, 
ताडन, हे, धृम्रप।न, थैय॑ देना,स्त्रान, मन और 
विस्मय आदि भी उसके लिए हित हें एवं लाल 
शालिधान्य का चायल, मूंग, गेहूं, प्रतन, घृत, 
कूसे ( कछुए )का मांस , धन्न रसा, दुग्ध, ब्क्षी के 
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पत्र, वच, पटोल, श्वेत कृष्मांड, वास्तुक, दाड़िम, 
शोभाजन ( सहिजन ), नारिकेल, द्वाक्षा, आ- 
मला, परुषक ( फालसा ), सेल, गदहे ओर 
घोड़े का मूत्र, अःकाश जल ओर हरीतकोी ये 
अपस्मार रोगी के लिए पथ्य एवं श्रत्यंत हित- 
कारक हैं | चिंता, शोक, भय, क्रोध आदि 
मनोविकार,अ्रपविश्नता ओर सम मत्स्य, विरुद्ध अन्न, 
तीचण, उप्ण ओर भारी भोजन ये अपस्मारी के 
लिए अहित हैं । 

देश काल, अवस्था और प्रकृति आदि का 
विचार करके आवश्यकतानुसार निम्न योगों में से 
किसी एक के उचित माश्रा में उपयोग करने से 
अ्पस्मार में खाभ होतो है :--- 


अपस्मार गज़ाडुश, अपस्मारारि, कल्याण 
खूर्ण, सूतभस्म प्रयाग, चातकुलान्तक, 
चरण्ड भेंरव, इन्द्र ब्रह्मवटा, कुष्मारड घृत, 
स्वत्प पश्च गब्य घृत, वृहत्‌ पश्चगव्य घृत, 
महा चेंठस घृत, ब्राह्मीघ्रत ओर पलड्डंषाथ 
तैल, सिद्धार्थंक तेल, कुमारी सब तथा 
चतुमु ख ग्स ध्त्यादि । 

नाोट--योग, सेबन-विधि व अ्रनुपान प्रभति 
क्रमानुसार दिए जाएँगे | 

यूनानों वैद्यक की मत से रोग के मूलभूत 
कारण को दूर करें। भोजन से पूर्त वद्शश्चात्‌ 
लघु ध्स विशेषकर अधोशाखाओं का मईन 
लाभदायक है | धम काल मेंशिर को गतिन 
दें । वक्त व उदर से दोनों पिंडलियों तक किसी 
मोटे बसख्र से इतना महन करें जिसमें अवयव राग 
युक्र हो जाएं । आहिक मध्यम अ्रवगाहन कर | 

छिकित्सा 

( १) मिश्रित दवाएँ-- 

नोट--अमिश्चित दवाएँ आगे वर्णित हैं । 

खमीरह_ गावज़बान शक्वम्बरी जद्ूवार ऊ,द 
सलीब वाला € मा०, झक़ गज़्र ( गऊूराक ) 
वा झर्क़ गावजुबान प्रस्येक ६ तो० और शबंत 
झबरेशम २ तो० के साथ देना अ्रपस्मार में लाभ- 
प्रद है । 

अलीफ़ल उस्तोख़ुदूस ७ मा० को झक मुणडी 


छ 
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९ तो० तथा झक़ गावज़्बान ७ तो० के स|थ 
देने से लाभ होता है । 

मझ जून ज़बीब ७ मा० को श्रक् गावज़बान 
१२ तो० के साथ देना प्रायः लाभदायक होता 
हे । 

मझ जून फ़ेकरा ७ मभा० अर्क्र बादियान व 


थ्र्क़ गावज़ बान प्रत्येक ६ तो० के साथ उपयोगी 
प 


हे । 

मुफ़रिंद शेख़रंईइस ३ मा0 को € सा० शीरह_ 
गावज़्‌ बान १२ तो०, अक़ ग[वज़ बान ओर ४ 
तो० ख़मीरा बनफ़्सा के साथ देना लाभप्रद 
होता है | 

मआञज जून प्राक़क्रहो ३ मा० या मशझ्न जून 
कनार £ सा० अथवा मझ जून सूत्रा ४ सा० 
को झ्क मुण्डी या अक़ः गावज्ञ बान प्रभुति के 
साथ देना लाभदायक हैं | 

सरघ्य मिझ दो घ सरअ मराका 

अर्थात्‌ 

ग्र।माशयिक वा ओन्‍मादिक अपस्मार 

इसमें श्रामाशय् तथा यक्ृत्‌ का ध्यान 
रखकर चिकित्सा कर । श्रस्तु, अश्रयारिज 
फ़ैक्रा, गुलकंद, मस्तगी, पुदीना 
अफ़्सन्तीन प्रभति ऋोपषघों द्वारा आमाशय 
को बल प्रदान करें तथा लघु ओर शीकघ्रपाकी 
आहार की योजना करें । यदि रोगी के रक्क प्रकृति 
होने अथवा रोगिणी के ऋतुसाव के अवरुदछ हो 
जाने से शरोर में शोणित का प्रकोप हुआ हो तो 
साफ़िन नाम्नी शिरा का वेधन करें ( फ़लद 
खोलें ) या पिडलियों पर भरी सींगियाँ (श्ञ्ो ) 
लगाएँ तथा विरेचन दें । 

मधुर एवं उष्ण आहार व मादक द्वब्यों से पर- 
हेज़ कराएँ ओर अनाददाना ज़रिश्क या सुमाक़ 
भ्रथवा आबगोरह_ मिलाकर शीतल भाहार दें | 
यदि रोगी शीतल और कफ प्रकृति हो जिसके ये 
लक्षण हैं, ज्ञान विश्रम, शिरभ्गौरव एवं घेग 
काल में मुख में कफ की श्रध्िकता हो, अ्रवयव 
शिथिल वा आलस्य पूण हों तो निम्न लिखित 
सुथ्ज़िज व विरेचन देकर श्लेष्मा का शोधन 
करें | 


क्र 
शार 
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उस्तोख़ हस ह मा० 
ढादरब्जबूया पत्र 


( बिल्लीलोटनका पत्ता ) ९ मा० 


बादियान ( सॉफ ) & मा० 
ऊदम॒ लीब * मा० 
ज़्फ़ा खुश्क 4 सा० 
अनी सू € मा० 


सेवन-विधि--इनको रात में उष्ण जल में 
भिगोकर प्रातःकाल मल छानकर गुलक़ंद २ तो० 
सम्मिलित कर रोज़ाना प्रातः काल प्िलाएँ भर 


सायंकाल उसके साथ यह योग दें, यथा--- 


जदवार १ सरा० 
ऊद सलीकब १ सा० 
ख़मीरा गावजुबान १ तो० 


मिलाकर रजत पत्र एक अदद सम्मिल्तित करके 
प्रथम पिलाएँ ओर ऊपर से शीरा बादियान 
७मा०, अंजीर ज़र्द ३ अदद, अ्रक्न बादियान, अक 
मको प्रत्थेक ६ तो० में निकालकर ख़मीरा बन- 
फ़्शा २ ता० मिलाकर पिलाएँ ओर उक्क योग 
को कम से कम सात दिवश्व पयनत पिलाएं । श्रा- 
5 दिन उक् मुण्ज़िज में सक्तेद निशोथ, खनाय- 
मकक्‍की, गुलसुख़ प्रत्येक ७ मा०, मर्ज फलूस 
ख़यार शंबर (श्रमलतासफलमज्जा) < तो०, तुरंज- 
बीन (यवास शकरा), शकर सुझ़ प्रत्येक ४ तो०, 
मसग्ज़् बादाम < अ्रदद या रोगन बादाम ६ मा० 
मिल/कर विरेचन दें | दूसरे श्रोर तीसरे विरेचन 
में मुख्यतः मस्तिप्क शुद्धि हेतु उक्र रेचन के अति- 
रिक्र राशि को नियमानुसार हब्ब अयारिज 
६ मा० सेवन कराएं । शुद्धि हेतु निम्नाँकित वटि- 
काओं में से किसी एक को व्यवहार में लाए | 

( ५ ) हब्ब मुनक़्क़ा दिमारगा ( मस्तिष्क 
शोधनी बटी )-सिद्र ज़द ( पीत एलआ ), गारी- 
क़न, तुबु द सफ़ेद ( श्वेत निशोथ ) प्रत्येक ३॥ 
मा०, हृब्बुन्नील १॥ मा०, सक्रमनिया मुशब्बी 
( भुलभुलाया हुआ सक़्मूनिया ) ४ रखती, 
इन्द्रायण मज्यजा २ मा०, सबको कूट छानकर शुद्ध 
मधु में गूँघ कर चने प्रमाण गोंलियाँ बनाएँ । 
आवश्यकतानुसार ७ मा० ओऔ्रौषधको झक बादि- 


यान था उपयुक्र योग के साथ प्रयोग करौएँ। 


शश्क्स्कार 


(२ ) हब्ब सरक्ष ( अपस्मार वटी )-- 

ग़ारीक़न, उस्तोख़ इस, अफ़तीमून, बसफ़ाइज, 
सेंघव, उदसलीब प्रत्येक १ मा०, इन्द्रायन का 
गूदा, निशोथ, सक्रमूनिया मुशब्बी, पीत 
हरढ़ का बक्कल ओर कतोरा प्रत्येक २ मा०, 
 छायारिज फ्रेक़रा * मा० सबको पीस कर 
गोलियाँ बनाएँ । 

सेवन-विधि व मात्रा---७ मा० उक्र ओपध 
को अक़ मको वा अ्रक़॒॑बादियान के साथ सेवन 
कराएँ | 

जब अभीष्ट शुद्धि हो जाए तब्र निम्न लिखित 
योगों में से किसी एक का सेवन कराएँ । इनमें 
से प्रत्येक परीक्षित हैं--- 

( $ 2 मझ जून ज़बोब--इसको मुहम्मद 
ज़करिया राज़ी ने अत्यन्त परीक्षित बतलाया है। 

अफ़्तीमून, उम्तोग्न ह स, अकरकरा, बसफ्रा- 
इज फ़िस्तकी प्रत्येक ३ तो० को कट छान कर 
ज़बीब मुनक्का डेढ़ पाव में या सिकंजबीन अंस ली 
डेडपाव में मिलाकर सझ जून बनाएं | मात्रा-- 
१ तो० से १॥ तो० तक | 

( २ ) हलेलह_ ज़दं,हलेलह_ काबुली, बलेलह _ 
(बहेडा), आमला, उस्तोग़ हस प्रत्येक तीन 
तो०, उद सलीब १॥ तो०,झ्ञक़रक़रहा १॥ मा० 
मवेज़ मुन का ॥ सेर सब दवाओंको कट छानकर 
झोर मवेज़ मुन॒क्का को सिल पर पीस कर 
मिलाले' और किल्निद्‌ उप्ण करके रग्ब ले | 


मात्रा व सेवन-विधि--७ मा० इस ओषध 


को जल के साथ सेवन कर | 
उपयोग---अपस्मार को दूर करता 


जज ५०५ 


( ३ ) सफूक़ू सरञ मुरक्तब 
( योगिक अ्रपस्मार चूर्ण )--- 
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काबुली हड़ का बक्कल, हरड़ की छाल, गुठली -: 


निकाला हुआ आामला, काली हड़ प्रत्येक ३ तो०, 


निशोथ, बसफ़।हज फ़िस्तक़ी और उस्तोखुद,स क्‍ 


प्रत्येक १॥ तो०, पोटासियम्‌ ब्रोमाइड, सोडियम 
ब्रोमाइड अ्र्येक २ तो० ८ मा० सबको बारीक 
पीस परस्पर मिलाले' | 

मातञ्ना व सेवन-विधि--- ६ मा० प्रातः काल 


| 
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अपस्मार 


कितने 


अक़ बादियान १२ तो० के 
करें | 

प्रभाव तथा उपयोग--सम्पूर्ण वातज 
(सोदाबी) मस्तिप्क विकारों यथा मालीज़ोंलिया, 
अपस्मार ओर अनिद्वा प्रभति को लाभदायक है । 
इख्तिनाक़ ( कंठावरोध ) को भी लाभ प्रदान 
करता है । 


साथ फॉक लिया 


( ४) अक्सी र सरझ्म संग्विया, मनुप्यके 
शिर की खोपड़ी भस्म की हुई, आक़रक़रहा, 
हिंगु, ऊद सलीब, जद॒वार ख़ताई प्रत्येक ७ मा०, 
शुद्ध आमलासार गंधक १॥।| मा०,सोंठ ३॥ मा०, 
शकर ४ मा०, सबको भू गराज स्वरस में ३ दिन 
लगातार खरतल्त कर एक एक रत्ती की गोलियाँ 
बनाले । 

मात्रा व सेवन-विधि---एक गोली सुबह, 
एक शास को अक़ मुण्ढी ६ तो० के साथ 
ग्िलाएं | गुणु--अपस्मार के लिए अ्रत्यन्त 
लाभदायक है | 

( & ) दबाए जुनून एक पसिद्ध ओपषध 
है जा उन्‍्माद, सृगी और योपापस्मार के लिए 
विश प रूप से लाभदायक हैं | स्वर्गंवासी डॉक्टर 
जेबुरंहमान पिंसिपल तिड्बिया कॉलेज लाहोर 
इस आप को अधिकता के साथ प्रयोग 
करते थ । 

हिन्दुस्तानी दवाख़ाना देहली प्राचीन ओषधों 
का नवीन रंग रूप में पेश कर देश एवं कला की 
ग्रमीसम सेवा कर रहा हे। अ्रतः उसने उद्क 
आपध की नव्य विधानानुसखार खाज पड़ताल की 
है ओर उसका प्रभायात्मक सार प्राप्त किया है। 
यहे क्रियात्मक सार शोमाइड की तरह श्वेत हें; 
किन्तु उससे अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशात्री एवं 
लाभदायक होने के सिवा उसके प्रत्येक हानि- 
कारक गुणों से रहित हैं | ब्लोमाइड के समान 
इसके अधिक उपयोग से किसी प्रकार की हानि 
की सम्भावना नहीं | इससे असोम शांति लाभ 
डहोता अर तत्वण नींद आ्राजाती है | 


अ्रययध व विधि--छोटी चन्दन ( यह एक 
बूटी हे जो विहार ओर बंगाल में मिलतो है ) 


कीपस्मार 


को मय पत्र व फल को छाया में शुष्क कर और 
बारीक पीस कर रखले | 

मात्रा व सेवन-विधि--श्रावश्यकत/'नुसार 
२-२ मा० साधारण जल वा अ्रक्र गावज़बान के 
साथ प्रातः सायं॑ सेवन कराएं । 


प्रभाव व उपयोग--शामक व निद्राजनक | 
मगी, उन्माद और योपषापस्मार में श्रत्यन्त लाभ- 
प्रद हे । 

डाक्टरों मत से--म्गी की चिकित्सा में 
अब तक जितनी श्रोपर्धे ज्ञात हुईं हैं, उन सब 
में बओमाइडस ( ब्रोमाहढ आफ़ पोटासियम , 
ब्रोमाहइड ऑफ सोडियम और शब्रोमाइड आ्रफ़ 
अझमोनियम्‌ हत्यादि) अपेत्षाकृत अधिक लाभदायक 
सिद्ध हुए हैं। इनके प्रयोग से कभी कभी 
तो रोगी को बिलकुल लाभ हो जाता है | किन्तु, 
प्रायः रोगियों को गऔरोपध सेवन काल में रोग का 
वेग रुक जाता है, पर ओपध का सेवन बन्द कर 
देने के थोड़े काल पश्चात्‌ पुनः राग का शथ्राक्रमण 
होने लगता हैं | 

सामान्य प्रकार की मगी की शअ्रपेत्षा उप्र 
प्रकार में श्रोर राश्नि की अपेत्ता दिनके वेगमें यह 
झोषध फ्धिक लाभदायक होती हे । किसी 
किसी रोगी में कुछ काल के सेवन के बाद ब्रोमा- 
इड्स का प्रभाव अधिक काल स्थाई नहीं रहता 
झोर अल्प संज्ञक रोगियों में यह कुछु लाभ हो 
नहीं प्रदर्शित करता । तिस पर भी यह अन्य 
झोषधों की अ्रपेत्ता अवश्यमेव अधिक गुणप्रद है । 
इसकी मात्रा रोगी तथा रोगावस्था के अनुकूल 
होनी चाहिए। क्योंकि किसी किसी रोगी में 
इस ओपषध के सहन की अधिक ज्ञमता होती है 
झोर किसी को अल्प । युवा की श्रपेक्षा बालक 
को इसकी अधिक क्षमता होती हैं | परन्तु पुरुष 
की अ्रपेत्ता सत्र को कम | 


ब्रोमाइड को थीड़ी मात्रा सें प्रारम्भ करना 
उत्तम है | अ्रस्तु एक युवा रोगी को १५ से 
३० ग्रेन ( ७॥ से १९ रत्ती ) की मादत्रा में दिन 
में तीन बार देना प्रारम्भ करें | आवश्यकतानुसार 
हस मात्रा में न्‍्यूनाघिकता कर सकते हैं । श्र्थाव 


३६७४ 


शपस्मार 





यदि रोगी के वेग में कमी आजाए तो ओऔषध को 
मात्रा किल्लित कम कर दें ओर यदि वेग बढ़ जाए 
तो ओऔषध की मात्रा बढ़ा दें । पर यदि ३०-३० 
ग्रेन दिन में तीन बार देने से रोग का वेग न रुके 
तो इस ओपध से लाभ की कम आशा होती है । 
उक्र ओषध का लाभदायक होना अ्रधिकतर उ- 
सके श॒द्ध ओर उत्तम होनेपर निभभर हें । 


खराब ओ्रोषधसे साधारणत:ः लाभ नहीं होता। 
इसलिए इस झोपध को विश्वस्त कार्यात्रय द्वारा 
निर्मित एवं विश्वसनीय दृकान से खरीदनी 
चाहिए । 

यदि रोग का वेग किसी विशेष समय होता 
हो, उदाहरणतः दिन के दो बजे, तो ऐसी 
दशा में ओपध की एक बड़ी मात्रा (१ ड्ाम ) 
रोग के वेग से चार घंटे पूरे देनी चाहिए। जब 
वेग राज्ि को स्वप्न में किसी समय होता हो तत्र 
उक्क श्रोपत्र को <०-६० ग्रेन की मात्रा में रात 
को सोते समय दें आर यदि प्रातः काल निद्रा 
भंग होने पर वेग होता हो तो ३० या ४० ग्रेन 
ब्रोमाइस राज्ि को सोते समय दें ओर ऐसी ही 
एक भाया ओपच्र प्रात: काल्न रोगी को जागते 
पिलाएं | 

जब ब्रोमाइडस को दो तीन बार देनिक देना 
हो तब भोजन के १ घंटा बाद देना अधिक उत्तम 
है । ग्रामाशय तथा आंचत्र पर इसका कझोभक प्र- 
भाव न हो तथा मुख मण्डल आदि पर मु हासे 
न निकलें, इस हेतु इसके साथ थोड़ी माश्ना में 
संखिया मिलाकर देना चाहिए । परन्तु जब इ- 
सका तात्कालिक एवं विश्वसनीय प्रभाव अभीष्ट 
हो तब इसे एक ही बड़ी मात्रा में खाली पेट 
देना श्रधिक उत्तम हेता हे जिसमें यह तत्काल 
रक्त में ग्रमिशोषित हो जाए । 


अ्रपस्मारीमें ब्रोमाइड्सको इसके प्रयोग द्वारा पूर्ण 
प्रभाव प्राप्त होने से प्रथम ही बन्द कर देना उ- 
खित नहीं | इसके विरुद्ध इसको अधिक माश्रा 
में श्रधिक काल तक सेवन कराते जाना व्यर्थ ही 
नहीं, प्रत्युत हानिकारक भी हे। क्योंकि शरीर 
में जब इसका पूर्ण प्रभाव हो लेता है तब यदि 


खप रखा र 


इसकी मात्रा कम न की जाए तो ब्रोमिज़्म 
( ब्रोमाइड द्वारा विषाक्रता) के अप्रिय लक्षण 
उत्पन्न हो जाते हैं । ( इसके लिए देखो-- 
ब्रोमाइड ) | 

ब्रोमाइड्स को उपयोग सम्बन्धी 

कतिपय आवश्यकीय सूचनाएँ--- 

(१ ) विस्मृति वा बुद्धिश्रश प्रभूति वस्तुतः 
स्वयं अपस्मार के सामृहिक वा सम्मिलित लक्षण 
होते हैं । अतः उनको ब्रोमाइडस द्वारा विपाक्रता 
के लक्षण मानना भूल हे । 


(२) ब्रोमिज़्म ( ब्रोमाइड्स द्वारा 


द विषाक्रता) के बिपले प्रभावसे बचनेके लिए उनके 


साथ संखिया वा बेलाडोना वा स्ट्रिकनीन ( कार- 
स्‍्करोन ) इत्यादि को सम्मिलितकर उपयोग में 
लाना ज्ञाभदायक हे | 

(३ ) जब तक ब्रोमाइडस का पूरा पूरा प्रभाव 


न हो जाए शर्थात्‌ श्रोषध के विपेले प्रभाव प्रारम्भ 
न हो जाएँ, तब तक उसके उपयोग को स्थगित 


_. कर देना महान भूल हे । 


( ४ ) सुखमणडल वा पृष्ठ पर केवल मु हासों 
अर्थात्‌ रक़्व्ण के दानों का निकल आना इस 
बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि शरीर में 
झोषध का पूर्ण प्रभाव हो चुका हे भ्रथतवा उसका 
विषेज्ञा प्रभाव प्रकट हो गया हे । क्योंकि किसी 
किसी ब्यक्षि में श्रोमाहड्स को थोड़ी सात्रा में देने 
से भी मुँहासे निकल श्राते हैं। अतएव प्राक्कथित 
अन्‍्य लखणोंका ध्यान रखना भी आवश्यकीय हे | 

(९ ) ब्रोमाइइ्स के सेवन काल में यदि 
रोगी को लवण रहित आहार दिया जाए तो 


. औषधका प्रभाव शीघ्र तर एवं »छतर होता है । 


क्योंकि आहार में लवण के न रहने से यह 
झऔषध शारीर एवं वाततम्तुओझों में भली प्रकार 


अश्रिशोषित होती हे । ऐसी दशा में इसकी थोड़ी 


मात्रा भी पूर्ण क्ञाभ प्रदर्शित करती हे ; अस्तु, 
कतिपय डॉक्टरों के अनुभव इस वात के समर्थक 


हैक ऐसी अवस्था में ब्रोमाइडस को या केवल 


सोडियम श्ोमाइड को३० प्रेन की माज्ना में 
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अपर्मार 


प्रति दिन सेवन कराने से ८ दिनके भीतर भीतर 
रोग के वेग रुक गए | 

( ६ ) ब्रोमाइड्स का प्रयोग कितने काल तक 
जारी रखना चाहिए ? रोग के वेग के रुक जाने के 
बाद तीन वर्ष तक ब्रोमाइडस के प्रयोग के जारी 
रखना चाहिए | परन्तु तीसरे वर्ष में धीरे धीरे 
उसकी मात्रा घटा देनी चाहिए। अस्तु, एक 
वर्ष तक तो श्रोपध को श्रविच्छिन्न प्रयोग में 
लाना चाहिए ओर फिर सप्ताह में एक 
दो दिन नागा करा देना चाहिए। डेढ़ वर्ष 
पश्चात्‌ प्रति दूसरे दिन श्रोषध देनी चाहिए और 
दो वर्ष पश्चात्‌ सताह में दो बार ओऔपषध देना 
पर्याप्त हें । 

(७) जब पेतृक ट्यूबर कलोसिस 

( क्षय ) के कारण या अभिधात जन्य वा 
गिर जाने से मस्तिष्क को श्राघात पहुँचने के 
कारण मगी होती हे अथवा बालकों को 
दन्तोद्ध द्‌ जन्य तथा युवाध्रों में उपदंश जन्य मूगी 
होती है तब उक्र अवस्था में रोग के मृज् कारण 
को तदोक़ उपचार द्वारा दूर करना चाहिए | 
उन रोगों के उचित उपचार द्वारा अ्पस्मार को 
भी लाभ हो जाता है । अस्तु, उपदंश जन्य झूगी 
में पुटासियम्‌ आयोडाइड से लाभ होता है और 
इसी प्रकार ओरों को भी | अतएवय जब तक 
झसल रोग का उचित उपाय न किया जाए तब 
तक ब्रोमाहड्स के उपयोग द्वारा कुछ भी ज्ाभ 
नहीं होता | इसी प्रकार स्त्रियों में जब ऋतु 
दोष बा मानसिक विकार के कारण यह रोग हो 
अथवा पुरुषों में जब हस्तमेथुन इसका कारण 
हो तो जब तक रोग के मूलभूत कारण सर्वथा 
दूर न हो लें तब तक केवल ब्रोमाइड्स के उप- 
योग से इस रोग को बिलकुल आराम नहीं 
होता | 

( ८ ) ब्रोमाइड्स से अभिप्राय है--( के ) 
श्रोमाइड ऑफ़ पुटासियम्‌, ( ख ) ओमाइड आफ 
सोडियम, (ग) ब्रोमाइड आझॉफ़ अमोनियम्‌, 
(घ ) बोमाहड झोफ़ स्ट्रोशियस्‌ और (छू ) 
ब्रोमाइड ऑफ़ लीथियम्‌ प्रभ्ति | कोई डॉक्टर तो 
इनमें किसी एक को शकेले ही देना अधिक डक 


शपफ्स्मार 


ख्याल करते हैं; किन्तु उनसें से अ्रधिकांश प्रथम 
तीन का मिलाकर देते हैं | 

( ६ ) जिन अपस्मार रोगियों को घोमाइड्स 
से किथ्िन्मात्र भी क्ञाभ नहीं होता, उनको बोरे- 
क्स ( वकण ) के उचित उपयोग से प्राय: लाभ 
हो जाता है | इसलिए इस ओपध की प्रवश्य 
पंरीक्षा करनी चाहिए | इसके प्रतिरिक्त कतिपय 
अन्य ओपघ यथा बोमीपीन, मिंक अंक्साइड 
( यशद भस्म, यशदाप्मिद ), कम्त्री, कपूर, 
भंग, होंगे और बालछुड प्रभुति इस रोग की 
चिकित्सा में बरती जाती हैं और कभी कभी इनसे 
लाभ हांता है | 

( १० ) अपस्मारी को यदि मलेरिया ज्वर 
( विपम उबर ) हो तो ज्वर का रोकने के लिए 
उसे क्वीनीन सल्फेट नहीं देना चाहिए | क्योंकि 
झुगी में प्रायः उससे हानि होती हैं। अस्तु, उसके 
स्थान में क्वीनोन वेलरिणनेट या क्वीनीन आसिनेट 
का उचित मात्रा में देना चाहिए । 

कतिपय श्रन्य झषध 

( $ ) कासवासना तथा भेथुनाधिक्य वा हस्त- 
मेथुन भ्रादि कारणों से हुण श्रपस्मार में मॉनो- 
ब्रोमेट श्र।फ़ केग्फर ( 0|0॥097.07800 0[ 
(/8))[0)0।' ) को २-९४ प्रेन की मात्रा में दिन 
में ३ घार देने से ओर क्रमशः इसका & ग्रेन के 
स्थान में १०-१४ प्रेन तक बढ़ाकर देने से प्राय: 
ल्वाभ होता हैं | इस दवा को २-२ प्रेनकी पर्लीज 
( मुक्षिकावतू वटिका ) की शकल में देना 
उत्तम है | 

( २ ) रजःरोध जन्य मगी में यह गोलियाँ 
लाभदायक हैं-.. 
५... एक्सट्रेक्टाई न्युसिसवामिकी १० ग्रेन 
७, - विल्युली एलोज़ एट मिरही..._ २ ड्राम 
है है दोनों को मिलाकर ३६ गोलियाँ बनाएँ । 
.. १-१ गोली दिन में दो बार प्रातः सायं भोजन के 
, बाद दे। 
.. (३ ) बदि भ्रपस्मार रोगी अनीमिक ( रक्का- 
ल्‍्पता का मरीज ) हो तो उसको लौह के हलके 
ग्रोग देने चाहिए । 
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अपस्मार 


उदाहरणन: - फेराई एट एमो.नया साइट्रास 
या रेडयूस्ड आयने या स्टील वाइन प्रभृति देना 
लाभदायक होता है। मत्स्य तेल भी ( यदि 
पच जाए ) साधारण मसगी में लाभदायक है । 

( ४ ) वेग के पश्चात्‌ याद रोगी अधिक काल 
तक मूच्छित पड़ा रहें तो उसके सिर पर बफ़े 
ओर गुद्दी (मन्या) पर ब्लिए्रर लगाना लाभप्रद 
होता है | 

( & ) स्टेट्स एपिलेप्टिकस ( ७७७४५ 
]0)| ७]))७४७०७४ ) अ्रथांत अविच्छिन्न अप- 
स्मार जिसमें रोगवेग मूच्छां में अंत होता है 
तथा मूच्छा रोगवेग में। यह दशा अत्यन्त 
भयावह व घातक होतो है । इसमें रोगी को 
सुरक्षित रूप से क्लोराफॉर्म या इथर सुघाना या 


र # ५, ५ के, की कक. गे है 
मार्फीन ( भ्रहिफेनीन ) ग्रेन श्रोर ऐटोपीन .' 
ऊ ५ 


०७० 


ग्रेन वा हायोसीन हाइडोबो सेट ग्रेन का 


१०० 
त्वकस्थ अन्‍्तःज्षीेप करना या क्रोरल हाइडेट 
४० ग्रेन को ४ आउंस पाना में विज्ञीन करके 


इसकी वस्ति ( एनिमा ) करना लाभदायक है | 
अपस्मार तथा सर्प-बशिष 


अपस्मार में ८-८ दिवस के अन्तर से सपंविष 
प्रेन की 


२०० 


मात्रा का ३-९ त्वगन्त: ग्रन्तःक्षप करें | फिर 


( (/079]8 एजा0णा) ) के 


१४-१४ दिवस के अंतर से “ ग्रेनको मात्रा 
छए 


का दो अन्तःक्षेप ओर करें। बस यह काक्नी हे; 


अन्यथा १-१ मास के अंतर से इसकी र् ग्रेन 


४० 
की मात्रा का १ वा भ्रधिक अन्तःत्षेप और करें। 


इतने पर भी यदि लक्षण विद्यमान हों तो इसको 
सीन की मात्रा में या रोगी की भ्रवस्था, प्रकृति 
वा रोग के वेग के अनुसार इसकी मात्रा कम 
कर अन्तःदषप द्वारा प्रयुक् करें 

यह क्रोटेलस हॉरिंडस ( (/'0(9] 78 ॥0- 
7008 ) या रैंदूल स्नेक ( ]08/0]७ 88- 
70 ) जाति के साँप के थिप से श्रस्तुत किया 


कऋपरूपा[ूर ३६७५ छाप स्मार 


जाता 2 । ओवित सोंद का लिप निकाल कर झमुपान पान का रस 
उसको बेल-जार में रख कर धरा मे श॒ुप्क कर मात्र।--१ रतों से ४ रत्ती लक | 


(३ ) धवल्बरूग्रा का येन केन प्रकारेण 
उपयोग श्रस्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है | देखो--- 
चचलबम्ता | 


लेने हैं | _हसके ऐम्पुल्स बनाए जाते हैं जिनमें 
ग्लीसरीन और जत्व का विज्नयन सम्मिल्वित होता 
है | उक्र विल्ययन में पचननिवारक रूप से ट्रिक 


कहने कु “नल है 34७+४२०७ कान जन २. %+न ३६-७६ ००४०० रन ५ 


सोल ८ 40050) ) भा योजित किया जाता (४ ) डेक्टरी याग--- 

हे । अमानिया ग्रोमाइड & ग्रेन 
- फुफ्फुस विकार, राजयच्मा ओर श्वास में भी अमोनिया बलेरणना १०. ग्रेन 
व्वगनत: अ्रन्तःक्षेप द्वारा प्रयुककर इसको परीक्ता स्पिरिट केम्फर १४ बुद 
की गई हैं | ग्राभ्यन्तर झप से इसका क्वचित हीं द सोडा बाइ काब १० ग्रेन 
प्रयोग होता है। ( तक | तात॥ए०)ए:थ एक्वा प्यारा १ आउस 
० औ[87'402]0 ) यह एक मात्रा ह । 


ऐसी हो तीन सात्रा ओपच प्रातः, मध्याद्व 
ओर सायं को देनी चादिए | 
अ्रपस्मार भें प्रयुक हाने बाली मिश्रित 
ओर अमिश्चित ओपध । 
(अआमिश्रित आ।पध) 


नाट--आयुर्वेदीय चिकित्सा में आशभ्यन्तर 
ओर बहिर दोनों प्रकार से इसका प्रयाग होता , 
है। देखों--सर्प | 

कतिपफ्य शअ्न्य परातक्षित याग-- 


( १ ) जुन्दबे दस्तर ६ मा० रे 
हे आयुवदोीय-- 
कम्तूरा ६ सा० हे द 
- बच, अइसा, पतल्लाग्ग, श्वेत कृप्मार्ड, क 

जटामांसी १ ला० आह जप ! ऊँपू र, 

मलिक | मे ब्राह्म, स्वेत सपप, शह्ुपुष्पी, ध्रत्त गसूत्र 

नी माल पक ह्म स्‌ पा पा, धत्तर, छुागमूत्र, 

काकफल ( काक नासिका ), तेजबल ( उगरू 
उप्ट्ू नासिका कीट ४ मा० ( 9 ( उगरू 


। ४ “बें०, सं० ), कुसरुएए ( बुन्दर-बम्ब ० 
इन सम्पूर्ण ओपधों का चुणं कर हस्ति विष्ठा | ) 


ल्‍ । | कपास, गंधक आर उसके योग, भन्लातक, रीठा, 

व से सप्ताह पयंनत खरल कर ३ रत्ती प्रमाण दर हे अण्डार्ली 

के कि न्‍ थ हे । जल ब्राह्मा, खुरासाना श्रजवाइन, बण्डाल 
की वर्टिकाएं प्रस्तुत कर | | रे के सी 

( (|ध)» 2055 ), शोभाशञ्जनन, जटामांसी, 


सेवन-विधि--पान के रस से 5० की .... क्ेतकी (केबड़ा), अजमोंदा, सोडियम और उसके 

नुसार १ से ३ गोली तक सेवन कराए। लवण | 

( २ ) वच १ ता० ल्‍ यूनानी-- 
ब्राह्मी ह कक | (१ ) टझ्ण भुना हुआ १ से २ माशे तक 
लशुन ६ 8 ६ माशे शुद्ध शहद में मिलाकर कुछ दिवस पयंत 
हिंगु. हा प्रतिदिन प्रातःकाल खिलाना इस रोग में लाभ- 
कपूर . ६ मा० |. ग्रद हे । 
धत्त्र बीज कम ! (२ ) हिंगु $ से २ माशे मधु ६ माशे या 
इन्द्रायन का गृदा $ तो० सिकअबीन झन्सली ( सिकब्जबीन ग्रनपलारडु ) 
काली मरिच $ तो० २ तोला में मिलाकर हर प्रातःकाल को. चटाना 
अजमोद १४ तो०... ल्ञाभदायक है । 

. इन सबको कट छान कर चूण प्रस्तुत करें | ( ३ ) बादरं जबूया ( बिल्लीलोटन ) ३ साशे 

फिर हस्तिविष्पा के रस से सप्ताह पर्यन्त खरल ६ माशे मधु में मिलाकर प्रति दिवस प्रातःकाल 


कर ६ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाएं । चटाना गुणप्रद हे । 


अपस्मार 


(४) कलोंजी १ साशे पोसकर सिकंजबीन 
झनन्‍्सली २ तोला या मधु ६ माशे में मिलाकर 
देना भी उपयोगी है | 

( ६ ) सोसन की जद ७ साशे का काथ कर 
२ तोला शर्त अबरेशम के साथ देना गुणकारक 
हे । 

( ६ ) जंगली तितली ९ माशे, अंगूर का रस 
२ तो० ओर श्रक गाव जुबान ६ तो० के साथ देने 
से लाभ होता हैं ; 

(७ ) अकरकरा १ से २ माशे पीसकर 


रु 


सिक॑जबीन झन्सली २ तो० के साथ देने से लाभ 


प्रदर्शित होता हे | 


डॉक्टरों ओष ध-- 

आअलियम्‌ क्रोटनिस ( जयपाल तेल ), अमो- 
निया वेलेरियाना, श्रैलियम्‌ महुह, आ्रालियम्‌ 
टेरेब्रिन्थी नी, श्र्मेण्टाई नाइट्रास, श्रार्टिमिशिया, 
अमोनिया ब्रोमाइड, अ्रमोनिया काबोनास, 
अर्जेण्टाए क्रोराइडम्‌, अर्जेटाइ नाइट्रास, शआर्सें- 
निक, ऐरसिटपाइरीन, इंथीलीन ब्रोमाइड, एपोम- 
फोइनि, एमाइलनाइट्रास, एसाफिटिडा ( हिंगु ), 
एुलिटेरियम्‌, एलोज़ ( मुसब्बर ), एलेकट्रिसिटि, 
( विद्युत्‌ ), कुप्राइ अमोनिया सल्फास, कुप्राइ 
सल्फास, केम्फर ( कपूर ), केश्टर ( एरंड ), 
क्किनाइन, क्रोरोफॉम, कोनियम्‌, क्वीन आसनेट, 
केलोमेल, कालोसिन्थिस, ज़िन्साई ऑक्साइडम, 
जिनसाई सल्फास, जिंक लेक्टेट, जिन्साइ 
वेलेरियानम्‌, जिंक साइट्रंट, डाइकपिंग, नक्स 
वबॉमिका ( कारस्कर ), धारा स्नान, नाइट्रो- 
गस्लीसिरीन, डिजिटेलिस, पोटाशियम ब्रोमाइडम, 
प्म्बाइ नाइट्रास, फॉस्फसे, फेरे को०, बिस्मथम्‌ 
एलबम, बेलाइोना, बोरक्स, ग्रोमाइडम, मसस्‍्क 
( कस्तूरी ), ब्रोमीपीन (ब्रोमीनोल ), मष्टई 
( राई ), ल्युमिनोल, वेलेरियन, विराट्राम एलबम, 
साम्बज, सोडिश्राइ ब्रोमाइडम, स्ट्रॉरिटयम ब्रोमा- 
हम, सिरियाइ अक्रजालास, स्ट्रेमोनियाइ 
(घुस्तर), स्थानाइ क्रोराइडम, लीथियम ग्रोमाइडम, 
हाइडोओमिक एसिड, हाइडोक्रोरिकम और 
जिंक साइट्रेट, जिक लैक्टेट,ऐण्टिपाइरीन इत्यादि | 


शैश्द्न 


अपह 


(२ ) अश्य अ्रपस्मार--- 

घोड़े की मंगी के लक्षणु--अपस्मारी अश्य 
अकस्म,त्‌ शथ्वी पर गिर पड़ता है । नेश्न स्तब्धता, 
विसंज्ता आदि लक्षण होते हैं और जो शीघ्र 
स्वस्थ हो जाता हे उसको अपस्मार से पीड़ित 
जानना चाहिए | 

चज्विकित्सा--कुशल वेश को इसमें सम्पूर्ण 
उन्मादोक़ क्रिया का अवलम्बन करना चाहिए। 
पसे घोड़े को अ्रत्यन्त पुराना घी पिक्तानां क्षाभ- 
दायक है । जयदक्त: | 


अपस्मार गजाडुशः 9]088॥&]'8-2 8 ]4) प- 


$ ४]-सं० क़ी० हींग, काला नमक, श्रिकुटा 
इनको सम भाग लेकर एथक्‌ एथक्‌ एक एक दिन 
गोमत्र में घोट | फिर उसमें ४ मा० शुद्ध मूर्चिछित 
पारा मिलाकर घोटकर रकक्‍खे | मात्रा--१ मा० । 
इसके सेवन से श्रपस्मार और उनन्‍्माद का नाश 
होता है | र० यों० सा० | 


अपस्मारारि: 8]00/847477]-सं० पु० नीला- 


थोथा, पारा, गन्धक, सम भाग लेकर बहु काल 
पर्यन्त गिलोय के रस में घोटें, फिर सावधानी के 
साथ शाराबों में बन्द्र करके कपड़मिद्दी कर २-३ 
जंगली कण्डों की झाग दें |फिर निकाल कर 
॥ दिन केले के रस से घोटें तो यह सिद्ध होगा । 


मात्र--२ रतती । हसे ब्राह्मी या घत के योग 
से देने से अपस्मार दूर होता हे । इसमें ककारादि 
वर्ग वा स्त्री सहवास से परहेज करना चाहिए। 
र० यो ० सा० | 


अपस्मारो 8[085747-हिं० वि० [ सं० ] जिसे 


अपस्मार रोग हो ।(0 [0]0 [/00.,) 


अपसुव रम्‌ 0/099998'877-( अच्य०), अपशब्द, 


स्वाभाविक स्वर से नीचा स्वर, हीनस्वर ! 
( ,0 ए--ए४०00९ ) वा० शा० ४ झ० ४० 
श० | 


झपह 8|09)5-दि० वि० [ सं०] नांश करने 


बाला । विनाशक | 


यह शब्द समासांत पद के अन्त में प्राय! 
आता है । जैसे, क्रेशापह । रोगापद्द | ज़्यरापह्द | 


शापह। 


शझपहा 8[000)4-अञ्रपहा ( प्रत्यय ) हन्ता, मार 
डालने वाला | हत्यारा, हिंसक, तरधिक | ( !९[- 
]]७०७,, “०४00७ ). 

शपतल 8.0 80९8 9-हिं ० थि० (१ ) पक्ष रहित, 
निःसाहाय्य ()0]0]088) । (२) पंख रहित । 

अपक्षिप्त 8009)78॥[08-6० वि० [ सं० ] 
( १ ) अपलेपण की क्रिया द्वारा पल्चटाया वा 
फेका हुआ | ( २ ) फेका हुआ | गिराया हुआ | 
पतित । 

अपकलेपण 8[0878॥0]08708-6िं० संज्ञा प्‌ ० 
[ ल० ] [ वि० अपजिप्त ] फेकना | पलटाना | 
(२ ) गिराना, च्युत करना । ( ३ ) पदार्थ 
विज्ञान के अनुसार प्रकाश ( तेज ) श्रीर शब्द की 
गति में किसी पदार्थ से टक्कर खाने से व्यावर्तन 
होना, प्रकाशादि का किसी पदार्थ से टकरा कर 
पलटना | ( ४ ) वेशेषिक शाखानुसार आकृश्नन, 


प्रसारण आदि पाँच प्रकार के कर्म्मो में से 
ण्क | 
झपाकः 9]04]7 00-सं० पु० ! (१) 
झपाक 804|२8र-हि० रूज्ञा पु'० 


([7त£०४४४०॥ ) श्रजीणं, ग्रपच । ( २) 
पाकाभाव ( कच्चापन ) । 4770077 9 
( ३ ) उदरामय | श्राव, श्राम | 

अ्पाकरण 8]03[9॥'8॥ 8.8० संज्ञा पु० 
[ सं० ] | बवि० श्रपाकृत || शथकरण | अलग 
करना | 

झअझपाकशाकम्‌ 804): 054]7 00-सखं ० क्ला० 

झ्पाकशाक 8|)&)705)4 ६ ४र्गाह० संज्ञा पु० ॥ 
अदरक, आदेक, आदी । अआदा-बं० । श्राले - 
मह०। ( 0700७7 (॥९0०7 ) रा० नि० 
घ० ६। 

झपाढ़: 0[04728]-स्ंं० श्रि० 

झपाह 80428-छ6िं० बि० | 
(१) भ्रंग भंग,अद्गहीन ((!7|0|०।०५) | मे०। 

संशा पु० (२) (४70078 ( 7॥6 

000७7" ०007787' 70 ४0७ ०५० ) नेत्र 
प्राम्त | रा० नि० ब० १८ । (३) तिलक | तिल | 
( 808&॥7प77 706007॥ ) मे० गश्निकम्‌ । 


३६६ 


अपात 


( ४ ) गोवा से ऊपर के मर्मो में से उक्र नाम के 
दो मम्मे विशेष | खु० शा० ६ शअ्र०। ( $ ) 
अ्रख की कोर (या कोना ), नेत्र कोण, कटाक्ष | 
((/07707' 0 8 0५०) । (६) दोनों नेश्रोंके 
बाहर की श्रोर भीवों की पुच्छीके नीचे उक्र नामके 
दो मर्म हैं। चवा० शा० ४ शअ्र० । (७ -बं० लट- 
जीरा, अपामागं, चिरत्षिं | ( &८॥ प्र शा- 
(]08 88]007'8 ). 

अपाइकः 8]08/29]70])-सं० पु० भ्रपामाग 
ज्षुप, चिर्चिटारनह० । श्रापाइ-बं० | ( 0 ०॥ए- 
780])08 09]00१'8 ) ले० | श० र० | 

अपाडइकमूलम्‌ 8]0&/ 9२ 8-70]9॥7-सं०क्ली० 
देखों--अपाइमल । 

अपाड पूल ॥३|)३ ! ९ 8॥7) ७]४-बं० श्रपामार्ग की 
जड |  0(५]'७0]08 ७9[00)'8 ( /700# 
०/- ). 

अपाइदशन 8]४॥2१-0 87'90) 0&8-हि० पु० 
तिरद्दी नज़र से देखना | ( 2 ह5ंत० 2]9- 
॥08, 8 |0९॥', 8 ७770 ). 

अ्पाहइया 8]047५4 ख॑ं० सत्री० ( /ए20॥॥8- 
(00 ७7'08 ) 

अपाचोनम 8]040।)[8॥]-सं० क्ली० दूर करना | 
नप्टकरना । शअ्रथरव ० । 

अपाटवर्म्‌ 0])4 09 ए ७7-स० क्ली० 

अपाटय ०0])४ (8ए8-हिं० संज्ञा पु० ] 
(१) श्रपाटव, रोग, बीमारी । (७ 0(80380). 
(१) जाडब, जड़ता, शीतल्ता | (37008020- 
58) गा० नि० व० २० । ( ३ ) बादा, भूख | 
( पाष्ए। ) । (४ ) मद्य, शराब । (  ) 
पदुताका अ्रभाव | अश्रकुरालता अनाइीपन । ( ६ ) 
अचंचलता | मंदता सुस्ती । (७ ) करूपता | 
बदसूरती । 

थवि० (१ ) रोगी, बीमार । ( २) जह । 

( ३ ) भूखा । (४) अपहु, अनाड़ी | ( ९) 
अ्रचंचल | ( ६ ) करूप | 

भपात 890३7४७-सं० घनराज ( 3 प!7 ७ 
79007098, [,4॥8., //००४ ८८. ) का 

हूं० है भा० ५३७ पृ० | -हिं०बि० पश्रशून्य । 


हीपादान 


अपादान 3]04.477-हि० संज्ञा पु० [ सं० ] 
(१ ) हटाना | अ्रलगाव | विभाग | (२) ग्रहण । 
€ ॥॥0 कछोताए व4॥0॥॥ ७ (॥० ) 

झपानः १[)४।।0]-सं० पु० (१ ) -क्लो० गुदा 
मलद्ार, चूति । एनस | (.५॥॥8)-ई० | रा० 
नि०च० १८ । वबा० सू० ११ आ० | (२) श्रपान 
देशीय पवन, गृदा में रहन वाली अपान वायु । 
शध्रम० | ( ३) अपन अर्थात्‌ मन्‍या पृष्ठ, एश्टात 
तथा पाण्णि ( एगा ) में जाने वाली वायु | ह० 
स०४। (४) दस वा पाँच ग्राणों में से 
एक | इन्हीं तीन वायुओं में से काई किसी 
को ओर कोई किसी को अपान कहते हैं--(क) 
वायु जा नासिका ह।रा बाहर से भीतर की और 
खोंची जाती ह । ( ख ) गुदास्थ वायु जो मल 
मूत्र का बाहर निकालतों हैे। (ग) बह वायु 
जो तालु से पी. तक ओर गुदा से उवस्थ तक 
व्याप्त हैं । (« ) वायु जो गुदा से निकले | 
देखो--चा[त( वायु ) । 

झपानम्‌ 8|)4॥8]-सं० क्ला० 
0][0७ ) युदा, मलद्ग/र, चूत । 


( 23५]॥ | 


अपान त्वक्‌ संकाचना |04:- ४ रन छा | 0- 
९ाधा-सण म्री० ( (पा/ः॥९ए9800॥' 
0॥॥8 ४॥॥4 ) मलद्वार सड्ाचनी । 

झपाकेणष्टा: 8[१4|:०5४)(४)।-रूं० प्‌ ० अ्रकेला | 
अथव ० | सू० ६। १४ | का० ८ | 

अपान-देशः 0 |04/-0 ७5।0]-सं०प॒ ० गुददेश | 
( 3१)8)] ॥0९(0॥ ). च० (नश्च० । 

झपान नाली 8[१६॥8-॥4]-सं०खीो० ( ७] 
0७795॥| ) गुदा | 

अपान वार 0]8॥ 0-४४ ए।।- ६० संज्ञा प्‌० 
[ सं० ] (१ ) पांच प्रकार का वायु में एक । 

अपन वंय के कसम रुत् आर भारा अन्न 
के खाने से मल मत्रादि के वेग रोकने से, सवारी 
पर अधिक बेटने से, अधिक चलने से, श्रगम्य 
स्थानों में जाने से, ग्रपानवायु कृपित होकर मृत्र- 
दोष, शुक्र दोष, अश ओर गुदअंश तथा अन्य 
क्रप्टसाध्य पक्काशयगत रोगों को उत्पन्न करता 
है| वा नि० झ० १६। 


80०० 


अपाजार्ग 


(२ ) गुदास्थ वायु | पाद | पईन | गाज़ | 

अपां धातु: 0 ]१4॥0]8 0-सं० पु/० रस, जल, 
मत्र, स्वेद, मेद, कफ, पित्त और रक्र दृत्यादि। 
भा० म० है भा० अ्।तेसा० सल्ि० | “संशमस्या- 
पांधातुरग्नि: प्रवृद्ध: । 

अपापित्तम 0])4॥|)।00७॥) -सं० क्ली० चि6त्रक 
वृक्ष, चीता। (]2]0)090.20 //0७५]४॥॥098). 
खास० | ह 

अपानोन्नमनोी 8])40॥8)8[-सं० स्म्री० 
( [,0ए७५०॥' ॥ ). गुदोत्थापिकरा | एक 
पेशी विशेष । 

अपा-पित्तम्‌ ॥])4-])।(५४७)))-सं ०क्ली ० चीता पृक्त, 
चित्रक | ( 798 20 /०ए५)७॥॥।0७ ). 


 शअ्रपामाग: 0 |)4]4]' 20 |] -सं ० पु० ) 

' अपामार्ग |! )) 4 (४-० संजा प्‌० | 

। ४ ऊ 
चिचडा(-रा ), चिचिरा, लटजारा, चिचड़ी, 


ऊँगा, ऊँगी, अंकाकारा-हि० । अ्रकिरैन्थीस, 
एस्परा ( ५०८) ५7६७॥)))।0७8 2४[०१'७8, 
(0॥, ), अकिरन्थीय इंडिका / 2॥पए7क्षा- 
(0१४ [॥([800. ).४/),, बाइडेण्टेटा ध९- 


[[:0,. श्रकीर॑न्थोन ऑब्व्युज़िफ़ोलिया 
2 ०८]ए'७॥0'४ (2।)॥50]48,, 7.49॥0, 
अकोरन्थीय स्पिड्डा. ०॥ए॥ ७7009 


0]४008,. #2५/५४.-ले० । रफ चेफ़ ट्री 
]0007] (१॥ ४७ ६$.0५,, प्रिक्‍्ली चैफ़ फ्लावर 
0) ए लो! ॥0980॥-हं ० । शअथय्े० 
सू० १७ | ८।| का० 3४। सु० सू० ३६ आ० 


शिरा चि०। 


सम्फ्ात प्याय--५ खरिक झ धामागं वः, 
सयूरक:, हत्य कप र्णी मे को शपरणी है किनिही, सर- 


मुब्जरी (अर) अपाज्जनकः, किनिः, कीशपण:, चमत्‌- 
कार:, ( शब्द ग० ), शेखरेय:, श्रधामार्गव:, 
केशपर्णी ( अ्र० टी० ), स्थज्ञमब्जरी, प्रत्यपुष्पी 
त्ारमध्यः, अधेधघंटा, शिखरी £ र)), दुगंहा 
(भा० ), दुगग्रहः, अध्चशल्य:, कान्तीरकः, 
मकंटी, दुरभिग्रह:', वासिरः, पराक्‌पुष्पी, करटी, 
कर्क टपिप्पली, कु मब्जरिका, अ्रधाटः, क्षरकः, 
पाणडकण्टकः, माला कंणटकः:, कुंडजः, माक्नाकण्टः, 


आ।धाटः, प्रत्यक पृष्पी, खरमब्जरी, पंक्रिकराटक:, 
रक़़विनदु, अतपपत्रकः. ज्ञवकः, किणिही, 
तथा ब्रणहन्ता | अपाड,, चिचिरि, ओपडः, आपाझू 
-बं०। भ्रत्कमह -अ० | ख़ारे-वा ज़गूनह_, ख़।रे- 
बोज़ -फरा० | पुकण्ड, फुटकर्डा, क॒त्री-पं० । 
विर्चिरी-विहा० । अगाड़ा, अ्रधाइा-द० । 
नायुरिवे, शिरु-काडलाडी-ता० । उतक्त-रेशि, 
» अरशिटश, अपामागंमु, प्रस्युकू-पुष्पि, दुच्चीणिके 
-ते०, ते० । कटलाटि, कडालाडि-मल० । 
उम्नाणि-गिड़ा, उत्तराणि, उत्तरणि, उत्तरणे 
“कैना० । उद्राणिच-काड, आाधादा, आधेड़ा 
(पॉडर अधघाड़ा>श्वेता पामार्ग) -मह ० । भ्रघेड़ो, 
. मिंजरवट्टो-गु० । _ गस्करल-हेब्बो-सिं० । 

किव-ला-मो, कुने-ला-मो-बर्मी० । _ सुफेद 
. आँधीकाड़ो, आँधा-काडा-मा० । प्रंधाहोली 
“राज०। उत्तरणे-का० | उत्तरेणि-कौ० | 
झधघाइा, चिचिया--बम्ब० | 

$ तराडुलीय वर्ग 

.(( 2४. 09. अ|ाह#6८॥//2९८2 ) 

उत्पत्ति-स्थान-- सर्वश्र भारतवर्ष तथा एशिया 
के थे भाग जो उप्ण कटिबन्ध पर स्थित हैं । 


संज्ञा-नरय---डिमक महोदय ( २ य खंड 
१४६६ ० ) “अध्चशल्य”” शब्द का अथे 
“[00805700 7700” अर्थात्‌ पथिपाश्व॑स्थ 
तण्डुल ( मार्ग के किनारे का चावल ) करते हैं । 
. परन्तु शल्य शब्द का श्र्थ तण्डल नहीं, भ्रस्युत 
शरीर सें जिससे कुछ भी पीड़ा उत्पन्न हो उसको 
शल्य कहते हैं। डत्चण मिश्र लिखते हैं :-- 
'यत्किश्वित्‌ अवाधकरं शगोरे तत्सब्यंपेव 
प्रधदन्ति शल्यम्‌' (सू० टी० श्मश्र>)। 
अपामार्ग की मझ्लरी ककंश होती हे ओर उसका 
बर्म वा गाश्न से स्पश होने से क्र शप्रद होती हे 
इस कारण उसको भाग का शल्य कहा गया है । 

खोरी सहोदय ( १ म० खं० | ४०४ पृ० ) 
 अपासार् का थह अर्थ करते हैं,-अप या आब- 
जल+मारगं-रजक, घोबी (/ (08, 0" ७0 एए78- 
89 ७76 77&4'29 ७ ए09]९778)) । 
अह अथ अआपूय हे। मार्ग शब्द का रजक ऋर्थ 
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कहीं भी देखने में नहीं श्राता। उपरोकज्लिखित 
कल्पित प्र्थ के निर्देश हारा खोरी महोदय ने यह 
सुझांना चाहा हे कि अ्रपामा्गंक्षार द्वारा रजक 
( धोबी ) वस्त्र को परिष्कृत करता है | अमरकोष 
के टीकाकार भानज्नुजी दीक्षित कृत “अपमाज्ज - 
न्यनेन!' इस अर्थ द्वारा जहाँ खोरी महोदय के 
उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है, वहाँ उन्‍होंने उक्क 
कल्पित अभ्रथ॑ की रचना करने का क्षेश क्‍यों 
स्वीकार किया ? 


वानस्पतिक-वर्णन---अपामार्ग एक प्रकार 
का फलपाकांत क्षुप हे । यह वर्षा का प्रथम 
पानी पड़ते ही अंकुरित होता हैं, वर्षा में बढ़ता, 
शीत काल में पुष्प व फल से शोभित होता 
झोर ग्रीप्म ऋतु के सूर्य ताप द्वारा फल के परि- 
पकव होने के साथ ही सूख जाता हैं| इसका 
छुप १॥ या २ फुट दीघ॑ और कभी कभी इससे 
भी अधिक उच्च होता हे | 


काराड वा साधारण ब॒नन्‍्त सीधा, खड़ा, चि- 


_पठा, चोकोना ( रक्क श्रपासार्ग की शाखाएँ रक्क 


वर्ण' की होती हैं ), घारीदार और लोमश होता 
है। पार्शिक शाखाएँ ( पाश्वे वृन्त, ) युग्म, 
परिविस्तृत; पत्र श्रति सूच्म शुभ्रवण के रोम से 
आवृत्त, अण्डाकार, पत्र प्रान्त सामाम्थ, अ्रधिक 
कोणीय, नोकीले आधार पर पतले ( रक्कापामाग्गं 
के पत्र पर रक्रविन्दुबत्‌ दाग होते हैं ); पत्रवुन्त 
( पत्त की डंडी ) लघु; दोनों प्रकार के अ्पामार्ग 
की मञ्जरियाँ दीघ, ककश ( इसी कारण इसका 
'खरमअरी' नाम पड़ा ); पुष्प लघु, हरित था 
लाल तथा बेगनी मिले हुए रंग के जो मयूर 
कंठवत्‌ होते हैं | इसीलिए इसको मयूरक नाम से 
अभिष्तित किया गया हैं| ब्रेक्ट्स कठोर तथा कण्ट- 
काकीण' होते हैं । फल के भीतर बीज होता है। 


है 9 9. 
यह आयताकार, धूसर वण का, ;; से: इंच 
सी । प 


लंबा (बीज) होता हे । तण्डुलवत होने के कारण 
इसको अपासार्ग तण्डुल कहते हैं | इसका 
स्वाद तिक्र होता है । 


श्वेत, कृष्ण ओर रक्र भेद से अपामार्ग तीम 


बापामारों 


प्रकार का होता हे । ये सब गुण में भी भि्े 
भिन्न होते है । ( रा० नि० ) 

रासायनिक संगठन--बीज में अधिक परि- 
माण में क्ारीय भस्म होती हे जिसमें पोटास 
वतंमान होता हे | ( मेटिरिया मेडिका ऑफ 
इंडिया-झआर० पएन० खोरी, २. ४५०७ )। 

प्रयोगांश--क्षुप ( पश्चांग ) अर्थात्‌ शाखा, 
पत्र, मूल, तथा बीज | 

ओऔषध-निर्माएण---( १ ) पत्तः का स्वरस, 
मानत्रा-१3 तो० | ( २ ) क्राथ तथा शीत कषाय, 
मात्रा-१ छु० से २ छु०। (३ ) मूल, मात्रा- 
४ मा० से ६ मा० तक। (४) बीज चूर्ण, 
मात्रा-०४ झने से ६ आने तक ( वज़न में ) | 
(२ 2) क्षार । (६ ) मूल चूर्ण । (७) मूल 
कल्क | ( ८ ) झ्रोषधीय तेल । 

इलिहास--शुक्र यजुछंद के अनुसार शृत्र 
एवं भ्रन्य देत्यों को मार डालने के बाद नमुचि 
द्वारा पराजित हुआ ओर उसे किसी सान्द्र वा 
द्रव पदार्थ से तथा न दिन में ओर न रास में ही 
कभी न सारने का वचन देकर उससे संधि कर 
की | परन्तु इन्द्र ने कुछ फेन एकशञ्रित किए जो 
न द्रव ईं ओर न सांद ओर नमुचि को प्रातः 
सूर्योदय ओर राश्निके मध्यकाल में मार डाला | 
उस दुत्य के सिर से अपामार्ग का कछुप उत्पन्न 
हुआ जिसकी सहायता से इन्द्र सम्पूर्णा देत्यों के 
बध करने में समर्थ हुआ । अब यह पोधा अपने 
प्रबल जावूमय प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हे और 
ऐसा माना जाता हैं कि बिच्छू एवं सर्प को वात- 
प्रस्त ( स्‍्तब्ध ) कर यह उनके विरुद्ध उनसे 
हमारी रत्ता करता हे | नरकचतुदंशी वा दिवाली 
के त्योहार के पहिले दिन की सुबह को अस्यन्त 
तड़के स्नान के समय इसको शारीर के चारों ओर 
घुमाते हैं। अथशेद में भी अपामाोर्ग का विस्तृत 
बयान आया हैं। ( देखो--अथ चं० । सू० १७। 
घ. | का० ४ । ) 

अपामारग के प्रभाव तथा प्रयोग | 
झायुवंद की दृष्टि से-- 

अपासार्ग स्थाद में तिक्र ओर कटु, उच्श 
बीयये, कफ नाशक, ग्राही तथा वामक है ओर 
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बवासीर, खुजली, उदररोग, आम तथा रक़् का 
हरण करने वाला हे। “'रक्रापामागं शीसल्ष, 
कटुक, कफ वात नाशक, वामक तथा संप्राद्दी है 
ओर धण , खुजली ओर विष को नष्ट करने याला 
है | धन्वन्तरीय निघंदु | रा० नि० ब० ७ । 

सर अर्थात्‌ विरेचक और तीचण है। या[० 
सू० १४ अ० शिराबविरेचन । 

“पृ श्निपर्णी स्थपामार्ग: |” जख्व० द० सपच्तमि- 
पात ज्व० खि० । 

अपामाग दस्तावर, तीचण, दीपक, कड़वा, 
चरपरा, पाचक और रोचक है तथा वमन, कफ, 
मेद के रोग, वायु, हृद्दोग, अ्रफरा, बवासीर, 
खुजली, शूल, उदर रोग ओर अपची रोग को 


नष्ट करता है । रक्ता पामार्ग बातकारक, धिष्ट॑ भी 


कफवद्ध क, शीतल ओर रूस हे। यह पू्वोक्र 
अपासागं की अपेक्षा गुण में स्यून हे । अपासार्ग 
के फतल ( चावल ) खाने से जीण॑ नहीं होते 
अथात्‌ पश्चते नहीं हैं, पाक में चरपरे, मजुर 
विष्टंभी, वातकर्ता, रूखे ओर रफ्रपित्त को दूर करने 
वाले हैं | भा० पू० है भा०। 

अपाम।र्ग अग्नि के समान तीचण, क्रेदन और 
परम सख्ंसन है । राजवज्लमः । 

अपामार्ग के पत्र रक्रपिस नाशक हैं। मद० 
घ०१। 

श्वत अपामार् स्वादमें तिक्र, ग्राहक, दस्ता- 
वर, किंचित्‌ कट, कांतिकारक, पाचक तथा अग्नि 
प्रदीपक है ओर वमन में एवं नस्य के लिए »च्च 
है। कफ, कण्डू ( खुजली ), उदर रोग और 
अस्यन्त बुरे प्रकार के रक्क रोगों, सेद रोगों, उदर 
रोगों तथा बात, सिध्म, अपची, ददु, बमन और 
श्राम रोगों को नष्ट करनेवाला है। रक्तापा- 
मार्ग किंचित्‌ चरपरा तथा शीतल है और 
मन्यावष्टंभ ( मन्‍्थास्तम्भ, गर्दन का जकद 
जाना ), वमन, वात एवं विष्रंभकारक और 
रूच है तथा श्रण, विष, यात, कफ भोर खुजली 
का नाश करता है । 

अपामार्ग का जीज (चावल ) पाकर्मे दुर्जर हे 
अर्थात्‌ यह पता नहीं हे, रस में मधुर, शीतक्ष, 


भपामारों 


मलावरोधक, रूद, वास्तिकारक ओर रक्पित्त 
को दूर करने वाला है । अपामाग जल तिक्र, 
शोथ और कफनाशक है तथा कास, वात ओर 
शोष ( सूखा ) का नाश करता | वे० निच्र० | 


अपामार्ग के वेद्यकीय उपयोग 

घरक--शिरोविरेच क वस्तुओं में श्रपामार्ग 
तण्डुल ( चिचड़ी का बीज ) ५४ हैं । ( खू० 
२५ आ० ) | 

सुश्र॒व+( ५) अ्रश में अपामाग मूल 
( चिचड़ी की जड़ ) को चावल के धोवन में 
पीसकर मधु के साथ प्रति दिन सेवन करे | 
(त्वि० ६ अ०) | टीकाकार डए्वणु-लिखते 
हैं-_' अपामागं मुल योग; पित्त रक्राशंसि | 
गयदास कफानुवं ध रक़्जेषु |” शर्थात्‌ पित्तज 
रफ़ाशं वा कफानुबंध रक्राश रोगी को इस ओषध 
का सेवन करना चाहिए। (२ ) कृमि रोग में 
स्नेह वस्ति लेने के बाद शिरीष ओर पअपामार्ग 
का रस मधु के साथ सेवन करें । ( उ० ४४५ 
०) | 

चक्रदसश--( $ ) सद्योग्रण द्वारा रक़़स्नाव 
होने की दशा में, अर्थात्‌ शरीर के किसी भाग 
के कट जाने के कारण जब वहाँ रुघिर स्राव होने 
लगे तब अपामाग् के पत्र का रस प्रचुर परिमाण 
में लेकर उत के मुख को सेचन करने से रक्तज्रुति 
बन्द हो जाती हे | ( वण शोथ चि० )। (२) 
कणुनाद तथा बधिरता में अपामार्ग कार -- 
झपामार्ग के अन्तधू मदग्ध क्षार के जल तथा 
कर्क में तिल के तेल को डालकर यथा विधि 
लेक्ष प्रस्तुत करें । इस तेल को कान में भरने 
-( कर्णप्रण ) से कर्णनाद तथा बधिरता रोग 
. नष्ट होते हैं । ( कण रोग ल्यि० ) । (३) नूतन 
. क्ोचनोस्कोप श्र्थाव्‌ अभिष्यंद्‌ वा आँख आने 
में अपामागं मूल ताँबा के बरतन में किंखित्‌ 
सखबण मिशित दही के तोड़ को अपामाग को 
जढ़ से घिसकर उस जल को आँख में भरने से 
अमिष्यंद रोग को लाभ होता है । ( नेत्र राग 
खखि० )। ह 

भाष प्रकाश--विसूलिका में भपामारगंसूल-- 


४०३ 
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झपामा्ग की जह को जल के साथ पीस कर 
पान करने से विसूलिका रोग दूर होता है। 
( म० खं० २ भा० )। 

शाई धर--रक्ताश में अप!|मार्ग के बीज को 
खावल के घोवन के साथ पीसकर पीने से रक्कार्श 
( खूनी बवासीर ) नष्ट होता है, इसमें कोई 
संशय नहीं | ( द्वि० खं० £ म० श्० )। 

घड़सेन--( १ ) उनन्‍्माद रोग में अपामार्गं 
श्वेत पुष्प की बरियारा की जड़ की छाल १ तो०, 
अपामार्ग की जड़ २ तो० | इनकों एकश्र कृटकर 
_(१॥ जल एवं ॥॥ गोदुग्घ के साथ क्वाथ भअस्तुत 
करे । शीतल होने पर इसे प्रातःकाछ सेवन 
करे । इससे घोर उन्‍्माद रोग की तत्काल्न शांति 
होती है । ( उनन्‍्माद च्ि०)। 

( २ ) आगन्तुक ब्रण रोपणार्थ अ्रपामार्ग 
मूज्--बरियारा एवं अ्पमा्ग को जइ के कक्‍्क 
द्वारा तैल पाक करें । इसे नूल तैल कहते हैं । 
यह झागन्तु द्रण का रोपण करने वाला हे । 

( आगन्तुब॒णाधिकार )। 
हारोत-(॥ ) निद्रानाश रोगमें अपामागे 
झोर काकजहू द्वारा प्रस्तुत क्वाथ के सेवन से 
शीघ्र नींद आरा जाती है । ( च्ि० १६ झा० ) | 
( २ ) शॉथ रोग में अ्रपामार्ग तथा कोकिल्ञाक 
के क्वाथ द्वारा याष्प स्वेद वा वहाँ पर पिंड स्वेद्‌ 
करना शोथ रोगी के लिए द्ितकर दे । ( खि० 
३६ झण० ) । 
बक्तव्य 

चरक में सूम्रस्थान के चतुर्थ अध्याय के 
क्रिमिष्न तथा वमनोपगवर्ग में झपामार्ग का पाठ 
दिया है | चरकोक़ अशं चिकित्सा में अपामार 
का नामोश्ेख नहीं हैं। शोथ चिकित्सा के 
“सयूरक॑ मागधिकां समू्ा' पाठसें मयूरक नाम 
से अपासार्ग का प्रयोग आया है । सुश्रुतोक्त 
शोथ चिकित्सा में अपामार्ग का उल्लेख नहीं है। 
खक्रदस के लिड्राश चिकित्सा में तथा भनज्जञातक- 
खौह में अपासाग का व्यवहार हुआ है; परन्तु 
शोथर्मे इसका उल्लेख नहीं हे । चरक के विमान 
स्‍थान के आढ़यें अध्यायमें वर्णित वास्तिकर व्रम्यों 


अपामाग 


के अन्तर्गत अपासार्ग का पा; झाथा है | विमान 
के प्रथम >चध्याय के कृमिहर पथ्योपदेश के वर्णन 
में अ्रपामार्ग के स्व॒सस में शालिचावल की पिट्टी 
तैयार कर उसके सेवन करने की ब्यवस्था दी 
गई है । 

चरकाक्त--उन्माद चिकित्सा में “'पिश्टत्रा 
नुल्यमपामागम'” इत्यादि पाठ में अअ्नार्थ अपा- 
मार्ग व्यवद्वत हुआ है | पर इसके सेवनकी विधि 
-. नहीं दिखाई देता | सुश्रुताक्त उन्‍्माद चिकित्सा 
में इसका नामाल्लेख नहीं हैं । खुश्न त ने शिरो- 
विरंचन वर्ग में प्रपासार्ग का पा: दिया है। 
(सू० ३६ आ० ) | सुटूत सूत्रस्थान के ११ वें 
झ्रध्याय में जहाँ ज्ञारजनक समग्र उद्धिद ओपधों 
का नाम आरा हैं, वहाँ अ्रपामार्ग का उल्लेस्ब 
है | अपामार्ग प्रण के लिए उपयोगी है । 
अ्तणुव इसका नाम “किशिही” ( ब्रण हन्ता ) 
हुआ | 


अपामार्ग के सम्बन्ध में यूनानी तथा 
नंव्य मत | 

प्रक्रति--१ कत्ा में शीतल तथा रूत । 

हानिकत्ता--उष्ण प्रकृति को ओर कछुधा को 
मन्द एवं नप्ट करता है । दर्पप्लन-अनार का पानी 
सिकंजबीन, कॉजी श्रोर ग्राबगोरह_ | 

प्रतिनिधि--प्राय:ः गुणों में मेष मांस | 

मुख्य प्रभाव--कामो दीपक, हथोंत्पादक आर 
शुक्र जनक | मात्रा-शक्क्या नुसार । 

गुण, कम, प्रयाग--यदि ६ मा० इसके पत्र 
को काली मिर्च फे साथ पिएँ ओर उसके बाद 
घीप्लुत रोटी खाएँ तो रक्राश को लाभ हो | यह 
आत्त वरूदक ओर प्रायः त्वग्रोगों, रक्क दोष, एवं 
नेत्र की धुघता को ल्ाभप्रद है । 

अ्पासार्ग संकोचक, ८ संग्राही ) सुत्रत्त ओर 
परिवर्तक है | रजः स्राव, अ्रतिसार ओर प्रव्मादिका 
में इसका उपयोग किया जाता हैं | अ्पामाग 
सार अगंभीर शोथ, जलोदुर, चमंशेय और 
ग्रन्थि वृद्धि तथा गल़्गंड आदि रोग्रो में 
प्रयोजनीग्र हे | अपिच शुष्क कास में इसके 
सेवन से यह श्लेप्मा को तरत्न ( द्ववीश्रूत ) 


करता है | सप॑, कुकर किंवा भ्रन्यान्य विष 
घर-प्राणि दंशन जन्य विष दोष निवारण के 
लिए अपामाग बहुत प्रख्यात है। प्तदुर्थ यह 
सेवन व लेपन उभय प्रकार से व्यवहार में आता 
है । कभी कभी शअ्रपामार्ग का स्वरस दन्तसूल में 
एवं इसका कलक फूली रोग में अंजन रूप से 
प्रयुक्र होता है । ( सेटिरिया सेडिका »।फ इंडिया 
२१य० खं०, ४०४ पूछ ) 

अपामाग के सृत्रल गुण से इस देश के लोग 
भली प्रकार परिचित हैं| यूरोपीय चिकित्सक- 
गण शोध रोग में गअ्रपामार्ग की उपयोगिता स्वी- 
कार करते हैं | मूल शाख।/पत्र सहित आध छुटाँक, 
अपामार्ग को पाँच छुटॉक जल में १४ मिनट तक 
क्थित करें । इससें से आध छुटॉक से लेकर एक 
छुटॉक की मात्रा तक दित में तीन बार सेवन करें 
( फा० इ्‌० पृष्ठ १८७ ) 

अपामार्ग की जड़ एक तोला राश्नि क्यो सोते 
समय सेवन करने से नक्राघता ( रतोंधी ) जाती 
रहता है | फा० इं० ३ भा०। 

इसका शुष्क पोधा बालकों के उदर शूल 
में दिया जाता है। पूयमेद ( सूज्ञाक )में भी 
इसका संकोचक रूप से उपयाग होता है । 
( स्ट्यूवर्ट ) 

मेजर मंडेन ( ) 8000०॥ ) जिसके हैं-- 
“अझपामार्ग को पुष्पाम म्रज्जरियाँ वृरियिक 
विप से रक्षा करने बाली ख़्याल की जाती हैं | 
इसकी टहनी पास रहने से वष्द स्तब्ध हो जाता 
ही द 

भस्म में अ्रधिक परिणाम में पोटास होता है । 
इससे यह कला सम्बन्धी कार्योंके लिए भी उतना 
ही उपयोगी सिद्ध होता हे जितना कि ओषध 
के किए | हरताल के साथ मिलाकर बत्रक्ष तथा 
शिश्म एवं शरीर के अन्य स्थक्ष पर होने वाले 
स़सक के किए इसका वाह्य उपयोग (लेप ) 
होता है । 
, उदय घखन्‍्द्रदोश महोदत क०. रोगों के ख्षिए 
झपामागंक्षारतेल के उपयोग का वर्शण क- 


रखेहैं। 
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डाक्टर बीडी ( )3700 ) कहते हैं--“कति- 
पय आंग्ल चिकित्सक गण क्राथ रूप से इसके 
ब्यक्र मूत्रल गुण को स्वीकार करते हैं। 

डॉक्टर कोनिश ( )]. ('070)॥8] ) ने 
जल्लो दर में हसका उपयोग किया और इसे उप- 
योगी पाया । 


सिंध के जंगली दिहाती लोग यबब्‌ र-कण्टक 
जन्य ज्ञर्तों में इसका उपयोग करते हैं। मुरे। 


बिहार में जब किसी व्यक्नि को कुकर काट 
लेता है तब उसको अपामार्ग की पृष्पमान मब्ज- 
रिय्रों में किश्वित्‌ शकरा मिद्लाकर बनाई हुई 
गोलियों का मुख्य रत्तक ओपध रूप से व्यवहार 
करते हैं | ( बेलफोर ) 

यह चरपरा एवं मठुरंचक है तथा जलोदर, 
अ्रशे, विस्फोट ओर न्दग्रोंगों में उपयोगी र्यात्त 
किया जाता हैं । इसके बीज और पत्र वामक 
ख़्याल किए जाते हैं तथा जलबास ओर सप्प- 
दंश में उपयोगी हैं| ट० एन० मुकर्जी । 

डा० नदकारशी--भ्रपामार्ग का क्वाथ 
( अपामाग २ आउंस-१ छु० तथा जल १॥ 
प।इंट ) उत्तम मूत्रलल है श्रोर वृक्कीय जलादर में 
लाभदायक पाया गया हैं | उदरशूल तथा आंत्र 
विकारों में इसके पते का रस भी 5पयोगी है । 


अधिक मात्रा में गर्भपात वा प्रसववेदना 
उत्पन्न करता है | इसके ताज़े पर्तों को पीसकर 
गुड के साथ कल्क प्रस्तुत करें श्रथवा काली 
मरिच एवं लहसन (रसोन) के साथ मिश्चित कर 
बटिकाएं बनाएं । इसके सेवन से विषम ज्वरों 
विशेष कर चातुर्थक ज्वरों में लाभ होता है । 


हसके पत्तों का ताज़ा रस सूयताप द्वारा शुष्क 
कर इसका गाढ़ा सत्व प्रस्तुत करके इसमें 
थोड़ा भ्रफ्रीम मिलाकर सेवन कराएं | प्रारम्भिक 
झोपदंशीय ज्षतों के ज्ञि"ण यह उत्तम अनुलेपन हे | 

बीजों के सहित इसकी मंजरियाँ प्रायः श्लेप्सा- 
निसस्लारक रूप से ब्यवह्दार की जाती हे । 

इसके बीज ओर दुम्धर द्वारा प्रस्तुत क्षीर (खीर) 
संस्तिष्क रोगों के लिए उत्तम ओषध है । 


छछड. 


अप|मारों 


-सनान करने के बाद रविवार के डिन एवं पुष्य 
नक्न्न में लाइं हुई आर करने में लटका कर 
रखो हुई इसकी जड़, उत्तेजना सहित प्रखब॒ वेदना 
में तथा शीघ्र प्रसव कराने के लिए उपयोग की 
जाती हैं । वेइनाकाल में इसको म्प्री के केशों था 


कक 


उसकी कटि में बंबते हैं । प्रसव होजाने के 
पश्चात इसे नुरंत निकाल कर धारा प्रवाह जल 
में फेंक देते हैं | (६० मे० मे० पू० १६--२० ) 
अ्रपामार्ग की पुष्पमान सझ्षरियों वा बीज को 
जल के साथ पीस एवं कल्क अस्तुत कर विपघर 
सप एवं सरिखप दंश में इसका बहिर प्रयोग 
किया गया हैं। चग किए हुए पत्र कः क्वाथ 
मधु वा मिश्री के साथ सेवन करना अतिसार तथा 
प्रवाहिका की प्रथमावस्था में उपयोगी हैं | ( हूं० 
डु० इं० पृ० ५६५--आर7० एन० चापरा ) 
ग्रपसार्ग की ऊअइकोा पानी से खूब बारीक पीस 
कर प्रेद के नीचे रान तथा गुद्य द्विय पर प्रलेप 


धह 


कर दें तो शीघ्र बच्चा पेदा हो जाता है ।इरूकों 
स्त्री के पाँव पर प्रलेप करने से भी यह वानहोंती 
है। चिचर्ीके पत्र तथा बीज, प्रत्येक १-१ तो० 
को सुखा कर नमा।क की तर हुक्का पर पाने से 
श्वास व पुरातन कास को बहुत क्ञाभ होता है । 

चखिछ्डी का बीज ३ माशा कुट कर समान 
भाग शर्करा मिलाकर जत के साथ सेवन करने से 
रज:म्राव का अ्रवरोध हंपता है | 

इसकी जड़, बीज एवं पत्र का कट कर चूण 
बना और समान भाग शकरा मिलाकर इसमें से 
६ म्राशा की मात्रा में जल के साथ सेवन कराने 
से रक्राश नप्ट होता हैं | इसके ते पत्ते एवं जड़ 
को तिल सैल में मिलाकर व्यवहार करना कण्ड 
रोगी को श्रत्यंत लाभदायक हे | उभय प्रकार की 
पुरानी से पुरानी खुजली को आराम हो जाता हें । 

६ माशा इसकी ताऊी जड़ पानी में घोंट कर 
पिलाने से वृक्काश्मरी को लाभ होता हैं । वस्ति 
से पथरी को टुकड़े टुकड़े कर निकाल देता हे | 
वृक्कश्ूल की यह अध्यर्थ महीषघ हैं । 

इसकी ताजी जड़ के देनिक दनन्‍्तधावन से 
दाँत मोली की तरह सफ़ेद हो जाते हैं । मुंह से 


अपामारी 


कफ निर्गंत होता है । यह दंतशूल की शर्तिया 
दवा है | दाँतों के हिलने ओर मसूद़ों के कमज़ोश 
होने को दूर करता है । विशेषकर मुखदुर्गंधि के 
लिए अत्यंत लाभदायक है । 


इसकी जड़ पीसकर लगाने से स्तंभन होता है । ' 
इसके बीजों की खीर पका कर खाने से कई दिन 


तक क्षुधरा नहीं लगती ओर शक्कि भी यथावत बनी 
रहती है । 
इसकी जड़ पीस कर स्तन पर प्रत्लेप करने से 


४०६ 


दूध बहुत उततरता है ' हस्तपाद पर मलनेसे क्षय ! 


रोग को लाभ होता हे । 

इसकी जढ़ की भरम जक्षगाने और खाने से 
कयटमाला को आराम होता हे | 

इसके पत्तों का रस नासूर ( नाडढीवण ) को 
भरता है। 

इसके पुरातन वृद्ध की ग्रंथि में एक कीट निक- 
लता हे। इसको घिसकर पिकलाने से बच्चों का 
डब्बा रोग दूर द्वोता हे | 

भश्मक रोग में जिसमें तोध्णारिन के कारश्य 
अत्यधिक छुघा क्गती हैं उसमें अ्रपामागं तयडुल 
चूण' १ तो० फाँक लेने से वह जाती रहती हे । 


चिचढ़ी क्री जइ ६ मा०, कुकरोंधा के पश्च 
६ मा० इनको सफ़ेद जीरा के साथ पीसकर उसमें 
१सा० काले नमक का चूण मिल्लाकर सेवन कर 
ने से उदरशूल, उदर जन्य वायु के लिए अत्यंत 
लाभप्रद ग्रोर परीक्षित है । 
अपामागंक विभिन्न अंगों द्वारा कतिपय 

धातुओं की भस्मों के निर्माण-क्रम- 

( १ ) अकीक भस्म--अ्रपामार्ग के एक 
पाव कल्क में एक तोला झक़ीक़ रखकर कपड- 
मिट्टी कर सूखने पर निवांत स्थान में ७-८ सेर 
झरने उपलों की प्रग्नि दे | शीतल होने पर 
निकाले | बस अपूर्व भस्म तैयार मिल्लेगो। 
मात्रा--२ रत्ती | सेवन-घिधि--गाय के 
मक्खन ( गो नवनीत ) के साथ सेवन करे । 
गुण--हृदय की निबंत्ता में उपयोगी है । 


( २) सोमल भस्म>-९ तो७ संख्या को 


अपामार्ो 





शीशी में डालकर उसमें इतना झाक का दृध 
ढाले कि वह डूब जाए | तदनम्तर २१ रोज तक 
भूमि के भीतर गाइड रक्‍खें | फिर एक बड़ी लोहे 
की कहाही में एक सेर अपामाग की भस्म विद्धा 
कर हाथ से दबा दे | उसके बीच में संखिया को 
रखकर ऊपर से एक सेर उक्र भस्म और विद्धाकर 
चारों ओर से भल्ञी प्रकार दबा दे । फिर उसपर 
४ सेर रेत ( बालू ) डाकर चूल्हा पर रखकर 
नीचे आग जला दे' ओर रेत के ऊपर मकाई के 
कुछ दाने रख दे | ४ पदर शभ्ग्नि देने पर मकाई 
के दान खिल जाएरे। बस अग्नि देना बन्द कर 
दे | दूसरे दिन जब वह अच्छी तरह शीतल 
हो जाए तब उसको धीरे-घीरे निकाज् ले । श्वेत 
रंग को संख्तियां की भस्म प्रस्तुत होगी | माजा- 
१ चावकज् का चतुथ भाग। गुण--श्वास के 
लिए अपूर्व ओपध है । इसके अतिरिक्र बहुशः 
अन्य रोगों में भी उपयोगी है । 


(३ ) संखिया भस्म की सरल खिधि--- 
एक मिट्टी क बतेन में १० तोला अपामार्ग की 
भस्म बिछ्ाकर उसपर एक तोले समूचे संखिया 
की डली जो २९ दिन तक मदार के वूध मे तर 
करके रक्‍खी हो, रख दे । ऊपर से १० तोलदे 
ओर उक्र भस्म को डालकर हाथ से भत्नी प्रकार 
दब। दें ओर बतेन का मुँह बन्द करके ऊपर से 
तीन कपरीटी करके सुखाएं | सूख जाने पर उस 
को १० सेर घरेल उपलों में रखकर आग दे । 
शीतल होने पर धीरे से खोक्कर निकाल ले । 


छह 


गुण--कफज रोगोंके लिए अत्यन्त ल्ञाभप्रद है | 


(४ ) हिगुल को मध्म--शिंगरफ़ रूमी 
२ तो० खरल में डालकर २० तो० आाक के दूध 
के साथ खरल करे | जब सम्पूर्ण दुग्ध समाप्त 
हो जाए तब टिकिया बनाकर छाया मे शुष्क 
करे | फिर मिट्टी के शराव से १० तो० चिर- 
चिटा की राख बिछाकर उसपर हिंगुल की दि- 
किया रखकर ऊपर से १० तो० उक्त राख ढाब 
कर हाथ से दवा दे । फिर ढक्कन देकर तीनबार 
कपढ़ मिट्टी करने के पश्चात्‌ शुष्क करे और १० 
सेर घरेक्ष उपक्ों मे रखकर झाग दे । शीतक्ष 


अपामागजदा 


होने पर निकाले | हिंगुल की सर्वात्तम भस्म 
. प्राप्त होगी । 
गुण--शरद ऋतु मे इसके सेवन करने से 
सर्दी कम लगती है ओर कामशक्कि का पुनरावर्तन 
होता है | कतिपय रोगों क लिए अ्रस्युत्तम है | 
(५४) हड़ताल व शअ्रश्चक की भरुम--- 
हड़ताजक़ वरक़ी ४ तो०, अ्रश्रक ४ तो० दोनों को 
खरल मे डालकर भ्रपामागं जल २० तो० के 
साथ घोटकर सुखा ले । फिर मिट्टी के बतंन में 
रखकर कपढ़मिट्टी करके चुूल्हे के भोतर डाल 
दे । दो घंटे के बाद निकाल कर दोबारा खरत्त 
में २० तो० उक्र जल के साथ फिर खरल कर । 
जब शुष्क होने पर हो तब बत॑न मे डालकर बंद 
. करके यथाविधि पहिले दो घण्टा तक चूल्हा में 
दवा दे । शीतल होने पर तीसरी बार पुनः 
वैसा ही करें | भ्रत्युत्म धूसर वण की भस्म 
प्रस्तुत होगी । 
माञश्र-? रक्ती से २ रत्तो तक । सेवन-विधि- 
शबंत बज़्री अथवा किसी अन्य उचित अनुपानके 
. साथ सेवन करें | गुण--यह आचीन से प्राचीन 


ज्वर की अमोघ ओपध है | श्वास काउटिन्य एवं 
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अ्रंपामार्ग ज्ञार तैलम्‌ 


अपामागं बीज, सोंठ, मिर्च, पीपल, हलदोी, हींग, 
सबक, विडंग इनका कलक कर गोमूत्र के साथ 
यथात्रिघि पेल पकाकर नस्य लेने से शिर में 
उत्पन्न कृमियाँ नष्ट होती हैं, इसमें तल ४ श० 
और कल्क १ श० लेना चाहिए | प्रयागा० । 
च० द० | बं० से० सं० शिरोरो० च्ि०। 
नोट--क्वक-नकछिकनी । 

अपामार्ग बीजादि चूणे: 8६70483-0[६व7 
०0॥४१४9.))-सं० प्‌ ० चिचिटाके बीज, चित्रक 
सोंठ, हड़, मोथा, चिरायता, प्रत्येक सम भाग ले 
चुणंकर सर्व तुल्य गुड मिलाएँ | इसे भोजनांत में 
१ कृषे खाकर जब भोजन जीण होजाए तो ऊपर 
से तक्र पीएँ । वु० नि० २० | 

अपामाग मु & [0877) 4'2 8॥ प -+ते० अपामार्ग, 
लटजीरा-हि ० । ( + 0०)॥५१४॥008 /8]- 
0९]'8,, 7/#%. ) स॒० फा० इं० | 

भपामार्गक्वार: 8])478:.08-78]4:9,-सं० 
पु० अपामागर्ग द्वारा प्रस्तुत क्षार | श्राठ प्रकार 
के क्षारों में से एक | गुणु-यह गुल्म तथा शूल 
नाशक है । भा० पू० १ भा० ह० च०। 


कास के लिये अकसीर का काम देती है | इससे अपामाग त्षार तेलम 8 ]08]7] 4'2 ७-|२७। ६॥'8, 


आह्विक, दयाहिक, तृतीयक, चातुथेक आदि विषम 
ज्वर नष्ट अ्रप्ट हो जाते हैं | 


श्पामागंजटा 8|)474728-]408-सं०. सत्री० 


झपामाग्ें मूत्र, चिर्चिटा की जड़ | /५0॥ए]8- 
70089 /५8[)१078 (००८ ८/. )। सि० 
_ या० दृतीयक ज्वर »करण्ठः। “अझपामार्ग जटा 
कोट्यां |” च्० द० सन्निपातज्व० च्ि०। 
अपामसार्ग की जइ॒का बॉधना दृतीयक ज्वर के 
लिए हितकारक है। भ्रपामार्ग मूल को अली 
प्रकार धोकर बाएँ हाथ में बॉाधने से सब प्रकार 
के ज्वरों का नाश होता है | वेद्यक । 


अपामारं तराइुलः 8[0474'2 9-097 9098॥ 


“स॑० पु ० अपामार्गं बीज, चिर्चिटा का बीज । 


0.20ए7"800038 33[007/% ( 500५ 
0[-) च० सू० ४ अ० | 


झपामारंलेलम 9 |0477'2:8 -0.9.] 877-सं ० क्ली० 


एक भौषधीय तेल जो शिरोरोगमें काम आता है। 


-87]9]7-स ० क्ला० (१) एक आझ्रोषधीय 
तेल जो कण रोग में प्रयुक्र होता हैँ | तिल के 
तेल में अ्रपामार्ग ( चिचिंटा )क्षार जल और 
अपामार्ग ( की जड़ ) से बनाए हुए कल्क 
को सिद्धू करके कान में डालने से कण" नाद 
ओर बहिरापन दर होता है | 

नेट--तिल तेल ४ श० । श्रपामार्गक्ञार 
२ श० । जल १६ श० | २१ बार परिसख्त्र।वित करके 
सारवारि (त्ञार जल) प्रस्तुत करलें। (मतान्तर- 
हार परिमाण २६ प०, जल १८ श० ओर कल्क 
द्वय $ श० )। 

चण० द० कर्णा-रो० स्थि०। मेष० र्‌० कण 
रो० चि० | 

( २) १६ श० अपामार्ग क्षा को २४ श० 
जलमें २१ बार परिस्रावित कर और तैल १६ श० 
लें। तेल जल न जाए इसलिए श्रपामाग चार 
में उसका कल्क डालें ओर पिण्डीभूत कल्क से 


अपामार्गा दिकतकम्‌ 


प्थर्भूत तेल ही ग्रहण करे' | उसे गारे नहीं । 
प्रये गा । 

झपामा गौ दिक कस 804॥7472 4 त 8]र का] 
२० क्ली० ( १) चिरचिटा की लुगदी | (२ ) 
चिरचिटे के बीज को चावल के धावन से 
स्वाए तो रक़्ाश दूर हा। बृूठ नि० र० | 


अपाय 8|0497-हि० संज्ञा पु० [ ख॑ं० ] [ स््री० 


अपायी ] ( १ ) विश्लेष । प्रंलगाव । (२३ 


नाश | (३३ ) उपद्रव | -वि० [_ सं० अश्र<नहीं 
+पाद, प्रा० पाय>पर ] बिना पेर का । लँँगड़ा | 

* अपाहिज । 
श्रपारदशक 0])4॥8-प 858 १-हिं०.. बि० 
( भौ० वबि० ) अदर्शक, अस्वच्छु । गौर 
५ शफ़्फ़ाफ़-अआ० | ग्रोपेक । (()|)००॥४०७ )-३० | 
वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश बिलकुल न जा सके 
भ्रथात्‌ जिनमें से प्रकाश की रेगंबाएँ नहीं गुजर 
सकें | जेसे लकड़ी, लोहा, इध्यादि | 
झपेालापम्स्म 0]4]4])0))0॥)]0-स ०क्ली ० 
_ पृष्ठवंश ( कशेरुक ) और वत्त के मध्य भाग में 
दोनों और कंधों के अधेभाग में “अपालाप'' 
नाम के दो मर्म हैं | इनके विद्ध 
रुधिर से भर जाता हैं ओर इसी रुधिर को राधर 
: ( पूय, पोब् ) में परिणत होनेपर रोगी मर जाता 


है, अ्रन्यथा नहीं | चा शा० ४ अ्र० । 


खछमडा 


भझपावतंन 0]04 ए8] 87] 8-ह०  संचज्ञा पु० 
[स० ] (१ ) पलटाब | वापसी । (२ ) 
भागनों | पीछे हटना | ( ३ ) लीोटना । 


झपासनम्‌ ४०४४४) 8॥7-खं० क्ली० मारण | 
 श्रम० । 

झपाह(हि)ज 8]04]8,--] 0-० चि० [ स॑ं० 
अपभज्ज, प्रा० अ्पहब्ज ] (१ ) ( 7,8 2४५, 

०॥]0|0।0, ) श्रंगभंग | खंज । लूला, लेंगड़ा | 

(२५) भआालसी-बेकार | 

अपि 8 0-अ्रव्य० [ सं० ] (१) निश्चयाथंक | भी | 
ही | ( २) निश्चय ८टोक । 

झपिडः 8]07-बर० ( ए० यब० ) वृत्च:-सं० । 
(९७, [079900०0 प्र 
द [0]8!..) 


8)]।]॥), 0॥' 


९५० ्े 


होने से कोड 


अंपौये 


ओपिडःमि याआ 007-7ए&4-बर० (ब० ब०) 
बृत्ताः-सं ० । (008, 80 प्रो759 07' प67"08- 
७३0५8 ]|0]8१॥.8.) 

अपिडो 9[)॥0[-हिं० थि० [ सं० ] पिंडरहित । 
बिना शरीर का | श्रशरीरी । 

अपिधांन 3[)00]]47 8-० संज्ञा प्‌०[ सं० ] 
आच्छादन | आवरण । ढक्कन | पिहान | _ 

अंपिनद्ध ॥])॥8४०(0॥9-हि० घि० [ सं० ] 
[ सत्री० अपिनदा ] बँधा हुआ । जकड़ा हुआ । 
ढेका हुआ । ह - 

अपिहित ॥])!७-हि० बि० | सें० ] [ खरी० 
अपिहिता ] शाच्छी दित | ढेँका हुआ | आदूंत्त | 

अ्पोन ७])॥9--हिं हल्का, स्ीण, कृस 
( ],[0॥॥60, .08]] ) । -सज्ञा पु ० भ्रफोम 


( ()|)॥] ) 
अवानस [)7] 885: -हि० प० ) 


ब्रि० 


अपोनस: 0]77999॥-सं०प ० 
नासिका रोग विशेष | पीनसरोग भेद | 
लक्तश--जिस मनुष्य की नाक रुकी हुईं सी 
हो, धु वा से घुटी हुईं सी, पकी हुई और क्र दित 
गीली सी हो श्रोर सुगंध एवं दुर्गन्ध कोन 
मालूम कर सके उसे अपीनस का रोगी जानना 
चादिए | यह विकार कफ वायु से होता हे श्रोर 
प्रायः लक्षण प्रतिश्याय के से होते हैं। खु० 
 चि०२२ आअ० | च० चि० | (])/"7088 0£ 
(00 080, १४७॥।४ 0६ 06 [)0पर0७7'पए 
-802'ए९४०7 & [,039 0०6 876]] ). 
अपीनस सें कफ बढ़कर नासिका के सम्पूण 
स्रोतों को रोक कर घुघु र श्वास युक्र और पीनस 
से अ्रध्िक एक प्रकार का रोग उत्पन्न कर देता 
हैँ, जिसे अपीनस कहते हैं | 
लक्षण-- इसमें रोगी की नासिका भ्रेइ की 
नासिका की तरह मरा करती है| तथा पिश्छिल 
पीला, पका हुआ ओर गाढ़ा गाढ़ा नासिका का 
मल निरंतर निकलता रहता है । या० उ० 
श० १६॥। 
शभ्रपोय 9[0[7७-हि० वि०-अपेय, पान निच्रिद्ध | 
| छए0 ६0 096 ॥'प्रण, [0%प66प्र 
[धप०7 ). 


अपित्तम 

अपित्तम्‌ 8]१)।)४७॥॥--सं० क्लीौ० चित्रक, 
चीता । ( 7]॥॥00 20 2०५७) ७॥॥॥) ). 
झम०। 


अपुज्ञ ७0प५४७-छी० नाग०, संता० त॒लतुली, 
, सिदोरी-बम्ब०ण । ( [740]0800778 
70003 ) इं० मे० मे० । 
अपच्छ 8 0५0००॥।॥४-हि० बत्रि० पुच्छ रहित | 
( ]'97]]053 ) 
झपच्छा 8[१००७८॥।६-सं० स्त्री० शिशपावृत्त 
-सं० | शोशव (-म-)-हि० । & (॥7007' 
(०७. ( [0809॥'279 550 ) 
अ्रपुञर॒ 0]0७५।४-हि० वि० [ सं० ] जिसके पुत्र 
न हो । निःसंनन्‍्तान | पुत्रहीन | निपूता | 
अपुरुष ७[)७7'5]9-हिं० बि० पु० [ सं० ] 
- पुरुपत्वहीन, नपु सक । ( [7])04.070 ) 
अपुष्टः 9[005]00]]-लं० जओ० अपरिपक्व, कच्चा । 
( ॥))] 807'७ ). 
अपुष्प: 3]05))[03]-सं० पु० उदुम्बर बृत्त, 
गूलर | ( ८७8 2९]0708१8[.8 2. 
अपुष्पफलदः ०[0०५७४)|))8-[08.] 80 ७ ]१-सं० पु ० 
 पनसबृ क्ष, कटहल । (.37008॥'( घ8 4॥(00- 
2760)]9 ) फणस-म० | रा० नि० व० 
११ । बिना पुष्प के फल लगन वाले वृत्षमात्र । 
( ॥"]0 ४७१'|७४४ (7.0० ) रा० नि० । 
अवुष्पित 8[008)) [)७७-हिं० वि० [ सं० ] पृष्प 
रहित, बिना फूले हुए । ४४40॥0प0७ 4]0 श़छ8 
( 8 ॥70०७ 07' .]87070 ), 700 0०७॥५॥ 2 
0 ए87.8, १00 47 ]0 ए७58. 
झपूस 9[0000-हिं० वि० [ रूँ० ] अ्रपचित्र | 
अशुद्ध । -बि० [ सं० अपुत्र, पा० अपुक्त ] पुत्र- 
हीन | निपूता । 
अपूपः ०0 |०४)।-सं० पु ० ) 
झपूप 0|0७|080-हिं० संजा पु ० . | 
($ ) पिष्टक ; पूरी, पूड़ी, पुआ-हि० । पुलि 
पिटे-बं० | घारणे-म ० | कोई कोहे इसे पाव रोटी 
कहते हैं | पूरव में इसे रोट अथवा सुढ़ारी कहते 
हैं ' हला० । बारीक पिसे हुए गेहूँ के 
आटे में गुढ़ मिलाकर जल्ल से भल्ली भेति महंन 


धरे 


9७०६ 


अपूर्वारसः 


कर गोलाकार बेले' आर पीछे इसको बथो में 
पकाएँ | इसे ही “अ्रपूप' प्रभति नामों से अभि- 
धानित करते हैं। इसे बलकारक, हद्य, रुचिकारक 
भारी, वृष्य, तुष्टि देनेवता पित्त ओर वायु को 
शमन करने वाला तथा मधुर कहा हैं । चे० 
निघ०। 

(२ ) गोघूम, गेहूँ । ( ४४)।७४४४ ) रा० 
नि०व० १६। (३) हँंद्री। “इन्द्रयम्‌ 
अपूपः” | ऐ० २ ।२७४ | श्रथव० । सू० ६ । 
€ | का० १० ॥। ! 

अपूप्यः 9]0४]ए७)-खं० प्‌० (५१) गोधूस, 
गेहँ ( ४४०४४ ) | (२) गोधूम चुर्ण, गेहूँ 
का श्राटा, मयदा । ( ५४]।०७६४ []0प/' ). 

अपूरणी 0]0७00-सं० स्त्रा० ( १ )शाल्मली 
बृत्त | सेमल (-२)-हिं० ।(80॥09/05 ऐशक्क- 
७४॥५०८७॥ ) श० ज्व०।( २ ) कार्पास वृत्त, 
कपास | ( (055ए 90॥7॥ ववटपाा ). 

अपूरा 8 पप] 0-हिं० बि० अथुद्या । (]॥]00- 
80०४ ). 

अपूर्ण मएडलम्‌ /॥0पवा 0-80 00 0| ततं)-सं० 
की० श्रथुड़ा घेरा, अद्धी बृत्त | ([7)])07'00( 
0०॥॥'3]0 ). 

अपूर्वा रसः ७.७॥' ४0788 9]-सं० पु/० कपू र- 
रसः,-उत्तरा हींग १० तो ० लेकर इसको २ मृपा 
बनाकर उनके भीतर २ तो० शुद्ध पारद डालकर 
दूसरी सूपा को ऊपर रखकर कपंइमिट्टी कर 
दें। ऊपर वाली मूपा के तल में पहले से ही 
एक बारीक छिद्र कर लें, फिर एक हाडी में 
नीचे थोड़ा सा यवक्षार ओर शसमुद्रलक्ण रग्व 
कर ब्रीच में ऊपर वाला यंत्र धरकर ऊपर वही 
कार ओर लवण रस्कर यंत्र को तिरोहित कर 
दें, उसंके ऊपर साफ ठीकरे ढककर दूसरी हॉडी 
ऊपर रखकर कपड़ मिद्दी कर दें। फिर उसको 
सूखने पर चूल्हेपर रखकर ८ पहर तक साधारण 
झ्ाँच देना ओर टठण्डा हो जाने पर उन खपड़ों में 
लगी हुई सुतवण के सदृश चमकीली नजन में 
पूरी पारद भस्म मिलेगी । उसको बारीक कपड़े 
में रखकर पोटली बनाकर दोपहर तक दृूध में 


स्वेदित करें | फिर निकाल कर अरुछी तरह सुरवा 
लें | मात्रा--अधी रत्ती। गुण-यह क्यादि 
रोगों को समूल नष्ट करता ओर जठराग्नि को 
प्रदीक्त करता है । रस० यो० सा० | 

अपृक्त 8[00:00-हिं० थि० [सं०] (१) बेमेल । 
बिना मिलावट का। श्रसंबरद्ध। बिना लगाव 
का | (२) खालिस | 5 केला । 


अपेकः 9]00):8)-सं० पु० दुरालभा, धमासा । 
( 3]]8 2[ 780]'07' पा ) 


झपेरिडक्स 
परिशिष्ट । 

अपेरिड-साइटिस ७७[०7॥०८४४-हं० उपान्शत्र 
प्रदाह, अन्त्रपुच्छु प्रदाह, अन्त्रपरिशिष्ट प्रदाह । 


80९॥त|5%&-हं ० उपांत्र, भ्रन्त्र- 


अझपेत रादासी 9[0009-74):30894-खं० ख्री० 
(॥ ) तुलसी चुप । ( 0०ं॥ँग्रापा >७7- 
०(पा) ). रा० नि० व० १०। (२ ) कृष्ण 
तुलसी | काली तुलस-मह०। भाए० पू० १ 
भा० गु० घ० वर्वरो । (३ ) बजाबुई तुलसी । 
( 0८०प्रापा 388]0फ07 ) | र० मा० | 
झपेय 3[00५8-हि० वि० [ सं० ] न पीने योग्य, 
पान निपषिड | 770 ४0 9७ (॥ए४८, 
॥0कांवंव७) ( 440007 ). 
अपेहिवातः 0 [00:7-74.8]-सं० पु ० प्रसारणी । 
गंधाली-हि०9 । ( !?८०त60749 ४०९४४०१७, 
+.2॥7- ). फा० इईं० | 
झपोपएनय्‌ 8[200]-बर० ( ए० ब० ) 
अझपाएन-मियाओ ४]१०0०॥-7078-बर० (ब.व.) | 
पुष्प | फूल । ( #]0७४७१8४ ) स० फा० इं० | 
अ्रपो गएडः ७०02७ 0 ७)-सं० ति० + ( $ ) 
अपागंड 8 [0029.700 “हि ० बि० | बलिभ, 
वृद्ध पुरुष । ( २) पंगुकाय | विकलांग | 
-पु० शिश्षु । में० इचतुप्क । -बि० ( $ ) 
सोलह वर्ष के ऊपर को अवस्था वाला | ( २ ) 
दालिरा | 
झपोदक 80009: ४-सं० पु ० रेगिस्तनी स्केंप । 
झ्रथवबं० | सू० १३ । ६ | का० २ । 
अपेाडिका 3000::६-सं० ख्री० पूतिका शाक, 


छ' 


झपांग 





पोय (-ईं ) का साग | अ० टी०। 850]]8- 
808 6 ॥09॥'8 ( 8]8098/' 02॥(- 
890 ). 

अझपोनागेटन मॉनेस्टिकोन. 90070 £०६०0७ 
70783(ए८॥07-ले० घेचू -हि० | इं० 
ह० गा० । 

अपोनोगेटन मॉनोस्टेकरिश्मम ७]|)008&०५०४ 
0008 कटप्पा, /7४४--ले०  ेचू 
-हिं० । काकाड़ी-सं० । नमा-ते० । इसकी 
जड़ आहार के काम आती है | मेमो० । 


अपोनोगेटन, सिम्प लस्टॉक्ड ४ 007020९007 
58!70]0 8४(8]|२८१-हूं ० घेचू । हईं० है. 
गा० । 

भ्रपारासा वाइलासा 8]07088 ४]]088 
0670. ले० या-मेइन-खर० | इसका गाल 
तथा छुल प्रयोग में आती हे | गोंद रंग के काम 
में आता है | मेमो० । 

अपोलाइसीन 800] ५ए८07-ह8_ ० यह एक पीताभा- 
युक्र श्वेत सस्‍्फटिकीय चुणश है जो जलन में 
विलेय होता हैं । थह फीनेसीटीनके समान प्रभाव 
करता है। इसे अहोरात्रि में १२० ग्रेन ( ६० 
रत्ती ) तक की साथथ्रा में भी प्रयोग करने से यह 
कोई हानिकारक प्रभाव नहीं करता; किन्तु हसका 
वेदनाशामक प्रभाव उसकी (फीनेसीटीन) अ्रपेज्षा 
निर्बंल होता है | यह शोधक अर्थात्‌ पचननिकम- 
रक भी हे, पर इसको बहुवा ज्वरनाशक तथा 
वेदनाशामक प्रभाव के लिए ही उपयोग में लाते 
हैं| कभी कभी काठ बटर (गो-नवनीत) के साथ 
इसकी वर्तिका बनाकर भी प्रयोग में लाते हैं । 

मात्रा--१० से ३० ग्रेन ( ९ से १९ रत्ती)। 
अपाहन ० !0॥9 8-हि ० प ० तक के द्वारा बुद्धि 
को परिमाजित करना | हे 
अपोरुष 8 [00॥॥7' 08 ]-हिं० पु० साहस हीन, | 
सपु सक, अखाहस, पुरुषार्थ हीन | ( 7]00- 
(६७7४६ ) 

अपांग 0[0528-हि० संजा प्‌० जहेँ। दोनों फंशक 
आपस में एक दूमपरे से जुड़ते हैं, उस स्थान को 
कोया या अपांग कहते हैं । 


अपानपात 


अपानपत्‌ १|)2)-8 [04 (0--सं० प्‌० विद्वत्‌ 

सम्बन्धी भ्रग्नि | अश्रथव ० | 
झपः (स) 8[00,-5-सं ० क्ली० (५ ) जल, पानी 
(५४४०७27..) | ( २ ) जल धारा | अथ० | सू० 
जल,पानी । ( ४ ७- 


२३। २ | का० ६ । 
शध्रप 6 [)-सं० स्रा० 
झपू 80-6० संज्ञा प० | (0])।( उप०) निर्न, 
अधः. नीच,बुरा, विकृत, त्याग, हप । इसके वि- 
रुद्ध अर्थ में “अधि” प्रयुक्ष होता हे । 
अमनम्‌ (स) ७])॥७॥0,-१9-सं० क्की० 
0७7 ( 30॥98 ). 
अप्पकोवय,-कलुद् 8]0])08/70४80ए,-)२ ७] पा 2 
-ता० कुकुम-इुणड ते० | र्हिन्कोकार्पा फीटीडा 
( ए70०009१7 998  #०७७७७, ७८॥- 
/4९.), ट्रिकोसेन्थीस नर्विफालिया (|'0]0- 
587]003 787ए460]89, 7#४४४.), 94० 
डायोइका ( '. [)008., /70.70. ), धायो- 
निया पिल्‍सा ( 37'५07७ [)]58, /0. 0.) 
-खे० | 


जल । 


कुष्माराड वर्ग 
( 2४. (2, ('४८४/'७४८८८९८८८., ) 
उत्पक्षि-स्थान--गुजरात, दुकन प्रायद्वीप, 
शोर मालाबार की पहाड़ियाँ | 
उपयाग --ऐन्सली का वर्णन हे कि इसकी 
जड़ का माजून में अश की दशा में अन्तः प्रयाग 
होता है ओर दोषिक श्वास में स्नेहजनक रूप 
से इसका चूर्ण ब्यवहार में आता है | 
हसकी जड़ लगभग मनुष्य की अ्रंगुली के 
बराबर होती हे तथा हलकी घूलर वर्ण की और 
स्वाद में मधुर एवं लुआात्री होती है। 
अप्पेल 39070]-मल० श्ररणी । ( [?7077& 
00०2770]& ). इं० मे० मे० । 
झप्पो ॥000-बन्य ० अफोम | ( 07/पएग ) 
फा० हू० १ भा० | 
अप्यय 90५8ए४-िं० संज्ञा पु० [ सं० ] (१) 
अपगमन | ( २ ) खय | नाश | 
अपकाराडः 80/3):300 0)-सं०पू ० (१) काड- 
रहित वृत्त,(प्रकांड)घड़ रद्िित बृक्ष,तनारदित वृद्ध । 


.  (800०0]०8$ ॥7989)। (२) मिण्टिका भआदि। 
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' अपचडूषा 


आपतिन 


श्रम० | -हि० बि० कांड (तना) रहित (308- 
]]] 058 ). 

अप्रकाश 8]0: 45) 8-हि० सं5ा पु० [ खं० ] 
[ बि० अप्रकाशित, अप्रकाश्य ] प्रकाश का अ- 
भाव | अंधकार । 

झपकृत 007800700-हि० वि० [सं० ]( १ ) 
झस्वाभाविक । (_ २ ) बनावटी । कृश्रिम | गढ़ा 


हुआ | 
झ्प्रकृप्ट: 8 [087780(8)) सं॑० प्‌० काक । 
( 0 ०/०0७ )। श० र०। -त्रि० अधम 


( [#0770', ४व४|० ) | 

अयखर 8]0)8700'0-हिं0 वि० [ सं० ] मृदु। 
कोमल । 

6 0780 07088] 4-सं०. पु ० 
लैंगदा लला ओर झाँखों से लाचार | अथव० | 
सूृ० ६ १६ | का० ८& | 

अजच्छुन्न 9 0780॥0)98) ५-हिं०वि० [सं०] 
(१ )जो प्रछुन्न न हो। खुला हुआ । भनादूत । 
(२ ) स्पष्ट । प्रगट । 

झप्रजाता 8]0/3]4/4-हि ०वि० ख्री० ( 'प)॥- 
[७9 ) जिस स्त्री के कमी सन्‍्तान न हुई हो 
अथवा जिसने गर्भ धारण न किया हो | 

अप्रजास्व॒म्‌ त[)0 48800 &]] ।-सं०कली ० संतान 
न होना | अथवं०सू० ६ | *६ का० ६ | 

झवतिकार 00780 &79-हि० संज्ञा पु ० [खं७] 
[ चि० भ्रप्रतिकारी ] उपाय का अभाव | तदुबीर 
न होना । -थि० जिसका उपाय या तदबीर 
न हो सके | लाहुलाज । 

अ्प्रती कार 8]078]7& | 3-हिं ० संज़ा प्‌ ० देखो 
अप्रतिकार । 

झयतिकरारों 90॥ 8।६74-हि० वि० [ ख॑० ] 
अ्रप्रतिकारिन्‌ू ] [ अप्रतिकारिणी ] उपाथ बा 
तदबीर न करने वाला । 

झपतिकाय्यें! 80780747'एए9]-सं० त्रि० 
दुश्चिकित्स्य | ( [70प7'80|0० ). 

झपतिभ 8]07800)8-हिं ० वि० [ सं० ]( १) 
प्रतिभा शून्य । 'चेष्टाहीन | उदास | (२) स्फूर्ति- 
शून्य । मन्द्‌ । सुस्त । 


भपत्यक्ष 


अयत्यत्त 6[0//00ए8 ):8॥8-हि०बि० [सं०] (१) 
अलकत्तित, अदृप्ट, जी देखा न जाए | ( ॥) ए485- 
]0]0, 2५ 05074 ) | ( २ ) छिपा । गुप्त । 

झप्रति साराख्य अज्ञनम्‌ 80॥084 |) ए8- 
8.0 ]90 00-सं० क्ला० कालीमियं १० अ्रदद, 
स्व॒ण साक्षिक आधा पिचु, नीलाथोथा आधा पत्र, 
सुलहठी एक पिचु इन सबको दूध में भिगोकर 
अग्नि में भस्म करलें । गुण-यह तिमिर रोग को 
परमोत्तम श्रीपध्र हैं| वा० 3० अ० १३ | 

हाप्रधयान 0])2.0]4)) 0-5० वि० [ सं० ] (१) 
कनिष्;, नषुद्र, मुग्ध्यनहीं, जघन्य ( प00॥'व- 
]080.2, 5०००0097'ए )। (२) जो प्रध,न वा 
मुख्य न हो | गोण | साधारण । सामान्य | 

झयभा &|)/७)0॥4-हिं० स्त्री० प्रभाहीन, प्रकाश 
शून्य । ( ४४ ४७ 0 ४|१)|७॥(०प/० ) 

झपमेय 8]0/8॥0ए8-हदि० वि० [ सं०] जो 
नापा न जा सके | अपरिमित । अपार । श्रन॑त | 

अपयुक्त 0])8एप२७४-हि० बि० [ सं० ] 
जिसका प्रयोग न हुआ हो । जो काम मेंन 
लाया गया हा | भ्रव्यवहत । 

झपरोहता 8 ])0'0॥84-हिं० 

शपसरकत्न 8 0705५777:98-हि० वि० असंतुष्ट, 
दुखित, नाराज, अनच्छु, मेला। ( )59]0- 
8,804 ). 

झपसरसवधर्म्मी 0एा/'85त7एकन-तेत छापा -सँ० 
जि० अ्रप्रसव धमंवाला परुष, क्योंकि आत्मा में 
से कुछ उत्पन्न नहीं होता इससे यह प्रसवर्धर्मी 
नहीं है । अ्वीजधर्म्मी । मध्यस्थधर्मी । सु० शा० 
१ अआरण० । 

अपहतः 8]|)'8008]-सं० त्रि० 

खपहत 8 0708, 8-िं ० वि० | 
(१) माललेत्र, केदार भूमि। मान्रभूमि-म०। 
(२) जो भूमि जोती न गई हो । खिल (अपहृत) 
भूमि | रा० नि०च०२। 

अपाकृत 8074॥7877098-हि० वि० [ खं० ] 
जो प्राकृत म हो | भ्स्वाभाविक । असामान्य | 
असाधारण | 

अपाकृतिक 8074॥|-029-हि० वि० [ स॑० 
अस्वाभाविक, प्रकृति विरुद्ध । ( [7778007'8]). 
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श्रपेतराशली 


अपाक्रतिक संयोग 8[04|<7[]70.89079702& 
-हिं० पु० अ्रस्वाभाविक मैथुन, गुद मैथुन, 
पशु मेथुन आदि | 

अप्राजिता 8[)/4॥4-बं०, हिं० श्रपराजिता, 
विष्णकान्ता, कवा 52 | ( (/॥.07"09 ए0ए॥- 
8९, [,89,/ . ) सन फा० ० ॥ 

अधाजितार बीज 80]074 ]05'0-)) |४-बँ० । 


अश्राजिनेके बोंज 8 [74 ]00-00-09[7/ ] 8र्नह ० पु० 


अपराजिताका बीज | (/]|।0].03% [/07१8009,, 

4.0॥/9.. ( 3८टव४ ०/-) स० फा० इं०। 

अप्राजितार पूल 8 ]07'8 ]!स्‍.8)'0-) ए | 0-बँं० अप- 
राजिता की जड़ । ]"॥॥3 ॥/000 ०06 (॥॥४0- 
)0७ (0774क्‍0 8, 47/22४. 


झपयाण 0[0/40-खं० शत्रि० चिना प्राण. का । 
निर्जीव । मृत। अथवच० | खू० ६। ६। 
कापए। | 

झपयाप्तक 0])/5])08.): 8-संं० एक प्रकारका सोना | 
उत्तम जाति के सुवर्णा' में से जो साना कुछ पीला 
सा अर्थात्‌ भुरभुरा ओर सफ़ेद रह गया हो वह 
अयवयाप्तक कहलाता ( याने संशोधन आदि के 
समय यह ठीक ठीक शुद्ध नहीं होता ) हे । इसके 
शोधन की विधि भी कौटिल्य ने दी है । विस्तार 
भयसे उसे यहाँ नहीं दिया गया। कोटि« 
अथे० | 

अधिय 0]॥ए४-(सं०) ६० थि० [ खं० ] [स्त्रौ० 
श्रश्रिया | भ्रडित, ( ]2[58 27088. 0]0, प- 
!74070]ए ) अ्रप्यारा, अनचाहा | जो प्रिय न 
हो | अ्ररुचिकर | जो न रुचे | जो पसंद न हो। 

झटिया ४]7ए४-सं० स्त्री० ( १) श्य्ली मत्स्य, 
सिज्ली मछली (७#«॥]24 78) )। (२) 
वोदालि मत्स्य | 

अजीति »[४-हि० संज्षा सख्री० [ सं० ] (१) 
ग्ररुचि | ( [7त707७8700; प8॥॥7७ ). 
(२ ) पअ्रप्रेम । (३ ) बेर | विरोध । 

झवीतिकर 8 0740|7७7-हि० पु० अरखणिकर । 
नि:र, कश_्रर | 

अप्तराक्षसी 4 0708-7६।78॥ 330 -सं ९ खो० 


झशप्रोटः 


 तुलसा बृत । ( ()0[0॥प07 ४७॥)८(पाए ) 

र० मा० | 

झवोटः 8 ])।'048 -रूं ० पृ० भारद्वाज पत्नी । 
बैं० नि०। 3 शांत )काएत॑ 08॥9- 
(०४]8.. 

अप्रोढ़ 807079-ह6० बि० [ सं०] (१) 
जो पुष्ट न हो | कमज़ार | (२) कच्ची उम्र का । 
नायालिरा । 

अप्सरसः ४ [080./|७3७ -सं० प्‌० (१ ) उत्तम 
जिया | ( २) जल घाराएं | श्रथवं ० । सू० 
१११।४।का० ६। ( ३) जल्ञ में फेलने 
वाले रोगोत्पादक कीट | अथबें०। सू० ३७। 
३।का० ४। 

शपसरा ७ [0380:4-हिं ० संज्ञा खी० [ सं० ] 
अंबुकण । वाष्पकण | 

आझअफुई, ४854-अआ० यह अरबी संज्ञा “अ्रफ़ठल 
तफ़जील'” का अपश्रश हे । काला सपं, कृष्ण 
सप॑ । यद लाल वा काल। द्वोता हे ओर इसके 
शरीर पर सफेद एवं भूरे बिन्दु होते हैं। यह 
लगभग १८ गिरह लम्बा होता और एक हाथ 
ऊँचा खड्ठा हो जाता हैं । जिस मनुष्य को यह 
काट लेता है, उसकी शअ्रंखें निकल पड़ती हैं | 
इसका विष इतना तीज होता हैं कि इसका काटा 
हुआ मनुप्य कभी कभी तो केवल १० हीं श्वास 
ले पाता है । इसके चार भेद होते हैं :--- 

(१) कौड़ियालो श्रोर (२) परोला । इनके 
अतिरिक्र इसके दो अन्य भेद हैं जिनमें बहुत 
थोडा अन्तर होता है । 

अफक 8&8९]7 -श्न० निम्न हनु के दोनों भागों के 
मिलने का स्थान। निम्न हनु संधि । 
झफजअनोश 880॥]097050]] -अ० पश्जनोश से 
फुश्ननाश [87]98705]8 | 
शब्द है, जिसका भ्र्थ पतद्चपाचक (द्वव्य ) है | 
एक मझजून का नाम है जिसका प्रधान अवयव 
मण्ड्र है । 80९-४७॥809) 8. 
अफूद 58808-प्षण पारावत, कबूतर या उसके 
समान पक्ची। (0 /9[8007 07 ७ जावे ०0 
00) 8६7) !|०७०. ) 


अरबी बनाया हुआरा 
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अफगंमा 
अफकुन 30४७७ “>लि० पच्चन॑, सरडॉघ, 
उफूनत 50 )3॥8७ ! लड़ना गलना, दुर्गंध 
नतानत ]58.4]9/, 8, उत्पन्न करना, तिब 
की परिभाषा में किसी तरल द्रव्य का शारीरोष्मा 
के प्रभाव से साध में परिणत होने को ओर रुख 
करना ( प्रवृत्त _ाना ) हैं, परन्तु अभी उसके 
स्वरूप एवं प्रकार में कोई अन्तर न आया हो । 
क्योंकि स्वरूप आदि का वरिवर्तित हो जाना 
इस्तह/लह कदल:ता हैं| प्युटिफ्रेक्शन ( | 
76080(0॥), प्युटिसेन्स (।?।॥0580000) 
“६० | 
अफफक्तू जसज्कट ४ ७॥2७४|0(-जर० चकुल, 
मोलसरी | 0 (00 ( 3त]50|)8 ०]०- 
]24 ). इं० में० में० | 
अफूयून 8(0ए४॥७-हिं० संज्ञा सक्नी० देखों -- 
अफाम | 
अफुपूना ४ ४9४।४-हिं०वि० देखो-अफ: मची । 
अफ़यूम घतपी] ) जर० पारसीक श्रज- 
अफफ्यूम ४ ॥॥  ) वाइन,अजवाइन, खुरा- 
साना | ( [ए0०८ए४७१।४५४ ) ईं० भं० में० । 
अफयूस 00५४४॥-यु ० जंगली मूली, श्ररणय- 
मूलझ । ( १४१ [६४(४७॥. ) 
अफर 5७ 88- अ० मायाफता, मफज़ । ((५४)| 8.) 
अऊ रजमिएक 0 84  8-05) ९ ७ अर० राम- 
तुलसी । ( ()0०॥॥777 (7]8[458॥॥ पा, 
4.70/॥. ) | देखो --तु लसरूत । 
अफरगज ता ग-ट्टव [7-अ्रंकासबेल, अमर- 
बेख। ( (/प४०८॥७ ९०(|७४४. ) 
शपफारना 8])॥98॥' क]) 4-हिं० हि० श्र० [ सं० 
स्फार-प्रचुर | पेट का फूलना | 
झफरा ॥|0॥7'4-हिं० संज्ञा प्‌ ० [ सं० स्फार८ 
प्रचुर ] ( १ ) फूलना | पेट फूलना | (३) 
श्रजीण वा वायुसे पेट फूलनेका रोग, श्राष्मान । 
( 0|8,(७)०॥ ) 


श्र्फ मा 89) 2 0॥74 ५ अर वक्षा- 
दियाफ्ररम्मा तए६४॥7'/ 2 4 | दरमध्यस्थ 


पेशो-हि० | डायाक्रम ( [28])7'827॥. ), 
मिदिफ़ ( ता. ) “३० । 


अफड्यू म 


अफृग्यू न १9)ए४७॥8-यु० फ्रब्यू न (प्यू), 
फ़फ़्यू न-अ० | सेहईंड दुग्ध, थूहर का शुप्क 


४१४ 


अफिन 





बम्ध्या “तरुण्या; फलिनी भवेत्‌' | खु० सं० 
उ० झञझर० ३८ | 80९९०-।38॥)0॥ए४ 


दुश्ध-हि० | यूफ़।रबिंश्रम (]0 ॥|)॥०0)0|७॥) अफसंतीन ' 8938)047/-6ि० संता पु० 


हि लँ 9। 


झफदों 30'ए-तु० बेदग्याह ( एक गंटडिदार वृत्त झफा 4 


या घास )। ( ४ |700॥ए ४१888. ) 


झफुन 308 ]8-अ० रूी गुह्य भागस्थ अन्त्रवृद्धि 


[ यू० ] देखो - अफुसन्तीन । 

१8 -झ० (१) गददहेका 

अआफ़्ाय ३94ए७ । बच्चा । ( २ ) श॒तुमु रे 
के पर । 


रोग, (स्त्री) गुह। निद्रक वृद्ध | पुरुषके अण्डकोष झआफारियह, ४/४2]॥9ए0)-आ० हिना पृष्प, 


में जिस प्रकार ग्रांत उतर ग्राती है उसी प्रकार 


महदी का फूल । ( ॥ए)॥|७ []0907'. ) 


जियों के गुझ भाग में भी औत उतर थाती हैं |  श्रफातील 88॥59-यु० मूली, मूलक । ( 2 


प्युडेएइल हनिया ([2([00 ४४] [[0१7॥48) 
-हं० । देखो--अन्श्रवृद्धि: । 

झफल: ०]0)8]8]-सं० पु ० 

झफल 8]0)8]8-हिं० पु० 


ग्रफल, फलदीन बृद, बाक वृक्ष | ( [")पां।]083 


(700०, 0४१]'07) ) । जिसमें फल्न नहों। 
ब्रिन फते का । हें० च० ४ का० । 


| 
। 
न्‍ 
| 
)ै 
+ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
। 
! 


| 


| 
|] 
। 
| 
। 
॥ 
| 


।80॥8]). ) 

आफादम्‌ न 438404)0]9-यु ० ह ब्यु7क़त्कल । 
( 9९०९-०७ ७०७)-१प)व१प. ) । 

अफाफृठद, 3949]-झ० गुदद्वार, चुति-हिं० । 
एनस ( /))05. )-हं० । 

आफायद 284५9908-सौ० मग्रास, । 500- 
| 82])438. 


श्रि०, (€०दि"० (१) जो नहीं फलता, फक्ष रहित खअफार 494]'0-अ० क्रत, लब । कातिल अब्यह | 
( ओपधि ' श० च० ।श्रथवं० । सू०७। २७। तफ़ारह, 39.48]]-'झ० ( टेंट ) कपासका फल । 
का०८। (२) व्य्थ,वृथा [-हिं ०९० भाबू (-ऊ) 


का वृत्त । (३) बम, बन्ध्या | 


ग्रफलता ४|))।8|४(६-हिं० स्त्रा० फलहीनता, 
बाकप : | [ ]3870॥088, ४६७॥7१|४0ए ) 

अफला 8|))४।४-२स० (हि० रूझ्ा) स्री० ( १ ) 
भृग्यमलकी, भुई आमला ( 2]॥ए] | ७॥]॥]) 08 
]4॥074) | (२) काष्ट धान्नी वृक्ष । (५॥॥0]|८ 
0क्‍048.]88) भा० । रा०नि० व० ११! (३) 
लघुकारवेज्लक | ।]])2 5॥]8)] ४४). 0[ 
( 7]0॥0॥'46098 ग्राप।40७॥8 )। (४ ) 
अ्रममलको बृत्त, आम( श्रॉव-)ला । ( ?॥५]।- 
8॥7॥33 0]00 ) भ,.० पू० १ भा०। 
( २ ) घृत कुमारी, घीकुबार (3 |06 [3808- 
([078498 ) श० च०। 

झफलित 8 !)४७)।(७-हि बि० [ सं० ] जो 
फल्ना न हो जिसमें फल्न न लगे। फक्ष हीम | 
(१० 70 स'प0 3 4॥90]088 (766 ) 

अझफलिनाो 80]9|47[-सं० ख्री० सच्तान रहित, 


कै >ेर>+. >> मेन «तप कप बन +ममने>भ मम ++ ८3 स ०८-८० नमन न>»+>-न न“ लि “८ न अे++-क मे" १ा-रनथ मन +-क«+ फन; 


ए#फपां। 0 ((09889|॥0॥ 4०00 पा).) 

अफारहम 5047:0])0-अ० अलिष्ट ऊटनी | 

अफारोकन 8800/7)8-यु ० (१) चने के बराबर 
एकफल है जो हरित वर्शका होता है परन्तु अधिक 
गोल नहीं होता | इसको झरबीमें “मवेजज झस्त्ी 
कहते हैं । ( २ ) माज़रियून या (३) शज़्ैतुन 
का फूल । 

झफारीन ४(४।व708-यु० बुलसकी, हशीशतु रुआ- 
फ़द ( बूटी है ) । ( & 9]890.) 

अफुावियद, ७4 ए7ए०)-अ० (8[)060)मस.लषा, 
वे सुगंधित द्रव्य जो खाने की वस्तुओं में प्रयुक्र 
होते हैं, जेसे--दाल्योगी आदि । 

अफु/सून 845070-य ० ( १ ) मृज्ती का तेल । 
( ३२ ) येद का वृक्ष | 

अफिज 9]-झ० ( पु० व० ), भ्श्चन फ़ा_ ( य० 
घ० ) प्रम्न्र, आस्त्र, अत | हम्टेस्टाइल € |7]- 
(8४(॥6 )-8० । 

अफिन 58770-आ० मेला, दुर्गग्ध युक्र, वह 
स्नेहमय द्रव्य जो शारीरोष्मा के प्रभाव से दुर्गन्ध 


अफिन 


युक्र हो गए तथा सइ गल राए हों; लेकिन श्रभी 
उनके स्वरूपादि में कोई अम्तर न आया हो | 
मीफाइटिक ( )॥ ९ 0)॥00 )-हइं ० । 

सा 3. मक यंं० । अफीम (()])0॥). 

अकफिरजमुएक. 987]8-005]77 ७ - अ० 
फ्रर ब्जमिश्क, रामतुलसी | (()८24॥707॥ (7०]'8- 
(488]॥707, 4,789. ) 

फफिस 58589- ० बिकठा, कपेला। यह पद 
स्वाद के लिए विशेषण के तुल्य प्रयोग में अआता 
है । ऐस्ट्रिज्रेएट ( 3 ३0॥५॥207॥ )-६० । 

अफो कुल्स 8.0 ५६8 -यु०एक श्र प्रसिद्ध 

अफोनी,कुल्स 804)8068 | बूटी है । ( 70 
पा)7]007970 [(0]8700. )« 

अफरीकन ०(0ए079-यु० अजवाइन खुरासानो । 
( प्ए००ए७॥ प$ ). 

ध्रफीण,-म ०४(70,-7-गु० अफीम । (()|१ए७॥) 
स० फा० इं० | 

अफाोणलु-डोडवोँ ०]0048]0-000 8ए 4 ४-गु० 
पोस्ते का ढोंढ । ( /20[0|0ए ०9050] 0०५.) 

खफोन ०0!]]॥8- मह ० 

झफोनम्‌ ०]0))07-सं० क्ली० 

अ्रफोम 8]))व॥9-सं० ( हिं० संज्ञा ) स्त्रौ० 

अफोम 80.[[78-द० 
[ यू० ओपियन, आ०--अ्रफ़यून ]. (()]४५॥) | 
झ्फाम पोस्ते का दूध है, खबर्थस क्षोर । देखो- 
पास्ता । 

अफ्ोम्यी 8]80][-हिं० संज्ञा पु० [ अ० 
अफ़यून+ची “अत्य०! ] श्रफ्रीम खाने वाला | वह 
पुरुष जिसे श्रफीम खान को लत हो । 

अफामों ७((7[-हिं० वि० [ अ० अफ़यून ] 
अफोमर्या | 

झफोम पाकः 8[0)78-]१8/78]-सं० पु ० अकर- 
करा, केशर, लवऊ़, जायफल, भंग, सिगरफ 
हन्हें समभारा लेकर सबकी आधी शुद्ध अफीम 
डालें, प्रथम अफीम को दोखायन्श्र द्वारा दुग्व में 
शद्ध करें, सदनस्‍्तर सब औषधों से छः गुणी 
बिल्ली की चासनी कर ओर ओपषधों को मिला- 


3१8४ 


अफ आल 


कर अ्रच्छु तरह मदन करें। पुनः एक एक टंक 
की गोलियों बनाएँ । र।/त्रि को रत्री सहवास से दो 
घड़ी पूवे इस गोलो को मुख में रकखें या भवण 
करें । इसके सेवन से पुष्ट हो मनुष्य ऊँचे अंग 
वाला होता हे ओर स्त्री उसमें प्रसंग की शक्ति का 
संचार होता है । या० च्ि० | 

अफुमी दून 87740 ४ ०-यु० प्रप्रसिद्ध बूटी हैं | 
( 23॥ ॥])])907.8॥)0 ])|७॥४ ). यह 
ब्ृत्ग एवं घाव के बीच होती है । इसकी एक 
ब्रारीक डाज्ी होती है | 

अफ। मु 0])87-कना० श्रफी म । (()]|)॥॥). 


| अऊ्ली जूना &4707६-यु० दालचोनो | ((॥- 


8]70॥7प7... दर काहपफ). ४८९६: 


( 82//6 ०/-(॥77७॥707 ). 
अफालन 8]8.॥॥ -यु० पहाड़ी जीहरी जवा- 
झफुलन 84]प9 | इन, दर्भिनह_कोही | 
अफीसरयून 9] ए४॥5 
अफी सूस 9450389-अ्मर०-अज्ञात । 
अफुल्ल १[१0]] 0-हि० बि० [ स॑० ] अ्विक सित, 
बेखिला | 
अफू 0|))0. ] -म०, हि० संज्ञा म्त्री० अफी म । 
आपफू 4|प | ( ()०00ध५॥. ) 
हाफन ४[))0॥0-हि० वि० [ सं० ] बिना फेन, कफ 
रहित। ( ?090॥]058. ) -पु० [ सं० | 
अफीम | (()|)॥॥॥). 
अफेनम्‌ 0]))]0700-सघ॑० क्लो० अफोम, श्रदि- 
फेन । ( ()|)७॥). ) 
अकफनफलम्‌ ४])०॥७-[॥ ७] 8॥-सं० क्लो० 
झहिफेन फल, पोस्ते की ढोंढ़ । ( ?0/9|)ए- 
0७05५।०५ ) भेंष० स्त्री० रोग चि० | 
झफलम्‌ 8[॥0]87) सं० कक्‍ल्लो० आफूक, 
श्रफाम श्रहिफेन । ( ()9प॥ ) | घें० नि० । 
अफौत 9/0५08-आ० ( १) जिसका मुख बड़ा हो, 
सोड़े मुँह वाला, ( २ ) जिसके दन्त, ओष्ट तक 
हों अर्थात्‌ मुं ह से बाहर निकले हुए हों । 
ऋफ आल ०848]9-अ० ( ब०्व०) फिल्नल 
( ए्‌० वब० ) क्रिया, कार्य, काम | शक्कि द्वारा 
जो कुछ प्रगठ हो उसे क्रिया ( फ़िज्ञ ल ) कहते. | 


श्रफ्‌ आल तंब॒इय्यह, 


हैं। अस्तु, मनुष्य शरीर में जितनी प्रकार की 
शक्कियों हं उतनी ही प्रकार की क्रियाएं हैं | 

अफ आल तबदृय्यह_ ४434|0-0.0 ७३[9५9७॥-अ० 
(१ ) प्राकृतिक शक्ति सबन्धी क्रियाएं ।( २) 
शरीर के सम्पूर्ण प्राकृतिक कायं, जेस--श्राह्षार, 


० कद 
पान, साना, जागना, उठना, बंठना, चलना, 
फिरना, देखना, सनना, सोचना, समभना, 
च्ख 
इत्यादि | 


शधफ आल दिमागियह 844|8-0|॥42[ए0क)। 
-अआए० मास्तिप्क क्रियाएं, दिमागी काम, जेसे--- 
विवेक, विचार इत्यादि । 

झफूआल नफूयानिश्यह्‌ 8.6 4 |-]0848)[ए ए- 
०-आ० मानसिक क्रियएऐँ, वे क्रियाएँ जो 
मानसिक शक्षियों द्वारा प्रगट होती हैं । अस्तु, 
पन्च ज्ञानेन्द्रियां की क्रियाए, यथा--रेखना, 
सुनना, स्राद लेता, स्पर्श करना ओर सूँघना 
आदि श्रोर अ्रस्तः:करण चतुष्टथ की कियाएँ 
( ह॒वास ख़म्सद बातनी के भ्रफ़ू झाल ), जेसे-- 
सोचना, स्मरण रखता आर विचार करना श्रादि 
इसी के आाधीन हैं । | 

अफूआल बलोतह 044।-0 9४00) आझ० 
अकाल मुफूरेदह, 
सामान्य क्रियाएँ | 

अफुआल मुफ़ररह 848| 


अमित क्रियाएँ, 


-0770 ७ -अ्र ० 


४१६ 


साधारण क्रियाएँ जो केवल एक ही शक्ति द्वारा , 


प्रगट हों, 
प्रगट होती हैं ओर श्रावण क्रियाएँ जो श्रवण शक्ति 
द्वारा उद्धृत होती हैं | 


अफूआल मुरक्वह्‌ 843]-॥7'8 0२808 ]] 
“० संयुक्र क्रियाएँ जो दा अथवा श्रश्रिक 
शक्षियों द्वारा उद्धत हों, जेसे---प्रास गिलन, जो 
कुंड को गिनन शक्ति तथा आआमाराय की आक- 
पेण शक्कि द्वारा सम्पादित होती हैं । 

झफू आल हेवानिय्यह्‌ ४5६-॥8/7 &एए७)॥ 
-“आए० प्राणशक्कि सम्बन्धी क्रियाएं जो प्राशशक्कि 
द्वारा प्रगर हों, जेसे--हादिक एवं धामनिक 
गति प्रभति । 


झफूआलुलू अदुवियह्‌ ४44]0]-80एए७॥) 


जंप--वा वपी, जो दृष्टि शक्ति द्वारा 


श्रक्वाऊल 8004 प५ 


अपता मूने 


-अ० (१) श्रोषधर-कारय-विज्ञान, द्वव्य-गुण-शाख्त्र | 
(२ ) प्रभाव, गुणधर्म । फॉमाकोलॉजो ( |?॥७- 
)70.00072ए)-३ ० । 

४,फूऊमा ४5077 4-अञ० चछु च्त । श्राख का एक 
प्रकार का भयानक क्ञत | 

अ्रफक 00-अञ० ख़त्‌नह करना ( मुसलमानों के 
यहें। यह एक धार्मिक रसम है जिसमें बच्चे को 
शिश्नाग्र त्वचा काटी जाती हैं )। सकमसिज़न 
( (7० प्रा050॥ )-हं ० । 

अफुफल ०8 |-आझ० मुणड, समाज । तिब की 
परिमावा में “कम्पन, केंप-केपी ” को कहते हैं। 
राशइगर ( १7207' )-|॥ ० । द ' 

अफुकानह्‌ ०९4)8 -आ० अपूण शिशु: अरूण ) 
जो माता की उदर से गिर पडे। 


अफत्स ४[४६-आ० चपटो नासका वाला। 
( [798( 7080त. ) 
अ्रफतह ४७)-आ० चोड़ी नासिका वाला। 


( 3॥090 70$800- ) 


अ्पफतीऊ| न 0505 | -य० नाइबह । तिद्र 
अपतीकस ४0४5 | की परिभाषा में राज 
| यक्ष्मा ( तपेदिक ) को 
कहते हैं । हेक्टिक फ़ीवर ([[00(70 #७४०)) 
+ह6-| 


अफ्तों घून 000-आ० [ यू० एपिथिमून ] 
हिं० संज्ञा पु ० भ्रकासबेल विज्ञायती, भ्रभरबेल 
विलायती -हिं० | करक्युटा एपिथिमम्‌ ( (/03- 
७४७ ])५४)ए7फ॥07, 7.6॥॥-)-ले०। दी 
लेसर ढाइर ]']))७ ,0550॥' [)2000(0]:-हूँ ०। 
शब्रतु जु जबझ; सबउश्श ई र--आ० । अ्फ़्तीसूने- 
विलायती--फरा० । शियून--तु० । 
( -४ (2. (०:९० //०४८०९९६८ ) 
उत्पक्ति-स्थान--युराप, पश्चिम एवं मध्य 
एशिया ओर फारस । नाट--हसमें तथा भार- 
तीय श्रकाशब्रेल में सिवाय स्थान सेद के और 
कोई अन्तर नहीं हैं | भ्रत; हसके वानस्पतिक्र 
वण न झादि के लिए देखो-अकाशवेल, 
रासायनिक संगठन-क्रसेटीन ((९४०७॥००७६- 
7 ), राल, एक दरीय सत्व तथा करक्युडीन 


अफंती मून 


( (आ80700० )। ( फा० ३० २ भा पू० 
४५७ ), 


इतिहांस--दोसकरीदूस ( )080070- 
०५४ ) ने इस नाम के जिस पीधे का वर्णन किया 
है वह भ्रस्पष्ट है । प्राइनी का वर्णन उससे बहुत 
कुछ स्पष्ट है |भारतवर्ष में जो ओषधि अ्रत्फो मून 
नाम से ब्रिकती है उसका आयात यहाँ फ्रारस से 
होता हैे। यह सम्भवतः करक्‍्यूटा यूरोपिया 
( (प्रछशआक ध0]008,,. 7460॥- ) की 
ही एक बड़ी जाति मालूम होती है, जिसकी 
जन्मभूमि युरोप , पश्चिम तथा मध्य एशिया 
हे । 

प्रकृ/--तीसरी कक्षा में उच्ण ओर प्रथम 
में रुत है । हा नकर्ता - उष्ण व पित्त प्रकृति 
वालों को एवं युवा पुरुषों को । यह मृच्छा ओर 
अत्यंत तृषाजनक है। दर्पेप्न - रुब्ब (घन सत्व ) 
सेव व अनार या शबंत संदल ओर केशर | 
कततीरा एवं रोऱन बादाम में मलने से इसके शअवच- 
गुण दूर हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त यह रूचता 
उत्पन्न करता है | उक्र विकार के शमनार्थ इसको 
किसी आद्वृंताजनक द्रव्य जेसे गुलबनफ्र्शह्‌ या 
गावज़बान के साथ मिलाकर देना चाहिए | कोई 
कोई कहते हैं कि फुफ्फुस के लिए भी अहितकर 
है | उसके दूर करने के लिए इसको समग़ झरयबी 
(बबू २ नियास ) वा कतीरा के साथ प्रयोग करना 
चाहिए। प्रतिनिधि--लाजवर्द, निशोथ पित्त- 
पापड़ा,उस्तोज़ हुस और बिस्फ़ाइज। मात्रा-६मा० 
से $ वा १॥॥ तो० तक । क्वाथ में साधारणतः 
यह ६ मा० से $ तो० तक व्यवहार में श्राता 
हैं ओर इसको पोटलीमें बाँधकर डाला जाता है । 
एक या दो जोश देकर पोटली को निकाल लेना 
चाहिए । 

गुण, कम, प्रयोग- अ्रफ़्तीमून श्रपनी 
उष्णता व रूचताके कारण अआ्राध्मान को दूर करता 
है। अधेइ और वृद्ध मनुष्यों के अनुकूल हे। 
क्योंकि उनकी प्रकृति को सामभ्यावस्था पर 
लाता है | सौदावी ( वातज ) व्याधियों 
को दूर करता और सोदा ( वात ) एवं 


७१७ 


हि 


अफ्ता तूने 


बलगम ( श्लेप्मा ) के दस्त लाता हैं | अतएव 
म्गी ओर मालीख़ीलिया के लिए उपयोगी है तथा 
अपनी उच्णता व रूचकतता के कारण युवाओं ओर 
उच्ण प्रकृति वालों में ठृषा उत्पन्न करता है | यह 
उनमें मुखशोष उत्पन्न करता हैं| इसलिए इसके 
साथ मुलह-, बनफ़्शह ओर मधुरवा. [द तेल के 
समान तरी पहुँचानेवाली वस्तुएं मिलानी चाहिएँ। 
( त० न० ) 


यह शोथलयकर्ता, रोधोद्घाटक, प्रायः 
मास्तिष्क रोगोंको लाभप्र द, रक़््शोधक और प्राय: 
स्वग रोगों को लाभप्रद है | प्रीहा वृद्धि में हसका 
प्रलेप लाभदायक है | 
इसको साधारणत: माउज्जब्न के साथ या दूध 
में क्रथित कर उस दुधका प्रयोग कराया जाता है । 
इसे वायुनिःसारक भी बतलाया जाता है तथा 
अड् महदंप्रशमन रूप से इसका स्थानिक उपयोग 
होता है। मरूज़लुल अद्वियह में इसके गुण 
तथा उपयोग का स्विस्तार वर्णन आया है। 
उसका सारांश ऊपर दे दिया गया है । विस्तार 
भय से उन सब को यहाँ स्थान नहीं दिया गया। 
नव्य चिकिस्साप्रणाली में विभिन्न प्रकार के 
अ्रफ़्तीमून में से सम्प्रति किसी का प्रयोग नहीं 
होता । 
कृशूस ( श्रफ़्तीमून बीज ) 


कुशस, ) ->आ० कसूस, अ्मरलता 
अकशस, | के बीज-हि०, ज० । 
कुशल | 

ब.तलऊकुशस , | 


तुख्मे कसूस, तख्मे ब्रश-फरा० । झरबी कुशूस, 
से ही मध्यकालीम लेखकों का लेटिन पद 
करक्युटा ( (॥580७(७ > उ्युत्पन्न हे । 
नोट--यह अ्रकाशवेल का पर्यायवाची शब्द 
है; परन्तु भारतीय बाज़ारों में कसूस श्रफ़्तीमून 
( फ्रारसी ) के बीज के लिए प्रयोग में आता है । 
वर्ण न - इसके बीज में उस पौधे के उुद्ध एवं 
झायताकार पश्र तथा कण्टक मिले होते हैं जिस 
पर कि अफ़्तीमून उत्पन्न हुआ होता है ओर उस 
पौधे के कांड के कुछ भाग एवं पुष्प भी मिलते 


अफद शा छश्द्व 
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जुले पाए जाते हैं | बीज चार, हलके,भूरे रज्ज' के, 

एक झोर उन्नतोदर ओर दूसरी ओर नताोदर, 

. लगभग मूलक बीजाकार ( मूली के बीज इतने 

बड़े ) के गोलाकार ढोंढ से आवृत्त होते हैं। 
इसका स्वाद- तिक्र होता हैं । 

ने।ट--मी रमु ह म्मद हुसेन इस श्रोषधि का 

भारतीय अ्रकाशबेल से समानता दिखलाकर 


। 
| 
| 
। 
। 
! 


लिखते हैं कि यह पीत वर्ण का होता हैं श्रोर ! 


. केंटीले एवं अन्य प्रकार के पीधों पर उगता हैं । 
इसमें ब्रहुत सूच्म, श्वेताभायुक्र पष्प आते हैं। 
बोज मूलक बीज की अपेत्ता लघु, लगभग गोल 
ओर लालिमायुक्र पीतवर्ण के होते हैं। इसके 
गुण श्रफ़्तीमून के सदश वर्णन किए गए हैं। 

रासायनिक संगठन--क्वरसेटीन ((२९॥- 
८०७४) ) के अतिरिक्र ग्ल्युकोसाइडल रेज़िन, 
एक उछारीय सस्व, एक कपराय पदार्थ, मोम ओर 
तेल । 
 प्रकति--उष्ण व रूक्त । 
हानिकत्ता--प्षी हा तथा फुफ्फुस को | 
दपघ्न--सिकंजबीन, शहद तथा कासनी के 
बीज | 
प्रतिनिधघि--अफ़्सन्तीन व बादरूज | 
मात्रा---७ मा० ( शबंत ) | 
गुण, कर्म, प्रयोेग--मादया से शुद्ध करता 
ग्रोर श्रामाशय व आँत्र को खोलता हैं | दोपिक 
ज्वरों को ल्ाभप्रद है | और खूब पेशाब लाता हैं 
तथा उशम स्वेदक व रजःप्रवर्तक है । दुग्धवद्ध क 
तथा प्रकृति को मुदुकर्ता ओर मलों का प्रवर्ततक 
है । निर्विषेल । 
ओ्रोषध-निर्माण--इत रीफ़ल, . बठिकाएँ., 
चण , सिकंजबीन, श्रक्र , मश्न जून, क्वाथ इत्यादि 
की शकल में इसके बहुशः मिण हैं | 
अफद क् 0 0४४-अआ्ञ० जिसका टखना या पहुँचा 
भीतर को मुड़ा हुआ हो । 
अफूदज़ 9082-आ० एक श्रप्रसिद्ध श्रोषध है । 
अफ़, ०700-अ० मास्तिष्क दोबंल्य, बुद्धिहीनता । 
अफ्रआान ४477-फा० फ़रासियून | 500-+६- 
क्‍६8ए४ा- क्‍ 


अफपफानों /77-कना०, को० 
अफयून ० एिप-अ०कु ०, अ० 


अफ यून मुहम्मस 


अ फ़ोकन 84(४67-यु० एक बूटी है जो गेहूँ 


के तथा श्रन्य खेतोंमें उत्पन्न होती है | हसके परे 
तितली (सुद्ाब ) के पत्तों के समान हाते हैं । 


अ फ्रीन ०]-रू० फ़फ़र्यून-अ० । सेहुँड, थूहर । 


( 0प])))0'0॥॥॥) ). 


(()[४४७7॥) ) 
इं०मे०्मे० | 


अपिफऊन ४७३ ४७१)-मल।[० | अगअफोम । 


स० फा० इं ०; देखा--पास्ता । 


अफ्यून आबकारी 0 एएं8- ७)८७॥4-अझ० ठोका 


की अफीम । इसके बर्गाकार टुकड़े होते हें ओर 
भारतवर्ष में इसकी बिक्री होती हैं । 


अफ्यून इगनो ४ एध॥४-44)- आ० ईरान की 


ग्रफीम । 


अफ्यून का पलस्तर 8 एए9- ४-|0| ७8(.9'- 


अ्रफीम का पलस्तर ( ()|)४॥॥ [0]88(0॥' ) । 
अफोम का बारीक चुण १ आ्राउंस ( २॥ दी० ) 
रेज़िन प्रास्टर £ आउस ( २२॥ तो० ), रेजिन 
प.स्टर को वाटरबाथ (जलकुण्ड) के द्वारा पिघला- 
कर इसमें श्रफीम धीरे धीरे मिलाएं | शक्कि---१ ० 
भाग में $ भाग श्रफीम | प्रभाव व प्रयोग--- 
वेदना शमनाथ इसको स्थानीय रूप से उपयोग 
में लाते हैं । 


अप्यून काहू ४रफ्िधा७-॥ 4|॥७-फु/० देखो-- 


लेक्टथ केरिग्रम्‌ ( 7,300५००७१५४७॥)) . ) 


अफयुून ,कुस्तुन्तुनियह्‌ 9 एपएी)38-0 प्र8&00॥ (प- 


78]]-अ० कुस्तुन्तुनिया की अफीम । 


अफ्यून चोनी ०(५४॥)४-०॥३॥4-आ्ञ० चीन देशीय 


अफीम ( (/)॥7/8 0]|४५७॥॥. ) । देखो - 
अफीम | 


अफपयून ,ज़खीरहू ४र्ल्‍ए५॥9-29|:9-अण० 


गोले की ग्रफाम । यह भारतीय अफीम का एक 
भेद है जो चीन देश को भेजा जाता है | देखो--- 
अफीम | 


अफ्यून तुर्का ४ ए४॥8-0५॥)४ अ० अफप्यून 


स्मनां | देखो--अफीम । 


अपयून मुह स्मस ४एप४) ॥॥प/७7॥7 98 


-फा० भुनी हुई अफीम । इसके भूनने की 


विधि “तहु मीस ” में देखो | 


झफ यून मुदवब्बर 
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झफ्‌ ला. तून 
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अफ्यून मुदब्बर छिपा गरापतें॥ 00॥7-फरा० 
अफीम को गुलांब जल में भिगोकर छुनें, पुनः 
इतना पकाएँ कि गोली बॉधने के योग्य हो जाए | 
आयुर्वेदिक विधि के लिए देखो--पोस्ता | 

अपयूत स्मर्ना व ए४॥0-08]78-फा० अफ्यून 
तुर्कों, एशिया कोचक की भ्रक्तीम, ।२०ए 
0]9 घ03, 0॥98 ( 4., 3 ए७॥ ) 0])- 
धाए. इसके टुकड़े चोथाई श्राउ'स से लेकर श्र 
पाउण्ड तक भारी होते हैं जिनपर पोस्ते के पत्ते 
लिपटे हुए ओर उनपर चुकाबीज छिड़के हु 
होते हैं। 





। 
। 


|! 
| 


अफ्रकी ज़हर पेंकाँ 040[-28]79-0 84747 
यु०, ( ॥0'एए॥09 307तैट का ) 

अ्फ्र दस 8088-यु ० इज़खिर | 
। 9 |'. 

अफ्रस्पूस 045705-झ ० सतत शिश्न प्रह- 
पंण अर्थात्‌ बिना कामेच्छा के भी सदा शिश्न 
का प्रहष्ट (दृढ़, उत्त जित ) रहना। देग्वो-फर्सी- 
सृस | प्रायापिज््म ( 248 .9॥ )-हूं० । 


ध् 
+१(७५३-- 


 श्रफ्र दीजान॥00 4॥-यु० मिद्दी भेद । ( 


घर, 
| 


' श्र.फ्र्सालीस 8/0384]83- 


अफपपूत हिन्दों ता ए0॥9७-)॥॥व- फा ० सरकारी _ 
श्रफीम । यह तीन प्रकार की होती है, (१) . 
गोले की श्रफ्रीम, (२) अफ्यून आबकारी 
 अ्रपतज्ञ 9|0]-अ० वह मनुष्य जिसका निम्न ओष्ट 
छोटी डलियें। अथवा चूण होता है । यह पटना 


ओर (३ ) श्रोषधीय अफ्रीम । इसको छोटी 


में बनता हैं। इनके अतिरिक्र अफ़्यून मिश्री, 


युनानो, अंगरेत, जमंनी और फ्रांसीसी भी 


होते हैं । 
अपयू ८ ७(५७। -न्‍यु० बीज | ( 0०० ). 
अफ्यूर सफ साफ़न ७ 9ए0७-४०(७४[8-यु० 
तुख्म खुब्बाज़ी । 870०-१२ ४ ०)04 2. 


]0 0 ७७॥५)). ) | 

“यु० 

अ.फ्र साल्यूस ७४४६ )५७७-- ) चन्द्रकान्त 
( हुज़ल कुमर ) णक प्रकार का पत्थर हे । 
( 3 (7त 0 ४६070. ) 


फटा हुआ हो अ्रथांत्‌ जिसके श्रध: ओष्ट में चीरा 


पड़ी हो । 
अफलजह ७|8)) ]७)। | +आ० फूल, फिरंगी 
. फलञ्जह_ [[07 |७॥ | पृष्प। ये रक्त राई के 


अपयूस धर एए४-यु० जंगली मूली | ( ७३)।( 3- | 


(५)) ). 


अआअफ्रज 0'8]-अ० 
निकले हुए हों । 


जिसके अप्रग्रदन्त बाहर 


अफ्र ज ७तिव0]-अ० कु० ( भ्रफ्रड्ढी से ), 
मिश्र के लोग उपदंश रोग के लिए बोलते हैं। 


( 0५]))॥]8. ) 
ग्रफ्रपम 97'37)-अ ० 
गये हों । 
अफ्रस्यून 87439ए४7-यु० विपखपरा ( हिन्द- 
क़क्री),पुननेवा। (3007)8948 )[[प089). 
अफ्राक 040-अआ० १७ से २० श्रोक्रियह_ तक 
का माप या वजन (७४७ तो० ६ मा० ) | 
अफ्रोकन पेरो पाइज़न ७तिएटणा 970ए, 


पोपला, जिसके दाँत ट॒ट 


द.्‌ 


0090॥-ई ० स्ट्रोफेन्थस (50707#॥8॥- , 


प8. ». 


समान बीज हैं अर्थात्‌ एक प्रकार के पीत बीज होते 
हैं |सर्वोत्तम वे होते हैं जिनको हाथमें मलनेसे सेब 
की गंध आए । इनका स्वाद तिक्त होता है। ये 
प्राय: इतरोंमें प्रयुक्र होते हैं | मझजून आदियमें भी 
डाले जाते हैं। उद्धवस्थान-भारतवर्ष | 

अपलातन ०|48।-श्र०, यु० मुक़ल, भुक्रले, 
श्रज़क़ । गुगल-हि०, द्‌० | गुग्युलुः-सं० । 
( (8 9॥70 वैजावा'0 0४9|]00॥98,, 
५. &. 8.. ( 00878 ०4-]360)॥777 ) 
सण० फा० इं०। 

अफूला,तून 880]9-यू० ) प्लेटो 72]8॥0 

फला ठतुन ]800]8-अ्र ० | -हूं ० | 
यूनानी भाषा में अफ़्लातून का ध्र्थ प्रकाण्ड 
विद्वान है । यह एक प्रख्यात हकीम थे। 
क्रापक जन्म इईंसवी सन्‌ से 
वर्ष पूरे एथेर्ज़ ( यूनान की राजधानी ) नगर में 
हुआ । आपके पिता यूनान के प्रतिष्गित 
व्यक्रियों तथा हकीम श्रस्क्रलीबियूस ( / 9०]९- 
[05) की संतानों में से थे | श्रपने कांलके आप 


"9 “७० मबमिकत>ननािन--++ “८-८ ८“ “+- - 


४२७ 


अफ लातंस ४२० 
प्रसिद्ध दाशनिक ओर चिकिस्साशास्त्र के प्रमुख 
एु4 कुशल पंडित थे। आपको गणितशाख्त्र से 
भी बहुत प्रेम था | आप सुकरात के अनुयायी 
ओऔर अरस्तू के गुरु भधे । ईसवी सन्‌ से ३४७ वर्ष 
पूर्व एक्कासी ८१ वर्षकी प्रवस्था में ग्रापका देहांत 
हुआ | आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनमें 
से कई एक भ्राज भी उपलब्ध हैं | 

अपलातंस 8]4(8 5 3-यु ० छाटी माई का वृत्त, 
फ़रासबृत | ('0॥8] ४ (2043॥0.9]8, 
/764॥(/. (६.45 ०/-8॥॥ 87% (४०३ ] ही 

अपलासून ४4580॥8-यु० मूली का तेल | 
( 0०05) 0| ). 

झपली कान 0]:&0 

अफोकान 0):4)8 |; 
के किनारे जो मिल गए हैं। ( २) कं; में कब्वे 
के पास जो मांस के दो लोथडे हैं। 

अपलोीज ४]।]४-अ० पतक्ताघात का रोगी, फ़ालिज 
का रोगी । ( 20७॥ ७ | ५६७॥०.) 

झपलूनिया ४|0॥५६ -आ० एक मश्न॒ जून 

फूलूनिया 48] ४) ए4 | का नाम है जो 
अपने रूमी श्राविष्कता हकीम अ्फ़्लन के नाम से 
प्रसिद्ध है । यह वेदनाशामक हैं । 

अफू बात १४४७४-अआ० अ्रंगुलियों के बीच की 
दूरी । ( 4)308]00 |000५४७०॥ [(2- 
७१'४ ) 

अ्रफ वाफू ४५४३॥०७-शअ्ञ० ( ब० वब० ), फ़ोफ़ 
( घु० व० ) नख्वों के किनारों के श्वेत बिन्दु । 

शफू वोलन ४ ए०]४।४-बग्ब० बरमेंद ( एक 
अप्रसिद्ध वृत्त ) । ( /५॥ गाव |)07७8॥ 
('0७. ) 

अफ शनों की. ७9॥ 87]7[-यु० शुकाई ( भा० 
बाज़ा०) | 0७ ॥0'0, (5800-$॥0|4) 

| अफ् शसो को ४9884:4-फूा० अज्ञात है | 


“अआ० (१) चिबुक 
री दोनों अस्थियों 


अफ शुरज 9507'8 ]७ -अ० 
- झफु शुरचूज 89॥07'0]8 ) अफ़्शुरह _ 


या भ्रफ़्शुदंह का आ० कू० पद है | जिसका भर्थ 
ताजा फल्न भ्रथवा वनस्पतियों का निचोड़, भ्र्थात्‌ 
निचोडा हुआ रख, स्व॒रस. अथवा भ्रक्र होता 


हे । 


हझफ सन्‍तीत 


अफू शुरह ०५॥ 0॥'0]-फ्ा० वस्तृतः “अफ़्शु- 
देह” है | पर प्रयोगाधिक्य के कारण “अफ़्शुरह'' 
हो गया है । फलों का निचोडा हुआ जल । 
[008 ( ७॥००प्र$ ). 

अफ शुदह. ७५७०४) -फरा० रस, स्वरस, 
निचोइ-हि० | ]700 ( 900९08 ). 

अफू शुद्द हे बड़ू 8दातवा'पें 90-08॥ ४-फा० 
अजवाहन खुरासानी का रस । ( >८७ ०६ 
[ए703०५४४७॥॥॥४ ) 

अफ शुद्द हे शोकरगान ७5) पा'ते॥॥0०-४0 प्रोए ७- 
॥4]8-फा० कोनाइम श्रर्थात शौकरान का रस। 
( ]08 0 ८07स्‍ग7ञा ). 

अ्रफ स 2705-अ० माजूफल, माफल-हिं ०। मायी, 
मायिका-सं० । (४०]]४ ( (४8)|४ ) 

श्रफु सन्‍तोन 0/5074॥-श्र०,रू ० ,यु ० (हि०्पु ०) 
आर्टिमिसिया ऐेब्सिगस्थिय म्‌ 2५ )0]848 2 - 
5)()[0॥], ८.7॥४., एब्सिन्थियम्‌ वल्गेरी 
4 050077 ४0ै]।९४१'०, (०८/(॥., 
ग्रार्टमिसिया श्र।फ़िशिनल /) 0:॥848 0|- 
९9], /.6॥/2., श्राटिमिसिया /3 .0॥789& 
( शुष्क क्षप ) -ले० । व्म॑ वुढड गए) 


५१००0, मग-बर्ट ५॥72-७४००।+, दी एब्सिन्थ 
( (0 809770॥ )-₹० | ख़वरक्र-अझ० । 


ऐएप्सिन्थियून ( 0 ]87स्‍0॥0॥ >नयू० | 
मूय ब ख़ शह , मर्वह -फा० | विक्ञायती भक्- 
सनन्‍तीन-हि०, द० । ( पार्वतोय अक्र सन्‍्तीन ) 
खल; ( बुरे प्रकार का ) बसोह -मिश्र० | 
मिश्र वा सेवतों वर्ग 
( ४. 2. (/०#|००४४(८८९. ) 

उत्पत्ति स्थान--उत्तरी अफ़रीक़ा, दकिय 
अमेरिका, युरुप के कतिपय पार्वतीय प्रदेश, 
पूशिया में साइबेरिया, भंगोलिया, खुरासन ओर 
भारतबध' के कतिपय पश्वंतीय प्रदेश, काशमोर 
तथा मैपाल इृत्यादि। 

वानस्पतिक-वर्णन--यह शीहू वा दौना के 
प्रकार की पुक बूटी है। कॉड-तृूण कांडअत 
सरल पूर्व शाखामय होता है। शाजा-श्वेत 
लोमों से झावृत होता है। शाजा पर अस ख्य 


कफ सन्‍्तीन 


पत्र लगे होते हैं। पत्र-दोनों और रेशमवत 
लोगों से युक्र होने के कारण रजत वर्ण के ओर 
लगभग २ इंच दीवे होते हैं। पुष्प-सू र्म, 
पीताभ श्वेत ओर गुले बाबूना के समान होता हैं, 
जिसके मध्य में एक प्रकार का पीलापन होता हैं । 
इसमें छोटे छोटे गाल दाने श्र्थात्‌ फल लगते हैं 
जिनके भीतर दारीक वीज भरें ढोते हैं। इसके 
अनेक भेद हैं जिनका वर्णंव यथा स्थान होगा । 
गंव तीग एवं श्रग्मा और स्वाद श्रत्यन्त तिक्र 
होता है | 

प्रयोगांश--इसके पत्न एवं पुष्पमान शाखाएं 
श्रोपध्र कार्य में आरती है । 

गासायनिक संगठन-- इसमें १॥ प्रतिशत 
एक उड्नशील तेल जिसका सान्द्र भाग एब्सि- 
न्‍्थाल ( /५॥577]॥0] ) कदलाता हैं | इसके 
अतिरिक्र इसमें एक रवादार ( स्फटिकोय ) सत्व 
जिसको ऐब्सिन्थीन ( /५।)४॥॥0]) ) कहते हैं 
और !. प्रतिशत एक तिक्र राल और ४ प्रतिशत 
एक हरित राल आदि पदार्थ होते हैं । 


घुलनशालता-ऐब्सिन्थीन ( .) |)४0))4) ) 
अत्यन्त कदु, श्वेत वा पीताभ धूसर वर्ण का 
एक ग्ल्युकोसाइड हैं जा मयसार ( /५]०८०।॥०।) 
वा सम्मोहनी ( (॥]0060या ) में 
श्रत्यन्त विलेय, किंतु ईंथर तथा जल में अल्प 
विलेय होता हे | श्रफ़ सनन्‍्तीन के शीत कपाग्र 
( [7प807॥ ) को कपायीन द्वारा तलस्थायी 
करने से एब्सिन्धीन प्राप्त होता हैं । 
संयोग-विरूद्ध ([00॥॥])8040]08 )-- 
झयन सरफास ( हीरा कसोस ), जिंक सल्फांस 
( तूतिया श्वेत ), प्लस्वाई एसीटास और श्रजे- 
ण्टाई नाइट्रास । 


झोपश्र-निर्माए--पौधा, १० से ६० भरेन । 

शोतकपाय-(१० भें १), मात्रा-/ से १ 
शाउंस.। तरल सत्व--₹ से ६० बुद तक 
( पूर्ण वयस्क मात्रा ) | टिक्ूचर-(८ में  ), 
मात्रा 4 डास तक | तैल-सात्रा, , से 


है है || 


६ 


!' 


अफ सनन्‍तोन 


खुगंधित मद्य-( एक फरासीसी मद्य जिसको 
वाइनम एऐरामेटिंकम एब्सिन्थियम्‌ कहते हैं | इसमें 
मार्जारम्‌ अश्जेलिका, एनिस प्रभूति सम्मिलित 
होते हैं ) | यह मम्तिष्कोत्त जक है इसके अधिक 
सेवन से ऐडब्सिन्थिज्म ( 2५))8/॥48)॥॥ ) 
अथात्‌ अ्रफ्त सन्तीन द्वारा जिवाक्रता उत्पन्ष 
हो जाया करतोी है जिसके लक्षण निम्न हैं--- 

रोगी को कडिन गरमी मालम होती हैं हृदय 

इकत। हैं 


को 


नाडी की गति तीघ्र हा जाती हैं 


कक 


आर श्वास जल्द आता है 

नोट--यनानी चिकित्सा में यह तेल, मद्च 
शर्ब्ंत, अनुलेपन, अक्न, टिकिया, क्राथ, तथा 
मझजून प्रभति भि4ण रूपों में व्यवहृृत होता हैं | 
अफ्‌ सन्‍्तीन के एलोपेथिक ( डीवटर्र ) 
चिकित्सा में व्यच८त होते वाले मिश्रण-- 
( डॉकटरी में ये मिध्ण नोंट श्रॉफ़िशल हैं ) 
(१) पल्वबिस एब्सिन्थियाई, मात्रा-२०से ३० ग्रेन। 
(२) एका ”.. 7? + से १ श्रोंस । 
(३) एक्सट्रेक्टम्‌ ” & से १५ ग्रेन । 
(४) णक्सट्रेक्म्‌ एब्सिन्थियाई लिक्किइम्‌, 

मात्र-१९ से ४५ बु द 

(५) इन्फ़्युज़न एब्सिन्थियाई ” $ सेर ओंस | 
(६) श्रॉलियम्‌ ६ से ९ बु'द 
(७) टिक वरा !.. ? | से २ डाम | 
(८)... करम्पीजिश १ से ४ डाम । 

नोट-यद्यपि युरोप के कतिपय प्रदेशों में 
इस शोपधि के उपयु के मिश्रण प्रयोग से लाए 
जांते हैं, तथापि श्रधिकतर इसका टिंक्चर ही 
व्यवधार में' आता है । यह एक भाग वमंवुड 
(अ्रफ़्सन्तीन) और १० भाग मद्यसार (६०"/५) 
से निर्मित किया जाता है । 
. अफ सन्‍्तीन के प्रभाव तथा उपयाग | 
आयवेद की दृष्टि सै-- 

यहा पे अफ़सन्तीन ओर इसको कति- 
पय जातियाँ भारतवर्ष में उत्पन्न होती हैं. ओर 
उनका व न भी श्रायुवेंदीय ग्रंथों मे' आया है; 
तथापि अफ़ सन्‍्तीन का वण न किसी भी श्रायु- 
बेंदीय ग्रंथ मे' नहीं मिलता। इसकी भ्रन्य 


इत्यादि | 


99 १) 


१) 


अफ सन्‍्तीन 


जा तयाँ निम्न हैं--( १ ) दमनक वा दौोना 


3२५ 
मं तप नर नजर  3 


| 


(3 कछावहां॥ ४९०कुकापं॥ 0 वाताएक), | 


( २) नागदमनों ( 00छ७॥755+ ४५॥॥]- ' 
( हई ) शोह ब्रा किर्माला 


ढ $५ 
297'५ ), 


( 27[ठववंडाक कप 9 ) और । 


( ४) 


।पज कह ४ | 
परदेशों दोना ( 2॥॥.0॥7|548 . 


70500 ) इत्यादि। इतके लिए उन उन : 


नामों के श्रन्तगंत वा आर्टिसिसिया देखो | 
यूनानी मत से-- 

प्रसति--यह प्रथम कज्ञा में' उप्ण ओर 
द्वितीय कन्षा मे' रूत्त है ! हानिकऊर्त्ता--मस्तिप्क 


व आमसाराय को निब्रंल करता, शिरः शूल्न 
उत्पन्न करता तथा रूज़ता की वृद्धि करता है।.. 
देपप्न- अनीसून, मस्तगी, नीलोफ़र या शत : 


अनार || प्रति नेधि--गाफ़िस ओर असारून । 


मात्रा--३ मा० से ७ मा० तक | चुण रूप में 


सामान्यतः ४-४॥ सा० श्रोर क्राथ रूप में ६-७ 


सा० तक प्रयोग मे ला सकते हैं | 
गुण, कम, प्रयोग--( $ ) रोधोद्घाटक 
है । क्योंकि इसमें कटुता ओर चरपराहट 


बिक 
ढ़ । 


(२ ) संकाचक है | क्योंकि इसमे कपायपन 
है; ओर कपायपन ( वा क़ब्ज़ ) पृथ्वी तत्व के 


कारण प्राप्त होता हैं और प्रध्वी तत्व रूत्च होता 
है। इसके अतिरिक्र इसमे कट॒ता भी है श्रीर 
कटुता भी तीचुण एवं तीज पार्थिव तत्व ही से 
हुआ करती हैं ओर यह स्पष्ट हें कि तीच्ण 
पाथिव तत्व के भीतर रूब्वता का प्राधान्य होता 
हैं । इसके अतिरिक्र इसके स्वाद मे! चरपराहट 
भी हैं ओर यह अग्नि तत्व के कारण हुआ 
करता है । इस कारण से भी यह रूक्ष है | अत- 
एवं इससे यह निष्पन्न हुआ कि अफ़्सन्तीन दो 
प्रकार के सत्वो' के योग द्वारा निर्मित हुआ हे- 
(१ ) उष्ण सत्व-कट्ट, सारक श्रोर चरपरा है 
ओऔर ( २) दूसरा सत्व पार्थिव एवं संकोचक 
है । (३) मूत्र एवं शआत्तंवप्रवर्तक है | क्योंकि 
इसके भीतर तरतोफ, (मलशोधन,द्वजनन) और 
तफ्तीह (अवरोध उद्घाटन) की शक्ति है | (४) 
पित्त को दस्तों के द्वारा विसर्जित करता है । 
क्योंकि इसमे जिला (कांतिकारिणी ) शक्कि 


अफ सनन्‍्तीन 


विद्यमान है जो इसके भीतर कड़श्राहट के कारण 
पाई जाती है। स्त्रम्मिनी ( क़ाबिज्ञद ) शक्ति 
भी इसमें वतंमान है जो अवयव को अश्राकुश्चित 
एवं बलिप्ट करती है। इससे क्र ब्बत दाफ़िझ्ह 
( प्रद्चेपक वा उत्सर्जन शक्रि ) को शक्लकि मिलती है 
ओर ( दस्त भरा जाते हैं ) | ( £ ) इसका स्वरस 
आमाराय के लिए हानिकर है | क्योंकि यथा- 
थंतः स्वर अ्रफ़्सन्तीन के अवयव से अ्रष्कि 
उप्ण एवं तीचण होता हैं। इसलिए कि स्व॒रस 
में पार्थिवां। जो कि शीतल होता है, नहीं 
आता | अतएव इसका स्वसस अपनी तीच्णता 
एवं उष्णता के कारण ग्रामाशयिक द्वार को शक्कि 
प्रदान करतः हैं। बल्कि इसके जिम ( फोक ) 
में शेष रह जाता हैं औ्रौर निचोड़े हुए रस में 
नहीं निकलता । (६) हॉ ! स्व॒रस में ग्रफ़सन्तीन 
को अप्रेज्ञा अधिकतर लयकारिणी(विज्ञायक) तथा 
अवरांधेद्धाटकीय शक्ति होती हैं, जिसके कारण 
यह कामला ( यक्रीन ) के लिए लाभदायक है। 
इसका जिसे श्रोर इसका शबंत आमाशय एवं 
यकृृत्‌ को बलप्रद हैं। जिम के बल्य होने का 
कारण यह दें कि उसके भीतर स्तम्मिनी 
( क़ाब्रिज्ञह ) शक्ति काफ़ी होती हैं | श्रतण्व वह 
प्रति दो अ्रवयवें| का शक्ति अश्रदान करता है । 
शबंत इसलिए बलय हैं कि उसमे स्तंत्क 
( क़ाब्िज्ञ ) एवं सुगन्धित ओओोषधियोँ सम्मिलित 
की जाती हैं । उसमे कज्ञोाभ एवं तीदणता 
भी नहीं दाती | शबंत बनाने की कई विधियाँ 
हैं । कोई इस प्रकार बनाता है ।-- 
अफ़्सन्तीन को श्रंगूर के शीरा में भिगो 
देते हैं और तीन मास तक छोड़ रखते हैं | 
भर कोई इस तरह बनाता हे कि अफ़्सन्तीन 
को सुगन्धित दवाओं के साथ दो मास पयेन्‍त 
अ्रंगूर के शीरे में भिगों रखते हैं ग्रतः यह शरबंत 
अपने स्तम्भक एवं ज्ञोभ रहित सौरभ के कारण 
ग्रामाशय और यकृत्‌ को शक्ति प्रदान करता है । 
(॥ ) अफ़्सन्तीन अर्श के लिए उपयोगी है। 
क्योंकि अशे का रोग स्थल चूँकि मुख तथा 
आझामाशय से दूर स्थित हे और वहाँ तक 
इसकी शक्षि निबंल होकर पहुँचती हे । इस किए 


इसकी उच्णता वहाँ ऐसी न होगी कि रूचता की 
वद्धि कर मस्सो' को कान बना सके; प्रत्युत उस 
सूक्ष्म उप्मा के कारण तलशथ्यन ८ मदुता ), 
तह लील ( विलेयता ) और तस्खोन € शर्मी ) 
प्राप्त होगी । (८) ओर अपनी तलतीकफ़ 
( संशोधन वा द्रवण ), तहलील 
( बविलायन ) और इृद्रार ( प्रवर्तन, रेचन ) 
के कारण विपमज्वरों को लाभदायक है । 
( $ ) इसके क्वाथ का वाष्प स्वेद ( भफारा ) 
करने से कण शूल प्रशभित होता हैं | क्योंकि यह 
वायु को लय॒करत्ता श्रोर श्लेप्सा को भृद्रु एवं लय 
करता है| श्रौर पेतिक दोषों को 
डालता हैं ।( १० ) च कि अ्रफ्र्सन्तीन के भीतर 
कई आहट हैं । श्रतः ग्रह उदर की कृमेयों को 
मार डालता हैं । ( त०न० ) 


भी निकाल : 


५3 २ ३ 


संक्षेप में यह बल्य, संकोचक, रोधोद्धाटक, 
संकोचक, प्रवर्चक वा रेचक, ज्वरब्न, उदरक्सि- ' 


नाशक, मस्तिप्कोत्तेजकक और कीटाणनाशक है । 
अआामाशयावसान, आध्मानजन्य पाचन विकार, 


आंमक्रकृसि, परियाय-ज्वर निवारण हंत, श्लेप्स . 


स्राव, रज:राध, रजः स्राव, शिरोरोग यथा शिरः 


मालीखोलिया इत्यादि तथा कण रोगों ओर 
यकृत्‌ एवं प्रोहा आदि रोगो' में इसका व्यवहार 


हाता है । 
एलोपेंथिक वा डें।क्टरी मतान्नुसार-- 


प्रभाव---अकसन्तीन ( पौधा ) तिक्र बल्य, | 
सुगन्धित, श्रामाशय बलपग्रद श्रथांत्‌ अग्निप्रदीपक, 


ज्वरध्न, कृमेष्न ( आंत्रस्थ ), मस्तिष्कोत्तजक, 
रजः प्रवर्तक, अवराधोंद्वाटक, स्वेदक, पचन- 
निवारक, और किश्विन्‌ निद्राजनक है | (तैल) 
भ्रधिक काल तक सेवन करने से यह निद्राजनक 
विष ( ९७॥'८०000 0907807 ) हैं । 
उपयोग---श्रामाशय॒ बल्य रूप से इसको 
अ्रामाशथ की नि्रंलता के कारण उत्पन्न श्र॒जीर्ण 
पू्ज॑ आध्मानजन्य अ्रजीर्ण में देते हैं । कृमिध्न 
रूप से इसको केचुओं ( 00प07त0 ४४0१॥5 ) 
ओर सूती कीड़ों ( ]॥708 0 ए07005 ) के 


| 





अफे सनन्‍्तीन 


नि;सारण हेतु व्यवहारमें लाते हैं| ज्वरष्न रूप से 
इसका विपमज्वरों ( ]॥॥0॥॥000॥7 
(७७४ ९:।४ ) में प्रयुक्त करते हैं | रज; प्र वर्वक रूप 
से इसको रजश्रोध तथा कष्टरज में देते हैं। 
मस्तिप्कोशेजक रूप से इसको अपस्मार ओर 
मस्तिप्क नेबल्य इत्यादि रोगसो' मे देते हैं | 

नाोट---आसमाशय तथा श्रांत्र की प्रदाहावस्था 
में इसका उपयोग न करना चाहिए | 

अफ़्सन्तीन को गरम सिरका में ड॒बोकर मोच 
आए हुए अथवा कुचल गए हुए स्थान का चारों 
आर बॉधते हैं | आक्षेप निरोध के लिए भी इस 
पौधे के कुचल कर निकाले हुए रस को सिर में 
लगाते हैं | शिराचेदना में शिर को तथा सचिवात्त 
ओर आमवात में संध्रियों को पूवरांक्र विधि द्वारा 
सेंकते भी हैं | एड्सिन्थियम्‌ तिक्र आमाशय बल- 
प्रद है । यह क्षत्रा की वृद्धि करता आर पाचन 
शक्कि को बढ़ाता है । अ्रजीर्ण रोग में इसका उप- 
योग करते हैं | यह योपापस्मार ([[ ए४(0॥५ 98). 
आक्षेप विकार यथा अ्पस्थार, वात तान्विक त्षोंभ, 
वात तन्तुओं की निब्रेलता (बात न्बंल्य ) में 
तथा मानसिक £[ति में भी व्यवह्रत होता है । 
कृमिध्न प्रभाव के लिएु इसके शीत कपाय को 
बस्ति देते हैं। कृमिनिस्सारक रूप से इस पौधे 
का तीचण क्वाथ प्रगुक्न होता है। बालकों को 
शीनला में इसका मन्द क्वाथ दते हैं | त्वग रोगों 
एवं दुष्ट ब्रणों में टकोर रूप से इसका बहिर 
प्रयोग होता हैं । ( इं० में० मं० पृ० ८९-डा० 
नदकारणा क्ूत | पी० बो० एम० ). 

सिकाना के दया फ्त से पूर्व विपमज्वरो' में 
इसका अत्यधिक उपयोग होता था। बात- 
संस्थान पर इसका सशक्र प्रभाव होता है। शिरो- 
शूल एवं इसके श्रन्य वात संबन्धी विकारो' के 
उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति से काश्मीर तथा लेदुक 
के यात्री भली प्रकार परिचित हैं । क्यो कि जब 
वे देश के उस विस्तृत भाग से जो उक्र पौधे से 
ग्राच्छादित है, यात्रा करते हैं, तब उनके यहद्द 
महान कष्ट सहन करना पड़ता हैं। ( वैटस 
डिक्शनरी ! खं० ३२४ पर० ) 


अफ सन्‍्तीनल_ बहर 
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झबरककलगयां 


अफ सन्‍्तीज्ुलू बहुर 8897707|-99७7'- क्‍ अबखरा 8)09:)9:4-हि० संज्ञा पु० [ अ०] 


ब्य० (/५7 88 2 87 07/., [.7॥॥.) 
शोह, शरीफ़्न-झ० | दमनह-फा० | किमोला 
-हिं० | 

अफ सन्तीन हिन्दी 088॥0॥0-॥700-फा० 
( &3$%७॥880  ॥70]९8., 777/(६. 2 
ग्रंथिपर्णी-सं० । 


[3 /े.] प्‌ (8. 
अफ खुल॒ अवेज़ 
माजूफल | ( १४।॥॥७ 29)]५. 2) 
अफ सुल अखज़र  ३8/9॥|-9९|297'8-अष० 


595 फप|-808920-श्र० 


 श्रबज्ञ 
 माबज्ञ 4082 | पिछला या मध्य रेखा की ओर 


भाष | वाप्प। ( ४४७|000॥' ). 
अबस्वारा ॥08|:)074-हि० संज्ञा पु० दे०-- 
आवखोरा । 
80892 १ -आ० अभ्यन्तर जान, घुटने का 


का भाग या तल | पॉप्लीज़ ([70|)९४)-ह३ं ० | 


न ाक | ५ छ ्ज है | ; हि | ७ छ 
अफ सोह दर/98-आझ० बलूृत भेद | शैंएएट- झअबटन 8000[078-हि० संज्ञा पु० दे०- 


उबगबन। 


' अबद 2:9|000-अ० एक स॒गंधित पौधा है। (४ ॥) 


 अब-दात क 


माजूफल, मायाफल। ( (॥0०ए07॥ 28]]5. ; 


आफ सुल अज़क 39 50)-0॥780-अ्अ० नोल 
माजुफल | ( ।3)]00 28]]5. 2) 


माजूफल (मायाफल) | ((]80८ 29॥]5.) 
अफ खुल बलत 
माजूफल, मायाफल 
( (१8]]8.. ). 
अबका 009 |२६-हि०संजा पु/० [सं०अ्रबका-सेवार] 
एक पोधा जिसके इंठल की छाल रशेदार होती 
है और रस्सी बनाने के काम आती हैं । खूदइ का 


-हिं० । 


8'0॥7900 0|84.) द 

80804 09.९-सं० लामजकम्‌ | 
(.3)0].0))0207 |७॥॥20॥'.) 

अबद्ध 8080व॥४-हि० बि० [ सं० ] जो बेंघा 
न हों। मुक्र । 


हि ३ अ्रचनी ०७०४)॥) [हि ० स्प्री० धरती, पृथ्वी । ('॥८५ 
अफ खुल अस्वद 4 :90|-083 090५ ।-अझ्० श्याम 


49.9॥॥| 08] ४ ४9-अ्र० 
(70]|5 


भेनिला पेपर बनता हैं | यह पीधा फिलिपाइन 
देश का हैं | अब इसकी खेती गअणइमन टापू ओर 


अ्राराकान की पहाड़ियों में भी होती हैँ | इसकी 


खेती इस प्रकार की जाती है। इसकी जड़ से. 


पेड़ के चारों ओर पोधे भूफोड़ निकल्नते हैं| जब 


वे पौधे तीन तीन फुट के हो जाते हैं तब उन्हें 
उखाड़ कर खेतों में ८।६ फुट की दूरी पर लगाते 


हैं। तीन चार साल में इसकी फ़यल तैयार होती | 


है, तब इसे एक एक फुट ऊपर से काट लेते हैं । 
डंठलों से इसकी छाप्त निकाल ली जाती है 
ओर साफ़ करके रस्सी आदि बनाने के काम में 
भ्राती हे | हि० शा० सा० | 


झबकेशा 0 )08-005]8-दि०वि० भ्रफल , फलरहित, 


बॉक । शील्‍क्‍070 ॥70, 9७77'6॥ 
( 2 ६00 ). 


क्‍ 





७७१५, 00७ ५७४०॥]0 ). 

अबब 58.08.0-श्आघ० काकनज भेद जिसको हब्बु- 
ल्‍लहु कहते हैं । (२) नक़्म्बा ?]एशा० 
]0६4 (.8/॥॥'0[0]9७ 2]8प०8) | इसके बीज 
से एक प्रकार का उत्तेजक तेल प्राप्त होता हे 
जो ग्रामवात तथा पक्ताघात के लिए लाभप्रद 
है | हूं ० हें० गा० । 

अबमकाजी 8/00॥9 74 ]-तु० ख़ब्बाज़ी। ४९९- 
0+%9070४87. 

अबयी 007970०-मह० महाशिम्बी-सं०। श्वेत 
सेम-हि०। (() 9 ए8]]6 ०॥807778) 

भ्रवरक 3)097'97-हिं० संज्ञा पु० [ सं० 
अभश्रकम्‌ ] ( $ ) ।8]0 ( (६0७ ) अश्वक, 
भोइल | (२ ) एक प्रकार का पत्थर जो 
खान से निकलता है ओर बरतन बनाने के काम 
में श्राता हैं । यह बहुत चिकना होता है । इसकी 
बुकनी चीजें के चमकाने के लिए पालमिस वा 
रोग़न बनाने के काम में श्रातो है। 


अ्रवरक भस्म 8)087'9:-0]8979-हि० स्त्री० 
अश्रक की भस्म। ((/०७)०४४७०४(५७१ ४७८०.) 

अ्बरकलया 8027-५१५]9ए४-यू ० पालक । 
( 5070900 20]0798००४ »). 


अ्रंबरजस॑ 


अ्रबरणज 0)098[7॥7-हि० संज्ञा पु० शअश्रक, 
भोडल | ]"9]० ( )0॥५ 2 
अबरश्षमिएष्क्१त 909/'8]979])7 8-० रू 
फ़रक्षमिश्क-अआ ० | रामतुलसी-हि० | ()९०॥॥- 
पा) ( 278058व77॥ था) ). 
अबरन ०0088- छि० वि० [ सं० अचरा ] 
बिना रूप रंग का | वर्णशून्य । 
अबरम्‌ ०)0७॥'87-सखं० क्लो० अ्रन्तर्वत्र | मे० 
रशत्रिक | 
झयरस 608:889-हिं संज्ञा पु० [ .फा० ] 
(१ ) घोड़े का एक रोग जा सब्ज़ से कुछ 
खुलता हुआ सफेद होता हैं। (२ ) घाड़ा 
जिसका सबज़े से कुछ खुलता हुआ सफेद रंग हो | 
बि० सब्ज़ं से कुछ खुलता हुआ सफेद 
रंग का । | 
अबरावृत्तिः 008॥४0400॥-सं० स्त्रीण णक 
अम्ल फल है | (:५॥) ७०४ घ0प8 ॥प7). 
अबरी ४७))०7-हि० संज्ञा स्त्री० [ फ।० ] पीले 
रंग का एक पत्थर । जेसलमेरी । 
अबर्क ७))७।0-अ० अबरक या शफ़्नीन दरियाई | 
( एक जानवर हैं ) या कोई फारसी दवा है । 
अबकल्सा ४))8'09|४४-यु० 
अग्रश्रकलसा 800-80 0] 853-यु० 
भयानक मगी। युक्रु लस यूनानका एक श्रन्यायी 
तथा हिंसक राजा था | इस रोग का नाम भ्रबर- 
क़ल्सा उसी के नाम पर रक्‍खा गया है| क्योंकि 
यह भी एक भर्यकर रोग हैं । एपिलेप्सिया 
ग्रेतिश्रर € 4५[0[]0]0889 (77'७५१09 »2. 
अबख 0808॥]7]9-अ्रवक्न, अ्रश्नक | "9)० 
( ९७ ). 
अयबदान 8.097'0 8) ४ - श्रृ० सुबह झोर शाम का 
समय | प्रातः सायंकाल। ()/07)72 &0)0 
०७ए0०07॥7£ ). 
अबनी ००४॥)[-रू० लोफ ( जिसे हिंदी में मुश्त- 
कनद कहते हैं, यह एक वनस्पति है ) । 
अयनेथीज़ पिल्ज़ 8.02770009ए58 |)॥]5-हूं० | 
सकरी पिल ३ प्रेन, कम्पाउण्ड एक्सट्रेक्ऑफ 
कालोसिन्थ २ प्रेन, दोनो को एक गोली बनाले' 
डे 


४२४ 
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अ्रैयाज़ोर 


ओर ऐसी एक गोली रात को सोते समय दे | 
यह उस क़दठज़ रोग में जिसमें यकृद्‌ विकार भी 
हो अत्यन्त लाभदायक है । 


अबब्य न 8.)8॥)0५078- यु० फुफ़्यून-झ० | 
सेहुंड, थूहर । ( ॥|)]0॥003॥, ). 


अबस 8098 0--यु ० गुल सीसन | 0७५७-४० ५- 


80]0,« 


अवलख ४०४] ०|२]।३-हि० थि० [ सं० शभ्रवलचछष 


+श्वेत ]कबत्ररा | दो रंगा | सफ़ेद श्रीर काला 
अथवा सफ़ेद ओर लाल रंग का | 

अबलगखा ०))0| ४२) ४-हिं० संज्ञा स्त्री० [ सं० 
अवलक्ष ] एक पत्ती जिसका शरीर काला होता 
है, केवल पेट सफेद होता हैं । इसके पेर सफ़ेदी 
लिए हुए होते हैं । चोंच का रंग नारंगी होता हैं 
यह संयुक्र-प्रांत, बिहार श्र बंगाल में होता है 
ओर पत्तियों और परों का घोंसला बनाता है | 
णक बार में चार पांच अंडे देता हैं इसकी लंबाई 
8 इंच होती है । 

अवबलः ०००।०॥--सं० पु ० वरूण बृतक्त, बरना । 
2 0७ ( (७॥])४7१४ ।40]90७ ). 

अबलह हू ७|७७| ० ] 

खशिनुर सोत :95]8॥ 0550॥40:॥ | 

-अ ० भराएण हुए शब्द वाला, बंठे हए शब्द 
वाला । स्ट्रिडहुयुलस (70॥700|008 )-| ० | 


थ्ु 
अबलासः 800) 458.-सं० पु० (१) कफ- 
कारी ( २) बलनाशक | श्थवं०। सू० २। 
3८ | का० ८ । 
अयलासेन ७00] 4880)8-हं० 
कामदेव । ((70[१५). 


संज्ञा पु० 
अबाखिल 804]7]9-अ० पोर्वे, पब्व-सं० । 
डिजिट्स ( )208 )-३६० । 
अबाज़ोर 9004724'6 “० 
तयाबिल ५8४४६ )॥। | अछज़ार का 
( ब० ब० ) और अब्ज़ार हे बहुवचन बच्र का 
जिसका प्रर्थ बीज है | लेकिन तिब्ब की परिभाषा 
में अब्ज़ार या अबाज़ीर उन बीजों या तर वा 
शुष्क बीजों को कहते हैं जो आहार में मसाला 


शंवाती 


रूप से उसको स्वादिष्ट एवं सुगन्धयुक्र करने के 
लिए डाले जाते हैं । 
के जि 
उदाहरणुतः--जीरा, कालीमिच, लॉग,दाल- 
दीनी, श्रीर धघनियाँ प्रभति । स्पाइसेज़ 
(70 ])/008), सीज़निड्ञज़ ( /00880॥/5 ) 
- हे ० | 


झयाता 00506-हिं० बि० [ सं० अ<नहीं+वबात- 


वायु ] ( १ ) बिना वायु का । ( २ ) जिसे वायु 
न हिलाती हो । 


झयानस ४)०४।।७४१०-यु० आबनूस । 0००- 


3।00] 0५. 


अ्रबाबल 804|[|0-हि० संज्ञा स्रो० [ आ० ] 


सवालों ( #४०]]०0४ए ) इं० । काले रंग 
की एक चिड़िया | इसकी छाती का 
रंग कुछ खुलता होता हैं । पेर इसके बहुत छोटे 
छोटे होते हैं जिस कारण यह अबेठ नहीं सकती 
आर दिन भर आकाश में बहुत ऊपर भ्करुंड के 
साथ उड्दती रहती है| यह एथ्वी के सब देशों 
में होती हे | इनके घेंसले पुरानी दीवारों पर 


मिलते हैं | पर्यांय-कृष्णा | कन्हेंया | देव दिलाई। 


सयानी, सियाली, पित्त देवरी-हि० । कफ़ श्रबा- 
बोल, खुत्ताफ़ ( खुतातीक्र-बहु० ), आ.स्क्र.- 
रुजनह_ , ज़नीबर-अआ० | परसत्वक, फररू ग्रह , 
बाबुबानह -फा० | शालीतून, ख़ालीदूस-यु० । 
क़रला नफ़ ख्र तु० | खजला--वेमो० | 
प्रसति---इसका मांस तीसरी क॒न्ना के अब्वत्त 
मतंब्ा में उच्ण व रूक्त हैं । भस्म शीतल व रूच्त 


हाती है । विट अत्यन्त उप्ण व रूच्त हाता है | 
रंग--स्वयं श्यामाभायुक्र धूसर ओर इसका मांस 
श्यामाभायुक्र होता हैं । स्वाइ--अन्य पक्षियों 


के मांस के समान किंतु कुछु नमकीन । हानि- 


४२६ 
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कक्ता--गर्भवती तथा उष्ण श्रर्थात्‌ पिक्त प्रकृति 


को | दर्पेष्न--घृत व दुग्ध एवं सर्दतर वस्तुए । 
प्रतिनिधि- ग्रन्थों में इसकी प्रतिनिधि का चणन 
नहीं | कितु, चच्ु रोगोंमें जतूका का मरज़ | मुख्य 
कार्य--चक्त रोगों के लिए श्रत्यन्त लाभदायक 
हे श्रोर रक्ाल्पतानाशक हैं । क्‍ 

गुण, कम, प्रयोग--इसके मांस का कबाब 


अवेायाल 


ग्रवरोधोद्धाटक ओर रक्राल्पता एवं प्रीहा संबनन्‍्धी 
रोगों ओर वस्त्यश्मरी के लिए लाभदायक हे । 
एक मि,स॒क़ाल (४॥ मा० ) को मात्रा 
में इसके शुष्क पिसे हुए चूर्ण को फॉकना 
दृष्टिशक्रिवद्ध क हैं। श्रोर दो दिस नमक सूए 
खुनाक़ के लिए लाभदायक है। इसकी भस्म 
का गंडुप वा शहद के साथ प्रलेप करना उप- 
जिहा ( कोवा ) और कंठगत सम्पूण व्याधियों 
का नप्ट करता हैं। इसके बच्चे की भरम को 
रुधिर में मिलाकर अथवा इसका मस्तिष्क मधु में 
मिलाकर नेन्रमें लगाना चक्षुप्द है श्रीर मोतिया- 
विन्दु की आ्रारम्भिक अ्रवस्था में लाभग्रद है | 
नाख़ ना, फूली ओर सबल के लिए लाभदायक 
हैं। इसका ताज़ा रक्र अत्यन्त कांतिदायक एवं 
व्वचागत चिट्ठोंका नाश करने वाल। है | गा पित्त 
के साथ बालों को सफ़ेद करता हैं । इसके मोम 
का जलाकर उसमें से एक मिसक़ाल (४॥ मा०) 
की मात्रा में पिल।ने से बन्ध्यत्व का नाश होता 
है ओर इसके पित्त का नस्य बाल्लों को काला 
बनाता हैं; परंतु मुह में दुग्ध रकक्‍खें जिससे कि 
दांत काले न हों | इसके नेन्न का चमेली के तेल 
में रगड़ कर पेड पर लगाना बन्ध्यत्व के लिए 
परीक्षित है । म० ञअ० । 


इसके शिर के जल्लाकर भस्म प्रस्तुत कर मद्य 
में डाल ८ | इससे नशा न होगा | इसकी विष्ठा 
के। श्वेत बालों पर लगाने से बाल काले हो जाते 
हैं | यदि क्रिसी के बाल अ्समय श्वेत हो गए हां 
ते! इसके पित्त का नम्य देने से वे काले हो जाते 


हे । 


अबाबीलों में मि>) श्रवाबील उत्तम होता ई । 
इनके अंडे वलल्‍्य तथा कामोद्दीपक हाते हैं |. 
घोंसलों से कफ़े श्रत्राबील प्राप्त होता हैं । इसके। 
ख़ानहे अबाबील ओर अवाबोील मिश्र, मूए अबा- 
श्रील और भ्रबात्रील की मस्ती कहते हैं | इसकी 
प्रकृति उप्ण त रूक्ष है । यह श्रत्यंत कामोंद्दीपक, 
शुक्रमेहष्न, हुश ओर नाडियों को बल्ष प्रदान 
करने. वाला है | यह मुरों के खुले हुए चोंच के 
समान होता है | केईं सफ़ेद रंग का और कोई 


शबाबूस 


४3२७ 


अविधन 





रक्र वर्ण का होता हे। सफ़ेद रंग वाला शुद्ध 

पंजाबी सालब मिश्री जेसा कथर होता हैं | किंतु 

शप्क होने पर सरलता से दृट जाता हे । 
योग-- 

( १ ) अ्रबाबील के मांस को शुप्क करके चूर्ण 
करें ओर ४॥ मा० जल के साथ संवबन करें | 
मुण--दृष्टि शक्ति को अ्रन्यन्त लाभ ग्रद है | प्लीहा 
वृद्धि को लाभदायक और श्रश्मरोद्रावक हैं । 
यदि इसको ऋतुम्नाता ख्री की खिलाया जाए 
तो सम्पूर्ण आयु भर रजः स्राव न होगा और न 
गर्भांधान होगा । 

(२ ) अब्वाबील की विष्टा को शुष्क कर चूर्ण 
कर और जेतून के तेल में मिलाॉकर माई तथा 
मुहाँसों पर लेप करने से लाभ होता है । गालों 
पर मलते से यह उसके सुझ़ करता हैं | 

(३ ) अ्रब्ाबील के शिर को शुद्ध मधु में 
मिलाकर नेत्र में लगाने से आारंभिक मोतियाबिंद 
में लाभ होता हैं 

( ४ ) अबाबील के हृदय को शुष्क करके चूणे 
करें | इसमें सम भाग शकंरा योजित कर दुग्ध 
के साथ सेवन करने से कामोत्त जक प्रभाव 
होता हैं । 

( ९ )अबाबील के रुघिर को ब्रिना सूचित 
किए स्त्री को खिलाने से कामावसान होता है। 

अबाबूस 804|५४-यु० मूर्ला, मूलक। ( ]१8- 
(8४ ) 
अबामरून ०|04॥)3'प7-यु० चकोर ( एक पक्षी 
है ) | 8७०-०॥४७)२०॥'8. 
अवचार ६0)0&7-झ० ऊँट, उष्द । (  ०८७॥॥०७।. ) 
अबाॉटिफशेए्ट ८७०७४ 00]07(-ह ० | 


अबॉरिव ७७०६ ४०-३० 
गर्भपातक, गर्भशातक । ४००-गर्भपातक । 

अवें।र्टिव पेपर कॉन्स ७|)००॥४ए७ ]0७9]07 
0070)8-६० पोकल मिरी-हि ०, मदृ० | 
पाइपर ट्रायोइकम्‌ ( ?[037 0१00०पीा). ) 
“ले० | इ० मे० मे० । 
छा खि रे 

अवबॉत ब्लेटटराइजर फ्लूजेल सेमेन 900॥7 
9)900867 प2०] 8७॥07-जर० 


मुचकुन्द-बं०, हि । (९]':05 987 पा 
/०७प0०|7, ) | इ० में० में० । 

अबेाशन ७००07'/0॥-३० गर्भपात, गर्भल्लाव । 
( 82८ छ8॥ 2७. ) 

अवात्त ४4 | 0-हि० थि० [ सं० ] (१ )जो 
बालक न हों । जवान । ( २ ) पूर्णा, पूरा । 

ग्रबवाली 4|4-हिं० संज्ञा स्प्रो० [ दश० ] ण्क 
पक्षी जो उत्तरीय भारत श्रीर बम्बई प्रान्त तथा 
आमसाम, चीन और स्थाम में मिलता हैं। यह 
अपना घोंसला घास या पर का बनाता है। 
बेंगनकुटी । 

अबालुकः 004।॥|२ 0 ]-खं० पु० पानीयालुक | 
रा० नि० च० ७। ४0७-24॥8 ५4 | ध)). 

ख्बस 28045-श्रृ० शेर, सिंह । (,0॥. ) 

अबवासी 4७७०४४(-अआु० जाती, गुलअ्रब्बासी | 
( 8 0]8 ]9] ७[09. ) 

अविक /५)।|२(रह० बि० गुप्त, अबोधनीय, अबोध- 
गग्य । ( 4807, पा7॥0)॥20]0. ) 


अबिडः 8 ०+-लि० शब्रफोम । ( (0|॥५7॥. ) 


स० फा० इ०। 

अबिचल :।)०।|७।-हिं० अचल, गतिशून्य अधि- 
चल | (५(0007]088, 4770ए78-00. ) 

अ्रविर्श 0)]0)]- श्र ०क़० बिरज्ञ काबुली । 

अबिग्श्षब्ीन ))'07) [0-0॥4-यु० शौकतुलूयहूद 
-आ० । एक कटादार वृक्ष हे । (७. 8]0!7॥008- 
(0७. ) 

अ्रविग्यमुश्क ७07 क]]8॥78॥[२०७-श्र ०ऋ० 
फरक्षमिश्क, रामतुलसी । ( ()0॥॥00॥7 2]'9- 
[45887॥70]]. ) | 

अ(इ)बरत 50(5)0]'800-श्रु० अश्रु, आँसू डब- 
डबाना, आँसू बहना, रोने की हिचकी | टीयरिंग 
( ॥0०७॥प72- )-६० | 

अबिला 80]4-सं० स््री० मेषी | भेड्दी-हि० । 
( . 58॥0-80०९2 0. ) 

अविशन 8)०80४॥-यु० रातीनज, राल, घूप। 
( ६०७॥॥ ) 

भ्रत्रियन 8)क्‍700]9993.-हिं० संज्ञा पु० [सं०] 
समुद्र । ( 008 ) द 


अविद्ध 


ग्रबिद्ध 3000॥79-दि० वि० [ सं० श्रविद्ध ] 
अनवेधा | बिना छिंदा हुआ । देखो--भविद्ध । 

अबिद्धकर्णी ॥०पतावोर 7-हि० सेज्ञा स्त्री० 
देखो--अविद्ध कर्णी । 

अविरल ०)0]89-हैं० वि० देखो--अविरल । 

अवबीकमा ४७)०0४॥॥४ । +अ० कनी- 
सूफा 5४ | निका के 
बाह्य पटल का चरण जो ऐसा प्रतीत होता है कि 
नेत्र के ऊपर एक छोटा सा सफ़ेद ऊन ( पश्मे 
सफ़ ) का टुकड़ा रक्‍्खा हैं । इसी कारण इसको 
सूफी भी कहते हैं | अल्सर ऑफ कॉर्निश्रा 
( [7]607' ९ ९0"॥098 )-ह० । 

अबीज़ एवसैदसा 


स्‍)]08 ७०९००१।४१-ल० 


लालसिरस हिन्दी, लाहली, लाली ( मारदारी ) 
-हि० । मेमो० | इसका गाँद ओऔपध तुल्य काम 


में श्राता हे । 
! बन हा वि + 
अबोज़ कना्डन्सिस क005 0०9 तेछाहां5 


-ले० शूकरान | हेमलॉक ( ][6॥]00ै ), ' 
स्प्रस ( 5 9॥000)-३ ० । ९९- /॥0२4- 


रद 


सेमडंग-लेप० । प्रयागांश--राल श्रोर गो'द । 
मेमा० । 


अबोज़ खटरगो 90098 |9070-ले० रातियानज : 


राल, धूप | ( ६०५॥॥. है. 


किशमिश । (]१8]5)). 

अबाज़बालसेमी 
यालसम । 

अयो ज वेब्यिल्राना 8009 ए९७०७88,,67 ६. 
-ले० तालीसपत्र-हि० । ( [79]७9ए0७॥ 
5]0९।' ऊ»' ) फा० हं० ३ भा०, 
मेमो०; डू्‌० मे० मे० । 

अबोज़ स्मिथिश्राना 9008 ६77॥॥87 9, /9/"- 
0८४.- ले० राव, सिरस-हिं० | रेवडी, बनलूदर 
-पं०, हि । 50०- 88॥8 

अबी,तू 28/070-झ० ( १ ) शुद्ध ताजा रक्क । 


98009 


0फ्ीडक्ाा०-ले०. । 
आर ' अ्रबालस 8)0]9858 


छरद्ध 


4 


अयालीमिया 


( 77०2 ॥'68॥ 70]000 ) ।-रखसायनी ० 
पारद ( ए0]'9]'/ ए।'७॥. ) 

अबीर 3800!0-अ०, हि० (१) अ्रश्रक (]'७]०)। 
(२ ) यौगिक सुगंधित चूर्ण ( 0 क/0॥- 
७४० 20॥7०प्रात |0४00॥' ) कोई कोई 
अ्रमवश केशर को कहते हैं। स० फा० इ०। 


अबोर 00[]'0-हि ०संज्ञा पु० [अआ०] [वि०अबीरी] 
( $ ) रंगीन बुकनी जिसे लोग होलीके दिनो' 
में अपने इष्ट मित्रो' पर डालते हैं। यह प्रायः 
लाल रंगकी होती हैं और सिंघाड़े के श्राटेमें हल्दी 
ओर चना मिलाकर बनती है | अब प्रारोट और 
विलायती बुकनियो' से तेयार की जाती है । 
गुलाल । 

(५२ ) कहीं कहाँ श्रञ्रक के चरण को भी जिसे 
होली में लोग अ्रपने इष्ट मिन्ना के सुख पर 
मलते हैं श्रबीर कहते हें । बुक्का । 

( ३ ) श्वेत रंग की सगंध मिली बुकनी जो 
बल्लभ कुल के मंदिरों में होली में उड़ाई जाती 


हे । 


' श्रबीरी 9))4-हिं० बि० [ अ० ] श्रबीर के ४ग 
शबोज़डथमेसा 8.)08 तीतरा0598, णात॒णा, ' 
-लें० चड़थासी घूप-नेपा० । तंगसिग-भूटा ० | ' 


का | कुछ कुछ स्याही लिए लाल रंग का । 
संज्ञा पु० अ्रबीरी रंग । 


 अबोरमायह 58]07:8-7498॥-अ० एक स॒गंधित 


योगिक ओपध है जो चन्दन, गुलाब ओर 
कस्तूरी से बनाई जाती हैं । 


«८ रि्र रे दर ४ अ्रवयारा 9)व7-अ० हब्वल आस, विलायती मेहदी, 
अ्रबोज्ञ दाप्ता 80]8-.8|7७॥3-8ल० स्प्री० 


बग्ग मोरद । ( ४ ए॥७एघ४ (१०॥शाप्राएं$ ). 

मेमो० । 

छा छ 
स.थ 38'0 ] उदरच्छुदा 
कला । श्रोमेण्टम ( ()70॥007॥ ), एपिप्नून 
( 7५[09]00॥ )-₹० । 

अबोलीमिया 8)04]877ए4-'्० ब॒रे प्रकार की 
मृगी जिसमें आरम्भ ही से सम्पूण' शरीर में 
तनाव उपस्थित होता हे। तिपरीत इसके अन्य 
प्रकार की मृगी रोग सें तनाव मृगी के अधीन 
होता है । स्टेटस एपिलेप्टिकस ( 6080प8 
९|४0 0४008 )-ह० । द 


अबोसह 


3९२६ 


अबन,सत्र॒ल फ्‌रायी 





अवॉसह 40)053) श्र० सत्त या क़त शुष्क । 


#. 


अवश्मिा[रद 0 0॥-9/॥॥4]9))-अ्रञ० एक शिकारी 
जौ ७ नर ; हे 
| अ्रबुक हला 00-00||4-आऔ्‌० रतनज्रात | (0 ; ६ ७- 


पक्षी हे जो बाज से छोटा होता हैं, (चर्गा )। 


अवब॒श्मरक 0,0-8'8 ९, -यु०पाल | 
अवुग्अमराक 900-0&|९8: | 58] ४४७५- 
073 0[०0[9७५४, 7220८,-ले० । फा० इं० 


न भा०। 
डे के >." 
अ्रतुश्नलल 8000-39] 058-रू० गुलेख़ेरी, गुले 
खेरू, गुलेखित्मी । एक पुष्प हैं जो रात्रि में 
पुष्पित हो ता हे (2 | (700७ 0[क्‍0]8[5, 
4.8॥7/6., ) 
अवश्रवारस 00०0-50 ए६7850-अश्रृ० जंगली 
गाजर, वन्यगज्जर | ( %१|0 ८७॥00 ). 


अवुश्रए त्ञ्र॒ ७0प-89]86. ]. >श्रु० . ऊंट 
अशु ह रून ॥४)-] 0'पर]। | उप्र | केसल 
अबुसफरए 0))-898/' ह ( (४५१॥0०॥ 2 
अबुकअ ब ७०॥-२४३ |» | “इं०। 


अबुउ मर ७0॥-5 प87'0#-अश्र० पलंग-फ्रां० । 
चीता, तेंदुआ । (|'720०॥'.) 

अबृउमरा 8७-३६ था 8' 4-श्रृ० चर्ग पत्ती | (/॥ 
७9॥70). 

अबुउमरान 80प-४ प8&/-अ० दर्शन (एक 
पत्नी है )। ( / आते. ) 

अवबउमरान सूसा बिन मैपून 8)-व पा 87'4- 

- 98-794-00[॥-7 0477४7-श्र० ( /५ 07 

(77870 ४ैप्रि3७ 3€॥ ह क्वत ध॥ 0॥' 
 ंतरध०१०४ ७0४०] है 0865 37 
४ ७॥॥07) सन्‌ पेदाहश ११३९ ईं० ओर 
सन्‌ मृत्यु १२०४ ई० । इन्होंने कई पुस्तकें, जैसे 
किताबुस्सम्मियात व तिर्याक्नात (अगदतन्त्र ) आदि 
लिखी थीं जिसके अनुवाद रूटिन तथा श्रग्रेज़ी में 
किए गए हैं । 

अबउमारह, ७०0-द 07 8 ७॥-झ० एक शिकारी 
पत्ती है । 

झवकश् थ 0०0५-)७६ ०-झु०ऊंट । (/ ८७॥९)) 

अबकल्मून 800-08]॥707-श्रु० गिर्गिट । ( 
0॥]87]0[|007), ) | 


अबकस,र 00॥-)78879-शअ्रृ० एक पक्षी हैं । 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
! 
! 
। 
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त्च्की 


(६ 3 39!70, ) 


])७६. ) 

अबुकानस 00॥-04]058-यु० एक बूटी की जड़ 
हैं जिससे वस्त्र प्रतालन किया जाता हैं । 

अब॒क स्तुल 800॥-0 05॥5-यु ० एक वनस्पति 
है, जो मिश्र तथा शाम में फ़ासूलरूमी के नाम 
से प्रसिद्ध है। यह झतंनीस ।की जड़ के समान 
होता है । इससे बस्तर धोते हैं | 

अबखतार 8 9प-]/0६॥'0--श्रु0 तीतर । / 
[007[0[20 (2७ ताएर []४१॥00|709). 


अवखसलस् 80-०0. ] ५६७ -आ० रतन, 
अब खलसा ४०॥-।०)] ३8४ | जात (3 )- 


रछ०(., ) | 
अब ज़न्दी क्‌ 00-28080 8--श्र० गिगिट, गिर- 


गिट | ( 2 0९॥8॥78]७0. ) । 


अवजबाद त०प-2०७६07--अ्ृ० गर्दभ, गद॒हा 
हि 
“ह6ह०। ख़र--फु।० | (:१॥) 085.) 
अवुजरगरादह 80॥-]87'/ : 9 ]-अ््र० एक पज्ञी है 


जो झराक़ और शाम में होता हैं । 

अवुजलान 80॥-]994]-अ० अ्रज़्दहा, अजगर | 
( ||]0 008, ७079|प0॥.07'. ) 

झवुजहल ०७०-]७। | ० - श्रृ० चीता । (][20)..) 

अवबुक्तिब 000|[7|-अआ्ृ० प्रसिद्ध युनानी हकीम 
बुक़रात का उपनाम है। फ़ादर आओंफ़ मेडिसन 
( #0]0७॥' 0 गार्वाएणा८, 3)-ह'० | 

नोट--बुक़रात शब्द वस्तुतः हिब्बुक़रात 

( ]])07'8॥.0. ) था; किन्तु “ह”! के गिर 
जाने से बुक़रात रह गया, पर आंग्ल भांपा में 
भ्रभी तक यही नाम हैं । देखो - बुकूरात । 


अवुदायत 809प्-04 ए ७ ) अआण० गीदड, श्गाल | 

अवुदाल ००0४-0४ ॥ | 2 80६४ 
( (/8745 ७॥7'008 . ) 

अवुनमामह 800-7]8॥4॥8]-श्र्‌ 
( कठबढ़ई )। ( पे, ) 

अझबुन स्ल्‌ फाराबी ७0०प-॥857"7]-4'4)- अ्रृ० 
अबुनख्त॒ कन्नीत मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन उदर- 


डुद्हुद्‌ 


अबनामृन 


निश्न, बिन तृख़ान नाम था। यह खुरासान के 
फ़ाराब ग्रदरा के रहने वाले थे। प्रारम्भ में यह 
दमिश्क के एक बगगाचे में साली का काम 
करते थे । पर स्वभावत: इनके हृदय में विद्या 
से प्रेम था। अतणएव रात्रि में चोकीदारों के 
लालटेन की प्रकाश में ये पुम्तकों का प्रध्ययन 
किया करते थे | थे श्रपने समय के अ्रखंड दार्श- 
निक ओर संगीत के प्रमुख विद्वान थे। आपने 
१३ पुस्तकें जिखी हैं | 

अवुनामप्तन ॥09॥- वे प्रता-यु ० 
( > (0 0 ४०7७०. ) | 
[॥0] ए७।॥४०४. 

अवुनास ध00-45-आ्‌० पोस्ता । ( ]2॥0)9 ४९५५॥ 
७०॥ाधव[ए॥' पर, 4०-०९. ) 

अबुबकर इब्नबा जह ॥0॥-0 9 छान 0॥:-04 | ७) 
“अ0 इब्नवाजह_॥ ४९०- ७॥॥ ७-७३ 8). 

अब बकर ज़करिया गाज़ी ४७०७-0प8-५४४8)- 
॥94-7824-झआरू० ज़क्रिया राज़ी | 
43 87ए६ )42॥. 


क़फ्रलयहद 


५ प्ढ 
॥०६५५४-९ ॥३- 


४७0९0७- 


अबबरा 80०॥-)०४॥'-अ्र० समृल्त (-र )। एक 
पक्षी है। ( 3 0॥70 ०७]|७त 8७॥४) 8. ) 

अबुब।टेकया 30०0-09]0ए४-यु ० सार्वांगिक या 
व्यापक पत्चाघांत । वह पच्चाघात जो मुखमंडल 
के सिवाय सम्पूर्ण शरीर में हो । पक्ताघात, 
वातग्रस्तता । जेनरल पेरेलिसिस ( (॥0)0:॥-8 | 
420'8] ए58. )-॥ ० । 

अबमन्सू र॒ ७०७-॥॥00)50]' श्रु० श्रवुमन्सू र मुचर- 
फ़्फ़क़ बिन झली हरची ( ७»॥ ॥78)50॥' 
75% 97/!]]0 ७॥॥ नि७॥'७४]. )। इनकी 
पुस्तक इल्मुल अ्रद्वियह अपने समय की गअ्त्य॑त 
विश्वसनीय एवं लाभदाया कृति हैं जिसमें बहुत 
सी भारतीय ओपधों का भी वर्णन माजूद 
हैं । इसमें लगभग &०० ओपधों का वर्णन 
विद्यमान हैं। 

अबप्दान 8 ०४-॥१98'6 8 ४--अझ ० इब्न 'आुहर | 
७००७--)।)॥)] 20॥3]:. 

अबमत्यून 80०प्र9फपा-न्‍य० सफदा, सुपेदह | 
ए४॥ा४० ॥,०8१ (| प० ०७॥'00708) 


3३3० 


अवूरस्मा 


अबुमालिक &७०५-॥४]!--अआ० गृद्ध, गिद्ध | 
( ५8७७, ७ ४] 0॥'0. ) 
अब॒मिस्तार ७0०प-ा।४६7--श्रू० मद्य, सुरा । 
( $४१॥0 ). 
अबमुकाबितल 8 )।8-00 3 |)।]-श्र०० गाजर .ै। 
( 2 08॥7'04. ) 
शबयुद्ा 00॥-ए0॥4--श्चण. ( १) गिद्ध ( ४ 
- एफ प्पराए, 2)4।( २ ) श्र ज़ दहा, अजगर | 
( (308 (:0॥8070(07'.) 
अ्रवूग्स्मा 0))0' 052-अ० एन्युरिस्मा /५॥0॥- 
)4५४]]0/-३ ० । इनोरस्मा, इनोरज़्मा, उमुहम । 
शाब्दिक अ्र्थ रक़्ण॒ति अर्थात रक्र का बहना हैं । 
परन्तु, प्राचीन तिब्या परिभाषा के अनुसार एक 
प्रकार का रोग जिसमें श्राघात वा च॒त प्रभति के 
कारण त्वचा के नीचे किसी स्थल की घमनी फट 
जाती हैं जिससे घमनीसे रक्त एवं वायु निकल कर 
न्वचा के नीचे एकब्नित हो जाते हैं और वह एक 
उभार बन जाता हे | 
उक्र उभार का यह विशेष गुण हैं कि वह 
दबान से दबा रहता है अर्थात्‌ जब उसको दबाया 
जाता हैं तब त्वगधरीय एकश्रित वायु ओर रक्क 
पुनः धमनियों में लोट जाते हैं। तथा दबाव हटाने 
से वे पुनः उक्र स्थान में एकत्रित हो जाते हैं | 
अन्‍ताकी के वचनानुसार उक्त उभार का 
प्रादुभाव कभो तो शिरा के फटने से ओर कभी 
धमनीके फटनेसे होता हैं । भझ्रतः शिराजन्य उभार 
में उसका रंग श्यामाभायुक्र (स्याही मायल) भोर 
धामनिक में रक्राभायुक्र होता हैँं। भोर इसके 
साथ ही उक्त स्थल्ष पर शिरास्थित स्पंदन का बोध 
होता है | अ्स्तु, शिरा प्रसार काल में यह उभार 
बढ़ जाता है ओर शिरा संकोच काल में यह घट 
जाता है । 
डॉक्टरी नोट--एन्युरिस्मा जिसको इनो- 
रज़्मा भी कहते हैं, वस्तुतः युनानी भाषा का 
शब्द हे जिसकः अर्थ धामनिक श्रवुद (रसौलो) 
है । जिन लोगां ने इसको अ्बूरस्मा लिखा है 
वास्तव में उनको उक्र शब्द में सन्देद् उपस्थित 
हुआ हे | भ्राधुनिक चिकित्सक ( डॉक्टर ) इस 


अ्रवृरमाज 





को घामनीयाव्यु द मानते हैं जो ध्रमनी की दीवाल 
के प्रसार के कारण उत्पन्न होता है | इस रोग में 
जहाँ धामनीयाव्वुद का उभार होता है वहाँ 
हाथ लगाने से घामनिक स्पन्दन का बोध होता 
है। उरोवीक्षणयन्त्र ( +(0॥॥]0800])७ 2) 
ग्रथवा कान लगाने से वहाँ एक प्रकार का शब्द 
सुनाई दिया करता है । 
नोट--अबरस्मा के प्राचीन चिकेत्सकों द्वारा 
कथित शअर्थ अर्थात्‌ त्वगधः रफ़्सुति का समा- 
नाथंक अ्ंगरेज़ी शब्द एक्स्ट्रावज़ेशन अरफ ब्लड 
( ६08 ए88900॥ 06 3]000. ) है । 
अबरुमाज 80॥-7074 ]--श्रू० बाक़ला | (॥७]- 
तेजा उऐठया ( ४८३४७ 9७)»8. ) 
श्रवरबाश ७)00'905--अ० हुदहुद (कठबढ़ई)। 
(४ )097॥0.) 
अबलशञ्ब ००७।०४८४ छत 
अब॒ लास ७ ०|8७- अर ० । 


गीदड, श्श्गाल | 


अबल  अरख्ज़॒ 06)|-4|(2--श्रू०. बाशह_ 
( जरंह )। 
अबल्‌ अ्ररुज़र ०))0|-9) [7 80--अ० दशोन 


( एक पक्षी ई )। (५ ७४०.) 
अबल्‌ अख्यार ००॥।-०|॥047--श्चर० हुदहु 
( कठबढ़ई )। (५ |) 0.) 
अबल अज्साद 380॥]|-०]84(-अ० ( रखा० 
पारि० ) गंबक | ( ४॥।|)।))।॥॥'. ) 
अबल श्रप्न 00|-त8॥]]9--श्रु० पलंग--फ्रा० । 
हु चींता, तेंदुश्रा । ( (५ ।470॥' ). 


न्न्षे 


५४4०३ पल मेटल पक कक 55 3-53 9४८-+रन ०. ही 


अब॒ल्‌ अर्वाह 8)00|-8 ० ४॥--अ० ( रखसा० ) 
पारद ।( [५0॥'#]'९ए)४आ. ) 

अबल श्र स्कृर 900|-०४9--अश्ल्‍ृ० जायफल्न । 
जातीफल ()५७॥७॥॥०४.-) 

अग्रचल अस्वद १00]-०5४५४(--शअ्र ० नबी ज़, एक 
प्रकार का हलका सद्य । 

अबल कादिम ४४०७) (40॥77--श्रू० गिगिट | 
(& ०॥॥७॥7]0]0०07.) 


(> ]७७०९७)) 


हैँ 





ग्रवलवस [स ७|०७)।-२४४३४०-श्र० । 


अबल्‌ हुक्म 





अबल कृत्ताफ, ७0०॥|-07(॥4-श्रृू०. चील 


( प्रसिद्ध पत्ती )। (७ ]२॥(०.) 

अबल खज़ीब ०09॥]-:]8 9 /-श्रु० माँस, गोश्त । 
( ॥7],:5४)), ॥08/:. ) 

अबल गज़ब /]-2]8 2.0)--अर० चीता, तंदुश्ना । 
(/ 2०७॥.) 

अबल जहीम 80॥]-]/-]॥--श्र० रीछु, भालू 
भलन्लनक | ( 0 09॥' ) 

अत्रल जेब ४ )॥]-]७।)--झञ्घ०. नमक वा नमकोन 
मछली | 

अबुलन उज़ागद  00[-॥9 //4'9)-श्र ० 
लगाने वाला | 

अबल फज़ील 8.0॥]-89.]0 -श्र० ममोलह (एक 
प्ञीहें )। (४ 0.) 

अयुलफज बिन्नत्त व्यव ॥0व-6॥ 0-3)पर 
0४ एए०४०-श्रु० इमाम ज़सानहे फ़ेल्सूफ अस्त 
उल्नामहे आह द, अबुलफज अब्दुल्लाह बिनुत्तेयब | 
ये इनके नाम थे। यह धामिक दृष्टि से ईसाई, 
झोर श्रपने काल के प्रसिद्ध एवं कुशल चिकित्सक 
थ्रे। यह झं ख़ रईस व्‌ झली सीना के समकालीन 
थे | शेज़ स्वयं भी इनके वेद्यक सम्बन्धी लेग्बों 
की प्रशसा एवं प्रतिष्ठा करते थे | विभिन्न विषयों 
पर इन्होंने लगभग २९० अंथ लिखे हैं । 

अवुलफवाख्त ४ ०७|-8४४)२॥0--अ० दर्शान 
( एक पन्षी हैं ) । (५ 0.) 

अब /बहर ४0 ]-७४]॥४--अ्रृू० ककट, केक डा - हि ० 
सर्तान--अ० | ( (७) ) 

अबुलमलाह 0)0]-0:0 ]8] -अश्रु० चिड़ियों ( गो- 


ऐनक 


रैयों ) में से एकपज्ञी है । परन्तु यह उनसे बड़ा 
ओर सुन्दर एवं ताजदार होता है। ममोलह, पातर 
खज्न | 

ग्रवलमसीह 0))0]-95[-अ्र० ताजी मछलो | 
( एप०छहधी। पिछी ) 

अबलमुसाफिर 800-7/0547'0-अ्रू० पनोर, 


चीज़ | ( (]0280 )|० । 
नेवला 


अबलस कासिम ज्ञह राबयी 80॥) 0984])-/ 9 ॥॥| ग्रवल हुब॒म 8020|-70स्‍ए7795-ख्र० ] 0॥7- 


]98०4--अ० जहराबी | ६००--:८७)॥॥'६ ४ 


0080 ( ४[४०॥:७ 907) £0 ) 


अबुब्चा 


अब व्या 607५०३४-श्रु० अ्रज्ञात । 

अब॒शफोक 0 0प-$80 9-० गिर्गिट। ( ४ 
७॥] 9,0] ७] ७५ 0॥), ). 

अब श्शिफा 000-$5॥[4-अझ० शकर, शकरा | 

ह ७0 0॥' ( 58०० ७।॥ ). 

अबु सब॒श्॒७७।४०००३-अ० मकड्ी जैसा एक जान- 
बर है, जिसके अधिक पेर होते हैं। जंगली तथा 
दरियाई मेद से यह दो प्रकार का होता हैं । 
सक़लाकन्द्रिया । 

अबस मरूत 00०४-8० ॥9॥'0]]0--रू० नग्ज नास 
का एक पत्ती हैं| देखो--नग्ज़ । 

अवसह ल मसीहा 009५-४७) | १-॥45 [[| -अ्‌ ० 
अवुसह ल ईसा जिन युहा मसीही | यह जर्जान 
( गोरगान ) के निवासी तथा चिकित्सा कला में 
प्रवीण थे। आपके ग्रन्थ उच्चकोटि के हैं । कहते 
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होता है । इसकी पत्तियाँ कुरतो के कान के तरह 
लम्बी ओर नुकोली होती हैं| कुछ लोग भूल 
से इसकी मोटी जड़ को चोबर्चीनी कहते हैं । 


008 00०गञञग त5, ) 


इसके फूल प्रायः लाल होते हैं पर पाले और 
सफ़ेद भी मिलते हैं । फूलों के कड़ जाने पर 


उनके स्थान पर काझो काले भिर्च के ऐसे बीज | 


हो 


पढ़ते हैं । देखो--गुल श्रब्वास | 

धब्बास 580|085-आ० शेर, सिंह | लायन 
( ],[0॥ )-४० । (२) गले अब्बास 
( >४'0)4] [५ ]8|७|)७, ॥/ ) 

अब्बासी 0/854-हि० खंज्ञा सत्री० [ अझण० 
अब्यासी ] ( ५ ) जाती, द गुल-अब्बाला 
( 2॥[7980|[5 ]8|4|)8, ///४४४. ) । (२) 
मिश्र देश की एक प्रकार की कपास | 

अब्चे ७०9०-स्लि० राई, राजसपप | ( )॥9]४ ४5 
ं्रगट0७- ) इं० में० में०। 

अबव्भद्ष 80!)॥8]78))9र-्च8० संज्ञा पु० [ सं० ] 
पानी का साँप । डेड्द्वा सांप | 

अब्ध्रम्‌ :।0[0)॥:.)]-सं० क़ो० (१ ) भअ्रश्नधातु, 
अगश्रक | ./ ७।० ( औ७४७. )। (३ ) मुस्ता 
(-स्तक), मोधा । (0ए|)०॥0४ ॥'0॥प तै 8.) 
रा० नि० । 

अब्युटिलन अविसीनी 9|000|0॥ 
॥00, (४८९/४॥--ले० अ्रबृतीलुन, कद्दू । 
फ़ा० इईं० १ भा० | इसके तन्‍्तु काम में श्ाते हैं 

अब्युटिलन इरिडिकम्‌ ७०५]07 [70[077, 

(. 2200.-ले० कंघी, अतिबला । फा० इ० 
१ भा० | इं० मे० में० | ह 

अब्युटिलन एशियाटिकम्‌ #७पर४]०ग 2५8/8- 
(०प्रा॥-ले० कंघी, अ्रतिबला । ह० मेण्मे० । 

* अ्रव्युटिलन ग्रेचि शो लेन्स #0७0]0॥ (0व9- 


8४[0५- 





छे३र 


पीना, पशश्रोंके समान सुँह लगाकर जल पीना | 





| अग्रश 








ए020]6॥8, 
-हिं०, बं० । 

अच्युटिलन पॉलिएेंगडम्‌ 0|७|0॥ |०।ए- 
&त'प्रा), /७८॥/९८८४.-लें० बेलाई थूथी 
“ता० । मेमा० । 

अब्युटिलन स्युटिकम्‌ 800|0॥ ॥प्0॥॥॥, 
(/. /2०४७--ले० बला भेद | इसका रेशा काम 
आता है | फा० इं० है भा० । मेमा० । 

अब्यून ॥0५४॥-यु० श्रफ़्यून, अफाम | ( ()|)- 
(3)). 2 

त्र्त्र 0 |2]0-हिं ० संता पु० [ फा० । सं० शअ्रभ्न ] 
मंघ, बादल | ( (]०४७०. ) 

अबू रक ७।३।७|-फाण्श्रश्रक। 4४।० ()0९४७). 

अब्‌ रक॒ ७/।४0-अ््‌ू० ( १ ) श्रश्रक ( ०७ ) 
( २ ) शफ़्नीन दरियाई ( एक जानवर है ) | 
( ३ ) कोई फ़ारसी दवा हैं । 

अब्रकल्या 908-09]94-यु० पालक । ( $])- 
]]000:9 0]0॥/800 9७. ) 

अब्रकाकिया ४|)॥४-२६ "ए4-यु० मकही का 
जाला | ( 4. ५०७४७, 8])0(077५४ ७८४, ) 

अब्रकुहन 008-7 ५॥)॥ १-फ्ा० भ्रस्क्रज़, मुझआ- 
बादल । ( 5]00॥20. ) 

श्रन्न गा 0)॥7 “लिरापिश्रन० कान- 

अब्रॉड़ 0))/"002 १ फात-हि० । 04'00- 
५]009]9॥] [8॥000 8 0॥7, /99#, 
“ले० | फा० इ'० १ भा० | 

अन्दर 807([-शथ्ृ० अत्यन्त शीतल । ( प्‌ू० व० ) 
अबारिद ( ब० ब० )। 

अग्रनो 00707[-रू० (१) लोफ -। 
मुश्तकन्दर्गनहिं० । ( एक वनस्पति है )। 

अबब 380:0/0-अ्रृ० सुमाक्‌ ( 50720८. ) । 

अब्वियह्‌ 250॥8-0ए90-अ्ु ० सुमाक्रियह_। 

अग्रब्यून 807970एपएं-य० कफ्रफ़्यू न-झआ० । 

सेहूँड, थूहर । ( 7 लक ) ह 

अन्रमुदंह्‌ 8 0]98-॥7 076 9]-फा० _- भ्रस्क्रव्ज, 
मुआबादुल | ( 5))0॥22८. ) 

अगब्रश 00785]))-अआ्ञ० वह मनुष्य जिसकी त्वचा पर 
श्वेत चित्तियाँ पड़ी हों | स्पॉटेड (5 90008. 
“ईइ०। 


रद /--ले० बड़ी कंघी 


(२) 


झजस 


४३६ 


ञ्ञ) ब्रशम 





हे । 
अब्रस ४))!05-अश्र० शिवशन्र रोगी, श्वेत कुष्ठ का 


रोगी, चितकश्रा। ह्युकोडमिक ( [।७॥००- 
तै870. )-हं ७ । 

अगब्रस 80।.88-यु० गुले सोसन। 0 
80) 

अ(प)ब्रस प्रीकटो रिश्रसल 80708 [7003/.0- 
09-ले० गुन्जा-सं० । घु घी, रफ्ती, गुजा 
-हि०णए । फ्ताका (00040ए-ह ० । 
ह ० मे० मे० | फा० इ० १ भा०। 


(१-४ 0१* 


अब्रह्म चय्यं कम्‌ 8।9]'७]]79-08, 7५५४ रत 


-सं० क्ली० मेथुन | क्वाइशन ( (204(40 ), 


कप्युलेशन (०0])0) ७४0॥)--३ं० । ब्रिक ० | | 


अब्रज़॒ 007478-शामी० सूरिक्षान को घास। 
पश्चिमी भाषा में सदाबहार को कहते हैं । 

ग्रश्चक एसिड 8)40-700--इं० गुझुजाम्ल | 
डाक्टर वार्डन ( ])/. ४७) पट ) महोदय 
ने गुझ्लावीज द्वारा इसे एथक्‌ किया था । 
उनके मतानुसार इस तेजाब का फ़ाम्युला 
( रासायनिकि सूत्र ) इस प्रकार है, 


४ ४ का 
यथा---( के उद रेश्य्र् ऊ. )। इसमें 


कोई प्रभाव नहीं ( ॥0'0 ) होता हैं । फें।० 
हृ ० है भा०। 

अग्रिन 807)--६ ० एक प्रोटीड भ्रवयव जो गुझुजा 
बीज में वतंमान रहता है | ओर गुझजा के समस्त 
इन्द्रियव्यापारिक गुणधर्म रखता हैं। फॉ० 
हं० । भा० । यह गुज्ञा का मुख्य प्रभावात्मक 
अंश हे । 

झब्रिय्यदह 807एए०।-अ० दब्िय्यह_क्रश्न॒रास, 
हज़ाज़ । सबूसहे सर-फ़ा० | सर की वफ़ाञ्र॒ , 
सर की भूसी-3० । 

सीबोरिश्रा ( 5८०077]509, , स्कफ़े 

( 8८७75 ), डैण्ड क्र. ( 4)87वेर्प्पा ), 
फ़्फ़र ( एितार्नपा' )-६० | 

अब्नी 5907--अ० बेर का वृद्ध जो नहरों के किनारे 
उगता है । द 

अगब्ो मून 807079--रू० इंरसा, पुष्करमूल | 
( ()।743 700+$ ) 

अब्रज 8070[9-अञझृ० रीग । 


अग्रता ४०70(६--जि० दर्मनह_ (जीहरो जबाइन), 
शीह, अफूसन्तात्ठुल बहुर । (3॥0॥3878 
]870770 9, -6१४४. ) 
झब्र द 8070५४०-फ्रा० सुम्बुन्न | ( निए्बणा]- 
(]08 ()740708453. ) 
अगञ्न न 80:4--यु० सदाबहार (हयुल्‌ झालम) | 
' अन्न नास 3807'6॥&88--य० झब्ूस, बरवाकों । 
( /५]] था) [0070987॥0 []8७॥ ). 
' श्रत्न नी 4807'0-खन्‍्स ]। ( /५3|७॥000] प५ 
(45४00]09॥8, ./77/॥- ) 
अब्र यून 8 +प ए पर! 8,>यु0 छुडी ला (उश्नह ) । 
()२७१'050७८०)] ए8 ]80७७,78] 5१ ) . 
अगब्र स बरवाकी । ( ७॥ 
| ॥7॥॥ [00779870 [08॥0. ) 
अगब्र आऋंयर ०'0-903'.8--6० संज्ञा पु० 
|. दे० अस्थर । 
! इत्र ज़ |)।028--अ० शुद्ध स्वर्ण, ख़ालिस सोना । 
( )2770 20]0. ) 
अत्र शम 80]08॥87]-फा०,  झ० भअाबरेशम, 
क़ज़, अबरेसम । को षकारजम्‌, क, पा ( रेशम ); 
कोषकार, कोशकृत ( रेशमकीट ); कोशे (चे)य 
( रेशमी अर्थात्‌ कोषोस्थवद्ध )-सं० । 
रेशम-६िं० । पट -बं० । बॉम्बिस मोराइ 
( (30गा ए४ 07 )-ले० । सिल्क पॉड 
( 5|]:-[000 ), रॉ सिल्क कोकून ( ६8 ए 
84]]: 0800007 ), सिल्क वमे-मॉँथध 57]]- 
४ए0)7] 7000, सिल्क 5||(-हूं ० । सेरकोस 
७०।१)२०७-जर० | रेशम की कीडी-दू ० । रेशम 
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ना-पोटन-ब स्व ०, गु० | पटलू-पुची-ता०मह ०» | 
पुट्ुपुरुण, नर-पुट्टिओ-ले० । रेशमी-हुल-कना० । 
रेशी-थि कीड-मह०, को० । 

अझगब्रेशम वस्तुतः एक की दे का धर है, जिसके 
वह अपने मुख के लार द्वारा अपने ऊपर बनाता 
है | यह कीट शहतूत के शृक्षों पर उनके पन्नों को 
खाकर अपना जीवन निर्वाह करता हैं। वह कीट जो 
बदरी (बेर)बृक् पर लगाया जाता है उसको सखेटिन 
में बॉम्बिस माइलेटा ( 3077098 790- 
(0७ ) कहते हैं। रेशम का कोझा ( रेशम- 


अध रंशम 


कीट ग्रह , वा अण्डाकार कोप एक प्रकार का 
आझावरण है जिसका निर्भाण कीट झाकार परिव- 
तंन काल में करते हैं | 


लक्षणु--यद्द कोझ्ाा की शकजण्त सें एवं श्वेता- 
भायुक्र पीतवर्ण का और स्वाद रहित होता है । 
इसके भीतर रेशम का मृत कीट होता है | इस- 
लिए इसको क्रै'ची ( कर्तरी ) से काट कर शोर 
इसके भीतर से मरे हुए कोढ़े को निकाल कर 
झोपध कार्य में बतंते हैं। 


प्रकृति -- प्रथम कज्ञा में उष्ण एवं रूद्ध होता, 


है । किसी किसी ने इसको शीतोष्ण ( सम 


प्रक्रति ) लिखा है। हानिकप्ता-इसके बजे वस्य 


3३७ 


का प्रयोग करने से त्वचा पतकी हो जाती हैं। 


दर्पप्र-इसके दरअ्न में रुई के सूत का मिथ्ण | 
प्रतिनिधि-जला कर थोई हुई मुक्तिका (मोती) | 


कर. 


मात्रा-३॥ मा० से १०॥ सा० तक | क्वाथ एवं 


शीतकपाय साधारणतः ७ मा० व्यवहार किया 


जाता है । 

गुण, कर्म,प्रयोग--भअपनी ख़ासियत ( सह- 
कारिणी शक्ति ) से यह आइ्वादजनक है | इसकी 
तारत्यकारिता अपनी उप्मा के द्वारा प्रसन्नता 
उस्पन्न करने में ख़ासियत की सहायता करती हे । 
फलत: रूष्ठ में प्रसार का उदय होता हे । और 
यह श्रपनी उष्णता एवं रूचता के कारण उसकी 
रतूबत (संक्रेद)को अभिशोषित कर लेता है जिससे 
रूहमें कटोरता एवं शक्कि आ जाता है | इससे रूडट 
में स्वच्छुता एवं प्रकाश का उदय होना आवश्यक 
हे । यह बात विशेषकर भ्रबरेशम ख़ाम ( कच्चे 
रेशम ) में होती है; क्योंकि पकाते समय इसकी 
मनोरलासकारिणी शक्कि बहुधा जल में स्थानां- 
तरित दो जाती है। इसलिये खरल को हुईं 
किसा किसी ओषध को उक्र जल में भिगोकर 
तीचरण धूप में रक्‍्खा जाता हे जिससे उक्त ओपध 
सम्पूर्ण जल को अभिशोषित करके उससे मनोज्ञा- 
सकारिणी शक्ति प्रहण कर लेती है। तदनंतर 
शुष्क कर प्रयोग में लाई जाती है । 


इसका वस्त्र ऋरण करने से परंपरागत जूझओों 
की उत्पक्ति र्क जाती है । क्योंकि अबरेशम 


७ पयन->प2 १ बपेनक 48 +2 ० लक की पर -मक+>-लीनन-- उन पल्‍नन लपेनक 
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अब रेशम 


अंडा को ख़राब कर देता है जिससे जूएँ नहीं 
पेंदा होने पातीं। चूँकि यह सरदी तथा गरमी 
में मझतदिल ( समप्रकति ) है इसलिए इसको 
घारण करने से शरीर उष्ण नहीं होता ओर इसी 
कारण अंडे सेए नहीं जा सकते | इसके विपरीत 
रूई के वस्त्र से शरीर गरम हो जाता है ( और 
अंड उस गरमी में भली प्रकार सेए जाते हैं )। 
(त० नकल 2 

जलाया हुआ अबरेशम प्रायः चक्च रोगों यथा 
अ“ख्ाव एवं नेश्रकंदू में उपयोगी है । अबरेशम 
मानस, प्राकृतिक एवं प्राणात्मा (रूह नफ सानी, 
तबीई व है वानी)को प्रसज्ञकर्त्ता, स्मरणशक्कि तथा 
मेधा को बलवानकत्ता हं। चच्चु रोग, मृच्छां, 
काटिन्य झर्थात्‌ मेदा की सख्ती और फुफ्फुस को 
बल प्रदान करता हैं, चेहरें के ब्ण को निखारता 
ओर रोधें। का उद्घाटन करता हैं । प्रकृति को 
मृदु करता, रतूबतें अर्थात्‌ द्ववें, को श्रभिशोपण 
करता तथा ( क्रदाभिशोषक ) उत्तमांगा को 
बल्लप्रदान करता हे । यह तारल्यताजनक 
वा द्रावक ( मुलत्तिफ ) एवं अभिशोषणकर्त्ता 
( मुनश्शिफ्‌ ) हैं । इसका वस्त्र धारण 
करने से शरीर स्थूल होता और जूएँ नहीं पड़ती । 
किन्तु, यह स्वचाकों कोमल करता है। म० भ० | 
यह हृदय को बल प्रदान करताएवं श्रम तथा मृच्छी 
रोग में विशेषकर लाभप्रद है । 

अब रेशम जलाने को विधि--रेशम को बा- 
रीक कतर कर मिट्टी के बरतन में आग पर रक्‍्स 
झ्ोर हिलाते रहें । जब भुनकर पिसने योग्य हो 
जाए तब उतार लें | देखो-तह्‌ मौस अब, रेशम । 

यह शोणितस्थापक, बल्य तथा संकोचक रुप 
से अतिरज ( रक्षप्रदर ), श्वेत प्रद्र एवं पुरातन 
ग्रतिसार में खाब को रोकने के लिए व्यवहार 
किया जाता है । इ० मे० मे० | इ० ड्र० इं०। 
यह प्न्य संकोचक झोवषधों के साथ सामान्यतः: 
प्रयोग किया जाता है । भोर साधारणत: सरदी 
एवं चक्ष रोगमें प्रयुक्ष होने वाले मोदकों में 
पढ़ता है | इ ० मे० मे० । 

नोट--एलोपैथिक चिकित्सा 
औषधीय उपयोग नहीं होता हे । 


में इसका 





अब गर्शम 


झोपध-निर्माण---खमी रा चरण, शब्रंत, मय | 


तथा हद्य ( मुफ़रिहात ) अथान मनोन्नासकारी 


३८ 





खोपधच प्रभति | परन्तु अधिकतर निम्नलिखित : 


ख़मोारे ओर शर्बत आदि में प्रयुक्र होता है । 


(१ ) खमोरा अब रेशम रूादा-योग एवं 


निर्माण-विधि--कतरा हुआ अबरेशम २ तो०, 


ऊद ग़रकी ४ मा०, ब।लछुड, पोस्त तुरंज, मस्तगी . 


लोग, एला, तेजपन्र प्रटोक «€ सा०, श्वेतवन्दन 


् श् ब्क् छ । 
६ मा०, अश्रवरेशम सहित सम्पूण ओापध को कपड़ा ' 
में बाँध कर अक़ गाव जुबान, गृलाब, आब सेव 
शीरी, आब ब्रिही शिरीं, ग्राव अनार शीरीं प्रत्येक 


१४ तो० तथा भ्र्पा जल २ 


जब पानी जलन जाए तब एक पाव म्रु और ३ 


सर भें क्राथ करें ।. 


पाव श्वेत शकरा मिलाकर ख़मीरा की चाश्नी 


प्रस्तुत कर लें । 

मात्रा व सेवन-विधि-इसमें से & मा० 
अक़ गाव जुबान १२ तो० वा अन्य उचित अनु 
पान के साथ सेचन करें । 
मस्तिप्क को बलवान बनाता ओर दृष्टि शक्ति 


भ्रत्रामा श्रॉगस्टा 


गृग--हृ देय तथा-': 


लिए उपयोगी हे | इसके प्रयोग से मच्छा, दिल 


की धइकन और भ्रम श्रादि दूर होते हैं । 


( २ ) ख़मीरा अबरेशम हकीम इशंदवाला । 

(३ ) ख़मीरा अबरेशम शीरा उन्नाबवाला | 

( ४ ) खमीरा अबरंशम ऊद म स्तगीवाला । 

इनके तथा श्रन्य ख़मीराशों के लिए देखो--- 
खमोरा । 

( ९ ) शबत अब रेशम सादा-याग एवं 
निर्माण-विधि---कतरा। हुआ अबरंशम आध 
सेर, श्वेतचन्दन, बालछुड प्रत्येक & मा०, मस्तगी 


६॥ मा०, अ्रक्न गाव जुबान, अक्ने वेदमुश्क, श्र्क़ 
गुलाब ग्रत्येक १-१ सेर, आब सेब, श्राब बिही, 
आाब अनार, आवब अमरूद, सफेद बेरा, मधु १-१ 
सेर | यथाविधि शबंत प्रस्तुत करें । 

मात्रा व सेवन-विधि--इसमें से २ तो० 
शबंत अ्र्क़ गाव जुबान ७ तो० और पक बेदमुश्क 
द तो० क॑ साय सेवन करें। गुण--मस्तिष्क 


| 


लौंग, छोटी इलायची, तेजवत्र, ऊ द हिन्दी प्रत्येक 


धब्ला 58/)।4-पथरी, 


अब्शउलश्रप्नाज़ 


अलिननननतन नमाज 


एवं हृदय को बललप्रद हे तथा मूर्च्छा और श्रम 


को दर करवा हें | 

अन्र सटोल :४०|- इं ० ( / ५॥])॥0) ) यह 
घूसर वर्ण का एक चूणें है जो जल तथा मद्यसार 
( ७)]९०)॥0)) में सरलतापूवक विन्नीन हो जाता 
हैं । विस्तार के लिए देखो नेफथोल ( 'ए३- 
|)))(.))०0], ) 


खलब्[ड़ ॥0))]0॥70-य 
भतानुखार कर्णस्फारा ( सं० ), कनफोर्डी (६०) 
आर डाइमांक महोदय लेखक “फामाको ग्रफिया 
के मतानुसार “चित्र-तण्डल''--स० 
( 5४|)०[४/0( (7 ध7] ) श्रथवा लेटिन एस्बे- 
लिया रीबीस ( ॥.0०|8 [१).:8 ) का 
बीज है | फा० इ० १ भा० | 


अब्रगी | किसी किसो के 


इंगिडिका 


9-लें० 
प्रोलक तम्बोल्त-वस्व० । उलट कम्बल, ओलट 
कम्बेल-ब ० । पीवरी, द्र॒मोस्पल्दू-सं० । 
डेंबिल्स काटन )030४4]/४ (७000॥0॥-ह३३० । 
फा० इ० रे भा० | इ ० मे० में० । 


को) छाष्टापर४ा 


ृ्स्ट्थ श्राज़ मं 807'078 [व8॥7- 
(209७4| 8 


अब्र[मा 
050-ले० उलटकस्बल-ब ० । 
(:0॥,0॥), | इं० मे० मे० | 

अब्ल 8/०]:४-फा० कापाल श्रग़ा, इत्तायची | 
( (वपै&00), ) इ० है० गा० । 

अब्ल 38))|-अआ्ञ० ( १ ) मांसल भ्रुज्ञ, स्थूल भुजा। 
( २ ) वह मनुष्य जिसके डण्ड पुष्ट हों | 

ब्लम्‌ 00] 8॥ 'है० खं० क्ली० मक्खन सेम। 

( 7)0]0॥08 (४]80960प8. )-ले० । इ ० 
हें ० गा०। 


अखलह 08] 8 ।)-अ० मूखे, सीधा आदमी, भोला- 


भाल्ा मनुप्य | ईडिब्रट € [0]00 )-ह ० । 
श्वेत अश्मकण, सुफ़ेद 


संगरेज़्ञे । | क्‍ 
अव्शउलअ्श्नाज़॒ ३3788 पर-छ7' 4 2-० 


अत्यन्त बुरा एवं कटिन रोग | मेलिग्नेण्ट 
डिज़ीज्ञ ( १/8]2799/+ [)0[509,80. » 
“|१०। है 


अंब्स 


झब्स 39 03-अ० (१ ) कुचरित्र, दुराचरण, 
कृब्यवहार | ( २ ) शाबानक | द 

अत्सकयून 30880 ए प)-रू० अऊकसन्त न | 
( ५ 994॥0)0॥7. ) 

झब्साग 80547-अझ० ( ब्र0 व० ), 
( प्‌० व० ) | दृष्टि, निगाह, नज़र । साइट 

७३७)४ ), विज्ञन (५ ४४840॥) 2-३ ० | 

अ्रब्सैसरूट ७०5००४४-॥०७००(-६ ० पंीलिमानियम 
रेप टेंस ( [20]0707[07॥॥ 800०|))४४१४. 2 
-ल० । 

श्ब्हर 8.0]87'-आ० अवरती । महाथमनी । 
एबोटो ( ५07[8 )- ४३ ० । 

श्रब्हास 0)0॥4]]-अ० अंगुष्ट, अंगूड़ । इसका 

बहुवचन “अबाहम”' है । थम ( '))॥॥॥)|)- ) 


बसर 


-ह्० | 
अमक्त 00] 0२(:४-दि०वि० [ स॑० ] (१) भक्ति 
रहित | श:।( २) अरुचि ( ॥ ७॥)५ 0० 
(५१५१ .:.) 
अमकच्छुन्द: 00 0|:६-०)०॥॥७॥॥ [0 ]-सं ० 
पु० अराचक भेद | जिसमें श्रन्न में रुचिन 
हा। /४७०-०४॥०९ १ ४: 
ग्रभग्न 00]0/23 0-6० बि० | सं० ) अखंड । 
जी खंडित न हो | समूचा । 
अमजन ७४०॥४॥)। [छा8-द्धि० चि० ः स्‍्त० ] 
जिसका भंजन न हो सके | अटूट। अखंड | 
संज्ञा पु ० द्रव वा तरल पदार्थ जिनके टुकड़े 
हीं हं। सकते, जेंस जल, तेल आदि । 
अमयम्‌ ४०) ०9.ए/४7-सं० क्ला० उशीर, 
अभय ४७०॥४/०५४- 6० सक्षा पु ० | खस, वी- 
रणमूल (2) )70])020॥, ॥र ७०७४४.) 
रा० नि० ब० १२, मद० व० ३, पश्ंम, भेप० 
कुष्टन्िचि० कन्दपंसार तेल | 
अमयदा ७७०॥४०ए७त०६-सं० स्प्री० (।/|ए | ७]- 
(3 पा, 4.000- ). भूस्यामकृूको 
भुई आमला । भूम आंवली-मं० | वें० 
निशन्र० । 
अभयनूलिह रसः ७४७। 8ए७॥7547)-7.9889]) 
“सं० पु० यह रस अतिसार तथा ग्रहणीमें हित 


४३६ 


शाभमयाव कई 


है । योग-(१)टिंगुल, त्रिकटु विष, जीरा, सुहागा, 
पारद, गन्धक, अ्रश्नक भस्म, शंख भस्म समभाग 
ओर श्रहिफेन सर्वतुल्य मिलाकर नीबू के रस से 
महन कर | मात्रा--१ रुत्ती । श्र पान-- 
जीरा का चूर्ण ओर शहद | र० या० सा० । (२) 
गंधक और अभ्रक इनका समभाग लेकर इन सब 
के बराबर अ्रफीम शुद्ध लेगें। और इन सबको 
क्रागजी नीबू के रस में घोट कर शुद्ज्ञा प्रमाण 
गोली बनाएँ | मात्रा--१ गोली । अज़॒ुपान-- 
जीरा का चुण और मधु | 

(३ ) शिड्लरफ, मीठातेलिया, सोंड, मिच, 
पीपर, जोरा, भूना सोहागा, अश्रक भस्म इन 
समान भाग ले, शुद्ध पारा १) भाग, सत्र तुल्य 
व्राह्मी ( सण्डकपर्णी ) ले, पुनः चूर्ण कर नीबू 
के रस में खरल कर या २ दो रत्ती प्रमाण 
गोलियाँ बनाए, जीरा शहद के साथ देने से 
सन्निपातातिसार, उत्रातिसार, बिना ज्वर का 
ग्रतिसार तथा सत्र प्रकार के अतिसार, संग्रहणी, 
का नाश होता हैं। संप० र० अतिसार० चि० 


अभया ॥0))॥ 0५६-सं० (6० संज्ञा) स्रॉ० ( $ ) 
( ( छाप्रा[6]9 0००५| 8, /2८४४) हरी- 
तदीवबिशेष। एक प्रकारकी हरातकी वा हड़ जिससे 
पाँच रेखाएं होती हैं ।हरइ | प० सु०, रा० नि० 
ब० ११; भा० पू० र भा०; च[० सखू० ३५४ आ० 
बचादि व०; स्र० द० कफ ज्य० चि० आमल- 
क्य।दि | (२ ) श्वेत नियु गडी | (३) मझ्लिष्ठा । 
( ४ ) अयन्ती | (५) जया, भंग । (६) सणाल। 
( ७ ) काञ्जिक | ( & ) काञझ्जन वृक्ष द्य | रा० 
नि० व० १७ | 

प्रमयावटकः ७)॥5ए4ए७(७रक)-सं० प्‌ ० 
हद ४ तोा०, हड़ की छाल ४ तोला 
ग्रामला ४ तोल।, बहेडा ४ तो०, त्रिकुटा ४ तो०, 
अ्रजमोद, चच्य, चित्रक, वायबरिडंग, अश्रम्लघेतस, 
बच, सेंधालवण प्रत्येक दो दो तो०, तेजपात 
इलायची १-१ तो०, दालचीनी १ तो० ले महीन 
चूण' बना इसमें १ तो० पुराना गुड मिला 
एक .तो० की गोलियें बनाएँ, गुण-इसके सेवन 
से प्रीहादर, अशं, गुल्स, उदररोग, पाण्ड, कामला, 


अंभयादि गुग्युलः ४४० 


मन्दारिनत इन सबका नाश होता है | बहु० से० 
सं० क्षीहोदर चि० । 

झमयादि गग्गलः 89४8ए४0]2प९2४९प  प*) 
“सं० पु० हड़, आमला, मुनक्का, शतावर, 
ब्रह्मदणडी, अनन्तमूल दोनों, मजी5, हल्दी, दारु 
हल्दी, व इन्हें समान भाग ले, आए समुद्री 
गुगुल लेकर एक वस्त्र में बाघ २४ शेर पानी में 
पकाएँ, जब खोथाई शेष रहे उतारें, पुनः उस 
गुगुल के काढ़ा के जल में पकाएँ, जब सिद्ध हो 
ले तब उसमें मुस्ली, मुलहडी, मुरामांसी, दाल- 
चीनी, इलायची, पत्रज, केशर,वायबिडडज्ग, लवंग, 
जवासा, निसोथ, श्रायमाण, सोंठ, मिर्च, पीपर, 
इन सब का बारीक चूर्ण चार २ तोले उक्र गुगुल 
में छोड़कर भ्रच्छी तरह मेलन कर रक्‍खें | इसे 
शहद के साथ सेवन करने से स्नायविक तथा 
मस्तिष्क सम्बन्धी प्रस्पेक दीमारिय दूर द्वोती हैं | 
मेंष ० र० परिशिष्टम्‌ ! 

अभमयादिगुरी 809॥9पए402प(४ -सं० ख्रो० 
आम वात में प्रयुक् होने वाला योग | वृ० नि० 
र० भा० ४ झामबा० चि० | 

अझमयादि चतुस्सम बटी 8009950[-०॥ 90 प- 
89878-५804--सं० स्त्री० हड़, साठ, मोंथा, 
गुइ, प्रत्येक समास भाग ले गुटिका बनाएं। यह 
दोष, आमातिसार, अफरा, विवन्ध, हेजा, 
कामला, ओर भ्ररुचि को नष्ट करती तथा अग्नि 
को शीघ्र दीघ्र करती है । चृ० यों० त०। 

झमयादिचण 809५43]00]079  सं० पु ० 
हड, अतीस, हींग, सोंचल, त्रिकुटा, इनको समान 
भाग ले चूण बनाएँ | गुणु---कफज अतिसार 
नाशक है | वृ० नि० र० | द 

अझमयाद क्वाथः 07009940] ४०६७) 9-सै० 
पु० हड़, अमला, चित्रक ओर पीपल इनका 
क्वाथ पाचक भेदक और कफ ज्वर नाशक है । 
वु० नि० २० । 

झमयादिमोदकः. ७89॥89740॥-7006 9६ ७) 
-सं० पु० हद, पीपल, पीपलामूल, मिच, 
सांड, तज, पश्रज, सोथा, विडंग, आमला, प्रत्येक 
१-१ कर्ष ले; दन्ती ३ कषे, मिश्रो ६ क॒र्ष, 
नमिशोथ २ पक्ष, इनका चूण करके शहद से 


श्भयारिष्टः 


अ्भयारिष्ठ 


मोदक प्रस्तुत करं। माश्ना---१० सा० । गुण-- 
शीतल जल से खाने से उसतम विरेयन होता है 
ओर इसके प्रभाव से पांड, विष, दुर्घल्लता, जंघा 
के रोग, शिरोरोग, मृशत्रकृच्छ , अ्शे, भगंदर,पथरी 
प्रमेह, कृष्ठ, दाह, शोथ भ्रोरडदर रोग नष्ट होते 
हैं | यो० चि०। 

यो० त० विरेचन० अ० | खु० सं० वि० झ० | 
वह्सेन सं० । शा० घ० सं० उ० खं० झ० ४ 


अभमयादियोग 89.0॥9ए44-ए०2७) सं० पु० 


गुल्म रोग में प्रयुक्त योग | दू० नि० २० । भा० 
गु० स्ि० | 

8.0॥9ए7443॥(9)-सं०.. पु ० 
( १ ) हड $ तुला ( £ सेर ) मनक्का 
( दाख ) शभ्राधा तुला (२॥ सेर ), वायविडंग, 
महुग्लरा पुृषप, चालीस चालीस तोले ले, ४ 
द्रोण ( ६४ सेर ) जल्ल में पकाएँ। जब एक 
द्रोण शेष रहे तो पवित्र रस को ठंडा कर इसमें 
गुइ $ तुला ( ४सेर ) छोई । पुनः गोखरू, 
निशोथ, धनियाँ, घव पुष्प, इन्द्रायण, चब्य, 
सोंफ, सोंठ, जमाल्गोदा ( दन्‍ती ), मोचरस, 
प्रत्येक आठ आठ तोला ले एक बड़े मिद्दी के 
पात्र में चूण कर छोड मुख बंद कर एक मास 
पर्यन्त रख छोड़े जब रस शुद्ध हो छान कर 
रक्‍खें | इसे बल तथा अग्नि का विचार करके 
सेवन करे तो बवासोर, आठ प्रकार के उदर रोग, 
मूत्र तथा मल की रुकावट, इन्हें दूर कर अ्रग्नि 
की वृद्धि करे । ( भेंष० र० अशं० ज्लि०) 


(२) इड़ ३२ तो०, आमला ६४ तो०, केथ की 
छाल ४० तो० गंडूभाकी नढ़ (हंद्रायथ मूल) २० 
तो०, वायविडंग, पीपल, लोध, मिर्च, एलुवा इन्हे 
झाठ आठ तो० लेकर ४०६६ तो० जलन में पकाएँ, 
जब १०२७ तो० जल शेष रहे तो उसे वस्त्र से 
छान ले ओर उसमें २०० तो० गुइ डाल कर 
१९ दिन तक घृत के पाश्न में रक्‍खें | मात्रा--- 
४ तो० । प्रयोग-इसे उचित मात्रा में सेवन करने 
से गुदा के मस्से नष्ट हो जाते हैं । और यह 
संग्रहणी, पांदु, तिरल्की, गल्‍्म, उदर रोग, कुष्ठ, 
सूजन, अशुसि को दूर करता है तथा बल वलज'" 


अंभंया-लवणम्‌ 


ओर अ्रग्निकी वृद्धि करता है । ह से कामला,,सुफेद 
कुष्ड, क्ृप्ी, अंथि, अवु द,क्षुद्ररो ग, ज्वर, राजय चमा 
में भो दे | बंगसेन सं० अ्रशं० ज्चि० | वा० 
अश० चि०। 
नोट--वाग्मट्ट जी ने इसमें $ प्रस्थ आमले 
का रस गुइई डालने के समय छोड़ने को 
कहा हे । 
झभयालवणम्‌ 80॥8ए4-]8 ए 8 8॥-सं० क्ली० 
पारिभद्दध ( नीम ), पलास, सफेद मदार, 
सेहुड, चिचिटा, चित्रक दोनों, वरना ( वरुण ), 
अरनी, लाल मदार, गोखरू, छोटी कटेली, 
बड़ी कटेली, करंज, श्वेत अनन्तमूत्त, कइ ई 
तरोई, पुननंवा, इनका जड, पत्ते, डालियाँ, 
समेत लेकर ऊखल में कूट के पुनः तिल की नाल 
लेकर अग्नि में भस्म करें, पुनः नये पाज्न में 
१०२४ तोले पानी डाल उसमें भस्म डालकर 
पकाएँ जब चोथाई शेष रहे तब खार के विधि 
से खार तेयार करें | यही ज्ञार ६४ तो० नमक 
६४ तो० हड ३२ तो० इनके बराबर पानी ओर 


गोसुत्र मिला के मंद मंद अग्निसे पका, जब कुछ : 
गाढ़ा हो ले तब जीरा, सोंठ, मि्च, पीपल, हींग, 


अजवाहन, पुष्कर मूल, कचूर, इन्हें दो दा तोले 
ले चूण कर उक्र घनीभूत ग्रौषध में मिल्राएँ, तो 
यह अभ्रभया लवण तेयार हो अग्नि बल को 


४४१ 


अभि 


का फल लें, ओर सेहुँड के दूध के साथ खरल कर 
पकी हुई मटर प्रमाण गोलियां बनाएँ, पश्चात्‌ 
२ गोली ओश एक हद मिलाके चावलों के पानी 
से महीन पीस कलक बना खाएँ, तो उत्तम 
जुल्ाब हो, इसके ऊपर गर्म जल पीने से तब तक 
दस्त आते रहेंगे जब तक कि शीतल जल न पिया 
जाए । इससे जीण ज्वर, तिल्ली, आउ प्रकार के _ 
उदररोग, बातोदर ओर हर प्रकार के अजीण', 
कामला, पाण्डराग, कुम्भ कामला इन रोगों को 
नष्ट करती है । सैष० र० उदर० रो० चि०। 


अमभयाविरेचन. छ७0॥#फ4-ए00ट०:ी क्ताए-न्‍खं० 


पु० हड, पीपल, समान भाग ले चूण कर गरम 
पानी के साथ खाने से शअ्रल्प २ वार २ होने 
वाला प्रचल ओर शूल युक्न अतिसार नष्ट 
होता है । सु० सं० उ>० शअ० ४० | 


अभयाए्कम्‌ू 00॥9ए88)६8)२७॥-खं० क्ली० 


अरष्ट हरीतकी भत्तण | पहिले दा खाएँ फिर दो 
ओर खाए | इसी प्रकार दो दो हरइ करके ८ 
हरड़ खाकर सो रहें | इसी प्रकार ३ सप्ताह राश्रि 
में श्रभयाष्टरक का प्रयोग करनेसे पुन; योवन की 
प्राप्ति होती हे । 


' अमभरग्व 9)0]9॥'90] 0-म०, गु० अश्रक, अबरसव | 
। 2 


बिचार सेवन करन से अनक प्रकार के उदर 
( कोष्टरोग ), यकृत, प्लीहा, उदर रोग, अफरा, 
| 


गुल्म, अ्रष्ठीला, मन्दाग्नि, शिरोरोंग, हृदरोग, 
शकरा, पथरी रोग, इन्हें उचित अनुपान से दूर 
करता हैं | भेष० र० प्लीह० यकृत» चिक्रि० 
ब'० से० सं॑ं० | 

अभयादिलेह:ः ७०) ७५४ .॥]०। 9)] - सं ० पु०, हड, 
पीपल, दाख, पिश्री, धमासा, इनका मधु के 
साथ अवलेह बना चाटने से मूच्छा, कफ, अम्ल- 
पित्त, तथा कर्ठ और हृदयकी दाह नष्ट होती है । 
यो० र० आग्लपि० चि० । 

अभयावटी 80॥9ए4-ए०(+-सं० स्री० हडड, 
सिचें, पीपल, भूना सुद्दागा इन्हें समान 
भाग लें, इन सब के चूण' के बराबर धत्रे 


( ४08. ) । 


अभल 3।0)।0|-अञ्० हवेर, हाऊबेर | हपुशा-सं० 


( . पा] |)७॥08. ) । 


अ्रभज्ष ७.0!0 २५] ४-हि० वि० देखो---अमच्य | 
अभद्य ०0०॥७|२४) ७४७ हिंण. चि० [ खस॑ं० ] 


अग्रबाद्य । अभोज्य । जो खाने के योग्य न हो | 


अभाव: 0))]57ए9]-सं० (हहिं०) १० (१) असत्व 


अ्रनस्तित्व, अ्रसत्ता, ग्रविद्यमानता ( 'र0ता- 
०ड500700, ॥707-0000ए7. )।( २) 
मरण, नाश, ध्वंस ( .3॥]] ४07), 
त०७।॥ ) | मे० वच्चिकं | एक उपसर्ग जो 
शब्दों में लगकर उनमें इन अर्थों की विशेषता 
करता हे। 


अभि 80]7-हि० [सं०] ( उपसर्ग ) चैफेरा, श्रागे, 


श्र 


चिह्न, धर्षण, अमभिलाष “अनु” के विपरीत- 
इसका उपयोग होता है । 30क्‍072, 


शंभिक ४४२ अभितापः 
829780, ५४१७॥ '08 00९५ (0. अभिघार 00]॥-2])4]0-हि० संज्ञा पु० 
($ ) सामने, उ०-अ्रभ्युत्थान | अभ्यागत । अभिघारः 900]-2089]-सं० पु"० ] 


(२ ) बुरा, उ०-अ्रभियुक्र । 
(३ ) इच्छा उ०-अभिलाषा | 
( ४ ) समीप, उ०-अ्रभिसारिका | 
(९ ) बारंबार, अच्छी तरह, उ०-अभ्यास | 
(६ ) दूर, उ०-पअ्रभिहरण | 
( ७ ) ऊपर, उ०-गश्रभ्युदय । 
अभिक 00॥07४-हि० वि० [ सं० ] कामुक | 
कामी । विषयी । द 
झसिगमन 900]-2979]8-6ह० संज्ञा पु० 
[ सं० ] सहवास, संभोगी। 
झभिगामी 80॥-247]4-हि० बि० [ सं० ] 
[ ख््री० भभिगामिनी ] सहवास वा संभोग करने 
बाला उ०-ऋतुकालामिगामी | 
अभिघातः 80])-2)408)-सं० पु ० 
अभिषात 80]-2408.-&० संज्ञा पु'० | 
(१ ) ( ४०४0० 07 0]0ए9 ) प्रभिधघात 
हि० पु०। भ्राघात, चोट पहुँचना, ताइन, दाँत 
से काटना | प्रहार, मार। शस्त्र, मुक्का, (घूसा ) 
झोर लागी श्रादि की चोट का नाम अभिधघात है । 
भा० म० २ श्रागन्तुक ज्वर लक्षण | “अभिधाता- 
सिंपड्वाभ्याम | ( २) पुरुष को बाई ओर 
शोर स्री की दाहिनी ओर का मसा । 
झभिषघात उद्चर; 000॥-20408-]५४8॥8 -सं० 
पु० (९ ऊकेटतप्पाण्व 0 3००ध०7०।७) 
40५087', ) आ्राघात जन्य आगन्तुक ज्वर श्रथात्‌ 
तलवार, छुरा, मुक्का, लाठी ञ्री शस्त्र आदि के 
लगने से उत्पन्न ज्वर | “अभिघातामिचाराभ्या- 
आगन्तुर्जायते ।” मा० नि० ( आग० ) 
ज़्बर । 
श्राघात से प्रकृपित हुई वायु रक्र को दृषित 
कर व्यथा, शोफ वेवग्य ओर वेदना सहित ज़्वर 
को करती हैं । च्ा० | 
उक्र ज्वरों में दोष ज्वर के उत्पादक नहीं होते, 
ग्रपितु वे पश्च,त्‌ को उनके परिणाम स्वरूप होते 
हैं। सारांश यह कि सब प्रथम आधात के कारण 
ज्वर उत्पन्न हो जाता है । फिर उस से दोपों का 
प्रकोप होता है । 


(१ ) ( (४020, ०|७॥१8९( 0७०४४०॥. 2) 
घ॒त, घी | तूप-म० | रा० नि० व० १६। (२) 
गी से छोंकना व बधारना | 
(३ ) सींचना, छिडकना | 

असिचार: 0)9))[-0]]4]9]]-सं ० प्‌० 

अभिचार ।०।-0]4'0-6 ० संज्ञा पु० | 
( 2१॥ 409]00क्‍07 (० (७४४7"०५: ) 
हिसाकमे, मारणमन्त्र-विशेष | मन्त्र आ्रादि द्वारा 
मारण आदि प्रयोग करना। किसी शत्रु की की 
हुई कृत्य अदि का उत्पन्न करना, किसी प्रकार 
का अश्रपघात, जादू से मूठ चलाने का नाम अभि- 
चार हैं। भा० म० २ अआगन्तुक ज्वर लक्षण 
मा० नि० ज्य ० । मंत्र आदि द्वारा उत्पन्न पीड़ा 
र० मा० । यन्त्र मन्त्र आदि अवपीडन, “झभि- 
भाराभिशापोत्थे: ।”” रत्ना० | 

अझभिचार ४0]0) ६'0-सं ० पु० तंत्र के प्रयोग 
जो छुः प्रकार के होते हें---मारण, मोहन, स्तंभन 
विद्वेषण, उच्चाटन श्र घशीकरण । 

झशिचारक ००)॥०)॥४।'४।२४-हिं० संज्ञा प्‌० 
[ सं० | श्रंत्र मंत्र द्वारा मारण, उच्चचन आदि 
कर्म वि० यंत्र मंत्र द्वारा मारण उच्चाटन आदि 
करने वाला । 

अभिचय्रार ज्वरः ७०0]))-0॥47'0,. ]४०॥'8)-सं ० 
प्‌०(॥७एछ७/" छा0वैप्रट०तैए 40870(.8 
(0॥5 ) विपरीत मंत्रके जपने से, लोहे के ध्वा 
से मारणार्थ सर्पिपादिक होम वा कृत्य के प्रयोग 
करने से जो ज्बर प्रकट होता हैं, उसे “अभिचार 
ज्वर'' कहते हैं । 

अभिचारी ७७०॥-८)६॥-हिं० बि० [ सं० श्रभि- 
चारिन | स्त्री० श्रभिचारिणी | यंत्र मंत्र आ्रादि 
का प्रभाग करन वाला | 


लक्षण--इससे तथा पअ्रभिश्राप से उत्पन्न ज्वर 

में मोह ओर प्यास होती हैं | मा० नि० ज्य० | 
अमभितापः ७|0))-04 |)७|-स्ते ० पु० (१ ) स- 
ब्वॉज्ग ताप ( (४07678] ॥080 ) ।(१२) 
अश्वज्वर ( [0750 [0ए७।' ) | गज० बे० । 


अभिद्रव. जन 


अशिदय जन 8.0]-तै'8 ए 8-]8॥ 8-दि ० प्‌ ७ 
उदन्नत | हाइडोाजन ( 9]'.0.203॥ 3-४० । 
अभिदव हरिक ७०-१७ ए७-) 84 | 8- ० 
पु ०ह४ाइड्रो-क्नो रिका असल , लवणास्ल,उदहरिकास्ल, 
नमक का तेज़ाब | [] ए000॥|0740 :५८।0. 
अभियान 0७०॥॥48-«हिं ० प्‌० 
[ सं० ] [ त्रि० अभिधायक, अभिषय ] ( $ ) 
नाम, संज्ञा | ( २ ) शब्द कोप शब्दाथे ग्रन्थ । 


संजा 


( 3 १78॥0, / ए0080] ७77, & 
(0(0॥8'9. ) । 
अभिनव ७)0]-)8५80-हि० बि० [ सं० ] नवीन 
नया, टटका, नव्य, नृतन ! रीसेण्ट( ।'००७१॥४ ) 
न्‍्यु (१0७ ) ( २ ) ताज्ञा । ( #'०४॥ ) | 
अशभिनव कामदेवा रखसः 00॥॥98-7 ६! 9- 
0१०ए०-"8४७४)7-सं ० पु ०पारा, गन्धक $ तो०, 
समानभागमें लेकर रक्र कम पुष्प रसमें तीन दिन 
तक भावित करें | फिर ४ मा० गन्धक मिलाकर 
पूवंचघत्‌ू उक्र कमल ओर शंखिनी के रस से 
प्ृथक्‌ दथक भावना देवें, फिर शुष्क कर झञआतशी 
शीशी में भरकर बालुका यंत्र द्वारा ३ प्रहर पकाने 
मात्रा--% रत्ती । यह पित्त जनक प्रत्येक रोगों को 
वर करता है | र० यो० सा० । 
झतमिनवकामेएच र: 8)0-)89४9-0870])9 8- 
।8]-खं० पु० वाजोकरण ओऔषध विशेष । 
देखो--झभिनव कामदेवो रसः | 
झभिनि 8)0)0[-ते० अ्रफीम ( 0एांपा. ) | 
स० फा० इं० । ह० मे० मे० । 
झभिनिवेश 80]7709॥-हिं० संज्ञा पु० 
[ स॑० ] [ वि० प्रभिनिवेशित, अभिनिविष्ट ] 
(१ ) प्रवेश | ( २ ) मनोयोग । लीनता | 


(३ ) प्रणिधान । मृत्यु शंका । गति | पैठ । 
झभिनी 8/0॥7-द० अफोम ( (0ऊ%ंपा॥. ) 
झभिन्नशयः 8 0०)॥77748॥899]-सं० पु० 

शरीर के भीतरी को्ों का शुद्ध रूप भझ्र्थात्‌ जो 

विदी्ण न हुए हों | या० उत्तर? झ० २६ | 


४४७३ 


अभिनन्‍यास हरो रखः 


अजिस्यासः,-कः 
पृ ० सन्निपात ज्वर का एक भेद जिसमें वातादि 


४ ))]ए858,)),-)९ ७)]-सतं ० 


तीनों दोष कुृपित होकर छाती में रस के बहने 
वाली नाडियों के छिद्रों में गमन करते हुए तथा 
ग्पक्त रस से मिले हुए ओर अत्यन्त बढ़े हुए 
आपस में विशेष गुथे हुए चत, कण , नासा, 
जिह्या, त्वचा तथा मन में जाकर अति भयहूर 
तथा करन अभिन्‍यास ज्वर को उत्पन्न करते हैं। 
उक्र ज्वर में रोगी के कानों से सुनना, नत्रों से 
दीखना बन्द हो जाता है श्रीर किसी प्रकार की 
चेष्टा (कर चरण प्रभति चालन ), रूप का 
दीखना, दृष्टि ज्ञान, गंध ज्ञान, शब्द ज्ञान मालूम 
नहीं होता तथा रोगी बार बार शिर को हृधर 
बट हीं 
उधर पटकता हैं ओर अन्न की इच्छा नहीं करता। 
अप्रगट शब्द का बोलना, देह में सूई बिधने को 


सी पीड़ा होना और बार बार करवट लेना, बहुत 
कम बोलना, ये लक्षण होते हैं । यह अभिम्यास 
ज्वर विशेष कर श्रसाध्य होता हैं और कोई एक 


भ्रायथ रोगी यथावत घिकित्सा होने पर बच भी 
जाता है उसको अभिन्‍यास सज्ञथिपात ज्वर कहते 
हैं। मा० नि० ज्व० । 


जिस सज्ञथिपात ज्वर में सब दोष अत्यन्त 
बलवान ओर तीद्र हों, अत्यन्त बेहोशी हो, 
निश्चेष्टता हो, अत्यन्त विकलता तथा श्वास हो, 


अधिकतर मूकता ( गू गापन ) हो, दाह हो, 
मुख चिकना हो, अग्नि मन्द भर बल को हानि 
हो उसे वेधों ने “झभिन्यास” कहा है । 
भा० म० खं० २ सन्निपा० ज्वर०। देखो-- 
सन्निपात । 

अभिन्नपुट (.0]778-[0५8.(-हि ० संज्ञा पु० 
नया पत्ता | 

अभसभिन्‍यास हटरो रसः 
7।७89]-हि० संज्ञा पु० शुद्ध पारा, शुदु् 
गंधक, लोह भस्म, चांदी भस्म इन्हें सम भाग 
लेकर, हुरहुर, सम्दालू, तुलसी, विर्णुकान्ता, 


800]7 97५48 8-]) 8'0- 


अभिषोडनम्‌ 


अ्ग्निपर्णी, अदरख, चित्रक, भांग, श्ररनी, मकोय 
इनके रखों में तीन दिन पर्यत खरल करे, पुनः 
पन्चपित्त ( मोर, भेंसा, बकरी, सुअर आर रोहू 
मछली ) को भावना देवे, तदनन्तर बालुकायंत्र 
में अन्ध मूपा में बन्द कर एक दिन तक पचाएं , 
जब स्वांग शीतल हा वारीक चुण कर रकक्‍गें। 
मान्ना--$ से ८ रत्ती | गुश--अदरख के रसके 
साथ दे शोर निगु डी, दशमृल ओर ब्रिकुटा 
का क्वाथ काली मिर्च मिलाकर पिलाए तो 
श्रिदोपज ज्वरों को दूर करें। 
पथ्य--बकरोी का दूध श्रोर मं गका यूप दें । 
वुू० रस ० रा० खु० | 
अभिषीडनम ४०॥[त0७8]॥ 0तगा-खसं०. क्लो० 
अधभिचार ( 0॥ 7॥000007 (0 
(05४700ए. ) 
अभधिमन्थः,-मन्युः 8 0॥7/0) 0 8) ,- 8. ए वो] 
“सं० पु० नेच्रोग । आई डिज़ीज़ ( ४ए७ 
१|४०४3० )। श्रिकरा०। देखो--अधिमन्थ । 
अभिमद ०0॥9/'प क॥-सं० पु० गवमहं, 
पीड़न, पीड़ा ( [2047. )। 
असभिमदंन 00][॥7'त070 हि० संज्ष, प्‌० 
[ सं० ] ( $ ) पीसना | चूरचूर करना । (२) 
घम्सा | रगड़ । युद्ध । 
अभिमप णम्‌ 90॥ वा 08 00 0]-सं ० क्ली० 
( १ ) यत्ञ पिशाच आदि भूतकृत पीड़ा । र० 
मा०। (२) मनन, चिन्तन; ( ३ ) परस्त्री 
गमन, परदारगामी । 
अभिमानतम्‌ 90 ६[07-खं० कल ० 
मैथुन, खत्री संग | क्राइशन ( (१0007,, ), 
कप्युलेशन ( (70])00]940॥), ) | शत्रिका०। 
अभिमुख 8))/॥7070-हिं० क्रि० बि० [सं०] 
सम्मुख, आ्रागं, सामने, समतझ्ष (८ 2/3४८0,, 
६७८४४ ४2. ) 
अभिरुसि ७)9])॥0]:] 0-६० संज्ञा झ््री० 
[ सं० ] अत्यन्त रुचि | पसन्द । प्रग्ृत्ति | सुष्टि, 
भलाई, अस्वाद, चाह, रसज्ञान ( 980०. ) 


अभिरुपः 80॥॥093]-लं० पु०) ( $ ) 
अभ्रभिरुप 8णोी।ताप १8 ६७० बि० | बुध,पंडित, 


४83४3 


अझअभिशोचनम्‌ 


विद्वान | ( २) रम्य, रमणीय, मनोहर, सुन्दर। 
( ३ ) कामदेव | में० पचतुष्क । 

अभिरोग ७)०॥॥'077-हिं० संज्ञा पु० [ रू० ] 
सोपायों का णक रोग जिसमें जोभ में कीड़े पड़ 
जाने हैं । 

ग्रभमिल ऋषित्थ: ७)0॥] 0-08 )00] त-सं ० 
प्‌० श्राम्रातक बृत्त, अम्बाडा, अमड़ा (७|)०॥- 
(89 ॥] 8॥) 2][07'0. ) 

अमभिलपिक रोग ७०॥|४०४)॥४-'02 रहें ० 
संज्ञा पु० [ सं० ] वातब्याधरि के चोरासी भेदों 

मेंस एक | 

अभिलाचः ७७०।|॥]]।4६०४)]-सं० प्‌० छेद, स्रोत 
( 0]0, |00॥'8. ) | अ्रम्न० | 

ग्रभिलाप: ७७०।]85)0-सं० पु० 

ग्रधिलाप ७ ०।)] 45]]9-हिं ० संज्ञा प्‌ ० ] 
[ वि० अ्भिनलापिक, अ्भिलापी, अश्रभिलापुक, 
अभिलापित ]। ( $ ) रमणेच्छा, प्रियसे मिलने 
की इच्छा । वियोग | रग़त० र०। (२) 
श्राकृत्षा, कामना, ईच्छा, स्प्ट्टा ( )057'0. ) 
मनोरथ, चाह । 

अभिव्यापक 8 0॥एए७|08)२४-हिं०बि० [सं०] 
[ स्त्री० अ्भिव्यापिका ] पूर्ण रूप से फैल्नेवाला 
( 2[[0987)|)2. ) 

अभिशप्त 80]-$)8[00-हिं० श्ि० [ स॑ं० |] 
शापित | जिसे शाप दिया गया हो | 

अभिशापित ७७०)॥।५)।।|009.-हछ० वि० [ स॑० ] 
देखा--अभिशम्त । 

झसभिशस्तिपाः ७0॥8]88/ |04])--खं० निदनीय 
पाप सय रोगों से रक्षा करने बाला । अथवबं० | 
सू० ७। १४ | का० ८5 | 

अभिशापः ७0]5]4 08 |-स॑० पु ० 

अभिशाप ७०।५)६ [१०-६० संज्ञा पु० ] 
[ वि० श्रभिशापित, अभिशप्त ] शाप, पअ्रनिष्ट 
प्रार्थना, बद दुआ, ग्राह्मण, गुरु, वृद्ध और सिद्ध 
आदि के शाप का नाम “झभिशाप” है। भा० 
म० २। मा० नि० ज्य० | 


अभिशोचनम्‌ 80]8॥0-0] 80 8]7--दैल्लो-«- 


अभिषद्ध ; 


ध्रभिषड् 800-8४80870]-सं० पु० 


(5 ० ० # # दर । 
ग्रभपंग ॥))॥5[:] 27 0-हैं० सत्ता पु० | 


( $ ) काम, शोक, भथ, क्रोध, और भूतादिकों 
के अ्रवेरा होने का नाम अभिषंग हैं | भा० म० 
२ आगन्तुज्य० लक्षण | ( २) भत, विप, 
आझादि सम्बन्ध | यक्ष पिशाच आदि द्वारा उत्पन्न 
पीड़ा | र० मा७ । ( ३ ) दृढ़ मिलाप अ।लिगन 


( ४ ) आक्रोश, निनदा, कोशना | (५) पराजय। 
झाभिषपकू उ्यरः 80॥9]8। ए-]४७7'8॥-सं० 


पु० ज्वर विशेष जो भूत श्रादि के शआआवेश से 
होता है । यह काम श्रादि जन्य भेद से ६ प्रकार 


8५3८ 


झतिसारना 


स्‍नान। जल से सिनज्लन | छिड़काव ([3/0]2, 

५074]] | | ।) 2-) 

ह अमभिष्यन्द 8))॥-8)ए9] (६-हि ० पु० 

अभिष्यन्दः 6७))|-४8॥ए8)(98)-रू० पु ७० 
नेत्र रोग भेद | (१) नेन्रशूल रोग | आँख आनी | 
चत्तु पीड़ा । ()|)॥७)॥॥)8,, ०८०0 [0॥6- 
(4४09 ) श्रॉख्ख का एक रोग जिसमें सूई छेदने 
के समान पीड़ा श्रोर किरकिराहट होती है। 
आ्रॉग्वे लाल होती हैं। ओर उनसे पानी शरीर 
कीचड़ बहता हैं । वात आदि भेद से यह चार 
प्रकार का होता है। देखो--नेपन्नासिप्यन्दः । 


हा बह आज ( २ ) अतिबुद्ध । ( ३ ) अ्रस्ाव; स्राव, बहाव 
ज्बर० । मा० नि० ज्व र | ज्व० चा० ज्व० नि०। जु कि रे कम क ? 
५ ह . हे ! म० दचतुष्क | 

१ वर, 5 पल लकी. ]) अभमिष्यन्दी ७0॥-8॥ एश।ते-सं० ब्रि० ( १ ) 


शमिपव 80))5]]9 790 -ह6हि० संजा पु० 
( १ ) काजिक, कॉजी ( ४७०७-१६ ३४॥॥॥॥ 
रा० नि० च० १५५। (२) ताडी ( सुराभद) 
सेघी-6ि० । ताइाची दारू-मह० । ताॉडी । 
( ।0पंतए 2-४० | पु ० (३ ) यज्ञ में स्नान 
( ४ ) मद्य सन्धान। में० वचतुप्क |(* ) 
सोमरस पान । मद्य खींचना | शराब चुआना । 
( ६ ) सोमलता को कुचल कर गारना। 

अभिषिक्त 80]-8॥:(-ह6ि० वि० [सं०] [स््री० 
अभिषिक्का ] कम में नियुक्रि, कृताभिषेक (.3॥). 
0]7॥00त $0 ०04408, ९7॥))7'0720. 92 

अभिषुकम्‌ 8)0-53॥070॥-सं० क्ली० (१) 
कावेल आदि प्रसिद् फल विशेष | पेस्ता-बं । 
चा० स्ि० च्यवनप्राश | प्‌०, (२) कावेल 
बृत्त। सु० | 

अभिषतम्‌ ४0॥-5)787-सं० क्लौ० पण्डाकी । 
शांडाकी, काडिक विशेष । झम० | देखो-कॉजी | 
( ॥0&7]4 ) । 

अभिषविक्रान्तम्‌ 8.]-8) ए ए-7'4॥.87] 
“सं० पु० माधवी सुरा, माध्वी सुरा। (० 


दिएव ० एछा0१७०) देखो--माधवरी | चें०निघ० 


अभिषेकः 80]-5)0]79॥-सं० पु० 
अभजिषेचनम्‌ 80)5॥00]8877-सखं० का 


(१) ऊपर से जल ढाल कर स्तान करना | शान्ति 


| 
) 


दोष, धातु तथा मल ग्रादि स्तरातों का क्र दयुक्र 
! करने वाला, छिंद्रों को आई ( नम, तर ) करने 
वाला । 
कुछुमा० टी० ज्वर । (३) ख्रोतः स्रावि 
द्रव्य । वबा० टी द्वेमादि० ! ( ३) कफकारक 
पदार्थ । लक्षणु--जो द्रव्य अपने पिच्छुल और 
भारीपन से रस वाहिनी शिराओं को रोक कर 
शरीर भें भारीपन करता हैं। उस पदा्थ को 
“ग्रभिष्यन्दी”” कहते हैं, जेसे--दही | भा० मि० 
प्र» खं० १ | 
अभिसरः 80]587'89)- सं० पु० ( १ ) परि- 
औरक | (२ ) ( )) ७[0९08/॥7 ) सह- 
चर; अनुचर । (३ ) मददगार । संगी, साथ 
रहने वाला, साथी । रत्ना० | प्राणशामिसर | च० 
द० सू० ६ आ० । द 
अ्रभिसरणु-,न 8 0]।)59॥'8 8,-7-हिं० संज्नाप ० 
[ सं० अ्रभिशरण ] श्रागे जाना । (२ 2 समीप 
गमन | 
अभिसरना 3.07897'84-हि०  क्री० अ० 
[ सं०0 अभ्रभिसरण ] संचरण करना | जाना। 
( २) किसी वांछित स्थान को जाना । 
ग्रभिसारना 80!887974-हि० क्रि०  झ० 
[ सं० अभिसारणम्‌_ ] (१) गमन करना | 
जाना | घूमना | 


झशिसार:ः 


अ्रभिसारः 00॥58'98-सं० प० अभिसार हिं० 
संजा प० ( $ ) शकुली मत्स्य [ शाल माछु 
बं० मर० ब० १२। (२) बल ( छाए) 
2।]) ) धर० मत्म्य, मछली ( १05) 9) 
[ थि० अ्रभिपारिका अभिसारी ] | 

अभिसाचनम्‌ 0७०॥500॥%7॥ पतता-सं० 
कोसना अथवब० सू० ६ । ७ | का० ४ 

खशिहिता 80॥60)8-सं० स्त्र० जल पिप्पल्नी 
जल पीपर | चें० लि० | 


क्ली० 


झसिज्ष: 9]))! ]॥0ए ७])- सं ० त्र० | 


झभिज्ञ 0))।]॥990र-ह० वि० 
( १ ) जानकार | विज्ञ । ( ३ ) निपुण। कुशल 

अभिनजान 8 ७॥ए74॥7-हि ० संज्ञा पु ० [सं०] 
[ ब्ि० अ्रभिज्ञात ] ( १ ) स्मृति | ख्याल । 

( २ ) वह चिन्ह जिससे कोई चीज़ पहिचानी 

जाय । लक्षण | पहिचान | (३) निशानी | 
परिणषायक । चिन्ह । 

अझमोकः 80॥||४0]-सं० पु ० 

झभीक 8)0)4]70-दछ० बि० ै 
कामुक ( (/ए७0॥0॥5, |ए5%४गा) मे० 
कबत्रिक | ( २ ) निर्भय, निडर, लंपट । 

अभीरणी ००॥|797-खं० स्पथरी० दुन्दुभ सपं 
(६ 0 80०फुए0:0 वब्याएवं तंप्रातप्॒0॥8) 
बे० निघ्र० । 

अभीरू 8)0)4॥प7-सं० स्त्री० ( $ ) शत मूली । 
सतावर- ६० | ( 2850878, 2 प <8८- 
९॥70805 ) बा० सू० १९ श्र० दृष्वांदिव ० 
स्ि० यो० यच्म० चि० त्रयोदशांगे । (२ ) 
महाशतावरी । रसे० चि० ८ शञ्र० । 

अभीरूपन्रोी-त्रिका 20))7070 [08 04,-.7 २ 4-सतं ० 
स्॒री० शतावरी, सताबर, ( 35[)8॥'8 2 प8 
१90९7708 08 ) श्रम०। 

अभीशुः,- षुः ७४०)।5))0],-8]]]-सं ० 
प्रमह, लगाम, डोर, मे० । 

अमभीषझ्ः ७)0]॥597298]-सं० पु'० श्राक्रोश, 
अभिषक्क, शाप । ( (४४78० ) | 

झमीए ४०॥|5॥09-सं० पु० ) 

खभीए: ६।०)88]:9])-६० सज्ञा प्र्‌० | 


पु ० 


४33६ 


शझाभोज 


(१ ) तिलक चुप | तिल हिं० । ( 9088॥]- 
पा [0त0वा ) रा० नि० वब० १० ( २) 
थि० इच्छित, बॉछित | मनोरथ, मन चाही वात 
( वज्रा6ठत 40. 42ए08॥700 ) 

अभी प्रगन्धकः 00॥5॥00-९909 9]-सं० 
पु० माध्रत्री लवा। मद० च०३। ४००- 
औ 40]:0 ए] 8 4 


अभाएा 3|)।(5॥0४--सं० स्त्री० रेणुक, गन्ध, 
द्रब्य, रेगुका | शु० चअ० | 5०00-०० पोर व 

अभुतः 80))॥॥9]-से० त्र० 

अभुक्त 00०॥॥ |;(0--हिं० थि० | 


न खाया हुआ | उपवास किया हुआ । (।१६७॥- 
एएते, (8४०१ ) अजीशस्य दिया निद्रा 
पापाणामपि जाय्यंति बें० निघ० | (३२) 
न भाशण किपा हुआ । 

अभुग्णगः 0020])-खं० शब्रि० नीरोग, स्वस्थ 
( ]00009 ) 

शआजभुलास 00॥0]45४-लिघ० हब्वुलाआस, विला- 
यती मेंहदी है । 

अभेटा 00॥008--गु० श्रमढा, श्रम्बाडा ( ०])0- 
([[08 6 +४(०॥७ ) 
द्‌ 4॥00 न । पु० [ सं० ] [ बि० 
अ्रभेदनीय, अश्रभेय्य ] (१) भेद का अभाव। 
अ्रभसज्नता । एकत्व । (२) एक रूपता। 
समानता | वि० ( १ ) शून्यमेद | एक रूप। 
समान । चि० [ सं० अभेद्य ] 

अधेदनोय ७०0०0 ७॥ए४.-हिं० बि० | ख॑० ] 
दे० अमेय | 

अभेयम्‌ 8_ीातठतवएघग-संण क्री० 

अभेदय 80]00 ए०--हिं ० संज्ञा पु ० ॥ 
( १ ) हीरक, हीरा। )877070 0 डाइमरण्ड 
हूं० रा० नि० व० १३ । देखो--वजम्‌ | हिं० 
वि० (१) अभेदनीय । जिसका. भेदन वा 
छेदन न हो सके । जिसके भीतर कोई चीज़ घुस 
न सके जिसका विभाग़ न हो सके । ]7)04४048- 
]0]0, [780|097'.8 0]0 (२) जो. दट न 
सके | अखंडनीय । 


अभेषजम्‌ 80स्‍]08॥ 89 ]8)7-सं० क्री० विपरीत 
झोषध, उल्टी दवा। बुधन तथा अनुवाधन 


अताज॑ ४४७ 


भेद से यह दो प्रकार का होता हे । च्र० चझि० 
रे आ० | क्‍ 
अमाज 8/0॥0]8-6० ब्ि० [ सं० पअभोज्य ] 
न खाने योग्य | 
अभाजनम्‌ 80))0]8॥)0)]-सं ० क्ली० ( ॥"७ 
8४2 ) श्रभोजनर्गह्व० पु० । उपचास, 
अ्रभोजन, भाजनाभाव, प्रनाहार | संग्रह: | 
अमोज्य 80]0]ए0-6िं० भोजन के अभ्रयोग्य 
( [77470 ६0 98 ७००॥) ) 
झभोतिक ४०])०0७४२४--हिं० बि० [ सं० ] 
(१ ) जो पंचभूत का न बना हो। जा एृथ्वी। 
जल, श्रग्नि श्रादि से उत्पन्न न हो । 
अभ्यक्त 8)0]ए9:७४-हि० बि० [ सं० ] (५१ ) 
पोते हुए । लगाये हुए ।( २ ) तेल वा उबटन 
लगाए हुए । 
अभ्यडु 00॥ए०॥।७]]-सं० पु० तिल कर्क | 
अभ्य हू 80/:7७॥) 78 ]]-सं ० पु ० 
ख्रभ्यद्ू 30॥ए०0)28-ह6ि० संज्ञा पु० ै 
[ बि० शअ्रभ्यक्र, अ्रभ्यंजनीय ] ( १ ) लेपन चारों 
श्रोर पातना | मल्त मल कर लगाना । उद्बतन। 
(२ ) तल ( श्रादि ) सर्दन । तेल लगाना | 
तेल लेपन । स्नेहनः 
( $ ) कमल पत्र, तगर, चिरोंजी 
दारुहलदी, कदुम्प, बेर को सिंगी, इनकी मालिश 
करने से मुख कमलवत हो जाता है । (२) जी 
राल, लोध, खस, रक्र चन्दन, शहद, घी, गुड़ 
इनको गामूत्र में पकाएं । जब कलछी से लगन 
लगे तब्र उतार लें। इसका मदन करनेसे नीलका 
ब्यंग श्रोर सुख दृषिकादि रोग दूर होकर मुख 
मण्डल कमल सददश हो जाता हैं ओर पांव कमल 
दल के तुल्य हो जाते हैं । घा० उ० श्र० 
३२। 
अभ्यक्ञादिः-चौगुने बकरा के मूत्र में गो के 
गोबर का रस मिलाय उसमें सिद्ध किया हुश्मा 
तेल ( सरसों का तैल ) मालिश, पान, तथा 
उत्सादन में भ्रष्ट है । 
 'बक्र० द० अपस्मार० च्ि० | 
अभ्यड्रादि समान्योपायः--अ्रभ्य इन, स्नेह, 


अभ्यकज्ञ 





निरुह वस्ति, स्वेदकमं, उपनाह, उत्तरवस्ति, सेके , 
इन्‍्हों को तथा वातनाशक स्थिरादिगण से सिद्ध 
किए रसों को वात के मृत्रकृच्छ, में दे । 

गिलोय, सोंठ, आमत्ता, असगन्ध, गोखरू, 
इन्हें वात रोगी तथा शूलयुक्र मुत्रकृच्छ, वाले 
मनुष्य को पिलाएँ। 

सेंक,गोता लगाना, शीतल लेप, ओषप्म ऋतु 
के योग्य विधान, वस्ति कम, दूध के पदार्थ, 
दास, विदारीकन्द, गन्ने का रस तथा घृत इन्हें 
पित्त के रोगों में बरतें। 

कुश, काश, सर, डाभ, ईंख ये ठण पश्चमूल 
पित्त के मृत्रकृच्छ, को हरता तथा वस्ति का 
शोधन करता हैं| इनमें सिद्ध दूध पान करने से 
लिड् में उपजे हुए रक्न को दूर करता है । 

अक्रा० द० मुन्रकच्छ ० सि० । 

गुणगु--जल सींचने से जिस प्रकार ब्क्षमूल में 
अंखुए बढ़ते हैं उसी प्रकार स्नेहसिंचन ( तेला- 
भ्यंग , से धातुओ्रों की वृद्धि होती है। शिरा, 
मुख, रोमकूप तथा धमनी द्वारा तप॑ण होता हैं । 
सुश्र०। मनुप्य को उचित हे कि प्रति दिन 
क्यों अर्थात्‌ मेल मर्दन करता रहे । क्योंकि 
इससे बुढ़ापा, थकाबट तथा वातरोंग नप्ट हो 
जाते हैं, दृष्टि निम॑ल बनी रहती है, शरीर पुष्ट 
रहता है, निद्रा सुम्बपूर्वक आती है, त्वचा सुन्दर 
शोर दृढ़ हो जाती हैं। बा० सू० * आ०। 
परन्तु इस तेल का प्रयोग सिर, कान श्रोर पेर में 
विशेषता से करता रहें। र० मा०। अ्रभ्यंग 
बातरोगनाशक हैं तथा धातुओं की समता, बल, 
सुख, नींद, वण' म॒दुता करता और दृष्टि को पुष्ट 
करता है | शिरोउभ्यज्ञ प्र्थात्‌ शिर में तेल 
लग।ःने से शिर के तृप्त, केशो को दृढ़ ओर नेत्र 
को पुष्ट क्लरदा है तथा केशों को साफ करता, 
केशों के लिए उत्तम ओर धूलि प्रभृति द्वारा हुइ 
केश की मलिनता को दूर करता है। मद्‌० ब० 
३। अभ्यड़ का निषेधष--जों मनुष्य कफ से 
ग्रस्त हे, अथवा वमन विरेचन देकर शुद्ध किया 
गया है या जो अजीण' से पीड़ित हे उसको तेल 
मर्दन न करे | वा० सू० ९ आ० | (३ ) शिरमें 


अ्भ्य जनीय 


तैल लगाना। भा०। ( ४ ) दोपयुक्र ब्रण के 
दीपशमनाथ तथा उनको कोमल करने के लिए 
उपाय विशेष । खु० चि० १ झ० । 

अभ्यंजनीय 80॥ए87987ए8-ह6.०.. बि० 
[ सं० ] ( १ ) पोतने योग्य, लगाने योग्य | 
(२ ) तेल वा उबटन लगाने योग्य । 

अभ्यअनम्‌ ०|0॥ए०)]9)87--सं० क्ली०, तेल 
( ()] ) | है० च० । तेल मदेन, तेल लेपन, 
उबटन, रा० नि० व० १४ | 

अखभ्यन्तः 00०।ए४॥9)] -सं० बत्रि० आ्रातुर रोगी 
( 4)[809850ते ७७०+५०१, एव७)॥ धांठर- 
7055 ) श्रम०। 

अभ्यन्तर ७०॥ए४॥097'8-ह6० संज्ञा पु ० [सं०] 
(१ ) मध्यम शीच | (]]7)07', [00)'5 ] ) 
(२ ) हृदय ( [[08') | क्रि० वि० भीतर । 


अन्दर | 
अभ्यन्तरवर्ती ४ 0॥9ए७॥)॥8॥'-ए 9[4 --सं॑ ०स्प्री ० 
मध्यवासी । 


अभ्यन्तरायामः ७०॥५४॥॥]09'4 ए4॥790]--सं ० 
पु० उक्र नाम का धनुस्तम्भ रोग बिशेष, अन्त- 
रायाम । यह एक प्रकार की वाद व्याधि हैं 
जिसमें बलवान वायु कुपित होकर श्रेंगुली, वक्त, 
हृदय और गलदेश आदि में प्राप्त होकर वायु 
समूह को खींचकर मनुष्य को क्रोडवत ( कूबड ) 
क्रुका हुआ कर देता हे, जिससे नेत्र स्तब्ध हो 
जाते हैं और डाढ़े बेड जाती हैं । लक्षण--- 
अंगुली, गुल्फ ( पांव की गां5 ), पेट, हृदय, 
व: स्थल और गल में रहने वाली वायु वेगवान 
होकर नसों के समूह को सुखाकर बाहर निकाल 
दे ग्रौर जब उस मनुष्य के नेत्र स्थिर हां जावें, 
ठोडी जकइ जाय, पसलियों में पीड़ा हो मुख से 
कफ गिरने लगे ओ्ोर मनुष्य श्रागे की ओर को 
कुक जाय तो वह बलवान वायु अन्तरायाम को 
उत्पन्न करता है श्रर्थात्‌ तब उसे ““अन्तरायाम 
वात व्याधि”' के नाम से पुकारते हैं | मा० नि० 
वबा० व्या० । देखो--- 

झभ्यमितः 80॥997709])-सं० श्रि० आतुर, 

रोगी ( [2।30980(. )। श्रम० । 


88% 


अभ्युदय 


अभ्यवकर्षणम्‌ू. 80099 ए8-२६7'8॥ ७0 क्षा) 
-सं० कली० शल्य श्रादि उत्पाटन | शल्य 
आदि का उखाइना ( निकालना ) | अ्रम० । 

अभ्यवहरतम्‌ ए॥॥ एतए०- [8 7'94] 8 ]) : सं० 
कली ० भोजन ( ]:807]2, 70०0. ) 

अभ्यवहारः 00]ए07ए94'9|- सं पु० भश्राहार 
( ["00प. ) रत्ना० । 

अभ्यच्त /0)ए7008)]।७ सं० तिल की खली । 

अभ्यान्तः 8७०] ए4)089]-सं० श्रि० रोगी, आतुर 
( ])50950(. 2) । अम» | 

अभ्याहार: 0078]49))-सं० पु० भकत्तण, 
भोजन, श्राहार | इंटिंग ( ५907 2. ) | यह 
चव्यं ( चवेण योग्य), चोप्य ( चुसने या चोपण 
योग्य ), पेय ( पान योग्य ) ओर लेह्ाय ( चाटने 
योग्य ) भेद से चार प्रकार का होता है । (१ ) 
च्युएब॒ल ( (/0७४७]७, ) मैस्टिकेटिबल 
( 6500300]७ ) | ( २ ) (४७|0०)०)९ 
04 एए8 हधालीरट0., (३) 40 79९ 
[0]२०९. ( ४ ) 04॥]70,0)] 0. | सु० | 

अभ्पु 00॥ए॥-सं० पु० मुनक्का बीज ( 00०6७ 
0० ((॥400 2'8]005. ) 

अभ्युदथ ७०॥ए॥५४७५४.-हि० संज्ञा पु ० [अं०] 
[ ब्ि० अ्रभ्युद्ति, श्राभ्युदूयक | ( $ ) प्रादु- 
भाव, उत्पत्ति | 

अभ्युदित ७.0) ए (((8-हिं० वि० [ सं॑० ] 
( $ ) उगा हुआ। निकला हुआ। उत्पन्न। 
प्रादुभूत। ( २ ) दिन चढ़े तक सोने वाला । 

अभ्युष: ७०॥ए४8|-खं० पु ० रोटी (॥3080.) 
आ० सं० इं० डि० । 

अभ्युत्तग ७०॥एप:४॥87/ हिं० संज्ञा पु० 
| सं० ] [ वि० अ्रभ्युक्षित, अभ्युक्य ] सेचन। 
छिड़काव | सिंचन । 

अभ्युक्तित 80॥073॥/09-हि० वि० [ स॑० ] 
(॥ ) छिडका हुआ। अभिसिचित। (२) 
जिस पर छिड़का गया हो । जिसका अभिसिच्न 
हुआ हो । 

अभ्युदय 8 0]90|78॥ 9७ - हिं० वि० [ स॑० ] 
छिद्कने योग्य ! 


अभ्रकम्‌ ५।०।)॥: २ ०-सं० स्त्री० ) 
अश्रक 80!7879-ह6० संज्ञा प्‌० 
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अभ्यूष: 
अभ्यूषः 80०॥५ए४४)७।-खं० पु० अभ्योप। 
हँपत्पक्त कलाय आदि । (अटो० भ०) अम० । 
रोटी । आ० सं० इं० डि०। 
अशभ्रम्‌ 9.0]।'97 -सं० क ली ० (१ ) मुस्ता, ! 
अप्रश्र ०)0)!0-6० संज्ञा पु० । नागरमोथा द 


( 0ए93प8 [६६०60प्रापवेप४- ) । (२) 
मेघ, बादल । क्राउड ( (१]०7त )-हं० । रा० 
नि० व० ६। (३ ) अभ्रश्षक धातु, टेल्क 
( ।'७]०. )-| ० | रा० नि० व० १३। (४ ) 
अकाश । स्काइ ( 5२५. ,) ऐटमॉस्फ़ियर 
( 3५॥05.]॥0॥'0. )-३ं० । ( & ) स्वण । 
सोना। (४0]0 आऑऑरम ( / पाता )-ले० | 


(१) 
| भद्रमुस्ता 
नागरमाघा ( (४ए[07प08 ७0700९7 प्रां8. ) 
(२ ) कपू र। केम्फर ( (१७॥॥ |॥०07' )-इं० 
(३) सुबण । श्रॉस्‍र्म ( पापा) ) | 
( ४ ) वेत्र, वेतसबृत्त ( (/७। छत78 7000- 
72. )। देखो--वेश्रसः | ( € ) अबरक धातु 
विशेष | भोइर | भोडल । भुखेल । 
गिरिजं, अमल ( श्र ), गिरिजामलं, गौर्य्यामलं, 
( स्वामी ) गिरिजा बीजं, गरजच्वजं, (के ), 
निर्मल, (मे), श॒ुश्र (ज), घन, व्योम, अ्रब्दं, 
(२ ), अ्रभ्नं, भा, अम्बरं, अन्तरीक्ष , आकाशं, 
वहुपतन्रं, खं, अनन्त, गोरीजं, गोरीजेयं, (रा) 
“१० | भश्रभ्भर बँ० । अ्रबक़, तल्क़, अ्रफ़्रीदून, 
इख़्तर/ल, क़बू न, कोकबुल_ अश्रज्ञ, मुनक्का, सुक- 
लिस, अक़ु ल्रूस, समझ, गगन, जना हुल स्‌ ब्त, 
"द्य० | तल्क़-द० सितारहे ज़मीन-फ़ा० । उ० | 
अबरक-उ० माइका )८४-ले० । टैल्क, 
4 8]०, मस्कोबी ग्लास [800 एए 2] ७88, 
ग्लीमर (7]]780]'-इं ० । भिगा-त्र ना० । 
को० | किन-सिं० । हिंगूल-गु०, मह० । 

यह एक प्रकार का स्फटिकवत खनिज है । 
जिसकी रचना पतन्राकार होती हे और जिसके 
अत्यन्त पतले पतले परत या पत्र किए जासकते 
हैं। यह बढ़े बढ़े ढोंकों में तह पस तह जमा हुआ 
पहाड़ों पर सिक्षता है | साफ़ करके निकालने पर 


*्ड 


अभ्रकम्‌ 
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इसको तद्द कॉचकी तरह निकल्नती हैं । यह आग 


से नहीं जज्नता एवं लचीला होता तथा धातुवत्‌ 
आमभा प्रभा रखतः हैं| इसके पत्र पारदरांक एवं 
मु होते श्रार सरलता पूरे एथक्‌ किए जा 
सकते हैं | एक ओर से दूसरी श्रोर तक फाइन 
पर टूटने की अपेलशा फरमे हुए प्रतीत हांते हैं । 
वेद्यक ग्रंथों में इसको महारस या उपरस लिखा 
है । परन्तु आधुनिक रसायन बाद के अनुसार 
यह न घातु है न उपधातु क्योंकि न इसमें घातु 
के लक्षण हैं ओर न उहधातु के, ओर न बह 
मौलिक तत्तरों में से है । 

उद्धव स्थान--बरहुचा यह पर्वतों पर पाया 
जाता है । हमारे देश में अ्श्रक प्रायः श्वेत भूरा 
तथा काला निकलता है | सीरिया ओर भारतवर्ष 
में, बंगाल, राजपूताना, “जैपुर' मद्रास नेलोर ओर 
मध्य प्रदेश आदि की पहाड़ियों में हसकी बढ़ी 
बड़ी खाने हैं| अवरक के पत्त कंदील इत्यादि 
में लगते हैं | तथा बिलायत आदि में भी भेजे 
जाते हैं | वहाँ ये काँच की टट्टी की जगह 
किवाइ के पन्नों में लगाने के काम में आते हैं । 

अश्रक भेद 

रस शास्त्रों में श्रश्नक की चार जाति एवं वर्णोा- 
नुसार इसके चार भेदों का उद्लेग्ब पाया जाता हे, 
जेसे--- 
ब्रह्मज्ष त्रिय विद्‌ सूद्र भेदात्तस्या चतुर्विधम्‌ । 
क्रमेशेच सितं रक्र॑ पीत॑ कृष्णं॑ च वर्णतः ॥ 

ध्रथ-- ब्राह्मण, झन्निय, वेश्य एवं शूद्ध भेद 
से श्रञ्रक चार प्रका( का हैं उन चारो के क्रमशः 
सफेद, लाल, पीत और काले वण हैं। 

चारा वग॒ के भेर-- 

प्रशस्यते सितं तार रक्र तन्न रसायने । 
पीत॑ हेम निक्रप्ण' तु गदे शुद्ध तथापि च ॥ 

श्थ--चोंदी के काम में सफ़ेद श्रभ्नक, रसा- 
यन कम में ल।ल, सुव्॒ण' कम में पीला और 
ओऔषध कार्य में शुरू काला अ्रश्नक काम में 
लाना चाहिए | हि 

कष्णाश्रक के भर--- 

पिनाक॑ दुदु'र॑ नांगं वज्ज चेति चतुर्विधम्‌ । 
कृष्णा भ्रक कथित प्राज्लस्तेषां लक्षण मुच्यते ॥ 





अशभ्रकम्‌ 


झर्थ--पिनाक, ददुर, नाग ओर वद्ध ये चार 

सेद काले अभश्रक के पंडितो' ने कहा है। अब 

इनफे लक्षण का वर्ण त किया जाता है । 

पिनाक के लक्षण-- 

मु चत्यग्नी विनिशिष्त पिनाक दलसंचयम्‌ | 

अजानाद्ृतण तस्यथ महाकुषट्रमंदायकम्‌ ॥ 
अग्रथ--पिनाक अभ्रक अग्नि में डालने से 

अर्थात्‌ धमन करने से दलसंचय अ्रथांव पत्रों को 

छोड़ता है। अ्ज्ञानवश खाने से यह महाकुष्ट 

करता हैं । 

दुदु र॒ के लक्षण-- 

ददु रत्वग्नि निश्िप्त कुरुते ददु रध्वनिम्‌ । 

गौलकान वहुशःकृत्वातत्स्थान्मत्युप्रदायकम्‌ ॥ 
अर्थ - ददु'र अभ्रक अग्नि में डालने से 

मण्डूक की तरह शब्द करता है ओर भक्षण करने 

से पेट में गोले का रोग प्रगट करता एवं म॒त्य- 

कारक होता हे । 

नाग के लक्षण-- 

नांगं तु नागवह्वन्ही फूल्कारं परिमु चति । 

तद्धन्तितमवश्यन्तु विदवाति भगंदरम .॥ 
अथ--नाग अ्रश्रक अग्नि में डालने से सोंप 

के समान फुफ्कार मारता हैं । इसके खाने से 

झवश्य भगंदर रोग होता हें | 

वबजाभ्रक के लक्षण-- 

बज्धं तु बा्रव॒सिद्े न चाग्नानिकृति ब्रजत । 

सर्वांश्रेषुवरं ब््ध व्याधिवांधंक्य मृस्युजित्‌ ॥ 
अथ--वज्ाभ्रक श्रग्नि में दालने से बद्न के 

समान जैसा का तेसा रह जाता हैं श्रोर विकार 

को नहीं प्राप्त होता । यह सब्र में »ष्ट हैं. आर 

व्याधि, बुढ़ापा एवं प्रत्यु को दूर करता हैं । 

यरदई जननिभं क्िप्तं न वड्ी विक्ृति ब्रजेत । 
वबद्ध संज्ञुहितद योज्यमश्र॑ सर्वत्ननतरत ॥ 

श्रथे--जो अम्रक काला होता है तथा अग्नि 

में तपाने से विकार को नहीं प्राप्त होता, चह 

वद्धाअ्रक हैं । यह सर्वेत्र हितकारक श्रोर योग्य 

है । इससे भिन्न अन्य प्रकार उत्तम नहीं | 


इस शारत्रक्त चणन के विपरीत आज हमें 
पाँच प्रकार का भ्रभ्नक प्राप्त होता है - श्वेत, 


४8५५ 


अभश्रकम्‌ 
अरुण, पीत, भूरा ओर काला । ये सब वर्ण के 
कारण ही भिन्न नहीं, प्रत्युत प्रकृति में इनकी 
रचना ही एक दूसरे से सवंधा भिन्न हे । 

अम्रक कोई मौलिक पदाथ नहीं, प्रत्युत 
अनेक मौलिकों का एक याोगिक हैं। इसीलिए 
रसायन शादियों ने इस थ्रोगिक से कोई और 
योगिक बनाने का प्रयत्न नहीं किया, न डाक्टरों 
ने इसे रोगों में व्यवहार किया हैं। एलोपेथी में 
अभ्रक को किसी रूप में भी खाने में नहीं बता 
जाता | हाँ इसके पतन्नो' का उपयोग पग्रवश्य 
रसायन विज्ञानी यन्त्रो' में करते हैं। परन्तु 
आयुर्वेद्षों ने इसको खाने के लिए उपयोगी 
बताया ओर इन्हें। ने ही इसको अग्नि में डाल 
कर इसके उक्र योगक तोड़कर नए योगिक ऐसे 
बनाए कि जिसे प्राणियों को रोग के समय में 
देने पर वह बड़े लाभदायक सिद्ध हुए, तब से 
इसका उपयोग चल पड़ा | 

( १ ) शवेताभ्रक--( | ध8००४७४६७. ) 
यह पतन्नाकार चॉंदीवत्‌ शुशञ्र बण' का होता हैं । 
सुहागे के साथ मिलाकर तीज्र अ्रग्नि देने से 
इसका आधे के त्वग भग भाग शैलक्रेत ( ७॥]- 
८७०. ) नाम का नया यागिक बनता हैं। यह 
कांच सा होता हैं, इसको हमारे यहां अभ्रक 
सत्य कहते हैं । 

(२ ) अरुणाभ्रक या रक्ताश्रक (,०- 
॥0]00:. ) यह अ्रश्नक श्वेत अश्रक की 
अपेत्ता कम पत्राकार होता है । इसके छोटे छोटे 
पत्र होते हैं ओर इसके साथ ओर योगिक के करण 
मिश्रित हाते हैं। बहुवायह अभ्रक एक प्रकार 
की अ्ररुण खड़िया सिद्दी के साथ मिल्ला पाया 
जाता हैं | यह समग्र अ्श्नकों से मूल्यवान होता 
हे; क्योंकि इसमें रक््रपम्‌ नामक घातुका संयोग 
हुआ होता हैं । इसका संकेत सूत्र-- पां रक् 
[स्क (ऊउ प्ल ) २] सफ (शैऊ, ३)३। 


(३) पोताभ्र क--( (४0०0॥८७४७७..) इस 
अ्रश्रक में पांशुज़म घानु नहीं होती न तीसरा 
स्फट शैल्लोप्सिद का योगिक होता है, बल्कि इस 
के स्थान पर शेल्ोष्मित होता है । इसका संकेत 


अश्रकम 





सूत्र रक्त [स्क (ऊउ )२]३ (शैऊ३)२ 
है | यह पत्राक र कइरवी वण' का होता है। 

(४ ) भूगाश्न %#---( .. 3 |)([00] 0)0. ) 
यह अप्रक भारतवप्र से बहुत पाया जाता हैं | 
यह बरग भें श्यामता लिए, भूरा होता हैं । प्रायः 
बाजार में यही पअ्रश्चक मिलता है । इस पांच 
पाँच सात सात इंच तक बड़े पत्र देखे जाते हैं । 
इसका संकेत सूत्र--(उ पां ) २ लो ३ ( लो 
स्‍्फ ) ४ (शे 5 ४) ९ 
४ ) श्याम अश्रश्रक--( |[70470. 2 
सके दा भेद हैं| णक बृहद पत्र युक्र, दूसरा 
सूचभ पत्र युक्र | सूच्म पन्न युक्र श्याम अभ्नकको 
हमारे यहां चजञ्ध कहदे हैं । 

इस छहद पत्र युक्र अश्रक का संकेत सूत्र-- 
( उपां )2 ( कां जा ) १ स्फ २( शंऊ ४) ३ 

दुश्लरा श्याम अ्रश्नप---जों छोट पत्र कः 
होता हैं ओर जिसकी रचना प्राय: डलीके शञ्राकार 
की होती हैं | इसकी और प्रथम की रासायनिक 
बनावट में भी अन्तर हे | संकेत सूत्र - ( उपां ) 
२ (कांलो ) २ का ३ सस्‍्फ (शे ऊ३) 
इममें उप्मजन की १ मात्रा कम है, किसी में दो 
कम होती हैं | जिसमें ऊष्मजन कम होता है वह 
अश्नरक अग्नि पर रखने से नहीं फूलता | जिसमें 
अ्रधिक होता है वह फूलता हे | जो श्रश्नक नहीं 
फूलता उसको वजद्ध संज्ञक कद्दते हैं और रस 
शास्त्रों में इसी को »ष्ठ माना हैं| भस्म के लिए 
इसी को ब्यवरह्ाार में लाना चाहिए। 

कहा भी हे--- 
तथाभ्र कृष्ण वर्णाभं कोटि कोटि गुणाधिकम । 
स्निःधं एथु दलं वर्ण संयुक्र भारतोधिकम || 
सुख निर्मोंच पत्रंच तदअभ्ं॑ शस्तमीरितम्‌ । 

अरथांलू--- क्णाभ्रक अर्थात्‌ वत्च करोड़ों गुण 
युक्र है । ( इसके लक्षण ) जो खिकना, मोटे दल 
को, सुन्दर वर्ण युक्ष ओर बहुत भारी हो और 
' जिसके पन्न सहज में श्रलग हो जाए, कह अभ्रक 
अ्रच्ठ है । । 

टिप्पणी -- इस . समय वैद्य तीन प्रकार के 
अभ्रक भस्म के छ्लिए काममें लाते हैं | श्वेत, भूरा 
ओर काला ( यूनानी हमीम इनमें से श्वेत और 


| ९ ७ 
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श्याम दो ही का उपयोग करते हैं )। त॑ नो शअ्र- 
म्रकों में से श्वेत ओर भूरे ये दोनों शास्त्र परीक्षा 
में +ज्ञ नहीं उत्तरते | काले अ्रभश्नक में से कोई 
कोई ही इस परीक्षा में टीक उतरता है | 

ज्ञात रहे कि ददु र, नाग श्रौर पिनाक नाम- 
घारी अश्नकों में प्रयोश करने पर उपयु क्र कोई 
शास्त्रीय दुगु ण दिग्बाई नहीं देता | रही गुण की 
बात, प्रत्येक प्रकर के ग्रञ्रक एक सा गुण नहीं 
कर सकते, क्योंकि आप ऊपर देख चुके हैं कि 
सबके योरिक भिन्न शिश्ष हैं । जब सबों की रसा- 
यनिक रचना में अन्तर है तो जब उनकी अभस्‍्में 
बनगीं, उनको रसायनिक रचना भी एक दूसरे 
से भिन्न होगी | ऐसी दशा में गुणों में अन्तर 
झाना स्यभाविक वात हैं । पर इस कथन में कोई 
महत्व नहीं कि पिनाक, ददु र, नाग नासक अ- 
अक अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं । 

अश्रक शोधन विधि 

छाटेकण का श्याम अश्रश्रक प्राय: बालू रेत आदिसे 
मिश्चित होता है । अतएव भस्म बनाने से पूर्व 
इसकी शुद्धि आवश्यकीय हैं | श्रन्यथा इससे 
नाना प्रकार के रोगों के होने की अ्रतव्यधिक सम्भा- 
वना रहती हैं | यथा--- 
सत्वार्थ सेवना्थं च योजयेच्छी घिताअ्रकम्‌ । 
अन्यथात्व गुण कृत्वाविकरोत्येव निश्चितम्‌ ॥ 

अथ--सत्व के वास्ते या सेवन के वाह्ते शो- 
घित अ्रश्नक लेना चाहिए | अन्यथा अवगुण कर 
निश्चय विकारों को उत्पन्न करता हैं। 

अशोधित अ्श्रक की भस्म निम्न दोषों को 
करती है । 
पीडां बिधत्ते विविधांनराणां कुष्ट॑क्षय॑ पांडु गद॑ 
चशोफम्‌ । हत्पाश्वे पीडांच करोत्थशुद्धमश्न द्वि 
तद्गद गुरुबद्धि हन्स्यात्‌ ॥ 

अथे--यह ( अशुद्ध श्रअ्रक ) मनुष्यों को 
अनेक प्रकार की हीड़ा, कोढ़, क्षय, प्रांदु सूजन 
शोर हृदय एवं पाश्वेशूल आदि रोगों को करता 
तथा मारी हे और जठराध्नि को मन्द करने 
वाज्ना हे । 

झतः अभूक शोघन की कतिपय सरबा एवं 
उत्तम विधियों का यहां उल्लेख किया जाता है- 


अम्रकम्‌ 


(१) प्रभक को तपा तपा कर कॉजी या 
. गोमृत्र या त्रिफला के क्राथ में विशेष कर गोदुग्ध 
में सात सात बार पथ्रथत्रा तीन तीन वार बुभानसे 
अ्रभक शुद्ध होता है | 


४2% 


अभक पन्नों को लेकर गाय के धाराष्ण दुग्ध 
में मलें ओर सुखाकर फिर मलकर सुम्बाएँ | तीन 
बार ऐसा करने से अ्रभक नत्रनीत के समान को- 


मल्त हो जाएगा। 


( २) अभूक को तपातपा कर २१ कार कॉँजी 
में डुबाने से अभक शुद्ध होता हैं । 


(३ ) अ्रभक के प्रथक्‌ एथक्‌ पत्र कर और 
तप तपा कर कॉजी में वुकाएं | बाद उन पन्नों 


सहित काँजी को तेज धृप में घर दें। ११-२० 
दिन या एक मांस बाद कॉजी को फेंक दूसरे 
शद्ध जज से धो लें | अभूक शुद्ध हो जायगा । 


(४ ) श्रभक को तपा तपा कर सात बार . 


सम्भाल के रस में बुझाएं तो अ्रभक के गिरि दोष 
. की शांतिहो। 


( ९ ) अ्रभक को तपा तपा कर बारंबार बेर 


_ के काढ़े में बुकाएँ | पीछे सुखाकर हाथों से मदन 
करें तो घान्याभक से भी उत्तम हों | 

इस प्रकार शक्लि क्रिया के पश्चात्‌ इसके सुक्ष्म 
चूयं बनाने के लिए घान्याभक क्रिया करे | 
न धान्याभ्रक की निरुक्ति 

चूर्णाभ' शालि संयुक्क बख बद्ध हि कांजिके । 
. निर्यात मर्दनाथ्त्तद्धान्याभमुमिति कथ्यते ॥ 
, ._ अर्थ--च॒र्ण किए हुए अभक के साथ धानो 
. को कपड़े में बांधकर कांजी में रख दें और उसे 
मन करे । इससे जो रेत सा श्रभक चण निकले 
उसे घान्योभक कहते हैं । 

घधान्याभक करण विधि 

अ्रभक को चरणंकर धान ( चौथाई भाग ) मिला 
दे ओर कम्वल में ठीला बांध कर तीन रात तक 
कॉओ में रखे । फिर इसे जोर से मलें | इस 
प्रकार सलकर पानी में डुबाकर फिर मलें, फिर 
डबाए ' इस प्रक/र रगड़ने से अभक मुलायम 
होकर शीघ्र दूटता रहता हे और उसके छोटे छोटे 


अश्वकत्‌ 


कण होकर कम्बल से निकल कर उस पानी में 
नीचे ब5ते रहते हैं। इस तरह अभक को पानी 
में बारीक रूप से निकाल ले | जल के स्थिर हो 
जाने पर नितार दे' और नीचे बैठे रेत सम कोमल 
धान्याभ॒क को मारण के काम में लाए । 





अभक श। कमल करने को विधि-- 
अभक के पन्नों को श्रलग अ्रल्लग करके एक पाग्र 
में रखे | इसके ऊपर. से कुकरोंघे का इतना रस 
भरें कि वह डूब जाय ओर ४-५ दिन तक धरा 
रहने दे । तदन्तर उसके एक मोटी थेल्ी में भर 
कर उसमे कोंडियां डालें श्रोर थेली का मुँ ह बांध 
खूब रगड़ कर घधाए । अ्रभक रेशमवत्‌ स्वच्छ एवं 
मुलायम हो जायगा | उपयु क्र समग्र क्रियाओं 
के हो जाने के बाद इसकी भस्म प्रस्तुत करें | 

इयाम श्रश्नक भस्म विधि 

१ --धान्याभ्रक किए हुए श्यामाअ्रक को 
कुकरोंधे के रस में थोड्ी सज्जी अथवा सुहागा 
मिलाकर साने, फिर टिकिया बनाकर शराब में 
घरें ओर कपरोटी कर गजपुट की अग्नि ६ । 
एक बार में ही अ्श्नक भस्म होगां। इसी प्रकार 
१० या १६ बार करने से निश्चद्र गेरुए रंगका 
अभ्नक भस्म प्रस्तुत होग। । ३० पुट या १०० पु८ 
देने पर उत्तम प्रकार की भस्म निर्मित होगी । 
गुण बूद्धि के लिए. १६ पुट आक के दूध को, 
घत्र के पत्तों के रस की, थूहर के दूध की, भाँग 
के काढठे को, पीपल वइ के अंतर छात्र के काढ़े 
की, त्रिफले के काढ़े की, पीपल या बड़ के अंतर 
छाल के कादढ़ेको, बकरे के खुन की, गोखरू भ्रादि 
की दें । और क्रमशः १६-१६ बार पटित करके 
टिकिवा बना शराव में कपरोटी युक् कर गज़ पुट 
में फूंकते जाएँ १००० पुट देकर सहस्त् प॒टी कर 
ले या २०० पुटी बनाएं | यह प्रग्येक रोग में 
अ्रचक सिद्ध होगी । 

२--शुझ्धू अम्नक को कसोंदी के रस में खवरल 
करके संपुटर में रखकर गज़ पुट की प्ग्नि दें । 
शीतल होने पर निकाल कर पुनः करसौंदी के रस 
में खरल कर टिकिया बनाकर उक्र विधि से दस 
अग्नि दें तो उत्तम भस्म बन जाती है | 


अध्रकम 


३--ईसी तरह नागरमंथे के क् थ में छाटेछाटे 
टुकड़े कर अग्नि देते रहने से दस पुट में अ्श्भरक 
की भस्म बन जाती हैं | 

४--इसी तरह शभ्रभ्रक को चोलाई पंचांग के 
रस में घेट घोट कर दस बार अग्नि देने से 
उत्तम भस्म बन जाती हैं | प्रतिबार वनस्पति रस 
छोड कर अभ्रक खूब घोटना चाहिए , जितना 
अधिक घुटेगा उतना ही शीघ्र चन्द्रिका रहित 
ग्रञ्नक हो जायगा | 

४--मिद्दी रेता रहित अ्रभ॒क के सूच्म सृच्म 
कण लेकर उनको अक दुग्ध में घोटकर रुपये 
रुपये बराबर टिकियों बनाएँ और ध्ृप में सुरवा- 
कर अ्रर्क पत्र में लपेट, सम्पुट में रचकर ग्वृव 
अच्छी गजपुट की श्रग्नि दे' | स्वांग शीतल होन 
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पर निकाल पुनः उद्र अर्क द॒ग्ध में अच्छी तरह 
घोटकर अग्नि दे | सात पुट इसी प्रकर अक 


दुग्ध की श्र तीन पुट बट-उ्टा क्वाथ की दे | 


प्रत्येक बार में अग्नि की मात्रा काफ़ी होनी 
चाहिए | दस पुट में चंद्विका रहित उत्तम लाल 
वर्ण" की भस्म बन जाती है । यह भस्म अच्छी 


/. की, न के आओ 
बनती ह ओर काफ़ी गुण करती हैं | 
६---अभुक को पानके रस में घोटकर टिकिया 


बनाकर तीन भावना ग्रग्नि -सददित द | फिर 


तीन भाबना हुलहुल के रस की दे, 
फिर तीन वट-जटा क्वाथ की, फिर तीन मूसली 
के काढ़े की, फिर तीन गोखरू के काढ़े की, फिर 
तीन कोंच के काढ़े की, फिर तीन सेमल की 
मूसली की, फिर तीन तालमखाने के काढ़े की, 
फिर तीन लोध पटानी की, इसके पश्चात एक 
भावना गोदुग्घ की, एक दधि की ओर एक छृत 
की, एक शहद की, एक खांड की देकर पीसकर 


रक्‍्खें । यह ऊपर का उत्तम पोषश्टिक अभक तेयार 
होता है | 


७---वट दुग्ध, स्नुही दुग्ध, अ्रके दुग्ध, नागर 
मोथा, मनुष्य मूत्र, वर्टाकुर, बकरे का रक्रे, इन 
सब वस्तुओं की भस्म से १६-१५ भावना दे 
तो उत्तम झरुण बण' की भस्म बनती है | 

८--धान्याभुक में आाथा भाग गंधक एवं 
झाधा भाग सज्जी का देकर कुकरोंधे के रस में 
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घोट टिकिया बन!ए और गजपुट विधि से फूकें 
तो एक बार में हा भसस्म निश्चन्द्र हागी। 

६--धान्याअक में हरिताल, अश्रवले का रस 
शोर सुद्दागा मिलाकर घोट' पीछे टिकिया बना 
कर अ्रग्नि दें | इस प्रकार ६० अग्नि देने से 
सिंदूर के समान लाल भस्म हो प्रस्तुत होगी । 
यह भस्म क्षयादि सकल रोगों का नाश करती 
रे । 

१०  सहस्म पुटो अ्रश्न क क्रिया-- 

सब प्रथम वद्भाश्रक ग्वरल में डालकर कूटे । 
पीछे उसको श्रग्न में तराकर गोदुग्ब में वुझाएँ 
लोह पात्रम परत डाल उसमें इस श्रभक को डाल 
मन्दाग्नि से पदन्चाएँ, धान से 
आधा अमक लें दोनों का कम्बल या गदडद्ाया 


तद॒ुनन्‍नतर 


गजी की थेलीमें रख भिगाोदें । फिर एक बड़े पान्र 
( कठेातों, परात आदि ) में उस अभुक को डाल 
५ल! को खूब मसले, दो पहर बाद जब सम्पूर्ण 
ग्रभूक निकल कर पानी में श्रजाय तब पानों 
को नितार ग्रभक का निकाल लें । इस प्रकार 
करने से पग्रभूक की शुद्धि एवं घान्याभक होता 
हे । 

सहस््र पुट देने के त्षिणए ६० वनस्पतियों का 
उल्लेग्व है जिनमें से प्रत्येक की १७-१७ भावना 
देने पर सहस््र पुटी भस्म तेयार होती है । श्रोष- 
थियां निम्न हैं-- 

आक दुग्ध; वट दुग्ध, थूहर का दृध, घीकृुवार 
का रस, अणडी की जह का रस, कुटकी, 
माथा, जिल्लोय, भाग, गोखटछ, कटेरी; शालपर्णी, 
पृश्निपण, सफेद सरसों, खरमंजरी, वड़की जटा, 
बकरेका रुघिर, बेल, अरणी, चित्रक, तेंदू, हरइ, 
पाढल की जड़, , गोमूत्र, श्रामला, बहेंडा, जल- 
कुम्भी, तालीसपन्न, सुसली, अड्सा, असगन्ध, 
अगस्तिया का रस, भाँगरा, केले क। रस, सप्त- 
पर्ण, घतूरा, लोध, देवदारु, तुलसी, दोनों दृब, 
( श्वेत बा हरित दूर्वा ) करसोंदी, मरिच, अनार, 
दाना का रस, काकसाची ( मकोय ), शंस्व॒पुष्पी, 
बालछुद, पान का रस, सोठ, मण्डुकपर्णी, 
( व्राह्यी ), इन्द्रायण, भारंगी, देवदालोी, 
केथ, शिवलिंगी, कटवल्ली, ढाक का रस, 
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०... छह ७० के | 
तोरई, मूउकपर्णी, जवासा, सछेदझी, कत्तोंजी, ओर 


नेलपर्णी । कोई कोई ये झोपधि विशेष कहते 
हैं पंचांगुल का रस, टुटक, गृढ, सुहागा, 


मालती, सप्तपर्णी ( सतवन ), नागवला, श्रति- 
बला, सहावलः, सतावर, कांच की जड़ का रस, 
गाजर ( गर्जर ), प्याज, लहसुन, उटंगण, असर 


| 


बेल, हिल मोचिका, दुद्बी, पात,ल्ल गरुदी, जटा- . 
सांसी, दूध, दही, घत, शदत, खाड, घाव ओर . 


पालंकिका । 
उपयु क्र ओप- 
जाय तब अरन 


अभक को खरल में डालकर 
थियो के रस में घंटे । जब सूख 
उपलों की आग में फक दे | किर झाग में से 


निकाल कर घोटे' और अग्नि दें । इस प्रकार _ 


प्रत्येक ग्रोषधि के १६-१६ पुट देनी चाहिए। 


| ०. प्र् ग कर कक बे ' 
जो श्ोपधि रस याग्य हो उसका रस डालते और 


क्वाथ योग्य के क्याथ की पुट दे । यह अभक 
भस्म निश्चन्द्र ( चमक रहित ) लाल होगा | 


गुग--यह अमत के समान दिव्य रसायन 


गे ब ्. ० ०. क.. ७. ऊ 
हैं श्रार श्रनक अनुपराना क सयाग स दृह का : 


अजर पभ्रमर करता है । अतणव मनुष्य को इस 
श्रेष्ठ भस्म का सेवन करना चाहिए । सेवन करने 
वाले को ह+रों गुण करे यह समस्त रोगों का 
शत्रु असिद्ध हे । 

नोट--( १ ) अश्रभूक भस्म के रंग के लाल 
करने की विधि--नागबला।, नागरमोंथा, वट 
दुग्ध, हल्दी का पानी, मज्जीठका पानी इन समस्त 
का या एक एक का था केवल बट्जटा प्ररोह के 
काढ़े की भावना दे तो गजपुट दंनसे रक़्वण' की 
भस्म होगी । 

श्रश्रक में पुट देने के गुण-- 

अटठारह पुट का अभक वातनाशक, छुत्तीस का 
पित्तनाशक शोर ९४ का कफ, प्रमेह और सूजन 
का नाश करता है तथा असल पिच और आम- 
वातादि हस्ति रूप रोगों को मारने के लिए सिंह 
रूप है | सो पुट के उपरांत अभमक बीज संज्ञा को 
प्राप्त होता हैं। सबीज शमक वीय॑, पराक्रम 
तथा कांति का कारण है और देह को धारण 
करता है | यह छीर स्वामी फा मत है । 
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उक्त भरस्मों के रसायनिक रूप- 

सभी श्याम ध्भक अ्रग्नि संयोग सें आने पर 
ऊष्मिद होते रहते हैं | श्रग्नि देने पर कांति, लोह 
आर रफ टेकम घातुण ऊप्मिद होती हैं | उदपां श- 
वत का यौगिक भी ट्टकर ऊप्मेत हो जाता है 
ग्रोर जैसे जैसे उप्मेत बनता जाता है बसे वैसे 
झगभक का वण लाल होता चला जाता है| यदि 
इसके उक्त योगिक में अंतर न आण तो अभूक 
का वण लाल नहों हाता कद्टे बार शेन्निका का 
योगिक टुट जाता है और इसका ऊष्मजन कम हो 
जाना हैं आर ऊप्म जन का स्थान कज्ज ले लेता 
हैं आर ऊप्ममन का स्थान कजल ले लेता है । 
उस अवस्था से अभक का वण श्यामतायुक्र 
अरूण हो जाता £ | जब शेल् कजलेत बन जाय 
ता इस योगिक का बिच्छेद नहीं होता । श्रन्त 
तक झनक उसी बण में बना रहता है| कभी 
कभी उदर्पांश बेव ऊप्म जन का संयोग पाकर 
पांरुजम का योगिक तीचरण च्ञार में भी परिणत 
हो जाता हैं | यह रूप कासमर्द रस मे भस्म 
बनाने पर ही देखा जाता हई और अक दुग्धादि 
से बनाने पर पांराज तीचण ज्ञार नहीं बनता 
ग्रभक के उक्र लोहकांत स्फटिकादि के ऊब्मिद 
कई रोगों मे अत्यन्त लाभ करते हैं। ओर जब 
ज्वर किसी शारीरिक अंग की विकृति शोथ के 
कारण स्थिर रूप से बढ़ा रहता हो उस अबस्था 
में यह अभुक आन्तरिक विकृृत को दूर करने में 


शरोर की बड़ी सहायता करता है | ( आ० चि० 
भा० ९ सं० ७। 
श्वेत अमृक का सलायह, 

१--हिना सुख्ध॒ बारह तो० को राश्रि को 
पानी मे तर करे । प्रातः उसका जुलाल क्ेकर 
६ तो ० घान्थकाभक को उस पानी के साथ यहां 
तक खरल करे कि उसकी चमक जाती रहे। 
फिर छोटी इलायचीका दाना, वशलोचन, मूसली- 
श्वेत प्रत्येक ३ तो० एक एक कर सम्मिलित 
करके खरल करते जाएँ । पुन: सम्पूर्ण ओपधि 
को चार पहर तक ग्ूब घोटकर रल दें । 


मांत्रा---१ मा० | गुण--उष्ण यकृदु, निबं- 
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लता, प्रमेह ( शुक्र ), ओर पुयमेद ( स॒जाक ) 
के लिए अस्री। गुणकारी ओर परीक्षित हैं । 
( स॒द॒तियह | 

२--नौीसादर १ तो०, फिटकरी १॥ तो०, 
अभ्रक २॥ तो०, नोसादर श्रोर फिटकरी को १ 
छु० पानी में घोलकर इसमें अ्रभ्क के बारोक पत्र 
को तर करें और रख दे । १ घंटा बाद उसे डंडे 
से कूं डे में यहाँ तक रगढ़ें कि दृधकों तरह सफेद 
हो जाए फिर उसमें बहुत सा पानी डाल दें । 
जब अभुक तत्लस्थायी हो जाएु तब पानी को नि- 
काल दे | ओर ताजा पानी डालें, इसो तरह 
बारबार करे' जिससे जल में नासादर अआदि का 
स्वाद न रहे । फिर सुख्बाकर रस्ब दे | 

गुण--उप्ण प्रधान ज्वर यथा पेत्तिक व आं- 
ज्रिक में $ मा० शर्बत अनार के साथ दिन में 
तीन बार खिलाएं | ब्रात्क का २ रती से ४ 
रत्ती तक दे | श्रनेकों बार का परीक्षित आर सदा 
से प्रयोग मे' आ रहा हैं । ( ग्फ़ोक ) | 

६--अभक को कत्त री से कतर कर रात्रि में 
अम्ल दधि में तर करे | प्रात: काल जल में 
घोकर काकर्जघा बूटी के स्वरस मे एक प्रहर 
खरल करे । धूल की तर हो जायगा | 

गुण--मूत्र प्रणाली के रंग, सूजाक, रक्क प्र- 
मेह, रक्र निप्लेवन, नासारक़ खाव, पुरातन कास, 
श्वास कछष्ठ , कुकर खांसी, विविध उष्ण प्रधान 
ज्वर, शोथ, जल्ोदर, यक़ृत्पदाह, प्रीह शोथ, शक्र 
प्रमेह ओर सेलान के लिए अनेकों बार का परी- 
जित है। 

मान्ना व सेवन विधि--१ रत्ती से २ रत्ती 
तक सक्‍्खनमलाई या पान के पत्र वा कोई अ्रन्य 
उपयुक्र ओषध के साथ सेबन करें! ( म.रूज़न ) 

एवत श्श्नक सस्म विश्रि 

१--श्वेताभू 5 का चूर्ण करके अभकके बराबर 
शोरा ओर गुह मिलाकर खूब कटें और कूट कूट 
कर टिकिया बना सम्पुट में रख कर गजएुट की 
झागिन द । एक पुट में अभक की श्वेत भरुप बन 
जाती हैं| यदि एक बार में कुछ कसर रह जाय 
तो इसी तरह दूसरी बार करने पर भ्रच्छी भस्म 
बनजाती हे ।... 
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नोॉट--एवत अ्रश्नक में न तो लोह होता है 
न कांत । पांशुजम्‌ स्फटिकम्‌ श्रार शैलिका के 
योगिक होते हैं इसको जब शोरे के साथ फूँका 
जाता ई तब पांशुजम्‌ बरातु कज्तलोप्सेत्‌ नामक 
योगिक में आर स्फशिकम ऊप्मेत्‌ सें भिन्न तथा 
शंतलिका कज्लोप्मेत्‌ से मिल जाते हैं । 
यह भस्म इतनी उपयोगी नहीं । यह बहुत कम 
लाभ करती है । 
मृत भस्म को पराक्षा 

गभश्रक की भस्म जब चमक रहित अर्थात्‌ 
निश्चन्द्र तथा काजल के समान गअ्रत्यन्त बारीक 
हा तब उसको ठीक भस्म हुई जाननी चाहिए 
आन्‍्यथा नह्ठी । निश्चन्द्र भस्म को ही काम में 
लाना चाहिए क्‍यों कि यदि चमकदार हो तो यह 
विष के समान प्राण का हरण करने वाला ओर 
अनेक रोगों के कर्ता हैं | कहा भी हें-- 

स्त निश्चन्द्रतां यात॑ मरणं चामृतोपमम | 

सहुीद्रं विषवद ल्‍यं रूत्युकृदहु रागकृत ॥ 

अमताकररण 

त्रिफला का काढ़ा १६ पल, गोबृत ८ पल, 
मत अभ्रक १० पल इनको एकत्र कर लोहे की 
कढ़ाई में सनन्‍्दाग्नि से पच।ऐएँ | जब जल ओर घी 
जल जाएँ केवल अभ्रक मात्र शेप रह जाए तत्र 
उतार शीतल कर रख छोड़े ओर यागों में 
बरते | कोई कोई आचाय॑ केवल घृत में ही 
ग्रम्तीकरण करना लिखने हैं | यथा--- 

तुल्यबचतं म्ताश्रेण लोहपान्रे विपाचग्रेत | 

घृत॑ जी ततश्चुर्ण सर्च कार्येपु यो जयेत्‌ ॥ 

अथ--अग्रक की भस्म समान गोधृत लेकर 
लोह को कढ़ाई में चढ़ा उसमे अभश्रकको पचाएँ | 
जब घृत जलकर श्रम्रक मात्र रह जाए तब उतार 
कर सब कार्यों मे योजित कर | 

अश्रक के गुणवर्म तथा प्रयोग 

अश्रक की भस्म विभिन्न विधियों द्वारा प्रस्तुत्त 
कर अथवा उचित शअ्रनुपान भेदसे प्रायः सभी प्रकार 
की सर्द व गरस बोमारियों से व्यवह्मत होती है | 
उक्त अवसर पर यह प्रश्न उठाना व्यर्थ हो नहीं, 
प्रत्युत अपनी अ्रज्ञानता का सूचक हे, कि विभिन्न 





भ्रश्रकम 


अनुपान जिनके साथ ऐसी भमस्में प्रयोग से 
लाई जाती हैं, यदि उनसे कोई लाभ होता हो 
तो वह उसी अ्नुपान का प्रभाव होता है | भस्म 
नाममात्र को प्रभावकारी मानी जाती है । परन्तु 
अनुभव इस बात का विश्वास दिलाता ईं कि 
उस अवस्था में जब भस्म संग से न हो तब 
अनुपान की कह्षतनी अल्प मात्रा का शरीर पर 
किसी प्रकार का प्रगट प्रभाव नहीं होता | श्रस्तु 
यह भस्म का ही गुण है कि इतनी अल्प श्रोषध 
का प्रभाव सम्पूर्ण शरीर में पहुँचा देता हैं। 
गोया किसी वस्तु की शुद्ध भस्म एक ऐसी रसा- 
यन है जो मुख मे डालते ही सम्पूर्ण शरीर के 
नस व नाडियोां में व्याप्त हो जाता है और 


अपने स्वाभात्रिक एवं मोलिक गुणघर्म के अ्रति- 


रिक्र जो उसमे' अन्तनिहित हैं प्रत्येक उस आोषध 
के प्रभाव को जिसमे वह भस्म किया गया है या 
जो श्रनुपान रूपसे प्रयोग की जा रही है, सम्पूर्ण 
शरीरमे' विशेष कर रोगस्थलपर शअ्रत्यन्त शीघ्रता- 
पूर्वक एवं स्थायी रूपसे पहुँचा देता है । जो दवा 


सेरों खाने से तब कहीं जाकर शरीर में अभ्रपना 


प्रभाव प्रगट करती हे वह एक दो सा० की मात्रा 
मे भस्म के संग योजित करने से तत्लण सेरमर 
झ्रोषध के प्रभाव से भी अ्रधिक प्रभाव प्रगट 
करती है। पुनः चाहे वह प्रभाव उक्र श्रीषध का 
ही क्यों न हो, पर श्रोषध की इतनी अ्रल्प मात्रा 
झोर प्रभाव की उस तात्कालिक शक्षि को देस्वकर 
प्रत्येक न्‍्याथग्राही व्यक्ति यह निशय कर सकता 
हैं कि यह प्रभाव भस्म का ही है | क्‍योंकि यदि 
उक्र प्रभाव उस ओषध का होता तो भस्म की 
अ्नुपस्थिति में' भी इतनी प्रल्प मात्रा मे प्रगट 
होता | परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं। अ्रतः 
यह सिद्ध हो गया कि उपयु क्र सम्पूण चमत्कार 
उक्न भस्म के ही हैं जो उक्र श्रीपध्र के साथ 
सम्मिलित होकर उसके प्रभाव को सोगुना कर 
दिया | 

फलतः अभूक की भस्म को उपयु क्र अनुपान 
द्वारा प्रत्येक सदे व गसे वा परस्पर विरुदूध (द्वंद 
व्वाधियों)पें तदत सफलता पू्वेक वरता जासकता 
है | केवल योग्य एवं व्यवहार कुशल होने की 
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आवश्यकता है | इसके विपरीत बहुत सी श्रन्य 
भस्मों की तरह इसके द्वारा किसी प्रकार विपैले 
प्रभाव प्रगट होने की श्राशंका नहीं अतएव हर 
एक व्यक्षि में प्रत्येक ऋतु, श्रवस्था एवं रोग के 
लिए इसका निर्भंय एवं निरापद उपयोग किया 
जा सकता हैं | 

आयुवेद के मत से-- 

अ्रभक भारी, शीतल, बल्य है तथा कुष्ड, 
प्रमेह ओर त्रिदाप नाशक है | मर० ब० ७ । 

रसायन, स्निग्ध हे । ओर बल वर्ण एवं श्रग्नि 
वधेक हैं | राज० । 

कपेला, मधुर, शीतल, शआयुकर्त्ता ओर श्रायु 
बरद्धक है । प्रयोग--यह बअ्रिदोष, घण, प्रमेह, 
कोढ़, प्लीहोदर, गांड, विषविकार और कृमि रोग 
को दर करता है | 

सुत अश्रवक के गुण 

अभूक को भस्म रोगों को नष्ट करती, देह को 
हृढ़ करती, वीय॑ बढ़ाती, तरुणावस्था प्राप्त कराती 
आर शत स्त्री संभाग की शक्कि प्रदान करती है । 
दीघांयु और सिंह के समान पराक्रमी पुत्रों को 
पेदा करती हैं । निरन्तर सृताभुक का सेवन मृत्यु 
के भय को भी दुर करता हैं । 

9» पावती जी का तेज अर्थात्‌ अभक श्रत्यंत 
अमृत है, वात, पित्त श्रोर क्षय का नाश करता 
है। बुद्धि को बढ़ाता, बुढ़ापे को दुर करता, 
वृष्य ( वीय॑ कत्तो ) हैं ।आरयु को बढ़ाता बल 
कर्त्ता एवं चिकना हैं । रुचिकरत्ता, कफनाशक, 
दीपन श्रीर शीत वीय है । एथक्‌ श्थक्‌ योगों के 
साथ सकल रोगों को दर करता श्रौर पारद को 
बाँघता हैं। 

आयुष्य का स्तम्भन करता, रूृत्यु तथा बुढ़ापे 
को दूर करता, वल्ल तथा आरोग्य प्रदान करता 
ओर महाकुष्ठ को दूर करता है। झत अभ्रक को 
सब्र रोगों में बतेना चाहिए, क्योंकि हसमें सदेव 
पारे के समान गुण हैं। देह की दृढ़ता के लिए 
इसको ३ रत्तो की मात्रा में खाना चाहिए | इसके 
सित्राय बुढ़ापे ओर रत्यु का हर्ता दूसरी दवा 
नहीं है । 


अध्रकम 


सताभक कामदेव और बल को बढ़ाता है, | 
विष, वादी, श्वास, भगंदर, प्रमेह, मम, पित्त, 
कफ, खाँसो और क्षय आदि रोगों में अनुपान के 
सांथ इसका सेवन करे | 


ओषघ-निर्माण---अभक, कल्क, अभवरिका, 
ज्वराशनि रसः, ज्वरारि ( अ्रभूम ), अग्नि कुमार 
रस, कन्दर्पकुमाराभ, लक्ष्मीविलास रस, महा- 
लच्मी विलास रस, हरिशंकर रस, अजु नाभ , 
श्रक्षाराभ, बृहत्‌ चन्द्रामत रस, ज्वराशनिलोह, 
महा श्वासारिलोह, वृहतकल्लनाभू, सन्‍्मथाभ रस, 
भीर गलित गुष्ठारि रस हत्यादि । 

प्रकति---२ कक्षा में शीतल और ३ कक्षा में 
रूच | हानिकर्ता--भ्लीहा व बृक्क को । द्प- 
नाशक कतीरा, शुरू मधु, रोग़न ओर करफ़्स के 
बीज, प्रतिनिधि--तीन क्रीमुलिया समान भाग 
या कुछ कम | सुख्य गणु--सावांगिक रक्तस्थापक 
हे । 

यूनानी ग्रंथकरार--इसको भस्म को सम्पूर्ण 
शीत जन्य मस्तिष्क रोगों, वात नेत्रेल्य, उत्तमांगों 
को निबंलता, कामावसान, श्वास कप्ट, कास, 
रक्रे निष्ठीवन, रक्र्पित्त, अधिक रज ( प्रदर ) व 


तजन्य निरबंलता, शुक्रमेह तथा पूयमेह् भेद, 
मूत्र प्रशालीय विकार, समग्र प्रकार 
के ज्यरों एवं राजयचक्र्मा व उरब्चत में 


लाभदायक मानते हैं । प्रत्येक अन्तः वुण का 
रोपणकत्तों; कामशक्रि वद्ध क, शुक्र को सांद्रकत्तो 
है । इसकी भस्म उपयु क्र अनुपान के साथ हर 
एक रोग के लिए लाभदायक है | इसका प्रयोग 
शारीरिक निरबं्षता ओर याप्य रोगी में विशेष 
ऋूप मे होता डे । मि० श्० | 

मव्यमता नुसार अभकके प्रभाव-- यह किसी 
सरह कीटध्न ( संक्रमण हर माना जाता है। 
. शोजेनहैम ( 700307000777 ) ओर एरमन 
-जिियछओगड €( ॥6प0. ०१, छ00) 
0, उ७7), 4940 ) के मतानुसार, पएलुमिनम्‌ 
 सिक्चिकेद जप इसका मुख द्वारा प्रयोग. होता है 
सं क्ासाशंचिक रसमें क़बणाम्त की आधिक्यता 
के खहयोग से उसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न होती हैं, 
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जिससे सिलिसिक एसिड और एल्युमिनियम 


क्रोराइड बनजाता है, और ऊिसमें से अन्तिम अर्थात्‌ 
एल्युमिनियम क्लोराइड का श्रामाशयिक श्लेप्मिक 
कला पर ठीक विस्मथ की तरह श्राचरक व रचुछ 
प्रभाव होता हैं | इस वात की परीक्षा करना भी 
अत्यंत उचित होगी कि ग्राया ओपब योजित 
अ्रभ, का प्रभाव भी जो कि एक सिलिकेट ही है 
झमाशय पर उसी प्रकार होता है; क्‍यों कि यह 
सदेव अ्रम्लाजी ण॑ श्रोर झ्रामाशयिक छत में लाभ 
प्रद पाया गया है । डउदाहरणतः विद्याधराभू 
( चं०प्रा5 +ैएपा५ ]0)ए ]924. ) मांसपेशी 
यक्ृत, प्लीहा, लसीका, और सेल अभ्यल्तरिक 
रसों में तथा विभिज्न शारीरिक मलों यथा मूत्र 
विष्टा ओर श्वेद में भी सिक्षिसिलिक एसिड 
विभिन्न प्रतिशतों ( “८१ प्रतिशत से कुछ चिन्ह 
तक ) में पाया जाता है। श्रायुर्वेद में म॒ताभू 
परिवतंतक भोर सार्बागिक वल्य कहा गया हैं । 
साधारणतः यह धातु सेलों की संवतंक क्रियायों 
का उत्तेजक भी कहा गया है यह कामोहीपक 
रूप से भी प्रयोग किया जाता हे। यह प्रिदोषध्न 
भझोर उनकी साम्यस्तिथि का स्थापक ख़याल 
किया जाता है। घान्याम वल्य ओर कामोहोीपक 
माना जाता है | अश्रमुक के योग सामान्यतः सस्‍्तसमक 
वल्य, कामोद्दीपकफ ओर परिवत्त क होते हैं। 
अभकल्क, परिवत्तक, ओर स्वास्थ्य पुनरावतंक 


पे 


परयाग-अ्मक की मस्म रक्राल्पता, कासला 
पुरातन अतिसार, प्रवाहिका,स्नाय विक,दु ब्वंलता 
जीगणाज्वर, प्रीह विवद्ध' न,नपु'सकता, रक्षपिक्त और 
मूत्र सम्बंधी रोगों में लामप्रद हे | इसके अति- 
रिक्र इसे शहद और पिप्पज्ञी के स्राथ देने से 
श्वास, अजीणं, ([00(4040 42५७॥) यच्षमा, 
घण, ( ()/७,०॥७5७ ) आदि को नष्ट करता हे 
संकोचक रूप से इसे बातातिसार में अधिक तर 


दिया जाता है। परिवर्तक रूप से इसे : ग्रंथि 


विवद्ध'न में उपयोग किया. जाता हे | साधारणतः 
इसे २-६ प्रेन की मात्रा में शहद के साथ दिन 
में दो बार वर्सा जाता है ।.धाइसिस  €( यज्षमा ) 


अश्वकल्प 


अगश्रक कटप 


में प्रतिदिन दो बार २-३ ग्रेन तक शहद या 
ताजे वासक स्वरस के साथ देने से लॉस होता है 
६० में० मे० - 


शम्र-कल्पः 8 0))79-)70 | [)०))--सं० क्ली० श्रश्र 


की निश्चनद्र भस्म, अमला, श्रिकुटा, विड॒ंग 
प्रत्येक समान भाग लेकर भाड़रे के रस श्रथवा 
जल्ल से दो पहर तक खरल में बारीक घोट, 
गोलियां बना फिर साया में सुखा लेगें | मात्रा- 
$ मा०। गुशु--इसकी $ गोली १ घषे तक 
रोजाना खार्वें, दूसरे वर्ष २ गोलियां रोजाना, 
इसी तरह तीसरे वर्ष ३ गोलियां रोजाना लेवें, 
इस प्रकार तीन वर्ष पूरे होने पर यह अ्रश्नक का 
प्रयोग पूरा हो आता है। इस योग से ३ वर्ष में 
जो मनुष्य ४७०० तो० अभ्रक खा जाता हैं वह 
वज़बत दृढ़ शरीर वाला होजाता है । इसके तीन 
ही महीने के प्रयोग से रक़््विकार, क्षय, अश्रसाध्य 
दमा, € प्रकार की खांसी, हृदयशूल, संग्रहण, 
बवासीर, आमवात, शोथ, भयानक पांड, बात, 
पित्त, कफ के रोग, और १८ प्रकार के कुष्ट दर 
हो जाते हैं । रस० यो० सा० | 

छो0]80 ७-७] )० सं० पु ० 
जो अत्यन्त काला तथा श्रत्यन्त चिकना, 
काले सुरमे के तुल्य, वज्ाशत्र पत्थल आदि 
दोषा से रहित शुद्ध हो ऐसे अश्रक को 
लेकर बुद्धिमाग वेद्य एक ₹6 मिट्टी के पात्र में रख 
चार या पांच दिन तक कड़ा पुट देवे , इसी तरह 
सौलाई के रस से पीस पीस कर पांच पुट पुनः 
देवे । इसी तरह पूत्रोंक क्रम से श्रामला, सो, 
मिर्च, पीपल, और वायविडंग के योग से पीस 
पीस चन्द्रिका रहित करें | पुनः जब चन्द्रिका 
रहित हो जावे तो अ्रंगूटा के श्रग्न भाग से पीड़ित 
कर गोलियों बनाय साया में शुप्क कर रकक्‍्खें। 
इसमें से एक एक गोली निरन्तर वर्ष पयंन्‍त 
स्वाबे' । दूसरे वर्ष में दो गोली निरम्तर खावबे, 
इसी तरह एक एक गोली बढ़ाकर ४०० तोले 
अश्नक सेवम करें तो शरीर ब्रत्तवान हो पर 
वज़तुल्य दृढ़ हो इसमें संशय नहीं है। इसके 
तीम महीने के सेवन से रक़॒ रोग, क्षय, भयड्भर 


धेरप्ल 


अधश्रकहरोीतकी 


पाँचो खाँसी, हृदय शूल, संभहणी, अ्रश, आम- 
वात, सूजन, भयंकर पांडु, वात, पित्त कफ से 
पैदा हुए मृत्यु तुल्य महा बात ध्याधि, अठारह 
कुष्ट इन्हें उचित पत्थ्य से. यह अरूक कल्प नष्ट 
करता है ।बड्र० सेन० स०रसायनाधिकारे | 


अध्नक ग रका 8 0०॥0]79-27६४7 $-सं० स्त्री० 


शुद्ध पारद, शु० गंधक, श॒० विष, त्रिकुटा; भूना 
सुहागा, कान्तिसार भस्म, भ्रजमोद, भ्रहिफेन, 
तुल्य भाग, अम्रक भस्म स्व तुल्य लेवे और 
चित्रक के क्राथ में एक दिन खरल कर मिर्च 
प्रमाण गालियां बनावे , इसके एक मास पर्यन्त 
सेवन करने से संग्रहणी दुर होती हैं। अम्वृ0 
सा० | संग्र० चि०। 


अध्रक सनन्‍्धानम्‌ 800॥9.7 0-8937 व) 48.]] 


-सं० क्ली० उत्तम शुद्ध अश्रश्षक लेकर मेढकपर्णी, 
वरुण त्वक, अदरख, दस्डोत्पल ( डानिकुनिशाक 
-बं०) मि>, अपामा्गं, वच,भांगरा, अ्रजवाइन, 
चोलाई, गिलोय, सूरण, पुनर्नवा, इनके रस से 
प्रथक प्रथक भावना दे । पुनः तीक्षण धूप में 
शुप्क करे, पुनः इसमे गिलोय सत्य ४ तो०, 
पीपल ४ ता०, ओर शुद्ध पारद, प्रिफला, 
सोंठ, मिचे, पीपल, श्रश्रक तुल्य लेकर प्रारद 
की मूृच्छो शहद, बुत से कर पुनः बत्रिफला, 
श्रिकुटा के चुण से मईन कर उत्तम चिकने पात्र 
मे मुंह बन्द कर रक्‍्खे। माश्रा--१ रक्ती। 
गुण--इसे एक रतक्ती वृद्धि क्रम से भाजन के 
आ्रादि, मध्य, ओर अन्त मे' जल तथा खट्टे रस 
से ले, और शद्ध छत, दश्रि, दूध, मांस, मदन, 
शाक श्रोर प्राचीन श्रन्न का सेवन . करे तो अम्ल 
पित्त, संग्र हणी, अशं,कामलाको दुरकर्त्ताओर अग्नि 
की बूद्धि करता है। भेंप० र० स्यंग्र० ख्ि० । 


अश्चक ह री तकी 90]॥78]78-409]7|-सं>स्ग्री ० 


अम्रक भस्म ८० ,तो०, शुद्ध गंधक २० तो०, 
स्व्ंमाक्षिक मस्म २७४० तो०, हरीतकी ४०० 
तो०, आमला ८०० तो० इन सबों का. चूण कर 
एक दिन जंमीरी नोबू के रख की भावना देथे, 
पश्चात्‌ भांगरा, सोंड, छिरहदा, मिलाया, चित्रक 
कुरण्टक, हाथी शणडी, कल्षिहारी, दुद्धी, ऊक्ष- 


शमकादि-वटी 


कुम्मी, इन प्रस्पे के रस में' १-१ दिन खरल 


करे । तदननतर चीनी आदि के उत्तम पात्र में 


रक्‍्खे | गुण--उचित मात्रा में प्रयोग करने से 
ज्दोषजन्य अश दुर होता है । वृ० रस० रा० 
सु० अश चि० | 

अप्रकादि बंटी 80॥'074 १]-ए9(-सं० स्त्रो० 
पारा, गंधक, विष, त्रिकुटा, सुहागा, लोहमस्म, 
ग्रजमोद, भ्रफीम प्रत्येक समान भाग, अश्रश्नक 
भस्म सर्वतुल्य | इन्हें चित्रक के क्राथ मे' एक 


बनाएं । प्रति दिन $ गोली खाने से ४ 
प्रकार की संग्रदणी का नाश होता 
नि० २०, भा० ७ स॑ं० चि०। 


अश्वगग्गुलुः 
अ्रम्नक भस्म ४ ता०, त्रिफला ४ तो०, 
शुद्ध ४ तो०, युड ४२ तो० सब को मिलाकर 
भाजन के प्रथम खाने से परिणाम थूल तथा हर 
प्रकार के शूल दुर हांते हैं । 


है स 
ब्र्जा 
ढे । 


अभउःकुशः 8)0)0 ध७)।७]-सं० पु ०, (१) 


वायु ( /४॥' ) । ( २ ) पाणि, हाथ 
( ]8॥0. ) | 
अमृनामकः 80]8-)8॥8|:0]-खं०  पु०, 


मुस्ता, न/|गरमोथा ( (/एए00॥08 ॥000॥7- 
(॥8. ) श० र० | 

अभमपटलः ४)०॥॥'8 0809४ ]-सं० क्ली० पु ०, 
अमऊ ( (0]0 ) बें० निम्र० । 

झमभपपपटो 8)0]78. 098'[09[4-सं० स्त्री० अभ्रक 

.. भस्म, ताम्रभस्म, गन्धक प्रत्येक समभाग लेकर 
पपंटी बनावे' | मात्रा-२ रत्ती । गुण-इसे मुली 
अथवा पश्चकोल के क्राथ के साथ उपयोग करने 
से जिद्दागत प्रत्येक ब्याधियां दूर होती हैं । 


झमभमाछु 900))7900])]48)00-सं० पु ० कमीला 


हरढ़, विढ़ लवण, सहिजन के बीज, अमलबेत, 
जवाखार, प्रियंगु, अथवा निसोथ, बच, सलई, 


. तिडंग ओर अजवायन इन्हें समान भाग लेकर 


. चर्ण बनवे । उसमें २ तो० अज्ञक, ताम्बा, और 
स्वर्ण की भस्म मिज्ञावे | माश्ना--२ रक्ती। 


8२६ 


। 
। 
| 


खझलत्रटिक के न 


गुण--भ्रामवात, अष्ट्रीला ओर गृल्म को नष्ट क- 
रता हैं । रस ० या० सा०। 


| अभषुष्पः 80॥'8-[0५४॥ 0 ७]-खं० पु ०, (१ ) 


वेतसलता, बचत, वेतस | केन ()8)९-हूं० । 
केलेमस्‌ (१8|७&॥08-ले० । भा० पू० है भ० 
गु० च० | ( २) वारिवेतस, जलवेंत । झम० । 
की०, (३ ) जल ( ४/७॥०१॥' ) | 


| श्रभमांसी 98007'8-7)8॥8-सं० स्त्रो०, च्राकाश 


| 
। 


पहर तक खरल करके मिर्च प्रमाण गोलियाँ 
अमभ गोह: 80])7-7'09]-खं० क्ली०, वेदून्यंमणि 


बा 


80]'9-£ 722 प।व-सं० पु ० 
| 
गुग्गुल 


मांसीलता | सूच्म जटामांसी-बं० । रा० नि० 
0९-०४ )२8.8)8484. 


908- ४ वात एए8-॥90॥,  रा० नि० 
ब० १३ । 

अभम वटिका /0)]'0"ए७(|२४-सं० स्थो० शुद्ध 
पा(द १० मा०, श० गन्धक १० मा० की कजकी 
अभ्रक भस्म १० सा०, मिर्च चरण १० मा०, सु- 
हागा भस्म ५ मा० लेकर काला भांगरा, सफेद 
भांगरा, निग णड़ी, विश्रक गृष्मवश्ली, अरणी, 
मण्डूक पर्णी, कुडा, विष्णुक्रान्ता प्रत्येक का रस 
१०-१० मासे लेकर प्थक्‌ एथक मर्दन कर च- 
णक प्रमाण गोलियां बनाएँ । 

गण--इले उचित झनुपान उचित अवस्था के 

अनुसार सेवन करने से कॉस, श्वास, जय, वात, 
कफः शूल, ज्वर अतिसार को दूर करती हे तथा 
वशीकरण होते हुए बल, वर्ण ओर भग्नि की 
वृद्धि करती है | भेंष० र० ग्रहणी खि० । 

अ्रभ बटिका 800':8-ए 87 4-सं० र्री० शु० 
पारद, गन्धक, ओर अश्रक भस्म १-१ तो० ले- 
कर कजाली बनावे', ल्िकुटा चूण, काला भांगरा, 
भांगरा सम्भालू, चित्रक ग्रीष्मसुन्दर, जैत, 
ब्रही, भन्न, और श्वेत अपराजिता, पान के 
परो इनके रस प्रत्येक कजली के बराबर और पारे 
के बराबर काली मिर्च का चण ओर पारे से 


आधा सुहागा डालकर खरल में घोटें, फिर मटर 
प्रमाण की गोलियां बनाए । 

गुणु--रोगानुसार उचित अनुपान के योग से 
देने से खाँसो, श्वास, क्षय और वात कफ के रोग 
दूर होते हैं | गस्ग० यो० सा०9 | 


अभू-वटी 


अभयरो 80]770-ए8[|-सं० स्त्री०, अ्रभुक भस्म 

को २१ बार भांगरे के रस से भावित करें, फिर 
गन्धकू, पारद श्रोर लोहसस्स एथक एथक्‌ अभूक 
के बराबर ओर सोना अ्भ्रक से आधा मिलाकर 
श्रिफताके क्रथ में डालकर अच्छी तरह घोरटे पुनः 


१ रत्ती प्रमाण की गालियों बनाएं । 


७६० 


इस के सबन । 


करने से ओपसर्गिक मेह (सूज्ञाक) दूर द्वोता हैं। 


-सं० स्खीं० नीलकणउ 


विशेष ), बेल, उल्जु, खंडन और चमगीदड के 
हृदय ओर दोनों श्राॉँखों को निकाल कर और शु० 


पारा तथा अ्रश्नक सत्व प्रत्येक १-१ तोला मिला- 
कर बारीक घोटकर २ तो० का 


गोली वनाकर 
जिलोड में ग्रेट कर ( सोना, चांदी, ओर तांबा 


इनके लपेटने की विधि यह हैं कि पढिले सोना 


झाड भाग फिर चांदी १२ भाग ओर सबके ऊपर 
१६ भाग तांबेके पत्र को लपेट दे अश्रथबा सबके 
ऊपर कह्ठे प्रमाणमें लेकर गलाकर पत्र बनाएं ओर 
ऊपर से लपेटें ) गले में बांधने से अदृश्य हो 
कर मनुप्य + दिन में ४०० कोस जा सकता हैं । 
रस० यो० सा० । 

झमयद्ध रसलः 0७०॥8-0800॥9]॥'05 8] -सं० 
पु० देखो-रसयोगसागर । 


अमवाटकः 80॥70-74(8 ६ 0-सं० पु ० आम्रा- 


तक वृत्ष- अ्रमहा, श्रम्बाड़ा ग्रामहा गाल-बं० । 
0070]88 वाया ए080., । रा० नि० 
व० ११ | 
अभवाटिकः 80]:70-ए4 (९0]-सं० पु ० शआाम्रा- 
'तक, अस्याढा, अ्रमढ़ा ( 0])070498 जा रता- 
: ४ ०07'8 )-जठा० । 
भमसारः 8000)78-84'8]-छ॑ ० पु ० भोमसेनी क- 
पूर | बे० निघ० ५०९-॥६४) 98०74 (२8- 
0प्रत'8. 
अभसिन्दूरम ७०त'0870 ६॥.8॥-सं० क्री० 
अभ्रक का चूर्ण कर, चोरक, हुरहुर, अ्रसगन्ध, 
संभालू, दुद्रवन्‍्ती, भांग, शतावरी, अड्सा, वल्ा, 
अतिवला, सेमल, कुप्माण्ड, नागरमोथा, विदारी- 
कन्द्‌, तुलसी, मैनफल, भिलावा, बनसाटा, केथ, 


शभ हम्‌ 


ँ4020004७#:७५६७-8५५३-३५७५५५५०७५७०७५०५ न इधाकका+अ काका 895 ५१०५३ ३५ वाह ३१७३-७७ +३» +॥० जम कव/0 ७ पाक क५५ 433३७ १७ नक ३७-३७ के ा३ भा नम +5क3-4939 कान +>नमक ५७५5 «>> ऊन मकनय१०५+ थम हु |; हे 


दाख, गूलर, भ्राक, खस, सुगन्धवाज़ा, कूठ, काल 
रुहे दा, चस्पा, सकोय, गेाखुरू, गुलाब, भअनार, 
केवाँच, अमला, पुननंवा, ब्राह्मी, चित्रक, गे।रख- 
सुण्डी, सिस ओर गिलोय इनके रसों से प्थक्‌ 
पृथक भावना देकर पुट दे' तो यह अ्रशभ्नसिन्दूर 
सभी रोगां को नप्ट करता हे जैसे सूयोद्य अन्ध- 
कार को । रस० यो० सा० | 








3... थ्भपुन्दगाग्सः (0]'08 प0':0॥'08 8)-सखं ० 
अभयद्ध गुशिका करशाएआएकपेपीक-शपएएवई डैन्द ; 


पक्षी ( चापषुमारू ग्रद्ध 


प्‌ ० यत्रच्चार, सोहागा, सज्जी, काला श्रप्नक, 
गन्धक, ताम्वा, ओर पारा समान भाग लेकर 


समिलावें, फिर हस्तिशुग्डी ओर अ्रग्लोनिया के 


रस से एक एक दिन उसमें भावना दे | फिर 
गोला बनाकर लघु पुट से पकावे, फिर उसमें 


नेपाली ताम्र भस्म भिलावे यदि किसी दूसरे प्र- 
कार का ताम्बा मिलाया जायगा तो कुछ भी गुल 
न होगा | उचित झनुपान के साथ सभी रोगों 
कादूर करता है | संग्रहणी, खाँसी और मन्दाग्नि 
में कांजी के साथ देना चाहिण। वातरोग, धूल, 
पाश्वेशूत्त ओर परिणाम शूल में अ्द्रख के रस 
से देना चाहिए । अम्लपित्त तथा सभी प्रकार के 
पित्त रोगों को यह धारोपष्ण दूध के साथ देने से 
नष्ट करता है | 

अमातरः 8]74007'8-सं ० वि० जिसके कोई 
भाई न हो | | 

अमामलक रसायनम्‌ 80)॥॥4॥78] 8९ 8]'88 
8ए७॥॥8.-खं ० क्लो०, अश्रक भस्म, गन्धक 
ओर मूर्धित पारा जो कि मक्खन के माक्रिक 
साफ हो इनको बराबर बराबर ले' । त्रिफला, 
त्रिकुटा, बच, विडक्न, दोनो जीरे, ढाक के बीज, 
एलुवा, विधारा, तन, कमल मूल, विडड्ग, चि- 
ग्रक, सामा, सहिंजन, दन्‍्ती, निशोथ और मेंहदी 
( वण दूषिका ) इन सब को १-१ सोला ले 
ओर सबका चण कर कईही चाशनी में डाल 
रक्‍खें | उचित मात्रा से सेवन करने से यह रस 
कष्ट साध्य से साध्य वात रक्न को मष्ट करता है 
वं० से० | 

ध्रमाहम 30):07977-खं० क्ली० कु कुद, 
केशर, जाफ़रानू । 88[77070 ( (00ए8 
880 ४८७ ) | मइ० ब० ३ । 


झाक्षवः धईै [ झमदरियान 


अधृषः 80॥'68]90- खं० पु० तालु रोग बि- 


वण' की सूजन हो ओर साथ ही ज्वर श्र तीब 
बेदना हो तो उसे 'अश्रुष' कद्दते हैं। भा० म० 
४3 भ० मुखरोग चि० |. 

अमः 8॥8.-सं० पु० अम-हि० संज्ञा प्‌ ० (१) 
रोग ( [)]80880 ) बीमारी । (२) आँव 
([7078.) । (३ ) पक्र फल आदि (0|)९ 
[77403 ७६०. )। श० र० | (४ ) बीमारी 
का कारण । 

अमकार गईं 8987470-28 000-कना ०, भअश्व- 
गंध--रू०मह०, क ०, बं० | पुनीर, श्रकरी-हि० 
हब्बुल काकनज-शझ्ू० । काकनज-बस्थ॒० । 
७४१६॥9)9 (00002॥|6])9. )-ले० । 

झमगोस, 8॥02]05४- झ० टिट्ठी, मलख़ 
( .)]00॥8:६. ) 

झमडइूलः 8॥829]8]-सं० पु ० 

उमडल छा ९॥] घ-हिं० संऊजा पु० 
एरण्ड वृतष, अरण्ड ((४४४(07' 0।। ||80 ) 
गढ़ का पेड श० चा० । 

अमचूर 8.)90](0'8-हि ० संज्ञा पु०[ दि० 
श्राम+चूर ] सुखाऐ हुए कच्चे आम का चूर्ण । 
आ।म्‌ चू्णं । आम की फकिया | खटाई | पिसी 
हुई अरमहर  ]284]28 0[| ४0 रक्षा ९0 
धा००0 ३7 ४॥७ 8५7॥ इं० मं० मे० 

अमज्‌ ४॥8]-झृ० अ्रति उप्ण, अधिक तृषा, 
अत्यंत प्यासा होना ( ४०॥ ]0, 
85०९०४४४४७ (0 3856 ) 

अमड़ा 8॥7878-हि० पु० [ सं० भआाम्र/त, या 
अंबाइई ] भ्रमारी, शअाप्रातक, अस्बाड़ा, 
( 59070[88 जाधव वर।07७ ) एक पेढ़ 
जिसकी पत्तियाँ शराफे की पत्तियों से छोटी और 
सीकों में लगती हैं। इसमें भी आराम की तरह 
बीर आता है । और छोटे छोटे खट्टे फल लगते हैं 
जो चटनी और अचार के काम में आते हैं| 

झमड़ाई 8979.0 8(-पं० कालीग्वार, पघना, मोरेद 

. हि 3)008 ॥790॥09 ( "96 0]8०६ 
पका ००)  . 


। ल्‍ श 
| अमयणक्म्‌-चेडो ४)979]:787-0॥00-ता ० 


शेष । जिस ये तालु में शोणित जन्य स्तढ्घ लोहित 


| 


बजे स४+->अनरर$ 


से 


एरण्ड, अरंड | (/७४(0॥ 0!] |)]8)3(-३ं० । 
रिसिन कम्म्यून ( 007 ०८0 ञापा) ) 
फ्रां०ण। फ़ा० इं० ३ भा० । 

अमर: 070708]-सं ० पु ० एरणड वृत्। अरंड. 
( 088007 0 [ए|४॥0 ) प० मु० 
हारा०। 

अमरण्डीर कम्स्यून ताावातांएा 005, 
-फ्रां० ( $ ) बादाम, वाताद, श्रामण्ड | 
( 3]7070 ) ( ९२) कइई वा बादाम, तिक्र 
बादाम, -हि०। विटर आमण्डस ( ]3[000॥' 
8 ]0॥05 ) >ईं० | 0॥॥५ ७४७) पक 
७0॥[9, /.7७/८- ) फें० इं० है सा० 

अमरणडोीस-डेस-डेमीस 8800४... (0९४- 
(७॥॥०४७. >फ्रा० | देखों--अश्रमण्डीस 
सल्टेनीस । 

अ्मण्डोस सल्टेनीस ७॥]90॥009 5 प। 708 
-फ्रा० मीठा बादाम । ( ०७९०७९४ ७|॥0॥- 
05) यह दो प्रकार का होता है एक भोटे छिलके 
का श्रीर दुसरा पतले छिलके का थ्रर्थात्‌ काराजी 
फा० इं० $ भा० | 

अमत 8॥॥8(9-हि0 संज्ञा पु० [ सं० ] (१) 
सत का श्रमाव | श्रसम्मति | ( २ ) रोग । (३) 
मृत्यु । 

शझमती 80])।004-बम्ब० बायविडंग । रोहिण 
गढ़वा० । ( ५॥॥00|88 प009. ) 

अमतीपराडु 8:0-[08 0 9 -ता ० केला, कद॒ली 
( 0 [00॥7&7|॥ ) ( 88 89 [)70॥0- 
धरा ) ु 

अमत्त ०78008-६छ*« बि० [ सं०] (१) 
मद रहित । ( २ ) शांत । 

अमदरियान 8709779ए४8708&-यु ० बकरे के सदश 
एक वृत्त हे, किन्तु इससे छोटा होता हे | हसकी 
लकदी से तस्थीह ( सुमिरनी, सनियाँ ) बनाई 
जाती हे हस कारण हसको शज्तुत्तस्वीह तथा 
दुमूझ अयूब भी कहते हैं ! साधारणत: यह मिश्र 
और शाम देश में उत्पन्न होता है । 


अमदेस मोटापना 


अमदेस मोटदापना 7005 870६ 4 [१8 ॥) ६- 
मो० जंगली भदनमस्त का फूल--हि०। ( (/ए८- 
88 ठाछला9॥8.. 07 68. 47006॥708 ) 
-ले० । इं० में० मे० | 

अमधिझाक ४8770॥5]70-बं० जंगली अंगूर, 


पञ्नीरी-हि ०, दृ०।  ४5 [)तै|९८४-ले० । 


इं० मे० में० । 


७४६५ 


अमचुर 878008-ह6ि० बरि० [ सं० ] कट । क्‍ 


श्रुसिकर | 


अमध्यस्थ धश्मिणी 8॥9 ए 88090 त'- 


)0-सं० त्रि० मध्यस्थ धमंवाली नहीं, 


) 
4 
॥ 


बरन्‌ अश्रमध्यस्थ धमंवाली अर्थात्‌ अनुदासीन 
( सुखादिक भोग भोगने वाली ) । श्रात्मा 


( पुरुष ) में इसके विपरीत गुण हैं अ्र्थात्‌ वह 
मध्यस्थ धमंबालो है यानी वह सुख दुःखादि में 
उदासीन रूप मध्यस्थ की मांति है । खसु० शा० 
१ आ० । 

झमनाफझ 0॥8-489-अ० मुर्गी (/५ ):0॥*) 
मेमा० । 

झमन्‌ 8॥]77-त० 
(०00०पा. ) 


अजवाइन ( (९/॥॥ 7) 


अमनन्‍्त मूल 800-700]-हिं० पु ० तरला, वन 


ककड्ा-प ० | 
झमनन्‍दः 870)08 ]-सं० पु ० वक्त, 
अझमन्द 8797009-हि० संज्ञा पु० | पेड 


( |५७०. ) । श० । चि० । 
भ्मम ७॥]987]-ता अजवाइन ( (पा 
( [ए०॥०४७ ) 2 ]09४ &]). 


अमयूलो फ़रास 0790|0-(&3-रू० रामतुलसी 


( (0९८पा। 28]00857॥07. ) 
अमयूस &7ए7४५-यु० नानख़ाह, अजवाइन 
( एप (7707०॥०४५७४) &]00७॥. 
झम प्िः 0787]7]-अविनाशी, न मरने वाला । 
अथवये० सू० २७। २६। का० ८। 
झमर 8779878-6० वि० [_ सं० ] मरण 
रहित, नित्य चिरस्थायी । जो मरे नहीं । चिर- 
जीवी । हि० संज्ञा प्‌० [ सं० ] 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


अमरकालिका। 


[ खी० अ्रमरा, अमरी ] (१ ) लिंगानुशा- 
सन नामक प्रसिद्व कोश के को अमरसिह 
( कोषकार ), (२) अमरकोश | (३) 
॥ ]]0080 (एप्रढा]]809, 7## 6 5१0त0- 
7800798 0ा0॥॥]। 8६9, ६05, 307१007'9, 
[00१00 . इं० है० गा० । (४) मरुद्णो में से 
एक । उनचास पवनों में से एक । ( & ) पारद, 
पारा । ( 5 ) हड़जोडइ का पेड | अस्थि संहार । 
( ७) देवता | (८) बच्ची वृत्त | सिजू-बं० । 
( ६ ) स्वर्ण, सोना । 


आमर 20]79। अण० मसूढठे, दांतों के मध्य का 
साँस । अमर ( ब० ब० ) | गम्ज़ ((30॥78.) 
-हं ० | 
अ्रमरकणा 078]'0 - 874-सं० स्म्री ८ गजपिप्पली 
008 95प5 9ी0०9]9. ) । चैं७ 
निध्र० २ भा० पांडुनचि० भूनिम्बादि गुटी । 


अमरकरिटका 8॥9॥0-९08|0]7 ६-सं० स्थ्री० 
शतावरी ( 35]000'02008 7300॥४0898.. ) 
रा० नि० व० ४ । 

अमरकन्दः 8॥]3'-]0७09 ।-सं० पु्‌० कन्द 
विशेद्‌ (/५ ३0१, 06 ६ध00.) चें० मिघ्र०। 


अ्मरकलानिधि रस: ७॥॥98॥'98- 8] ६-7)4 0 ॥]- 
क्‍8.88)] खं० प्‌ ० मोती, मं गा, पारा, गंधक 
समान भाग लेकर ब्रिजोरे के रस में घोटकर 
गोला बनावे फिर उस गोले को बारीक कपइ 
मिद्दी करके सुखा लेवे , फिर दो शराब्रों के बीच 
मे रखकर अ्रग्नि मे' पका लेवें | ठण्डा होने पर 
बारीक चूण कर रख लेवे | मात्रा --३ रत्ती | 
उचित अनुपान में सेवन करने से राजयक्ष्मा को 
मष्ट करता है । २० प्र० सु० राजयचमणि । 

अमरकतली 879]:98][-हि० ख्री० शझ्रार्डिसिया 
कोलोरेटा 3:08798 (00]07:709-ले० »., 
॥8९व 440 ए8१'०(-हूँ | हूँ० है० गा०। 

अमरकालिकः 07॥9704)89॥-सं ० . . पु० 
वृश्चिकाली ( ।'8278 70ए0]प007808. ») 
भेष० या० ब्या० सिंदना० गरुग्युज्ः । 


अमर-काष्टम 
शामरकाप्ठम्‌ 898/'8 7६80 (000-खं ० क्ली० 
' देवकाष्ठ, देवदारु। ५ [2[0 ए8 स्‍)020097'9.- ) 

अम रकु छुमम्‌ ॥]9॥' 8६ प9 पर _त-सं० क्ली० 
लवंग, ल्ञोंग । 0]07७8 ( ०७/9०ए७५॥ | 5 
हा0090008. ) । बैं० निघ० चंयर।० 
औलोक्य-न्वि० रस । 

झ़पम्तर रत 8087'8008-हि ० पु ० कमरख्त | ४ 
कप ( 3ए०0॥00 0070048. ) 

झ्रमरगदा 80]89027304-अआ्रमला (॥9]]8॥)- 
५) ४8 7५70]09 2 

झमरगवका 8॥87829॥00))08: 4-सें ० स्त्री० 





घ्रजञात । 

झपमरग्रोस 90]298-३० अंस्व॒र-अ्०, हि० 
बृ०, मह०, श० अम्त्र ग्रसीआ 0॥॥0]8 £॥।- 
७००७-ले० इ० मे० में० | 

शझमरज:; 0.0'0.]0]-सं ० पु०(२) दुर्गन्ध 
खेर, गृह बबुल । / ८०9 #(0४]879, 
॥77/6. रा० नि० । (२ ) देवदारु ( ।॥8 
(००त१४७।'७ ( ३ ) नदीवट । बे० नि० २ म० 
ग्रंध्यादि उ्च ० । 

भ्रमगजेल 80॥॥8']0|-श० श्रज्ञात 

झमरगतरू 3008'8-870॥-सं० पु ० देवदारु 
( [20प४ पै0०(म'8 ) अ्रकोदि: “किराता- 
मरतरूरसनाः ।” बें० नित्र० सा० ज्व०। 

खमरद 5,8)88(]-करफ़्स, श्रजमा दा ((8')) 
।0६७०0॥7/0॥ था] ): 

झमरदारू ॥]9॥'0 47'"-संं० पु० क्ली०, हिं० 
संज्ञा पु० वृद्ध विशेष | देवदारु का पेड़ | तेल 

 द्ेवदारू रा० नि० ब० १२। चि० क्र० के० 

बच्ची स्री० रोग च्लि०। तेल तेवदारु बृत्त । मलंगा 
देवदारु- बं० । ((70०व7 तै७009७॥8).- 

अमरद्रः है ॥08॥'8.0'प]-सं ० पु० बिट्‌ खदिर 
बृत्त, दुर्गगन्ध खदिर | भूह बबूल | गुजे बाबला 
बं० | ( 3 0०808 8708[98॥9, 7706.) 

अमरनन्‍्थ 8787'87)0|।-ई० चौलाई । देखो-- 
अमारेन्थस | 

झमरप प्यप्त 8०0) &7'8- 9७७ ॥]8 ]-सं ० प्‌ ० 
बुल्ली ० पूगफल, सुपारी (80080 8९॥0779 


(दर 


अमर 


( २ ) काश तृण, कास (-सा ) (४82»०८। 
8।पा 8[)१008॥0०प॥ ) (३) भाम्, 
आम ( )४ 82[०78 |॥)070७ ) | ( ४) 
केतक, केचडा ( ?कते&0प8 . 0त090- 
४४।॥0४ ) मे-पपश्चक । 

अमरपुष्पकः ७]॥॥88-]008) ७) 8 ॥-सं०पु ० 
देखो-अम रपुष्पक | 


अमरपुषप्पक ।णारव-]08) [0 8.र्न६० संज्ञा 
पु ० काश ठृण, कॉस का पोधा। कॉसा (७७८- 
0९॥8/9'07 8[007फ876€ 07 ) | प० मु० 
(२) कास भेद । र० मा०। (३ ) ताल- 
मखाना | ( ४ ) गोखरू। ( ५ ) कल्पदुच । 

अमरपष्पिका 87]] 8'8-[0 08) [१] ४ 

धश्पर्म्र पृष्पो 9 8'8-[0 79] |0 । 
-सं० स्त्री० चार प ष्पी, शंखिनी। काचकी, 
चार खड़का-बं० । /00७-$।8७॥॥7 । 
रमा० | ( २ ) काशठूण, कासा ( छ586८०ी- 
ताप). 800०7 300॥) ) | देखो-- 
अमरप प्पक । 

अमरफलम्‌ 07]878-॥) [9] 8॥7-सं० कक्‍्ली० 
अमृतफल, नाशपाती [0 ]0997' ( (7९०७ 
]ए978 ए0०गग धा8. ) 

झमरबेल 088-000-6हिं ० 

अमरबज्ली 0777 9 -09।|] 

अमरबेली 0॥॥9]'8-00॥[- ” 

शमरबंदय 808.0-02९| ए४-गु०, 
अकारूबेल, आकाश बोरें, आकाशवज्ली (८७38ए- 
09 #][07॥8, 2४४४. ) | फ़ा०ए हूं 
हे भा० | 

अमर ( ल ) रत्नमू 0॥]8'9 ( |७ ) ॥.807) 8॥7 
सं० क़ी० | विज्ञोर । रा० नि० | 

श्रमरत्न ७8'8 (778-हिं० संज्ञा पु० | स्फटिक 
( भणी ) फिटकिरी ( ह]077॥070 2 । रा० 
नि० । कांच | देखोी--काचः ( ]740॥७| ) 

अ्मरचज्ली 878'0-8.]]4-हि० संज्ञा खो० 
[ सं० अंवरबच्ी ] अकारूबेल | भ्राकाशबंवर । 
अमरबीरियां । ( ०७889५0॥)०४७३ ६04'7748, 


संज्ञा० प्‌. ० 
/ स्राॉ०। 


कक । ११ 


) 
। 
( 
| 
| 


मस्तान 
अआमरतान58 9097) ) अ_'अ्ण० जिद्दा 
उमै्तान 6 ७॥॥8447 । मूल में दो 


छोटी छोटी अ्रस्थियां हैं जिन्होंने ऊरध्च॑ कंठ को 
भीतर की ओ्रोर से घेरा है । 
नं|ड--चूँ कि चुब्निकास्थि (()5 7ए०0.) 
के अतिरिक्रि कोई ओर शअ्रस्थि नही इसीलिए थे 
उसयो अ्रस्थि के दुसरे प्रवद्धनन ( निकाल ) हैं 
जिनको लघुश्यक्न व बृहत्‌ श्टंग कहते हैं । 
अमरलगदडु 0787'6| 8-00 0-३० अज्ञात । 
अम रलता 8]8]9-] 8 (4-दि० स्त्रो० गुरुच, 
सोमलता ( १09 .07'8 ००॥060)48. ) 
अमरलता का बाज 8॥9]'8-) ७ ४-२ ४-।७]9 
-हिं० पु ० गुरुच बीज | '॥09 9078 ००0- 
त0]8 ( ४७०१४ 0०(- ) 


अमर बन्नरी 8]770'७- ४ 8] ] 8. नस ण्स्श्री ० 
अमर बल्निका 8 3' 8-४ ७) ) | & | अकासबेल 
अपरवलज्ली ७89-५8]॥| आ्राकाशवल्ली 


( (80प8 [8९८।।०5४. ) भा० पू० श्म० 
गु० बण मंद ० च० १ | 
अमरस ८७१8:338-हि० संज्ञा पु० [ हिं० 
आराम+रस | निचोड़ कर सुखाया हुआ श्राम का 
रस जिसकी मोटी पत्त बन जाती है | श्रमावट | 
अमर सपपः 808:8-888]0 १७ ]--सं ० पु० 
देवसपप, राई । 079 ])8 उंध]00७. | 
ञ बे० नित्र० । 8००-।20४७-४७॥'४) 8 |08.. 
धरम रस/लह 20))79-94॥ 4 |] 
अमुझनह ४770]]9709)) ॥ 
पत्ती, हरकीलह (गध्र सदश एक मांसाहारी 
प्षी है ) । 
अमरसी 87]795/-यु०, आस बृक्ष ( )(०१- 
0प्8 ०07प्रा73 )। हिं० बि० [ हिं० 
अ्रमरस ] भ्राम के रसकी तरह पीला | सुनहला- 
.._ यह रंग. एक छुटांक हलदी श्रीर ८ मा० चूना 
मिलाकर बनता है । 


अ० प्रेनुक 


अमरखुन्दर;। ७7987'8507 ६ ७90]-सं० पु० 
पारद की भस्म, शिंगरफ, शुद्ध हरताल की भस्म 
ओर गन्धक इन सबको बरायर लेकर भांगरे के 
रस से श्रोर काकमाची के रससे भावना देकर 


७६७ 





बाज 


श्रम 5 ५" 
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कुक्कुट पुट में पकाएँ, इसी प्रकार £ यार करने से 
यह सिद्ध होता है । उचित मात्रा से डचित 
अनुपान द्वारा सभी रोगों को नष्ट'करत। है। 
र० प्र० स०, र० म० मा० असिसार ज्वरादो 
अमरसुन्दरी शाक्षात-8प्रागव977-सलं० स्यो० 
ज्वराधिकारमें वणित रस, यथा-श्रिकटु, श्रिफला 
पीपलामूल, श्रकरकरा, रेशुका, चित्रक, विडंग, 
चातुजीत, मोथा, लोहभस्म, पारद, विष तथा 
गंधक इनको समान भाग लेकर चशण करें । 
पुनः इससे द्विगुण गइ मिलाकर कोल लथांत्‌ 
बेरी सहश गुटिका निर्मित कर सवेरे सेवन 
करें | 
प्रयोग० । श्वास, खासी अपस्मार, सन्निपात, 
गदरोग, वातध्याधि और उन्माद को नष्ट करती 
हैं। बृ० नि० र० भा० बा०। 


अमरा 8४॥9745हिं० संज्ञा स्री० [ ख॑ं० ] 
($ ) प्रम्वाडा, शभ्राम्नातक | ॥॥०७ ]02 
!0]प7 ( 90790०ग7पै 88 ॥स्‍97-2९क्‍707'8 ) 
-सं० स्त्री० ( २ ) दुब्वों, दूब ((7ए7090॥ 
१80०. 9]0०0, 2207७. ) | मे रत्रिकं | 
( ३ ) गुइची, गुरूुच, गिलोय ( (7॥08- 
9078 ०७०07(॥40]80 ) र० मा०। (४) 
इग्ववारुणी लता, इन्द्रायन-हिं० । राखालशशा 
“वे ०। ( (४0"प)] एड (:0)00ए70॥78 ) 
रा० नि० व०३। (५ ) नील दूर्व्या, नीली 
( या हरी ) दूब ((५ए7०040०07 4.7087"8 ) 
(,६ ) ग्रहकन्या, घाकुब।र ( 4]0० 38व'- 
7०००१०४४ ) । रा० नि० ब० ५। (७) 
नीली वृत्त, नील ([70804९7'0 700|09 ) 
(८) मेषरंगी। मेढ़ासिंगी ( 0 शएग॥- 
छग्राह 85ए]ए08008 ( 8). बृश्चिकाली, 
बिद्धाती ( ॥982898 7790]707'8&09& ) | 
रा० नि० चौ० ८। ( १० ) नदीवट, वटबृत्ष 
( पं०एप३ 00029] ०7983 ) रां०. नि० 
ख० ११। ( ११ ) चअसमदे की किल्ली जिसमें गर्भ 
का बश्या खिपटा रहता है। ऑल, जरायु । 
( 000778 ) | मे० रभिक । (१२) जैेर 
जेरी, खेड़ी, ( ।?]8०७708 ) (१३) गम 





झमराई 


नाइडी,फूल । भेष०स्रो०रो० (१४) नाभिनाल । 
नाभि का नाल जो नव-जात बच्चे से लगा रहता 
है। (१५ ) सेहँड, थूहर । 
(१६ ) नीली केयल । बढ़ा नील का पेड़ 

( १७ ) बरियारा । (१८) बरगद की एक छोटी 
जंगली जाति । 

अमराई ४॥8:8(-6० संज्ञा ख्रोौ०, [ सं० 
आम्रराजि ] आम का बाग, बर्गाचा, श्राम की 
बारी (3 28]'व0॥ ० 7870 20 0७७७.) 
>पं० पत्रमा, मोरेड | 


अमर।पातन का त' ६-१६ 0७ 8-हिं० खेंदा गि- 


राना । 
अमरापततन-विधि:--( १ ) कडुई तुम्बी, 
सॉँपकी काचली, सफेद सरसों, कड़आ तेल, 
योनि में इनकी धूनी देने से अ्मरा (स्वेड्ी) गिर 
जाती है । 
(२ ) कलिहारी की जह पीसकर हाथ, पाँव 
में लेप करने से खेडी गिरती हैं । 
(३ ) पीपर आ्रादि का चूण मद्च के साथ 
पीने से खेड़ी गिर जाती है | 
भेष० र० स्त्री० रोग० चि० । 
झमरालक:ः 07787:88:8]-खं० पु ० भ्रस्बाड़ा, 
भ्राश्चातक | (७०70]88 7872607'8.) 
अ्मराब 878'६78.-[ सं० अम्रराजि, हिं० 
अमराई | आस की बारी । आराम का बग़ीचा। 
भ्रमराई | 
अमराहम्‌ ॥08&ए78]]-सं० क्ली० देवदारु 
काठ । (24ा'प्र8 ९0वैेक्का' ( ठप 
0.- ) धया० सू० १५ एलादि० अरूणः | 
“शुक्रिव्याप्रनखो 5मराहमगुरुः |” 
अमरो 079-सं० स््री० नील दूव्वा, हरी दृब 
( 0०५7०व607॥ ,[708773. ) । ( २ ) कृष्ण 
निगु णडी, नीला सँमालू ( ४॥05४ 'ए०20७- 
900, 3]807 ए४87' ०0+- ) | (३) 
मूृव्वी ( 8880ए678. हि050प्रा- 
2९07978. ) । बैं० निघ० । -मल०, | (४) 
भीक बृद्ष ( 4702027'8 70909. ) । 
 >आासाछ +-दिं० संशा खगी० [ स॑० ] (<*) 
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अमरूुत॑ 


झासन का पेड ( ॥0कातक्षो७ 0ा- 
07(0098, ) | सज | सग । थियासाल 
एक पेड़ जिससे एक ग्रकार की चमकीली गाँद 
निकलती है | इस गोंद को सुगंध लिए जलाते 
हैं ओर संथाल लोग इसे खाते भी हैं। इसकी 
छाल से रंग बनता हैँ । ओर चमडा सिझ्काया 
जाता हैं और जलाने में वर्चा जाता है | इसमें 
से लाही निकलती है श्रोर इसके पत्तियों पर 
रेशम का कीड़ा पाला जाता है । 

अमरीके का सुमाक 8॥7877 २०-४६ ६-97774% घ, 
' दू०, सुमाक्रे अमरीकहू ( (7९88 | .॥77 9 
(/078749, 7706. ) स॒० फा० इं० । 

अमरुत 8787608-हि० संज्ञा पु ० [ सं० अश्रमृत 
( फल ) ] श्रमरूद (280]प07 (७ ए५०७४४, 
/.770- ) दी ग्वावा [0 (४08 ए७. इं०। 
जामविही ( मध्यभारत ओर मध्य प्रदेश में ) 
पेरुक, पेरफल ( दक्षिण में )। रुन्नी ( नेपाल 
तराई में ) | सफरी, श्रमरूद ( भअ्रवध में ) । 
लताम ( तिहु त में )। दृढ़बीजं, पेरुक , मांसलं 
अ्रण्थक_त्वचं, अ्रमरूदं, जांबफल, वतु ल॑, मुदु- 
पीतक' , अभ्रम्ख्त फलम्‌ मधुराम्लक, तुबर, अमृत 
फल-सं० | प्यारा -बं० । रक्र ओर श्वेत भेद से 
अमरूत दो प्रकार का होता है। (ये एक ही 
जाति के दो भेद हैं ) | 

मधरियम-झसा० । अमुक-नेंपा० । श्रम- 
रूत-पं० | पेराला- बम्ब०। जाम्य -मह० | 
सेगापु, कोश्रया -ता० । जाम-ने० । सीवी 
-केना० । मालकाटवेंग-बर० । अ्रम्रद-अ्० । 
->फा० | 
(१ ) रक्त अमरूद, लाल अमखरूत । 

सीडियम पामिफरंम सि80त]07 ?र्णाछ०- 
प्रात, 7... ( शिपरं। 0-- ६टते (प- 
8.ए8 ) | रक्र अमरूद फलम्‌, रक्र बहुबीज 
फलम-सं० । लाल सफरी आम, लाल सफर, 
लाल जाम-दू० । लाल प्यारा, लाल गो भाषद्ि 
फल-बथं० । अशन्नदे अह मर, कुम, सस रा-आ० । 
अख्रदे सुख़ं-फरां० । ( वेल्लई ) शिवष्पु 
“गोय्यापू-प ज़ुम, सेगापु, कोस्यापलम्‌-ता० । 


६, 


शअशमरून 


एरंजाम पण्ड, प्रं-गोय्या-परडु, जाम-कोइआा 
-ले० । चेम-पेर-चेम-पेरक्क, चोवज्न-मलाक-केप्पर, 
'पालम-पेर-मल० । केस्पु-शिवे-ड रण -कना० । 
ताम्वरइ-जाइउब, ताम्यड-तूप-केल-मह० । लाल 
पियार, लालपेरु, ल,ल जामूरूद गु० । रत पेर, 
रत पेरगडि-सि० । मालकी-नी, मलक्क। बेह् 
>“बर० | मोधरियान-आसा० । ताम्ब्रड-पेरु 
“-बस्‍स्बण० | 

( २ ) श्वेत अमरूद, सफेद अमरूत, 
सीडियम पायरिफेरम्‌ 28040॥7 ॥29॥7॥- 
6॥7प्रा), //४0४.,.. [ ियां। 0- ॥व00 
(7॥78७.५४8७ )-ले० । सुफ्रे: सफरी श्राम सुफ़रद 
जामू-द्‌० | धोप- गोझ झाछि फल, सादा पियारा 
ब० | अमरूदे अ्रये ज़-अ० | अमरूदे सुपेद 
“फा०। वे ललह गोय्या-पज़्म-ता० । तेल्ज 
जाम-पण्ड, तेल्ल-गोय्या-पण्डु-ते० । वेड-पेरा 
बेड .पेरक्क,  वेज्च-मलाक-कप्पे -मल० । 
ब्रिलि-शिबे-हणखु-कना० । पाठंर-जाम्ब, पांढर 
तूप-केल-मह ० | उजलोपियार, उज्लो-पेरु, 
सफ़ेद जमूरूद-गु० सुटुपेर, सुदुपेर-गडि-सि० । 
मालका-फिऊ--बर० । पाएर--कोौ० । श्रामुक 
-मैपा० । पाण्ठर-पेरु-बस्व० । 

जम्बू वर्ग 
( .४. (2, 23/॥///6९८०८. ) 

उत्पक्ति स्थान - अमेरिका; यह लगभग 
सम्पूर्ण भारतवर्ष साधारणत:ः वंग प्रदेश में 
लगाया जाता है । 

वानस्पतिक वणुन--एक पेड जिसका धड़ 
कमज़ोर, टहनियों पतली ओर पत्तियां पॉच या 
छुः अंगुल लम्बी होती हैं। इसका फल कच्चे 
पर कपेखा ओर पकने पर मौीश होता है शोर 
उसके भीतर छोटे छोटे बीज होते हैं। 
* इसके ताजे घड़ की छाल का बाह्य पृष्ठ चि- 
कना ओर भूरे *ंगका होता हे, और उसपर पर॑ के 
समान सूस्त्री हुई छु।ल के चिह्य होते हैं। कंभी 
कभी वे कुछ कुछ लगे होते हैं । घूसर उपचरस के 
'मीचे ताजी छाल हरित वर्ण की. होती है, इसके 
भीतरी पृष्ठ पर लम्बाई की रुख उभरी हुईं रेखाएँ 
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अमरूत॑ 


पड़ी होतीं हैं तथा यह हलके धूसर वर्ण का होता 
है | स्वाद--कसेला और ग्राह्म अम्ल होता है । 
पत्र-सुगंधि युक्र अण्डाकार या आयताकार, 
लघु इंडलयुक्र नीचे की झोर कोभल रोमों से 
आवब्रत ओर मुख्य पत्र शिराएंँ अस्यन्त स्पष्ट 
होती हैं । क्‍ 

रासायनिक संगठन--छाल -में कषरायीन 
( टेनीन ) २८४ प्रतिशत राल और कैल्सियम 
आग्जलेट के रे होते हैं । अधिक परिमाण 
में काबोहाइड टस ( का्बोंज ) और लबण होते 
हैं । पत्र-में राल, बसा काष्टोज (८७||७]०४०) 
कपायीन ( टनीन ) उड्दनशील तेल, हरिन्मूरि 
((!।]०7.0]|)॥ए!।। ) और खनिज लबण श्रादि 
होते हैं । बसा क्रोरोफार्म में पूर्णरूप मे और 
ईथर या ऐलकोहल में अंशतः चिलेय होता है | 
किंचित्‌ हरित उड़नरील तेल में. युजिनोल 
( |20॥॥0| ) नामक पदार्थ होता है | यह 
ते क्रोरोफाम इधर या ऐलकोॉहल में विलेय 
होता हैं। इस पेड़में स्फुरिक (!?]॥08 0)0340) 
चुक्र ( ()४|।॥०) ओर सेव (३ )।०) अम्लों 
( 3०८।५४ ) के साथ मिले हुए करेल्सियम तथा - 
मेंगानीज बतंमान होते हैं | मूल, कांड त्वक लथा 
पत्र में अधिक परिणाम में टेनिक एसिड ( कषा- 
यिनाम्ल होता है | 

प्रयागांश--न्वक्‌ ( मूल तथा कांड ) फल 
आर पत्र व भस्स । 

इ.तहास--वि० डिमक महोदय के मता- 
नुसार दानों प्रकार के श्रमरख्त श्रमेरिका से लाए 
गए । सम्भवतः पुतंगाल निवासी इसको यहां 
लाए । पर भारतत्र्प में कई स्थानों पर यह जं-. 
गली होता है । 

प्रभाव--कांड, त्वचा ओर मूलत्वक संकोचक 
हैं । अपक फल न पचने योग्य होते ओर वमन 
तथा ज्वरोत्पादक होते हैं । हे 

गुणघर्म सथा उपयोग 

गुण--कपषेला, मधुर, खट्ट/ है श्रोर पका अम- 
रूद्ध स्वादिष्ट होता है | यह वीचदेयक:' बाल, पि- 
सघ्न, शीतल कफ का स्थान है तथा भ्रम दाह, 


अमकुत 


ओर मूर्का को नष्ट करता तथा भारी है। अपभि० 
नि० १ भा० 
यूनानी मत से-- 

प्रर्ति--प्रथम कक्षा में शीतत ओर दूसरों 
कक्षा में रूश है । किसी किसी के मत से १ कक्षा 
में स> व तर तथा मधुर उपष्ण प्रकृति युक्र | 

हानिकत्तो---शआ्राध्मान कारक, शीत प्रक्रति 
तथा आसमाशय नेब्ंल्य को | 

दर्पक्ष--सोंठ का मुरब्बा और सौंफ ( मिर्च 
स्याह तथा लवण ) | 

प्रतिनिधि--सेब, बिही या नाशपाती आव- 
श्यकतानुसार । 

मुख्य कार्थ--हथ, हृदयबत्नदायक तथा 
आमाशय व पाचन शाक्कि को बल देने वाल्ना है 
मात्रा---म्रध्यम परिमाण में शकत्यानुसार २-४ । 

शवंत की मात्रा---२ से ४ तो० तक व॒ 
न्यूनाधिक । 

गण, फूम, प्रो ग---अपन कपायपन तथा 
क़ब्ज ( संकाच ) के कारण संग्राही है | मवादका 


ग्रवरोधक ओर अपनी शीतलता तथा झम्लता के : 


कारण तृपा तथा पित्त को प्रशांत करता है | अ्र- 
पने संग्रहण वा संकोच ( क़बज़ ) तथा कपायपन 
 अम्जत्व और सुगंध के कारण आमाशय को बल 
प्रदान करता तथा उसके परदों को स्थूल एवं 
सशक्र बना देता है | ( नफो० ) | 

यह आह्वादकर्ता श्रोर शक्ति प्रदान करता हैं । 
संग्राह तथा कोपष्डमुटुकर होने पर भी जिला 
'करता है । हे दय आमाशय झोर पाचन शक्कि को 
बलवान करता, प्रकृति को मृदु कर्ता ओर मूच्छो 
को दूर करता है | छुधा को बढ़ाता ओर मस्तिष्क 
“ को शीतल रखता हैं। इसका गण्ड्य हद्य तथा 
वलय और रक्रपित्तध्न है। इसके पत्र अतिसार 
तथा त्रण के लिए श्रत्यन्ते ल्ाभप्रद हैं। फिट- 
: अकिरी के साथ इसका क्वाथ दींतों को लाभप्रद 
झट इसके जलें हुए पत्र तूतियाकी प्रतिनिधि है | 
(्‌ निजिषेल )।4 म० मुण्। 


इसके पुंष्प हु थ, हृदर्य बेलदायक, रक्कनिष्ठो- 
बन तथा अंतिसार को नष्ट करने वाले हैं। 
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इसका लेप चत्तु शोथ लयकरता है। इसके बीज 
आअमाशयस्थ कृमिध्न हैं| इसके पत्र अतिसार के 
बद्धक ओर शुष्क पत्र को बारोक पीसकर छिड्कने 
से व्रण शोघक एवं पूरक हैं | इसका निर्थास दोष 
लयकरत्ता और बलवान मु ज्ञज ( मल पक्ककर्त्ता) 
है । इसकी लकड़ी और जले हुए पत्र तृतिया की 
प्रतिनिधि हैं | श्रवचुणंन करने से ये क्षतों को 
शुप्क करते हैं | लेखक के अनुभव में मधुर अम- 
रूद पेचिश ( प्रवाहिका ) को नष्ट करता है । 
चु० मु० | 
नव्यमत 


इसके फल अथात अमरूद देशी लोगों को 
बहुत प्रिय हैं | वे इसकी सुगंधि को बहुत पर्मंद्‌ 
करते हैं | यह संग्राही हे और मलावरोध जनन 
की प्रवृत्ति रखता है | युरोप निवासी इसको जेली 
रूप में अथवा पकाकर खाना अधिक उत्तम ख्याल 
करते हैं। गोआ के पुतंगाली इससे एक प्रकार 
की पनीर प्रस्तुत करते हैं। इसकी छाल संप्राही 
हैं और बालकों के प्रातन अतिसार की ओऔषध 
रूप से यह फामांकोपिया श्रॉफ हरिडया में प्रश॑- 
सित है | डॉक्टर बेंट्ज़ ( )). '४४४५2 ) 
अद्ध आउंस मूलत्वक्‌ को छः आउंस जल में 
३ आउंस रहने तक क्थित कर उपयोग में लाने 
करते हैं। इसकी मात्रा--१ वा 
अधिक चाय की चम्मच भर दिन में ३ या चार 
बार दें । वे इसको बच्चों के गुदश्नंश रोग में बाह्य 
संकोचक रूप से उपयोग करने की शिफ्रारिश 
करते हैं । श्रतिसार में इसके पत्रका भी सफलता- 
पूवंक उपयोग किया जा चुका हे | 


का ग्रादश 


डिसकोर्टिल्ज ( )800पा' 02 ) सुर्गध्य- 
चेपहारक ओपषधों में इस पोधे का वश न करते 
हैं। इसके कोमल पत्र एवं पश्चण का क्राथ केह्ट 
इन्डीज़ में ज्वरध्न तथा आाशेपद्दर स्नानों में प्रयुक्त 
होता है तथा पन्न का फांट मस्तिष्क विकारों, वृक्ष 
प्रदाह और प्रकृति दोष ( ७80०) ०5४७ > में । 


आमवात में इसके पीसे हुए पत्र का स्थाब्रिक 
_ उपयोग होता है| इसका सत्व अपस्माद तथा 
कम्पवात में प्रयुक् होता है । बाल़्को' के आख्रेप 


अमदझद 


(०८०7१ ए0०ोडां०7 ) में इसके टिंक्वरकोी उसको 
रीढ़ पर मालिश करते हैं। फल तथा फन का 
मुरब्बा ये दानो' संग्राही हैं, ओर उन रोगियों के 
लिए जो ग्रतिसार ओर प्रवाहिका से पीड़ित हैं, 
अस्यन्त उपयोगी हैं । फा० इं+ २ भा०। 
कांड त्वक्‌ तथा मूलत्वक संग्राही हैं। अपक्व 
फल पचने के श्रयोग्य है ओर वमन तथा ज्वरांश , 
उत्पन्न करता हैं । 
मनोहर फल के कारण इसके बृत्र की बड़ी 
प्रतिष्ठा हैं, परन्तु इसके बीज हानिकारक होते हैं । 
इसको जेली हृदय बलदायक ओर मलावरोघ के 
लिए उत्तम हैं। फलत्वक्‌ युक्ष इसको खाना 
चःहिए | फलत्वक रहित खाने पर यह मलावरोध 
करता है | भ्रपषक््र फल्न श्रतिसरार में प्रयुक्र हैं। 
- गेरड ( (४७॥00 ) ने रक्बात में इसके फल 
की बड़ी प्रशंधता की हैं । वह जल जिसमें इसके 
फल तर किपु गए हो' बहुतमूत्र जनित तृषा के 
लिए उत्तम हैं । विशूचिका जन्य दछदिं तथा 
अत्तिसार के निग्रदण के लिए इसका ( मूलस्वक ) 
क्वाथ प्रयोग में आता है । इसके क्वाथ का स्कर्वी 
. तथा दूषित ब्रण में, मुख धावन रूप से सूजे हुए 
मसूदो' में लाभदायक प्रयोग होता हैं | इसके 
पीसे हुए पत्र की श्रत्युत्तम पुल्टिस तैयार होती 
है | इं० मे० मे० । 
इसकी छाल संग्राही, ज्वरध्न श्रीर आ्रात्ेपहर; ' 
"फल कोहमरुकर ओर पत्र संग्राही है | इं० डु० ' 
'इं० | द 
अमरूद कक्षा एव (-हिं ० _ ० आअमरूत, अम्ृसफल | 
( ?3एवाएओ ?जएञ4छाौगा॥. ). 
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श्ुुछ 


झमरेर 


अमरुफलम्‌ 97787'70]9]87] सं*०ज्लो० उत्तर 
देश में प्रसिद्ध फल विशेष । गुण--भ्रमरुफल 
शीतल मल को पतला करने वाला, दस्तावर, 
दाहकारक, तथा रक्पित्त, कामला, मूत्रकृच्छ, 
तथा मृत्राश्मी को नाश करने वाला है । वें ० 
निघर० । 

अमरूल ०॥॥)७॥'.0]७ ब० चुका, खटकल । चांगेरो 
>सं० | ( धिएाा७ड 5०ा७ ए७. ) 


की जा) ८, च* 
. अमरेन्ट्रममः क्ावाजातीा'क-छा'पौ-सें०पु० 


देवरास् वृद्ध ( 0378 42300 978. ) । 
बें० निच्र ० २ भा० ज्चे० निगु ण्डीघूपः | 
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शुद्ध गन्धक और सोहागा प्रत्येक $ मा० गोदंती 
२ मा० इनको मिलाकर चार पहर तक भाँगरे के 
रस में मद न करें, फिर £ दिन तक पान के रस 
में घोट । मात्रा--सुद्ग प्रमाण | गुण--भयानक 
ज्वर, पित्तजनित दाह, अ्रनेक प्रकार के शूल, 
ओर गुल्म को नष्ट करता है | पथ्य--दही, 
भात | २० क० यो० | 

श्मग्ए्यगाग्स : 0॥]7]87'05॥]ए0'.0-'9889])-संं ० 
पु० पारा ओर उससे द्विगुण गन्धक लेकर 
कज्जली बनाएँ, ओर जमीकन्द के रस से सात 
भावना दे, फिर शंस््र, थूहर, धतूरा, कौड़ी, 
छोट शंख, चिन्नक, भिक्षाबाँ, हरिण का सींग, 
अ्रंगुलिया थूहर ओर सेंधा नमक इनके प्षारों को 
प्रत्येक गन्धक के समान मिलाकर घोटे, फिर 
थूहर का क्षार, त्रिकुटा, जमीकन्द, वंशलोंचन, 
सिलावों ओर चित्रक प्रत्येक को गन्धक के खमान 
डाले ओर सूरण के रस की २१ भावना देवे | 
मात्रा--२ रत्ती । अलुपान - घी। गुण--शअ्रशं 
को २१ दिन में नष्ट करता सिद्ध योग है| र० 
को ० अ्रशांत्रिकारे 

झमरेर 89707-पं० चेन्जुल, थान, सियाझू, 
पिल्लो, शक्ेई । -भेल० सुस्स, संसरू-अमायव । 
मेमों० +। 30800960778 9७]7060]9, 

00४. एक पौधा है जितका फल खाया 

जाता है । 007/०2००७४३३ . छ00]07' 
प्रत्दत, 


अमरैया 


अमरेया 0008974-दिं० संज्ञा स्रो० देखो--- 
अमराई । 

झमरोला 0॥08/'0]4-6० चुका, चंगिरो । (१४- 
])05 ४900॥8/घ५. ). 

अमत्य॑ 887'0 ए 8-स॑ं० 'ध्रि० जिसकी झृस्‍्यु न हो । 
अधथरवं० | सू० ३७ | १२५। क्ा० ४। 

झमदित ७॥0870||/ हिं० ब्रि० [ सं० ] जिस 
का मर्दन न हुआ हो | जो मला न गया हो | 

झमपे 885॥- ह्टि० संज्ञा पु० [ 'बि० अम- 
पिंत, अमर्पी ] क्राच, काप, रिस । 





के (३ ्‌ के री! ॒ 
अपमषण 07॥85]9) 8-6० संज्ञा पु ० [स्०] 
क्रोध, रिस । (220],) । असहिष्णता। 


अचमा । 


झमर्षी 070).5]4- ६&॑ ० घवि० [ सं० अमर्पिन ]. 


क्रोधी, रागी, कोपान्वित असहनशंाल । ( 08- 
४0॥0(00, ७0॥0]0॥40., ).- 


अमलम्‌ 8)70)/॥]-सं० क्रा० ) (१) 
अमल 878] 8-हि० सन्ना पु० ॥ पशभ्रत्रक, 


अवबरक '0]0० ( %0८७. ) | में० लब्निक । 
(२) समुद्रफेन, समुद्रकाग। ( 000॥॥0- 
(88] ।00॥0. ) र०मा>० | (३ ) कपू र, कपूर 
( 000॥.9॥07. ) | बें० निम्र० २ भा० 
अपस्मा० चि० । (४) गरौोप्यमत्तिक, 
रूपामक्खी । 0.५०--।६०४|)ए8.4]78)॥7 8. 
($ ) पिक्त ( )]0. )। 8००-२३४४. । 
( ६ ) कतक वृक्ष, निर्मली | ( 5॥9०)॥05 
[00॥960)0॥). ) | ( ७ ) गंधद्वव्य विशेष । 
( :५१॥) 2'0॥9800 9॥0800॥00. ) 
झमल 90]॥0]0-हिं० संज्ञा पु० [आ०] (१) 
मादक वस्तु, नशा। €( 7॥005%098॥0] 
(२) भफीम ( ()[/४ध॥] )। (३) काम 
( 0090 ) । ( » ) प्रभाव, असर | ( $ ) 
प्रयोग ( (/8० )।. 
“ब्रि० [ स॑० ] निमंल । स्वच्छ । 
मल 58779) 8-क्ष0ए ( ५० व० ) भश्यमाल 
.. कार्य, काये करना | 
... झामल, फ़िच्लल ओर सिनझ का भेद | झमल 
... प्रधान: है तथा क्िश्रलष सामान्य अर्थात्‌ आसल 
डूस फ्रिच्नज्ष का नाम है जो प्राणियों जैसे सनुष्य 


४६६. 


अमलक्पादि पाकः 








व पशु से इच्छापूर्वक सम्पादित हो | विरुद्ध इसके 
फ़िश्नल में इसका बंधन नहीं | यह प्राणि एवं 
खनिजों में से हर एक के काये तथा प्रभाव के 
द लिए बौला जाता है । 
द अ्रमलकी 0॥8]0]03 स॑० रन्री० भुंद आमला 
( 2[9ए)|.0॥0॥05 ॥0'0४. ) 
अमलक्यादिखयड ७&॥8] 0 7ए40[-:0987 0 8 
“सं० पु० आरासला $ कुडब (१६ तो० ) लेकर 
पकाए, पुनः टुकद़े टुकड़े करके ६४ तो० गोदुग्ध 
में पीस ६४ तो० गोवूृत में पकाएँ, पुनः उसमें 
६४ ता० मि+री अ्रड़सा मूत्र १६ तो०, जीरा, 
मिच, पीपल, दालचीनी इलायची, तेजपन्र, नाग- 
केशर प्रत्येक १-१ तो० वारीक चूर्ण कर उक्क 
अवल्तेह में मिःण कर उत्तम पात्र में स्थापित 
करें। उचित मात्रा में सेबन करने से भयानक 
दाह, मृच्छी, पुरानी छु्टि दूर होती है । व॑ गसे ० 
सं० दाट चि० | 
ग्रमलक्यादि गण; 8॥॥8/ 0ए40]-2 80 0 |) 
ग्रामला, हंइ- पीपज्न, चित्रक | 
गुणग--प्रत्येक ज्वरनाशक, कफध्न, भेदी, 
दीपन ओर पाचन हैं | बगसे० सं० गण 
पाठायिकार: । 
अमलक्यादि पाकः ७75] 9६ए३व-8॥ ७] 
“सं० पु० काकड़ासिंगों, तालीशपन्न, 
त्रिफला, खिरेंट, गिलोय, विदारीकन्द, कचुर, 
जीवन्ती, दशमूल, चन्दन, नागरमोथा, कमल- 
गद्दा, इलायची, अड़॒सा, दाख, श्रष्ट वर्ग; पुष्कर- 
सूल, प्थक_ प्रथक_ १॥-१॥ पल ले | औ( 
१६ सेर पानी में ०० आमला ओटाएँ फिर 
ओऔरट जाने पर निकाल तेल घृत ६-६ पल लेकर 
आमलों को भूने तदनन्तर आधा तुला मिथ की 
चाशनी करके आ्रामलों का पाक करें । जब शीतल 
होजाए तो ६ पल शहद डाल दे । फिर बंश- 
लोचन, चातुर्जात और पिप्पल्नी इनमें से प्रस्पेक 
२-२ पल डाले ओर उक़् €गयादि का चूर्ण 
भी डाले । 
गुण--इसके सेवन से रक्पित्त, क्षय, कास, 
कुष्ठ, अम, प्यास, तथा वबुढ़ापा दूर होता हे । 
यो० चि० ज्ञय० चि० | 


को, 
22 
े 


जप िलज ललित ++.तह_न...........___त्नं्ॉं्नँनलनल्‍६लन€६-*+*““: 7: 


झमलगुच 


खअमलराुसख 000] 827709,--पं० प्मकष्ठ पदुमका; | 


( 7008 59] ए0000- ) 


अ्रमलच्छुदा 8॥8]80८0॥॥590त4-खं० स्तरो० 


भोजपश्र । ( 3000|8 |3]॥0]|)॥0७ ). 
अमलज 58)0] 8 -अ० खत ब भेद । ४00-- 
६807"70 0६. 
ख्रमलतास 870.]80450--6० (द० ) सत्ञा 
पु० [ सं० अम्ल | अमेलतास, किरवरा, धन 
बहेढ।, किरवालों, किरवारों, सियार (-ह ) लाडी 
(-लडिया ) बादर तोरई, बॉदर ककडी, गिर- 
माला, शोणदाली, श्रासलटास | 
केशिया फिस्च्युला ( (0:9५5/ [५४0] ०, 
4.007॥/- ). केथा्टाकापेस फिर्च्युला ( ().।॥- 
00087] घ8 58008, /,/४॥, )-ले० | 
छणिडियन लेबनम ( ]॥/क्‍9॥] |8))0')0॥] ), 
पुडिंग पाइप ट्री ( 200॥ 7 ७॥[)5 (७०), 
पर्जिंग केशिया [27९72 ८5889 ( |?00 
0॥' [0207]0 0| )-हं ० । केशी केनीफि- 
शिक्वर ( 03930 (008॥0०00' )-फ्रॉ० । 
संस्कृत पर्याय - चक्रपरिब्याध: ( बरे० ), 

जंठरनुत्‌ ( शे०), राजबृ ज़:, सम्पाक:, चतुन गुल:, 
शम्पाक, अ्ररेवत:, व्याधिघातः, क्ृतमाल:ः, सुब- 
णुंकः:, ( ख० ), मन्थानः, रोचनः, दीर्घफल:, 
नृपद् मः, प्रसह:, हिसपुष्प,, राजतरः, कृतध्नः, 
महाकर्णिकार:, ज्वरान्तकः, अ्रुज:, स्वर्णालुफलः, 
स्वर्ण॑पुष्यः, स्व॒णंद्र:, कुष्ठसूदनः, कर्णाभरणकः, 
महाराजदुमः, कशिकार:, स्वर्णाडू:, ग्रारग्वंधः, 
अरवधः, आरग्वधम्‌, सम्पाकः कंड्ध्नः, रेचन:, 
स्वशंभूषण | सोनाल, सो (शों) दाल, होनाल, 
लड़िया शोणाल, सड़॒सोन्दालि ! वानोर-लाटी, 
बदिर-ला प्री, सोनाली; श्रामलतास, राखालवानडी 
“बँ० | ज़ियार शंबर, ख़नू वे-हिन्दी, फ़लूस - अ० | 
ज़ियार-चंबर-फरा ० । सकक्‍के; कायिसारा-तु० | 
कोन है कू-काय, शरक्‌ को न्‌हैक-काय्‌ , हर ज्विरुट्टम, 
कोमरे, कोने, मम्बल कोर्यइ-ता०। 'रेल-कायलु, 
सुव॒र्ण व्‌, कोण्ड्र -कायि, रेल-चेट, रेज्ला-क,य, 
भारग्वधमु, रेल- राला, कोयल-पन्ना, रेयलु-ते०, 
ते०। कोझ्नक--काय, कोश (-न) -मल० | कके 
“कायि, हेग्गके, कक्‍के, ककक्‍्के-मर-कना० । 


४9५ 


झमलत।|त 





भावाची-सै के, पाहवा, वाव्याच्या, संगातिल्तगर, 
थ्ेर-बाहवा, बाय, बावा-बड्लु बाह व्याचे कांड 
मह० । गइ-माल, गरमालों, मोटो 
गरमालो, गरमसाल, सरमाल्-गु० | आहज्ल, 
आहिल्ल-लि० | नुसी, भ्नूगस्यी, ग्नूरावायू-चर० । 
कक्क.यरि, कानात्वइलडि, बानरलाई-क्रो० । कहु- 
कोना-माला० । श्रल्लोश, भ्रली, करड्डुल, कियार, 
कनियार, अलाश-पं० । राजबृक्ष, किटोल-कुमा०। 
राजदृत्ष-ने प[ ० | चिमकनी- नि० ! ननिक-संता० 
हरी-(कोल-) सोनालु-( गारो । सनारु-आस॥|० | 
बन्दीलाट-कछा० । सनन्‍्दारी, सुनारी-डड़ि० | 
कितवाली, सितोली, इताला, कितेंली, भिमर, 
सीम-उ० प०७ प्रा० । वर्गा-अब० । जग्गर वह, 
रेला, पिरोमह  करकच-म० प०। जग्गर, जग- 
रुआ, कंबार, रेरा (डा )-गा० | गरमाल, बावा 
यम्ब्र० | बड्ठित्त बाहवा हेगके-ऋ० । कानाइ- 
लड़ी-ग्र० | सुनारि, संदरी-सोनरी-3० एसल 
( सिंदली ) । द 
परिचय ज्ञापिका संज्ञएँ-स्वर्ण पुष्प दीघे फल । 
गुण .काशिका संज्ञाएं - कण्ड्ध्न, ज्वरान्तक, 
कृष्टमूदन, रेचन । 
शिग्बी या बचू र॒ वर्ग । 
( .४, (0, [,0/7४॥४४770&6९ ) 

उत्पक्ति-स्थ।न--प्रायः समम्त भारतवर्ष 
पश्चिम भारतीय हीप समूह ओर बमी तथा 
ब्राजील अ्फ़्रीका के उष्ण प्रदेश | 

वानस्पति #-परण न-अ्रमलतास के वृत्त 
बिना यत्न के जहाँ तहाँ उत्पन्न होते हैं। पत्र 
प्रायः ३-६ जोड़ेम होते हैं, अ्ञ्र भाग में अयुग्म 
पत्र नहीं होता, पन्र का ए४ तथा उदर मसुख 
ओर ब्न्‍्त हस्व होता है। पुष्प पीतवण का 
एवं सुदी्ध, अवनत ओर अ्रशासतर पुष्प दंड पर 
स्थित होता है । पुष्प-बोज- +ध-एक कोष युक 
हाता हे जिसमें असंख्य बीजकण होते हैं। वे 
जितने ही परिपक्व होते जाते हैं, उतने ही भन्तर 
में पढ़े-हुए परदों को वृद्धिके साथ परस्पर प्रथक॑ 
भत होते जाते हैं। परिपक्ष फल-नक्काकृति, 
हस्ताधिक दी हुस्‍्व, मज़बूत, काष्टीय इंटल युक्र 
एवं नोकदार भर लगभग ॥ हूं७ ब्यास $ से 


अमलतास 


लटका रहता है । फल का ऊपरी भाग मस्ण, 
पकने पर गंभीर घूसर वर्ण का हो जाता हैं । इंठल 
का फाइब्रो वेस्कुलर ( 70]0 ए७४०प] 87" ) 
-हतन्म दा चोढ़े समांतर सीबनियों में विभक्र 
होता हैं, जेसे एप्गीय ओर डदरीय सीमंत जो 
शिम्विके समग्र लम्बाई भर हांते हैं | ये (सीमंत) 
संचिक्रण अ्रथवा लम्बाई की रुख किचित्‌ 
घारीदार होते हैं । इनमें से हर एक दो काप्टोय 
गह्ठों द्वारा निर्मित ओर एक संकुचित रेस्त्र द्वारा 
: संयुक्र होता हैं । एक. फली में पाए जाने वाले 
२७ से १०० बॉजो में से प्रत्येक अ्रत्यन्त पतला 
काप्ठीय पदा से निर्मित एक कोप में स्थित होता 
हे । बीज चक्राकार रक्राभ घूसरवर्ण का होता 
है, जो चारों ओर से अ्रहिफेनवत्‌ कृप्णवग के 
पदार्थ से आ्रावृत्त होता है । यह चिपत्तिपा मधुर 
एवं दुर्गन्धियुक्र होता हैं । 

नोट--इसका केवल यह शुद्ध गृदा ही 
फार्माकोपिया में प्रत्रिष्ट हैं । पष्पकाक्ष:-- 
बैषघाख ओर उगेष्ठ । 


रासायनिक संगठन - फल के बारीक चूण 
के वाप्प स्रवण विधि द्वारा अक खींचने से मधु 
गंधि युक्र एक श्याम पीत वणण का अ्रस्थिर तल 
प्राप्त होता | तेलीय अर्क में साधारण व्युटिरिक 
एसिड होता है फल मज्जा में शकरा ६० प्रतिशत 
लुआब, संग्राही पदाथथ, ग्लूटीन ६ सरेश ), रक्षक 
पदार्थ, पेक्टीन, केल्सियम ओ्रक्‍्ज़ेलेट, भस्म, 
निर्यास और जल सम्मिलित होता हैं । 

प्रयोगांश--मृ्‌ल, मूल त्वक्‌ , ( बृक्त व्वक ), 
पत्र, पुष्प: फल, मज्जा, वीज की गिरी। अ्रंतः 
_ परिमार्जन हेतु फल ओर बहि: परिमाजेन हेतु 
यथा कुष्ठ आदि में पत्र लेना चाहिए । स्वि० 
यो० पित्त) ज्व० राक्षादी । 
इृतिद्ास-अमलतास बृक्त की आदि जन्मभूमि 
आरतत्रष हे | अतएब प्राचीन भारतियों को 
उक्र ओवधि का क्वान था | किंतु झ्राचीन यूना- 
' लिया को इसका ज्ञान न था | कदाचित्‌ पश्चात- 
कालीन यूनानियों को अरब निवासियों द्वारा 
इसका शान हुआ । 
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अमलतास 
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ओपषध-निर्माण---( १ ) मूल स्वक क्वार्थ; 
मात्रा <-१० तो० | ( २ ) फल मज्जा, मात्रा 
२-४ आने भर | विरेचनार्थ आधा से १ तो० | 
(३ ) आरग्वध पश्चक | हा० अश्वि० । (४ ) 
आरग्वधादि बा० खु० | (४) आरग्वधाद्य तेल । 
स० द०।|( ६) गुज््कद । (७ वहिका। 
(८ ) भद्य | ( &£ ) वत्तिका । ( १०) अवलेह | 
( ११ ) मझ जून ओर (१२ ) फाट | 
अमलतास के गण घमं तथा प्रयाग 
आयुवदाय मतानुसार-भ्रमलतास कंडघ्न 
( चरक ) श्रीर कफवात ग्रशमन ( सुश्रुत ) 
हैं । अ्रमलतास ( आरग्वध ) रस में तिक्र भारी 
उप्ण है तथा कृमि ओर शूल का नाश करता है 
ओर कफ, उदर रोग, प्रमेह, मूत्रकृष्छ, गुल्म 
ओर ब्रिदोषनाशक हैं। धन्वन्तरीय निध्राटु । 
आरग्वध श्रति मघुर, शीतल, शूलष्न है तथा 
ज्वर, कण्डू ( खुजली ), क॒ुष्ठ, प्रमेह, कफ और 
विप्टम्भनाशक हैं | रा० नि० ब० ६ । 
आरग्वध गुरु, मधुर, शीतल और उप्तम ख्नंसन, 
कोष्य्स्थ मल्ादि को ढीला करने बाला हैं । तथा 
ज्वर, हृद्रांग, रक्र पत्त, वातादाबत ( ऊद्ध ७ गत 
वायु ) आर शूलनाशक हैं। इसकी फली 
खंसन ( कोड के मल्ादेक को शिथिज्ञ करने 
वाली ) रुचिकारी है । तथा कुप्ड, पिच ओर 
कफ नाशक हैं । अमलतास ज्वर में सकंदा पत्थ्य 
ओर परम कोष्ठशोघक हैं । भा० पू० $ भा०। 
राजबूक् ( श्रमलतास ) अधिक पथ्य मृदु, 
मधुर श्रोर शीतल है | इसका फल मधुर, वृष्य, 
वात पिच नाशक ओर सर ( दस्तावर ) है। 
राजवज्नलमः । 
अमलतास पन्र रेचक ओर कफ तथा मेद 
नाशक हैं । पुष्प मधुर, शीतल, तिक्र और ग्राहक 
हैं | तथा कषेला... । फल मज़्ा पाक में मधुर, 
स्निग्ध, अग्निवर्दधक, रेचक ओर वात एवं पिश 
का नाश करने वाली हैं। द्वव्य० गु० बें० 
निम्र०। 
अमलतास के व द्यकीय व्यवहार--- 
चरक--्बर में आरग्वध फल--८ $ ) 
ज्वर रोगों को कोष्ठ शुद्धि हेतु ऊष्ण गाय के 





अ्रमलतास 


दूध बा किसमिस के रस ( क्वाथ के साथ आरग 


बंध फल मज्जा सेवन करनेको दे | च्ि० ६ श्र० | 

( २ ) गरूपिक्त में आरग्वत्न फल--अमत् 
तास की फल्ली की मज्जा को प्रचुर परिसाण में 
मधु और शकरा के साथ उध्वंगत रक्र पिच रोगी 
को विरेचन के लिए सेमन कराएँ | ( चि० ४ 
०) | 

(३ ) पिकत्तादर मे । 

आरग्ग्यध का फल--क्राथ विधि से अमल- 
तास के फल के गूदा का काढ़ा तेयार कर पित्तो- 
दर रोगी को सेवन कराना चाहिए। ( चत्ि० शै८ 
गण ) । 

(४) कामला में आरग्यध फल--- 
आरग्वब फल मज्जा को इच्ु, भूमिकृप्साण्ड वा 
कच्च आमले के रस के साथ कामला रोगी को 
सेवन कराना चाहिए | इससे कामला का नाश 
हाता है । ( न्वि० २० शअण० ) | 

(& ) कुए में आरग्वव पत्र--अश्रमल्तास 
के पन्र को पीस कर कुष्ठ में प्रलेप करे | ( चि० 
७ अआअ०0 )। 

( ६ ) बिसप॑ में आरग्वध पतन्रन-अमल- 
तास के पत्र को बाटकर घृत मिला कफज विसप॑ 
में प्रलेप करे । ( चि० ११ आअ० ) | 

( ७ ) उर्ुएतस्भ रोग में अमलतास के पत्र 
का शाक--तिल तेल द्वारा अमलतास के पत्र का 
जल में लब्रण रहित शाक सिद्ध कर ऊरुस्तम्भ 
रोगी को सेवन कराएँ। (च्ि० २७ अ० ) | 
“वेश्रारग्वध पन्चवेः' 

सुश्न॒व--( $ ) उपदंश में क्षत प्रत्ञालनाथ्थं 
अ।रग्वध पत्र -जाति ( चमेली ) तथा आरग्वध 
इन दोनों के पत्र का काढ़ा कर उससे ओपदंशीय 
चुत का प्रच्चालन कराएँ | ( च्वि० १६ आ० ) 

(२ ) हारिद्रधमेह में आरग्यघ--अमल- 
तास के पत्र वा मुलत्वक्‌ का क्राथ हरिद्रामेही 
को सेवन कराएँ । ( खि० ११ आझ० ) 

वाग्मभट--( १ ) कफ विद्वधि में आरग्वध 
पश्च - आरम्वध पतन्न के क्रथ से कफज विद्रश्नि के 
कुत को चोएँ | ( ज्वि० ९३ झ० ) | 
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(२) कफज अ्रोचक में आरग्वध-- 
श्रारग्वध फल मज्जा तथा अ्जवाहन इन दोनों के 
द्वारा निर्मित क्रथ को कफज अरोचक में पान 
कराएं | ( न्वचि० ४ आअ० ) | 

(३ ) राजयक्षमा में आरग्व व--बहुदोव, 
बलवान यदमा रोगी को विरेचनार्थ मधु, शकरा 
तथा घृत के साथ अथवा दुग्ध वा अन्य तपक 
वस्तु के साथ आरग्वध फल मज्ता का सेवन 
कराएं | ( च्ि४श्ा०)। 

( ४ ) कुष्ठ में आप्ग्वथ पसूल --अमलतास 
की जड़ के काढ़े से १०० बार घृत का पाक करे | 
इस घृत को कुष् रोगी को पान कराएं | ओषध 
सेवन काल में स्नान वा पानार्थ खदििरियुक्र जल 
का व्यवहार कराते रहें। (च्वि० १६ झ० )। 

भावप्रकाश---आमबात में आरग्वध पत्मन--- 
सरसों के तेल में अमलतास के पत्र को भूनकर 
सायंकाल भोजन के साथ इसका सेवन करें | 
यह आमदोषनाशक है । 

खकदत्त-( १ ) पित्तज्चर मे आरग्यथ- 
पित्तज्बरी को अमलतास के गूदा तथा किसमिस 
द्वारा प्रस्तुत क्वाथ का पान कराएँ | ज्वरण० 
च्त्रि०। 

(२) गयण्डमाला में आरस्वध सूल-- 
ताजे अ्रमलतास की जड़ की ताजी छाल को 
चावल के घोवन से पीसकर नस्य देने तथा गणइ- 
माला पर प्रलेप व अभ्यंग करने से इसका नाश 
होता हे | गएडमाला चि० | 
बहुसेन--रवदु व किटिभ कुष्ट में आरग्वध 
पत्र--- 

अमलतास के पत्र को पीस कर लेप करने से 
उक्र कृष्ठ और सिध्म आदि कुष्टों का भी नाश 
होता है । 

वक्तव्य 

राजनिधराटुकार के मत से चुद अमलतास 
का नाम कणि कार है | यह मालूम नहीं होता 
कि यह किस अंश में छोटा है। धन्च्रस्तारे 
निध्रराट्क्त कणशि कार के। एक नास “आरोग्य 
शिम्त्री” और रानिश्रंटक दूखरा नाम “पंक्रि 
बीजक” है। 


कमलतांस 


कालिदास लिखते हैं-. 
“आाकृष्ट हेमथति कणि कारम'! | 
यूनानी वेद्यकोीय मत से 


प्रकति---गरमी और सरदी में मझतदिल 
है । जिसका प्रमाण यह हे कि इसमें कोई ऐसा 
स्वाद नहीं पाया जाता है ( इसका स्वाद मधुर 
ओर हीक अत्यन्त तीघ होता है | अवएव इसको 
कक्षा प्रथम वा द्वितीय का उष्ण हाना चाहिये ) 
जिस हेतु से इसको किसी बलवान केफ्रियत से 
संबद्ध किया जाए, और तर है नफ़ो० ३ । किसी 
किसी ने $ कक्षा शंरम तर श्रीर किसी किसी 
ने मशझ्॒तदिल (शीतोष्ण) लिग्वा है। हानिकर्त्ता- 
ग्रामाशय के लिए तथा हल्लास, मरोह् ओर पेचिश 
उत्पन्न करता है। दर्पंघ्न-मस्तगी ओर अ्रनासूँ 
से इसके आमाशय पर हानिकर तथा हल्लास- 
कारक प्रभावकी निवृत्ति होतीहे। मरोह ओर पेचिश 
के लिए इसमें रोशन बादाम मिलाकर देना 
चाहिए | म?ज़ तुझ़म कद, ओर जलाल इमली 
प्रतिनिधि--इससे तिगुनी द्वाक्षा,, नुत्रुद 
( निशोथ ) और तुरक्बीन । मात्रा-१ तो० से 
€ यार तो० तक | साधारणतः २॥ से 
४ तो० तक प्रयुक्र हे । 


तो ७ 


गुण कम, प्रयोग-- श्रमलतास उदरीय बा 

वाक्षोय अन्तर अवयवों के उष्ण शोथां को लाभ 
पहेँ दो ० शे 

चाता हैं | क्यों कि यह मदुकतां, विलायक व 
द्रावक हे | इन्हीं प्रभावों के कारण कगण्य्स्थ 
शोथें के लिए मको के पानी के साथ इसका 
गरण्डूष किया जाता है, श्रोर इन्हीं कारणो' से 
संधिवात तथा वातरक्र पर इसका प्रलेप किया 


जाता है । 


यह यक्रॉन ( कामला ) ओर यक्षद्धेदना को 
लाभ पहुँचाता ओर उदर ( कोष ) को मद 
करता और बिना कष्ट के दग्धघ पिच ओर कफ के 
विरेक लाता है । गर्भवती रो को भी इसका 
विरेचन दिया जा सकता हे क्‍यों कि इसमें ज्ञोभ 
(जज ), सीचणता, क़रज़ ( धघारकत्व ) ओर 
कषापन जैसी कोई बुरी कैफ़ियत नहीं हे जो 
अन्तरबयवों. को हानि पहुँचाए। नफ़ो० । 


डेज३ 
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९. 


मोर मुहस्मदहुस्नेन लिखते हैं कि उच्चम 
जुल्लाब होने के लिए ग्रमलतास की फलियो' को 
थोड़ा गरम कर उसका गृदा निकाल थोड़े रोग़न 
वादाम के साथ मिलाकर प्रयोग करें। यह मुल- 
त्तिफ़ ( द्वावक ) वच्च के अ्रवरोधा' तथा रक्तोप्मा 
को लाभप्रद है ओर बालक तथा स्त्री यहां तक 
कि ग>ूिणी के लिए भी निरापद रेचक है; कितु 
इसका अत्यन्त हलका प्रभाव होता हैं । उपयुक्र 
आऔोपध के साथ यह सम्पूण दोपो' का शोधक है । 
उदाहरण स्वरूप एकन्र हुय॑ पित्त को दूर करने 
के लिये इसको इमली के साथ पिलाना चाहिए । 
बलग़म तथा खोदा के लिये क्रमशः निशोथ तथा 
बसफ्राइज ( कासनी, बर्ग बेद, श्राब्र शाहतरा ) 
के साथ ओर आन्‍्त्रीयावरे।थें। का दूर करने के 
लिए इसको लुआबदार वम्तु यथा अतसी वा 
रोग़न बादाम ( रीशा ज़ित्मी, बिहीदाना या ईपद 
गाल के लआब ) फे साथ अ्रथवा कोई उपयुक्र 
आ्रोपध यथा कासनी के साथ सम्मिलित कर 
प्रयोग करन की सिफ़ारिश की जाती हे । संधि- 
वात एवं वात रक़् आ्रादि के जिए वाह्य रूप से 
हमसका प्रलेप उत्तम होता हैं | एप्प एवं पत्र सें 
मुलत्तिफ़ ( द्वावक ) गुण का होन। बतलाया 
जाता हैं । ( किसी किसी ने रेचन गुण का होना 
भी लिग्वा है ) | पृष्प के गुलक़न्द बनाने का भी 
वर्गान आया हैं । € से ७ की मात्रा में इसके 
बीजों के चुणं के प्रयोग करने से वमन आते हैं । 
ओर यदि फली के ऊपर की छाल, केशर, मि>“ 
ओर गुत्ताबजल के साथ पीसकर दे तो स्त्री को 
तुरन्त प्रसच हो । छाल झ्रोर पत्तों को तेल में 
पीसकर फोड़ा के ऊपर लगाने से लाभ होता हे | 
( म० भ्र० ) 


धनिए के जल्ल के साथ इसका गण्डप ख़नाक़ 
छ. के चर श्र है हे 
को लाभप्रद हैं | इसके पत्र सम्पूर्ण शोथों को 
लय करनते हैं , क्वथित करने से अ्रमलतास के 


गूदे का प्रभाव नष्ट हो जाता हे । म० मु०। 
यह पेचिश को नष्ट करता, यक्धत्‌ के रोध का 

उद्घाटक श्र यक़्ान ( कामल। ) और उद्ण 

प्रकृति को लाभप्रद्‌ है । जिसे एक वर्ष न हुए हो 


शमलर्तारस 3७७ अमलतसासे 


यह रक्क प्रमेह उत्पन्न करता हे। पुष्प मुदुकत्तो, 
श्याम त्वचा का प्रलेप ददु घ्न है | बु० मु० । 
कासनी पत्र स्वरस, मको श्रोर कसूस तथा 
अन्य उपयुक्र ओपभों के साथ इसका उपयोग 
करने से यह यकृद्वेदना व यक्रत्‌ के अबरोध, 
यक़ान ( कामला ) ओर उपष्ण ज्वरों को लाभ 
दायक हैं | बकरी के दूध वा आब अडजीर के 
साथ इसका गण्दुप करनेसे ख़ नाक़कों लाम होता 


रे 


ह। 

ने|ट--चू कि यह आंत्र के भीतर चिपट जाने 
के कारण क्ञोम व धर्षण उत्पन्न करने का हेतु 
बनता है | अत एवं इसको रोग़न बादाम के साथ 
मलकर काम में लाना चाहिए । 

डॉक्टरी मत से--- 

एलोपेथी चिकित्सा में केवल इसका गृदा 
अर्थात्‌ ग्रारग्वध फल मज्जा ही श्रीषधार्थ व्यवहार 
होती हैं । 


आरग्वचध फल मज्जा, आरग्वब गृदिका, अमल- 
तास का गूदा-हिं० | केशीई पलपा (8५४३ 
एण99-ले० । केशिया पलप (00,58[8, 
ए॥]7.-३० । ऋरले झ़ूयार शंबर- ० | 
( शॉफिशल (2//७४४/. ) 


निर्माण-विधि-- यह कोमल, मधुर, लगभग 
श्यामवर्ण का गूदा है जो शमतलतास की फरली से 
प्राप्त होता है । उक्र फली को जल में मल छान 
कर यहाँ तक पकाएं कि बह #दु रखक्रियावल 
रह जाए | 

प्रभाव-- मदुरेचक । मात्रा--स॒ ( २ेचक रूप 
से ६० से १२० ग्रेन तक आर ५ से ५ आउ'स 
तक विरेचक रूप से। यह कन्फेक्शियों सन्ना में 
पइता है । 

प्रभाव तथा प्रयोग--यद्यपि यह महुकर्ता व 
विरेचक है । परन्तु, क्योंकि इसके प्रयोग से जी 
मचलाता हे ओर उदर में मरोड़ होने लगती है। 
इसलिए इसको अकेला उपयोग में नहीं लाते, 
प्ररयुत सनाय के साथ सम्मिलित कर मश्नजून 
की शकल में दिया करते हैं | ( ए० मे० मे० ) 


अन्यमत 
पनसली ने भारतीय लोगों को इसके गूदे 
ओर पुष्प का उपयोग करते हुए पाया । 


डॉक्टर इविन लिखते हैं--'मैंने इसकी जड़ 
को सबल रेचक पाया | गुजरात से सिरेचक रूप 
से इसके उपयाग करने को मी सूचना मिलती 


हे 


भछ 


कॉकण में इसके कोमल पत्तोंका स्वसस दद्गुध्न 
रूप से तथा भिलावे के रस के प्रयोग द्वारा हुए 
स्वराश के शमनार्थ इसका उपयोग करते हैं । 


ग्मऊफियस कहते हैं कि पुत्तंगाल निवासी 
नव्य फलियों एवं पुष्प का मआजून बनाते हैं। 
इसके वृत्त में छेवा देने से एक विशेष प्रकार का 
नियोस निर्गत होता हैं जो कतीरा के समान 
पानी में फूल जाता हैं । ( डोमक ) केशिया 
ब्रेजलिएना ( (856 3824]99. ) 
तथा केशिया मॉस्क्रेटा ( 085६4७ '050॥ ६- 
(8. ) भी भारतवर्ष में लगाए गए हैं। ये गुण 
में बिलकुल प्रमत्नतास के समान हाते हैं। 
अधिक काल तक इसका प्रयोग करने से गम्भीर 
धूसर वण का मूत्र आने ल्वगता हें। कॉफी के 
एसेस में मिल्‍्ण करन के लिए इसका गृदा काम 
में थाता है | अजार्णण स्वभाव के व्यक्रियों के लिए 
इसके गूदा की प्रशंसा की जाती है । बीज बरामक 
हैं | मूल तीत्रविरेचक हैं । फल मज्जा संग्रह प्रहणी 
प्रवग व्यक्रियों के पक्ष में हितकर है। मदुरेचक 
रूप से इसकी मान्ना ३० से &० ग्रेन हे 
( भेटिग्या मेडिका आफ इंडिया--आर० 
एन्‌० खारि, सा० २, पृ० ४०० ) 


मज्ञा,मूलत्थक ,बीज शरीर पतन्नमें रंचक गुण है । 
मूल रेचक, वल्य ओर ज्वरघ्न प्रमाव करता है । 
चूं कि अ्रकेला प्रयोग करने पर पूर्ण प्रभाव हेतु 
इसकी एक या दो आउंस अथवा इससे भी कहीं 
श्रथिक मात्रा में देना पढ़ता है | इस लिए इसको 
अ्रस्य रेचक ओपधों के साथ ( सहायक रूप से ) 
पाक वा अवलेह रूप में बतंते हैं। ( इसको 
अकेल। न वर्तने का यद्द भी कारण हे कि इससे 
शूलवत बेदना परिकर्तिका और उद्राध्मान 


हो व सतास 


जनित होता है ) | आरग्वध गूदिका केंफी के 
एसेंस में भी प्रयुक्र होती है। इसके गृदे का मश्न 
जून (पाक ) २ से ४ डाम की मात्रा में मद 
रेचक है | इससे १ वा २ दस्त आजाते हैं | इसके 
गृदें का पाक बहुमृत्र में प्रयुक्त दे | वह गुलकन्द 
जिसमें कि यह पड़ता हैं विशेषतः कोमल्य प्रकृति 
की ख्तियों के लिए एक शीतल कोष्ट म॒दुकर 
ओपध हे । इसकी मात्रा आधा आउंस है । 
इसको सोते समय उप्ण दुग्ध से सेवन कराए । 
इसकी पकी फल्ी के गृदे में इमलों का गूदा 
मिलाकर सोले ससय सेवन करने से शआञ्ांच्र पर 
इसका मुदु प्रभाव होकर दूसरी सुबह को ५ वा 
२ नरम बिरेंक हो जाते हैँ | बालकों के ग्राध्मान 
युक्र उदर शूल में विरेक हेतु साधारणतः इसको 
नासि के चारों तरफ लगाते हैं। आमाशयिक 
विकारों में इसके फूल का काढ़ा दिया जाता हैं ! 
इसके पत्र को पीस कर दाद पर लगाते हैं। 


8३० 


इसके पत्र एवं छाल को पीस कर उसमें तेल 


सम्मिलित कर उसका, फुसी, ददु, शोत के 
कारण हस्तपाद की अंगुलियों का कण्डयुक्र शोथ 
( ७7॥।0] ७।॥8 ) कीटदंध्र, अद्धांगवात ([१४- 
048] |98॥8 | ए85 ) और अआमचात पर प्रलेप 
करते हैं| मूल, ज्वर, हृद्दोंग, अवरुद्ध स्राव ओर 
पित्त विकार प्रभृति में लाभदायक हैं । ( इ० 
में० मे० ) 
आरग्वध के कतिपय चुने हुए उत्तम 
मिश्रित योग 

(१) पाचकावलेह--नीब के एक लेर रस में 
आधसेर अमतलतासकी फलियों को कूयकर डाल 
दे | दो दिन भींगने के बाद घुले हुए स्वच्छु वस्त्र 
में डालकर हाथ से हिला हिलाकर छानहों। पुनः 
उसमें निम्नांकित १० वस्तुओं के चुण को कपइ़ 
छान करके डाल दे | वे यह हैं--दालचीनी, 
सोंड, काली मरिच, छोटी पीपल, हींग ( भुनी 
हुईं ), छोटी अथवा बढ़ी इलायची के दाने हन 
छुः चीजों को २-२ तो० ले' और सेंधघा नमक, 
कालानसक, कालादाना ( अग्नि पर मुना हुआ ) 
झौर नवीन सफेद जीरा ( भुनाहुआ ) 


चसमलतास 


निर्माण विधि--हनमें से श्रन्तिम की तीन 
चीज़ों को शिल पर खूब पीस डाले । बाकी 
ऊपर लिखों हुईं सात चोज़ों को लेहे की 
खरखा में कूटकर कपड़ छ्वानकर लें | सब चूर्ण को 
ऊपर कही हुई खटाई में मिलाने से बहुत स्वाद 
पाचकावलेह ( पाचक चटपटी चटनी ) बन जाता 
है | मात्रा-३ मा० से १ तो० तक | 

सेवन विधि तथा गुण व प्रयोग-इसके 
चाटने से मम्दाग्नि व श्रालस्य दूर हो जाते हैं। 
रात्रि को चाटकर साने से प्रात:काल दस्त साफ 
हो जाता है । चित खूब प्रसज्ञ रहता है। मोजन 
में अरुचि हान पर दो घंटे पहिले चाट लेने से 
भोजन में रुचि हो जाती है | प्रायः ज्वर में मुख 
का स्वाद बिगड़ा रहता है, इसके चाटने से वह 
दोष दूर हो जाता हैं। यह अवलेह कुछ गरम 
होता है । इसलिए पांच तोले दाख को नीबू के 
रस के साथ शिज्ञ पर पीस छानकर अ्रवलेह में 
डाल दे ओर पके हुए अनार के दानों का रस 
डाल दे तो ये सब गरमा को शानहत कर स्वाद 
को बढ़ा देंगे | इसको धातु के पात्र में न बनाएँ । 
स्वादानुसार लवण को न्‍्यूनाधिक कर सकते हैं | 
( रसायनसार १ भा० ) | 

(२ ) गुलक़ंद ख़यार शंबर ( आरग्वध का 
गुलक़न्द )-अमलतास के उत्तम फूल आधसेर 
लेकर एक चीनी के हावनदस्ता में डालकर थोड़ी 
थोड़ी सफ़ेद चीनी फूलों में डाले श्र कूटते 
जाएँ । जब १ सेर चीनी मिल जाए ओर मिश्रण 
गुलक़न्द के समान हो जाए तब तेयार जानना 
चाहिए। इसका रंग पीत होगा। ( अथवा 
गुलकुन्द की विधि से इसको तैयार करें )। 

मात्रा--४ से ८ मा० तक | बालकों तथा 
स्त्रियों के लिए अ्रव्युत्तम है । 

(३ ) लऊ॒क खयार शुंधर--यह युह य। 
( यूहन्ना ) विन मासूयह_ का योग है । उज्नाव 
४ दाना, सपिस्तों ( श्मेष्मान्तक ) १०० दाना 
तुख्म ख़िस्मी ३ तो०, मवेज़ मुनक्का ७॥ तो०; 
वनफ़्सह_ अधकुट किया भर छीली हुईं मुलेटी 
प्रत्येक ७ तो०, कतीरा ४॥ तो०, भसपरोल 


समलतासल 


( इंपदूगोल ) ३ तो०, इन सम्पूर्ण औषधों को 
३ सर पानी में क्वथित करें। जब तीसरा भाग 
रह जाय तब उतार कर साफ करल । फिर ३ 
तो० अ्मलतास घोल्कर दुबारा साफ करें । पुनः 
३॥ सा० सकपरीनज और ६ तो० मिश्री मित्रा- 
कर काथ करें | गाढ्या हानपर रोगन बादाम या 
रोगान बनफ़्सह, के साथ मरईनत कर आवश्यकता- 
नुसार थाई थोड़ी दिन में २-३ बार चार्ट । 
उपयाग - कं;, शांथ उबर, ठेघा, अच्छा की 
ककंशता झोर वक्षस्थ ब्याधियों यथा-कास, 
प्रतिश्याय पाश्वेशूत्र तथा उद्रकुष्फुसीप प्रभतिमें 
लाभदायक है । 

( ४ ) मुग्ब्ब ए फलू्स खयार चंबर-- 
कच्चा अमलतास जिसमे गंध का प्रादभाव न 
हुआ हा लेकर उसक! छिलका दर करके फ़लूस 
( लुआब ) निकलें आर पान में खाने 
वाले चुने के पानी में एक दो घंटे भिगो रखें। 
जब लाल हो जाए तब उक्र पानी से निकाल कर 
दो तीन बार निर्मल जल से घोएण | फिर मि४। 
को गुलाब जल में विलीन करके अग्नि पर रखें । 
जब चाशनी तैयार होने के निकट श्राए उस स- 
भयग्र उक्र फ़लूस ्भआर शंबर को उसमें डालकर 
दो तीन उबाल ओर दे' और उतार ले । यदि 
सुवासित करना चाह तो किश्वित्‌ कस्तूरी तथा 
अय्वर सी उसमे सरिमल्यत कर दें | 


गुण--काप्टभदुकर है शोर श्रविच्छिन्न बद्धू- 
कोप्ट तथा बिंट संज्ञक उदरशूल के लिए विशेष 
कर लामदं।|यक हैं | 


( ४ ) मझ जून खयःर शंबर गुलायपुष्प 
७ ती०, सनाय मक्‍क़ी ७ तो०, सूखी धनियां, 
रुच्बुस्पूस ( सत मुले?ी ) १ तो०, सैंधव १ तो० 
इनको बारीक करके प्रथक्‌ रखते । निम्न औपधों 
को २ सेर बृष्ट जल्ल में अहोराश्नि मिगो रखें। 
अज्ीर १२ तो०, श्रननी £ तो०, श्रालूबुखारा 
£ तो०, माज़ फ़्लूस ख़बयार शंबर २० तो०, 
अम्लतास के झतिरिक्क शेव ओषधों को पादशेप 
रहने तक कथित कर चलनी से चाल ले ' तद- 
नन्‍तर उक्र जल में २० तो० झमत्तास भिगोकर 
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खअमलतास 





कुछु मिनट तक मन्दाग्नि की उत्ताप देकर उतार 
ले, ओर पुन; चलनी से छानकर उपयुक्त बीज 
प्रभति डाल दें । उस पानी में + सेर सफेद चीनी 
मिल्लाकर गाढ़ा होने तक पकाएँ | फिर उतार कर 
बारीक को हुई दवाओं को मिलाकर ४ तो० 
रोग़न बादाम भिला दें । ध्यान रखें कि वह अ्रग्नि 
पर जलन न जाए । 

गुग--कोल अ्षहार तथा आन्त्र की रूच्षता के 
लिए अत्युत्तम कोप्प्रमुदु कर है । यह मशझजून 
प्रत्येक प्रकृति के लिए विशेषकर ध्र्श रोगी के 
लिए अत्यन्त लामप्रद है । मातन्रा--४ मा० से 
८ मा० तक सोते समय पानी या दूध के साथ 
सेवन करे | 

(६) आरमग्वध क्राथ--पीली हड का 
बकला ३ ता० ह£ मा०, आालबुखारा, उद्नाव 
विल्ायती प्रत्येक २०-२० दाने, मवेज़ मुनक्ता, 
इमली प्रत्येक < तो० ७॥ मसा०, गुलाब, गुले 
नीलोफ़र प्रत्येक ५ तों० $॥ मा०, बनफ़्सा १॥ 
तो० सत्रको १ सेर ६ छु० पानी में क्राथ करें 
जब १॥ पाव पानी शेष रहे उस समय उतार कर 
साफ़ करें | इसमें मरज़फ़लस ख़यार शंबर ४ 
ता० से ७ ता० तक विलीन करके साफ़ करे 
आर ६ मा० मधुर बाताद तेल सम्मिलित कर 
पिलाएँ । गुण -रेचक है ओर पेत्तिक ( उष्ण ) 
दोपों को निःखुत करता है । 

(७ ) आरग्वघ फांट--मरज़ फ़लूस ख़यार 
शंबर, इमली प्रत्येक ४॥ तो० आलूबोखारा १५ 
दाना, उन्नाव १० दाना, सपिस्तों ( लिसोड़ा ) 
२० दाना सब को गरम किए हुए अक़ कासनी 
आवश्यकतानुसार में भिगो दे' | प्रातःकाल 
निथार कर तुरंजबीन, शीर ख़िश्त प्रत्येक ३ तो० 
६ मा० सम्मिलित कर विलीन करे' शोर स्वश्दछु 
करके रोग़न बादाम १ तो० मिलाकर पिलाएँ । 

गुण--समग्न उप्ण एवं उप्म पेतिक तथा रक्न- 
जन्य रोगों में लाभदायक है ओर कोष्ठ को सृदु 
कर्ता है। यदि पित्तज कामला ( यक्रॉन ) हो 
शरीर पित्त की उम्वयाता हो तो कासनी-पत्र स्वरस 
ताजा ६ तोले से १२ तो० तक इसी योग में 
अधिक सम्मिक्षित करें । 


शमलतास 


सूचना--कास रोगी को इस योग का सेवन 
न कराएं | 

(८) आरग्वध बटिका-मग्ज़ फ़लस 
खयार शंबर ७॥ तो०, सक़्मूनिय। मुराब्वी 
( भुलभुल।या हुआ ) ४॥ मा०, कतीरा ६ सा०, 
पीली हुई का बकला, काबुलोी हड़, काबुली 
हू का बकला, सनाय मक्की, ज्रिश्क 
( साफ किया हुआ ), गुलबनफ़्शा प्रत्येक 
१॥ तो० । निर्माए-विश्वि--मग्ज़॒ फ़लूस 
ख़यार शंबर के सिचा शेप सब आपधों का कूट 
छानकर ३ तो० १०॥ मा० मधुर वाताद सतेल्न में 
मदन करके चने प्रमाण वटिकाएँ प्रस्तुत करें' 
झोर वक़ चांदी में लपट कर रखे । म,त्रा--- 
अअवश्यकतानुसार इसमें से ७ मा० से £ मा० 
तक सेवन करे । 

ग़ुणु--यह सबरोत्कृष्ट विरेचन है और मस्तिप्क 
रोगों में हित हैं । 

( ६ ) मुलबश्यिन मुबारक--गृुलाब $ तो० 
गुल नीलोफर १ ताो०, गुलबनफ़्शा १ ती०, 
आलबोखारा $ तो० तुरंजबीन २ तो०। 
निर्माण-विधि---समग्र ग्रोषधों का राज्ि भर 
आधरसेर अक गुलाब में तर करके प्रात; काल 
इतना पकाएँ जिससे आधा शेप रह जाए। 
तदनन्तर फ़लूस ख़यार शंब्रर ५० तो० को उक्क 
तरल में डालकर थोड़ी देर तक महू अग्नि देकर 
उतार ले' | इसमें १० ता० हड्ड के मुरब्बे का 
शीरा मिल्लाकर १ तो० रोग़न बादाम सम्मिलित 
कर ले । मात्रा--अ्रवस्थानुसार वैद्य की राय 
से । 

गुण--यह अश्रत्युत्तम कोष्ठमुदुकर हैं। यह 
अत्यन्त सुस्वाद ओर प्रत्येक प्रकृति के अनुकूल 
हे । 

(१० ) आरग्वध् गराडू०--रुब्ब ख़यार 
शंबर ६ तो०, ब्रष्टि जल २० तो ०, शिब्ब यमानी 
( यमनी फिटकरी ) $ मा० सबको विलौन करके 
गण्ड्ब कराएँ | 


गुण--टॉन्सिल के शोध तथा खुनाक के 
लिए रामवाण है । 
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असमलतासल 
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( ११ ) शियाफ खयार शंब र--(आरग्वध 
फलवा ति)-आरग्वधं फल मजा, लाल शकर 
प्रत्येक ३ तो०, सनाय मक्ती $॥ ता०, छ़िस्‍स्मी 
११ मा०, लवण ३॥ मा०। निर्माण-विधि--- 
ओपधों को कूट पीस कर प्रथम दो आषधों के 
द्वारा वत्ति प्रस्तुत करें' ओर यथाविधि उपयोग 





्त धर. 
सेत्ताएं। 


( १२ ) अग्ग्वध त्वक काथ--आरग्वघ 
की हाल, साफ, कुसूस्म बीज प्रत्येक € तो०, 
मजी5 ३ मा०। रूब को जऑकुट कर के १। सेर 
पानी में १॥ पावर ऊल्न शेप रहने तक पकाएँ | 


फिर शर्त्रत बज़ुरी मिल्लाकर पिलाएं | 
गुगू-- रत: रा ए्यं कप्ट रज में लाभदायक 


हे । 


क 


ग्रमलतासकरप 8॥॥5]80 0488-80 | [08-हिं ० प्‌० 


गअमलतास को दाह झीर उदाबंत से पीड़ित रोगी 
को दाग के रस के साथ दें (१)-४७ वर्षकी अवस्था 
से लेकर १२ वर्ष तक की उम्र वाले के लिए 
इसके गदे की मात्रा $ प्रसत से १ अ्ंजली तक 
है । इसे सुराभण्ड, कॉल शीधु,द्धिमण्ड, अ्रामले 
के रस या शीत कपाय बनाकर उसे सोबीरक के 
साथ दे! | ( २ )-अमलतास को मज्जा ( गूदे ) 
के साथ दूध को सिद्ध करके उससे धी निकालें, 
फिर उस थी को आ्रामले के रस ओर उसके गूदे 
के कल्क से सिद्ध कर सेवन करें | ( ३ )-अ्रथव्रा 
उसी घी को दशमूल, कुल्थी, ओर जो के कषाय 
तथा निस«थ अआदि के करक से सिद्ध करके सेवन 
करें | ( ४ )-अथवा दन्ती क्वाथ लेकर उसमें 
अमलतास को मज्जा (गूदा ) १ प्रंजली और 
गुड़ $ श्रंंजली मिलाकर यथा विधि सन्धान कर 
४४ दिन तक रक्‍खा रहने दें, जब श्ररिष्ट सिद्ध हो 
जाए तो उसे सेवन करें। जिस मनुष्य को मधुर 
कटु या लव॒ण जिस प्रकार का खान पान प्रिय 
हो उसे उसी के साथ अमलतास से विरेचन देना 
उचित है | च्र० सं० च० अ० ८। 





झमलतासादि क्वाथ 


अमलतासादि क्वाथ 0779]904340[-]: ए40))७ 
-हिं० प्‌ ० भ्रमलतास गुद्दा, पीपलाधल, मोंथा 
कुटकी, बढ़ी हड़,_नका क्यायथ पोने से बात, कक 
उवरका शीघ्र ही नाश होता है तथा गोरा गिराता, 
और अ्र्मयूत दृर करते हुए भ्ररिनि दीपन व 
पाचन करता है | शाह्ल ० स०। 

श्मल दीघिः 009 | ७-१ [0 ॥-रें ० पु० कपूर 
कपूर ( (.७॥])॥0! )। अ० ६० | 

अमलपडट्टी 0098]/-08([[ -ह6ै० स्थ्ा०, ( ५ 
चाजव 0 ७४ ॥ए ) | 

अमल पतत्रों 098|0-])4:3[[-( इन ) , स्॑० 
पृ ०, हंस । ( 3. ९००५०, ४ 
8, 55०४]. ) | 

अमल विलय दु 30] 0] -) | ए((- श्र० 

अग्लिय्य हू 50॥0]एए४)॥- | 
हस्त क्रि या, शस्त्र चिकित्सा, 
चीरफाइ | ऑपरेशन ( ()|)०0(40॥ 2-३० । 

अमलबेत 0॥]8|0 ७०७(४-हिं० सं ० पु०[ सं० 
असलवेतस्‌ ] (१) एक प्रकार की लता जो 
पश्चिम के पहाड़ों में होती हैं श्रौर जिसकी सूखा 
हुई टहनियों बाज़ार में बिकती हैं | ये खट्दी होतीं 
हैं ओर पाचकर चूरण में पढ़ती हैं। (८ २) एक 
मध्यम आकार का पेड़ जो बागों में लग।या जाता 
हे | इसके फूल सफ़ेद और फल गोल खरबजे 
के समान पकने पर पीले ओर चिकने हाने हैं । 
इस फल की खटाई बड़ी तींदण होती है । इसमें 
सूई गल जाती है यह प्रश्नि संदीपक 
प्रकार का नीबू हैं | 


अमलबेद 88|80000--६० संक्षा पु०, 
अमलबेत, अस्लवेतस ( 000४ ए2५]0- 
87098 ) | 

अमलबेद नींबू 878] 800098-40४-हि० त॒रञ्ष 
लीमू 

अ्रमलबेल 8779] 8. 00] 8«दिं० गिह ड़ द्राक,कस्सर। 
पं०,हि०। भ्रम्लपर्णी- सं० । बए्डल, अ्रम्ललता 
सोनेकेशुर -बं० | वाइदिमा ( ५४१४७ (७30 
80, //0५८/(, 777५४ )। सीसस कारनोंसा 
( (8४१5५ ९0७]।१)0४४ >-ले०। फ्लेशी वाहइल्ड 


0'(]0५५]', 


जराही, दम्तकारी, 


| यह एक 


छेजेद् 


अमल रत्मम 


वाइन ( 7७३॥ए शछा।ते क्ां08- ३० ). 
मेक मेकत्तवी-चेहु -व० ( फा ह० ) | कनप- 
तिगे ( फा० इ० मे० प्वाँं० ), मण्डल-मरीौ- 
मेक-मे त्तवी-चेटुु, कई-डिज्े, कडेप-तीगे 
( इं० में० पल्लां० )-त० । जरीला-लरा 
( इं० में० ध्रां )-पहा० । खट-तुम्बों, खट-तुम्प्रो 
( फा० हं०, इं० में० प्राण, मे० में।० )-गु० 
तप्रन्या खट॒म्बो (इ० में० प्लां०) बलरत 
दुग्नबू-सि० ( इं० में० में० ) मैं -मर्ती 
( इं० में० प्रां" )->आंखसा० । कारिक, 
अमध्वेल, गिददद्वाक, द्विकरी, बल्लुर, द्ुकी( इं० 
में० था ) -पं०। बोडी, श्रम्बर ब्रेत् ( इं० में० 
फा० ३० )-कइभोडी-मंद० । इक- 
ब्लीरिक-लेप ० । 
ठ्रात्ता वर्ग 
( 2. 2, .47॥7)22//४४४९८, ) 

उत्पत्ति-स्थान--मारतव्षे के सम्पूण उष्ण 
प्रधान देश तथा हिम।लय ( के उण्ण स्थान ) | 

प्रयागांश--ब्रीज तथा सूल । 

प्रभाव तथा उपयाग--इसके पतन्नकी पुल्टिस 
( उत्कारिका ) बैलों की ग्रीवा पर जूआ के कारण 
हुए ज्ञतो के लिए ग्रलुक होती है । ( इलियट ) 

इ(चन ( [70[700 ) के मतानुसार इसके 
बीज एवं पत्र दोनों अभ्यद्ञ रूप से प्रयोग में 
आते हैं । 


तीगे, 


प्तोी०, 


स्ट्यूबर्ट के कथनानुसा/र इसकी जड़ को कालौ 
मरिचके साथ पीसकर विस्फोटक ( फोड़ा फु'सी ) 
पर लगाते हैं | 
जड़ संग्राही रूप से प्रयोग में लाई ज्ञाती है । 

हूं० मं० मे० । 

अमलमगि: 09 8-79॥-सं ० प्‌"० 

अमल मणि 9॥9] 87 0-हिं० प॑० | 
( १ ) स्फटिक, फिटकरी, (/$]७॥87) । रा० 
नि० व० १३ | | ( २ ) कपू रमणि, कप रगंध- 
मणि विशेष | ( ३) बिज्लौर, स्फटिक | 

अमल रत्नमू 9775]8-.90787)-सं ० क्ली० 
स्फटिक, फिटकिरी | ( ॥]07707 ) रा० नि० 
व० १३ । 


अमल लता ४७६ अमल 


अमल लता 5779]8-]8.04-बं० ) अम्ूल ४0॥7808-कझ० क़नाबरी । 
अमल वेल 8॥8] 3-४०|४ | अमलेलल 8)॥9]8/]898-बरब० अ्फ़रीका के 

देखो--अमलबेल | किसी किसी भाग में एक प्रसिद्ध वनस्पति का 
अमलसी 8॥78]05-फा० अनार भेद श्रर्थात्‌ नाम है | 


अनार बेदाना | इसे अनार सीतानी भी कहते है । अमलोनी ४॥)9|00[-ह6ि० संज्ञा स्त्री० [ सं० 
अम्ललाणा ] नोनियाँं घास । नोनी। इसकी 
पत्तियां बहुत छोटी छोटी और मोटे दल की तथा 
खने में खट्टीं हाती हैं । लेग इसका साग बना 
कर खाते हैं जो शग्नि वर्धऊ हैं | कहते हैं कि 
इसके रस से घतूरे का विप उत्तर जाता हैं । यह 
| बढ़ी पत्तियों का भी होता हैं जिसे कुलफा कहते 
हैं । 
अमलोरा ॥0 | 0६-पं० अ्रामला, श्रामी, खेमितर 
खेतिमल | मेंमा० | 
अमलोल 0॥8]0]8-अ० रेत में रहने वाला एक 
जानवर है। 


अमला 8॥॥89]5-सं० ख्री० -हि० संज्ञा स््रौ० 
(॥ ) महानीली, बड़ा नील | रा० नि० ब० 
3।(२) सेहन्ड भेद । गा० नि०। (३ ) 
भूम्यासलकी | पताल आऑवला, भेंई आमला 
( 27॥ए।७7॥0 ध पड ॥0/77 ) श्रम० । (४) 
। ( ४ ) सातला वृक्ष-हि० संज्ञ पु० [ सं० 
आमलक | ( ६ > नाभनिनाला, आ्रामला 
आंवला ( [2]५)]9॥0॥:08 ,0॥00 ) 
प्रयोग" क्तुदरगाग० चि०। 


अमलाज्फटा 07॥/0 8 ]]]9(4-सं० स्थ्री० भूधात्री 


भुई आमला ( |2ए]]07)0॥प8 :0॥॥4 2 । 
धमलालचा ७॥]3[|0]0४8-हिं० त्रिपत्री, श्रम्ल- 


आ० टो० भ० । 
अमली 8॥9)-हि०  बि० । पत्रा, गाधापदी-ख० | 085 ]0460॥98, 0; 
ह | ५९ ५ (2; $ ५४ ब्केक्ट के दि 
ख़मता 359])7]-अ 9० | 05093 (07]080 | देखा--गाधापदिका 


न्‍ दी- 
(१) झमल में श्राने वाला | व्यवहारिक । (२) ( दा-) 
करने वाला | ( ३ ) चिकित्सा शारूका यह अंग अमबता,-टा 8॥॥8ए0॥-,([-हिं ० खटकल, 


के. ९ . ५ न्द्य ड्ः ई। च्चू >> 3 | छू धज ( 4 
जो क्रिया से संबम्ध रखता हैं । ( ४) नशे जरा, चूका । 4७॥॥॥0४ 007४४ एघ१ 


बाज़ । ( € ) श्रमली, इम्ली | अमश ६8]॥05]-अञ्ञ० ( ५ ) दृष्मांद्य, दृष्टि की 
झमतो /)॥0,|[-६8० संक्षा स्त्री ०, दृ० निब्रनता-ह० । ज़ोफ़ बसर, नज़र की कमज़ोरी, 
अमतली का बाद 89]4-।4-00६ | ( २) चच्षु द्वारा जलल्ाव, अ्रंख से पानी 
[ सं० अम्लिका |] ( १) इमली, तितडीक बहना । 


( 87क7705 वकीवीटाड )।( २) श्रमस: ॥3॥059)|-खस० पु ० 
एक माड़ीदार पेड जो हिमालय के दक्षिण अमस .७॥887-हि० संज्ञा पु० 


खाक मकर 


गढ़वाल से आसाम तक होता हैं । करमई राग ( )[508४० ) | उ० । 
गोरूबटी | अमसानिया 8॥)884॥)ए7&-पं० बुतशुर | चीवा 
अमलूक 8॥॥9]0]:0र-6० सज्ञा पूं० [ भ्॑० मेमो० | 
अ्रम्ल ] एक पेड जो अ्रफ़गानिस्तान, विलचिस्तान अ्रमखुल ७॥857|४-३म्पिल० श्रोंठ, ओ्रोष्ट । 
हज़ारा, कारमीर, श्रोर पंजाब के उत्तर हिमालय (3 दांत #%७7000 6॥ एशत08 | फा० 
की पहाड़ियों पर होता हैं | इसमें से बहुत सा हं० १ भ0 | ह० प्रे० मे० । 
रस बहता है जो जम कर गोंद की तरह हो अमसूल ॥)785ए | 8र-नह० संज्ञा पु० [ देश० ] 
जाता है। इसका फल ताजा और सूखा दोनों... एक पतला पेड़ जिसकी ढालियाँ नीचे की ओर 
खाया जाता है | सूखा फल काबुली लेग लाते मुकी होती हैं और जो दक्षिण में कोकश, कनारा 


हैं। हसे सलुक भी कहते हैं । श्रौर कुर्ग के जंगलों में होता हैं। इसका फल्ष 


अमसूख 


खाया आता है शोर गोओआ। में व्िंदाव के नाम से 
बिकता हे | पर यह बृत्त उस तेलके कारण अधिक 
प्रसिद्ध हे जो उसके बीज से निकाला जाता हें | 
बाज़ोरों में यह तेल जमी हुई सफ़ेद ल्वम्बी 
पत्तियों वा टिकियों के रूप भें मित्रता है जो 
साधारण गर्मी से पिधघल जाती हैं | यह चद्ध क 
झोर संकोचक समझा जाता हैं तथा सूजन श्रादि 
में इसकी मालिश होती है | मरहम भी इससे 
बनाते हैं । 


अमसूख 0]॥95प7 ९॥-बग्ब०, यू० एक अप्रसिद्ध 


बूटी हे | 
झमसाल 8]]880]9-बं० कोकम, डासरा 
झमसोल | -हि० । वृज्ञाम्ल, अम्लवृत्तक। 


अमहर 879]9'9-हि० संज्ञा ख्री० [ हि० 
आम | श्रामकों सूखी कली । छिले हुए कच्चे श्राम 
की सुग्बाई हुईं फ्रैंक यह दाल शरीर तरकारी में 
चढ़ती है इसे कूट कर अ्रमचूर भी बनाते हैं | 

अमा 53]]4-झ० अंधता, अ्रंघापन दि० | कारी, 
नाबीनाई, अंधा होना | 3]]॥0)059. 

नोट--पभ्रगश्म मा अर्थात अंधा। इसका री 

लिंग झमया है। 

अ्रमाझशदा 80॥8/004-बं० कपूर हरिद्वा, अ्रस्त्रा 
हलदी | ( (एप्रलागाक शाहतेत ) इं० 
मे० मे० । 

अमाइरिस केस्फोरिक 87) ए48 
१40-ले० श्रज्ञात | 

अमाइरिस कार्मीफोारा ७7ए745 ००ाए- 
!)]0१'8, 22००४. कार्सिफारा सेडागास्करेन्सिस 
( (00777|9]707 ॥्राघतत 52 980०8॥'0१5 
४, 4.77८९(/. गृगुल | ६० हँ० गा० | 


(:0॥ [१0 


अमाइहरिस गाइलोडेन्सिस 9 ॥)0 ज978 29।000- 
783, /7020.-ले० अज्ञात । 

श्रमाइली ब्रो माइडम्‌ 879ए]-07074त प्रात 
देखो-एमाइल । 

अमाइलोाड कस्ट्रीन 97ए]00050777-ले० श्वेत 
सार भेद । देखो - जायफल । फा० इं० 
३ भा० | 


५८०० 


अमाराइलिस जीलेनिक | 


अमाइलाप्सिन 8777]0 7७०7-६०. श्वेससार 


विश्लेषक | देखो--क्लोमरस्स । 

अ्रमाक 0]40-झ० ( ब० ब० ), मौोक़ ( पु० 
च० ) श्राख का भीतरी कोया । 

अमाग[रून 08 27[707-थ ०, ख़नब नब्सी 
अप्रसिद्ध हैं । १७००-२७) ४09 -१]9)0(4. 

अमाधघोत १॥8 207(.8-हिं० संज्ञा पु० (१) 
एक प्रकारका धान जो अगहनमें तेयार होता है । 

अमा[तशा 87]50805॥[--सं ० ख्रोौ०, सुख़ 
रवासन । 

अमातोतस 87480085-य ०, शादनज या कण 
जो गम ताम्र ओर लोह के कटने के पश्चात्‌ 
गिरते हैं । 

अमात्र 0]5(7'4-हिं० वि[सं० ] मात्रा रहित 
वेहद | अपरिमित । 

अमाद ८03740 -अण०, 
/ हपछ. 

अमान (87 
( '[एए0॥005 ) ै]09७४॥), हिं० बि० 


[ सं० | जिसका मान वा अंदाज न हो। अपरि- 


ग्रास की जड़। ७०८-- 


0.)]8] ॥-त०, अ्रजवाइन ।ै 


मित | परिमाण रहित | इयत्ताशुन्य | 


अमानस्यम्‌ 87495ए37-खं० क्ली०, पीड़ा, 
टुःग्ब ( 6]] ) । 


अ्रमाघृत 0]48॥7प7] य०, हमामा, 
अ्ममन :))) पा। &॥] | अपर प्रसिद्ध] 
बटी हैं 


अमायरान 889]7--३ं० गोंद | 

अमाग 8॥0'8-हिं० संज्ञा पु० अमड़ा । 

अमाररा १॥47':89-यु०, मालर, तुमु स । 

अमाराइलीडीई 0॥9'ए]]00 80७ ४७- 

अमाराइलिडेसीई ७79'ए)]0900४७० 
ले०, सुखदशंन बर्ग | 

अमाराइलिस ज़ीलेनिका 8797ए]48 26998- 
4098, 04 ,- ले० । खुजसुदशेन-हिं० | 
(पंप 20५]870709.-- | ० हैं० गा० | 


मा श्लिस लिनिऐेटा 


खमाराइलिस लिनिरेटा 8797ए]]8 ,09- 
(8, .47॥/.-ले० सुखदशन । इं० हेँ० 
गा०। 

अमाराइलिस सिद्भालीज़ 878॥'ए8 028- 
]९5०-ले७ खुदशन । ह ० हेँ० गा० । 

भधमार। 07)4 74-हिं० स्री० अश्रसलो, सरसोटी-हिं ० । 
मुत्ता-ब॑० । पाती मिल-नेंप/० | कण्टजीर-लेप ० । 
पेल गुमडु, मसुर, बडरी-गां० । किम्प-लीन-बर०। 
00वै287909. स्‍2987व'प्रा३, 4#/व8४- 
मेमो० | पत्र थ फल खाद्य कार्य में आते हैं | 

झमारोतन 8)4'8797-एक बूटी जो किसी किसी 
के मत से बाबूनह गाव तथा किसी के मत से 
क्रैसूम की भेद से है । 


अरमेफ फेलस कैम्पेन्युलटस 3 व07'00 9] 8 - 
]] १8 (707४7 प] 8७घ5७,. 2/6#८--ले० 
जिमीकन्द, सूरण | फा० इं० ३ भा० | 

अमें।फॉफेलस सिल्वेटेकस 87707'[00]008 - 
]] 708 8ए]ए७४४०८प४-ले० सूरन, ज्ञमीकन्द 
-हिं० । ओल-बं ० । इू० मे० मे०। 

अ्मालीन 948473-रू० अ्रंगूर का पानी | 

ध्मारेरट(न्थ)स ४8॥78:8)। ())8, (५,)--ले० 
चोलाई 

अ्रमारेरट(न्थ)स अह्ूस्टिफोलिया 8॥॥8'07- 
५ ()))08७ 8) 2 ध5(0]08-ले० बनसपाता 
नटिया-बं ० । मेमो० । 

अमागेरट(न्थ)ल अनडेना ॥8/'87 ((]))- 
प्ठ छ57'तै8098,.. आ५॥४४४//.-ले० चुआ 
-हि०। चौलाई, गनहर, तवल, सिल (बीज) 
-पं० | साग बं०। मेमों० । 

अमारेणट(न्थ)स ऐोट्रोपप्यु रिश्रस 
॥870 (9) प8 80॥'09५|पा"७॥5-ले० 
वानस्पता । ( ॥3]8,0]२ 8॥8]'8॥)0] )६ं० 
ह० गा० । 

अमारराट (न्थ) स आअलिरेशिश्रस 87 8.'8॥) [- 
(॥) प8 0]0१-:80९ प७-ले० मरसा, माटकी 
भाजी, चन्दी साग | इं० हेँ० गा०। 

झामारेशट (न्‍थ) स केस्पेस्ट्रिस 8.7787'8॥ (()) ) 
प8 ०७॥7|0080778, 7704. - ले० मेघनाद 


0 ]] 0, - 


छुद्ध है 


अमागेरट( न्‍थ )स हाइपोकेरिड्ए कस 


-“सं०। सिरु-किरई -ता० । सिरु-कुर-ते० । 
चोलाई -हिं० । 
झमारण्ट(न्थ)स क्रश्यटस 8॥78'800 (])- 
घड 0१घ७१/प8, /74. ले० ताजे ख़रूस, 
बुस्तान अफ़रोज़ । गुलकेश |  ॥]) 87'8)0)), 
]०७४०१ । मेमो०। ई० हेँ« 


ए७0 प्र 
गोौ०। 

अमारेणट(न्थ)स गेज्ेटिकस 8॥98'8( 
()] ) प8 27 7७(0प8,. //+०४8.,- ले० 


बानसपाता--नटिया-बं० । मेमा० । 

अमारेण्ट (न्थ) स ट्रेस्टिस 8॥8'87॥(॥)प8 
(7308-लें० माट की भाजी | 3 ॥8'8)- 
(0), 7।'0प्रात॑ #&69व4े०ते । हूं ० है" गा० । 

अमारेराट (न्थ)स पेंनिक्युलेटा 8.]87'87)0 
(0) प8 [987]00]8(9-ले० ताजे ख़रूस, 
बुस्तान श्रफ़रोज़ | मेमो० । 

अमारणट (न्थ) स पालिगेमस 8॥7)8'87((0) 
पह. [0]ए६श0प३-ल०. शिदतठए!. 
(0७/.0॥' ((०८/:४ ८०१४९०.)-हँ ० । सखारा, 
देवकटी, चोलाई, कलगा। इं०मे०मे०। श्वेतमुर्गा 
गो । 

अमारेश्ट (न्थ)स फरिनेशिश्रस प्वव 8.'8[- 
(]) 08 48]900 प्७, 720//०--ले० चौलाई 
वर्ग की एक ओ्रोषधि हे । 

अमारेणट(न्थ)स फ्रुमेर्टेसिश्नल 879:07/(]) 
५9 प्राण कतठएछ8, छ७ल/--लें०  । 
कियेरी-द ० भा० । मेमो ० । 

अमाग्ग्ट( न्‍थ )स मेज्गोस्टनस काका करा) 
प५४ ॥8]20808]) प४-ले ० चोलाई, गनहर- 
उत्तरी भा० । साग-बं० | मेमो० | 

अमारण्ट( नथ )स स्पाइनोसस 8)78॥:87) ६- 
(॥) पर 8॥065प8, ॥प6.-ले० कार्ट 
नटिया | कण्टा नटे -बं० । काोटेमाट-द ०, बं० । 
मुलुक किरई-ता० । चोलाई, तण्डुलीय--सं० | 
काण्टाल्ो इस्मो--गु० । फा० इ ० ३ भा० | 

अ्रमारेरट( न्‍थ )स हाइपोकरिडएकस ४779॥- 
8.00(0)प8 ॥ए9००7७7077980प४-ले० । 


६ 


अमारेरटे ( न्‍थे ) शीई 
श्वेत तुरगा-बं० । कलगा,सरवारी,देवकरी-हिं० । 
सफेद मुरगा -गु० | इ० मे० मे० । 

अमारेराटे (न्‍्थे ) शोई 8॥78'8/0())8/0088 
-छो० चीलाई वा ताराइलीय (अपामार्ग) वर्ग । 
देखो-अमारेन्थे शा ई । 

अ्रमारनथ 3)88.)00-इं० चौलाई, तस्डलीय । 

अमारन्थ इंटब्ल ॥]97'0॥(क्‍] 0७॥४७ 2]0-- 
मरखा, माट | इ० हे ८ गा० । 

अमारन्थ गेजेटिक 879॥9) थी] 
०(४०--इ० लालसाग | इ० हूँ० गा० | 

अमारेन्थ ब्लेक 8॥987:8.0 0]80९--दू ० 
बानस्पता । हू हे० गा०। 

अमारन्थ राउएडहडुंड 809॥'800)॥ 0प्रा0त 
]09000--इ ० माद की भाजी। इ० हें० 
गा० । 

अमारन्थ वेरिश्रस लीब्ड 8॥870 ए8॥- 
008 898ए०0(--६ ० -गुलकेश | हृ० हुँ० 
गा०0 । 

अप्रारेन्थ हमेंफ्रोडाइट 


७97] 2- 


क579॥॥)  ॥७१॥- 


]38 |)॥'00]00-इ ० चोलाई, कलगा-हि० 


हू० हैं ० गा० | 
झमालह, 878]8--॥० इन्तिक्राल सज़ । इसका 


शाडिदक श्र्थ प्रवृत कर देना,परिवतंन, करना फेर 


देना हैं; किन्तु वेद्यक की परिभाषा में किसी दोष 
का विकारी अवयव से दूसरे अवयव को शोर 
प्रबृत्त कर देनो ग्रमालह कहलाता है। मेटास्टेसिस 
05 पपा४-नद ० | 
कमालीन 04]त]3-रू० अंगूर का पनी । 
खमावटर 87890(80-ह6० संज्ञा स्प्री० [ खं० 
झाम्र, हि० श्राम+सं० आचत्त प्रा० आवह ] 
( १) रोटिकां रूपमें सुखाया हुआ श्रामका रस | 
आम्रावत्ते-सं० | आम के सुखाए हुए रस के 
पते वा तह । इसे बनाने के लिए पके आम को 
_निचोढ़ कर उसका रस कपड़े पर फैल्ला कर सुखाते 
हैं। जब रस की तह सूख जाती है । तब 
उसे लपेट कर रख लेते हैं। “[!))७ ॥75|)898- 
060 [प्रांट2 ०ए| ५॥0 ॥48720 
(९ ) पहिना जाति की एक मछुली | 


छघ२ 


अमिय सृहि 


अमाह 8॥49-हिं० संज्ञा पु ० [ सं० अमांस] 
. [ थि० श्रमाही ]नेश्न रोग विशेष। आँख के 

ढेले से निकला हुआ लाल मांस | नाख़भा | 

अमाही ०74)-6० थि० [ हि० अमाह ] 
अमाह रोग संब्रन्धी | 

श्रमिप्‌ 00-बर० ( ए० ब० ), श्रमिए मिंयाओ 
( ब० वब० ) जड़, मूल-ह6० । )0000 ०0' 
0॥720070 | स० फा० हूं ० । 

अमिका-नॉकटर्ना श्रॉफ रम्फियस /५७॥08- 
]00ध॥78 ०0१ हित .४ंए5- ले० गुले- 
शब्यों, गुलचेरी हिए, बम्ब०। रजनी गंधा 
-स्ं०,बं० । (20]8॥)005 7 00॥'089 

[,0॥/८४-) फा० इ० हे भा०। द 

श्र (एप) मिग्डला ॥॥९09)॥/-ले० कडुआ बादाम 

| ( ॥309॥.७॥' 8]॥7070 3) 

अर (ऐ) मिग्डला श्रमारा धताप्रश्तेक्तोत्त छ7- 

। 8॥'त-ले० कट्ठ बाताद, कई थ्रा बादास। ( 37॥- 

(0॥' ७|॥॥0॥0 ) 

' ब्रमिग्डला डल्सिस छा॥एशत9)0 पेपोटां-ले० 
मधुर वाताद, मीठा बादाम | (5४४००७४ ४ |॥- 
0])(| ) 

अर (प) मिग्डलस कस्यूनिस 8॥7 7249 पह8 
(:0)॥7)4॥49, /.72॥.- ले ० बदास, फ्रार्सी 
बादाम । ( ।])७ ४५|॥॥070 ). फा० इ७ 
है भा० ! 

श्र (१) मग्डंलस डहद्सिस  2]7ए2998) (8 
!॥]08-ले० मधुर बाताद, मीठा बादाम | 
( 9५४०७ ७)॥07( > 


! 
! 
| 


७->--++त 


भझ (.) मिग्डेलीन 8॥9808।4॥-ह३ं ० वाताद 
सत्ब | ( » 2]000हडत९ 2070847०604 [7 
७४॥007' 2|770708 ) 
ग्रमिताशन ॥77/045)878-हि० घि० [ सं० ॥| 
जो सब्र कुछ खाए। जिसके खाने का ठिकाना 
नहो। 
सज्ञा पु० (#१॥'९) भ्रग्ति | श्राग । 
श्रमिय मूरि 587778-7 -हि० सजा क्ग्री० 
 [सं० अमृत मूरे ] अमरमूर। अमृतबंधी: 
'संजीवभी जबी, जिलाने वाली बूटी |. 





झहाम्रिया धण्दे धामुक्ीर 

श्रमिया 077ए४-६6० आम का कच्चा फल | श्रमीवा का शरीर एक स्वच्छ गाठे भली प्रकार 
> | रू. सी 6 का, च 

अमिरती 877॥7'80-ह० संज्ञा सत्रौ० दे० न बहने वाले शहद जसी वस्तु से बना हैं। इसका 


इमरती । मिथाई भेद । 

अमिल 07]8-६छ&० चि० [ सं० प्र-नहीं+छिं० 
मिलना ] (१) न मिलने योग्य | ( २ ) बेमेल | 
अनमिल | 

झमिलतास 87]8॥389 -हि० संक्षा पु० दे० 
अमलतास । 

झमिलात कम्‌ 0)]800.:087-खं० क्लों० बेत्ता 
“>6०॥।॥ हला० | 0७०-।)७| 4 

ग्रमलातका 0॥7]4स्‍8॥ 4-सं० स्त्रा० महाराज 
तरुणी पुष्प दृक्त । बेला-हि०, बँ० । रा० नि० 
घ० १० | 

झमभिलियापाट 90]ए74-])8(7- 68० खंज्ञा पु० 
[ हि० अ्रमिलो-इमिली+पांटररेशम ] एक प्रकार 
का पट वा पटसन | 

झमिली 0॥॥]--हिं० संज्ञा स्त्री० द््‌० अस्लिका । 

अझमिश्रणु ७75.070/५-%० संज्ञा पु० [सं० ] 
[ बि० अमिश्नित ] मिलावट का अभाव | 

अमिश्रित 8॥॥5॥409-हिै० बि० [ सं० ] 
(१) न मिला हुआ | जो मिलाया न गया हो । 
(२ ) जिसमें कोई वस्तु न मिलाई गई हो | 
वे मिलावट | खांलिस । शुद्ध । एथक भूत | 

अ्मिष 8॥5)8-ह8ि० सखंजा पु०[ रूं०] दे० 
आमिष | 

अमी 977-स॑ं० स्त्रो० अमृत-हिं० । ( ]॥० 
४६४६४१' 0६ |0, ॥00॥७8॥', ). 

आमी 5977[-अ० दृष्टि शक्ति का नष्ट हो जाना, 
देखने की शक्ति का हास | 

अमीनो अम्ल 8॥770-क॥॥7] 8-हि०पु० (0 ॥)- 
]70 8200 ) प्रोटीन की श्रन्तिस अश्रवस्था को 
'कहते हैं जो शरीर द्वारा ग्रहण की जाती है । 

अमीनोफेम 870704077-६० युगोट्रॉपीन । 

शमीबा 870208-६० आधुनिक प्राणिशासत्र के 
अनुसार एक अगावीचय एकसेल युक्र जीवधारी | 

नोट-केद (अथर्व) में अ्रमीव शब्द रोगोत्पादक 
; क्रींटाणु अथवा रोग के लिए प्रयुक् हुआ है । 


न 


वास्तविक परिमाण _-. से -- ईंच तक (ब्वास 


२४० ४६८० 
० स दे ०. को ७. 
में ) होता हें। इसमें चतन्‍्यता के प्रायः सभी 
लक्षण पाए जाते हैं अर्थात्‌ यह एक ही घटक से 
उन सम्पूर्ण कार्यो को सम्पादित करता है जो 
किसी एक जीवधारी का जीवन -व्यापार चलाने के 
लिए करना आवश्यकीय होता है | देखो-सेल । 


| 
| अमीर ज़स्पूरान 87))6!8-2 0 0४॥ ६॥) 8-फ/० 


शहद की मक्खियां का सरदार । 

अमीरह 80]:8]-ले ० लिसानुल कटब ॥। 
0000-45 4]) 0] ९७ ७. 

अमीरुशिया ७॥[ ॥प50फ9७-यू० शवासर ( बरि- 
ज्ासिफ़ या क़ेसूम भेद ) | 

धख्र्मीरेहो 48॥)-।.0-झ० अगर्लूकूमा । वस्तुतः 
यह श्याम अ्रथवा हरित वर्ण का मोतियाबिन्यु 
हैं, जिसमें नेम्रपिर्ड प्रगट रूप से ठीक मालुम 
होता हे, परन्तु वस्तुतः उसमें दृष्टि शक्ति नहीं 
होती । ग्लॉकूमा ( (५]8.00078& )-हँ० | 


अ्रमीरोसिया 8॥॥ 7089ए94-यु ० यकृत तथा 
एक माजून विशेष | 
अमालेली 5877-] 394]| --अ०  नक्कान्ध्य, 


अशा 5७५]4 | रतोंची । हेमीरेल्को पिया 
( 7]67707'80|9 )»-हैं ० | 

अमीय 8॥78-हिं० संज्ञा पु० [ खं० ] रोग | 

ग्रमीवय चातनी;। 877498-0॥809)4]- सं० 
रोग नाशक, रोग उत्पन्न करने वाले जन्तुओं का 
नाश करने वाला | अथव०। सू० ७ । ५। 

अमु इड्जू र॒ शत प-] 2पप्र-सि० आद्ंक, भादी, 
अदरख। (/272|007' 0409॥[8, 72०४0.) 
स० फाण हू ० । 

श्()सुक 8(-६)॥77 7 -ने पा०, अमरूद । ( (7प- 
8०४७ ). 090९९-४॥8'6(8 . 

अमुका ध7प्र-नैपा० मैनफल | ( हि७0& 
[2प776007प्रा), 7,47४. ) 

झमुकिरम 8770द7'977-मल० 


अमुकोर 3॥7प7ै:॥-ता० कक जे. 


अमुकडा पिरई 


/ 40॥979 (700778.) 0७09820]909, 


- को, इं० मे० मे० । 
झमुककुडा विरईइ धाशाररपर्तई- एव0-लो० 
असगंध के बीज, पुनीर-हि० ॥ ॥४70॥/ 
(/0920]97)8, /2///60. स० फा० इं० | 
झमुऊनह 8॥]॥]]9॥0]-पश्ृू० घेनुक पक्षी । 
झमुत 0॥0[0-पं० बण्डा-म० भा । ( 4,08 - 
॥णाएड़ 4.07 24क्‍]0॥08- ) 
अपमुत्तझाम :7)।40]054]।-अ० गेहूँ , किसी किसी 
के विचार से श्रामाशय का नाम है । 
अपुरपु जेट क्ा।ते [0-0०॥०६एघ-नै ० प्‌रराड, 
अरण्ड बृत्त ।( 00॥॥098 (४0॥॥॥॥॥8. ): 
फा० इं० ३ भा० | 


अमुम धश्ाापाान-ता० दुद्धी, रक्तविन्‍्दुच्छदा 
( ्रपी0'59७ शिी।पीयला'व, 2) । इ० 
में० मे० । 


झमुलटी 8॥00]80(-बं० श्रामला । ( !?॥9]] 8- 
770]78 ॥-70]]08. ) 
अम्ुलका 8॥7॥]]:4-बं० जंगली श्रंगूर, पञ्ञीरो 
-द०, 6ि०। ( ४३४४8 47)प039. ) इं० 
मे० मे० । 
अमुसा 8त]054-अ० अन्नवाइन । ( (/87'पग 
“]2ए०0005"7 ै]0%5४80-. ). इईं० मे० 
मे० | 
अपूक 80४ 8-नं पा ० अमरूत ((घ७९७-) । 
-दिं० बि० [ सं०] (१) जो गूंगा न हो । 
(२ ) बोलने वाला । वक्का | 
पातूद 39008- 9० इमाद, उम्दह । स्तम्भ, 
खम्भा । इसका बहुवचन “जउमद” हे । कालम 
( 000] प्रा), )-ह ० | 
अमूद कास [तीर 58॥7प09७ 0१88407-अआ० 
मूत्र प्रवत्तक सल्ाईके भीतर का तार । स्टिब्वेंट 
(80॥]०५६. )-६ | 
अमूद्नदाँ 07॥0-097)0470-पं० रसबत भेद । 
'(038९॥'७008 २९[७७।९७०४७१७, &997८४9-) 
भैमा० | 
अमूदुल करण 587700"0]-१8)0-झआझ० मध्य 
हृदय, हृतय का बीचो बीच । 


छ&,, 


शमंसिसान 


अप दुलू फ़करात्‌ 4877 एवं ५]-80 87:४ 

अपूद फ़करो 307 0 (४७-80 874 ) 
“अ० जम्दतुलू फ़करात, सिलसिलतुज़ ज़हर । 
मेरुदण्ड, सुषुम्नाकांड । (४७700७078] ००0]: 
7]), 4930]8, 3७0] 00॥0. ) 

अपूदुल ब,त्न 30!7प(0।-०७४) - झ० सुषम्ना- 
काण्ड का वह भाग जो उदर के सम्मुख स्थित 
है, ४४, पाठ । 

अप्रूदुल मिह्बली 4877 ८ं4॥-70 08] [-अ० 
योनि के भीतर श्लैप्मिक-कत्ा सम्बन्धी एक 
सीवन है । कालम श्रेफ़ दी वेजाइना ( ()0]४- 
7 0 ४0 ए8277॥8.) । 

अपूमन ध07प0]-अ० हमामा, श्रमामून, 
हामामा,हम।म । महिलू-फा०। ()[0॥ एछ 8 
)28|00738600 40]48, /0५४५७.) फा० हूँ ० 
«भा०। 

अधूरा 07007':0-ले० तिक्रराज, हारिनहारा । 


अमूरा कट्क्युलेटा 8]१007' 8-07] ७) ७8 

अप्त॒गा कुक्युलेटा 0]0078-0700]9.9, । 
[7॥,-ले० उमर | (॥70078079 (00- 
0०]]8॥08, ४०5५९. ) | इं० हैं० गा० | 

अप्ृरा राहिटका 8700॥'9 ॥0॥[॥प्रो२७, 7, 
&€. /.-ले० रोहितका रोहिना, रुहेद्ठा हि० | 
( 870407'50749 80]07%78, 7४५२९. )। 
फा० इं० १ भा० | मेमा० । 

अप रा राटक 87/00।9 ॥'00परो२- हं० तिक्रराज- 
हारीन हारा। 7]007७ 07' ७080॥'80- 
748 80]॥00:9, 8०५), । हं० है० गा० । 

अमूरा हुडेंड 9007.8 ]00(00-हूं० उमर । 
हूं० है० गा० | 

अमूत्त ७609-हिं० वि० [ सं० ] निराकार, 
मूत्ति रहित, अवयव शून्य, निरबयव | 
#07रव688,. 0॥8[/8]088;.. (॥- 
0700060. । -संज्ञा पु० ( १ ) ग्राकाश | 
(२) वायु | ( ३ ) जीव । 

अमू्ति 90( । -हिं० चि० 


अपूर्तिमान 8॥76707749 [ सं० ] 


झपूल 


(१) मूत्तिहीन, आकृति रहित (]70'.7]088.) 
निराकार | ( २ ) श्रप्रत्यत । अ्रगोचर । 

अनूल 87)0]8, ) -हिं० थि० [ सं० ] 

अमूलक 0]0]8|70. | मूल रहित, निमू ल, 
जड़शून्य | ( )08000600 06 ७ '.000 0' 
0)4277. ) 

अपूलक ७00 | ५ |२-हि० थि० मूलशून्य, निमर ल, 
ग्रधामाणिक | 

अप्तला ७70] 4&-सं० स्त्री०ण (५ ) अ्रग्निशिखा 
वृक्ष, लाक्नली | ईपलागुलिया-बं० । वें०निघ० । 
(२ ) अर्कपन्ना । के० । 

अपूस 07॥५5०-श्र जवाइन, नानख़्वाह | (].]2॥- 
४०८प)॥) ४ ]00७0७॥] ). इ ० हँ० गा० | 

अमणालम्‌ 87774 | 87-सं० क्ली० (१) 
भ्रमणाल, लामजक, श्वेत उशीर | ( 30(॥'0- 
00207 ।७॥7[2००७' ) रा० नि० व० १२; 
भा० पू० है भा० क० व०; मद० व०३। 
(२ ) उशीर, खस-हि० | वेणार मूल-बं० | 
( /70॥0[00207 7 07709॥प8 ) रल्नां, 
रा० नि० व० १५ | च० द० अशे चि० 
प्राणदागुडिका । 
ते; 877॥09])। सं० पु ० 

कस ते 0०6 बा पु० | 082 
पारा ( '(०।०पक्‍ए )। रा० नि० ब० १३। 
( २ ) वन उुद्ग, बन मूंग ( ))0500] ५७ 
474]0009) । रा० नि० व० १६। देखो-मकु- 
ष्टकः । अश्नि २ स्थान २ अ० । (३) धन्वन्तरि 
“ना धन्वन्तरिदेवयो:” । मे तत्रिकं। (४) 
बाराहीकद ( 9002 ४४[0०0॥'.७ )। रा० 
नि० ब० ७ ।-छ्वी० (५ ) वह वस्तु जिसके 
पीने से मनुष्य अमर हो जाता है। पीयूष, सुधा, 
'निजर, समुद्रोत्पश्न १४ द्रष्यों में से एक द्रव्य 
विशेष । ( /3770:0878, 7702087') | (६ ) 
सलिल, जल, ( ४४४७६९८7 )। रा० नि० 
च० १४ । (७ ) घृत, घी ( (५)७० ) | मे०, 
रा० नि० ध० १४, घें० निघ० था० ब्या० 
भुजज्ी गुटी। “भ्रमृत॑ यशशेषे स्यात पीयूषे 
सलिल घृते” | मे०। (८) सामान्य जिष 


4 





अम्ृ॒तकल्प-वर्टी . 


( ४]7779]७ [00807 )। ($ ) दुग्ध 
( 0॥]: ) | ग० नि० च० १४। (१०) 
अस । ( (१077) ) हे० त्ञ०। (११ ) श्रोषध 
( शैलवटए)0 2) । रा० नि० घ० २० | 
(१२ ) *गी विष, रझोंगिया, बच्छनाग (/ 0* 
0॥[0७ )। ( १३ ) स्वण ,सोना | ( (४0]4 ) 
(१७ ) भद्य द्वब्य ( ॥0.0]0 शणो)2 )। 
हेँं० च० | ( १६ ) यज्ञ के पीछे की बची हुईं 
सामग्री । ( १६ ) घन | ( १७ ) हव्य पदार्थ | 
(  $८ ) सुस्वादु द्रव्य । मीठी वा मधुर 
चरस्तु | 

अप्तत कन्दा 07.0-0 80 4 -खं० ख्री० कन्द 
गुडची-हिं० । कन्दगुलवेल-मह० । बे० निघ्र० | 
(५७०७-३६ ७7 0 8-2 परत ८०।॥. 

अम्ृतकर 8४॥708-)२७7-हिं० संज्ञा प्‌ ० [सं०] 
चन्द्रसा, शरि, जिसकी किरणों में भ्रमृत रहता है। 
निशाकर । ( (॥७ 7]007 ) 

अमृत कला निधि ४॥॥708)7 ४] &॥0 ॥-सं ० 
पु० वच्छुनाग २ मा०, कोड़ी भस्प ९ मा०, 
कालीमिय ६ मा०, बारीक चुणणंकर जल से मूंग 
प्रमाण गोलियाँ बनाएँ । गुण-ज्वर, पित्त ओर 
कफज शअ्रगिनिमांध को नष्ट करता हैं| बु० नि० 
र० ज्वरे। 

अम्गतकतप भनज्लनातकः 87॥708-7 8) 08-0)8- 
]]4 08 7 ७]-खं० पु/० पका हुआ भिलावाँ 
तीच्ण वीय्य तथा अग्निक तुल्य होता है, इसका 
विधि पूरक सेवन करना अमृत कढूप होता हैं । 
चा० उ० आ० ३६। 

अमृत-फरप रखे ७777708-7 8] [)७-7'&88 
- स॑० प्‌ ० अजोीणाधिकारोक़ रस | शुद्ध पारद 
तथा गंधक के समान भाग की कज्जली करे पुनः 
उक्र कजली का अर्थ शुद्ध विष ( बस्सनाभ ) 
तथा ह्तना ही सुहागां ( लावा किया हुआ ) 
लेकर इसे यत्नपूर्वंक तीन दिन तक भूज़्राज स्व- 
रस की भाषना दे | मान्ना-मुद्ठ प्रमाण । 

अम्त करप वटो 9777709-79] 08-ए७[-सं० 
'स्श्री० पारा, गन्धक समान भाग लेकर कजली 
करें, फिर विष और सोहागा प्रस्येक पारे के बरा- 





झमसत काश! 


बर डालकर माँगरे के रस में ३ दिन घोटे', और 
मूं गफे समन गोलियाँ बनाएँ । मन्ना-२ गोली | 
गण-शूल, सनन्‍्दाग्नि, भ्रशेण श्रादिका नाश 
करती तथा धातु पुष्टि करती ओर अनुपान भेदसे 
अनेक रोगों को नाश करती हे। र० सा स्पं० 
० चि० | 
अम्रतकाशः गा 8-२४५॥ ७-8 ०प्‌ ० (()४- 
ए20७॥ ) ओपजन, ऊप्मजन । 
अमृत गर्भ; 8.0]॥070-28.'0]8 [-सं०्पू ० आत्सा 
के भीतर । अथव ० | खू० ४६। १ | का० ३ | 
अमत गभे रख: 87400-70'0038-' 89 0 |। 
“सं० प्‌ ० शु० गन्धक, शु० पारदू, १०-१० 
गद्याणक लेकर दोनोंको तीन दिनतक २० गद्याणक 
आक के दूध में घोटकर फिर ३ दिन सेंहुड़ के 
दूध में घोटकर सराब संपूट में रखकर भूधरयन्त्र 
में पुट दे । इसी तरह ८ पुट देने के पश्चात्‌ 
पीसकर बारीक चर्ण करके चंदन, हड़ ओर मिरचों 
के क्काथ भीर श्रम्ब्रवेल के रसकी ७-७ भावना 
दें | मात्रा-२ रत्ती । $ गद्याणक मि> के सहित 
४“ंडे पानी से सबे रोगों में दे! । विशेषकर बात- 
शूल, पसली का दर्द, परिणाम शूल, वात उबर, 
मन्दार्नि, श्रजीण , कफ, पोनस, आमवात और 
कफ के रोगों का नाशक हैं। र० चि० ७ 
सतबक। 
नोट--१ गद्याणक-६४ वा ४८ रत्तो । 
अम्ठ त गड़िका 87708 -200|: 4-सै ० स्त्री ० 
यह ओपध श्रजीणंके लिए हितकारी हैं। याग--- 
पारद, गंधक, विष ( सोंगिया ), त्रिकह आर 
ग्रिफला | सब प्रथम पारद गंधक ध्रमान भाग की 
कजली करें । पुनः शेष ओ्रोषध के समान 
भाग चण को उसमें योजित कर भू गराज स्वरस 
की भावना देकर मुद्ग प्रमाण मात्रा की बटिकाएँ 
प्रस्तुत करे । यही अमृतवटी अर्थात्‌ अमृत गरुटिका 
हे । रसे० चि०। 
अम्ृतघृतम्‌ 87709-2770977-सं० कल्ली० 
अपामार्ग बीज, सिरस बीज, मेदा, महामेदा, 
काकमाची, इन्हें गोमूत्र में पीस गोघृत में मिला 
धृत सिद्ध कर पीने से विप शांव होता है। यद्द 


ठद्मई 


झमृत-पालो-रखलः 


असत नामसे पिख्यात घृत भरे हुए को भी जीवित 
करता है | ढ्० से० सं० विष चि० । 
अप्तत जटा 874080-]0(4 -स॑०र्ती० जटा- 
अमृत जरा 0॥]408-]9)8-हि०स्प्री० | मांसी, 
बालछड़ | '७7(05080 एड ]989॥8- 
)])5. /2८. | रा० | 
अमृतजा 0॥7]60]4-सं० स्त्री० (१) हरीतकी, 
हरइ । ( (/॥०)०७)॥० »ए7'008] ७7, ) 
बे० निघ० | ( २) आमला ( !?7५१]9॥0(- 
(05 ]५॥0|40:७. ) | ( ३ ) गुड्ची ( ॥"- 
)]0५|)0।:8 ('0740]83. ) | ( ४७ ) लह- 
सुन, रसान ( (१:५॥|०८., ) | 
झ्रश्लननद्वान ४॥40-(4])0- 6० संज्ा पु० 
[ सं० मद्वान्‌ू | भोजन की अथवा अन्य चीज़ें 
रखन का ढकनदार बतन | गिट्टी का लुकदार 
बतन । 
ध्रस्तथारा 0]!88-0]5]'4-6० संज्ञा स्रो० 
एक पेटेन्ट अपध विशेष | 
अमत ना भ 0 पछ-]) 80|0-सं० स््रो० पारद, 
पारा। अथव० ६ | ४३ | ३ | 
अमतनाम गुटिका 8॥॥08.-]4॥9-2 0 (]९६ 
_>सं० स्त्री० देखा-अमुत गुड़िका | 
अमत पश्च कम 0॥ै (६«-]१४0]) 8९ 8॥-सं ० 
क्ी० सोंट, गिलोय, सफेद मूसली, शतावर, 
गाखरू इन पांच चीज़ों को अमत पश्चक कहते 
हैं। इन पॉच चीजों के क्राथ की ताम्रादि धातुश्रों 
की भस्म में तीन या सात भावना देकर गजपुट 
मे फूंकने से धातुओं का अ्रमतोकरण संस्कार 
होता है जिससे धातुश्रों की भस्म अमृत के 
समान गुणकारी होती है । 
अम्ततपारि: 8.)708-049-सं ० पु० पियूष 
..पाणि, वह वेचद्य जिसके हाथमें अमृत का सा असर 
हो । अथचं० । ः 
अम्तपाला रसः 8707709-[04]0 83 8 |--रं ० 
पु ० पारा, गन्धक, बच्छुनाग प्रत्येक समान भाग 
लेकर पानी में घोटकर भोत्ना बनाएँ, फिर. हैं।डी 
के मध्य में रखकर ऊपर से तांबे की लोटी रखकर 


झसतप्रभा गुटिका 


सन्धि बन्द कर के हांडी के मुह पर ढक्कन देकर 
कपड मिट्टी कर सुखा ले । फिर एक दिन 
 दीपाग्नि से पकावे , ठण्डा होने पर तांबे के पत्र 
और उसके भीतर के रस को बारीक पीसकर रस 
ले । सेंघानमक आर अदरक का रस मिल्लाकर 
प्रथम जिद्ठा श्रोर मुख को अच्छी तरह चुपढ़ 
ले । फिर इस रस की ३ रत्ती की मात्रा रोगी 
को देकर गरम कपड़े ओझोढ़ा दे । णक पहर के 
बाद खूब पसीना आएगा | इसी तरह तीन दिन 
तक करने से ज्वर बिल्लककुल नष्ट हो जाता हैं। 
पथ्य--छुॉछ, चावल्का भात | 

रस० या० सा० | 


शासन तथ्भा गुटिका 8.]]'[8-])॥'0 0]4 - 


90|२६ 


अम्ठ तप्रभा बची 07॥409- 0॥80]4- ४ तह 


' >सं० स्त्री० ( १ ) मिच, पीपलामल, लवंग, 
हद, अजवाइन, अम्ली, श्रनारदाना, सेंधालवण, 
सांचर लवण, विद लवण, १-१ पल; पीपत्त, 


जबा सार, चित्रक, सुफ्रेद जीरा, स्याह जीरा, सों5, 


उप 


धनियां, इलायची, आंमला प्रत्येक २-२ पल, 
इन्हें चुण कर बिजारे नींबू के रस में घोटकर 


तीन पुट देकर एक मसा० की गाोत्तियें। बनाएं | 
बु० नि० र० | भा० अरू० । 

(२ ) अ्रकरकरा, संधा लब॒ण, चित्रक, सोंट 
ग्रामला, सि्च, लवबंग, हड़, तुल्य भाग ले, 
बिज्ञीरा नीबू के रस की भावना दे १-१ मा० की 
. गोलियाँ बनाएँ । गुणु--इसके सेवन से खाँसी, 
गलरोग, श्वास, पीनस, अपस्मार, उनन्‍माद तथा 
सक्षिपात का नाश होता हैं । 


अमृत प्राशः 8॥|8-]08$]8स्‍)-सं ० पु० 


उत्तम सुवर्ण का चूण, ब्राह्मी, वच, कूट, हरीतकी 
इनका चूएं घी और शहत के साथ चाटने से 
बालकों की आयु, प्रसन्नता, बल की बृद्धि और 
अ्रद्ड की पुष्टि होती हे । र० या० सा० | 


अब तप्राशा वलेहः 


तोले ) और बकरी का दुग्ध ४ प्रस्थ डाल विधि- 
वत पकाएं, पुनः २ कर्ष (२० मा० ) केशर 
डाल मछित कर पश्चात्‌ निम्न श्रीषधियों का 
कल्क तेयार कर पुनः घृत में डाल पाक कर | 
यथा--खिरेटी को जड़, गेहूँ ( गोधघम), असगन्ध 
गुरुत, गोखरू, कशेरू, सोंट, भिचे, पीपल, 
घनिया तालांकुर, आमला, हड़, बहेड़ा, कस्तूरी, 
कीच बीज, मेदा, महामेदा, कूट, जीवक, ऋषमक, 
कचूर, दारुद्ल्दी,भ्रियंगु, मजीठ, तेजपञत्र, तालीश- 
पत्र, बढ़ी इलाइचो, पत्रज, दालचीनी, नागकेसर, 
पुष्प चमेली, रेणुक, सरल, जायफल, छोटी 
इलायची, श्रनन्तमुल, कन्दूरी की जड़, जीवन्ती, 
ऋद्धि, वृद्धि, गूलर प्रत्येक १-१ कर्ष ( १०-१० 
सा०) | जब घृत तेयारहों पुनः स्वच्छु बस्स छानकर 
उसमें शरावक भर ( $ सेर ) उत्तम मिश्री छोड़ 
विधिवत रक्‍्खें | मात्रा---१० मा० । 

गुण--इसके सेवन से शिरोच्याथि, खेंसी, 
श्र्श, आमशूल, वद्धकोष्ठ दूर होता है। तथा 
उष्ण दुग्ध के साथ सेबन करने से ध्वज भंग, 
प्रमेह नप्ट होता हैं अ्रौर बल वीय॑ की वृद्धि होती 
है । भेष० रग० ध्यजभझाधिकार । ह०अरत्रि० 
३ सथा० € श्र८ | 


अम्रत प्राश चूगग 8. 7[8- [0//4$]9 :0॥ प।7 3 


सं० पु० एलुबा, मुद्ृपर्णीमूल, शतावरी, 
विदारीकन्द, बाराहीकन्द, सुलह», वेशलोचन, 
दाख प्रत्येक २ पल | सरलधूप, चन्दन, तेजपात, 
निले।फर, कुमुद, दोनों काकोली, मेदा, महामेदा, 
जीवक, ऋपभक, चीनी प्रत्थक अ्रद्ध पल । इनका 
चू् कर फिर एलुबा, विदारीकन्द, बाराहीकंद 
ओर मुग्द्पर्णी तथा शतावरी के रस की भावना 
दे | फिर ईख, आमला ओर शहद की सातसात 


+्‌ 

भावना दे | यह दूध के साथ पाने से दाद, 
शिरोदाह, प्रवल रक्पित्त, शिर ओर अज्षि कम्प 
तथा भ्रम अआ्रादि रोगों का नाश होता हैं। र० र० 


स० झअ० २१। 


अम्ृतप्राशधृतम्‌ 8॥7098 |0.45) 8 8&)708॥7) 

 >सं० क्ली० बकरे का मांस ओर असगन्ध १-१ 
, + पैज्ा (१-२ खेर), एक द्रोण (१६ सेर ) जल में 
_ पढाएँ, जब चौथाई रहे, तब गोएत 3 अस्य (३४ 


अम्ुतप्राशावलेह:ः 8॥7408-[0749)& ४ 9 8]0- 
9]-सखं० पु० (१) झामला, सजी 5, विदारीकनद्‌ 
( काकोली, क्ीरकाकोली ) के इनका सर 


१ 
५५ 


भ्रस्टृंतपरांश्याव ले ह: छप्म् झअमुतभल्लातकम्‌ 


 समभाग निचोड़ कर गोघृत में मिलाएं, पुनः 
जीवनीय गणकी समस्त ओषधियाँ एक एक तो०, 
दाख, चन्दन, लाल चन्दन, खस, मिश्री, कमल, 
पञ्म काष्ठ, महुए के फूल, सारिवों, कुम्भेरके फल, 
सुगंधरोहिष तृण १-१ तो० ले, इनका कल्क बनाकर 


खासी, घमन, हिचकी, मूञत्रकृष्छु, तथा ज्वर का 
नाश होता है । 


अझमतफल 8])708 |0॥8]-कुमा ० शबती नीबू 
(59७७६ )770 )। 

अमतफलम्‌ ७7777॥8 )]8]8॥77-सं० क्ली० 

घी में पकाएँ । जब पक कर शीतल हो अमतफल 77708 |)॥।७) ४-६० खंशा पु० | 

जाए, तो इसमें शहद ३२ तो०, मिश्री २०० तो० हु ( १ ) नासपाती--हिं० । नाक-पं०। ॥2ए7पर5 

दालचीनी का चूर्ण २ तो० इलायची चूण २ 0०0॥0770 धा8 ( ७ |397' ४७७ ) । 

तो०, कमल केशर चूण २ तो० ले मिले, मद० व०४६ भा०। (२) अमरूद ((8ए8) । 


इस तरह यह अवलेह सिद्ध होता हे । | 


जितेन्द्रिय होकर इसे नित्य सेवन करें | ओर 
दूस पर वृध या मांस रस के साथ भोजन करे ते 
उरः झ्वत, रक़्पित्त, तृपा, अरुचि, श्वास, खंसी, 
वमन, मूच्छा, मूत्रकृब्छू, ओर ज्वर का नाश 
होता है। ख्त्रियों में प्रीति उत्पन्न होती तथा 

बल की वृद्धि होती हे । 
भा० प्र० ज्षय० रो० चि० | 


( २ ) दूध में अ्रथवा अ्रामला, विदारीकन्द, 
ईख, तथा दूध वाले बृज्षी'। के समान भाग रस 
में ६४ तो० गाघृत को पकाएँ, पुनः इसमें 
मुलहणी, इंख, दाख, सुफेदचन्दन, लाल चन्दन, 
खस, मिश्री, कमल, पद्मकाष्ट, महुए का फूल, 
गुरुत, कम्भारी, रोहिपष तृण, इनका कल्क 
मिला सिद्ध करें, पुनः शीतल होने पर इसमें 
३२ तो० शहद, २०० तो० मि&, दालचीनी, 
ओर हलायछी डाल सेवन करे । 


अम्छत प्राश्यावलेहः 87408- [0745]ए8 ए७।०॥॥ 


“सं० पु ० दूध, आमले का रस, विदारीकन्द 
का रस, गन्ने का रस, पशञ्च क्षीरी वृक्षों का रस, 
ओर घी प्रत्येक १ प्रस्थ मिलाकर पकाएँ, फिर 
इसमें मधुरादि गण, दाख, दोनो' चन्दन, खस, 
चीनी, निले।फफर, पद्माखख, महुए का फूल, अनन्त 
मल, खम्भारी, कठृंण का कलक १-१ कर्ष डाल 
कर अवलेह बनाएँ, शीतल होने पर अध॑ भ्रस्थ 
मधु, १ तुला चीनी ओर दारचीनी, इलायची, 
पद्मक्केशर प्रत्येक झाधा पग्राज्ा पल डाल कर 
भली प्रकार मिलाएं । यथोथित सेवन करने से 
रक़ पित्त, जत, क्षय, तृथ्णा, अरुचि, श्वास, 


-पु० (३ ) पारद ( '0॥0प्रा'५ ) ॥ (४) 
पटोल, परवल ( 0७05]940]%७ 0५०॥०- 
8987068  0प्रण्प्राछाप)8 )। ( & ) 
वृद्धि नामक औषध ( 8९९ शापतत्रा )। 
रा० नि० व० ३।( ६ ) धात्री बृत्त, आमल। 
( ?॥ए!]9॥078 ७70]809 ) मद० | 


अमतफला 8708.-]9] 4-सं० स्त्री०, हि० 


संज्ञा सत्री० ( १ ) प्रंगूर, द्वाक्षा, दाख | किस- 
मिस-हि० । ह४४877। (२ ) आमल्लकी । 
आमला | ( 9] |8)॥0]प8 ९१90]09. ) 
रा० नि० व० ११। (३) लघु खजू री बृक्त, 
छोटा खजूर बृत्त ( 079]] १9॥0 |9॥॥7 
(७०७ )। ( ४ ) श्वेत द्राक्षा-हि० । उत्तरा, 
उत्तरी-का० | ( £ ) मुनक्का । 


अमुतबन्धुः ४7॥]7॥8-097व॥प-खं० पु ० 


(१) अ्रश्व, घोड़ा (/ ।0।/50) | बें० निघर० । 
(२) चन्द्रमा । 


अमृतबान  3]7708-0#&7)0-हि० खंजशञा पु० 


[ सं० भ्रमृद्ाान्‌ू | अमृतदान । रोग़नी हॉँडी 
मिद्दी का रोग़नी पात्र । लाह रोग़न किया हुआ 
मिट्टी का बरतन जिसमें अचार, मुरब्बा, घी श्रादि 
रखते हैं । 


अमृत भन्नातकम्‌ 8॥777॥8-0॥9]4॥8 7 0॥ 


- सं०क़री० पवन से टूटे तथा नकुओं से रहित पके 
हुए भिलावें २५६ तो० इंट के चूण से घिसकर 
पानी से प्रदालन कर हवा में रख शुष्क कर दो दो 
दल करके १०२४ तो० जले में डबाख जब 
सोथाई शेष रहे तो बस से छानकर ठण्डाकर ले" 
पुनः २५६ तो० दुग्ध में पकाएँ जब चौथाई शेष 
रह जाए तब बराबर भाग गोघृत मिलाकर पुन) 


अमृतमह्लतकावलेह: ४८६ प्रमुतमणड्रः 





पकाएँ, पश्चात्‌ अर्घ भाग सिश्गी मिलाकर रईसे अ्रम्घत भस्म सूतः ७॥4॥8-] 89॥ 8-8 ४8) 


गरछी तरह मर्थे । ७ दिन तक रखने के “रू० पु० पारा ओर गन्धक समान लेकर 
पश्चात्‌ यह अमृत टुय हो जाता हैं। प्रातः भिपल्य के राथ ३ दिन तक लोह के खल 
शोचादिसे शुद्ध हो माद्ना पूर्दतक रूवन करने से में घोट कर ताग्बे को डिघ्यो में रखकर 
कृष्ठ, कृमि, कान, नाक, उंगली का गलूकर बाहर से कपइमिट्टी करके स्स्में एट ८। फिर 
गिरना त्था केशों का श्वेत होना, दातो का द्विफला, भोंगरा, चित्रक,सोंठ,वैच, बकुची, शता- 
भरना इत्यादि दूर हो स्मृति को वृद्धि होती बराी, भिलावाँ, गन्धक, नीलाथाथा, ओर बच्छु- 
हे | भेष० र० यु ० च्चि०। नाग सबका स्मान भाग लूकर पाौसकर चूण कर 
अ मत मल्लात सावलहः 87)]78-]09 |] 8 8) 4- ओर उपयु'क्र पुट दिया हुआा पारा; ६ भाग मिला 


४8)९)०))-२० पु ० $१८ ठा०, ए छू रिलाओ। 
को १८०२४ तो० उ.ल्न में पकाएं | १नः $-८ 
तो० गुरुच का करक डाल पकाएं । ज्ब पक कर 
चोथाई शेष रह जाए तब वस्त्र से छान कर उसमें 
हरे तो० गो छत, २२६ ता० गा दुग्ध, ६४ ता० 
मि०७)ी, ३२ तो० शहद डाल मन्द मन्द अग्नि से 
पकाए | ऊ्ख पककर गाढ़ा होजाए प्ग्नि से शथक 
कर निम्न ओषधों का उत्तम चुणं डाल यथा- 
बेलगिरी,अतोस,गुरुत,सामराजी, पमाइ,नोमछाल, 
हड, बहेड़ा, आमला, मजीठ, सोंठ, मिर्च, पीपल, अम्वतम जग ता तितव8) [[87-खसं० स्थ्री० 


कर इसको कान्तलोह के बतेन में पब्रिफला का 
क्राथ करके उस्के राथ खू।ने से ६ महाने में कु.ष्ट 
नष्ट हाता है | नीम का पद्चांग, शहद, थी और 
शक्कर के रुथ ६ महीने तक दृम्का प्रयोग करने 
से काढ़ी की नारसिका इत्यादि का गिरना बन्द 
हो जाता है । भिलाबोँ का तेल ओर हरताल 
भरमके साथ इसका प्रयोग करने से श्विन्न कुष्ठ दूर 
होता है | 


अजवाइन, संघा लबव॒ण, माथा, दालचाीना, छो० ( १ ) गारक्ष दुःधी दुप । रा० नि० व०४। 
इलाग्रतची, नागकेशर, पित्तपापड़ा, तेजपतन्न, ( २) सामान्य ज्वर में प्रयुक्ष रस विशेष, यथा-- 
स॒गन्धबाला, रूस, चन्दन, गोखरु, कचुर ओर रक् हिंयुल, मरिच, सुहागा, पीपल विष, जायफल 
चंदन प्रत्येक २-२ तो० । मान्ना-१-४ तो० | इसके इनको सम भाग ले जम्भीरीके रसको भावना दें | 
सेवन से कुष्ठ, वातरक़्, ठथा अश दूर होता है । मात्रा-२ वा ३ गुझला | किसी किसो ग्ंथर्में यह 
अपथ्य-मांस, अम्ल, धूप, अग्निताप, मेथुन, रस कासाधिकार में वर्णित हे । र० सा० सं० | 
दही, तेल तथा अधिक मार्ग चलना निषेध हैं। $.सुतमख़रीर रस, : ता ना) 0 ७7-8७ 
भा० प्र० मध्य० ख० २ कुष्ट० चि०। -रूं० पु० सिंगरफ, मीठातेलिया, पीपल, 
अमृत भन्लातकी ४॥॥4॥80-0]0]]4 (७): -सं० कालोमिचं, सुहागा, जाविश्नी, प्रत्येक समान भाग 
र््री० उतम सुन्दर पके हुए मिलाते २५६ तो० लेकर जस्भीरी के रसमें खरल करके ९ रत्ती प्रमाण 
को दो दो फॉक कर चोगुने जल में पकाएँ, जब की गोलियाँ बना सवन करते से दारुण सकल्नि- 
चौथाई जल शेष रहे तब उन्हें पुनः चौगुने गोदुग्ध पात, मन्दाग्नि, अजोर्ण और आमवात रोग नष्ट 
में पकाएं । जब्र अच्छी तरह गाढ़ा होाजाएं तब ६४ होते हैं। गर्म ज्ल के साथ सेवन करने से हर 
तो० मिझी मिला कर सात दिन तक रख छोड़े । प्रकार के रोग शमन होते हैं | इससे पाँच प्रकार 
पश्चात्‌ अग्नि ओर बदल का पूर्ण अनुमान कर को खॉसी, श्वास, सर्वाकू पीड़ा जो ज्वर श्रोर 
उचित मात्रासे सेवन करनेसे गुदा के सम्पूर्ण विकार सुयज खासी दूर होती हैं ।२० सा० सं० 
दूर होते और अग्म भाग के केश रूमग्दर कृष्ण वर्ण कासे । 
के हो जाते हैं। इसके लिए पथ्यापथ्य का कोई अमृत मर्‌डुरः 87[8-॥8 ]007'8स्‍-सं ० 
नियम नहीं । पु ० देखो-- झ्रम्ृत मण्डूरम । 


६२ 


अमृत मरट्रम 


अमृत मरडूरमू 978-7870 त ५8 0-सं ० 
का ० शुद्ध मरड्र ८ पल,शतावरीका रस ८ पल, 
दूध, घी और दही प्रत्येक ४-४ पल लेकर एकत्र 
पोौस पकाकर गाढ़ा करें। इसको प्रातःकाल ओर 
सनन्‍ध्या समय १-१ निष्क खान से वातज, पित्तज 
शभ्ोर सज्मजिपातज परिणाम शूल का नाश होता है | 
र० २० शूले। 

अमृत मन्थः ध]7( 0-]]8(00॥ रू० पु० 
दुग्धादिपरिगालित मन्ध | प० मु० २० व० | 

$मत महल :]):0-।8)]8]9-हि० रूशझ्ञा 
सत्री० [ रू० ] मेसूर प्रदेश को ण्क प्रकार की 
मैंस । 

झमतसूरि ७॥.9-0॥077-हि० संज्ञा म्म्र।० 
[ सं० ] संजीवनी बूटी । अ्रमरमूर । 


अमत याग: 8१ ]09-ए0 ४2 ७।१-रखसं ० पु ० फलित 
ज्योतिष में णक नकछ्त्र योग विशेष । शुभ फल 


दायक योग । श्रात्र० २ स्था० ७ श्र० । 
अम्तत रस: ४॥]08/90]-सं ० 
शु० गन्धक २ कप, शु० पारद १ क्ष, त्रिफला, 
ब्रिकुटा, नागरमाथा, बिडंग, चित्रक, प्रत्येक का 
चुणं १-१ पल सब्को मिश्वचित कर रक्‍्गे' | 
१ कर्ष शहद और घी के योग से चार्टे शोर ऊपर 


शीतल जल ठथा गादुन्घ यथा ब्रम प.न करे तो 


श्रस्लपित्त, मन्दाग्नि, परिणामशल, कामला, ओर 
पाण्ड रोग का नाश होता है | ग० चब्ि० ११ 
स्तत्रक। 
अमृत रसतुत्यपाकः पधावावत्विनाव8 97] एश- 
[04:9])-सं० ख्री० दुखो--अमृत भज्लात कम्‌ 
तथा वारभस"० उच्तर स्थान० झ० ३६ गआआ० 
. 5४ | 
अमृतरसा ध॥॥7[8-854-सं० स्प्री० कपिल 
ब्राक्ना, अंगूर । काले द्वराख-म०। ( ४३६॥५ 
५३४७३3६९१४. ) रा० नि० ब० ११। 
शझमत रसायनम्‌ 87]08- 8 84 ए 8.0 0॥।- र्ं० 


क्ली० लोह चूणं है भा०, ह#िफला ३ भा०, अभ्क 


१ भा०, पारद भस्म $ भा०, हनको सोलह गने 
+ को कक ७० ् कर 
पानी में व्पयु क्न चीज़ों में से आधो डाह्नकर 


ये | 


| 


४६० 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 


अमृतवर्तिकां 





भाग घी मिलाकर ओर घी के बराबर शतावरी का 
रस श्रोर उससे हिगण दृध मिलाकर लोह के 
ग्रथवा मिट्टी के बर्तन में उसे होशियारीसे पकाएँ | 
फिर उपरोक़ बचा हुआ आधा लोह चूर्ण जोकि 
दिव्य ओऔपसधियों से ओर संपुट आदि से मारा 
हुआ है श्रोर उपरोक्त ह भत्ताग्रक, पारद भरम 
ओर त्रिफला, दन्ती, विडंग, दोनों जीरे ( अलग 
झलग ), ढाक के बीज, भाऊ, चित्नक, 
विधारा, हम्तिकर्ण पत्लाश को जड़ ( अभाव में 
भूमिकुप्माग्ड ),कसा लू, तज, ब्रिकुटा, पीपलामूल, 
गिलोय, तालमुली, सहिजन के बीज श्ररनों, 
जवासा, नागदीन, सोनापाठा की गिरी, 
इन्द्रजी, प्रियज्ञ, नीम आर अजवाइन इन सब 
का प्थक्‌ एथक चण करके अभ्रक और लाह के 
बराबर मिलाएं । 
गुण--बात कफ प्रधान में सोंठ और त्रिफला 

के साथ दे । उचित मात्रा में सेवन करने से यह 
तत्काल ही जःराग्नि, बल आर पुष्टि को बढ़ाता 
हैं | २० या ० स्रा० । 

अ्रम्ननलता 040]0.04-सं० म्थ्री०, हिं० संज्ञा 
म्प्री० गुरुच, गिल्तोय | 7० नि० शर० ३। 
( ]॥08])070 (/0॥(॥40]9. ) 

अम्ृतत्वतादि घुतम्‌ ६॥00-] 804 (-2॥7- 
(.॥-सं » क्ली० गिलोयरस शरीर उसका कल्क 
तथा भैंस का घत डालकर पकाएं । पुनः उसमें 
चोगुना दुग्ध डालकर पकाएँ । इसके सेवन से 
हत्तीमक रोग समृल नष्ट होता है। भा० प्र० 
मध्य ० खण० २ इलोाक ४६। 

अमृतवटकः छा40-४०४६७६७।॥-खं० पु ७ 
साज्निपातिक अतिसार में हितकारक योग विशेष | 
देखा-हा० अज्रि० सथा० ३। अ्र० पारडु० 
च्यि० । द 


अम्ृतव टी ७77॥9-५४8 (4-सं० स्त्री० भ्ग्निमांध में 


उबालें | जब चतुर्थाश शेष रहे तो उसमें समान ! 


प्रयुक्ष रस विशेष । विष २ भाग, कोडी ४ भाग, 
पिच ६ भाग, इनको ऊल में घोटकर मुद् प्रमाण 
गोलियों बनाएँ | भेष० र ० | रस० राज० सु० | 
अमृतवातिका 87)408-09877 4->सं ० स्श्रो० 
म॒त्युउजयतन्त्रोक़ रसायनवर्ती । साधन विधि- 


अमृतवज्लरी ४६ 





यथा-त्रिफल।, त्रिकुरा, व्राह्मी, गिल्लोय, चित्रक, 
नागकेरार, सोंड, भंगरा, सम्दालू, हल्दी, 
हल्दी, शक्रारान (माँग, सिद्धि ), तज, इलायची 
गम्भारी की छाल, बच, वायविडंग प्रत्येक का 
चुण २ पल, कामरूपदेशीय गुड ₹० पल एकत्र 


दारू 


| 


१ अमतस््रवा 


जप विशेष । रा० नि० च० ५। 99७-(४०- 
8४9 पेतापे॥. ( २) मत लआझ वन । 
अमसतव सम्भवा /४॥)॥॥व0७-४७॥॥ 00]9,४4-लं० 
स्त्री० गुड़ ची, गिलोय, गुलवेल, गुल ख । (]70- 
80078 (/0त0]8.) । रा० नि० ब० २ | 


सदन कर ३६० चत्तिका प्रस्तुत करें। इसे भोजन अमृत सहादर; छाप क-8 कती00:0'को-छ० पु० 


के पूर्व प्रति दिवस शीतल जलसे १-१ सेवन करे। 
भेंप० | 


अम्ततचह३रा 0]]080 05 | | ६-सं० मत्रा० (१ ); 
गुहची, गिल्लाय | (| ]॥0/8|)0]8 ('0।00]89) 
हि पक १ सा० गु० च० । (२) उपोदको, बड़ी ' 
पांश। 
अम्ृतवल्िका ॥॥46:0-08 | ।|२ ४ ) 
अमर तयज्ञी 3॥॥7॥0-ए8॥ | | 
>सं० रुत्नी० चित्रकूट प्रसिद्ध गुड ची | र० मा०। 
रा[० नि० च० ३। अञ्रि० २सथा०  आर७ | 
इसे विपनाशक, किश्वित्‌ तिक्र, जरा, व्याध्रि, कृष्ट, 
कामला, शोथ, घणनाशक ऋषियों ने कहा है। 
बें० निध्र० जा्गज्व ० हरीतकी पाक । 
अमृत परदफल घृतम्‌ ६.]]7'.-४) 8 [))) 0 | 8- द 
7]4|.॥॥-सखं० क्री० सोंड, चब्य, चित्रक, ' 
जबाखार, पीपल, पीपलामूल प्रत्येक ४-४ तो० 
गोवृत ६४ तो०, श्रद्रख का स्वस्स ६४ तो०, 
दही का पानी ६४ ता० उक्त ओआपधियों का कल्क 
प्रसतु : कर यथाविधि घत सिद्ध कर सेवन करने 
से ऐकाहिक, द्याहिक, श्याहिक ओर चातुर्थिक 
ज्वर दूर होते हैं। यह खासी, श्वास तथा शझशं में : 
भी हितकारी है | बंग० सांं० ज्यर० चि० | 


अमर 7०टकः 07)]0:08]][ 90 ७]]-सं० प ० गुरुच, 
चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, सोंटड, खस, पाठा, 
नेश्नवाला इन्हें अ्रमुताप्टक कहते हैं | इसके सेवन 
करने से ज्वर दूर होता है । चक्र० द० यो० 
त० वं० सै० सं० । 

झम॒तखद्ञमः 8॥7क्‍0-98॥2890]-खं० पु ० 
खपरिया, संगवसरी-हि० | खापर-बं० । कलखापरी 
-म०। । बे० निध० । 96९0-१४॥ 8 0977 ए ४ . 

अमसत सखावना 87॥74098-89॥)]8798॥)-खं० | 
खरी०, ६० वि० खरो० ( १ ) गोरक्दुद्धी नामक | 


.७७३५००० ०५3२६ >2+-६ ,०--> नमक लेप नर अमन के ननवलनन नम े के 3 (कलर #रेल ५० लेक: के 


(/ ]0750.) घाोटक, घोड़ा, श्रश्व ।जयद ० | 
अखउतसार ॥॥7700987'8-हिं०सं जा पु ० [सं०] 
( १ ) नवनीत । मक्खन | ( २) घी। 


अमतसार गुटि का 80॥704-847:%-2 ५६ 4-खं० 


स्त्रो० जिफला, गिलोय, मोथा, विधारा, वाय- 
बिडंत, दख २-२ पतन, ब्रिकटा,पीपलामूल, बाला, 
इलायची, नागक्रेशर, इनका 
चूर्ण १-१ पल | यह चूर्ण २५ पल लेकर ५० पल 
गुड़ के द्वारा ३६० मोदक बनाएँ । गुण -- अग्नि- 
वधक हैं | २० ० रसखायने० । 


चीता, टालचीनी, 


अम्ृतसागज:ः 8॥॥0-84'0]0]-खं० पु ० गुड़ 
(-१७2९2०॥ए. )। काकली-म० । रा० नि० 
वच० १७। (२ ) तवराजखराड | नवात-बं० । 
रा० नि० व० १७ | गणु-य्रह प्यास, उबर, दाह 
ओर रक्र पित्त को दूर करता हे | 

असम त-सारजा ॥]]098-84'8 ]3-सं० स्प्रो० चीनी, 
शकरा । म०-खड़े साकर । ( ४४29) ) 


 अम् तसार ताप्रम्‌ 00॥03-94॥'७(-६॥ ॥ 0॥0 


-सं० क्लरी० रसायन अधिकारोक़ । 
अमृत सुन्दरों रसः धाा9-8 पाते ॥"0-7- 
80]-सं० पु ० मैेनसिल, खोनामाखी, हरताल, 
गन्धक, पारा, खपरिया प्रत्येक समान भाग लेकर 
ग्रदरख, वासा श्रोर तुलसी के रस में खरल कर के 
तांबे के पात्र में भर कर सम्पुट करके ३ दिन 
पकाएँ , फिर ठ5ण्डा होने पर निकाल कर रकक्‍सें | 
मात्रा--३ रत्ती । यह वातज़ और कफज रोगों 
का नाशक है | 
अमतसोद्रः ७॥7709-8008॥-8-स॑० पु० 
घोड़ा, अश्व, घोटक ( 0 ]]0।'30. ) | र[|० 
- नि० च०६। 


अम्रतत्मवा 87709-87874-सं ०खी० (१) चित्र 
कूट में प्रसिद्धलता । श्रद्धतवल्ञी । रुख्वन्ती-बुं ० । 


झमृत हरीतको ४६२ झमृताउय लेल 











रा / 
तलूपय्याय-प्त्तरुहा, उपवज्िका, घनवल्ञी, सित- दूर्बो दूब । (१३) पिप्यलो ।मे० | (१४) 'लिंगिनी । 
लता | गुणु-किश्वित्‌ तिक्र, रसायन, विषध्न, च्र॒ण, रा० नि० ब॒० ३।( १४ ) नीलदुस्‍्तो, हरीदूब। 
कुष्ट, श्राम, कामला, ओर शोथनाशक हैं| रा० रा० नि० व० ८। ( १६ ) रवेत दूवा, सुफरेद 
नि० ब०३। दूब | ( १७ ) नागवज्ञी, पान | ( रै८ ) रास्ना 
(२) त्रयमाणा । रा० नि० ब० ४ | मात्रा- ( १६ ) गरुडबल्ली । वें० निघ० क्षय सि०। 
३ मा०। ( २० ) सूर्यप्रभा। (२१) खबू जालता । 
असत  हरोतका ४॥॥](8-)076७5-सं० (२२ ) कन्दगुडुची, कन्द गिलाय | ( २३ ) 
स्री० धनियाँ, जीरा, मोथा, पश्चलवण, श्रजवायन स्फरिकारिका । ( ४ ]पाए। ) मद॒० 
 हिंगु, तेजपत्र, लव॒ ग, त्िकुश प्रत्येक समभाग व० ४। प्रयोगा० | गिलेब। ( चित्रक गुड़े ) 
ले उत्तम चुण करें | इस चण के बराबर शुद्ध वा० खू० १५ आरम्बधादिः । “निम्बरामृता 
हड़का चण मिलाएँ । हड़ शोधन बिधि-१०० मसथुरसा लव तपाटा;। पद्म कादी अरुण श्ट ग्य- 
हड़ोंको लेकर तक्रमें भिगाएण | जब हड़ मुलायम हो मता दरा जोवन संज्ञा; | चि० २ आऋ० किरातादिः। 
जाएँ तब उनके बीज अलग शअ्रलग कर छिलकों किराततिक्रमछ्ता | च्० दु० वात ज़्वर च्ि०। 
को लेकर चण करले | यही चुण उक्क योग में किराताब्दामतोदीच्य-। च० द० पित्त उं्धर० 
मिलाया जाता है | पुनः इसमें पटप ण,पंचलवण च्वि० ले।पघ्रादिः । च० सू० ४ झ० । 
भूनी हींग, जवाखार, जीरा, अऊफमोद ले चण ( २४ ) मालकागनी । ( २१ ) अ्तोीस । 
कर चुक्र की भावना द झोर उक्र समस्त चण' में अ्मताख्यगग्गुलु। 3] [02। ७ ७०(2 0'] ॥॥4। 
मिला रक्‍खें | उचित मात्रा में सेवन करने से “ख॑०प्‌ वातरक्कराग से प्रयुक्ष याग यथा-गुरुच 
घोर श्रजीण का नाश होता हैं । २ श०, गग्गलु १ श०, त्रिफला प्रत्येक १ श० जल 


६४ श० में कूट कर पकाएँ, जब चोथाई शेष रहे 
छानकर पुनः इतना पकाएँ कि गाढ़ा होझाणए । इसमें 
दन्तीमूल ४ तो०, निशोथ २ तो० चूणकर 
मिलाएँ | इसका बलाबल ब्रिचार कर मज्जा दे । 


झमतत्तार: ॥॥9-0७॥४'0]9-सं० पु० 
नवसादर,नृ (नर )सार । (3 ]0॥॥0॥ ०॥|०- 
पिता), ) बैं० निशच्च० । 


अमृता तातत।4-ल्‍वं० स्त्री०, हिं० संज्ञा स्त्री० चक्र० द० वात० रो० चि०। 

($ ) गड़चो, गिलोय । ( !४॥05|09 | श्रम्नताख्य घृतम्‌ हावी 46॥ए0-९7 8] 
०९०70१॥608 ) गा० नि० ब० ३ । २ मो० | -सं० क़ों० अपामा्ग बीज और शिरस के बीज 
( २) ( 9]]00॥6|॥798 (॥॥॥०|(4. ) दोनों प्रकाश की श्वेता ( कटमी और मह।/ कर 
आमला |२[० नि० ११। (३) हड हगीतकी ।ै। भी) आर काकमाची ( सकोय ) इन्हें गोमूत्र 
 (॥0७0॥॥98॥8 ०0॥6९|)७। ७ ) प० मु० में पीस | इनसे सिद्धू किया हुआ घृत विष का 
“स्थृज्षमांसामृता स्मुता । इयं चम्पा जाता | रा० परम शमन करता कहा गया है । यह अस्त नासक 
नि० ब० ११।(८४) तुलसी ( ()00|॥॥0॥ विख्यात घृत हे | सुश्रुत० सं० कटप० ञअझ० ७ 
(8]]0क्‍॥0॥. ) | (३) कादप्घानत्री वृद्ध । भा० । जरु[० ११ । 

( ६ ) मदिरा, मद्य ( ४४।॥0) । रा० नि० व० अम्तताख्य तैजम्‌ 0)॥77॥४|२ए0-७७॥| 9॥-सखं० 
१४। (७) इन्द्रायण (([॥|| एप ९०|0८ए]- क्ो० गिलोय, मुलहदी, कलघुपशसूल, पुनर्नवा, 
0॥08 ) रा० नि० व० ३। (८) रास्ता, एरणडमूल, जीवनीयगण, प्रत्येक १०० 
पारावतपदी, लताफटको । रा० नि० ब० ३ पल | वज्ञा १०० पल, बेर, बेल, जी, कुल्थी, 
( ६ ) गोरझदुग्धा। ( १० ) काली झतीसल प्रत्येक एक एक आदढ़क, शुष्क गार्भारी फक्ष 


कृष्ण अतिविषा । ( ११) रक्र निशोथ,तुब॒ द सुझ़् है द्रोण, इनको कूट थोकर १०० द्रोग जल से 
रक़॑ त्रिवृता | रा० नि० व०६| (१२) दुर्व्धा पकाएँ। जब ४ द्रीण जक्ञ शेर रहे तब छू ले 


अमृतास्य लोह रसायनम्‌ 


झोर इसमें € गुना दृध डालकर तथा चन्दन, 
खरा, नागकेशर, लेजपात, दलायची, शप्रगर, 
कूप, तगर, मुलहटी, प्रत्येक ३-३ पल्ल ओर 
मजीड ८ पल का कक बनाकर उसके साथ 
$ द्रोण तेल का पाक सिद्ध करें । यद बातरक्र, 
जत क्षीण, वीये की श्रल्यता, थकान, योनिदोय, 
अपस्मार श्रोर उन्माद को दूर करता हे । 
स० सं० । 


अमृताख्य लोह रसायनम्‌ 0॥7.4 0) 7 ७ | ०) ७- 


7684 9ए8॥00॥-सखं० क्लो० देखा-अम्रत,ख्य 
लोहः | 


अमताख्य लो दः 8॥॥55॥) ए0-| 00 8])-स्ं ० 


पु ०, क्ली० रक्त पित्त में प्रयुक्ष रसायन यथा-- 
गुरुतच, निसोथ, दन्तीमूल, मुग्डी, खदिर, श्रदसा, 
खित्रक, मंगरा, तालमखाना, पृप्करम॒ल, पुन- 
नंवा, खिरेटी, कास, सहिजन, देवदारु, हुद्धि, 
अक रस, डाभ ( कुशा ) का रस, शतावरों, 
इन्द्रायण, बरना, जमींकन्द, चब्य, तालमूली, 
भंगेरन, पीपल्ञामूल, कूट, भारंगी प्रत्येक ४-४ 


तोला, जल १०२४ तो० में पकाएँ । जब आठवों 


भाग शेप रहे क्काथ छानकर रक्‍खें; पुनः त्रिफला 
१ प्रस्थ ( ६४ तो० ), ८ प्रस्थ जल में पकाएं | 
जब जल आ:वों भाग शेप रहे क्राथ छानकर 
रकखें; पुनः शहद से पुट देकर मृत लोह चूर्ण ६४ 
तो०, अ्रश्नक १६ तो०, गन्धक १६ ता० विश्रिवत्‌ 
शु० पारद्‌ ८ तो०, गुइ ३२ तो०, मिश्री 
डरे तोौ०, गुग्गुल शुछ ८ तो०, घत ३२ 
तो०, उक्र क्राथ में विधिवत्‌ इस लोह को 
पकाएँ । शीतल होनेपर शहद्‌ ३२ तो० मिलाएँ । 
पुनः शुद्ध सोनामक्खी का चण ८ तो० शिनाजीत 
शु० २ तो०, सोंड, मिर्च, पीपल, श्रिफला, 
जमालगोटे की जड़ शद्ध, निशरोथ, दोनों जीरा, 
खदिरसार, तालीसपत्न, धनियाँ, सुलह», वंश- 
लोचन, रसवत, काकडाश्टंगी, चित्रक, चद्य, 
नाशरसोथा, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नाग- 
केशर, कड्कोल, लवबंग, जायफल, मुनक्का, छो६रा 
प्रत्येक का चुण २-२ तो० उक्त अवलेह में 
समिलाएँ | हसके सेवन से रक़्पिस, अम्लपित्त, 
चय, कुष्ठ, ज्वर, अरुचि, झ्रशं, उदरशूल, संग्र- 


७६३ 


3 बम9 पक 


अमृताधृतम 


हणी, झ्रामवात, वबातरक्र, सृत्रकृच्छ,, प्रमेह्, 
शर्करा रोग दूर होता है । 
मात्रा--१ रत्ता से ८ मा० | 
अनुपान--शहद, घत । 
झपध्य--अनृपदेशज मांस ओर जिनके शआादि 
का अ्त्तर 'क' हो उसे न खाना चाहिएे। बंग० 
संं० गक्त पिन्ष चि० | 


अम्ताख्य हरात की &॥77॥8)7ए तन] 0[ 8 - 


[-स्ं० ख्थो० पास्डु रोग में प्रयुक्न योग -- 
सतावर, भॉगरा, पुननेंवा, पियाबासा, प्रत्येक 
का कू्कर चोगुनत जनमें काढ़ा करें | जब चौथाई 
शेप रहे, कपड़े से छान उसमें ३६० बड़ी ओर 
स्थल हेड डालकर पकाएं | पुन; सुस्वाकर ३० 
पल दुग्ध में आओटाएँ | पश्चात गुठवी निकालकर 
ये श्रोपत्र डाले--पारद, गन्धक प्रत्येक ६ पल 
दोनों को किसी पत्र में रख थोड़ी देर तक अ्रग्नि 
से पचाएं , पुनः उतार कर जब तक गाढ़ा न हो 
चजाते रहें, फिर इसमें गिलाय का सत्व मिला 
कर शहद से ३६० गोलियाँ बनाएँ और १-१ 
गोला पूर्वाक् हड्ों में भर दे और ऊपर सूत 
लपेटें। पनः णक पानत्रम शहद भरकर उसमें हड़ों 
को डाल दे । इनमें से प्रति दिन एक हड मनण 
करे | इसके सेवनसे शुष्क पांडु रोगका नाश हाता 
है । वु० रस० रा० खु० | पांडु० रो०्श्रश्रि० । 


अम्रतागुग्गुल 0.॥4-2 72270 ]-सं० पु ० 


गिल्लोय, परवल की जड़, आअिफला, भ्िकुटा, वाय- 
विंग सर्च तुल्य भाग ले चूर्ण कर समान भाग 
शुद्ध गुग्गुल चूण के साथ महंन कर १-१ तो० 
की गोलियाँ बनाएँ । 

हुसके सेवन से ब्रण, वातरक्र, गुल्म, उद॒र- 
ब्याधि, शोथ इत्यादि दूर होते हैं। बड़० सं० 
ब्रण० चि० स्छो० ४५० | श्रन्य योग के लिए 
देखो-भाव० प्र० मध्य० ख० २७ ज्छो०। 
प्राग्म्म १७०, रछा० ९८ वातरक्त० चि० ॥ 
जैब० र० वातरक्त>» चलि० | चखक्र० द० 
बाल० २० च्वि० | 


अ्रमताधघृत म्‌ 000क्‍4 (27[8॥7-लं० को ० वात- 


रक्राधिकारोक़ योग विशेष | चक्र० दृ० वा० 


२० खि० | 


धाम ताक्षरसः 


अग्तुताडु रसः 07708) |२07098/]-सें० पु ० 
पारा, गन्बक, जिकुटा, पीपला।सूल, चज्य, शिकरक, 


५४ +:४७०७+३ २३२६० +प 3०३० नकतन> 9 >रामगन 


बच्छुनाग, संधव प्रत्येक समान भाग लेकर भोंगरे 
के रस से भावना दे | म।जा---२ २त्ती । गगा--- 


यह पाया प्रकार की खाशा का मर करता ई। 
गरा० साू० रा ० । 


अम्ुताडू गली: :0॥]4 0 । (॥॥0-] 0 8]9 (६-७ 


'५ दा० चिप्रक ्गठ 
पु ०,६्वा० चिह्रक मसूत्य : मवतिल शुद्ध पारा, साठ 


है 9 3 न व 
सु , ताख शब्ग, धिदालवा, गरार्क, युग ४ डलपक 


अमग्रक भरतय सवक 


घर भ्र्ल् लता अंग 3 5. नही 
2 (७, +: थे आए 4 4 २ 


ता०, आासता ६ वा० दर ४ ८ पाक लाइड) शाए्ट- , 
|. ड्रि जा ५) ८ के हा २ 
गरु धघा, दर फू्त्त | 22 4 न ; श्र | ४७४३० १. । * 


< ० के / ५; ता द $ है कि है न्‍ जाई 27 पे 
का कहे को कदादाँ थे एकाए अर साई केश 


कड्छीमप चताने रहें | गाल । 


“हनन लुक सुन ४ 
कप ग्डज्शुः 


| .,२ 4 7 | ह 


गग[- प्ररपक कटे, पड, "भा, 


घखातर री 
चाय, 


श्ज्हाक व 4८% 6०२०8 
फ्रांस, साल, रा 
दमा £ पड छा 60०2 कि तह 5 
द्सा टपूद्व 4 (९; रनों ' घ्प५ ॥ हः ४. । ५ हे री गत ः्ज्‌ । 
कक ] 
हैं | गराण सपृ७ स्था० । 


कर सर्द ही प्‌ दर, 5 कप ५ भर न जा कट कहे ड हु 
नाग सी गाय हे दसर यागऊं खहणा , 


कजत पढे ता वार 


६ पल, आजल्या नय ताल, 


क्राथ क जि अय 


साथ उऊ 


१ प्रस्थ अफला के 
पकाने को कहा है । छ० 2० ज्िल ' 7७ रू० 
पा 


स्ं०ण गा ० | र० २० रू.०५ रु [०] 


मु ता हर बेटा 30॥4[3॥ ]0- ४4 [  स्० स्त्र। 
परद, गन्बक, लीह, झमस्तक जुट शिक्षाजीत, इन्हें 
गिल्लोय के स्वरससे मर्दन कर गुज्ना प्रसार गान्नों ! 
बनाए | इसके सेवन से लुद्र॒रोग, रकृपित्त 
ज्बर, प्रमेह, कराता, अग्ति क्षय आदि आामला 
स्वरस के साथ सेचबन करत से दर हाल दे 
यह पुष्टि, कान्ति, मेत्रा श्रोर शुभ मति फा उत्पन्न 
करती है | भेप० र० क्षुद्रराग न्वि० 

अमृता खनन 0॥774])]078-सै० पु्‌० पारा, 
सीसा समान भाग इनसे द्विगुग श० सुमा आर 
थोड़े से कपूर मिलाकर बनाओ हुआ सुर्मा तिमिर 
को नष्ट करता हैं | 


राग ज्वश- 


द्र्था 


अमुतादिः 80 5त॥-लं० ५४० विसपे रोग 
में प्रयुक्ष क्राथ । यथा--गिले।य, अड्सा, परवल 
नागरमोथा, सप्तपर्णी, खेर, कालाबेंत, नीम के 


४६४७ 


(९. 
अमन, केथः ॥ 


। 
| 


ह्रमृतादिचरणः 


पत्ते, हल्दी, दारुहल्दी, इनको बचाथ कुष्ठ, विष 
विसप, विस्फोटक, करूड़, भसूरिका, शीतपित्त 
ओर उपर को दर करता है। भेंघ० र० विसप॑ 
न्वि0 । 
गिल्लोय, सोंउ, पीयाबाँला, इला/ची, बड़ी 
करेली, छोटी कटे त्वी, शल्नतर्णी, प्रश्निपर्णी,गों ख रू, 
न.गरसोथा पीस सथुयुक्र सेवन 
वरने २ शत नष्ठ होता 2 | 

संप. 7० गलिणों चि०। 
404044 ४३ ७॥ १॥ ले पु ० 
गटपत्या,गगरमोथा, लघुपश्चमृल्त, 
व्याथ में शहद डाल 
दृर होता हैं| या० 


नेश्नदाला इन्हें 
३| ७) 


(घिलाय ,*३ ५, 


साधा, सुगन्यवाता इसके 


पान से हमत पंत पादा 


हे दे (5 ९ 
तर रा ०७ न्वि० | इस मास के भिन्न सिद्ञ 
बास्य याया झनक ग्रथी मेझाए ४ । 

प्यधता उष्ग 73 (4॥77 40 छ। ! [॥-रह 
0 दर्ज ला शा 65) २ गलत: | 

छत ल दे ्जराइाज: 5व]]0 4 एा?20॥॥/2॥- 
[| 0६० पु ७० गिलाय, यासा, पटाल, चंदन, 

वा, ऋदत, झुड्ा का दडाज, इंद्रयव, हड़, 
सिराय। रा 25३ श्र 
चिरायऊा, कलिहारी, श्नन्‍वम्ल्न, जा, बहेदड़ा, 


इक -४ 
48६९५ 


4२ + नतक-त फ व कल जा फ 
ब्र दास, खरा, हयफ सा०, 


पत्ष शु० गगन के कल्क से 
३१ :स८ थी का विशिवत प!क कर। यह हर प्रकार 


& ३ हञप 


इनके क्यवाशथ तथा ८ 


के भेत्र व्यात्रि अब दे, शोतिय।बिंद, तिभिर, 
पछतल, काडु, आॉसुबों का अधिकम्राव, गाजिया 


शादि को दूर करता हैं | र० २० | 
आला दिश्ुतम्‌ ॥॥4 (2]7॥॥7-सखं०क्ली ० 
बाल रक् सें प्रयुक शत योग-- गिल्ले।य के क्वाथ 
अथजा कण्क द्वारा साठ यक्र सिद्ध घृत वात 
रक्र, आयवाव, कुष्ट, ब्रण, अर्श, और क्ृमि रोग 
को दूर करता हैें। बग० सं० बाल ग्क्त० 
च्नि०। 
अद्तादि च्यूएं। +7400](॥798॥-खं० पु० 
( $ ) गिलेाय, गोखरू, सो 5, मुण्डी, श्रुणछाल 
इनका चर्ण मस्तु आरनाल के साथ खाने से 
श्रामवात नष्ट होता. है.। क्रा० 5० मेक खं० 
 आ० बा० .. .....६ 


बी; ह हे हा / 0 ५ है 
० आए ही 2 (५०४ ९ के ड् + 


अमतादि तेल 


“ ( २) गिलेय, कुटकी, सो 5, मुलेठी, इनका 

चर्ण शहद के साथ चाटकर ऊपर गोमूृत्र पीने से 

शभ्राभ्न वात नष्ट होता है | बु० नि० रे | 
अमनादि तेलम 8॥]4५0[00] 80-२4० पूँ ० 


देखो--अश्रम्मताध तैलम्‌ । उक्त योग मे देबदारू 


के स्थान में तुन पा: रक्स्वा है । 
गलगणड चज्ि०। 
रे रा चुद की 

अमृतादि तलम्‌ 8॥॥404 |-(0. | 3 

गिल्लोय का रस, मीमकी छाल, हींग, हह, कुद्द की 

छु[ल, बला, अतिवला, देखवदाए हार पोपल क 

कल्क से सिद्ध किया हुआ तत्व गलगढड़ में दित 

को न 

है | छू० नि० २० | 


अम्त० स्त|० 


सण्द०9 


अम्मतादि बटो ७॥॥404/[-४६।-सलं०  स्थ्रो० 
विष २ भा०, कप भस्म € भा०, मिर्य ६ भा० 


जल से मर्दन कर मुदग प्रमाण गाद्ियां बनाएँ । 
यह अ्रग्निध्ान्य, हिलाप, आर कफ के 
हित हे । 'न० प्र है शा० उधर स्ा०। 
अम्तादिस्व रसः 8 ॥77॥ ६05 0748 । «हां ० 
पु० गिलाय हरा ल कुचल कर रा शिकाल कर 
स्वच्छु बस से छानें | यह रस श त॑ 
दुर दोना है । 


एब सा० । 


६ सा० डालकर परीन से प्रमह 
या० तर० स्वरब्दा 


अमृत, दिहिम ॥48 ])/॥)- सं ०छूंए ० गिल्लाय 


का हिस बनाकर झात: काल्म पीन से पित्त उ्बर 
नष्ट होता हैं | थू० नि० २० | 
अमर ताद्गुग्श लुः 0॥॥4040फ9.-९॥ 2 007|॥ 
 >खं० पु ० गिले।य १ सा०, इलाय'बी 
वबायविडंग ३ भा०, इंद्रकों ७ भा०, बहेद्रा € 
भा०, हु ६ भा०, अआामला 
गग्गूल ८ भा० | इनकों शहद में मिलाकर ख्वाने 
से स्थूलता भगन्दर आर पिडकाएँ दूर हांतो हैं। 
. भा० ४० मध्य» ख० «९ | 
अम्तायघतम्‌ 87.7048 ५8 ४॥7(9!।!-सं० 
क्री० (१) पभामवबात में प्रयुक्षयोग-गिले।य ४०० 
तो०, को १०२४ तो० जल में पकाएँ, जब चौथाई 
' शेष रहे तब उस क्वाथर्म ६४ तो० धुत तथा चागन। 


है? 8 हक ॥ 3.8 


गोदुस्ध, काको ली, चझोरकाकोली, जीवक, ऋपभक 


ब््‌ (० 


७ भा०आओर शुध८ 


 स्रतावर, घिदारीकन्दू, सुलहटी, मीलकमल, प्रस- 


४६८ 


रागो से. 


अमताधघलखेहिका 


गन्धमल, एप्टपर्णी, कुटकी, ऋद्धि, बृद्धि, मेदा, 
महामेदा, गं।खरू, कटेरी, बड़ी कटेरी, गिक्ञाय, 
एपत्त, रास्ता ओर अइसा सर्व॑ तुस्य भाग ले 
कल्क बनाकर उसमें डाल सन्‍्द मसनन्‍द अ्रग/नि से 
पक्राएं ता यह धुत प्लिदब हो । प्रन्वन्तरि जी 
का कथन है कि इसके सेवन से ( पान, अ्रश्यंग, 
नम्य ) शांप, दाह्ट, वात रक्र, क्रोप्टुशोप, स्वछूज- 
दारुण बातरक्र, वातकप्ट, गृप्रसी 
ता है । उक्र नाम के छुप 
जी ने अपने ग्रन्थ में 


बाय, उस्सगस्स 
प्रार घातकंटक दूर 
प्रकार के योग भावसि£: 
दशा न किए ४ । 


गिलोय, शारित्रों, लघ॒ुपंचमुल, अइ,ना, खिरेटी 
इनका पद्ांग एथक प्थक [४० चाजोस ता०, को 
१०२४ ला० जल मं प्क्ूए | जब चौथाई भप 


है सब उसमे एपीएइल, चंदन, दाऊवेर, स्थस, पित्त- 


पापद्ा, सानारशाठा, सुल्तद्व, चिरायता, नील- 
ष्प्र्स् (४ ) थ (7 जा गा ॥ रर्‌ ये 4 भय 5, कर्क वबसासा, 
पदादयवागाी, झअपात, अज्ृसामल, जआयमाण 


( अजाव से अनफ्सा (प्रत्यक २०२ ता० । इनका 
कतक आर इस कऊउक के सस्तान भाग इकरा का 
गोत मिलाकर सिद्ध कर | 


धश्य ६४ ला 
> 9 ज्‌ द् 


इक संबस से मग्रानक राजयचद्मा, सनल्निपात, 
रा च, श्यास, कास, उरःशत, दाह और शौथ 


बर घावा है । बंग० से० सं २ श्ला० ६५, 
६६ ५० | गाज यद्टमां० चि०। 


अमृताधपूणम्‌ 9॥)।4(|ए४-०।। एप ०) "सं ० 


( 


कौ० शामवात में प्रयुक्ष योग--गिल्लाय, सोंठ, 
गाखरू, सुशडी, बरुणद्धाल, प्रत्येक तुल्य भाग ले 
यूर्ण प्रस्तुत कर सेवन करने से अश्रामबात दूर 


होता है । भा० मं० २ भा०। 


प * ०४८ ९ सं [ 
गगुनादय नेजमू हाव]604 090७-94 0॥- सा ० 
क़ो० गलगगण्ड रोग में प्रयुक्ष योग -गिले|य, 


को छाल, अभ्लब्रेतस, पीपल, देवदारु, 
दानों बला इनसे सिद्ध तेल गलगटड रोग को 
दूर करता हैं | बं० सं० गलगराड जि० । 


हमतायवलेहिका.. #॥]7704 4 ए&५ ४७] ७॥]: ६ 


| 


>खं० स्ग्री० हद, कुटकी, सोंठ, मुलहठी शहद से 


अंमताधागुग्गुलः ४६६ अ्मेतायटिका 


मिलाकर ऊपर से गोसूत्र पान करने से वातरक्र सोहागा, कपूर, धनिया, नेन्नरवाला, नागरमोथा, 
नष्ट होता है । या० र० चा० र० । पाढ, जीरा और अतीस प्रत्येक १-१ तो० सबका 
झमृताद्ागुगगुल; ता द्वतेए0प2प९९पौए)ौ) चूण कर बकरी के दुध से पीस कर १-१ मा० 
-सं० पु ० देखोा--अमनाद्य गग्गुलः । की गोलियों बनाएँ | . 
भ 6 क्र '$.5 १) “ +१) ०९) न । ७५ | 
अमृता नासा टेका 8 ।॥4-]4 ॥/ 8-2 ५॥$ & अलुपान--धनिया, जीरा, भंग, शालबीज, 
“सं० स्ह्रो० चित्रक, हड़ १-१ पत्ल, पारद, ब्ि- मधु, बकरी का दूध, सण्ड, शोतल जल, केला 


कुटा, पीपज्ञामुल, माधा, जायफल, विधारा, 
प्रत्येक १-५ पल, इलायची, वंशलाचन, कूठ, 
गन्धक, हिंगुल, मेंनफल, मालकांगनी, दालचीनी 
अम्रक, लोह प्रत्येक आरधा पल, हलाहल विप 
२-३ रत्ती, गुड ८ पल, भांगरे के रस में मर्दन 
कर छोटी बेर बराबर गोलियों बनाएँ। गुण-- 
सम्पूर्ण बात व्याधियोंकों दूर करता हैं | ग० र० 


रउु० | 
अमृताफलः ७॥॥॥[:& [७ | ४॥-सं० प्‌ ०,क्ली० 


की जड़ का रस, मोचरस अथवा कटेरी का रख, 
इनमें स किसी एक के साथ खाने से घोर अति- 
सार दूर होता है | संग्रहणी, अशं, अम्लपिश, 
खॉसी, गुल्म और एक दोषज, द्विदोषज,भ्रिदोषज 
तथा उपद्रव युक्र प्रत्येक श्रतिसारों को यह रस 
नष्ट करता है | वृ० गस० रा० सु० अतिसार 
च्ति०। 


मे 


कद ८ रे 
अम्ृतागवलोहम्‌ 8.4॥4॥48 ४ ७-] 0 परीक्षा] 
(१) पटोल, परवर ( ]ए॥089- एस ० कल्ला० कु रोग में प्रयुक्ष योग --त्रिकुटा 
हे न्नि नो कप के ्क 
0008 तं00७., )।( २ ) नाशपाता। फला, लाहभस्म तुल्य भाग ले चुण करे । 
( |2एप8 (70॥797 00745 ) सर्व तुल्य शुद्ध शिज्लाजीव मिला गिलाय के 
ह * ५ ० हु | ७. की सूः रू ०» छ 
अमतारिएम्‌ 0॥04।43|:0॥-खसं०  क्ला० एस सकादना | आग खूब, कताव खा सप्क करें 
। के #. छह क छः रे 

विपस ज्वर में प्रयुक अरष्ट । योग - गिलाय इसी तरह तीन भावना दें ओर सुखाएं और पुनः 
। _ रः बन 
१०० पल, दुशसूल १०० पत्न, ४ द्वराण (१६ छत से महन कर रख। मात्रा--१ मा० मधु क 
सेर-! द्रोण ) जल में क्वाथ करें | जब चौथाई साथ सेवन करें । रस० २० । इसे प्रमेह में भी 

शेष रहे तब उसमें शीतल हाजाने पर ३ नुला द्यिा जाल 
पुराना गुड़ मिक्ञाण | पुनः इसमे जीरा १६ पतन, ' छास ताएशव लोहः 8]]'] [449 ४ ७-]|0प॥७॥।॥ 
“सं० प्‌० शअ्रिकुटा, त्रिफला, लोह भस्म प्रस्येक 
समान भाग ले चूर्ण करें, सर्व तुल्य शिलाजीत 
मिलाकर धूप में गिलोय के रस से ३ बार भावना 
दें। फिर थी में घोटें । मात्रा-१ मा०। 
गुण--शहद के साथ खाने से १८ कुष्ठ, कठिन 
वातरक्र, बवासीर, प्रत्येक प्रमेह ओर उदर रोग 


पित्तपांपडा २ पल, सप्तपर्ण, सोंठ, मिचें, 
पीपल, नागरमोथा, नागकेशर, कटकी अतीस, 
हन्द्रजो इन्हें एक एक पल मिला मिट्दी के पात्र 
में रख एक सास पर्यन्त रख अरिप्ट प्रस्तुत करें । 
इसके सेवन से समस्त ज्यर दूर होते हैं। भें० 


र० ज्व० चि० | हे 
अमुताएंवः 04|470 0५ ७)--सं० पू ० मीठा नष्ट होते हैं। रस० या० सा०। 
विष, पारद, गंधक लोहभस्म, ओर अभ्रकभस्म,  अम्उता वटिका ( गुग्गलुः ) 8॥77॥9- ५8 (९4 
तुल्य भाग ले चित्रक के रस से सात भावना दें।...._( शप&प पं) )-खं० खत्री० (१) सच: 
मात्रा - १-२ रची इसे दोषानुसार अ्नुपान प्रण नाशक योग | गिलोयथ, पटोलमूल, शत्रिफला, 
के साथ खान से अ्रामाशय के सम्पूण रोग जिकुटा, और वायविडड्ड इन्हें तुल्य भाग ले चूर्ण 
ओर विप्रसज्वर का नाश होता हैं । कर सर्व तुल्य शुद्ध गुग्युल मिश्रित कर एक एक 


भेंष २० आमाशय रो० चि० | मासेकी गोलियों प्रस्तुत करें । एक एक वी प्रति- 
अम्ताएंच रसः 84487) 8४ ४.'888]-सं ० दिन सेवन करने से घ्रभ विकार दूर होता है | 
पु० हिंगुलोत्थ पारद, लोहमरम, गनन्‍धक, रख० २० | 


अम्यताष्टकः 


अमतासइुम्‌ 87740488 8)) 28-सं ० 





(२) छत पिष्टित गेग्गूल॑ १६ प०, क्राथाथ 
गुह्खी १०० प०, दशमूल १०० प०, पाठा, मूर्ख, 
बढ़ियाला, श्वेत बड़ियाला-मूल, एरण्डमल, प्रस्येक 
१० प०, सांस्थि ( गुठल्ली युक्र ) हरीतकी १००, 
बहेड़ा १००, आमला ४००, पाकार्थ जल ३ द्रोण 
( ४८ सेर ) इसमें गुग्गल के एक पोटली में 
बॉच दोलायंगम्र की विधि से पकाएं | जब ४८ शरात 
शेष रहे तब इसी क्राथ में त्रिफला, निसोथम ल, 
थ्रिकुटा, दंतीमुल, गिलोय, श्रसगन्ध, वायबिडक्ञ, 
तेजपत्र, दारखीनी, छोटी इलायची, नागकेशर, 
गुण्डतृण प्रस्थेक १-१ प० का चूर्ण मिला स्निग्ध 
पात्र में रक्‍खें | माश्र[---८ मां० । इसे उप्ण जल 
से सेवन करना चाहिए। रस्त० र० ब्रणा शोथ 
स्रि० । 

877088॥085 ७) - सं० प्‌ ०, 
क्लो० पित्तज्वर में प्रयुक्ष कषाय । गिलोय, 
इन्द्रजी, नीम की छाल, पटोलपत्र, कुटकी, सोंठ, 
चन्दन ओर मोथा इनके द्वारा निर्भसित कषाय को 
पिप्पक्षी चूर्ण युक्र सेवन करने से पित्त तथा कफ 
ज्वर का नाश होता हैं। चक्र० द० च्ि०। 

क्री 6 
खपरिका तुत्थ, खपरिया, गस्वपंर । तत्पर्याय-कर्प- 
रिका तुत्थं, अअन ( है )। मद० | 


झमृतासइूमः 077॥704858287) 0 0-सं० पु ० 


सपंरी तुत्थ | तूँ ते-बं० । तूतिया-[6ह०। मोर चत 
-म० । वें० मित्र० । 


फल, नासपाता । (?ए]08 ७०0॥]॥॥॥9) 
मद० च० ६५। ( २ ) खबूजा | मद० व० ६ | 


झमृताहयतैलम्‌ 87॥8]9 8. ए७.-(.8. | 0.-सं 


क़रो० वातरक्त में प्रयुक्ष तेल। जेसे--गिलोय, 
मधुक, लघु पश्चमूल, पननंवा, रास्ना, एरण्डमूल, 
जीवनीयगण की श्रीषधें, इन्हें १-१ सौ पल्न लें, 
बला २०० पतन, कोल ( बंदरी ), बेल, उड़द, 
जो, कुलथी १-१ आढ़क ( ४-४ सेर ), छोटा 

गर्मेरोसूल-छाल शुष्क $ हद्रोण ( १६ सेर ), 
. १००७ द्रोण जलमें विधिवत पचाएँ | जत्र ४ द्रोण 
जल शेष रहे तब इसमें $ द्रोण तिल तेल और 


४६७ 


अमृलेश्यश्र्खः 
९ द्रोण गो दुग्ध मिलाएं | पनः ब्रिफक्षा, चंदन, 
केगर, खस, तेजपात, इलायची, कुछ्ठ, श्रगर, 
तगर, मुले 2, मजी: इन्हें राधा आधां पल 
लेकर कल्क बने सविधि तेल पकालें | भा० म० 
२ भा० वातरो० चि०। 


अमृतिः 9.]]0]-सं० स्थ्री० जलपाश्र विशेष | 


अमृतिकरणम्‌ 


8,7 0-२ ध' व 8]  -संं ० 
को० विधि - अश्रक के बराबर थी ल्लेकर दोनों 
को लोहे के प।त्र में पफाएं। जब घी खूख जाए 

«- की... 
तब उतार कर श्रश्रक को सब्र काम में बले। 
यों० चिं० । द 


अमृतेन्द्ररस: 00270-78059]-सँ० पु० 


७6 


सिद्ध पारद १ पल, अिफला १ पल, शुद्ध गंध्क 
१२ तो०, ताम्रभस्म ४ तो०, लोह भश्म ४ तो०, 
बच्छुनाग ४ तो० सबको मिलाकर गुदुची, काला 
घतूरा, भाँग, शअ्रिकुटा, महाराप्ट्री ( मरेठी ), 
भांगरा, अदरख, ब्रोह्मी, हुलहुल, जैस, काली 
तुलसी, धतूरा, ( दूसरीबार ), भांगर।, ( कूसरी 
आर ) ओर बच्छुनाग इनके रस से क्रम से 
प्रथक्‌ एथक्‌ एक एक दिन भावना दे। पुनः मूंग 
प्रमाण गोलियों बना कर रक्खे । 

गुण सज्लिपात, मयानक ज्वर और मन्दाग्नि 
में चित्रक ओर अदरख के साथ दे | यह उचित 
अनुपानों के साथ देने से रोग मात्र को एवं 
वलि और पलित को नष्ट करता हे । र० यो०. 
सा०। 


अमताहम ध॥7040ए8-सं ० क्लो ० (१) श्रमत- अमृतेशरसः का 0३98-88 93]]-खसं० प्‌ ० 


पारद भस्म, अभ्रक भस्म, कान्तलोह भस्म, 
बच्छुनाग, सोनामाखी ओर शिल्ञाजीत प्रस्येक 
समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करे | मात्रा-- 
१ रत्ती । गुण--इसके सेवन्से वृद्धता दूर होकर 
श्रायु की वृद्धि होती और शरीर की पुष्टि होती 
हे | इसके ऊपर असगंध-समूल्व-चू्ण $ भा०, घी 
७ भा०, गुड़ झभा० और पीपल $ भो० ट्मे 
सबको मिलाकर मन्द मनन्‍्द अग्नि से पकाकर 
लड्डू बनाकर खाना उचित है | रस ० यो० सा०। 


अमृतेश्वररस; धगा7 09 ए 87७-7888७॥-खं0 


६३ 


 प० (१) सोहागा १६ भा०,कालोसि्च १२ भा०, 


भ्रम्नुतोत्या 


सोनामाखी, बचछुनाग, अकरकरा, प्रत्येक २ भा० 
मिलाकर चूण करें । मान्ना--१-२ रक्ती | 
गुण--कफ, अ्रजीण , सल्निपात, शूल ओर अनेक 
रोगों को नष्ट करता है ; रस० यों० सा० | 
(२ ) रससिन्दूर, सतगिलोय, लोहभस्म 
समान भाग लेकर शहद ओर घृत में मिलाकर 
रक्‍्खें | मान्ना--६ रत्ती । गणु--यह राजयच्मा 
को नप्ट करता है । रसे० चि० झ्र० ६। भा० 
म० २ भा० | प्रयोगा० | 
अमृतोत्या ७॥))70000॥4-सं० ख्री० ( ०।- 
0०॥75 ]85]07'8  4.४॥॥४., ) सुधामूली, 
सालब मिश्री, सालम्‌ ( ब ) मिसरी | अ्रश्रि० । 
अमृतोत्पन्नम्‌ 877000|)0)79]7-सं ० क्ली० 
(१) वुत्थ ( ४0770]. ) । ( २ ) खपेरी तुस्थ, 
तुत्थाज्षन, खापर । कालखापरी-मह० । रा० नि० 
ब० १३ | 


अमृतोत्पन्ना 8777000|086774-सं०. स्त्रोौ० 
ग्रहमक्षिका | रा० नि० ब० | 
अमताद्भवः 077700008 ए॥)]-सं० पु ०(१) 


घन्वन्तरि | रला० | -कली० (२) त॒त्थ, तूतिया 
( 3]00० ४॥॥0] ) । रा७ नि० ब० १३ 


(३) खपंरी तुत्थ, तुत्थाइजन, खापर । रा० नि०। प हा 
(४) भ्रामलको, श्रमला | ([?॥ए]]&700 प४ अमारकन कुटडका वगाएपंठक्षा। फ्ैपॉक-हूं ० 


44॥]0]09 ). 
अमृतापमम्‌ 87700]097987]-खसं० कल्लो० 
( $ ) खपरी तुत्थ । तूं ते-बं० । मोरचूुत-मह०« । 
बें० निघ० । ( २) द्रव्य | बं० निश्व० । 
अम॒तापहिता ७.)॥॥]7 0[08!4-सखं ० 
तो (चो)प(ब) चीनी | 
अम भरम्‌ 907').87-सं० क्ली० शिश्न, मेढ 
उपस्थ । इसके तीन भेद हैं। यथा--( १ ) 


वर्षिष्ममू, ( २ ) अ्रवान्यम्‌ श्रौर (३ ) अमृभ्रम्‌ । | 


४६८ 


स्त्री० 


| 


अमेर्डी 87700[-बविहा[ ० कच्चा श्राम । ( (3'0७॥] | 


 ग79720. ) द 
अमेध्यम्‌ 9700]ए०॥7-सं०क्ली ० (१) पुरीष 
अमेध्य ७7700) ए०-हिं०संज्ञा पु. । ( छ0०- 


068, ०55०7९०70074., )। शु० २०। (२) 


' श्रमेग्किन आइवा 0)]0'। 0 छ]] 


अमेरिकन सखेग्टीरी 


अपविश्र वरतु । विष्ठा, मज्न, मूत्र आदि | -थि ० 
अपवधिश्र | न्‍ 
बे €- ब. 
अमेनिया बे, क्सफरा ७877)]878 902- 
६67'8, ..77३% -“लं० दादमारी दतष्त कृत | 
फा० ०२ भा०। 


अमेनिया वेसिकेटरी ॥7॥77 8.]8., 
(07'ए -ले० 
रिया | 

अमे निया वेसिक्टोरिया धागा ग8798. ए९४६- 

0[07प8, 80५ 0,-ल० दादमारी | र्‌*० हू ० 
गा०। 

अग्निगर्भ--सं० । जंगली मेंहदी, दादमारी 
-“हि०, बं० । दादरबूटी-ए० । ब्रन मिरिच अग्नि 
बूटी, भूर जम्बोल-बस्य०, द० । 

श्रमेरिकन चलेरियन्‌ 870॥40॥7 ए8207' &7] 
“६० बालछुडइ अमरीका, सुम्बुल अमरीकी । 
( (०ए9747०तपा. 3) 

अमेरिकन बमंलीड ७ाछ6॥९8॥.. ४४०0]- 
86९0-हं० ( (॥७7०0|0त!प्रा॥ &१7508७- 
[॥॥]0 07. ) 


ए0808 - 
देखो---अमेनिया वेसिकेटो- 


400 6 डूं० ' 
( ४44५ (0॥४॥0 ०१०)७- ) 


इचवचॉड ( [८ ४७९प. )-३० । 


अमेरिकन काल म्वो घा67प087॥. ९०]पक्‍ा79० 


६० ( ]'8807'8 0७॥'0]40879. ) 
अमेरकन म एपल ४॥008), 0) 8 ५ ७ [0।046 
६० पाडोफिल्लाइ रहाइज्ोमा € 2060- 
॥7]|| 0॥20)78. )-ले० हशीशतुस्स- 
करा श्रमराका-शझथ५ | म० झ० डशछा०। | 
अमेरिकन मेन्ना 870077087) ॥8708-ह ० 
शार|खश्त-फा० + श्राकाश मचु-सं०। यह्द 
पाइनस लम्बरशियानी बृक्त से प्राप्त द्ोता है । 
देखा--शाी रखिश्त | म० अक डी० | 
अमेरिकन रोग़न तारपीन 97074087 02]9॥॥ 
(४ [00-फरा ० देखा--रोग़न तारपीन .। 


, अमेरिकन सेरटॉरोी 8709770&/) 6०॥(७प/ए 


"ईं० ( $99008॥9 3 7&0]87458..). 


अमेरिकन सारसापेरिज्ला 


झमेरिकन सागरसा पेरिज्ना क009॥ 88.॥'88- 
0977]] 8-ह'० भअ्रेलिया न्‍्यु डिकॉलिस (3 '8- 
]8 'िप्रता080]8. ) 

अमेरिकन सफ्रन 090॥079] 88[707-हैं ० 
कुसुर्भ, कइ । ( 08090]', ) 

अमेरिकन हेलीय।र 807090 0]00॥'2 
-हं० श्रभरीकी कुटकी | इच बीड ( 06] 
ए86०१. )-ह६ ० । 


अमेरिका का जड़ली तम्बाकू 807408-4- 


0१28 ७04 (-हहिं० पु० ताम्रकूट 
विशेष । 

अमेरिका का लोबान 8770709-६-]004708 
-हिं० पु० लोबान विशेष । 

अमेसा 87]054-बर० शरीफरा, सीताफल | 
( १7)]0॥8 /७0]४9७॥7088. ) 

अमेधुनो विधि ७७ ४0) प4-ए0॥[-हि ०स््री ० 
वह श्ृष्टि जो बिना मैथुन के उत्पन्न हांती है । 
( 3325४0०] '0[07/-00 ध2८(0॥. ) 


डे6& 


अ्रमोघोषध 99700ए॥07"रा मर ते॥ 8 -हि ७ 


अ्मोखा ४॥]।0॥4-सं० खो० हड़, हरोतकी । 


( ॥0९॥78]]9 (0॥९७४४७. ) 
अमाघ 0॥)]02]0-ह6० बि० [ सं० ] निपष्फल न 
होना | वूथा वा अन्यथा न होने वाला। अव्यथे। 
सफल । सत्य । साचा। फलदाता। प्रचुक | 
लच्य पर पहुँचने वाला | खाली न जाने वाला | 
(07700 7०00 ४०८, [/॥'70( 9], [ 8] | 0] ९, 
( ०८७४४ । .) 
अमोघा 8॥702004-सं० स्त्री०, हि० संज्ञा स्त्रोौ० 
(१ ) पाटला बृक्ष, पाढ़ल (-र ) का पेड़ श्रोर 
फूल । ( 300९7.008 9 877 प7 09॥8५४0९०- 
]078, 22८. ) भा० । ( २) श्वेत पाटला। 
(३) हरातकोी, हढ ( 6फां॥9][6 
. 070670प्रो9. )। ( ४ ) बिडंग, वायबिडंग। 
. ( 96७॥७ ७०५ ) मे०। श्वेत पाटला | 
(२ ) पप्मभेद, कमलभेद | (,0009 ४४8॥'.) 
अखन निण्ब० २३३... क्‍ 
अमाधघास्र रस: 97]024880':8 7'.9898[-सं० 
पु० तांबा, ग्रंघक, . बच्छुनाग, संखिया. श्रत्येक 
समान भाग के | तांबे से तीन गुना पारा और 


। 
! 
। 
। 


| अ(प)मोनिएक ७7]79१0॥)9,0-॥ ० 


झमोनिषरेड टिक्यर झॉफ अगेट 


कस्तूरी ले' | फिर सब्र को सम्भालू ओर तुलसी 
के रस में बारीक घोटकर तिलोंके बराबर गोलियाँ 
बना छायामें सुखाएं । गुग--यह १३ सल्निपात, 
८ प्रकार के ज्वरों को और विषम, शीत दोष 
तथा साधारशतया सभी रोगों को नष्ट करता है । 
रस० यो० सा० । 
र््री० 
( 88००० ै०तांछा0७, ) ऐसी औषध 
जो कभी निःसफल न हो प्रथांत अवश्यमेव फल 
देने वाली दवा,अव्यथं, सत्य ओषध | वे ओषधों 
जो रक्क में पहुँच कर रोगाणश्रों को मार 
डालती हैं| यदि श्रोषध का यथा विधि प्रयोग 
किया जाए तो जन्तु मर जाते हैं ओर रोग घट 
जाता हैं या जाता रहता हैं ओर रोगी फिर धीरे 
५ धीरे अपने पहले स्वास्थ्य को प्राप्त करता है | 
अ्रमडो 077]00| -“विहा० प्रमिया-हिं० । 
अ्माद 8॥00 4 -हि० संज्ञा पु० देखे --- 
अआामादर । 
अमानम ककयू मा 7070 प7ग एप! ९०प्र8 
ले० हलदी, हरिद्रा, पीतरस। ( ['ध7'7]040) 


हूं ० हें ० गा० | 
उशक, कानदर | 

अ(प)माोनिएकम्‌ ऐण्ड मकरी प्राष्टर 
काया 80पग 8706 ग्राएए'ठटप्र'प्‌ 948- 
5७७०।-ह० उशक़ व पारद प्रस्तर वा प्रलेप । 
देखो-उशक । 

अ(ए)मोनिएकम्‌ मिक्शचरए  छाय0गा।8- 
2टपा॥ परांइप७-हँ० उशक़ मिश्रण । देखो 
उशक | 

अमोनिएटेड आसिनियो साइट्रेट ऑफ आयन 
8.77707[|9%०ते /8070-0॥॥'80७ 0[ 
[।.07-ह_ ० यह एक प्रकार का योगिक लवण 
है | देखो-लोह । 

अमोनिएटेड टिक्चर ऑफ अगेद #गा0ग- 


8७०0 (४४70(9'8 0 ०७॥'|20६-ह६ैं ० अ्मूनित 
अरगंट झआासव | देखो-अगेट । 


अ(प)माोनिए कम्‌ 0र0782 प्रा॥-ले० 


“आप सिफ्टेड टिक्सर झॉफ इण्डियनवेलेरियन ३६०० इसे तियया 


कामोलिषटेड टिकसर ऑफ इरिड्यन वेलरियन 


8]77707]806 5 407॥009॥५3 0०व ताक 
' श्रमोनियम एलम धााताया0ायपा) क्रोप्रा-ले० 


ए०]७।७१-हं ० देखो जटामांसी । 


कग्रोनिषटेड टिक्चर ग्रीफ आ।पियम्‌ 8॥70॥7- क्‍ 


80०९५ (70 0(0'० 04 0[7॥॥-हं० अश्रमूनित 
अहिफेन आसव । देखो -पोस्ता । 
कमोनिएरेड टिक्चर आफ क्ॉनीन 077770)]- 
80०९१ (870८॥.7'७ 0 0प7॥१॥॥70- हूं ० अ्मो- 
(नित क्वीनीन आसव । देखा -सिन्‍्काना | 
अमानिए्टड टिकचर ग्राफ चलरियन 8.॥0 - 
-9॥8व 070क'0 006 ए७]6॥१ ७॥-६॥ं ० 
अमूनित हीवेर श्रासव । देग्बा-पुगन्वबाला। 
अमोनिएटेड क्ोर।फॉर्म ॥॥04छ७पें ८॥ 
]070॥077-8० क्लाराँम अवनानिएटा | 


अमोनिप्शंद फेनाइत एसेटमाइड ॥70- 
]800९0.  छोाए0ए) ७८९४७7॥00 -हूँ ० 
अ्रमोनोल | देखो-पसैट एनिलाइडम | 

असो निएटेड मकराी 8])])]00]]900[ ॥]]84'- 

,. ०प्राए-ह० प्रमूनित पारद । देखा-पारद । 

अमोनिएटेड मकरो श्राइगटमरद 8)0॥[- 
808 गाए॥०८(॥'ए 0॥॥0.॥070-३ ० अ्रमू- 

... नित पारदानुलेपन | देखो-पारद । 

झम।निपटेड लिनिमेंट आफ करफर 8॥॥0॥)- 
880 ववतएशा। 0 ०७7 |॥0-६ं ० 
अमोनित कपू र अ्रभ्यहजन | देखो-श्मोनियम्‌ । 

अमो।नियम 0.॥॥॥)] 0)]0))।- लं ० नरसार वायबष्य । 
दखो--अ्रमो निया । 


अमोनियम आ्रायनं एलम 8॥॥077707 470॥ 
 क।पाा-ले० एल्युमान श्रमोनियो 
अमानियम आयोडाइड &॥॥70॥ पग्मा 400+- 
.._(०- ल्० भ्रमोनियम नेलिद । देखो-आयोडम । 
झमानियम इक्थियाल क्रात0रापा 40॥ 
0१ए0)-ले० देखोा--सरंशममाही | 


झमानियम इक्थियोल सत्फोनेट 8॥77074- 


पार ५जा0ए0) 8५] 0007798- ले 
इकक्‍्थों सलल्‍्फोल | देखो--सरेशममाही । 
झमोानियम परामेटिकम 3॥7॥707गरग 870- 


0940777-ले० सुबासित श्रस्नोनिया । देखो- 
एला, इल़्ायची । ( (४४)'त४)॥॥ पा ) 


फिटकिरी भेद | एक प्रकार की फिटकिरी | .. 


' अप्तोनियम काबनिन 877707स्‍07 |787"08- 


04(-ह6िं० पु ० देखो-अ्रम। नियाई कार्बोनास्त । 

अमानियम काब्ननेट 8070॥07॥ ०७॥"00- 
]/00-ले ० देखे--अमोनियाई कार्योनास । 

अमानिथयम क़रोाराइड ध॥70गरपा ०॥0- 
११. ।७-ले० नू (नर )सार, नोसादर | ( 58] 
8)]]]0]80:. 2 

अमानियम फास्फेट ४)॥॥)0 ५ ]099- 
]]8 ०-३ ० नूसार स्फुरेत । देखो---अमोनियाई 
फॉस्फास | 

अमानियम बेज्जु।एट 8॥॥7077] 0॥॥ 96792 ०- 
४४७ -इं० लोबान अम्ल | देखो---एसखिकुम् 
बेज्ाइकम । 

अमोानियम बारट ॥॥॥॥0॥80/) 007.8(०-हं ० 
देखो--अमा।नियाह बोरास । 

अमा।नियम ब्रामाइडम्‌ 0॥॥॥0॥प॥ 0707- 
१पमा-ल्े० श्रमोनियम ब्रह्मणिकम्‌ । देखो--- 
ब्रामान | 

अमोनियम सककीकांबनिट 8॥॥07प्राए 
५४००। 0८४७)'00॥/40- ले ० देखो--अ्रमोनि 
याई कार्बानास | 

शमोनियम सकक्‍कीनेट 8.0 प्रा 8000]- 
7960-ल्० अ्रमोनियम अम्बर । देखे।-- 
अस्बर । हे ह 

अग्रमोनियम सदफो ईंक्थिया लेट ॥07प7 
५॥| [0)।00!:0]ए0]80९-ले० देखो-अमो 
निया । 


अमोनियम सस्की काबानेदट क्षात0्र पाता 

.. 8080 धां 2०8॥0070-ह० देखे-भमोनियाई 
कार्योनास | 

ग्रमोनियम हरिद धयत07 प्रा वैध्धपंते 
-हिं०पु ० नौसादर, नूसार | देखे-झमोनियम 
फ्रीराइड । 

झसोनिया 807]079-३६ ० भरसार वासुर, 


बर्मोलिय। 


: अस्लोनियम /7770040]-ले० । ग़ाज़ ज्ो- 
शादर, गैस नोशादर-लिं० | 


रासायनिक रूंकेत सूत्र 
(नड ३ ) पर, ते. 


तत्तणु---यह एक उय्रगन्धि अदृश्य वायब्य 
( गेस ) है, शो नवसादर € अमोनियम हरिद ) 
ओर चूण के मिश्रण से उत्पन्न होता है । 

प्रया ग---नवसादर $ भाग थोर चण २ भाग 

लेकर खरत्त में डाह्ाकर चूर्ण करे'। दोनों के 
परस्पर चुण हाने पर एक उद्रगंधि गेस निकलने 
लगता है । यही अमोनिया है । 

यदि » ग, खुर, केश, त्वचा और मांस आदि 

अथवो खेचरों के पत्र दग्ध किए जाएँ तो जो 
विशेष हगंध ग्राप्त होती हें, बह अमोनिया गैस 
के कारण हो है, क्योंकि यह उनका एक प्रधान 
अंग है | इस विधि से बहुलता से अमोनिया 
प्राप्त होता हैं | प्राचीन काल में मगश्ड'ग प्रभति 
' धम्ो निय। बनाने के काम आते थे | यह गेस कई 
गुक बामस्पतिक रसों यथा इक्तु रस श्रादि में और 
किसी भाँति बायु में भी विद्यमान होता है । 
यदपि अमोनियम कोई धातु विशेष नहीं है 
केवक्त नश्रजन और उदजन के परमाणओं का 
समूह है, तथापि इसका श्रण (न उ३ ) धातु- 
वंल काम करता है, और असम्लॉसे मिलकर लवण 
बनाता हैं। उसका सुप्रसिद्ध लवश नवसादर 
' ( श्र्मोनियम हरिद ) है। यह अमोनियम और 
लब॒णाउल के संयोग से बनता हैं| अ्रमोनियम के 
कर्बनित आदि लवण भी होते हैं, जो बहत उप- 
बोगी हैं | 
गग--( के ) अमोनिया एक अदृश्य, उप्र, 
रन्‍्तु रोचक. गंधयुक्र गेस हे जो वण रहित 
स्व्रृच्छु तथा बमनाय ड्रोता हैं। स्वाद तीब्र- 
दाइक दे । 

( ख ) यह अत्यन्त जल विलेय है ( मद्य- 
स्रार से स्री विज्ञीन हो जाता है | ) परन्तु जल- 
बिल्लीन होक़र ग्रह स्थिर वहीं रहता | भहतु, जल- 
विलीन भ्रमो निया उबालने पर वा बोतक् खुली 
रखने पर जल से बिकल जाता हे । 


४७५ हैं 


( ग) खरल, जिसमें नवसादर और चूण' 
को मिलाया गया हो, उसके समीप यदि श्राद 
रक्र लिटमस पत्र ल।ए , तो वह नीला हो जाता 
हैं | अतः यह गेस ज्ञारीय हैं । 





( धर ) उसी खरतत के पास यदि उदहरि- 
काम्ल में इबाकर एक काचदण्डी लाएं, ता श्वेत 
घूमत्र नकल ते 


( ऊः ) इस गेंख का जलविलयन क्षारों के 
समान गुण रखता हैं । रक्र लिटमस को नीला 
झोर अम्लों को उदासान कर देता है । यह स्ञार 
ऐसा तीव्र और दाहक नहीं हें, जैसा कि दाहक 
सोडा या पोटास । अतः इसका संज्ञा खतदत्तार 
हे । 

( चर) इसका थग्रापेविक गुरूत्व ८६ हे । 

यदि इस गैस को बहुत सी हवा के साथ 
मिलाकर सं घाया जाए तो भी यह बहुत ज्ञोभक 
प्रभाव करता हें ओर यदि इसको शुद्ध रूप में 
सँघा जाए तब तो तत्काल दम घुटने लगता है । 

संज्ञा-निशंय--प्रचीन मिश्र, यूनान तथा 
रोम देशनिवासियों के एमन नामक देवता का 
मन्दिर, जिनका वण न एमोनाइकम ( उशक़् ) के 
संजा-निर्णायक-नोट शीष॑क के अन्तर्गत होगा, 
लेबिया ( शाम ) जिस ज़िला में था, उस 
ज़िला का नाम उक् देवता के नाम पर रखा गया 
था | उस ज़िलाका नाम आ(ए)मोनिया था। व कि 
कृत्रिम नवसादर सर्व प्रथभ टसी जगह बनाया 
गया था। अतएब्र नचसादर का सलाम सल एमो- 
निएक ( 90] 8॥7770090. ) अ्मोनीयिक 
लवण या एमोनिया ( स्थान ) का नमक है, ओर 
चूँ कि यद्द रोस सल्ल पुमोनिएक श्र्थात्‌ नवसादर 
से बनता हैं । अस्तु, इसी सम्बन्ध से उसका नाम 


- भी झ(ए)मेनिया रखा गया । 


ओपधर-निर्माण---( १ ) लाइकर अमो नी 
फीटिंस [.0007' / 777.0708 ४0709 


>ले० । स्टॉड्ड सोब्युशन आफ भझमोमिया 0]0- 


72 580]7007 0० >फाा0तणय&-हूं ० । 
सबल अम्ोनिया द्ब, तीव अमोनिया विज्यन 
-हिं० | क़बी साइल अमोनिया “ड०। 


प्रमोसिया 


( ऑॉफिशल (१८४५८ ) 
सकुत सूत्र ( नड ३2) रत ५३ 
निर्माण-विधि---अमोनियम क्रोराइड (असो- 
नियम हरिद, नवसादर ) को शांत चुण में मिला 
कर उत्ताप देने से जो अमोनिया गैस प्रादुभूत 
हो उसको परित्रुत जल में विज्नीन करले' | 
गुण--यदह एक अस्यन्त उयद्मगंधि, वण' 
रहित एवं अति ज्ञारीय द्वव होता है जिसका 
आपेक्तिक गुरुत्व “८६१ होता हैं | इसमें ३२९५८ 
( भार में ) अमोनिया बायब्य पाया जाता हैं । 
प्रभाव--वेसिके र॒ट ( फोस्का जनक ) | इसका 
आभ्यन्तर प्रयोग न करना चाहिए | 
है पड़ता है--लिनिमेण्टम कैम्फोरी अमो- 
निएटम, लाइकर एमानोी, स्पिरिट्स एमोनी 
ऐेरामेटिकल, स्विरिट्स एसोनी फेटिइस ओर 
 टिंकचर ग्वाऐसाई एसमोनिएुटा से तथा अ्रमेशनियाई 
ब्रेन्‍तीआस, एमोनियाई बअमाइडम, एमोनियाईं 
फास्फॉस आर निम्नांकित आऑफ्रिराल योगों के 
निर्माण में काम आता है । 
आफशल भिपेयरेशश्र 
( (/॥#/ट०४ 72/2|977"6/7०॥&. 2 
. (२) लाइकर एमानो ,0] 007' / 7॥0- 
700-ले० । सोल्युशन आफ़ अमोनिया £0]- 
घ७०४०॥ ०६4 ै॥]॥707] 8-ह ० । श्रमोनिया 
घोल-छ्वि० | सय्याल एमोनिया-उ० । 
सड्कत सूत्र: न बे ) परत ५ 
निमाण-थिद्षि- स्ट्रॉड सोल्युशन अफ़ अमो- 
लिया $ माग, परिल्रुत जज्ञ २ भाग, दोनों को 
मिला ले । 
गुणु--स्ट|ंग सोल्युशन आफ़ अमोनिया के 
सहश, परम्तु तीचणता में यह उससे हीन होता 
है। इसका आपेश्षिक गुरुत्व "६५६ होता है. और 
इसमें १००/, ( भार में ) एसमोनिया गैस पाया 
जाता हैं | मात्ना--१० से २० बू द्‌ । 
नोट--इसको खूब डायल्यूट करके श्रथोंत्‌ 
'ऊलत्ष मिश्चित कर देना चाहिए | 
 प्रभाष--स्टिम्युलेण्ट ( उत्तेजक ) और रूबी- 
फेशेण्ट ( व्यय वा आारुण्यकर )। 


झामानिया 


यह काम आता है--लिनिमेण्टम अमोनी, 
लिनिमेश्टम हाइडाजिराई, टिंकयर क्रिनीनी 
एमोनिएटा, टिंकचर अगोॉंटी अ्मोनिएटा, टिंकचर 
वेलेरिएनी अमोनिएटा और टिंकचर झओपियाई 
अमोनिएटा तथा निम्नांकित योग के बनाने में:--- 

(३ ) लिनिमेशटम अमोनोी .776- 
व]0007]॥ /४]))॥07)7:0-ले० | लिनिमेण्ट 
अग्रफ़ श्रमोनिया | /!7]॥070 0 2 ॥0- 
)]8, हाोटशॉोने लिनिमेण्ट नि७08॥070 
] ,08॥0॥६ । अमोनिया अम्यंग, 
झ्रमोनिया उद्गत्तन- 5० | तम्रीज़ अमोनियाई, 
तम्रीख़ क़नु लदल-ति० | 

नोट--प्राचीन क,ल में हाटंशान ( मृगश्टंग, 
बारहसिंगा) अ्रमोनिया बनाने के काम आता था। 
अस्तु, लिनिमेश्ट अं।फ़ अमोनिया की दूसरी 
अंगरेज़ी संज्ञा हार्टशा्न लिनिमेण्ट श्रर्थात्‌ 
मुगश्टंगाभ्यंग भी हे । 


हें ० 


निर्माण-विधि---लाइकर ( सोल्युशन ) 
अआफ़ अमोनिया १ आउंस, झआमंढड  शाहइल 
( वाताद तेज्न ) ५ आउंस ओर झालिद्ध अइल 


( ज़तून तेल ) २ भाग इनको भज्ती प्रकार मिला 


ले । प्रभाव-ख्बीफेशेण्ट ८ वण्य वा आरुणय- 


. कारक )। 


लिनिमेरटम केस्फारी एरमोनिएटम |,)- 
[व॥ 0[4॥)) 0६७ ॥ |007'00. &॥॥07 8- 
(७)॥-ले० । एसोनिएटेड लिनिसेण्ण आफ़ 
केम्फर ४५ .॥॥078080 [9$॥696 0: 
७७!) [0]0-हं ० । अमोनिया कपू राभ्यंग-हि० । 
तम्रीख़ काफ़्री अमोनियाई, रोऱान मालिश 
काफ़्री एमानियाई-सि० | 
. निर्माण-विधि--स्ट्रॉग सोल्युशन अं अमो- 
निया २ इड आउंस, कैम्फर २॥। आड स, 
ओइल अ्राफ़ लेवेण्डर $ फू इड डाम, ऐसलकुडॉल 
(६०५ ) श्रावश्यकतानुसोर । कैर्फर और 
ओइल आफ़ केवेण्डर को १२ फ़ हड आउस 
एलंकुहाल ( मशणसार ) में विज्ञीन करले' । फिर 


'डखसमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉग सोल्युशन ऑफ़ अमोनिया 


मिज्ाते और हिलाते जाएँ । पुनः इतना एलकुहज़ 


भ्रम्नोनिया 


.( मद्चसार ) मिलादे जिसमें कुल्त द्वव्य पूरा २० 
कु हड आाउस होजाए | 
( ९ ) लिनिमेरटम हाइडाजिगई |,॥)4- 


770)004॥॥ >9५५॥'७॥'४ ए4-ल० । लिनिमेण्ट क्‍ 


४०३ 


ऋफ़ मकरी | ,)]॥॥॥070 0$ []0]'0पा' प्‌ । 
-हूं० | पारदाभ्यंग-हिं० । तम्रीख़ वा मालिश 


सीमाब-ति ० । देखो--पाश्द ! 


(६ ) स्पिरिटस श्रमाोनो ऐरामैटिकस : 
9)0प8 धाााव।)0॥0) मा09#[छठ5 : 


-ले० | पुरोमेटिक स्पिरिट आफ़ पअ्मोनिया क्‍ 


५ 7'0॥॥ 90 
-हं० | खुबासित अमोनिया सुरा | देखा-अमा- 
निया काब नाख के योग | 

( ७ ) स्पिरिट्स श्रमानो फेटिडस &]|)- 
7008 8तव0॥00 [0॥0॥5-ले ०। फेटिड 


धारा क]709 


स्पिरिट श्रफ़ अमोनिया 700 0त $#छ्ापं 0 


8.]॥0॥[9-ह8 ० | पूतिगंध श्रमोनिया सुरा 


-हि० । रूह नवशादर मुन्तिन, रूह नवशादर 


बद्बु-ति० । 
निर्माण-विधि- स्ट्रॉंग सोल्युशन आंफ़ अमो- 


निया २ छू इड आउस, ऐसाफेटिडा ( हिंगु) १॥ 


आउंस ओर ऐलकहाल ( ४०९८ ) आवश्य- 
कतानुसार । 


ऐसाफेटिडा ( हिंगु ) के हुकड़े 


करके १७ फू इंड श्राउस ऐलकहांल में 
२४ धंटे तक भिगाकर इसका स्रवण करें । पुनः : 


इसमें स्ट्रॉग सोल्युशन ऑफ़ अमोनिया ओर 


इतना ऐलकुहाल ओर योजित करें, जिसमें 

सम्पूर्ण ओषध एक पाइंट हो जाए | 
मात्रा--२० से ४० बुंद (७-१-२ से १-८ 

क्युतविक सटोमीटर ) जब णुक बार देना हो और 

६० से &० बुद ( ३:६ से ४'८६ घन शतांश 

मीटर ) जब एक ही बार देना हो | इसको भ्रच्छी 

तरह जल मिशत कर सेवन कराएँ | 
प्रभाव--उत्तेजक ( $0॥0]&70, ) और 

उद्देषनहर ( .379983॥70व40० 3)... 

ः नोट आफिशल याग 

( 7०६ 0० 972% <१०८१०५॥१8 )- 

.. ($ ) लोशियों क्रिनेलिस ,00४0 ठाप॥- 


| 


अमा मियां 





8)3-ले० । लोमजनक विलयन-हि० । इक 
मू अ्फ़्ज़ा-ति० । याग--भॉलियम एसिग्डलोी 
( वाताद लैल ) $ भाग, लाइकर अ्रमोनी फॉ- 
टिंस $ भाग, स्पिरिट्स रोज़ मेराइनी ४ भाग, 
एकामेलिस २ भाग | सब ओपधों को मिला लें । 
बालों को बढ़ाने के लिए इस अक का प्रयोग 


हर] 


करते हैं । 


( २ ) टिकचूरा अमोनो कम्पॉज़िटा 
[700पर'8 छ707॥0 ०७००0॥7]00809, 


श्रोडीलस. 09 प-पै०-4.,५०९०--डॉ० । 
यौगिक अ्रमोनियासव, सर्पागदाक-दि० । 


तश्नफ़ीन अमोनिया मुरक्कब, आक़ दाफ़िश्ञ ज़हर 
मार-ति० । योग--मस्टिक (मस्तगी) २ ड्ाम, 
एलकुहॉल ( ६०९/, ) ६ डाम, अलियम 
लेवण्डयुली १४ बूंद, लाइकर अमोनी फॉर्टिंस 
२० फ़्लुइड आउंस । समग्र अपध को परस्पर 
मिलाकर सॉँप के काटे पर लगाया करते हैं । 


हामानिया की फामाकालाजी 
अर्थात्‌ प्रभाव 
( वाह प्रभाव ) 
सोल्यशन ऑफ़ अमेनिया ( श्रमोनिया विल- 
यन ) को जब त्वचा पर लगाया जाता है तत्र 
यह उसमें अंत होने बाले तन्तुओं णवं रक्र बाहि- 
नियों को उत्तेजना प्रदान करता है, जिससे उक्क 
स्थल पर ऊष्मा एवं राग का अनुभव होता है । 
यदि अ्रमोनिया के तीर्ण विलयन को ट्वचा के 
किसी भाग पर लगाकर उसको वाप्पीभूत न होने 
द तो वहाँ पर फोस्का उत्पन्न हो जाता हैं। 
अत्ुव अमोनिया खरूबीफेशेण्ट ( आरुण्यकारक ) 
ओर वेसिफेण्ट ( फोस्काजनक ) हैं | 


नासिका श्रीर वायुध्रणाल्ली--नासिका तथा 
वायु प्रणाली की श्लेप्मिक कला पर अ्रमोनिया 
वाष्प का सबल ज्ञोभक एवं उत्तेजक प्रभाव होता 
हैं, जिससे छींकें आने लगती हैं | कज्जड्डटाइड्ा 
( चक्तु के ऊपरी परत ) पर भी इसका क्षोभक 
प्रभाव होता हे, जिससे नेत्र द्वारा श्रश्ुख्राव होने 
लगता है | नासिका की संज्ञावहा नाड़ियों को 


अंमोमिया 


'डत्त जित करने के कारण अमोनिया परावर्तित 
रूप से रुधिरामिसरण को उस्तेजना प्रदान करता 
और नाड़ी की गति को तीत्र करता है । यदि 
अमोनिया को देर तक सू घा जाए अथवा वाप्प 
अधिक तीव्र हों तो नासिका एवं वायु प्रणालियों 
में च्षोभ उत्पन्न हा. जाता हैं। परावतित क्रिया 
द्वारा यह सावागिक रक्रभार को वृद्धि करता ओर 
झाघात जन्य सूच्छा के लिए हितकारक हैं। 

ु आन्तरिक प्रभाव 

 श्रामाशय--श्रामाशय सें पहुँच कर अमोनिया 
तत्क्षण परावत्तित रूप से रक्तकाभिसरण तथा हृदय 
को उत्त जित करता है अर्थात्‌ शोणित--सब्बालन 
झोर हृदय की गति को चपल करता है । 
क्योंकि उनको तात्र करने वाले सोपषम्न बातकेन्द्रों 


पर इसका प्रभाव पढ़ता हैं। रक्न में अभिशोषित : 


होने के परचात इसका यह प्रभाव जारो रहता 
है, आर श्वासोच्छु वास भी तीम्र हो जाता है। 


ग्रन्य क्षारीय आ्राषधों के समान यदि आहार 
से पूर्व ग्रमो निया का प्रयोग किया जाए तो यह 
झामाशयिक रस के स्राव की वृद्धि करता हैं; 
और यदि आहार पश्चात्‌ दिया जाए तो यह 


५०्ड 


झ्रामाशयिक रस की श्रम्लता को उदासीन कर : 
देता हे | श्र्थात्‌ उसके प्रभाव को नष्ट कर देता. 


है। यह आंन्रस्थ कृमिवत्‌ आकुश्बन को भी 


तीत्र करता हैं ओर इससे अआमाशय में डप्मा 
का बोध होता हैं । श्रतएुव अश्रमोनिया पित्तध्न 
( ऐस्टेसिड), श्रामाशयोत्तेजक शओ्रौर वायु निस्सा- 
रक ( आध्सानहर ) है। अ्रध्िक मात्रा में दन से 
यह अआरामाशयांत्र क्षोभक है | 

शेारित--अमोनिया रक्वारि ( क्षाजष्मा ) 
के क्ञाररव को किसी प्रकार अधिक करता हैं | 
अनुमान किया जाता है कि थॉस्बोसिस (रक्रवाहि- 
नियों में रक्त का थक्का बन जाना ) रोग में यह 
रक्र के थक्का बनाने की शक्ति को हीन करता है 
ओर जो क्रॉट ( खून का थक्का ) पूर्व से बन चुका 
है उसको विज्ञीन कर देता हैं । 


इुृंदय--अमोनिया के प्रभाव से हृढय एवं 
नाड़ी को गति तीत्र हो जाती हैं और रक़्भार 


। 


अमीलियो' 


बढ़ जाता है । कदाखित्‌ यह प्रभाव ' हृदय पर 
कुछ तो परावर्तित रूप से होता हे; परन्शु अधिक- 
तर इस हेतु कि शब्रभोनिया रक्र में अभिशोषित 
होमे के पश्चात्‌ हृदय की गति को तीघध्र करने- 
वाले सोपम्न-वातकेन्त्रों को उत्त जना प्रेंदान 
करता है । द ' 
फुप्फुल--रक्‍्त में अभिशीषित होने के 
पश्छात श्वासोच्छ वासकेन्द्र पर अमोनिया का 
सरलोत्त जक प्रभाव पइने से श्वासोच्छ वास की 
गति तीव्र हो जाती है। अमोनिया किसी प्रकार 
व्रायु प्रणालीस्थ ग्रंथियों के मार्ग शरीर से विस- 
जित होता है । अस्तु, इसके उपयोग से उन 
ग्रन्थियों का स्राव अधिक हो जाता हे। अतः 
रॉसबक ( ]॥03५9)80) ) ने कतिपथ सजीव 
प्राणियों की वायुप्राणालीय श्लेष्मिक कल्ापर 
अमानिया का मन्द विलयन लगाकर इस बात 
की परीक्षा कों है. कि इसके लगाने से वहाँ 
पर रक्त घनींभूत होकर रक्‍्तल्नाव बढ़ जाता है । 
बात-मंडल--अ्रमोनिया साबागोत्त जक हैं । 
क्योंकि यह श्वासाच्छवासकेन्द्र श्रार हनद्याशुकारी 
सीपुम्न-बातकेन्द्रों को उत्तज्ञित करता है। 
परन्तु, मस्तिप्क पर इसका कुछ प्रभाव नहीं होता 
झोर न वात त न्‍्तओं पर कोई असर पड़ता है। 
जब इसको स्थानिक रूप से लगाते हैं, तब उस 
स्थल पर कुनकुनाहट और दाह प्रतीत होता है | 
जीवधारियों को जब्र विषेल्ली शर्थात अधिक 
मात्रा में अमानिया दिया जाता हैं, तब प्रायः 
श्रात्तेप ( (१070५ |४07। ) होन लगता हे । 
इसका कारण यह है कि अमोनिया सुपुम्ना की 
गत्युत्पादक सेलों पर उत्ते जक प्रभाव करता है । 
घपृक्क--अमोनिया ओर इसके ज्वण शोणित 
तथा शारीरिक धातुझों ( तन्तुश्रों ) में प्रविष्ट 
होकर वियुक्र ब पाखित होजाते ( सड़जाते ) हैं । 
कदाचित्‌ यकृत में इससे भी अधिकतर परिवतेन 
उपस्थित होते हैं, जिनका अ्रवश्यमभाबी परिणाम 
यह होता हैं कि मूत्र ( क़ारोरा ) में यूरिया, 
युरिकाम्ल और शोरकाम्ल की मात्रा बढ़ जाती 


है । अस्तु, इस वात को भख्री भाँति स्मरण 


अमोनिया। 


रखनी चाहिए कि अमोनिया मूत्र की अ्रम्लता को 
बढ़ाता है | 
उत्सगं--श रीर 


कक. 


से श्वासोच्छुवास, वायु- 


दब स्‍पे 


प्रणालीस्थ स्राव, मूश्र व स्वेद द्वारा अमोनिया 


उत्सर्जित होता है । 


अमानिया द्वारा विषाक्तता 


यदि अमोनिया के तीब्र विज्ञयन की एक बड़ी 
माञ्रा पान करली जाए तो स्वरयंत्र ((१]00॥049७) 
के आश्येपग्रस्त होने से श्वासावरॉध होकर किंचित्‌ 
काल में ही मृत्यु उपस्थित होसकती है | अन्यथा 
भज्तक वा दाहक स्ारीय दिषों यथा दाहक सोडा 
( (४७3४(40० 5009, ) या पोटास प्रभृसि के 
सम।न लक्तण उत्पन्न हो जाते हैं । 

शझगद-जो शअभ्रन्य ऐलकेलीज़ प्रथात ज्ञारीय 
विपों के अगद हैं, वे ही इसके भी हैं। देखो --- 
पाटासा कॉस्टिका । 

अमोनिया के थेराष्युटिक्स 
झ्र्थात्‌ 
ओषधीय उपयोग 
( वहिःप्रयोग ) 

स्थानिक वाततन्त्‌ एवं रक्रवाहिन्योत्त जक 
रूप से स्टिफ़ जॉइएटस ( विक्रृत कठोर संघधियों ) 
पर और क्रॉनिक रयुमैटिज़्म ( पुरातन संधिवात ) 
की विभिन्न दशाओं में लिनिमेश्ट श्रॉफ़ अमो- 
निया का श्रभ्यंग करते हैं। ब्रॉह्नाइटिस ( कास ), 
न्‍्युमोनिया (फुफ्फुसीष) ओर प्ल्युरिसी ( पाश्व- 
शूल ) में स्थानिक उग्मतासाधक ( (0१007007' 
734॥97॥70 ) रूप से भी इसका उद्धर्तन करें । 

जिन रोगों में फोस्काजनन के लिए केन्थेरिडीज़ 
( तेलिनी मकक्‍्खी ) का उपयोग वर्जित एवं अ्रन्नु- 
चित हे, उनमें उक्र अ्रभिप्राय के लिए अमोनिया 
का प्रयोग करते हैं। अस्तु, जितना बड़ा फोला 
डालना हो उससे किंचित्‌ बड़ा लिट का एक 
टुकड़ा काट कर और उसको स्टॉज्न सोल्युशन 
झॉफ़ अमोनिया में कफ्रेदित कर जिस स्थल पर 
फोस्का उठाना हो उसे वहाँ पर रख कर ऊपर से 
वॉच ग्लास ( जेबघड़ीके शीशे ) से झावरित कर 
दें। किल्चित काल में वहों पर फोला पढ़ जाएगा। 


0] 


अमानियां 


अमोनिया प्रायः जिपेले कीटों के विष को प्रभाव- 
शून्य कर देता है | श्रस्तु, वृश्चिक, भिद्द, ततेया 
श्र मुहाल इत्यादि के दंश-स्थल पर ( दंश 
अर्थात्‌ डक्कों निकाल कर ), कनखजूरे ( गोजर ) 
प्रभृति के काटे हुए स्थान पर और रतेल ( मकड़, 
अारणय मकड़ ) या सकदी मले हुए स्थान पर 
अमोनिया का निर्बल सोल्यशन लगाने से वेदना 
एवं शोध कम हो जाता है | अल्पविष सप रे 
दंशित स्थानपर कम्पाउंड टिंकचर ऑफ शअ्रमानिया 
( ओ-डी-लूस ) का त्वक्स्थ अ्रन्तःक्षेप करना 
लाभदायक सिद्ध होता हैं । लोमवद्धन हेतु 
लोशियो क्रिनेल्िस ( रोमवद्ध[नाक॑ ) एक 
अत्युत्तम श्रोषध हैं । 

मूच्छिंत व्यक्नि को अ्रमोनिया सु घानेसे नत्क्षण 
होश आरा जाता हैं। क्योंकि इसके प्राण करने से 
परावत्ति त रूप से श्वासोच्छु वास तथा हृदय की 
गति तीत्र हो जाती है । श्रस्तु मूच्छा, श्राघात वा 
क्ञोभ, निद्रा (जन्य विसंज़ता) और निद्वाजनक (वा 
अवसज्ञताजनक ) विषों यथा श्रहिफेन प्रभति 
में रोगी की मूच्छा निवारणार्थ अमोनिया सु घाया 
करते हैं । 


नोट--विभिन्न प्रकार के सूँघने के चूणं वा 
लख़लख़े ( 0॥|0]]72 88)(8 ) जिनका 
प्रधान श्रवयव असोनिया होता है, बने बनाए 
खुले मुख के हरित वर्ण आदि की बंद शीशियों 
में अंगरेज़ी ओपध-विक्रेताओं की दूकानों में त्रिका 
करते हैं । 

आन्तरिक प्रयाग 

अन्य ज्ञारीय ओपधों के समान अमोनिया को 
भी अ्रम्लाजीणं ( एसिड डिस्पेप्सिया ) में दे 
सकते दें | गेस्टिक इनटेस्टाइनल क्रेम्पल ( आसमा- 
शयांत्र के प्रावाहकीय आज्षेपक वेदनाओं ) में 
स्पिरिट ए(अ)मोनिया ऐरोमैटिक एक अत्युत्तम 
झोषध है । दालकके उद्राध्मानमें सोडा ओर डिल 
वाटर ( सोआ के अक ) के साथ इसके कुछ बु द 
देने से सामान्यतः लाभ हो जाता हे । जेनरल 
डिफ़्युज़िब्ल स्टिम्युलेरट ( सवांग व्याप्तोत्तेजक ) 
रूप से सिक्कोपी ( मच्छी ), शांक ( क्षोभ ), 


अमोनिया असारुनी ५०६ 


फेण्टिड़ (विसंज्ञता) में तथा फ्रेबराइल डिलज़ीज़ेज़ 
( ज्वरयुक्र ब्याधियाँ ), न्‍्युमोनिया ( फुप्फुसोष) 
और थाइसिस ( उरःक्षत ) इत्यादि में जब 
रोगी की शक्कियाँ निबंल हो जाती हैं, उस समय 
अमोनिया के उपयोग से बहुत लाभ होता हैं। 
कास तथा प्रातिश्यायिक फुप्फुसोष ( केटारल 

न्युमोनिया ) में श्रम निया सान्द्र एवं पिच्छिल 
श्लेप्सा को द्रवीभूत एवं मुदु करता है | पर इस 
हेतु अमोनियम का्बानेट का उपयोग अ्रष्ठतर होता 
है। नेलिका द्वारा विषाक्तता अर्थात्‌ श्रायोडिज्म 
( नैलिका या उसके योगिकों से पुरातन विषा- 
क्रता के हो जाने ) को अमोनिया रोकता हैं | 
अस्तु, जब ग्रायोडाइडज को अधिक मात्रा देना 
होता हैं तब इसकों उनके साथ मिलाकर देते हैं । 

शम[निया असारुनी 8/॥॥]0॥0 8४4)'04 
-हिं० पु ० देखा--जटामांसी । 

अमोनियाई आयाडाइडम्‌ 8॥॥70॥7 व00- 
पैपा॥-लें० नेलिद अमोनिया । देखो-- 
अआयाडम | 

शमोनियाई एम्बेलास ६॥॥।7]0॥| ०७700] 85 
-ल० देखा वायबिडइनज्ल । 

अमानियाई काब ज़ाटासस 8.70॥] ८8]'00- 
]0088-ले० देखा--अमोनियाई पिक्रास । 

श्रमानियाई का्बोनास 8.77]0॥4 0४.7'007 85 
>ले० प्रमोनियम काब्वेनित, कज्लित नरसार 
-हिं० । अमोनियम कार्बानेट / ॥॥॥07 पा॥। 
08)00॥ 9(,.0., अ्रमोनियम सस्की काबनिट 
4५ ]]00॥7. 0080॥ ७४.00॥9602. 
-हं० | कबू नातुन्नीसादर, अमोनिया मुरक्षत्र व 
( सेहचन्द ) कार्बन | 

ओअफिशल ( (2///८४०४. ) 
निर्माण-विधि--क्रोराइड श्रॉफ श्रमोनियम 

( नवसादर ) या सल्फेट श्रॉफ अ्रमोनियम और 
कार्योनेट ऑफ केल्सियम ( चुण कजलेत अर्थात्‌ 
शुद्ध खटिका ) को परस्पर संयोजित कर बारबार 
ऊध्बेपातित करने से काबनिट ऑफ अभ्रमोनियम 
प्राप्त होता है। इसमें अ्मोनियम हाइडीजन 
काबो नेट ( '९!] 2) ० 0,, ) और अमो- 


अमोनियाई कार्योनास 

नियम काडेमेट (ऐ प्र रत, ७0) 
सम्मिलित पाए जाते हैं । संकेत सूत्र पे की ।। 
(2 *) () 5 (र 4 90७९0) ५7 व 4 
घम, 00, ). 

नं(ट--उम्दतुल मुह ताज के लेखक के मत से 
हाटंशॉन अर्थात्‌ मगशंग का डडनशील लवण 
भी कजलित नरसार ( कबू नातुन्नोशादर ) ही 
होता है । किन्तु, उसमें गन्धमय तेल प्रभति 
मिलित होते हैं | 

लक्षण--अमोनियम कार्बनित एक श्वेत 
पार्थिव द्रव्य है, जो वायु में खुला रखने से वा 
सूघने से अमोनिया ओर कार्बन द्वयाम्लजिद 
( कबंन द्विओपित ) गेंस देता हुआ स्वय॑ नष्ट हो 
जाता है | इसके अ्रद्ध' स्वच्छु स्फटिकोय उड़नशील 
उग्रगंधि बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। वायु में खुला 
रखने पर उनपर श्वेत चूण जम जाता हैं। इस 
की प्रतिक्रिया ज्ञारीय होती हैं । 

परीक्षा---अ्रमोनियम की परीक्षा के लिए 
संदिग्ध लवण को चूण ( .]70. ) के साथ 
मिलाकर उप्ण करें ओर सू घें। यदि अ्रमोनिया 
को उगद्रगंध निकले, तो सममभें, कि यह लवण 
अमोानिया का कोई योग हैं । 

विलयता-- यह $ भाग ४ भाग शीतल 
जल में विल्नीन हो जाता हैं । 

मिश्रण--इसमें सल्फेट्स ( गंधित ) और 
क्वोराइड्स (हरिद) का मिश्रण हुआ करता हे । 

उदासानजनऊक मात्रा--२० ग्रेन अमोनियम 
काबॉनेट, २६॥। ग्रेन साइटिक एसिड को श्रोर 
२८॥। ग्रेन टाटॉरिक एसिड तथा १३ ग्रेन अद्ध' 
अ।उंस निम्बुस्वस को न्युटल भ्रर्थात्‌ उदासीन 
कर देता हैं । 

संयोग-विरुद्ध--अम्ल, भ्रम्लीय लवण 
( एसिड साल्ट्स ), चुणांदक ( लाहम वाटर ), 
लोह के लवण ( आयरन साल्टस ), ज्ञारीय 
सृत्तिकाएँ ( अलकलाइन अर्थस ) ओर क्षारोद 
( भ्रलकलाइड्स ) को अमोनियम काबोनेट के 
साथ नहीं मिलाना चाहिए । | 

झषध-निर्माणु-संव. त- श्रीषध में योजित 


अमोनियाई का्बानास 


४०७ 


करने से पूर्व भ्रमोनिया काबे के ?कड़े परज़ों | 


श्वेत चूर्ण लगा होता है उसको खुरच डालना 
चाहिए। 


प्रभाव--ब्याप्तात्तेनक,  श्लेप्मानिस्सारक, 
वामक औश्रोर श्रम्लहर ( ऐशण्टेसिड ) । 

मात्रा -- ३ से १० ग्रेन ( *२० से *६९ ग्राम) 
उत्तेजक त कफनिस्सारक रूप से ओर ३० ग्रेन 
( २ ग्राम ) बामक रूप से । 

यह लाइकर अ्रमोनियाई एसिटेटिस, लाइकर 
अमंनियाई साइटे,टिस, स्पिरिट्स अमोनी ऐरो- 
मेटिकस ओर बिज़्मथ कार्ब तथा निम्नांकित योगों 
के निर्माण में काम थ्राता है :-- 

ऑफिशल थिपयरेशज्रु ( याग ) 

( (2(/४८२६४४९ ॥7'९|१५०7'४८६७०॥/४. ) 

(१) लाशइकर अश्रमानियाई एसिटेटिस 
[.0 00.7 8॥07007| 80७६७४३४-ले० | 
सोल्युशन श्रॉफ श्रमोनियम एसिटेट /४0]040॥] 
०06 8॥7]0707 80७0६४।.०, स्पिरिट ग्रॉफ 


मिण्डीरर 8])॥॥4॥ 0| 'ैितलठा--इं० । 


शुक्नित अमोनियम द्वव-हि० । सय्याल खुल्लातु- 
स्रोशादर, क्षक्त अमोनिया सिर्कादार, शराब मिंद- 
रीर | 
गासायनिक सूत्र 
(नउठ. कं. जल ) 
४॥ | 0, ॥., 0०2 
नोट-सन्‌ १६२२ ई० में सर्वे प्रथम मिण्डीरर 
महोदय ने, जो ड्यूक आफ बेवारिया के सर्वात्कृष्ट 
चिकित्सक थे, इस ओषध का निर्माण किया था । 
अ्रसतु, इसे उन्हीं के नाम से अभिदित किया 
गया | 
निर्माण-विधि---अ्रमो निय म काबानिट 
$ झाउंस, एसिटिक एसिड (शुक्राग्ल) और परि- 
सख्त वारि प्रत्येक आवश्यकतानुसार | अमोनियम 
कार्बोनेट को दसगुने परिखुत जलन में विज्ञीन कर 
के फिर उसमें एसिटिक एसिड ( शुक्राम्ल ) 
सम्मिलित कर उसे न्युट्रल (डउदासीन) कर ले । 
बाद को उसमें इतना परिस्रुत जल ओर मिलाएँ 


| 


अमोनियाद काय नारे 


जिसमें सम्पूर्ण द्ववका द्वव्यमान पूरा एक पाहंट हो 
जाए। इसमें लगभग ६? ४ अमोनिया होता है । 

मात्रा--२ से ६ फ्लुइड डाम"( ७'$ से 
२१३ घन शतांश मीटर ) | 

प्रभाव--मूत्रल और स्वेदक | 

( २) लाइकर अमोनिया साहट्रेटिस 
.0 70' भ्ा)र073 ०॥(१"४॥४५७.-ले० । 
सोल्युशन आफ शअ्रमानिम साहइट्रेंट 80]000॥ 
06 8)॥]07॥) ०८(॥'840९.-हूं ० | निम्ब॒ु- 
कित श्रमोनिया द्वव-हि० | सय्याल सत्रातुओ- 
शादर, अर्क़ ग्रमोनिया लेमूनी-ति० । 


निर्माण-विधि---अमोनियम कार्बोनेट २॥। 
झाउ स वा आवश्यकतानुसार, साहइट्रिक एसिड 
( निम्बुकाम्ल ) २॥ आउस, परिस्तत जल 
आवश्यकतानुसार | साहूट्रिक एसिड ( निम्बु- 
काग्ल ) को पाँच गुने परित्रुत जल में विलीन 
करके फिर उसमें शअ्रमोनियम कार्बोनेट मिलाकर 
उसको उदासीन ( न्युट्ल ) करले ओर फिर 
उसमें इतना और परिख्रुत जल मिलादे जिसमें 
कुल द्रव एक पाइंट होजाएुं। इसमें लगभग 
१६"/,, श्रमोनिया होता है । 


गासायनिक सूत्र 
( न उ. ३ के उ., ऊ 
( ऐ | ) .; ०७: ० 7 


प्रभाव--मूत्रल | मात्रा--२ से ६ छू हंड 
डाम ( ७१ से २१३ घन शनतांशमीटर )। 

नोट--हूसको सदा हरित वर्ण के बोतल्लों में 
रखना चाहिए । 


(३) स्पिरिटस अमोनी ऐर।मैटिकस 5 |)॥7- 
प्र8 धाा0छ 8079 00०79-ले० । 
पेरोमेटिक स्पिरिट आफ़ भ्रमोनिया / ].0॥॥ 8(420 

8]0070 ० 87777078, स्पिरिट ऑफ़ सैल 
वालेटाइल ७४॥770 04 88! ५४०]७(६४]७-हं ०। 
सुवासित अ्रमोनिया सुरा-हि० । रुहु श्रोशादर 
तय्यव, रूह नोशादर मुझत्तर,रूह मिल हु त्तय्यार 


-ति०। 


झामो नियाई कार्यो तास 
रासायनिक रुत्र (न ड मु ) एप 
निर्मांश-विध्ि-- श्रमोनियम काबनिट. ४ 
आराउ स, स्ट्रांग सोल्युशन आफ़ अमोनिया ८ 
आउ स, आइतल आ।फ़ नटमेग ( जातीफल तेल ) 
४॥ झू इड डास, अश्राइल श्रफ़ लेसन ८ निम्बुक 
तेल ) ६॥ हू इड डाम, ऐलकुहाल वा मद्यसार 
( ६०.८ ) ६ पाइंट, परित्नत जल ३ पाइंट। 
प्रथम आशइल अंफ़ नटमेग और अइल अआफ़ 
लेधन के ऐलकुहाल ओर परिल्रुत जल के साथ 
योजित कर सात पाइंट द्वव स्रावित करके प्र थक_ 
करले' । फिर ६ शआ्राउस द्वव और म्रावित कर | 
तथा इसमें स्ट्रॉग सोल्यु शन गश्फ़ अमोनिया और 
अमोनियम कायानेट को योजित कर इतना उत्ताप 
दें जिसमें वे विल्‍्ीन हो जाएँ। शब्र इसमें पूर्व 
स्रावित सात पाइंट अ्रके मिला ले' | इसका 
आपेसल्तिक भार “८६ होना चाहिए | यह लगभग 
वर्या रहित होता है । 


मात्रा--जब बारबार देना हो तब २० से 
४० बूंद ओर जब एक ही बार देना हो तब ६० 
से ६० बुद तक । 

नेट--योग में स्पिरिट अ्रमोनी ऐरोमेटिक के 
साथ सिरूपस सिल्ली (वनपलारूडु प्रपानक श्रथात्‌ 
शबंत ) कदावि नहीं ब्िखना चाहिए | 

यह मिस्चूरा (मिध्ण ) सेन्ना का० में 
पड़ता है । 

भेंट ऑफिशल योग 
( 0४ मा ॥7"८१7४7"6/7/0%8 ) 

( १) लिड्रूट्स अमोनी कम्प।जिटस [. 
॥6प्8 हतव07/80 ०0॥॥ 0057005-ले०। 
योगिक अमोनियावलेह-&० । लऊुक़ अमोनिया 
मुरक्षब-ति० । 


याग--म्रमोनियसम काबो नेट * ग्रेन, हपिके- 


४& | , ४5 


क्कादूुना वाइन २ बुद, टिकचर आऑफ़ स्कोील 
* बुद, एसेंस अफ़ एनिसाई १ बुद, म्युसिलेज 
( लुआब ) अकेशिया २० ब॒ु'द, जल एक आउंस 
पर्यन्त । यह एक माश्रा हे ।( रोयल चेष्ट ) 


(२) अमोनियाई ब।इकाब.नास 8॥70- 


श्र०्द्य 


शझमोनियाई कांय नास 


॥3[ ७]0७॥'७0॥) 88-ले० । भ्रमोनियम कार्बों- 
नेट की अपेज्ञा इसका स्वाद उत्तम होता हे और 
यह कम दाहक ( केंस्टिक ) होता है | पुफ़र्वेसिंग 
डाफ़टस ( उफाणयुक्र घूँट ) हेतु यह श्रघिक उप- 
योगी हैं । 

(३ ) अनोनियाई फ्लोराइडम्‌ 8॥0॥70- 
णा []प04/077॥-ले० | इसके ७ ग्रेन प्रति 
ग्राउंस वाले वित्तयन को € से ३० बूंद की 
मात्रा में विवद्धित प्लीह एवं गल्गण्ड प्रभृति में 
दिया करते हैं । 

( ७ ) अ्रमेनियाई पिक्रास क्गञत0ग7 
0)'88-ले० | इसके पीतवर्ण के छोटे छोटे 
पत्न होते हैं जा जलमें विज्ञीन हो जाते है। इसको 
शीतज्वर ओर मलेरिया ज्वरों में देते हैं। मात्रा- 


से॥ 
( ४ ) अ्रमेनियाई टार्टोल धायगराताएं 
(877705-ले० | कफनिस्सारक रूप से इसको 
& से ३० ग्रेन तक की मात्रा में देते हैं । 

(६) स्मेलिग साहट ७॥0]|4॥) ४-3७] 
-ले० | अप्प्राण लवण, सूं घने का चू्ण-हिं० । 
मिल्हु श्शम, लख़्लख़ा-आ० । ये कई प्रकार के 
होते हैं | हसका एक श्रष्ठटर योग निम्न हें । 

येग -श्रमोनियम क्रोराइड ( नवसादर ) 
१॥ आउंस, पोटासियम कार्बोनेट $ आउंस ६ 
डास, केम्फर (कपूर ) $ ड्ात, अमोनियम कार्यों: 
नेट है डाम, औइल आफ क्रवज ( लवंग तेल ) 
१० बू द, अं।इल शआ्रै।फ बर्गेमोट १० बू'द, अहल 
आअफ़ स्पियरमिंट ४ बूद | शुप्क ओषधों का 
बारीक चूर्ण कर उसमें तेल मिला दें । 

(७ ) पिक-मो-झप 20]: ॥70 ए;-हं० । 

योग--स्पिरिट्स अमोनी ऐरोमेैटिकस आधा 
डम, स्पिरिट्स क्रोरोफार्माई झाधा दाम, टिंक- 
चुरा जनिरियाई कम्पाज़िटस १ ड्ाम, टिंकचूरा 
कार्डिमोमाई कम्पेंजिटस २ डूम, सीरूपस 
२ दाम, जल २ आउंस पयेन्त ! सब ओषधों को 
मिल! लें | यह एक मात्रा ओषध है । 

प्रभाव तथा उपयोग--- 

( वाह्य ) यद्यपि लाइकर अ्रमोनिया के 


“९१ | ४ 


6 | 


प्रेन तक दित रात में ४-४ बार | 


झमेनियाई काय नास 


समान ही इसके प्रभाव होते हैं, तथापि श्रमोनिया 
कार्बोनेट का बद्धर प्रयोग नहीं हाता। परावर्तित 
क्रिया के लिए स्पिरिट्स अमोनिया ऐरामेटिक 
सुघाई जाती ह । 


श ७७. ७.» के 
( आनतारक ) अ्रमोनियम काबानेट में वे 


सभी प्रभात्र बतंमान होते हैं जो लाइकर श्रमो- 
निया में हैं।इसके अतिरिक्र यह सशक्र सोत्ते- 


ज्य कफनिस्सारक ( लगभग ८ ग्रेन की सात्रा 


में भली प्रकार जल मिश्रित कर देने से ) है। | 
अतवुब॒ कास, प्रातिश्यायिक फुप्फुसोष में 


यह एक अ्त्युत्तम ओपच है | अ्रमोनियम 


काबोनेट ३० ग्रेन की मात्रा भे वासक हैं, द 
किन्तु इस प्रयोजन हेतु क्वचित हो उपयोग- 
उदाहरणतः 
२० से ३०७ ग्रेन में दने से यह रेचक प्रभाव करता 
है अर्थात्‌ इससे विरेक श्रान लग जाते हैं। | 
कभी कभी छोटी मात्रा में अधिक समय तक क्‍ 
निरन्‍्गर देते रहने से भी यह आनन्‍नत्र में क्षोभ | 


में आता है | अधिक मात्रा, 


# का । आ। ् 


उस्पन्न करता है । अस्तु, ऐसे कास रोगीकों जिसको 


श>७ नजर 


विरेक भी भझाते हैं, अ्रमोनियम काबो नट नह 
देना चाहिए । 


कार्यो नेट आफ प्रमोनिया स्वतंत्र गैसों ( वाय- 
ब्य ) को तरह प्रभाव करता है । लगभग ८ ग्रेन 
की मात्रा में भली प्रकार जल मिश्रित कर दे ने से 
यह सावांगिक व्याप्तोत्तेजकक हे ओर समग्र ज्वर- 
जन्य कायशेथिल्य की दशाझं में इसका श्रत्युत्तम 
प्रभाव होता है । मसूरिका ( मीज़िल्स) और रक्- 
ज्वर ( स्कारलेटिना ) में इसका प्रयोग करने से 
कभी कभी अत्यन्त संतोषदायक परिणाम निष्पन् 
हुए हैं। इससे तापक्रम भी कम हो जाता ह। 
स्थानिक उपयोग से जिस प्रकार ततेया के दंश 
ओर कीट दष्ट में यह विषध्न प्रभाव करता हैं । 
सम्भबत:ः उक्र दशाओं में यह दृषित विषों को 
नष्ट कर अपना प्रभाव करता है । अमोनिएकल 
ब्रेथ सहित टाइफों इड ( आंचन्रसझिपात ज्वर ) की 
दुशा में यह निष्प्रयोजनीय हे। सर्प दष्ट में 
इसके अन्तःक्षेंप की उपयोगिता सन्द्ग्थ है। 


(्‌ हि० मे० मे० ) । 


४०६ 


छझामेनियाई काय नास 


लाइकर अमोनियाई एसिटेटिस शोर लाइकर 
श्रमोनियाई साइट्रेटिस दोनों स्वेदक हैं 
(बालकोंके ज्वर की सम्पूर्ण दुशाओं में यह विशेष 
कर लाभप्रद हैं ) । सम्मवतः स्वेदोत्पादक 
ग्रैथियों की सेलों पर अथवा उन अंधियों में 
ग्रंत हाने वाले वाततन्तुओं पर उनका प्रभाव 
पइने से स्वेद श्राता है । परन्तु ज्ञात होता हें 
कि लाइकर अमोनिया एसिटेटिस का अधिक 
शऊक्षिशाली प्रमाव होता हैं | यदि रागी को 
शातल स्थान मे रखा जाए अथात्‌ उसके शरीर 
का शीततल्न रखा जाए ता फिर वृक्क पर 
एकत्र हो कर ( संगठित रूप से ) 
उनका प्रभाव होता हैं, जिससे अधिक मूत्र आने 
लगता है । अस्तु, प्रागुक्र प्रभावों के अनुसार 
उनको ज्वरों से ऐसे अल्पस्वेदुक रूप से, जिनसे 
निरबंल ता न दो, प्रयोग करने हैं । अ्रधिक मद्यपान 
जनित प्रभावों को व्यथ करने के लिए भी उनको 
बतंते हैं। श्रस्तु, सुरा की शीशी ( ९४॥0 
2055 | ) की मात्रा में सेवन करने 
से मदात्यय के प्रभाव को नष्ट करने 
में यह ( एसिटेट झं।फ़ श्रमोनिया सोल्युशन ) 
बिलक्षण प्रभाव करता है अ्रथवा आरम्भ में 
काबो नेट को एक चाय की चम्मच भर एक 
शीशी सिरके में मिलाकर देने से भा बेसां ही 
प्रभाव होता है | यह यूरिया की शकल में मूत्र 
द्वारा, बिना उसके ज्ञारत्व के बढ़ाएं, उत्सजित 
होता हैं | 


शरमो निया के प्रयोग की सर्वात्तम व्रिधि, उसको 
ऐरोमैटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया ओर लाइकर 
अमोनी की शक्ल विशेषतः प्रथम रूप में देना 
है। उनमें सदा स्वतंत्रतापूवंेक जल्लमिश््त 
करलें | कुश्ना के विचारानुसार इन योगों का 
अ्रमाशय के घरातलपर उच्ेजक प्रभाव होकर परा- 
वर्तित रूप से हृदय पर प्रभाव होता हैं । 

नोट - काबो नेट ऑफ़ अमोनिया को दुग्ध, 
शबंत (प्रपषानक) या पानी में भली प्रकार विल्लीन 
करके बतंना चाहिए । 


अमेानियाई कार्योनास ४१० झमेनियाई फॉास्फास 


युगोप तथा अ्रमेरिका के डाॉकटरो रहें । परन्तु जब रक्रभार कम ओर नाड़ी मदु 
के परीक्षित प्रयोग हो जाए तब इसको बन्द करके सोत्त ज्य कफ- 
( १ ) डापफोरेटिक मिक्‍रूचर निस्सारक ओपषध का उपयोग करें। इस हेत 
( स्वेदक सिश्रण ) : - निम्न लिखित ग्रोंग लाभदायक है :-- 

एसिटेट ओआफ़ श्रमोनिया सोल्युशन २ आउंस ( ४) याग-- 

एसिटेट ऑफ़ पोटासियस २ डाम ग्रमानिय।ई काबा नास ३ ग्रेन 

स्पिरिट ऑफ़ नाइटर ४ डाम स्पिरिट्स श्रमानियाई ऐरोमेटिकस २० ब॒द 

केम्फर वाटर ८ थ्राउंस पयेनन्‍त स्पिरिट्स केजे प्युटाई १९ बुद 

सिरप 3 आाउंस | टिंकचर सिलल्‍ली ४ ब॒ुद्‌ 

इसमें से $ आउस की मात्रा में प्रति ३-३ इन्फ्यू ज़म सिनगी १ आाउस पय॑न्‍त 
घंटे पश्चात्‌ दें । यह एक निरापद अत्यन्त | ऐसी १-१ मात्रा ओषध प्रति ४-७ या ६-६ 
संतोपदायक स्वेदक सिश्रण हे, जिसका उपयोग घंटे पश्चात्‌ दें । परन्तु, दिन रात में ७ मात्रा से 
प्रत्योक प्रकार के ज्वर में किया जा सकता है । अधिक न दें । 

साइट्रेट साल्युशन का भी ऐसा ही प्रभाव अमोनियाई क्लोराइडम्‌ धत॥णाएओं एी।एप॑- 
होता हे । ( ७०९०-३. 0॥ 9. 858 ) पथ) -लें० नवसादर, नरसार, नोसादर । 

(२ ) न्‍्युमानिया मिक्सचर ( ४0] ध॥॥ ॥07480८, ) 

( फुफ्फुसप्रदाहहर मि&%ण ) :--- 


 अमोनियोई ग्लीलिर हाइ ज़ास 8070077 2]ए०ए- 


लाइकर अमोनिया एसिटेटिस २ आउंस 7']]|288.-ल्े० श्रमोनियाई ग्लीसिरहाइज़ेट । 
शत नया कोयी मास 0 । द अमोानियाई र्तासिर्‌हाइज्ञेट काय0 पा 2।फए- 
पोटासियम आ योडाइड १६ ग्रेन €एप्त (९-ले० अमोनिया संयुक्न मुलेडी 
वाह नम एऐसिटमोनियाई ४० बूद का सुस्वादु सत्व | यह क्रीनीन की तिक्रतता ओर 
सिरूपस न अन्य हज्लासननक ओ्रोषधों के दोपशमनार्थ प्रयुक्र 
ण्क्का ८ आउंस पय॑ंन्‍त 


होता है | मात्रा--चौथाई ग्रेन से १ ग्रेन तक । 
पो० वी० एम० । 
' अम नियाइ ट(टो [| (8]'0:99- ले 
+े | गोष कासमानयाइ र2( टॉस 0]7॥]0॥]॥]। ६8'('89-ल० 
प्रयोग--यह मिश्रण प्रातिश्या येक फुफ्फुसोष : कम ई रा हे 

देखो-अमीानियाई काब नास । 


( केटारल् न्‍्युमोनिया ) में सामान्य रूप से .  ./ ७ ३ 
५  शअ्मोनियाई पिक्रास 87]7]0॥4 ॥079-ले० 
प्रयुक् होता है | 


ट देखो-अमे।नियाई काब नास | 
| अमेननियाई फें।स्फोस 8॥70774 /0089]09 


इसमें से १-१ श्राउंस को मात्रा में दिन रात 
में तीन-चार बार दें | ! 


(३) योगः-- 


० ४ ७ खा के 
स्तर गरोमेटि कर के ८ ! 
५0 सा की 0 >ले० | भ्रमोनियम फॉस्फेट ( क्वात0रगा] पद्मा 
वाइनम ऐगिटमोनिएलिस ४ बंद 
हा []05|0]0 /0)-हं ० । अ्रमो नियम स्फुरित | 
टिंकचुरा एकोनाइटाईं २र्बद की 0) 
हि था .फशल ( ()///८४८४ ) 
इन्फ़्य ज़म डिजिटेलिस १ डास रासायनिक सूत्र (पत, ). ॥70 
ण्फा एनिसाई १ अआाउंस पय॑न्त | सत्र 4 “2 ) 
ऐसी एक-एक मात्रा औषध प्रति ३-३ घंटे निर्माण-विधि--स्टरॉग सोल्यशन अं,फ़ श्रमो- 
पश्चात्‌ दें । निया (तीचषण श्रमोनिया घोल ) में डायह्यूट 
नोट--रक्प्रकृति के नन्‍्युमोनिया-रोगी में द फास्फोरिक एसिड ( जलमिश्चित स्फुराम्ल ) 
रोग के आरस्भमें जब तक नाड़ी फ्रुल (पूणें, भरी... मिलानेसे अमोनियम फौस्फेट (अमोनियम स्फ्रित) 


हुईं ) चलती हों तब तक इस ओषध को देते प्रस्तुत होता है । 


अमोनियाई फ्लोराहइडम 


लक्षण--इसके स्वच्छु वर्णरहित रवे होते हैं। 
विलेयता--यह १ भाग चार भाग जल में 
विलीन हो जाता हैं, परन्तु ऐलकुद्रॉल ( ६००/,) 
में वि्लीन नहीं होता | 
प्रभाव--डायरेक्ट कोल्गांग ( सरल पित्त- 
रेचक ) ओर डायोरेटिक ( मूत्रल) है । मात्रा-५ 
से २० प्रेन ( “३२ से १३० ग्राम ) | 
प्रभाव तथा उपयाग 
चुँकि अमोनियम फास्फेट सीधा यकृत को 
उत्तेजना प्रदान करता हे एवं मूृत्रल हे, ओर 
चूँकि यह अविलेय युरेट श्राफ़ सोडियम को 
युरेट आफ़ असमोनियम ओर फौस्फेट अफ से(डि- 
यम में परिणत कर देता हैं; अतणएणुव इसको 
वातरक्क ( गाउट ) तथा युरिक पुसिड डायथेसिस 
( अर्थात्‌ उन सभी दशाओं में जब युरिकाग्ल की 
कंकड़ी बनने की श्राशंका हो ) में देने से लाभ 
होता है । 
अमोनियाई फ्लोगाइडम्‌ ॥॥॥07 [|0०॥7- 
तैधए ले० देखो-अमोनियाई काब नास | 
अमोनियाई बाई काब नास 0.॥0॥ |0४89॥"* 
00॥85-ले० न॒सारद्विकज्लेत । देखो-- श्रमा- 
नियाई काब नास । 
अमो निया ई बेस 8॥॥] 07[-00॥72088 
-ले० लोबान अम्ल | देखो-ए रे डम वे आ- 
इकम्‌। 
अमोनियाईे येरास 8.)) 04 .00॥79--ले ० 
टड्डूण अमोनिया।| अमे।निया तिनकारों ! 
नोट ओं।फशल ( .४७( (//८८(७५/- ) 
लक्षए--यह एक स्कृटिकीय लवण हैं, 
जिसको प्रतिक्रिया ज्ञारीय होती हैं| विलेयता- 
यह $ भाग १७ भाग जलन में विलीन ही जाता 
हे । 
प्रभाव तथा उपयोग--रेनल ओर वेसिकल 
कंलक्युलाई ( बृक्क व वस्त्यश्मरी ) में इसका 
उपयोग अत्यन्त लाभदायक प्रमाणित हुआ है । 
अस्तु, रेनल कालिक ( वृकशूल ) में २० प्रेन 
( १० रसी ) की सात्रा में इसकों २-२ घंटे 
पश्चात्‌ उस समय तक देते हैं, जब तक क्रि खूब 


५११ 


अ्रमानी-लाइकार फॉर्टिस 


खुलकर पेशाब नहीं ञझरा जाता | पुनः १६ ग्रेन 
को मात्रा में दिन में तान बार देते हैं । 
अमानियाइ ब्रोमाइडम्‌ 8.॥)॥), 074 ।)7'00770- 
५।॥)-ल० देखा-पब्रार्मान ( ब्रह्म ण॒का ) | 
अमानियाई बेलेगिएनास 8 :]व0॥]] ए४७]।९८- 
00)8.5--ले० देखो-वेलरियन, सुगन्ध- 
बाला । 
अमानिय ई सेलिसोलास 08 '॥॥ 0॥॥] 898]0ए- 
[+3>लें> वेतव श्रमोनिया | देखो-पसिडम्‌ 
संजिसीलिकम ( वतसास्ल ) | 
अमोानियाकून ७॥ ॥0॥[8]70॥-सु ० (५ ॥॥॥॥- 
0॥॥00007॥॥ ) देग्बा-उशक | 
अमोनियातुऊज़ें बक (]0!'.ए82 £ 8400 80 
“अ० नूसारेत पारद । ( [एपायाएफापाा 
७४.॥॥॥॥0॥ 00 0॥॥ ) देखा-पारद । 
श्मानियाते जोबह :॥!)| 0])87400-]8ए9]7 - ऋ० 
नूसारेत पारद । ( ४५ ॥॥]0७2९ते ॥07'0- 
079 ) देखों--पारद । 
अ्रम।/निया बे क्सिफेरा &॥॥07क्‍8 00००[०- 
।४--लं० दादमारी | इं० में० मे० । 
हमानिया मक्ध रिक क्लोराइड ४॥॥0॥9 
#07070. ८॥]0[7 वैं०--ह ० श्रमोनिया 
पारद हरिंद । देखा-पाग्द । 
अमानिया लाबानी 8॥॥0॥) !ए/4 ।|002॥[- ० 
देखो -एसिडम्‌ बेब्जाइकम्‌ ( लोबानाम्ल )। 
अमा।नया वसिकेटारिया ७॥॥॥0॥9 ६ ७४व- 
७४(०]४-ल० ड्ादमारी | इ ० में० में० | 


ग्रमानिया चल ग्यि सा ७0॥॥700)]७ ४ | ७।'॥७१) छ 


-“ई० हब्रर अमोनिया । देखा-वंलगियन । 

अमोनिया सेलिसीलास ६.॥॥॥0॥[8, 8980५- 
]१5४--३० वेतस अमोनिया | देखो--एसिडम्‌ 
सलिसोलिकम्‌ ( बेतसाम्ल ) । 

अमेनिया क्लोराइड श्रॉफ मकर ७॥॥0॥0 
०७॥|०440 0६ ॥राए। प्रा ए-हूं ० अ्रमोनियात 
सीमाब | दृखों--पारद । 

अमोाना|-लाइ क्कार फोटिंस ७व0॥60 |40४0०7' 
07'08-ले० सशक्र ए(श्र)मोनिया द्वव । देखो- 
अ(प)मानिया । 


आं(प)मोनाल ५१२ अमअआाड 


अ(र)म।नॉल ॥7]0॥0]-ह_० ग्रह एक श्वेत | अमोरई 30]:8-रू० ज़ैतुन तेलकिटट । 
व के चू पे डरे । देव/-एसेटन।ल[इडम्‌ । अमारा अमारी 8॥074-97]4-आझासा० 
झपमोपम्‌ ७0 ॥7 ॥, ७.9. ०/. '०७]३|७४ गोहितक, रोहिनी, रोहेइ-सं० | (:५॥:007'8 
0(-ज्ञ० (१ ) हमामा | फा० इ० २ भा० | | 70]0908, 77,.&.4. ) फा० इ ० १ भा० | 
( २ ) बड़ी इलायची । स० फा० इ० । । 
अपमोमम्‌ पऐेरोमैटिकम्‌ ७000 ॥वाए शा0व7- | 
| 
| 
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अमोरो 0 | 074-हि० संज्ञा स्त्री० [ 6० आ्राम+ 
ओरी ( प्रत्य० ) ] ( $ ) श्रामकी कच्ची फली | 
०८४७॥॥।, ४०१ ».-ल्ल० बड़ी इलायची, तृहदेला । 
इलायची, मे।रंग-बं० । इ ० मे० मे० । मेमा । 
देखो पला | 

अमेमम ग्रेना 60 0 +प/॥ ९2 ले० अज्ञात।. . _ ़ 

अमॉमम ज़िजिबे गेनः ॥०/॥७॥ शाहएू- | अमालोकन ४ "।०0]007--रू० सीषभस्म, सीसाकी 


। 8 8 283 
0०।0-ले० बड़ा कुलिग्षन | फा०इ०३.. सम । (,0७प५ 0०5४00) देखो-सोस(क)म्‌ | 


अँबिया । ( २) आमइा, अम्मारी | शझ्ाप्नातक । 


च /> १ ० छः 
अमोला ७४॥०]४--६० संज्ञा पु० [ सं० आम्र ] 
आस का नया निकलता हुआ पौधा । 


भा०। ' अ()मालुका 8:॥0]॥२4-बं० अ्रन्चु क, श्रामधुक 
अमोामम्‌ ज्ञेन्थिआइ ड 8॥0 00! ४9१0॥- | “हिं०। ( ४॥3 40[08, //४७४७. ) | फा० 
दा हि | कपल 
0ता5-ले० छोटी इल्लायची, छुद्दैला। फा० | +" है भा० । 
हू ० ३ भा०। देखो--पएला | अपमालनल ७१:॥०]५7०,४-य ०गोघूम सत्व,एवेतसार, 


छू रे ! धज ; 
अमामम्‌ डोऐेलबेटमू 8॥॥0॥00॥ तै०७|)७- निशास्ता | स्टाच_ ( 000॥0. 2-३ । 


[]), ६०५ .-ले० यह खाद्य कार्य में आता । अ्रमोश्र! 3.8 04-हिं ० संज्ञा पु० [ हि० आमस+ 
हैं । मेमा० | 


ओश्रा ( प्रत्य० ) ] । श्राम के रस का सा रंग । 
यह कई प्रकार का होता हे | जेसे पीज्ञा, सुनहरा, 
। माशी, किशमिशाी, मं गिया इत्यादि | 
है | मेमा० । | (२ ) अमोआ रंग का कपड़ा | 
|... वि० शभ्राम के रस के रंग का | 


अमामम्‌ मेलग्वरा 8.0 ध7॥ ॥७] ० ९५७॥8७, 
2205८८८--ले० इसका फल अ्रोपध कार्यम आता 





अ्रमोमम मेक्ज़िमम 8.]0॥]0!॥ ॥)) 8 ४]॥007!, 


६७०.८0.-ले० यह एक खाद्य हे | मेमा० | अ्रमोलिक 8,.॥॥ 0॥]॥२ 8.-हिं० वि० [ सं० ] 
अमोॉमम्‌ रिपन्‍स 8॥॥0॥0॥॥ . 70[00॥8, (१ ) बिना जड़ का | निमू ल । ( २ ) बिना 

/2००४.-ले० छोटी इलायची, कुद्गरेला | देखो - आधार का। ( ३ ) अयथार्थं, मिथ्या | 

एला । 


अमांस्म्‌ 3॥)8887-सं० क्ली० माँस रहित । 
शअ्म्भदालिया ७॥॥७-१४)।ए4--यु० बादाम, 
वबाताद । (23५॥॥9 20989 ४.) 


अमोमम्‌ वाइस्ड ७0000 शत इं० , 
हमामसा | 

अमीमम्‌ रूब्युलेट प्‌ 8॥॥0॥॥ धत 8009]98- 
(70), 7१0४0.-ले० बड़ी इलायची, बृहदेला 
-बँ०, हि० । क्राक्रिलहे कबीर-शअ० | मेमों० । 





श््रस्झार ०वव58 87"-झ० कम बालों वाला। जिसके 
बाल गिरते हों। 


फा० इं० ३ भा०। देखो--एला | अम्‌आप 82 49-अझ० ( ब० व० ) मिश्रा3 या 
अमामम्‌ लिलवस्ट्लि ७07प 7 89]४०- मिश्रा ( पु० व० ) | मस्सारीन-अझ० ; रोदहा, 
303-ले० हमामा | (3 ॥07)0॥॥ ५५४।0) आतें-फ़ा०, उ० | आंध्र, अ्ंतढ़ी-सं०, हि०। 
हूं० हैं० गा०। ( ]व0050708, 30४४० ४. ) 
अमामिस 8॥॥0778-यु ० इसमामा । ( 8॥॥07॥- नोट--भ्रॉतें सूच्म व बृहत्‌ भेद से दो प्रकार 


पा, ) फा० ६०२ भा० | की होती हैं, जिनमें से प्रत्येक के पुनः तीन तीन 


भस््राउलअज़ 


भेद होते हैं। अस्तु, ये संख्या में कुल छः हुईं । 
देखो-अम्श्ाए दिकाक व रिलाज़ | 

अस्म्ाउलश्रज़ 8!॥3 44] -8'728-श्र० ख़रातीन, 
केचुण । ( [१७॥'0॥ ५४०:॥. ) 

अमुझ्नाउउल्या ४74५3.47]94-अर० अ्रमओआा 
दिकाक | 

अम्ञापगिलाज़ ७३ 4०-2]]& 203-अ० अम्झ्ा5 
सुफ़ला । मोटी वा बड़ी आँते , ज़रीं ञ्रॉते-उ० | 
वृहदांत्र, स्थूलांच्र-ह० | ( [,0७0]' 70 व॥|08- 
(705. 2) 

अम्शापदिकाक प्ताद 48-(0 40 8-श्र ० डोटी 
आते ,ऊपर की आँते-उ० । लघु झआंगत्र, सूक्षमांग्, 
चुद्ांत्र-हिं० । ( ७9] | [7009800॥058. ) 

अस्याउसोन 8॥7 8 0-४8-अ० ग़ोरहे (अपक्त) 
अंगूर का पानी | 

अस्की 8॥|:[-नेपा० सफ्यी-लेपच्ा० । (]?ए7- 
[छाप 8 ९वेप5 ). 

अम्कुलपऐ न ०१0 7) 5877-अ० माक़ अक्घर । 
आंख का बड़ा कोया जो नासिका की ओर स्थित 
हे | इनर कैन्थस ( [॥07' €क्का (8)-8 ० | 

अस्खत 877[8 (-अ० वह व्यक्रि जिसकी नासिका 
सदा बहती रहे | नासा(परि)स्राव रोगी | 

श्रस्गर 0॥]2[70-घ्व० रक्र रोमों वाला। 

अस्ज़र 07]72357-अ० नर, पुरुष, मनुष्य, आदमी, 
मर्द | सेन ( )&7) )--४० । 


अम्ज़ुह 0॥29-ञझ० ( १) चलते समय जिस , 


के दोनों पेर परस्पर मिलें | ( २ ) गन्दह दुहन 
मुख दुर्गन्धि | जिसके मुख से दुर्गन्धि आती हो | 
अस्ज़िजह_ 877]8]-अआ० मिजाज ( प्रकृति ) 
का बहुवचन है । 
अ्रस्तश 87089)])-झ० निन्नेलदृष्टि वाला मनुष्य, 
कमज़ोर नज़र का आदमी । 


अस्ती पड 8॥4-[08/0 6 (-ले० केला, कदली | 
( जप्ठ8 0०780त59808, 4॥7) 


अस्दश 870098]-झ० निर्बेल तथा श्रल्प बुद्धि 
वाला मनुष्य | दुखेल तथा कम आक़ल वाला मर्द । 

अम्देस जाम टाफाना ७700098 38770॥08 ]|09॥8 
-गोशञ० बजर ब्रष्ट, जंगली मदुनमस्त-हिं० ! 
( (0ए०७७ ०॥ं।'09]43 ) इं० मे० मे० । 

अम्चुका ०77५)7०):०-बं० देखो-अन्धुक । 
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| 
| 


। 
| 


| 


अस्यकः! 


अमन 07]70-अझ० चेन, आराम, शांति, सुर- 
क्षितता, निडर होना ( 20800 )। 

अज्थाए 07)]]4/-अ० ( ब० च० ) मना5 ( पु० 
व० ) माप विशेष | लगभग पक्का १ सेर का 
वज़न | 

अखज्ान 07)4)-अझ० ( ब० व० ), मन्न ( घ्‌० 
व० ) एक माप विशेष । लगभग २ पोंड श्रर्थात्‌ 
एक सर का वज़न | 

अन्नलिय्यत्‌ 8॥एए ७ -झ० ] शाब्दिक 

इञ फूड 44470- डी | अर्थ स्वास्थ्य 

एवं सुरकिनता प्राप्त करना, रोगनाशकता, रोग- 
चमता ( ॥]]0]॥70ए. ) | 

अस्पफर 0॥]!)07-जर० चाह री, चुका । 
( परा0५5 ०ए४७४७७ ); इं० मे० मे० । 

अस्पार 07])4]-ब्राकला, बेलहर । 

अश्पिलाप्सिस किन क्ति फोलिया 9॥॥]0]0- 
!085 . 0४७४7-0१४००)४-ले० अमेरिकन 
आइवी-इं० | वाइटिस क्िन्‌क्षि फोलिया ( ४॥09 
(0॥070040॥49. )-ले० । 

अस्पुद्दई 0][07000-ता० श्रम्बाडा, श्रमद्रा 
आपधप्रातक | (0०)00॥0[88 ॥)४68॥ 2607'9) 
इं० मे० मे० । 

अस्पेलासिक्योस स्केगडन्स ७॥7]00]08|09ए08 
४०७॥ 0078, (00. )30. / 82 - 208-, 
277-। ,-2.)-ले० इसका बीज कृमिहर है । बीज 
चिपट।, क़रीब करीब गोलाकार लगमंग $॥ इंच 
मोटा, वाह्माच्छादन कोम्तल टोकरी की रचना से 
समानता रखता हैं ओर बहुत कठोर एवं मजबूत 
होता है । गिरी में मुदुतेल की कुछ मात्रा पाई 
जाती है | समग्र फल २-३ इंच लम्बा और 
८-१० इंच मोटा होता है । इसपर लम्बाई की 
रूख़ गहरी घारियों पड्ी रहती हैं | इसका भीतरी 
भाग ३ से ६ कोषों में विभाजित होता है; इसमें 
प्रायः २९० बीज होते हैं | 


-. रे 
झस्फी 0॥7)|)]]-नेंप।० सफ्यी-लेपच्ना० । 


अस्ब 977|089-हि० पु० ) 
अस्बह_ 39770 8॥-फ्रा० ॥ 


920, ७ ॥798॥20 (7०९० ). 


आम,अम्र ((0 7]8- 


' अम्यके ७)॥ 0७)३ 9 ।-सं० पु० ( 3) य(व)कुल 


दर 


अस्यकर ओं 
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अंस्यर 





बृत्त, मोलसरी । ( '४॥780 3 7]७७४। ) । अस्बत 07)0009-हि० थि० श्रस्ल, खट्टा, खटाई, 


जटा० । -क्ली० (२ ) नेत्र, चक्षु, आंख । 
(]0ए० ) हैं० च० ।( ३) तापज्न, ताम्तब्रा । 
( (४0.०7 ) रा० नि० ब० १३ | (४) 
पिता | 


बंस्यकरस 0008-7 0'90) ]8-बें० करभ्न भेद, 


उहरकरजश्ञ | ( ]१0॥720॥॥70 £|/009॥'०. ) 
इ० म० में० । 


अम्यकुडा 0।00-):00 4-हि ० रूजा पु० दे 


अ्रस्यको डा ५।|00-]:00 4 १९ 
झस्यकाल 0))))):-):0]0 गे 


। 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
! 


| 


अडूाल ढेरा। ( 2५]॥7/270॥ तैरठ8])७- 


(७]॥4)). ) 

अम्यगोल 8]08/0॥0॥]-अझ० महाकाल, लाल 
इन्द्रायन | ( [70॥05:00 0058 |४8॥- 
800. ) स० फा० इ०। 

शअम्यज 07)09]0-अझ्ञ० आम | ( )७20 
(70०. ) 


अस्वजात 0॥|/09]409-आ० मुरब्बा। ( !)०- ' 


४०१५७, ) 
अस्बट 8))00[/-बम्थ० बायविड ग, विडंग । 
(६ .|)0|0, 4॥0258. ) 


चूक । ( 500॥'.. ) 

अम्बताना 07)000404-हि० क्रि०, संज्ञा खट्टा 
होना । ( |'0 270४७ 800७॥. ) 

अस्य-प/लो 07709[00[-मढ० अमावट | ४०७- 
2५ 4 ए ॥६४- 

अस्वरस्‌ 50:000॥-सं० क्ला० 3 (१) कपास, 

अस्बर 0॥007'-ह6० सक्ञा पु० | कार्पाल । 
(६ (7085५])00॥0॥ []0[[00॥. ) र० मा० । 
( २ ) अ्रश्नक । |[0|७. ( ४॥0०9. ) | रा० 
नि० यब० १३; भेंष० | वसन्‍त कुसुमाकरे। 
( ३ ) तजन्नामक गन्धद्रव्य, एक सुगन्धित द्रव्य, 
अम्बर | विश्व; | ( ४ ) वस्त्र विशेष ( ()०- 
(७।08, ५ [0[009'0], )। (२) बख्र । कपड़ा । 
पट | ( ६ ) श्राकाश । श्रासमान | ( ७ ) एक 
इच्र | (८) अमृत | अने० । ( ६ ) बादल | 
मेघ | ( कब० ) 

अ्रम्बर ॥|)07-फा० संदेश, चिमटा, चिमटी, 
दस्तपनाह । फॉर्सेप्स ( [707'00 |)७., )-हं० । 


' अ्य्यगर 4.0॥॥79॥-अ० श्रम्बर-हि०, बं०, मह०, 


अस्यट बेल 07|00(8-00) ] -हिं०, म० ' 
शरखट चल छा त8-ए७० | | अम्लवेत्त, 


गिदुइद्गाक-पं० । 


हूं ० में० मे० । 
झम्बटा /0|/004-वम्ब० बायबिद ग, विडंग। 
( ५॥00]]0 34|20४- ) 
१०५० ८६ । सदद 8]|)0 [4-8 0 0 ६-तै ० ध्रजात । 
झम्बटे 0)8(0-कना० अमडा, 
अम्बटेमरा त080-0.:4 कना० | 
अ्म्बाडा । ( 0))070[98 ॥8॥20॥:80.. ) 
अस्बटे हुत्लु 00)])800-0]४ कना० सफ़ेद 
दूब, श्वेत दूब्वा | ( 0ए70007 (७८४ए- 
]0॥). ) 
अम्बड़े ७7॥0800-गारो » 
मेमा० । 


ग्रारी, रीस-पं० । 


आध्रातक 


अम्ललता-बं० | श्रम्लपर्णी 
“खं०। ( ४४४ 0१0]0. ) | मेमोा० | 


बम्ब०,मद०,का०, गुज०। अग्निजार:, वहि- 
जार, अम्ब्रसुगंधः, अम्बरम-स्ंं० | शहेबू 
“>फा० | अम्ब्राग्रमया 2 ))))।'0 (१78९४ 
>ले० । अंबरग्रीस . ॥)0273-लें.), इ ० । 
झमर ग्रीस /]|)७'0१3-इं० । मिनम्बर 
-ता०। मुसम्बर-स्लि० | पयेन-अ्रम्भट- बर०। 
अम्बर एक प्रसिद्ध सुरंधिपूर्ण  मूल्यवान 
आपध्र है | इसके विषय में विभिन्नव परस्पर 
विरोधी वचन प्रार्चीन तिव्बी ग्रंथों में विद्यमान 
हैं, यथा--- 
अ्रम्घर को किसी किसी ने एक समुद्री चतुष्पद 
प्र।णी का गाबर ( लीद ) वर्ण न किया हे । ओर 
किसी किसी ने लिखा है, कि यह एक बूटी है जो 
समुद्रतल में टत्पन्न होती है । इसको कोई कोई 
समुद्री जीव खाते हैं। जब उनका पेट भर जाता 
है तब वे इसका उगल देते हैं श्र यह उगाल 
ही अम्बर कहलाता है | 


शेख का अनुमान हैं कि अंबर सश्भुद्र तल के 


अगस्यर 


स्रोत का जोश ( या रत बत ) है । उनके विचार 
से जिन लोगों ने इसको स्ुद्रफेण वा किसी 
सामुद्री चातुप्पद जन्तु का गोबर लिखा हैं, वह 


मिध्या हैं । 


शेख़ के सिवा कतिपय अन्य इतिब्वा भी 
इसी विचार के सम्र्थंक हैं ओर इसे ही सत्य एवं 
अधिक प्रामाशिक मानते हैं। अ्रस्तु, उनका वर्ण॑नह 
कि अम्बर एक रतूबत है जो समुद्रतलस्थ स्रोतों 
एवं समुद्र के आम्यन्तरीय कान या द्वीप से 
क़फ़र, माभियाई तथा क़ीर फे समान निकलता हैं 
झोर अ्रम्बर कहलाता हे । यह सामुद्र तरंग के 
थपेडों के कारण उत्ताप पहुँचने से समुद्र के 
पानी पर तह बतह एकत्रित होकर सान्द्र(प्रगाढ़ ) 
होजाता है ।..ओऔर शमामहके समान गोल या श्रन्य 
स्वरूप ग्रहण कर समुद्र तट पर आ पड़ता हैं । 
कहते हैं कि समुद्री जीवों का अम्बर अ्रत्यन्त प्रिय 
है | जब यह उनको मिलता हैं तब वे इसको 
तुरंत निगल जाते हैं । किन्तु न पचने के कारण 
यह उनको सार डालता हैं अथवा उनके उदर में 
आ्राध्मान उत्पन्न कर देता है और वे जनन्‍्तु पानी 
के ऊपर आ जाते हैं । जा लोग इस बात का 
ज्ञान रखते हैं वे तत्काल उक्र जीव के उदर को 
विदीणं करके अभ्बर निकाल लेते हैं। इस प्रकार 
का अम्बर श्याम वण का ओर बसांघ युक्त (पूति 
गंधमय)होता हैं । इसको अम्बर बलई, कहते 
हैं। यह अंबर ज़ंजी (ज्ंगी) नामसे भी प्रसिद्ध हैं । 
यही कारण हे कि किसी किसी ने इसको समुद्री 
गाय का गोबर माना हैं । 


शम्बर के सम्बन्ध में मुन्ना नफ़ोस के ये 
वचन हें-..- 
“किसी किसीके कथनानुसार यह वात सत्य हैं 


कि भारतवर्ष में यह मधु से आ्राप्त होता हैं ः 


इसको इस प्रकार प्राप्त किया जाता है | मधु 
मक्िकाएँ सुगंधित पुष्प ओर पत्र से रस चूस 
चूल कर मारतव्ष के पर्वतों पर मधु का निर्माण 
करती हैं | इसी कारण यह मधु श्रत्यन्त सुगंध- 
युक्र होता है | फिर जब वर्षाधिक्य के कारण उन 
मकिकाओं के छुत्तों पर जल का सेलाब आता है 
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खअसयर 


तब्र मधु तो पानी में घुल जाता है ओर केवल 
मोम का भाग अवशिष्ट रह जाता है | यह श्रत्यंत 
सुगंधित ह।ते ओर नदियों में बहते हुए समुद्र 
तक जा पहुँचते हैं | फिर यह समुद्र के पानी में 
सूयताप द्वारा द्रवीभूत होते हैं एवं स्वच्छु हो 
जाते हैं। समुद्र तरंग इनको तट पर ला डालता 
हैं । यही अम्बर होता है ।” इसके जाता इसे उठा 
कर ले जाते और बहुमूल्य लेकर बेचते हैं । 


मुन्ना सदाद गाज़राना ने मुफ़्रदात क़ानून 
की टीका में उपयु क्र कथन का समर्थन किया हैं 
आर उसी वचन को सत्य माना हैं। क्योंकि 
अम्बर में मास के लक्षण व्यक्र हैं । कारण यह है 
कि उषप्ण जल्न में घोलने से वह घुल जाता है 
एवं शीतल होने पर मं।स के समान जम जाता हैं| 
कतिपय इतिब्याँ ने लिखा हें कि प्रतिष्ठित 
व्यक्रियों की ज़बानी सुना गया हैँ कि कभी 
सीभाग्यचश ताजा शअ्रम्बर हस्तगत हाोजाता हैं । 
वह मधुर ,ख़मीरबत, सुस्वादु, मृदु और अत्यन्त 
सुगंघित होता ईँ श्रोर यमन सागर, मालदीप 
तथा प्रशांत महासागर और समुद्र तरंग द्वारा 
उनके समीपके तटों पर आ। लगता हैँ तथा वहाँ के 
निवासा उसके उद। लाते हैं । 


हकीम उलवीखाँ लिखते हैं कि मैंने अ्रम्बर 
शमामह_ (सवो स्कृष्ट प्रकारका श्रम्बर जिसके ट्कढ़े 
गोल हाते हैं ) देखा है । उसमें मधु मक्तिका के 
समान बहुत से जन्तु क्गभग शत की संख्या में 


थे। 


मीर मुहम्मद हसन लेखक मछ्ज़नुल- 
अद्वियह लिखते हैं कि मैंने भी अम्धर का एक 
दुकड़ा देखा हे जिसमें किसी रक्न जोज़ी वर्णके सदफ़ी 
(शौक्रिक) जन्तुके सिर व श्रीवा ओर चंचुबत कोई 
वस्त दृष्टिगोचर होती थी । परन्तु तो भी हमारे 
समीप वे ही वचन अधिक यथार्थ एवं विश्वस्त 
जात होते हैं जिन्हें शेज्ञ तथा प्रायः इतिब्बा ने 
वबण न किए हैं । ( श्रर्थात्‌ भ्रम्बर एक रतूबत है 
जो समुद्र तल के कतिपय सहायक तथा द्वीप से 
मोमियाई ओर क़ीर प्रभूति के समान निकलती 
है।) 


ऋस्थर 


परन्तु अर्वांचीन गवेषणात्मक शोधों से यह 
ज्ञात हुआ हैं कि अम्बर छल मछली की एक 
विशेष जाति स्पमे द्वेल (9])०॥ ४७४]४।०.) 
के उदर से निकलता हे । यह एक प्रकार का 
दृषित मत्न हे जो उसके आंत्र वा अंन्रपुटमें रहता 
है। स्पमं द्वेल ८० फुट तक लम्बी होती है | 
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! 
। 


| 


इसका सिर इतना बड़ा हंतता हैं कि समग्र शरीर 


का तिहाई भाग सिर में सम्मिल्नित होता हैं । 
इसके सिर में एक विशेष प्रकार का तेल्न भरा 


होता है जो हवा खाकर जम जाता हैं | इसके 


उदर से अम्बर निकलता हैं। इसकी वास्त- : 
विकता से झ्रनमिज होने के कारण यह जान : 
पड़ता हैं कि अश्रम्बर समुद्र में बहता हुआ तरंगां 
के कारण समुद्र तट से आ लगता था। वहाँ से 
लोग इसे उठा लाते थे या नाजिकों को समुद्र में 
ही प्राप्त हो जाता था। ओर इसके सम्बन्ध में 


विभिज्ञ विचार व अनुमान स्थिर कर लिए गए 


थे । इसमें दूसरी चीजों यथा विविध प्रकारके मत 
जन्तु सम्मिल्नित हो जाते होंगे जिनको कतिपय 


० पर छ च् शः ः 
इंतिव्या ने अवल्लोकन किया होगा जेसा कि स्वर - . 
वासी हकीम उल्वी स्वॉ के वचन में इसका ' 


उन्लेग्व है । 


ग्रधुना भी भ्रम्बर समुद्र में बहता हुआया 


समुद्र तटपर पडा हुआ मिल जाता है। परन्तु 
स्पर्म छ्वेंल के उदर से प्राप्स होने पर इसकी 
सत्यता स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई हैं 
स्पमं छेला का शिकार ग्रधिकतर उसके शिरके 
तेज़ शोर श्रम्बर के लिए ही किया जाता हैं। 
इसका शिकार बडी जानजारें का काम होता 
हैँ । क्योंकि इसका यह एक विशेष स्वमाव वर्णन 
किया जाता हैं कि यह दोड़ दोड़ कर जहाज़ों को 
टक्करें मारती हे जिससे कभी कमी वे छिल्न-भिन्न 
दो जाते हैं । 
अम्बर के सम्बन्ध में आयुर्वेदीय मत-- 
बहुत से आधुनिक लेखक अग्निजार को भश्रम्बर 
मानकर लिखते दें । परन्तु वास्तविक बात तो 
यहदे कि अ्रष्टवर्ग की ओषधियोंके समान यह भी 
एक संदिग्ध एवं पश्रन्वेषणीय श्रोषध है । अष्टवर्गं 


| 
| 
! 


| 


अस्थर 


की दवाओं के सम्बन्ध में कम से कम इतना तो 
निश्चिततया ज्ञात हे कि वे वानस्पतिक द्रव्य हैं । 
परन्तु अग्निजार के सम्बन्ध में यह ब्रात भी 
सन्देहपूण है । 

अस्तु, कोइ ता इसको समुद्रफल लिखते हैं 
ओर कोई इसको एक समुद्री पीधा वा अ्िधि- 
ज्ञार बतलाते हैं। कई कोषों में भी अग्निजार के 
जितने भी पर्याय आए हैं इनके सामने वृत्त ही 
लिखा हैं। ग्रतः उनके मत से अ्रग्निजार एक 
वानस्पतिक द्वव्य हैं । 

इसके विपरीत रसरत्नसमुआहयकार के 
मतानुसार यह एक प्राणिज द्वब्य सिद्ध होता हैं, 
यथा वे लिखते हैं--- 

समुद्रे णाग्निनक्रस्य जरायुब है रुज्कितः । 

संशुष्की भानुतापेन सोउग्निजार इतिस्म॒तः ॥ 

अथर--अग्निनक्र नामक जीव का जरायु 
( भर ) बाहर आ्राकर समुद्र के किनारे सूययताप 
द्वारा सूख जाता है उसी को अग्निजार कहते हैं। 

अम्बर मी एक सामुद्री प्राणिज द्रव्य है, इसी 
आधार पर किसी किसी ने अ्रग्निजार को अ्रर्त्रर 
का पर्याय मान लिया हैँ, ऐसा प्रतीत होता हैं । 


आज अब यह बात भली प्रकार सिद्ध होचुकी 
है कि अम्बर स्पसमं द्वेल नामक मस्स्य द्वारा प्राप्त 
होने वाला एक प्राणिजद्वष्य है। फिर भी इस 
बात का पता लगाना अत्यन्त कटिन है कि आया 
हमारे पूवाचाये उक्र मत्स्य को अग्निनक्र नाम से 
ग्रभिहित करते थे वा नहीं | 


चाहें कुछ भी हो, पर इतना तो निश्चय रूप 
से जात होता है कि अग्निजार के जो गृणघर्म 
हमारे प्राचीन शास्त्रों में वर्शित हैं, प्राय: उनसे 
मिलता जुलता ही वर्णन यूनानी प्रन्थकारों का 
है' जेसा कि आगे के वर्णन से ज्ञात होगा। 


अग्न्जार नाम से आ्राज उक्र ओषध का प्राप्त 
करना उतना ही दुरूह हे जितना कि बालू से तेल 
निकालन। । अस्तु, यह उचित जान पहता है कि 
जहाँ जहाँ श्रग्निजार का प्रयोग आया हो वहाँ 
पर अम्बर का ही उपयोग किया जाए । 

प्रापि-स्थान तथा इतिहास--स्पमं द्वंल 


अऋग्थर 


अमरीका के दक्षिण में प्राम्रः मिलती है । हिन्द- 
महासागर यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी में भी 
यह मिलती हे किन्तु अ्रत्यन्त छोटी होती है | 
अम्वर लालसागर, ब्रेजिल और गफरीका के 
समुद्र तट पर तैरता हुआ। पाया जाता हैं, केवल 


च्छ अत ७१० ' 
एक मछली के उदर से ७५० पॉ० तक अश्रम्बर : 


पाया जा चुका हे | हल का शिकार भी इसके 
लिए होता हैं। इसका व्यवहार ओपधियों में 
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हाने के कारण यह नीकोबार ( कालेपानी का एक _ 
द्वीप ) तथा भारत समुद्र के और झोर टापुओं से 
श्राता हैं | प्राचीन काल में अरब, यूनानी लोग 
इसे भारतवर्ष से ले जाते थे। जहँगीर ने इससे : 


शर *» /# ५ की 
राजशसिहासन का सुगंधित किया ज्ञाना लिखा है | 


लक्तण--यह अपारदशंक कभी कभी रेत 


प्रायः श्यामाभायुक्त घूसर या गुलाबी या श्याम 
वर्ण का होता है | 


नोट (१ ) साफ पीताभ अम्बर को अंबर 


अपदबय कहते हैं | यह स्वात्कूदट श्रेष्टनर अ्रम्बर 


होता हैं । इससे निम्न कोटि का अम्बर अज़्रक़ 
( फ़िस्तक़ी ) ओर इसके बाद श्याम है। जो 
अमग्बर श्वेताभ होता हैं उसपर छोटे छोटे 
श्वेत बिन्दु होते हैं। यह अस्बर खश्खाशा 


कहलाता है ओर जो अ्रम्बर गोल टुकड़ों की शकल 
में होता दे उसका नाम अस्बर शमामह_ 


रखते हैं। 


(२ ) जो श्रम्बर समुद्र के तरंगों द्वारा समुद्र 
तट पर आ पड़ता हे ओर उसमें धूल आदि के 
कण मिल जाते हैं उसको तिब में शअ्रम्बर रमली 
कहते हैं | उसको बिना शोधन किए व्यवहार न 
करना चाहिए । मोमवत्‌ उसकी शुद्धि करनी चा- 
हिए । अथवा उसमें समान भाग मि"्री मलाकर 
खरल कर लेने से उसको शुद्धि होती है । 

परन्तु रसरलसमुश्चयक्रार अ्रग्मिजार को 
शुद्धि न करने में निम्न कारण बतलाते हैं--- 
“तद्ड्घिक्षार संशुद्ध/ तस्माव्छुलद्धि न हीप्यते |” 
( र० र० रू० दे आ० ) 
अर्थात्‌--समुद्रके क्षरमय जलसे शुद्ध ही रहता 
है। भतः इसके शोधन की आवश्यकता नहीं । 


असर 


गंध-कस्तूरीवत्‌ विशेष सुगंधि । इसमें से 


मीठी मिद्ठी जेंसी गंध श्रार्ती हैं जो अ्रत्यन्त मन- 
मोहक होतो है । सर्व प्रथम जब स्पर्मंल से 
यह बाहर आता हैं, तब भूरे रंग का नम और 
दुर्गन्धयुक्र होता हैं, पर शीघ्र ही वायु लगने पर 
यह कठिन ओर नील वर्ण का हो जाता हैं । ज्यों 
ज्यों सूख्ता जाता है त्यों त्यों उत्तम गंध उत्पन्न 
होती जातो हैं । ओर धीरे घोरे यह गंध इतनी 
बढ़ जाती हैं, कि दूर से ही श्रम्बर का बोध 
करा देती हैं | 

स्वाद --यह लगभग स्वादरहित होता हैं । 

पराक्त। -( $ ) इसको एक शीशी में डाल- 
कर कोयले की आग पर रखे | यदि यह खसब 
पिघल जाए और शाशी में तेन की भॉनति बहने 
लगे तो शुद्ध श्रन्यथा अशुद्ध जानना चाहिए । 

( २ ) अम्बर को लेकर जरा सा श्राग में डालें 
यदि धृम्र सुगन्धियुक्र हा ता उत्तम अन्यथा 
नकली समझना चाहिए । 

(३) जरा सा अम्बर लेकर चबाए यदि 
मुख सुगंध से पूर्ण हो जाए ओर चबाते समय 
वह दूँततों में मोम सा लगे तो उत्तम श्रन्यथा 
नकली हैं | 

(४ ) तोइने से यदि अम्बर शास हो तो उत्तम 
झ्रोर पोला हो तो नकल्ली हैं। 

( £* ) यह लघु ओर कम चिकना हांता है 
ओर इसकी गंध कस्तूरी की गंध पर गालियव नहीं 
होती | यह बहुत शीघ्र जलने वाला होता है तथा 
आंच दिखाते रहन से बिलकुल भाप होकर उड़ 
जाता है । 

यह उष्ण जल में द्ववीभूत हो जाता है, परन्तु 
शीतल जल में नहीं होता | यह इईंथर, वसा, 
उड़नशील ८ अ्रस्थिर ) तेल और उष्ण मद्यसार 
में विलेय होता है | इसपर अ्रम्लों का कुछ भी 
प्रभाव नहीं होता | सूखने पर श्रम्बर का 
विशिष्ट गुरुत्व “७८० से *६२६ तक होता है | 
१४५ * फारनहाहइट की उत्ताप पर यह पिघल 
कर पीले रंग के वसामय तरल में परिणत हो 
जाता है । २१२" फारनहाइट पर श्वेत वाष्प 
बनकर यह जल जाता है । 


खउ््र 


रासायनिक संगठन-- 
इसमें अ्रस्थीन ( ४॥॥)|)॥0०|]॥ ) ८९" 


श्र 


प्रतिशत ओर किल्लित भस्म प्रभति पदार्थ होते हैं । | 


झोषधर-निर्माण--झर्क़ झम्बर, झक़ गज़र, 
अझक़ बहार, झक़ हराभरा, झक् हाज़िम, ख़मी- 
रह गावजुब श्म्बरी ( जवाहर वात्ता वा जदीद), 
जवारिश ज़रऊनी झम्बरी बनुसावा कले।, जवाहर: 
मुद्रा झम्बती, मअजून कला, मश्नजून नुक़रा, 
मझजून फ़लकसेर, सझजून हम्न अम्बरी 
उल्वीख, मुफ़र्रिह अम्परी, रोरान अम्बर, । 
झऋम्बर, हव्बे कीमियाये इश्बत, हब्बे ताऊन 
अरस्बरी | ह 
आयुर्वेरीय मत से श्रस्वर के गुणवर्म 
तथ। उपयाग--- 
आफगिनिजार स्रिदापध्न, घनुवात,दि बानरागनाशक 
ओर पारद का बल ऋढ,ने वात्ता, दीपन एवं 
जारणकर्म कारक हैं। यथा--- 
अग्निजार ख्िदापध्नो घनुवातादि वबातनुत | 
बधनी रसवीयंस्य दीगनो जारणस्तथा ॥ 
( २० ग०ण्ल० ३ श्र० | ) 
नोट शेप गुणधर्म के लिए देखो--ध्मग्नि- 
जार। 


यह पत्ताघात, कम्पवात आदि वातरोग- 
नाशक, हृदय रोग, नपुन्सकता, फुप्फुस रोग, 
शिरोरोग, यक्ृतरोग, उद्ररोग, प्लीहरोग, वृक्‍कीय 
आदि अनेक रोगनाशक माना ग॒ . है। कामारगिन- 
वन क जितना इसे बताया गया हे उतना अ्रन्य 
किसी श्रोपध को नहीं । प्राय: ऐसी कोई व्याधि 
नहीं, जिसके लिए आयुर्वेद शाखर में यह न कहा 
गया हो कि अ्रम्बर से उत्तम अन्य आओपध नहीं 
हे । 

यूनानी एवं नव्यमतानुसार-- 

प्रकति--प्रथम कक्षा में उष्ण व रूच्ष हे । 
किसी किसी के मत से २ कछ्ा में उष्ण व 
१क्षा में रूत अथवा १ क्या सें उच्ण ओर 
रकज्षा में रूत्त हे | स्वाद--किंचित्‌ कद | गंध- 
अर्यंत सुगंधिमय | हानिकलों -- ऑतोंको श्रोर 
डदुद्दंननक (पित्ती उद्छाल़ देता है )। दर्पप्तन-- 


अपःबर 


धनिया, समरा अड्बी, तबाशीर औ्रोर सूँघने में 

कपूर | कपूर अंबरकी तेजी को कम करता है | 

इसलिए उसे इसके साथ न रखना चाहिए। 
प्रतिभिधि--कस्तूरी तथा केशर समभाग | 


मातषरा--२ रत्ती से ४ रत्तो तक ( € से १९ 
ग्रे) इ० म० में० । 

आयुर्वेद में इसकी मात्रा + रत्ती से ३ रक्ती 
तक बताई गई है । 

नट-अआज कल के मनुष्यों की प्रकृति का 
विचार करते हुए उपयु क्र ये सभी मात्राएँ बहुत 
अधिक प्रतीत होती हैं 

प्रधान गुगू---रूढह शक्ति तथा वह्म व श्रंत:- 
करण को बलप्रदायक, उत्तेजक तथा ग्रानपहर है। 

गुग, कम, प्रयोग-- 

यह हृदय को शक्ति प्रदान करता हैं तथा 
शानन्द्रिय (पन्न ज्ञानन्द्रिय) तथा पश्चक्मन्द्रिय व 
मस्तिष्क को लाभ पहुँचाता हैं। क्‍्यांकि इसमें 
हग्य व हृदय को बल प्रदान करन का श्रसीम 
गुण है । इस बात में तीथगन्ध इसको सहायक 
होती है | इसके सिया इसमें द्वीकरण पिच्छिल ता 
( ल्हेस ) श्रीर मतानत पाई जाती है| अस्तु, 
अंबर अपन इन गुणों के समवाय के कारण 
सम्पूर्ण” श्र्वाह के जीहर को शक्ति देता श्रीर 
उनको बढ़ाता है । ( नफ़ा/० ) 

अम्बर रूहों का रक्षक ओर हेवानी ( प्राणि ), 
नफ़्सानी ( मानसिक ) और शारीरिक ( तबई ) 
तीनों शक्रियों को बल प्रदान करता है । चित्तको 
प्रसक्ष करता, शीतल प्रकृतियों के लिए अश्रत्यंत 
हृद्य ओर वास्तविक उष्मा तथा वाह्म व अ्रन्तरे- 
द्वियों को शक्लकि देता हैं। ब्रृद्ध पुरुष के लिए 
अत्युपयोगी, मास्तिप्क, हादिक और यक्ृत्‌ रोगों 
को अ्रत्यन्त लाभदायक है| मूच्छी व वहा (महा 
मारी) को दूर करता डे । रोधोद्घाटक ओर 
कोमोहदीपक है । शिश्न पर इसका प्रलेप करने 
से कामोह्दीपन करतां ओर आननदु प्रदान करता 
हे । 

प्रायः विषोंका अगद और शीत रोगोंफो ल्ाभ- 
दायक है। पक्षाघात, अद्धांगवात, कम्पवात, धनु- 


शआर्थर 


स्तम्भ, अवसञता, शिरःशूल तथा अ्रद्धांवभेदक 
आदि वात रोगों को ल्ञाभप्रद, बेदना तथा वायु 
का परिह्ठरक ओर कास, फुप्फुसस्थ च्त, हृदय 
की निबलता, मूच्छी, ग्रामाशयथ तथा यकृत की 
निग्रलता एवं कामला, जलोदर, श्रामाशय शूल, 
प्रीह वेदना ओर संत्रि शूल्न को लाभ पहुँचाता 
है । म० मु० | बु० मु० । 
सा्वांगिक निर्बलता, अ्रपस्मार, श्राक्षेप 
और बातनेबंल्य ( 'एं:।ए०॥५ 0७७।॥(ए- ) 
में इसका प्रयोग किया जाता है । विसंजता एवं 
उन्‍्माद युक्र तीब ज्वर, विसूचिका के कोल्वेप्स की 
अवस्था, प्लेग तथा अन्य संक्रामक व्याधियों में 
भी इसका उपयोग किया जाता हैं| यह पाक व 
मझजून रूप में व्यवह्मत होता हैं । इंग्में०्में० । 
एलोपेथी चिकिस्सा में प्रम्बर का विशेष व्यव- 
हार रोग निवारणार्थ नहीं होता ( वहां यह केवत्त 
सुगन्धियों में प्रयुक् होता है )। हों! होमयो- 
पेथी में उक्क हेतु इसका प्रचुर उपयाग होता ह। 
अस्तु, वे स्त्री रोगों यथा योपापस्मार ( !] ए- 
8४[0॥0. ) था उससे मिलते जुलते रोगों में 
ग्रम्बर का विशेष उपयोग करते हैं। उनका कहना 
हैं कि उक्र अ्रवस्थाओं में अस्बर शौंघ्र ही प्रभाव 
प्रगट करता हैं । खिल्नता, बुरे विचार, अनिद्रा, 
मानसिक अवस्था के कारण दशन तथा &वबण- 
शक्ति का हास आदि यापरापस्मार या तत्सम 
जत्पनञ्न होने वाली व्याधियों में दष्टिगत होने वाले 
कुलच्षणों में अम्बर का बहा ही उत्तम प्रमाव 
प्रत्यक्ष देगा जा सकता हें । 
विशेष वर्णन के लिए देखिए होमियोपेंथ्रिक 
निघरदु प्रस्तुति । 
अस्बर 87)|)37-हं ० एक प्रकारका नियास, कहरुबा 
-फा०, 6िं० । देखोा--सक्सीनम ( ४0०- 
0९]) ध)). ) 
अश्बर अशुहब 0॥0-805॥]]0)|)-आ० ( 
।40 0[| 8॥00' ) एक प्रकार का घूसराभ 
श्वेत अम्बर | देस्यो--श्यस्थर | 


शस्बर ग्रीस 8)।/)0-2'8-हं ० | 


अम्बरभ्सिया ७॥॥॥७०8 ९'४७४-ले० 
खअरसवर | 


४१६ 


उपरस्य रबेड 


अम्बरतुश्शिता 58॥0890059]9]04- आ० 
शीताधिक्य, कडिन शीत, सख्त जाड़ा | 


| अस्बरद: 00६) 8प७॥-सं० पु० कपास, 


कार्पास | ((4088ए एधा॥ [॥0007॥ ) चैं० 
निध० | 
अम्बरबारो 0॥07'8-87[-ह8िं० संज्ञा बु० 
[ सं० | एक सुप है | दारहग्िद्रा, दाख्हल्द, 
चित्रा । ( 36॥४0९॥7४ ै५४व8७0०४. ) 
अम्बवर बारोस 8४॥॥087-04789-खयु ०, अ० 
ज़रिश्क,दारुहलदी दामहरिंद्रा । (]3.3.00)4५.) 
अम्वर बाररीसियह_ 8॥]087' 0&58|90॥-अ० 
एक प्रकार का आहार जिसे ज़रिश्कियह_ भी 
हते हैं । 
अस्यग्वद 380]0 9॥'-)0 (| >फा० गुले अंग, जुश- 
देह_ ( जादह )-अ० | फुलियुन ( ["॥]]ए0॥) 
“यु०। पाली जमेण्डर ( व्यू क्रियम्‌ पालियम ) 
[20]0ए (छाप्राक्षावए॥) ( 460 
[20]80॥॥, /,7//. )-ले० । ( फा० इं० ३ 
भा० ) 
तुलसी वर्ग 
( . (2. /,4(/४/८०. ) 
उन्पत्ति-स्थान--श्ररब ( जहा ) । 
वानस्पतिक-वबणशन--( भंगरा या कोई ओर 
बूटी है )। जुझदद् वस्तुतः शेह ( दरमनह_ 
ज!हरी जवायन ) की एक जाति हैं जिसमें शा- 
ग्याए होती हैं | इसके पुष्प पीताभ श्वेत ओर 
पत्ते श्वेत पतले तथा लोमश होते हैं | यह लग- 
भग एक बित्ता ऊँचा होता हैं | इसके शिरों पर 
बालों का गुच्छा होता है जिनमें बीज भरे होते हैं 
यह दो प्रकार का होता हैं---( १ ) छोटा और 
( २ ) बड़ा । 
नोट - यद्यपि जुश्नदह का वर्णन मूजिज़ल्‌ 
कानून एवं अक़्स राई में विद्यमान हे, तो भी 
वर्तमान नफ़ीसी में इसका वणन न था। 
कदाचित्‌ प्रकाशकीय भूल से रह गया हो | 
प्रस्ति---छोटा ३ कक्षा में उप्ण श्रोर २ कक्ता 
में रूत्त हे; बढ़ा २ कक्षा में उप्ण व रुक हैं | 
परन्तु दोनों मूत्र ओर श्रात्त बप्रवत्त क हैं एवं 


इस्वरयेद 


रोधोद्घाटक तथां उदरीय कृमिष्न व कृमिनिः 
सारक हैं | यक्नोीन स्थाह ( ]3]82ए वक्ष - 
(0७९ ) तथा जलोदर के लिए गुणदायक ह्न् 
परन्तु आमाशय तथा शिर के लिए हानिकर हैं । 
( नफ्ला० 2 


४२० 


अस्‍्वल 


यह-रक्र शोधक भ्रीर बिच्छू के विष को दूर 
करने वाला हैं| म5 मु० | 


अस्बरबेल 0१॥।)08700]-पं० अक॑ंपुष्पी, बनबेरो 


-“हिं० । सिंगरोटा-प०, बम्ब० । ( ?७7॥8- 
('0])8 8]07.99, ) मेमे।० | 


रोध उदघाटक, मूत्रल, कृमिष्न ओर बल्य अम्बर म।इच् 39]]00॥'-7]45-फा० 
है । ( )050. 4॥., 8; ?॥79., 2, अम्बर साइल 49॥॥|8॥'-84| - 'अ० 
७७, 54 ) शिलारस:, सिहक;-सं० । मिश्नहे साइलह्‌ 
[तप 398 ४ कक 

श्रब निवासी इसको ज्वर-विकारों में प्रयुक्र -फा० | 4740 प्राप&ए॥0०९१' ( 9$ए॥'8 5 

करते हैं| २॥ तो० उक्र ओपधि को राश्रिभर टडे जम हम ; कर 
५ _ < या गन्धः 30 )73.]'-५।॥ ० त.]] ५३ है] ०» 

जल मे भिगोकर प्रातः काल उसको छानकर खुगन्धः छा 087-8728॥(6]9]-सं ० 
सेवन करते हैं । बाल ज्वर में उक्र श्रोषथि की अकाल डक 
शरीर भें घूनी देते हैं। फा० इं० ३ भा० । (37808- ) ; 

स्वाद तिक्र | गंध--तीत्र | अम्बरहा ७॥॥09॥])4-मासत्र बनती | लु० क० । 
अम्बरा 0)70974-सं० स्त्री० कपास, कापोस | 


े हि ल 
(निकत्ता--शिर: शूलोत्पादक तथा श्रामा- ह ँ 
हे रु अर है ( (70559 07 |700[0॥7. ) 


शय हानिकर है। दर्पन्न--हमासमा आवश्यकता- 


| # गे > स्वरा ७॥)098॥'3-सं० ० आ (० 
नुसार और सर्द तर वस्तु | किसी किसी के मतससे  + )000]4“ल स्प्री म। (४०७ 


५ ! रे ० (४ ई 
कश्नीज़ ( घान्यक )। प्रतिनिःघर--पार्वती 020. ) रह शत कि, 
रे > म्बराक्ता-चा 0707'8(78॥,-04-स् ० 
पुदीना, शेह, श्रनार मूलत्वक्‌ और तज । शर्बत अस्बराक्ता-या 0]70937'3(78व,-0॥-सस ८स्प्रा ० 
अज्ञात | 


की मात्रा--४ मा० से १०॥ सा० तक | 
प्रधानगुण--बुद्धि वद्धक, रोधोद्घाटक ओर 
मूत्र एवं आत्तंवप्रवत्तक | 


अम्बरातक:,-रीायः 87087 08 | ७0,-4 ए 8 
-सं०्पु० अमडा, आश्नातक | (0७007त]8958 


0 5 दि ४ ७॥24607'98. ) जरट़ा० । 
गुग, कम, फ्याग--श्सम रचन तथा 


तियाक़़् की शक्कि है। यह सम्पूर्ण अवयत्र के 
रोध का उद्घाटक, अख़लात ( दाषों ) को द्ववी- 
भूत-कर्ता ओर मूत्र तथा आत्तंव का प्रवत्तक है । 
इसका क्वाथ बुद्धिकों तीब्र करता हैं ओर विस्मृति 
को दूर करता हैं तथा इस्तिस्क्राश्र्‌ बारिद 
(शीत जलोदर ), यक्ान स्थाह ( ]3|0.2८]२ 
'8५70]00. ) एवं श्लेप्सा व वातजन्य ज्वरां 
को लाभप्रद है | उदरस्थ कृमि रूिःसारक वायु- 
लयकत्ता, मूत्ररोध तथा संधिशूल का लाभप्रद 
एवं गर्भाशयशोधक श्रोर प्लरीहाा के शोथ का लय अस्बरो ७॥]08७॥4-गारो० आमला | (?॥9]]&- 
करों है| इसको अंतर ने अंगाप्रेंक है। नंबौन 7]0]08 7॥70]08. ) 

पत्तों का प्रलेप व्रण को स्वच्छुकर्तता एवं प्रणकर्ता अम्बरीसक 8॥708789]:-हि० संज्ञा पु'० [सं० 
हैं । इसकी घूनो विपले जानवरों को भगाती है । अग्यरीप ] भाई। भरसायें । -डं० | 

मधु के साथ इसका पअ्रंजन करने से दृष्टि तीव्र अम्बल्न 0॥7] ७४१-हि० स्रो० (१ ) मादक वस्तु 
होती हैं । म० अ० । तुह फा | ( [77005090707. )। ( २) खट्टा रस । 


अस्बरि,-रापष:ः 0॥0]4,-748]9]-सं०पु ०,क्लो ० 

अम्वरीप 070878]8-ह० संज्ञा पु | 
( १ ) अमडा, श्राप्नातक | ( 00070 ७8 
की ष्टरा।0'0., ) । (२) भर्जन पान्न | 
वह मिद्दी का वत्त न जिसमें भड़भूजा गरम बाल 
डालकर दाना भूनते हैं । ग्रम० । ( ३ ) भाइ। 
( ४ ) सूय्यंका नाम | ( £ ) किशोर श्रथांत्‌ 
ग्यारह वर्ष से छोटा बालक । ( ६ ) अनुताप | 
पश्चात्ताप | 


के 


शास्वेल ५२! 


शम्यल 87090 |-हिं० पु० रामतुलसी । ( 0०- 

)प॥] 27'8(0४93॥0).) देखो-तुलसी । 

भस्यल 07709]-त० कमल । (४७]॥॥॥॥04 पर) 
7९008 07), 77770॥/. ) फा० ईं० । 


अस्बलह_ 0॥709] 8-फा - श्रम्लिका, अ्रमली, 
इमली । ( |'७॥9770 05 70]0॥8. ) 

झम्बलपिष्ट 8॥08]-]03:9-सं० चाहती, 
सूका, खटकल । ( [77705 8200७४४४७. ) 

अस्यली ७७०] (-हि० स्थो० अस्लिका, इमली, 
श्रमली । ( ॥'8॥84]) 008 [00॥0॥9. ) 

अस्बलो 97705]-पं० ) आमला । 

अस्थवलीय 8॥09]8ए79-ञझ० . $ (7१9५]।- 
8])07078 ९॥॥)]08. ) * 

अम्बलु 3)09] प-प॑० मोवा, बकलवा। मे० 
मो० । 

अम्बलोना ७॥॥)००७]०)४-हि० स््नी० खटकल्न, 
चाह री । ( 0005% ४८५४ ६७४४. ) 

अझस्थखलोनान 9॥।/0]074)) 8-हि० पु० एक 
भारतीय वृक्ष का फल हैं जिसका स्वाद खट्टा 
होता है । 

अम्बलोलवा ४॥)।09]0]87ए ६-हि० पु० गिदड़ 
द्वराक-पं ० । ( ४१0४3 ६7740]88. ) 

अस्यलोवान 8.स्‍07॥]0 ए६9-हिं ० अजात | 

भ्रस्यचती 8॥08ए98 ((-हि० स्त्री० खटकल, 
चूका, चाड्ेरी । ( ]0 07705 80०४ प४. ) 

अस्यष्ट:,- छू; ७77095))00]),-:5]]-सं० पु ० 
(१) देश विशेष । पंजाब के सध्य भाग का पुराना 
नाम। (२) वैश्य री व ब्राहण पुरुषसे उत्पक्ष एक 
जाति | इस जाति के लोग चिकित्सक होते थे। 
(३) पअंबष्ठ देशमं बसने बाला मनुप्य । ( ४ ) 
महावत । हाथीवान | फ्रीलवान | 


अम्बष्ठादिः 


अस्वदे हिन्दी 


पत)-00 8900787॥00078 ) र० माण्तव 
(३) लक्ष(दम)णा मूल, श्वेत कर्कारो | भेष० 
सत्रोरोग-खि० पुष्यानुग चण' ।( ४ ) अस्त 
लोणी,ग्रामरूल,चांगेरी । ( ैपाा0०5 82टपए- 
४प७ ) रा० नि० च० ४। भा० पू० १ 
भा० । (९) यूथिकरा, जूही । (७४॥0व7 पा 
8पा0०प90पा ) प० मु०। ( ६) मयर- 
शिखा। (3 ०७0 .0९7१3 600000779.) 
बा०सू० प्रियंग्वादि । “अम्बठामधुक नमस्कारी”” 
( ७ ) आधप्रातक, श्रम । ( 8/907प0॥88 
]826०।'8७. ) छुद्र छप विशेष | मोइआा, 
मोहुया-हि०। माचिका और साकुरुणड-पश्चिम ०। 
अम्बाडा, अ्म्त्री-द० । पुदिना-ख्ं० । 
पथ्याय--वालिका, वाला, शठाम्वा, अस्बा- 
लिका, अम्त्रिका, अम्बा, माचिका, दरृढ़्वल्का, 
मयूरिका, गंधपत्नी, चित्रपुष्पी, धयस्री, सुखवा- 
चिका, छिल्नपत्री, भूरिमल्‍्ली-सं० । खु० सू० 
इ८ अ० | रस० र० पुष्यानुग चण' । 
गुण--कसेली, अ्रम्ल, कफष्न, रुचिकारी 
तथा दीपन हैं श्रोर कंठ रोग एवं बात रोगनाशक 
है | रा० नि० व० ४ । 
87709.5॥॥4070-खसं०. पु ० 
पाठादि गण विशेष यथा-- श्रम्ब्रष्ठा, धातकी पुष्प, 
समंगा, कट॒वंग,मधुक,विल्वपेशा, रोप्र, सावररो धर, 
पलाश,नन्दी वृत्तओर पद्मकेशर | गुणु-संघानीय, 
पित्त में हितकारक, शरण ( रोपण ) पूरक और 
पक्कातिसार नाशक है । सु० सू० ३८४ झ० | 


अस्बछ। 07)088]0।:-सं० स््रॉ० ( १) कुटकी 


भेद, कटुकी। 2 दि) व 04 ([0007फरांट8 
प7'09 ) । यथा-'रक्ककाण्डेरुहा म्ब छी कटुका 
चापरा स्मृता ।” द्रव्यामि० | (२) इन्द्रायण । 
((00'7।] 78 ०00097 ४॥॥3 .) 


अस्बह 8709]-फा० आम । (%४7) 87674 


अस्यष्ट (ध)फा,-की 83)|003]09:8,-५ ६ गो 
बस्वष्टा (छा),-ि(ष्टि)का 70088) 04,-७॥. | 00708.) ह 
प्54 अस्यह हटदी 9॥708)-)9]3[-हि० खत्री० 


-सं० खी० ( $ ) एक लता का माम । पाढ़ा। 
अहासी कता। पराढा। ( (88977 ९88 


.940977'8, <.7४%४-) रा० नि०घ० ६ । पदाराढद अ्रस्यहे हिन्दी 87|098]6 -|70[-फ्रा० 


«दिमा० | (१ ) भाज्ञी, भार्मी । (007:06७6 


दे 


अम्बाहल्‍दी । आंश्रहरिदा | ( (प्ाटप्79 
878008.. ) क्‍ 
ऋझ० 
अरडस्मबू जा, पपेया | (()808 98998.) 


भ्स्वा 





झम्बा 0)04-हि० संज्ञा पु० आम । ()रव 42- 
607'8& 400॥08. 

भसया ( लिका ) 87॥04,-|74-सं० स्त्री ० 
(१) अ्रम्बष्ठा, पाठा, निविषी । (8006 |))०७॥0[9 
॥077987वत0]8 ) रा० नि० वब० ४ | (२) 
मोदहया, माचिका ( ४0] 0.)॥]] /'0)।) । 
(३ ) आख्र।तक, अम्बाडा | ( 5])१00005 
]]970 2]क्‍०8 ). 

अम्बाडमू 8॥7)80 8।-सं०_ क्लो० अ्मडा, 

]607'8 .) 


झ्रस्वाड़ा 800040 | ८दि० पु०,स्त्री० (१) 


अस्वाड़ी 07080 | अ्रमड़ा, श्राप्नातक । (२) 


-वस्ब० पटसन -द०, म०। ( ॥॥॥॥8005 
277 क्षो0 8, /.॥7०, ) फाी० ६० । -हि० 
चुक्र, शतबेधो । 

झस्याड़ी की भाजी &77704804-:4-0]4 ]। 
मेष्टा-बं० । ( फ980८घ४ ४800 97[49 ) 
पालों साग-हिं० | ६० हे० गा० | 

श्रम्या लुकाड 07028॥ 0-]40//-गु० आम का 
पेड | ( 3 ७)20 (१'७८७ ) 

अस्यापुरो 8॥)|04-])07-बम्ब० आम का पेड़ | 
( (8700]'8 770|09. ) में० मा० । 

झस्यापोली 87/08|00)[-मह०, हि० संज्ञा स्त्री ० 
[ सं० आम्रल्‍थ्राम, प्रा० श्रव+सं० पीलि८ 
पोतला, रोटी ] श्राम्रावत्तें-स ० | श्रमरस, अ्रमा- 
चट-हि० । फा० हू ॥ ।७३९८-.४ ॥' 43एत(8 ५ 

अम्यारी 87]044-हि० स्त्री० श्रमडा, आम्रातक | 
( ६0070त0789 7७ ९260]8. ) 

झयवारी 07)/04]4-द० ( [[08८48 ७क0)॥]- 
8))7 078.) पटसन, मेश्पात-बं० । सन-हि०। 
गोगु कुरु-ते० | पलक्ु-ता० । डोड़े कुद्र म-सन्ता० | 
कनरिया-उड़ीसा। कुद्रम-बिहार | पिश्डिक गिड्डा 
-कना० | नील-सं० । इं० मे० प्लाँ० । 

झअस्यारोी कन 0!0808॥- खुन्सा | लु० क० । 
90९0-९६ [ परा8६ 

शसयाल 87|088-गु० ( ९१ ) आरमला | -फ्रा० 
(२ ) इमली | अग्लिका | 


५२२ 


' अस्बालिका 


अग्विल 
अ्रम्वयालम 83)/04 ]0)!-मल० आ्राप्नातक, 
अस्बालमु 8.)॥ 04 | ४))) ७-ते ० | अमढ़ा 


अ्रम्बाडा | ( 0[१0॥॥0]8.8 ॥9॥/2[[0'७. ) 
३० मे० मे० । 
अग्रम्बालस 003] 889 “यू० अंगूरलता | 
अ्रम्बालस अशग्रिया 0॥|4| 0५४8-०७४॥7 ए६ यू० 
जंगली शल्नगम या जंगली पश्रंगूर का वृत्त । 
ग्रम्वालस मालिया 0॥॥ | [8988-]4 | ए 4-यू० 
फ्राशरस्तोन । ४:७- 8$0.'050]8.. 


क | श्र लूँ का 07॥04|8890- ४0 ६-यू० क्ा- 
अ्ग्बाडा, आधप्रातक । (/०])०१॥05 ॥8]2- : अम्यालस लंका 3॥042|850-00 ३-यू० फ्रा 


शरा । ( )॥'५90])80 80४७))]0]] ७ ) 

8]]])04 | ६-स०  स्थ्रो० (१) 
देखो--अस्बा । -हि० स्त्री० (२) मा, भाता, 
जननी । ( ३ 3) पाण्डराज की माता | 

अस्वासास ध॥04550-यू० अनागलुसक समान 


प्रभावशात्वी एक ग्रोपधि हे | 

अ्रस्याहलद 8]॥)|)4।)0 | 30 8- कर ० 

अम्बा(बे)हलदी 0॥|)4())0 '॥॥।0॥ -हि०,मह० | 
कपू गहारिद्रा, बनहरिद्रा । ( (॥७॥'टावा98, 
0'.0॥॥80क्‍08,, /१/(४१७८, ) 

अम्बा हिन्दी ॥॥04-))0|-अञ०, फ ० 
ख़रबू जा, पपोता, विज्ञायता २*ड | ( ('७709 
03][089४. ) इं० मे० में० । 

अगम्बिका ४॥॥|]:4-सं० स्प्रो० (१) 

अंबिका ))|)|९ 4-6० संत्रा स्त्री ० | अ्रम्यष्टा, 

पाठा ।(( (।४४४७॥॥ [१७] 88 ]]0% ७])4'9. ) 
भा० पू० है भा० | (२) मायाफल बृक्ष -सं० । 
मयनफल-हि० । ( ॥६७॥]0॥७ पेधा]०६०- 
॥0॥, 2»४॥॥- ) मद ० ब० ४। (३) कटुकी, 
कुटको | ( 2070॥7428 ॥व7'08. ) 
शु० चत्र० ।-हिं० स््री०(४)माता, माँ। (२) दुर्गा, 
मगवती, भवानी, देवी । ( ७3 7७॥॥0 0 
3]]8 74:4६ ७३[० 0६ $09998. ) 

अग्रस्बिया 877 0 ए४-हिं ० स्त्री० छोंत्रिया, अमिया, न्‍ 
टिकोरा, छोटा भ्राम | ( 3 879]] था॥49० 
]]8720. ) 


अश्यिल 07|0-हि० पु० एक श्रांहार है । यह 
धघोए हुए चावक्ष या छिलका उतारे हुए ज्यार को 


अराड- 


अस्वातून 


कर च 


पीसकर उसमें खट्दा छ/छ मिलाकर धूप मे रखने 
हैं कि खट्टा हो जाए। फिर लवण योजित कर 
श्रौर छाछ्ु डालकर तैयार करते हैं । यह शीतल 
आहार है | 








अस्योतून 870[0प77 #>यू० शतपुष्पा, सोया 
सोचा | ([?20000 7) 2'&ए७०]७१) 
]१९॥0. ) 
अम्बोवूटी ७॥0-0([-हिं> सत्री० तिनपतिया, 
चाह री । ( 405 ४९८०७६५- ) 
अस्चु 8]]) |)4-रं ० क़ो० ( । ) अल । 
अंबु 0))0-हिं० संज्ञा पु० 
रा० नि० ब० १४ । («२ 


8 हे 


्र्‌ 

द्‌० ज्वरातिसार-चि० । “ किराताम्बु यवास- 
कम्‌ ।” भेंप० शोथ-न्यि० पुनर्णवा तैल ! 

अम्बुक 0॥।000 0-पं ० मल॒क, ब्रिस्साढ़ी | (])0- 
8[०५)'08 ]205, ।/॥). ) मे० मा।० | 

अश्यु कः /)]|)07 0-सं० पु० (५१ ) श्वेताक 
मन्दार | ( २ ) रक्नेरण्ड । 

अस्थुकरण] 0॥]। ॥६ &7 8-हिं० पु ० प्रोस, नुपार, 
शीत | ( ])3 की ) 

अस्वुकणा 80॥॥00*04 स्ंं० म्प्री० 
पिप्पली । ( व.])|॥४ ॥00॥[|]0॥'& ). 

अस्वु करार कः तताएपन- 0त( ० र0ी-सं८ पु ७० 
जल जन्‍्तु विशेष, नक्र, ग्राह, मगर। ( 2॥) 
8]]|28.07'. ) प्रिका० | 


ज़ल- 


अस्बुकन्दः 000-08॥७॥-सं०पु ० शक्षाटक, 
सिंघाइ । ( ]0])७ 0|5])]05४8. ) चें० 
निम्र० । 

अम्बुकिरातः,-ट2: 80॥-|॥8]),-६8-सं० 
पु० नक्र, ग्राह | ( 07 8|]29स्‍0]'. ) 
श्रिका० | 

अम्बखुकोशः 87]07-)459]-सं० पु० (१) 
गोधा । गोह (-ही )। (2 2७7'प, 8 &५- 
8॥8. ) । ( २) शिशुमार, सेकची | शज्िक्रा० | 
800-$05॥ प॥६)' 8 द 

झअम्खुकुबकुटो,-टिका 07॥0प- पर ए६,-५४ 
-सं० स््रो० जज्ञ कुक्‍्कुटी, जल मुर्गी, मुग़ांबी 


४२३ 


4 3-५ 33०५-०० +>पक जानना ?फआ 3 ७3 ५-3-3०कमलक--++० ७ २ 
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] (१४७॥९॥.) 
) बालक, सुगन्ध- द 


त्मे [2:000॥08 000।849. ) च७० * 
जज 0 ५ बज  श्रस्वुच॒रः 8॥00-08])॥-सं० पु० (१) 


अम्ब॒ जन्म 


-“हिं०। पान कउईी-बं० । पान कोंवड़ी-म० । 
( 2. १४०४७7-]0॥), 0॥ए७॥' ) । देखो--- 
लेब: | 

अस्ब॒ुकूर में; ता) प-ेर प।प]॥ ध-खं ० 
गोधा | (8 2॥88. ) बे० निध० | 

अब क्रपष्णा 8])-79]74-सं० स्वी० जल- 
पिप्पली, जल पीपल-हि० | काँचड़ा दाम-थं० । 
थे निध्र०। 500-व 8] ७-[॥[0.09 ६. 


पु० 


अस्वुकेशर: छााएणप-२९३ीतक'क्ती-स॑० पु० 
वौज़पूर, छोलंगबतत, विजोरा नीबू-हिं०, सं०। 
लेबू-बं० । ( (॥४॥ध98 |707707. ) र० 


स्ा० सं० | 


जतचर ( /५(]7४५०८, )। ( २ ) कब्चट, गज- 
पीपल, गजपिप्पली | (82[॥0त 8 08प8 णील॑- 
]:|48. ) बें० निघ० । 

अप्वुचामरम्‌ 00॥|)0-0॥49'8॥-सं० क्ली० 
शेचाल-सं० | सेवार-हिं० | (४०७-ए०००.) 
जथा० । 

अम्बुचारिणी 8॥॥00-0]474-सं० स््री० स्थल 
पद्मिनी, थल् पद्म | ( 950९-०७॥॥७]8७ |)9७- 
(॥॥|॥. ) बे० निघ्र० । 


अम्बुजः ॥॥|)॥]9] सं० पु० 
अम्ब॒ुज 8)॥|)0 [0-० संज्ञा पु० 
( १ ) पानी के किनारे होने वाल्ला एक पेड | 
हिजल, समुद्रफल, इजड, पनिहा । (५प४०१9 
घटला॥॥ 2 7] 8.) श्रम० । (२) मत्स्य झ्ादि | 
( !2503, ) भा०। (३ ) जलवेतस, जल - 
बेत । ( ७ ) कब्चट, बजपीपल, गजपिप्पलो | 
( #5ातं॥[85प४ 0॥0%79[8 ) ये० 
निध्० | -त्रि० ( € ) जलजातमात्र, सम्पूर्ण 
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800.) । -क्ली०, हि० पु० (६) कमल, पद्म, 
अम्भोज । /0 ]0॥प78 ( )९५७१॥७॥628 
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अस्वु जन्म 877 0 7 ]9॥)॥8 हि० पु ० पश्मन, कसक , 
पंकज । ( ]0 ]0408. ) । 


अस्थुजओ 
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नारी-मल० । € ,7700]]9 27'90- 
]0त88. 82*. ) फा० ३० ३ भा०। 

झम्बुजामलकी ४)00]4-7॥ 8] 07 -सं० स्थ्री ० 
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780५७. ) 

अस्खुटः 0॥]0007 ]-सं० पु ० अश्मन्तक वृक्ष | 
झावटा | अ(-)पटा-मह० । रा० नि०च० ६ | 
83 3-03 578॥ 06 रथ ]. 

अम्व॒ुटी 8॥00॥(|-बस्ब ० च्चाड़ेंरी, 
( (0४:।।५७ (८0॥१ 40॥॥] 848, 
फा० इ० १ भा० ! 

अपम्चुतालः ॥))(4 | 0।-सं० पु ० शेचाल | 
सेवार ६० । ( ४७७-४४०७।. ) घ्रिका०। 

अगस्बु द: 0।|).-.:0]-सं० पु ० मुस्ता, मुस्तक, 
मोथा । (0५|)९०॥'प४ 7000॥0]08, /.7//॥/- ) 
सि० या० कामला न्नि० मूव्वाद्यतं बृनद । 
“पटोल्ामग्बुददारुसि: । 

अस्‍्वुधरः 
मस्ता, भव्रमुस्ता, नागरमाथा। ( ७५|१९॥५ 
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चूका । 
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झार्चु वैया 
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अम्बुप 870009-हिं० संज्ञा पु० ) चकवइ, 
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आ ब॒ुथसादः ७00 |) 98६ ।ै ७ 
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झतुन/म 87700477]9-सं० क्ली० 
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झम्ब नियामिका 9॥)007 709ए8॥7[]: 4-सं ० खी० 
( 7407. ) गर्भेकत्ञा, भ्रणमध्यावरण । 
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असम्ब॒ुतुकू-च्‌ 3॥) |) ध-॥|९ ,--व00क्‍-. स्तवे० 
पु० (१) मुस्तक, सोाथा ( (ए|७॥प5 
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अ्रम्बुरुहा 8)))07]4-सं० स्थ्री० पद्मिनी, स्थल 
पश्चिनी । बे० निधघ० | ( ७०-४७] 8- 
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अस्बुल 8:.00]8-पं० आमला। ( ?॥9॥- 

. 8709 प& 670]09-) मेमो० । 

अस्बुली 8॥॥0५)-मह० अ्रग्बुजा, आम्नरगंच्रक | 
( 4,7770])॥]9 27'8?0]0008,!3/'. ) 
फा० इहं० ४ भा० ! 

अम्वुव झ्िका ६॥07-ए8)]|:&-सं० स्त्रा० कार- 
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अस्च बाजिि नो ४8.)))))॥-ए 4 ४)॥ | 


अस्व॒ वास्खोी छा।- एव5| 
-खं० स्थी० रक़ पाटला, पोद्ल । 

अप्वुचाहं। 8)॥))0-५७)४७))-सें० पु० मुस्तक, 
मोथा, नागरमोथा । ( (7ए०|७॥४४ 70007 ं- 
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बें० निध० | 
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0 )॥। ))-5)]/)]| 
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अस्युक:ः 0770070]-सं० पु० लकुच दृत्ष | 


का 


अम्बूब मकी ५२६ 


बचपर-हि० । ( 00 07]09 ]४८०00- 
७॥०, )-कें० । 

अस्वूब मक्का 8700 080-॥80 २ -अ० बुस्तान 
शफ़रोज़ । 
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अस्वृचल मलिक 
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झातलसम को तथा कोई कस्याह वा महरा का कहते 
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असबू गसमा 0प05॥/-थू० सफेद कुटकों । 
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8॥॥) 60 ))] 8॥|. -- झ ० 
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९ [[00 ए६१', ) 
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७॥।5), ) स० फा० इं० | 
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0678 474|08. ) फा० इं० है भा० । 
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70]ए४2०70[त0०8,  ६७॥॥॥- )-ले०. बन- 
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(2)॥'0 ९०8 ए0]00]58, 0॥///. ) फा० 
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१३ | (२) बाल, सुगंधवाला | ( [?७४०8 
(।0॥'0[ 80. >' अम० । 


अपस्मः पा 0. ७) ७।-[04-सं ० पु ० चातक पक्षी। 
2 ( 0 छालीए00 ( 65प्रठपो पड 
)॥ | ॥0-]0॥0.8. ) 

 अ्स्मः सार: 8 !॥0]9-84'0|-सं० पु ० सुक्का, 

मोती । ( [2०४७)]. ) ब्रैे० निश्व० । 

स्त्री० (१ ) 

शम्बृक, धोंघा ( 3) ४॥0॥]. ) ।( २) धूम, 

घुँआ | पके-मह ० । ( ५॥॥0]20. ) हे० | (३) 

भाप, वाष्प | ( ४ ७|)0४॥'.) 

क्‍ ग्रस्मलाज़ 8॥॥ 8-80 |8-हिं० प्‌० (१) 
कमल, पद्म, अ्रम्बुन ( 4५ )0008., ) | ( ३) 
चन्द्र ८ 0007, )। ( ३ ) सारस पत्ती ( 8 

9(0॥'<. ) 

अम्भसाद 0॥॥0]85009-हि०पु“० जलद, भ्रश्न, 
मेघ ।( (४।00०व ) 

अम्मसाधर ४7) 08 ४0-0॥9'8.-हि ० | पु० 
(१ ) जलघर, मेघ ( 0]000., ) । (२) 
समुद्र । ( ५ 809. ) 


-हि ० पु ७ 


अस्मसाोाधि ४॥)770)]898009॥ा 
आल] 


अस्मसो निधि 8 0000 8 807040॥7 
सागर, जलधि | ( 8 8०९8. ) 
अम्भेडा 8 ॥07000 -ग़ु० अ्रम्बाइा | आत्ा- 
तक; । ( 8007 0स्‍88 7॥9727/0॥'9 ) 
अस्मोजम्‌ 8!/00/0]97॥-सं० क्लो० (१) 
अंभोज 80]0]8.6० संज्ञा पु० | पद्च, 
कमल | (्‌ ९ए7॥70]028 76]प४४००, ) 





झसमो जनाल: 


(२ ) वारिवेतस, जल्वेतस । ($8७-चें 8|0,५४०- 
0 08 ) “पु०(३) पुष्कराह्य, पृष्करमूल 
( [06 7008 ० %79008548 क्प्रापंटप- 
]809. ) | (७) सारस पत्ञी | (/५ 8४07.) 
(९) कपूर । (६) शंख । (७ ) 

चन्द्रमा । 

थि० जल से उत्पन्न । 

अस्भोजनालः 
पद्मनाज़्, कमलनाल, कमलकी डण्डों । ((000+ 


8[02]: ० #9)90॥॥/|॥0608 0005. ) 
बें० निघर० | 
अस्मोजनी 8॥70])0]0७8॥॥4 >स्तं० स्थ्रौ० 
अम्भाजिनी 8॥॥|/)॥0])| | (१ ) पद्म- | 


लता, कमल का पोधा । कमलिनी | पद्निनी। | 
| श्रम्मा ॥.))॥/-हिं० स्थ्री० साता, मी । ( )/॥०- 


स्थान 


(२ ) कमलों का समूह | (३ ) वह 
जहाँ पर ब्रहुत से कमल हों । 

अस्मोजा ७७० ०)।0]4-सं ० स्त्री० यप्टिमधु वन्ञी, 
मुलेओ । ( (]ए०ए१॥90 (९ 0.04, ) 
वे० निम्र० । 

अस्मोदः 570]0008]-सं ० प्‌० ) (१) 

अंभोद 070]0086 हिण्सज्ञा प्‌ ० | भद्र - 
मुस्ता, नागरमोथा । ( ७0०|)७॥0॥8 000॥- 
॥त08. ) रा० नि० च० ६। च० द० यच्म 
-चि० एलादिमन्थ । (२) प्रपोण्डरीक | 
(08000 ४006 एा ॥9॥॥|/॥0१8 0[- 
प89. ) प० मु०। (३ ) बादल । -क्लैी० 
(४ ) कॉम्य, कैसा । ( ।3].0/0. 2 
वि० जो पानी 


अ्रम्नाघरः: 00]0-4]070-सं० पु० (१) 


मुस्तक, मोथा । ((,ए[0७॥08 |)0(॥॥([॥5.) 
(२) मेघ ( 0]00त. ) । (३ ) समुद्र । 
( 0 808. , शब्द० २०। 
अम्भी धिपल्लचः 8॥0)00॥-])98|]8 ए |] 
अम्भीधिवच्नभः 97॥ 0)00]-79,] 8 9 8) 
. >खं० पु ० प्रबाल, मूं गा। ( (/07'8]. 2 रा० 
. नि० ब० १३। 
अम्मामुक्‌ 8770॥0फरप; -सं०पु० प्रवाल,मू गा। 
( (079॥. ) 


५२७ 


» हर « ० | त्ज्ा ह ४9.॥)। ४ ग ; : 
8.00 [8-4 | #त-सं० पू० | नम देह वात |) । 


अम्युलू अलवान 


अस्भोरूहम्‌ 077/]0-4]8!/! -सं० क्ली० (१) 
पद्म, कम्तत । (५५१॥|))।७०७ ॥0| ४॥॥ 0 0.) 
चर० द० र० पि० ल्ि० । -प० (२) सारस 
पकछ्ी । ( |]७ (27'0)0., ) ञ० । 

अस्मारहकेशरम्‌ 0॥॥ 9)॥070-00७9) 8॥' ७] 
-सं० क्ो० एच्केशश | (8.:0-  0.(|॥। 8: ९- 
5]'.) च० द्‌० र० पे० च़ि० । 

-“अआ० शिथितल 

खरमसलणा 0.॥!] 85 | विचार, नि- 

बुद्धि, जो प्रत्येक के आधीन हो जाए । 


| अस्मरस एवत7'08 8-6० संज्ञा पुं० [ सं० 


अमरसर ] अ्रमुतसर का कबृतर । एक कबृतर 
जिसका सारा शरीर सफेद शरीर कण्ठ काला 


हाता 8 । 


(.))'. ) 
अश्मी ७॥ ।॥-यू ०, ह्० ] 
अस्म। काप्टक्म 0.॥0॥77 ८०0 |)४४७०॥)॥॥-ल० । 
अस्मा डा इग्डा 0॥॥0 । ( ॥॥00-फ्रो ० ' 


अरमा पष्यु सालम 07॥080॥॥4 |) |)७8॥| | 
/.०0४--ले० । 


अत्रवाइन । ((४॥777॥ ००0]७७॥॥, ।3०॥।- 
0). ) फा० इ० २ भा० | 
अम्मुग़ातला ॥:72[]4 ) -झ० कीकर, 
मुग़ाली ॥2[| 87 | बबृतल, बब २ | 
 00048 /५ 80, | (6 (/! 
[053 ) स० फा० इ ० | मु० आ०। म० 
आ० । 


)()()| 


गस्मनिया खिनगेले लिस 8॥) ])] 0&)] 0, ४५३॥।- 
(७ ०५' | (७:४४, /,/॥//0.-ले ० दादमारी बग | 
उत्पक्ति स्थान--पश्माज के भैदान तथा 
उत्तर--पश्चिम हिन्दुस्तान | 
उपयोग--फोस्काजनक प्रभाव हेतु | इं० 
में० प्ल्ला० ! 
अस्या 50॥7ए9३-अ ० 
का खत्री लिंग है | 
अम्युलू अलवन 407॥79ए॥)-9।४४7-आ० रंगों 
का अंधापन | यह एक प्रकारका विकार हैं जिसमें 


अंधो ख्री। यह अभ्रश्ममा 


अस्यूलू फ़ारास 





रोगी रंगों का, विशेष कर जब कि उनको दूरी से 
देखे तो, एक दूसरे में भेद नहीं कर सकता | 
क्रोमेटाप्सिया ( (2॥/00080])89 ), 

कलर ब्लाहण्डनेस ((/0]007' ॥3]707085.) 

अस्यूलू फ़ारास 877५ /| ४-8'88-रू० रामतुलसी । 
( ()९४7परा] ९१७४४8]/॥0॥. ) 

अम्यूस ७708४ -यू० भ्रजवाइन, नान्ख़ाह। 
( (७)'प्रा) 00])00॥॥॥. ) 

अम्न; 077770]-सं० पु० (१) आम्रवृत्त, आम | 
( का ए[0७79 7प0७ > रा० नि०। 
(२ ) माचिकरा, मोइ (हु)या । पुदिना-बं० । 
(३) अस्लवेतस। (]१0॥0४ एएक७एफा प५) 
रा० नि० । 

अम्नम्‌ 383]॥-खसं० क्लो० आम का फल | 
0७ 2707'.8 4॥0409 ( ॥)।० 4॥'00 0(-) 

अप्रगंत हरिद्रा ७॥8 2870]0-]02५ 4॥'4 
-सं० ख्री० आ्र्नहरिद्रा, अस्बा हल्दी, आम 
हल्दी | आमहलुद-बं० | ( ()॥] .५॥]) ४ 
700)॥7 0७098 ). 

अम्नत 00॥/800-झअओ० वह मनुष्य जिसके भव 
( भ्रू ) के रॉम गिर गए हों । जिसकी डाढ़ी घनी 
न हो अर्थात्‌ छुतरी डाढ़ी वाला | 

अम्रत ७॥!7.0(-मल्न० गुड़चो, गुरुच, गिलोय । 
( ॥7005|)07'8, ००7|0]49 ) 

अम्रत 8॥)80-हि०पु ० लाल सफ़री आ्राभ, लाल 
अमरूद । ( /2800॥॥ (१४३४४, ४४७) 
2. ) इं ० में० में ० । 

अम्नतवज्ञी 87॥7808-ए॥||-कना० गुड़चां, 
गुरुच, गिलोय, अमृतवन्नी | ( ५09 [0070 
०८०76॥40]9 3). 

अम्नदू ७ 80-अ० श्मश्॒ुह्दीन, डाढ़ी रहित, 
जिसके श्रभी डाढ़ी मू छु न निकले हों | बियडंलेस 
( 3097'0]088. )-इ० । 

अश्लदूपरस्त 8७॥]'80-])8'9.50-अआ०  लूती, 
बच्चा बाज़ | पेडोरेस्ट ( :'७(०।७४(. )- हं ० । 


अम्न बेतस: 977.8-५०(७४७))-सं ० पु/० अम्ल- 


बेतस | ( ५7०७5 ए४७840877प8, ) - 
झप्नसारः 0778-84'9])'सं० पु ० अम्लवेतस | 
( +एपा०६४ ५९०४8४००७7४प४३. ) शा० नि० | 


*श्प 


अम्ला 87774-हि० पु० आम्नातक, अम्बाडा । 
( [02 79] प॥ ). 

अध्लाक 8॥780[-यू० मांस रस, शोरबा | ( 80- 
१). ) । 

अम्नाज़ा 97074 2-श्० ( ब० ब० ) मर्ज ( धु० 
व० ) नाख़ुशी, दुःख, दर्द, बीमारियों । रोग, 
व्याधि, विकार-हि ० । डिज़ीज़ ( [)808308 ) 
-इं० | देखो--मज़ । 

अप्लाज़ अस्त हे 8&॥॥7'4 2-38.$ ए५७।-अआ० 
ते रोग जिनमें शीत के कारण मवाद बन्द होकर 
ठिगर जाए । 

अम्नाज़ असिलयह_ 8 /-8$]ए४8)- 

अन्ना ज़ ज़ातियदू ७॥॥।क्‍42-४६ ंए७)) । 
अ० असली बीमारियाँ, जातो बीमारिय, वे 
रोग जो स्वतः उत्पन्न हों अर्थात्‌ श्रन्य रोगों के 
आर्धीन न हों या उनकी उपस्थिति के कारण 
न उत्पन्न हों । ईंडिआपेथिक डिज़ीज़ेज़ ( 040- 
]800 त[503850७8 )-+६ ० ॥ 

अमप्लाज़ आस्मह_ ७७॥॥'4 2-३ ६77॥9-अ० 
व्यापक रोग, सावागिक रोग, वे रोग जो सम्पूर्ण 
शरीर में एक समान उत्पन्न हों, जेसे-ज्वर या 
रक्वाल्पता आदि । जेनरल डिज़ीज़ेज़ ( ५९०८०- 
!७| 42[508805)--६ ० । 

अ्रश्नाज़ इन्हि लाल फूद 87॥7'६ 2-॥]]] 4 |-8॥'ते 
-अ० देखा--अप्नाज़ तफ़कु लू इत्तसाल | 

अम्नाज़ ओइयह 8॥'42-00ढ्वए७)--श्रु० 
श्रम्नाज़ तजावीफ़, वे रोंग जिनमें शारीरिक स्रोत 
संकुचित अ्रथवा विस्तृत हो जाते हैं। वेश्क्युलर 
डिज़ीज़ेज़ ( ४४७४०प।७१' [)809,8809. ) 
“हैं० । 

अध्नाज़ कृटब 8॥742-09]0-अ्० हार्दिक रोग, 
हद्दोग । हाट डिज़ीज़ ज्ञ ( ०७7५ 4)80- 
8808 2) -हं० | 

अम्नाज़ कुल्षिय्यद, ७7)742-7]]7ए०- 
कष्टसाध्य,दु ःसाध्य | ([0[870प]0 ६0 05प्७) 

इाश्नाज़ खनाज़ी रिय्यह_ 87748 2-]7]070 4 2- 
॥9ए9॥-क्ष० कण्ठमाला, गज़गण्ड, गंण्ड- 
माला । स्क्रफ़्युलस डिज़ीज़ेज़ (800/प 688 
)7808.808 )-हं ७ | 


अभ्नाज़ खास्सह ५२६ 
अधप्राज़ खासूसह 8।॥!747-7]48559]]-'्०खास 
खास रोग, स्थानिक रोग, वे रोग जो खास खास 
अवयर्ों में ही उत्पन्न हुआ करते हैं, जैसे- 
वधिरता कान तथा अंधता आँख में ही उत्पन्न 


होती हे ।  मोकल डिज़ीज़ेज्ञ ( ,009-| 
428099098. )-हं० । 
अप्लाज़ खिलत्कत ॥7]42-:॥|090-अआ० के 


रोग जिनमें विकृतावयव की रूपाकृति परिवतित 
हो जाए। 
अप्नाज़ गेर मुसल्नलमह 8074 2-24क्‍84]'-]] प- 
४७] |७॥)09))- झ० वे रोग जिनके उचित 
तथा उपयुक्र उपाय सें कोई बात रोधक हो। 
नोट--यह शब्द अ्रम्रा_ज़ मुसब्यमह का विप- 
रीतार्थक है । 
अप्लाज़ जुज़दय्यह 842-]प५ए५०७]-श्रु० 
सुखसाध्य, थे राग जिनकी चिकित्सा आसान हो । 
(॥88ए (0 0४0९.) 
अपध्राज्ञ ज़ह रिय्यह, 8)'4 2-2 ५।]ए ए ७] 
“अ्म० अम्रा_ज़ जुह रह , जुह रह की बीमारियाँ | 
इसका संकेत उपदंश व सूज़ाक की श्र है । 
काम व्याधि, जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग, गुप्तरोग। 
वेनरियल डिज़ीज़ेज़ ( ४०॥०१७)। )80- 
9809 )-३ ० । 
नोट--चू कि प्राचीन यूनानियों का यह 
विश्वास था, कि जब सीतानी लागों ने उनके 
ऊपर चढ़ाई की, तो उनकी मुहब्बतकी देवी वीनस 
( शुक्र ) यानी जुह रह ने उन आक्रमणकारियों 
में दृष्ड स्वरूप उपदंश व सूज़ाक की व्याथि 
उत्पन्न करदी | इस कारण उक् दोनों व्याधिया 
अम्रा ज़॒जुह रह के नाम से श्रभिद्दित हो गई । 
सूच् ना-विशेष विवरण हेतु देखो-उपदंश व 
सूज्ञाक । 
अश्चाज़ तजाबीफ 97:2-09 4 ४4(-आ्ञ० वे रोग 
जिनमें तजावीफ़ भअर्थात्‌ शारीरिक स्रोत श्रपनी 
प्राकृतिक अवस्था से छोटे, बढ़े या अवरुद्ध हो 
जाएँ, जैसे--आमाशय का सिकुइना या फेल 
. जाना । 
अश्ा अर तफरु क इसिसाल 9॥77'42-089.87'प्र- 
१-४४$४-अआ० भरश्रा ज़ हन्हिलालुल्‌ फ़र्द । वह 


६७ 


भ्रश्ना ऊ मजारो 


साधारण बीमारियां जो प्रत्येक अवयव ( मिश्रित 
व अमिश्रित ) में उत्पन्न हो सकें, जैसे-किसी 
अवयव में विच्छेद अर्थात्‌ विश्लेष या पार्थक्य 
का उपस्थित हो जाना | विस्तार के लिए देखो- 
तफरु क इसिसाल वा मऊ तफरु क इसि.- 
साल | 

अप्लाज़ तकींब ७॥॥।४०-५४॥:।०-अ० देखो- 
मज़ तकीब | 

अश्नाज़ तारिय्यह, ७७॥2-५६79ए०७।-झ० 
ये वस्तुतः छूतदार ( संक्रामक ) बीमारियां हैं जो 
दो प्रकार को होती हैं--( ५ ) वह जो किसी एक 
कुटम्ब॒ या स्थान में सीमित हों, उनको अम्रा ज़ 
वाफ़िज़्द और अंग्रेज्नी मं एन्डेमिक डिज़ीज़रेज्ञ 
( ]0900770-प80 8808 9 कहते हैं ओर 
(२) वह जो किसी जाति शप्रथवा स्थान में न 
हों, वरन्‌ सामान्य तोर पर ब्याप्त हो जाएँ, 
उनको भश्रम्रा_ज़ तबहय्यह, तथा अंग्रेज़ी में एपि- 
डेमिक डिज़ीज़ेज़ ( ॥५79व40740 06809- 
४०४ ) कहते हैं । 

अ्रप्नाज़ फरि लय्यह 3778 2-95]५7५8]-झ ० 
वे व्याधियें। जो किसी विशेष ऋतु या फ़सल 
में होती हैं, जेसि-मोसमी ज्वर । 

अप्लाज़ बलदिय्यह, 8॥॥742-09]80एफए०७)॥॥ 
--उ्० वह बीमारियां जिनका सम्बन्ध किसी 
विशेष स्थान या देश से हो | एन्डेमिक डिप़ज़ेझ 
( ॥00(0७7705 4)808808 )-8 ० । 

अ्प्न/ज़् बसातृह ७7/42-)9.99))-अझ० 
देखो-झ्प्नाज़ मुफ्रिद्ह_। 

अप्लराज़ बह रानिय्यह_ छ' 4 2-0 प0'8)- 
एए४)]-अ० वह बीमारियों जो बुहरान में 
इन्तिक्ाल म_ज़ंके तौर पर पैदा हों, जेसे-आंगभ्िक 
ज्वर के पश्चात्‌ फुप्फुस प्रदाह्द या वृक्षप्रदाह 
अथवा उन्माद प्रभति का हो जाना। क्रिटिकल 
डिज़ीज़ेज़ ( (१70709] 4)730988208 )-हूं ० । 

अप्राज़ मजारी 87774 2-79 ]4॥[-अझ० शारी- 
रिक अर्थात्‌ शरीर की रग एवं नालियों की.बीसा- 
रियें।, वह बीमारियें। जिनमें शारीरिक प्रणालियों 
संकुचित अथवा प्रसारित या अवरुद्ध हो जा ण। 


भक्राज मादिय्यह _ 


अन्लाज़ मादिय्यह, 842-7740एए०)--झ० 
वे रोग जो दोषाधिक्य भ्रथवा उनके बिकृत होने 
के कारण उत्पन्न हो | 

अज्लाज़ माबिय्यह 8॥॥॥42-॥4)0एए७-अ० 
वाई मजे, सहामारी । 

झध्नर,ज् मिक्दार 6॥742 ]00 0 47-आ॥आ० बह् 
रोग जिसमें विकारी अवयव के आ्रायतनर्मं अन्तर 
आा जाए प्र्भात्‌ वह स्थूल या क्षीण हो जाए | 

अध्राज़ मिज़ाजिय्यह_ छा 4 72-72 2 )ए ए७)॥ 
-अआ० प्रकृति विकार जन्य रोग । 

अधख्राज़ मुख्तस्सह ७॥]'4 2-॥0|[00959] 
-आ० वे रोग जो विशेष अ्रवयत्रों से सम्पन्ध 
रखते हों। 

अध्राज़ मुड़मिनह 84 2-॥] 2]8.-अ० 


जीण॑ या पुरातन (चिरकारी ) रोग। पुरानी बीमारियां 


मज़्मिन बीसारियोँ । ऐसी व्याधिया जो ४० दिन 


४३० 


अथवा इससे ग्रध्िक कालकी होगईहों | समय की ' 
कोई सीमा नहीं, चाहे रोग सम्पूर्ण आयु भर रहे। | 


क्रॉनिक डिज़ोज़ेज़ ( (2॥॥'080 )5४090५४) 


। 
। 
] 
) 


न्ह्०। 
अप्नराज़ मुतअआंहयह्‌ शा 49-तवद तते 

तए7॥-अन्श्रम्र/ज्ञ मस्रिय्यह_अ्रम्माज्ञसारिय्यह। 
छुतदार रोग, संक्रामक व्याधि, भुतअ्रद्दी बीभारियाँ, 
थे रोग जो रोगीसे स्वस्थ व्यक्रिकों लग जाए। इन्फे- 
क्शस डिझीज़ेज़ ([7[0000 05% [2[80०४,8९:७), 
केंस्टेजिश्रस डिज़ीज़ेज़ ( ए0शनिशां०प५ 
त]80980०४ )-३० । 

नोट- प्राचीन इतिब्या ( यूनानी चिकित्सक) 
छुः से लेकर दस रोग तक को मुतझहदी श्रथांत्‌ 
छतदार ( संक्रामक ) जानते रहेडढें | उनका उद्धरव 
निम्न पंक्रियों में किया गया है, यथा--- 

($ ) जज़ाम ( कुष्ठ, कोढ़ ), (२) जब॑ 
( तर करहु या खुजली ), ( ३ ) जुद्री (चेचक, 
शीतला ), ( ४) हं.स्बह_ ( खसरा ), (५) 
सिल व कुरूह आफिनह ( यक्ष्मा व सडॉधयुक्र 
शरण ) ओर (६) हुम्मा वच्राइयह ( बबाई 
बुखार, महासारी का ज्वर ) जो सामान्य रूप से 
प्रसार पाते हैं एवं जिनसे प्लेग ( ताऊन ) भी 
सम्मिलित है । किन्तु श्र्भचीन शोधों, गवेषणों 


| 
| 


अन्नाज मुफ़रिदृह. 


द्वारा लगभग ६० रोग मुतझद्दी ( छूबदार ) 
सिद्ध हुए हैं । इन सबके लिए देखो-संक्रामक । 

अश्नाज़ मुतगथ्यरह 0742-॥7स्‍8 2[8 एए8 
।8]--अझ० वे रोग जो क्रमानुसार उत्पन्न हां 
तथा धारे घारे बदलें । 


अप्राज़ मुतवस्खसितह ध7'4 ४-॥ 08 ए ७8- 
४8 ]-अञ्र० वे रोग जो हाइह_ तथा मुज़्मिनह 
के मध्य हों श्र जिनकी अवधि २० से ४० रोज 
के भीतर हो । 

अपध्राज़ञ मुतवारिस है 0.]'६ 2.-0|8 ए 4"- 
५: ।--अ० पेतक व्याधियाँ, वे रोग जो पिता 
माता से सन्‍तति में हो, मौरूसी बीसारियाँ। 
इन्हेरिटेड डिज़ीज़ेज़ ( [॥॥0400त 4280- 
89५0४ )--ई७ | 

नोट--कोई कोई इतिब्बा ( यूनानी चिकि- 
त्मक ) इनकी संख्या ८ लिखते हैं । वे निम्न हैं, 
यथा-( १ ) जज म॒ (कुष्ठ, काढ़ ), (२) 
बरस ( शिवत्र, श्वेत दाग़ ), ( ३ ) दिक्क ( जी 
ज्वर ), ( ४ ) सिल्ल ( यक्तमा ), (९ ) माली 
ख़ोलिया ( | ७]७॥)०॥०|॥७ ), ( ६ ) 
सुझफ़ह ( गज्ज, इन्द्रलुप्त ), ( ७ ) निक़रिस 
( छोटी संधियों की वेदना), ओर ( ८ ) मानिया 
(उन्माद सद) | किन्तु किसी किसी हकीमस ने इनकी 
संख्या १७ पर्यन्त लिखी हैं अर्थात्‌ ग्राठ उपरोक 
एवं ( £ )सरआञ ( अ्रपस्पार), ( १० ) उब्नह , 
(११) जरब (तर खुजली), (१२) जुदरी (शीतत्ना 
चेचक), ( १३ ) बख ( मुख्वद॒गंन्धि ), ( १४) 
रमद ( नेत्र आना या दुखना, नेत्राभिष्यन्द ) 
(१५ ) क़रूह, मुतझफ़्कफ़िनह ( क्रिन्नता युक्र 
सत्रण ), ( १६ )> हेसस्‍्वह ( ख़सरा ) 
ओर ( १७ ) बता ( महामारी )। इनके श्रति- 
रिक्र शेज़ न बवृक्क एवं वस्तिस्थ अश्मरियों को 
भी पैदिक रोगों में समावेशित की है। भ्राथुनिक 
चिकित्सक उपदंश व सूज़ाक की भी पंतृक रोगों 
की सूची में श्रंकित करते हैं । 

अ्प्नाज़ मुफ़ रिदह_ 80778 2-707770 ७))-आ० 

धारण रोग, झमिश्त ब्याधियाँ। वे रोग 
जो कतिपय रोगों के योग ह्वारा न उत्पन्न हों, 


अश्नाज़ मुरकबह_ 


प्रत्युत स्वयं अकेले हों । सिम्पूल डिज़ीज़ेज़ 
( 577]0 )808888 )-हं ० । 
अम्न।ज़ मुरकबह_ ध्ावईशना पा तौरौर तक] 
-अ० मुरक्षव बीसारियाँ। योगिक वा मिश्रित 
ब्याधियाँ, इस प्रकर की ब्याधिय्राँ कतिपय रोगों 
के योग द्वारा उत्पन्न होती हैं शोर इनका नाम 
व चिकित्सा विशेष होती है । 
उदाहरणत:--शोथ प्रकृति विकार, संधि 
च्युति और म_ज़॒ त्तकींव के पारस्परिक योग द्वारा 
उत्पन्न होता और एक ही नाम (शोथ ) से 
पुकारा जाता है | विपरीत इसके यदि समग्र देह 
या किसी विशेष अ्वयव में कतिपय बीमारियों 
एकत्रित हो जाए, पर उनके समवाय का नाम व 
चिकित्सा विशेष न हो ता उन्हें मर्शमुरक्कत्र 
( मिश्रित रोग ) नहीं कहते, प्रत्युत अ्रम्रा_ज् 
मुजतमझञ्नह_( सामूहिक ) ब्राम से अ्भिष्टित करते 
हैं । जेसे--ज्वर, कास ओर जलोदर । 
कम्प्रिकेटेड डिज़ीज़ेज़ ( (:00])]40७९ 0 
)]80 85/१8 3-३० । 
अज्राज़ मुशारिकह, ७॥॥4 2-॥ ध5) ६ र 0] 
-अ्र० वह राग जो किसी अवय्वर्के समीप अथय। 
दूर होने के लिहाज से उत्पन्न हो । 
उदाहरणत:-- एक अ्रंगुली का 
निकटस्थ दूसरी अंगुली से कॉ3मतापूर्वक मिलना 
या न मिल सकना । देखो--श्रप्नाज़ व जश्न | 
अप्लाज़ मुश्तकंह, ४७॥॥:2-08]09] ८०) 
-अ० अम्रा ज़ झाम्मह, वह रोग जो साधारण 
एवं मिश्रित प्रत्येक अवयव में उत्पन्न हो | 
अध्राज़ मुलन्लमद ७॥02-59) | ०॥ 8 
>अ० अम्रा ज़् सलीमह, वे रोग जिनके उच्चित 
तथा उपयुक्र उपाय में कोई वात अवरोधक न 
हो। 
अंश्राक्ञ मुस्तञझ सियह, धग'4 2-]798[8 3 $- 
. ए७-अ० पअ्रसाध्य रोग । इम्क्योरेबल डिज़ी- 
. ज़ेज़ ( वाठ्पा'छ0]0 0808898 )-हं० । 
अप्नाज़ मुस्तिय्यदह ७॥ई2-70प879ए७॥ 
-अ० देखो अप्लाज़ मुतअदियह 
झल्नाज़ मूमनह 8॥77 4४-77 था] 8॥)9]-श्रु० 
वे रोग जो अन्य रोगों से सुक्कि दिखाएँ । 


ग्रपनी 


४३१ 


श्रश्नाज़ वाकिजुह, 


अनप्नलाज़ब अञ् राज़ मुन्ज़िरह_ 8॥742-08 
8 '4 ४-7]09]'9[- अआ्० वे रोग व लक्षण 
जो किसी अन्य रोगका भय दिलाएँ, उदाहरणतः 
स्थाई मृच्छीं ताकालिक सनन्‍्यु का मुन्ज़्रह_ 
( पूर्वरूप ) होती हैं या काबृस जो अपस्मार व 
श्रद्धांग प्रभति के उत्पन्न होने का भय दिलाता 
हे | 
अ्रप्राज़ व ज़ञ 8॥/ 2-7: ५0 5-० वे रोग जिन 
में विकताबयवकी स्थितिमें श्रन्तर उपस्थित होजाए 
इसके २ भेद हैं-(१) भो ज़ई, ( स्थिति संबन्धी ) 
ओर ( २ ) मुशारिकी (सहचारी, संब्ंंधीय ) | 
पुनः मा_ज़ई के चार रूप हैं--( $ ) किसी 
अवयव का निन्न स्थान से उम्बड़ जाना, ( २ ) 
अवयव का अ्रपनी संत्रि में गति करना, (३ ) 
स्थिर ग्रवयव का गतिशील होना, जैसे--कम्पन 
यायु ( रेशा ) में सिर ददिलना, ( ४ ) गतिशील 
अवयव का स्थिर होजाना, जैसे--तह ज्जुर 
मुफ़ासिल ( संधि काठिन्य ) में संधियों का गति 
न कर सकना | 
मुशारकी के दो रूप हैं--( ३ ) एक अवयव 
का अपने निकटस्थ अ्रवयव से दूर हो जाना | 
उदाहरण स्वरूप--णक अंगुली का टेढ़ा होंकर 
दूसरी अंगुली से न मिल सकना या केठिनता- 
पूवंक मिलना और ( २) एक अवयव का 
दूसरे अवयव से जुड़ जाना या मिलजानी। 
उदाहरणतः--दी अंगुलियों का जुड़ जाना या 
म.ज़् शिनांक्र में नेत्र का कठिनाई से खुलना । 
अप्लाज़ वबाइय्यह, 8॥7742-ए०७)०479ए8)॥॥ 
-अ० भहामारोी, वबाई बीसारियाँ, वे रोग 
जिनमें एक ही काल में बहुत से मनुष्य 
गीगाक्रान्‍न्त हो जाएँ, जसे--प्लेग, विसूचिका 
प्रभति | एपिडेमिक डिज़ीज़ेज़ ( त6॥70. 
(729968 ) 
अप्राज़् वाफिज्ञह_ 87॥747-ए429]-झ० 
वे छतदार ( संक्रामक ) रोग जो किसी विशेष 
स्थान या जाति से संबंध न रखते हों | देखो-- 
अप्नाज़ तारियंह ।. 
एन्डेमिक डिज़ीज़ेज़ ( 707060770 ॥)[8- 
00828 ) इ५ | 


अप्राज़ शक्लिय्यह 


 अध्राज़ शक्रिय्यह ॥)747-59]0। [एए9॥-अञ० 
. वे व्याधियाँ जिनमें विकृतावयव का प्राकृतिक 
स्वरूप परिवर्तित हो जाए, जैसे - इस्तिस्क्रा उर्रास 
( मास्तिष्कीय जलन्धर अर्थात्‌ जल्न संचय वा 
शोथ ) में सिरका चिपटा हो जाना या पृष्ठ आदि 
में कूबद निकल अआना। 
आध्राज़ शिकिय्यह धााईह-8॥॥0एएक७]] 
-पफछा० वे व्याधियों जो अन्य रोगा के सहयोग 
द्वारा उत्पन्न हां | सहचारी गोग | 
अच्राज़ सफायह अश्नज़ाए 8॥74 2-58 98- 
४३ ४4४-ख्र० वे रोग जिनमें अवयवों के घरा- 
तल्न की प्राकृतक दशा बदल जाए। उदाह: 
रणतः--जो घरातल प्राकृतिक एवं स्वाभाविक 
रूप से चिकना था वह खुरदरों हो जाएु ओर जो 
प्राकृतिक तोर पर खुरदरा था वह चिकना हो 
जाए, जेसे--आमाशय के भीतरी घराततल्व का 
चिकना हो जाना या फुप्फुस के चिकने धरातल 
का खुरदरा हो जाना | 
अप्राज़ सली मह 0]' 4 2-88] 8 -अ० खुख- 
साध्य रोग जिनमें कोई बात उचित उपचार की 
विरोधी न मो | | 
अध्राज़ साज़िजह, 8.]'8 2-४4 72 ]8॥-अ० 
साधारण रोग जो किसी दोपके कृपित होने से न 
हो । 
अध्राज़ सारिय्यह्‌ 0)'4 7-8 47 ए ए/]-अ्॒ ० 
देखो -अम्राज़ मुतअद्दियह। ( [[000005 
4)309.9098. ») 
झप्राज़ सूउत्तकीब 8.7'4 2-8 घ। (8'74 |)-अ० 
वे साधारण रोग जो प्रथम मि>ताव<वों में 
उत्पन्न हों, जैसे - संधिश्रंश । 
अधश्लाज़ सूय मिज्ञाज 0॥'47-80पए ४8-774 ] 
-आ० वह साधारण रोग जो प्रथम साधारण 
अववरयों में उत्पन्न हों, जेसे--वाततन्तु का उष्ण 
था शीतत्न होजाना। देखो-म_ज़ं सूपमिञ्ञाज | 
अन्लनाज़ हाइह, 9॥722-]8 004]-झ० (उम्र) 
ब्याधियोँ, कठिन रोग, बे तीचण व्याधियाँ जिन- 
बे अवधि थोड़ी होतीहे अथात्‌ ४० दिवसके भीतर 
. भीतर था तो रोग दूर हो जाता है अथवा रोगी 
की मृस्यु हो जाती है या रोग जिरकारी (पुरातन) 


३२३ 


अप्ताज़ हादह, जदहन 


रूप में परिणत हो जाता है | ये रोग चार प्रकार 

के होते हैं, यथा--( १ ) हाइ कामिल या हाइ 

फ़िलगायत शञअरथांत्‌ अत्यन्त उग्र व्यात्रि जिसको 
झवधि अधिकसे अधिक चौथे दिन तक होती है | 

( २ ) हाद मुत्वस्सित या हाद दूनुलगायत, वह 

उग्र व्यात्रि जिसकी श्रवधि सातवें दिन तक होती 

है । (३ ) हाद मुतलक वह तीज व्याधि जिसकी 
गवधि चीदहवें से बीसवें दिन तक होती है । 

( ४ ) हाद मुन्तक़िल या हाद मुज़मिन, वह 

उग्र व्याधि जिसकी अ्रवधि इक्कीसवें दिवस से 

उन्तालीसवें दिवस पयन्त होती हे । अम्ना_ज़ंहाइ 

( उद्म व्यात्रियों ) के मुकाबिले मे अ्रम्ना ज़ 

मुज्मिनह ( पुरातन व्यात्रियाँ ) हैं, जिनकी 

अवधि चालीस दिवस अथवा इससे अधिक होती 
हैं। एक्यूट डिज़ीज़ेज़ ( 2, ०परऑ/०ए तींड368- 

8७४, 29-३० । 

नोट-(१)म_ज़ हाइ कामिल व हाइ मुत्वस्सित्‌ 

व हाह मुत्‌लक़ को डॉक्‍्टरी में एक्यूट छिज़ीज़ेज़ 

( ८४७ त5098९५. ) भौर हाइ सुस्मिन 

की सब एक्यूट ( ॥७॥॥0 80प९. ) और म ज़॑ 

मुज़्मिन को क्रानिक डिज़ीज़ेज़ ( ()'0॥0 

(5०४४०४. ) कहते हैं । 

( २ ) डॉक्टरी में हाह मुज़्मिन रोगों के लिए 
अ्रवि की कोई सीमा नहीं, प्रत्युत रोगके लक्षणों 
की उग्रता व सूक्षमता से ही उनको हादहव 
मुज्मिन कहा जाता है। देखो -मर्ज़ दाह व 
मज़ मुड़िपन ! 

4 7-4 पै त 8॥- 
]8008॥- ० शअ्रस्यन्त उग्र व्याधि । देखो-- 
धअप्नाज़ हाहह | 

अश्नाज़ हाइतुल मुउिमिनात०॥74 7-4 पै। &- 
परीनयाएट॥॥40-झ्० वे उम्र व्याधियाँ 
जिनकी अझ्रवधि २१ दिन से ३६ दिन तक हुआा 
करती हे | देखो--अप्र ज़ हाइह, । 

झप्न[तः,-कः27074090-,|79]-सं०पु ० अग्पादा। 
पस्त्2शप्ञ ( 57907व988 गरा&08- 

607'8- »> शू० मा० । बिका० । | देखो--+ 

झाप़ातकः | ५. कप 


अज्ालक: 


झपेालक:ः 807]74]0स्‍00]-सं० प्‌ृ० शअ्रस्वाडा 
दा, शाख्र।त क । (७))०॥ 688 98] एप- 
0]'8. ) 
अप्लर/वरतें। 0754ए0][00॥-सं० प ० अमावट, 
मआ्रम्र/वत्त | ( ॥७ [5 5890 ०00 ]0400० 
0 09 ॥98790, ) फ्रा० 
अप्निध्यात 80.)]74५9 40 - अर ० 
इह शाउल बत्न ।05॥ ६[-/0:0.]-अ्ू० ) 
उद्रीयावयब, जैसे--यक्ृत, श्रासाशय तथा आंख 
आदि । ( 2 )[0॥॥!0.) ॥ [५४०५१।५४५५, ) 
अश्नचह 3)॥]0॥)0-फ![० अर भ्षकक, अश्ञान्वक 
( 29॥'9५ 
श्रश्नद्र का अ्रत्पाथक प्रयोग 
फा० इं० है भा० | 
अप्रत /0॥॥700-6०प ० अमरूद । /५ 
( 28ए0॥॥॥ [?५9]4|0१'0. ) 
अंप्रर ।।3]-भलम, प० ( )0॥)0 7 
3[00]0/': ) मेमा।० । 
अध्राद छै'0 0 ॥-ि ० प० प्रथर सूप । पापाण 
भेदी-सं० | पथरकृचो-बवं ० | पान-आ्ोवा-म० । 


४४० । 


(2(0. ६५ (॥ 


४४५ (१ 


( 20]0प8४ 07'0॥9 0॥9, ) 
अम्न।ला :।))/0]4.-6ं० चुका वा चांगेगी, 
रुल । ( ॥40]05% / (:७(0५:. ) 

अप्लाला का सक्त 0॥॥70]5-]24-8 8 
अप्राला सत्च 0070[4 ४७४४७ ै 
-हिं० पु ० काष्टाम्ल, चुका का सत, चुक्र सत्तव 
चुक्राम्ल | (2४0]6 लात ( 3 लंपेचा। 
_ (08४80]0॥॥. ) देखो--चुक्र । 
अस्लः धागा] 0॥-सं० पु०, हि० संजा पु० 
जिह्द से अनुभूत होने वाले छुः रसखों में से 
एक । खटाई । जैसे--जम्बीर मातुलझ्ञ तथा 
निम्बुक प्रभति। 


आामस- 


. गुण--लघु, उष्ण, रुचिकर, दीपन, हृदय 
को तपंण करता, वातानुलोमक, हलकारी, कणडठ 
में दाह उत्पक्ष करता है । रा० नि० घ० २० | 
इसका विपाक अम्ल तथा गुण में पित्तकारक 
' और वात कफ के रोग को दूर करने वाला है । 
खु० सू० | प्रीतिकारक, पाचन, प्राद्नंताकारक, 


४३३ 


"२ ह | 
'(0)॥)]]।]]]:, |_॥, ) । यह ' 
। देखों-अ क्षकक | 


अस्लका 


इसके अधिक सेवन से ख्रान्ति, कुष्ठ, कफ, पाणडु, 
कराता ओर कास उत्पन्न ० नि० 
य० १५। पाचन, रुचिकारक, पित्तजनक, कफ 
जत्पन्न कत्ता, रसक्वद् क, वध, लेग्धन, उप्णावीये, 
स्वश सें शॉवल, संकोचक, ज्षदकारक, बात- 
नाशक, स्तिग्य, तीदगा, सारक तथा शुक्र, विवंध- 


* रै, 
हाता दव । 


जो 


आनाह तथा दृष्टिनाशक ओर हृपकारक हैं । 
है... ४. 22 

आ।तेखपल-+-ल न्‍ल्स, दण्णा, 

तिम्फोटक, कुट, पारूडु उन्पन्नकर्ता 


भा० पू० ? स्० | लव, पराच्क, 


दाह, तिमर, शाथ, 
स्य्य्य आर 


उत्रना तक ६ 


वित्त, कफ, छुटि, हे दे, उप्ण तथा सातनाशक 
चे० इसका शाजविदक की ग्घ्द्ा ट्ठ । 


हाभमिज्ञ, हम्ज़, हिल्ज़-आ० | नुश॑--फरा० | 
अम्बत-बं० | सावर (४0॥॥), एसिड (/५८४/) 
-8०। किनत्‌ ग्र्वाचीन परिभाषा में तेजाब 


गर्थात एसिड ( ०४ ) द्वव या शाद्दगव 
के लिए व्यवहार में शाता है | देखो--शस्लिड । 

आपलम्‌ 0| 8-स्० क्लॉ० ( १ ) अम्लवेतस 
फल । ( २ ) कांजी । ( ३ ) घोल | रा०नि० । 
( ४ ) चदरफल | लि० था० अ्रोचक चि० | 
( £ ) बर्बर चन्दन । रा० नि० ब० १२५। 

अम्लकः 0]0. 0-खं० प्‌ ०, ह० संज्ञा पु० 
बड़्हर | लकुच बृत्त । ( ॥008'])४४ 448- 
]000॥49७ 3 

ग्रप्ल-करद; 0॥] 0-0 00 0-सं० ५१० एक 
जंगली बूटी की जड़ है, जिसके पत्ते पान के 
समान ओर पुष्प सफ़ेद तथा फल लाल मिच के 
तुल्य लम्बे श्रोर बीत नींबू के बीज के सदश 
होते हैं । 

अम्ल-करशखः | 8-८४) ]0॥-सं०ण प्‌ ० 
कर5जभेद | टक्‌ करञ्ञा-बं०। इसका फल--- 
तृषप्णानाशक, गुरु, रुचिकारक आर पित्तकारक हे | 
राज० | ( 0 [रांणते 0 ):807]9 2 

असल का 07॥]/.74-खं० स्त्री० ( १ ) पालकशाक 
प० मु० । (२) पलाशीलता । र[० नि० 
व० ४। 


अस्लका 


४३४ 


झम्लटकः 





अप्लका ७70] +-बं० ( ४॥४४३४ [7त[08. ) | अम्ल चाड़ेगी ७70|98-00472०-सखं० ख्री७ 


अम्घुका ! अन्युक । 
अप्ल-का जि फम्‌ 8॥] 0-९4 007]-सं० क्लौ० 
( 8097' 2£॥70]., ) काजझ्िक, कांजी । च० द० 


ग्रदशी-न््रि० सहापटपल चूत | 0७-चिईगओ 


अस्ल-काराडः 03]॥-047 (0 -खं० पु"० सफ़ेद 
लहसन, शुक्र रमोन । ( ५४)॥॥॥५ ४४॥']९. ) 
बं>्निध० | क़ा० (२) लोगी, लवण तण | 
लोगा घास-बं० | रा० नि० चू० ८। 


ध्रलकाद च्त्रग] ततत। व लीपीपापनस० 


जज 


का० चतराम्न १ शस्थ, ब्रिकटा ३ पतन, लवण 
४ पल्तल, चीनी ८ पल्न इनका चूर्ण दाल ओर 


अ्न्नादि मं डालकर सवन करने से खासी, अ्रजीण 


अरुचि, श्वास, हृदराग, पांदु ओर गुल्म का नाश _ 


होता हैं । चा० सन ० । 

अम्ल-कुचा ४0 | ६-०) -यं ०, [6० स्त्री० 
( १ ) एक भारतीय जंगली कण्टकयुक्र दृत्ष हे 
जिसके पत्ते अमली के पत्तों के समान, किन्तु 
उससे छोटे हंते हैं | ( २ ) चुके | 

शम्ल-कुचि ४॥]8-- 0॥[-बं० पथरचूर, 
परापाणभेदी, अश्मन्तक, हिमसागर। ((:०॥ ७५ 
2 0॥2000५., ) इं० मं० मे० ! 

अस्ल-कृचि: 8! [8-0 ६८।।।।-सं० पु ० ब्ृत्ष 
विशेष । ( 0 ॥7'00. ) 

अस्ल-कशरः  8॥|8-:0$]8॥'0-सं ० 
(१ ) बिज्ोरा नांबू, मातुलुड्ड | ( ((॥75 


000[९८४. ) प> मु०। (३ ) दाड़िस्त्र वृक्ष, | 


अनार | 

झस्ल कशरी ७] 8-९०६॥0॥'-स्न॑० पु० धअरम्ल- 
रस निम्ब॒ुक वृक्ष | गोंडा नीब, गोड़ा लेबू-बं० । 
चे० नि०। 

अम्लकाशः ( शाक्ः ) 8॥]8-):0$9]8),-54- 
७]-खं० पु० तिन्तिड़ी व्ृक्त । श्रस्लिका, 
अ्र(हइ)मली (१ क्ााहापातवाड [70]07058.) 
मद० वच०६। 

अम्ल गोरखः का|8-20788क]--सं० पु० 


प्‌०। 
दिन 


ि+त-+-+नन...- ० बाण“ कक अणक+त-“ ० +ीण “४०-०० --------- 
अजब >> मम्ल्>न «री ८ 


| अ्रस्ल्वज्ञ 0 | -अ्० 


( १ ) चांगेरी सेद | टक्‌ आमरुज्-बं० । ला० 
ख्ि० ३ झा० शआगु० तेल | (२) -हिं० स्त्री० 
दक्वखिनमें इसे चॉंगर कहते हैं। एक भारतीय बृत्ष 
काफल है, जो अरल स्वादयुक्र तथा मकोयके दाने 
के बराबर होता है । लु० क० | 

अमल चुकरेका 0॥॥[0-0पो-4-सं० स्त्री० 
चित्नाम्ल, न्िक्षासार, अ्म्लीसार | तेंतुलेर 
अम्प्ल -बं०। रा० नि० ब० ११। 8०९-- 
0]।7१८4४4'0|, 

अप्ल चूड:ः 0|]0 ८ोप07]-सं० पु ० ( $ ) 
शाकाम्ल, च्तक्षार््त । (२) चिथश्चासार। 
तंतुलेर अ्रम्बन बं० । श्रम्ली के रस से प्रस्तुत 
किया हुआ णक्क प्रणिद्ध गाढ़ा पदार्थ है। रा० 
नि० च० ११। (३) अ्रम्लशाक । चुक्र पालंक । 
य० नि० । 

अस्लच्छेरा ॥| 00८॥0]]]4-सं०पु ० भोजपपच्र 
वुद्ध । 8. 0--3]]0]9 [)90(॥' 0. 

(१) आमला । ( [2॥ए- 
|] छा वीव४ ७॥॥ ७| 0८७, ) 

अखश्तज 30॥॥|५]-अ० ख़न बभेद । 
]२|)४] ४)). 

अस्लजन 6 ॥]8]8॥8-हि० पु० श्रोषजन, 
ऊष्मजन | ( (2९५४०). ) 


७७९०९- 


अस्लजन मिश्रण 8॥] 8 ]७१8-5'8॥ 8 
-“हिं० पु० ओषजन मिश्रण | ( 05ए8०7 
]8४007'0. 2 

अस्लजनीकरण. 8॥|8]97[-)0 ७7'879-हिं ० 
प्‌० ओपषजनीकरण । ( 05%(१9७५४४09. ) 

असल जम्बी र: 8॥॥] 8-]87047'80-खं० 
( (0778 ॥॥0460०७ ) खट्टा नीब, अम्लरस 
निम्बुक वृत्त । टकलेब गाछु -थं० । इड़निम्व॒ 
“मह०। रा०नि०्य० ११। देखो-निम्युक:ः । 

अस्नजिद 0०] 9]प8-हि० प्‌० झोपषिद, 
ऊष्मिद । ( 05%00. ) 5 


पु० 


माठा, तक्र, घोल । भ्रम्ल तक्र, खट्टी छाछ। ट्क्‌ अस्लटकर 8,7] 8,-( 8, 9५-सं० पु्‌० शअश्मन्तक 


घोल -बँ० । बटरमिल्क ( 3700॥77] २. ) 


बडे ड् ०। 


वृक्ष। अम्ल कुचाई-बं०,६० | 8380-89) - 
874 दि ध. 


अम्लत 


५२५ 


अस्लपन्रो 





झस्लत्‌ 27]00-आ० वह मनुष्य जिसके शिर 


तथा दाढ़ी के भ्रतिरिक्त ओर कहीं बाल न हों | 
झसलता ४॥]]8/4-हि० ख्रो० अ्रस्लत्व, खट्टापन | 


हुमू ज़त-आ० | तुर्शी-का० ॥( >०ंप, 


00')858 ) 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


अस्लजनक 8))] 8-]98:-ह ०पु ०( ५ ॥|0900) 


श्लेप्मजनक । 
अम्लतूत 8१|8-0७४५-सं० पु० खट्टानूत | 
9320- पर 8 


| 


धसलतूर[: 0॥॥ | 0-॥]9[-सं ० पु ० त्ववण दूण । 


लोणी । 


| 


अस्लेत्वक्‌ 0॥]8-0५8|-खलं० पुं० चार बृत्त । . 
थ्रियाल | पियाल या चिरोंजी का पेड़ | चारोजली : 
-मह०। ( 3प्रलावा छा कि0॥0, : 


0॥]70॥]8७ 88 [१५ ७. ) 

अम्लदाोलकः :७] 8-00]/.0७]-सं०पु ० चुक। 
चुकापालडइ-बं० । अम्बोटी(ता )-म० 
नि०। 80०९--०))।॥)३॥' ४, 

अम्लद्रचः ७॥]|0 0] 0४80]-न्‍लं० पुं० बोजपूर 
रस | भा० म० ?* भा० ज़िह्मक ज्य० च्ि० | 
“अम्लद्र व: संशमयेद्रसज्ञां | 


ब० , 


 अम्लपत्रद 00॥)] 0-0४ ॥॥-स्त ० 


झम्लद धि: 3॥ | ७-(७०॥॥। ॥-संन्क़ी ० खट्ा दही। 


लक्षएु--जिस दही में से मिटास जाता रहा हैं 


 अस्लपत्रक: ॥॥) | ७-]|)४ ४ ९: 


ओर खट्दा तथा श्रव्यक्र रसयुक्र दवा गया हो उसे 
अम्ल दृधि कहते हैं | गुगा--नयह अग्नि प्रदीपक _ 


पित्तवद्धंक, रक्रबद्ध क तथा कफबद क 
नि० र०। 
अम्ल-द्रव्यम्‌ू काा।त-089५एए७एआ. ) सं० 


असम्ल-नायकम्‌ ७7|8-)4 ए3६0॥॥ | क्रै० 
अम्ल चबेतल । थेकज-बं० । रा० नि० व० ६ 
आम्लवेतस-मह० | 9 30--8॥॥ | ७ ए ७४ ४॥ ,)- 


झम्लनिम्बूकः 70]3-॥)00|७।-सं० पु ० 
महा गर्ल निम्बुक | गोड़ा लेबू-बं० ।मी८ इरनिस्ब 


नसह०। बें० मिन्र० | 

अम्लनिशा 8॥]8-॥7505 सं० स्प्रौ० 
कचूर | शटी-बं०। ( (/पा्टा।39 £९१०- 
8778. ) रा० नि०। 

अस्लपश्चरूम्‌ 89-[)9770)9|7977-सं० क्ली० 
( १ ) सुख्य पांच प्रकार के खट्टे फल बेर, श्रनार 


शटी, 


| यू० 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 


चुका, विपांबिल, ओर अम्लवेत इन्हें अस्ल- 
पश्चक कहते हैं | गुण--ऐे खट्टे रुचिकारी कफ 
ओर खैँ।सी को उत्पन्न करने वाले, कड़वे श्रोर 
जड़ताकारक हैं, तथा विष्टम्म, शूल, वात, शुक्र, 
गुल्म ओर बवासीर को दूर करते हैं । 


( २ ) पत्नाम्लपश्चकम्‌ , बिजारा नोजू, जस्भोरी 
नीब, नारज्जी, अम्लबेत और इमली ये दूसरे पल्ा- 
स्लपञ्चक हैं | गुण---सोफकारक मदजनक तथा 
विष्टम, शूल, गुत्म, बवासीर, शुक्र और बात- 
नाशक हें । जनि० ४० २१॥। देखा-- 
पञ्नास्ल (फन)म्‌ । 

ग्रस्त पश्च फलम्‌ ह!॥॥]0-])0॥0क्‍0 -|)) 8 | एव 
“लं० क्ां० देखो-अस्लपश्चकम । 


ग्‌० 


अम्नपत्र: 0] 9])0709))-सं० पु० ( १) 

दगडाल (क) | खास आल-ख० । चं० नघ० | 

न ..048।॥॥. ( २ ) अश्मन्तक वृक्ष । 

( ४७७-:६५))॥।:॥॥७) ) गा० नि० ब० 
६&।(६३) इहपनत्र तुलसी बृद्ष । ग० सा० | 

चुक्र 


शाक, चूका | ( ॥005४ ।००॥७ ४) रा० 


जूग० 


नि० च० ७ | 

“से० पु ० (१ 
मेग्डा, सिम्डी ( निाउडाड ्रिड"0]७](- 
5७) | (२) अश्मन्तक बृ -छ॑० । अम्ल कुचाई, 
आवबुरा-बं० | ( (४0]0॥9 2५70॥04 4८४७ ) 
गा०नि० ब० ६। मद० व० १। अ्रम्ल- 
लोशिका चका। झामखूल-बँं० | ( |0७॥0% 
७9५. ) भा० पू० है ब०। 


' आस्लपत्रा ॥.]|0,080)' 4-सलं० रुत्र ० शुक्रला । 


आकड़ा-बं० । 50७-$॥प| 00] 4 | प० 
सु० | 

अम्ल पत्रिका ०॥॥]8-[08007६--सं० स्थ्री० 
चांगेरी, चका | ण॒नी, आवेता-टि० | क्षदे णुनी 


बं० | ( (070०5 ०७९७७ ४७४५.) णा० लि० 
च० <। 

अम्जपत्री 877]9-])80--स॑० स्त्री० ( $ ) 
पलाशी लता | 800-]28]545)[ । श० नि० 


शभ्रस्लपनस: 


य० ४। ( २ ) असांगेरी, चुका | ( [00477]0 5४ 
8८08४प४ ) रा० नि० ब० ५।(३) 
छुद्ास्लिका-सं ० । खुदे ण॒नी-बं० । 
अस्लपनसः. शा] --]शा989)]-संण पु० 
लिकुच वृद्ध, अइहर । डेलो, मान्दार गाछु-५० । 
ग्रोटीचे काइ-म० | बं० निघ्र० । (:'000:॥- 
0७8 ,8]२000॥8.) 
अस्लप/शणिका 8॥॥]/-]0॥ 4 
अम्तपर्णी ॥॥॥|/[03)। 


५३२६ 


। 
। 
। 


स्त्रो० वृत्ग विरोष । खुग्पर्णी | भा० | गुण-- : 


ग्रस्तपर्णी बात, कफ तथा शूल विनाशिनी है । 


बे० निघ्र० | 8 30-७४ 8 |) छव|. 
अम्लपादपः 8॥॥|/७-])३(0.|))।--सखतं ० 
वत्ञाइल, असली । तेंतुल गाछु-बं० । कावंवी - 
-म० | बें० निम्र० | 
अम्ल पित्तम्‌ 8,)। | ७- |)((:६]- सं ० क़ो० 
अस्लपित्त ॥.)) | - [0 --हिं० संज्ञा पु्‌० | 
(।[ए|)७7-8४८ ७५), सावर बाइल ( ४७॥॥- 
04]७ )-- इ ० । हम #त--आ० | रोग विरोपष। 
इसमें जो कुछ भोजन किया जाता हैं, सब पित्त 
के दाप से खट्दा हो जाता हैं । 
निदान 
पूर्व सश्चित पित, पित्तकर श्राहार विहार से जल- 
कर अम्ल॒पित्त रोग पेदाकरता हैं। पित्त विद 
ग्य होने पर भोजन अच्छी तरह पचता नहीं हैं, जो 
पचता हैं वह भी अम्लरस में परिणत हो जाता हैं, 
इसी से प्रम्ल आराम्त्राद होता है ओर खट्टदी इक(र 
झादि उपद्रव उपस्थित होते हैं | अ्रज्ीर्ण होने पर 
भोजन, गुरु पदार्थ ओर देरसे पचने बाली वस्तुओं 
का सोजन, श्रधिक खट्टे ओर भुने द्व॒व्यां का 
खाना द्वव्यादि कारणों से प्रम्तपित्त रोग उत्पन्न 
होता हैं । कहा भी हे-- 
विरुद्ध दुष्टाग्ल विदाहि पित्तप्रकोषि पानाश्नभुजो 
विदग्धम्‌ । पित्त स्वहेतृप'चत॑ पुरा यत्तदम्लपित्त 
प्रचदन्ति सन्‍त; ॥ ( मा० नि० ) 
अर्थ-विरुद्द (क्षीर, मत्स्यादि), दुष्ट (बासीअ्रश्न), 
खट्टा विदाहि तथा पित्त को प्रकुपित करने वाले 
अज्लपान ( तक्रसुरादि ) के संवचन से विदृग्ध 


पध०ः 
3 


सअम्लपिस 


(अ्रम्लपाक) हुआ और पहिले बर्षा ऋतुर्मे जल तथा 
ओोपधों में स्थित विदाह श्रादि कारणों से जो 
पित्त सब्चित हुआ है, उसके दृषित होने को 
अम्लपित्त कहते हैं । 


लक्षण 

आहार का न॒पचना, क्रांति ( थकावट वा. 
प्रमित होना), वमन श्ाना या जी मिचलाना, 
तिक्र तथा खट्टी डकार आना, देह भारी रहना, 
हृदय और कंठ में दाह होना और श्रुचि आ्रादि 
लक्षण अम्लपित्त के वेद्यों ने कहे हैं | ऊद्ध' तथा 
अथ:ः भेद से यह दो प्रकार का कहा गया है । 

ऊरूगत अस्लपित्त के लक्षण 

उद्ध गत अम्लपित्त में हरे, पीले, नीले काले, 
किचित्‌ लाल, अनिपिच्छिल, निर्मल, भ्रत्यंतखटढे, 
मांस के घावन के जल के समान कफयुक्र लवण, 
कटु, तिक्र इत्यादि श्रनक रसयुक्र पिच घमन के 
द्वारा गिरते हैं | कभी भोजन के विदग्ध होनेपर 
अथवा भाजन के न करने पर निम्ब के समान 
कईुआ वमन होता हैं शोर ऐसी ही डकार आती 
हैं, गला हृदय तथा कोख में दाह ओर मस्तक में 
पीड़ा होती है | कफ पित्त से उत्पन्न अम्लपित्त 
में द्वाथ पेरों में दाह होता है शरीर में उष्णता 
अन्न भे अरुचि, ज्वर, खुजली ओर देह में चकत्तों 
तथा सेकड़ों फुन्सियों शोर श्रन्न न पचने शादि 
अनक रोगों के समूह से युक्र होता है । 

अधागत अम्लपित्त के लक्षण 

प्यास, दाह मुच्छा श्रम, मोह (विपरीत ज्ञान) 
दन्द्रियों कामोह) इनको करनेवाला पित्त कभी नाना 
प्रकार का होके गुदा के द्वारा निकलता है और 
हल्लास (जी का मचलाना), कोठ होना, प्रग्नि का 
मन्द होना, हप॑,स्वेद अंग का पीत वर्ण होना 
आदि लक्षणों से जो युक्र होता है उसको अ्रधो- 
गत श्रम्लपित्त कहते है। 


दं।ष संसर्ग से अ्रम्लपित्त के लक्षण 
बात युक्र, बात कफ युक्र और कफ युक्र ये 
दोषानुसार, अम्लपित्त के लक्षण बुद्धिमान वैद्यों ने 


कहे हैं । कारण यह है कि उद्ध गत में बमन 


क्र 7 


झमलपित्त 





# ३७ 


और भ्रधो गतमें अतिसार के ल क्षण से इसके भेदों ! 
का निर्णय करना कठिन है। श्रस्तु, वैद्य को | 
विचा रपूर्वक इस रोग की परीक्षा करनी चाहिए | 


नीचे इनमें से प्रत्येक का एथक्‌ एथक्‌ वर्णन किया 
जाता है--- 

वात प्रकोप जनित अम्लपित्तमें कम्प, प्रलाप 
मूच्छी, चिर्डेंटी काटने की सी चिमचिसाहट 


( मिनमिनाहट ), शरीरकी शिथिलता ओर शूल, 
अख्ि के आगे अँधेरा, भ्रान्ति, इन्द्रिय तथा मन _ 


का मोह और हे ( रोमाश्न ) ये लक्षण हाते हैं। 


कफ़ युक्र अम्लपित्त में कफ का थूकना, 


शरीर का भारा रद्दना और जड़ता, भ्ररुचि, शी- 


तलता, साद ( अंग की ग्लानि, अवसान ', 


वसन, मुख का कफ से लिप्त रहना, मन्दाग्नि, : 
बल का नाश, खुजली आर निद्रा ये लक्षण होते 


हैं । 


वात कफ युक्र अम्लपित्त में ऊपर . कहे हुए क्‍ 


दोनों के चिह्न होते हैं । 


कफ पित्त के असम्लपित्त में ग्रे लक्षण होते 


को €ः ४ 

हं--भ्रम ( तम ), मसूच्छी, अरुचि, वसन, आत्न- 
स्‍्थ, शिर में पीड़ा, मुख्य से पानी का गिरना 
( प्रसेक ) ओर सुख का मीठा रहना । 


अम्लपित्त की साध्यासाध्यता 

अग्लपित्त रोग नया होने पर तो साध्य 
होता हैं, पर बहुत दिन का श्रर्थात्‌ पुरातन याप्य 
( चिकित्सा करने पर अच्छा हो जाता हैं, परन्तु 
जब चिकित्सा करना बन्द कर दिया जाता हैं तब 
उसका पुनरावतंन होता हे।) और अहित आहार 
तथा अट्हित आचार याले पुरुष का भ्रम्लपित्त 

कष्टसाध्य होता है | 


हस रोग के एक बार उत्पन्न होने पर फिर 
इसका दूर होना बहुत कडिन है । अतएव रोग 
के उत्पन्न होते ही चिकिस्सा करना उचित है। 
अन्यथा रोग पुराना होकर पुनः प्रय: छूटता 
नहीं । 
.... चिकित्सा क्‍ 
अस्कपित्त में पटेल, अरिष्ट ( रीठा ), अड्सा, 
मेनफल, मधु तथा लबण ( सैंधव ) प्रभुति द्वारा 


हद 


असम्लपिष्त 


वमम कराएं श्र निशोथ के चूर्ण के अआमले के 
रस और शहद में मिलाकर विरेयन दे । ऊध्य- 
गत अम्लपिध को वमन द्वारा ओर अधोंगस को 
रेचन द्वारा शमन कर | यथा--- 


ग्रम्लपिते तु चमन॑ पटोलारिए वासके: । 
कारयेत्‌ मदनेः क्षोद्रेः सेन्धवैश्व तथा भिषक्‌ ॥ 
विरेचन ज्िवृच्चर्ण मधुधात्री फलडवे: | 
ऊध्यंगं वमनेविद्वानधोगं रेचनेहरेत ॥ 
भा० म० खं० । 
अस्तु, वमन हेतु जल में सेंघानमक ( जरा 
सा ) डालकर एक पाव या आाधसेर की मात्रा में 
गरम करके पाने के बाद गले में उ गली डालमनेसे 
वमन होगा । इससे ऊध्वंगामी अम्लपित्त बहुत 
कुछ अ्रच्छा होजाता हैं । अधोगामी अम्ल पित्त में 
सप्ताह में एक दिन वा दो दिन चोशअ्रज्नी भर 
“अविपत्तिकर चूर्ण”? चोग्रज्नी भर चीनी के साथ 
विरेचन के लिए सवन करना चाहिए । 
अविपक्तिकर चरण इस रोग की एक उत्तम 
॥रापच हैं । जिस दिन इसका सेवन करे उस दिन 
ग्रस्य ओपध सेवन नहीं करनी चाहिए, स्नान- 
आहार भी निषिद्ध हैं। शाम को सांबूदाना वा 
बारली का सेवन करें । 


तीक्ष्ण संस्कार वर्जित जाया गेहूँ की बनी 
चीजें, लाजयुक्र ( लावा या धान को खील का 
सत्त ) शकरा वा मधु में सिलाकर पिलाने बा 
भूसी से साफ किए हुए जी, गेहूँ तथा आमला 
द्वारा पकाया हुआ जल, दालचीनी, इलायची 
ओर तेजपतन्र के चूण' मिलाकर पिलाने से अग्ल- 
पित्त जन्य वमन तत्काल दूर होता है । 


अम्लपित्तदर ओषधो 
(श्रमिश्रित औषधे ).... 
अड्सा, पपंटक ( पित्तपापड़ा ), कुलत्थी, 
पठा, यथव, चन्दन, घान्य 'श्रासमला ( रस ), 
नागकेशर, जीरा, करक्ष, जम्बीर, पाटला, कदली 
( फल ), ( !?ए]'06595 2 पीतशाल्न, सोडियम 
के लवण ओझर योग,गंघक और उसके योग, प्रातः 
काल जिफला या हरीतकी के शीत कपायों का 
रेचन तथा अन्य तिक्न पिचहर द्वव्य जैसे गुडुची, 


अम्लपिसंहर 


पटोलपत्र, किरोततिक्ला ( चिरायता ), कट्ठकी, 
घान्यक, द्वात्ता, मधुयष्टी के कपाय या योग, 
कृष्पाएड, आमलकी, मण्ड्र, लोह भस्म और 
झरश्रक आदि के योग एवं भोजन के दो तीन घंटे 
बाद क्ञार शीतल जल से दिए जाते हैं | 
मिश्रित ओषध 
अविपत्तिकर चूर्ण, पश्च निम्बादिचूर्ण, पिप्पली- 
खंड, बृहत्‌ पिप्पली खंड, शुणर्ठि खंड, सोभाग्य 
शुण्टि मादक, खंड कृप्मांड अवलेह, अ्भयादि 
अवलेह, अम्ल पिचान्तक मोदक वा सुधा, 
त्रिफला मण्ड्र, सित मण्डर, पानीय भक्र बटी, 
ज्षुधावती गुडिका, वृहत्‌ छुघावती गुड़िका, पन्चा- 
नन गुड़िका, भास्करामताभ्र, श्रम्ल पित्तान्तकलीह, 
सवंतोभद्र लोह, ल।लाविलास रस, दसांग, 
पिप्पज्नी घृत, पटोल शुश्टि घृत, शततावरि घृत, 
नारायण घृत, दाचर्याद्य घृत, जीरकाणष धघृत, ४ 
विल्व सेल, नारिकेल खंड, वृहज्ञारिकेल खंड, 
बृहत्‌ अग्निकुमार रस, भास्कर लवण, शुरदी 
खंड, ओर अ्रम्ल पित्तारि चूण । 


पथ्यादि--अ्रम्लपिच और शूतल रोग से 
पीडित व्यक्ति को जीवन भर आहार सुर से 
वच्चित रहना पड़ता हे | उनको कडुए पदार्थों को 
छोड़ अन्य कोई द्वब्य हितकर नहीं | दृध,भ्रधिक 
नमक, खट्दा, भूना ओर पीसा हुआ द्रव्य और 


मद्य सवंदा निषिद्ध हे | 


४दैद्ध 


अम्लपित्तान्तक लोह 


तथा हृदय, पाश्व, एवं वस्तिशूलको नष्ट करता और 
विशेष ऋर अम्लपित्त, मूत्रकृच्छ, ज्वर और भ्रम 
का नाशक है । चे० क० द्वु०। 


अस्लपित्तान्तकक मोदकः 8॥॥] 8 9५६7 (8-९- 


7009]79]-सं० पु'० सोंठ, पीपरश्ोर सुपारी 
बत्तीस बत्तीस तोले लें | इन्हें चूणे कर एक में 
मिलाकर इसमें घत ६४ तो०, गोदुग्ध ६४ सो०, 
मिलाकर पकाएँ । पुनः ल्वंग, नागकेशर, कूट, 
अजवाइन, मेथी, वच, चन्दन, मुलहडी, रास्ना, 
देवदारु, हड़, बहेढ़ा, श्रामला, तेजपात, इल।यची 
दालचीनी, सेंघा नमक, हाऊबेर, कचुर, मयन- 
फल, कायफल, जटामांसी तथा अभ्रक, वंग, ओर 
चाँदी की भस्म तालीसपन्र, पद्मकाष्ट, मूर्वा, 
मजीठ, वंसलोच्न,  पीपलामूल, सॉफ, 
शतावर, कुरण्टा, जायफल, जाविश्री, शीतल चीनी, 
पीपर, नागरमोथा, कपूर, वायबिडंग, अ्रजमोद, 
खिरेटी, गुरुचव, केवॉच के बीज, तालमखाना, 
चन्दन, देवताड, चतुर्धातु विधि से मारे हुए, 
लोहा श्रोर कॉसा की भस्में प्रत्येक एक एक तो० 
स्वर्ण की मस्स ६ मासे, इन सबको एकश्र 
मिलाकर तेयार कर | 

गुण--यह छर्दि, मूच्छी, दाह, खाँसी, श्वास 
म्रम, वातज, पित्तज, कफज, ओ्रोर सल्निपातज अम, 
२० प्रमेह, सूतिका रोग, शूल, मन्दाग्नि, समूत्र- 
कृच्छु, गलग्रह ओर प्रस्येक रोगों को दूर करता 


है । भेंष० अ्रम्लपिस्त० चि० । 
अस्लपित्तान्तक रसः ७॥॥ | 8 )0047)087 8- 
70४38]-स० पु ० पारद भम्म, लोह भस्म, 


असल पित्त हर 8:.]8/(॥8-)9'0-हि ० पु ० 
अ्रम्लपित्तनाशक | देखो--अम्लपित्त | 
अमश्लपित्तहारक पाकः 8॥][&[)/708[4:8 | ६- 


(0479-सं० पु ० त्रिकुटा, त्रिफला, भांगरा, 
दोनो जीरा, धनिया, कूट, श्रजमोद, लोह भस्म, 
अभ्रक भम्म, काकइासिंगी, कायफल, मोथा, 


अश्नक भस्म प्रत्येक समान भाग ले चूर्ण कर 
इसमें से१ सा० शहद के साथ खानेसे पअग्त्- 
पित्त नष्ट होता हे ।रस ० यो० सा० । 


इलायची, जायफल, जटामांसी, पत्रज, तालीशपत्र, अम्लपित्तान्तनक लोहः ७7)] & [20.80क्‍.8 २ 8- 


केशर, बन कचूर, कचुर, मुलहठी, लवंग, लाल 
चन्दन, प्रत्येक समान भाग ले' । स्व तुल्य सोंठ 
का चूर्ण, सब से द्विगुण मिश्री, गाय का दूध 
चार गुना मिलाकर विधिवत पाक बनाएँ । 
मात्रा--१ तो०, पानी या दूध के साथ | 
गुणु--अ्रम्ल पित्त, अ्रुचि, शूल, हद्गोग,वमन, 
करणठदाह, हृदय की जलन, शिरोशूल, मन्दागिन 


]0पर]80-सं० पु० (१ ) पारा, ताम्वा, 
लोहे की भस्म और इन सब भस्मो' के बराबर 
ह॒ढ़ को पीस शहद मिलाकर एक मासा नित्य 
चाटने से अ्रम्लपित्त शान्त होता है । 

ध्दै्‌ 

भंष० असल पिच० सि० | 

(२) यह रस अम्लपित्त नाशक है । रसे० 

सि० । र० सा० सं०। 


झसलपित्तन्तको रसः ९३६ अम्ललोपी 
अस्लपित्तान्तको रस; 877]9[070087009])70-  अ्रम्लघपूलक्म्‌ ध॥7]8-॥0]8]787-सं० क्ली० 


।8889]-खं० पु० रससिन्दूर, श्रम्नभस्म, 
लोह भस्म , समान भाग लेकर सब के समान हड़ 
मिलाकर चूर्ण करें | मान्ना--१ मा० | शहदके 
साथ उपयोग करने से अम्लपित्त का नाश होत! 
है। रस० रा० सु० अम्ल" पि० चि०। 

अप्लपिष्टा 8] 8 -03]04-सं० पु ० चांगेरी । 
( पिपरा०5 050प9७४७४७. ) 

अम्लपूरम्‌ 87]8 .(७7'87]-सं० क्ली० (१) 
झश्लिका । कोकमफल । तिन्तिडी | तेंतुल-बं० । 
कोकम्बी-मं० । (२) वृक्तास्ल रा० नि० व० ४ 

अम्लपुषिपका 97] 9-[0५8) [) ६-सं० स्प्री ० 
झारण्यशयण वृत्त । जंगली सन का पेड-हिं० | 
वन्य शण-खं० । राणताग-म७० | / ४५|(| 
गावाधा 760॥॥09 ( (008) 874७ ]0॥॥- 
०९४. ) बें० निध्र० | 

अस्लफलः ०१]0-]0))8 ] 8]- सं ० पु ० श्राम्रवृत्त, 
आराम | ।)७ 7॥97 720 0७७ ( )र्ध क्का।2]- 
40॥.8 7048०09 ) रा० नि० व० ११। 
तिन्तिडीक । नीबू भेद । 

अम्लफलम्‌ 8)]8-0)]88]-सं० क्लो० वृक्ता- 
मल । विषांविल-ह6० । तेंतुल-बं० । रा० नि० 
घ० ६। 

अमस्लफला 38॥]8-[0]9]4-खं०  स्त्री० कर्था- 
रिका । लघु कन्थारी-मह० | वे ० निघ० । 

अस्लबदरः 07]8-/08087'०४।-सं० पु ० अग्ल- 

.._कोलिका, खट्टा बेर | टक कुल-बं० | च्र० सू० 
3 ख०। 

अस्लबेल 877]8-/00]8-हि० प्‌० अस्ललता | 
गिदइद्राक-पं० । अमलोलवा-सं० प्रां० । 
( ४083 (740]8. ) 

अम्लसेदनः 877]8-0]00 8708]-सं० पु/० (१) 
अम्लवेतस ।( 5800--7]0ए०(६४७. ) 
रा० नि० | (२) चुक( िप705 20७- 
54086]8. ) 

झअम्लमारोष: 877]8-704748॥9]-सं०  पु० 
अम्लशाक विशेष | अस्वल्त नटिया-बं०। सारा 
-हि० । गुण--भ्रम्लमारीष दोष कोपकारक, 
मधुर तथा पढ़ है। श्रे० निध० । 


व्युषित अर्थात्‌ बासी ( घरी हुईं ) कॉजी में 
पकाई हुईं मूली । प० ए० ३ ख०। स० द्‌० 
संग्रहणी वृहच्ुक्र | “ब्युषितं काज्िक पक्क॑ मूलक॑ 
स्वस्लमृूलकम्‌ । 

श्रस्लमेह: 0| 8-7]0]]0-सं ० पु० पित्त जन्य 
मेहरोग भेद | पित्त प्रमेह। इसमें रोगी अम्लरस- 
गंधयुक्र पेशाब करता है । खु० नि० ६ आअ० । 
“भ्रम्लरस गन्धमम्ल मेही ।” 


अस्लगड्रेचलछु श्वेताणु ६0] _-'8 ००॥०॥प- 
5) ए७(4॥-हि० संज्ञा पु ० इश्नोसिनोफाइल 
ल्युकोकाइट (]५0577700))॥0 ।097०00५४०) 
-इई० | रक्र में पाए जाने वबातद्या एक प्रकार का 
श्वेताण । ये कण बहुरूपी मींगी वालों से कुछ 
बड़े होते हैं । इन कणों की मींगी या तो ग्रोल 
होती है या नाल की माँति मुद्दी हुईं | कमी 
कभी इसके कई टुकड़े होते हैं जा एक दूसरे से 
तारों द्वारा जुड़े रहते हैं। इनके प्रोटोप्नाज़्म 
( जीवोज ) में बहुत मोटे मोटे दाने होते हैं 
जिनमें यह गुण है कि जब कण इओओसीन ( एक 
प्रकार का रंग हैं । इसको प्रतिक्रिया अम्ल होती 
है ) आदि अम्ल रंगों में रेंगे जाते हैं तो ये खूब 
गहरा रंग पकड़ते हैं । इन कणों के लिए अस्ल- 
रंगेच्छु शब्द का प्रयोग इसी कारण होता है। 
इन कणों की संख्या प्रति सेकड़ा २ से ४ तक 
होती हे । ह० श॒० २० । 


शस्लरूहा 0]8-'004-सं० सत्री० मालव देश 
प्रसिद्ध नागवज्ली भेद, तास्बूल भेद | गुण--यह 
रुचिकारी, दाहध्नी, गुल्महरी, मदकरी, अश्निबल- 
बढ्धिनी और आध्मान नाशिनी है। रा० नि०। 


भस्ललता 8778-8 04 सं «स्त्री ० 
झमललता 88] 8-]904 ; अम्लबेल, 


अमले।लवा-ह8० । गिदुडदाक-पं० । € ४]0४8 
()977099. 66. १ फा० इं० है भा०। 


असल ले। शिका 877)] 9-]0॥]74 ) सं०. खी० 
अम्लले।णी 977]8-]00[ ] (१) जोणी 
विशेष । पर्याय--चाज्ञेरी, चुक्रिका, दुश्तशठा, 


बोरलराज़ 
अम्बप्ठ! (झअ) । चांगेरी | श्रामरूल शाक-बं० । 
चुका-म० | ( (0४७)।8 (४077700] 808. ) 
गुण-दीपन, रुचिकारी, कफवात नाशक, पित्त 
कारक और खट्टी है तथा ग्रहणी, अशं, क॒ुष्; और 
अतिसार का नाश करने वाली है । भा० पू० 
है भा०। 
म।त्रा--२-३ मा० । देखो--चाह्लेरा | 
( २ ) चुक्र, पालडू विशेष। चुका पालड-बं० | 


( 4000॥]0 ४ ॥0॥)0. ७ )॥४७ ) र० मा।० | 


५ ३) ग्रमले।नी-- ४० | खुफ़ो, कुल्फ़ा-अ० | 


( व?0फाओकवटत 0]0॥॥0७३., .6///- ) 
बेखा--लाग्गी । 
४.४ शः ० 
शस्लराज 0॥] 0-4 :-+हि० पु० ( 00७७ 


700. ) ल्ववणाम्ज ओर नश्निकाम्तनका मिश्रण, 
जी अम्यन्त बलवान घानुद्रावक ग्रम्लराज 


कहल।(ता ६ । 


ठ, 


अम्लबती 3॥|0-७9[-से० स््रो० (१) चाह्रंरो 
अमस्ल-बं० | (()४०७)।४ (:0730॥4] 8 ७ ) 
ग० नि० य० ४५। ( २ ) कछुद्राम्लिका | 
खुदेणु नी-ब॑ ० । 

झम्लवबग: ॥॥] ७- ए87' 7 9]]-सं ० पु ०. भ्रमलवर्ग 
की श्रोपध्रियों निम्न हैं, यथा (१ ) चांगेरी, 
( २ ) लकुचा, (३ ) अम्लवेतस, ( ४ ) जम्बी- 
रक, ( ९ ) बीजपूरक ( बिजोरा नीबू ), (६ ) 
नागरंग ( नारंगी ), (७ ) दाड़िम ( झनार ), 
(८ ) कपित्थ ( केथ ), ( ६) अम्लवीज 
( १० ) भग्लका, ( ११ ) अम्बप्ठा, (१२ ) 
करमदक, ( १३ ) तिन्दुक, (१४ ) कोल 
( बेर ) भोर (१९ ) तिन्तिड़ी | देखो-रा० 
नि० घ० २२ | “अम्बष्प्र सहितं द्विरेतदुरितं 
पश्चाग्लक॑ तद॒ह॒यं, विज्ञेयं करमईनिम्बुकयुत 
स्थादग्लवगोह्ययम | रसेन्द्रसारसंग्रह के लेखक 
के मतानुसार अम्लव्ग की श्रोपधियाँ निम्न हैं, 
यथा-( १ ) अ्रम्लवेत, ( २» जम्बीर, (३) 
लुगामल ( मातुलग ), (४) चणक, (२) 
अस्लका, ( ६) नारंगी, ( ७ ) भ्रमली, (८ ) 
चिह्लाफल, ( ६ ) निम्तबर॒क, ( १० ) चांगेरी, 


४४० 


अस्लबृत्त रूम 


( ११ ) दाड़िम ओर (१२) करम् | र० सा० 

सं०। 
शम्लवल्ली,-ल्लिका 

स्त्री० जिपणीकनद । ४९०७-१७ 0-६ 8- 


8॥7]9-ए 8] |,-]]774- सं » 


ते 

झम्लचाटकः 8॥] 0-५4 (0 ी]-सं ०पु ० झआश्ना- 
सक, अ्रस्थाडा | श्रांचाटा-मह ० । (0]007 थै 859 
79॥) 27[0॥:8 ) वें० निम्र० | 

अम्लचाटा 8:॥।0-ए 4५४ 

अम्लवाटिका 0."|08.-५407|२६ 

अम्तवाटी ॥]8-५4 ([ 
ग्रम्लरस युक्र नागवज्ञीं भेद, खट्टा रस युक्र पान | 
अंवोडे पर्ं-मह० । अम्लरंस विशिष्ट पान विशेष 
-बं० | गा० नि० ब० ११ । गुणु-श्रम्ल, 
तिक्र, कटरस युक्र, ऋत्न व उष्ण वीय॑, सुख पाक 
करने वाली, विदाहिनी, रक्र पित्त कृपित करने 


“ सं 'स्त्रो० 


वाली, विप्टम्त करने वाली, ओर वायु नाशिनी: 
हैं। गा०। देखा-नागवज्ली । 
अप्लचाते के -वाडकः 8. | 8-ए ६(.8 | 0, ए ६ 
पंत १॥-सं० पु० आजख्रातक, अ्रस्वांडा | 
( 5[00त[565 ॥8॥2707७ ) अ 
अम्लवाप्प:. 8॥]7-ए49॥[१०]-सं० पु ० 
चांगरी, चक्रा | , ()४४]|७ ८0॥70प्रो &॥.9-) 
चें० निध० । ् 
अम्लवास्तु (स्तू) कभ्‌ ७:)!॥-४७६8॥७,-७४-- 
;9॥॥-सं० क्ली० चुक्र नामक पत्रशार्क व 
अस्लबेतुया, टांगा अतो-बं०। रा० नि० व०७। 
अम्लबिदुलः ७!))।३-४३५ १) 3 |-सं ० पु० शअ्रस्ल- 
वेनस | ( (प०४ ४०४।०७॥१प३७ ) बं० 
निध्र० । क्‍ 
अस्लविवेक 870]0-ए4ए०|२३-६ि ० पु० (०७-, 
(8 0 8८४५. ) शअ्रग्लपरीक्षा । देखो-- 
एसिड । | 
अम्लवोीजम्‌ 8)]9-74]& -सं० क्लो० बृत्चञ|स्ल, 
तिन्तिड़ी | रा० नि० व० ६। ५ 
अस्लचृत्तं,,कम्‌ 8॥॥48- ए4 6 80 9७॥7,--% 9॥7 
"सं० क्ली०, पु० बृत्षाम्ल, तिन्तिड़ी । भाँ० पू० 
है भा । 


इझरल घेशरूः (कः) 


अझपम्लवेतसः( कः ) 87]8 ए०७४४७)),-।९ ७] 


स्त्‌० पु | 


अप्लचेत 8॥)]87०(१-(6० संज्ञा पु ० 


अमलबेत, अ्म्लबेत । यह एक प्रकोर की लता 
है जो पश्चिम के पहाड़ों में होती है ओर जिसकी 
' सूंखी हुईं टहनियां बाज़ार में ब्रिकती हैं | थे खट्टी 
“ होती हैं ओर चुरणमें पड़ती हैं । ( २ ) चुक्र । 
चुके का शाक, चुक पालक | चुकापालडः - बँं० । 
(05% ४८७४०४०]) ४) प०मु०। ( ३ ) 
अस्‍तललाणा। (()२॥)]5 00॥0॥॥8 04.) 
6 जऋा० द० काड्लाय० गु०। (४) स्वनाभा- 
+ ख्यांतं 'शप विशेष। एक मध्यम आकारका पेड़ जो 
_/ बागों में लगाया जाता है | च्रा० द० | च० द० 
ज्त ० चि० । “सिन्घुच्यूपणे: साम्लवेनसे:'” | 
चण० सू० २ अ० । 


संस्क्रतपर्याय--श्रस्ल:, बोधि:, रसोम्त्य:, 
ऑम्लवेलसः, वेतसार्ण:, अम्तसार:, शतवेधां, 
वेधक:,भी मः , भेदनः, अ्रम्लाॉकृश:, सेदी, राजास्ल:, 
अ्म्लभेदन:, रक्रसार:, फत्वाम्ल:, अम्ननायक:, 
सहल्लवबी, वीराम्ज:, गुल्मकेतु:, वराशिवर:; शॉंस्व 
द्राजी( वि ), मांसद्वावी ( रा ), बरांगी ( ग ), 
चुक्र: (श्र ), गुल्महा, रक़लाबवि, सहस््रनुत । 


अमव्यबेद, अ्मलवे ( बे )त (स ), थेकलल 

र्‌ च्े 
>हि०। थेकल (ड़ )-बं० । चूका-मह० । 
अम्लवेंत-गु० । तुषक-फा० । रयुमेक्‍्स वेसिके- 
_रियस ( ित0% एएडॉ0पफ7प8, ॥//0७१, ), 
रयुमेक्स क्रिस्पस ( ित0४ (८ ४५])४५७ ) 
-ले० । कण्दी या कैमन सारेल ( (29॥/7ए 
0॥' (0009770॥7 8077'6] )-३ ० । 


ही 


अस्लवतसव ग 
(2९५ ००, 72०7॥६४०४6०८०८८ ). 


उत्पक्ति-एथान--भारतवर्ष ( कोच विहार )। 

धानस्पंतिक-चर्णश न--एक मध्यम अ्राकार 
का पेड़ जो फल्न के लिए बागों में लगाया जाता 
है । पत्र बढ़ा, चौढ़ा और ककंश होता हे। 
अपष/ढ़ में इसमें पृष्प (लगते हैं । पृष्प सफेद 
होता है | शरत्‌ काल में फल पकते हैं फल 
ग़ोज़ नाशपाती के आकार के, किन्तु उसकी 


४४४ 


अस्लवेतसः 


अपेत्ता दुगुने वा तिगुने बड़े कन्चा पर हरिद्वर्ण 
के और पकने पर पीले ओर चिकने होते हैं। 
इसको थे कल कहते हैं। इस फल की खटाई 
बड़ी तीचण होती हे । इसमें सू३ गल्ल जाती है । 
यह अग्निसंदीपक ओर पाचक हे, इस कारण 
यह चूरण में पड़ता है। यह एक प्रकार का 
नीबू है । 

काचबिहार राज्य में सर्वत्र श्र-लवेतस के वृत्त 
प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं । राजनिधग्टुकार ने 


यथा ही लिखा हैं, “भोट देशे प्रसिद्धम' 


हमार देश में जिस प्रकार ग्राम कों काट सुचाकर 
रखते हैं उसी प्रकार कोचविहारमें वहाँ के निवासी 
अमलबेत के पके फल ( कल ) को काट. सूभ्वा 
कर रखते हैं | कोई कोई इस प्रकार सुग्ब॒णु हुए 
श्रैकल को दोर्धकाल तक सर्पप तेल में भिगो 
कर रखते हैं । और इस तेत्य को वायु प्रशमना थे 
प्रयोगमें लाते हैं । शुब्क थैकल बढहुत बिसटा होता 
है श्रोर सहज में चण नहीं होता । 

प्रयाग॑|श--फल । 

प्रभाव तथा उपयाग 

आयसतेदीय मतानुसार 

ग्रमनवेत कसेला, कट, रूक्त, उप्ण है तथा 
प्यास, कफ, वात, जन्तु, अश, हंद्रोग, श्रुश्मरी 
आर गुल्म का जीतता हैं । ( धन्वन्तरीय निधष्र- 
श्ट् ) 

ग्रम्लवेत अ्रत्यम्त, करेला एवं उप्ण हैः ओर 
बात, कफ, अ्रश , सम, गुल्म तथा श्र॒राचक्र का 
हरण करने वाला है तथा भोट देश में प्रसिरू हे । 
( रा० नि० वब० ६). रे 

अत्यन्त खट्टा, भेदक, हलका, श्रग्निवद्धक, 
पित्तजनक, रोमांचकारक ओर रूक्त हे + इसके 
सेवन करने से हद्रोग, शूल्, गुल्म रोग, मृत्रदोंप, 


मलदोप, प्लरीहा, उदावत्त , हिचकी, अफरो, 
 अरुचि, श्वास, खॉसी अजीणं, वमन, कफजन्य 


रोग और वातब्याधि दूर होती हे । इससे बकरे 
का माँस पानी हो जाता है € अर्थात्‌ यह छाग- 
मांस द्रावक है ), ओर जिस प्रकार वणकाम्ल 
( चने के तेजाब वा ज्ञार ) में लोहें को सूंड. गल 


अस्लवेतस 


जाती हे उसी प्रकार इसमें भी सूई डालने से 
सूई गल जाती है | ( भा० पू० १ भा० ) 

अत्यन्त खट्टा, अफरा झर कफ तथा वात 
नाशक है । यही पका हुआ (पक्कफल) दोषध्न, 
अमध्न, ग्र.ही ओर भारी है | ( राज० ) 

अस्लवेतस के वेद्यकाय व्यवहार 

चगक - भेदनीय, दीपनीय, अ्रनुलोमक एवं 
वातश्लेप्मप्रशमक द्वब्यों में अम्लवेत अऋप्ठ है। 
( सू० २५ अ० ) | वक्ष्सेन--क्लीहा में अम्ल- 
वेतस-सर्हिजन की जड़ की छाल का सेंधवयुक्क 
क्वाथ प्रस्तुत कर उसमें बहु थेकल चरण एवं अल्प 
पीपल व मरिच का चुणं मिश.त कर प्लीहोदरी को 
सेवन कराएं । ( उद्र चि० ) 


चक्तब्ध 

चरकमें अम्लवेततस का पाठ हृद्यवर्ग के 
श्रस्तगंत आया हैँ ( सू० ४ झ० ) | चरक के 
गुल्म चिकित्साधिकार में द्वव्यान्तर से अम्लवेतस 
का बहुश: प्रयोग आया हैँ। यथा--( १ ) 
“पुष्कर ध्योष घान्यास्लवेतस--- | (२) 
“तिन्तिडदीकस्लवेतसे:” । ( ३ ) “शरटी पुप्कर 
हिंग्वस्लवेतस”--( छच्वि० ५ अ० )। सुश्र- 
ताक्त गुल्म चिकित्साधिकार में अम्लवेतस का 
यारम्बार उल्लेख दिखाई देता है । यथा--( १ ) 
“हिंगु सोवच्चंल # # अम्लवेतसेः । (२) 
“हिंग्वम्लवेतसाजाजी  '-" ( उ० ३५ञ० )। 
अग्निमान्याधिकार के प्रसिद्ध “भास्करलवण'' में 
अस्लवेतसक। पाठ आया दहे।चक्रदत्तोक्त गुल्माधि- 
कार में “हिंग्वाद्य चू्”, “काक्ायन गुड़िका” 
तथा “'रसोनागदचघृत'' आदि योगों में अम्लवेतस 
ब्यवहार में आया हैं । 

नेट--जिन प्रयोगों में अम्लवेतस इ्यवहत 
हुआ है उनमें आजकल प्रायः वेश उपयु'क नं०१ 
में वर्णित लकईीका ही व्यवहार करते हैं; क्‍योंकि 
बाज़ारों में अमलबेत के नाम से प्रायः यही 
झोषधि उपलब्ध होती हे । यह शास्त्रोफ़ अस्ल- 
वेतस नहीं, अपितु कोई झोर ही पदार्थ है । 
अस्तु, उपयुक्त नं० ४ में वर्णित अम्लवेतस 
( अर्थात्‌ उसका शुष्क फल ) ही औषध काये में 
ब्वाना उचित हे । 


2४3२ 


अस्लबतस 


नव्यमत समालोचना 

अम्लवतस, चांगेरी, अम्ललो णी, लाणों 
ओर खुक्र ये पाँचों अम्ल द्रव्य हैं। अस्तु, प्राचीन 
अवाचीन दोनों प्रकार के लेखकों ने इनका परस्पर 
एक दूसरे के स्थान में उपयोग कर इन्हें श्रमकारक 
बना दिए हैं। प्रायः सभी जगह ऐसा किया 
गया है । जह। अ्रम्ललोणी का वर्णन श्ाया है 
वहीं उसके परियाय स्वरूप “वचांगेरी” और 
“चुक्र! आदि संजाएंँ मीष्यवार में लाई गई 
हैं | उसी प्रकार जहँ अम्लवेतस का वर्ण न दिया 
है वहीं पर शेष तीन संज्ञाएँ भी व्यवह्ृनत हुईं 
हैं। इसी प्रकार शेष भी जानना चाहिए। ऐसे 
अवसर पर उक्क संज्ञाओंकीं अपने अपने स्थानों पर 
मुख्य और शेष को गोण समभना चाहिए | 

डॉक्टर उदयचाँद एवं गॉक्सबर्ग दोनों ही 
ने भश्रम्लवेतस का बंगला नाम “चुकापालडकः 
लिखा है। परन्तु ध्यानपूवेक विचारक (नेसे यह ज्ञात 
होता हे कि उदयचाँद ने अ्रम्लवेतस का उल्लेस्व 
ही नहीं किया हे । अम्लवेतस के अ्रर्थ में उनका 
क्रिया हुआ चुक्र का प्रदोग गोण है | चुक्र का 
मुख्य अ्रथे चुकापालइ हे | यदि उदयसचेंदोक़ 
संस्कृत नाम चुक्र एवं बंगला नाम चुकापालह 
को ठीक मान लिया जाए तो उसका ल्ेटिन नाम 
अशुद्ध रह जाता हे श्रीर यदि लेटिन नाम को 
टोक रक्‍्खा जांए तो संस्क्ृत 'शझ्रादि नास अशद्ध 
रह जाते हैं। अतः उसको अम्लचेतस ही कहना 
उचित है; किन्तु बंगज्ा नाम ग्रेकल्ष अवश्य 
लिखना चाहिए | 


यूनानी मत खे--प्रकति-सई व तर । 
हानिकर्त्ता-वायुवद्ध/ क तथा कफकारक | द्पंप्न- 
काली मरिच, लवण और अदरक । :्रतिनिधि- 
सट्टा तुरक्ष आवश्यकतानुसार | मात्रा--एक 
झदद | मुख्य प्रभाव-रक्ष व पैत्तिक व्याधियों 
को लाभदायक है | 


गुण, कम, प्रयोग--( $ ) प्राय: हल्ढोगों 
को लाभप्रद है, (२) पित्त का छेदन करता, 
(३) पाचनकर्ता, (४) आसमाशथ को मुदु- 
करता, (९) चअद्योधकर्ता, ( ६ ) रक्रोष्मा को 


अम्लवेद 


प्रशमन करता, ( ७ ) बावगाला की वायु को 
लाभकरता ओर (८ ) उदरशूल को लाभप्रदान 
'करता है, ( £ ) यदि पभ्रजवायन खुरासानी को 
सेंघानमक के साथ सात बार इसके श्र में तर 
करके सुखा ले' तो प्रायः वातज तथा उदरीय 
ब्याधियो. को लामप्रद है और इसका चरन 
सम्मिलित करना ओर भी गुणदायक है, ( १० ) 
लव॑ंग, काली मरिच, लवण, पश्रजवायन ओर 
अदरक को कूटकर इसमें छिद्ोकर भर दे ओर 
सूयंतापमें रखें | दो चार दिन तक उसे लक से 
चलाते रहें । सूख जाने पर इसकों चण कर रखें। 
इसके सेवन से यह लुधा की दृद्धिकत्ता, श्राहार 
का पाचरकर्ता ओर प्लीहा को लाभ करता है | 


प्र्० मु ०] चु 0 मु ७ । 


अम्लवेद 8॥]8 70 (79-हिं० पु० अ्रम्लवेत | 


५९0९0--०॥॥ | 89 ए०(६४ 


अ्रम्लवेद्रः 87]8-ए०१9839॥-सं० पु० चुक । 


चुक-हि०, बं०, द० । 900--ऐॉपरोरा'छ 


अम्लशाकम्‌ 87] 8-5] 4]: ७॥-सं० क्ली० (१) 


वृक्तास्ल, तिन्तिडी -हिं० | तेंतुल-बं० | रा० 
नि० व० ६ । “प०(२) चुक्र नामक पत्र 
शाक, चका -हिं०। अम्लकुचाइ, कट पालडः, 
चुका पालडः-बँ० । 

संस्कृत पशथ्योय--शाकाम्लं, शुक्राम्ल:, 
अम्लचुक्रिका, चित्बाम्लं, अम्लचुडः, चिल्वासारः । 

गुण--भवत्यंत खट्टा, वातनाशक, दाह तथा 
कफनाशक है | शकरा के साथ मिलाकर सेवन 
करने से यह दाह, पित्त, तथा कफनाशक हे। 
रा० नि० व०७। 


अम्लशाकाख्यम्‌ 8॥7]8-$47& | [ए४7]-संं ० 


को ० खुक़ नामक पत्र शाक, चका | थोर चुका 
-मह०। ( हिपरा05 3 0९४५०४0]]8). रा० 
नि० खू०छ ७ | 


अम्लष्टा ७॥]88](4-स॑० ख््री० चांगेरी । भांवोती 


“मह० | ( 058)]3 ०07'70प्रौ 8.8 ). 


इझसलस 8788-अ० समघरातल, साढा, हमवार, 


खिकता, वह वस्तु जिसका धरातल सम तथा 
चिक्रण हो | सॉफू ( 50[0 )-हं ० 


५७३ भ्रंस्लो 


अग्रम्लस 8॥]85-गन्द्रोक-बं० । गंधक आझामला- 
सार | 80९--९०४॥0॥9]7 8. 
अम्लस रा 87]8-888-सं० स्प्री० नागवज्ली 
भेद, पान । (  807% 0६ 0०६९८।-]७१) 
रा० नि० व० ६ | 
अम्लसारः: 8॥7]8-549])-सं ० पु० 
अस्लसार 80॥॥[8-89'8-हि० संज्ञा पु० | 
अम्लवतस्स, अ्रमलबेत | ( िपत)0फ ए0४8- 
८त77प8 ) रा० नि० व० ६। (२ ) निम्बुक, 
नीबू । ( ()॥॥प ॥0040७ ) रा० नि० घ० 
११ । (३ ) हिन्ताल ( ॥764]8 )» रौ० 
नि० व० ६ । (७) चक, चुक्र । (९) आमलासार 
गंधक ) 
अम्लसारं,-कम्‌ 87] | ७-8 473,- 0-छ ॑ ०क्ल ० 
अस्लसार 8!:]8-5४47'0-हि० संज्षा पु० ॥ 
कॉजी । काज्षिक । चुक्क नामक काओ्जिक भेद । 
रा० नि० व० ६ । /00०-२६॥]]0 8 . 
अस्लस्कंधः 87]8-8]7980]98]-सं० पु ० 
अम्लरसानित्रत द्रव्य समूह अ्रथात्‌ अम्लवर्ग की 
ओपश्रियाँ | वे निम्न हैं--( १ ) श्रामला, (२ ) 
इमली, ( ३ ) बिजोरा, ( ४ ) शअ्रम्लवेत, (५ ) 
अनार, ( ६ ) चॉँढी, ( ७ ) तक्र, (८ ) चुका, 
( ६ ) पारेबत, ( १० ) दही, (११ ) आम, 
( १२ ) शअरम्पाडा, ( १३ ) भव्य, (१४ ) 
केथ और ( १९ ) करोंदा | इनके सिवा कोशामख्र, 
लकुच, कुवल, भझाड़ी बेर, बड़ा बेर, दही का तोड़ 
ग्रा।द द्रव्य अ्रन्य ग्रन्थकारों के मतानुसार अम्ल- 
वर्ग की ओषधियों के साथ वर्णित हैं | बा० सू० 
१० शअ० शछं।० २६ | 
अम्ल स्तस्मनिका 3))| ७-9५७॥)|0)) 8)]: ६-खं ० 
स्त्री० तिन्तिड़ी, अमली, अस्लिका | ('87 87- 
0078 व॥09. ) वे० निम्र० | 
अस्लहरिदू 89-)9]707' 4 ख॑० स्रो० ( १ ) 
शी, कचर | ( (पठप्ा8 20(09749 ) 
रा० नि० व० ६। (२ ) अस्याहलदी, आँबा- 
हल दी, श्राम्रह रिद्रा | ((/7'0प778 ७7790 9). 
अमला 870]4-सं० स्रो० ( १) चांगेरी । आम- 
रूल-बं० | ( (059]8 007707 8५७. ) 


झस्लाइशः 





 शा० नि० च« ४५ । ( २ ) वनमातुलुझ् 
( (१७०प७ शा0त्तांट8 )। (३) असम्लवेतस । 
( प्राएरए ए०5८87708., 3) रा० नि० | 
य०६। (४) शभ्रोवज्ञीं वृत्त । वर्षा मल्लिका 
-बं० | रा० नि० चब० ८। (९) तिन्तिडी, 
अमली, अस्लिका | ( शा यापातेपड 
[॥त09. ) रा० नि० ब० ११। भा० पू० १ 
भरा० फल थ० | 
अपलाइश 
बतस | ( 05४ एए४०४७॥5. ) गरा० 
नि० ब० ६। 


3॥] 3। | 45)8]]-स्तू ० पु० अ्म्ल- 


५७७ 


| 


अम्नाटन; 07|4(8ल्‍॥-सं० पु० महासहा : 
ब्रुत्ञ | कटसरयया, लालगुतल्मक्वन-हि० । काटी 
'विशेष-बं0 । आयनाट-दू० । वाणपृष्प- गौड़ । 


भाषा सें झ्रायना कहते हैं ' ((0॥']७॥4७ ?7- 
0॥(43, ८/.7॥/॥- ) 


गुएण--कसेला, मधुर, तिक्र, उप्णवीय तथा 


स्निग्घ है। भा० पू० है भा० पु० ब०। 
७3 ख० म० भा० योनिरो० च्ि०। चि० क्र० 
'क० चज्ली० गर्भवेदनाहर योगान्तर्गंत । 


अर्लादध: 
निम्ब॒क, 
-प० सु० । 
ब्रस्लात:,-कफे 0॥]408;--) 9-सं ० 
ग्रस्लाटन वृत् । 000-84(870], । भा० 
: ल्‍पू० है भा० पु० च० | 


8॥।40[ए७]-सं० 
नारंगी। 


पु ७ करूण 


ध्रम्लातकी 07]]4(9|0-सं० स्त्री० पत्नाशीलता | 


रा० नि० । ४0००-२४) 85॥. 
अस्ल(दानः 07]28047790]-सं० पु० कुरराटक 
बृत्त । कडसरय्या, पीयाबँसा | वाणपुष्प- गो 
( (38॥.]879 |१४४0708, /.8॥॥« ) 
झपघ्लादिः 87]40॥]-सं० प्‌०( १ 2तिन्तिडी, 
' अमली, अम्लिका । ( ।' का क्षापं। तै प$ 
]00[08. ) रा०नि० व० ६। ( २) चुक 
नामक पत्र शाक | ( ७४०07707प 80१70]. ) 
“रा० नि० च०.७ । 


नारांगा लेबुर-गाछु-बं० । | 


पु० | 


| 
' 
। 


! 
रा 
| 
| 
| 


अंसलायता 


अस्लाध्युपितः 
प्‌ ०, क्ली० 
अम्लाध्युषित ( रोग ) ७77]40॥ए७8$/0.0- 
हिं० संज्ञा प्‌ ० 
( १ ) सर्वेगताक्षि रोग । 
लक्षणु--इस रोग में श्राखों के बीच का 
भाग नीला ओर किनारे लाल हो जाते हैं। कभी 
कभी आंखें पक मा जाती हैं; उनमें सूजन, दाह 
ओर पीड़ा होती है शोर पानी बहा करता है। 
ग्रस्त अर्थात्‌ खटाई श्रादि के अधिक सेबन द्वारा 
होने के कारण इसका अस्लाध्युषित कहते हैं । 


8] 4 '॥ए98]08]-सं ० 


मा० नि०। 
( २) करूुण निम्भरुक, मीठा शरबती नीबू। 
(003.. ह९एप्राक्राक,. ( #ए€९७ौ, 
|] ':6' . ) 


 अ्म्लानः 3] | 4)0.]-सं० प्‌ ० ( १ ) बन्धुजीवक 


वृत्त । बान्धुली व्ृत्त-बं० । ( (४0)॥ 0767श 

2]000058, ) त्रका० | ( २ ) मिण्टिका भेद, 

कटसरवया। ( 39|७॥8 |)/0॥॥48 

॥४- ). बिश्व० । (३ ) अफ्लाटन वृत । 
आयना-ब० | १९९-६७॥॥]48[9॥)9 । भा० म० 
७ भा० योनिरा० जलि०। (४) महासहा। 
में० नत्रिकं । ( € ) महाराज तरणी वृत्त । रॉ० 

नि० च० १० । 


अस्ल/|नम्‌ 07]]4079!॥-सं० कलो० पद्म, कमल । 
( ९५०॥॥|)॥8०७७ ॥0| धा00. ) श० र० । 


अस्लानक 0॥]4]9]र 9, 
अग्रस्लान्तक ७१॥॥॥]8॥03 २9, 


वाणपुष्प । ( .39॥'0749 
,8042. ) 


) सं०पु ०कटसरय्या, 


70740708, 


 अम्लाना ७।0|44-सं० स््ौं० महासेवती पुंष्प- 


ियोनपीशलनप कफ केक के जेट कलम पलक य नम पकतक मल्प पल अर न ० पे सकपन+ न अं ७+- 355: 


वृत्त । बढ़ बन सेउती-बं०। थोर राशणसेवंती 
-मह० । बे ० निधघ०७ । 
अम्लानिनी 07|40)[-सं० ख््रो० पद्म समूद । 


पश्मचिनी ।( 'एाए7/29 ]00प8. ) 
ब्रिका० । | 
अम्लाम्ना 67]]8774-सखं० स््री० खांगेरी | 


( (059]8 7078 06] 9॥9. ) 





झधसलावचल 


अम्लायनी 


अम्लायनी 8!।]4ए970[-सं० स्प्री० सनल्लिका 
कर घ् ४ 
भेद । नेवारी हिंए। नेवाली-मह०। चें० 

निम्र०। 
8]4 7५9] 8-सं०  भश्रमली, चित्ना, 


असग्लिका । (]'७॥9॥470॥58 ॥॥0॥09). 


अम्ल का ७7)]|0 -सं० स्प्री०, ० संज्ञा स्थ्री ० 


( $ ) आम्र, आम | ( (४ छा एटाए]'8 - 
09 ) रा० भ्रि० च०३। (२) पलाशोी 
लता ( !206]85॥4 )। (३) माचिका, 
मोइया । रा० नि० व० २३ | (४ ) अमलो- 
दूगार, खद्दा डकार | भें० । (९) अमला 
( 70॥9ए7]8700प5 ०७॥ |)|0७ )। (७ ) 
श्वेताग्लिका । (८) चाह़ री ।( पाए 
()07000]0७09 ) रा० नि० च० २३ | 
( & ) अशं रोग में तिन्तिडी अर्थ में ओर सत्र 
दीपन ओ्रोर पुरीषसं ग्रहण।दि योगों में .अम्लिका 
श्यामच्छुद एवं बृद्धदारक के अथर्मि प्रयुक्क 
हुई दे । सि० या० अग्निमुख चुण बृन्द। 
स्ि० या० अरोच० च्ि० |( १० ) अमली, 
झस्बली, इमली, कटारे-हि०9 । अ्ररुली, अम्ली 
का बोट, अस्बली-द० । चिह्ना, श्रस्लिका 
( अर० ), तिन्तिड्ीकः, तिन्तिड्लीका, तिन्तिड़ि कं, 
अ्रसक्ीका, आरिल्का, आस्लीका, तिन्ति- 
लीका ( शझञ्र० टी० ), बृत्षासलं, तिन्तिड़ि: 
( बें० ). तिन्तिल्ी, तिन्तिद्विका, आब्दिका, 
सुक्र,,. चुका, चुक्र, भ्रसस्‍ला, अत्यसला, 
भुक्रा, भुक्निका, चारितन्ना, गुरुपत्रा, पिच्छिला, 
यमदूतिका, चरित्रा ( शब्दर० ), शाक चुक्रिका, 
सुचुक्रिका, सुतिन्तिडी, चुक्रिका, अ्रस्ली, दंतशठा, 
चिंचिका-सं० | तेंतुल, तेंतुल गाछ (बँ० श० ), 
तिंतूरी, आम्ली, तेते ( खन्‍ू० फा० इं० )-बं० । 
तम म्‌)रे हिंदी, हुमर, ह मर, स॒बारा ( रू० 
फा० ६० ), हबारा, जोश-झ० । अ्रम्ब्रलह, 
तमरेहिदी ख़ माँये-हिन्दी--फा० | टैम्रिए्डस 
'।७॥7977 70 ५७, टैस्ररिए्डस इण्डिका (]9- 
प्रक्याप)तैपड [7)व409. 4/8&४7. )-ले० । 
टेमूरिण्ड द ' ७0 8770 (-इं ० । टैमूरिनिएर 

डी इण्डी ( [कवक्षापाएा' वे ! 
[70609. )-फ्रा० । टैमरिए्डी ( !७॥74- 


शछउर 


६ 
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])0] )-जर० | पुत्नि, पुलियम-पज़ म-ता० | 
चिस्ट-परुडु, चिण्ट-चेड्ट -ते०। परल्ियम-पज़ुम 
( स० फा० ४० ), पुत्रि, पत्नम ( हूं० मे० 
प्ां० )>-मल० । हुणिसे, हुणिसिनयले, हुणशे- 
हण्गा-कना० । चिंच, चिंचोंक, चित्रा, चिण्ट्ज, 
इमली-मह०। आम्बली, भ्राम्मर॒लीनु, चिंचोर 
“गु०।  सिय्रस्वुल-श्ि० । मगि-बर्मी० । 
श्रासामजब ( बीज )-मल०। केँझॉ-उत्‌०, 
उड़ि० । करह्गी-मैसू० । इम॒ज्नी-पं० । टिण्टज 
वबम० | तंतूलि-उड़ि | 
शिम्बी वर्ग 
( २. (2, ।/९७/४४॥४४४४४०86? ) 

उद्धव-स्थान--णशिया के बहुत से भाग, 
भारतवष , बसों तथा अफरीका (मि५), अमेरिका 
शोर पूर्वीय भारतीय हीप। 

संज्ञा-निर्णय - इसकी अ्रंगरेज्ञी वा क्लेटिन 
संज्ञा टेभरिण्डस इसकी झरबी संशा तमरहिंदी 
से, जिसका अर्थ हिन्दी खजूर हे, व्युत्पन्न है । 

वानस्पतिक-वणन--इसके बृक्ष से प्रायः 
सभी लोग परिचित हैं। इसके वृक्ष बहुवर्षीय, 
विशाल एवं सशाख हांते हैं दखो--उमली । 

नोट--बुच्चाम्ल और तिन्तिडी थक श्थक्‌ 
वृद्ध हैं | वेद्यक में इनके गुण-पर्याय एथक्‌ लिखे 
हैं । वृत्ताग्ल का पर्याय तिनितड़ी लिखा है, ओर 
तिनितिड़ी के पयायों में वृ ज्ञाम्ल शब्द का उल्लेख 
है | व्रृत्ञाम्ल के ब्रृद्द उत्तर पश्चिमाश्चल में 
विपाम्बिल (बृत् ) नामसे प्रसिद्ध हैं | ये देखने में 
्र्यन्त शोभायमान होते हैं| पत्र दीर्घा एवं 
चिक्कण हाते हैं | थश्रे वसन्‍त ऋतु में फलते हैं । 
फल निम्बरुक फलवत्‌ होता हे। बृक्लाम्ल नाम 
इसकी सवथा अ्रन्वर्थ संजा हे | इस हेतु इसको 
“शाकाम्लं ”,  “चुड़ास्लं””, “फलाम्लं” और 
“अस्लबाजं कहते हैं। यह चतुराम्ल तथा 
पश्चाम्ल का एक अवयव हे | इसका वानस्पतिक 
वर्ग भी यही अश्र्थात्‌ वृत्षासल वर्ग ( (४प४४- 
६0700 ) है । 

इसके पर्याय निस्‍न हैं--- 

वत्षासलं--सं० । विपा षां)विल--हिं० । 
अमसूल, कोकम-बस्ब० । ( (७१०47048 


अम्लिका 


(िप्रा'फव04, 22०२2, 07' (+7'ए0व74 # 77- 
(409, (४०7४. )। विस्तार हेतु देखो-श्ृत्ताम्ल 
( भ्रससूल ) | 
रासायनिक-संगठन--तिन्तिड़ी-फत्न-मज्जा 
में तिन्तिडिकास्ल ( टार्टरिंक एसिड ) <८, 
निमवुकासल (साइटिक एसिड ), संवास्ल 
( मैलिक एसिड ), तथा शुक्राम्ल ( एसेटिक 
एसिड ), पांशु तिन्तिड्ित ( टार्टूट श्रीफ़ पोटा- 
सियम) ८"/,, शकरा २६"/, से ४०"/५, निर्यास 


की ९ 5 >> को ८ । 
आर ५ क्टन प्रभति होते हैं । बीजत्वक_ ( (७- 


8४0, ) भे कपायीन ( टैनिकासल ), एक स्थिर 
तोल तथा अ्रत्रिज्य पदार्थ होते हैं। बीज में 
ऐल्ड्युमिनो इड्स, वसा, कबबोंज ६३२२ ०"/0, 
तन्‍त और भस्म जिसमें स्फुर एुवं नन्नजन 
होते हैं । 

प्रयोगांश -- फल ( पक्र व अपक्र ), मज्जा, 
बीज, पत्र, पुष्प, त्वक्‌, व्वकभस्म चार । 


झौषध-निर्माण---भ्रस्लिकाप न, असिलिका- 
बटक ( भा० ), पत्रक्ताथ-मान्र[-१ से ५० तो०, 
त्वकृक्षार-मात्रा-श्राघध आना से एक आना भर। 

इमली के गुणघर्म तथा उपयोग 

आयुरवेदीय मताझुसार--अमली श्रस्यन्त 
खट्टी, पित्तकारक, लघु, रक्तज़नक, वात प्रशामक 
आर परम वस्तिशोधक है। पक्की अमली मधु- 
रास्ल, भेदक, विष्टम्भी और वातनाशक हैं। 
त्वक्‌ भस्म कपेली, उप्ण, कफध्न आोर वात- 
नाशक हैं| € धन्वन्तरीय निघरदु ) 


शाम तिन्तिड़ा ( कच्ची इमली) भ्रत्यन्त खट्टी 
ओर पक्को इमली मधुराम्ल ( खटभिद्ठी ), वातध्न 
पित्त, दाह, रक्र तथा कफ प्रकोपक है । इमली 
की कच्ची फली अत्यन्त खट्टी, लघु आर पित्त- 
कारक है । पक्च फल स्थाद्वास्ल, भेंदक तथा 
विष्टस्मभ और वातनाशक है | अमल, कटु, 
कघाय, उप्ण तथा कफ व अरशे का नाश करने 
वाली है श्रोर वात, उदररोग, तृष्णा, हद्गोग, 
यक्तमा, झअतिसार तथा ब्रण की नाशक है । 
रा० नि० व०६। 
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पक्क चिश्चाफल रस ( पक श्रमली का 
रस )--मधुराम्ल ( खटमिट्दा ), रुचिकारक, 
शोफ पाककर ( सूजन को पकाने वाला ) और 
हसका प्रलेप ब्रणदोष विनाशक हे। श्रमलो 
के पत्र शोफघ्न, रक्ोदोष तथा वेदनानाशक हैं । 
इसके शुष्क त्वक्‌ का च्तार शूल तथा मन्दाग्नि 
नाशक है | रा० नि० ब० ११ | 
अपक अश्रमली गुरु, चतहर, पित्त, कफ ओर रक्र, 
नाशक हैं । पक्क रेचक, रुचिकारक, श्रग्निप्रदी पक 
ओर वस्तिरोधक हैं। शुप्क हथय, लबु, भ्रम, 
आन्ति, ओर पिपासाहर है | मद० व० ६। 
आराम खट्टी, गुरु, वातनाशक, पित्तकता, कफ- 
वर के और रक़्दोषनिवारक है। पकी इमली 
अग्निप्रदीप्त कत्ती, रूत, सर ( दुस्तावर ) गरम 
ओर वातश्लेष्मनाशक हैं । भा० पू० १ भा०। 
आम ( कच्ची हमली ) वातनाशक, उचद्ण ओर 
अत्यन्त भारी है। पक्क लघु, संग्राही है तथा 
ग्रहणी श्रीर कफवातनाशक है| मंद० ब०६। 
अमली के पकक्‍व फल के गुण में वृक्ाग्ल फल 
से थोड़ा अन्तर है | ( चरक स्‌ू० २७ ञअर० ) 
इमली का फूल ( चिज्ना पुष्प ) कषेला, 
स्वादम्ल ओर रुचिकारक, विशद्‌, भ्रग्निजनक, 
लघु तथा वातश्लेप्मनाशक ओर प्रमेहनाशक 
है। पत्र शोथहर है | नूतन इमली वात श्लेप्म- 
कारक ओर वही वाषिंकी श्र्थात्‌ एक वर्ष की 
( पुरानी ) बातपिचनाशक है । ८ निमंदु 
रत्नाकर ) 


तिन्‍तड़ी के वंद्यकीय व्यवहार 

हागीत--शाथ पर तिन्‍्तड़ी पत्न-तिन्तिड़ी 
पत्र द्वारा सिद्ध किए हुए अत्युप्णु जल में वख्रखं इ 
मिगोकर किंवा पिसे हुए तिन्तिड़ी पन्न के उष्ण 
पिणड द्वारा शोथ को स्वेदन करें। यथा-- 
“संस्वेदन क्रिया काय्यासा काय्यां च॒ पुनः पुनः। 
%# अथवा तिन्तिडीच्छुदे:'” । ( त्वि० २४६ अझ० ) 

चक्रदत्त--अगोच्रक में तेंतुल-( $ ) पकी 
इमली के शबंत में गुइ मिलाकर, मधु एवं दाल- 
चीनी, हलायची तथा मरिच चूर्ण द्वारा सुगन्धित 
कर मुंख में हसका कवल धारण करने से अभक्न- 
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रुछुन्द नामक शारोचक रोग प्रशान्त होता है । 
यथा--''अ्रम्लिका गुड़तोयश्लञल त्वगेला मरिचा- 
न्वितम्‌ । अश्रभक्रच्छुन्द रोगेष शस्त कबड़ 
घारणम्‌ । ( शअर,च्ञक-चि० ) 

( २ ) मसूरिका में तिन्तिड़ी पतन्र- हल्दी 
शोर इमली के पत्र को शीतल जल में पीसकर 
पान करें । यह वसन्‍त के पक्ष में हितकर है । 
यथा+--“निशा चिह्नाच्छुद्रे शीतवारिपीते तथैव 
तु।” ( मसूरिका-च्ि० ) 

(३ ) नव प्रतिश्याय में तिन्तिड्दी पन्र-- 
नूतन कफ रोग में इमज़ी के पत्ते का यूषपान 
अ्रष्ट हे। कफ परिपक्त्र हो गया ऐसा जानकर 
इसके नस्य द्वारा शिरोचविरेचन कराएं | यथा--- 

“नवे प्रतिश्याये । शस्तो यूपषश्रिन्नादलोदभव: | 
सतः पकक्‍व ज्ञात्या हरेच्छीष॑ विरेचने: ।” 
( नासारोग-चि० ) 

भावप्रकाश-गुल्म में चितह्रात्तार ( १ ) 
तिन्तिड) बृत्त के काराड के स्वयं शुप्क हुए स्वक्‌ 
को अन्तधू म भ्रग्नि द्वारा दग्ध करे | पुन; उससे 
यथाविधि ज्ञार प्रस्तुत कर उचित मात्रा में सेवन 
कराएँ | यह गुल्म तथा अजीयां सें प्रशस्त हैं । 
यथा-“'पलाश वज्िशिखरी चित्बनाक तिलनालऊजा। 
यवजः स्त्रज्िका चेति ज्षारा शअ्रष्टो प्रकीत्तिता:। 
एते गुल्म:रा: क्षारा अजीण स्य च पाचका; | 
( गुल्म-चि० ) 

(२) अस्थि भग्नवा अ्रभिष्नातमें अम्लिका- 
कच्ची इमली को पीसकर कल्‍्क प्रस्तत करे , फिर 
डसको काँजी ओर तिल तेल में पकाकर प्रलेप 
करें । किसी अंग में आ्राधातजन्य वेदना होने, 
किंवा अरस्थिच्युत होने पर यह प्रत्लेप विशेष रूप 
से फलप्रद है। यथा---अम्लिका फल कल्केः 
सोवीर तेल मि>्सि: स्वेदात्‌ू । भग्नाभिदह्दत 
रुजाष्नेः । ( भग्न-चि० ) 

चहढ़ुसेन--वातव्याधिमें तिन्तिड़ी पत्र-तालबृत 
द्वारा उद्निक्त तालरस में इमली के पत्र कोपीसकर 
सुहाता सुहाता उष्य प्रक्तेप करने से वात रोगका 
नाश होता है | यथा---“'तिन्तिड्ीक दल्तेः सिद्ध 
तालमणिडकया सह | पिथ्ववा सुखोष्णमालेप॑ 
दुद्ाद्वातरुजापइ्मु ।” ( थातव्याधि-चि० ) 


४3७ 


अस्लिका 


अस्ली|काफल-इमली के शुप्क फल संदीपक, 
भेदक, तृपाहर, लघु ओर कफ वात में पथ्य हैं एवं 
थकावट श्रौर क्रांति को दूर करते हैं । (चा० स॒० 
अआण० ६ )। कच्ची इमली रक्नपित्त तथा आमकारक 
ओर बिदाही है एवं वात व शूल्त रोग में प्रशस्स 
है । पक्क शीतगुणयुक्र है । (€ शअनधञ्रि० १७ अ० ) 


युनानी मतासुसार - 


प्रछि--ह्वितीय कक्षा में शीतल व रूक् है; 
क्योंकि किबख्वित्‌ संकोच के साथ इसमें अ्रम्लस्य 
अत्यन्त वलिष्ट ह ( नफरी ) | किसी किसी के 
मत से १ कक्षा में शीतज्न ओश्रौर २ कक्षा में 
रूत् एवं किसी के मत से तीसरे में 
शीतल व रूस हैं। कोई कोई इस को 
मझ तदिल लिखते हैं । हानिकता--स्वर, 
कास, प्रतिश्याय ओर प८लीह। को एवं यदद अव- 
रोधजनक हैं | दप"न--खसखास, बनफ़्शा, 
उन्नाब ओर कुछ मधुर द्वष्य | प्रतिनिधि--- 
आलबोख़ारा(आारुक) । मात्रा शबंत-४ से श वा 
८ ता० तक । मुख्य प्रभाव--पिच एवं रक्त की 
उल्बणता का शमन करने वाल्ता शोर प्रकृति को 
मृद॒कर्चा हे । 


गुण,कर्म,प्रयोग--अ्रपनी लज़॒जत ( पिच्छि- 
लता ) ओर अम्लता के कारण इमली रतूबतों 
( प्रक्रेद ) का छेदन करती हैं, पिव के विरेक 
लाती ओर अपने शोघ॒क व संग्राही गुण के 
कारण श्रामाशय को बल प्रदान करता हैं। इसमें 
संशोधक शक्कि विरेचक शक्ति के कारण आती है। 
अपनी शीतलता के कारण पिपासाहर हैं और 
अपनी संग्राही शक्ति से बरमन का निरोध करती 
5; विशेषतः जब इसका भ्रपानक वा हिम 
उपयोग में लाया जाता है । परन्तु, भिगो- 
कर बिना मसले छान कर इसका पानक 
प्रस्तुत करना श्रेष््र है या चैसे 
ही ज़््लाल लेकर शर्करा योजित कर पान करें । 
क्योंकि मलने पर यह ऐसा (कुस्वाद हो जाता है 
कि वमन आने लगते हैं। ( त० न० ) 


| 


मोर मुहम्मद हुसेन--स्वरचित मख्ज़ल्ु- 
लूअद्वियह_ नामक अंथ में लिखते ईं--इमकी 


अगम्लिका 


दो प्रकार की होदी है--( $ ) लाक्ष ओर 
(२) भूरे रंग की । इन दोनो में लाल जाति 
को उत्तम होती है | इसलामी हकोम इमली के 
गूदे को हृदय, संग्राही, खुलास। दस्त लाने वाला, 
पेत्तिक वमनावराधक, रेचन द्वारा पित्त एवं विदग्घ 
दोपोी से शरीर को शुद्ध करने चाला मानते 
हैं । जुलाब लाने को जब इसका उपयोग करना 
हो तब इसके साथ अन्य प्रवाही बहल थाई देन 
चाहिए। क गत में इमली के पानो के ऋुञ्ल 
करने से लाभ होता हैं । बीज का उत्तम संग्राही 
बसलाथा जाता हैं तथा उबाल कर विस्फोटक 
पर इसका उत्कारिका ( [?0॥]040८० ) रूप में 
उपयोग किया जाता हैं | जल से पीस कर कास 
तथा काग लटक आने में इसकों शिर की चंदिया 
पर लगाते हैं। इसके पत्र को जलके साथ कुचल 
कर दबाकर रस निकालने से एक प्रकार का प्रम्त्त 
द्रव प्रस्तुत होता है। इसको पेत्तिक उ्चर एवं मूत्र- 
दाह में लाभप्रद बतल।या जाता हं। प्रादाहिक 
शो्थों तथा वेदनाके निवारणा्थ इसकी उत्कारिका 
डपयोग में आती है | नेन्नाभिष्यन्द में आँख पर 
कुसके पुष्प की पुल्टिस बधते हैं | पुष्य के रस का 
रक्राश में आन्तरिक उपयोग होता है। इसके 
वृक्ष की छाल ग्राही ओर पाचक ख्याल की जाती 
हे। ( मखज़लल अदृवियह ) 

देशों लोग इसके वृत्त का पव्रन स्वस्थ्य को 
हानिप्रद मानते हैं। कहते हैं कि इमली के वृत्त 
के नीचे तंबू बहुत दिन रखने से उसका कपड़ा 
सइ जाता है । यह भी कहा जाता हें कि उसके 
वृत्तके नीचे अन्य पोधे भी नहीं उयते । परंतु यह 
सर्वव्यापक नियम नहीं । क्‍योंकि हम ज्ञोगो ने 
उसके नीचे चिरायता एवं अन्य छाया प्रेमी पोधों 
को प्रायः उत्पन्न होते हुए देखे हैं। ( डोमफ - 
फा० हूं ० है भा० ) 

हृदय भोर आमाशय को बल प्रदान करता, 
हल्लास को शमन करता, म॒च्छाीदर, शिरोशूल को 
खल्ाभप्रद ओर संक्रामक वायु के विष को दूर करता 
है । इसके .बीज संग्राही ओर वीयस्तम्भक हैं | 
ख़ नाक़ में इसके पत्र के क्काथ का गण्ड्य कराना 
ज्ञाभप्रद है। शुक्रसांदकर्ता ओर योनिसंकोचक 


्,. के 


श्थ्घ 


अभस्लिका 


है । हसकी छात्र पीस कर छिड़कने से व्रयपूरण 
होता है | ( झु० मु०्, बु० मु० ) 
एलोपधिक मेटी रिया सेडिका तथा 
तिन्तिडडीफलम हा 

ए्वोपेथी चिकित्सा में पक्त तिनितड़ी-फल-मज्जा 
शोपधाथ व्यवहारमें आती ६ । यह बिगड़े नहीं, 
इस हेतु, इसमें शकरा जिल्लाकर रखते हैं। 
अम्लिका द्वारा प्राप्त थस्ल ( तिन्तिडिकास्ल ) 
आथाव टाटारिक एसिड ( ॥४8770९ 8८40) 
भी डॉक्टरी चिकित्स। में ध्यवहत है। अस्त 
देखा-ए/ दम टाटॉ वि | यह दोनों हो उक़ 
आिकित्पा प्रणाली में श्रॉफ़िशल हैं। इनमें से 
प्रथम अर्थाव्‌ इगलो के फल के गूरे का यहाँ चर्णन 
किया जाता है । क्‍ 

मिश्रण--यूरोप में कमी कभी इसमें ताम्र 
चूया का मसिल्षण कर दंत 8 | 

यह पडता है--कन्फ़ केरायो सेनी के 
७६ भाग से ६ माग। 

प्रभाव--ले कस टछ ( कोष्ठटमदुकर ) तथा 
रेफ़िरिजिरणट ( शेत्यकारक ) मात्रा-+२ से 
4 आउंस वा अधिक | 


धमाव तथा उपयाग 
अकेले इसक।/ क़नित ही उपयोग होता हे | 


एक आउंस की मात्रा में यह कोइ्ठसदुकर है। 
इससे श्रान्त्रीयथ' कृमिवत्‌ आ्राकुश्चनन की वृद्धि होती 
हे । इसको शैत्यकारक बतल्वाया जाता हे और 
व्मरिसइ छ्वे ( एााणायात शा०प ) या 
अम्लिकाचारि रूप में कभी कभी ज्वरों में इसका 
उपयोग किया जाता है | विधि--थोड़े गरम 
पानी में २७ तो० इमली का गूदा मिलाकर फांट 
प्रस्तुत कर उसमें चोथाई दुग्ध मिलाएँ | वान- 
स्पतिक, सेव ओर निम्बुक प्रभति अग्लों की 
विद्यमानता के कारण इसका शेत्यकारक प्रभाव 


होता है 
धन्य मत 


ज्वर भें इमली का पन्ना ( अम्लिकापान ) 
देने से उपा कम हो जाती है ओर किसी प्रकार 
चित्त को शांति लाभ होता है | बालकों के मला- 
वरोध में इसका मुरब्बा बिशेष रूपसे लाभदायक 
होता है ! ( म० झ० डॉ० २भा० ) | 


असम्लिका 


मदान्यय ए्यं प्स्तुरजन्य उचन्‍मत्तता मे इसत्वी 


के फल्न का गृद्दा हितकारक हैं। फतल्वकमस्म 
का उक् प्रकार की अन्य आपधों के साथ हारीय 


द्वृग्य छब् से आपवीय उपयाग हाता ६ । (८ 


हिन्द संटीगिया भेडिका ) | 


<- 


धर प्रभार के वेग उत्तारम के छाए 


दाग्य, इमससी का गृद। 


2 
नारदाना, फालसे आर 
वाराक पास 


ख्रारा हे जजथबफा सेमी बादतार्तम चडा 


आर उपवे पच दस परर्जी मसिद्र। शाटाकर काढ़ा 


प्रस्युध करे डययाग करना चाहिए | 

आाश्रा--+१ छुछ ( २ झ्राउस ) ध्य० ८० ) 
जाता हू उसके 
॥ 


जिस श्रोपत्र के साथ यह ४ 
प्रभाव को बढ़ा डयी है | परर रा रेवनदचं 
के साथ इस लिवाने से उसका प्रधाव कम 
जाता हैं । 

कभी कभी इमली के बुद्ध से एक 
तरल खाव होता है, जिसको मोर कहते हैं। 
लगभग ऋूसका सवाश काप्उित खटिक ( ()%४॥ै- 
80 06 0०७) ८0॥॥9) होता है । थे श्वेत्त स्फटि- 
कोय पिणड रूप में शुप्क दाजाते हैं । ( फा० 
२ भा० ) 

चिस्ययन लोग-पेट के सरोइड के रोग से 
तथा पाचतरथाक बढ़ाने को इसमलों के बीज को 
अन्‍य आपय के साथ मिज्ञा कर बत्तते हैं । 

सालं,न ( लड़ा ) द्वीप भ॑ यकृत और प्लीहा 
की गा; हान से इसली के फूल को एक प्रकार 
की मिठाई बनाकर रोगी को देते हैं । पत्तों को 
उबालकर उसको सेक करने में प्रयुक्ष करते हैं | 
इमली के बृक्ष के नीचे सोने से रोग होता है 
परन्तु नीम के पेड़ के नीचे सोने से सर्व रंग दर 


होते हैं | इमलीके गोंदुका चूर्ण करके नासूर (नाड़ी 


घ्रण)के घाव पर बुरकते हैं, इससे चइत शीक्रपूरित 
होजाता है । पसों को शीतत्न जल में भिगा के 
अभिष्यंद्‌ में शाखो पर तथा नासूर के घाव पर 
बॉधते हैं । बीज़ को पीस जल में मिला गेँड पर 
चुपड़ने से उसके भीतर तत्काल राध पड़कर वह 
विदीण' होजाता है । 

कृ० एुम० नरकारणी-प्रभाव-अपक्त फल, 


४2६ 


प्रकार का ' 


अग्लिका 


ग्रत्यम्न । पक्वफलसऊझा--शैत्यकारक, 
शाध्मानहर, पाचके, कोन्‍्टस कर, मूल्यवान 
स्कर्शीिदर ( 2) )25४00]))0[40 ) और पित्त- 
साशक ८ | खाहज-- संग्राड्क, कमल पत्र तथा 
पुण्य शप्यकारक संथा पिस्ध्चय ४ । बोज कारक 
चर्णीय बाहर त्वक मनु संप्रहक ओर चुत्त- 
सवक संग्रल्क व बलय है । 

उएदारय-एक या दो वपं की पुरानी पकी 
आरंन्रभेबद्य में 
पथ फल मसत्ावरोध में 
आहारस इमला चटनी, 


मसला यढुद, आादाराय चलेथा 


हिदकर ६ । प्रथम 
वाएडिक 7 फारदाय 
कदी लथा शांत झा से बुत उपयोग में आती 
कर राय से यह थाज्ञकों के ज्वर,में 
भी हितकर है। इस हनु दसली, श्र&जीर और 
झालुबाख़ारा इनका शब्बंत प्रस्युत कर १ से 
२ड्ठाम की सात्रा में उपयोग किया जाता हैं । 

१ आउंस ( २॥ तो० ) इमली का फल और 
१ आउंस खजूर इनको पाव सेर दुग्घ में क्वथित 
कर छान ले । इसमे किश्वचित्‌ लग्ग तथा इला- 
यची झोर रत्ती श्राघ रत्तो कपूर सम्मिलित करने 
से उत्तम कोष्ठटमूदुकर पानक प्रस्तुत होता है । 
यह उबर अंशुघत आर प्रादाहिक विकारों में 


भ 

हे | 
ा। कराए : 
| ३४ 


दाभदायक है । 

स्कवी ( ।००७॥।'४ए ) के नाशन व प्रतिपेंधन 
हेतु इमली उत्तम है । 

प्रवाहिका में इसके बीच का चूण प्रयोग में 
ग्राता हैं । 

गुल्फ तथा संघि-शोथ पर सूजन एवं बेदइना 
को कम करने के लिए श्रम्लिका पश्च का जल के 
साथ कुचलकर इसका पुल्टिस बंधते हैं । 

तिन्तिद्द-फल -मज्या एवं पत्र की क्रथित कर 
बनाया हुआ घन शब्ंत, उत्तापाधिक्य एवं दग्ध- 
जन्य शोथ के निवारणाथे उत्तम है | 

मन्द क्षतों की स्वास्थ्यकर-क्रिय। श्रभ्निवृद्धि के 
लिए इमत्वी के पत्र का क्राथ धावन रूप से उप- 
योग में आता हैं । 

प्रवाहिका में हसके पत्तियों के स्व॒रस को जाल 
किए हुए लोहे से छोंक कर देते हैं। पुरातन 
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प्रवाहिका में वीजके रक्र वाह्यत्यक के चूर्ण को | 
डाम की मात्रा में मोदक रूप से उपयोग से लाते 
हैं| स्त्राद हेतु इसने तिगुना जीरा का चण 
और पर्याप परिमाण मे खजूर खंड डालते हैं। 

इसकी छुत़ की भस्म का पाचक खा से 
आनतरिक उपयोग होता हैं | छाज्ञ को रूनन्‍्ध्रव के 
साथ एक मृत्तिका पात्र ४ रखकर जला ले । जब 
श्वेत भम्प हों जाए तव चगोकर रखें । $ से २ 
ग्रेन की मात्रा मे अजी् तथा उदरशूल की यह 
एक उत्तम ओपध हैं | मुख एवं कंठक्षत के निवा- 
रणार्थ इसकी भस्म को जल में घोलकर इसका 
गणडूप कराते हैं | ( इं० मे० मे० ) 

आर० एन० चोपरा-- 

इमली के बीज ( चियाँ ) को बाहरी लाल 
व्वचा प्रवाहिका एवं अतिसार की उत्तम औषध 
ज़याल की जाती हे । अतएुव १० ग्रेन ( ५ 
रत्तो ) की मात्रा में इसके बीज का चुण सम 
भाग जीरा व शकरा के साथ दिन में दो तोन बार 
उपयोग किया जाता हैं | आदती क़ब्ज़ में इसके 
पक फल का गूदा अत्यन्त प्रभावात्मक कोषठ- 
मृदुकर गिना जाता हैं । नींबू के अभाव में 
एणिस्कॉब्यु टिक ( )(5007॥000 ) गुण 
के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। 
( ६० ड्ु० इं० यू० ४६७ ) 

हिन्दुस्तानों वेद्य--इमली को शीतल 
पाचक, साफ दस्त लानवाली, दस्त की कब्ज़ियत 
शोर ज्वर में अत्यंत उपयोगी गणना करने हैं । 
इमली को फली के ऊपर की छाल को राख को 
स्वारके सदश दबा में डालते हैं। पत्तोंकी सूजन पर 
याँधने से सूजन उतर जाती है । 


पक्क तिनितड़ी-फल-मज्ना स्कर्वी रोग प्रतिपंचक 
ध्रमहर एवं मुदुरेचक हैं | यह ज्वर, दृष्णा, अंशु- 
घात ( सर्दी गर्मी ) एवं पित्तप्रधान वाब्ति रोग 
में व्यवह्नत होती हे । रेचन हेतु, यह चिरकारी 
कोष्बद्ध रोग में हितकर है। चोट लगने के 
कारण यदि किसी अंग में सृजन हो तो कच्ची 
इमली भर इमली पत्र को पीसकर उष्णकर लें 
झोर शो थयुक्र भंग पर इसका प्रलेप करें| मुख- 
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ज्ञत में इसका कवल हितकर है | इमली के बीज 


ग्राम वा रक्रातिसारमें व्यवहत होते दें | स्त्रयं शुष्क - 


भूत इमज़ी की छाल का क्षार मृत्रस्लता तथा 
पुयमेह में क्षारीय श्रीषत्र रूप से प्रयुक्र होता है | 
( झआर० एन० खोरी, भा० २ प्र ० २३१ ) | 
अम्निका वृक्त के वाह्यापरि त्वक्‌ द्वारा 
वह़भस्म-निर्माण-क्रम 

सब प्रथम इमली बृत्ञ की ऊपरी शुष्क छात्न 
को णकब्रित कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करले , 
किंतु बारीक चूण न करें । फिर टाट श्रादि के 
टुकड़े की एक लम्बी थेली बनाएँ । उसमें नीचे 
एक पअ्ंगुज्म मोटा उक्न इमली के टुकड़ों को बिछा 
दें ओर ऊपर से शुद्धबंग ( !"[0 ) के कण्टक 
बेधी पश्न के छोटे छोटे टुकड़े काटकर थोड़ी थोड़ी 
दूरी पर रख दें ओर ऊपर से फिर उक्र इमली के 
टुकड़ों को ब्िछु। ५ । इसी भाति थैली को पूरी 
कर उसकी संधियों को भल्नी प्रकार कस कर सी 
दें | पुनः कपरोटी कर सुखा ले' । त्दनन्तर उसे 
गजपुट में रख अग्नि दें | स्वांग शीतल होने पर 
आहिस्ते से फूल हुए वंग के टुकड़े! को एकत्रित 
करले | यह सबाच्म श्वेत वंग की भस्म भ्रस्तुत 
होगी । 

उपयोग--सम्पूण. वीयेरोगों यथा प्रमेद, 
शुक्रमेह, शी्रतन और स्वप्नदोष प्रभति के 
लिए रामवाण अ्रोषध्र है।यह सैकड़ों बार 
परीक्षा में आचुकी है । 

मात्रा व सेवन-विधि-$ रत्ती से ४ रची तक 
उपयुक् श्रोषध वा अनुपान के साथ प्रातः साय॑ 
सेवन करें । 


8.]]74-78॥(9 -सं० प ० 
अस्लनालिका-म० , बे० निघ्० । 


अम्लिका(प्र)पान(क)४7]|7 4 047 97 ०- हि 
अम्लिकापानम्‌ 877]|74-[0497-सं० की ० | 


तिन्तिड़ीपानक, अस्लिकाफल्ञ-प्रपानक, अ्रमली 
का पन्ना । तेंतुल पाना-बं० । 

घिधि-पक्की असली को जलन में भिगोकर खूब 
मलले ; उसमें सफ़ेद बूरा, मरिच, लॉग और 
कपूर आदि डालकर सुवासित करते | इसको 


झस्लिका वटकः 


अमली का प्रपानक ( पन्ना ) कहते हैं। यह 
अमली का पश्मचा वातविनाशक, पिच तथा कफ- 


कारक, रुचिकारक ओर अग्निवद् क है । भा० पू० 
पानकवर्ग: । 

हम्लिकावचटकः.. ७॥॥]]74-ए 8.8): 9-खं० 
पु ० वटक विशेष, असली का दड़ा ( बारा )। 
असल बड़ा-बं० | 

विधि-पक्की अमली को कतर कर जल में 
ग्रोटाएँ और जलके साथ ही मलले', पश्चात्‌ 
उस बनाए हुए पानी में बढ़े छोड़ दे ओर नमक 
मसाला श्रादि डाल दे, तो अ्रमली के बड़े बन 
जाते हैं | 
गुश-यह बड़े रुचिकारक और अग्निदीपक हैं | 

इनमें पूर्वोक्त बड़ों के भी सब गुण हैं। भा० 
प्र० खण १3 

झरिलकासार 80)4]74-547'0-हि० संज्ञा पु० 
असली का सश् । ( 3८0प्र7)0 898॥7- 
०प्ा7. ) 

झस्लोी 370][-सं० रत्रो० (१ ) जलवेतस | बें० 
निघ० २ भा० मदात्यय च्चि० खजू रादि सम्थ । 
(२ ) चुक्रिका-सं० | टकपालड-बं० । 0००७- 
(7४0५४). । (३) तिन्तिड़ी, इमला, 
अम्लिका । ( ह6॥8770038 47008. 2 
रा०्निग्व० ११। भा०्पू० ? भा० फल-च० | 
(४) चांगे री। (()४७।४ ॥07 000] |))४.) 
मे० लद्ठिक | -हिं० स्ग्री ० हे ( | ) अमारो 
( 3.7]0639779 4)[8704]'प7). )। ( ६ ) 
अमलेसा । ( |38,॥])8 /४8]8)99]408., 
50978. ) मेमा० । 

असलोका 877|4]:4-सं० ख्रा० ( १ ) तिन्तिड़ी, 
अमली, अम्लिका । ( ]क॥077तए58 
40809.) भ्र० टी० । ( २) अ्रस्लेदुगार, 
खट्टा डकार | खु० नि० ६ अ० | 

झस्लीकाफलम्‌ ०70]8074 9))88॥7-सं० क्ली० 
तिनितड़ी फल, झमली | _७7947 0 घ8 
470008. (#"'प्रं५ 0-) | देखो-अ(श्लका | 

झस्‍लीका सत 8॥7]8]4-88(-हि० संज्ञा पु० 
झस्किकासल । देखो--एसिडम्‌ टाटारिकल 
( 30वैपशा १8708॥70फ0॥ . ) 


४४ *ै 


अस्लात्पादक सेल 


अम्लीन चित्रोर 0॥॥]4॥9-0))7)0000-गु० 
अमली,अम्लिका। '8॥]947])0 (7 8॥) 8 
रं)तप8 [0008. ) इं० में० मे० । 
अस्लीय: 8)]ए8]-सं० प० अस्लवेतल । 
( िप०0४ ४०४१०७॥ घ४. ) चें० निध्र० | 
असली य-अस्लजिद 0)||ए४-9॥॥] 8.0 8-हि ० 
पु० ( ८४५४५ (0५00७. ) अश्लीय ओपषिद 
या ऊश्सिद । यह जल में घुलकर शभ्रस्ल बनाते 
हैं, ओर झोपजन तथा अ्रधातुओं के संयोग 
से बनते हैं | देगवो-- आओपषिद । 
अम्लुकी ७॥]|॥|-ब ० सामसुन्दर, सिरस, 
शिरीप | ( 3 ])798 $8[00]8[8. ) 
अम्लुकी ॥))[.0- बस्व॒० अमला । (?2॥ 9| 8. 
0( ४७ 9॥))08. ) मेमो ० । 
अम्ल 0]॥](-पं० चोह | हक | अ्रॉक्ज़ीरिया डाइ- 
गाइना ( ()४५७१७ .»2909, 77४. ), 
भ्रॉ० हस्तेटिआर ( (९). 70]8॥407'. ), प्रौं० 
रेनिफोर्मिस ( (0). 007[0778, 0०५८४ ) 
जले० । 
प्रयो गांश--फल । 
उत्प क्त-स्थान--श्राल्पीय हिमालय, सिक्किम 
से काश्मीर पर्यन्त । 
उपयाग--च+बामें यह कच्चा ही श्रोर चटनी 
बनाकर खाया जाता हैं तथा शीतल खयाल किया 
जाता हैं । कनाबार में यह श्रोपध रूप से प्रसिद्ध 
हैं| स्टयूवर्ट । 
अस्ल,टकः 8)|0:9:9]-खं० पु० भ्रश्मन्तक 
वृक्ष । ओमरोडां-६० | अ्रस्लकुचाइ-बं० । 
सतन्न[|०। +(१३- ०३ $))॥। 0१) [७ ९. 
अस्लोटजः ७॥॥|0६8]४]-खं० पु चांगेरी । 
( (259]85 ७000]8,9.. ) बड़ श्रामरुल 
पाता-बं० | च० द्‌० चातुथं-ज्व० चि०। 
“अस्लेटजसहस्तेण दलेन |” 
अस्ले।त्तमम्‌ 070]0009।॥ 87-सं०क्की ० दाड़िम, 
अनार | 707९027'87१900 ( ॥2प08 
279790प7. ) प० मु० | 
अम्लोत्पादक सैल 877]0॥[0408)7-50] ०-हि ० 
स्त्री० ( ७४५७० ००]|. ) अम्लजनक सेल । 
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अस्लोदूगार 07[0त2६/'8-हि० संज्ञा स्त्री० 
[ सं० ] खट्टा डकार । 
अम्लापित 0))|09])08-सं० प्‌० सर्वात्तिगत 
रोग विशेष | 
लक्षण - पिच श्रीर रक्र की अधिकता वाले 
दोपों के कारण ग्रज्ञ का सार भाग खट्दा होकर 
शिराश्रां में होता हुआ नेत्र को श्याव लेहितवर्ण 
का कर देता है तथा सूजन, दाह, पाक, अ” पूर्ण 
ओर धुधलापन पंदा कर देता है । यथा-- 
“अस्ले।पिताइयम्‌ इत्युका गदा। पोडश- 
संग: |” वा० उत्तर० आ० १६। 


झस्लोसा 8]034-हि० (१) श्रमली ( !2॥9५]।- 
87]4]008 ७0770]08 ) । (२) (73 &॥]] 8,* 
७ ७]9.)097708.- 8050.) इसका नियोस तथा 
पत्र खाद्य कार्य में आता है | मेमो० । 


अम्ट्युलाज ध ]]]904 ]-आण० दुग्ध दन्तो दूभव | 
दूध के दात निकत्नना । 

भस्वात्‌ 97)740-अआ० ( व० ब० ), सोत, मय्यत 
( घ्‌० ब० )। मृत्यु. मरण । ( ).::0)). ) 

अस्शाज 805]43 [-आझ० शारारिक घातुएँ। स्थी 
तथा एरूप वीय का पएक्रम्नोमवबनम जमा अमिश्चित 
झवयय का आधार बनता हैं । स्त्री तथा एरुप के 
घीय॑ का सम्मेलन । वी व पुरुष बीय॑ के पार- 
स्परिक सम्मेलन से जो नुतफ़ा से इसख्तिलात 
होता हैं । 


झास्सानिया 8॥॥84॥ए६-पं०. श्रस्मानिया 
( मेमोा०) बुदृशार, फे(-चे) वा, बुत्छुर,, ग्वन्ना। 
एफिड़ पेकिक्र डा ( 09॥00त9 8०॥ए८।- 
808, 20768. ), ए० जिराडिएना ( [7, 
(छाकातपिधात0, 7/५/८१. )-ले० । फोक 
ञ“सत० । हुम, हुमा ( फा०, बमस्थ॒० )। म०- 
श्रोह -जापा० | खण्ड, खम-कुनवग । 
एफिडा धर्ग 
( 2९. (2. (४॥४८६०८८५८९४ ) 
उत्पत्ति-स्थ।न-पश्चिमी हिमालय, श्रफ़गानि- 
स्तान ओर पूर्वी फ़ारस । 
नोट--इसका द्वितीय भेद, एफिडा बल्गेरिस 
( 779॥0079 ए४"]8०॥४७, 7४0/., ) है। 


अस्सानिया 


अं बकक ते -+ +४+ 








उल«»न व» ३-० «मम --अमन्कनझनन, 


जत्पत्ति-स्थान- शीतोप्ण तथा. ग्राल्पीय 


हिमालय, युरूप, पश्चिमतथा मध्य एसिया और 
जापान । 

इतिहासरू--उपरोक्न दानो पीधे मुश्किल से 
भिन्न है | इनमें से ग्रमूसानिया (५. 080०7 
०] १४), एफिडा वल्गेरिंस (]५, ५ 0) 2 0'5) 
को अ्पेत्ता ग्रधिक शक्किशान्ली एवं विपमतत्य 
( खुर रा ) द्ोता ह। इनमें से प्रथम के विपय में 
£ 3० डहा० हुकर महादय लिखने हैं;--- 
“इसके बालियाो तथा पृपष्प में कोई विशेष 
बात नहीं होती, सिया इसके कि इसमें 
न्यूनाघिक हारियायुक्र बू क्टस ( पोष्पिक पत्र ) 
होते हैं ।” अम्सानिया ( हुम ) की शुष्क 
शाखाएं अब भी फ़ारस से भारतवर्ष में 
लाई जाती हैं । इसमें श्रोप्धीय गुण-घर्म होने 


' का निश्चय किया जाता है। उक् पोधे को प्राचीन 


आये (एरियन) उपयोगमें लाते थे ॥7र सम्भवत: 


नए * 2. 03 थ 
वेद वणित सोम यही है | (डीमक ) 


वब,नस्पतिक-वर्णन-पु० बल्गेरिस एक निम्न 
भूमि उत्पन्न होने बाला, कठिन, गया हुआ 
पं।धा है, जिसकी जड परस्पर लिपटी हुइ ओर 
शाखाएं (उन्थित,खड्डी) हरितवण्का हाता हैं, एवं 
जिन पर घारिया पड्ीं रहती हैं ओर जो 
लागगग समतल ( चिक्करण ) हांतों हँ । 
पप्यिकपत्र मध्यदिक्‌ शुणडाकार, धार- 
वर्जित, लामश, क्वचित्‌ हछुद्र रेखाकार होता हैं । 
पृप्पाच्छाइनक ( ४ 580०|७७ ) +# से #४| 
इंच, अवुन्तक, प्रायः आवसयुक्र; फल. प्रायः 
भांसल, रक्वण , रसपूण, पीष्पिकपन्रयुक्र ओर 
एुक या दो बीजयुक्र होता हैं। बीज य॒पलेजतो- 
दर या समोज्नतोदर होते हैं। रुधाद- (टहनी) 
निशोथवत्‌ श्रोर कपाय | इनके पन्ने था परत 
काट कर अ्रजुदशंक से देखने पर इनके तसन्‍्तु 
एक प्रकार के रक़्रस से पूण लजषित होते हैं । 

रासायनिक संगठन - (था संयोगी द्वव्य) 
इसके प्रकाण्डमें एफीडीन (]५[)।]00747)2 ) ना- 
मक एक ज्ारीय सत्व पाया जाता हे जिसका संकेत 


सूत्र क' उद नन्न, ऊ. है। ओषजनीकरण 


शा ससानिया 


द्वारा उक्र सत्व लोाबानाम्ल ( 307700- 
800 3), मॉनोमीथिलअ्रमीन ( 0॥070- 
(५) 977॥0) और चुक्रिकास्ज्ञ अ्रर्थात्‌ काहाग्ल 
( 05७]० 80०0 ) में विश्लेषित हो 
जाता है । एफीडीन (घुलन विन्दु वा द्रवणाहू 
३०? शतांश ) को उत्ताप पहुँचाने पर आइ सो- 
एफीडीन 302 000 ध7770 (द्ववर्यांक ११४ * 
शतांश ) प्राप्त होता हे । डॉ० पन० नेगी । 
ए० वल्गेरिस की टहनियों में ३ प्रतिशत 
कपायिन होता हे। मिस्टर जे० जी० प्रेबल 
(१८८८) .- 
प्रयोगांश--जड़ और शुष्क शाखाएं । 
झोपध-निर्माण---जड़ का क्वाथ (४० में १) 
मात्रा---शाधा से १ आ्राउस | 


प्रभाव तथा उपयेग-यह परिवतंक (रसायन), 
मूत्रल, श्रामाशय बलप्रद और बल्य हे ( इं०्मे० 
मे० )। सव्व प्रथम डॉ० एन० नेगी (टोकियो) ने 
इस बात की ओर ध्यान प्रांकृष्ट की, कि ए० बल्तगे- 
रिस में एफीडीन नामक एक च्ञारीय सत्व होता 
हे, जिसमें नेन्रकनीनिका-प्रसारक गुण है, 
तथा ऐट्रोपीन (घन्तूरीन ) के स्थान में इसका 
उपयोग किया जा सकता हे | डॉक्टर टी० वीं० 
बीक्टीन ने ध्यान दिलाया कि एु० वल्गेरिस 
को जडई तथा प्रकाण्ड द्वारा निर्मित क्वाथ रूस 
देशमें अआमवचात, गश्या एवं उपदंश रोग की ओर 
इसके फल का स्वरस श्वासपथ सम्बन्धी रोगों की 
प्रस्यात ओऔषध हे । 
लग्न तथा पुरातन आमवात ([३॥0॥॥ 8/- 
87) ) के अनेक रोगियों को उक्र क्वाथ 
का स्वयं व्यवहार कराने के पश्चात्‌ प्रन्ततः वे 
इस परिणाम पर पहुँचे कि उक्र पोधा पेशी एवं 
संधि सम्बन्धी उग्र रोगों की प्रधान अमूल्य 
ओऔपध है | इससे व्यथा कम हो जाती हे ; नाड़ी 
मनन्‍्द तथा कोमल ओर श्वासोच्छुवास सरल 
हो जाता है | ४-६ दिनमें तापक्रम स्वस्थ दुशा की 
तरह हो जाता और संधिशे।थ लुप्तप्राय हो जाता 
है। और लगभग १२ दिवस के बाद रोगी 
रोग मुक्क हो जाता है। कतिपय रोगियों में उस 


० 


५४५३ 


अम्हर्शिया नोबिलिस 


समय के समीप या उससे प्रथम, जबकि तापक्रम 
घटने लगा हो, मूत्रत्नाव होते देखा गया | इससे 
पाचन एवं शआ्रान्म्रिक क्रिया भी बढ़ती हुई देखी 
गईं । पुरातन रोगियों में एफीडा का प्रभाव कम 
प्रदर्शित होता है | श्रामवात संबन्धी गृपश्नसी तथा 
अस्थिसोपुम्नकांड प्रदाह के दो रोगियों में तो 
मुश्किल से कोई प्रभाव उत्पन्न हुआ । परन्तु, यहाँ 
पर यह विचारणीय बात हे कि उद दोनों 
अयवस्थाओं में पेणिटिपाइरिन, सैल्िसिक्ेट ऑफ़ 
सोढा, ऐणिटफेश्रीन तथा सेज्नोल इत्यादि ओष७ 
भी ज्लाभ प्रदान करने में गअग्रसफल रहाँ । 
डॉ० बीक्टीन द्वारो निर्मित क्राथ की मात्रा 
यह हे :-झोषध ३ परे प्राम झोौर जल्त १८० 
ग्राम । 

डॉ० कोबर्ट बतलाते हैं कि एफीडीन ०*२० 
ग्राम की माश्रा में कुककुर एवं बिल्ली की शिरा 
में अ्रन्तःक्षेप द्वारा प्रविष्ट किया गया और हससे 
तीबू उत्तेजना, सावाॉगिक आजक्षेप, वाह्नचछ शोथ 
तथा नेश्रकनीनिका प्रसार उत्पन्न होते देखा 
गया । 


अम्छुल 0780)]-पश्चिम घाट० कोकम, भिरण्ड। 


 ए050050०॥ ( (॥8॥०049 5७)0॥)- 
0४ ए738, //००/. ) फा० इं० १ भा०। 
देखो-दम्पिल । 


अ्रम्सेवत 87380]-गों० कोकम, भिरण्ड-हि० | 


७0८0-६४ ०]२ ७१॥). 


अस्सेल रताम्विसाल 87780]-'8047709 4] 


-गो० कोकम की छाल ( (४07'0०09७ छपा'- 
[0५78, |00॥': ०(- ) इं० मे० मे० । फा० 
इू० है भा०। 


अ्रम्हक ४॥]]800-झ० शुद्ध श्वेत बिना चमक 


के जेसे चूने का र ग, गोराचिट्टा | 


अस्हदन्दी ७7]]9-"9)04-पं० न्रोड, चूची-पं० ! 


मेमा० | 


अम्हर्शिया नोंबल ६१7])07'86 0 ु 700]2 
अम्हष्टिया नोबिलिस 37]]073(49७ 7007- 


]8, 42#, 77477, 
इं०, ले० थीका | इं० हैँ० गा०। 


अम्होरी ५५७ 

अम्होरी 07)]0प7-हिं० संज्ञा ख्री० [सं० 
अस्मस>जल, श्रथात्‌ पसीना+औरी ( प्रत्य० ) ] 
बहुत छोटी छोटी फुन्सियाँ जो गरमी के दिनों में 
पसीने के कारण लोगों के शरीर मे' निकल भाती 
हैं। अंघोरी । 

अय:ः 0५ए७।-सं० पु ० 

अय ४५० हि खंज्ञा पु० 
[70॥ ( #एएा)। )॥। ( २ ) अ्रग्नि। 
( 7"70 ) । ( ३ ) श्रस्त्र शस्य । हथियार | 

इाय ४ए६-ता० पपड़ी-द्वि० | रसबीज-कना० । 
नबिली-ते० । बवल--म० । ( 40]0.00]09 
]70067780]8,  >?/४४०४४- ) फा० इं० 
भा०३। 

अयड्रोलमू 8प४७॥ ९2०0प) 0॥॥-मत्त ० अड्टाल, 
ढेरा | ( 0]87॥707] 000४ [00॥.8] ॥॥; 
,60॥/, ) स॒० फा० ३० । 

अयश्वेगरडरम 8५०४०॥॥७॥ ०४0 प्र।'७7-त ० मसणडुर, 
लोहकिट्ट । ( [०7१7५ एए7/0ह0०, ) स० 
फा० इं० । 

अयतूला ०७५०५|३-पं० एह्लत, एल्लाल, आरूड, 
अरखान | 

3३५8]) 9]7)-- ० ए् 

दाग गम सं पता हे । ( १ ) गति 
चाल । ( २) 9/)), ७॥७ ॥७।६ ए०४7५ 
.0. ॥0 3प्राा/3 6078७ 70/05:  07: 
80प7 ०0 0७ ७0४४७॥०7: 


| ( $ ) लोह, लोहा 


सूथ्य॑वा चन्द्रमा की दक्षिण से 
उतर वा उत्तर से दक्षिण की गति वा प्रबृत्ति 
जिसको उत्तरायण ओर दक्षिणायन कहते हैं। 
मे० नग्रिक । 


नोट--बारह राशि चक्र का ग्ाधा | मकर से 
मिथुन तक की ६ राशियों को उत्तरायण कहते 
हैं; क्‍योंकि इसमें स्थित सूर्य वा चंद्र पूत्र से 
पश्चिम को जाते हुए भी क्रम से कुछ कुछ उत्तर 
को भझुकते जाते हैं। पुंसे हो कके से धन की 
संक्रांति तक जब्र सयय या चन्द्र की गति दक्षिण 
की ओर भुकी दिखाई देती है तब दक्षिणायन 
होता हे | 


श्यप्प नई 


आयुर्वेद के अनुसार शिशिर, बसन्‍त ओर 
गरीष्म इन तीन ऋतओ्नों का उत्तरायण काल होता 
हे । यह पुरुष के बत्न का आादान काल है अर्थात्‌ 
उत्तरायण में सूय प्रति दिन मनुष्य के बल को 
हरण करता हे । उत्तरायण में सूयंकाल में सूर्य 
का मार्ग बदल्लनेके कारण सूये और पवन भश्रत्यन्त 
प्रचए्ड, गंमे ओर रूत्त हो जाते हैं ओर पृथ्वी के 
सोम्य गुणों को नष्ट कर देते हैं | क्रम से इन 
ऋतुओों में तिक्र, कपाय श्रोर कहु रस उत्तरोत्तर 
बलवान हो जाते हैं अर्थात्‌ शिशिरमें तिक्र, बसन्‍्त 
में कपाय ओर प्रीष्म में कट रस बलवान हों जाते 
हैं । इस कहे हुए हेतुसे बलका आदान अग्नि रूप 
है तथा इसके विपरीत वर्षा, शरद और हेमन्त 
ये तीन ऋतु दक्षिणायन कहलाती हैं। इन तीन 
ऋतुओं में पुरुष के बल की वृद्धि होती हैं । 
इसको विस काल कहते हैं । मेघ की बृृष्टि ओर 
०डे पवन के चलने से पथ्वी पृष्ट ओर शीतल 
हो जातो है और इस शीतल्नता के कारण चन्द्रमा 
बलवान हो जाता है श्रौर सू्॑ हीनता को प्राप्त 
होता हे इस ऋतुर्मे उत्तरोत्तर खट्टे, खारे (लवण) 
आर मधुर रस बलवान हो जाते हैं, जेसे वर्षा में 
खट्टा, शरद में लवण ओर हेसन्‍त में मधुर रस 
बलवान हो जाते हैं । चा० सू० ३ अ०। ख़ु० 
स्‌० । 

(३) मार्ग, राह । ( ४) झ्राधम । ( & ) 
स्थान | ( ६ ) घर | (७) काल, समय | (८5) 
अंश | ( £ ) गाय या मेंस के थन के ऊपर का 
वह भाग जिसमें दूध भरा रहता है | 

अयनकाल 8५09-]74) 8-8० खन्ना प्‌ृ० 
[ सं० ] (१ ) वह काल जो एक श्रयन में 
लगे। ( २ ) छः महीने का काल । 


अ्रयनों ७५७7त[-ता० अज्षत्वञी । पतफणस-म० । 
ऐनी, भ्रन्सजेनी - मल० । हिबलसु,हेस्वा-कना० | 
( 0क्‍008'[08 'नि॥87089, 7,6॥/. ) 
मेमो ० । 

झायपान 98 047-हिं०,मह ०, यं ० अज्ञाप-गु०। 

अयपानी 9५8 047।-ता०, ते० | विशल्य - 

भझयप्पनई 8५8 00979 -त० कर्यी-सं ० | 


न जम 


गयपान-द्वि०, म०, बं० | ( 09807 पा॥ 
- ॥ ५8038, 7८४६ ) सन्फाण हं० | फा० 
हं० २ भा० | देखो--अयापना । 
ध्रयम्‌ 8ए0॥]-ता० खुम्बी, कुम्पी-हि० । ( (8- 
7७ए७ 2 १00709, 77००९. ) मेमो० । 
हायमादकम्‌ 88५8-70 तै0 _-मल० अज- 
घाइन-६6०। (४8॥'प ( 2॥ए०॥०४४४५ ) 
23 ]09987), /2. 0. । स० फा० ३० । 
अयहल[रचे तए8] (॥'४०॥७-फु[० श्रगर-हि० | 
( $&]0७ ४०0०0. ) 
अयब 8ए8ए४-हिं० संज्ञा पु०[ स॑० ] पुरीप 
का एक कीड्ढा जो यव से छोटा होता है । (२) 
शुक्र । 
ऋयशिन्दूरमु 8ए8- १ पैपा।व70 ए-ता० मणड्र । 
( एिएा7 900705%400. ) खू० फा० ३० | 


झयम्‌ ०५४॥-सं० क़ो० ) (१) लोह- 
अयस 8५8०8 ) मात्र | लोहा। 
झयसम्‌ 8ए8४०४॥] [7.0॥ (#७- 
झयस ०2५० ७७-हिं० संश्ा पु० । ]047]. 2) 


च० द्‌० पायदु-चि०। रत्ना० | ( २) कान्‍्त- 
लोह । ( ],090-8॥0070. ) प० मु० | 
(३) मण्डलीह | 088-70प070 8] 0 घ]8॥. 
रा० नि० व० १३। देखो--लोह । 
अयस्कनत 8ए५४४-:४७॥)08-हिं० पु ० 
अयस्कान्त ७५७३७)२४०५०७-६िं०संज्ञ! पु ० | 
. अयस्कान्तः 8५७9-)२&00)-सं० पु ० 
( $ ) कान्तलौद । गा० नि० व० १२ । लोह- 
चुम्बुक, चुबक | ( २ ) फान्त पाषाण। चुम्बक 
परथर। गुणु--लेखन, शोतत्वय,मेदुकारक व विपध्न 
है । मद० ब० ४। [,090 580078 (#0॥77 
(2570) 7827)6000॥॥. ) 
अयसकाम्त शिक्षा 8ए७974708-$॥] &-सं० 
ख्रो० कान्तलीह, ज्ोहचुम्बक,चुम्बक । ( 'रध8- 
270॥, ]08(8(0)0. ) बें० निघ्र । 
ः झयस्कान्तिम ४ए83-)२ 47077-सं० क्लौ० एक 


धातुतत्व विशेष ! मैड्लेनीज़ (४ ७॥)29080.) 
“६० | देखो--मैक्केनोज़ या मैज्लेनेसियम्‌ । 
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4 
| 


अयाउलबह)। 
श्रयस्क र: 8५85-९ 4.0]-स्ं ० पु ० (१) 
अयस्कार (५०४७) ३४॥' 0 हि० संज्ञा पु० ) जहूप्र 


भाग | ( /१0॥०0)02. ) ब्रिका० । (२) 
क्ोहार । 
अझयस्कृति: 0५४५२१-सं० स्प्रीो० (१) फ़ोलाद 
के बारीक पत्र बनाकर लवण वर्ग से उन पर क्षेप 
करके जंगली कंडोम १६ बार सब तपाकर ग्रिफतल्ता 
ग्रोर सालसारादिगणके क्वाथ में उनको बुमाएँ | 
फिर इसी तरह १६ बार खैर के कोयलों में तपा 
कर बुझाएं, ठरडा होने पर उनका बहुत बारीक 
चूण कर ले, फिर गाढ़े कपड़े से छानकर 
रक्‍खें | बल्लानुसार इसकी मात्रा घी ओर शहद के 
साथ खाएँ । इसके पच जाने पर खटाई और 
नमक को छोड़कर व्याधिशामक प्ाहार करें | 
इहूसके ४०० तो० खाने से कुष्ठ, प्रमेह, मेदवृद्धि, 
शोथ, पाणड, उन्‍्माद ओर भ्रपस्मार नष्ट होते 
हैं। रस० यों० सा० । (२) प्रमेह विषयक 
योग विशेष । वा० चि० आझ० १२ प्रमेह । 
अयस्कोटः 0ए0870089]-सं० पु० मण्टूर,जोह- 
किट्ट । (।"७734 [0१०705%02.) वें० निघ० । 
हायम्तस्मिनी ४ए०४४॥॥0०)॥॥|7[-सं० खी० 
शिवलिक्ी । ( 3/.५078 .,80४॥)08७- ) 
अयस्मयों ॥ए887]0ए[-सं० श्रि० ज्ोहे की बनी 
हुई । अथवे० । सू० ३७। ८ | का० ४ । 
अ्रयद्म ७५४ ६४))॥) ४77-सं० श्रि० 
अयदम ०५०७ ०७॥॥8-8० बि० ] (१) 
नीराग, रोग रहित । (२) निरुपद्रव। बाधा 
सून्य | अथव० | सू० २६ | १५। का० ४। 
अयाशर्‌ 5098 0-अझ० 'प्रसाध्य या कप्टसाध्य रोग । 
नोट--श्याञ्र्‌ तथा दाश का भेद देखो--- 
धददाश्रू” में । 


अयाउल बह _ 8५४७-०४७॥'8 -जअ० 
मज़ ल्‌ यह, 7972 0|-00['8 | सामुद्रिक 
गर यान बहा 2[0594&7-09])74 रोग, 


समुद्रीय ब्याधियाँ, दरियाई बीमारी, जद्दाज़ी 
बीमारी, जह्ठाजी फ़े, समुद्र थात्रा करते हुए जहाज 
में किसी किसी को मतल्ी तथा यमन की व्याति 
दो जाती है; विशेषकर वे ज्ञोग इस ब्याचि से 


झयाचित 


अधिक ग्रसित होते हैं जो प्रथम बार जहाज यात्रा 
करते हैं । सी सिक्‍नेस ( 0०७७ ४0९|२॥७४५४.), 
नॉपेथिया ( ४७०७|०७७)७ 9-३० । 

अयाचित ०४५४०)।४४-सं क्लो० अमृत नामक 
आहार, बिना माँगी नली वस्तु । “अमृत स्थाद 
याचितम्‌” हति मन्ुः। 

यात अस्ल 0५40-७४|-अश्रशात । 

झयादि लप ४५४.-]०|)७-सं० क्ली० लोहे का 
बुरादा, भांगरा, अिफला, शोर काली मिद्दी को 
हँख के रस में ५ मास तक रख कर लेप करने 
से बालों का श्वेत होना बन्द होता है | घु० 
नि० र० | 

अयातयाम ४५४७8ए६॥॥9-ह8० वबि० [ सं० ] 
(१ ) जिसको एक पहर नबीता हों। (२) 
जो बासी न हो । ताजा। (३ ) विगत दोष | 
शुद्ध । ( ४ ) भनतिक्रांत काज्न का। टोंक समय 
का । 

अआयादत 29५408[-'झ्ञ० बीमार पुर्सा, रोगी से 
डसकी हालत पूछना । 

अझयानम्‌ 8५4)8-सं० क़री० स्वभाव, 

झयान 8५४])8-दिं० संज्ञा प्‌ ० | प्रकृति, 
निसर्ग | नेचर ( ६७७०७ )-हइं० । हागा०। 

(२ ) अचंचलता | स्थिरता । -वि० [ सं० ] 

बिना सवारी का | पेदल्ल | 

अयान 5५ ५४]-( रसा० परि०), पारद, पारा । 
( 0९/८टपराए ). 

झयाना ७ए६॥/4-मह० खाजा हि० । कर्गनेलिया 
-हि०ण । ( ि0त00)8 ॥0778 ) 
मेमा० । 


अयापनम्‌ ७६0७7) 07-फा ९ | --हि०, मह० 


अयाप'न 894|)27) 0 
ब्यापना 80५4[00॥4 -ता०,ते०। भर- 
शझायापान ६५३ |)४78 कल, तत्री-पं० | 
झय(या)पा(प)नम्‌-१.० । भ्रत्लाप, एल्लिपा, 
अजल्लापा-गु० । युपेटोरियम्‌ अ्यापना (9५0[08[.0- 
पा) ए०४७७78, 720८. )-ले० | बोन- 
सेट ( ]30703800), थॉरोबर्ट (['॥070प९॥/ 
ए070 )-३ं० | अयप्पने-ता० | निर्विपा 


। 
' बं० । अ्यपानि 


श्र 


जज +++--++-+-++>>._++>3++ : 


आंयापाने 


-बं० | रामागणम्‌, विशव्यकरणी-सं० ( चे० 
श॒ु० सि० ). 
मिश्र वगे 
( 2४. ०, 6€५४४)१०४४८७९८. ) 

नाट झंफिशल ( ०८ 0//70४%७४. ) 

उत्पत्ति-स्थान-श्रमरीका वा बाज़ील इसका 
मृल निवासस्थान है; परन्तु अधिक काज़् से यह 
भारतवर्षमें भी लगाया गया है। यह आदि स्थानों, 
पचरागाहों तथा फ्रील एवं सदी तटों पर होता है । 


इतिहास-वेण्टीनाट ने इसे अमेजन नदी 
(दल्िण श्रमरीका की एक नदी) तट पर भी उगा 
हुआ पाया | इसका एक भ्रन्य भेद युपेटोरियम्‌ 
परफांज्षिएएटसू ( 70. |?2७॥0]80प7 ) 
अमरोका में ज्वरध्न ख़याल किया जाता है। 
एन्सली इसके जिषय में वर्णन करते हैं---“यह 
एक लघु क्षुप हैं जो सब प्रथम फ्रांसीय द्वीपों से 
भारनवर्पमं लाया गया। देशी चिकित्सकों को अब 
भी इसके विपय सें बहुत कम ज्ञात है। यद्यपि 
इसके प्रिय, क्िश्लित्‌ सुगंधिमय, किन्तु विशेष गंध 
के कारण इसमे श्रोषधीय गुण होने का उन्हें 
विश्वास है। मॉरीशियस में यह बहुत विश्यात है 
झोर वहाँ इसे परिवर्तक तथा स्कर्वीनाशक खयाल 
किया जाता दे | इसने श्रन्तः रूप से झ्ोषधीय 
उपयोग के लिए युरूपीय डिकिस्सकों को झय 
तक सर्वथा निराश रक्‍खा हे | इसकी पत्तियों के 
शीतकपाय का स्वाद ग्राह्म एवं कुछ कुछ मसाल्ा- 
बत्‌ होता हे और यह एक उत्तम पथ्य पेय है । 
ताज़ा होने पर कुचल कर मुख मण्डलके बुरे छ्तों 
के परिमार्जनाथ प्रयुक्ष करने के लिए यह सर्वात्तम 
बरणशोधक हे” | डायर महोदय माननीय 
पन्‍सलो को सूचित करते हैं कि हसे शुष्क कर, 
फ्रांस जहाँ कि चीनी चाय की प्रतिनिधि स्वरूप, 
एक प्रकार की चाय बनाने में इसका उपयोग 
होता है, भोजन के लिए बोब॑न ([300007 ) 
द्वीप में उक्र पीधे की कृषि को जाती है | गियर 
( (०07000॥' ) के अनुसार भ्रव यह करीय 
करोब विस्मृत सा होगया हैं । फार्माकोपिया ऑफ 
इरिडि्या से इसके विषय मे निमंन सूचना 


अयापान 


मिलती है.-“'यह दक्षिणी श्रमरीकाका एक पौधा 
है जो अब भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों तथा जावा 
लंका प्रभृति द्वीपों में उत्पन्न होता है और साधा- 
रणतः अ्रपने ब्राजील संज्ञा अयापान नाससे 
विख्यात है। सम्पूर्ण पोधा सुगंधित किल्चित्‌ कट वा 
कपषाय स्वादयुक्र होता है। यह एक उत्तम उत्ते- 
जक, बल्य तथा स्वेदक हे । बॉटन (]30।00)) 
के कथनानुसार मॉरीशियस ( 80७77(]98 ) 
के श्रोषधीय पौधों में यह सब £प्ट प्रतीत होता 
है। अजीण्ण ठथा आन्च्र वा फुप्फुस के अन्य 
विकारों में शीतकपाय रूप से यह वहाँ देनिक 
उपयोग की वस्तु है | उक्र द्वीप की सनू १८९४ 
-&६ की विशूचिका महामारों में शरीर के वाद्य 
भाग की उप्मा के पुनरावतेन सथा रक्संमख्रमण 
शेथिल्य को दूर करने के लिए इसका अ्रधिकता 
के साथ उपयोग किया गया हैं । सपेदंश के 
प्रतिविष स्वरूप इसका पग्रन्तः वा वहिः प्रयोग 
सफलता के साथ किया जा चुका है । यद्यपि 
सामान्य रूप से यह श्रक्लात है, तथापि बागों 
( अम्बई ) में प्रःयः होता है भोर जो इसे जानते 
है वे इसको बड़ी प्रशंसा करते हैं। डाइमॉक 
चानस्पतिक विवर०णु-- एक लघु भू लुण्ठित 
छुपवत्‌ पोधा, € से ६ फीट ऊँचा, शाखाएँ सरल 
रक्राभ ( सुखी मायल), कतिपय साधारण बिखरे 
हुए ( विरल ) कोर्मो से व्याप्त, नूतन श्रंकुर एक 
प्रकारके श्वेत बान्समीय स्राव के सूच्म अगाओंको 
उपस्थिति के कारण कुछ कुछ भुर भुरे स्वरूप के 
होते हैं; पन्न सम्मुखवर्ती, युग्म जिनके आधार 
प्रकांडके चारों ओर संलग्न होते हैं तथा ४-२ इंच 
कग्बे झोर 3 इंच चोड़े, मजापूर्या, ऊध्वे पृष्ठ विषम 
( खुरदरा ', अधः एपष5 ज्ञोमश तथा राज्ीय 
विन्दु युक्र ( पी० वी० एम० ), चिकने ( सम 
तल), भालाकार ( शंक्राकार कचित्‌ ), आरीवत्‌, 
झाधारपर पतले शिराश्याप्त होते हैं, माध्यमिक 
नस ( शिरा ) मोटी, सुरर्न्ी माय, इसके मलने 
से अर्छी गंध आती है | पुष्प ग्राउण्डसेलबत, 
बैंगनी; गंध निरवत्ञ तथा सुगंघिमय कुछ कुछ, 
इश्क़पेसा ( एए ) के समान, किन्तु अधिक 
ग्राहक; स्वाद सुगंधित, कट्टु तथा कषाय ( विशेष 


२४७ 
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प्रकार का ) होता है | डाइमॉक । पी० बी० 
पमण० | 

रासायनिक संगठन-( या संयोगी अवयव ) 
डा० ढाइमॉक महोदय के विश्लेपणानुसार इसमें 
दो सत्व पाए गए । इनमें से (१) एक वशणरहित 
उड़नशील लैल जो ताजे पौधा को जल के साथ 
परिथ्‌त करनेसे प्राप्त हुआ आर (२) एक स्फटिक- 
वत्‌ (रवादार ) न्युटुल् ( उदासीन) सत्व जिसका 
नाम उन्होंने अ्रयपानीन या अ्यापनीन ( 2 ए७- 
7007) ) रक्‍खा । जल में यह अविलेय तथा 
ईथर वा मथसार में विल्लेय होता है। इसके 
सूचीवत्‌ दोध॑ रवे ( स्फटिक ) होते हैं। यह 
१७५६९ ? १६०" के उत्ताप पर सरलतापूर्वक 
उध्चपातित हो जाता है । 

प्रयोगांश--सम्पुर्ण पीच। (शुप्क पन्न, पुष्पा- 
न्वित शाखएँ तथा कल्निकाएँ वा कॉपल ) ओपध 
कार्य में आता हैं। 

ओप ध-निर्माण--पत्र-स्वरस, मात्रा-],से 
१ तो० | शुप्क्ुप-२० से ६० ग्रेन ( १०-३० 
रत्तोी ) तरल सत्व-१ मे २ फ्लु० डा० | 
घन सत्व-१० से २९ ग्रेन ( *-१२॥ रक्ती ) 
शीत कप,य-( २० भ॑ १ )-$ से २ फ्लु० 
आउंस ( प्रभावावश्यकतानुसार ) | 

युपटोरीन ( घन )-+ से ३ प्रेन (2 से 
१॥ रत्ती )। 

हन्फ्युजम युपेटोरियाईं ( [॥)प्र8परया िप- 
00077 )-ले० । ह॒न्फ़्युजन झॉफ़ बोनसेट 
( [7प8407 04 43070898060. 2-हं० । 
झयपान शीत कषाय-हि० । ख़िसाँदा अ्रयापना 
“फा०, आ०। 

निर्माए-विधि--एक भाग यूपेटोरियम्‌ को 
१० भाग उष्ण जल में ३० मिनट तक भिगोकर 
छान ले । मात्रा - आधा से १ फ्रल० आउंस। 

(२ ) फ्लुइ्ृड एक्स्ट कटम्‌ युपेटोरियम्‌ 
( #परत 4६5७/"७०४५७७॥ . ५प्र [8 (0'- 
प्रा) )-ले० | फ्ल्‌इड एक्सद कट भाँफ युपेटो- 
रियम्‌ ( #']प्रत 4.50786४0 07 प0७/- 
0०पंप्रा। )-६० । झ्रयपान तरक्न सत्व-हि० । 


अयापान 


खुलासहे अयापना सय्याल-उ० | मात्रा-२० से 
६० मिनिम ( बूद ) । 
प्रभाव तथा उपयाग 
झया।पान के शुप्क पत्र तथा पुष्प केलम्बा के 
समान अमुत्य तिक्र बल्य रूप से प्रभाव करते 
हैं; किन्तु इसमें स्वेदक गुण भो हैं । उष्ण कपाय 
( १ आउंस से $ पाइंट प्यन्त ) मद्यग्लास पूर्ण 
आर्थातू्‌ मद्य की शीशी की मात्रा में प्रतिदा 
दो घंटे पश्चात देन से अश्रत्यन्त स्वेद स्राव 
होता हे | गुल्न बाबूना ( ())४]॥077]0 ) 
के उष्ण कपाय के समान प्राशक्र परिसाण 
से चतुगुण मात्रा में यह वासक हैं ओर 
विरेंचक भी | वायुप्रणालीय कास, सक्रामक 
प्रतिश्याय तथा माॉंसपेशाय अामवात में त्वगोपरि 
प्रभाव हेतु इसका उपयोग किया जा चुका हैं ओर 
हुदाना तथा केंचुओं को निकालन में इसके 
विरेंचक गुण से ज्ञाभ प्राप्त किया गया हैँ | | 
( में० मं० हिटला ) 
प्रभाव में गुले बाबूना से अयपान कां तुलना 
की जासकती हैं | सूच्म मश्न्रा में यह उत्तेजक 
एवं वल्‍्य और पूर्ण मात्रा में कोष्ठटमदुकर हे। 
उध्ण कषाय वामक तथा स्वेदक हे | शीत पूर्व 
ज्वर ( /५ 7ए० ) की शैत्यावस्था में तथा उग्र 
प्रदाह जन्य चविकारों से पूव होन वाली निदत्नता 
( (० |)॥०४७३४३07) ) में दूसका लाभदायक उप- 
योग किया जा सकता हें | इसका शौत कषाय, 
$ आउंस ( अयपान पंचांग ) को १ पाइंट पर्यन्त 
जल्न में निर्मित किया जा सकता हे तथा तीन तीन 
घंटे पर दा झाउस को मात्रा में इसका उपयोग 
किया जा सकता हैं । डाइमाक । 
कटद्दा जाता हे कि इसमें स्कर्वीनाशक तथा परि- 
वतक (रसायन)गुण भी है | अमरीकाके पीत ज्वर 
( ए०)]0 ४ (0५७) मे इसके उध्य कपाय की 
बड्ी प्रशंस। की जाती है (डा० होज़ेंक) । इसके 
तरब् सत्व की सान्रा १० से ३० मिनिम (बूंद ) 
हे । पूर्ण मात्रा मे' यह कोष्ठशुद्धिकारक है 
तथा इसे झामाशय वा पधभ्रान्नत्रविकार, श्रजीयणं, 
कास तथा शीत ज्वर में देते हैं। इं० मे० 


मे० । 


शेर 


झयामीनून 





यह पौधा पग्रमूल्य उम्रस्वेदक, बल्य, परि- 
वर्तक, अन्तरुत्सेचनापदह् ( या पचननिवारक ) 
वाभक, ज्वरध्न, सूत्रन्त ओर मृ4 उत्तेजक गुणों 
से पूण हे । स्वेएक प्रभाव मे' यह गुले बाबुना 
से *पष्टतर है | पाचकावयवों पर यह बल्य प्रभाव 
प्रदरित करता हैं । इससे पित्त स्राव बढ़ जाता 
है । अजीण' तथा उन दशाओं में, जिनमे 
उत्तजक की झआावश्यकता होती हैं तथा 
सविराम, स्वल्प विराम, श्रान्त्रिक तथा श्रन्य 
भाति के ज्वरों, कास, शीत, संक्र।/मक प्रतिश्याय, 
प्रतिश्याय भोर निर॒ंलता में भी यह उत्तेजक बल्य 
कहा गया हैं | सर्प तथा विपेले जानवरों के दंश 
पर इसका प्रस्तर (पुल्टिस) रूप से उायोग द्वोता 
है | पी० बो० एम० | 

तिक्र अल्य रूप से इसका भ्रामाशय वा 
झांत्र विकार जेसे--श्रजीण में बरतते हैं 
श्लेष्मनिस्सारक रूप से कास और संक्रामक 
प्रतिश्याय में इसका उपयोग करते हूँ । कास में 
यह एक शअ्त्युत्तम ओऔपध हैं। परियायनिवारक 
रूप से शीत ज्ञर तथा स्वेदक रूपसे आमयात 
रोग में इसे प्रयुक्त करते हैं । म० अ० 
डॉो०। 

रक्र पित्त, क्षय, प्रदर, श्रशं, रक्तातिसार प्रभृति 
रक़स्लाव एवं किसी श्ंग के अस्त श्रादि से कट 
जान पर रक्स्नाव हाने मे इसके पम्रस्वरस का 
आशभ्यन्तर एवं वाह्य प्रयोग उपयोगी द्वोता है । 
( व० द० ) प्रतिननधि--पाठा । 

अ्रयापनाह 8ए8|09804॥-हि० (॥५प]8(0|पगा 

६९ एग्मा00प॥) ) इं० है० गा० । 


अयापनी ४ए६[0874-ता०, ते० अ्रखर-पे० । 
रप्नेल्न-उ० प० सू० | (४ ए७ ०७8) मेमो० । 


थअयापनीन ४५०]8))87-है ० सत्व अयापना। 
देखो-- अयापना। । 
अयापना 
| ७-६० 


अयाप।|न 9५६|097-ह० संज्ञा पु ० 
अ्यापानी 9एं404::4-त० 
( 7॥00[080077 प॥ 89०29 [9-.098 ) 
झयामानुन 2998॥॥ [70 ७70 ॥--थू ० अफ्रीम | 
(0७प॥॥ ) | 


पायाया ञ्‌ प्र 


अयोयाश्र्‌ 30ए49740-अआ्ञ० भअपाहिज, पंगु, ब्यथे, 
बेकास, निर्बल, श्रसमर्थ, शक्निहीन, जो किसी 
काम के योग्य न हो ! 

झयार  ४५४]8-७० पीरिस श्रोवेज्षिफ्रोलिया 
( 70078 (00ए०8।409, 2. //०४. ), 
ऐण्डीमेडा शोवेलिफोलिया ( ४५॥000- 


श्रम्ला 


( दवाएु शरीफ़ ) किया हैं | यह प्राचीन चिकि- 
त्सकों द्वारा योजित किया हुआ प्रथम रेचन हे । 
तदनन्तर इसके अवयवों में समय समय पर परि- 
बर्तन होता रहा हे । 

नाट--इसका उच्चारण अयारिज् या इया- 
रज दोनों होता हैं | 


९पेह, ()ए०४]।(0)8, 7५/९. )- ले० | अयारग्जि फर्क रा 8ए६7 ]-904 - झ्० तल्ख़ 


झयत्ला, एपहलन, एल्लल, अरुर, अरवान-पं० | 
असिर, अ्रंगिश्रर, जग्गछाल-ने पा० | पिश्माज़य 
-भूटि० । कंगशिश्रोर-लेप० । 
उत्पत्ति-स्थान-शीताष्ण हिमालय, काशमोर 
से भूटान पर्यन्त तथा खसिया पवेत । 
प्रयोगांश--पत्र, कक्षिका । 
उपयोग--सू क्मपश्च एवं कलिकाएं बकरों के 
लिए विष हैं| कीहों के मारने के लिए इनका 
उपयोग होता है । हनका शीत कपाय स्वग्रोगों 
मे' उपग्रोग किया जाता हैं | ( गन्बल) 
झयारालुतानी 99&8)004।|-यू० पक अप्रसिद्ध 
बटी 4 | लु० | 
अयारुफुस  8४ए470क्‍93-यू० ज़द सोसन । 
( /[778 ) 
झयाल ०५३]४-हदिं० पु०, स्त्रों० [ तु० बाल | 
घोड़े और सिंह आदि के गदंन के बाल | केसर । 
[छझ्ा० |] लड़क बाले | वालवधच्च । 
श्रयाहमम्‌ 80५4))ए87]-सं० क़्ी० कांस्य धातु, 


अधथात्‌ कइ आ अयारिज | यह एक तिक्क मिश्त 
रेचक श्रोपध हे ।मठ ज० | किसी किसीने इसका 
ग्र्थ 'तिक्कता को ल्ञाभप्रद' किया है | जब इसमें 
शह म हअ_ ले ( इंद्यन का गृदा ) सम्मिल्रित 
किया ढाता हैं तब इसको मुशुह ह मर कइसे ड्ढं। 
यह शिरःशूल के प्राय: भेदोकि लिए लाभदायक हैं 
एवं आ्रामाराय को सांद्र दोपों ( अछुजात गल्ी- 
ज़ ह ) से शुद्ध करता हैं । मेरे शाचाय प्रामः इसे 
इत रीक्ल्न सग्ीर या इत रीफूल कश्नीज था गुल- 
कंवमें मिलाकर उपयगमे लावे थे । योग गिम्त है- 

बालछुड़, दाज़चीनी, ऊदवलर्सा, हुब्बबलसों, 
तज, मस तंगी, तगर, केशर प्रत्येक १-३ भाग 
तथा एलुआ २ भाग सबको कूट छान कर तेयार 
करें | मात्र-७ सा० शहद तथा उप्ण जल के 
साथ । 

नंट--कोई कोई विकित्सक एलुश्रा को शेष 
श्रोपधों के समान भाग लेकर अयारिज फ्रक़्रा 
प्रस्तुत करते हैं । इ० आ० ) 


केसा । ( (370770 ). बें० निध्र० । अयारिज लुगाज़ियाकए47]- ।४९॥4 ८४ ए 4-० 


झयारिज 8५६', ]-9० इसका शाबिदिक श्रर्थ ईश्व- 
रोय प्रोयध ( दवाए-इल्ताही ) है, किन्तु 
तिब्ब को परिभाषा में रेचक अ्रोषक्न को कहते हैं 
ओर इसकी क्रिया-शक्कि (प्रभाव ) के कारण इसे 
परमेश्वर ( भ्रल्लाह_ ) से सम्बन्धित करते हें । 
किसी किसी के मतानुसार प्रत्येक वह्ठ ओोषध, जो 
अपने इंश्वरदत्त प्रभाव के कारण रेचन लाती हें, 
उसे “ईश्वरीय ओषध' कहते हैं | किसी किसी प्रंथ 
में इयारज का अर्थ रेचक (वा दपध्न) किया गया 
है; क्योंकि इस योग में रेचके ओषधेों दरपध्न 
झोषधों के साथ हैं। किसी किसी ने इसका 
झर्थ इसकी शिष्टता के कारण %ध्ठ ओषध 


(लुगाज़िया' एक हकोमका नाम है | यह श्रयारित 
शिरःप्रूत्न, आधारीशी ( श्रद्धावभेएक ), बेज़द, 
ख़ ऊह, कर्ण शूल, सिर चकराना, ( शिरोधूर्णन ) 
यधिरता, अद्धां ग ( फ्रालिज ), करम्पत्नवायु, ल- 
कवा, भत्रई, श्वित्र तथा कुष्ठ ओर भ्रन्य सदेसाही 
( श्लेष्मज ) रोगों के ल्लिए लाभप्रद हे। योग 
यह हे-- 

इंद्रयनका गूदा १७॥ मा०, प्याज अन्सल भूना 
हुआ ( मुशब्वी ), गशारीक्ून, सकमूनिया, 
कुटकीश्यास, उश्शक्र, हस्क़ रदयून प्रत्येक ३ तो० 
३॥ मा०, झफ़्तीमून, कमाऊरियूस,एलुआ, गूगल 
प्रत्येक १०॥ मा०, हाशा, हा फ़ारीक़न, अनीस , 


अंञ्रयारिज हफकरातीस 


तेजपात, फ़रासियून, जुशझ्दह_ ( नागरमोथा ), 
तज, सफ़ेदमिचं, मुर्मकी, जाबशीर, जुन्दब्रेदस्तर, 
ब।लछुड़, फ़ित्रासालियून, ह़॒रावन्‍द तवील,फ़फ़ यून 
हमासा, सोठ, उसारहे अफ्र्सन्तीन अत्येक ७ सा०, 
ज़िन्तियाना, उस्तोख़ दस प्रत्येक « मा०। इन्हें 
कूट छुटन कर यथोचित श्वेत शहद में गृं थे । 
मात्रा-१४ मा० शहद तथा उष्ण जल के 
साथ | इसको प्रस्तुत करने के ६ म।स पश्चात्‌ 
उपयोग में लाना चाहिए | ( इ० अआ० ) 
झयारिज हफ़क रातीस ७५६॥7]-[0807&49 
० “हूफ़क़्रातीस” अबकरात का नाम है। यह 
अयारिज शिरःशल जो अशुद्ध वाष्पों ( पाचन 
विकार सम्बन्धी दोष ) से हो, उसे नष्ट करता है 
तथा पश्राभाशयिक रतूबतों को दूर करता है | योग 
इस प्रकार हे-- 
जिन्तियाना, बालछुड, इन्द्रायन का गूदा, ज़रा- 
बन्द सदहजं, दारचीनों, तज्॒ प्रत्येक ३॥ मा०, 
फ्रित्रासालियून, कमाज़रियूस, उस्तो खद्दस, पीप- 
लामूल, मध्तगी प्रस्येक €। सा०, एलुआ ४ तो० 
इ0म० कूट छान कर तिगुने शहद में जिसके 
ऋण उतारे गए हो, प्रस्तुत करें 
मात्रा व सेवन-विधि--६ मा० से 
१३॥ मा० तक उष्ण जल या किसी यथोचित 
क्राथ के साथ सेवन करें । (इ० झ० ) 
अयास्य 8५48ए४-हि० संज्ञा पु०[ स० ] (१) 
प्राणवायु | ( २) शत्रु | विरोधी |-वि० [ सं० ] 
निश्चज्ष । अटल | 
अयिमस्परक्ति 8ए॥॥॥|)७-780-मल० जपा पुष्प, 


अदउल-4०। 95]]00]090॥' ( ल98- 
०प 8 270788॥/67875, 7. ४४. ) स० 
फां० हृ०। 

झयु 8ए7-बर० अस्थि, हड्डी। 30॥098 
( (0389 ) स० फा० इं० । 

अयुकूलदः 8एप्रोर-00॥9प8॥-सं० पु० 

अयकछुद ०एपौर८0]909-हि०संजा पु 


( १) सप्तपण] वृक्ष, छातिम वृक्ष, छुतिवन, सत- 
वन ।॥( 3]80078 8000] 9778 /४2. 2/. ) 


४६० 


श्र यूद्ा 


हे० च० | (२) वह वृक्ष जिसकी अयुग्म पत्तियाँ 
हों | जेसे बेल, अरहर हृत्यादि | 


अयुक्त तफ्प्रा (8, हिं० वि० | ( ९ ) अझमिश्रित 
झयुत 8एप।-[ स्ं० 


अमिलित, असंयुक्र, अलग | (२) अ्योग्य, अस- 
म्मिलन, संयोग:विरुद्ध । इन्कम्पेटिबू 
( ॥700.॥[0900]8 ). 
अयुग ६४५७ 280-हिं० बि० [ सं० ] विषम | ताक । 
अयत 28एपऑ-हिं० संज्ञा पु० दस हज़ार की 
संख्या का स्थान । दस सहस््र | टेन थाउज्ञण्ड 
( ७0 ४005 ७70 )-ह_ं० । (२) उस 
स्थान की संख्या | 
अयुग्स 8एपा ४-हि० बि० [ स॑ं० ] (१) 
विपम, ताक | ( २ ) श्रकेला | एकाकी । 
अयुग्मकः तफधष्टाए 87 9]-सं० पु० स शपण 
बृत्त, छातिम, छुनिवन | (2५ ]800॥78 ७50०)0- 
]93798. 8, 29». ) बे ० निघ्र० । 
अयुग्मच्छ रः #प्नपट780)0॥॥9 0 8)-सं० 
पु०( 3]30078 80॥0]9779, 0.2.) 
देखो--अयु ग्मच्छुद । 
अयुग्मच्छुद 89ए५९१00७०॥०४)३७0 ४-हि ०संब्ा 
पु० सप्तपर्ण,छातिम, छुतिवन ।( /५]8॥09 
80)0]9779, ६, 8/., ) अ० टीो०। (२) 
वह वृक्ष जिसकी अ्रयुग्म पत्तियाँ हों, जेसे बेल, 
अरहर इत्यादि | 
अयुग्मपत्रः ७ए५९१॥8-|)97'0]-सं० पु ० 
अयुग्मपणुं; 8एपशा]4-एकावा की). | 
रूचपण , छातिम, छुतिवन । ( >]80079& 
७०)०] ७१४४, /7. 29/-. ) बें० निघ० । 
अयुग्मबाण (ए ७९7) 80-0409-हि० संज्ञा पु० 
[ सं० ] कामदेव । ( (५४१ ) 
अयुग्मवाद 8ए8779-74]8&-हिं० संज्ञा पु ० 
[ सं० | सूय्य । ( 5५॥ ) 
अयू 8५४-तु० रीछ,भन्दक । बीतर (368)'.)-६० । 
अयूक 09५):9-तु० क्राक़म जो एक मुल््यवान 
खाल हे । 
यूचा 8५४०॥४-सं० भूतादुश । 588-)3॥0- 
5870]7 ४४8] 9. 


भ्रयुष 


झयुष 8५७5)8-हि० संज्ञा सप्रो० देखो-आयुष । 

अयूमी खुए 5एपण-5प०-बर० पश्रस्थि अज्ञार, 
हड्डी का कोयला | ./778)-0॥87'009] 
( (78700 3.77779]89. ) स० फा० हूं ० । 

झयूस 0५7५४-यू०, रू० ज़ड्ार। यह खनिज तथा 
कृश्रिम दोनों तरहका होता है | 

झाये 7ए०-बर० ( प्‌० व० ) सुरा, मद्य, दारू, 
शराब | 5; 037]780२. ( शिवा 
ह[0[7070793 4,0007'. ) स० फा० ह० । 
-“हि० संज्ञा पु० [ अनु०] सलोथ की जाति का 
एक जन्‍्तु | यह जन्‍्तु अये अये शब्द करता हे 
इसीलिए इसको शअ्ये कहते हैं । 

अयेमियाझा ०७५०-7744-बर० ( ब० व० ) 
मद्य, सरा । ( 80770. ) सल० फा० इ०। 

हायाए 8ए००९-बर० (प्‌० व० ) पत्रम-सं० । 
पत्र, पर्ण, पत्ता, पत्ती, पात-ह६ि० । ([,0४७४६. ) 
सब फा० हूं ० । 

झयोप सियाझा 0५००-॥॥।ए६६-बर० (ब० च०) 
पत्तियाँ, पत्र, पर्णं | (,03७ए०७, ) स० 
फा० हं० । 

झहायोग: 89५029]-सं० पु० (१ ) योग 

अयोग 8५०९४-हि० संज्ञा पु० | का अभाव । 
विश्लेष | विच्छेद । श्रनेक्य । ( 30 | ए४9.) 
( २ ) कठिनोद्यम । (३ ) कूट ( 4४४६४. ) 
मे० गश्निक | 

अयोगुड़ः ०५०-2५0०७]।-सं० पु० लोह गुड़िका, 
कोहें की गोली । ( 38)]] 0 40॥).) यथा -- 
“बरमाशी विषविषं कथित॑ ताम्रमेव वा | पीत- 
मत्यग्नि सन्‍तप्तो भज्षितो वाप्ययोगुडइ ॥'' चा०। 

झयोग्य 89५02ए४-हि० बवि० [ सं० ] जो योग्य 
न हो। अ्रयुक्र । अनुपयुक्र । ( [77007799- 
॥0]९, 70077 [0706९7(. ) 

झायोप्रमू 97027877-स॑ं० क्ली० ( १ ) मृषत । 
( २) वाण आदि ( 27 0»॥709-. ) । 
(३ ) अख्र | ( » ५९७०7). ) 

झायोघनः 8५०2]8709.-सं० पु ० ( १ ) एकी- 
भूत-लोहपुक्, लोहकूटम, हथौढ़ी । (२) निहाई | 

अयोष्छिए म्‌ 8४५००॥०४॥॥४४४(०७॥7-सं० ऊक्लोौ० 

७ ऊँ 


५६१ 


झथो रजादियो गः 


लोहकिट, मराडर | ( 7७॥7प 67057 46.) 
वे० निघ० |... 
झयोनि ०५०77-६6ि० थवि० [ खसं० ] अनुस्पन्न । 
अजन्मा । 
अयोनिज ७५ए०7[-हि० वि० [ सं० ] जो योनि 
से उत्पन्न न हो | जीव विशेष । योनि जातनिन्न, 
बुद्ध आदि | ( २ ) अदेह । 
अय। भस्म योगः 8५00)988779 ५०29७)]-सं० 
० ज्ञोह भस्म में नागरमोथे का चूर्ण मिलाकर 
बेर के क्राथ के साथ पीने से हलीमक दूर होता 
है। नि० र०। 
अयामलम्‌ 9५०॥/]3॥-सं० क़ो० लोह मत्न, 
कोह किट्ट, मरडर । (#079 2०7०5५०.) 
कोहारगु वा मण्ड्र-बं० | प० सु० । “अ्रयो- 
मलनन्‍तु सन्‍तप्तं ।” स्ि० यो० पाणइद-च्ि० 
बन्द । स्व० द० पाणइ-ल्वि० । 
अयामाद कः 9५०70 छोर ध-सखं ० पु० ला 
भस्म, तिल, प्रिकुटा समान भांग लेकर तथा सब 
तुल्य सॉनामाखी भस्म सिलाकर शहद के साथ 
लड्डु बनाकर खाने से श्रसाध्य पाण्डु का नाश 
होता है | नि० र०, बें० चि० । 
अयोरजः 8ए०8]8])-सं०क्ली ० ( $ ) लोहकिद्द, 
मण्डर € ॥"९777 ७7०5 ५७. )। (२) 
लोह चूण' ( |707 709 वं७१'., )। च० द्‌ ० 
पाण्ड-च्ि० नवायस चूण । 
अयारज: प्रभुति चुशम्‌ 90५४0१'8 9) 0 ॥8 2]- 
704 ०॥४7797-सं० ऊक्ली० सोंठ, मिचर, 
पीपल, विडंग इनके चूर्ण के साथ श्रथवा हल्दी, 
ज्रिफला चुरा के साथ समभाग लोह भस्म मिला 
कर मधु के साथ खाएं । रस० यों० सा० | 
अयोरजादि चूर्णः 8ए07' [वी ०ंए५9-सं० 
पु० लोह चूण , ब्रिकुटा, विडंग, हल्दी, प्रिफला 
अथवा निसोथ श्रोर मिश्री वा इन्द्रायण की गृदी 
गुई और सोंठ मिल्लाकर खाने से कामला दूर 
होता है । 
झयो रजादियोंगः 0५0०7940५॥ए0०29]-खं० पु० 
लोह चूण', हइ, हल्दी इनका चूण शहद ओर 
घी के साथ अ्रथवा हड़ का चूण गुईद शोर शहद 


अयोरजादि लेपः 


के साथ चाटने से कामला दूर होता हैं| चु० 
नि० र० । ह 

अयोरजादि लेपः 8ए०/॥]4 प।]0])0॥-सं० पु ० 
( १ ) लोह चूण, कसीस, त्रिफला, लवंग श्रौर 
दारु हल्दी का लेप करने से नवीन त्वचा का रंग 
पूवंबत्‌ हो जाता हैं। (२ ) लोहचूण', काला 
तिल, सुरमा, वकुची, श्रामला इनको जलाकर 
भांगरे के रस में पीसकर लेप करने से किलास 
क॒प्ठ ( तांबे के समान रंग वाले कोढ़, श्वेत कुष्ठ 
का भेद्‌ ) का नाश होता है। इसे जिस स्थानपर 
लगाना हो पहले खुजलाकर लेप करना चाहिए । 

अयः; पान ४ए०७)॥-[)३॥]0-सं० ऊक्लीौ० द्ववीमभूत्त 
तप्त लोहे का पान, श्रयस्पान । नकेसें तप्त लादे 
का पान करने को कहा है । 

झाय:पिएड ७५०) .00 0-६० प्‌० लौह पिंड, 
लेहे का गोला। हु 

छायः शत्त ७ए७]-४(| 9-हिं ० सन्षा पु० [ सं०] 
(१ >) एक अ्रद्ध । ( २ ) तीम्र उपताप । 

झयोवस्तिः 8५०-४७४४)-सं० पु०, स्त्री० 
वस्तिकम॑ विशेष ( 3 कसा एा एछीाछ8- 
(७. ) । यथा--“एरण्डमूल निःक्राध्य मधुउलं 
ससेन्धवम्‌ । एप युक्र श्रयोवस्ति: सवचपिष्पक्षी 
फल: ॥  भा० । 

यम 0५/॥।/-ता० देखा--अयम्‌ । 

अययाम अव्वल 0४५५ए६७।॥॥-8,ए ५७ |-श्ष० रोगा- 
रम्भ काल अ्रथोत्‌ श्रारम्भ रोग से तीन दिवस | 

अध्याम्‌ इृम्ज़ार ०५५४॥॥-)24]-अ० बह राम 
की सूचना देने वाले दिन | इन दिनों में विशेष 
प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं जिनसे यह 
सूचित द्वोता हैं कि उक्त रोग का अम्ुक दिवस 
बु ह रान होने बाला हैं, यथा--नवीन रोगों में 
प्रथम द्विस परिपक्कता ( नु_7ज ) के प्रभाव का 
प्रगट होना चतुथ दिवस बुह रान उपस्थित होने 
की सूचना देता है । 

अय्यास्‌ गेर बा हूरिय्यह, 8एए६77-2|09॥- 
०8॥ 77५४ )।)-'झ० वह द्विस जिनमें 
बुह रान उपःस्थत नहीं होता | वे निम्न तेरद्द दिवस 
हईं-२२ वाँ, २३ वा, २१ वा, २६ माँ, २८ वा, 


५६२ 


नह + 
भ्रथ्यी ऋ ५ 


२६ वीं, ३० वा, ३२ वा, ३३ वा, ३५ था, 
३६ वा, ३८ वे, तथा ३६ वा। किन्तु, शेख ने 
निम्नलिखित रोगों को अय्य|म रौर था,हुरिय्यह 
साना हे--पहिला, दूसरा, दसवें, बारहवीं, 
पनन्‍द्रहवेी।,, सोलहवे, तथा ब्रीसबा | 


| अ्रय्याम्‌ बा हरिय्यह, 9एए६॥7-04]077एए७)) 


अय्याम्‌ बुह्द रान 8५५४॥)-00|7]-'झ० वह 
दिवस जिन्मे' बुह रान ताम उपस्थित हो। वे 
निरम्नांकित ११ दिबदस हैं | इनमे नवीन रोगों 
का बुह रान उपस्थित होता है-- 


चोथा, सातते, चीदहजा, बीसवैं।, इक्कीसवे।, 
चोबीसया, सक्ताईखवा, इकक्‍तीसरववेंग, चौतीसबीा, 
सेतीसवैं, तथा चालीसबैा | किसी किसी ने 
प्रथम व द्वितीय दिवस की भी श्रथ्याम्‌ वह रा 
मे' गणना की है | पुरातन रोगों का सर्व प्रथम 
बह रान चालीसवे' दिन उपस्थित होता है । 


अय्याम्‌ चाकूश्ष फ्िलव्स्त ७एए४॥7-५&05 8 (- 
ए080-प्वू० मध्यकाल जो न बा हूरी ( बुद्ू रान 
काल) हो और न इन्ज़ारी (बह रान सूचक दिवस) 
कितु किसी घटना या प्रतिद्वन्दिता के कारण 
इनमे बुह रानरीर ताम उपस्थित हो। वे छः 
दिन हैं, यथा--३ रा, € वा, 8 थी, ११ वी, 
१३ वी, और १७ वा, इन दिनों में कभी बुह रान 
डपस्थित होता हे श्र कभी नहीं। जिन दिनो 
मे बुह रान नाक़िस ( अ्रपूर्ण ) होता तथा दुःख 
व चिन्ता होती है, वे निम्न ८ दिवस हैं, यथा--- 
६ वा, ८ वा, १० वा, १२ वें, १५ वै, १६ वें, 
१८ मैं। भोर १६ वें । 

अ्रस्यिप्ू ०५पए/॥-झ० विधवा या राढ स्ती 
अथवा *डुआ पुरुष, अझ्रविवाहिता स्त्री वा पुरुष | 
इसका बहुवधन अयासा ईं। नन्‌ € ऐप) ) 
न्न्द्र। 

अथ्यो 59एए|-क्० रुक रुक कर सात करना, 
बावचीत से रुकावट होना, शआाजिज़ द्वो अब, 
किसी वस्तु को न जानते हुए उसकी ब्राद्श्ीत से 
अवाक रहना, झणय्यों तथा सिदत का भेद्र वेशो- 


सिहत में । 


झरग ५६३ अगकलेली 
भरंग 68/029-हि० खतरा [ सं० ] स्थानिक म्वेद, आंशिकधम, वह स्वेद जो किसी 


अध्ये-पूजाद्ृब्य | सुगंध | महक । 

शरंड 080000 -दि० संता पु० रेड ( ह्िछ- 
7008 (४0॥977078.) देखो--एरंड । 

अर ४7० दि संज्ञा पु० [ सं० ] (१ ) कोण । 
कोना ( (१0।067', 92]8 ) (२) सेवार, 
शैवाल । ( 5308-७००७०े ) 

फाागह 3707'9]- ० ख़रगोश, खरहा, शशक | हेयर 
( ४ ॥87'6 ), रैबिट ( २७७७ )-६० । 

अर्रार व309749-चआ० ( १ ) सरोकोडी 
“ऊा० ! हाऊरेर, हपु(चु)पा-एिण । 
( थेंध) 0९7४ [770009. यह दो प्रकार 
का होता हैं--( के ) छष्टन जिसका 
फल फ़िन्दक़ के समान होता है और (स्थ ) लघु 
जिसका फल बाक़ला के वराथर गोल होता हे | 
( २) खजूर ( ])000 ) । (३) झभल | 

अरइल 8737]8-- 8० संज्ञा पु० [देश ] एक 
वृत्त का माम | 

अरई 807'0-हि७ स्ग्री ० आलुको, घुद्याँ, अरुई 
( [फ6 700॥ 0 ॥707 ९०]0०७४98.- ) 

अग्ऊन 9)'80४7-हि० पु० अहटणी, अहरन | 


झरकः 8)3|0])-स्नं० पु ०, क़ो० 
शरक 0780 8, ० संज्ञा पु० । (५ )शैबाल, 
सेवार । ( 808 एछ०७५ ) हारा० । बै० 


निम्र० । (३ ) च्षेत्रपपंट, खेतपापड़ा | (0]0७- 
0[4870[8 ०07ए]70088. ) रा० । 

शरक 87'8|9- हि० संत्रा पु० 

अरक 587:8५-अआ० | (१) स्वेद, 
घमं, पसीना । पर्स्पाइरेशन(208 ॥80॥) 
स्वीर (89००५)-३ ० । (२)परित्नत जल्न, टप- 
काया हुश्रा पानी, भभके से खींचा हुआ ओ्ौषधीय 
जल । किसी पदार्थ का रस जो भभके से खींचने 
से निकले | एक्का ( 000७ ), वौटर ( "/४- 
07 ) | देखो-अके । ( ३ ) रस । 

अग्ककुद मी 9॥'9]7-70/प्रा7(-सन्ता० ज्ञाल 
पंटुआ, लाल अस्बाड़ी | (0]80प8 8&0ते- 
8779 ) हं० मे० प्लां० । 

हक 


कप्क ज़ुज़ हे 48] 90-]07 
अरक भमौज़हे, 502:80-7॥0प28 


विशेष श्रवयव से प्रायुभूत हों। मेरिडपसिस 
( 77040॥'05$3 )-ह ० । 
अरक दम्योा 387'00-083।॥ ए4-पझण० रक़मय स्वेद- 


स्राव होना, पसीने में शाणित गाना, रक्क 
मिश्ित स्वेद स्राव होना, स्वेद में रक्र मिला 


हुआ निकलना । देसि,डासिस ( स[छाांव- 
!0५७9 )-ह|ै । 

अगक नाना 07'9 0 0-4]4-दि० संप्रा पु० 
[ झ्र० अक नझ नझ ] एक अ्रक जो पुदीना 
झोर सिरका मिलाकर खींचने से निकाला 
जाता है । 

अफकवयव 5]7000))-झ्० परबंतीय पर्थात्‌ पहाड़ी 
पकरा, गाय या खारहसि'गा । 

श्रक बादियान 8)' 0९ ७-))६ (। ए६]--हिं ० 
संशा प्‌० | आ० | सॉंफ का श्ररक्त । 

अरक बोली 40780-007)-अ० मूत्रीयघम, 
पेशायमय स्वेद, वह स्वेद जिसमें मूत्रद्वग्य 
विसजित हो | ऐसे स्वेद में से मृत्र की सी गंध 
आती हैं । यूरिइासिस ( [वताठआंड ) 
-ह ० | 

अगरक मुतलब्यन॑ 49॥'80-7॥0॥9] ७ ए ए 6- 
ध्य० वर्णयुक्र स्वेद, रंगीन पसीना, रंगीन पसीना 
आना । क्रोमिड्रॉसिस ( 0॥॥'0790॥0»8 ) 
हू ० | 

अगक समुन्तिन 50780 न प7 थ- ) 

अरक मन्तिन द्ेक्षाततुनावएपरा। | 
दुगगन्धित स्वेद, दुर्गन्धमय पसीना। ब्रोमिडं।सिस 
( 870 !070988 )-हूं ० । 

अरक मुफ्रित 59/980-70/770-झ« स्वेदा- 
घिकय, पस्रीने की अधिकता, झधिकता के साथ 
स्वेदाव होना | एफि ढासिस ([0 9090॥-099) 
हाइपरिडॉसिस ( 'नजफछापंते।095 ), 
स्युडोरेसिस ( 5प्र6070848 )-६० | 

अरकला ७7'8|:७]4-हि० संशा पु० [ खं० 
अगंक-अगरी वा येंदा ] रोक । मर्य्यादा । 

अरकृलियान &780]9ए&7-यू० ख़शख़ाश ज़ब्दी । 

अरक लेला 547'8१-)97|(-'्ञ० राज्ि स्वेद्खान 


नज्ा० 


झरकाकिया 


५६४ 


अरधइक 


रास में पर्सना शा, जैसा कि राज्यच्मा में शअ्रकोल 8'8):0]8-हि० संशा० पु० [ स॑० 


प्रायः होता है । 
४५७०७४६ )-ह ० । 

झरक।किया 9787 &7ए7&-यू० मकड़ी का जाला | 
( '00 8|॥व80778 ४ए७४० ). 

परवान 2 हावा-य१ ) छा 
20 पा5 ). 

शरकान 8078]74॥]-बारहसिंगा | ४ 
( (07008 ०९] 8७॥प७ 3). 

अर कुृदम 59780 पए00 ४7-शश्र० रक्रमय स्वेद- 
स्राव, स्वेद के स्थान में रक्त निकलना, यह एक 
रोग है जिसमें स्वेद के स्थान में शुद्ध शोणित 
निकलता है। हेमेटीडासिस ( ][6॥9[4- 
0'0898 )-है ० । 

अरकुल 80.83] ५]-पं० दखमिला, दमसविज्ञा-उ० 
प० सू० । 

झरकन 8॥'8(४८॥-यु० मेंददी । ( ४ ए,08 

_ ९0एगधणाप्रा8. ) 


नाइट स्वीट ( )५]९)॥१ 


882 


अरकलस 097800]883-य० अभल्न, हाऊबेर, 
हपु(व)षा |।५ गेंपरआफ०७४ 47पर20008. ). 

अरफिटयम-लेप्पा &'0(47॥ ।9|0[09-लज्लेप्पा । 
( #प्र7/व00४. )-६० । 

अरक्टास्टेफिलोस ग्ली का ७7.0009809 9] ए]08 
2]8प0०४-ले० ( ६79729॥098  ]08- 
ए68 )-हूं० । 

अरकक्‍टोस्टेफिलोस युवा असाई ७7'00098 - 
00५]05 पए७ प्रा'छ-ले० भन्नक द्राक्षा, ऋत्ष 
द्राचा-सं० । इनबुदू दु ब, झाबिस-आ० । 

अरक्त: 878):09॥-सं० प्‌ ० लाक्षा, लाख, लांही । 
ला-बं० । ( ],80 ) रा० मि व० ६ । देखो- 
अलक्तई । 

अरक्रक्‌ 48'8]72)8|7-अ्‌० मांसल तथा उभरा 
हुआ पेद । 

झरखर 87'8]7]87-पं० गडुम्बल, अकोरिया, 
मलियून । उ० प० खू० । मेमो० । 

शरसर 07'8]7)]9-पं० दखमिल्रा, दसविला । 
जृ० प० सू० । मे० मो० । 


कौलीरा ] एक वृक्त जो हिमालय पर्यत पर होता 
है । इसका पेड़ केलम से आसाम तक २००० 
से ८००० फुट की ऊँचाई पर मिलता है । 
हरकासार 87'8:8948-हि० संज्ञा पु० 
[? ] तालाब | बावली | -डि० । 
अरग 80'827/-हि ० सज्ञा पु० [ सं० अगरू-एक 
चन्दन ] अरगजा । पीले रंग का एक मिश्रित 
द्रव्य जो सुगंधित होता है । 
अगराजा 8॥828]&-ह6ठि० संज्ञा पु० [ हि० 
अरग+जा ] एक सुगंधित द्रव्य जो शरीर में 
लगाया जाता हैं । यह केशर चन्दन कपूर आदि 
को मिलाने से बनता है | (2 [027070 07 
७ ए०]]0 छय5) ०0]0 पा कप ०073 90पा 
तेछवे छ ४०९१७) 82ट00॥70860 व॥९8०९- 
(]07॥0.8. ) 
अरगजी ०॥४2०]-हि० संजशा पु'० [ हि० 
झरगजा ] एक रंग जो अरगजे का सा होता हद । 
वि० [ हि० भरगजा ] (१) भरगजी रंग का । 
(२ ) झअरगजा की सुगंधिका | 
अरगट 07829079.रन6० संज्ञा पु० [०] 
वे०--अग टा । ( ॥4720॥08 ». 
अरगवीा 87'82[9 ए 40-फु[० अगवाॉ-फा० । 
अरगवानाी 982]87&70|-हि० संशा पु० 
[ फा० ] रक्त वर्ण | क्षाल रंग। थि० (१) 
गहरे ज्ञाल रंग का । लाल । (२ ) बैंगनी | 
थझरगल 87'929।] 8-६० संज्ञा पु० [ सै० 
झर्गंल ] वह लकड़ी जो किवाइ बद करने पर 
इस लिए आईडी लगाई जाती हे कि वद्द बाहर से 
खुले नहीं | व्योंडा । गज । 
अरगासूनी ७॥४2/4707[-यू० वन पोस्‍्ता, 
मामीसा सुख़ ( जंगली ख़सख़ास के सहस एक 
बूटी है )। 
अरगू 0)820-का० लाख, काछ।। [,80० ( (० 
००प४६8 ]8008. ) 
अरघड ७782]9 (8 : न , 
अरघट्टक 0792स्‍/90(9६7 ७8 | 8 व 3 व: 
[ सं० ] रहट । देखो --“झरहूद'' 978 8 (8, 


धरप्वधः 


अरगवधः 3702 ए०0)॥)॥॥-सं० पु० अमल- 
तास, आरखघ, घन चहेढा | ( ('88४898 
4900]8. ) रा० नि० वब० ६। भा० पू० १ 
भा० | द्रव्य ० गु० बै० निध्र० । 
अगग्व यम 378 2 ए80]॥७॥-सं ० क्ली० शभ्रमल- 
तास, स्व्णो लुफल । ( ()88589 7900]98., ) 
सि० यो० बवृहद पभ्रग्निमुख चूर्ण । 
अरघान :92)873- 6० संशा पु० [ सं० 
आप्राण-सूघना ] गंध। महक । आप्राण । 
अरदूः,-ग।,-गो 04) 2 900,-2 8,-2£ [-सं०पु ०, 
सत्रो० (१ ) एरड्डी मत्स्य, मछली भेद, मछली 
विशेष ( ]28005. ) बें० निश्र० । 
(२) मधु शिग्रु, मीठ सहिजन। रत्ना० | 
( (पांधावा॥ 07498, ४५४०४ 
४8) ०-2 
झरपकू 08029-बर रर० कुटकी, भोण्डर, गोण्डा। 
नार-बोटकु-ते० । (070]00॥9 नि00]7०॥7- 
878, / 6 ,$ 0५१). 2/7/800279 5[05- 
०(५७)0]83 22/८४८४.) इसके तनन्‍तु एवं रुईं 
व्यवहार में झाती हे। मेमा० । 
झरकूकः0':8 2 0: 8))-सं०पु ० दिनकर्लि ग, कडु 
स्जूर, काला खजूर-हि० । मीक्षिया डथ विया 
( 3(9॥9 १708, (०४०. ), मी. सुपर्यवा 
( (०७]48 8प५[0७708, ), मी. रोबष्टा (४ ०- 
]]9 ।/00४908. )-ले० । कइु खजुर-गुज०, 
यं०, यशवई । निम्बर-मह० । काड-बेबु, 
अर-बेवु-कना० । 
निम्ब वर्ग 
( 0. (2. ॥४2/४4८९८८ ) 
उत्पक्ति-स्थान--पूर्वी व पश्चिमी प्रायद्वीप 
ब्रह्मा तथा लंका । 


घानस्पतिक-विव रण--दिनकक्षि ग॒ वृक्ष 
के शुष्क फल के संस्कृत में शरदृक गस्याल 
किया जाता है । झाकार, रूप तथा वण में यह 
बहुत कुछ खजूरके समान द्ोताहे, परन्तु ध्यानपूर्वक 
परीक्षा करने पर सजा एक अत्यन्त कठिन पअस्थि 
( गुठक्षी ) से भर्ती भाँति संशिक्षष्ट. पाई 
जाती है। फल डण्डी का अवशिष्ट भाग भी खजू र 


४५ 


झशरदहक:ः 


की डण्डी से भिन्न दीख पढ़ता है । जलमें भिगोने 
पर फल्न शीघ्र श्रयनी सिकुइन को छोदकर अंडा- 
कार पीताभइरित वह के बे( के समान 
हो जाता है | अब छिलका सोट। दीख पढ़ता हैं 
तथा सरलतापू्वक गुदा से भिन्न किया जा 
सकता है । 

फलशीर्ष मुद्दा हुआ होता हे ओर उस पर 
सूच्म अंकुर होते हैं। आधार पर पश्चभाग युक्र 
पुष्पाभ्यं तर कोप दल तथा फल 8ण्डी का एक छोटा 
भाग लगा होता हे | गुटलो १ इच्च लम्बी, 
अप्रशस्त रूप से पन्च परिखायुक्र, प्रलम्बित, दोनों 
शिरों पर छिद्र युक्र होती है; शीर्ष, छिंद्र की चारों 
ओर पन्च दंष्रयुक्र, पतद्चकापयुक्र (या पतन के 
कारण इससे न्‍्यून ) होता हैं; बीज अकेला, 
भालजाकार, शीप से लगा रहता है; बाजावरण 
सूक्ष्म परिमाण में; गर्भ सरल, विज्ञोम; दाल 
भाज्ाकार; आदि सूल अंडाकार एवं ऊद्ध' होता है। 
बोज य इत्च लम्बा तथा न इश्च चोड़ा होता है । 


बीज त्वक्‌ू ( '७७(७ » गम्भीर घूसर या 
श्याम वण का परिमा्ित; गिरी श्रत्यन्त तैज्नीय 
एवं मधुर स्वाद य॒क्र होती हे । 

उपयागांश---फल । 

रासायनिक संगठन--( या संयोगी द्रृष्य) 
फल्नस्थ तिक्न तत्व एक प्रकार के रवा में परिणति- 
शील ग्लूकोसाइड हे जो इंथर, मदयसार तथा 
जलमें विल्लेय होता है । इसमें किल्धित्‌ झम्ल प्रति- 
क्रिया होती हे । इसके अतिरिक्त इसमें सेव की 
तेजाब ( ,(७|० ४०५ ) ग्लूकोज, खुआब, 
तथा पेक्टीन नामक पदाथे पाए जाते हैं । 

डाइमींक । 

प्रभाव तथा उपयोग--फल मज्जा में एक 
प्रकार का तिक्र एवं मतज्नीजनक स्वाद द्वोता है। 
श्रमजीवियो' में उदरशूल की यह एक उत्तम 
झोपध हे | इस हेतु युवापुरुष की मात्रा अद्धू' 
फल है । इसमें किसी रेचक गुण की विद्यमानता 
मुश्किल से प्रतीत होती है; तो भी कहद्दा जाता 
हे कि यह कृमिष्न प्रभाव करता है तथा व्यथाको 
तत्काल शमन करता है । कोंकनमें कह्व फक का 


अरडूर: 


स्वरस ! भाग, गंधक है साग, और दही $ भाग, 
हम तीनों को ताम्र पान्न में अग्नि पर गरम 
कर ,तरखुजली ( 529009 ) एवं ( #32- 
20०।3 ) द्वारा जनित कज्षतों में लगाते हैं। 
डाइमाक | 
फल कटु, संकोचक ओर ओर वायुनिस्सारक 
( ग्राध्मानहर ) है। इं० मे० मे०। 
अरहरः ७॥४7)28'0]-सं० पु० कृत्रिम विष | 
( 37'0048)] [?04880॥. ) बें० निध्र० | 
ख्राड्ू दो 073200[-सं० स्त्री० माधवोलता । 
( #€९९-ा 0॥8०४4]84. ) बें० निश्च० | 
झरखरू 00'0॥8॥(-खसिमला० मसुरी,मकोला 
-दि० । रसेल्ञवा, पजेरी-रिमला० । भोजिन्सी 
-नेंपा० । ( (707408॥43 ॥8 03] ९०१59. ») 
मेम्रों० । 
श्रखि 0.00॥-हि० संज्ञा श्प्री० | खं० अ्र्चि ] 
ज्योति | दीपित | शआ्राभा । प्रकाश | तेज ; 
झरयला। 97'00][-ता० काब्चनार, कचनाल, श्रश्ता 
- दिंण । ( 3७पावयए एथा०2४५०७. ) 
मेमा० । 
झरसु 0700)५-गढ़वाल हिन्दी रेचतचीनी । 
मेमो० । 
अर ज 39]9 2-झ० तिबत्र की परि- 
मुज़।अआफूृह ॥024439॥ | भाषा में उस 
झस्वाभाविक दशा या व्याधि का नाम है जो 
अन्य रोगोंके कारण अथात्‌ उसके आाधीन होकर 
उत्पन्न होती है । उदाइरणतः बह शिरःशूज्ञ जो 
किसी ज्वर के आधीन हंंकर जनित होता है 
छरज़ ( उपसगं, उपद्रव ) कहलाता है। 
कमिप्निकेशन ( (.07] 0]0840), ), सिम्पटम्‌ 
( 897 [000॥॥. )-३० । 
झलामत और अरज़ का भेद-- 
इन दोनों में मुख्य भर गोण का अन्तर है 
अर्थात्‌ दार_ज़ आलामत को भ्रपेज्ञा सुख्य वा 
प्रखन है । क्योंकि झलासत ( लक्षण ) स्वास्थ्य 
तथा रोग प्रत्येक इशा के लिए प्रयोग में आता 
हे ओर फिर कभी यह स्वास्थ्य एवं रोग से पूर्व 
कभी पश्चात्‌ होता हे। इसके विपरीत 


४६३ 


अरजल 


झर_ज़ ( उपसग ) रोगाक्रमण के पश्चात्‌ ही 
पाया जाता है शोर उसके झआाधीन द्वोता है । 
श्रस्तु, निम्नो 8-स्फुरण वमन होने की झलामत 
( रूप ) कहा जाता है; किन्तु उसको आझरज्ञ नहीं 
कहा जा सकता । क्योंकि वह रोग ( वमथ ) से 
पश्चात्‌ नहीं, प्रत्युत पूर्व में पाया जाता है | 

आलामत और दलील का भेद देखो छला- 
सत में । 

डॉफ्टरी नोट--कम्प्री केशनका शाड्दिक श्र्थ 
परस्पर संश्लिष्ट (लिपटना) या द्विगुण होना है । 
डक्‍क्टरी की परिभाषा में दो या श्रधिक व्याधियों 
का एक ही काल में उपस्थित हो जाना अर्थात्‌ 
एक द्ी रोगके वेग पथमें श्रन्य रोग वा व्याधियों 
का उत्पन्न हो जाना हैं, जिनका स्थायित्व प्रथम 
रोग पर निर्भर होता है । हूसरे शब्दों में मह पूर्व 
व्याधि के आधीन हाते हैं | 

अवधवोचीन मि>देशीय थघिकित्सक उक्र शॉंदंद 
की श्यना तथा उसके मोलिक शब्दाथे को दृष्टि 
में रखकर मुज़ाअ्रफृह संज्ञा को उसके पर्याय 
रूप से प्रयोग में लाते हैं। परन्तु तिब की परि- 
भाषां में उसका वास्तविक प्राद्दीन सत्य भाव 
झर _ज़ शब्द से प्रकट हो जाता है। भअस्त॒, इसे 
ही यहाँ ग्रहण किया गया है । 


सिम्पूटम का शाब्दिक अर्थ परस्पर घटित होना 

है | किन्तु डॉक्टरी परिभाषा में उस परिवतंन को 
कहते हैं, जा रोगकाल में उपस्थित होता हे और 
जिससे उक्र व्याधि की उपस्थिति का पता लगता 
है। अस्त, इस विचार से सिम्षबूरम इलामत 
( रूप वा लक्ण ) का पर्याय है। परन्तु अवों- 
चीन मिश्रदेशीय तबीब अलामत की ब्रजाय 
झार ज़ को इसका पर्याय मानते हैं । 

श्रज 88 ]8-हिं ० संज्ञा पु० सोड़ाइ | 

श्ररज 587'8]0-आ० पंगु या लुग, कछरगाड़ा होना, 
पंगुस्य, लॉंगडापनमे । लेंमबनेस ( +879720)0- 
89. )-६ ० । - 

झरजले 870]99-हि० खँशां एु७ ['"आ० ] 
( ॥ ) वह घोड़ा जिसके दोनों पिछले पैर ओर 
भ्रगल्ा दाहिना पेर सफ़ेद था पुक शंग के हों | 


अरजा 


ऐसा घोड़ा ऐबी माना जाता हे | (२) नीच 
जाति का पुरुष । (३) वर्ण शंकर | 
.. छखि० ( धए० ) नीचृ। 
झरजा 2370]4-अ० चखे, ध्याकाश, श्रास्मान । 
( 80% 9. ) ह 
अरजान 879.]478-बरव० बरबरी बादाम का 
बरी । 
अझरआलून 8008 ]4]67-बरब० फाशरा, शिव- 
लिगी । ( ]3॥.9078 |४७0०॥०३०8& ). 
झरजा 8784-सं ० सत्री० घतकुमारी, घीकुआर | 
. ( &]0०3 3७709007978. ) 
अरज़ुन न] [७ ६० संज्ञा पृ० [ सं० ] दे्‌० 
अज़ुन। ( '0)॥49][9 2५]]ध)४ ) 
झरतटी 08(0|-सं० स्त्री० 


कररटीपशडइ 8490 8400-से० कला, 
अस्टोचिड 078९4-0॥0६६५-लै० कदली | 


हिंण. । अनट्चेट्ट , अस्टि चेट्ट -ते० । 
( प89. 88 ]0070077, 2४१. ) स० 
फा० हूं० । 

झरटुः 8]300)-सं० पु ० अरलुबृत्त, सोनापाठा, 
श्यो (णा)नाक । श्योणा गाघु-बं० ((07057ए- 
]पष्ता [0त]6प्रा, 7९४/. ) श्र७ 2० । 

शरट्पणेः 879[प-७75]8-सं ० पु० यह 
चिरस्थायी बृत्त है । शअरट्पर्ण नामक वृत्त । 
अ्रथवें० । सू० १३। १५। का० २० ! 

झरडी 8770[-नैपा० कचेटा-हि० | अग्लागल, 
किंगली । ( 7]0589 )7'प्रोजं०७७०॥१५. ) 
मेमो० । 

झरइडसी 8790 ४5(-गु० अइूरा, 
( 30)0800439 ए४७४408, ४९८७. 2. 

अरणुः 878/39))-सं० पु० (१ ) चित्रक बृच्, 
चीता | ( 7]07709820 2०५]७7)708. ) 
थें० निध्र० । ( २) गंदा, मज्षिन | अथर्व॑० सू० 
२२ । २ | का० ४। रे. 

अरणशु तरिदग भूकस 87809-087 2-0]- 
0 ५88-बस्ज० भूतफल-सं० । बकरा-यू ० पी० 

शी० | मिरखुप-अव० | मेमो० | 
झारशुम रण द 8/'9/] 8-]8'8)8-मह ० 


वासक । 


ज़स्म- 


५७ 


अरशिकर्त 


हयात्‌ , हेमसागूर हि०, बं० । ( ]78]70]02 
[80८7]9ल्‍8., 72. 0.) फा० हं० है भा०। 

अरण मरभस्‌ 8787)3-77]07'8॥7-मल्० लूत्न | 
( 030त०]७ (00770, +05४७. ) (० मे० 
मे० | स० फा० इं० | हं० मे० प्लां० । 

अझरणा 8784--हि० पु०, सत्री० (१ ) जंगल्ली 
भेंसा | ( 0 एप 0७४०9)0.)। (२) 
करडा, जंगली कण्डा, श्रना । ( 0०0 फक़पैपाए 
प0प्र0व वा8५ 470 ५७ 407'.08[.). 





अरशि; 8784)7-स्ं० ५० ( १) एक 
अरगि 9॥930-6० सक्षा स्त्री० । प्रकार का वृक्ष 


मनियार ।। अश्रगेथू । छुद्वाग्निसथ बुक्ष । छोटी 
अरणी का बृत्त, ऋण्डली, श्ररणी-हि०, सं॑० । 
छीट गयिर-खं० । ( (]९7०८१०४१)१०"०७ 
[7070. ) बा० टी० १५ झ०; देमा० 
बीरतब्वांदि | अरणिबंदिमन्धेना द्वयोर्नि- 
संध्यदारुशि । मे० णत्रिकं। ( २) श्योणाक, 
सोनापाठा, भ्ररलु ( (0॥050ए] पा गशता- 
०प्0, 72॥(८- )। (३ ) चिन्नक वृक्ष, चीता 
( 72] परगा00820 /“९०९५।४77०७., ) | ( ४ 2) 
सूर्य ( ॥'0 507). )। ४९ ) भ्रम्न्युत्पादक- 
काएयन्त्र | का; का बना हुआ एक अन्त्र जो 
यज्ञों में आग निकालने के लिए काम श्राता है । 
इसके दो भाग होते हँ--अरणि वा अधरारणि 
झोर उत्तरारणि | यह शमीगर्भ अश्वस्थसे बनाया 
जाता है | श्रधरारणी नीचे होती है शोर उसमें 
एक छेद होता है । इस छेद पर उश्तरारणी खड़ी 
करके रस्सी ते मथानी के समान मधी जाती 
है । छेद के नीचे कुश वा कपास रख देते हैं 
जिसमें आग 'लग जाती हैं। इसके मथने के 
समय वेदिक मंत्र पढ़ते हैं होर ऋत्विक लोग 
ही इसके मथने आदि का कास करते हैं। यज्ञ में 
प्राय: अरणी से निकली हुई आग ही काम में 
खाई जाती हे । अआ म्नमं थ । 


अरशिका 8980|7 ६-सं० स्री० भ्र्निमंथ दृक्ष, 
झरणी | (0]0704670 6/07 47687'॥6. ) 
वबा० सू्‌० १५ अण० वेज्न्तादि व०। "“'चेब्लन्त- 
रारणिरुव॒क बृषाश्य भेद **' हे 


अरणी 


अरणोी 87'8-सं० ख्री०, हिं० संज्ञा स्त्री० (१ ) 


जंगली सादा मैंस, मैंस ( & [0796 छावीते 
9परराॉ3]0 ) । ( ३२) छुद्गाग्निसन्थ । रा० 
नि० ब० ६€। (३) भरनी (णी ), भगेथ 
( थु ), गणि (नि ) झआारि, टेकार--ह० । 

स॒ सक्ृत पयाय गणिकारिका, अभ्ग्निमन्थः, 
ध्पपणण, कर्णिका, जया, तेजोमन्थः, हृविमेन्‍्थः, 
ज्योतिष्क:, पावक:, अरणि:, वद्िमंथः, मथनः (२), 
जयः ( भा० ), गिरिकर्णिका (द्रव्याभि०), पाव- 
कारगि: (शब्द मा०), अग्निमथन:, सकारी, वैज- 
यन्तिका,  वेजयन्ती, अरणीकेतुः, अश्रोपर्णी, 
नादेयी, विजया, भनम्ता, नदीजा, हरिमन्थः । 

अन्वथं-संशा--- प्रनुत्वा”, “गन्धपुष्पा”! 
झोर “'गन्धपत्रा' | गणिरी, भ्(झ्रा)ग्गान्त, भूत- 
मेरवी, गणियारी-घं० | प्रेम्ना इण्टेप्रिफोलिया 
(?7.97978 47002470]8, 7.£0/#.) भेस्ना 
स्पाइनोसा ( [?2।270 79 8[070॥089, /7०5%४.) 

मुन्नय ( म्ञी ), नेल्ीचेट्ट -ता०। घेवु-नेश्नि, 
पिन्न-नेन्षि, |चरिनेल्लु-चेट्ट , पिनुश्रा-नेश्लि, नेल्लि- 
वेट -ते०, ते० | श्रप्पेल--मल० । तक्िले, तग्गी, 
नरुवल, ऐरणा-कना०, कर० । गयेन्दारी, गेय- 
दारी--कोौ० | ऐरण, नरवेज, टांकला, चामारी, 
( थोर ऐरण-चुद्गाग्टसिंध )-मह० । भ्ररणी, 
मोटी भ्रणी, ऐरणमूल--गु ०| भ्रगयाबात--उड़ि० | 
गल्निझारी--झय ० । बकचं--ग० | अझगिवथ--उत्‌०। 
गिनेरी-नेंपा० । गणियरी--झआसा[० । सिहिन- 
मिद््‌, कशिका-ललि० । श्रनी, ऐरणमूल-बस्थ० । 
टीगयैंग -सी-बर० | 


निगु णडी धर्ग 
(१, 2, #४0//00॥८ 02८) 
जत्पक्षि-स्थान--यह भारतवर्ष के भ्रनेक 
प्रांतों विशेषतः समुद्रतट पर होती हैं । उत्तरी 
भारत, तिब्बत, काशमीर, बम्बहईं से मल्नक्का 
पर्यन्त, सिक्हट और लंका । 


मोट-- चुद बृहद्‌ सेद से अग्निमंथ दो 
प्रकार का होता है। दोनों प्रकारके अग्निमंथ गुण 
में समान होते हैं । 


प्र 


आरणी 


छद्वार्निमन्‍्थ के पर्याय-- 


हस्वगणिक।रिका, तपनः, विजया, गणिकारिका, 
अरणि:, लघुमन्थः, तेजोडूबः, तनुत्वचा, ( रा० 
नि० य० ६ ) | छोट गणियारी-बं०। नरवेल्, 
टाकल्नी, नरयेज़्र-मह० | तज्ञी-का० ! प्रेडना 


*सिरेटिफोजिया ( 7?70॥)]70& ४९० ५:०७००]8 


2.6/0॥. ), क्र रोडेणडोन फ्ल्योम्राइडिस (/।०70- 
4०7994॥-07 ७>070008 >-शे० | देखो- 
छुट्ाग्निमस्थ । 

किसी किसीने संगकुण्पी (()]०7000709907 
([7076, 0८0/£/. ) को चुप्दाश्निसस्थ अथात 


' छोटी अरणी लिखा है । देखो-सं गकुप्पी,-इपी 


( कुण्डली-सं० | बनजोई-बं० । इसमधारी- 
द्‌०) | 


वघानस्पतिक-वण न--इसके बृहत्‌ छ्षप 
वा लघृतृत्त होते हैं | वृत्त+०-१२ हस्तडइय और 
बहुशाख होते हैं। कांड छघु, बहुशाख, 
शाखाएं प्रायः भूमिलुण्ठित ( भूमि के निकट 
से निकली हुईं ), प्रसरित होती हैं जिनसे मूल 
डस्पन्न होते हैं। कांड-त्यक् ऊपर से सरल नशुआ 
एवं सथिक्षया, भीतर से हस्तिदंतवत्‌ अतिशुआ, 
लघु, अल्‍्पाघात से टूट जाने वाले होते हैं। पत्र 
सम्सुखवर्ती, वृन्तयुक्र, हृदयाकार, पत्माग्र सूचम 
( अनीदार न्यूनकोणीय );पश्रप्रांत करपत्र-शख्तरा- 
कार सखंड (दॉनेदार); पन्नों द्र सरण व चिक्रण, 
पश्रपृष्ठ शिरानिवित एवं चिक्षण, १-६ इंच लम्बा 
भ्रोर १-३ इंच चोड़ा, पत्न में एक प्रकार की तीग्र 
गंध होती हे, पन्नवुन्त पन्र की लम्बाई से 
चोथाई दी्घ | पुष्प सशाख, पुष्पदण्ड पर स्थित, 
पुष्पदंडकी प्रत्येक शाखा ३--४ पुष्प धारण करती 
है, सविन्यास, सीमान्तिक वा कक्षीय, प्रारम्भिक 
विभाग सम्मुखवर्तों और द्विश/ख, पृष्प अतिदुत्, 
यहुसंख्यक, पीत वा हरिदाभशुक्रवर्ण , मिलित दुल, 
दुख-अंग प्रधानतः २ भाग युक्त जिनमें से एकभाग 
तीनअंशमें इंघत्‌ खंडित व दीघ॑, अपरांरा अश्येंड व 
हस्व । प्‌ केशर ४, जिनमें २ बृहत्‌ तथा २ चुद 
चुद, श्वेताभ, पुष्पोपरि दीर्ष पु केशर में कृष्ण 
वर्ण के परागकोष स्पष्टतया इष्टिगो चर होते हैं । 


अरखी 
छुद्वा ग्निमन्थ का बृत्त चुद्गतर होता हे । ह्सलिए 
इसे गुल्म कहते हैं। गणियारी के कांड तथा 
शाखाओं में वृहत्‌, रृढ॒ ग्रोर तीचणाग्र शाखाएँ 
परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिक्‌ विस्दृुत भाव 
से स्थित होती हैं । वह (अरणी) ऐसी नहीं होती | 
दोनों प्रकार के अग्निमन्थ में यही सेदक चिह्ढ है | 
रासायनिक संगठन--एक राल ( / ॥०- 
8]) ), एक तिक्न क्षारीय सत्व ध्ार्थात्‌ कारोद 
( ४]]79!00 ) और कपषायिन (”]'8)770). 
प्रयोगांश--पन्र, मूल, कांडत्वक्‌ | 
ओऔषध-निर्माणए--क्काथ, मान्ना-£ से १० 
तो० | यह दशमूृज् की दश ओषधियों सें से एक 
है अर्थात्‌ इसकी जड़ दशमूत्ष में पढ़ती है । 
संज्ञानिण य तथा इतिहास--मन्थन वा 
धर्षण द्वारा जिससे अग्नि उत्पन्ष हो उसको 
“श्रग्निमन्थ'' वा ““वद्विमन्थ” कहते हैं। अरणि का 
अर्थ अग्नि हे भोर यहाँ हससे भ्रभिप्राय अग्न्यु- 
व्पादक यंत्र है | चूँकि यज्ञ के क्षिए पविन्नाग्न 
प्रापत करने के लिए हसका काप्ठ काम में आता 
था | इसलिए इसके वृक्त के उक् नामों से अभि- 
हित किया गया । गेस्ब॒ल ( (7 00]0 ) 
फे कथनानुसार सिक्षिम की पहाड़ी जातियाँ अग्नि 
प्राप्ति हेतु स्वभावतः अब भी इसके काष्ट का उप- 
योग करती हैं । इसके दो भाग होते हैं--( १ ) 
निम्न भाग जिसका काष्ठ कोमल होता हे उसे 
संस्कृत में अधरारणी ओर ( २ ) ऊध्व॑ भाग को 
जिसका काष्ट कठोर होता हे ओर जिससे मन्थन 
क्रिया सम्पन्न होती हे, प्रमन्‍थ कहते हैं। ये योनि 
झोर उपस्थ के संकेत माने जाते हैं । 
अरणो के गुणधर्म तथा उपयोग 
शायुर्षेदीय मताछुसार--तर्कारी ( गणि- 
कारिका ) कटु, उच्ण, तिक्त तथा वातकफनाशक 
हे ओर सूजन, श्लेदमा, अग्निमांच, अशं, मल के 
विवन्‍्ध तथा आध्मान को हरण करने वाली है। 
दोनों अरभी थीय में और रसादि में तुल्य हैं । 
इसलिए जहाँ जैसा प्रयोग हो उसी के अनुसार 
इसका उपयोग करना चाहिए | यथा-“शग्निमन्थ 
दयओेेच तुल्यं बीय॑ रसादिय | तत्पयोगा- 


उब 


भ्रद्६ 


धरणी 





छुसारेण योजयेत्‌ स्वमनीषया ॥” ८ रा० 
नि० ) द 

तकारी कटुक ( चरपरी ), तिक्र तथा उष्ण हे 
झोर वात, पांडु, शोथ, कफ, अग्निर्मांझय, आम 
एवं विवन्ध ( मलरोध )को नष्ट करने वाली है । 
( घन्वन्तरोय निघ्ररटु ) 

गुण-अग्निमन्थ, उष्यावीय तथा कफ, वात को 
नप्ट करने वाज्ञा, कटुक ( चरपरां ), तिक़, तुघर 
( कपेज्ञा ), मधुर भर अग्निवद्ध क हे । प्रयोग- 
सूजन और पांडु रोग को दूर करता है | भौ० पू० 
3 भा० गु० बच०। 

गयिकारी शोथहर ओर वबातरोंगों के ज्विए 
द्वितकारी है | राज़० | 

लघु अग्निमन्धथ के गुण वृद्धाग्मिमन्थ के 
समान हैं | यथा-““लष्वग्निसन्थस्य गुणाः प्रोक़ा 
वृद्धाग्मिमन्थवत्‌ | विशेषाल्लेपने चोपनाहे शोफे 
च पूजितः ॥”” परन्तु लेपन, उपनाह ओर सृजन 
में इसका विशेष उपयोग होता है। ८ निधरादु- 
रत्याकर ) 

यह विष आम ओर मेद रोग नाशक है । 

अरणी के वेद्यकीय व्यवहार 

चरक--अशे में अग्निमन्थ-पत्र--अशं जन्य 
बेदना से पीड़ित रोगीकों तैल्लाभ्यंग कराके श्ररणी 
पत्र के कोषप्ण क्वाथ से अवगाहन कराएं । 
( चज्ि० ६ शअ० ) 

सुशञ्रत--इच्लुमेह में गणिकारिका मूल वा 
काण्डत्वक--(१) इच्ुमेही को श्ररणी मूल वा 
कांडत्वक्‌ द्वारा प्रस्तुत क्वाथ पान कराएं | 
“इच्तु मेहिन॑ वेजयन्तीकपायम्‌ ।' (ज्लि० ११ शअ०) 

(२) चक्तःकामित्व में गणिकारिका मूलत्वकू--- 
( देखो --श्रसन ) | 

हागीत--वोतघ्रणु में गणिकारिका सूल-- 
मातुल ग और अ्रग्निमन्थ मूल को कॉजी में पीस 
कर वातशत्रण पर प्रलेप करना हितकारक हे | 
( ल्लि० ३५ आ० ) क 

चक्रदस-वसामेह में गणिकारिका मूलत्वक्‌- 
(१ ) बसामेद्द में श्रग्निमन्‍्थ की जड़ की छाल 
का कक्‍्वाथ प्रयोग में लाएँ। ( प्रमेह-च्ि० ) 


झरणी ५७० अरराडी का तैल 


'क-+-- 


(२ ) शातपित्त में गशिकोरिका मूल“-अग्नि- को काली मरिच के साथ पीसकर व्यवध्ाार करते 
७. क्र 

मनन्‍्थ की जड़ की छाल को पीसकर ( कजक ) हैं। शाखा-पत्र सहित पश्रथांत्‌ गणिकारिका के 

गोबृत के साथ एक सप्ताह पर्यत पीने से शीत- पश्चांग को कूटकर क्वाथ प्रस्तुत करें । श्रामवात 

पित्त, उदद और कोठ का नाश होता हैं। तथा वातवेदना ( '४७७॥४]४१8. ) ग्रस्त रोगी 


: ( शीतपित्तो टं च्ि० ) | ( ) स्थूलता गा के अंग का उक् क्वाध से सेचन कर | (डिमक, 
गणिकारिका मूलत्वक--अ.ग्नमन्थ की जड़ की ३य खंड ६७ पृ० ) 
छाल द्वारा निर्मित क्वाथ में शिलाजीत का प्रक्षेप आर० घुन० चोपूरा महोदय के अनुसार 


देकर पान करने से स्थूलता नप्ट होती हैं । 
. ( स्थोह्य-चि० ) 
वक्तव्य 


यह एक साधारण क्षप है हो भारतवर्ष के बहुत 
से माग विशेषकर समुद्गतर्थों में पाया जाता है । 
प्राचीन चिकित्सकों ने इसके पत्र एवं मूल में 
प्रभावात्मक श्रीपषधीय गुण के वर्तमान होने का 


सरक, अ्रनुवासनोपण, शोथहर एवं शीत- 
प्रशमन वर्ग में तथा सुशभ्रत, वरुणादि व बीर- उल्लेख किया है । इसकी जड़का क्वाथ ( लगभग 
ज्ट हु ७ ] ्क० 
७ आउस $ पाइंट जल में १९५ मिनट उबाल 


| 

! 

| 

| 

| 

! 

| 

| 

| 

_ तर्ब्चादि गण में गणिकारिका का पाठ आया है। 
किसी किसी देश सें वातरोगी को गणिकारिका | कर ) २ से ४ श्राउंस की मात्रा सें पाचक एवं 
तिक्रवल्य रूप से दिन में २ वार प्रयोग किया 
| 
| 


'के पन्र का शाक व्यवहार कराया जाता हैं | 
न्यमत जाता हैं । इसी हेत पन्न भी व्यवहार में श्राता 
गे हैं। (६० ड्ु० इं० पृ० ५६२ 
प्रभाव---अ्ररणी पाचक, श्राध्मानहर, परिव- 
रैक ( रसायन ) और बत्य है । अरणीकतु: ७70-७0॥-खं० पु ० महाग्नि- 
द ह मन्थ ब्ृत्त, बड़ी अ्ररणी । बड़ गणिरि-बं०,। थार 
पएरण-मह० | ([770॥/:78 ]07 270!49.) 
रा० नि० ब० ६। 


प्रयोग--इसके पत्र का फांट ($०में १) 
के | के ० । 
विस्फोटादि कृत ज्वर, शूल, उदराध्मान में ५ से | 
२ आउंस की सात्रा में व्यबह्तत होता ह और ' 
मुलत्वक्‌ क्याथ ६ १७८ मे ५ ) ज्वयरादसानज ! अर राड ताप 09 ह० प्‌ ० ( १ ) रंडी का पेड़, 
दुबेलावस्था, पूयमेह, आमवात तथा वातवेदना अडोवृत्त, पग्रड | ( ]0८779 एए)28॥78 
( ५७॥॥।४ | 2१७. ) रोग में सेवनाय हैं। 07 विक्ञवा॥ लापंडए, ) । (२ )-घं०, 
५ र (१ 
(सेटिरिया मेडिका श्रफ़ इण्डिया-- शार० पन्न० हिं०, सिध उल्नटा करटा-कुम।0। ((॥/0808 
खोरी, भा० २, पृ० १७२ ) ॥9॥7त9. ) इं० मे० प्ला0 । 
एन्‌सल। ( .)5]0. ) लिखते हं-- गणि- | अ्रण्डककरडी 08790 7-0 तीोरतार्द हिं० स्त्री० ) 
कारिका मूलत्वक्‌ क्वाथ हद्य, पाचक एवं ज्वर | शअरण्ड ख़बू ज्ञा 87800 8-|8.'00]4--हिं० । 
स लाभदायक है | इसको जड़ तिक्क फ्चं प्रिय , पक 
गंधि है तथा क्वाथ रूप में प्रयुक्र होती है | झग्ण्ड पपथ्या 8'8॥08-[0«[08 एए4-हिं ० प्‌.० | 
ता पु पु | है? 6 | 
र्‌हीडो ( ]0॥७८०७, ) इसको अप्पेल | पपीता, त्रिल्लायती रंड, - पपथ्या-४० । अरड- 
नाम से अभिहित करते हैं और इसके पत्न के ख़रबू जा ( (७४74098 |8]8ए०., ) | |#० 


| 
रु 


लंका में यह महाम्रिदि या मिद्दि-गस्स नाम से शअ्ररण्ड तैल 8'8708.-08] 8 
प्रसि ह 
द्ध्हे। अरराडीकालैल 9779304-78-08] 8 


ऐेट्किन्सत ( 3(]:80]) ) लिखते प्रण्ड तैल, रंडी का सेल | कम 0४); 
हैं- शेत्यप्रभव रोग एवं ज्वर में गशिकारिका पश्र ( 0]०प४० फ07. ). 





हि पृ 





ल्‍ 2० ६. ५ 
ठ की 3. 7 हे 
ब ढ $ ५, 4४ हब 


- अरग्ण्डया ज॑ 





अररााइबोज 87'90 8.-)0]90-स॑ं ०, हि० पु० 
. शअणडी का बीज, रेडी | 
8300. ) देखो--पएर राड | 





अरराडी 9.90॥0[-हि०स्त्री० रेंढ़ी, श्र्डी । (]')0 


0760 04 [?8]॥॥8  ८॥5899., ) | देखो - 
घ्रराड । 
झगराडी का पेड 87'846-]7 ६-[00]'8-हि ० प्‌ ० 
एरंड ब्रद्ष, रेंढ, अरडी का पेढ़। ( ()88॥0।: 
0 [00॥॥0., )। ( द्िट58 ९८0॥॥!0- 
7]8, [.7॥/. ) सण्फा०इं० । देखो-एग्य्ड | 
अरराडो के बीज ७97'0004-:0-04 8-हि० 
प्‌० श्रण्डी के बीज, रंड के बीज, रंडी । ॥404- 
छठ 60 ।70798, .7700॥... ( ४ ४ ९७0४- 
07-0:.800। 0 ४००१४.) । सण्फा०३० । 
अरराडोली 0.'00000][-जय ० एरण्ड बीज, रंडी, 
अरणडी के बीज | ( ४०४(००7५० 50०५४. ) 
.._देखो-ऐररणाड | 
अरणायः 8॥'00 ए2) सं० पु० ) (१) कदट्‌- 
झगराय ४७॥०7ए४-हि० संज्ञा प*० ) 
फंल वृक्ष, कायफल | कट्फलेर गाछु-बं० । 
( /(ए)709७ 839])908., ) श० च्ञर०। ( २ ) 
शाल भेद, साख । ( 0]0709 ॥.00५8४॥8.) 


चें० निध० । 
| (१) 


अररायम्‌ 8/070 ए४))-सं० क्ली० 
शऔररोय 0'87एत- हं० संज्ञा प्‌० 
अझटवी--सं० | वन, जंगल, विपिन, कानन--हिं० । 
राण--मह ० । अटवि--कं० | बरं, सह रा-अआ० | 
दश्त-फु।०। जंगल-हि०, द० | काह्टू -ता० । 
'अडबि-ते०। काह-सल० | काडु,अ्रद्वि-कना०। 
बन, बनेर, जंगलेर,जंगली-बं० । जंगली-गु० । 
 बल-सिं० | तो-बर० | फौरेस्ट ( 8 [07- 
' 88(. ), विल्डरनेस ( १४१](0९77)088. ), 
-* बाइलड ( ४४॥]6. )-३ं० । 
* :  ऊँद्याम, महावन, उपयन ओर प्रमदवन भेद से 
बन चौर प्रकारका होता हे। इनमे' से रागी 
लोगों के' क्रीडाश्थल को उद्यान ( फुलवारी ), 
भीतरी राजमहलत के सामने के बाग को प्रसदवन 
ओऔर नगर से याहर स्थित बाग को उपवन कहते 


हैं। रो० नि० ब० 
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( (5७8007' 0!] 


अर एाय-कार्पसी 








“सं०पु० (२) कटफल वृक्त,कायफल | (ए- 
!09 84 ]008. ) 
अरशयकऋः ४7४79०)०७))-सं० प्‌० महानिम्ब, 
बकाहन । महानिम्‌-बं० | वकान निम्ब-मह० | 
( 3]8009 0५९७]५४७, २०७७), ) | बै० 
निघ०। 
अग्रयकरशा 07'8॥0ए8 २०874-सं० स््री० ( १ ) 
कटुजीरक, जीरक, जीरा विशेष । (ए'प््ांत 
7७०त ( (पराए॥ प्र एज्शायापय ) 
वें० निघ्र० | (२ ) वनपिप्पली । ( शावात 
])])07', ) 
अग्/ाय-कदर ला 
गिरिकद॒ली, 
बीचकला, बुनो कला, 
“मह०। 7809 59]0)07/॥7॥), 
( *४॥त ४७/. ०- ) रा० नि० घ० ११। 
गुण--शीतल, मधुर, बलकारक, वीयंबद्ध क 
रुचिकारक, दुजर और भारी तथा दाह, शोष, पित्त- 
नाशक हैं । इसक। फल कपेला, मधुर तथा भारी 
हैं | वें० निघ० । 
अझरणय-ककटो 8.7'94) ए8.-7 8'7 9. (-सं० ख्री० 
वनजात ककंटी, जज़्ली ककड़ी । बुनो कॉँकुड 
-बं० । राणतवसे-मह० । 
गुणग--जंगली ककड़ी, उष्ण, तिक्र, रसथुक्र, 
पाक सें कु ओर भेदक हे तथा कफ, क्ृमी, 
पित्त, कण्डू ओर ज्वर का नाश करने वाली हैं । 
वे० निम्र० । 
अरण्य-कर्पास: 97'0॥ए9- 8704998]-सं ० 
पु० पीचरी | [)00व] 8 ०00७० (&900- 
78 /7273॥8.) देखो-झओलट, कस्थल । 
अ्रणय-कलद 8॥'6799-7 9] तत-ख॑० पु ० चा- 
कसू । ((४७888, 80878 )« 


900 ए७-]२ ७08७ | [-सं० स्थ्री० 
वनकदली, जंगली केला-हि० । 
दयाकला-बं ० । राणकेला 
,88/#. 


झअरणय काकः 078)78-7 47 0-सं० पुं/० वन- 
काक,बनकोशओआ । (॥ ए]6 ८१० ७.) दाँद काक 
-बं० | राण कावल्ञा-मह० । द्व्य० गुं० बे० 
निध्र० । 

अरण्य-फार्पोसी 8 7'870ए8-२47'[0888-सै ० खीरी ० 
(१) वन कार्पोस, जंगख्ती कपास | धन कृंपासी 


'झरणयकासनी 


-बं० । राण कापासी-मह०। पत्ति-ते० । 
( (0 ए।। ०00007 ) गण--त्रणना शक, 
शख्र-ततध्न ओर रूत है । रा० नि० ब० ११ | 
(२) श्रोलट कम्बल, पीवरी | ( “५ ०॥/079 
+3020808. )2 


की हो है है हि ४५ 
अरराय कासना 0070'8॥95५ 488.॥जहु० स्थोा० 


दुघल, बरन, कानफूल, रदम,शमुकेइ, दुध बथज् 
-पं०, हि० । पथरी-इ० । बुथुर-लिध० | 
शैरक्ज़ेकम, ओ्रफ़िसिनेली ( [त0४00॥7 
()#000७]0 77/॥0. ),टै ० डेग्डेलिओ्ओोनिस 
( ]', )3॥03]07758. )-छल० । डेंण्डेलि- 
ओआन ( ])3॥0।00. )-३ं० । पिस्सेन-लिट 
( ]2७8९०॥]0. )-फ्रां” । उद्रचेकन-को० । 
मिश्र वा तुलसी वग 
( .. (2. (2७॥॥|१०३४/(/०८. ) 

उत्पत्ति स्थान--सतत्र हिमालय ( शीतोष्ण 
-इ ० मे० मे० ) तथा नौलगिरी पर्वतों; उत्तरी 
पश्चिमी सूबों में यद्द बोद जाती है; तिब्बत में 
साधारण रूप से होती है, युरुप ( हहुल्लेण्ड ) 
तथा उत्तरी अ्रमरीका । 

नोट - डॉ० डाइमाक मदहोदयके कथन/नुसार 
सहारनपूर के सरकारी वनस्पत्योद्यान में प्रतिवर्ष 
इसकी कृषि की जाती है । 

नाम-विवरणु--पुज़ श्की नामा के सम्पादक 
नाज़िमुलइतिब्बा महोदय के कथनानुसार 
टैरेक्सेकस युनानी भाषा का शब्द है, जो तारा- 
स्सुवसे जिसका साझू तिक अर्थ तलरिग्रन (मुद्गुता 
जनक) है, व्युत्पन्न शब्द है; परम्तु ढा०डहमॉक 
महोदय के कथनानुसार इस शब्दकी वास्तविकता 
- अनिश्चित हे, कदाचित्‌ यह तख़ंश्कु न ( फ़ारसी 
शब्द ) का भ्रप्र॒श है | 

उक्र वनस्पति के गंभीर दुनदाने क्‍योंकि दुग्ध- 


. - दल्त के समान होते हैं, इस कारण शभ्रांग्ल भाषा 


में इसे डेणिडलान ( दुगम्घदन्त ) नाम से 
अभिद्वित करते हैं । 

इतिहास--यद्यपि प्राचीन युनामी व रूमी 
चिकत्सकों ने कई भाँति की कासनी का वर्णन 
किया हे; तथापि ऐसा प्रतीत होता हे कि उन्होंने 


५७२ 


शरत्यकांसनी 





इस भाँति की कासनी का वर्णन नहीं किया | 
इब्नसीना ने तखंश्कून नाम से इसका वर्णान 
किया है तथा अन्य मुसलमान चिकित्सकों ने भी 
इसका यर्णन किया हे | युरुपमें सोलहवीं शवाडिद्‌ 
मसीही में फूरिग्रव िप्रछाहंप8 (११४२) 
हेडिप्नाइस ( [[009])/ 03 ) नाम से, 
गस :8 20॥8 ( सन्‌ १६५२३० में ) ने हीरे- 
शियम मेजस ( ॥]0॥: 00४77 7) 9,]098 ), 
मैथिग्रोलस '/४0())|0]08 (१९४८३) ने डेन्स- 
लिश्रोनिस (])0१78]0078 ) श्र ज्ञीनिश्रस 
[.07] 0"प8 ( १७६२ ) ने लिओण्टोडान टैरे- 
क्सेकम्‌ ([,00॥00 वा "'ध7'85%8॥८ प्रा) 
इत्यादि नामों से ( जिसको वह इब्नसीना के 
तझ़ेश्करून का पर्याय समझते थे ) इसका वर्णन 
किया हैँ । सनरहवीं शताब्दि के अन्त में यूरुप 
में भ्रण्यकासनी ( 247000]7004 ) का 
उपयोग बहुतायत के साथ होने लगा । भारतीय 
( आयुवे दिक ) चिकित्सकों को उक्त भोषधि 
जात न थी। 
नोट--मझरूज़नुल अद्वियह_ में हिन्दबाड- 
ब्बरी तथा मुहीतश्ाज़म में कासनीदश्ती नाम 
से उक्र ओवषधि का वर्ण न किया गया हे । 
प्रयागाशु--युनानी वा भारतीय चिकित्सक 
तो इसकी जड़, पत्र एव' नव्य पोधा सभी ओषध 
कार्य में लाते हैं; किंतु डॉक्टरी में केवल हसकी 
जढ़ श्रोषध तुल्य व्यवहार में आती हे और यह 
शज्रि० फ्ा० में आफिशल है | 
अररणायकासनो मूल 
पर्याय--टैरेक्सेसाई रेडिक्स (]8'85 80८ 
]080[5.)-ले० । ट॑ रेक्ज़ें कम्‌ रूट ( '[8'8- 
४४०प7॥ ६00.), डेण्डेंलियन रूट (])8॥)- 
4०॥8070 ००॥. ), द्वाइट वाहरुढइ हृण्डाइव 
( ४४१॥|॥० ५ञा]( ००१]ए०. ) इं० | संघ 
दन्तीमूल-खं० । जंगली कासनी की जड़ - हिं०, 
उ०। भ्रस लुल्‌ हिन्द वाउब्बरी-आ० । बीख- 
तृख़ेश्क्रून, बीज़ कासमी दृश्ती-फा० । 
आ।फशल 
( 0//(7 74 ) ह 
घानस्पतिक-विवरणु - ताजी जड़ ( बहु- 


ने 
थै 
ट्‌ 


आररायकासनोी ५७३ 


वर्षीय ) ६ से १२ या १६ इंच लम्बी, करीब 
करीब बेलनाकार, 3 से १ इंच चोड़ी ( व्यास ), 
ऊध्य भग अनेक सूच्म कुछ कुछ घने शिरकों से 
आच्छादित रहता है तथा निम्न भाग में कम 
शाखाएं होती हैं | ताज़ी दशा में यह हलके पीत- 
घूसर वर्णकी एवं गूदादार ओर शुप्क दशामें गंभीर 
घूसर या श्याम घूसर वर्ण की, जिन पर लम्बाई 
की रुख़ अधिक कुरियाँ पड़ी रहती हैं । भीतरसे 


यह श्वेत वण की जिसका मध्य साग ज़रदीमायल 
(पीताभ) होता है | यह गंधरहित एवं कट स्वाद- 
युक्र होती हे। यह सत्रोतपूण' तथा भ राद्र ऋतु में 
ग्रधिक लचीली होती हे; परन्तु शुप्क होने पर 
सूदन चड्चढ्ाहट के साथ टट जाती हैं। टटने 
पर बीच की लकड़ी पीतवण की, स्रोतपू्ण 
जिसके चारों ओर गंभीरश्याम वर्णा की केस्बि- 
यम रेखा तथा घनी श्वेत त्वछा होती हैं, जिसके 
मध्य धूसरित वण' की दुग्ध को नालियों के वृत्त 
होते हैं | ये पतली दीवाल की ( ?287'070॥- 
ए॥08. ) से भिन्न किए गए दूोते हैं । 


शीत काल से पश्चात्‌ एवं बसन्त ऋतु के 
आरम्भ में इसको जइ मधुर स्वादयुक्र रहती हैं । 
यसनन्‍्त ओर ग्रीप्प के वीच दुग्ध-रस गाढ़ा हो _ 
जाता हैं तथा कदु रस बढ़ जाता हैं; इस कारण 
हसकी जड़ को पतमड़ ( 2पाँधा)]) ) के 
समय मेँ एकत्रित करना चाहिए । असन्त ऋतुकोी 
जड़ में तिक्र मधुरसत्व निकल्ञता है । 

समानता--भकरकरा की जड़ ( [?2८][[- 
(07'ए ।000 ) इसके समान होती है; किन्तु 
चबाने पर उसका स्वाद चरपरा होता है| 


रासायनिक संगठन--दुग्ध रस में एक कट 
विक्ृताकार (अस्फटिकीय ) सत्व-(१) टैरेक्सेसी न 
( ]'8'.85४०४॥ ) झ्र्थात्‌ अरण्यकासनीन वा 
तंख़ंश्क़नीन, ( २ ) एक स्फटिकवत्‌ ( कट ) सस्व 
टैरेक्सेसी रीन, ( 7" 8:8॥5%80०॥५7 ) ओर (३) 
ऐस्पैरेगीन (ख़ित्मी सत्व, अस्फ्रार्गीन), पोटाशियम्‌ 
केक्शियम के लवण, रालदार ओर सरेशदार 
पदार्थ होते हैं। इसको जड़ में आइन्युलीन 
२२ प्रतिशत, पेक्टीन, शकरा, लीब्युलीन, भस्म ५ 


. श्र रण्यकारर भी 


से७ प्रतिशत पाए जाते हैं । प्रभाव-मूश्रल, चल्य , 


निर्बल पित्तनिम्मारक्र, ओर कोष्ट मुदुकारी । 
ओपध-निर्माण-- आर फ्रिशज्ष योग ( (0[4- 
५8] 07/0९[१8१'४५४०७8 :--- 


(३ ) भरण्य कासनी सत्य - एक्सट क्टम 
टैरेक्सेसाई ( [0४0/800प7 8४58० ) 
-लें० | एक्सट्रैक्ट श्रॉफ़ टेरेक्ज़ेकम ( ]050'8- 
०८७ 04 |'७)'8४४०प)॥) )-हं ० | ,खुलासहे 
कासनी बरी, उसारहे तम़ंश्क़ न | 

निमण-क्रम--टैरेक्ज़ेकेम की ताजा जड़ को 
कुचलकर दबाने से जो रस प्राप्त हो, उसे स्थूत्न 
भाग के अन्‍न्तः क्षेपित हो. जाने पर निथार ले । 
तदुनन्तर १० मिनट तक १ से २१२० फारन- 
हाइट के उत्ताप पर रख कर छान कर द्रव को 
इतने ताप पर उड़ाएँ जिसमें वह गाढ़ा होजाए । 

मात्रा--९ से १२ ग्रेन (६ से १० डेकि- 
ग्राम ) | 

( २ ) अ्रग्ण्यकारुनी तरल-सत्य-- 
एक्सरट क्टम्‌ टैरेक्सेसाई लिक्किड्स ( 750780- 
ता पार्ट 4.0009777)-ले० । 
लिक्रिड एक्सटे कट श्रॉफ़ टैरेकरकस ( ॥0 पंत 

[0४७ ६४८0७ 0ितण 697'8४80पीा॥ )-हूं ० । 
ख़ लासहे कासनी बरी सय्याल, उसारहे तख़'- 
शक़्न सय्याक्ष-श्ष०, फु/० | 

निर्माण-क्रम--०रेक्ज़ेकम्‌ की शुप्क जड़ का 
२० नं० का चूयं २० आउंस मयसार ( ६००//) 
२ पाइंट, परिस्रुत वारि आवश्यकतानुसार । 
वैरेकक्‍ज्ेकमस्‌ू को ४८ घंटा पर्यन्तव मथसार में 
शभिगोएँ । पुनः इसमें से १० कूशृढ आउंस 
द्रव निचोड़ कर एथक्‌ करके । अ्रवशिष्ट स्थूत् 
भाग को २ पाइंट परित्रुत जल में ४८ घंटा तक 
भिगोएँ ओर दबाने से जो तरक्ष प्राप्त हो उसे 
छान कर अग्नि पर यहाँ तक रखे, कि उसका 
द्रृब्यमान १० छू एंड आउंस वच रहेँ। पुमः प्रति 
तरल द्वय को परस्पर मिला ले और झावश्य- 
कतानुसार इतना परिरुत जल ओर योजित करें 
कि तरल सत्व का द्वव्यमान पूर्ण २० छः इड 
आझाउंस होजाए। 


अप्ययकासनी 


_मात्रा--आधा से २ छू इड डाम-( १'८ से 
७'१ घनशतांश मीटर )। 
(३ ) अरण्य कासनो स्व्रस--सक्षस 
टैरेक्सेसाई ( $िपरटटाड (80४8९ )-ले० । 
- जूस श्रोफ़ टेरेक्ज़े कम ( .00 0 ]'७'95- 
&८पा॥) )-हं० । झसीर कासनी बर्री, ऋसौर 
तम़्ेश्क्रन-अआ०, फू.०। 
निर्माण-क्म--टैरेक ने कमर की ताजी जड़ को 
कुचल कर दवाने से जो रस प्राप्त हो उसमें 
तिगुना मद्यसार मिलाएं ओर सात दिवस 
पश्चात्‌ फिल्टर करलें (पातन करल ) | 
मात्रा--3 से २ छू इड डास>( ३६ से 
. ७"१ घन शतांश मोटर ) | 
८ प्रतिनिधि---अलमिराव_ ( [,8७॥00& 
-) 999 009, (०४४. ) लेकट:क हेनिएना, 
(- +80०७०४ए९ं॥ कीएफ)एशीतकछ 22. ७. ), 
हिरनखुरो ( 49॥॥]8 8020॥[0]40.,, /2: 
0. ) शरीर सॉइस. थ्रॉलिरेसिग्रस ( १0! ० घ8 
()]07:8.020 ७3, 4.///४. ) विस्तार के लिए उन 
. डन नामों के अन्तगंत अवज्ञोकन करिए । 
प्रभाव तथा उपयोग--टेरेक्सेसाई रेडिक्स 
-( अरण्यकासनी-मूल ) चिरकाल से बल्य, 
पित्तरेचक, मृत्रल्त श्रोर को्टमुदुकारी रूप से 
प्रसिद्ध रहा है | ताजे स्व॒रस का बस्य प्रभाव, जो 
. प्रयोग से थीक प्रथम प्रस्तुत किया गया हो अथवा 
जो जड़ को एकश्रित करने के टीक पश्चात्‌ शअ्रभी 
: जब कि बह कु हो, निर्मित किया गया ही, 
निश्चित रूप से उत्तम होता हैं। वह बहुशः 
प्रभावकारी बल्य ओपषधों का लह्लाभदायक 
४ झनुपान है | इसके सत्त्र प्रायोगिक रूपसे प्रभाव: 
हीन होते हैं ओर इसकी जह द्वारा निर्मित 
ओपषश व्यर्थ । ब्रि० फ० द्विदलों। 
 त्ताज़ी जड़ का रस या इसका शीतकपाय 
-केल म्क॑ के. समान आमाशयबल्ञप्रद प्रभाव 
करता है तथा यह किसी प्रकार को ४मूदुकारी भी 
है परन्तु इसके वे प्रभोग जो अंग्रेज़ी ओपध 
विक्रेताओं से उपलब्ध होते हैं, उमका प्रभावा- 
स्मक होना सन्देहपूर्ण विचार किया जाता है , 


४5५ 


अग्गय-कुकंदः 


ररणथै शक; 


पहिले बहुधा पित्तरेचक वा मृश्रल रूप से इसे 
यक्द्रोगों जैसे--पांडु तथा जलोदर प्रभृति में 
झधिकतया व्यवहार में ज्ञात थे | किन्तु, झब 
इसका उपथोग बहुत कम हो गया है । 

७॥' छ ए७ -९ २ प(४)]-सौँं ० 
प्‌ ० बन मुर्गा, कोमडा, वनमोर्गोहि० | बनकुछुट 
-“खं० । वन कुकदों-इं० | राण कोंवद्रे-मद० 
( $४|।( (५0७२ 07 ॥॥९॥. ) 


गुण इसका मांस हथ, लघु, और कफनाशक 

हैं | गा० नि० य० १७ | वृ'हण, स्निग्ब, उप्ण- 

वीर्य, गुरु आर वातनाशक है | मर० य० १२ । 
अग्र्य-कुलितल्थिका 078 ए8-४ प00॥२4 

अररय-कुलित्था,-त्थी (४3 ए8- ध0४॥4,- ! 

5) ? 

-सं० स्री०(१)वन कुलथी, कुलत्था | वन कुर्ति 

कलाय-बं ० । रा० नि० ब० ९ ।|(२)(०७ ७]ए४७ 

80700 ७६१९५ 88 ७ ९०0]]977 पा. )कुल स्था- 

बन, क्श्रिस अश्वन विशेष | रा० नि० ४० १३ | 

कालशुर्मा-६० । देखो--कुलत्थाअनं । 


अग्यय-कुसुस्मः 00व7 ए9-९ प8 प70]8]-सं ० 


प्‌ ० वन कुसुम, वन कुसुस्म क्षुप। जेंगंली कह 
(बरें) | राण कइई, राण कुसुम्म-महे० । वन 
कुसुम-बं ० | गणु-कटुपाकी, कफनाशक, तथा 
दीपन | रा० मि०घ० ४ । 


अग्यय-कोलिः ७700 ए७-)२०]।॥-सं० सत्री० बन- 
कोलि, बन बदरी । वन कुले-बं० । ( 2१29%9 
008 [पर]ंधए७8. ) 


अग्यय-गवयः 8॥'899798-893ए8ए७)-सं० पु"० 
जंगली गाय, वन गव्रय, वन गऊः | यह कूलचर 
जाति की है । सु० सू० छेद झअ० । देखो-- 

केलेखर । 

अरणये घोलो,-लिका 87'&0 एं&-204,--7६ 
-खं० स्त्री०(१)वनघोली नामक प्रसिद्ध पत्रशाक 
विशेष, घोली शाक | रा० नि० व० ह । (२) 
मन्थनदण्ड | 

सरसयखदक३ 8&7'07007ए४-०७७९७।८७४+-सं प ० 


अ्ररपचस्पकः ५ज४ 


बन चटक पत्ी | घूसर:, भूमिशाय: -सं०| वनचटा| 
पास्थि, गुइगुड़े, नागर भइई, छु/तार-बं० । 
़ गुण-- इसका मांस लवु, हितावह, शीत ॥, 
शुक्र दे कारक, बल4द ओर चटक के समान 
गुण वाला होता है । बैं० नि० द्रव्य गु० । 
शरराय चस्प के 008770-0॥8] [000 ७! .-सं ० 
पु० वनचम्पक, ब्रन चस्पा। ॥0॥0]4& 
छाधए09809 ( 4॥0॥०७ ७) ( ४७॥'. 0-) 
इनचॉपा-बंं० | 
.. गुण--शीतत्न, लघु, शुक्रवद्धू क ओर बल- 
वद्धक है । रा० नि० व० १० । 
शरराय छीोग: 87800ए9-०॥] 42 9]-सं० पु ० 
वनछाग, जंगली बकरा। बनो छागल-बं० । 
( 2 ५७०]।|तपै 208४ ) 
अररणाय ज; 09070 ए8,]8.]-सें० पु ० ( 08088॥7- 
१४) ब)070०प7 ) तिलक छुप, तिल बा 
तिल्ली का चुप । 50७-१]४)९७)। (तिल्कः) 
है० च० | 
अररायजयपालः 8'870 ए8-]9.ए8 |) | 0 -सं ० 
पु» जंगली जमालगोटा-हिं० (07.000॥ [०0: 
[ए ०७7 07'प॥), 8050७. ) हाकूहद, दन्ति-बं० । 
देखो- इनन्‍्ती । 
झररायजा 88 78 ]4-सं० स्थ्री० पेऊ । 
झररायजादेका 98॥078]4'प'07&-सं० स्त्री० 
बनाहंकः, वनाद्रंका, वनजादंकः ( रा० नि० 
घ० ७ ) | वाइल्ड जिज्जर (१४१॥( 2। 20॥) 
'-हैं०। ज़िश्जिबर केस्सुमनार (22॥ 27007' ९०७88- 
8प्राप्870',, 7०४॥ .) | फा० ६० ३ भा० | 
(० मे० प्ला० | ज़ि० पप्यु रियम्‌ ( ८. - 
70072 था ), ज़ि० क्लिफ्रों डियाई (:(.०)।((- 
07; ) -ले० । हं० मे० मे० । बन शआद्वक, 
बन झादी,जंगली झादी--हि० | बन झादा-बं० । 
करूुषजद्ू, करपुशुपु -ते० | राण झाले, निसा, 
निसण, मालाबारी हलद-मह० । ज़अबील् 
दृश्ती-फा०,अ० । 
'  आद्रेक वा हरिद्रा यर्ग 
(स्‍२:0. 36/व##॥826८९ 0+ :2299702760८५९.) 
उत्पत्ति -स्थान--भारतवर्ष ( द्वमालय से 





अर ण्यजादे कर 


वनस्पतिक-विव रणु---इसका ताजा पाताली 
घड़ ( ]0)207७ ) $ से २ इंच मोटा 
( व्यास ), जुड़ा हुआ, दबा हुआ (संक चित), 
अनेक श्वेत गुदादार अंकुरों से युक्र द्वोता हे, 
जिनमें से कुछ में श्वेत कन्दर ( ॥'ध000१' ) क्गे 
होते हैं । घइ की प्रत्येक संधि पर शुड्ढ होता है | 
वहिर त्वक्‌ छिल्कायुक्र तथा हलका धूसर 
होता है । श्रन्तः भाग पूर्ण स॒वर्ण-पीतवर्ण का, 
गंध भ्रति तीघ्र तथा बहुत प्रिय नहीं ( पभ्राद्वक, 
कपूर तथा हरिद्वा के सम्मिलित गंघवंत्‌ ) 
होती है । स्वाद उष्ण और कपुरवत्‌ होता है । 


वन आदर क को सूद्म रचना--त्वचा . का 
ऊरध्य॑ भाग पिच्चित ( संकचित ) एवं श्रस्पष्ट 
कापोंके बहतसे स्तरों द्वारा बनता हैं। परेनकाइमा 
में वृहतवहुभुज कोष होते हैं | पाताली धइ के 


त्वगीय भागस्थ कोष क़रीब क़रीब श्वेतसारशन्य 


होते हैं; परन्तु उसके मध्य भागमें पाए जानेवाले 
कोप बृहत्‌, अ्ंडाकार, श्वेतसारीय कणों से पूरित 
होते हैं | उक्त घड़ के सम्पूर्ण भाग के बृहत कोष 
सुवर्ण-पीत वर्ण के स्थायी तेल से पूण होते हैं । 
वैसक्युजलर सिप्टम (कोष्ठक्रम) हरिद्राचत्‌ होता है । 


रासायनिक स गठन--इसमें निम्न पदार्थ 
पाए जाते हैं:--- द 
इंथर पुकलदेक्‍्ट (१) स्थायी तेल, (२) बसा; 
ओर ( ३ ) मृदुराल ) ६. ६६ 
पेलकुहों लिक एकसट्रेक्ट(४)शकेरा,राज् ७, २४ 
वाटर पक्‍्सर्रेक्ट( २) निर्यास, ( ६ ) अस्त 


भ्रादि १३. ४२ 
( ७ ) श्वेतसार १९. 6 
( ८ ) क्रूड फाइबर १२. ६१ 
( & ) भस्म .. ६. ० 
( १० ) आाद्व॑ता . ७. ६६ 


( ११) भरड्युमिनेइड्स और (१२) '४॥00- 
०९७४०708 04 ७॥'४097 ०९४०. ) ३० 


त् इस मकन पमन, 


१६७७, 006 

जड़ कपू र तथा जायफल की मिशध्ति गंध 
तद्बत्‌ चरपरी होती है । मृदु राज़ ज्वलनयुक्ल 
स्वाद रखता हे। जड़ में कपू रहरिद्रा ( (7० 


झअरणय-तमस्बाकू 87970 ए8-09॥04# घ 


अरंशयजी रम्‌,-क्म्‌ 


0ध779 &7'07]902८9 ) की भ्रपेवा अधिक 
शकरा वा छुझाब होते हैं | 

प्रथा गांश--पाताली घड़ ( [१॥720॥70 ) 
तथा जड़ । 
द इतिदास---यद्यपि रॉग्ज़बर्ग ने उक्र पौधे 
को कस्समुनार ( (/8880॥7087' ) लिखा 
है, तथापि इस बातमें अत्यंत सन्देह प्रतीत होता 
है कि ग्राया इसकी जह कभी युरूप भेजी गई 
है या यह कभी भारत वर्ष में व्यापार की वस्तु 
रही है । कटदुमजल वनहरिद्रा का माताबारी 
नाम है ओर इसीसे ओषध-विक्र ताओं को 
कंस्सुमुनार ( (७888 प्रगापर87' 0050 ) 
नामक जइ की प्राप्ति होती हे | गंध एवं स्वाद में 
दोनों जडें बहुत समान होती हैं। महरठी नाम 
निसा संस्क्रत भाषा का शब्द है । निशा संस्कृत 
में हरिद्रा को कहते हैं| इससे यह प्रगट होता हे 
कि देहाती लोग इसकी जड़ को वनाद्रंक मूल की 
प्रतिनिधि रूप से व्यवहार में लाते हैं | 
'  गुणघर्म तथा उपयोग--यह कह, अ्रस्ल, 
रुचिकारक, वल्य तथा अ्रग्निवद्ध क हे। रा० 
नि०थ०४६। 

' इसके प्रभाव तथा उपयोग आद्ंक के समान 
हैं । कोंकण में इसे वायुनिःसारक, उत्तेजक रूप 
से अतिसार पूव॑ उदरशल में बतंते हैं। 
डाशमाक | 
इसके प्रन्य उपयोग हरिद्वावत्‌ हैं।इ० 


में० मे० । 


अरण्यजोरम्‌,-कम्‌ 8'970 ए ७]79॥7,-7 0ए] 


-सं० क़ो० वनजीरक, कटुतीरक, जंगली जोरा। 
बनजीरा-बं० | कडुजीरं-मह० । जीरकब्र-ते ० | 
( ए४घ]१ ००७7० 8००७१. ) देखो-जी रा । 
गुणु-जंगली जीरा, उष्ण वीय, कसेला, कट, 
वात कफ स्तंभक तथा व्रणविनाशक है। बें० 
निघ० द्वव्य० गु० । 
झरण्य-तमाल 88.)978-09॥734] 8 | -हि० 
पु० 


फुल, बन तम्बाकू, गीदड़ तम्बाकू, वनतमालत,वनज 
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भ्ररंएय तम्बाकू 


ताम्रकूट | ग्रेट मुलीन ((१7'090 770)]]७॥॥ ), 
मुलीन ( )(7]]0॥70 )-ह'० । वर्येस्कम्‌ थैष्सस 
( ४8670882प७॥ "09809, /.#%॥. ) 
"ले०। बोइबज्लॉन ब्लेड ([300]]07 90]800), 
मोज्तीनी ( )( 0!070 )-फ्रां० । वुलरफूस, 
भूस के धूम, बन तस्बाकू, फ्रास रुक, एक्रबीर, 
कड़णड, फू टर, ख़र्गोश, खर्खरुआर, स्पिनखरु- 
आर, गुरगज्ञा, करथी, रावनदचीनी, क्रिस्प्री-पं० | 
अदानुद्दुब्ब ( रीछ कर्ण), माहीज़ ह रज ( मत्स्य 
विष ), सिक्रानुल्‌ हुत ( मत्स्य शूकरान ), लबी- 
दतुलबेदा ( श्वेत क्षप) और बुसीर-झ० । 


माहीज़ह २ह, बुसीर-फा० ( इख्िति० )। 


फटुकी वर्ग 
( 2४५ ०, $९00॥#रैं/४॥26९ ) 
उत्पत्ति-स्थान-शी वोष्ण हिमालय, काश्मीर 


से भूटान पयेनत; यूरूप ( ब्रिटेन से पश्चिमास्थ ) 


संयुक्र राज्य ( [7700त 8७४६४०४ ). 


हृ्तिहास--ऐसा प्रतीत होता हे कि चिकि- 
स्साशासत्र के संस्कृत लेखकों ने उक्र पौधे का 
वर्णन नहीं किया हे | श्ररत्॑ निवासी अ्रदा नुद 
माहीज़ह रज तथा सीकरानुल-हुत आदि नामों से 
उक्न पौधे का वण न करते हैं। श्र्वांचीन अरबी 
( भाषा ) में इसे लबीदतुलबेदा वा बुसीर 
कदते हैं । 
मुलीन ( ]]04॥ ) का फ़ारसी नाम 
माहीज़ह रह तथा बुसीर हे | इड््तियारात में 
हाजी जन ने इसका स्पष्ट वर्णन किया है । 
वानस्पस्तिक-विव रणु--पत्र, सूल-पत्र ६ से 
१८ इंच लस्बे, प्रकाण्ड ( घड़) पत्र झायताकार; 
ऊध्यंपन्र छोटे नुकीले, डंडल रहित (वृन्‍्त शून्य) 
न्यूनाधिक दंष्टाकार ( लंहरदार ) तथा सफ़ेदी 
मायल चमकीले ( श्वेताम ) एवं कोमल रोगों से 
घनाच्छादित होते हैं । स्वाद - लुआत्री कुष्ठ कुछ 
तिक्र, गंध ताजा होनेपर यह बात दूर दोजाती हे । 
इसके पुष्प ६ से १० इंच त्स्त्री बरालियों पर 
लगे होते हैं | केवज्ञ पुष्पाभ्यम्तर कोष ( पुष्प 
दक्ष ) एकब्रित किए जाते हैं। इसकी चौड़ाई 
(स्यास) 3 से | इंच तथा तम्बाई १ इंच होती 


अर ण्थतस्वक 


है । दल चमकीले, पीत वर्णा के ( अथवा 
बाहर से सुफ्रेदी मायल पीत ओ्रोर भीतरसे सफ़ेदी 
मायल नीले), पश्च खण्ड युक्र, ऊध्वे भाग चिकना 
ओर अध:ः भाग लोमश होता है | नरतन्तु गर्भ- 
केशर की नली से लगे होते हैं | इनमें से ऊपर 
के तीन ऊर्णीय तथा नीचे के दो लम्बे ओर 
चिकने होते हैं । स्वाद--लुआबी और कुछ कुछ 
लिक्न होता है । हाज़ी ज़ेन इसके पुष्प को नीलगूँ 
अललाते हैं जो वर्भेस्कम्‌ ब्लेटेरिया ( ४. !3]98- 
(09779 ) प्रतीत होता हे । पुष्करसूल (()78- 
!000) के साथ इसके पुष्प की गंधकी तुलनाकी 


१ ९ ० 
गई है बीज.7, इद्थ लम्बे, गावदुमी (शुडाकार ), 


भ्रत्यन्त कड़े जिनका चूण करना अति कठिन है, 
करीब करीब गंध रहित होते हैं | स्वाद कुछ कुछ 
चरपरा होता है । 

रासायनिक संगठन-पुष्प में एक प्रकार का 
पीत उड़नशील तेल, वसामय प्रम्ल, स्वतनत्र 
सेव वा स्फुरिकाग्ल, चूण स्फुरेत तथा चुण मलेत 
[७]900 ०| ]70 ), ऐसीटेट श्रॉफ पोटास, 
रवा न बनने योग्य शर्करा, निर्यास, हरिन्मूरिं 
( हरियाली ) ओर एक पीत रालीय रक्षक 
आ्रादि पदार्थ होते हैं । ( मारिन ) 

पतन्र में रासायनिक विश्लेषण द्वारा ०. ८० ८ 
स्फटिकवत्‌ मोस, उड़नशील तेल के कुछ चिढ्व, 
इंथरविल्लेय राल ०. ७८"/५, ईथर में श्रवि्लेय 
किन्तु विशुद्ध मचसार ( ऐलकोहल ) में विलेय 
राज़ १. ००१/॥, सूच्म मात्रा में कषायीन, एक तिक्र 
सत्व,शर्करा, लुआ्राब इत्यादि, आद्वता४ "६ ००/, और 
भस्म १२९ ६० प्रतिशत तक होता है । (एपडॉल्फ) 

ओझओोषध ( (702 .) में लुआब १६-८ ७६"// 
डेक्स्टीन ( अंगूरी शक्रर ) के समान काबोंज 
( (७॥'00०0एवछ ७७ ) ११: ७६ कक 
ग्लुकोज़ ( मध्याज ) ९ ४८.८, सेकरो न 
( श्करीज )$' २६०/५, श्राद्रता १६: ७६०/,, 
मस्म ४' ११.८, सेल्युलोज (काष्ठोज) ३२०७५ 
प्रतिशत और लिग्नीन ( काष्टीन ) आदि पदार्थ 

डोते हैं । 

प्रयोगांश-छुप ( ध्र्थात्‌ मृत, पत्र, पृष्प एर्व 

बीज ) 


*७७ 


७३ 


अग्ण्यतम्बाकू 





ओपध-निर्माए-पत्र--4 से ४ ड्राम । 
तरल सत्व--( पतन्न वा पुष्प द्वारा प्रस्तुत ) 
१ से ४ फ्ल० डा०। 
प्रभाव--पत्र वेदनाशामक, आक्षेपहर, स्नि- 
ग्धताजनक, मृत्रल, सदुताजनकू, लुआबी ओर 
सूच्म निद्राजनक हैं ' 
उपयोग---मुसलमान थिकित्सक इसे जितीय 
कक्तामें उप्ण व रूत मानते हैं, ओर विरंचन के 
साथ इसे आ्रामवात तथा संधिवान में देते हैं । 
दीसकरीदुस ने इसके कई भेदोंका वर्णन किया 
हैं । वे इसे कास तथा अतिसार में लाभदायक 
श्रोर वाह्य रूप से मृदुताजनक बतलाते हैं । 
इसकी एक जाति से लेम्प की बत्ती बनाई जाती 
थी । ऐसा प्रतोत होता है कि अरब तथा फ़ारस 
निवासी मुलीन के निद्राजनक ( मत्स्य के लिए) 
प्रभाव स भल्नी भांति परिचित थे । 


डॉक्टर स्टयुवर्ट के मतानुसार इसकी जड़ 
उत्तर भारत में ज्वरघध्न रूप से उपयोग में 
आती है । 

युरूप में मुलीन चिरकालसे पशश्रों के फुप्फुस 
रोगों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका हैं। 
इसी हेतु इसे काऊजन्न लड्गवर्ट ( (०७४७8 
| वा 7९ ४४०7) अर्थात्‌ गो-फुप्फुस-तृण कहते हैं । 
जम॑नी में चूहों को भगाने के लिए इस पौधे को 
अन्न की कोठियों ( खातों ) में रखते हैं। आरम्भ 
में इसके ड ठल को मशाल रूप से व्यवहार में 
लाते थे । इस कारण जउक्र पोधे का, फ्रांस में 
सिश्रजीं डी नाटी डइंमी ( 00790 थै७ 700- 
क्‍॥0-)8॥70) तथा फ्लोर डी आंड शण्डेलिअर 
( [[0फ7 व७ए शा8700 ए७.8794007 ) 
ओर इज्नले ड में हाई टेपर ( [40॥॥ (७]१७॥) 
नाम पढ़ गया । 


इसके पत्र तथा पुष्प स्निग्धवाजनक, मूत्रल, 
अंदड्रमहप्रशसन झोर श्राक्षेपहदर हैं तथा चिर- 
काल से अतिसार एवं फुप्फुस रोगों में व्यवहृत 
हाते आ रहे हैं | फ्रांस में हसके पुष्प का शोत 
कृपाय मृत्रल रूप से तथा पत्र का प्रलेप स्नेह- 
जनक रूप से व्यवहार में आता है। बीज को 
निद्राजनक बतलाया जाता हैं ओर कहा जाता है 


अरण्यतम्बाकू 


कि श्वास तथा शिश्वाक्षेष ( [7[80(|0 
०८०07 ए घ]54078 ) में इसका उपयोग किया 

बह ड छ (- कस 
गया हे । डौक्टर एफ० ओ० बी० क्िनलेंन 


श्प 


( १८८३ ) ने श्रायरलेंड में इसके पत्र को दुग्ध 


में उबाल कर छ्यजन्य कास तथा अ्रतिसार के 
मुख्य औषधीय उपयोग की ओर ध्यांन दी। 
उन्होंने बतल्ााया कि बागों में उक्र पोधे की 
विस्तृत कृषि की जातीहेँ । उनका दावा हैं कि 
इसमें कॉडलियर आअं।हल ( कौ मत्स्य यकृत्तेल ) 
सभान शारीरभारवद्ध क तथा रोगनिवारक गुण 
हे । 

इसको जड़ ज्वरध्न रूप से दी जाती है | इसके 
बीज कामोस्ेजक हैं | इसके प5को रगइकर उसमें 
तेल सम्मिलित कर तथा उसे गर्म करके शोथ- 
युक्र स्थानों पर लगाते हैं | मुट्ठी भर इसके पत्र 
को १ पाइंट ( १० छुटांक ) गोदुन्ध मे यहाँ तक 
उबालें कि अश्रद्ध पाइंट ( & छुटांक ) दुग्ध शेष 
रहजाए | तदनन्तर इसे छानकर शकरा सम्मिलित 
कर सोते समय सेवन करें। इससे कास कम 
होती है तथा बेदना ओर क्ञाम दूर होते हैं। 
हं० मे० मं० । 

डॉक्टर स्ट्यूबर्ट के कथनानुसार इसको 
रेवन्दचीनी भी कहते हैं। यह इस कारण हैं कि 
कभा रेवन्दर्चीनीसें इसका मि£ ण करते थे । 

गेराट-डिजिटेलिस में कभी कभी इसका तथा 
अ्रन्य पीधंका मिश्रण करते हैं । दत्त महादय 
वर्णन करते हैं कि देशी लोग इस श्वास तथा 
फुप्फुस रोगों में बतंते हैं और यह कि दइसमे' 
तमालवत्‌ ( ताम्रकूट अथात्‌ तम्वाकूबत्‌ ) निद्रा- 
जनक गुण हैं । बीज कामोद्रीपक ख़्यात्न किए 
जाते हैं । 

यूरुप तथा अमरीका के संयुक्रराज्य में एक 

समय स्निग्घताजनक वा सद॒ुताकारक रूप से 
इसके घने ऊर्णीय पन्न का केवल गृह आंपध में ही 


नहीं, अपितु चिकित्सकगणों में भी बहुत 
मान्य था | प्रतिश्याय. तथा अतिसार की 


चिकित्सा में इ सका अन्त: श्रार अर्श से वाह्म 
( प्रक्ञेप रूप से ) उपयोग किया जाता था । 


( बेंट ) 


अ्ररण्यतुलसी 


लक 3७७ वथथनल्‍अना-. 


यह यच्मा की मूल्यवान ओपषध है तथा यह 
रात्रिस्वेद को रोकती, कास को कम करती झोर 
आंध्र शेथिल्य को ठीक करती हे। एक आउंस 
( २॥ तो० ) इसके पन्न को एक पाइरणट (१० 
छुटांक ) दुग्ध मे उबाल कर दिन में! दो बार 
उपयोग करने से यह श्वासावरोध को दूर करता 
है | ( बेंट ) 

यह मूत्रावयवस्थ ज्ञोभ तथा प्रदाह, प्रतिश्याय 
अ्रोर अतिसार मे. लाभदायक हैं। श्वास रोग 
मे इसके शष्क पत्र को हुक्का पर पीते हैं अ्रथवा 
इसका सिगरेट उपयोग मे लाते हैं। 





डक्टरक्किन लेस्ड के चिकित्सालय विषयक 
प्रयोगों द्वारा निसन परिणाम स्थिर किए गए हैं:- 
(१) यक्ष्माकी प्रारम्भिक तथा उरःछृतीय अवस्था 
से पूव प्रयोग करने से मुनोन में काड लिवर 
ओइल (कोड मत्स्य यक्ृत्तेल) की अ्रपेत्षा अधिक 
तथा रशन कोमिस (]059787) )०प॥788) 
के तुल्य शरीरभारवद्ध क एवं रोगनिवारक शक्ति 
है। (२ ) उरःछतावस्था मे! यह कास को 


पे, 


बहुत कम करता ढूँ। (३) यच्मीयातिसार 
पूण त; प्रतिबन्धित हो जाता हैं । ( ४७ ) इसका 
यदमा के राच्रिस्वेद पर कोई सशक्न प्रभाव नहीं 
होता । श्रस्तु उसका धन्तूरीन ( पेटोपीन ) से 
सामना करना चाहिए | पा० यबा० एम्र० । 


अरण्य-तुलसी छाप्ातए०-त] 08 -सं० स्त्री० 


वननुलसी, कृष्ण तुलसी | ( (0टागआपएगा 
कालावावरी-हिं० । 
राणतुलल-मह ० । बेजयन्ती तुलसी ।+ यह दो 
प्रकार की होती हैं:-- ( १ ) हृस्व ( छोटी ) 
नुत्त्सी और (२) दीघं ( बड़ी ) तुलसी । 
गध- जंगली तुलसी सुगंधयुक्र, उष्ण, कटु 
हैं तथा बात, चमंदाप, विसप॑ और विपनाशक 
हैं । छोटी जंगली तुलसी कटु, उप्ण, तिक्र, 
रूुचिका रक, दीपन, हृदय को हितकारक, लघु, 
विदाहदी, पित्तकारक एवं रूक्ष हे तथा करडू, विष, 
छुर्दि, कुट और ज्वरनाशक है एवं वात,कृमि,कफ, 
दद्ध_ तथा रक़्दोष नाशक है। बीज-दाह तथा 


शोषनाशक हैं । बे ० निघ० द्व० गु०। 


(3]0[45५]]]00॥) ») 


अरणय त्रपुसकः 


अरण्य त्रपुसकः 0 80) ए 8-03 ])5 0 ९ "३० 
पु० वन्य जत्रपप, जंगली खीरा ( ४।।0० 
८घ०७7॥॥ 007' )। बनशशा, बनकोंकुड-बं० । 
गॉइशेंदनी-मह० । ये० निध० । 

अरणय तब्रपुसो /897 98-09 |)०8४-खं० स्त्री० 
( १ ) इन्द्रवारुणी, इन्ट्रायन । राखाल शशा 
-बं० ( 00प0]] पर5 ('00८90॥5. ) | 
(२ ) महाकाक्नलता, लाल (बड़ा) इन्द्रायन | 
माकालफल-बं० । ( ॥077१0॥08003॥055 
720]7909.) | चें० निघ० अ्पम्मा० चि० 
नरसय । 

अग्ायदमनः 87'98॥0ए79 (98॥79778 ]-सं० पु ० 
वन दमन वृत्च, वनदोना, अफ़सन्तीन भेद । 
( 23]७70549 ४५४०७॥848798. ) क० । 

अरण्य(ज)ट्राच्ता 87'.0॥ए78,-]8-0'4।२४)]4-सं ० 
स्त्री० जंगली दाख । मवेज़ज, ज़बीवुज्बल-अ०। 
( 4)8] 000 07 88 ]0]05827798., ) 
-ले० | स्टेफिसंगश्रीई सेमिना (08 [0088- 
27708 8९774798 ,)-ले० । 

अरगय धान्यम्‌ 8'80ए४७-प१)६॥ एत7]-सं० 
को० नीवार | उड़िधान-बं ० । देवभात-मह० । 
(*४॥॥8 ए७778७(ए ०0६ ())'ए2४७ 89०४8.) 
रा० नि० घ० १६। 

अरण्य भ्रेज्ञ) 90080५७-प)७॥7प्रीी-सं० पु० 
बन गाय, जंगली गाय । ( ५४॥।( ८०४७. ) 

झरण्य नील सत्व 87'80ए798 7]8 88४७ 
-हिं० पु० जंगली नील का सत। बैप्टिसीनम्‌ 
( 3000 8॥707). )-ले० । बेणप्टिसीन 
( 38 90087. )-इं०। जोहर नीले सह राई 
-फा, उ० | 

नोट आफिशल 
( 7४७०६ ॥८४०/. ) 

उत्पशि-स्थान---संयुक्र राज्य अमरीका में 

एक भोंति के जंगली नील के पीधे उत्पन्न होते 
हैं जिनका वानस्पतिक नाम बेप्टीसिया टिंक- 
टोरिया ( 38.0039 [५79८९४०7४8७. ) है; 
उन्हें झांग्ल भाषा में वाइलूड हणिडगो ( ७/- 
44 494720. ) श्र्थात्‌ क्‍स्य ( अझरण्य ) नील 


४9६ 


अरणाय पुदोना 


कहते हैं। उनमें ( जद ) से दो सत्व प्राप्त 
दोले हैं, जिनमें से एक वह है जिसका यहाँ वर्ण न 
हो रहा है । 
लक्षण--यह एक प्रकार का धूसर वर्ण का 
चूर्ण है जो जल में तो अ्व्रिलेय, परन्तु मग्यसार 
में विल्लेय होता हैं | 
मात्रा--॥$ से € ग्रेन ( “०६ से *३ ग्राम ) 
वटिका ( या चूर्ण ) रूप में बरतें। 
टिकिच्यूरा बेंप्टिसीई ( 00७ [३3(9- 
!४0", ), टिकचर श्।फ़ बेप्टिसीन ( ीत- 
0[॥)'0 0| 438])0877. )-सब्गह नीलज 
बरी-आ० । तश्नफ़ीन नील स इराई-फा० । 
मात्रा- € से ३० मिनिम८"( “३ से २ घन 
शर्तांशमीटर ) | 
प्रभाव तथा उपयोग--थोड़ी मात्रा सें कोष्ट 
मूजुकारी रूप से पुरातन विष्टम्भ ( मलावरोध ) 
में देते हैं । अधिक मात्रा में विरेचक ओर वामक 
हैं । यह यकृदोत्तेजक एवं आमाशय विकार करने 
वाला है । 
अरणय पलाणदुः 8॥'७& ए७-]094॥70 प)]-सं ० 
पु ० वन जात पल्लांडु, जंगली प्याज, काँदा | 
वन पेंयाज-बं० । ( ४९0०]]७ व्ाता०08. ) 
अधजि०। 
गण--म्नत्र विरेचक, श्लेप्मध्न, अति डय्र, 
अधिक मात्रा में देने पर वान्तिकारक तथा मल्र- 
मेदक है भोर विष के समान मनुष्य को मार 
डालता है । शोथ, श्वास, कास तथा मूश्रसंग 
( मूत्नावरोध ) की दशा में यह भ्रयुक्र होता हे । 
अजि० | देखो--बन पलारणडुः | 
अरणय पिप्पली 87'80ए9-70]09]-सं० स्त्री० 
वचन पिप्पली नामक कुप, वन पीपल । वन पि- 
पुल-ब॑० । (8300-४४ 879 |) 009)4.) रा० 
नि० व०६। 
अरण्य पु (पो) दीना 878.0 7७-७प० ६78- हि० 
पु० जंगली पुदीना ( रोचनी )। हाशा-झ० | 
पुदीना कोही-फा० |. गाव ॥फ7० 
( [एप रैंपो2978 07 887 0ए- 
]| पा), 07. ) 


अरराय मदनमस्त पुष्प 





अर गाय मदनमस्त पुष्प कक एकना 9 पै क्षता- 
॥88089-[005॥ |)8-ह६ि० पु ० सिकास सर्सि- 
नेलिस ( ए0एएसफछ (गालात8, ..#म, 
/५॥॥, (.. //८27५॥८९७- ) । जंगली मदनमस्त 
का फूल | बजर बह -बस्थ० । पहाड़ी सदन- 
मस्त का फल-द० । आमदेसामोटपन-गो० । 
मदन कामेशुरप्पू, मदन-कामम्‌प्‌, कामप्पू , चनंग 
काय-ता० । मदन मस्तु, रान गुवा, मदन- 
कामाक्षी-ते० । मालाबारी-सुपारी-मह ० । रिन 
बदम, टोहुपन, एन्थकाय-मलब ०। मुदंग-बर०। 
मद्‌-गस्स-स्ि० । 
( ४. ०. ('॥/टक(४९९०९- ) 

उत्पत्ति-स्थान--मालाबार तट, पश्चिम मद- 
रास की शुष्क पहाड़ियाँ | 

प्रयोगांश--पीष्पिक पत्र ( ब्रेक्टस ), गुठक्ो 
तथा कार्ड | 

वानस्पतिक-विवरण--बत्राजार में बिकने 
वाले पीप्पिकपत्र भाला के शिर के शकल के, दो 
इच्च लम्बे तथा आध दइश्च चौड़े ओर एछ की ओर 
धूसरपीत वण के कोमल सूच्म रोमोंसे श्राच्छा- 
दित होने हैं । प्रत्येक छिलके के वाह्य ऊध्वकोंण 
से एक सूभ्राकार अ्रन्तः वक्र बिन्दु निकलता है | 
जब कि कोण प्रथम प्रथम प्रगट होता है तो वे 
अनन्नास के अ्ड्रर के समान बहुत निकट निकट 
चापित रहते हैं, परन्तु ज्यों ज्यों उनका श्रवस्था 
अधिक होती है त्यों त्यों वे एक दूसरे से भिन्न 
होने जातेहें । इनमें कोई तनन्‍तु नहीं होता; छिलके 
का अन्तस्तल पराग-कोप (ऐन्थर ) द्वारा पूण रूप 
से आच्छादित होता है; पराग-कोष (ऐन्थर) एक- 
सेलीय द्विकपाट युक्र, शिखरके हद गिदे खुला हुआ 
होता है, जिससे पराग विसर्जित हुआ करता है । 
मजमा में पाए जाने वाले श्वेतसार को श्रण- 
वीक्षण द्वारा परीक्षा करने पर यह सागू के समान 
होता हैं । 

रासायनिक-संगठन(या संयोगी अवयव)--- 
 दौष्पिकपत्र तथा त्वचा में अ्रधिक परिमाण में 
अल्व्युमेनीय वा लश्माबदार पदार्थ, जो जल में 
लयशाल होते हैं, शुष्क रूप में पाए जाते हैं । 
परन्तु, इसमें कोई ज्ञारीय वा अ्रन्य ऐसे सस्व नहीं 


* ६-० 


अरगय मछतिका 


पाए जाते जो इसके प्रेसिद् मदकारी प्रभाव के 


हेतु सिद्ध हों। इससे कतीरा के समान एक 
निर्यास तथा एक प्रकार का सागू या प्रकांड 
तथा ग्रस्थि द्वारा निर्मित आटा जिसको मजाबार 
में “इन्दुम पोदी” कहते हैं, पाए जाते हैं। 

प्रभाव तथा उपयोग-नर पीौष्पिकपन्न (कोष) 
दक्षिण भारतवर्ष में मादक रूप से उपयोग में 
आते हैं। इनमें उनपर रहने वाले कीटाण झं 
को मदान्वित करने का गुण हैं। ये उत्त जक 
तथा कामोहीपक भी हैं। इसका ओऔपधीय गुण 
पाटला ( पादृल ) पुष्प के समान ख़याल्ल किया 
जाता हैं | इसी कारण इन दोनों ऑओषधियों को 
तामित्न भाषा में मदन-काम-पु अ्र्थात्‌ कामपुष्प 
शब्द से अ्रभिहित करते हैं। अरण्य-मदन-मस्त 
पुष्प के पोष्पिकपत्र ( ब्र॑ कक्‍्ट्स) को भ्रन्‍्य द्वब्यों के 
साथ चूर्णित कर इससे कामोह्दीपक मोदक प्रस्तुत 
किए जाते हैं । इस बृतके कांड तथा गुठली द्वारा 
आटा प्रस्तुत किया जाता हैं। मालाबार में इस 
की गुठलियों को एकत्रित कर मास पर्यत धूप में 
सुखाने हैं; तदनन्तर इसे खल में कूटकर आटा 
बनाते हैं जिसको “इंदुम पोदी” कहते हैं। यह 
( (/७॥'ए0॥8. ) के श्राटे से श्रष्ट, किन्तु चावल 
से निम्नकोटि का होता हे ओर इसे पहाई जा- 
तियाँ तथा निर्धन लोग खाते हैं, विशेषकर जुलाई 
से सितम्बर सास तक जब कि खावल कम होता 
है ओर उनके नाश होने का भय रहता है | प्रायः 
सागू में इसका सिश्रण किया जाता हे | रहीड़ी 
(।१])0० ४५०) के वर्णनानुसार फलान्वित कोण 
( (070 ) की पुल्टिस कटि पर लगाने से 
वृक्कशोथ विषयक शूल दूर होता हैं | फा०हं० ३ 
भा० । हं० में० मे० । 

नोट--“मदुनमस्त'( 3 480007'ए8 0त- 
07'8458408, 2. 207. ) तथा “मदनमध्त 
का काइ” नाम की दो और वनस्पतियाँ हैं जो 
पूवे कथित वनस्पतियों से नाम साइश्यता रखने 
पर भी दो सर्वथा मिश्र भिन्न श्रोषत्रि हैं। स० 
फा० हं० | इनके क्षिए यथांस्थान देखो । 


अरणय माक्षका 8'870ए8-79728]6 ६-स॑ ० 


स्त्री० वन मक्तिका, दंस, मच्छुइ-हहि० । दें।श, 


अरणएयमुट:ः 


माछि-ब ० । गैड फ़्लाई ( (780 []ए )-हं०। 
शु७० २० । 

खरण्य मुद्रः 087 एवनाए'2०४)-सं० पु ० 
वनमुठ्, बनमू ग, सुद्रपर्णी । घोड़ा मुग-ब ० । 
( 2॥ ४800] प8 44]00)08, 4/. ) रा० 
नि० व० १६ । देखों--मकुष्ठ कः । 

अरण्यमुद्गा ७879 फएकनाप्रपेट्र4 सं० स्त्र(० 
मुद्र॒पर्णी,घनमू ग- ० | मुगानि-बं० । ([?] त- 
800]08 '07]|00:78 .८.)रा० नि० व ३ । 

अरणय मेथी 89॥0 70-00][-सं० स्त्री० वन 
मेथिका, बनमेंथा, जंगली मेथी | बन मेति-बं०। 
राणमेथि-मह० । ( ५९०७- ४४॥॥४१॥0॥4) 
चें० नि्र० | 

अरराय रजनी कछाकताएतसनात का -सँ० स्परो० 
घनदरिद्र।, जंगली हलदी। बन हलुद-बं> । 
राण हलद-भंद् ० | (('॥]0॥॥॥0 /४१'0)0' 
(०४.) बें० निध्र० । 

अ्ररण्यलदमी 8370 ए४-] 8 २५।॥॥॥-२० स्थ्री० 
बन लच्मी, रग्भा फल, श्ररण्य कदली, जंगली 
केला ।+ ४॥।॥ 72|07087४ ( # पर 
[207'8प5]908 ) 

अरणय वाताद ७&ाग्रात9७-४४४-स् ० पु० 
(१ ) बीज--जंगली बादाम-हि०, द० । 
हिड्नो का्पस बाइटिएना ( +ए40९॥'[ प8 
ए(०॥४७१७, 27007॥7८., ), &ि० शआाइने- 
ब्रिश्यंस ( ]7. ]7030749758, 76/7.)-ल्ल० । 
जंगूल आ्रमण्ड ( -ंव५)०७ :]॥7074 ) 
-हं० | नीरडि-मुत्त , एदट्री-ता० । नीरडि-वित्त लु 
-ते० | कडु-कवथ, कोटी-मह० | तमन, मरवेत्ति 
-मल0० । रट केकुन, मछलू-लि० | कोष्टी-गा०। 
कौटी -बस्थ० । तेल--जंगली बादाम का तेल 
-द्‌०। नीरडि -मुत्त -एण्णेय-ता० । नीरडि- 
वित्त लु-नूने--ते० | 

कुछबेर्ी वा चेलपूगरा वर्ग 
( १४. (2. 8/2%९०2. ) 
जत्पक्ति-स्थान--पश्चिम प्रायद्वीप, दक्षिण 
कॉंकणसे टावनकोर पर्यन्त, मालाबार ओर दक्तिण 
आरत के कुछ भ्रन्य भाग । 


ध्र्ष्यरै 


अरतणय वा ताद 


इतिहास--उक्र बच्च के इतिहास के विषय में 
जो कुछ हमें ज्ञात है, वह यह हैं कि पश्चिम समुद्र 
तट पर यह कतिपय हथीले त्वग्रोगों में गृह 
डे. रह ल्‍ ग ड़ 
ग्रोषध रूप से चिरकाल से उपयाग में आ रहा 
5 ९ ३४. ५ ४ ४ 
हैं। तथा निर्धन जाति के लोग जलाने तथा झोष- 
धीय उपयोग हेतु इसका तेल निकालते हैं। 
( ड।इमांक ) 


वानस्पाकऋ--विव रण--इसका फल गोला- 
कार सेब के आकार का होता हैं; जिसके 
ऊपर एक खुरदरा मोदा घूसर रंग का 
छिलका होता हैं, जो बाहर की ओर कॉके- 
वत्‌ और भीतर से काष्टीय होता हैं, जिस पर बृह- 
दाबु द जटित होते हैं; पर किसी किसी वृक्ष 
में अबु दशून्य फल भी होते हैं । हसके भीतर 
१० से २० अ्रधिक कोणांकार बीज जो करीब 
करांब | इं ० लम्बे, 3 हूं ० चोड़े ओर ३ से ४ हूं ० 
मोटे, सामान्यतः विषम अ्रंडाकार कभी कभी अंडा- 
कार या आयताकार हांते हैं श्रोर जिनके ऊपर का 
सिरा नीचे की अपेता अधिक नोकीला होता हैं । 


बीज अ्रल्प श्वेतमज़ा में रखे रहते ओर श्याम 
पतले वाह्यस्वक्‌ से मज़बूती के साथ लिपके रहते 
हैं । मजा को खुरच कर एथक करने पर बीज- 
बहि: त्वक्‌ का वाह्य एष्ठ खुरदरा और लम्बाई की 
रुजप़ छिछुली नलिकाकार धारियों से युक्र दीख 
पड़ता हे | उभार स्पष्ट व्यक्र नहीं होते छिलके के 
भीतर भरपूर तेलीय श्रल्व्युमेन हाता है, जिसमें 
चेोंलमृगरा के समान दो वृहद्‌, स्पष्ट हृदाकार 
तीन नसों से युक्र पत्रीय दोल होते हैं। ताजी 
झवस्था में अल्ब्युमेन का वर्ण श्वेत, किन्तु शुष्क 
होने पर गम्भीर धूसर घ्ण का हो जाता है | 
इसकी गंध चाौलमूगरा के समान होती है। 
मोहीदीन शरीफ़ के मतानुसार यह गन्धरहित 
तथा कुछ कुछ वातादवत्‌, निर्बंत्त मधुर स्वादयुक्र 
होता है | पारस्परिक दबाव के कारण प्रायः ये 
विषम हो जाते हैं। इसके बीज चेलमूगरा के 
समान होते हैं; परन्तु ये आकार में छोटे तथा 
खुरदर होते हैं जिनकी लम्बाई की रुख़ धारियाँ 
होती हैं। चांवलमूगरा में यह बात नहीं होती । 


खरतयवालाद 


उसके बीज चिकने ओर आकार में इससे दुगुने 
बड़े होते हैं । 
सूदम रचना--बीज वाह्म त्वक्‌ तथा अलब्यु- 
मेन को सूच्मदर्शक द्वारा परीक्षा करने परये 
चावलमूगरा वीजवत्‌ पाए जाते हैं | 
रासाय|नक संगठन--बीज में लगभग 
४४०/ स्थिर तेल होता है, जो गंघ या स्वाद में 
चं।लमूगरा तेल के समान होता हैं। तैल में 
चालमग्रिकाम्ल तथा हिडनोकार्पिकाम्ल भ्रोर 
किंचिन्‌ मात्रा में पामिटिक एसिड होता है। 
' उप्यु क्र दोनों अ्रस्ल स्फटिकीय होते हैं । 
द्र्यो गांश-- बीज तथा सेल | 
दन्द्रियव्याप।रिक काय--परिवतंक, बल्य, 
स्थानिक उत्तेजक ( मा० शु० ), पराध्रयी 
कीटघ्न, ब्रीज़ शोधक है । 
श्रोषध-निर्माण--ओऔषधीय उपयोग और 
इनको प्रतिनिधि स्वरूप युरूपीय ट्ब्य-चौल- 
मूगराके बीज ओर तेल | 
मात्रा--तेल--१५ बु द से २ डम पयेन्‍त 
( १-२ झू इड डाम ) अथवा आमाशयपूर्ति 
पर्यन्त | बाज-क्रम शः इन्हें १५ प्रेन (७॥ रत्ती) 
से २ डाम तक बढ़ाएं | पअन्तः रूप से बीज 
को चबाकर केवल रस को निगले'; पर सम्पूर्ण 
वस्तु को नहीं । बीज की श्रपेश्षा तेल अधिक 
लाभदायक, संतोपजनक तथा उत्तम है । तेल 


चें।लमूगरा तेल की उत्तम प्रतनिधि हैं। 


्त 


पूण ल्वाभ हेतु इसका पूर्ण. ओषधीय माश्रा में 
उपयोग करना चाहिए । 

नोट--क्योंकि यह बहुत स्वरूप मूल्य की 
वस्तु हे, भस्तु अ्रकेले ही बिना किसी भ्रन्य तैलके 
सम्मेलन के हसका वहिरप्रयोग करना चाहिए। 


डउपयाग--खज्‌ (तरखुजली) तथा विस्फोटक 
झादि त्वग्रोगों में इसके बराबर कानन एरराड तेल 
६ बें०० ०७909 ०प'७७७ 0]] ) मिश्रित 
कर उसमें गंधक २ भाग, कपूर आधा माग, 
तथा नीबू का रस १० भाग योजित कर इसका 
शअभ्यंग करते हैं । प्रलेप वा इमलशन रूप 
में इसका बाह्य उपयोग होता है । 


श्र 


अरराय वाताद 


शिरोदर्त ब्रण में इस का तेल तथा चूने को 
पानी समान भाग भे प्रलेप रूप से उपयोग में 
थ्राते हैं। (डाइमाक ) 

यह शभामवात तविपयक बवेदना को शमन करता 
है और इसे त्वग्रंगोंमें बतेते हैं। भस्मों (क्ञारीय) 
के साथ मिलाकर इसे विद्रथि, चक्तक्षत 
तथा श्रन्य क्षतों पर लगाते हैं | रहीडी 

टदाबनकोर में ग्राधे चाय के चम्मच भर की 
मात्रा में इसे कृष्ट रोगों में देते हैं, शोर एरएड की 
गिरी तथा छिलके के साथ कुचल कर खुजली में 
इसे आअपप रूप से उपयोग में लाते हैं। 

(डायमाक » 

यद्यपि १९ बु द से २ डाम की मात्रा में कुष्ठ, 
विभिन्न प्रकार के त्वग्रोग, ;उपदंश की द्वितीय 
कक्षा ओर पुरातन श्रामबात में इसका अ्रन्तः 
प्रयोग होता हैं; तथापि इसके उपयोग में अ्रत्यंतत 
सावधानीकी आ्रावश्यकता होनीहे। कद्दा जाता हे कि 
यह ग्रासाशय तथा थआनन्‍्त्र क्षोभक है क्योंकि कति- 
पय दशाओं में इसके उपयोग ले वमन व रेचन 
आने लगते हैं । (बेट) 

इसका तेल कुष्ट के लिए न्‍यारा तथा चांत्न- 
मूगरा से #ष्ठतर अनुमान किया जाता है| इसकी 
सात्रा € बुन्द से क्रमशः बढ़ाकर ३० बु'द पयेन्‍्त 
है | कुष्ठ में मांसांतरीय बा शिरान्तः प्रन्तःस्षेप 
द्वारा भी इसे प्रयुक्ष करते हैं । इथिलेस्टर्स के 
मांसांतरीय वा इसके लवण ( चं।लमूप्रिक तथा 
हाइड नोकार्पिक/सल ) के शिरान्तरीय अन्‍न्तःलषेपों 
के सोत्तम परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। इससे 
लेप्रा वेसिलाई ( कुष्ट के जीवाजु ) और प्रंथिकों 
( )९०१७०४७ ) का भ्रन्त हो जाता है । 

(चक्रवर्त्ती) 

डॉक्टर पम०सी०कोमन देशी झओषध विषयक 
मदरास समाचारमें जो अ्रभी हाल ही सें प्रकाशित 
हुआ है। एक पुरातन कष्ट रोगी का उल्लेख 
करते हैं, कि उसे उक्र तैल के अन्तः ( मुख 
द्वारा ) एवं त्वकस्थ ( प्रस्त:क्षेप ) प्रयोग से 
( रोग की विभिन्न अवस्थाओों वा भेदों- 
स्पर्शाज्ञता, मिश्र, भंथि यक्न तथा क्षताज इल्थादि 


शरणयव(ताद॑ 


में) अत्यन्त लाभ हुआ । € बुद उक्र तेल तथा 
उतना ही पिथांस वसा (€ /?५790॥0॥5 480 ) 
इन दोनों को मित्लाकर तथा एक एक बंद देनिक 
तेल की मात्रा बढ़ाते हुए उक्त मिथग का उस 
समय  पर्यन्त मांसांतर  अन्त/ज्ञेप करे, 
जिसमें मात्रा ३० था ४० बूंद हो जाण। किसी 
किसी रोगी को बीज की गिरी पिसी हुईं, नारि- 
केल तैल, सोंठ तथा गुड़ (.,2207'ए ) द्वारा 
निर्मित लड़ भी दिया गया । इसका तेल 
१ ०बू'द्‌ की मात्रा में कलेवा से १ घंटा पूर्व तथा 
पाक २० ग्रेन ( १० रत्ती ) की सात्रा में संध्या 
काल में दिया गया। इस प्राग॒क्र चिकित्सा से 
पूर्व विशुद्ध विचूणित जयपाल बीज का ८ से १० 
दिवस पर्यनतः रेचन दिया गया । उपयुक्र 
चिकित्साके अ्रतिरिक्र किसी किसी रोगीको सप्ताह 
में २ बार सोडियमहाइड नोकापे ट-घोल 
(२ घन शतांश मीटर ) का स्वकस्थ अन्तः्त्षेप 
किया गया | 

परिणाम निम्न हुआ -“जो कुछु में न देखा 
उससे सन्देह नहों कि अरण्यवाताद ( ॥. 
[70))4/98 ) कुष्ठ की घृणायुक्र दशाश्रों के 
सधारने के लिए एक शक्किमान ओपध हैं ।” 

कलकत्ता के वैज्ञानिक श्रन्वेषक डॉक्टर 
सुधामय घाश अक्ट्चर सास सन्‌ १६२० ईं० 
के इसर्डियन जल आफ मेडिकल रीसच में 
लिखते दें कि कप्ठ की चिकित्सा में हाइडनो- 
कारपिकाम्ल का साडियम साह्ट अत्यन्त गुणदायक 
पु उपयुक्न पाया गया । उनका कथन हैं कि 
अरण्यवाताद ( ए00007'|)05 ४39॥- 
(979) तथा ज़घु कबटी ( ॥|, ४७॥७०४७॥,७,) 
द्वारा प्राप्त तेल, चॉलमृगरा तेल की श्रपेत्षा 
अधिक सुलभ है। चॉलमूगरा तेलसे तुलना करने 
पर <-< प्रतिशत के स्थान भें उनमे अधिक 
( १० प्रतिशत ) हाइडनोकापिकास्ल चतमसान 
होता हैं | भ्रस्तु, मितब्यय्रता के विचार से क॒ष्ठ 
सिकित्सा मे' उनका उपयोग योग्य प्रतीत होता 
है | यदमा, छिलका युक्र विस्फोटक, कंउमाला के 
प्रंथिकों, हठीले स्वगूरोगों यथा कंडू, रक्ताभायुक्क 
विस्फोटक ( [,000॥) ), रकसा ([2।'77720) 


श्ष्टरे 


भ्ररण्यवातादँ 


तथा उपदंश मूलक व्वग्रोगों पर उक् तेल 
का श्रभ्यंग करते हैं । दुर्गेन्धित ( पूतिगंध युक्र ) 
स्राव॒से विशेषतया प्रसवके पश्चात्‌ योनि शोधन 
रूप से योनिमे तथा पयमेह मे इसके बीज के 
शोत कपाय का मृत्रसार्ग मे पिचकारी करते हैं । 

सुश्नुत महाराज स्वरचित सुथुत संहिता नामक 
प्रामाणिक संस्क्रृत ग्रंथ में लिखते हैं कि क॒ृष्ठ रोग 
में खदिर क्राथ के साथ चॉंवलमूगरा तेलके सेवन 
करने से इसकी गुणदायक शक्ति अ्रथ्रिक हो 
जाती हैं | यदि यह सत्य हैं. तो चॉलमृप्रिकाम्ल 
खद्िरोल ( ()७४००।०) ) के साथ, जो उसका 
प्रभावात्मक सत्व है, सम्मिलित कर परीज्षा की 
जा सकती हैं | कहा जाता हैं क्रि डॉक्टर उद्चा 
( [77)90 ) ने पाइरागयल्लोल का, जो खदि- 
रोल के बहुत समान हैं, श्रोषिद ( ()४।0९ ) 
रूप में कष्ट रोग में सफलतापूण उपथोग 
किया । 


कृष्ट रोग की अयुर्वेदिक चिकित्सा में चौालमूगरा 
तेल तथा गोमूत्र दोनों अन्त: एवं चहिर रूप से 
उपयोग में आते हैं | इसके विषय में श्राधुनिक 
सर्वत्षष्ट भारतीय बेजानिक जगदीश चन्द्र घोश 
महोदय लिखते हैं कि सम्भवतः तेल्ल के पअ्रम्लों 
का मूत्र के सैन्धजम ( ४00 प्र) ) तथा 
श्रमोनियम ग्रादि लब॒णों से सम्पर्क होने पर 
क॒छ ज्ारीय लव॒ण बनजाते हैं श्रोर विलेय होने 
के कारण थे रोगी के रक्न द्वारा समस्त शरीर में 
व्याप्त हो जाते हैं तथा चें।ल्मूगर।म्ल के विल्तेय 
लवरणों की तरह प्रभाव करते हैं | (हं० मे० मे०) 

अ्रश्व के वर्षाती नामक रोग में यह तेल ओपध 
रूप से प्रयुक्र होता हैं | 

( २ ) जंगली बादाम-हिं०, बस्ब० मह०। 
वाइल्ड आभमण्ड ( ४४]]0 8]7)07)0 ), पून टी 
( 7007 (7.७०, 9-३० | 

स्टरक्युलिया फीटिडा ( 9|0॥0प[9 
[70०७४४१०७, 4.४४. )-लें० । पून-बस्ब० । 
कुडप डुक्कु, पिनारी, कुद्दुरई- पुडुकी, कुद्र फुक्कु, 
पिनारी(-थ ) सरम्‌-ता० | गुरपू बादाम-ले० । 
पिनारी मर, भाटला-कना० । पोइ-कवल्नम-- 


करणयंवातिाद 


मल० । हलियूम पियू, लेट कोयू-चर०। कुओो- 
मद, विरोही-गं।० । नक्‍ये ऊद. ग॒०, मह० | 


छ हर 
आवत्तनी वा मरोडफली थर्ग 
( 2४. ०. #(/6/टफ/४६८९६€ ). 


द्वीप ), दक्षिण भारत, कोंकण, मालाबार, ब्रह्मा 
ओर लंका | 


वानस्पतिक-विव रण--इस् के विशाल वृक्ष 
होते हैं | स्टक्यु लिया की अ्रनेक जातिया से 
बडत्‌ तेलीय बीज प्राप्त होते हैं, जिन्हें दिहाती 
लेग खाते हैं । बीज अरद्ध' अंडाकार १ इंच लंबे 
ओर आझाध इंच चोड़े (व्यास ), एक ढीले 
श्यामवण' की भिल्ञली से आच्छादित होते हैं। 
आधार पर एक पीतवण का अव॒ुद होता है। 
कठिन श्यामत्वचा एक ऊण जटित स्तर से 
ग्राच्छादित होती हैं । यह भीतर से धघृसर एवं 


४पछे 


| 
उत्पत्ति स्थान--पश्चिमी घाट (वा प्राय- | 


मखमली होती, ओर इसके भीतर बीज के आकार : 


की एक तेलीय श्वेत गिरी सम्पुटित होती हैं । 


प्रत्येक बीज का भार लगभग २ ग्रामके होता है। 
छिलका कशिनतापूर्वक चूण किया जा सकता है । . 
ऊण बत्‌ त्वचा जल में बेसोरीन ( ।308807) ) , 


की तरह मृदु हो जाती है। गिरी में लगभग ' 
४० प्रतिशत स्थिर तेल ओर अधिक परिमाण में ' 


श्वेतसार विद्यमान होते हैं । 


रासायनिक संगठन--तेल गाढ़ा, फीका 
पीतवण का, कोमल ओर शुप्क नहीं होने 
वाला है | 


प्रयोगांश--पत्र, पुष्प, बीज, स्वक्‌ | 
प्रभाव तथा उपयोग-लारीरा ( |,0प्रा०- 
7'0)के कथनानुसार उक् दृत्ष की त्वचा (वा पत्र) 
रेचक, स्वेदक तथा मूशत्रल हे। चीनी लेाग 
इसे जलेदर तथा श्रामवात में देते हैं। पुष्प 
विष्ठावत्‌ गंत्र के लिए प्रसिद्र है। (डाइमें।क) 
इसके बीज तेलीय होते हैं ओर जब इसे असाव- 
घानी से निगल लिया जाता है तो उत्क्रेश जनित 
होता तथा शिर चकराने लगता हैं । इं० मे० 


प्ल्ां ० 


भ्रणयवाते दे | 





हॉसंफोटडके कथनानुसार इसकी फली लुआबी 
तथा सक्लोचक होती है । ( ऐेन्सली ) 
धूपन रूप से इसका मुख्य उपयोग होता है । 
कंडू एवम्‌ श्रन्य स्वग्रोगो' में इसका अन्तर और 
प्रस्तर (उत्कारिका) रूप में वहिरप्रयोग होता है । 
इसके बीजको भूनकर खाते हैं | ( इं० मे० 
मं० , 
( ३ ) जंगली बादाम-हिं०, कच्छु,-बं० । 
जाबवा श्रामण्ड (७०४ 8]॥070)-ह० । 
पुलोमाइ दी ( ॥५]९704 706 ), केनेरियम्‌ 
कम्म्यून (५ (वादा पा) ०0079 प्रा९, 
/.48४/. 2-ले० | बाइस डी कोलोफेन ([30[8- 
पै७ ००।099॥0 )-फ्रां० । एलीमाइ-पू० 
भा० | कानारि-मल० । बदामी-जाबा ' कर्गली 
सर, करगली बीज, सम्क्राणी, जाबवा बदामी 
योनी-कना० | बादाम जावी-हि० | मन्शिम 
न्न्प्ा 5 | 
महारूख व 
नॉट ऑफिशल 
(६ ०८ 0//८०४ 3 
( -९४५ (2. 2#/-8४८/९७८९८९., 


(6८९९८ €ै८ &0॥/047/४6 ९८६८८). 


07' ६॥४0३//४- 


उत्पत्ति-स्थान--मलया श्रार्चपिलेगो, पूर्वी 
भारतीय द्वीपसमुदाय, पेनेंग, मलया, टावनकोर, 
दक्षिणी भारत में इसको कृषि की जाती है । 


इतिहास--रम्फियस ( ऊफ्ैपा 9]008 ) 
के वर्णनानुसार यह सीराम श्रोर उसके श्रासपास 
के महाद्वीपों में होनेवाला एक विशाल वृत्त है। 
जिससे इतनी अधिकता के साथ राल उत्पन्न होता 
हैं कि वह बृहत्‌ टुकड़ों अ्रथवा शंक्राकार अश्ट रूप 
में घद तथा मुख्य शाखाओ' से लटके रहते हैं । 
प्रारम्भ में यह श्वेत, तरल एवं खिपथ्िपा; किस्तु 
पश्चात्‌ को यह पीताभायुक्र और मोमवत्‌ गाढ़े हो 
जाते|हैं। वह आमण्ड(बादाम)का भी वण'न करते 
हैं ओर कहते हैं कि उसे कश्चा खाने से रेचन आते 
हैं तथा भ्रजीण हो जाता है । 


स्प्रेह्न ल के विचारानुसार :झआमणड इृब्नसीना 
वर्णित मन्शिम है जो उनके वर्णानानुसार बतम 


अंरायवं।ताद 


( ?858090५७ 0०१॥'७ 0॥0॥ ५७४ ) के समान 
अिकोणमय बीज होते हैं | परन्तु अरबी कोषकार 
उसे बालसम फल ( (87'[70098.)80॥) 0॥ ) 
ख्याल करते हैं। पंन्सली कहते हैंकि श्रपनी जावा 
की अ्रोपधीय वनस्पतियों को सूची में हो[संफोर्ड 
हमें बतलाते हैं कि उक्र निर्यांसमें कापाइबी बाल- 
सम ( 39]8७॥] 0०0| ० 0|७४०७ ) के 
समान ही गुणघ्रमं हैं | इसकी पभ्रिकोणयुक्र गिरी 
को दिहाती लोग कच्चे ही एवं पका कर खाते 
हैं और तैल ताजी दुशा में खाने तथा बासी होने 


पर जलाने के काम थ्राता है | राल भी जलाने के 


काम गश्ाता है । 

जावा में वोीज के लिए इसके वृत्त लगाए 
जाते हैं। भारतवर्ष में टावनकोर के पास यह 
अ्रस्यनत सफलतापूबंक उत्पन्न किया गया डे | 


शे खरईस् ने मन्शिस (हुब्बुल्‌ मन्शिम ) के 
नाम से इस वृत्त के फल का वश'न किया है। 
हब्बुल्‌ सन्रिस के नाम से मरज़नुल्‌ अदवियह 


श्ण्र 


ओर मुहीत आज़म में भी इसका वर्णन आया है। 
यमन तथा हजाज़ निवासी इसके तेल को 


िआ ० 
इन्रमन्शिस कहते हैं । 


वानस्पतिक-विदव रण--राल बृहत, ब्शुप्क, 
ज़रदीमायल श्वेतवर्ण के समूहो' में पाया जाता 
है | उत्ताप पहुँचाने पर यह शीघ्र मुदु॒ हो जाता 
है श्रोर तब्र उसकी गंध ए लेमीवत्‌ ( मन्शिम 
बत्‌ ) द्वोती है । द 


फल :| से | इंच लम्बा, अंडाकार, त्रिकोण- : 


युक्र, सिरे की ओर नुकीला ( तीचणाग्र), चिकना, 
किश्नित्‌ फीके बेंगनी पतले गूदादार वाह्यत्वकयुक्र; 
गुठली अत्यन्त कठोर, त्रिकोशीय, श्रस्फटनीय 
(000)800 0), श्रन्य दो के पतन होने के 
कारण एककोाषीय होती हैं; ग्रामण्ड ( बाताद 
गिरी ) का बहिरावरण सिल्लीमय होता है, जिसके 
भीतर तीन खण्डोंमें विभाजित और परस्पर लिपटे 
तथा बल खाए हुए तेलीय दोल होते हैं | 
गिरी से ४० प्रतिशत अद्ध' ठोस, ग्राह्य एवं मधुर- 
स्वादसय वसा प्राप्त होती हें जो बहुत काल 
पयेन्त दुर्गन्धरहित बनी रहती हई। ( ब्रेंट ) 
डे 


अंरय वाताद 


रासायनिक संगठन--ब्रीन ( ॥3070 ) 
६० प्रतिशत, एमाइरीन ( राल ) २९ प्रतिशत, 
ब्रायोश्राइडीन ((3॥'ए00[] ), ब्रीडीन( ]3'3- 
[49 ) तथा एलेमिक असल । लयशीलता- 
यह ईंथर में तो बिलकुल लय हो जाता है, पर 
मद्यसार ( ६०"/,, ) में भी इसका बहुत सा 
भाग लयशील होता है । 

प्रयागांश--गुठली श्रर्थात्‌ बोज तथा तेल, 
जमा हुआ आऔलियो-रेज़िन जो काटने से टपकने 
लगता है ( एलेमी )। 

ओपध-निर्माण--प्रलेप( & में १); गिरी 
अर्थात बीज तथा तेलका इसलशन | मात्रा-श्राधा 
आराउंस से १ आउंस । 

एलिमाई प्रलेप ( (/॥ ए00॥)0॥ ७|७- 
])4 ) | मरहस रातीनजुल_ मन्शिमू-आ० । 


निर्माणु---.एलोमाई $ भाग, स्परमेसीटाई 
आइंटमेंट ७ भाग दोनों को परस्पर पिघला कर 
छान ले ओर शीतल होने तक हिलाते जाएँ | 

प्रभाव-स्निग्धघवाजनक, उत्तेजक ओर श्लेष्म- 
निम्सारक । निर्यास उत्तेजक तथा वरसण्येलेपन 
हे | तेल स्नेहकारक है | 

गुणघर्म तथा उपयोग--ऐन्सली के मता- 
नुसार इसका गोंद बालसम श्राफ कोपाइबा के 
समान गुणघरम युक्र है । शिथित्न ( व्यथा रहित) 
व्रणो' में हसे प्रलेप रूप से प्रयोग में लाते हैं । 
इसकी गिरी द्वारा प्राप्त तेल वाताद-तेजल् की 
प्रतिनिधि है | इं? मे० प्रां | 

डाक्टर वेट्ज़ ( १४ ४१५० ) लिखते हैं कि 
इसकी गिरी द्वारा निर्मित इमलूशन वाताद मिश्रण 
( १5(.7'७ ४7प्॒ष्टप:५०९ ) की उत्तम 
प्रतिनिधि हैं तथा वह इसके कोष्ठमुदुकारक गुण 
के कारण इसे वाताद मिश्रण से उत्तम ख़याल 
करते हैं। 

गिबटे ( (४७००४५ ) एलेमी गंधयुक्र 
न्युगीनिया रेज़िन (२०७ (उ7धा09 (४०४7).) 
के अन्तर्गत उक्त रालका वर्णन करते हैं 

यह राल ( ४ ७9॥)]] 8 ९।७॥ ) जो उप- 
यु क्र बुक्षसे प्राप्त होता है, प्रधानतः वानिश बनाने 


ध्ररायचबाताद 


के काम आता है । यह रसोई बनाने के भी काम 
आता है तथा वाताद लेलवत्‌ स्नेहकारक व सुस्वादु 
ओर अ्रशुद्धब्लावों तथा पूयमेह श्रादिमें त्वाभदायक 
ख्याल किया जाता है | उक्र वृक्ष की त्वचा से 
अग्रधिकता के साथ स्वच्छु तेल प्राप्त होता हैं. जो 
नवनीतीय कप रवत्‌ समूहों में जम जाता हैं । 
इं० में० में० । 

(४) जंगली बादाम, हिन्दी बादाम-हि०, द०, 
बम्ब० | इहुृदी फलम्‌, देश-बादामित्ते-सं० । 
बादामे हिन्दी--फू० । इण्डियन शआरमण्ड 
( 37व4887। ४ ]॥]0॥॥0, ॥0609 0०(-), 
आमरण्ड टी ( 2 |॥070 (एड 2-३० | 
टर्मिनेलिया केटेप्पा € ॥'॥॥79 ]क्‍8 ८वदा- 
009, [,7॥07१ )-ले० | बडासीर डी मलाबार 
( (तेकवा॥0० 0! 79]080350 )-फ्रा० । 
अखटेर केद्ा-पेन बॉस (3 ()।७७॥ (29/0/00.|)- 
०९॥7 08077 )-जर० । बंगला बढदाम, बदाम 
-बं०। नाटटु-बादम्‌-मोद्, नाट-वादसू, आमणडी 
मरम्‌-ता० | इंगुदी, तपल तरूव॒ु, नाटटु-वादमु, 
नाटटु-बादम-वित्तल, वा (वे) दसम-ते० । नाटदु- 
बादम, कोट-कुर, आदम-मर्रम, कटप्पा-मल० । 
नाट-बादामि, तरू, बादमीमर-कफना० | नाट 
बादाम, देसी-बदाम, हात बदाम, ब्रेंगाली- 
बदास, जंगली-बादास-मह०, बम्ब० | कोटमस्त्र 
-ललि० । नाट-नि-बदाम-गु० | 

हिमज वर्ग 
( -- (2. €'७४४७/१८(४८९€८. ) 
उत्पक्ति-स्थान--मल्लाया ( अ्रत्र सम्पूर्ण 
भारतवर्ष में लगाया गया है ) | 


नोट--बी० डी० बसु तथा सोहीदीन शरीफ़ 
आदि लेखकों ने इसका संस्कृत व तेलगु नाम 
इंगुदी लिखा हे; परन्तु आयुर्वेदीय-अंथ-लेखकों 
का इंगुदी , हिंगोट वा हिंयुआ ( )3७] ६7[0. 
4050७॥४2)॥॥, /?2/6१८८॥., ) इससे भिन्न ही 
वस्तु हैं | 
वानस्पतिक-विव रणु-यह एक वृक्ष है [इसका 
फल अणडाकार, पिथ्चित (भिचा हुआ, संकुचित), 
चिकना, गुउलीयुक्र, जिसके उभरे हुए नाली युक्र 


ध्प्दि 


अरणय वास्तुर्कः 


दो किनारे होते हैं, यह दो इश्ञ लम्बा ओर पकने 
पर मन्द बैंगनी रंग का होता हे | मज्जा चमकोले 
बंगनी रंग की होती हैं | गुठली खुरदरी, कठिन 
ग्रोर मोटी होती हैं। गिरी बादाम के प्रद्ध 
श्राकारकी ओर करीब करीब बेलनाकार होती ओर 
बड्ञदेशीय युरूप निवासियों में “'लीफ नट” नाम 
से सामान्यतया व्यवहार में अआ्राती है । 

गासास नक संगठन-वैण्ट ( (3/8 ) 
के मतानुसार इसमें श८ प्रतिशत तेल होता हैं 
जो स्वाद एवं मदुता में वाताद तेल से बढ़कर 
होता हैं। यह पीताभायुक्र एवं ब्रिल्ञकुल गंध 
रहित होता हैं । इसमें मुख्यतः स्टियरीन 
( ४ छाप) ) तथा ऑलीईन ( ()|०॥॥ ) 
विद्यमान होते हैं | इस बृत्ष में बेसोरा ( [3 898- 
(0.७ ) की तरह का एक निर्यास होता है । पन्न 
अर त्वचा में कपायोन होता है | त्वचा में एक 
प्रकार का काला रंग होता हैँ जिससे कोई कोई 
दाँत रंगने का काम लेते हें । त्वकभस्ममें पोटास 
तथा कपायीन हांते हैं । 

प्रभाव लथा उपयोग- इसकी त्वचा संकोचक 

(संग्राही) हैं । श्रस्तु,पुयमेह तथा श्वेतप्रदर में क्राथ 
रूप॒में इसके श्रन्त: प्रयोगकी प्रशंसा को जाती ह। 

इसके कोमल--पत्र-स्वरस द्वारा एक प्रकार का 
प्रलेप निर्मित किया जाता है जो कग्डू, कृष्ठ तथा 
अन्य प्रकार के स्वग्रोगों ओर शिरोअति तथा 
उदरशूल में श्रन्तः रूप से लाभदायक ख्याल 
किया जाता हैं । 

इसका फल प्रभाव में बादाम के समान 
होता है । 


अरणय वायस: 9:970५9-ए49५8.39];- सं ० पु० 


अ्ररण्य काक, बन कोशआआ, डॉम कोश्वा, काला 
कोआ-छिं० । डोम काक-बं० । डोम कावूला 
“>मह० । रैबेन ( [६७ए७१) 2-६० | रा० नि० 
च० १६ । 


अरण्य वासिनों 8'8॥॥ए8-०४8॥ [-सं० स्त्री० 


अत्यम्लपर्णी जता, पश्रमरबेल, अमलोलवा। 
रा० नि० ब० ३ | (५३४४४ ॥77048.) 


अरणय वास्तुक+। ७7'079७0-ए६80प५)२७]-सं० 


अररापशालिः 


प० कुणअर कप, बन बथुआ । बनबेतो 
-बं० । राणणाकवत- मह० । ( ४ |:[०० 0४ 
0080707०वाए।॥ ) रा० नि० ब० ५ । 


शरगय शालि६: 0॥8/98-574|]-सं० प्‌० 


नोवारधानय । उड़िधान-बं० | देवभात-मह० | ' 


(५४॥।( ॥0०) रा० नि० ब० २२ । 
अझरणय शुनः कराता पए्कन्तपरातती-सं० प्‌० 
(४४४)।( (०2-)वन कुक र -सं०। नकड़ेबाघ 
-बं० | बें० निश्र० । 
अरणय शरण 070 ए8-$]0।' 8.0 ४]-सं०पु ० 
वनजशूरण, जंगली सूरन | बुना श्रोल-बं० । 
गाडा सूरण-मह० | (0] [00|) 9) | प8 
(/8]])9]0[08 795, । रा० नि० व०७। 
देखोा--वनश ( सू ) गण: । 
अरणयश्वा 80099-5] ए४4-सं० पु० (५१ ) 
कपि, वानर | ( 2५ >0०॥)|२०ए. ) ह० चा० । 
( २ ) चित्र(क) व्याप्र । चीता । (3 20१) 
अरण्यसस्मूत+ 03' ०7 ५७ ४०१॥]0]0 (0 )]-सं ० 
पु० 2 ८७७ ( ७5०॥|७ हए७॥780७0७. ) 
कक टक, केकड़ा । कॉकरोल-बं० | ४०८-]९ ७- 
१२७( ७९. 
अरण्य हल्दी कन्द। ता67ए७-)०]0[- 
६०७॥प०]-सं० पु० 
अरगणय हरिद्रा 0700 ए 8-870]4 
“सं० म्त्रा० 
वनहरिद्र।, वनहदी, जंगली हल्दी-हिं० । वन 
हलुद-बं० | ((/.0 8 :५7'008408.) 
गुण--कुष४ध्न तथा वातरक्त नाशक है | भा० 
पू० १ भा० ह० ब०। कट, मधुर, रुचिकारी, 
अग्निर्दीपक,कड ईं, कुष् एवं वातहर हैं तथा रक़्दोष, 
त्रिष, श्वास, कास और हिक्का का नाश करनेवाली 
हैं । थें० निघर० | 
अग्राया 07'874-हहि० संज्ञा स्त्री० [ सं० ] एक 
झोषधि । 
अरणयाक्षोट 07879 ६) 80६8० 
पु० (वरातव॑क्षा। ए७|॥प77 ) 


अखरोट । 


कारक “या 20. .न्‍रा आाहमाक. 'प्रफराकली 


संज्ञा 
जंगला 


४८४७ 





अरत्नायाकुअआर्नी 


अगरायू 0'8॥ ए ५-जय० ग्ररणी,अरनी,अग्निमंथ | 
( ['.छ॥9 छत 00॥[7. ) 
अग्रयन्ट्रवारुणिका, गी 0 8 ५०॥(7'8 ए &' 
प48,-[-सं०, ६8० स्त्री० 
अग्रयन्द्रायन 8]'0 ए७0 ए ७-हिं ० पु० 
विशाला-सं० | विषलम्बी ( म्मी ), जंगली 
इन्द्रायन, विपलोम्बी-[ह०। 3[0007' ए०प्राप्ते 
( 00प8 ण205, /२००७., 0५7, 
[8000 ७0।00५॥॥५, //०/- ) 
नाट--इन्द्रायथन का साधारण संस्कृत नाम 
इन्द्रवारुणिका,-णी ( (५॥॥४)|पघ३ ००]००८ए- 
॥00[5, #८४६ ०४. ) है । क्षुद्र तथा बृहत्‌ भेद 
से यह दा प्रकार का होता दे । इसके बृह्त सेद 
को ही लाल इन्द्रायन ओर संस्कृत में महाकातत 
अर्थात्‌ महेन्द्रवारुणी वा विशाला ( ]५१0॥0- 
५४१) 08 [१8]]790,, /2००४. ) कहते हैं। 
इन सब का वर्णन यथा स्थान होगा। 
अरताल 034[|-ग़ु० हड़ताल, हरिताल । 
( [49704|8.. ) इं० मे० मे० । 
अगतिः 8॥3|]-सं० म्त्री० श्रनिच्छा, विराग, 
चित्त कान लगना । ( /५|)०5९706 ०६ 86- 
87'0, ) “अस्वास्थ्यं चिंतयात्यर्थमरतिः कथ्यते 
बुचे: ।” सा०। (२) ओदासीन्य ( 5४8॥- 
०७४. ) । (३) पित्त के रोग । (॥3]॥'ए 
(१) 


(808520. ) 

अरत्निः '9|॥-खं० पु ० 

अरत्नि ७7'७07-हि० संज्ञा पु० | निष्ठकनिष्ठ- 
मुष्ठी, मुटगी-बंघा हाथ | बा० सं० २० | ८। 
रा० नि० व० १ै८। (२) कपू र ( एथ॥ा- 
0॥07॥, ) । (३ ) कहनी ( ५]0०0४ए )। 
( ४ ) बाहु, हाथ । 

अरत्नाय प्रसागणी ७7'.807क्‍ए8-078847'8॥4 
“सं० स्त्री० मशिबन्ध प्रसारणी अन्तःस्था | 
( [05॥07807' 0५७7'04 (४]॥9॥78. ) 

अरत्नीया 8॥'8.7898-सं० स्त्री ० श्रन्तःप्रको छिका 
( (४]॥8)' 707ए४०. ) 

अरत्नीयाकुश्चनी ४7७)५६):07॥0)87- सं० 
सत्रो० करसड्रोचनी श्रन्तःस्था । ( 7]०5०' 
८७॥'[४ (]709779. ) 


अरद 


घरद 59'90-अ० गर्दभ, गदहा, ख़र । ( /॥। 
859. ) 

अरदट ४'000६0-केना० होल | बर्गेरस । 
( (॥8'०]8 (/छ00720, ४2८४४. ) 

अरदंड ७7808॥0 0-हिं० संज्ञा पु० [ देश० ] 
एक प्रकार का करील जो गंगा के किनारे होता 


बडे 


हें । 


अरदन 0'0(08) -हि० चि० [ सं० श्र+रदन ] | 


बे दाँत का । बे दाँत वाला | 
झरदना 0'0084-6० क्रि० सं० [सं० अद्दन] 


( १ ) रोंदना । कचलना ! ( २ ) वध करना | 


मार ढालना । 
अरदल ४४0४] ४-६० संज्ञा पु० [ देश० ] 
एक प्रकार का वृत्त जो पश्चिमी घाट श्र लंका 


द्वीप में होता हैं | इससे पीले रंग की गोंद निक- 


लतो हे जो पानी में नहीं घुलती,शराब में घुलती 
है| इससे श्रच्छा पीले रंग का वार्निश बनता हें | 


ध्ण्ट 


| 
| 
! 


हे 


| 
। 
| 
| 


| 
| 
। 
| 
| 
। 


| 


इसका फल स्वष्टा होता है श्रोर खटाई के काम में 


थ्राता है । इसके बीज से तेल निकलता है जो 
ओपधि के काम में आता है । इसकी लकड़ी भूरे 
रंग की होतो ह जिसमे नीली धारियोँ होता हैं । 
गारका। ओट । भव्य । चालते | ६ि०शु०सा० | 

अरदा 0004-लिं० सुदाब, तितल्नी । ( 0६ 
(।'98.ए७00]0॥98, ८.70/#. ) 

धरदार 390॥80"8॥-अझ्ञ० हम्ति, हाथोी। ( /५॥ 
९0|॥९|१॥४॥॥. ) 

अरदाल 004|--कना०,का० हरिताल, हरताल 
७0९५१- | [8.५ 04 | 

झगरदाबल 0:.4ए9|-हिमा० ब्ास, 
-हिं० । 

अगपदाया 0॥004ए४-हिं० संज्ञा पु० [ खं० 
अई | फा० आरद ] ( १ ) दला हुश्रा अन्न | 
कुचला हुआ अन्न । ( २ ) भरता । 


चीऊ, 


अगदीग ७॥002 गुवाक, सुपारी । ( 3९९: 
7)0+$. ) 

अरदेवक ०78098/00):-एग्गड, अरण्ड, २३। 
( 0]॥708 ०८0॥7[8. ) 

झरध 807/'80॥8-हि० वि० ( 79] ) अद्ध', 
समांश । दे० अधथे | 


अरना उपला 


अर्धंग ४॥४(॥0॥ 28-हि० संज्ञा पु० ( ]0- 
॥॥4[0।07[ 8) अद्ध ंग । दे०--पक्ताघात । 
अरधंगी ७)'0५))७)॥) 2-हिं० संज्ञा पु० पक्षाघात 
रोगी । दे० अ्रद्धांगी । ( ()॥० ४॥]0000 
१७) 0 ॥0॥7])]।७27/ ) 
अरधांगो ७'00१)8/2(-हि० सक्ना 
( ]099])।0£४० ) द० श्रद्धांगों । 

अझरन 58:0])-अ ० पर जो घोड़े व गदहे के ख्रों से 
ऊपर हाते हैं | 

अरन 287'00-हिं० भंज्ञा प्‌ ० [ सं० अरगर्ण्य ] 
( 2५ 40।050 ) बन | 

अरपा 07 0 |05-रोग रहित नीरोग, स्वस्थ | अथर्वे० 
सू० २९। ३। #%ऋा० १। 

अरनव बरी ॥]8॥)9)0-)0974-अझ० शशक, 
ख़रगोश, खवरहा | (५ ]]७१0, ४ १'90|00. ) 


पु ० 


अगनब बह री 808.) 8 ७-8 74-अ० दरियाई 
ख़रगाश | ( 7»०४-॥'80)00. ) 


| अरनबी 8॥'8)9)0-अ्ञ० एक बूटी है जो खरगोश 


के सदश होती है | ओर खराब एवं शीवप्रधान 
स्थलों में होती है । 

अरन मरम्‌ 8/'8॥-)98/'0]-मरह० ( $ ) 
ज़ख्म हयात ,घावपत्ता( (७|॥0॥00 | ७0॥॥[- 
६8, /2. 0, )। (२ ) तून ( :(४ ०६॥'७। ७ 
(५00॥0, /६०५१४. ) ई० में० में० । 

अरनखुत 8:0] 8 8(-६६० संकज्ा प्‌० [स्तं० ] 
वंश, श्रण्योद्धव, बॉस । (॥38077]098 8]पा- 
]0780९९७ 'रि९/५, ) सूर० । 

अगना 0'04-ह० संज्ञा (० ( १ ) महानिग्ब, 
बकाहन ( /7]8॥॥00॥8 ०८5८०।७७, 2) । 

संता पु० [ सं० अग्यय ] ( २ ) ज॑गली 

मैंसा । ( ४४॥|( 9ए/8]0 ) जंगलों में 
इसके कुंड के भक्ुड मिज्ञते हैं । यह 
साधारण भेंसे से बड़ा ओर मज़ब॒त 
होता है । हसके सुडोल ओर दृढ़ श्रंगों 
पर बड़े बढ़े बाल होते हैं। इसका सींग लम्बा, 
मोटा और पेना होता हैं। यह बड़ा बलवान 
होता और शेर तक का सामना करता है | 

अरना उपला ४॥87/-0[09]4-हि ५ संन्षा पु ० 


धरनो 


ईप्टह 


आम! 





जंगली कण्डा, गोहरा | € (०४७-पेपाए 
(09५ ।ा।€वे (0 40708[. ) 
अगनो 7.78[-हिं० संक्षा सख्रो० [ सं० अग्णी ] 
( १ ) अग्णयी, अग्निमंधथ ( शिछाछ 
80॥7040]49. ) । ( २ ) एक छोटा 
वत्त जो हिमालय पर होता है । इसका फल लोग 


खाते हैं | इसकी गुठलली भी काम आती हैं । 
काश्मीरी ओर काबुली अरनी बहुत श्रच्छी होती 


है लकदीसे चरग्वेकी चरख शोर डोई श्रादि बनती 


है | यह माध, फाल्गुन में फूलनता फलता है ओर 


बरसात में पकता हैं । (३ ) यज्ञ का अग्नि- 
मंथन काए्ट ज्ञा शर्मी के पेड़ में क्गे हुए 
पीपल से लिया जाता हे । दे० अग्णि । 


अरनबिया :॥.00)009,, ४0), ल॑० इसकी जड़ ' 


रंग के काम श्राती हैं। मेंमा० । 

अग्न्य ॥0॥90-हि० संत्रा पु० ( [१७०४ ) 
दे० अगगय | 

अरप[ त079])4-तु० जी, यच । 
( 07"पै5 प्रा ए१।९8॥०. ) 

अग्फ 50.8-अ० वंश, बॉस, बेस | 3 0॥]000 
( 3 8॥7005५७ 8॥"0770[700090. 2 

खगफ्न 4970 9]-अआ० एक प्रकार की 
दुग्धभय बूटी है । 

अगरफियह/ 29॥'ए9]-अञ० फ़रार्ता | 

अख्रय ४0]8)) यू० लोॉफ़ज्जुझद, लोॉफ़कबीर से 
इसके पतन्न छोटे होते हैं । 

हिं० संज्ञा० पु० [सं० अबुद ] (१) 

सी करोई । संख्या में दसवाँ स्थान । ( २) इस 
स्थान की संख्या । संज्ञा प्‌ ० [ सं० अ्रवंन्‌ ] 
घोड़ा । संज्ञा पु/० [ झ० ]( १ ) एक देश। 
(२ ) अरब देश का उत्पन्न घोड़ा | (३) 
अरब का निवासी । 


[300१]0 ए 


तीच्ण 


झरबम्‌ 879 00॥7-6० १० पुक धातु तत्व 
विशेष । इर्विश्वम्‌ ( £)॥)9प५॥॥.)-ले० । 

अाबदरा 5%70308'$-सखिरि० तुझत से भालू, 
मेउड्ी के बीज | ४व00०%5 व6शप्रापे० 
(६ ७0008 ०04-) 


' 


 अगर्बा अब ऐन 07]0450॥0:59॥7-झ्ञ० ( १ ) 


हज़ार पायह, सहम्रपद, कन्खजूरा, गोजर। 
( (/७॥ 9७५७ )। ( २ ) पुददीना ६ ॥॥0]- 
॥5 ॥7'ए08[5, ) । (३ ) मकड़ी के 
समान एक जानवर है यह दो प्रकारका होता हे-- 
( १ ) दरियाई और ( २ ) जंगली | 

अग्वायल ७॥80७4५४४४-यू० चना, चरणुक | 
( (76॥. ) 

अरबिक परसिड 0३))० ६८०0-३० अ्रब्िकाम्ल, 
गुज्नाबीज अथवा निर्यास में पाए जाने वाला एक 


सत्य विशेष | म0० श्र० 8० | हूं ० मे० 
मे० । 
झरविन्द 0॥'0)00-ह० पु० कल, उत्पत्न, 


पड़ज । 4])७ |]00ा5 ( ४०१) 0॥(०४ 


]0] ७00. '. 
आावियान 0)9|)ए४7)-बढहार या बाबुना भेद | 
झरविस्तान 0/'80508॥-हि० खंजा प्‌० 
[ फ।० ] अ्रबदेश । ( .५7:0»8 ) 
अरबी 8॥8))-हिं० बि० [ फ़ा० | प्ररव 
देश का । 
खंशा पु० ( $ ) अरबी घोड़ा । अरब देश 
का उत्पन्न वा अरबी नस्ल का धोड़ा। ताज़ी, 
ऐराक्री | ( २ )अ्ररबी ऊँट | अरब देश का ऊँट । 
(३ ) अरब देश की भाषा | 
ऋअगरबो 300:0[-अआ० (१ ) श्वेत यत (_ १ ॥)॥९ 
090]0ए. ) । ( २) खसुज्ञत, छिल्ला हुआ 
जो । ( | 57८ 0४७॥'०ए- ) 
अरबी ०]'6)07-ज 4०, ० श्रालुकी, अरुई, घुश्यों 
अ्रवी-ि० | कच्चु-बं० | 0 8[0000५9 ०0 
2 ]]7॥] ( .५॥'धा 00]0०८४898 )». 
ध्रवोस 0059--यू० अच्छू, उलयक़ | 
अरबेव 0.0/00ए0- कना० अरइफक । ( ०- 
]8 तेपी)8, 0०४४, ) फा० इं० है भा०। 
ध्रव्योी 80'800)4-६6ि० घि० दे ० अग्यो । 
अरभक्र 9)0)0)0)८-हि धवि० दे० अ्रभेक । 
श्रम: 0'0॥8]-सं० प्‌ ० नेन्ररोग विशेष । 
( + याते ०0 ०ए० दा58886. ) बें० 
निघ० । देखो-अस्म । 


आरम 


शरभ 20.07]- ० एक प्रकार की मछली, मत्स्य 
भेद । ( / ।ता)ते 0 48॥. ). 


अरमडझु 0:07077 0-सं ० कुरज्षक । ([॥त8॥ः 
87]0|00. ). 

अरमनी 8॥'079।।-दिवि० संज्रा प०[ फ्रा० ] 
भझारमेनिया देश का नियासी | 

' अरमनोन 8'8॥]8][78-थू० एक बूटी हैं जो 
प्रतिवष' उगती हैं । बागी तथा जंगली दो प्रकार 
की होती है। इनमें से जंगली उपयोग में 
नहीं ञ्राती | बागी के पत्ते काऊ के समान 
होते हैं | 

अरमह 387'879]-अञ्ञ० जंगली चूहा । ( 4 
एए]]( 7'8॥.) 

अरमा। 597'074-अझ० सख़ स्यथाह सॉप, रहे 
श्याम सप | ( 2 ॥66त 79]980ए 80॥[0९- 
](. ) 

अरमा 80.4-गोण्डा० बकली | 

अभरमाक 8784-कह, की बेल या केंवड़ा 
बृत को छाल । द 

अगमात 8'9734 (-यू० केवडा, गुले-केवड़ा | 
( रिक्षावेग्राप5 08079 8870॥08. ) 

अरमानियाँ 8'8.)8)|ए 4 -यू ० लाजवबद | 
8९९-]४ ]8 ए8'त 8. 

झरमानूस 8':874058-खिरि० अ्रजवाइन 
खूगसनी पारसीक यमानी | ( ए0०ए४७- 
08. ) 

ग्मा '07]4[98, & 

| अरवालिक पा ] 8 । कर अहम 32. 
हे जो तज के समान एवं स॒गन्धित होती है । 

अरस्मू था तततत]-झण० मध्य शिर, पार्श्विका- 
स्थियों के ऊपर मिलने का स्थान । 

अरय अक्ष ली 87'89५9४8-8720|4 - मल० चान्दल, 
चॉदकुड सापसुण्डी- मह० । ( 4708778 
[050848, 4८०८४.) । फा० इहं० ३ भा०। 
देखो-सापखुण्डी । 

झरयावल 87':8५787ए9]-मल० भब्कि ( /]- 
][09. » 


४६० 


अर्लु 


अगयली ४'8०7-नैपा० कप्टी । (ग्रव९०- 
एछः0)(09 29॥'(॥)0॥7, 7/0488.) मेमी० । 

खझरर द्रक्काता-यू० कृन्तूरियून ॥। 830-(२४- 
))0१ए४७॥), 

आगपर ४0॥:7-हिं० पु० (१ ) मैनफल, मदन- 
फल | 0७॥]00 0तैं)70007प77, /,69#. 
( [५080 9). )। ( २) तम्दरु-बं०, 
( >५॥]005४५9]0॥7 8)80॥॥॥- ) 

-हि० संज्ञा पुृ०[ खं० अरर ] ( १ ) 

किवाड | कपाट | ( २ ) पिधान, दक्कन । 

श्रर टा 4:84-]'00 हूं० सन्दरच | 

अगरूट किज़ड़ ॥0॥00 २५)) ७7 £ ध-ता ० तब- 
त्तीर, तीखुर, तिखुर-हि० । 08०७-५९) पा 
स॒० फा०हइं०। 

अग्स्ट गडलु 800६-20 080 -ते० तबन्दीर, 
तीखुर, निखुर-हि० । (प्राएप्रा9 माह प- 
5१]0]9,१०05),, (/000 04-) स०फा «हूं ० । 

अरय 8072-हि० स्थ्री० अरहर, आढ़की । (0७- 
87)045 [0॥0॥5, ») 

अरलः 80]3))-सं० पु ० श्योणाक वृक्ष, सोना- 
पाठा, अरलु । ((07//0४ ५) था ॥040 प्रा.) 
अम० । 

शरल 3):0 ] -हि० पु/० अज्ञात | 

अरतला ७) ]४- सं० स्मी० हंसपरनी | 

अरति 88 ]-का० अ्रश्वत्थ,पीपलबृत्ष। ([70४७५७ 
१७)।2058. ) 

अरलु ७'0) प-नसिंगा० हरोतकी, हड़ । ( ]6॥- 
]478]98. ०20॥९४०प४)४, ) स॒० फा० हूं० । 

अरतलुः,-कः 0'80), -।२॥।)-सं० पु० 

अरलु 078] ए-हि० संज्ञा पु० | 
( $ ) श्योणाक वृत्त । सोनापाठा, शपलु । 
(()॥'.05%ए] पत [गत07गा.) शोनागाद-बं ०। 
४ंटु, दिंदा-मह० । टंटया-भि० गढ़० । भा० 
म० है भा० अतिसा० चि० गंगाघर चूर्ण । 
“ज्ञागर पाठारलु धातकी कुसुमेः” | ख० द० 
गर्भ ज्वर | बें० निघ० अतिसा० चि० श्रम्व- 
प्लादि । ( २ ) वेतस बृत्त, बेंत ( (६] ७॥7 09 
700072. ) | (३) भक्लांब । झलाबु | 


भ्ररलं 


कडुई लोकी । (४) महानिस्व, महारुखा, (.) [| ७- 
7000पघ58 ९६०९]४5; ) इ० मे० में० । 

श्रलु 8' 9] प्र-प॑ ० कचेटा, किगली, अ्रगलागल | 

अरलु का2 ] ध-सि ०, मल्ष० हरीतकी पुष्प, हड़ 
का फूल । 

अरल पुटपाक ४7'8। ध-]))४६|4 7 8->सू० पु ० 
सोनापाटा की छाल द्वारा प्रस्तुत किया हुश्रा पुट- 
पाक | इसे कुटज पुटपाकवत्‌ प्रस्तुत करते हैं। 
देखो-कुट ज । 

गणु--अश्ररल स्वक्‌ द्वारा निर्मित पुटपाक 

झ्रग्निदीपक हैं | हसे मधु तथा मोचरस के साथ 
संयुक्र कर उपयोग करने से यह समस्त प्रकार के 
अतिसार को दर करता हैं। शाह्० म० ख० 
है श्य० | 

अरल मल 89]0-8]-लिंगा० हरीतकी, हड । 
( ॥6ह%-798]498 0॥०००)।४. > स० 
फा० इं०। 


४५६ * 


अरदवादि क्राथ:ः 078] 0ए40-) ए40।)8]-सं० . 


पु० अरलु, अतोस, मोथा, सोंठट, बेलगिरी, 

अ्नारदाना इनका क्वाथ प्रत्येक ज्वरों आर अति- 

सार को शमन करता हैं | चु० नि० २० | 
अरचद्‌ 0:7५४०प-ता० ] सतनी, सुदाब | 


धरवचदा 870०9,.04 
7७0]0१)8, /.7//7/« ) 

अरवा 88४4-हि० संज्ञा पु० [ स० प्र-नहीं 
+हिं० लावना-जलाना, भूनना ] वह चावल जो 


कच्चे प्र्थात्‌ बिना उबाले या भून घानस 


निकाला जाए | 
झरचान 90ए87)-पं० भ्रयार, यज्ञ छाल-नेपा० | 
अरवानह_ 8.89 4)8))-फ्रा० ख़ेरी सह राई। एक 
जंगली बूटी हे जो रात को पुष्पित होती हैं । 
अरधिन्दम्‌ 8'9५47) 0 87-सं « स्क्री० 
अरविद्‌ 88 ४708-हिं० संज्ञा पु ० 
(१ ) पद्म, कमत्न, उत्पल, पह्ुज । ॥]० 
]00प8 ( ४५०१॥१॥७)०08५9, 708]प700 ) 
प० मु० | रा० नि० ब० १०। (२ ) ताखघ्न, 
ताम्बा। (00067 ( 0797 प7) ) रा० नि० 
घ० १६। (३ ) कोकनद, रक्षप्म ( )१०]७- 


'िसककमााजण, लाई 


([008 278- ' 


। 
| 
| 
। 
| 


अरशद 


ग्राजपा) 8 !०००870॥ ) | रक्त कस्बल-बं० । 
( ४ ) नीलोसपल, नील कमल, नीलोफ़र | 
( ०१ ७॥009 800]3॥8) गा० नि० च० 
१०।-प्‌ ०। (९ ) सारस पक्षी । ( ॥॥० 
0॥'8॥0. ) श्रम० । 

अरविन्द्दल प्रभमू 898 एां॥08-त %] 8-|)४- 
0]॥977-सं० क्ली० तामप्न, ताम्वा । तामा-बं० । 
()09]00' ( 00ए7प्ग) ) बें० निम्व० । 

अरविन्द बंचु 8.8 ए40 9-09.7 0 0-हि संज्ञा 
पु० [सं० ] सूय्यं । ( [6 8पा। ). 

अ्रविन्दासवः 8॥'80॥7049390ए09]) सं० प० 
कमल, खत, गगस्भारी के फल, मजीठट, 
नीलॉफर, इलायची, वला, जटामांसी, मोथा, 
अनन्तमूल, हडड, बहेडा, व, आमला, कचर, 
काला सारिवाँ, नीली,पटोल, पित्तपापडा, अजु न, 
महुश्रा, मु्ले>ं, मुरामांसी । प्रत्येक १-१ पल 
मुनक्‍क्का २० पल, धवपुष्प १६ प०, पानी 
२ द्रोग, मिल्‍_%री १०० प०, शहद ४० प०, सबको 
मिलाकर यथा विधि मिट्टी के बतंन में संधान 
करके एक मास तक रक्‍खा रहने दें | यह बालकों 
के समस्त रोगों को दूर करता हैं। झ्रा० चे० 
स॑० भें० र०। 

अरविन्दिनी 0:8४0]7[-सं०स््री० पद्मसमूह | 
र० मा० । 

अभरवी ०।8४[-हि० खत्री०, द्‌ ० आलुको, अरुई, 
घुश्यां । कच्चु-बं० | 23 ४]००७६०४ 0|; 
0॥'प॥ ( ४५॥'प॥) 00]0098849 . ) 

झरवी 20705४4-- अ० असराश | लु० क० । 
/000-.3.8]'45[8.. 

अरवीनीम 90५4-4॥]8-ते० माकर लिम्बू 
“मह० | ( 08] 87)049, 7॥0770/09]॥॥, 
(077, ) मेमा० ! 

अरवबोरेडानोट्टी 97907909४8-7॥0(0 - पुर्तेंगा० 
शेफालिका, हरसिंगार, परजाता | ( र५७०.७- 
76)॥65 8)'007'05049. ) 


' अरशद 84.8,5$80- फा० सोनामक्खी,सुवर्ण माकिक, 


तारामक्खी । ॥707 एा70९8 ( झछापव 
8] [0 ७7'2ऐ॥॥0. ) 


अरशंमरम्‌ 





शअरशमरम्‌ 8755॥8-87'077-ता० _ भ्रश्वत्थ, 
पीपल बृच्च । ( [008 70]827058.- ) ६० 
मे० में०। 

अरशा 80.5]4-एक हिन्दी बूटी है जिसकी उचाई 
मनुष्य के ब्रराबर होती हैं। शाखाएु घास की 
तरह अंथियुक्त होती हैं। पत्तियाँ भी तृण 
समान तथा पृष्प बनफ़्शा के सदश किंतु, उससे 
भिन्न वर्ण का होता है । फल इलायची के समान 
थ्िपाश्वाकांर होता हैं | लु० क० । 

अरस ०958-ह पु (व)पा, भर्दृज, श्रभल, हाऊयेर । 
(. परा।] [00708 0|॥77088.). इं०्हैं०गा० | 


भ्रस 3)88 ता० पीपलबृू०, अश्वत्थ । (॥0॥5 
!0]27098. )। -हिं थि०[ स॒० श्ररस | 
नीरस, फीका | ( []]8])0 ). 

अरस ॥858-काली सम्भाली, बाकस | ( थ७४(४- 
०8 ए070098]' 75588. ) इं० हँ० गा० । 

फारस 5805-अ० यबू झ, घूँ स, घूहस । . ७४- 
)9त40000 7.80 ( पर 228)[९॥४ ). 


अरस्तः :.898|-स० पु ० 7 हल शहिका 

अरसम्‌ 80708077--स० क्वा० 
(२) विष रहित। अथरउ० | सू० ६। ६ | 
का० ४ | अथवें० | सू० १४५। २। का० ४ । 

अरसमरम्‌ 8१7889-]8]'8!। - ता० श्रश्चत्थ, 
पीपलबूक्च । ( 7८0५8 ॥०।2058% ). 

अरसा 0: 8834-ता० पीपलवृक्ष, अश्चत्थ | (॥70प8 
॥0९।2088. ) 

अरसाः 07054]-प्राण रहित | शब्रथवें० । सू० 
३१।|३।का० २ | 

अरसास ४.08४3-सं० निबंल । अ्थवे ० | खू० ४ । 
का० १०। 

अरसिवरणदरह बिणरु 8॥83ए87 80 8॥- ए- 
8] ध--का० सहिजन, शोभांजन | ( ह0- 
॥28 [0087'7209 [१07779 ) 

अरसी 8:83-हिं० संज्ञा प्‌ू० [ सं० अतसी ] 
ग्रलसी, तीसी | देगवो-शझतसाी | 

अरसीन 8788879--कना० जहरीसानतक्क 
>मेह० । € 0]]9। 009 ०७४())७॥'0- 
७७, +20॥, ) फा० हं० २ भा० | 
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श्ररस्तू 
अरसोना 377395474--कना० हरिद्रा, हलदी। 
( 0व'0प्रा78 [00298 ). 
अ्रसाना उन्मपत्त ॥)':88॥4-07॥83900%8-कना ० 
पीला घतूरा, पीत धुस्तुर । ( १०।|०४७ 
श्ता0ए 0एा 200परा'0- ) 
अरसूसा 2'05प४4-यू० कनोचा भेद, कोई कोई 
जंगली गाजर को कहते हैं । 
अरस्तन 37080.8]-फु० यूनानी संज्ञा आहरिस 
£ 8 ) इसीसे ब्युत्पन्न हैं। देखो--पुप्कर- 
सूल | फा० इं० ३ भा० । 
अरस्ता तालीस ७॥७४७५४-।६।4४-अ ० 
अरस्त्‌ 2'95प-अ० | 
अ.रस्टॉटल(/) 5[.0[|0९) श्ररस्तूका जन्म सन्‌ 
इस्वीसे ३८४ वर्ष पूर्व श्रेस के इलाके रस्तागीर 
नामक स्थानमें हुआ था | सतरह वर्षको श्रवस्थामें 
यह हकीम अफ़्लातून के शिक्षालय में सम्मि- 
लित हुए शरीर पूरे २० वर्ष तक दु्शनशास्त्र का 
ग्रधष्ययन किए ओर उनका पारंगत शिष्य बन। 
४३ बष की अ्रवस्था में अरस्तू सिकन्दर आज़म 
के गुरु हुण । इनमें भीतिक वस्तुश्रों के अ्रन्वे- 
पणकी प्रबल इच्छा थी । इन्होंने श्रल्ञकज़े एडरिया 
में एक महाविद्यालय की स्थापनाकी जहाँ से सुप्र- 
सिद्ध एवं प्रकांड विद्वान उत्पन्न हुण | यह दर्शन- 
शास्त्र के तो प्रमुख पंडित थे, परन्तु वेद्यकशास्त्र 
में इनका पद बुक़्रात ( ]7]0[0007'७५० ) 
से अत्यन्त निम्न कोटि का हे । व्यवच्छेद व 
इन्द्रियव्यापारशासत्र॒ सम्बन्धी इनके कतिपय 
अ्रसत्य सिद्धान्तों का जालीनूस ने खंडन किया 
हे । 
हनके मुख्य मुख्य सिद्धांत निम्न थे--- 

( १ ) यह हृदय को प्राकृतिक ऊष्मा का उद्गम 
ओर रूह हेवानी का स्रोत मानते हैं। (२) 
इनके मतानुसार फुप्फुस हृदय को वायु प्रदान 
करता हैं । ( ३ ) धमनियाँ हृदय से रूह हेवानी 
को' सम्पूण शरीर में पहुँचाती हैं और ( ४ ) 
शिराएँ याकृदीय शोणित से सम्पू्ण' शरीर 
को भ्राहार प्रदान करती हैं इत्यादि । 

परम्लु आश्चय तो यह है कि श्राज दो सहरत् 
वर्ष पश्चात्‌ भी उनके ये असत्य सिद्धांत यूनानी 


आतिउ॒या में सरय माने जाते हैं। शेज़ भी अरस्तू 
के अनुयायी थे । 


स्िक्ष भिक्ष विषयों में अरस्तू के बहुसंस्यक 


अंथ हैं । पर उनमें से लगभग १०० से कुछ ही 
अधिक प्रस्तिड हैं, जिनका वया न दकीस बतली- 
ख़ूस ( 200]07)ए ढ) ने किया है । सन्‌ ईस्वी 
से ६२२ बर्ष घूथ्े ६२ वर्ष को अवस्था में निज 
अम्मयूमि में ही आपका स्वरगंवास हुआ | 

अगस्त 8&78804-फरा० छागलपाती कृलियालता 
-बं०। 5७ए०७।]0ए-४०07'0 ( »8०]8 9798 
५प7070809, ६०5०७, ) ० हैँं० गा० । 


अरस्तून 0'058007-यु० एक प्रकार का तोचण 


सच्यच । 


अरस्तूनास 80500-7&59-यू० खटिका, स्वरि 
(ढि)था भिष्ठी, सेतखरी | ( ()।४७)|२. ) 
कारस्शूर 87830079-य ० भंगबूटी, भोग । ((/पव- 
7७)०8 470009. ) 
शरस्तूलोंखिया 07308500]0|7ए4-यु० ऋरावंद, 
इसरमूल । ( 374300]000॥78 4700त09. 2 
अरस्मीन 883777)%&-फा० एक बूटी का फल 
है जिसे धास के स्थान में घोड़ों को वृ हित करने 
के लिए ख़िलले हैं । 
झोराह 3.8:9]--फ8० शशक, खरगोश, खरहा | 
(9! 86, ) 
ऋरहफुइन 879)92470-अ० हिन्दक़क्रो । 
पंरशहट 8.'8))8(--हि ० संश्ञा पु० [ सन प्र- 
चह ] अरध्ह्ट, रेंटा, रहेँट ।पागी का चरस्वा, 
एक यंत्र जिसमें तोम चक्कर या पहिए होते हैं। 
. हम कहिलों कर घहों को माला लगी होती हं, 
जिनले कूएँ से बानी निकाला जाता है। ( .3]0 
80260 ६07' ॥885॥ 2 १४७४८९॥'. ) 
सारहआ 978800-अथ० झादकी, सुघर, अरहर । 
. 3 कण 060 कफकृणो85० ( 0ए४७प४ 
3 श्रं59..) 
ऋएइशाजू न ६83%)00:0 700.9-- सजू र.दूच् । 
ए४2७5४ १800ए५]607'.8, +४००.( 42- 
:. डक, [7 ए४ं।७ 9(००३७४७७- 2 
अमन 80७08 8+ ८ संशा थु'० [सं० रण्धन] 
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वह आटा वा बेसन जो तकाोरी साग आदि पकाते 
समय उसमें मिला दिया जाता है | रेहन । 

अरहर 28:9))8'.8--हि० संज्ञा रखरी० [ स॑० 
झादकी, प्रा० अडढकी ] (१ ) आढ़की, रहर । 
( 0ए४४ए४ ०8.87). ) | (२) इसका त्रोज । 
तुबरी ! तूअर । पर्या०--तुवरी । वीर्य्या । करवीर- 
भ्रुजा | बृत्तवीजा । पीतपुष्पा । काक्की गृत्स्ना, मृता- 
लका | सराष्ट-जेभा | 


झरहबों 978)874-हि० स्री० भारी, डरि, 
उरू | 
झरहा 804-खं० आामला | ( 7५9१)87:- 


(प8 ०९॥0]09. ) 


| 
| श्ररहिरे 08]7'2-का० नेनुआ, घोषालता । 


ऋअरहन 3598]07--झ० बर्ग नील, जस्मह, | 
( |॥० ]०४४ ० [ावां280 9970. ) 
अग्हम 308)प07--आ्रजून । 
अरहेड 8'88]'8-- हि० संज्ञा ख्री० | स्‍्त ० 
हेड ] चीपायों का भुण्ड, लेहडी । -डि। 
अरा 8:4--हिं० संज्ञा पु » दे० आरा । 
ऋरा 58: 2-अआ० ( ५ ) शीत की तीज्ता, 
का कड्ठाका, शीताधिक्य । 
-सिरि०। (२) तफ़ेह, गज़, भाऊ | ( 8- 
794४% 29]]09, 7.77. ) 
श्रराक 047-य० पीलू ( जालइृक् ) मिस्वाक | 
झभाल-राजपु० । ( 58] ४५०7७. ०090- 
१0७98, 700/१९, ) 
_हिं० संज्ञा प० [ आ० ] (१) एक देश जो 
अरव में है।(२) वहाँ का घोड़ा 
झराक 8740५0-यू० कटोला । ( 2 (॥'७९-) 
खुराज़ &974729-अआ० देखो-इराज़ | ( ४७५- 
५७7. ) 
करा जम 298828))- 
अराज़म & 8.६ 2 87) 
( 8 )009 ) ह 
ऋझराजिः 82]7-छ० खा० धारीविदीज 
बेशी । ८ []78007 9०वें 797080]6. ) 
झराजिकेसर:  97'47-7080780-स8० 'डु०५ 


जाडे 


) "अु०सिंह, शेर, व्याप्र 
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अराड आना 


घारोषिद्दीन मांखतन्तु । ( [/3804908त0 ॥ प- 
80|०७ 0'0. ) 

झराड जाना 0887'8 4४-हि० क्रि० अ० 
(१ ) गर्भपात हो जाना, बच्चा फेंक देना | 
गर्भ का गिर जाना । लड़ाना | 


नोट--इस शब्द का व्यवहार प्रायः पशुओं 

ही के लिए होता है, जेसे-गाय श्रराइगई । 

अराति ११४( -रू० प,० शत्रु, दुश्मन । 

अझरातिम्‌ 8740-सं० क्लो० जीवन को नाश 
करने वाले रोग | अथवं० । 

धझरादीस 58)8050-'्ष० अ्रस्थि-संधि, हड्डियों के 
जोड़ | मुफ़ासिल उस्तख़ाँ आअ०। बोन जाइरट 
( ॥3070 [0॥7. )-ह॥ं० । 

ख़राय 30'4॥)0-अ० सन, शण | ((१006 | 88- 
70009. ) 

अरायसुन्नल 3,.0]4 ५४७ ४ | --'झ० बिश्नीन, 

. नीलोफ़र के समान एक बूटी हैं । 

अरार 38'35--झ 2 ( १ » उक़ह वान, बाबृनह 
गात्र ( 2?06]0][0॥॥., ) | ( २ )जश्न रूर । 
७९-४७ ३'एं' 8. | 

अरारह_ 897'47'8])--आ० वह स्त्री जो केवल लड़के 
प्रसव करे अर्थात्‌ वह जिसके केवल लड़के उत्पन्न 
हा । 

अररा ०१' 2] 4--हि० प्‌०ददाड़ा 

अर[रि.-रा 004,-74-6ह० स्थ्री० करंजिया । 

संस्क्रत परयोय--उदकीरप:, पड्म्॑था, हस्ति- 

वारुणी, मकंटी, वायसी, कर॑जी ओर करभंजिका। 
थोर करज-मह० । 


रदरा | 


विवरणु--यह उदकीय नामक करंज का ही 
एक सेद है । इसके बड़े बढ़े वृक्ष वन में होते हैं | 
पत्ते पाकर पत्र के समान गोल होते और ऊपर का 
भाग चमकदार होता है। फल भी नीले. नौखे 
झुमकदार लगते हैं; पत्तों में दुर्गन्ध आ्राती है। 
गुशंधम--यह करंज वोयस्तम्भक, कड़वा 

* कसेला, पाक में खरपरा, उच्ण वीय॑ ओर वमन 
पित्त, बवासीर, कमि, कोढ़ तथा प्रमेह को नष्ट 

: करता है । भा० प्र० खं० | 
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झरारोी 87'87-हि०्खाी ० करक्ञ | (2207 2 80778 
०] 0 )0'9, ) 
अरारूट 08000-हि० संज्ञा पु ०, यँं०, बस्थ० 
[ झं० ऐरोरूट ] (१) अरारोट। मेरख्टा 
( | 978700 ) -ले० | ऐरो रूट ( ै7'- 
७९७४ ॥00| ), पेस्ट इण्डियन ऐरोरूट ( ४४०४४ 
[9तेक्वत 87'0%07/000 ) -हैं० | विल्तायती 
तीखुर-हि० । कृश्रमउ-ता०। कुवे-हिस -कना०। 
कुबा--मल०। पेन-बवा --बर० ' आराख्ट-कन०॥। 
आद्क वा हरिद्रा वर्ग 
( _४., (2. ७(८7/४॥/४४४८५९ ) 
ट श्रॉफफिशल ( ८४ ०॥/८४५४८. ) 
उत्पत्ति-स्थान--यह एक भाँति का श्वेतसर 
है जा मेरणग॒टा अरुण्डीनसिया ( 3 8.'8- 
(0 :॥0॥) 92८48 ) नामक वनस्पति को 
जड़ से प्राप्त होता हैं। यह चनस्पति पूर्वी भार- 
तीय द्वीप, बर्मियोडा ओर ब्राज़ी में उत्पन्न होती 
हैं | श्र पूर्वी बंगाल, संयुक्रप्रात ओर मदरास 
में इसका कृषि हांती हैं । 
वबानस्प,तक-वशंन व इतिहास-- 


एक पोधा जा अमेरिका सें हिंदुस्तान में आया 
है । गरमी के दिनों में दो दा फुट की दूरी पर 
इसके कंद गाड़े जाते हैं । इसके लिए भ्च्छी 
दामट और बलुई ज़मीन चाहिए । यह अंगरुत से 
फूलने लगता हे ओर जनवरी फरवरी में तेयार हो 
जाता है । जब इसके परो झइने खगते हैं, तब यह 
पक्का समझा जाता ई भोर इसको जड़ सख्रोदली 
जाती है । खोदुने पर भी इसकी जड़ रह जाती है 
हससे जहों यह एक बार क्गणाया गया, यहाँ से 
इसका उच्छिल् करना कडिन होजाता है । 
.._निर्मांण-क्रम--इस वनस्पति की जड़को पाली 
में खूब घोकर ओर स्वच्छ करके जल्ल में पीसते 
पुनः उसे मलकर छानते ओर एक ओर रख 
.  छोडते हैं। इस प्रकार अरासूट अर्घसपित हो 
" जाता है | ० कु 


लक्षण--यह एक दलका श्वेत वर्ण को चूर्ण 
है. । जिस में किसी प्रकार की अग्राझ भंघ व शव 





खा रूट करकमा 


नहीं होता । यह अमेरिका का तीखुर हे । इसका 
रंग देशी तीखुर के रंग से सफ़ेद होता हे | 

टिप्पणा इसके अ्रतिरिक्र कक्‍्यथु मा के 
. कतिपय श्रन्य भेदोंसे भी अ्रारूट प्रस्तुत होताहे। 
जिन्हें अरारूट द्विन्दी कहना अ्रधिक उपयुक्र प्रतीत 
होताहे | संस्क्ृतमें उनको तवत्तीरम्‌ ओर हिर 
तीखर कहते 
( (/प्रठाप78 :५॥/0४00]|98 ) 

प्रभाव तथा उपयोग--यह पोपषणकर्ता और 
स्नेहजनक है | इसको प्रायः दुग्ध में पकाकर 
बालकों, निश्रेल रोगियों, मुख्यतः आन्त्र वा मुत्र 
. संस्थान विषयक रोगों के पश्चात की निब्ंलता 
. में दिया करते हैं | द 


पराक-विधि--पहिले शीतल्ल जल से इसकी 


लेई सी बना ले । तदनन्तर उसमें खोलता हुआ 
दुग्ध डाल कर उसका गाढ़ा सा लुश्राब बनाले । 
बाजार से जो अभ्रराख्ट ग्राप्त होता है उसमें प्रायः 
आलू के श्वेतसार का मिश्रण कियो हुआा रहता 
हे । 


परीक्षा सूक््दशंक से इसकी भल्ी भांति 


परीक्षा की जा सकती है। उसमें देखने से आलू 


के श्वेतसार के कश अराख्ट श्वेतसारीय कण से 
बड़े दीख पइ़ते हें | इं० मे० मे० | म० झअ० 
डॉ० । 
(२ ) अराख्र का आटा । 

झराघट करकमी 08700 -ए४७7 8 [[-हिं० 
खो० (0प0प7+ 770 एछ।'000.) भरा- 
रूट सेद | देखो--अरोरूट । 
झरारूट हिन्दों ७470(0-॥7त[-हि० स्थ्रो० 
- 5 (जाता #70ए7008. ) अराख्टभेद । 

भेखो->हसरूर | 

धरागोथा +870०)08--ले०, इं० गोश्रा पाउडर 
“अ[ 0098/ 20 ए00'.. ) भ्रश्राव्‌ -सोभ। चूर्ण, 
ऋड़ काइसारोबीन ( (३०५७ (/))।ए8७0- 
» औोशे) , 3) अथात्‌ पूर्ण, ना कब्चा क्राइसारोबीन | 

ओअफिशक (26:९६५४६ मु 

पु एक बील्की ई:28४४४४४०४८९ ) . 


,+  खसत्पक्तिरंदाम--फह ओपषभि बाज़ीज देश के 





। विस्तार हेतु दखा--तवत्ञाग्म | 


४६४ 


> वन नम मनन निनओणन जीन बी जीज++>--+ 


झरारादा 


बाहिया नामक स्थान में उत्पन्न होती है । 

इृतिहास--पुर्तगाली भारत गोश्ना ) के 
देशी ईसाई इसको एक प्रकार के स्वग्रोग में जिसे 
मराठी भाषा में गजकरन कहते हैं, लगाया करते 
थ्रे पर उक्र ओपधि उनके गुप्त योगों में 
से थी । शअ्रस्तु, सर्च प्रथम यह बग्बई में 
१२) से ३०) प्रति टिल के भाव से जिसमें णएक 
पॉड ( श्रद्ध सेर ) श्रोषधि होती थी, विक्रय हेतु 
झकस्मात्‌ शाया करती थी ओर दद्बध्त चुण 
( [90007 ?0४प०" ), गाशा चुण 
((30/0 0५५0७१), ब्ाज्ञाल चूण ( ॥)'8- 
2| ?0४त७॥ ) प्रभति नामों से विख्यात 
थी | माननीय डो० पुल० केस्प महोदय ने स्व 
प्रथम सन १८६४ ई० में इसकी ओर ध्यान दी | 
तदननतर क्रमशः अन्य डॉक्टरों ने इस ओर 
ध्यान दिया | 

भारतवष में इसके प्रथम प्रवेश को ठीक तिथि 
अज्ञात है । नई दुनियां के भ्रन्य पेदावारों के 
समान सम्भवत: १८ वीं शताब्दि के पश्चातकाल 
में ईसाई यात्री इसे यहाँ ले श्राण | ऋम्प भहा- 
शय में इसकी परीक्षाकी ओर वे इस परिणाम पर 
पहुँचे कि इसमें म।ननीय पेलेज़ (।7०।0५2०) 
तथा ऋ्रमी ( |0०॥॥ए ) वर्णित ओंर्केला बीड 
( ()70॥0]]9 "९९०५ ) में होने वाले सत्व 
के समान ही एक प्रकार का सत्व धिद्यमान हैं | 

एटफ़ील्ड ( 00(00]0 ) ने सन्‌ १८७२ 
ई० में इसकी ओर सर्वांगपूण परीक्षा की ओर 
क्राइसारोबीन ( (0॥)'ए8७॥'00॥] ) नामक 
पदार्थ जो उनकी कल्पना में मुख्यकर क्राइसो- 
फेनिक एसिड ( 0॥7'ए750.9॥87॥0 00) 
था, पाया । उसी वर्ष ब्राज़ीज डॉक्टर जे० एफ० 
डा सिलया लाइमा ने सूचित की भारतवर्ष में जो 
पदार्थ गाझआपाउडर के नाम से प्रख्यात है, 
बह सम्भवत्तः ब्राजील देश निवासियों का अभ्ररा- 
रोबा या अरारीबा ( घूसर वण का चरण ) ही 


'है जिसे पुर्तेगाल निवास्तों उक्क प्रान्त में होने 


के कारण पॉडी बाहिया ( |2000 3&७8 ) 
या बाहिया पाउडर कहते थे | उक्र डॉक्टर महो- 


दस ने यह भी बतलाया कि वह पुक्क बब्युर 


अरारोग ५६ 


जातीय वृक्ष से प्राप्ठ होता है और ब्राज़ील में 
चिरद।ल से कतिपथ त्वग्रोगों में प्रयुक् होता 
रहा हैं| इसके कुछ ही समय पहिले कल्नकत्ता के 
डॉक्टर फेयरर ने सिरका या नीबू स्व॒रस संयुक्र 
गोझआ पाउडर कल्क के प्राक्षथिंत श्रोषधीय उप- 
योग विषयक गुण की ओर चिकित्सकों क। ध्यान 
झाफृष्ट किया | ऐसा प्रगट होता हे कि उनके 
लेख ने डॉ० डा० सिलवा लाइमा महाशय का भी 
ध्यान उक्न विषय की ओर अःकृष्ट किया | 


माननीय ई० एम० होमस ने बतलाया कि | 
वह काष्ट जो गौआ पाउडर से प्राप्त होता हैं वह 
( 00258] |)798 0००॥॥|॥।७(७, +6॥/- ) 
के बहुत समान है; परन्तु जे० एल० मेकमिलन 
ने बतलाया कि उक् काष्ठट से जल रख्लित होजाता 
है ग्ोर यह बात अरारोबा में नहीं है । 
सन्‌ १८७८ ई० में सी० लीबरमैन तथा पी० 
सीडलर ने प्रगट किया कि क्राइसारोबीन 
२ ७ ) अ्भीतक एक अज्ञात 


द्‌ 
योगिक है तथा ऐटफील्ड द्वारा निवेदित नाम को 


ही आपने स्थिर रक्‍खा | 
सन्‌ १८७६ ई०में अरारोबा का प्रा च्-स्थ।न 
पएण्डीरा अरारोबा ( 3.0[7'8 23-'0'0)099, 


40%४4४., ) स्थिर किया गया | यह बाहिया | 
के आदर घंनों में सामान्‍य रूप से होने बाला एक | 


दृहते बृद् है जिसे वर्डा के लोग ऐअजेंलीम अमर- 
गोंसे ( 3)20][7] ७॥:'2050 ) कहद्दते 
हैं। अ्रारोबा तने के छिद्रयुक्र खोखले भागों में 
रहता है । ये तने में थीड़ाई ( ब्यास ) की रुख 
क्रार-पार तक रहते ओर सम्पू्ण सने के बीच 
अ्सरित हीते हैं ।प्राधि-यिधिं-- ठृद्द फो काटकर 
तथा तने को चीर फाड कर खोखलों से अरारोया 
सूश को खुरच लेते हैं। इसे लकड़ी के टुकड़ों 
या हेशों झादि से स्वच्चु करके तथा शुष्क कर 
चुंख' कर लेते हैं । 

लंक्चेण - यह रुक खुरदरा चुश" अथवा सूच्म 
विषम कण है जो आरम्म में हंलका वीतवरण' 
का, पेरम्तु प्रकाश एवं नमी में खुला रहने पर 
साधारण त: गर्मीरे वर्ण से मन्दु पीते, पीत-घूसर 









या अम्बसी-घधूसर अधत्रा गरभीर-बैंगेनी वंश का 
हो जाता है | स्वाद--तिंक । ( डाइमॉक ) 

यह क्राइसारोशब्ीन के निर्माण में प्रथुक्त होता 
है। यदि इसको उप्ण क्ौरोफाम में मिल्लाया 
जाए तो क्रोरोफार्म द्वारा वाष्प उड़ जानैके पश्चात्‌ 
उक्र चूण में से न्‍्यनातिन्यून १०९/, क्राइसारो- 
बीन प्रॉप्त होना चाहिए | 





क्राईइसागोब!न ( (४॥)५४७॥'00]7 )--हं० । 

क्राईसाराबोनम्‌ (7'988.'0 जंएगा]-ल्ले० । 

निर्मांग-विधि--अरारोबा ( गोझा पाउडर ) 
को उष्ण क्रीरोफोम वा उष्णवेज्ञीन के साथ 
एक्सट्रेक्ट करके शुष्क होने तक वा5पीभवन क्रिया 
कर इसे चूर्ण कर लें । 

रासायनिक संगठन (या संयोगी झवयय) 

इसमें (१) क्राइसारोबीन ( क' डद रु हे 9) 
जिसके रहीईन या क्राइसोफ़्रीन भी कहते हैं। 
( २ ) क्राइसोफेनिक एसिड, अवस्था और दशा- 
नुसार यह न्यूनाधिक होता हें; ओपजनीकरण 
क्रिया द्वारा अधिक क्राइसोफेनिक एसिड प्राप्त 
होता हैं । 

ए्लेग ( 0 )।०7) ) के मतानुखार क्राइसो- 
फेनिक एसिड, एसिड ओर क्राइसारोबीन का एक 
झनिश्चित मिश्रण है | इसमें रिकरिक एसिड तथा 
झनन्‍्य पीत रक्षक पदार्थ का मिश्रण किया जाता 
हे । द 

नोट--अरारोबा था गोझआपाउडर से २५ से 
८० प्रतिशत झोर ओसतत्‌ ७१ प्रतिशन्‌ क्राइ- 
सारोबीम प्राप्त किया जता हे ।. 

लक्षश--दक्वराइसारोबीन एक स्कटिककंत्‌ पीत 
वर्या का चूर्श हे जो गंधरहित और जल ह# क्षति- 
सखेथ होने के कांरण श्काद रहित होसा है । 

घुलनशीलेला--धहे अंक में सामथ भ्रवि- 
लेय, मंधसारमें कुंद कुछे विज संया एमॉइलिक- 
अश्कोह ले, ईंयरे, कॉलोडिकंले शा क्रोशैफामं 
में पूथ तः विलेय होता है । 

३२१३'६ " फ़ारगेहा|हटके उसताप पर यह पिधल 


आता 
है 


घन गंश्ंकास्ल में यद घुल ऊाता है तथा घोल 
पीसवर्स का होता हैं । अधिक जलमिश्रित पोॉटास- 
घोल में यह लगभग अविलेय होता है। इसके 
विपरीत क्राइसोंफे नक एसिड घन गंधकासल में 
घुस जाता है तथा अधिक जलमिश्नित पोटास 


घीकख में भी घुल जाता हैं तथा घोल कारंग , 


लाख हो जाता है। 

परीक्षा-थदि क्राइसारोबरीन को २००० भाग 
जले में उच्मक्ता जाएं तो यह पूर्णतः नहीं घुलता 
और छाता हुआ पदार्थ सुर्खमायल धघूसर वर्ण 
का, स्वादरहित टेस्टपेपर ( स्थुट्ल ) तथा लोइ- 


हरिदु से अरुंफित रहता हे | क्राइसारोबीन १५० | 


भाग ऊच्ण मथसार में पूण तः विल्लेय होता हैं | 

इयाया[र--अरारोबा अ्रधिक परिसाण में 
भारतव में आता हे शरीर क्राइसारोबीन, श्ररा- 
रोबीन तथा गोझापाउडर नाम से विक्रीत होता 
है । मात्रा-0 से 2 ग्रेन, ( पो० वो० एम० )। 

कार्य--धववग्रोगों में कीटप्न ( /५0]|)88- 
॥0८ » है । 

ञा।फशल योग 
( ०//7८६४७४ #/८%८/6(६०४७७. ) 

ओऔषप उ-निर्माण-क्रा इसार बीन प्रलेप । अज्नए- 
शएटम्‌ क्राइसारोबीनाई ( (/20७0॥70 पर 
(॥/'939॥'00॥74 )-ले० । क्राइसारोबीन 
आंइएटमेण्ट ( (॥]५४359'00॥॥ 0|[7007- 
0७0६. )-६० | महंस क्राइंसारोबीन-उ० | 

मिर्माण-विधि--क्राइसारोबीन २० प्रेन, 
 बेक्ोप्टेड कार्ड वा सॉफ्टपेराफ़ोन ४८० ग्रेन । 
लोड को पिधलकाकर उसमें क्राइंसारोबीन सम्सि- 
खिल करें ।. 

मात था उर्पयोग-- चस्बल वा विचर्सिका 
€ 79णं६883 ) के छ्षिए यह फहाश्रयी कीटघ्न 
सो उच्देशक अबोग हे |. 

“« और ऑफिशल योर 

. और पेटेस्ट औीषध 

€ 266 ०[#ठांवरा 0? 2|06/"66६0॥/6 ) 

(१ ) का एश्टंम आाईसारोबीनी कम्पौजिटम 

[#8०0#ए४क . 087ए४७/0ता7गयं 
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>>अननप नस जन 


आरफ्टोक 


००४ ७030 पता )-ले० । करपा दरड अिट: 
सेंट श्रफ क्राईंसारोबीन ( (४0790पा ते 
07007037॥ ०६ (]॥7पए्‌807'00479 ) 
-इं०। मिश्रित क्राइंसारीबीन प्रलेष-हि० । महंम 
क्राईंसारोबीम मुरकव, मुरक्तत महंम कऋाईसारोबीन 
“>डु9० | 

निर्माण-विधि---क्राइंसारोत्रीन < भाग, 
से लीसिलिक एसिड २ भाग, इक्थिञ्राज् € भाग, 
वैज़ेलीन ८८ भाग सबको परस्पर योजित कर 
मरहम बनाले | 

उपयोग --चम्बल्त वा विचचिका ( (03077- 
४६.83 ) के लिए लाभप्रवु हे । 

(२ ) पिग्मेशरम्‌ क्राईसारोबीमी (]?9/7॥- 
000॥ ?॥"ए3७7'00॥४ )-लें० । तिलाए 
क्राइस।राबीन-फ्‌[० । 

निर्माण-विश्रचि---क्राइईलारोबीन 3 भाग, 
क्रोरोफोम १० भाग, गद्दापा््वा दिश्शू $ भाग 
दोनों ओषधों को क्रोरोफामं में हज करलें ( इससे 
कपडे पर चिह्म नहीं पड़ता ) । 

उपयोग -चम्बल ( ?80]9878 ) पर 
ब्रश के द्वारा १० दिवस पर्यन्त प्रति विश दो 
यार लगाते रहने से, बश्॒तें कि उस जगह पर 
पानी न ल्गने पाए, रोग निन्रुक्ि हो जाती है । 
( घकसदूा फामाकीपिया ) 

( ३ ) पिग्मेण्टम्‌ काइसारोबीनी एट पाइरोगे- 
लोल ( [24 20॥)0प7 (॥'ए89॥ 0070] 
७५ !?7/0०2०]]0) )-ले० । त्लाए क्राईसारो- 
बीन द पाइरोगेलोल-अआ० । 

निर्माणय-विजि--क्राइंसारोबीन, $ भाग, 
पाइरोग्रैल्ञोल + भाग, इंथर ओर क्रोरोफोर्स में 
प्रत्येक १० भाग, क्रोडीन १२० भाग, प्रथम दो 
ओफषधों को ईथर भोर क्लोरोफामेस घोलकर उसमें 
क्रोडीन सम्मिश्षित करें । द 

उपयोरे - कब्बव € 2807क्‍88$78 9) शोर 
दंड पर उखे घोकर प्रलि तीसरे दिन इसे खगाने 


से बहुत खाभ दोसे दे । ( एकलवतु। फलआरको 


पिया ) 
४ ) सर्वोक़िटोरियल काइलारीसीनी ( 50- 


आरारोजा 


0[0080077707 0%7"ए89'0077)-ले० । 
क्राइंसारोबीन वर्तिका- 5० । शियाक्र क्राईसारो- 
बीन । 

निर्माए-विश्वि--क्राईस/रोबीन [.]. प्रेन 
आयोडोफॉर्म ५ प्रेम, बिल्लाइोना एकक्‍्सटेक्ट | 
ग्रेन, ग्लीसरीन अभ्रावश्यकतानुसार जिससे कि 
उच्चित वर्ति प्रस्तुत हो जाए और काकाउबटर 
३० प्लेन पर्यन्त । 

उपयाग-इस वर्ति के प्रयोग से अर्रो में बहुत 
लाभ होता हैं। ( एलट़ा फार्माकोपिया ) 

( ९ ) एन्थारोबीन ( /3 ():8'00)] ) 
इसका प्रलेप रूप से क्राईसारोबीन के स्थान में 
प्रयोग करते हैं । 

(६ ) लेनीरोबीन ( [,०7॥॥00|7 )-यह 
भी क्राइसारोबीन का एक यौगिक हे जिसको 
पुरातन नार फ्रार्सी या ज्वलनदार विस्फोटक 
(  (फ्ाठणांट #टशछटगाह ) श्ौर परातन 
खरब्ल ( विचर्चिका ) पर लगाते हैं । 

( ७ ) यूरोब्वीन ( िपा00॥70 )-यह एक 
धूसर वश का चूण हैं मिसको क्राइसारोबत्रीन के 
श्थान में बतंते हैं | द 

उपयोग---इसका २ या ३ प्रतिशत का घोल 
चम्बल ( 280! 7४79 ) और दद (€ 'ह0॥2- 
ए४0॥7॥ ) के लिए क्राभदायक है | इससे न तो 
स्थचा पर ज़राश ( ज्ञोभ ) होती है और न कपड़े 
पर चिह्न पढ़ते हैं | 


क्रांसारोबान की फार्मांकालें जी 
आर्थात्‌ औपधोीय प्रभाव. 

बंहि: प्रभाव--स्वचा पर क्राइंसारोबीन का 
सशक्र क्षोमक (?0 फ़०।पो 77५0 87)0 ) 
प्रभाव होता है| भस्तु, इसके प्रयोग से स्वचा पर 
ददोड़े निकत्त आते हैं, मुख्यतं:-स्वस्थ त्वचा पर; 
क्योंकि विकारी त्वचा पर इससे उत्तना क्षोस नहीं 
उत्पन्न होता | वानस्पत्य जीवबाण विषयक 
रघग्रोग को उक्र औषध नष्ट करती हे। अस्तु, यह 
संशक्र पंरेश्रणी कीटध्न भी है। इसका स्थानिक वा 
सार्वाद्िक दोनों प्रभाव होता है| यह: स्वचा 
द्वारा शोचित होजाता है और इससे ध्वचा पर 


४6 


पीताभायुक्र धूसरवर्ण के सिद्ध पत्र जाते हैं। 
वध पर भी इससे, उसी प्रकार के चिद्ठ प्रढ् जाते 
हैँ । 
अन्‍न्तः प्रभाव--अति न्‍्यून मात्रा ( | प्रेन ) 
में देने से भी यह श्रामाशय वा प्राम्न्न को 
झत्यन्त छुमित करता है; जिससे छुधा क्रम हो 
जाती है, वमन श्राते हैं और पेट में पं उन होकर 
मल थाते हैं अर्थात्‌ प्रवाहिका के से लक्षण 
उपस्थित होते हैं । अ्रस्तु उक्न, श्रोषध सशक्र 
आमाशय या आन्त्र क्ञायक €( 20 एप प! 
078 0704॥ 008694व9] 09]70 >2.हं । 


घिलजन---यह किसी भाँति स्थचा द्वारा, 


किनत ग्रध्रिकतर वरक्क द्वारा शरीर से विसर्जित 
होता हैं आर इससे मृत्र का रंग पीत त्र नीलगू 
हो जाता है । 


क्राइलारोबोन के उपयोग. 
अर्थात्‌ थेराप्युटिक्स 

चहिः उपयोग--परा£.यी कीटघ्न रूप से 
इसको दद्र ( [072 9 07॥7 ) तथा कद्दू अन्य 
पुरातन रू त्वग्रोगों जसे चम्प्रल प्रर्थात्‌ 
विचच्िका ( ['ह0परध85 ), म्वलनशील 
फुन्सियां ( ॥0020॥70 ) यौवनपी डिकाओं . 
( /८॥0 ) पर लगाते हैं। यद्यपि यह बात 
प्रमाणित करना कि जीवाण ही उन रोगां के 
उत्पादक कारण हैं, अभी शेष रह जाता है; तथापि 


_चिचचश्िका ( [४070व988 ) रौग में इसका 
_सुख्य उपयोग होता है। भ्रस्तु $ आउंस बेज़े 
ल्लीन की तप्त कर ३ से 2 था।१ दूसे 'क्राई 


सारोबीन भिक्नाकर ऐसा प्रकोप दिंम मेँ दोंसमय 
लगाने से उक्न रोग शीघ्र दूर हो जाते! हैं और 


. इसी भौति उपयोग: करने खे-यह! उ्दचा द्वारा 


शोषित होकर विश्व्विका ( ?807488]3 ) 
के ऐसे घब्बों को भी दूर: कर «देवा हे; कि 
जिनमें इसक। - गडिब्म्योस लड़ीं किया जाता | 
इससे प्राय: आस, पासू की _(व्रस्थ त्वचा पर 
ब्यथापूर्ण विसपीय प्रदह द्वोता वा बेंगनी घड़े पढ़. 
जाते हैं, जिससे किसी किसी, दोग में हुसका डप- 
योग नहीं किया जा सकता। विस बेर ते अलुभव 





झारारायां ५६६. 
के पश्चात्‌ लेखक ( 07'. ४४. एछ)]9 ) 
को इस बात से सम्तुष्टि हुईं, कि यदि उक् प्रलेप 
» को केवल रोग स्थल तक ही सीमित रक्‍्खा 
. ज्ञाए एवं स्वस्थ त्वश्ना. को उसका स्पर्श न होने 
. दिया जाएतो हसको झावश्यकता हीन हों। आपका 
विश्वास है कि यह छोटी सी बात इसकी चिकि- 
 ससा को सफलता का गृढ़ तत्व हैं । 
डॉक्टर फॉक्स ने क्राइसारोश्रीन को जल के 
साथ पोस कर इ_सका कक प्रस्तुत कर इसे घब्मा 
पर छगा ऊपर कोलोडिश्रम से अवरित करन की 
सम्मति दी हैं । ( 0-90900470 ) श्रर्थात्‌ 
रा्रापर्ची इससे भी अ्रष्ठतर, सिद्ध होगा । श्र क 
प्रलेय बवरतिकाएँ [3.00.005' 5७] ए७ ४४०२६ 
उससे भी उत्तम होती हैं | परन्तु पूर्तोक्त सम्पूर्ण 


विधियों में से सतांतम विधि लेखक छहिटलों की 
राय में घडये को झोषध के तीघम कठिन प्रलेव बा 
कक द्वारा आवरित कर रखना झोर उसके सिरे 


पर रबर प्रस्त का एक बड़ा टुकड़ा स्थापित 
करना हैं । 


विचश्िका (!४04055)रागसे पीड़ित प्राणी _ 


के शरीर की एक ओर के विकारी स्थल पर 
प्रलेप के मह न से उसका स्थानिक प्रभाव देखा 


जा सकता है | सप्ताह अथवा दस दिवस में उक्र 


ओर को स्वचा के सुधार का निश्चित चिह्न दिखाई 


देता है । इसकी दूसरी ओर की त्वचा पर भी यह 
इससे कम स्पष्ट नहीं होता। आर उक्त ओऔपषध 
को यथोक्र विधि द्वारा उपयोग करने से विकृत 
घंब्बे लुप्शप्राय होने लगते हैं; तव उस ओर की 
व्यक्षा भी जिस ओर अंःघध नहीं लगाई गई हैं । 
_ परिश्याम॑स्वरूप सुधार के चिह्न -प्रग/ करने 

लगती है । लेखक ने उक्र ओषध को मिरन्‍्तर 
ड्स स्थल पर लगाने से जिसपर सर्व प्रथम ओ- 

पथ लगाई गई हो शरोर के सम्पूण पृष्ठतल 
की जोय झुक होते हुए पाया। सम्भवलः ऐसा 
. झीषध के शरीर में शोषित होज़ाने भोर बिकारी 

सत्र तक .पहुँचाए, जाने. के कारण द्वोता है। 
६ मेठ मे ९. ह्द्ला 


0, 





शक मै |*॥|*«& झअरालः84]8]--स ० पु ० 
“विस्फोटक, विच्श्चिका ( !'8077938 ) झराल 8 4|&--हि० संशा प्‌ 


पंंराली 


एवं दद्ध प्रभुति स्वग्रोगों में शीघ्र एवं मिश्चय 
प्रभावकारी ओ ओषध मुझे मालूम हुई है वह 
गाआ पाउडर तथा नीयू स्व॒रस वा सिरका हे । 


इनको दिन में २ या ३ बार निरन्तर लगाने से 


पूण लाभ होता है। प्रलेपष-विधि---थोड़ी सो 
दवा को सिरका वा नींबू के रस में घोलकर 
जब वह मलाई की भाँति होजाए तब उसे 
विस्फोटक पर कुछ दूर तक प्रलेपित कर दे । 
( डाइमाक ) ः 

अन्त ययोग--क्राइसारोबी न के भनन्‍्तः प्रयोग 
से विचर्च्चिका ( |!४३०7485758 ), ज्वलनशील 
विस्फोटक ( 022७ ॥8 ) तथा योवनपीड़िका 
अथांत्‌ मुं हासा प्रभति में लाभ होता है; परंसु 
अति न्‍्यून मात्रा ( ६ ग्रेन ) में भी हससे प्रायः 
उदर में ऐं॥न, रेचन व वमन हांते हैं, चुधा 
कम हो जाती है और व्यप्नता प्रतोत होती है । 
भ्रस्तु, इसका श्रल्त:प्रयोग न करना चाहिए | 

याग-निर्मांण विषयक आदेश--क्राइसा- 
रोबोन को मुख्य मण्डल्ल पर महीं लगाना चाहिए; 
क्योंकि इसके चोभ से नश्राभिष्यन्द होने का भय 
रहता है | परन्तु शिर पर. १९ प्रेन प्रति आउंस 
वाला प्रलेप लगा सकते हैं। 

क्राइंसाराबीनकों एकही समय शरीर के अधिक 
भाग पर नहीं लगाना चाहिए; क्योंकि इसके 
शापित हो जाने से बुरे लक्षण उपस्थित होने का 
भय रहता हैं। अस्तु, यदि शरीर एर बहुत 
विस्तीण ददु हो तो उसके थोड़े थोड़े भाग पर 
दवा लगाते रहें | जब एक ओर से वह अच्छा हो 
जाए तब दूसरी ओर दवा लगाएं । 


वस्त्र पर जो क्राइसारोबीन प्रलेप का चिह्न पड 
जता हैं. वह वानस्पतिकाम्ल, पोटाश या बलेरिने- 
टेड लाइम के हलके घोल से दूर हो जाता है | 
अथवा उस पर प्रथम बेब्ज़ीन लगाकर उसकी 
सचिकनाई को दूर करें ओर फिर उस पर क्लोरीने- 
टेड लाइम का घोल लगाएँ। कभी कभो 
किखित्‌ कंस्टिक सोडा का घोल भी लगाना 
पढ़ता है | 


) (5) घर, 


अराशिएसाई 


घुना, राख, सर्जरस-हिं० । घुमा--आं० । कम 
->अह० | (९०७४० )। (२) शाल वृक्ष 
( है 30]07.9० )। ( ६ ) मश्तहस्ति ( 8॥ 
[0005%080०त ७०]9 9870 ) । मे० । 


'थि० कटिल । ठेढा | 








३००. 


तन जज >००->- 


अरालिएसाीई 88]80000-ले०, तापमारी 


वर्ग । 
अरावह 570.478))-अ्० मादा टिड्ठी । ( ८ 
6९709]0 ।00५४8४६५. ) 
झराह 97&-मस्तगी, मस्तकी। ( )४४80/- 
0७0०. 3) 
झरि: 87|।) सं॑० खरो० अरि नामक खदिर, खदिर 
_ विशेष, करथा । खदिर विशेष-बं० आरि- 
मह० । शीगुरिन्ऊं० | ( 0980९०प. ) 
पर्याय-सन्दानिका, दाल्ी, खद्िरिपश्रिका | ग़ुश- 
कपेखा, कटुक, तिक्र और रक्रपित्तनाशक है । 
रा० नि० ध० ८ | देखो-खदिर । 


आरि 3 'हि०संश/० प्‌० [सं० ] (१ ) रिप, 

शत्रु ( .3॥7 67099. )। ( २ ) बिट्‌ 
 -खदिर | दुर्मन्ध्र खेर | ऋरमेद | ( 2०8०० 

एघाप)७89)9&, ?%7थ, ) (३ > चक्र | 
>मलबन ( ४ ) चावल । ९6-०६ ९९५४७ 
07 टशक्व5 ७६004 ैधडर (७४0ए2७ 
8७०४४, [.77., ) रए० फा० हं० । 

अरिहालु 0704] 0 0[7700(०-पीपल, अश्वस्थ । 
( कषठ्पह ३शांट्रां088. ) फॉ० इ० 
'३ भा०। | 

अरि-इक्न 07-]: 8)--मल० रूछली का सरेस, 
सिरेशमे माही । [0(00ए000]]9 ( 483॥ 2- 

'' 2]888 ) 

करिक 877:--झ० बण का टीक होगा, पूरित 
होगा | इस्दिमाल़ ओर तकर कुश के सेद के लिए 

.._ देखो-हस्स । द 

अरिकू 877)29--राजपु० . श्वेत बब्‌ र कूद, सफ़ेद 
कीकर । ( 30४0४ 6प्८09029, 
प्रध्ाव, ) क्‍ 

अरियारायम्‌ 80॥ &॥ 7 ७ -म्रल० 





मध्य, चायक्ष की शराब या कांड ।.€ 4,0 707 

0 770९ ) .स० 'फा०हं०। 

कारिजन 87.[0)/“हिं० संजा श्ु७० एक शिष्क्रिय 
वायण्य विशेष | झार्मम ( 3१'200 )-हं० । 

कारिस 077]9- दि संशा० पु० [ चेश० ] 
(>०७०7७ ।०प्र०0.फ्रो ०28, ४४॥॥ ४, ) एक 
प्रकार का बयूल्ष । कह पंआव, शजपूसाने, मध्य 
और दक्षिख भारत तथा यरम्ा हें सादा जाता है | 
इसका छिलका रेशेद्ार होता हे ओर ज्रूसे मछली 
पक्रडने का जात यनाया जाता है । इसले एक 
प्रकार को घोंद भी गिकलती हैं जो कामों में 
घोल्ली जाने पर पीला रंग पेदा ऋरती हैं। यह 
अमृतसरी गोंद कहल्वातो हे | इसे कहूल की गोंद 
के साथ मिल्लाकर भी जेखते हैं | पेड़ #की छाख 
को पीसकर गरीब क्लोग अकाल में आज़रे के 
आटे के साथ खाने के लिए प्िलाते हैं। इसमें 
एक प्रकार का नशा भी होता हे और खढ मय 
में भी मिलाई जाती है | इसीकिए ऋारंज को 
शराब का कोकर कहते हैं। सक्रेद अबल | 
अरिड्न | श्वेत बबूर वृक्ष | 

अगरितमजरी ७॥4॥8-)9॥)]०१74-स० -कछारी० 

कुरडली,इरितमजरी । ( (]०क्‍0660 76-07 

[70770७. ) 


अरितारम 87॥487-ता० + हरि(द्ध)ताल 
अरिदला 3708)8-कना० | ()७0॥॥20 
अरिन्ताल 3770&] 8-खं० € ॥"५- 


5] 90060 04 375४०७॥0. ) 
अआरिपूरिमः ७१7[007;03/0-खं०-पु ० विदृलदिर, 
अरिमेव:, शुर्शम्धि ब्बैर, मूह कीकर ।. गुये अायूखा 
- यु० । गंधी दिवर-अह० + € ३०७०७. 
७॥70878) 9. »थे० वि | 
कारिप 87[0!8-₹० दुख रहिल । लिव्याप | 
'झथथें ० । सू० ५ ।२४७ | क्/० १० | 
कॉरिम!ः 877/8])-सं ० छू ० बिटखदिर, आरिमेद:, 
: शूहकीकर | ( 30809, स्िछ0८४80७. ) 
समा जैंष० मुखरो०खि० |... 
झआरिमत्स्थ 877780579-हिजंयु « मत्स्य चिंशेष । 
. ६ शैफोीए8 क्रर्षत्तत, "हकाह- & 2४20. ) 


झरिमद:ः 
ग़ुणु--हसका मांस कठिनता से पचने वाला, 


पिडिछुक, दृदयोरेजक, स्म्टतिवर्धक तथा वात- 
व कफवर्धक है | ( हं० डु० हं० ) 


झरिमहः ॥777797009)7-खं० पु० कासमई 


झऋुप, करतोंदी । काज़् काशरदा-खबं० । कासविंदा 
नमह०। ( 08838 0509]07'8. ) रा० 
नि० ब०४। 

गुण--हुसका पत्र रुचिकारक, बलकारक, 
विष, कास तथा रक़ननाशक है और मधुर, वात 
कफनाशक, पाचक, करठशोधक तथा विशेष रूप 
से कासहर, विषध्न, धारक ओर हलका हे । 
भा० पू० * सा० | 


झरिमाशत 8॥77]45)8॥9-खं० पु० खदिर, 


खेर वृद्ध । (७0207 (९० ( #060०8 
९७०९४, /7/2#//4. ) 
अरिमेदः,-कः ७4008)),-] 8 -खं० पु ० ) 


झरिमेद 8)009-हि० संज्ञा पु० 


($ ) एक दृक्त । ( 2 ॥दव ० 0७०. ) 
(२ ) एक बदबूदार कीड़ा | गेंथिया । गंधी । 
( 27००० 0प2. )। (६ ) विटखदिर | 
गृह बबूल, गन्धावल्, दुर्गग्ध खैर, विलायती 
बबूल ( कीकर )-दि० । गू-कीकर-द० । 

विट, हरिमेद:, अभासमदः, दरिमेदः क्रिसि- 
शात्यः, मरुतमः कालस्कंधः ( रा० नि० ), 
कोस्बोजी, मरुजः, बहुसारः, गोरटः, भ्रमराज, 


पंश्रतर, सारखद्रः, महासारः, चुद्वखदिरः, 
दुखद: ( रा० नि० ), इसिमेदः, 
रिमेदः, . गोधघास्कन्घ:, . अरिसेदकः, भहि- 


मार३, पूतिमेदः, अहिमेद:, विटेखदिरः-सं० । ग- 
बाबूक्ष, गुया-बाबल।, विट खयेर, गुयेबाबल।,दुर्गघ 
खदिर, कॉटानागेश्वर-श्ं० । भ्रकेशिया फार्ने- 
शियाना या माइमोसा फार्नेसिएना ( 2 08.0& 
9.'0689798, 7#*॥//व4॑., 8ए70. 779]035& 
(8॥7)2899,, [,/॥80. )-ले० । पिय्‌ वेल्म्‌, 
हियू-वेक, वेदवला, पिक्ररू-विल-ता० । प्रिग्रि-तुम्म, 
. कम्पु-तुस्म, नाग-तुम्म-ते० । पी-ब्रेंलमू, करी- 
बीकम-मल० । करी-जली, करयंवेलु, जाली. 
“कना० । गुनवावल्ष-३॥० । गन्धी-हिस्वबर, 


दै० ? 


3 


अरिभेद 


गुह बवल-मह० | नन्‍ल -मैं- बर्मी०। कुए-बवल 
-लिंघ्र० | कुसरी-राइ-को ० । 
शिम्बो वर्ग 
( १, ०. 7,2(०४४४६४०७०८ ) 

उत्पक्ति-स्थान--सम्पूर्ण भारतवर्ष, हिमालय 
से लेकर लंका पयेन्‍त । 

सक्षा-निर्णाय क-नोट--अरिसेदकी ताजी छाल 
शोर काप्ठ की गंध मानुषी विप्ठा के ततद॒त्‌ होती 
है। गस्तु, उपयुक्र प्रायः इसके सभी पर्याय 
बिट्-गंधि बोधक हैं | तेलयु नाम कस्तूरि-तुम्म 
जो किसी किसो ग्रंथ में इसके परियाय स्वरूप 
लिखा गया है श्रोर जिसका अर्थ कस्तूरी-गंघ 
बब र होता दे इसके लिए प्रयुक् नहीं किया 
जाना चाहिए। कारण स्पष्ट हे। मेसन्स नेचरल 
प्रोडक्शझूज ऑफ़ बा नामक अंथ सें इसके दो 
पर्याय ओर लिखे गए हैं। यथा-($ ) नानलन- 
खेन्‌ जिसका अ्रर्थ उत्तम गंध और ( २ ) जिसका 
अर्थ दुः्गंध हे । इनमें से प्रथणथ शब्द का इसका 
पर्याय होना संदेहपूर्ण है। कारण वही है जैसा 
तेलगु शब्द कस्तूरी-तुम्म के लिए वर्णन किया 
है। हसीकारण इन संज्ञाओं को उपयु' क्र 
तालिका में नहीं लिखा गया। 

दक्खिनी संज्ञा गू-कीकर कभी कभी पाकिन- 
सोनिया एक्युमिफ्टा ( [2 8:73070]8 &0- 
]0908 ) के खिश भी प्रत्युक्त होता हे; परंतु 
इसको अंगली कौकर कहना अधिक उपयुक्त 
होगा । 


वानस्पतिक-वणंब--इसके वृक्ष सर्वथा 
( बबूल, कीकर >) बृक्त के समान होते हैं, केवल 
भेद यह हैं कि इसके केंटे छोटे होते हैं ओर 
इसके पत्र आदिसे विष्ठावत्‌ गंध आती है । ( पूर्ण 
विवेचन हेतु देखो-यठ्य र॒ वा खब्रि | ३ 

इससे एक प्रकारका निर्यास निगंत होता हेजो 
गोलाकार अश्नुरूप में प्राप्त होता हैं | इनमें क्रमशः 
पांडु, पीत तथा गंभीर रक़ाभघूसरवर्णों को 
श्रेणियां। होतो हैं। डेकन में बम्बई ओर पूना के 
आस पास जो गोंद एकश्रित की जाती है वह 
अक्प विज्लेय होती है । 





अरिमेदः 


रासायनिक-संगठन--इसके पुष्प द्वारा 
प्रस्तुत तेलमें बरेश्ुएल्डाहाइड,सेलिसिलिक एसि 
मीथिल संलासिलेट, बज्जिल एलकाहल, अन- 
एलडीहाइड प्रभुति होते हैं । 

प्रयागांश--कांड तथा 
निर्यास, फल्ली शोर पुष्प । 

अआ्रोषध-निर्माए--क्रा थ, लुग्राब, तल ( अरि- 
मेद्ादि तेल-च ० द० ) । 


मूलवल्कल, पत्र, 


मान्ना-- वल्कल, काष्ट तथा पुष्प चुण 
आझाना भर | सार (स्वेर)- ४-२ आना भर | काष्ट 
तथा वल्कनल क्राथ-<-१० ता० | 


कक दे 


गुगधम तथा उपयोग 
आयंवदीय मतानुसार-_. 
अरिमेंद कपेला, उप्ण, तिक्र, भतध्न है ओर 
शोफ ( सूजन ), अतिसार, कास तथा वबिसपं का 
नाश करनेवाल्ा हैं | 
विट्खदिर कटु, उप्ण, लिक्र, रक्न के दाप तथा 
ब्रणदोप नाशक है तथा कणइ ( खुजली ), विप 
विसप नाशक ओर ज्वर, कृष५, उन्‍्माद तथा भूलत- 
बाधा हरण करने वाला है | गू० नि० च० ८। 
मुख एवं दन्‍त के रोग नाश करनवाला तथा 
कण्ड, ( खुजली ), विष, श्लेप्स, कृमि, कुष्ट ओर 
घर साधाक । मंद ०७ च० # ! 
लिक्नातक 2? कथा 


खाष्ला, 200, इस, बे 


अर राग आर इुन्त रोग नाश5, 


विकार, करड ( खुजली ), कृसि, कफ, शांथ, 
( सूजन ), अतिसार, कास, बिसप, विष, कुृष्ट 


ओर ब्रण का नाश करने वाला हैं| भा० पू० 
भा० बटादि । भेप ० मुखरो० लि० | च० सू० 
४ अ० | 
संब्यमत 

प्रभाव--संग्राही (संकाचक), स्निग्धघताकारक 
ओर परिवत्तक । वलकतल संकॉचक अर्थात ग्राही 
शझ्रौर पुष्प उत्तेजक है । 

उपयाग--इसकी छाल का काढ़ा (२७० में 
१ ) संकाचक मुख्यधावन हें । हस हेतु भसूद़ों से 
रक्र आने प्रभुति में <.ह ्ञाभदायक हैं। इसकी 
गोंद अरबी बब्ब र-नियास ((॥7॥7 ७87'800) 


६० 


दाद, उधर 
६ ४४, एाजर . 


के अग्शि शाडायात्र 


की उत्तम प्रतिनिधि हैं; परन्तु जल में डालने से 
यह सरंशवत्‌ दो जाती हैँ । इसकी कामल प- 
त्तियों को किल्लित्‌ जल में पीसकर पूयमेह श्रर्थात्‌ 
सूजाक रोगी को पिलाते हैं । इसके पुष्प को 
स्रवण करने पर इससे एक प्रकार का सुस्वादु 
इतर प्राप्त होता है जो परिवर्तक प्रभाव के लिए 
प्रसिद्ध है । इसमें एक प्रकार का तेल होता हैं। 
शुक्रमेंह में कामोहीपक ओपधों के सहायक रूप 
से इसका उपयोग करते हैं । 

अरिमदाद्रतेलम्‌ ७].0( (४५५० ॥७| ७॥-सं ० 
क्ा० यह तल मुख्य रागम हितकारक हैं । पाठ- 
मच्छित तित्र तेल ८ श०, क्राथार्थ विटखदिर 
( गुह बबुत्त ) १२५॥ श०, जल 
पक्राए, 


६४ श७ में 

जब १६ श० शेष रहे तब्र इसमं मजीठ का 
२ ता० कल्क डालकर विधिवत मेल सिद्ध कर 
कार्य में लाएं | च्र० द० मुग्ब र।० ज्वि० । 

अगिय वष्प 0] ए३-ए० ||) -मल्न ० नीम, निम्य। 
( 23 7008 0 [4४ /॥/४४, ) 


स्‍स््न्‍ृ० फा०३०। 


[॥॥00]00,, 


अगिया पारियम्‌ 0छापए४. |)07एफसव/-मल० 
ऐएशिटडंस्सा बुनियाल ( ४ ॥|008]]७ ॥3॥4- 
)888, /*१॥7९४७-), स्टिलेगा बु० (५।2९0- 
|प89, 4,//%., 77८०5७- )-ले० । 


उन सू-म्धा।स जाग के. मग्र 2 गा. 

पान भदिरों 
उपयोग--अ्रम्ल एवं स्वेदक । पत्र सर्पंदंश में 

प्रयुक् होते हैं। नए रहने पर इसे उबाल कर 
आ्रोपदंशिक शरीर विकार में उपयोग करते हैं । 
( लिगडले ) 

अगिशि 045|)[-ता० चाबल | ( +८ 
फ्ा० इ० । 

अगिशिना ४॥45)8कना० हरिद्वा, हलदी । 
(00व]त, |+0॥28, 7.॥. ( £800+0 
0-) स॒० फा० इ० | 

अरिशि शाडायाम 8॥75)-5)80894॥7 ता० 
खावल की दारु, चावल की शराब । ( /+0007' 
0 १708. ) स० फा० हूं७ । 


2 स० 


झरिए /.458-हि० संज्ञा पु० |] 


आर: 


अरिएिः :8])[0-स्ं० पु ० ) (१ ) रीठा 


& 


(टी) का पेड, +फनिलल, निर्म ली, रीटा ब्र | 
करञ्ष-हिं० । रिट गे छु-ब ० | 7 08]))0 ५ 
0] त) 0 (५७३७ ])॥।(॥॥६ [70]8 (४. ) 

गा[० नि० ब० ६&। में० । गुण-रीटा पाक में 
कटुक ( चरपरा ), तीचण, उष्णवीय, लग्बन, 
गर्भपातक, स्निग्प तथा स्रिदोषष्न हैं और गृह- 
पीड़ा, दाह तथा शूलनाशक है | सें० निघर० | 
( २ >) रस्तान, लसुन, सुन । (१:४१)।९ 


( 2 |।07 00(0७0॥. ) प० मु० | 
रा० नि० घ० २३ | वा० सू० १ भा०। ( ३) 
निम्ब दल, नास | ।॥05 )|७७॥) ७) [(।७५) 


( 3 ७0७ 89/0-५'000.) । रा० न० 
य० २३ । प० म॒ु०। या० सू० १५ शअ० | 
गुड़च्यादि। “गडची पद्मकारिए--।? चखअ० 
दृ०.. पित्तसलेप्स ज्व० अमताष्टक--। “गड़या- 
न्ठ्यवारिए्ट-। न सु० सू० ४३ अ्र० संशोधन । 
( ४ ) काक, काशा | ( ५ ८।0९० ) हॉारा०। 
( & ) कह्ू पत्ती, मांस भक्षी पत्नी, गिद्ध | ( ५ 
णा। ताएए 0, ॥९07/00 ( 2५॥५७म |0॥॥7 
8700 |)09 9. ) (६) सुरा विशेष । ओीषध 
का जल में क्वथित करके पुन; उसमे मी अपदि 
छीड़ संघान करन से सिद्ध किए हुए मद्र की 
अरिए संज्ञा हैं । कहा भी हे-- 

झरिप्टः क्राथ सिद्ध: स्यात । 

(€ प०७ प्र० ३ ) 

स॑ एंच कथितोपधेररिए्ः । वा० टी० 
हेमादिः ॥ 
. क्लाथ सिद्धो वारिष्टः । शाह: । 

इसुविकार सहिताभया-ब्ितन्रक-दन्ती- 
पिप्पल्यादि-भूरि सेषज् क्वाथादि संस्कार- 
बानरिष्टो5मिबोयते | राज० । 

पक्चौषधास्थुलिद्ध/ यत्‌ मर्चय तत्स्याद- 

रिप्ररूम्‌ । भा० पू० मद्य० ब०। 

'विविध प्रदार की झोषबियों को भल्नी प्रकार 


'- खुरा वा सह्मय में ड्बो कर सप्ताह बाद रस को 


६०१३ 


। 
| 
। 
। 


परिख्रावितकर उसे वस्यसे छानले | इसको भिषक्‌ 
गण अरिप्ट नाम से अ्भिहित करते हैं। यथा- 


“आप्ताव्य खुग्या सम्यक्‌ द्रव्याणि 
विविधानि त। सप्ताहान्त परिस्लाब्य ग्स 
चल्लेणग गालयत्‌ । पपोषरिष्टोउमिथानेन 
सिषरिशः परिकोक्तित: | (अश्वि० ) 
एलपेथी चिकित्सा 
में वर्शित सम्पुर्ण टिक चर प्रस्तुत किए जाते हैं । 
अस्तु, आसवारिष्ट का टिंकचर के पर्याय रूप से 
प्रयाग करना यथार्थ हें । 


नाोट--इसी विधान से 


अगरिप्ट निर्माण-विधि-(प्राचीन) यह साधा- 
रणतः मिद्दा के पान्न में ही प्रस्तुत किया जाता हैं; 
यद्यपि किसी किसी स्थान पर स्वर्ण पात्र में भी 
संधान करने का नियम है | जिस पात्र में अरिष्ट 
( श्रासव ) तेयार करना हो, प्रथम उस पात्र की 
भीतरी द्वीवारों में श्रच्छी तरह घी लगा देना 
चाहिए | और साथ ही घत्र पुष्प तथा लोध के 
कल्क का लेप करके सुर्बा लेना चाहिए | एवँ 
उपयुक्रि विधिस पात्र तेयार करके उसमें क्वरा थत 
या कडचा जल में मिश्रित गुड़, मधु और ओ्रीष- 
घी का चुूण आदि डालकर उसके मुख को 
शराबवे से श्रच्छी तरह ब्रन्‍नद करके उसके 
ऊपर कपड्मिद्टी कर देनी चाहिए | जिसमें 
किसी स्थान से वायु उसके श्रन्दर न जा सके 
अ्रतव हम बतन को भूमि के प्रन्दर गदे में या 
किसी भ्रन्य गरस स्थान में १७ दिन या १ महीने 
या जैसी शास्त्राजा हो रक्‍ग्े रहने देना चाहिए | 


इसके बाद अ्ररिष्ट या आसव को निकाल 
कर अच्छी तरह छानकर बोतलों में भर 
कर डाट लगादें, जिसमें उस बोतल के 
श्रन्दर वाय न जा सके, क्‍योंकि हवा जाने से शुक्र 
बन जाता हैं| जिस ब्रोतल में रक्‍्खे उसे' थोड़ा 
खाली रक्‍गवे; क्योंकि मुह तक भर देने से अरिष्ट 
जोश खाकर बोतल को तोड़ सकता है | यह 
जितना ही पुराना हो उतना ही चच्छा हे। 
प्रत्येक मद्यों से श्रष्ट भ्ररिष्ट ही होता है । अंरिष्ट के 
नव्य निर्मोण-क्रम एवं आासवारिष्ट अर्थात मय 
की विस्व॒त व्याख्या के लिए देखिंए-आलंघ । 


हारिए्टः 


गुण--प्रायः नवीन मद्य युरु, और वायु कारक 
होते हैं ओर पुरान होने पर स्रोतशोधक, 
दीपन और रुचिवद्ध क होते हैं । 
( च० सू० आअ० २ ) 
जिस दव्रब्य से अरिप्ट बनाया जाता है उस 
प्रब्यका गुण उसमें रहता है। मद्य के सम्पूण गुण 
इसमेंविशेष रूप में रहते हैं | प्रहणी, पांडु, कुष्ठ, 
ओश, सूजन, शोष रोग, उदर रोग, ज्वर, गुल्म, 
कृमि और तिश्ली हन सब रोगोंकों दूर करता है एवं 
यह कषाय, तिक्र तथा बातकारक है। यथा-- 
ध्यथाद्रव्य गुणा 5रिष्टः सर्च म्य गणा- 
घधिकः | ग्रहण पांदु कुछाशः शोष शोफोदर 
ज्वगान्‌ । हन्ति गम कृमिप्तोह्ान कषाय 
कटठुचातलम्ध । वा० सू० ४ झ० मद्चय० 
य०। 
अश, शोथ, अहणी तथा श्लेप्मरोग नाशक 
है। यथा-- “अर्श शोथ भप्रहणी श्लेष्म 
हरत्वम्‌ । राज० | 
मात्रा--$ तो० से २ तो पय॑नत | 
सेचन-काल--प्राय: सभी अरिष्टासव भोजन 
के पश्चात्‌ पिए्‌ जाते हैं। परन्तु रोग और रोगी 
की परिस्थिति के अनुसार समय में फेर फार भी 
किया जा सकता है | 
सेबन-विधि---अ्ररिष्ट या आसव में समान 
भाग जल मिलाकर सेवन करना उचित हैं; 
क्योंकि पानीके साथ सेबन करने से हसका प्रभाव 
शीघ्र होता है एवं जल रहित सेवन करने से 
गल्ले और सीने में दाह्ट उत्पन्न होने लगती हे | 
नेोट--जो ओषधों के क्वाथ और मधुर 
वस्तु तथा तरल पदार्था' से सिद्ध किया जाए 
वह अरिप्ट है ओर जो अपक्य ओऔषधों और 
जल के योग से सिद्ध किया जाए वह झआसव 
कहलाता है | 
“क्ली० (७) सूतिकागार । सूतिकागृह । सौरी । 
€ 74 प्राव-नं) छ%था00॥) रत्ना० | 
( ८) झआासव । ( £ ) मरणचिह्न, मृत्यु चह्न, 
अशुभचिह्न, भपशकुन ( 9827) 07' 8ए॥7 ७- 
07... 07. 92702705908(007 ०07 


02०।.0.) देखो-झरिष्ट लक्षणम्‌ । 


(०४ 


भरिष्टलत्ाणम्‌ 


( १० ) सीन भाग दि और एक भाग जज द्वारा 
प्रस्तुत तक्र, मट्ठा। घोकन-बं० । रा० मि० 
ख० १४५ । ( ११ > मरयाकारक योग । 
( १२ ) काढ़ा, क्राथ ( .)20000007 ) 
( १३ ) कलेरा, दुःख, पीड़ा | ( १२) 


- उपद्व, आपसि । 


श्रि०, ६० वि० (१ ) पभ्रशुभ, बुरा ! 
सर्वत्र मे० ।( २ ) सामान्य मद्य । रा० 
नि० व० १७ | (३) शुभ | (४)र५, सविनाशी | 


आरिष्टफः ४773008)7:)]-खं० धु० 
अरिष्टक 0॥)73]09)78.-हिं० संज्ञा० पु० ) 


(१ ) फनिल वृक्ष, रीठे का पेड़, रीटा करझ़ 
७5098. [00 प (7७७९ ( 88 970 प8 ४५0][- 
805. ) सि०यो० दाह ज्वर, श्रोकणठ । 
“फेनेनारिप्टकस्य च””। (२) निमय बृक्त, 
नीम । ]60 70९79 (7/.00  ( ४१०॥७ 
878 (-0780॥]09. ) | उक्त स्थाम में. नीम 
के कोमक पल्नव व्यवहार में लाने चाहिए । 
स० द० पिलस० ज्व० शिरोल्षेप । रीटा- 
करज़ | रीठा | निर्मेली | मद० य० ५। (३ ) 
सरक्ञ व्रुम, सरल, धूप सरल । (0]0प3 ]0॥: 
2760]75. ) रत्ना० | - क्ली० ( ४ ) मध्य, 
सुरा | *४३॥0 ( $8/70प0घ3 ]0 ४०: ) 
भंण०। 


अरिष्ट््रयप्तू॒ 389]8-089७87-सं० क्ली० 


अश्व के अरिष्ट ( अशुभ ) खदण विशेष | यह 
तीन हैं यथा--(१) स्वस्थारिष्ट, ( २ ) वेधारिष्ट 
ओर ( ३ ) कीटारिप्ट । हनमें से स्व/ह्थारिव्ट के 
पाँच सेद हैं, यथा--भोजनारिष्ट, छायादि भ्ररिष्ट 
दशनेन्द्रिय आदि अरिष्ट, श्रवणेग्द्रिय भरिष्ट, 
ओर रसनेन्द्रिय आरिप्ट । जय० दत्त ० २३-२४ 
ख० | 


अरिए फलः 978]09-.])9] 8) -स॑० पु ० 


कटुनिस्व॒ यूक्त । रा० मि०्य० ६ । 


झरिष्रफलम्‌ 88॥(08-0]9] 970)-खं० कह्ली० 


फेमिल, रीठा | 808 970 ४॥-9७ ( 88 ए9(- 
एत09 ९४0 8७7४7॥7084प8. 77०87. ) 


अरिशट॒लक्षणम्‌ 880 (७-]७|78॥७॥ &7) -सं ९ 


झरिषएठा। 


कली ०, ( 7/07007038008 (07 0०६ 0808७- 
0)) ) मृत्युकारक चिह्ढ, मृत्युलक्षलण, जिस लक्षण 
(चिह्न) से रोगी की मृस्यु जानी जाए उस चिह्न को 
अरिष्ट कहते हैं। भा० | 
अभरिष्ठ। 85]04 -खं.० ख्रो० (१) कटुकी, 
-हि० रुज्ञा रत्री ० |; कुटकी । (??[- 
0०१'07729 १:७॥॥'03. ) रा० नि० व ०६ | 
ख० सू० ४ झ०। प० घु०। २० मा० | चें० 
निध० २ सा०, विषमज्य० पटोज्नादि | (२ ) 
भमागबला, गुलशकरी | (5११७ 8] 05. ) रा० 
नि० ब० ४। (३ ) मण, दारु। शे/(॥० 
( 9|0777000॥8 )॥0॥07. 3) 
अरिप्टादि चूण ४॥१॥80-0।) प78-सं० 
पु० नीम के पत्र १० पल, त्रिकुटा ३ प०, 
ग्रिफला ३ प०, सेंघा, सोंचर ओर साम्भर तोनों 
३-३ प०, दोनों क्षा' २ प०, अश्रजवाहन * प० | 
इनका चुण करके प्रातःकाल खाने से देनिक 
तिजारी, चाथिया आदि का नाश होता हैँ। 
यो० खि० । 
अरिष्टाहः 873)६4।)7ए8]-सं० पु० फनिल, 
रीठा करश्च, रीठा * री:-बं० । 809 [0700४ 
(78९ 08 [20 4 प8& (460]80008. ) 
बें० निघ० २ भा० उन्मा० चि० | 
झरिप्टिका 3438]0074-हि०संश्ञा सख्री० [ सं० ] 
(१ ) फेनिल, रीडा । ( 808 0]70 (7७० ) 
( २ ) कुटकी । कटुका | ( ?0]0707॥28 
. +#िपा१.09. 2) 
झरिसिना 877377&-कना« दरिद्रा, 
( (पा०पात७ ]0729., ) 
झरिलीना बुर्गा 9848-0 7724-कऋना० कम्बी 
._ गलगल,कण्टपलास। गनिझार-उडि०। गब्दी 


इलदी । 


संगल-हि० । ( 000008 9077 पा। 20- 


98ए प7), 72. 2. ) हईं० मे० प्लां० । 


झारिस्टिडा डिप्रेसा 878009 0त0७॥0889, 


. सै०४2.-ले० स्पिन-खतक, स्पिन-वेगी, जन्दर- 
:...क्स्पा-प॑०। नल्ि-पुटिकि-ते० । यह पौधा खाद्य 
,.. कार्य में आता है । सेमो ० । 


झरिस्टिडा सिदेसिझ्/ 8790१8 8०(&0०४, 


श०४ 


झारिस्टोलो किया 


१०४2.-लें ० शिपर-गड्डि-ते०। थोडग-पुञ्च-त।० । 
यह भी खाने के काम में आता है । मेमा० । 

अरिस्टाट्ल 8454060]९-हं ० श्ररस्तू, अरस्ता- 
तालास । 

अरिस्टॉोन  075[470-हूं ० 
लाकीन । 

झरिस्टाकीन 83000॥[7 -हं० यह एक स्वादु- 
रहित श्वेत चुण होता हे जिसमें ६६'$ प्रतिशत 
क्वीनीन होता हैं | यह जल में लय नहीं होता । 
इसे विपमज्वर ( मलेरिया ), पअंग्रिकज्वर 
( टाइफॉइड ), संक्रामक प्रतिश्याय ( इन्फ्लु- 
एण्जा ) तथा थोड़ी मात्रा में कूकरखॉसी ( पर्॑- 
स्सिस ) में बरतते हैं। मान्रा--$ से १० प्रेन 
(>> से £ रत्ती ) विस्तार के लिए देखो-- 
सिनकाना ! 


देखा--अरि स्टो- 


' झरिस्टा किवनाइन ४४(0-0 ॥॥)]॥॥0-दैखो--- 


सिनकोाना । 
झरगिस्टोल ४5.0]-हं० यह डाइ थाइमोल भायो- 
डाइड  ( 4)2-970]-]004:00. ), पांशु 
नेलिद्‌ ( 2000834प7॥ 409709०. ). तथा 
यमानीन ( /'॥५ए१०)0]. ) धोल् को सम्मिश्रिल 
करने से बनाया जाता हैं । यह रक्र।भ घूसर 
वर्ण का चूण' है जो जल तथा ग्लीसरीन में अवि- 
लेय होता; किन्तु कोलोडीन, ईथर और तेल 
( ()!]$ ) में लयशील होता है । 
गुण-- यह ( भल्सरेटिव ल्युपस ), दत्ु 
( ['४०0708. ), नारफ़ारसी ( एक्‌,मा ) और 
विचर्श्चिका ( सोराइसिस ) में लाभदायक है । 
इसका १० प्रतिशत का मलहम ( प्रल्लेप ) डप- 
योग में झाता है अथवा हसे शरण पर छिड़कते 
या क़ोडीन में मिल्ताकर लगाते हैं। देखों--- 
श्ायोडोफाम । 
झरिस्टोलाकिएप्सीई 307900]000[800॥0-ले० 
झरिस्टोलोकिई (4 77500]00॥92.) इश्यर- 
सूल वर्ग । 
झरिस्टोलोकिया ७१800]0000-जलै० ज़रावग्द 
-फा० । ईश्वरमूल-हि० ! 
माम-विवरणु--ऊरावनद वस्तुतः फ्रारसी 


झगिस्टोलेकिया इणिडिका 


नाम है जिसका शाडिदक अर्थ स्वण पात्र ( ज़॒र्फ़े 


तिला ) हैं। चेंकि उक्र ओपवब का वर्ण सुन- 
हला होता है इसज़िए उसका यह नाम पढ़ा । 


इसका वतेस'न इाक्टरी ल्लेटिन नाम अ्रिस्थ- 
त्तोकिया बस्तुत: हसका यूनानी ((५'00)२.) 
नाम हे जिसे तिद्या ग्रंथों में अग्स्तोलोाखिया 
लिखाईे | थअरस्टेलोकिया या अरिम्पोलोग्विय 
दो यूनानी शड्दों अरिस्टो ( ल्वाभप्रद ) तथा 
मोकिया ( प्रसतर 
निफ़ास | का योरिक 


पशर्च|तकात्तीन रक्ल्नाव 

जिसका श्र्थ “(नफ़ास 
अर्थात्‌ प्रसव पश्चातकालीन रक्रत्राव के लिए 
लाभगद हुआ | 
( पभ्ररिस्‍्टा ) का 
( लोकिया ) का 
वाली औरत ८ बह र््री जिसे प्रसव के बाद रक्र- 


किन्तु इब्नबतार ने गबरिस्ता 
ग्रथं याग्य तथा लाख़िया 


अ्र्थ नफ़्मा5 अथाव निफ़,स- 


स्राव जारी हो ) किया है और इससे उनका 
अभिप्राय उस शरपच से है जो उक्र प्रसता के 
लिए ल!भप्रद हो । 


नोट--विस्तार के लिए देखा -ज़रावन्द । 


शरिप्टोलाकिया हृगिदका ]5४(0]00]:5 
[॥00॥, 4/ ७॥४-+ले० ज़रावन्दर. हिन्दी 


“अ०, फ० | मद जटा।, इंश्वरमृल, सुनन्‍्दा, 


अक मलहरि, ज्वारि-स० | इशरमूल, जारबेल 


-“हिं० | इसर यू य-ब | सखायसन-बस्ब०,गु० । 


६०६ 


नमन 


पेरु-मरिणडु, इच्च॒र-मुलिबेर-ता० । सफसे, सापूस- 


गाझा। मेमोा०। इश्वरी, सापसन्द-मह० । 
इश्वरी-गु० | दृश्वर-वेझ, गोविल्ला-ते० | इश्वरी 


वेरु, नस्िन-बेरु कना०। करल-वेकम, इश्वर- 


मरि-मल० | मेमो०, फा० हं०३ भा०। 
हं० मं० पज्ञां० | देखा--रुठ्जटा । 
झरिस्टालाकिया ब्र क्टिएट। 8॥500]00॥7 
09॥00८(०४(४३, 
-“हिं० । कीडामर-ग० । गन्धान-गवत, गंधानी 
“मह० । पत्र-बढ़-फूा० । धृश्रपत्रा-सं० | 
देखो--धृप्नपत्रा | फा० इं० हे भा०, मेमो० | 
हूं० मूं० मे ०, इं० मे० प्लां | 
झरिस्टालाकिया गेटिक्युलेटा 380॥0]00॥8 
३९(८पो ७५४- लें ० ज़रावन्द ग्रमरीकी, ज़रा- 


२९:६2.-लं० कीडामार, गंधानी ' 


अरीकह-, 


बन्द दाफ़ा ज़हरसार। ( :3773॥0]00॥[9 


६..)0॥0049, 2, ) मेमों०, सम० अ्र० 


ड॒ु।० । 


0.॥98[/0]00॥ 8 
[.॥॥ ,-ले०  ज़रावन्द मदहरज 
-“अआ० । ज़राबन्द गिद-फ।० | देखो--जुंरा- 
चन्द | ममा० । फा० इं० ३ भा०। 


अञ्ररेम्टाले।किया 
70[॥॥)0/, 


गाटण्टडा 


अगिम्टालाकिया लॉइा 8745800]0009 ॥०- 
]00, .0॥--ले० ज़राबन्द तबील, अ्ररिस्त- 
लुखोया--छ्० | ज़रावन्द दराज़-फु।० । देखों-- 
ज़गावन्द | ममा०, फा० इ० ३ भा०। 


अरिमस्टालाकिय सर्पंग्टरिया छ5002टीॉ98 
४७॥"00॥090, >-ले० ज.रावनद अमरीको, 
जराबन्द दाफ़ा मार, ज़रावन्द मु हाइुल अफ़ ई 


-आ० । सर्पेण्टेरीई ( ७७7]) )॥0074980 ) । 


म० अ० हडे।०। मंमा० | 
अगिम्टालाकिय। जखिटे सिय[-0'8(0]00॥8 


४७०७७... ९४/:.-ले० शिपरगडि-त ० । 
थोडपग-पल्च-ता० । इसका पौधा खाद्य है। 
मेमा० । 

अरिस्टालाकिया सेकेटा 0४00]०९०)॥॥ 808 8०७९- 

0७, 7.///.-ल० मतिया चीता-हि०। 

( ता6७ााएते 0007. )। इँ० है० 
गा० | 

अग्िष्रिलाकीन ॥४00|020|॥6-४० । द 

झ्ररिहन 80)]0)0-हिं० संज्ञा प० [ स्‍तर ० 
रन्थन | रेहन । अरहन | 

श्री 0-जय ० (१) आलुको, झंरुई, घुदयोँ । 23 
४७282[छ9 ता (का ( ॥7पा 0006- 
83[6- ) ।-सं० स्त्री० ( ३२) संस डंशीर । 
( +१07090200 शाप्रापं०8घ७. ) । 

झर।कटद ॥॥4ए8॥ का ॥ न 

अगॉकतुल जुग्हू 3तपनवादओ 
ज़ख़्म का अंगर, शुद्ध मांस जी शरण में पूरित 
हो आए | ग्रेन्युलेशन ( (7'8॥0]800॥. ) 

खअगीकह 504]:8॥- ० अदत, प्रकृति, स्वलात्र | 
नचर ( ]४०५०॥०. 2० | 


झरोकह, 


अराीकह 38॥|२0.)-आ० कोहान शुतुर । 

अरीकलाओ 30740 984 0 ) 

अरोकसलानह, 3:07 8४4 ] 2] ) 
क्र को, विषखपर।। 

अरोकाल लिया 8404| प्रताप ३-यु० 
( | 67 0]4४ ए०७।॥ ७४). ॥#॥, ) 

अरगाकित अह 304005 8 0 ]- व * एक जान- 
बर हें । 

अरीज़ 53]2+-अ० छुग शिशु, बकराका बच्चा । 
( ०. (|. ) 


खऋरीज़ञ :/24-यू० बटीका मुल, जड़ | (।५०७(.) 


ल्‍ नया श ह्वि पा द्वु ्ड 


झाऊ | 


अ्रगाशियम -इ० कुसंआअनह एक 
ब॒टी है जो कांटों सेयुक्र होतो तथा भूमिपर 


फलनता है । 


अगेठा ४।4६॥4-हि० संकज्ञा प्‌ ० [स॑० श्ररिष्ट, 


प्रा० श्ररिद्रा ] रीठा, अरिप्ट फल । /०0॥]॥0४ | 


[]00 ( ॥]0॥0॥05४ ४)40]4/8 ) 
झरीतह 38[8]-ञझ७० बृश्चिक, बिच्छ ।ै 
( 3 ४(:०)॥'])40]), ) 
अरतरत ।।।]| तह त--यू० चुण , चूना । ((४७४६, ) 
अगीद 00]/-निग णड्ा, सेमाल, सेंड डी । (७ 02% 
]0/204](40. ) 
अ्रोीदाल ०)१४।-लि०, कना०. को ० ) ../..... - , 
आया दा+ मे ला4५ का 


९)।)२७॥॥४७ ४ 


:१।।+।१॥। .। ।।। 

3 ]5॥4| |)4 8 ७७. ४4 
8१'४०१॥0. ) 

पारान 50]]0-अ० गोश्त, मांस | €( ["|(१४)), 
॥()४.. ) 

अगाफूास 074क्‍5४-यू० एक प्रकार का तेत्न है 
जो जल के समान कूओं से निकाला जाता है | 

अगीर 80॥470-क््तूरियून | ४00९-0ुवत  पा१- 
ए४॥8,, 

अरीरा 387'8-( १ ) नानूख़ाह, अ्रजवाइन | (१) 
ऊशह || 

अरास ४५४४ -फृ० ) हवन कलह करे 

अगोलह ध58॥-आं० ।. 
'काम-फु।० ।(90ए॥8७% ॥30009५04, पे प्‌ ७- 
00७० ) देखा-सोबास । फा० इं० ३े सा०। 


६०७५ 


अरासीमा स्पेसिशोसम्‌ 


अझरगासन 045:])-का० इलदी, हरिद्रा | ((.॥'0- 
)॥। 3 | (0)॥) ७६. ) 

अगासारम 05४-8_ ० लॉफ़लू जुअद, एक 
घटी है जा एक बालिश्त के बराबर एवं विभिन्न 
तबरण' युक्र होती है । 


: शगारसतीन :]0०।॥0--ह ० सिनकोना सत्य विशेष | 


| 
! 
! 
| 
| 
| 
| 
| 


8 3 223 व ॥ नी 8. मर कटप्पा लक रकम 


फा० इ० २ भा० । 
लीमा टाटनासम्‌ 
]05040॥), /१:,//(/// 
सामा क्टम्‌ छ5७)कछ एव ७- 
छ॥), /६ //॥/// ५ [१५७७ |), ! 
-ल० बीरबढ्ला-नेपा० | गुरिन, 
किरकल, जंगुश पँ० । 


श्र 87'5070॥॥ 8, (0॥'(- 
श्र 


डार, किकियाल 


उद्धव-स्थान--पंजाब तथा हिमालय । 

उपयाग--कहत हू कि यह्द विषाक्न गशमय 
आग्ोपध्ि है श्रार कृत में भड्ों के उदरशूल होने 
पर इसके बीज लवण के साथ मिलाकर उपयोग 
में आते हैं | बपोऋतु में मत्रेदियों को कीड़ों से 
सुरक्षित रग्बन के लिए इसकी जड़ काम में लाई 
जाती है | इसके उपयोग से बे सृतप्राय हो जाते 
हैं । ( स्ट बट) | इ० मे० प्लां० । 


अगासामा टिफालियम्‌ 8745(०॥॥89 . ॥१0]|- 
[0--ल्० शल्लजम । (| ॥॥॥|)) 
चित परीका लेटा सिर ता काजू) ५ व6झल ० 


“लेप परपकदार यम (५; 
उन्पक्ति-स्थान--हिमालय, खसिया की 
पहाड़ी, नीलगिरि और लंका | 


|) | ६).१.5 ५ ( (6. ४/८८- 


उपयोग---सिंगाल्ली लोग हसकी जड़ श्राषध 
तुल्ण व्यवहार में लाते हैं ! ( थ्वेंटोज़) १० म० 
ला० । 
अरीसीमा स्पस्तिझासम ७4४00॥9 5 [)१९८०॥- 
05४]3), .॥/४/५. 
एरम स्पसिश्रोसम ७&ातरा। 3[0004098॥॥. 
)| ७/(, 
-ले० सॉप की खुम्बी, किरिकी कुकरी, किरल 
-पं०।उत्पत्ति-प्थान-शीताप्ण द्िमालय, कुमायूँ 
से सिक्किम तथा भूटान पर्य॑स्त । 
उपयोग--हज़ारा में इसे विष ख़याल 


ऋइंरौसुस्सीन है... भ्रंज 


किया जाता है। चम्पा में सपंदंश स्थान पर इसे | अरुकामलक 8|7479] 97-त।(० अम्बाहज्वी, 





पीसकर लगाते हैं। कूलू में इसकी जड़ भेड़ों को 
उदरशूल होनेपर व्यवहार में आती हे | जब बच्चे 
इसे खाते हैं तो उनके मुखपर इसका हानिकारक 
प्रभाव होता है। (स्टवर्ट ) हं० मे० प्लां० । 


फरोसुस्सीन 58[80858708--अझ० बिश्नीन। 


नीलोफ़र के सदश एक बटी है। 


झरू 0)0-म०, सफतालू, आड़ । 


झाप्रहरिद्रा । ( 00007 87809) इं० 
मे० मे० | 


अरुकू त7):-सं० त्रि० सुस्थ, मीरोग । 


अरुगम-पटद्ट 8772977-/6 ६६9-तता० ; 
अरुगम-पुल्लु #'प87 0५) प-ता० 


दृष्वां, दूब । ( (१ए70007 १४०५५४]०॥ ) 


झरु तुद &7070:06-हिं० वि० [ स॑० ] (१ ) की 
मर्मस्थान को तोइने वाला । ममस्पक | (२) | भरुगु धापट्प -तै० (१ ) कोदों, कोद्व | ( !28- 
दुःखदायी की । पु० शब्रु, बेरी | 809] प-80॥'009]0फपो गरपरा) ) । 
अरुः,-स्‌ 8'00), 8-सं० पु ० (१) भ्रारग्वध बृक्त, “ता० ( २ ) सुफेद वृव । 
अमलतास | सोन्दाल गाछु-बं० | ( (१७५४७।७ | झरूग्या: 870279- सं० शत्रि० 
(9009.) । (२) रक्र खद्रि ( [0०त0 (५8(०- | श्ररुप्ण ७77278-हि० वि० | 
०४प. ) । ( ३ ) ज्षत, ब्रण | अथवं० | ( ४) सुस्थ, निरोग, रोग रहित । ( 708]0079 ) 
मे | (२ ) संधिस्थान | उ०। अ्रुझिमेषः 9)'0727)-॥]09]8]-सं० ख्ी० 
झंरुआ 3774-मेव।० महानीस, महानिस्व । (3 |- नेत्र रोग विशेष । ( ५॥ ०ए०-१॥३९०७४७ ) 


7/008 ५5४८९]४७. ) ः 2 
न्‍ी # . ख्च 0 ४ घ | । | हिल गे 
झरुझार 804]'8.-हिं ० पु/० कचनार के सदश एक ञ 87'प०।०४-६० स्त्रीो० गर्भवती स्त्री की 


४ के रिि 
चत्त है | पत्ते ग्रनार के समान किन्तु उससे बड़े 330: 
सम्मुखवर्ती इंठलयुक्र हे।ते हैं ( डंउल लगभग अरुचि: 87'"०ा]-सं० स्त्रो० द 
अरुजिनि 9॥0॥-हि० संज्ञा सरत्री ० |; 


१ अंगुल दीघ ); पष्प ढंउलयुक्र, डंडल १-१॥ 
अंगुल लम्बे हेते हैं। पुष्प-वाह्य-काष ( कुण्ड ), 
सू कम, दंष्टाकार, ब्रीजकोषोध्यं, हरिताभ पीतवर्ण 
के होते हैं । पुष्पाभ्यन्तर-कोष (दल) पन्चकंगूरेयुक्र 
तथा पीताभ होता है। चरतन्तु ४, जिनमें २ बड़े 
तथा २ छोटे हे।ते हैं। पराग-कोपष इस प्रकार का 
हैाता है | गर्भकेशर पुकेशर से बढ़ा तथा 
.. इयोष्टीय होता है । फाल्गुन मास में इसमें पुष्प | अरुखिकर /'प०)।।||०7४-हिं० चि० [ सं० | 
आते हैं ओर उस समय यह पुष्पों से आ्राच्छादित जिससे अरुचि हो जाए, जो रुचिकाइक भ हो, 
होने के कारण अस्यन्त मनोहर प्रतीत होता है | जो भला न लगे | पे 
इसकी छाल किब्नित कर, ओके शक अरुजः 877]9॥-सं० पु ० (१ ) प्रारग्वध बु€, 
मधुर होता हे । लकड़ी भीतर से धूसर वर्णा की झमलतास | ( (७७७४४ [380प।8 ) बढ़ 
शीशमके समान अत्यन्त चिकनी होती है | इसके सोनालु-बं० । रा० नि० घ० ६। द 
का मी कंकरी जी पथरीली भूमि पर उत्पन्न क्री० ( २ ) कु कुम, केशर। ( 58/707). 
बलि स्थान सदर बालो, ( ३ ) सिन्दूर । (8,0७॥००.0, 07977)... 
झरई 8/4- हिं० संज्ा खी० झआलुफी, अरबी, | अरुज ७77]9-हि० धि० [ सं« ] नौरोग | रोग 
 चुइयी । ( 3]'प7) ०0000७४ं४७. ) रहित । ( 96७]४9ए ) 


अग्निमांच रोग | अरोचक रोग | भूख होनेपर भी 
भोजन करने का सामथ्य न होना, भोजन को 
अनिच्छा, वितृष्णा, जी मचलाना । ( /06- 
59 ) भा० म० ह१ै भा० श्लेपष्मज्वर | 
देखो--अरोचकः | ( २) रुचि का अभाव, 
अनिच्छा | ( ३ ) घृणा | नफ़रत | 


अरुण: ६०६ अरुशनागः 








झरूस:ः: 07778]-सं० पु० | 00 कि, ]8]77]00, ४0 ॥080 ४७7. )। (३) 

ऋझरश :.' 077 हि० संज्ना पु ० | रक़तृबृता, लाल निसोथ । ( 7|)07)0208 प्रा [- 
लाक भेद, तालमखाना ( |ए27'09॥|8 0 पा), 7, /7,, (0 ॥एप ४४॥'. ) बा० 
3|090. ) | (२) अतिविषा, अतोस टा० हेमाद्वि । (४) कु कम, केशर | 0७॥7070 
( 3 00वपा] ]80070|)9)॥ | पा: )। ( (0008 इक एध8.) रा० नि० च० १२। 
( ३ ) श्योणाक वृक्त, सोनापाठा ( ()0- (९ ) सिन्दूर ( ६00 ०४६।०७ ० शाप. 2 
इऋफतवा वीपीला)।, ) प० मु० । गा० नि० घ० १५। ( ६ ) माणिक्य मेद। ( 
(४) मश्विष्ठा, मंजीडउ ( 700 ए0/'दीं- दिणपे 0 ॥प०णफएु. ) बं० निध्र० २ भा० । 
(008. )। ( ४ ) अ्रक वृक्ष, मदार, आक | ज्यरोग, त्रलोक्य चिन्तामशिरस । 
( 0७)०0७०फ5 छॉांट्र'्वा0०८8. ) म०। अरुणकपिशः तापतञाकनर्त एं$)9॥-सखं० पु० 
(६ ) पद्मनागवृत्ष | ( (00)]0॥97 9)॥ ध॥) द्राक्षमेद, किसमिस विशेष । फकीरी द्वाहष 
0.॥9]] एए). ) रा० नि० ब० १०। -मह० | बैं० निश्र० | (3 घाव ० ताए- 
(७ ) गुइ। (वेंबट्ट8०7ए- 2 रा० नि० ब० 2'8[00. ) ह 


१४ । (८) खित्रक कझुप, चाता। ( ?2](0070 
20०ए]8708. ) मंद० व० ५। (६; 
रक्रापामागं, लालचिचिटा ( 3 ०ए७॥)))08 


अरुण॒कम्‌ ०॥079 8. ।॥-सखं० कज्ना० प्राटिनम 
समृह का कथर श्वेत घातुतत्त्र विशपष । रोडियस्‌ 


।प'पा, ) देखा-झपामाग । ( १० ) रह ( 0)0०09प्र0. 3-ले०। नोट--र्‌हाडियम्‌ 

करवीर, काल कनर । ()६०।१७॥॥) 000॥ प्रा, युनानी शब्द रोडान ( ॥8]]090]). ) श्रथ्ांत्‌ 

8076%0. ) ब० निघ० । ( ११ ) एक प्रकार गुलाव से व्युत्पन्न हैं । चूं कि इस धातु के लवणों 

का कुष्ठ रोग, लालकोढ़ | ( 3 सात ० के घोल गुलाबी रंग के होते हैं, अस्तु इसे उद्र 

|९.७१'05५. ) ... नाम से अभिधानित किया गया। दे० राहों- 
क्क्तणु--जिसमें लालबर्ण को छोटी छोटी. डियम्‌। 


फेलने वाली फुन्सियों होती हैं तथा चीस, | अरुणकमलम्‌ 8708-२७॥॥ 8] 4--खं० 
भेद ( मेदन की सी पीड़ा ) और स्वाप कला० ः ; 
( स्पर्शाज्ञता) होता है उस अरुण कुछ कहते हैं। अरुणकमल ता।9 ६७09/- हिं० पु० 
यह बातज होता है अर्थात्‌ वायु से ( वायु को 
प्रधानता से ) उत्पन्न होता हैँं। खु० नि० 
|२० । 

( १२ ) खूथ्य । ( ।॥0 ४07) ), 

( १३) गहरा लालरंग । ( [2305])0 ॥०. ), 

( १४ ) कुक्न मे, केशर । ( ।05770॥) ), 

( १५१ ) सिनदूर । ११०७० ।0७व ( ['॥- 
॥0] 0ड्रांतपगमा रिप्ापा। )-त्रि०, 
हि० 0 है पु० [ स्त्री० भ्ररुणा ] ( (६०५, ) 


रक़्वर्ण । लातरंग | जाल | रह | 


कोकनद, लाल कमल । रक्र. कम्ब्रल-बं० । 
( ५० प्रगाएपरा) 8]020065प77. ) रा० 
नि० ब० १०। 


रुणचूड 00पर१0|0। ।>हि०.. खंजशा पु० 
दण चूड़: &70:-0॥0]40-सं० पु० । 
कुककुट | अरुण-शिखा | ताम्रचूद पक्षी ।ककड़ा। 
मुर्गा । ( 00०). ) बे० निम्र० | 
अरुण तण्डलायम्‌ ४0 07) 8,-093 04|4 ५ ७)- 
सं० कलो० रक्नततराइलीय शाक, लाल चोलाइ । 
राह्डा नटे-बं०। 0॥98॥'6॥ 45 ( ॥"॥- 
पड ) 0|)॥70508 ( +4॥0 700- एशप्ता 
04-) च० द० | 


| 
। 
ल्‍ 
क्‍ 
| 


अरुणम्‌ ७70७78॥-खं० करी० (५) अहिफेन 
अफीम | ( (ए777. ) बें० निघ० | (२) 
रहोत्पल, लाल कमल ( 'र५॥॥|)):0७ | अरुणनाग: ७&7पा98-)829॥-स० पु ० मुद्रा- 

जे 


,ननक #०+>० 


अरुशनप्र ४ 


६१० 


अरुणिमा 





शह्भ, पीतिका | अनत्रि० | /0७७-॥) ४0 ४-$]- 
४.॥0।]:॥. 


अरुशानेत्र: 048-00'0-खं० पु० (१) 
पारावत, कपोत, कब्रतर । ([!/0.0.) पायरा 


-बं० । (२) कोकिल, कोहइ(य)ल । ।|0 - 
|] ७०२ ७ 0]00॥ ७0३०७ ( (४४७४- 
]४ ) बें० निध्र० | 

अरुशापुष्पा स्त्रो० 
बन्घुजीवक बच्चन, अन्धूक, दुपहरिया, गेजलिया | 


877॥॥] ४ |)।३४ | १ ।-सस ० 


बान्घुलि फुल-बं० । रक्रदुपारी-म० | ( ।"0)0- 


8 |)७ ९१४ ]))(४)९'७ ७, ॥/॥/. 3) 
वे० (नथ० । द 

अ्रुणम॑त्ति का 070-0॥9 ७) 4-स० स्त्रो० 
रक्र्मक्षिका | लाल माचि-बं० । बे० निध०। 
>७७०९- ]0४8-) (0- 0. ४ )९ 4 . 

झरूणलाचन: व त-] ७0७ 0॥0)-स्तं० प्‌० 
६ १) पारावत, कपोत, कब तर | (४0000॥).) 
गा० नि० य० १६ । (२)कोकिल, कोइ(यठचव्न । 
[0७ 9]00)२ 0॥. |00 9] 
( 0ए०0। प््न ) वें० निश्र०। (३) 
लालनेत्र | ( (७५ ०७ए०. ) 


([]९(* [र ()() 


अमणशिखा ४ ।॥7-$[0 4-छिं० संता प्‌० 
[ सं० ] कुककुट, मुगों । ( ( 0८ ) 


अम्ग सप: ह॥0] ६ -४9॥' |) ०] -स्े ० प्‌० तन्नक 


सर्प, सर्प विशप | ( > ४)) 0९ (3, 0 ने, 


]700]] ७ ह#790 तव4 6 8 00 (७|०॥॥:) ,... ८६ (६. ४ 
' अरुगार ॥.4॥39]'0.-हिं० : ब० ६०-अरुना । 


बंठ निघ्र० । ७५५-]३;॥]२५)४ |. 


न्‍ ० > है 
अमरुशस्तार: 0॥07-5४)0 -सें० पु० #ज्ैल, 


सिंगरफ | वक्त] ( एव एफा। , 


॥3]50) |)॥4॥'004]]. ) बें० निध्र०। 


अरुणा 8॥ 4- सं ० म्प्नी०, शि्णि स्पन्ना ग्न्नी० ' 


(१ ) अ्रनीख, अतिविपा | ( / ("056॥॥ 
॥00०॥0 ए।]७॥॥. ) में० । रा० नि० 
व० ६ । मा० '४भा० बाल्० उत्र० चि० 
मह।भल्ला० गुड़ । “घन क्रष्गारुणाशजा  । 
भंप० प्रदरारि रस। कुप्ठ० जि०। (२) 
मशजिप्ठा, मज्ञीठ । (8007 (0॥0]0]98. ) 


मे० । रगा० नि० च०३। भा० म० ? म० 





ज्व० चति० लाज्षातेल | “लाक्षा दशाक्षा 
त्वरूणा पडच्षा। (३) प्रपोण ड रीक, पु डरी,. 
कमलनाल । (8000 ४॥0८)३ ०0 ॥फए7|॥]- 
०'छ [005. ) प० मु०। (४ ) त्रिबृता, 
निशो(सो)थ । (। |॥0॥॥00७ #'[000॥0 ।', 
/0, 77) मे० | (५) जबा, श्रोडडपुष्प, अदउतल । 
मद्‌० 
ब०५। “अरुणातित्रिपा श्यामा मझ्लिप्ठा अिबृता 
च/।(< ) श्यामाहन्नता, कृष्णसारिया, श्याम- 
लता | (0))॥00७.'|)8 [77005800.8.) 
में० । इन्द्रवारुणीलता, इन्द्रायन, इनारुन 
((000)] |४ ७0]0७५॥॥0) ७४, 7१//१४ ४.) । 
(८ ) गुझ्नालता, घुघची। ( 2 |)758 |0॥- 
७०७ 0ापपत्त ) रा० नि० ब० ३। ( ६ ) 
पुनणवा, गददपुन्ना (860:0]॥80343 ते घ- 


( [॥॥]50045 ॥0588,-5]0])58495- ) 


५७.) | (१०) मुग्डी। ( ।०७॥:७॥' ७0]05 
[0]005., ) गर्त्ना० । (११) कोदो । 


(१२) लालरंग की गाय। €( १३ ) उषा । 


अरुणगाई (70॥4- ० सजा स्त्रा० [सं० अरूण | 
लत्ताई । रक्रता । ( )00(00 5४8 ) 


ह झरगात्मिका 8.4) 4 ] | ३- सं ० स्त्री ० कम- 


रिक, मरचा, लात मरचा | ( ( ७[१800.) । 

लड़ा सरिच -बं० | लॉक-म० । बें० निश्र० | 
अरुणा भम ॥]00 4 0)8॥-सं० क्री० वसद्धलोह, 

कानतत्ीड़ । 800-]२६॥॥० |०प)8. 


आरुगा कः 8444'0 8 -सं ० पु० रक्राक, लाल 
मदार ।। मन्दार-मह० । मन्दार अक्क-क० । 
(.॥ | 0.0]5 2/09॥ 00% ( |कएक्णते 
५४॥'. 0|-) रा० नि० ब० ० । देखो-- 
खाक । 

अरुणात्षः 8॥408)! ७]-स्ं ० प्‌० कबूतर, 
कपात | ( !200।. ) 

अरूगित 8॥7 ॥[.8-हिं० ब्रि० [ सं० ] लाल 
किया हुआ | 

ध्रुणिमा 8॥॥4)4]]] 4-हि ० संन्ना० पु० | सस्‍्त० 
अस्ण | ललाई, लालिमा, सख़ी । 
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सुरसरनी-&ि० । | श्रहरिड्टन गया 


श्रुणी ०0॥॥70-सं० स्थ्री० 

टिक्वरी-अब० । ब्रेनिया रहमूर्नाइडीस ( ।)॥- 
-////-./76. ), 
फाइलेन्थस रहेमसनेइडीस ( 2॥ ए| | नी ५ 
॥9॥ग70 ७५, ५४।।।१. )-ल्ल० । 

एुरगड़ वा सेहराड बरगे 
( .९. (2. /॥/)/॥ 70/6८/४८८९ 3). 
उत्पक्ति-स्थान--समग्र उप्ण 


ए]]0, ॥09॥70005५, 


मार कम जे न 
' अर।याउसलसजारह़ 
| 


| 
पर 
| 
। 


| 


के टिवन्धस्थ 


भारतत्रष, पूर्वात्य अवध से लेकर ऊपरी आसाम ' 


तथा दक्षिण की ओर टविनकोर पर्यनत | 
वबानस्पतिऋ-बिव रण--क्षुप (या छाया 
वृत्त ) नव्याईंर कोणाकार; पत्र-एकास्तर 


अ्रम्ना 





४7 ' बेब न-वन+नन-- अनत-3.34+.+-अनननन-नन “कक ननननन फन-नाननन>++नन 


हकरिणएना 0. ती 8 
.///४*०,-ले० प्रोंग, 
प्राश्रॉग-हाॉप० ! सिंघनी-नेंपा० । तना तथा बीज 
खाद्य एवं रस्सी के काम गाते हैं| ममो० , 


]000)।२५:।१/08,, 


8]0|]800४'--ल० वंश 
यगे। 

ख्मगडाकाको 30700 ६७२०७, /2०.७९,-ले ० 
काका, नल-बं० । नरकट, नर, नत्तल, नदनार 
_-ष्ट० । नरीं, बाग-पं ० | इसका नना व रीशा 


रस्सी के काम आती है | मेमा० । 


अ्रमणटा वेड्ा लन्खि ले 00 3.98॥| ४५[४५, 


( विपम्रत्ती ), लघु इंउलयुक्र, प्रसारित, चोड़ा- 


-अण्डाकर, बहिः पत्र सबसे बडे, अवः भाग 
सफ़ेदी मायल, अ्रवगढ॒( किनारा ), अर्थ से / 
इं० लम्बे; नगपुष्पर निम्न कक्षों में गुच्छाकर, 


नारि पुष्प ऊध्च कक्षों में होते हैं, अकेले, हस्व 


पुष्पडंडी युक्र, नत; फात्तों मटराकार होती हे 
प्रभाव तथा उपयोग---गलशुणडी शाथ में 


हैँ 
 अ्ररूद 0 प्रते-स्बि० 


शुष्कपत्र तमाकू रूपस (हुका पर)पिया जाता है । 


इसकी स्वचा संकोचक हैं । [ डाइमॉक ] 


अरूणों द्य 00 कएा-हिं० व्ंज्ा पु० [सन] 
प्रातः काल | प्रभात | बिहा।न । उपा काल । ब्राह्म- 
मुहूर्त । तड़का | भोर । वह काल जब पृत्र दिशा में ' 


निकले हुए सूथ्य की लाली दिखाई पड़ती हैं | 


पहिले होता हे । अ्रसु्नो दय । 


[॥॥.>ल० ग/।बवनल, नल विशेष ।( |$०॥0५॥| 
१७१. ) इं० हुँ० गा० । 

अमण्डा बेम्बं।स 04॥77]0.._ ))99.005-लं० 
चेंश बॉस बंस। ( ७005७ कापाएव- 
]000 90... ) इं० मं० भें०। 

अपता ॥॥॥704- मल० ) लितली, सुदरब | (- 

) |॥07098 |॥ए778, 
(./॥॥. ) 

खारुन /)१४)) (हि ० चि्णि दे० खरा ! 

ध्रसनद 8.-हिं० संज्ञा सर्त्रो० दें/-अश्ररु- 
गाई । 

अरुनचूड 0॥॥॥॥ ४-०0 पव-हिं० संता पु ० दे० 
अगरूगसयू छ। 


 झरनता ॥॥0॥॥0|-4-हि० संज्ञा खत्री० दें० अरू- 
यह काल सूथ्योदय से दो मुहत्त वा चार दंड 


. झ्मनशिखा 8078-9स्‍0॥4-हिं० 


अरुणीपज; 8॥'70[00 | ७ ]-सं० पु ० प्ररुणवण 


मणि विशेष, चुज्नि, पद्मराग मणि, लाल | ८ 
!0ए. ) हूँ० चा० । 
अरुण्डिनरिया फेह्केटा ७वयराते।काक 9॥- 
(७७, -४८९४४.-ले० निर्गल, नीगल-हिं० | 
स्प्ग-ऊनावा र । प्रोज़्-उ० प० खू० । प्रांगनोक 
“लेप० | इसका तना रस्सी के. काम श्राता हैं | 
_मेमो० । रा 
अरुगिडनेरिया ढ रखी मोस्ता काप्रा वी धाप 8 
78/0७॥098, 2/५//०.-ले० पम्मून-लेप० । 
पात्थ्यू-नें पा० |! इसका तना रस्सो या खाद्य 
कार्य में श्राता है। मेमो० । 


शाता । 

संज्ञा पु० 
दे०-अरुणशिगय्वा । 

अरूना 0)॥04 हिं० संज्ञा खो" मपज्िष्टा, मजोठ | 
( [0799 ९0॥(0॥8. ) 

अ्रसनाइ 0704- वि संज्ञा स्त्री ० दे०-अ रुणाई | 

अरूनाना ह0778॥4-हिं ० क्रि० अ्र० [ सं० श्र- 
रुण ] लाल होना | क्रि० स० [ स॒० अरुण ] 
लाल करना । 

झरुनारा 873474-हि० वि० [ सं० भ्ररुण+ 
आरा ( प्रत्य० ) ] लाल रंग का , लाल । 

अरूनी 0)'प))-सं० स्थ्री ० सुरसरनी, टिक्कारी-अवब० | 
मेमा० । देखो-अमरूणि | 





झनेरुज्ली ६१२ फदक 


| तक 4 2न-नक डी नकेनऊक ७-७ >क33 कजममम 


अने८४ल्ा 377 0] |[-ता० हरफा रेबडी, लवली | | झरुषासः 9]838]-सं० पु० रोष रहिंतें। 


अरनेदय 07.008ए४-हिं० संज्ञा पु० दे०- ' अ्थ० | सू० ३। ६ | का० ३ । 
अरुणादय | | अरुष्कः 88]]:9]]-सं० पु ० ] 
झरन्धती त/त7त96-सं० खां ० जिह्माग्र । जिद्वा अरुष्क प्र 0-हिं0 संज्ञा पुः० 


भज्ञातक वृव, भिल्ाावाँ । भेला गाछ-बं० । 
विचवा-म० | ( >3एगाएठव4' [005 &॥80- 

' 0(0[04]- ) भा० पू० १ भा० | रा्‌० नि० 
अरु घधता ७/0॥4॥00-४ि० खेंजा स्त्रौ० [ सं० च० ११ । 


न्‍ ह कं न शा , 
स्न्प्रत॑ ट जा सप्ताप ' ८ 5 
अरुन्धती | ( १ 2 बहुत छाटा तारा जा सप्ताप . अरुषकर; तापही)978॥-सं० पु० ( १ ) 


मंडलस्थ वशिष्ठ के पास उगता हें। सुथत के प्षिलवाँ । 6 ० 
हु पा दि पा के धप भज्नातक वृत्त, भसिल,वा | ( /007)]९087'[0 ४8 
के अनसार, जिनकी मत्य समीप होती हें, वह : ह क्‍ 
डे एः हीं दे जे ञे न 98)0,0 9]'(  प. ) प० मु०। रा० नि० 
स तारे को नहीं देख सकते | 
कम कप लक व०११। भा० पू० $ भा० | मद» वे० है। 
(२ ) तंत्र के अनुसार जिल्ला । है हर 
आल (२) अरुपषिका | -जै० ( ३ ) बणकृत, 
वको पुरने वाली आओपधि, ब्रणपूरक जे 
( ३ ) धाव 5७ $- कम के ध्रणजनक । भे० रचनप्क | 
ओपध, अरुप। अथवें० | सू० २। २। 


जो का कर रे । 
की नोक वा फोंक । ( (७ [07000 20०.) 
न्‍ हे मिलिए, ह 
थे० निध० । दे०-अरु'तता। 


' अरुपकरम्‌ छाताह)। | 0) सग-सं० कली० भनल्लातक 


का० ७ | < 
ु | जि फल, भिलाबों ( ७॥॥७6९ 8 &॥9- 
अरु पिका 08 ६-ल०्खो०ढिं० सा जल ०७॥५।॥).) चा० द० अ्रर्श चि०। भैष० 
शक ज््द्र राग जिसमें कफ ओर रक्क के विकार या | कुएल्ि० पश्चतिक्त घृत । “सनागरारुप्कर ब्रद्ध- 
क्मि के प्रकोप से माथे पर अनेक मुंह वाले. द्वाकम्‌।” सिथ्यो० चतुः सम लौह । च० सू० 
फोड़े हो जाते हैं । शिरोत्रण | छुद्धरोगान्यतम , , झ्> कुषए्प्ाव० । 


कपाल रोग भेद | मा० नि० । हर , 
अरुस धक्ातनॉर्ह ० पु० अइडुसखा, वासक | 


( (॥0400७0 ४०8|२७. ) 

अतासमन 605 (0]]-यू० बज ल-प़म-खुम, 
ब ज़ुल-हवह, क्सांस-आझ० | कृम-हृसफहान | 
मारदरख़्त । किरमान | दरीना | तब्रीज़ । ( ,0|)- 
(पर) 49०११७, 7,009. >-ले० । ( ०॥])- 


अरुचा 00६-हि० संज्ञा पु० [ स॑० श्ररु ] 
(१ ) एक लता जिसके पत्ते पान के पत्ते के 
सदश होते हें । इसकी जह में कन्द पढ़ता ईं, 
अर लता की गाँठों से भी एक सूत निबलता हें 
जो चार पाँच अंगुल बढ़कर मोटा हाने लगता 
है और कन्द बनता जाताई | इसके कन्दकी तरकारी 
बनती है । यह खाने पर कनकनाहट पेंदा करता 
है | बरइ लाग इसे पान के भीटे पर बाते हैं । 


8...ब.2वअक++->-पाजनकन»-मन-. "ननननन+ज..-ननन-ननननन-न न जननननपननननऊझभमम-कननन-मनन+ाओ 2०->९००००० ५ -... 


०॥' 27'8858, |१७))|))७॥' ४ ७१)-६ ० | ।१७४६४०- 
!820० 4॥0॥7५(0-फ्रा० । देखोी--तादी । 


संज्ञा पु० [ हि० रुझश्रा ] ( 3॥ ०४४. ) फा० इ० १ भा०। 
उल्लु, उलूक पत्ती । हि० श० सा० । अम्स्रागम्‌ 095]'44] 8.-सं ० की ० (१) अण जे 
अरूषः 69)0]-सं० पु० (१ ) प्रण, क्षत दाषों को शीघ्र पकाने वाली झऔोपध । (२) बय, 
(४॥87)8]],)। (२) घोटक, अश्व। ([0:80.) फोड़ा । अथवे ० | सू० ३।४। का० ५। 
वे० निघ० । (३) ब्णप्रक ओपध, अरु- | अ्ररहा ती4-सं० ख्री०, -हिं० संजो पु० 
न्यती | श्रथव० । सू० १५। का० ४ | भूधात्री, भुं ई झ्रामला, भूस्यामलकी । ( ए ए- 
अरूषा,-ट[ ७)७)8-९4-सं० सत्रो० भूस्याम लकी, ]|9870008 ॥09॥'प्रार!5. ) 


भुई आमला | (?।7]| 8॥(]08 0१774.) | अरूक 58'.00 8-० स्वेदक ओपन । ( छ9ए- 
रा० नि० ब० ५४ ! 07'९॥० ) 


झरक ६१३ अरेडा लेकरिफेश 


(३ ) नीलोफ़र, नीलोत्पल ( '४ए ॥स्‍089 
४(0|:७.७. ) | ( ४ ) गंधरक पीत 
( ४१] ७. ) | (  ) शीराज़्ञ निवासी 
कुसुर्भ ( कइ ) द्वारा परिख्रुत पीत जला को 
कहे हैं ज्ञा प्रथम निकलता हैं 








झरूक 3१)'४१४-8० जर्दालू। एक फल हे जो 
मधुर अ्रम्लीय होता है | ख़्बानी इसोका भेद है। | 

अरूकलस 8 ४०॥)४४-रू० उश्नान, एक घास हैं ' 
जिससे कपड़े धोणु जाते हैं| ।४००-॥५७))॥४॥), 

आ्रल्कुल ४८ )-फा० हरिद्रा, पलदी | ((0- 
2008 |0॥7/29, थ।, ) स० फा० इ०। 

अरूक ,स्सब्बागान 070059॥0004 27॥) 

झारू कुस्सफ्र, 307'00५5$97'8 | 
-अआ० ( ]08]0॥0ए ) नीरोर, स्वस्थ । 


धरूसक 797588|२ -अ० ( १) खद्योत, जुग्नू 
( & 40स्‍|ए. ) । (२) तम्बूस-फा|० । ( ३ ) 
उल्लू, उलूक ( 3॥) 0५। ) । (४ ) बीरबहूटी, 
इन्द्रगाप कोट | ( ॥०४७॥|७(।ए ) 


हम अरूुसक पसे पदंह 58] पडा -[११४०.8॥'त ७)) 
अरूजा 0॥४724-सिरि० मसुर्गोबी, जल मुर्गी । - फा० 

( ४४४७४०१-।)७१॥). ) । काकनज, राजपुत्रिका । ( ?ए59]49 8|६९- 
अरूढ़ 8)'५0]8-हिं ० वि० दे० आरुढ़ | ॥07], //6॥४॥४- ) देखा- का ऋनज । 
झरूदझवपाटिका 0) 00॥8.-8 ९8१4 (|९ -सं ० अरूसा ७॥७४४६-हिं० प्‌० पग्रड़सा। ( >वा/- 


सत्री० देस्यो--''निरुद्धप्काश” | खु० सं० | | (009 ४४५४१ ४. ) 
हर | अरूसा गारस 5५0॥058-7०॥4:0/80-अ० कब्लुक, 
अग्रदद 808-हि०प ० उर्द,माष। (!?) ७४००] प8 | का थ ह 

के इक हे सॉप की केचुली | 


क्‍800]80प8. ) 

अरूनस १)'७)858-यू०मदर. कलाय विशेष | 200 
(2५0॥7] 8७ ए था ). 

अदझूनिय। 007ए4- फ़वाकह_ भेद | वह मेवे 
जिनसे आ्राहार प्राप्त होता हैं । वस्तुतः जंगली 
सेब को कहते हैं । 

अरूनोस 8 पी /-यू० कनोचा भेद । लु० 
क० | 


अरूज़ 4॥020-आझ० चावल, धान | ([000.) इं० | अरुसक दर परदंह 30)'059 | - 87'-]080'प 8] 


' भ्रग्आालु 0/04।4-श्रश्वत्थ, पीपलबृद। (।08 
७|७९089.) फी० इं० ३ भा० | 
अपक गाल ०)७). 8-2००|-का ० काम रूप-हि०, 
बं० । ( (८08 [७0॥]8।॥0478., ) 
शझरकिक पखिड ४7'0०॥॥० 8८ पे-हूँ ० 
झगरेकिडिक प्सिंड 8० ते ० 8०१, .4/१९॥- । 
मूं गफल्यम्ल, मूँ गफली का तेजाब | फा० हं ७ 


अरूप 87.0[08 -हि० बि० [सं०] (१) रूप रहित | 
निराकार | ( २ ) कुरूप, कुत्सित रूप, कुछ | 
( )0079)0, प्न्‍४।५- ) 

अरूप(ल 90 [04 ]-प्रद० झशोक बृत । (867"0९0। 
70408, !/77,. ) 

अहया 39.4004-सिरि० गज गबवी न, काऊ नियोस, 


है भा०। 


अरेकिस हाइपोाजिया 38:8278 ॥990272089, 


4,69/--ले० मूंगफली, . चिनिया-बदाम, 
विज्ञायती-मू ग। ( (॥70पााते ॥प9॥, ?68- 
00 फै 0॥0%0पए 700. ) फा० इं० 
है सा० 


काऊ वृद्ध से स्वरा हुआ गांद | अरेकृ ६8] ४-ला० काझुनार, कचनाल, शअश्ता। 
अरुमचक/।प॥7980॥9७ ६-तु० मकड़ी, ऊरणंनामि | (. उउच्वप्ीाएं॥ ॥'8॥0छ099, :४,०॥॥- ) 
( 2 8!ं406'. 2 मेमा० । 
झरूस ४॥४5४-हिं० संज्ञा पु० दे० अडुसा । | श्र्कोलीनो हाहडीबओोमास 9'0८0!4768 ॥9ए0- 
अरूस 5874398-झ० ( १ ) एक प्रकार को 70070788-ले० दे० मगफली। 
गृहेरी वा गुहाअनी । ( २ ) दुलहिन, दुलहा | झरेक्वा सेंक्रेरिफेरा 8.028 88९००॥७॥४९४७, 
( सै. ०११6; 8 णपंतेठ27।007. ) | [,4077,-ले० तोड़ीज़-घ्र० । इसका लाभ, 


ग्ररविक परिड 





शकरा तथा तंतु खाद्य ओर व्यवहार कार्य में आते 
हैं। मेमा० | 

अरेबिक एसिड 3]00 ४८००-६० अ्रबिकाम्ल | 
फा०इंनण र सा०। 

अरबियन कॉम्टस 89॥0 9 ७)॥] 009($8-६३॥ ० 
कूट, कृष्ठ-हिं० । पाचक-बं० । ( ७७ 5४0- 
॥08 ]क6][0[098, (/५/४८. ) । 
« मा०। 

अरेबियन जस्मिन #।8 0:॥ ]0% ॥]]0-ह/9ं ० 
बेला--हि० । वार्षिकी-सं० । (. 8.5४॥7॥ परत 
89॥|)0 0. 9 

. अरेबियन भिद्दे 8.0))48॥ ॥॥ए११]-इं० बो(वो)ल 
“हिं०, बं०, गु० | (0७|४४१7000 ;0(0॥,, 
&9. ) फा० इूं० १ भा० | 

अग्बियन लेवराडर ६9097 ]8ए४एा)पै०णा-नूं ० 
घारू-हिं० । उस्तुख॒द्द स (१ एक0 | 6 
8]000॥88, [////- ) 

अरवियन सेना 0'9[8) 800 8-न्‍हं ० सनाअ्‌ 
जबली, सनाश्र्‌ मक्‍की । ( (858[6 ६६9 प४- 
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$ 


! 


अर ४00'00]0-ह ० 
फा० हं० | 


क्‍0]॥, / ./॥८.) फा० इं० है भा० | सनाय 


विशेष । 

अग्यीस चाहनेन्सिस 8'0)5  0)॥॥]॥९088 
-लें० णक पौधा विशेष | 

शग्यल 87'0५४ै- मता० पापल ब्ृत्त, अश्यत्थ। 
( #[९पघ५ १'९ [2090, ) ३६० मे० में० । 


ग्ररेलिया ॥09]|8-हं ० तापमारी । गिन-सेड़- 


स्रौ० | फा० इं० २ भा० | 
चरलिया परकीमाइरिका &'9]08 ६४०॥७॥॥।॥- 


(98, (2८॥८ :“ल० ' बँंनस्थोर , चुरियल--पं० | ! 


मेमा० । 


अरलिया ग्विल फॉय लिया क्षातछ छया- 


[स्‍0५9)8-ले० तापमारो--हिं० | गिन्‌-से ग- 
चो०। फा० इं० २भा०। 
झरलिया स्युडागिन्सिज्ञ 88]8  [80परत0- 
472///., ॥/«७]।., ?,, 


27"50॥2, 4 8., 


42५7"., (., /57-ले० तापमारो-हिं० । गिनसेंग 


“सा० | फा० ६ ० २ भा०। 


अरेलिप्साई ७. ]|४८९८:०-ले० तापमारी बग। क्‍ 


अरोकदन्तः 9॥'0]:9-"४709.)-संं० जि० कृष्ण- 


अरगचक 





दन्‍त, काले दाँत वाला । चें० निध० । 

अझराग ७02४--हिं० बि० [ खसं० ] रोग रहित । 
नीरोग । 

झरागी 70०[-ह६ं० चिं० [ सं० ] जो रोगां न 
हो | नीरोग । चंगा। 

संज्ञा० पु० [ सं० 
अदाि | रूचि का श्रभाव | श्रनिच्छा | त्याग | 

आरा चकऊः :।0००॥४) २४७) --स० प्‌ ० के 

अ्पाचक :)00०9८६४--हिं० संत्रा पु० । [वि० 
जो रूचे नहीं । अररंचिकर | ( [)98 20'0098 - 
0]० )। ना मगर ब--आ० | ] एक रोग जिसमें 
ग्रश्न आदिका स्वाद म॒ृह में नहीं मिल्तता। 
अरुचिराग । 


संस्क्रत प्रयोय--अ्ररुूचि:, भ्रश्नद्धा, ग्रममि- 
लाप; | गा[०। 


डिसलाइक श्रॉफ फोर-फूड )8|0 ९ ० 
(07'.0000, डिसगस्ट फॉर फूड [):098६ 0॥' 
(000, इडिसरेलिश )8)'0]8)), पभ्रव्शन 
8५९५ (0॥-ह ० । 

निदान 

यह दुर्ग धयुक्र ओर धिनोनी चीज़ें ववाने और 
घिनाना रूप देखने तथा बतिदोष के प्रकोप से उत्पन्न 
होता है | लिखा हे-- 

“वातादिशिः शोक भयाति लोभ ( भयात्ति लोभ 
-भा०) क्राधेमंनोध्नाशनरूपगन्धे: । अरोचकाः स्युः 
परिहष्ट दनत: कपाय सक्रश्व मतोउनिले न ॥” 
( मा० नि० । भा० ५० ) 

अध्थ-वात, कफ, शोक, भय ( भयरोग ), अ्रत्यंत 
लोभ,क्रो घर, भ्रप्रिय भोजन तथा बुरे रूप का दर्शन 
ओर दुर्गंन्‍्ध इन सब कारणों से मनुष्यों के अरुथि 
रोग उत्पन्न होता है | खात की अ्रुचि में रोगी के 
दुन्तहप होता और मुख्ख कपैका रहता है | अरो- 
चक के प्रधान पाँच भेद हैं-- 

( १ ) वातज, ( २ ) पित्तज, (३ ) कफज, 
( ७ ) संज्ञषिपातज और ( £ ) शोकादि से उत्पन्न 
अथीत शअ्रागन्तुज । 

लतद्षण 
($ ) बातारोचक---अ्रम्ल पदार्थ के भच्ण 


अराचके 


से जिस प्रकार दंतहष होता हैँ उसी प्रकार दंत 


हव॑ होना ओर मुख्य का कपेला रहना। ये लक्षण 
वातजारोचक में होते हैं । 

(३ ) पेक्तिकाराचक-पित्तकी अ्ररुचिसे रोगी 
का मुख तिक्र, खट्टा, ब्रेस ( बेस्वाद ) और 
दुर्गन्धयुक्र होता है । 

(३ ) श्लेष्मिकारो चक---कफ की अरूचि से 
खार, माठा, पिच्छिल, भारोा तथा शीतल्न 
( मुख ) ओर बंधा सा रहता है जिससे खाया 

नहीं जाता ओर मुख कफ से लिपा रहता हैं | 
मा० नि० । ८ दुर्गन्शयुक्र श्रीर कफ से स्निग्ध 
रहता हँ-भा० ) 

( ४ ) शोकादिजन्य (वा आगन्तुज ,श्ररा- 
चक-- शोक, भय, श्रत्यंन्त लोभ और क्रोध 
अधिय गँधसे उत्पन्न हुई अ्ररुचिमं मुख्बु स्वाभाविक 
श्र्थात्‌ जसा का तंसा रहता है । 

( ४ ) साक्षिपातिकाराचक ८ बत्रिदोषजञ)- 
दूस पभ्ररुलि में रोगो का मुख्य वातादि जनित तिक्र, 
अम्ल शोर लबघण आदि श्रनक रस युक्र जान 
पइता है | 

बातादि भेद से श्रराच्क के अन्य 

लत्षण 

वातन्न अ्ररुचि में वत्त:स्थल ;में शूल के समान 
पीड़ा होती हैं | पित्तजन्य अरुचि में शरीर में, 
हृदय में चाथने की सी पीड़ा, दाह, मोह श्रीर 
प्यास होती है । कफज अरुचि में कफस्ताव होता 
है | प्रिदोषज अरुचि में श्रनक प्रकार की पीड़ा 
झोर मन में विकलता, मोह, जड़ता तथा शोक 
झोर भयादि जन्य ग्रागन्तुक श्ररुचि में सब लक्षण 
होते हैं | 

छुधा होने पर भी जब आहार का सामर्थ्य न 
हो तब उसको परुचि कहते हैं | अस्न खाने की 
इच्छा होने पर भी जब खाया हुआ अ्रन्न बाहर 
निकल आए भ्र्थात्‌ मेद्रा उसको स्वीकार न करे 
तथा अन्नक्क ५ बण, स्मरण, दशन, गंध एवं स्पशन 
से जिसे घणा होजाए उसे भक्तद्व ष कहते हैं । 
 चरक तथा सुश्षुत के मत से इन तीनों प्रकार 
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फ अयगसक 
सर लय 
के गागा का समावेश शअ्रगोच्रक शब्द के प्न्तर्गत 
होता है, यथा--.- 
प्रत्षिप्तन्तु मुखे चार यत्र नास्वादते नरः। 
अरोखक:ः स विश्यों भरक्रद् पमत श्य्ण्ु ॥ 
चिन्तयित्वा तु मनसा दफा स्पृष्ता तु भोजनम्‌ | 
ढ्ू परसाया|त या जन्तुभक्द् पः: से उच्यते ॥ 
कुपितस्य भयात्तंस्य तथा भक्र विरोधिन: । 
यत्र नाझे भवेच्छ द्धा स भक्राच्छुन्द उच्यते ॥ 
॥ वृद्ध भाज:॥ 
अथे--मनुष्य को जब मुग्ब में डाले हुए 
अ्थात्‌ खाए हुए श्रश्न का स्वाद नहीं मिलता, वह 
मोठा नहीं लगता, तब उसको श्ररोचक जानना 
चाहिए | अब भक्रद्वप के सम्बन्ध में कहते हैं; 
सुनो--भोजन के मनमें चिन्तन करने से, 
देखने तथा छने सं, जिस मनुष्य को घृणा हो 
जाती हैं उसको “भक्द्देष” कहते हैं। क्रोघित 
भय से पीडित तथा जिसको प्रश्न से द्वेप हो वह 
ओर जिसकी श्रज्न से £ द्वा न हो उन्हें 'भक्नच्छंद' 
कहते हैं। 
चिकित्सा (साम।न्‍्य) 
मोजन से पहिले लवण आर अदरक मिलाकर 
भक्षणु करना सदा पथध्य हैं| यह रुच्षिकारक, अग्नि- 
दीपक तथा जिह्ला एवं कंठ की शुद्धि करता है। 
यथा -- 
भोजनाम्रे सदा पथ्यं लवणादंक भक्तणम्‌ । 
रोचन दीपन वह्लेजिंह्या करण्ट विशोधनम्‌ ॥ 
॥ भा० म० खं० ॥ 
अथवा अदरक के रस को मधु के साथ मिला 
कर योजित करे । यह श्ररुचि, श्वास, कास, 
प्रतिश्याय और कफ नाशक है | यथा--- 
श्रृंगवेर रस वापि मधुना सह योजयेत्‌ । 
अ्रुचि श्वासकासध्नं प्रतिश्याय कफापहम्‌ ॥ 
॥ भा० ॥ 
अथवा पक्की इमली ओर श्वेत शकरा को 
शीतल जलन में म्त कर कपड़े से छान ले, फिर 
उसमें इलायची, लघवंग, कपूर झोर भरित्त 
बारीक चूर्ण को बुरक कर पानक श्रस्तुत करे । 
इसके मुख में धारण करने से यह अदुचि का 
नाश करता श्रौर पित्त को प्रशमित करता है। 


अध्याय थः 


देषासुसार चिकित्सा 

बातज अरोच्क में मटर, पीपल, वायविडंग 
द्वराक्षा, सेंघानमक और सोंठ इनके चूर्ण के साथ 
प्रसश्ला नाम वाली मदिरा का पान करें अथवा 
इहलायचो भार्गी, जवाखाह€, हींग डालकर घृत के 
साथ पान करें| अथवा वच का क्वाथ पिलाकर 
वसमभ कराएं । 

पेजसिक अराचक में गुड़ का पानी मिलाकर 
बमन कराएँ श्रथवा खांड, घृत, सधानमक ओर 
मधु मिलाकर थाः | 
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५2२3! /लपेनलर 


कफज अरोचक में नीम का क्वाथ मिलाकर _ 
वसन कराए | इसके अतिरिक्र अ्रजवाइन ओर 


ग्रमलतास का काढ़ा पिलाएँ अथवा मधु के साथ : 


तीक्षण अरिष्ट ओर मधु के साथ माध्यीक नामक 
मच पिलाएं और उपयु क्र मटर शभादि के चूर्ण 
को गरम जल के साथ सेवन कराएं अथवा 
मिमन चूणं का प्रयोग करे । 


इलायचसी १ भाग 
दालचीनी २ भाग 
नागकेशर ३ भाग 
चव्य ४ भाग 
पीपल & भाग 
सोटठ ६ भाग 


निर्माण-वि।ध---इन सब का चूण कर सबके 
बराबर शर्करा मिलाकर सेवन कर । 


गुण-इससे मुखमें थूक भरना, अ्ररुचि, हच्छुल, 


पाश्वेचेदना, खॉसी, श्वास, ओर कंठ के रोग नष्ट 
होते हैं । 


(२) अजवाइन, इमली, अ्रम्नवेत, सोंठ, 


अनार और बेर इनको १-१ तो० लेकर चूर्ण कर 
इसमें ४ पल मि०7 मिलाएं | धनिया, संचल- ' 


नमक, कालाजीरा ओर दालचीनी प्रत्येक १-१ 
तो०, पीपल सो ओर काली मरिच दो सो इन सब 
का चूर्ण उक्र चूण में मिलाएं । 

उपयोग--श्रत्यंत रुचिकर, आही, हृदय को 
हितकारी होता हे तथा विवंध स्ॉसी ओर 
हृदय तथा पसली का दर्द, प्लीहा, अश और 
प्रहणी रोग को नष्ट करता हैं । ( खा० चि० 
आ० ४ ) 


धराजक 


अरोचक रोग में प्रयुक्त होने चाली 
अमिश्रित औषध 

अनार, इमली, तालीसपन्न, आमला, कपित्थ 
( कैथ ), तक्र, कमल फूल, ( (0॥0 875 8, 
]:'./.00; /४०॥/८. ', कोशिया ( (२७७8848, 
९६००]७४) और सोडियम के लवण सथा थोग | 

मिश्रित ओषध 

यमा(खा)नी पा(खा)इ(णड)व, कलहडूस, 
अम्लीकापान ( तिन्तिडिपानक ), रसाला, झआाव्रेक- 
मासुलुड्रावलेह, सुधानिधिरस, सुलोचनाअ, 
दाड़िमादियूर्ण ओर लवबंगादिचुणं, शिस्बरिणी 
( भीमसेनकृत ), द्वाह्यासव, कपिस्थाष्टक चूर्ण, 
पिप्पल्यरिप्ट, बढ़ बानल चूर्ण ओर तालीसपत्रादि 
खूण | 

अराचक में पथ्यापथ्य 

प्रथ्य-वातजारोचक में वच्ति, पित्तज़ में विरेक 
( जुल्लाब ) तथा कफज अराचक में वमन ओर सर्व 
दोषों से उत्पन्न ग्रथा त्‌ साश्रिपातिक अराचक में 
सब कामों की सिद्धि के लिए हर क्रिया करना 
हित हैं । भा० | 

बलानुसार वस्ति, विरेचन, वमन, धूमपान 
तथा कचल घारण ओर तिक्र वा कपेले काप्ठ के 
दातून से दंतघपंण करना एवं भाँति भाँतिके अन्न 
पान का सेवन हितकारक है | गोधुम ८ गेहूँ ), 
मूंग, लाल शालि व साडो का चावल, शूकर, 
बकरा तथा खरगोश का मांस, चेंग, रपांड, मधु- 
रालिका, इनल्लिश ( हीलसा ), प्रोप्छो ( शफ़री ), 
खलेश, कव्यी (सुम्भा) और राहित आदि मछली 
का मांस, कुष्मांडद, नाडी शाक, नतीन मूृत्ती का 
शाक | वार्त्ताक ( भांदा ), शोभाअन, (सह्विंजन), 
माचा (कदली), अनार, भव्य (कमरख का फल), 
पदाल, रुचक ( वीजपूर ), घृत, दुग्ध, बाल 
( द्वीवेर ), ताल ( ताल्लोशपत्र ), रसोन ( लह- 
सन ), सूरण, द्राक्ष, रसाल (आम ), नलद 
( लबंग ), निम्ब, कॉजी, मचद्य, शिखखरिणी, दि, 
तक्र, झाग्रंक, शीतलचीनी, खजूर, पियाक्त 
( चिरोजी ), तिन्गुक, विककृृत, कपित्थ, बेर, 
ताल, भ्रस्थिसज्ञा, कपू र, मिश्री, हरीतकी, अज- 


अराडिस 

वाहन, मरिच, रामठम्‌ ( हींग ), मधुर, अम्ल, 
तथा लिक्र पदार्थ, देहमाजनी अरुचि रोगीके लिए 
ये द्रब्य हितकारक अर्थात्‌ पथ्य हैं। अ्रपथ्य - 
कास, उदगार ( डकार ), खा, नेन्रवायु तथा 
वेगों का रोकना, अ्रहदछ्य अज्ञ सेवन, रक्रमोक्तण, 
क्रोध, लोभ, भय, दुर्गन्ध रूप का सेवन अ्ररुति 
रोगी के लिए भ्रपथ्य हैं । 

अभराडिस 005-अण्ड चिकरस्सी-बंं० | बोता, 
पोमा-अआसा ० | 

रोहन 00]0.00-हिं० 
शागहरण। 

शररो हना 8'0]84-हि ० क्रि० श्र० [ सं०ण 
आरोहण | चढ़ना, सवार होना | 


संशा प्‌० दे०-- 


कछारोही 070)[-हि० वि० [ स्॑० श्रारोही ] सवार 


होने वाला | 
संशा प्‌ू०[ सं० आराही ] आरोही, 
खतार । 
अरंघष: 8'0॥ 2075४॥8]-सं० पु० तुम्बा 


( कड़वी तुर्बरी )। अथवे० |सू० ४।४। 
का० !०। 
अक: 8'|२०-सं ० है ह | (१) झआाक, 
अ्रक ४]):४ हि० संज्ञा प्‌? 
आकन्द, मन्द(द)र-हिं० । आकन्द गाछु-बं० ! 
रूइ-मह० | अभ्रकके-क० | जिल्लेड-चेट्‌्टु-त ० | 
( (/9[007078 ट228॥008.,.. 8५१, 
४५४०९ ]॥905 2729700. 8, ) गा० नि० व० 
११ । भा० पू० १ भा० | मद० घ० १। (२) 
तापथ्न, तामा, ताॉबा । (0.|007' ((0७])॥'प॥.) 
मे० कद्विक० । त्रलॉक्यडम्बर रस | बं० नित्र० 
वा० व्या० ल्लि० चिन्तामणि रस । (३ ) स्फ- 
टिक, फिटकिरी | / |७॥) ( # |॥॥॥0०॥). ) 
 में० कट्ठिकं० । ( ४ ) अ्ररुणा्क, लालमन्दार । 
( 08]0॥07'.0 799 27997008, 0)0  |'स्ते 
४७7. 0-2 प० घमु०। भा० पू० है भा० | 
( २) आदित्य पत्र पुष्ष, आदित्यभक्रा, हुल्‌हुल | 
((0॥।००0706 ए80088, [.8४8४.) । रा० नि० 
घ० ४ । “अकों रक्पुरयः प्रसिद्ध: । खु० सू० 
३७ झअ० अरकदिय० | ३६ झ० शिरो० 


४१७ अ्क 


ज्ि० । (६) यन्त्र द्वारा परिस्नुत किया हुोश्रा द्रव्य 
सारांश । 
देखो --अक या अरक । आरक-बं० । ( *५- 
७ ) | ( ७ ) सूर्य ( 0 #0॥) ) | ( ८) 
किसी चीज का निचोड़ा हुआ रस । राँग स्वरस | 
९ ॥00 ( 8॥00॥5 ) देगखो-अगक | 
थि० [ सं० ] पूजनीय । 
अक :.05 

सहर 30]0 
न आने का रोग-हि० | पर्विजिलियम (.?०॥' 
ए27|4॥ ), इन्साम्निया( [48078 ) 
“ईं० । देखो-सहर | 


! -अझ्ा० शभ्रनिद्रा, निद्रानाश, नींद 


अक 36]]-प्म० आरतंवमती, ऋतुमती होना, स्त्री 
का मासिकधर्म हाना, ऋतु स्नान करना। 
( | ७॥5॥8०0॥॥ ) 

तक 48']-नजूद ० ( १ )श॒प्क वा अधंपक्क छुट्दारा 
( 4)400 07 ॥8]4 ॥॥80प]'2( (७७ )॥ 
-अ० ( २ ) भपका (वारुणीयन्त्र) द्वारा परिस्रुत 
वारि। निर्मल परिश्रुत वारि जो आंषधों से 
स्रत॒ण क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। वह पानी जो 
बीज, मूल, पुष्प आर पत्र आदि से विशेष विधि 
द्वारा प्राप्त किया जाता हैं। अर्क:-स्ं०। अके 
-हि० । इडिस्टिल्ड वाटर 
(७॥'.-ई० । एक्का डिस्टिलेटा >0घ७ ती80- 
|]७६७.- ले० । ऋरक्र-अ० । 


[)[50]]|०७ ७ ए- 


नोट--झकं खींचने में जिस क्रिया का अब- 
लम्बन किया जाता है उसको स्रवण ( चुआना ) 
विधि कहते हैं | इसी विधान द्वारा शुद्धासव खत्न 
अतर भी प्राप्त किए जाते हैं। ओर जिस यन्त्र 
द्वारा उक्र क्रिया सम्पन्न होती हे उसे नाडीयंत्र वा 
वारुणी निर्माण में प्रयुक्र होने के कारण वारूणा- 
यंत्र कहते हैं | पूर्ण परिचय हेतु क्रम में उन 
शब्दों के सस्मुख अवलोकन करें । 

अ्रक खींचने का संक्षेप इतिहास--- 

आयों के उज्नति काल में सन्धान विधि द्वारा 
फलों और कतिपय ब्रनस्पतियों के श्रासव प्रस्तुत 
किए जाते थे। परन्तु, क्रमशः बिना सन्धानके ही 
वारुणीयंत्र द्वारा ब्रीज, पत्र एवं काष्ठ का प्रभाव 
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जल में परिणत होने लगा | शञ्रार्यों का यह ज्ञान 
अत्यन्त प्राचीन हैं । अ्रस्तु, इस विषय में कईएक 
स्वतन्त्र अंथ भी श्राज हमें उपलब्ध हांते हैं । 

इसका बड़ा रस्म ईरानी हकीमों ओर सबसे 
श्रधिक पश्चात कालौन वेद्यों तथा भारतोय 
हकांमों में पाया जाता हैं । 

हेतु (१) ओषधियों के सूक्ष्म प्रभाव- 
कारी अंश का प्रथक करना | ( २) आ्रोषधियों 
के बड़ परिमाण के प्रभाव का दोदारा तिबारा 
स्रवण करने से संक्षेप मात्रा में लाना ओर ( ३ ) 
उपयोग की सुविधा के लिए | ये ही कारण अ्रक 
स्रवण करने के मूलाघार कहे जा सकते हैं; गोया 
अर्कु एक प्रकारका सार है । 


नाोट--अक खेंचते समय सॉफ़, अजवायन 
आदि के उड़नशील तेल जलके उष्ण ( १०० 
श ) वाष्पों के साथ वाष्पीभृत हो जाते हैं । 

यह एक श्रत्यन्त गवेषणात्मक विपय हैं कि 
झ्राया जो द्रब्य श्रर्क चुआने में व्यवह्नत हांते हैं; 
डन सबके प्रभावास्मक अंश परिस्लुत द्वव में आ 
जाते हैं वा नहीं ? श्रायुर्वेदीय श्रकंग्रंथों एवं 
युनानी क़राबादोनां में श्रक॑ के बहुसंख्यक योग 
मिलेंगे, जिनमें अ्मृल्य प्रभाव का होना बतलाया 
गया है। परन्तु परीक्षा काल में प्रत्येक अक़र से 
अ्रभीष्ठ लाभ नहीं प्राप्त होता । बहुत से तो ऐसे 
हैं । जिनमें सिवा समय नष्ट करन के ओर कोई 
परिणाम नहीं, अस्तु, इस विषय में अम्मी काफ़ी 
अनुसंधान करने की अवश्यकता है । आवश्यकता 
होने एवं श्रवसर मिलन पर गवेपरणापूर्णा तथा 
अपन अनुभवात्मक लेख द्वारा कभी इस विषय 
पर उचित प्रकाश डालन का प्रयत्न किया 
जाएगा । 

अवयव--अ्रक़ के योगों को ध्यानपूर्तक देखन 
से यह जात हाता हैं कि उनसमेंप्राय: निम्न लिखित 
झवयवही मिश्रित रूप मे पाए जाते हैं, यथा - 

( १ ) बीज, ( २) पत्र, (३) गिरी 
( मींगी ), (* ) खनिज ( पाषाण आदि ), 
( ६ ) कस्तूरी तथा अम्बर, ( ७ ) पुष्प, (८) 
व्वक ( ६ ) काष्ठ, ( १० ) जड़, ( ११ ) मांस- 
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रस ( यरूनी ), ( १२ ) माउज्जबन ( वृध का 
फाड़ा हुआ पानी ), ( १३ ) फल्न तथा ( १४ ) 
नियासवत्‌ पदाथ । 

ओपध पर्व जल को मात्ना--सामान्य 
बाजारू अत्तार छुटाॉँक भर ओपध भें दो सेर तक 
अ्र्क प्रस्तुत कर लेते हैं। यह अत्यन्त निबंल 
होता है । अ्रस्तु दस पंद्रह तोले से $ सेर अके 
निकालना ५छतर है 

यदि पाव सर ओपध हो ओर दा सर अर्क 
निकालना हो, तो लगभग ४ सेर पानी में ओषध 
भिगाएँ, तत्र दा सर अक निकलेगा । 

यदि शअ्रक़॒॑में दुग्ध भी सम्मिलित हो तो 
उसको प्रातःकाल अक्न निकलने के समय 
मिलाना चाहिए | ५ 

यदि अक़ के योग में कस्तूरी, केशर तथा शअ्रंबर 
श्रादि के समान सुगंघित व्र॒ब्य हों, तो उनको 
पोटली में बाँध कर ( वारूणी यन्त्र द्वारा अक 
चुआन की दशा में ) टोंटोा के नीचे इस प्रकार 
लटकाएं कि अक़ उस पर बूंद बृद पड़े ओर 
फिर उससे 2पककर वर्तन में एकश्रनित हो। परन्तु, 
यदि भभका द्वारा श्ररक्॒ चुआना हो तो मैचे के . 


मुख में रखना चाहिए । 


यदि अक़ में गिरिया पड़ी हैं तो उनका शीरा 


निकाल कर अथान उनको पानी में पीस छान 
कर डालना चाहिए ; 

अक के समाप्त हाने के लक्षण-- 

इस बात का जानना अ्रत्यन्त कठिन हे कि 
ग्रक्॒ समाप्त हा गया या नहीं । अस्तु इस वात 
के जानने के लिए कुछ कोड़ियाँ ( कपरदिकाएँ ) 
डेगम डाल देनी चाहिएँ । लिस समय जल समाप्त 
होने के सभीय होगा, ध्यान देकर श्रवण करने से 
कीड़ियों का शब्द ज्ञात होगा | उस समय तत्यषण 
अ्रग्नि देना बन्द करदे । द क्‍ 

इसकी एक परीक्षा यह भी है कि जब प्रक़ 


समाप्त होने को द्ोता हैं तव वह अत्यत््प और 


विलम्य से ग्राता ओर जल की ध्वनि कम हो 
जाती है । 
नोट--अक स्रवण विधान. के लिए स्रत्॒ण 


भ्रकः 


ओर विविध यंत्र विधान अथांत्‌ तत्साधनोपकरण 
त जैमांण-कम, इतिहास एवं उपयोग प्रभति हेत 
देखिए--व।रूणों (नाड़िका) यन्त्र । आ्रायुर्वेदीय 
अका के लिए देग्विण गक +काश 


(१० अक --उस्तोख़ दस ६२ ता०, 
गुलाब ९ ता०, मुनक्का, गाव जुबान प्रत्येक ०तो०, 
हलेला स्थाह पावभर, धनियाँ शप्क तीनपाव 
( 5॥| ) और पोस्त हलेलाज़द ?  मेर । सम्पूर्ण 
ओ्रोषधियों को तीन दिन-रात जल में भिगोकर 
७ सेर श्रक खींचे। 


गुण---वातरोग तथा शिरोरोग को. नष्ट 


रे ७. 
करता है, हृदय तथा आमाशय को बल प्रदान 

को हा . बढ न 
करता ओर शिर की ओर यापष्पारोहण को रोकता 


हे | इ० झ० । 

( २ ) अक ---उपयु क्र गुणघर्म युक्र हैं । 

योग--गुलगाव जुबान २ तोला, गावज़बान, 
गुल।|ब, कासनी बीज प्रत्येक २ तो०, शाहतरा 
३ तो०, उस्तोख़ ह स, अ्फ़तीमून ( पोटली में 
बॉघकर ) प्रत्येक  मा०, बिल्लीलोटन, बस्फ्राइज 
“पिस्ती, दरूनज-अक्ररबी, इ्श्रमेनी, गिल्ले- 
अमंनी, गुलसेवती प्रत्येक ७ मा०, पोस्त हल्लेला 
काबुली, घनियोँ शुष्क, गृत नीलोफ़र प्रस्येक 
१०॥ मा० । इनको दो रात-दिन जल में भिगोए 
शकक्‍्खें । तदनन्तर & सेर अक खींचें। 


. ( ह >अक ---गुलकेतकी ३ तो०, गुलसेवती, 


गुल गावषज़बान अरश्येक २ तो ०, युलेनी लोफ़र, धनियाँ 


शप्क प्रस्येक १० तो० । २ रात-दिन जल में भिगो- 


ल्‍:ऊकर १० सेर श्रक़ खींचें। उष्ण प्रकृति वाले के 


लिए इसमें कपूर की यूद्धि करें, इससे बहुन लाभ 
होता हे | कभी कभी कपूर के साथ वंशलोचन 
सफ़ेद भी यथोचित मात्रा में सम्मिलित किया 


जाता हे अथवा .उक्क अर्क़ का “क़ संकाफ़र” या 


संतवाशीर के साथ उपयोग किया जाता है | 
गुण -- हृदय एवं मस्तिष्क को बल प्रदान 


' करता है । 


स्क 


(! ४ ) अक -...हकीम कं।ज़मअलीखाँ सदा 


यह अके तैयार करते थे | दो बार लेखक के झनु 


-मवमें / भी आचुका है और मालीज़ौलिया 


६१६ 


अक अज़वाहन 


(%०]४७)।०)।०)१ ७) के सम्पूर्ण मेदोंमें ल्ाभप्रद 


है| उक्र क़राबादीन (अम सम हस) से उद्ध_त हैं । 

योग---कीकर त्वक्‌ धाकर साफ किया हुआा 
१० सेर, गुई $ मन ( शाहज्हानी ), पानी 
४ मशक । इन सबको मटके में डालकर भूमि में 
गाड़ दे भ्रार उसके नीचे किल्नित घोड़े को लीद 
डाल दे । जब लाहन उठ आए अर्थात सन्धानित 
हो जाएु तब ३० सर एकाग्नीय अ्रक स्वींच। 
पुनः लॉग ६ मा०, जायफल, जाविन्नो, दारचीनी 
तुन्द व शीरीं, इलायची छोटी ओर खस प्रत्येक 
१ता०, चन्दन चूर्ण २ तो०, गुलाबश तो० | इन 
ओपधियों को एक रात-दिन उक्र भश्रक़ में भिगो 
रक्‍्खें | दूसरे दिन २० सेर द्वयाग्निकाक खींचें । 
पुन; उक्र लॉग, जाविन्नी प्रभति ओपषधियों को 
अध मात्रा में लेकर दयारिनकाक में एक रात दिन 
भिगोएँ ओर दूसरे रोज १२ सेर न्रयाग्निकार्क 
खीचें । यदि ३ मा० गुलाब का इंच्र भपके में 
डाल दे नो उत्तम होता हैँ | कुछ दिन बाद 
उपयोग में लाए । 

गश[ु--हकोीभ मुहस्मद जाफ़र अश्रक्बराबादी 


उक्र श्र को प्रस्तुत कर ४० दिवस पश्चात 


सफ़्क़ान ( मच्छा रोग ), हृदय की निबंलता, 


मालीएीलियाए मराक़ी और शारीरिक निर्बंलता 


की दशा में गुलाब और मिश्री के साथ अभ्रग्नि 
लगाकर शीतल होने पर पिलाने थे। इसकी 


विधि निम्न है--- 

मद्य ५० तो ० को चीनी के प्याले में डालकर 
मिश्री ओर गुलाब प्रत्येक ७ तो० को परस्पर 
मिलाएं ओर शराब को आग लगा कर गुलाब 
में घोली हुई मि& उसमें डाल दें, ओर चमचा 
से चलाए जिसमें अग्नि बुझ जाए | शीतल होने 
पर पीएँ ओर ४-५४ घटी बाद भोजन करें। 
है ० ख० | 
अजवाइन 593)'0-७]0०४६॥-श्न०, 
अजवाइन का अकक, यमान्यक। 

निर्माणं-विधि--तुख्म अ्रजवाहन १॥ पोंड, 
जल ३ क्वाट ० | अक की विधि से ४ घंटे तक 
अंक स्त्रींचें । हे 


फा० 


अक अजवाइन मुरक्षत ६२, 


मात्रा ख उपयाग विधि--एक एक श्राउंस 
(५॥ तो ०) की मात्रा में थोड़ी थाड़ी देर पशचत्‌ 
उपयोग करें । 

गुणधरमं--श्रात्षेपयुक्क उदरशूल में लाभदायक 
तथा परीक्षित हैं । 

अके अजवाइन मुरकब (जदीद) 500-7]9 ४- 

33]) ॥॥00 00० “]७॥0-अझ० नृतन 
मिश्रित यमान्यक । 

निर्मांग-विधि--दारचीनी, श्रजवाइन देशी 
प्रत्येक २० तो०, गावज़ बान १ सेर । सबको २४ 
घंटे तर रखकर श्रके खींचें श्रोर पुनः इस अ्रक॑ में 
उपयु क्र ओषध २४ घंटे तर करके दुबारा अकके 
सखतींचें । 

मात्रा एवं उपयाग-विघ--एक एक तो० 
यह अर्क सिकशक्षब्रीन सादा $ तो० मिलाकर 
सर्वेरं-शाम दिन में तीनबार या यथा आ्रावश्य क 
चार चार घंटे के अन्तर से पिल!ते रहें | 


गुणधर्म--विशूचिका में लाभदायक हं। 
वमन तथा अनिसार को लाभ करता हैँ। हर्ष- 
. जनक एवं हथय हैं | 
अक अजवाइन साइह “जदीद' 6070-0]9 ४- 
288]) ४४(४७॥ “]80|0'-अआ०, फा० नतन 
सामान्य यमान्यक | 

निर्माण-विधि--श्र जवाइन ६5२॥ सेर रात 
का भिगोकर सवेरे १० बोतल अरक खीचें | पुनः 
इसमें २॥ सर अजवाइन डालकर रात को तर 
कर दे', ओर सवेरे १० बाॉतल गश्रक' म्बींच 
ले। 

मात्रा व उपयाग-विधि झामाशय तथा 
आंत्रराग में जवारिश बसूबासह ( जावित्री ) 
€ मा० के साथ और यक्ृद्रोग में माजून दब्री- 
दुलवद के साथ यह श्रक' १॥ तो० की मात्रा में 
पीले। 


गण-घर्स--श्रामाशय शूल, अजीर्ण, डद्रा- 
घध्मान, जलेदर तथा यकृत की शीतक्षता के लिए 
यह अ्रक श्रत्यन्त लाभदायक एवं शीक्र 
... प्रभावकारी है । 
अक अजीब ३०0-4 80] ०-झ० विलक्षणाक | 


। 


अक अनज्नास जदीद 


निर्माण-विधि---सत अजवाइन, सतपुदीना, 
कपूर प्रत्येक एक तो० सम्पूर्ण औषधों के 
शीशी में डालकर धूप में रक्‍्खे', अक़ तेयार हो 
जाएगा | 

मात्रा व सेवन-विधि---४-५ ब दे, विशु- 
चिका, उदरशल तथा ज्वर में अक् बादियान 
१२ तो० के साथ या बताशा या शक्क'रा में 
मिला कर बरतें | विशचिका में एक-एक घंटा 
बाद ऐसी खुराक दी जाण। जब वमन लथा 
अतिसार बन्द हो जाएँ तब ओषध देना बन्द कर 
दूं | यदि ण क-दों मात्रा से आराम न हो तो 
स्थानीय चिकिस्सक को य॒ लाएँ । किम्तु, विश- 
चिका के दिनों में स्वास्थ्यरत्षा हेतु एक माख्रा 
प्रयोग में लाया जाण। शिरःशल में कनपुटी 
( शंग्व ) पर लेप करें श्रौर चार बंद ताजे 
पानी के साथ पी ले। दांढ़ का दं प्दूशल हो तो 
रूई का फाया इसमें तर करके वेदना स्थल पर 
लगाएँ । वृश्चिक एवं ततेया के काटने पर भी 
इसे दंश स्थान पर लगाए | 

गशाधमं--कई रोगों पर तात्कालिक लाभ 
प्रदर्शित करता है । संक्रामक तथा श्राहार-विकार 
जन्य विशुचिक। के लिए बहुत गृणदायक है । 
प्रत्येक भाति की वेदना चाहे वह कान में हो 
चाहे दाद में या आमाशय में हा, शिर में हो 
अथवा किसी भा स्थानमें हो तुरंत नष्ट होती हैं । 
ग्रामाशयिक त्रिकार या भ्राहार जन्य विकार 
के कारण जो ज्वर हो जाता हैं उसको यह दूर 
करता हैं । ति० फा० है सा०। 


अक अखबार 500-90]9047-झ० अज़बार 


मूल, अ्रज़्बार की जइ-हि० । ( 7ए॥९५॥ 
६४05. ) 


अक अनश्नास जदीद 5870-87॥8॥48-]8- 


040-अ० नृतन अनश्नासाक॑ । 


निर्माण-विधि--स्वचायुक् श्रनशक्नाख १२ अदुद, 
सॉंफ १ सेर, प्याज श्वेत २ सेर सब को एक 
साथ देग में डालकर ऊपर इतला पानी डाले 
कि चार अंगुल ऊपर रहे। तदसस्तर अ्रशोखित्‌ 
विधि से अक खींदे । म।ज्ा ब खेवन-पविधि-- 


अफ अगनीसूँ 


८ तो० श्रक में मिश्री *. शबंत बज्री २ तो० 
सम्मिलित करें | 

गुण-धर्म--वस्थ्यश्मरी के लिए ग्रत्यन्त 
लाभदायक है | 


शक अनोस 20॥'0-5॥) 5प्रा-अ्र ० ञअ्क़ बादि- 


यान रूमी, रूसी सॉफ का झक़ । एक्का एनिसाई 
( 200७४ 2५॥43. )-ले० ! देखा-अनोस ! 


अक अफीम 280|-४ [[॥] -ख 
अक अफप्यून 300-8 एप) | अफोम का 


झक़ । एक्क ओपियाई ( .0०॥४ ()|)॥. ) 
-ल०५ । देखखा--अफाम (€ वा पोास्ता ) । 


अक अफूसन्तोन 5870|-8 8874-अ० अ्रक््‌- 


सनन्‍्तीन रूमी श्राघध सेर को झक्र गुलाब ३ सेर में 
रात का भिगो दे | खबरें २ सर पानी ओर डाल 
कर ४ बातल झक़' खींच । पुन; उक्र अक़ में 
अफ़्सन्तीन रूमी श्राध सेर तथा अक़ गुलाब 
३ सेर ओर पानी दा सर डालकर दोबारा ४ 
बोतल भक्त सींचें । 

मात्रा व सैेवन-विधि--डेढ़ तोला यह झुक, 
झक़' सोॉंफ ६ सो० और शर्म त कसूस २ तो० 
सम्मिलित कर पिलाएं | 

3 श॒-अ्रमं--यकृद्धविकर ( शोथ व का. न्‍्य ) 
के कारण जो ज्वर होता है उसमें यह झक़' बहुत 
गुणदायक सिद्ध होता हैं| यकृत का शोधनकतां 
तथा (सांद्र) स्थल दोषों से शुद्ध कर उसे स्वा- 
भाविक दशा में ले आता है । सामान्य झक़ अश्रफ़- 
सनन्‍तीन से यह कहीं अधिक लाभप्रद एवं शीघ्र 
प्रभावकारक हैं | यह अति तीब प्रभावकारक हैं । 
इस की माज्ना श्रति न्‍्यून है । 

अझपथ्य--घत, तेल और भ्रन्य तैलीय पदाथ 
तथा लाल मिर्चों से परहेज करे । 


अंक अस्यर 480-59709]-अझ्ञ० मजूमूझा से... के का 
। के आप ह 8-३ 8॥॥ 28-]98 044 
उदछत है। हृदय व मस्तिष्क एवं उत्तमांगों को | ही लाल जदाईे हयात जला) उस380। 


बत प्रदान करने के लिए अनुपमेय है। मृच्छी ' 


शै२्‌ 


| 


को नष्ट करने झोर शक्कि को पुनरुज्ीवित करने के 


- किंतु शीघ्र. प्रभावकारक हैं। भ्रस्तु, कई लिया 
 आातंत्रालिक्म के कारण तथा कई पुरुष भ्रश में 
अंत्यक्िक रक्रलंज के कारण अश्तिम दंशा को 
“ प्रहुँच चुके थे; किन्तु इस कझ्क़ के पीते डी अपनी 


। 
॥ 


० चक 


अक अस्यर जदीद 


किन वननलमन पे अपोककंधधओं अप कर अकाकर 3 न-++मननभाक-- दी. खिल >> नमन 


पूर्वावस्था पर लौट श्राए । इस श्रक्त के श्रस्यस्त 
विस्मयकारक प्रभाव अनुभव में आ रहे हैं । 





योग--मिश्क ख़ालिश ४॥ मा०, 'म्बर 
अ्श्हब, मस्तगी रूमी प्रस्येक £ मा०, बर्ग रेहें। 
नवीन, नागरमाथा, तज, खुश्क धरनियाँ, गुले 
गाव जुबान गीलानी, अनीसें , दरूनज झक़रबी, 
पिस्ता वाह्यत्वक प्रत्येक ॥ ता० १०॥ मा०, ज़न- 
बाद, अगर, कबाबह ख़न्दोँं, छुड्दीला, बालछुड़, 
ब्रहमन सुरर्त, बहमन सफ़ेद, शक्राक़ल मिश्री, 
तेजपात, दारचीनी, जाफ़रान, लोंग, बृज़ीदान, 
गुलाब, वंशलाचन सफ़ द, बढ़ी इलायची, छोटी 
इलायची, दृब, पामस्त उद्नज्, अबरेशम कतरा 
हुआ, श्वेत चंदन प्रत्येक २ ता०, ताजे विल्ला- 
यती सेवका पानी (॥ ( श्राव सर श्रालमगारी ), 
तु्श अनार का पानी १ सर, आक़ बेदमुश्क, 
झक़ गाव जुबान, आक़ बादरखुबुयह € बिल्ञी- 
लोटन ) प्रत्येक २॥ सेर, गुलाब क्रिस्म अव्वल | 
कूटने योग्य श्रोषधियों को कूटें और सब को 
अक़ों के साथ एकन्नित कर रात को सुरक्षित रखें। 
सवेरे सब ओर अनार का पानी सम्मिलित कर 
देग में डाले तथा अम्बर व मिश्क को नीचे के 
मुंह में रखकर झक़ खीचें| | 

मानत्ना--क़हवे की एक प्याली से ४ प्याली 
तेक । 

नाट--चिकित्सक को रोगी की क्रकृति के 
अनुसार इस झक़ में परिवर्तन करना यरेत्य है | 
अस्त, आमाशय पुष्टि हेतु मधुर बिही का पानी 
३ सेर, तथा उसे उच्णता पहुँचाने एवं बलप्रदान 
करने के लिए बहारनारञ् $ तो० १०॥ मा० 
आर श्रतिसार को रोकने के लिए गुज् सिक्द या 
सिज्षद समावेशित करे | इ० झ० । 


-अण० नृतन झम्बराक | 


निर्माणग-विश्ि- मिश्क £ मा०, अभ्यर 
६ मा०, मम्तगी १८ मा०, बर्ग रेहाँ ठाजा, नागर- 
मोथा ( खुझद कोफ़ी ), धरनियोँ शुष्क, गुले- 
गात्र जुबान, अनीसूँ, दरूनज झक़रबी, जनंवाद, 
पिस्ता वाह्मस्वक्‌ , ऊदगर््की, कवाबचीनी, छुद्दीला, 


अक अन्यगर बारोस 


ब।लछूड, बहमन सुझ्े, बहमसन सफ़ द, शक्राक़ ल, 
दारचीनी, तेजपात, लॉग, बृजीदान, गुले सख़', 
बंसलोचन, इलायची छोटा तथा बड़ी, ञ्ल्फ 
हिन्दी, पोस्त उद्चज, अब्रेशव कतरा हुआ, स फेद 
चंदन प्रत्येक ४४ मा०, केशर १ तो० ६ मा०, 
सेब का पानी $ सेर, खट्ट अनार का पानी 
२ सेर, झक़ गाव जुबान, अक़ बेदसिश्क, झक़' 
बादरअबूया प्रत्येक < सर, झक़ गुलाब १० सेर । 
जो ओपध कूटन योग्य हैं उन्हें कृटकर रात को 
श्रका में मिगोएं । सवेरें सेबका जल, अम्ल अनार 
का जल सम्मिलित कर थअम्बर व मिश्क पंटती में 
बॉधकर नीचे के मु ह के भीतर रखे ओर अक़' 
खींचें। पुनः उपयु क्र झक़ों के स्थान में उक्र झक़' 
में उतनी हो ओषधियें। रात को भिगोकर दोबारा 
खझक़ स्वीच | 

मात्रा व सेवन-विधि--दो तोला यह अक 
अन्य उपयुक्र ओपन के साथ । 

गरा-धरमं--उत्तमांगों को बलप्रद तथा मूच्छा 
में लाभप्रद है । श्रश तथा मासिक स्राबाधिक्य 
के कारण हुई अशक्रता को दूर कर पुनः शक्कि का 
सद्बार करता है ओर कामोहीपक भी हैं। ति० 
फा० * भा० । 

नॉट--इसी नाम के कुछ अवयव्र तथा मात्रा 
की न्‍्यूनाधिकता के सहित कई एक आओ्रोर योग भी 
८ है जा विस्तार भय से यहें नहीं दिए गए । 


रे हर रक ५2. 5 
अक अ्रम्वर बारोॉस 3870-8त0त7-0485 


-ज्य० यह अक़ आभ्ाशय एवं यकृत को पुष्टि 
प्रदान करता हैं, पित्तकी तीकज्षणता को नष्ट करता 
तथा छुधा की वृद्धि करता है । 


निर्मांग-विधि---जरिश्क गुठटली निकाला 
हुआ ६७४ तो० को २४ घरटे पानी में भिगो 
रखे | पुनः उसमें ६ तो० ४॥ मा० लौंग 
पीसकर समावेशित करें झोर थोड़ा 
सिर्कहे अंगूरी ( अंगुरी सिका ) जो जरिश्क की 
 चोथाई से अधिक न हो सम्मिलित कर विधि 
. अनुसार अक़ खींचे' । यदि इसमें थोड़ी सी चना 

की भस्म मिलाले तो स्वादिष्ट हो जाएगा। 
हृू० श्वा० | 


श्र 


स्रक आशंोबवब चरभ 


अक अझधप्वद बारिद 5 9870-55 ए80-04॥7 0-० 


उष्ण प्रकृति वालों के लिए उपयुक्र एवं आह्ाद व 
प्रफुल्नताकारक है | मालीख़ोलिया तथा मराक़ के 
रोगियों के लिए और जले हुए वायु के लिए 
लाभदायक है 


निर्माग-क्रम--गुड़ ६७॥ सेर, बबूल की 
छाल ६७९ तो० दोनों को मटके में डालकर इतने 
जलन में भिगाएँ कि तिहाई मटका शेष रहे । 
तदनन्तर मटके को धोड़े की लीद में गाइ दे 
ओर रख छोडें | यहाँतक कि उसमें जोश (संधान) 
आने के बाद स्थिरता आजाए। इसके बाद पक़' 
खींचेि. और पुनः उक्र श्रक्॒ को एक बतेन में 
डाले तथा चन्दन का बुरादा, शुप्क धनिया 
प्रत्येक ७॥ तो०, गुलनीलोफ़र १९ तो०, बहेद़े 
की छाल, श्रामला गुठली निकाला हुआ्ा प्रत्येक 
३७॥ तो०, गुलगावएबान, तुख्मकह, प्रत्येक 
४९ ता०, मरज़ तुख्म कद्दू अधकुटा ७४ तो०, 
तुस्म कासनी अ्रधकुटा, तुख्म ख़ फ्राँ छिला हुआ, 
मर्ज़ तुख़म खीरा प्रधकुटा प्रस्येक &० तो०, 
पॉस्त हलेला काबुली, किन्नषत्र बेद 
( जंगली बेद के फल ओर फूल ) व 
बहार प्रत्येक ११२ तो० ६ मा०, गुले सुख़ 
११। सेर | सम्पूर्ण श्रोषधों को उक्क झंक़ में २४ 
घंटे भिगो रखें। तदनन्तर गअ्क़ खींचें। शक सरीं- 
चले समय अम्बर अश्हव £ मा० नीचे के मुँह 
में रखें | इ० अ० । 


ध्प्रक अशोप चश्म 38'0- 48॥00-0 8 9: 


-अ० चत्चः शूल नाशक घोल । 


निर्माण-क्रम--अक़' गुलाब शुद्ध २॥ तो०, 
सिल्वर नाहइटंट ( रजतारल, चेँदी का तेज़ाब 
रजतनत्रेत ) २ ग्रेन ( १ रत्ती) दोनों को मिलाकर 
नोलवबण की शीशी में रखें | 
मात्रा तथा सेवन-विधि--दो तीन बूंद 
दुखते हुए नेन्र में टपकाएँ । 


गशाधर्म--हर प्रकार के अऔख आने 
(अभिष्यन्द, नेत्र दुखने) में अ्त्यम्त लाभदायक 
है | विशेषत:ः रोहों ( कुक्करों ) के क्षिण और उस 
दशा में जब कि नेत्र से कीचढ अधिकता के 


अक आसफ 





साथ निकलता हैं तब यह अत्यन्त लाभ पहेँ- 
चाता है । 

ग््क झासफ 590-489[-अ० बीख़ कबर । 
.. (06 3000 ० (॥.0]७॥78 8 [४0089 -) 


खाक श्रासव 207'0-989४४-अन० 


निर्माण-क्रम - गुइ $ सेर, कोकर को छाल 
' ३२ सेर, मटके में डालकर अ्रग्नि पर रखे | जब 
जोश श्राजाण तब ब्रेलगिरी २० तो०,लोघ,अ्रतीस, 
मोचरस प्रत्येक ४ ता० ८ मा०, पिस्ता वाह्य 
त्वक्‌, नागरमोथा, बालछुड़, पोस्त तुरज्ञ, ज़नंबाद 
.. प्रत्येक २ तो० ४ मा०, चंदन का ब॒रादा, गुलाब, 
खस प्रत्येक १० तों०, आमला अधयसेर, माजू 
ज्ौकुट किया हुआ्रा + तो० २ मा० । सम्पूण 
झोषधों को मिलाकर विधि श्रनुसार अक्त खींच 
हे ले ह के ० 

नॉट-द्विआ्ाग्नय बनाना हो तो उक्र श्रोषधों 
को २४ घंटे मद्य में भिगोकर डालें । 


६ 


॥ 


३ 


अक क त्रान 
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भिगो रखें और दूसरे सवेरे दोबारा श्रक खींचें। 


मात्रा व सेवन-विधि--३ तो० श्रावश्यकता- 
नुसार अनुपान रूप से उपयोग में ल्ाएँ । 


गुणयम--अ्रक इलायची के सददश | 


अक उश्बह 307'0-5 ए5७ै)०४।-अ्र० उश्बा का 


अक । निर्माण-विधि--उश्वह मररबी सवा- 
सेर श्रार चाबचानी सवासर को रात्रि में उष्ण 
जल में भिगोकर सवेरे ४० ता० अक़ खांचें । 

मात्रा व सेवन-विधि---७ तो० अ्रनुपान 
रूप से व्यवहार में लाए । 

गुणवर्म--वायुजन्य रोगों में गुणदायक है | 
संधिवात, उपदंश ओर सूज़ाक के लिए लाभदायक 
है, रक्र की शुद्धि करता एवं फाड़े फुन्सी की 
शिकायत को दूर करता है | 


, अक उश्बह मुग्क्ब 48 0-38) 0 - घन 


कभी कभो कीकर की छाल ८ सर, जामुन की | 


छाल २ सेर श्रोर सेंमल की छाल २ सेर डालो 


जाती हैं । 


मत्रा और सेवन-विधि--६ तो०, शर्तरत 


! 


। 


हब्बुल आस २ तो० के साथ व्यवहार में लाए । 


गुणबरमं--प्रामाशय-पुष्टिकर तथा श्राल्लाद- . 
जनक है एवं आमाशय्रिक अतिसार के लिए : 


लाभदायक हैं । 


अक इलावचो 580|-]8 ५ ४०८)।-आ० बृहदेल,क। 


निर्माण-विधि--सवासेर बड़ी इलायची का रात 
को पानी में भिगाएँ ओर सवेरे २४ बोतल अ्क 
खरींचें। 

मात्रा व सेवन-विधि--१०-१ है ता० उप- 
योग करें | 

गुणधंम--उल्लासकारक तथा हथ, विशूचिका 


वानिति एवं अतिसार की दशा में लाभदायक आर 


वायुलयकर्त्ता है । 


अक इलायचली,-जदाद 59804|94 ५7० ]4-,]30॥ 0 


-नूतनैलाक । २॥ सेर इलायची को रात को जल 
में भिगो दे' और सवेरे २५ सेर भ्रक खींचे । पुनः 


उतनी ही इलायची उक्र झऱ् में डालकर रात्रि को 


! 


| 


अक कु त्रान 3/0-087'47-अ्न० 


॥8]२४७।)-अझ०, मि>त उश्वार्क। निर्माण- 
विधि-उश्वह_ ३० तो०, बुरादा चोबचानी, 
शीशम का बुरादा प्रत्येक एक पाव, गुलबनफ़्सा, 
गुल्ल नोलोफ़र, गुलनीम, गुलसुऱ, गावज़ बान, 


शाह तरा, घिरायता,  मुडी, सरफ़ोका, 
गाखुरू,. श्वेतचन्द्न. का बुरादा, लात्त 


चन्दन का बुरादा प्रत्येक आध पाव, पीली हडइका 
बक्कल, काबुली हड़ का बक्कल, बरगग॑ सना, बर्ग 
हिना प्रत्येक € तो० सबका १९ गुन जल में 
२७ घंटे तर करके ऊन का दो तिहाई म!ग झके 
प्रस्तुत करें । 

मात्रा व सेवन-विधि-- सवरे शाम दानों 
समय ७-७ तो० उक़ श्रक्त में शब्ंत उश्चह या 
शब्रत चोपचीनी २ तो० सर्मिलित कर पिलाएँ 


गुणबमं--इसमे श्राश्वयंजनक रक्रशोधक 
प्रभाव भ्रन्तर्निहित हैं | उपदंश, रक्नविकार तथा 


है 
3४ ७६० (3([०७ |॥५०४) देखो-क त्रान । 


अक कन्दीा 2870-087)0]-अझ० उल्लास एवं 


प्रफुद्लताजनक प्रभाव में इससे उत्तम तथा स्वा- 
दिष्ट कोई तूसरा अक़ नहीं | यह हृदय एवं 


खक करावियह, ४२७४ अक' किल्लत 





. रात को जल में भिगोएँ तथा सवेरे २० बोतल 
अक स्वींचें । 
मात्रा व सैवन-विधि--१२ तो० उपयुक्त 
झोपध के साथ सेवन करें | 


मस्तिष्क के शक्रि प्रदान करता है, खुमार बिल - 
कुल नहीं लाता ओर नहीं कोई गंध रखता है, 
कामोह्ीीपन करता एवं आहार का पाचन क- 
रता है । 

योग व निर्माण-क्रम--गुड़ एक मन जहाँ- 
ग री, कीकर को छाल ८ सर जहाँगीरी, श्राव- 
श्यकतानुसार शुद्ध स्वच्छ जल के साथ एक मटके 
मे डाल रखे | संघानित होने पर ३० सर एका- 
ग्निक झक़ स्वीचे । 


गणवर्म--रक्र तथा पित्त की तीचणता को 
दूर करता है तथा तठृष्णाशामक व पित्तज शिर:- 
शूल को लाभ करता हैं | 

अ्रपथ्य उष्ण वस्तुएं । 

नोट--यदि उपयु क्र अक़ में उतनी कासनी 
श्रौर डालकर दुबारा श्रक़र' खींच लें, तो यह ओर 
भी तीघ होगा तथा इसको मात्रा तीन-तीन सो० 
सवेरे शाम दानों समय सिकक्षत्रीन सादा या 
शबंत नीलोफ़र एक तो० सम्मिल्लित कर पिलाएँ। 
इसको अक कासनी जरीद कहते हैं। ति० 
फा १ै च० २ भा० । 


अक करावियह, 5070-४7 ४ ए(ए७)]-अ० 
कृष्ण नीरकाक | ( (8]39४७ए ५४४६8॥' ) 
देस्खा-स्याहओरा । फ 

झकंफान्ता 0'२०-)२५॥।(4-सं० स्थवो० शादिस्य- 
भक्का हुलहुलू । ( (००० (3८058., 
/,॥॥2 >-ल० । 7० ु नि० खचघ० ४3। मद्‌० 


वब०र?१ै। ॒ 
अके काफूर 490 |४७८॥ आ० अक किब्रीत 500-६४॥40-अ० 


निर्माण-क्रम--( ५ ) कपूर ॥ डाम, जल 
एक पाइएट | कपूर को जल में मिन्ति कर 
रक्‍्खें | 

मात्रा व सैदन-विधि आवश्यकतानुसार 
यह अक एक-एक श्राउस की मात्रा में दिन में दो 
या तीन बार । 


गए धर्म--पाचक ओर वायुनिस्सारक । 

( २ ) २० ग्रेन ( १० रत्ती ) शुद्ध कपूर को 
इतने मणमसार ( रेक्टिफाइड स्पिरिट )में घोलें कि 
श्राघा आउंस ( १। तोला ) हों जाए। पुनः 
इस घोल में णक ग्रेन परित्रुत जल क्रमशः 
मिज्लाएँ । 

मात्रा व सेबन-विधि--१ से २ श्रॉस तक 
पिलाएं । 

गुण घमं--विशूचिका एवं उदराध्मान के 
लिए गुणदायक है| 


श्प्र्क कासनी 5970-04580)7-'झ० कासनी का 


श्रक॑ | 


_निर्माण-बिधि--तुझ़्म काप्तनी सवासेर $१॥, 


मिट्टी के बतेन में एक छुंट/ सा लोह अभ्िपाद रस्त्र 
कर उसकी चारों ओर आमलासार गंधकका चण 
फेलाएं और सजिपाद के ऊपर एक छोटा सा चीनी 
का प्याला रख दे । तदनन्तर बतंन के मुस्प पर 
चीनी अ्रथवा एलीसिनियम का एक इतना बड़ा 
कटारा रक्‍खें कि वह बतेनके मुख पर भली प्रकार 
बेए जाए । पुनः किनारों को गूँत्रे हुए ऑँटे से 
भन्ती प्रकार बन्द करदें जिसमें झर्फ़ वाष्प रूप में 
बाहर न निकल सके । ऊपर वाले कटोरा 
मेंडेंडा पानी भर दे' और नीचे मन्दी मनदी 
अग्नि दे! | गरम होने पर ऊपर का पानी बदलते 
रहें । इसी प्रकार घण्टा दा घरटा तक करे | बाद 
को अग्नि नरम होने पर बर्तन का मुँह स्खोल्तकर 
प्याली निकाले । उसमें अक एकश्रित होगा । इसे 
शीशी में सू रक्षित रखे :। 


गुण-धमे--उ चित मात्रा एवं उपयुक्र अनुपन 
के साथ विविध रोगों में हसका अभ्राश्थर्यंजनक 
व लाभदायक वाह्म तथा आधष्तरिक उपयथोम होता 
हैं । जिन सब का वर्शान यहेँ। विस्तारमय से नहीं 
किया गया | द 


अके केयड़ा 
अके केय डा 2557.0-)0ए 0 4-झ० केतक्यके । 

निर्माण-विधि--केवडा की बालें १० अ्रदद 
जल में भिगोएं और विधिश्रनुसार अ्रक़' खींचें | 
मात्रा ख सेवन-विवि--# तो० ऐसेही उपयोग 
मेंआता है । 

शेपथ्य - उष्ण पदार्थ । 

गण-धर्म--हृच्च तथा प्रमोदजणनक ओर 
ऊच्माशामक है। वेकल्य एवं अमनिवारक तथा 
उत्तमांगों को शक्रिप्रद है | 


अर्क क्रियाज़ट 50) 0-२  ए4/पए-अ०(१प४ 


८॥'.०0800 ) । देग्बा--क्रियाजट । 
अक क्राराफांम 507'0-)0]070407- श्र०स समो 


हिन्यक | ()))]०7.0407 ए७/७( 0 तु प4- _ 


८)।|0।.00॥7॥ ) | देखा-क्रो रो फॉर्म | 
झक खब सुल हृदाद 390-0॥9 ७४] |904[0 

“अआ० मण्डराक, मण्ड्र का अक | 

निर्माण-विधि--( $) प्ररातन मण्डर 
बारीक किया हुआ $ छे०, पीपल, सुहागा, सोंठ, 
नौशादर कूटा हुआ प्रत्येक १॥ तो०, पुराना गुड़ 
आधसर, मवेज़ मुनक्का १ सर, घृतकुमारा स्वरस 
# सर | सम्पूर्ण अओषधों का मरतंबान में डालकर 
उसका मुँह बन्द कर दे” ओर गेहों की रास 
अ्रथवा भूसा में गाइ दे' | 
१ १दिविस के पश्चात तथा शरद ऋतुमें २१ दिनके 
बाद निकाल कर ऊपरी जलीय घेल धीर धारे 
छाम ले ओर बोतल में रखें । 

गुण--यकृत नेबंल्य, प्रीह़ाबृद्धि, पाण्डु तथा 
शोथ के लिए परीक्षित हैं | 

मात्रा - सवेरे-शाम १ छं० की मात्रा में 
पिलाएँ | ( सदृरियह ) 

( २ ) भ्रजवाहन, पीले हड़ का बक्कल प्रस्येक 
७ छुं०, सण्डर १०॥ छ०, आोषध त्रथ को यव- 
कुट करके ऐसे बत॑न में जिसमें प्रथम घृत प्रभृति 


खिकनी वस्तु रखी गई रही हो रक्‍्खें ओर उसमें 
एक सेर गृइ १० सेर मीठे पानी में घोलकर 
समावेशिस करें । फिर घीकुतवारका स्वरस आधसेर 


ढाल कर बेन का मुँह बन्द करके किसी गड़े 
भोदे को लीद के बीच स्थापित करें । तीन सप्ताह 
पश्चात्‌ निकाल शद्कर बोतल में रकक्‍खें | 


६२५ 


अक गज़र अम्बरी ब नस्खह कला 


गण-घ्रम --प्लीह काठिन्य व आध्मान, >दर- 
शल, हुघा की कमी तथा यक्न्बंल्थ के लिए 
लाभदायक है | 


मात्र---२-३ तो०या अ्रध्िक प्रकृत्य नुकूल । 


( अकक्‍्सो० आ० ) 
अ्रक स्वस्मान 50.0]-)२0)॥)4-अआु० खुम्मान 
का अक ।+ ?.]0७॥' ]09७9०0' १४७४८॥' 


( 3007 ४७70 प८ )। देखो--खस्मान | 


अक' खुश्बू 50] 05] 0-अ प राघात, अरद्धाँग 
तथा सम्पर्ण शीतजन्य मास्तिप्क रोगों के लिए 
लाभदायक है । 


योग व निर्मांग-विधि--दालचीनी, गुल- 
सेवती प्रत्येक ४ सर, जायफल, जावितन्नी प्रत्येक 
२ सेर, छालिया, अगर प्रत्येक अआ्राधसेर, केशर 
४ तो० और श्वेत तथा सुगन्धित पान के पन्नर 
१०० प्रदद । सबका कूटकर ७ सुराही 
श्रक' लौंग ( जो कि अ्रक' गुलाव में लोगों को 
भिगोकर ख्वींचा गया हो )में सिगोकर दो रातदिन 
रख छोड़े | तदनन्तर अक' स्वींचे ओर उसका 
इच्र लेकर प्रथक्‌ सुरक्षित रकसें तथा उसके अक 
को बानल में डात्वकर पएथक, सुरक्षित रकसे । 


बेब 39 उमननमन 


थोड़ा 


ग्रीप्प ऋतु में. 


मात्रा--सवेरें शाम दा दो तो० पिलाएँ । 
य दे मदकारक बनाना चाहें तो अक त्तोंग के 
स्थान में अक कन्दी या झक ख़ुर्मो ( छुहारा 2 
में सिगोकर बनाएँ ; ( इ० श्० ) 
अक गज़र अम्बरी ब नुस्खहे कलों ३670-८० 
70 0 ७-॥]5]098]0- 
]9) 47-अ ० गर्जराक विशेष | 


30॥]॥) 8॥' 


रिमरणि-विधि---गाजर < सेर, किशमिश, 
मवेज् मुनक्का प्रत्येक २॥ सेर, बजिही, सेब प्रत्येक 
ग्राघसेर, मीछ अनार एक सेर, गुलेसुख़ , इला- 

यची छोटी व बढ़ी, लाल व सफेद चन्दन, अबरे- 

शसम ( कतरा हुआ ), बर्ग रेहों, शष्क धनिया 
गावज़बान, तुख्म कासनी, तुख़्म ख़्यारेन प्रत्येक 

€ तो०, अरक गुलाब, श्रक केबड़ा, अक 
गावज़ बॉ प्रत्येक २ सेर | केशर १ तो०, शिश्क 
(कस्तूरी) तथा आश्चर प्रस्थेक ३ मा० को पोटलीमें 


७६ 


अक॑ गज़र जदीद 


बॉंधकर निम्न सुख पर रस्न कर विधि अनुसार 
आक' खींचे । पुनः उक्र अक' में उपयु क्र अर्को के 
सिवा शेष सम्पूर्ण ओपधियें। डालकर दोबारा श्रक 
खींच | 

मात्रा व सेवन-विश्वि---तीन तो० उन्र अर 
१ मा० शबंत अनार के साथ पान करें | 
गरु-धम--हच्य, सेधाजनक, क्रामोहीपक 
शद्ध रक्र, उत्पन्न करता तथा प्रमोदकारक है ओर 


कं 


इसक उपयाग स मुख्य सगइल पर रक्काभा कलकन 


लगता है । 
अक गज़र 'जदीद इान्एमडटता ुत्तत 
-अआ० नतन गर्जरक । 
निर्माण-क्रम--गाजर २ सेर, गावज़ुबान 


४ तो०, गुलगावज़बान २ तोौ०, सफ़ेद चन्दन 


३ तो० ६ मा०, तादरी सुख्नं, बहमन सुर, बह- 
मन सुफ़्रद प्रत्येक २ ना० ३ मा० सबको पाना में 
भिगोकर २० ब्रोतल्ल अ्रक प्रस्तुत करं। पुनः 
उतनी ही श्रीषध उक्र जलन में 
खींचे | 

मात्रा ख खसँव॒न-विधि 
रूप से उपयोग कर । 


है 
छा 


&€ तोा० अ्नुपान 


धर 


भिगोकर अक 


गराु-धमं--प्रमोद जनक, बत्तकरक एवं उत्ताप- 
9 


शामक है ओर मच्छा तथा विश्रम को दूर 
करता है | 
अक गज़र मसुस्क्रव जदाद 37]0|-2 ७ 2.0-'- 
4 २ 8) ']8॥/ -अ्० नतन सिर त 
गर्जराक ! 
€्‌ < 
निर्माग-विधि---छिल्ला हेशा गाजर " 


सर, 
बग गावज़बान २ ता०, गलेगावज़बान १॥ ना७० 
सफ़ेद चन्दन १॥| ता०, बहमन सफ़्द, तादरी 
सु अत्येक +॥ ता०, सबका सिश्चित कर 


एक दिन-रात यथाचित 


६ अक गल संभल 
गशाधमं--हृदय तथा मस्तिष्क को बल प्रदान 
करता ओर मूच्छानाशक हे । 
ध्प्क रन्धक्र 5870-£28]0]] ७२ ४-देखोी--- 
अक किन्रीत । 
अक गन्धिका त॥२०-०४७॥५॥॥२६-सं« स्थी० 
( ]!00)॥00"'9 ((7(:७५४. ) पताल कुम्हडा, 
भूमि कृप्माण्ड । प० मु० । 
अक गार करज्ी 59॥0-ए॥4-|२७१'2-श्य० 
दरखा--चरा लॉरल वाटर ( (॥07'फ 
[७.]'0५| १४७०:॥'. ) 
खाक गावज़बां ३७॥0-2 ४०.४. 0 3॥-श्र ० गाव- 
जुब्ा। का झक्‌ । ; 
निर्माण-क्रम---गावज़ बैँ [ 
में सिगोकर सवरे २० बातल अक़ निकाले । 
मात्रा व सेवन-विधि - १२ तो० यह पअक' 
उपयुक्र ओपध के साथ सेवन करें । 


१| सर रात को जलन 


गगधम--उत्तमांगों को बल प्रदायक तथा 
शाराराप्मानाशक है और हृदय प्रफुनल्लनकारक 
तृषप्गा शामक तथा बात रागा सम लाभप्रद है | 


अक गायवज्ञबाँ “ज़दीद 4७४ 20६ 
900“-शञ् ० नतन गाव जुबों का अश्रक । 
निर्माग-विधि-गावजज़्बों २॥ सेर रात को 

जल्व में भिगाएँ ओर सवेरे यथा विधि श्रर्क प्रस्तुत 


करे । फिर २॥ सेर गावज़बें। उक्र श्रक' में ओर 


398.'(| 


भिगोकर दूसरे दिन दोबारा श्रर्क परिस््र त करें । 
मात्रा व सेवन-विधि--३ तोला | 
गण म--उत्तमांगों तथा शारीराष्मा को 
बलप्रद है | हृदय प्रमादकारक, ठेप्णा शामक 


तथा बाल रागों में ्ञाभ पहुंचाता हैं । 


' अ्रक गल से भल्न 303 (|-2॥|७-४०॥ |» ७ -श्र० 


जल में भिगाऋर 


विधि अनुसार शअ्रक्न प्रस्तुत करें । तत्पश्चात्‌ प्रति . 


बोतल के हिसाब से टिंकचर बिलाडाना ८ मा०, 


स्पिरिट अमोनिया ऐरो मटिक १६ समा० ओर स्पिरिट 


झ्रॉफ़ क़ोरॉफ़ोंम २ तो० भल्तली प्रकार मिश्रित कर 
रख ले | 
निर्माण-क्रम--५-४ तो० दिन में ३ बार 
 ध्यवहार करें | 


शाल्मली पुष्पाक | अत्यन्त बलबद्ध क, क्षत्रा- 
जनक, कामाोहीपक तथा शिश्न-प्रहर्ष बृद्धि- 
कारक है | 

निर्माण-क्रम--सेमल पुष्प छाथ्ा में शुष्क 
किए हुए, इनके समान भाग गुलेखुलखे तथा 

क क. कि, 

उतनी ही गुले मुण्डी ओर उससे आधी गुल 
चमेली को परस्पर सिड्ठित कर गुलादश के समान 


| परिखत करे । 


प्रक् गलाय 


अक गुलाब 50॥0-2५|४७०--फ़रा० गलाबजल, 
गुलावा्क | 
निर्माणग-विधि गुलाब के फूल १। सेर का 
यथाविधि अक परिखत करे 
मात्रा व सेवन-विश्वि-७ तो० अनुवान रूप 
से उपयुक्ष आवध के स.थ सेवन कर । 
गजवर्म--इृदय, मस्तिष्क तथा ग्रामाशय को 
बलप्रदान कत्ता है | यक्षेद्नेदना, श्रामाशय तथा 
प्रीहा के लिए गुणदायक ग्रार उष्णताजन्य 
मूच्छा एवं दपा को लाभ पहुँचाता ओर 
ग़री तथा पाचन विकार का सुधार करता है । 
श्र ग्‌ल नाम 4070|-2॥॥|.'-0॥॥ -का ० निम्त, 
पृष्पाक । 
निर्माण-क्रम-नास पुष्प नवीन, गिलोय हरा, 
सरफ़ोका, मुगडी, बर्ग शाह तरा प्रत्येक ४ तो०, 
खबस २ तो०, तुख़्स काहू, तुरूम कासनी, गुल- 
नीलोफ़र प्रत्येक १ तो० | झ्रोपधों को यथा विधि 
रात को जल में भिगाएँ और सवेरे अ्रक्न॑ परिखुत 
करे । 
मात्रा व सैवन-विधि बच्चों को ३से ४ 
तो० पर्यन्त और युवावस्था वात्नों को ग्राथ पाव 
पर्यन्त यह अ्रक शब्ंत उन्नाब एक दो ता० मिला 
कर ख़ाकसी छिहक कर पिलाएं | 
गगधमं--रक्रविकार, वात थ्रार पेत्तिक ज्वर, 
चेचक, कृष्ठ आर कराडु प्रभति के लिए ग्रस्यन्त 
लाभदायक है । 
सूचना-कणडु आदि सें न्‍्यूनातिन्यून २० रोज़ 
तक उक् अ्रक को पलाएं । 
अ्रक गागिद 307 0-९०८।प-श्र० गंधरकास्ल, 
ग़न्धक का अ्रक , गन्धक का तेज़ाब । देखो--- 
अआक किब्रात। इ० अ०, मि० ख० । 
अर्क गोला 30'0-205॥ 0-गोलाड का अक । 
गोलाई स बाटर ( (700७॥५[9 ए78(७॥'. ) 
“हैं ० । देखो--न।|ग ( सासक ) | 
अक च॑ इरनम्‌. ४.]९ -०]] ७) तै 9. 0.-स्र ० क्ली ० 
अक खंदन ७] 80.-0)७0 8.) 0-हिं० संज्ञा पु०॥) 
रक्त चन्दन, लाल चन्दन ( [?2(0॥'008॥' 0 ए9 
७079 | त, //४/, ) रा० नि० व०७ १२ । 


ध्२७ 


झाक जच 


 अक चोबचोना 79070-०॥७)॥४-०)॥॥॥-फा० 
चावचानी का झक़ । १० श्ण० | 


€ः 


| अक चॉबचोनी ज़दीद 797 त-०॥००७८ाई॥॥4- 
द 00|0-फ्रा० नवीन चोबचीनी का अझक़ । 
निर्माग-क्रम--दालचीनी, गुलेसुख़', तुख्म 
रेहों प्रत्येक १५ तो० २ मा०, लवंग, बालछुड़, 
तेजपात, इलायची, ज़नंबाद, बादरजाबया, गुले- 
गावज़बी, अ्बरेशम कतरा हुआ प्रत्येक € तो० 
७ मा०, बअहमन संख व सफ़ेद, सफ़ेद चन्दन, 
ऊद हदिन्दो, छुट्दीला प्रत्येक । नो० €॥ मा०, 
चाबचीनाी १ सेर ४॥ छटाँक, सेशत्र सीया १०० 
गदद, अर्क़ गुत्ताब ५ सर ११ छुटांक, सिश्री ११ 
ता० २ मा० | चाबचीनी को टुकड़ा टुकड़ा करें 
आर सत्र को भी टुकड़े टुकई करें; कटने योग्य 
आपधों को अधकुट करे श्रोर सम्पूर्ण द्वव्य को 
रात्रि में अक़ गुलाब में भिगाएँ और सबेरे ८० 
ब्रोतत्त जल सम्मिल्नित कर झक़ परिसर त करे । 
झक़ परिखुति काल में केशर १ तो० ६ मा०, 
मस्तगी तथा कस्तूरी विशुद्ध हर एक ३॥ मसा०, 
आगउ्वर अश्हब ७ मा० इन सब्र की पोटली बना 
कर नंचा के मुह पर मभके के भीता लगाएँ | 


हा 


द्वितीय बार पुनः उतनी ही ओीपध लेका उक्क 
झक में सिगाए ओर उपयुक्र विधि अनुसार 
पुन; आअक परिल्रत करे | 
मात्रा वे सेवन-विधि-२ तो० भोजनोपरांत 
थोडा थाड। पान करें । 
गुग-धर्म--उत्तमांगों को बल्नप्रदान करता, 
झ्रामाशय को बल्नवान बनाता तथा कामाहीपक, 
हृदय प्रफुल्नकारी एवं शआहार पाचक हैं। बुद्धि 
एवं चेतना को तीत्रकतां लथा हृदय को प्रसन्न 
रखता है । उच्च कक्षा में रक़्शोधक हे | इसके 
उपयोग से सम्पूण रक्रविकारों की शान्ति होनी 
है । ति० फा० ? भा० । 
अकच्छन्नम ७॥'7 ४५ )१0॥])808)॥-सं ० क्ी० 
! अकमूल, मदार की जड़ । ॥0 ॥'000 0४ 
( (५8]00'0क्‍8 2297[08. ) 
ध्मक जज 58]'6-]997'0-गाजर का शक | 
इ०झआझण० । 


अक जच्य सादह_ 


अक जज सादह ६८ 3'0-]9 97'8-8 4 (8 - सा दह _ 


झअक गाजर । इ० अआ० । 


अक जदोद 53॥0- ]90|0-आ्रू० नृतनाक | 


निर्माण-विधि--झ्क' पुदीना, झक इला- 
यची, झक ब्रादियान प्रत्येक ३ तो०, सिकश्नबीन 
सादा ३ तो०, स्पिरिट अ्रमोनिया ऐरोमेटिक ३० 
बूँद ( मिनिम ) | सब को शीशी में डालकर भी 
भाँति हिलाएें जिसमें वे परम्पर मिश्रित होजाएं । 

मात्रा व सेघन-विधि--३ तो० अर्क अरष्ट- 
वर्षीय बालक को पिलाएँ | दिन में ऐसी 
३ मात्राएं उपयोग में लाए | 

गयु-धर्म--शिशुओं के उदराध्मान एवं 
अ्रजीण' के लिए श्रस्यन्त लाभदायक हैं | 


अक' जा वदानी 5870-4 ०4047-अ० । 


निर्माण-क्रम--जायफल, लोग, बड़ी इला- 


६५० 


| 
। 
! 


समन 2आरक मर म+ ० अब > कप पक 


यची, आमला, बालछुड, धवपुष्प प्रत्येक १० 
तो०, दालचीनी २० तो०, बबृल को छाल सम्पूर्ण _ 


ओपधों से द्विगुण, गुइ सम्पूर्ण ओपधों से 
चतुगु ण । सब्र को एक मटके पानी में भिगो रखें- 
जब लाहन उठ आए तो झक्‌ परिस्त्र त करें ' 


आर काम में लाए | 


गुण-धर्म--मृच्छा तथा आ्रमाशय पुष्टि के 


लिए अत्यन्त गुणदायक हे । 


मृत्रमेहाक | 

निर्माण-विधि--गिलोय खसब्ज़, बर्गंबदसादा, 
बर्ग जामुन प्रस्येक एक पाव, गुलनार, तुख्मकाह, 
तुख़्म स्वफ़ों, मीठे कह, के बीज की गिरी, मगज़ 
तुस्म पे ५ जर्जर नुख्म तब ज़ञ, तुख्प कासनी, 
गुल नीलोफ़र, सफ़ेद चंदन का बुरादा, रक्रचंदन 
का बुरादा, ख्स गुजराती, श्रामला शुष्क, काऊ 
प्रत्येक € तो० । रात्रि में सरपूण' ओषधोंका जल 
में भिगोकर सवेरे इसमें मलभलाए हुए कह, का 
पानी, भलभल्राए हुए जीरा का पानी, बकरी का 
दोग प्रत्येक २ सेर, हरी कासनी के प्तेका फाडा 
हुआ पानी $ सेर, शुद्ध जक्ष ७ सेर भ्रधिक डाल 


कर तबाशीर ओर सफ़ेद चंदन प्रत्येक ६ मा० , 


अक  ज़ियाबे तुस दक्काद-टाए400४-अआ० 


शक तम्वाकू 


मात्रा व सैवन-विधि- ६ तो० की मात्रा 
में उक्र अक' को सवेरे शाम पीएँ | 

गए-धर्म--ज्ञिताबे तुम ( बहुमूत्र रोग ) के 
लिए लाभदायक है ! 





अक ज़ीरह विलायती 5०70 2479]0- ए) 4- 


ए७(-फु/०, उ० झक्र करा वियह_, कृष्ण औीर- 
काक, स्थाह जीरा का अक-हि० । (७॥'0 एफ 
४८०७।' ( :५]0७४ ०४) पं ) । देखो-ऊृष्णु- 
जीगक वा स्यथाह जोरा 


अक तपेदिक खा सुलखा ल 597'0-08७०१4- 


()4५|-| 85:-यक्‍््मध्नाक, राजयचमा का 
मुख्य ग्र्क | 

निर्माग-क्रम-बर्ग तेद सादा आधा सेर, छिली 
हुई मुल» | सेर ( १ पाव), दानोंकों भलभलाए 
हुए ( मुराष्बी ) कददू जल, भलमभलाए हुए 
तबू ज़॒ जल तथा भलभलाए हुए म्वीरा जल 
प्रत्येक २ सर, ताजे कसर का पानी, हरे पात्नक 
के पत्त का पानी प्रस्थेक $ सर में तर करके 
सवेरे सत मुलेटी विलायती, सत गिक्को देखी 
असल प्रत्येक । तो० लंचे के मुँह में रग्बकर 
यथा विधि अक परिख्रुत करें । 

मात्रा वे सेवन-विधि--६ तो० इस श्रक्म 
शबंत उच्चाव २ ता० सिश्चित कर प्रति दिवस 
पिल्ाएँ | 

गणघर्भ--राजयच्मा तथा उरःइ्रत रोग के 
लिए अस्यन्त लाभप्रद है । ताप चाहे अकेले तथा 
उर:ज्षत के साथ हो यह दोनों श्रब्रस्थाश्रों में 
लाभदायक है | 


' झक तम्बाकू 497.0-५9॥7 04 |7४-आ० वमानाक, 


नेच। के मुँह में लटकाकर झक परिसर त करें । 


ताम्रकूट।क | बातग्रस्तता, पद्चाधात, अड्धाँंग, जलो- 
दर, बरायुजन्य उद्श्शूलके वायुका लयकरता, यकृत 
तथा मासारीक्रा के अवरंध्र का उदघाटक, जरा- 
युस्‍थ विकृत दोषो' का लगखकरत्तां प्र चुक्ष विव- 
दू'न के लिए उत्तम हैं | श्लेष्मज शिर/शूल ओर 
आ्रामवात के द्विए भी गुणदायक हैं। भ््नाचीन 
खिकित्सकें के ».स्वेषित पदार्थों में से है ॥ 

योग तथा निर्माण-क्रम-तरबाकू प्रीत एवं 
प्रुप्क २ सेर १३ छूटांक (यदि तम्बाकू इरा हो तो 


अर्क तम्बूल 


८-७ सेर तम्बाकू ले) शोर अजवायन तथा सातर 
प्रत्येक $ तो० १०॥ माशा, दालचीनी, लोग, 
नख, हाश। प्रत्येक £ मा० | सबका ११।| सेर जल 
में एक रात दिन भिगोएँ । तदनन्तर अक परिस्र॒त 


क् 


कर | 


६०६ 


मात्रा से सेवन-विधि--सवेरें शाम २-२ 


तो०.पिल ए । 


रे हद कु ई ' 
शभ्रक तस्बृल 500-7.0000|-श्रु० पानका शभ्रक । 
निर्माण-विधि--गुले सुख़ , गाव जुबान, पुदीना ! 
शुष्क, पका हुआ पान का पत्ता प्रत्येक $ पांव, 


नान्ख़ाह ( अजवाइन ), सातर फ़ारसी, दाल- 
चीनो, लॉग, कुलिइजन, सां5, छोटी इलायची, 
प्रत्येक आध पाव, झक़ गुलाब ४ शीशा, झक़ 
बेदमसिश्क, वर्षाजल प्रस्थेक २ शीशा। सम्पूर्ण 


ओषधें को अ्रक' तथा वर्षा जल में राञ्रि का. 
भिगो दे । प्रातः यथा विधि ८ सर अक्र परि- 


स्त्रत करे । 
भ्च्े 


मात्रा व सेवन-विधि--३ ता» श्रक श्रधांव्ण . 


करके पान करें | 
गणधर्भ-ठदरशूल, वायुजन्य उदर पीड़ा 


तथा अन्य वातज वेदमाओझोंके लिए अत्यन्त लाभ- , 


प्रद है । 


अक तिला मुरकब ब सम्मुलफार माना 


487 (|[-74४ ॥॥) ७8 ६ ७0 )08, ४0॥॥) - 
]4' )90.04[-लि० 4,/0|40)' ७७॥४-७६ 
2 ]8७॥७व| ॥3).0॥04 0 ) देखो-संखिया । 


ऋक विहाल 5७0५-०॥4|-श्र० प्लीहाक, प्लीहा- 


नाशक अक । 

निर्मांग-विधि--( $ )कराऊ पत्र $ सेर और 
ब्रादावद २ तो०को अधकुट करके १२ सेर जल में 
कथित कर छान ले । पुनः हसमें गुइई + सेर 
मिड्ति कर दोबारा क्थित करे । जब 3 सर जल 
शेष रह जाए तब इसको एक सपघाह धृष से 
रखकर छुानकर बोतलें में रग्ब ले | 

मात्रा थे सेबन-खिधि --प्रति दिन प्रातःकाल 
निराहार मुख ६ सा० से ११ तो७ पयनन्‍त उदक् 
आक वाग कहे । 

गुण-धर्म--प्लीहा शोभ को अति शीक्ष लय- 
करता है । लि७ फा० २ भआा० । 


| 





अर निदाल 





( ६ ) चौकिया सुहागा, कालीमिर् प्रत्येक 
३ तो०, खान का नमक, ( सेंधा नमक ), कीला 
नोन, नमक तल्ख़ सुलेमानी नमक, श्रादी को 
रस, घीकृवार का रस, कागज़ी नोबू का रस, 
शुद्ध सिरका प्रत्येक & तो० सिश्चित कर शीशा 
के बतन में डालकर दस दिवस पय्चेन्‍्त भ्ृष में 
रक्‍्ग्वे । मी 

मात्रा व सेवन-विधि--एक तो ० इस अछू 
को १२ तो० सौंफ के श्रक श्रार $ तो० सिकड्ज- 
बीन लमूँ में मिलाकर प्रातःकाल पान करे | 

गरणु.धर्म--पझ्लरीहा के लिए लाभदायक एवं 
श्राश-प्रभावकारी ह। थादे ही दिनों भें तिन्नी 
जाती रहती हैं । ति० फा० २ भा०। 

( ३ ) साल्ट ( लवण ) १९ ता०, तेज़ाब 
शोरा ( शोरकाम्ज़ ), हरित काई ३ तो०, लेह 
क्वीनीन ६ मा०। नेज़ाब के अतिरिक्र तीनों ओप- 
धो को पीसकर बॉलल में रक्‍से ओर आधा 
बोतल पानी डाल कर खब हिलाएँ। तदनन्तर 
शोरकाम्ल डालकर अ्रच्छा तरह हिलाएँ ओर 
रक्‍्खे | अगले दिन बाॉतल को जल से पूरित कर 
दे' | बस |! अक तय्यार हैं । 

सात्रा व सेवन-विधि--सम्पूण औषध को 
१४ मान्नाओं में विभाजित करें, ओर एुक मात्रा 
प्रति दिवस प्रयोग में ज्ञाएं । 

गुण-घर्म--यह प्रक'. बातज तथा श्लेष्मज 
ज्वरों को दूर करता है । 

विशेष-गुण--क्लीहाइद्ध के लिए यह 
अक अत्यन्त लाभदायक तथा सशक्र प्रभाव- 
कारक है | थोड़े ही दिनों में प्रीहा के शोध का 
निवारण करता है| ति० फा० १ भा० । 

( ४ ) नवसादर, सफ़ेद फिटकरी, सहागा, 
कल्मी शोरा प्रत्येक एक तो०। इन सबकी पीसकर 
छुतकुमारी के पन्न का भीतरी गृदा निकाल कर 
उक्र पतन्न में उपयुक्र ओपषधणों को भर दे। 
परन्तु, ध्यान रहे कि उक्र पत्र का निम्न आग 
मजबूत रहे | पुनः ऊपर की ओर घासा बॉचकर 
धूप में लटका दे' श्लोर उसके नीचे मिट्टी का 
पाम्र रक्‍स्वे । उक्त पात्र में जो अक पक कर 
एकत्रित हो जाए उसे स॒श्शषित रक़्खे । 








अके तेज़ब ६३० अकी पश्रा-,भ्री-,त्ि का 
मात्रा व लेवन-विधि--तीन बूद्‌ बतासे में... हृयाग्नीय|क, दो बार परिश्न त किया हुआ अक । 


डालकर सेवन करे । 
गतु-वर्म--प्रीहा वृद्धि के लिए अत्यन्त लाभ- 
दायक हैं | नि० फ्रा० है भा० | 
अक तेज़्ाब 5000-(००६ ७-० तेज़ाब का अर्क । 
(१ ) शिवतन्र को नष्ट कर्ता, रोग स्थल से 
चत को प्रथक करता तथा देह के समान नवीन 
व्वचा को उत्पन्न करता हैं 
योत- ज़ाज सफ़ेद ( कसीस सफ़ेद ) १२ 
भाग, ज़ाज ज़दें ( कसीबव पीत ) २४ भाग, शोरा 
४४ भाग । सबको परस्पर सिद्धित कर यथा विधि 
अ्क्॒ परिल्लत करे । शिवन्न स्थल को गाय के शप्क 
गाबर से रगड़ने के पश्चात उक्र लेज़ाब का 
लगाएँ | 
( २) हकीम अ्र॒ली का परीक्षित है। शिवत्र 
को जलाकर तथा उसमें चत संजनित कर उसको 
अच्छा कर देता हैं | 
या ग--मम्ह कुनिया ( कफ झाबगीना, कांच 
का झकाग ), शोरा, कसीस स्थाह । इसे यथ।विधि 
परिशत्रत करे । तीचण तेज़ाब परिख्रत होता हें । 
मुर्गी के इने से शिवन्र-स्थल पर लगाएँ | 
शक तेलम्‌ 670 8रगत]9-सखं० कली० यह तेल 
कृष्पाधिकार में वशित है । 
येग--कइ आ तेल (सरसों का तेल) ८ पत्र, 
मदार कं पत्ते का रसम८ पल, हलदों एक पत्त 
आर मनसिल १ पल | इनका यथाविधि लेत्न 
प्रसुत करें | च० द० कुप्ठ०-चि० । स्ता० 
कौ०। 
झक दल: 0८४-प & | 8|-खं०पु ० (१) आादित्य- 
पत्र चुप, हुलहुल | ((१।९०07]0 ५४500998. ) 
रा० नि० व० ४। ( २) अ्रक कृत, श्राक, 
मन्दार । ( (४4।00.0 [0258 242७॥008- ) 
अक दार(ल)चॉनों 58॥0-09:8 ,-] 8 -,०)॥3| 
दालचीनी का अक | ()7] 80]007 १४७.७)' 
( 000७8 (ंगाक्षा0०त., ) देसखो--- 
दालचांनो | 
अक दो आतशह, 5790-व0-६(8४9)-फा० 


इ० झ० | 


अक नअ नशझ्न 30॥0-)830943«श्र ० 
अआक नशञ्व नञ्न फिलकता ३8(|-१) 0.3 ॥] 
|[|--झ० 
अक नाना :॥॥-64 -हि०, जुछ 
अक पुद्टीना, पुदीनाका अश्रकं । [?०]|)[१७॥0)4). 
कला ( 2१घत फैला।वित' रिए(७- 
3६0, 2 देखा--पुदाना ( वा राचना )। 


" पहशाशाबकक 4०१ * सवा. /रााक आया. पाराकमाक 


अक नञ्र नअ सब्ज़ 407079द / 9 -५४))/४७ 


अक नश्र नञश्र सुम्ब॒ुल्ला 30']-7879]9 3 
#॥)] |)॥ | 
“अआअ० ७|७>॥)पातवा।, ए्वए॥' ( ०0४ 
0॥0]॥:५ ४।05४. ) देखो--पुद्रोना । 
शक नश्रूनातल 3:00-॥8570]|-श्रु० एक्वा 
मेन्थाल ( /५0॥७ ॥॥॥0॥0], ) देखों-- 
पुदाना | 


के ! हे की # हे 
अंक नामा 0.६०-|44-स्ं०पु ० रक्वाक, लाल- 


मन्दार । (०६ | 0(0]75 £20॥0078 (2 
])20(| ४४॥'. 0-) 

अक नुकू रा 30370-770॥३-श्बअ०. रज़ताक । 
देगवा--गजत । 

शअ्रक-पलः 0॥२8-])०| 0]-स्ं०प्‌ ० (१) आादित्य- 
पत्र चप, हुलहुल । ((४।॥०0॥0 $80००0५9 -) 
रा० नि० च० ४ च० द०। (२) श्रक ब्ृत्ष, 
मदार, आक ((/॥]0(70|४8 220॥0०0 8.) 


के च्हे चि 
अकपत्र रस तलम्‌:) (8 ])806 705064| ७॥॥ 


-स्पं० क्ी० हिं० आक के पत्तोंका रस और हल्दी 
के कलक से सिद्ध किया हुआ सरसों का तैल 
पामा, कच्छु श्रीर विचचिका को दूर करता है। 
शाहु० सं० । ह 

अकपन्र स्व स्सः 6 ॥]8|)/७। ४-४ ए०'8 89 |-सं ० 
पु ० आाक के पक्के हुए पीले पत्तों में घी लगाकर 


आग पर सेककर निकाला हुआ स्वरस गुनगुना 
करके कान में डालने से कान का दर्द बृर होता 
हैं | शु० नि० / 

अक पत्र/,-श्री,-अिका 83'78-|)8४॥६ /-7१'६, 


अक पत्रादि यागः 


(4६-लं० स्थ्री० ईश्वरमूल वृत्त, इशरमूल, 
ज़रावन्द हिनर 4 रुद्जटा, सापसनन्‍्द | ( 5 १.8- 
(0]000[9 70॥098 ) प० मु० । र० मा० | 
( २ ) एक क्षता जो विप की ओपधि है । श्रक॑- 
मल । 

अक पत्रादियाग: 070 0 |)0॥04 ऐए०६2४७॥-सं० 
पु०' आराक के पत्ते झोर लवण को मिद्दटी के बतन 


४६३१ 


में बन्द करके मुखपर कपड़-सिद्दी करके अग्नि में 


फू ककर रक्‍खें । इसे मस्तु के साथ पीने से तिल्ली 
दूर होती है । चा० द० उ० न्िि० । 


अक-परा:ः ॥]:0-]) 39-सं० पु० हे 


अकं-पण 6]५७-])०॥१0-हिं० संज्ञा पु ० | 


(१ ) रक्राक, लालमदार, सूर्य मन्दार-मह ० । 


भा० पू० है भा०। (४]000]75 छाएत- 


]0९७ ((0 ॥0०( ४॥)- 0(4-) । (२) मदार 


का वृत्त । ( ३ ) मदार का पत्ता | 

अक-परणिका,-र्णी 8. |२४-|)8.0|५ 3.-4-स्ं ० 
स्त्री ० मापपर्णी, हयपच्छा। माप/नी-बं ० । (।'७- 
)80॥])05 ,0)8]५. ) 

अ्रकपादः घ ।४-])३ ५ ॥।]-स्त्ं ० पु० (१ ) सूय्य- 
कानत मणि । (२) निम्ब बृत्ष । ( 3७०|।४ 
870७१ 700](.8, /./॥१४६ ) 

अकं-पादपः 0]४-]१4५४ १० ।-स्ं० पु ० (१ ) 
निम्बर बृत्च ( 0०४ >४०००।॥४०)।।५, 
4./४४. ) । (२ ) अक च्षप, मदार, आक | 
((१]०७0फ5 £229॥098. 2) 

अक पान 30'([-])३॥)-अ्ू० पान का ग्रक । 

निर्माण-विधि--(१)गलेसुख़ , गाव जुबान, 
पदीना, पान पत्र प्रत्येक एक पाव, अजवाइन, 
सातर, दालचोनी, लॉग, कुलिउजन, सोंठ, इला- 
यची छोटी हर एक १० तोला, श्रक॑ गुलाब ४ 
बोतल, अक बेदमिश्क, वर्षा ज्ल हर एक 
२ बोतल । सब ओपधों को राजि भर भिगोकर 
' प्रातः काल ७-८ सेर अक परिस्रत करें | 
गणधम-उदर शूल तथा ग्रामाशयस्थ वेदना- 

शाॉमक, वायु जन्य शूल तथा अन्य पीड़ाओं की 
शांति हेतु परीक्षित है । ब्या ज़ झम्म महूम से 
डबदृष्टत । है ७ आ० | 


अक पुष्प यागः 


( २) पान १८ ता० ४ मा०, दालचीनी 
०१ पीने ना ता०,बहमन सफ़ेद €ता० १०मा०, 
इलायची का दाना, जायफल, तादरी हर एक 
३॥ ता०, वर्षा जल्लन २० सर। इससे यथा विधि 
१० सर अर्क परिस्त्रत करें । 
मात्रा--चिकित्सक की राय पर निर्भर हैं । 
गशधर्म--पाच नशक्कि को बढ़ाने, कपोछों के 
वर्ण का निखारन तथा कामोह्ीपनके लिए शअ्रनुभुत 
| अन्य योगों को अ्रपेत्ञा कम उष्ण है । 
इ० अआ० | 
अक पान जदीद 30(|-|03!।-]907 (-श्र० 
निर्माण-विधि-- योग “अकं पान नं० १” 
का द्विगुण मात्रा में लेकर उक्र विधि अनुसार 
७ सेर श्रर्क परिस्नुत करे । पुनः उतनी ही ओआोषध 
ओर राजि भर भिगोकर दोबारा ७ सर अक 
परिल्रुत करलें । 
मात्रा व सेवन-विधि--पीने २ तो० इस 
अ्कको उपयुक्र शबंतके साथ मिलाकर सवेरे शाम 
दानों समय पिलाएँ । यथा--- 
हद्धोग में शबंत सेब या गइहल्ल अथवा केवड़ा 
मिलाएं, गझ्रामाशयिक शूल्, एवं वातज वेदनाओं 
में सिकतजबीन सादा या नींबू मिलाएं | 
गुणधरमम आमाशय तथा हद्गरोंग को लाभ 
पहुँचाता है । उदर तथा आमाशग्रिक वेदना में 
लाभदायक हैं ओर वातज वेदनाओं को शमन 
करता है | हृदोल्लासकारक तथा हृदय शासक है 
ति० फ्रा० २ भा० । 
अक पियागाह़ा मुरकब 27॥0-]9४॥4792४- 
]]:0 ९३ ७))- श्रू० पियारांगोका मि५.त अक | 
देग्वा-पियारांगा | ति० फा० २भा० । 
अक पदीना 30]'(]-]१४५|)4 
अक पुदोना जदीद 5070-फपरत4-ंबपं व | 
-अ० पुदीना का अक, नब्य पुदीनाके। देस्वो--- 
पुदीना। 
अके प्‌ष्प यागः 83 |२४-[७७४)) 8 ए०६ ७।-सं० 
पु० आक के फूल तेल में पका कर सेवन करन 
से ख्रियों का मासिक धर्म खुलकर आता है। 
या० २०। 


अरे पुष्वा 


अके पुष्पा 8)08-])प४)॥ (६ सं० स्ती० च्षीर- 
काकोली | ज्ञीर कॉकल--० । देखो -शक्षीर.- 
काकोली ( )05][]8 |।:६|२०0। ) 

अक पष्पिका ७7|२४-[0५४)॥ [0९४ 

शक पुष्पी 8 8- [0 ध8॥ [0 
-सं० खो० (१) सूय्य वल्‍ली | श्रन्धाहुली, 
अके सदश पृष्पी लता, अकंहुली, दी ग्वूम्‌, दि 
योर-हिं० । श्वेत हुड्हुड्या-बं० | ( (7ए८॥- 
गते।0 एड (0७॥॥ 8) ए)| ७, ७५. 0॥९0- 
!0 [00708 |) ए|।७. ) शिरदोडी-मह०। 
पर्याय-पफ्यस्था, सूथ्य वल्ली, सितपर्णी, शीलपर्णी | 
र० | भा० ४ म० वाल रो० चलि० | 

गण-यह कृमि, रलेप्म, प्रमेह तथा पित्तनाशक 

हैं। मद० व० ६ । यह कृमि, कफ, प्रमेह तथा 
मनोविकार नाशक है | भा० पू० १ भा० | (२) 
रक्त अपराजिता | रत्ना० | (३ ) क्षीर काकोली | 
( 8९०९-|६४)॥]॥8 4|२04. ) र० मा० | 
( ४) सूयंमुस्ची । 

अक पुष्पी कटकम्‌ ० ६७ |॥ा] |) रेस |] 
-सं० कली० आकड़ेके फूल गाय के दूध में पीस 
कर ३ दिन तक रोज़ प्रातः पीनसे दाह युक्र प्रवृद्ध 
पथरी का नाश होता हैं। बु० नि० र० भा० 
# अशे० | 

अक पभा गटि(डि)का 8. ॥-])॥' 8 0 4- ९ ॥[(- 
(0।)]7 4-सं० स्त्॒री० रसायनाधिकार में वर्णित 
रस विशेष । प्रयागा० रसायना० । 


ध्३ 


ब्र्‌ 


| 
) 
। 


). 
| 


ऋअकक बरिआासिफं अदीद 


सेव,बिही हर एक डेढ़ ( (१॥ ) सेर, दाख मीठा, 
अमरूद हरएक एक सेर, ३ रिश्क का रसे २० 
तो०, सफ़ेद चेन्द्रनका वुरादा आधासेर,इनमें यथा 
विधि अर्क परिसर त करें । पुनः उतनी हो ओषध 
उक्र अक में डालकर दोबारा अक स्ींज | 

मात्रा व सेवन-विधि--३ तोला भ्क 
पान करें । 

गशधरमं--उत्तमांग को वलप्रदान करता, 
मालीख़ोलिया ( औ॥०]५॥।०॥०]१७ ), म॒च्छो, 
भ्रम तथा भय दूर करने के लिए अस्यन्त लाभ- 
दायक सिद्ध हुआ है । 


अक फोलाद 59].0-0०५]&त-अ० लोहे का हर्क, 


अक॑ प्रकार 8.7 8- |) ।8|२४५४।-सं० पु० रावण द 
कृत ग्रन्थ जिसमें अक के अनेक उत्तम से उत्तम 
योग एवं उनके चुआने की विधियाँ दी गई हैं। 


झक जिया ३ |४०-७॥7ए4-सं० ख्रौी० (१) 


आदित्यभक्रा, हुलहुल | 


हुइहुडिया-खं० | 


( 0]009स्‍०0 ४78९0088. ) | (२) जवा | ' 
जपा | अड्हुल | गुइहर । ओड पुष्प वृक्ष | अढ- 
उल्न। ( [0[5ट८05 70388-9४0॥88. ) 


श्ी० नि० बं० १० । 
अके फंवाकह_ जदीदू 580-9 ४4) ७॥-] ७१४ 


“अ० निर्माण विधि-अनार अम्ल व मधुर, 


लोहासव। देखो-लोह । 


अकबंधु 8.]२ 8-७७ (॥।॥-हि० संज्ञा पु ० [सं०] 
पद्म | कमल । ।]0 |060॥05 

अ्रक बनफ़्शह 'जदीद' 58'0- ॥98 898॥] 
८800 -अ० नृतन बनफ़्राक | 


निर्माण-विध्रि--बनफ़्शा (६। सबासेर रातको 
उष्ण जल में भिगाो कर सवेरे ४० बोतल अक 
परिन्न,त करें श्रार उक्र अ्रके में दोबारा उतना ही 
ब्रनफ़्शा तर करके पुनः दोबारा ४० बोतल अ्रक 
परिसर त करे । 

मात्रा व सेवन-चिघि---३-३ ताज्ला प्रातः 
साय शबंत नीलोफ़र या बनफ़्शा एक तोला 
मिलाकर पान करें । 


गुणध्रमं--प्रतिश्याय, नज़्ला तथा शिरःशूल 

में श्रव्यन्त लाभदायक है | ति० फा० २ भा० । 

अक वरग्िश्ञानलिफ 'जदाद' 6/00-084 4 9[#- 
]90"[(-अ्रु० नृतन बरिज्ासिफ्रार्क | 


निर्माण-विधि--बरिस्जासिफ़, शुकाई , बांदा- 
वर्द, मकोथ शुष्क, सॉफ, मथेज़ मुनक्का, हर एक 
४० तो०, गुले गाव्ज़बान २० तो० सम्पूश 
ओषधों को रात्रि में उच्ण जल में तर करके 
प्राव: काल हरी संकाय का रस ३ सेर योजित 
कर २० बोतल अक परिस्तत करें | उक् 
झऱ्॑में पुनः उपयुक्र औषधों को उतनी 


अक' बल्लभा ६३३ अक वेदसादह_ 





सात्रा वे सेवन-विधि--३ ता० प्रात: सूचना--क भी पान पत्र २०० अदद, इला- 
साथ भातदिल शब्रत ब्रज़री या शर्बतदीनार आव- यची, दालचीनी, लॉग हरएुक २ तो० ४ मा० 
श्यकतानुसार मिलाकर पिलाएँ | अधिक डालते हैं | ति० फ्रा० है भा० । 

गुणघर्म--आसमाशय तथा यक्ृत्‌ को बल अक वादियान 500 ।))७५|ए६॥-अ्रु० सोॉंफ का 


प्रदान करता है | शोथ लयकरत्ता एवं श्लैष्मिफ. अर्क | 

बे. ८ कह, ः है हं हे हम दि हु 

व जन नह निर्माणग-विधि--सलोंफ २॥ सेर, रात को 
अक बल्लमा ७॥]:8-0७]|४७०)।४६-हि०्संज्ञा खो० पानी में भिगोकर प्रात/काल ४० बोतल अ्रक 

सं० ] गुइहर | ओद पुष्पी | ( ]॥08ट८5 है 
ु 47 बस ( परिस्रत कर । 
70088-8407]548. ) छ के है 
। मात्रा व निर्माण-विधि--१ २ तो० श्रनुपान 


अक बहार 5०५70 9084'-अ० 

निर्माण-विधि--गुलतरशावह & सेर, अर 
गुलाब १ सेर, सॉफ, मवेज़ मुनक्का, किशमिश 
हरणक १५ तो०, ऊ द, ज़नंब, बहमन सुख़', 
बहमन सफ़ेद, शक्राक़ल हरएक १ तो०, अम्बर 
पौने दो ( १॥| ) तो०। सतब्रकों १४ सेर जल में 
रात को भिगोकर प्रातःकाल £ सेर अर्क परिख्नतन अं के बादियान मुरक्ब “जदीद” 48॥0-)44- 
करें | कभी पान पत्र १०० अ्रदद, इलायची, [ए40) ॥॥0 8९२ 800,-]8५ 0 -अ्० देखो- 


रूप से सेवन करें । 

गुण-धम --उस यकृद्वेदना व आमाशय तथा 
ब्रक्‍्क की पीड़ा में जो शीतलता के कारण हुई हो, 
। लाभदायक है | यक्रद्रोघोद्धाटक श्र वायु लयग- 
कता है | ति० फ़ा० है भा० | 


दारचीनी, लॉग इरएक १४ मसा० ओर अक बरिश्वासिफ जदीद । 

डालते हैं । अक -बेदमुश्क 897'0-,0500॥॥ पर त- ऊना ० 
मात्रा व सेवन-विधि--१० तो०, श्रनुपान. माउल_ ख़िलाफ़-अ० । बेदेसुश्क का अके-द० । 

रूप से सेवन कर । द 0)]४  ७४.])।७७) 7॥0, (४७०१(७॥' 0-) 


गुण-धमं--मूच्छा व विश्रम में लाभप्रद देगवा-वंदसुश्क । 


है । तृषानाशक तथा उत्ताप शामक हैं और हृदय अक बेंद सादह 880| ०१ 8४09 [-अश्रु० 
एवं मस्तिष्क को प्रमाद प्रदान करता हैं । निर्माण धिधि--बगंबेदसादा १। सेरको राद्रि 
अक बहार जदीद 5870-0000)8-]00|0-श्रु० भर जल में मिगोकर प्रात;काल दस बोतल अक 
निर्माण-क्रम--गुलतुरञ सादा १० सेर, अ्क॑ परिसत्र त करे । पुनः उतना हो बेद सादा उसमें 
गुलाब २ सेर, सॉंफ, मवेज़ मुनक्का, किशमिश 
प्रत्येक ३० तो०, ऊद, ज़नेब, बहमन सुख या 
सफ्रेद, शक्राकूल हरएक २ तो०,अझम्बर ३॥ मा०। 
सब को तीन सेर पानी में रात को भिगोकर 
प्रातःकाल झक़ परिख्र्‌त करें | उक् अक़में उतनी 
ही ओषध श्रोर भिगोकर दूसरे दिन पुनः दोबारा 
अक परिख त करें | 

मात्रा व सेवन-विधि---३-३ तो० प्रातः 
साथ व्यवहार में लाए 

गुण-भर्म--मूच्छा में लाभप्रद है । ठषा को 
नाश कर्ता एवं उस्ताप को शमन कर्ता है। हृदय | अक भक्ता 8॥]7७-0))8:04-सं० ख््री०, हि० 
तथा मस्तिष्क को उल्लास प्रदान करना हैं । संज्ञा र्री० ब्राह्मी, बाह्मी शाक ( ए070९००- 


तर करें ओर दोबारा दश बोतल झक़ परिसर त 
करे । 

मात्रा व सेवन-विधि--तीन-तीन तो० 
प्रात: साय यह झअक़ शबेत उ्नाब २ तो० 
में मिलाकर पिलाएं । 

गय-धम ---हदय की ऊष्मा, भय एवं मूच्छा 
को बूर करता हैं। उप्साजन्य रोगों में लाभ- 
दायक है ! राजयच्ष्मा में विशेषकर गुणदायक है | 
साधारण अक्रों की अपेज्ञा यह अक अधिकतर 
लाभदायक है । ति० फा० २ भां० । 


श्रक भतिः 


 ए]० ॥80/09. ) । ( २) हुदरहुड़े | हुल- | 


हुल । हुरहुर का बृत्तू-हि० । सूय्य फुलवल्नी- 
म०। (('].१0॥।0 ४४००७४४-.) गरा० न० चब० 
3 । २० मज्रा०। 


अक भूति: ७॥|5७ 0॥प0४॥-सखं० स्प्रो० ताम्र 
भस्म । ( (0|)])७॥' ()४।(७१, ) चें० निघ्र० 


२ भा० ज्ञीर ताम्ररस० भ्वंग्रहणा० लि० । 
अ्क मकी 500|-)))0.|२०-अ्र ० मकोय का श्र | 
निर्माण-विधि--मको शुष्क सवासेर को भिगो 
कर २० बॉतल अक परिघ्रत करे | 
मात्रा व सैवन-विधि १२ 
यथाविधि व्यवहार करें । 


ता० अक़ 


गगा-धम ---उत्तमांसों लथा प्रक्रतोष्सा को 
किक 


शक्कि प्रदान करता है | ऊष्मा को शमन करता 


तथा पिपासाको तृप्ति प्रदान करता है । बायु रोगों, 
मूच्छा तथा भ्रम में विशेषकर लाभदाया हे | ति० 
फा० * भा० | 

अक्‌ मका जदीद 500] ॥]0|70० ]8.0-श्र॒ ० 


निर्माण-विधि--मको शुप्क २॥ सेर को जल : 


में भिगोकर बीस बोतल अक़ परिख्रत करें । 
पुनः उतना हो मकी शुप्क उक्र अक सें भिगोकर 
दुबारा श्रक खींच । 

मात्रा व सेवन-विधि---£ तो० 
अनुपान रूप से व्यवहार में लाए | 


ञ्र्क़ 


गुण-धम --अझक़ मको के समान | 


अक माउज्जुब्न 430|-॥4],0॥)0--श्रु० द 


निर्माण-क्रम-पीले हड़ का तब्रककत्त, कावुली 
हड़ का वक्‍कल, काले देंडइ का ब्रकक्‍कत्, हरी 
गिलाय, बकायन के पत्र, बकायन को छुालत, 
निम्वद्धाल, निम्बवीज, विजयसार पुष्प, गाव- 
ज़बान, कासनी के बीज, कासनी की जद, हिरन- 
खुरा, इमली की गिरा, आमतला का गिरी, हड़ 
का बक्कल, धनियों शप्क, माौलसरी ब्रृक्त की 
छाज्न हरणक १० ता०, शाहतरा, 


सरफोका, मेंहदी के पत्र, अ्रबरंशम, रक्तचन्दन 


का बुरादा, श्वेत चन्द्रन का बरादा, शीशम का 
बुरादा, इनब॒र स झलब ख़ श्क (सूखी मकोय ), 
गुलेससर, भाड़ी बेरकी सूल-त्वचा, |गमूल, बहेड़ा 


६३४ 





चिरायता, 


! 


अक माउंज्नह म खास 





मूल त्वचा, चमेली पत्र, आ्राबनूस का ब॒रादा, 
उन्नाव, इच्तमूल प्रत्येक ४ तो०, मरज़फ़्लूस 
गधमसेर, माउज्जुब्न एकपाव, मजीठ एक पाव सब 
को भिगोकर प्रातः काल ७४० बोतल अत्रिधि श्रनु- 
सार अक परिस्र्‌त करें । 

मात्रा व सेवन-विधि १० तो० श्रक' 
उपयुक्र ओपधों के साथ उपयोग में लाएं । 

गुण-ध्रम - - आह्वादशनक, शामक तथा रक् 
शोधक हैं । वातज़ रागों में अत्यन्त लाभ- 
जनक सिद्ध हुआ है | ति० फ्रा० है भा० । 


अक माउलज्नह, म कासमी मकराबाला 5७/0-ना॥- 


| | 8.॥॥ 0, |२4४॥॥)-॥ 0), 0५4] &-कासनी 
तथा मकोवाला मांसरसा्क | 

निर्माण-विधि---बरि ज्ासिफ्र, शुकाई , बादा- 
बर्दे, ब्िज्ञोलाटन, सॉफ (कटा छाना हुआ ), 
मवेज़ मुनक्का, कबर की जड़, इज़गिर को जड़, 
मुलेटा, हरी गिलाय, मकोा हरणक १० तो०, 
गाव? बान, गुले गावज़ बान हरणएक ९ तो०। 
सम्पूग श्रापधों को रात्रिभर उष्ण जल में 
भिगोएंँ । प्रात: हरी कासनी का पानी, मकोय 
का पाना जिनमें उक्र दानों ओपधें २ सेर 
डाली हों, डालकर युवा बकरे के ४ सेर मांस की 
यख़ ना निकाले ओर उपयु क्र आओपधों को 
डाल कर विधि अनुसार २० बातल अभ्रक 
खींचे | 

मात्रा व सैचन-विधि--#€ तो० उक्क श्रक' 
को उपयुक्र श्रौषय के साथ व्यवहार करे | 

गुणग-धर्म--शरीर के पुष्ट करनेवाला, शोथ- 
लयकारक तथा आमाराप और यकृत की 
दशा को सुधारन वालाह। ति० फा० १ 
भा०। 


अक माउल्लह म खास ४७॥५| ॥ 3 | | ७ ॥) :६- 


१]45- श्रु० मुख्य सांसरसाक | 
निर्माण-विधि--बालछुड, तेजपात, छोटी 
इलायची, बड़ी इलायची, बहमन सफ़ेद, 
लोग, दालचोनी, ,ऊदज़ाम पोस्त तुरक्ष, गाव- 
ज़बान, वृज़ीदान, छुद्दी ला, श्वेतचन्दन, बादरअ, 
बूया, रास तुलसी के बीज, गुलगावज़ बान" 





अंक ९:60 । 


सूखी धनिया, जुनंबाद, सौंफ़, दरूनज, ममस्तगी, 
सझद कोफ़ी ( नागरमोथा ) हरएक ४॥ तो०, 
'शक्राकुल् मि८), सालबमिल्‍), गुलेसख़ , अब- 


६३५ 
लक ललल+म रन अत नसनन सपने ३ ८5 नं पसन उप पर +++ नम 


रेशम ( कतरा हुआ ) प्रत्येक € तो०, ब्रैज् का 
शिश्न ३ तो०, गोश्त हल्वान ( बकरी के एक 


बष तक के बच्चे को हलवान कहते हैं, इसका 
मांस ) २४ सेर, बढेर २४ श्रदद, अरक बदेमुश्क 
६ सेर, अक गावज़बान ६ सेर। अंगूर, सेव, क्‍ 


ब्रिही, रेगेमाही, माही रोबियाँ ( रींगा मछुलो ) 
-हरएक तीन सर, रोंगा मछुतो श॒प्क था ताजा. 
६ सेर, श्रम्बर २। तो०, भिश्क २। तो०, चोज़हे- 
मुर्गी १४ अदद, साहा १० मात्रा | सम्पूर्ण माँसों 


- की यख़नी प्रस्तुत करके ऊपरोल्लिखित आओपचों 
हि कि ० बह, >> श 
सास्मिनत करे ओर ८० बानल शग्रक परिपत्र त 
| 


छू क 


कर । 
मात्रा वे सैबन-विधि--£ तो० 
उपयुक्ष ऑपध के साथ व्यवहार में लाएं | 


अक 


. गुगु-घधम--उत्तमांगों और अर्वाह की शक्ि 
के लिए मुख्य पदाथ है | यह सामूहक शारीर 
शक्कि की वृद्धि करता है। कामोह्दीपक, स्तम्भक, 
तथा पफुल्नता कारक हैं | हृदय को प्रफुन्न ओर 


चित्त को प्रसन्न रखता है | शुद्ध शोणित उत्पन्न 


करता एवं मुख को कांति का निमारता हे | 
ति० फा० $ भा० । | 


खाक माउज्नद म जदाद 300-74 प। | 0 0- 


'ं0तेत-श्रु० नृतन मांसरसाक । 


निर्माण-विधि--बकरे का माँस १२ सर 
. [या हलवान शोर मस्त, मस्त सिंह के बच्चे का 


हक । ), नर गौरेया ( नर कुश्रश्क ) १०० मात्रा, 


' कबूतर, लवा, बटेर प्रत्येक ४० मात्रा, मुर्गी का. 


बच्चा ३० मात्रा, तीतर २० साशथ्रा | सम्पूर्ण मांस क्‍ 


को शद्धू स्वच्छु कर यख़नी पकाएँ | तदनन्तर 
उसमें मोमियायी, जुम्दबेदस्तर,. सशझद कोफी 


““( नागरमोथा ), जद बार, केशर, कस्तूरी, झस्बर 


हरएक एक तो०, गुलगावज बान, कबाबचीनी, 


. 'अआक्षतुद्, तबाशीर, द्सफ्राइज, दरूनज, सीसा- 


५ कियूल, , उद्सक्षी ब, सात फ्रारसी, फ़ितरा सालि- 


| 
| 


अ्रक माउज्नह म 


यून, चोता, फ़रासियून, जाविन्नी, जायफल, 
तुख्म जर्जार, मायहे शुतुर ऐराबी, रेंगमा्ी, 
,बबबुल कुत्त कुत्न प्रत्येक २ तोौ०, अ्रजवाइन, 
ज़्फा शुप्क, बज्जनुर्की हरणक ३ तो० ४॥ मा०, 
दालचीनी, तुन्द बेला, श्रत्र रेशम ( कतरा हुश्रा ) 
प्रत्येक ७ तो० १॥ मा०, नुख़्म हल्लियून, सूली 
के बीज, इस्पस्त, तुरूम बालंगो, नुख़्म शरत्रती, 
तुख्म रेढों, तुख़्म फ्रज्ञ मेश्क, बग फ़रज्षमिश्क, 
बीख सोसन, आसमान जुनी, गुले बावना, मग़ास 
( मेदा ), बृज्ञीदान, कुक, तज, मस्तगी, नागे- 
सर, छुंद्ठी ला, तेजपान, रक्रचन्दन, उत्तोख़द स, 
ज़रावन्द मद हर्ज, माहीरावियो( मकींगा मछली ), 
ऊहनब, असाखून, कोकनार हरएक ४। तो >, बह- 
मन सुख व स फेद, तोदरी सुख वा सफेद, 
,ऊदरारक्नी, शक्रा कुल मिश्री, सरिक्षान शीरीं, 
गाव जुबान, इन्द्रजो मधुर, बादियान ख़ताई, 
गुलेसुथ्, इलायची छाटी व बढ़ी, बादरअबृया, 
परसियावशान ( हंसराज ), पुद्ीीना, जिम्तियाना, 
कुलिक्षन, तुख्म ख़ब ज़ा, तुव॒म गाजर, तुख्म 
ख़िस्मी सफेद, तुख्म ख़ुब्बाज़ी, हब्तुरूवज्ञरा, 
हृव्बुस्सम्नह, हब्बुलक़त सम, हृब्बल कुत्न, सपिस्ता, 
माहारात्रियाँ ( कीगा मछुली ) भत्येक ८॥ तो०, 
चोबर्चानी, अब्जोर ज़दं, मवेज़ मुनक्का, किशमिश 
हरणक २४ ता०, ख़ार ख़सक (मुरब्बा), सेवम'धुर 
का पानी, बिही मधुर का पानी, मोड अनार का 
रस, हर एक दृ८ तो०, मिश्रा २ सेर ८ छे ० 
४ तो०, बर्ग रेहाँ ताज़ा आध सेर, उन्नाव बिला- 
यती १०० मात्रा । झग्बर, कम्तूरा, केशर के 
सिचा जो प्रापध कूटन की हैं उनको कूटकर 
मांसों में डालकर एक रात दिन रहने दे दूसरे 
दिन अ्रक गुलाब, अ्र्क बेदेमुश्क हरणक श्बोतल, 
अक गाव जुबान, अक ख़्यार शम्बर ( श्रमल- 
तास) प्रत्येक ३ सेर, ताज़े गाजर का रस, ईक्षुजल्ल 
हर एक २० सेर सम्मिलित करके प्रथम बार 
१२-१४ सेर श्रक प्राप्त करे | इसे पृथक रखें। 
पुनः उतना ही ओर अ्के परिख्र,नत करे यह दूसरी 
कता का प्रके प्रस्तुत होगा। अम्बर, कस्तूरी, 


. केशर की पोटली बॉधकर नेचा के मुख में रखें। 


मात्रा व सेवन-विधि-१ तो० झक़सें २ तो० 


आक मुख्तरिश्म ६३६ 


मिश्री मिला कर प्रयोग करे | कोई विशेष परहेज़ 


नहीं । हाँ ! अग्ल वस्तुओं से बचना आवश्यकीय 6 
' अक मुरक्ब मुसफ्फ़ों खन 3870-न7पा'8- 


हे । 


गुण-धर्म पुरुष शक्कि को विवर्द्धित करने- 
वाला शरीर में बल का संचार कता, वृक्ष को 
शक्रि देता, वायु लयकता, संघिवात ओर नज़लाके _ 


विकार को लाभ पहुँचाता है | शीतल रोगोंके नष्ट 
करने में श्रक्मीर है । ति० फ० ?ै भा० । 


९ _ ( हा | 
अक मुख्तरिअ बंका तृ- 004 -श्रू०. एक. 


अकी विशेष | इ० शआ्र० । 


रः्‌ हे न श 5 
झक मुगडा दक्काएुनाधागत।-श्रृु० मुण्डी का 


अक । 

निर्माण विधि  मुण्डी सवा सेर को पानी में 
भिगोकर सवेरें २० बोतल अक खाींचें । 

मात्रा व सेवन-विधि---७ तोला यह श्रक 
अनुपान रूप से व्यवहार में लाए | 

३राधम--रक़््शोधक और उद्चासकारक हैं | 
दृष्टि को शक्कि प्रदान करता, उत्तमांगों को बलवान 
बनाता और रोध उदघाटक हैं । ति० फ़्रा० १ 
भा० । 

अक मुगठी जदीद370-॥0॥00-]004-अ्र० 

नृतन मुण्डी का श्र | 

निर्माण-क्रमः मु २॥ सेर को पानी में 
भिगोकर प्रात: २० बानल गअर्क परिस्रुत करें | पुन: 
उतनी ही सु डी उक्र श्रक में सिगोंकर दोबारा 
भ्रक॑ म्वींचे । 

मात्रा व सैवन-विधि--३ तो अ्नुपान 
रूप से सेवन करें । 

गशृधप्त--अ्रक मु डी के समान | लि० फरा० 
१्भा० | 

अक मुबहा व मुकब्वोद॥0-॥॥09॥-एकनाथ 

११8०एए4-आ० बल्य व कामोहीपक श्रक। 

निर्माण-विधि--जावित्री, लोग, सालबममि:) 
दालचीनी हर एक १४ मा०, गुल गृइडल, किश- 
सरिश, मिश्री प्रत्येक १० तो०, वर्षा जल २ सेर | 
ओोषधों को अधकुट करके बोलल में डाल कर 
तीन-चार दिन तक धूप में सुरक्षित रक्‍गे' जिससे 


९ > 
श्र कक मुसफ्फी क से 


उसमें खूब जोश झआाजाए | तदनन्तर व्यवहार में 
लाए । इ० अ० । 


४ ०0-] 758. ]707-झ्ञ० रक्शोधक मिश्रित 
अक विशेष । 
निर्माण-विधि--बर्ग शाहतरा, तुर्म शाह- 
तरा, चिरायता, (सरफोका, मुणडी, नीलकरठी, 
ब्रह्म हण्डी, ग्राबनूस का धुरादा, शीशमका बुरोदा, 
रक्र व श्वेत चन्दन का बुरादा, अ्रफ़्तीमुन (पोटली 
में बाँध कर ), बसफ़ाहज, उश्या हर एक € तो० 
बगं हिना, गुलहिना, बर्ग नीम, गुलनीम हर एक 
७ ता०, नीमकी छाल, वकाहन की छाल, शीशम 
की छाल, कचनील की छाल हर एक पावर सेर, 
उन्नाव, वमासा हर एक श्राथ पांव, सबकों तीस 
सर पानी में :. हाँ तक क्थत करें कि सात सेर 
पानी शेष रह जाए। पुनः साफ करके श्रक॑ 
खींचे । 
मात्रा व सेवन-विधि-# तो० इस अरक को 
२ तो० शर्त गुलाब के साथ प्रातः साय सेवन 


श्स 


कर । 

गुणधर्म--रक्रशद्धि के लिए अनुपम हे | 
फोड़े, फुन्सी, तथा खुजली को दूर करता है और 
उपर्दश नथा अन्य वानरोगों में लाभप्रद है । 


डाक मुलक्रिन जदीद द 870] ना089९ २१- 


9प त-आ० नवीन शामक अरक | 

निर्मांण-क्रम -अक्र झऊोब ( कपूर, सत 
अ्रजवाइन,सत पुदीना समभाग को लेकर मित्षाले ) 
१५ बूंद में, + बेँद कारर्बोज्िक एसिइ मिला 
कर रम्ब | 

मधनचत्रा व सेवन-विधि--जरा सी रूह की 
फुरेरी इस अक में तर करके मसू दों पर लगाएं 
ग्रोर यदि छिद्र हो तो उसमें भरदे । 

गुणघमं--दन्तपीड़ा को तस्काल्ल बन्द करता 
है । ति० फा० १ भा० । 


अक मुसफ्फा 380 ॥0$97- झ० अक 


रक़शोघक, शोघक अक । 


(१) निर्माण-विधि--शाहतरा के बीज, 
शाहतरा का पत्ता, सरफोका, मेंहदी की हशी पत्ती, 


अकमुसफकी 


शै३७ 


झाऊ की हरी पशी, मुण्डी, अरहादशडी, नीलकरटी द 


उष्दकण्टक, अफ्रतीमून, चिरायता, तुख़म काहू, 


तुख़ मे कासनी, रक्र वसफ द चन्दन का बुरादा, 


शीशम की लकड़ी का बुरादा, ग्राबन्स का 


बुरादा, नीम पुष्प, बीख़ कारती। समस्त ओपषधों 


को समान भाग लेकर रात को कलहेदार डेगचा 


में भिगो के प्रात: काल यथा विधि श्रक स्वींचे | . 


! 


| 


सात्रा वे सैवन-त्िधि-प्रकृति सथा अब्रवस्था- 


नुसार ६ से १२ तो० तक उक्र श्रक को शबंत 


पिल्लाएँ । 

गुणवर्म--रक्र शुद्धि के लिए श्रस्युत्तम हैं । 
सूचम ०वं निग्रल प्रकृति वालों के लिए विचित्र 
वस्तु हैं| अति शीघ्र क्ञाभ करता हैं | 

(२ ) भिम्व पुरुष, निम्ब फल, निस्त्र वृत्त की 


छाल, निस्त्र पत्र, मेंहदी की हरी पत्ती, मेंहदी का _ 
फूल, शीशम बृत्त की छाल, कचनातल की छाल 


प्रत्येक एक पाव । सब को ८ से जल में क्थित 
कर शुद्ध करे' | तदनन्तर अर्क परिस्त्र त करे । 

मात्रा वे सैवन-विधि--३ तो० से & तो० 
पय॑म्त प्रति दिवस प्रातः साय पिलाएं | 

गुणधर्म--यह भ्रस्थस्त सरल योग हैं; किन्तु 
अम्तिम कक्षा का रक्रशोधक तथा अनुभूत है । 
नि० फा है सा० | 

(३ ) अक मुसफ्फ़ो ज़दीद--नीम पत्र, 
नीम की छाल, बकाहन को छाल, वाहन का 
पत्ता, कचनाल की छाल, मोलसिरी की छाल, 
छोटी दुद्धी, श्याम भज़राज पत्र, जवासा के पत्ते 
की शारव, गूलर की छाल, महदी पश्र, मुण्डी, 
शाहतरा, सरफोका, धमासा, चोवब, विजयसार, 
गुल नील।फ्रर, गुले सुत़ , शुष्क घनियों, श्वेत 
खन्‍्दन, तुरु्म कासनी, कासनी की जड़, मजीठ, 


श्र्ग बेद सादा, शीशम की लकड़ी का बुरादा 


भ्र्क मुदल्िल 


हसस अके में शबंत उम्राव था शबंत शीशम 
१ ता० मिलाकर प्रातः साथ पिल्ञाएँ | 


गशधमं--उत्तम रक़्शोधक है । फोड़े फुन्सी 
का विकार इसके उपयोग से जाता रहता हैं । 
शरोर तथा चेहरे का रंग साफ हो जाता है | 
उपदेश तथा खूजाक में भी लाभ पहुँचाता हैं । 
अत्याहार तथा प्रबल प्रभावकारक है | सलि० 


फा० २ भा० । 


हा द शक मसफ्फो खन बन स्खा कला 5: ॥0 ना - 
उम्नाब या शब्ंत शीशम प्रभुति में मिलाकर जे न मा का ह 


प्रत्येक २० तो० | सब को एक दिन रात जल में . 
भिगोकर १२ सेर अक स्वींचे ओर हस पर्क में 


दोबारा उपयु क्र औषधों को भिगोकर १२ सेर 


झक परिखत करे । 
सात्रा वे खेवन-विधि--तीन तीन तोका 


' 
। 


58-0वपा-) सन प5] 4-२ 8) ६0 -श्र० 
निर्मोण-विधि--नी म पत्र, नीम की छाल, 
बकाइन की छाल, कचनाल की छाल, मोौलसरी 
की छाल, दुद्ली ज़र्द, काली भंगरेया का पस्ा, 
जवासा के पच्च की शास्त्र, गृूलर की छाल, मेंहदी 
का पत्ता, मुण्डी, शाहतरा, सरफोका, धमाखा, 
विजयसार की लकड़ी, गुलनीलोफ़र, गुले सुख़ , 
शुष्क धनियाँ, श्वेत चन्दन, तुर्मकासनी, कासनी 
की जडइ, मजीट, बरगग ब्रेदसादा, शीशम की लकड़ी 
का बुरादा प्रत्येक १० ता०। इन सब ओषधों को 
२४ सेर जल में रात दिन तर करे । तदनन्तर 
१२ सेर श्रक परिस्रुत करे । कभी नीम का बीज 
बकाइन का बीज, तुख़्म शाहतरा, तगर, अफ्रती- 
मन, तेजपात, हरी गिलाोय, उस्चाब, स्वस, चिरा- 
यता प्रत्येक १० तो० और समावेशित करते हैं। 
मात्रा व सैवन-विधि--१ २ तोला यह श्रक 
शर्त उन्नाव २ तोला के साथ पीए । 
गुणवम--इस अक से रक्र शुद्ध होता है । 
फोड़े फुन्सियों की शिकायत दूर होती हैं तथा 
चेहरेका रंग अरुणाभश्रोर साफ़ निकल आता है । 
यह उपदुंश व सूज़ाकमें भी लाभदायक सिद्ध हुश्म ई 
है । ति० फा० है भा० । 


अक मुह ल्लिल 500-॥0 [8 | |--अ््‌० लयकारक 


श्रक | 

निर्माण-विधि---कलमी शोरा ४ तो०, गंघक 
ग्रामला|सार, गोस्वरू हर एक १तो० । सबको प.नी 
में भिगोकर अर परिस्णत करें ओर उदक्र भ्रक में 
काऊ़ का पत्ता ८ तो० , गृले गाफिस, ग्रफ़ सन्‍्ती न 


झक मर्ति ग्सः 


' रूमी, वालछुड, तुख्म ख़बू जा, तुख्म कासनी 
सॉफ की जड़, कासनी की जड़, करफ़्स ( पभ्ज- 
मादा ) को जड़, इज़खिर की जड़ प्रत्येक ८ तो० 
मकोाय की हरो पत्ती का फाड़ा हुआ पानी, कासनी 


की हरी पत्ती का फाड। पानी प्रत्येक २ सर शुद्ध 
सिरका १ सेर सम्मिलित कर यथाविधि अक 
: श्र्य मलादि घूघजर 98787प|480॥ (प्रात 


परिस्त्र त करें। 
मात्रा ब सेवन-विधि--« तोला ग्रक प्रति 
दिवस प्रातः काल सेवन करें । 


गणधम - यह अक समस्त उदरीयावयवों के 
शोथ का लयकर्त्ता है । 
विशिष्ठ गुण--यक्ृद शोथ तथा प्रीह्ा शोथ 
के त्लिए विशेष कर लाभप्रद है। नि० फा० ? 
भा० | 
अंक मूर्ति रसः तादेतवारएव-'तड0)- स्तैं० 
पु ० यह रस सज्निपात ज्वर में प्रयुक्र हैं। मे० 
ज्व० चि०। 
अक/ती रखः 8'78॥ 047'830 -लखं० प्‌ ० 
. ताम्बे के पत्र के दोनों तरफ बराचर पारा और 
” गन्‍्धक लपेटकर हांडी में रखकर ऊपर से हांडी 
. का मुस्ब बन्द करके दो पहर तक तीज्र श्रग्नि में 
पकाएँ; फिर स्वांग शीतल होने पर ताम्त्रे के पत्र 
के बरावर बच्छुनाग ओ्रौर उतना ही गन्धक मिला- 
कर चित्रक के क्ाथ और शदरग्व के रससे भावना 
दे' | मातज्र[--१ रत्ती । 
गएणु--यह सूजन पाड, कफ और वातरोगों को 
नष्ट करता है | इसपर लघु पथ्य खाना उचित 
' “है। रस० यो० सा० | 
झकतूल 38॥ 070] ६-हि० संज्ञा प्‌० [ स॑० ] 
.. इसरम॒ज्ञन लता | रूटिसूल । अहिगंध । 
इसकी जड़ सॉप के काटने मे दी जाती है । 
विच्छू के डंक मारने में मी उपयोगी होता हैं। 


“' थष्ट पिलाई और ऊपर लगाई जाती है। ख्त्रियों के. 


मासिक धर्म को स्वोलने के लिए भी यह दी जाती 
४“: है । कालीमिय के साथ, हेजा, गतिसार आ्रादि 
४: पेड़: के-रोगों में पिखाई जाती.है । परशा का इस कुछ 
आदक होता: है छिलका भेट की. बीमारियों में 
' “लिया जाता: हैं। रस की-मात्रा ६० से,१०० बू 'द 
तक है । 


ध्ड््द 


झक लोहाश्रकम्‌ 


अक म लम्‌ 870-::0| ४7-सं ० क़लो० इसी 
नाम से प्रसिद है । एक बृत्त विशेष | च्व० द० 
अ्रग्निमा० ज्ि० क्षार गुड़ | 


' शक म ला 8]|४-॥0 | 4-स ० स्थरौ० इंश्वर मूत्त 


इंशर सूल-बं० । जरावन्दे हिन्दी-अ०, फा० । 
( 0१4900]00॥8 [॥0|09. ) ग्त्ना० | 


-सं० कलीं० ऋ्राक की जड़, मेनसिल् समान 
भाग, तजिकुटा अध् भाग इनका चुण बना पूम्रपान 
करके ऊपर से ताम्बूल खाने से अथवा दूध पीने 
से £ प्रकार की खासी का नाश होता है | खू० 
नि० र० | 

अक यादबिस व५॥0-५4७४-अ॒० कल्क़निया 
( जड्जबारी ) 

शक लचबणम्‌ 8'२ ७-| ७ ५४त9: -स््ं ० कली ० 
अकृत्ार, मन्दारत्ञार । ( .५॥ 8७]|२७|॥॥७ 0[ 
(/७।00॥0|)5 ४४४॥(०४. )> बें० निम्र० । 

अ्रक॑ लेप ४|:०-|०|))०५ सं० क्ली० पुष्कर मृल, 
दाल्नचीनी, चित्रक, गुड़, दन्तीब्रीज, कट और 
कसीस का झाक के दृध में पीसकर लेप करने से 
कणमूल का नाश होता है | बृ० नि० र० । 


अक लोाकेश्य रा रसः 3)] ४-]0]२७५५७॥ ए83'0]0- 
3५७ - सं०्पु० ४ ता० शुद्ध पारामं आकके कुधघ 
की बार बार भावना दे, फिर ८ ता० शुद्ध गस्धक 
आर ३२ ता० शंस्त्र बड़ा इन दोनों को चीते के 
रस से तीन दिन तक कद बार भावना दे । सूग्बन 
पर उपयु क्र पारे में मिला दे । फिर उसमें पारे 
. से आजा सोहागा मिलाकर श्राक के दूध से एक 
पहर भावना दे | जब वह सूख जाए तो एक 
. हांईी में चुना पाोतकर ओपषश्य को रखकर चुना 
- पोते हुए ढक्कन से ढ 6 कर बारीक मिट्टी का लेप 
ढक्कन के चारां तरफ कर दे, फिर ल्लघु पुट दे । 

.. मान्ना--४ रत्ती । अनुपान--धी, मिचे। 
पथ्य--दही, भात | रात को हस पर भांग 

कोर गुड सेब्रन, करना चाहिप। 
गुण->संग्रहणी के क्षिण यह अनुभूत है । 
सन० या० सा० | 

अक लोहासशकम 8)78-03)4& 0।8]78]7]-सं॑ ० 
क्ी० विदारीकन्द, पिण्ड स्वजुर, जवासा, असतीस, 


अर्क लोफेश्वर रसः ६३६ अक शोर जरदीद 





हड, पीपल और दाख हनका चूर्ण समान भाग 
ले | विदारीकन्द के बराबर प्रत्येक तांबा, लाह 
भस्म और शअ्रभ्रक मिलाएँ । 


माज्र--१-२ रत्ती | धी शोर शहद के साथ 


खाने से छः दाक्षणों से युक्र राजयच्ष्मा, उरःक्षत, 
रक्त पित्त, रक्राशं ओर अ्रग्निमांश का नाश होता 


है । ग्स० यो० सा० ! 


अ्रक॑ लाकश्वर ररूः 0]]00-]0]005४ त]छनाक- 
४४)]-खं० पु'० शुद्ध पारद ४ तो०, आक के : 
दुग्ध में खरल करें, पुनः शुद्ध गंधक ८ तो० 
ओर बड़े शंख की भस्म ३२ तो०, दोनों को चित्रक 
के रस में ३ दिन खरतल करे , पश्चात्‌ उक्र पारद | 


को इसी चर्ण में मिला दे, और १ तो० सोहागा 
इसमें ओर मिलाएं, सब को मिल्ताकर १ प्रह१ 
आक के दुध में व्वरल करें, पीछे डसको १ हंडी 


के भीतर लेप कर सुम्या ले, पाछे सम्पुट में रख 


कर पुट दे । जब शीतल हो जाए, तब निकाल 
कर रक्‍खें | 

मात्रा--१-४ रत्ती । 

अनुपान--सक्‍खन | 

प्रथ्य--दही, भात | रात में गुइ मिश्रित 
भंग खाना चाहिए | इसके सवन से घार संग्रहणी 


ब्र होती हैं। वु० रस० रा० खु० | ग्ृह० ' 


चक्बि०। 


अ्रक वल्लमः ॥7:0-४७| | ७ |0))0]-स्ं० पु० बन्धु 


जीव वृद्ध । बन्धूक पुष्प, दुपहरिया-हि० । गुल 
दुपहरिया-पं०, हि०। बान्घुलि वृक्ष, दुपुरे 
चरडी-बं० : दुपारी -मह ० | (०॥00])०(७४ 
000209क्‍004, /2#४/१५ 0०५ ०- ) रा० नि० 
व० ६१० | 


हि 


शक वल्ली 3':४७-५४४७॥] 4-खं० ख्री० आदित्य- 
भक्रा | हुल हुल-हि० । हुइ्हुद्दे-बं०।( (]०- 


0700 ४३80०९४७. ) बें० निघ्र० । 


अर्क चद म्‌ +धम्‌ ४) ०-५९१७॥॥), (१॥8॥-सं० 


' कली ० सालाशपन्र | (3 ७९८४ ५४७०४8॥7 0.) 
प्‌ृ० मु०। र[० नि० व०६ | 


| 


अक शाहतरा 5७१0-8))4]08'६ 
अक शाहतरा जदीद 597'0-8)4॥08:4- 
! ते 
नर्वीन शाहतरा का अक । 
निर्माण-क्रम--२॥ सेर शाहतरा को जल में 
मिगोकर २० ब्रोतल प्रर्क परिसर त करे | 
पुनः उक्र शअ्रक में उतना ही ओर शाहतरा 
भिगोकर दोबारा अ्रक खींचे । 
मात्रा व सेवन-विधि--५ तो० श्रक अनु- 
पान रूप से व्यवहार करे | 
गणव मं--रक्रशोधक है । चेहरेका वर्ण निखा- 
रता और फोर्ड फुन्सी की शिकायत को दूर करता 
| है। 
द अक शोर 50.0]-3)-'अ० दुग्धघाक | 
निर्माण-क्रम--कासनी का बीज, गुले गाव- 
ज़ बान, खारा का बीज, बंशलाचन, ज़हरमोहरा 
हर एक एक ता०, गुले सुख़ , मकाय शुप्क, गाव- 
ज़बान, मरज़ कह, नुग़्स काहू प्रत्येक २ तो०, 
नुख्स खुफ़ों ३ तोौ०, शुप्क धरनियाँ, श्वेत चन्दन 
रक्त चन्दन हर एक ४ ता०, कद सबज़े, कासनी 
'. की हरी पर्त्ती, काठ की पत्ती हर एक ४ तो० 
८ मा०, गुले केवल < तो०, कसेरू, गुलेबेद, गुले 
नीलोफ़र हर एक १० ता०, श्रर्क बेदेमुश्क, भअ्रक 
शाहतरा, श्रक॑ मको हर एक $ सेर, अके गुलाब 
२ सर, अर बेद सादा ७ सेर, बकरी का दूध 
१० सेर, बर्षा जल आवश्यकतानुसार विधि 
श्रनुसार अ्रक परिसत्रत करे । 
गुशधर्म--राजयच्मा तथा वातज्वर के लिए 
लाभदायक है । इ० आ० | 
| अक शोर जदाद 80॥0७ीव-]०पै वै-झ० 
द निर्माए-क्रम--हरा गुर्च ( छिला हुआ ) 
१८ तो०, गुल नीलेफ़र, गुल मु डी, अ्रह्मडणडी, 
गुल मासफ़र, ( कुसुम्भ पुष्प ), मेंहदी पुष्प, 
.. लिम्ब पुष्प, गुल सेचती, गुले सुख, पीली हुइ का 
| अक्कल, हलेला स्याह, आमला छिला हुआ हर 
एक १० तो०, सरफोका चिरायता, बादरअबूया 


। हर एक १४ तो०, कासनों का बीज, खीरा का 


। 
+ 


बीज, खुफ़ो का बीज, खब्‌ जा का बीज, हर एक 


शक शार बरसात 
१८ तो०, शाहतरा की पत्ती, काऊकी पत्ती, नगुन्द- 
बाबरी, नीलकरटठी, मेंहदी की हरी पत्ती हर एक 

आधसेर, सफ़ेद चन्दन का बुरादा, लाल चंदन का 
बुरादा, शीशम का ब॒रादा, आ्रबनूस का बुरादा, 


३० 





निम्त॒ की लकईी का ब॒रादा, हर एक ३ पाव 
केवड़ा की जड़ २ सेर । सम्पूर्ण ओषधों को रात्रि 


भर उच्ण जल में भिगोकर | प्रातः! काल बकरी 


का दूध १० सेर, कासनी की पत्ती का फाइा हुआ 
पानी ४ सेर, श्रफ़्तीमून विलायती, श्रसफ्राइज 
पिस्ती प्रस्थेक १० तो० और सम्मिलित कर 
| अक समस्मुलफार 330-8७77770)4]-अझ० 


अक़ परिस्र त करे और दोबारा उद्र शक में 


उपयु क्र ओषध डालकर पुनः अ्रक॑ परिसर त 


करे । 


मात्रा व सेवन-विधि--२ तो» से ७ तो० 
अभ्रक सम्मुलफार मुरकय ब बश्रामीन 5७॥0- 
काल शबंत उद्ञाब या कोई श्रन्य उपयुक्र शर्बत 


पर्यन्त यह अक' प्रति दिवस प्रातः साय॑ दोनों 


मिलाकर पिलाएँ | 
गुणधमं-- उपदंश, कुष्ठ तथा अ्रन्य बात रोगों 
में अत्यन्त लाभप्रद हैं । ति० फाू० २ भा० । 


अक शीर बसीत 580-8॥[7-+088 (-अ० । 


योग निर्माण-विधि--छाग दुग्ध £ सेर, 
अक बेद सादा २ सेर, अक' बेदे मुश्क, अक' 
शाहतरा हर एक १ सर, मिश्री आ्राध पाव यथा 
विधि भ्रक परिखत्र त करे । 


गशणुधमं--राजयक्ष्मा और वात ज्वर के लिए 
लामदायक हैं । इ० झ० । 


अक शोर मुरकब जदीद 580 #4] शापा'द्- 


६९७०-94 (-श्रृ० नृतन सिश्चित दुग्धाक' | 

निर्माण-विधि--तुख़्म कासनी, गुल गाव- 
ज़ ब्रान, खीरा के बीज, तब्रशीर, ज़हर भोंहरा 
प्रत्येक ९ तोौ० गुले सुर, मकोय, गावज़ बान, 
मरज़कद, तुख्म काहू प्रत्येक २ तो०, तुखमखुफ्रो 
३ तो०, शुष्क धनियाँ, रक्त व श्वेत चन्दन, 
प्रत्येक ४ तो०, हरी कासनी की पत्ती, हरा कद, 
काहू पत्र प्र्येक ४ तो० ८ माशा, कमलपुष्प & 
तोला, कसेरू, गुलबेद, गुलनीलोफर हर एक १० 
तो ०, अके बेदमुश्क, अके शाहतरा, अर्क मको 
हर पुक एक सेर, अर्क गुलाब २ सेर, अ्र्क॑बेद 


अर्क सूज़ाक 





सादा ४ सेर, छागदुग्ध १० सेर । इनमें यथावश्यक 
जल मिश्रित करके ८० बोतल्त अक परिखस करें | 
पुनः इस अर्क में उपयुक्र ओषधों को सम्मि- 
लित कर दोबारा अक स्ींचे' । 

मात्रा व सेवन-विधि--५ तोल्ां यह अर्क 
प्रातः: सायं तथा मध्याद्ष तीनों काल में सेवन 
कर । 

गुण-घधमं--रक़शो घक , बल्य, उच्माशासक 
तथा तर हैं । वायु रोगों तथा राजयचमा्में अक्सीर 
सिद्ध हुआ है | ति० फा० १ भा० | 


संख्िया का घोल, फूलर महाशय का घोल । 
#09|637785 इ0पर0णा.. ( 44 ए००7: 
3 '.४०॥088 ) देखो-संखिया । 


58]॥॥][4]' 70]'9 07 ७0 |)8७ 39'0- 
]0॥-श्र० € 4.0 प0]' कै।3छ७ा30 ॥3॥0- 
])]8 (005 ) देखा-संखिया । 


 अ्र्क सस्मुलफार मुरकब ब सीमाब व आयोडीन 


| 


“+-+--“7++ + जज निज अन-- ० +«मनेमलिनीननननन-न->मकम«- 3 >> _ 


जज तन - 


है 


4>+क की बन++ऊ.+*्न्कक्िक, - जीती न ता ज->++ -->न+ +-7+००...... 


3870-85 8॥70]44॥' ॥0॥' 9२ छ0-08- 
8॥4 0 ४५ ४५00 []--झृ० डुनोबन महांशय 
का घोल | [)070ए87'8 80] ४४४०7 (]4- 
तृप0' छा! ७६ एव 2एएं 0- 
(॥0| ) देखो--संखिया । 


 अक खुता 98']२ ७-४4 --सं० खा ० कृष्ण अपरा- 


जिता । (.]|007/0०8 ॥"९०7780०७ (€ ]'॥९ 
0]80२ ४७० 0-) बे ० निध्च० । 


अक सुधा१]]:७-570]4--सं० स्त्री० अकोत्थ सुधा: 


“हि० । सक्रुल्‌ झश्र, शकर मदार-झ० | आक- 
न्देर चुणश-बं० | गुण--गुल्मरोग नाशक है | बे० 
निघ० । 


 श्रकु सूज़ाक 4870 8४24॥-झ० पृयमेहा्क । 


निर्माण-विधि--सूखी धनियाँ £ तोला को 
राजि सर आधपाव जल में भिगोएं और प्रातः 
काल इसका क्वाथ विधि हारा काढ़ा प्रस्तुत कर 
शीतल होने पर इसमें ६ तो० आंडी और ६ मा० 
रोऱान सम्दल सम्मिलित कर अर टलैश्यार 
कर से | 


अक सोडा मुरकब थ सम्मुलफार 


मात्रा ख सेचन-खिधि--प्रातः सायं व 
मध्याह्न १-१ तो ० । 
गरण-धर्म-सूज़ाक के लिए यह श्रत्यन्त लाभ- 
जनक सिद्ध हुआ है | इसे व्यवहार में लाने से 
मूत्रदाह, वेदना, रक्,, पीव तथा क्षत सम्बन्धी 
सम्पूर्ण शिकायतें दूर हो जाती हैं । 
नोट--हिन्दुस्तानी दवाखाना देहली का 
ख़ास नुसख़ा है जिसे जनाब मसी हुलम लक हकोम 
अजमलख़ों साहब ने अपनी असीम कृपा से 
ग्रपने गुप्त योगों में से प्रदान किया था । 
अक सोडा मुरक्य थ सम्मुलफार 587'0-5004 
॥07'8 २ 00 8 ४४७॥॥॥ ।। ]4 4]-अ० 
( 0007 8008[ 87'8509648 ) देग्वो--- 
संखिया। 


] 


खक सोय 587'0-80ए ८ 
| -अ० सोया 


अक' शिबव्वित 5870-8॥00|६ 
अक शवचिद,-त 39 त(्‌ ४8 040,-' ] (श्रा) का 
अक । [)[]] छ७०॥' ( 3तप 8)0[.]) । 
देखो-शुत पुष्प । 
अक सोफ 48'0-90पक्‍7-उड० सौंफ का अक | 
3 )]86 ५४७/०१' ( 0४७४ 8]084 ) देखो- 
सोफ | 
अक संखिया तुशं 49.'0-887 7।ए& (॥'5] & 
न्ञण (५ क्‍0( 007 875007९ ॥एत02८॥]- 
0॥40४७ ). देखा-संखिया । 
अक हड़ताल 20870-79':904]-श्र ० हडताल 
का अक | देखो-हरिताल । 
अक हराभरा जदीद द्वत्च।त-क६0॥8॥4- 
944-श्र॒ ० 
योग निर्माण-क्रम--लाल व सफ द चन्दन, 
ख़श, पद्मास्ख, नागरमोथा, हरी गिलोय, शाहतरा, 
नीम की छाक्त, गुल नीलेफ़र, तुरु्म कासनी, 
सौंफ, कह, के बीज, नेग्रबाला, धनियाँ, तुलसी 
के बीज, बहेदे की जड़, इचुमूल, जवासा की जड़, 
कासनी की जड़, घमासा, सुलेटी, मुण्डी, इला- 
यो छोटी, कोकनार ( पोस्त का डोंडा ) हरएक 
एक तो ०, रात को जल में भिगोकर यथा विधि 
ष्ट 


६०? 


रे 


अक हाजिम 


अक' परिस्त्र त करें | पुनः: हस अ्रक में उपयु क्र 
ओषध भिगोकर दूसरे दिन दोबारा अक' 
परिस््र्‌ त करे | 

मात्रा व सैचन-विधि- १॥ तो० 
ओोपध के साथ । 

गणध भं---राजय उमा में अत्यन्त लाभदायक 
सिद्ध हुआ है । मृत्र दाह, सज़ाक और मूच्छा के 
लिए भी गृणदायक है तथा उत्तमांगों को बल 
प्रदान करता है | प्रधान गुण- राजयक्ष्मा के लिए 
विशेषकर लाभप्रद है | 


उपयुक्क 


अ्रपथ्य---उप्ण एवं शुच्क वस्तु । 
नोंट--यक्ष्मा के लिए जनाब मसीहुल मुल्क 
हकीम अ्रजमलख़ोँ साहब का मुख्य नुसख़ा हैं । 
धअक हाज़िम 5870 4 97॥॥ 
१ ॥ 


शक हाज़िम जदाद 5970] ॥49.॥7 पे 

“अ० पाचकाक । 

निर्माण-विधि -- बबूल की छाल १० सेर, 
किशमिश हरा, तथा सिश्री प्रत्येक & सेर, लह- 
सुन, लोंग प्रत्येक १ तो०, ,ऊद गरक्नी २ तो०, 
सफ़ेद चन्दन २२ मा०, बीख़ बनफ़्सा 
१८ मा०, सुझ्दकोफ़ी ( नागरमोथा ») 
१० मा०, पोस्त तुरक्ष ४७ तो०, बहमन 
सफ़ेद व लाल, शक़ाकल, सालबमिश्री, तेजपात, 
दालचीनी, गुलगावज़ बान हरएक २ तो०, खस 
४ ता०, बड़ी इलायची का दाना & नो, जाय- 
फल, जाविश्नी, हरणुक २ तो०, केशर $ तो०, 
अम्यर ६ मा०, अम्बर व केशर के सिचा शेष 
सम्पूर्ण ओपधों को राश्रि भर उष्ण जल में 
मिगोकर प्रातःकाल १० बोतल श्रक॑ परिसर त 
करें। केशर व अझम्बर की पोटली भ्रके खींचते 
समय नीचे के मुह में रख दे | इस प्र में 
समग्र ओऔषधों को पुनः तर करके फिर दस 
बोतल पक खांचें । 

मात्रा व सेवन-विधि---सवा तो० यह श्र 
किसी उपयुक्र शबंत के साथ या वैसे ही 
पिलाएं । 

गशु-धर्म---आमाशय के सम्पूर्ण दोषों को 
दूर करता है। पाचक, चुधावद्ध.क, शरीर में 


शर्फ हिता ६४२५ 


' चुस्ती व चालाकी लाता पव॑ं बल तथा ञझोजकों 
बढ़ाता ह । ति० फा० १ २ भा० 


अ्रक हिता ७7] 8-]|(४-सं० स्त्री० श्रादित्यभक्र 


हुल:7”, हुरहुर-हि० । हुड्हुड़िया-बं ० । 
( 0000 ४4४०९८४६॥ ) खसथ्य फलचन्नी 


>मह० | गा नि०वय० ४ । 


अक हमास्बदम्‌ ७. | ६-। ७॥॥] & )) |)( (0 )]8- 


सं० क्ली० खस, पतंग, कमलकेशर, चन्दन, एवॉ- 
रुक ( ककड़ी भद ), नागकेंशर, दारूह कदा, नागर- 
मोथा, तृणमणि ( केरवा ) और श्वेत कमल ' 
इन सबको बराबर लेकर बहुत बारोंक चूण बनाएं । 
फिर खस के बराबर तासबा, लोहा, और अकेक 
भस्म एथक एथक्‌ मिलाकर शहद के साथ खाने से 
मुख, नेत्र, कण, गुदा, ओर रोम कृपों से निक- 

लता हुआ रक्र बन्द होता हैं । ग० यो ० सा० । 


ह णें _्- * ल्‍ हर हे अं 
अक हेज़ा 300]-]8]2 8-अ्र ० वशूचिक!क । 


निर्माण-विध्रि---( $ )ज़रिश्क, अनारदाना 
सट्टा प्रत्येक एक पाव, रक्त चन्द्रन का बुरादा, 
आलूबोख़ारा, सोंफ प्रत्येक अधंसर, पुद्दीना हरा, 
दालचोनी प्रत्येक १ सर, तबाशीर ७छ तो०, कपर 
४ मा०, बड़ी इलायची अःधपाव, शुद्ध जत्न 
१७ सेर, ग्रोषधों को पानी में सिगोकर यथा: 
विधि & सेर अ्रक़॒ परिसर त करे।। अ्रक खींचते 


समय दो साशा कपूर नीचे के मुह में रख्य 


दे । 

मात्रा च सेवन-विधि--२ लो० यह शर्क 
दो-दो घंटे के अन्तर से पिलाने रहें। 

गगा-थम--हैज़ा बबाई के लिए अच्यन्त 
लाभदायक है | तीघच दपा को नतकाल शमन 
करता £ और पित्त को सम्रत्त नप्ट करता हे 
ति० फा० * भा० । 

(२ ) दरियाई नारियल, तुरक्ष का पाली 
छाल, गुलाब की कल्बीं, पपाता, कागऊः नींबू के 
बीज, पियारांगा, नॉम वृक्ष की छुाक्ष, साफ . 
हरणक ६ तो० । सबको यवकुट करके शअ्रक गुलाब 


अकोडुरादि स्वर: 


मात्रा व सेवन-विधि--दो-दो तो० प्रातः 
साय॑ नाबू का सिकश्षत्रीन मिलाकर या यूं ही 
पिजल्लाएँ | लि० फा० २ सा० | 


अक हेज़ा बबाई 5800 0|-972 4-०७ |७४।-आ० 


संक्रामक वेशूचिकाक । 

निर्माण-क्रम--प्याज़, लहसुन हरएक २॥ 
सर, श्राकाशबेल २ सर, जीरा स्यथाह आधसेर, 
इलायची श्वेत, सोंउ, पीपल प्रत्येक ८ तो०, 
पुदीना शुष्क १६ तो ०, दालचीनी १४ ता० । सब्र 
को कूटकर रात को पानी में भिगों दे और प्रातः 
यथाविधिि ४ सर अक परित्रुत करें तथा बोसलों 
में रख | 

मात्रा व सेवन-विथि--$ तो० से ३ तो० 
तक प्रात:कातल पान दर | 

गुण-धर्म--वबाई हंज़ा के दिनों में स्वास्थ्य 
संरक्षण हतु इसका उपयोग अत्यन्त लाभदाथक 
है | हेज़ा के रोगी के ल्विए भी इसका प्रयोग श्रति 


ही लाभदाया है । लि० का० ४ सा०। 


का जाग: 3)]०७-)२५७ ३) ।-खं० पु० श्राक के 


कोमल पत्तों को तेल और पांचों नमक तथा कॉजी 
के साथ विधिवत्‌ भस्म करके ज्ञार बनाएँ । इसे 
उप्य जत्न या मद्य के साथ संबवन करने से बादी 
बवासीर का नाश होता हें । घर० नि० .र० 


बालताश ! 


9क च्ञाग्मू ७।२००|२४॥[१५०॥-खं० क्ली० शक 


य्रृद्ध लियास | शआकन्देर आदा-बं० । 


गरा-क्रृमिहर,ब्रणब्न कु, उदरराग तथा अशं मे 
हित है । राज़० | निक वर लवण ध्वादयुक्र, उप्ण 
बीय, लघु, स्निग्ध, गुज्म एवं कुष्हर श्रोर उदर 
विकार तथा विरेचन में हित है । भा०्पू०श्भा० । 
च० द० श्रशु-चि० 


 अकाॉकिया ४7९४|ए४-अआ० मकईी का जाला। 


( 5५ ।५०१”४ ५४७). ) 


में तर करें। प्रातः शुद्ध सिरका $ सेर,आाबतुर अ, अकाइरादि स्व॒रसः-४१ | २५॥0]: ७74(445 ए७'8४ ७] 


काराजी नीबू का रस, हरे कुकरांघा का रस, हरें ' 
पुदीना का फाड़ा हुआ रस प्रत्येक । पाव सम्मि- 
ज्षित कर श्रके परिसर ते करे । 


सं० पु० आक के अंकुरां को कांजी या नीबू के 
रस में पीसकर और नमक तथा तेल मिलाकर उसे 
थूहर के डंडे में भरकर उसपर कपइमिट्टी करदें। 


न अतीओन ब>जकने वतन निल2कीन- 8रम 





2० करन मम ५-3 ५+५+-+ी-+.3-3+५- ७ नमक नननन---- /+ फलनकम-3०4३७५०७७७ आराम काम प--- कल 


अकादिक, थ ६४३ झर्काह: 


अत-१+५+०७»+००००७०००- ५ 2० +-++नकनना, अंयमन 3>->नन्‍म+ --ल>>9 2... 3... “ *५वा अल्ल 


फिर पुटपाक् विधि से पकाकर उसका रस निकालें, देखो -कामला। तोग्डिस ( «किा)060७. ) 


फिर उस रस को गनगना करके कान में डालने से - दूँ ० | 
कान के दर्द का नाश होता हे | वुर्ण न० । अर्कान ४6६. | -यू० मेंहदी । ( 3 एा॥०, 
अक#ादि काथः ४] ४।)।:)।-स्ं ० पु० का १([ए७॥ ) |0॥॥9 |)! ४॥).. ) 
आक की जड़, पीपलासूल, सहिजन को छाल,दारू अकान / 8) “अ० 
उम्तक माल 500559| रुफन का 


हल्दी, चब्य, सम्हालू, पीपत्त, रास्ना, भांगरा, ' 
पुननेवा, चित्रक, बच, सांप, चिरायता। इनका । 
क्राथ सन्निपात, तन्द्रा, वायु, सतिका राग, शीत 
ओर अपस्मार का नाशक है | च्रू० नि० 7०। 

अका दिगरणः 0]08 00 .॥9]]-स्वं ० पु० मन्दा र के 
वर्ग की श्ोपधियां | 


बहवचन है | अग्नि, वायु, जल तथा प्रृथ्वी प्रभशृति 

चार भूत ( तत्व ) विशेष जिनसे सृष्टि की सम्पूर्ण 

वस्तुएं उद्धत हुई हैं। ( [7|७॥0॥08. ) 

|... देखो--तत्व । 

अकानलएचर: घ'२६॥, 0] ९०५] ए80]-झसं ० 
पु० पारा १ भाग, सुवर्ण पत्र $ भाग दोनों को 


(१ )आक, (२) सर्फ आक, (३) सिलाएँ । जब परे में सवर्ण अच्छी तरह मिलजञाए 
नागदन्ती, ( ४ ) विशलया ( लांगली ), ( € ) | तंत्र पारेझे समान साना मार्खाी श्रोर आधे प्रमाण 
भारंगी ( भार्गी ), ( ६ ) रास्ता, ( ७ ) वृश्चि.. में गन्धक मिलाकर अग्नि पर पिघलाकर पपंटी 
काली, ( ८. ) कंजा, (६ ) ओंगा, ( १०) बनाएँ | फिर पपंटी का चूर्ण करके एक दिन 


बालुकायन्त्र में पकाएँ | यदि इसकी शक्षि 
बढ़ानी हो तो गन्धक दे दे कर ६ लघुपुट दे'। 
नाट-- इसमें स्वर्ण के स्थान में चॉदीपच्र और 
सोनामासती के स्थान में किसी किसी के मन से 
रोग इनकों नप्ट करता है ओर विशेष करके वेधक हरिताल डालते हैं । गस० यो० सा० । 
ब्रण को शुद्ध करता है | बा० सू० १५ अआ्र० | ' झशकावली भपफ 8ए०]-सं० स्री० गुर्जा ( एक 
अका दिते तम्‌ 3] 8 | 8]] 0 पा- सं ० कली ० झक का दवाई ) | हे 
का रस, धरे का रस, सफेद थूहर का रस, सहि- | अकाश्मन 8२४५)0)-ह० पु'० 
जन का रस, कांती प्रत्येक १ प्रस्थ कूट और ' अकाएमा। /):७।।॥4-सं पु० | (१) 
_ से'धानमक प्रत्येक २-२ पल | इनके साथ एक, ( ४ ७।एजत। |७॥5. ), सूर्य कान्तमणि | 
. प्रस्थ सैल का पाक सिद्ध करें | यह खल्ली, शूरू। (२ ) ( - | ]0ए. ) चुज्ञी। पन्ना। एक 
' हैआ, पत्ताघात और ग्रूध्सी का नाशक हैं। प्रकार का छोटा नगीना | चुनि, पाज्ना-बं० | प्ररु- 


बु० नि० २० । णापल । हला० । 
झकादिलेपः प ।]404]७[१७)॥-सं ० पु० ग्राक का । का है न [[-ब० ( 4 ) सूय्य कान्त- 
दूध, थूहर का इं:ल, गोखरू, कइबी तरोई के जा ९ 0 ५१ ४0॥0.) । ( २ ) इरहुर, 
पत्ते, करंज की गिरी इन सबका बकरे के सूयावत | ( (एक7वीा'0|अं5 रिएा०- 
॥ ढ [07]] ७ ) अन्चा ली-हि० | 


मूत्र में पीसकर लेप करने से मस्सों का नाश 
! अकाह:ः ७॥|९६।५ए ७)।-सं ० पु० (१ ) तालीशपन्र 


काकादनी, ( ११ ) श्वेता, (१२ ) महार्वेता 
( ये दानों कोइल के भेद दें ) श्रोर (१३) ढिंगोट 
अर्थात्‌ इंगदी यह अ्रकोदिगण है । सु० सू० ३८ श्र०! 


गरगा--कफ, मेंद दोष, विष, कृमिरोंग, कष्ठ 


होता है | य[० २० | ह ( 470 ) | ) ( ) सूय्य॑ 
! -858])8. 9, )। ( २) सूर्येकांत- 
-फाण० महदी, हिना । ( 4. 
अकांन का  &-फु/० मेहदी, हिना । ( 440 ७४७ ' मणि (७ छाए) [0॥8; # +पफए, )। 
709 ))0)349 ) इं ० छहे० ग[०। (३) श्रके बृक्ष | ( (१8।०६ 099 ९९ 


अर्कान 8॥'.087-अझ० यक्रोन, कॉवर, कासला | ][.098.) श्रम० | 


अर्कियात 


अफियात 48'074(-अझ० ९( ब० बर० ), झक़े 
(ष्‌० ब०) ४७६०४ ( ०१००८. 2 
देखो--अक । 


शै३४ 


अकापलः 





बेदमुश्क का अक-द्‌० | माउल्‌ ख़िलाफ़ अ०। 
08 |5 00[07.00.,, //7%/९ ( ०४४९७ 04-) 
स० फा० हूं ० । 


अक्की ०0-सं० पु'० मयूर, मोर पक्षी । मयूर अक नमक 58700-78॥ 8 -फ्‌० लवणास्ल, 


-बं० । मोरी-मह० । ( ४ [१080००0८२. ) 
त्रं० निध्र० | 

अकील 387'(]-शश्र० अर्डे की ज़र्दी, अरणडपीत 
भाग । ( )0]|॥ 0। ७१] ९४९४. ) 

अके ज़बाल 580 ४8 4 | १-झ० मोमियाई । 
7००--* 07॥98. 

अके उज़्योब 30'04270 ०७॥ 0त-अ्र० मुनक्का या 
दाख का पानो जा विशेष विधि द्वारा निकाला 
गया हो । 


अक क्तोब 3:.॥0 ४७ )8-अ्र० ( $ ) अ्रसरार 
( 2 ०७, ) । (२) ज़नंबाद, नरकचूर, : 
कचूर ((0॥0॥५5५ 2000 8779, /2०४८०९८.) . 


अके ल्‌ अ्रूस 329700॥|-5४)प४०-श्र० श्रश्रक, 
भाोडर(ल) | |४७]७ ( ॥॥08. ) 
अके ल कदीद 8॥00]-0०प(:-श्रू० भुना हुआभ्रा 
नमकीन मांस जिसे याश्रा में साथ ले जाते हैं । 
अके लकाफर 40707]]74ए।'७-अश्ञ० ( १ ) 
. कपूर का अर्क, कपू रारिष्ठ । (€ ॥'॥6 पापी 
0०. .0प007' ० 0७७॥77|)]07. )। ( ३२ ) 
ज़नंबाद, नरकचूर, कचूर । ( ()८प8 7९ 
तै0979, “७७९५८. ) 
अआ कु शशच्य50:0 7505]8]'0-अ० गोंद निर्यास। 
( (१07. ) 
अ.कृन 50.0 00-'अ्ञु० एक पौधा है जिसकी 
पत्तियां शक्रायक्रन्नझमान (गुले लाला ) जैसी 
होती हैं । 
ञ्छ्ु को 
अक गले सुख 53070९-९७।९-४७॥१-फा० 
गुलाब, गुलाब जल, गुलाब का अक | ( [१080 
९ए०७९१., ) स० फा० इं०। 
अक गागिद 38, 70९-९०४॥त8-फ्ा ० गंधका मल, 
गंधक का तेजाब ( ४0 ज़ापरापं० 820. ) 
स॒० फा० इं०। 
६० 0 2 १ 
ख़क बेदे मुशक 39'(९ " 00त0॥प58--फ् ० 


उज्जहरिकासल, नमक का तेजाब । ( ए१0- 
०0॥]040 07 *प३५०७ (०, ) स० 
फा० हूं० । 

अक शोगह_ 539700-$॥0॥'90-फु/० शोरकाम्ल 
शोरे का तेजाब, ( '९५॥7० ३८।१. ) । स० 
फा० हं० । 

अकएवररसः त]705) ए४'8-.898 0 )]-सं॑ ० पु० 
चन्द्रोदय, ताम्रभस्म, लोहभस्म, सुह।गा भुना, 
खप रया ( शुद्ध ), त्रिकुटा, हरताल इनको श्राक 
के दूध में खरल करें यह एक दिन में सिद्ध 
होता है | इसे नस्य द्वारा प्रयोग करनेसे सल्षिपात 
दूर होता है । 


अकेश्वरारसः 8]']70०५।9॥:0।!898-सं० पु ० 
हरिताल, सोनामाखी, मेनसिल, श॒द्दव पारा, 
सुहागा, सेंघानमक, चित्रक श्रोर भांगरे का चूर्ण 
सबको बराबर लेकर बारीक चूण करके मिलाएं । 


माश्रा---४ रत्ती । गुश--शहद के साथ सेवन 

करने से सुप्त मण्इत्न वाला कुष्ठ नष्ट होता है । 
रस ० यो० सा० । 

श्रकेश्व रः 8']705]7 8'8]]-सं ० पु० तास्रभस्म, 
बंगभस्म, अ्भ्रक भस्म, सोनामास्वी भस्म प्रस्येक 
समभाग लेकर गिल्नोय ओर सुगन्धवाल्ञा के रस 
की २९ पुट देकर शराव सम्पुयट में रखकर फूँक 
दे | फिर अडुसा, शहद और विदारीकंद के रस 
में चार चार रत्ती की गोलियाँ बनाएँ । इसको 
शहद के साथ खाने से रक़्पित्त तत्काज्न नष्ट हो 
जाता है । रस० रा ख़ु० रक्रपित् । द 

अक स्मा 0:004-सं० स्प्री० वर्वरी, बबुई 
तुलसी । ( 0टाग्रपा] ०७४४॥०प॥- ) 

झक पलः ॥)]70]१8]8-सं० पु० 

झक पल 8:0[09)9-हि० संक्षा पु० | 
सूय्यंकान्समणि, आतशी शीशा, लाल पद्चराग | 
(.]॥6 8प-800॥0;8 ॥'प्रो०५;७ ९7'ए8६७॥ 
]678. 2) का ह 


इक 


शकाल ०१|२०। 
झरेर 0]7)]8॥' 


शै२ 


-पं० तन्नक, तत्री, तेश्नी, | 
| चेचर, ककरी, दृदल, वांश, 


हुलशिड् | रहस सेमि-भ्रलेरा ( [09 ठाओ- 
8]80., ./7/०॥- ), रहस बकियामेला ( ६. 


(008, ॥0]8, 770:/0. )-ले० । 
“सत० | दखमिल, दसविल-उ० प० सू० । 
बक्षियामेल, भगमिली-नेंथा०। तुखूरिल्-लप० | 
भन्नातक घर्ग 
( >>). 2. गरवटता'वै।#6€लव्ट- ) 
उत्पत्ति-स्थान---शीतोष्ण हिमालय, बनहल 
से सिक्किम पर्यन्त तथा खसिया पदवेत | 
प्रयो गांश--फल ( 30.]7.09, ) तेल- 
झपध तथा आहार के काम शभ्ाता है | 
उपयोग--उदर शूल में इसका फल व्यवष्ठार 
में आ्राता हैं | स्ट्यवूट । 
अक ज़ा 38( [५.4 
अक्‌ ज़(न 3070(५/ 3 0 क़क़ी, विषगबपरा 
अहे ज्ञान 88]/4॥7 ( बूटी ), ( २ ) 
बरबतूरह । कोई कोई बख़्रुल अक़राद को कहते 
हैं । 
झक टास्टफिलास *लॉका ॥]0005808 [१॥ए।05 
2]9॥209-लें० मेज्ज़ानोटा लीव्ज़ ( ऐै8)- 
. . 287800 |०७,ए४०४.,)-ह० । 
झक टोस्टे फलॉस यूबा अरू  07७(0५७ 0]- 
ए|>3 १५४, प।छ, $)72४9--ले० इनब॒द॒ब, 


-अ० (१) हिन्द 


रश्तू 


 झगर ०७।700 


क्र्रायों 


कराटक वक्त विशेष | नील काण्टी-इं० | एरवणी 
-मह०। कटसरेंया-हि० । ( उ्वापेरापवंत् 
९00:प|७६७ ).: 





गुण--शीतज्ञ, ब्रणशशांधघधक तथा रोपक हे । 
मद० च० ४ | अर्गंट कसेला, शीतल वीय, वण- 
विशोचक, वण रोपण करने वाला तथा पुष्प मधुर 
है । यह तिक्र है एवंज्वर, पित्त, कफ तथां रक्र रोग 


नाशक है । बें० निध्र० । 

अरगंट ऑफ राई ७72०0|, एी ॥'ए९ | 
-ईं० गन्टुम दीवाना, शेलम, अग टा । (!.2- 
0(७. ) 

ग्रानोन ७)'४8॥)00१-झ्ञ० अगंन व्य जिसको 
हकीम अ्रफ़्तातून ने अन्वे.पत किया था | अश्रर्गन 
()॥ ० -३ं ७ । 

समोट--अआ्रॉंगंन का प्र्थ श्रवयतर, इन्द्रिय 

ग्थवा शख्त्र भी है । 

अगत्त 8' 2 0 ]-हि० संज्ञा पु० [ रू० ] (१) 
अग्गल । अगरी | ब्योडा। (२ ) किवाइ । 
(३ ) अवरोध । ( ४ ) कल्लोल | 


अगलम्‌ 028॥/7-सं० क्ली० मांस, गाश्त । 


भन्नक (रोद्ठ ) द्राक्षा-हि० । इसको पसियाँ 


झोषध का ये में आती हैं | मेमो० । देखा--युवी : 


अझरसाई | ( [५0०९ ४४.) 
झक फुन «7 | ]) -यु० चणकः, चना । (2॥'8॥7 
07 ०७॥40)९ [008 ). 
अखांतून 87[87]0)8- झ० चच्चु श्याम वृत्त | 
, मेन्न का काला माग पर्थात्‌ पुतल्नी | 
अर्गजा 8॥297६ -हिं० संशा पु० भरगजा । 
सुगन्धि विशेष । ( ७ ए00॥पए70 098, 
. ए2०।॥0 शाह) 000प्रा' छाती 0207790पा- 
ज पे 04 80४07'.8) 808780 ३॥2'९- 
48९708 ). 
झग्नेट: :8728(9)॥-सं० पु ० आतोेगल नामक 


५-० ०+++>«--_+>ब्से जलन सलन«म«»-े- >०%-क सन सनननेटले++क+ नमक . ब+->०-+-+ अल पन्‍कन+म+ कर. “>> >-ल >> 2 जन्‍न++ 5 >>++-न+ 


( 9 ध5९0)९; 7]०७॥. ) बें० निध्र०। 

शगंल 7]0]0- झ० वह मनुष्य जिसका ख़तना 
न हुआ हो । ( [॥ट7टपयटांह०ते, ) 

अगला 8।2४|4-हि० संब्न। खो० [ सं० ] (१) 
अरगल । अगरी । ( २ ) ब्योंद[ । (३ ) अ्व- 
रोध | (४ ) वाघधक | अ्रवरोधक । रुकावट 
इलने वाला । 

अगलाधरा 8 78] 4 .]9 4 -सं०सत्री ० ([॥[8- 
8[00005 ) कशेरु काटकाधरा । 

अगली 0//7|(-हि० संज्ञा स्त्री० [ देश० ] 
भेद की एक जाति जो मिश्र शाम आदि देशों में 
होती हे । द 

अगंजोत्तरा. क£0]000क07-सख०. खी० 

. ( 5797'8& 8|/॥9008 ) कशेरुकण्टकोध्व । 


अगंवॉ32]8 ए47-फ्रा० (१)अ्रजबाँ-झ० | एकजूक 
हैं जो फ्रारस देश में उत्पन्न होता है। इसके... 


अर बालो 


पुष्प अ्रस्यन्त मील/भरक्र बण के तथा सुन्दर 
. होते हैं। स्वाद मधुर होता हैं । 
प्रसति--१ कल्ञा में उष्ण व रूतत, माइल ब 
 + इझतिदाज् । स्वाद--किज्ञित्‌ मधुर, किसी 
किसी- ने कट एवं किशल्लिद बिकठा लिखा हैं। 
.. हानिकर्ता--इसकी जड वमनकारक हे । 
अामाशय के लिए अहितकर । दर्पप्न--बर्ग 
उन्नाव ओर नमास । प्रतिनिधि--संदल व गुले 
सुख़ | मात्रा--जड़ २ दिरिस ( ७ मा० ) श्रोर 
पुष्प ३ दिर्स ( १०॥ मा० ) | प्रधान कम्म--- 
. शव्ासाच्छ वासागअव्रयव का विशाोधक | 








घ 


गुण, कम, प्रयाग--पिच्छिल वा सांद्र 

.- दोषों को विसाजत करता तथा आमाशय एवं 

- घृक्क की शी तल्ताको नष्ट करता हैं। श्वासोच्छू वास 

सम्बन्धी अत्रयवरों ( फुप्फुस) को शुद्ध करता है । 

.._ जलाकर इसके प्रयोग करने से मुख्त्र द्वारा रक् 

स्राव होने का लाभदायक्र है ओर इसका बीज 

नेत्र सम्बन्धी ओपधों में चाकसू के समान उष्ण 

नेन्राभिष्यन्द को दूर करता ह। म० मु०। 

अश्मरी को नष्ट करता एवं स्व॒र को साफ करता 

। इसके फूलों का काथ आत्ताशय एवं फुप्फुस 

को शुद्ध करता ओर अ्रत्यन्त वमन लाता हैं। 

जलाकर अवचु गन करनेपेयह रक्रुद्क ओर उत्तम 

5 ख़िज्ञाब हैं तथा भरद्दों के राय गाता है | बु० 

मु०।(२) बेंगनी रक्र वर्ग € िएव ८ 

0]075] ) 

झायाना 0)27074॥-अझ० श्यामातायुक्र रक्ष 

बस | ( 3]02८)९8] ॥'0त ००।०॥॥. ) 


अगांइरोल 0४2ए70]-हं० वाहटेलीन ( ४१६८: क्‍ 


|।[0. )देख्बो--र जत । 


अगामना ४7४2]॥407[-झ० बन पोस्ता, 


मामीस। सुख़॒ ( वन्य पोस्त सददरा एक बूटी ) | क्‍ 


€ १९४३।७ [०9७9 ) 


अर्गीमोन मेकिसकेना ७72०॥0॥0 वारऊ।- 


08)98., /.2/0/. ले० सत्यानासी, भडभमाँड़ । 
( (0७॥779002० 800; शा€दाएक) 
9०000ए. ) फा० ई० १ भा० | 

झर्गीरिया स्पेसिओोज़ा 92ए7०७ 8020090 


*७े 


झगारा 


- ले० समुद्रशाप । ( 70]0 9॥870 07'७९- 
00... ) इं० मे० मे० ।. 
अर्गालम 8॥'९2[] 80-ह ब्रा ० ख़्फ़ा | 96७ : 
६प4- 
अर्नीस 07] 3-यू० ज़र्श्कि मूल व्वचा | 5७९७- 
>285॥7:. 
डर निया सिडरे। (कज़लान '70॥8 & [त0'0- 
४ए०|०॥, /. #.-ले० इसका ब्रीज तथा फल 
प्रयोग में आता है । मेमो० । 
अगमोन ०07'७8॥870-इं० देखो--अगॉट।/ । 
श्रगग्राफ (6 १'९0/"'0॥ [0]-४ ० इटली के एक वैजञा- 
निक ने इस नास का एक यन्त्र तेयार किया था। 
इसके द्वारा शंगुलियों को पेशियों की शक्ति नापी 
जाती हैं । 
अर्गाएपिश्राल ७।'908]0)0|-|॥ं० यह श्रजमोदा 
( ५ [१0|.) तथा अगंटका एक मिः ण॒ हैं। इसको, 
केपश्यूल रूप में रजोरोध में देते हैं । हिं० मे० 
मे० | देखा--अज्मादा । 
अ्रगवटा (१:७० (+-लें ० अगेट [५ ॥20[,, अगेट श्रॉफ 
राई [५)'९०[ ०0 [0 ए०, सीकेल कॉनन्‍्युटम्‌ 
00९७३ (700), सपर्ड राई 5 ७प- 
7७0 ॥एछ, स्मट राई ७िा]]पा, ॥५९-हं ० । 
क्रेवस सिकेलिनस ()|॥ एा8 ४2०३४ ॥॥४ 
ब्ली कॉन ॥]0७0 ८०0॥॥ -फ्रें० । मटर कॉम 
औ[0.00०१.00॥-ज्ञर० । शेलम्‌, अश्शेल्मुल 
मक़रन, जवेदार (मिश्र० ), अल्क़ महिउल 
अस्त्रद, हन्ततुस्मीदा-आझआ०ण । गनन्‍ुम दीवानह _ 
-फ्ा० | 
छत्रिका वा तणवर्ग 
(०. (2, "(४६४ ७७४६८ (#/८६१४४४ ८८८, ) 
संज्ञा-नणंय--फ़रासीसी भाषा में अ्रगंट का 
अर्थ कुक्कु:कण्टक (ख़ारे मुग ) हे | अर्गंट स्वरूप 
में उसके समान होता है । इसल्लिण इसको उक 
नाम से अ्रभिहित किया गया। 
उत्पक्ति--यह फ्रंगस अर्थात्‌ छुल्निका के प्रकार 
की एकफफूदी या काह है, जिसको परिभाषा 
में क्रबीसेप्स पप्युरिया ( 0]9ए0898 
एप 0पा'88, 7'८/6०४८, ) कहते हैं । 


अगंटा 


यह फफू दी सीकेली सिरिएनी ( 8९०४७]९ 


(१०॥0४]० ) नामक धान्य में जिसको आऑग्ल 
भाषा में कॉमन राई ( (/0॥॥70॥ ५० ) द 
ओर झरबी में शेलम या जवेदार कहने हैं, लग 
जाती है ( प्रर्थात उक्र फफ दी छुन्नकीय जी- 
वाणु या वानस्पतिक कीट राई के दाने के भीतर 
प्रविष्ट होकर उसकी रचना में परिवर्तन उपस्थित , 
कर देते हैं ।) तब्र उक्र विक्ृत राई को जो वास्तव 
में उक््‌ फर्फ दी से पूर्ण होती है, अगंट वा अग्गट 


अफ राई कहते हैं । 


वर्णन--इसके किसी भाँति नोकीले त्रिकोशा- 


कार साधारणतः वक्र दाने होते हैं जिनकी नोक 
पतली होती है | ये | से > वा एक इंच लम्बे 


ओर / इंच चोड़े होते हैं। इनके दोनों एप्ट 
विशेष कर नतोदर प्रष्ठट तीन परिज्वायुक्र होते हैं 


९-५ 


ओर दाने स्फुटित € चिड़चिड़ाएण या चटस्वे ) 


होते हैं | बाहर से ये नील लोहित ( वनफशई 
स्थाह ) ओर भीतर से प्याजी श्वेत वश' के और , 


ो+प 


भंगुर होते हैं अथात्‌ इनको जहाँ से ताई वहीं 


लो ० 


से टूट जाते हैं । गंत्र विशेष प्रकार की श्रग्राहद्म 


ओर स्वाद खराब ( कुस्वाद ) तथा हज्लासकारक 


होता हैं । 


रासायनिक संगठन--रासायनिक विधि ' 
अनुसार श्रर्गट का विश्लेपण करने पर इसमें : 
अनेक पदार्थ पाए जाते हैं | उनमें से इसके केवल 
प्रभावात्मक सत्वों का ही यहाँ रल्लेख किया 


जाता हैं| वे निम्न हैं-- 


( $ ) स्ऊरर्सीलिनिक एसिड (४|॥9- 
0०]॥0 8८0. ) - ( जिसका प्रभाव स्फेसी- 


लोटॉक्सीन के कारण होता है ) गर्भाशयिक मांस 
पेशियों के संकोचनके भ्रतिरिक्र यह रक्रवाहिनियों 


को भी आाकु चित करता है | यह जल में अविलेय 


पर ऐलकॉहल ( मद्यसार ) में बिलेय होता हैं । 


जा ५» (5 र् ५ के 3 ! 
(२ ) कॉन्यु दोन ( 0007प/व॥0. )>-यह 


एक ऐल्‌कलाइड (८ ज्ञारोद ) हे जिसका मुख्य 
कार्य जरायु सम्बन्धी मांसपेशियों का संकोचन 
है। यह जल में अविलेय होता हैं। (३) 
अग टिनिक एसिड (0॥200॥70 ७०१०.)- 


६७७ 


अरगॉशा है 





एक ग्लुकोसाइड । (४) अशगरटाक्सीन 
( [५2000 5%78. ) -एक गेंग्रीनोत्पादक 
सत्व जो प्रयोग करन पर व्यर्थ सिद्ध होता है | 
कहते हैं कि यह इसका प्रभावात्मक पंश है | 
अगांटीनीन इसका प्रनहाइडराइड हैं। (%) 
अग् मीन ( थाएसा।]0., ) तथा (६) 
टायरमोान ( (ए०।0॥॥।0. )। (७) एक 
स्थिर तेल ३००/,, ( ८) टद्राइमीथल अमाइन 
जा इसकी गंध का मूल हे ओर (६ ) टेनीन 
तथा रक्षक पदार्थ प्रभति अवयव इसमें विद्यमान 
हात हैं । 
संयोग-विरुद्ध ( 007॥])9 00] ७8. )- 
ग्राही ( ५॥]420)0. ) आपध ओर मेटै- 
लिक साल्ट्स ( घासुज लवण ) | 
प्रतिनिधि--कार्पास मूलत्वक | नोट-रत्री 
रोगों की विकिस्सा में कार्पास अर्गंट से अ्रछतर 
एवं निरापद हैं । देखो --कर्पास । 
सूचना“--अगंट के समूचे दानों को सुरक्षित- 
तया शुप्क करके ( अग्नि पर नहीं, प्रत्युत अशांत 
चुण के उत्ताप पर शुप्क करें ) सवंथा शुष्क एयर 
टाइट अर्थात्‌ तायुरोधक शीशी में डालकर ओर 
उसमें किंचित्‌ कपूर डालकर रखें जिसमें वह 
विक्ृत न हो एवं उसमें कीड़े न लग जाएँ। इस 
आपसधि का चूण बहुत शीघ्र विकृत हो जाता हैं | 
संयुक्र राज्य अ्रमेरिका की फार्माकोपिया में 
लिखा हैं कि एक वष पश्चात्‌ यह श्रप्रयोजनोय 
हो जाता हैं। 
प्रभाव--आत्तवप्रवर्त क, 
सावांगीय रक्स्थापक | 
आषध-निर्माण तथा मात्रा-- 
चूरिंत अर्गंट, १० से २० ग्रेन, प्रसव हेतु, 
३० से ६० ग्रेन । 
तरल रसक्रिया (सार ), १० से ६० 
मिनिस । 
घन सत्व ( रसक्रिया ), १ से £ ग्रेन | 
फारद ( ४० में $ ), है से २ झू ० आउंस। 
तैल, १० से २० वा ३० मिनिम प्रसवार्थ । 
टिव चर वा आसव (१ से ४ प्रफ़ स्पिरिट), 
१० से ६० मिनिम | 


गर्भशातक ओर 


' - अर्गैदीन, पशर्गट रसक्रिया, 


भ्रगोरो ६ 


मात्रा--१४ से ६० ग्रेन ( ५ से ४ आम ) | 


* प्रायः चूर्ण रूप में प्रयुक् होता 


अफिशल याग 
( (7 ##९|6/'दह/०४७- ) 

( $ ) एकक्‍्सट्रेक्टम अरगोंटी ( 7250क्‍8- 
७पा) व0'९०५०७७., )-ले० । एक्सट्रेक्ट 
श्रॉफ़ अगंट ( ४६४०७ 0० 40॥'2९0[. ) 
अगंट सत्व वा सार 
को -हिं० | ख़ लासहे शैलम, शेल्मीन- झा० | रुव्ब 
गन्दस दीवानह -फा० । नोट--श्रगांटीन 
( लिषए!ठत ). ब्रिटेश फार्माकोपिया 
'' € 3. १2, ) में सॉफ्ट एक्सट्रेक्ट आफ श्रर्गट का 
श्रॉफ़िशल पर्याय था। पर इस नाम से भ्रम 
उत्पन्न होने की आशंका हैं, अश्रस्तु इस नाम का 
परित्याग कर देना ही उत्तम हैं । 

निर्माण-विधि---अर्गंट का ४० नं० का च॒ण' 

२० आउंस, ऐलकोहाल ( ६० "/, ) शरीर परि- 
सत्रत वारि आवश्यकतानुसार, डायल्युटेड हाइडो- 
क्रोरिक एसिड ( जल मिश्रित उज्नहरिकाम्ल ) 
७॥ छ,हइ दाम ओर सोडियम काबोनिट १७४ 
ग्रेन । 

अरगगंट के चूण को १० कल, इृड आउंस ऐलको- 
हाल से कुँंदित कर पकलिटर ( क्षरण यन्त्र ) में 
स्थापित करें ओर पर्याप्त ऐलकाहल डालकर 
इतना सरण करें कि वह एक्‌ज़ास्ट होजाए (ख़तम 
होजाए ) पुनः प्राप्त द्रव को जलकुणड 
.( वाटर बाथ ) पर इतना उड़ाएँ वा शुप्क करे 
कि उसका द्रब्यमान € कु हुड श्राउंस शेष रह 


उदद 


जाए । फिर उसमें € हू इड आउंस परिस्तुत वारि 
मिलाएँ और शीतल होने पर पोतन कर उसमें , 


जलमिथ्ति उजहरिकाम्ल सम्मिलित करदे । 
२४ घंडे पश्चात्‌ पुनः उक् द्रव का पोतन करें 
ओर जो मल अवशेष रह जाए उसको जल से 


इतना घोएँ. कि उसकी अम्लता सर्वथा दूर हो 


. जाए | फिर श्रव्शिष्टांश को धोने से शेष रहे हुए 
. द्वब का पूर्व प्राप्त द्व में मिलाकर और सोड़ि 


' कुण्ड ( वाटर ब्राथ) पर वाष्पीभूत कर म॒दु 
रसक्रिया रूप में शुष्क करले । 


ग्रम काबबोनेट को उसमें विलीन करके उसे जल 


खर्गोर्टा 


मात्रा- २ से ८ ग्रेन ( “१३ से “४२ ग्राम 
वा १२ से €० शरतांश ग्राम ) | 

(२) एक्स्ट्रेक्‍्टम अर्गो्टी लिकिवडम्‌ 
]0%0॥'॥ ७7 /7'ए0॥0छ8 440 प्रांत पा 
-ले०। लिक्विड एक्स्ट्रेक्ट श्रॉफ अगंद [0 पंत 
]0४0॥'8८॥ 04 0)'.200--३० । श्रग॑ट तरल 
सत्व, अरगंट द्वव रसक्रिया--हिं० । ख़ुलाशहे 
शेलम सय्याल--अ० । रुब्बे गन्दुम दीवानह_ 
सय्याल-फा० । 

निर्माण-विधि--कुट्टित श्रर्गट २० श्राउंस, 
परित्न त वारि ७॥ पाइंट, एलकोाहल ( ६०४८ ) 
७॥ क्ल.इड आउंस | अगंट को € पाइंट परिख्रुत 
वारि में १२ घंटे तक भिगाकर निःसत्राधित करले' 
ओर अ्रवशष को अरवशिष्ट परित्नुत वारि में उतने 
काल तक भिगोकर पोतन करे । पुनः प्रत्येक प्राप्त 
द्रव का परस्पर योजित कर इतने उत्ताप पर 
वाष्पीभता करें जिसमें तरल्न का द्रब्यमान 
४ छू इंड शआ्राउंस शेप रह जाए फिर उसमें सुरा 
सम्मिलितकर $ घंटा पश्चात्‌ पांतन करलें | प्रस्तुत 
रसक्रिया का परिमाण पूरा २० फू इड आउंस 
हाना चाहिए । 

मात्रा--१० से ३० मसिनिम ( “६ से $् 
घन शर्तांश मीटर वा ६ से १८ डइेसिमिक्षिग्राम ) 
जल में | 

(३) इन्फ्युज़्म अग टी ॥7प्रडपा] 
!५(0402-ल० । इन्फ्युजन ऑफ़ प्रर्गट 
[[540॥॥ 0| ४४204- है ० । अर्गंट फांट 
“हि०0 । ख़िसाँदहे शेल्म--श्र० । प््िसोँदहे 
गन्दुम दोबानह --फा० । 

निर्माण-विधि--सद्यः कुद्टित अर्गट ५ भाग, 
खोलता हुआ्रा परिस्रुत जल २० भाग, $ ब द्‌ 
पात्र में १९४ मिनट तक श्रगंट को जलन में प्रक्ने- 
दित कर पोतन करले' । क्‍ 

माज्ा--१ से २ छू इड आझाउंस ( २८४ 
से ४६'८ घन शतांश मीटर बा ३० से ६० 
मिलिप्राम ) 


इजेक्शियां अगोटी हाईपोडमिंका 


तंढ०७० ०७४&०0७७ #छ०वे०फ्रां०७ 


>ल० । लेएफ०467॥0 4॥3००४४०४ ०६ 


अर्गाट | 


86]'200 07' 7५।'200!7 हाइपोड मिंक इम्जेक्शन 
आफ़ अर्गट अर अगोटीन-हूं० | अगरगंट ध्वकथ: 
स्थ अनन्‍्तःलषेप-हि० । ज़राक़हे शैल्मीन तह सुज्िल्द 
या ज्ररेजिल्द-अआ० | शेल्मीन की ज़ेरे जिल्द 
पिचकारो-उ० | 


निर्मांण-विधि---एक्सटे कट ऑफ अ्रर्गट १०० 
ग्रेन, फेनोल ३ प्रेन, परिसत्रत वारि २२० मिनिम 
वा आवश्यकतानुसार | फंनोल को परिखुत 
वारि में मिलाकर थाड़े काल तक क्वथित करे | 
शीतल होने पर उसमें एक्सट्ट कट ऑफ अर्गंट 
सम्मिलित करके इतना परिसत्रत जल ओर 
मिल्लाएँ कि हर्जेक्शन का द्रव्यमान ३३० मिनिम 
हो जाए | 

शक्ति ३३ ग्रेन अगंट ११० मिनिम मेंया 
३ में $ ८ ३४३ मिनिम>१+ ग्रेन एक्सर्टक्ट 
आफ अगंट ) | 

मात्रा---३ से १० मिनिम ( '$८ से *६ घन 
शतशमीटर ) गरभीर त्वकघःस्थ  अन्‍्तःतच्षेप 
हेतु । 

सूचना---समय पर इसको सदा सद्यः प्रस्तुत 
कर प्रयोग करना चाहिए । 

टिफ चूरा अगोंटी अमानिएटा 
(कु30प्रा'ह 07'ए0050. &7]7] 0॥[8॥8- 
ले० । अमोनिएटेडे टिंक्चर ऑफ झगंट ( क७- 
707]8४2त ६7७0॥70० ०६ ०7'.200-३ ० । 
अमोनित शर्गटासव-हि० । सिथगहे शेलम 
अमूनी-अ० | तझफ़ीन गन्दुम दीवानह श्रमूनी 
-फा०। 

निर्माण-विधि--अर्गट का २० नं ० का चूअ 
€ आउंस, सोल्युशन ऑफ अमोनिया २ ल्फुइड 
आउंस, पेलकोहल ( ६०९/५) श्रावश्यकतानुसार । 
सोल्युशन झआाफ भमोनिया में १८ फ्लुह्ड आउंस 
ऐलकोहल सम्मिलित कर उसमें से २ फ्लुहनड 
ऊआउंस लेकर उससे चूर्ण का प्रक्नेदित कर क्षरण- 
यंत्र ( पकॉलेटर ) में स्थापित कर दें तथा 
अवशिष्ट द्ववथ को उस पर धीरे घीरे डाल कर उसे 


पकॉलेट € चरण ) करसें । पुनः अवशेष को (४ 


निखोढ़ने से प्राप्प अक॑ को क्षरणकृत तरल्न में 


७६ 


द्व्र 


भगांरा 


2त-क.न्‍इठल्‍€ुलञ€न्‍ञन्‍&23क्‍ल्‍ल&#ल6”- 5 सकल ननननत न +न मनन नन-ननननकिनननकनन मनन नमन पवन न +ननन--+3++लननननन-+ सजन«+-+ सनक +»न-+3१«ध>भक+3+3००० ७... 


सम्मिलित कर उसमें इतना ऐलकोहल ओऔर 
योजित करें कि ग्रस्तुत टिंक चर का द्वब्यमान पूरा 
३ पाइंटहा जाए। फिर २७ घंटे पश्चात टिंकचर 
का पोतन करले । 

मात्रा--आधे से +५ डाम वा ३० से 
मिनिस ( १८ से ३१६ घन शतांशमीटर-"२ से 

४ मिलिगह्राम) । 
नॉट ऑफिशल योग तथा पटेन्ट ओषधो 
( 206 ८०//ह८४४ध #7'0|०7"७/7०४७. ) 

( + ) डिम्क्‌ स ऑफ़ श्रगेटोन 92६ 
एव ७॥ए0०047 अश्रथांत्‌ अगोटीन पट्टिकाएं । 
सकफ़ हात रक़रीक़रह शेल्मीन-अ० । 

प्रत्येक टिकिया में / या : ग्रेन अ्रगोंटीन 
होता है । त्व्गीय पिचकारी द्वारा त्वगधः 
प्रविपष्ट करन के लिए इसका निर्माण किया 
गया है । 


£ ७ 


समय पर एक टिकिया को १० मिनिम कीट- 
रहित ( क्रथित कर साफ्र व स्वच्छु किए हुए ) 
परिस्तुत वारि में मिलाकर प्रयुक्र करें । 
(२) पिल्युला अर टीनी [] ]8 ए७ाए०077 

ख्रगा टीन वटिका | हब्च शल्मीन । 

अगो टीन २ ग्रेन, लिकारिस पाउडर ( यष्टि- 
मधु चुण ) ३ ग्रेन | दोनों को परस्पर याजित कर 
बटी प्रस्तुत करे । 
(३ ) लाइकर अगाटो अमानिएटस 

[॥0प07 छा'2000 थे ]079 048- 
अग्रमोनित अगोटीन द्वव । सय्याल शैल्मीन 
अमूनी | 

यह एक प्रकार का लिक्किड एक्स कट ऑफ़ 
अ्र्गट अर्थात्‌ भ्रगट तरल सस्व है जो अ्रमोनिया 
वाले विलीन एलकोहल से प्रस्तुत किया जाता 


कै 


। 
हु ( शक्ति १ में ५ ) यह एक प्रभावात्मक भोर 
विश्वस्त योग है । 

मात्र--१० से ६० मिनिम८"( “६ से ३६ 
घन शतांशमीटर ). 
) मिसचूरा थझरगोटो 80078 ०१'2४०४०७ 
_अझर्गट सिश्रण । मज़ीज शेलम । 


अगाटा 


लिक्विड एक्सटेक्ट ओोफ़ अर्गट ३० मिनिम, 
ड।य ल्युटेढ सल्फ्युरिक एसिड १० मिनिम, क्लोरो- 
फ़ास। वाटर १ आउस पयेन्‍त | ( बी० पौ० 
सी०) 

(९ ) नसचूरा बपर्गाटी अमोनिणएटा-- 
औ45 00'& 8]व07]8 ( ७- 
अ्मोनित अ्रगंट मिश्रण । मज़ीज शेलम 
अमोनी | 


७8' ४0४0० 


लिक्विड एक्सट कट आरफ़ अग्ंट २० मिनिम, 
अमोनियम काबो नट ३ ग्रेन, इमल्शन आऑआफ़ 
क्रोरोफ़ाम १९ मिनिस, केम्फर वाटर $ आउस 
पर्यन्त । ( युनिवर्सिटी हं।स्पिटल ). 

( ६) मिसचूरा श्रर्गाद्षी एट फे गई 
३७5७ ए।ए0[9' ७६, छिीप --छ्वदार्गंट 
मिश्रण | सज़ीज शेलम व आहन । 

लिक्किड एक्सटे कट आफ अ्रगंट ३० समिनिम, 
सोल्युशन श्रफ़ फेरिक क़ोराइड १५ मिनिम, 
साइटि क एसिड शग्नेन, क्वोरोफौ्स वॉटर १$शआ्राउंस 
पर्यन्त । ( गार्ट ज़ हॉस्पिटल लगडन ) 


६४० 


( ७ ) वाइनम अ्रग 2टा  |॥॥)। ७।०- 


0॥/0"-अ्रगंट सुरा | शराब शज़म | 


फ्लुइड एक्‍्सट कट आफ अर्गद २० भाग, 


१ 


डीटब्लेटिंड शेरो ८० भाग | ( बीं० पी० सी० ) 
( ८) एसखिडम सिक्नरोटिकम्‌ ७ ०0॥॥॥॥ 


७(|७।७(१०॥॥॥)।--लं० । स्क्ररोटिनिक एसिड 
७०८]७॥0040 ४०-३० । यह श्रगंट द्वारा _ 


प्र।प्त एक महान प्रभावकारा सत्व हैं । परीक्षा- 
एक निरबंल अम्लीय सार जो धृूसर स्फटिकॉय 
चूर्ण रूप में पाया जाता है । यह श्राद्व ताशापक 
भग्रौर जलबिलेय हाता है । 

गुण-तथा उपयोग--१ प्रेन स्क्रिरोटिनिक 
एसिड प्रमाव में ३० ग्रेन अगंट के बराबर हाता 
हैं| यह सूच्म रक़्रवाहिनी संकोचक हैँ । अस्तु 

है रक्रास्थापक रूप से तथा रक़्संचय जनित 

शिरोशूलहर रूप से लामदायक है | 

मात्रा--7 से | थन, ववक स्थ अ्रन्त:क्तेप 
द्वारा (वा ९ से १९ मिनिसम मुख तथा श्रन्तः 
हेप द्वारा-हि० में० में० ) | 


$ 


अगोटा 

( & ) कॉन्यु टीन साइट्रेड (/0वप्रणं0 
0०('४५४९-यह अगट के एक ऐलकलाइहड 
( क्ञारोद ) का विलेय लवण हे जो कोॉबटे के 
मतानुसार अर्गट का क्रियाशील सत्व का प्रभा- 
वात्मकांश हैं| यह एक धूसर वर्ण का चूर्ण हे, 
प्रसव हेतु जिसका अधिक उपयोग होता है। 


५ ५०9. £ व 
अ्म्तु :; से ८ ग्रेन की मात्रा में मुख द्वारा तथा 
5 मे हि 
55 से ८ ग्रेन की मात्रा में त्वकस्थ सूचीवेध द्वारा 


इसका प्रयोग करते हैं। 


( १० ) श्रर्गाटीन ' '20क्‍4])-यह अ्रगंट 
के। केवल एक विशुद्ध सत्व हैं। श्रगोंटीन ( ]0॥- 
20(40 ), बोझियन्स अगेटीन ( ॥30॥]0- 
0]] 5 '20॥)0 )-३० । 

उपयाग 

इसका प्राय: उन सभी दशाओं में प्रयोग 
होता हैं, जिनमें कि अगरट प्रयुक्र है| परन्तु निम्न 
लिस्बित कतिपय श्रन्य ऐसे विकार भी हैं जिनमें 
इसका उपयोग होता है | 

(५ $ 2 नपु सकतव ( क्ीवता )--शिश्न 
प्रष्प्थ शिराओंके फूल जान के कारण जब उचित 
प्रहपंणाभावस मथुन शक्ति कम हो जाती है, तत्र 
अगॉटीन के त्वकस्थ अन्‍्तःक्षेपसे प्रायः पूर्ण लाम 
हाता हैं । 

( ३) श्रगोटान और क्ो्नोन--यह दोनों 
गर्भाशय एवं प्रीह्ा को संकुचित करते हैं; श्रीर 
विशेष कर उस अ्रवस्था में जब विषम जबरों में 
प्रीहा कोमल हो या वह खरढ़ गई हों, तब इनमेंसे 
प्रत्पेकफ एक दूसरे की प्रतिनिधि हो सकता ह। 
विषम ज्वरां में इन दोनों का मिश्रण पग्रत्यन्त 
उपयोगी होता हे श्रार इस प्रकार उपयोग करने 
से क्रीमीन के अधिक परिमाण की बचत होती 
है | क्योंकि सिध्ित रूप में व्यवहार करने से 
आधा ही क्वोनीन प्रयुक्र होता हैं । 


(३ ) यद््मा अन्य रात्रि स्खेद यह य्च्मा 
रॉगियों के राजिस्वेद में हितकर हैं । मान्ना--२ 


ग्रेन तीन था चार बार दैनिक | कमी की दशा में 


भात्रा घटाकर देनी चाहिए । 


ध्श! 





अ्रग ८। 
इंजेक्शियों अ्रगांदीनी हाइपोडमिका 


( ]7]. 9/2004॥. ॥५ए/0०4. 2 
अगोटोन स्वकस्थ अ्रन्‍्तःक्षप । 
शक्ति ग्रगोटीन १०० ग्रेन, केम्फर वाटर 
२०० पलुद्द ग्रे० | मानत्रा--३ से १० मिनिम । 


( ११ ) झगाटोनीन !.20(4॥॥[॥0-यह 


एक ऐलकलाइहड ( ज्ञारोद ) हैं जो श्रर्गट से प्राप्त 


| 


| 
! 


होता है। इसके सूचत श्वेत स्फटिक (रत्रे) 
हे . है ! 
हाते हैं जो वायु एवं प्रकाश क प्रभाव से कृष्ण 


: वर्ण के हा जाया करते हें । 


नोट-अधथुना यह श्रगोंटॉक्सीन का श्नहाह- 


'हुइ्टड माना जाता हैं । 


विलेयता--यह एक भाग ( माप में ) 


४६श्भाग (मापमें ) शुद्धासव ( /४05४0॥00 


0 


५ |०0॥0] ,)में , तथा ४० 


फ़ारनहाइटक उत्ताय 


पर विल्लीन होजाता है। और एकभ,र २२० भाग : 


शुद्ध ईथर ( 3 ७५०]॥(० .00॥७॥. ) में, 


एक भाग ६१ भाग ईथिल ऐसाटेट में, १ भाग 
२६ भाग पुसीटान में, ५ भाग ७७ भाग खोलते 


+ 


हुए बेक्ज़ोन में, १ भाग ४९ भाग खीलते हुए 
इईंथिल ऐलकोाहल में और १ भाग २६ भाग 


मीथिल ऐलकोहल भें विलोन हो जाता हैं | 


नोट - अ्र्गोटीनीन ओर सम्पूर्ण विलायक : 
; -द्वव्यों के माग दब्यमान ( श्रायतन ) के अनुसार 


नहीं, प्रत्युत माप के अनुसार हैं । 

गुणघधर्म तथा उपयोग--प्रभाव में यह 
- शर्गाटीन की अपेज्ञा अधिकतर शक्किशाली है | 
घमनिका गव्युस्पादक बात-तन्तु-विकार, विशेषत: 
-शिरो$ति, अद्धावभेदक, ( 38600 
0॥४०४,४७ ) श्रोर वस्तिकी बातप्रस्तताकी दशा 
में हसका प्रयोग करते हैं | श्रगगंट सत्व ( ॥५४- 
.. (780८0 06 ०॥४०0 ) के अन्तःज्षेप की अपेक्षा 
श्रगेटीमीनी का , ,, 
व्वगधोउन्तःसक्षेप भ्रश्रिकतर लाभ प्रदर्शित करता 
है। मॉर्फीन इंजेक्शन ( अ्रहिफेनीन भ्रम्त/द्षेप ) 


की अपेक्षा थह अधिक वेदना नहीं उत्पन्न करते 
“ ( अपितु अपेशाकृत वेदना रहित हैं ), और क्ोभ 


! 
से (., प्रेन की मात्रा का 


हक 


अगादा 





या किसी श्रन्य प्रकार के कुलक्षण नहीं उपस्थित 
करने । ( प्रोफेसर युलेनवर्ग ) । 

डॉक्टर मरेल : )]., %॥]7'0|) को यक्ष्मा- 
जन्य फुप्फुसीय रक्निष्टीचन में कई दिन तक 
रस्राव अवरूद्ध रखनेके लिए साधारणत: इसका 
एक श्रन्तःज्ञेप ही पर्याप्त सिद्ध हुआ है | प्रसव 
के पश्चान की चिकित्सा एवं रक्रत्र्ति के कतिपय 
अन्य भेदों में इसका सफलतापृवक स्वकम्थ 
अ्रन्त:क्षप किया जा सकता है । 


9 


मात्रा- 


०८० से 20 ग्रेन। इसकोासाथारणत:स्वकम्थ 
सूचीवध 
टोनीन १ 


द्वारा प्रयुक्त करते हैं। ग्रत:ः श्रगा- 
ग्रेन, लक्टिक एसिड २ मिनिम, क्रोरो- 
फॉम १००० मिनिम को मिलाकर इसमें से » से 
१० मिनिम, लेकर त्वकस्थ सूचीवेध द्वारा प्रयक्र 
करते हैं । ; 
(१२ ) अग टोनी साइट्रास ( ]0॥00॥/- 
)0 ([]8 5.) शोर (१३) अग टोनी हाइड़ो- 
क़ाराइड ( ].04:0 एत0७)ी।०- 
400 )-यह दोनों श्रगोटीनीन द्वारा निर्मित 
धर वण के चरण हैं जो जलविलेय होते हैं । 


9 है ४ 
से . ग्रेन | इनमेंस प्रथम का 


मसात्रा- 6 
श्रन्तःक्षेप किया जा सकता है । 

(१४) अगाॉटॉक्सीन (]0॥.20।05॥0)- 
यह एक लघु श्वेत वश का चुण होता है जो 
शीतल ऐलकोहल तथा सोडियम हाहडक्साइड 

के घिल्यन में विलीन हो जाना हैं | 

इससे हाइडोक़ोराइड ( उजहरिद ), आ्ॉक्डे- 
लेट ( काप्गेत्‌ ) और स्फुरेत लवणों का निर्माण 

ताहें। 


मात्रा-:77 से र ग्रेन । यह कौन्य टीन, 
एकब्रोलीन औ्रौर हाइड्रो-अगेटीनीन नाम से भी 
प्रच्यात हैं । 

नोट---अगेटीन यद्यपि ब्रिटिश फार्मोकोपियाके 
एक्सट्रैक्ट शऔ्फ अगेट का पर्याय है, तथापि उसके 
गअतिरिक्र इसके कई एक व्यापारिक भेद हैं जिनमें 


ले कतिपय निम्न हैं :--- 


झगोँदा 


के ) अगांटोनम्‌ बोझियन ( ५720- 
(0णपा 30॥]0870 )--यह एक जलीय 
रक्राभधूसर एक्सट्रेक्ट है जो ऐलकोइल से शुद्ध 
किया जाता है। इसका १ भाग श्या ६ भाग 
अर्गट के बराबर होता है। मात्रा--१४ से ४२ 
ग्रेन । 


४२ 


( ख ) अगाटोनम्‌ बॉम्बेलोन फ्लुइडम्‌ 


( 80वापा उत्ता9९0॥ "| प- 
[त09॥ )--यह एक घूसराभकृष्ण वर्णीय द्वव 
हैं जिसको ३० मिनिम की मात्रा में त्वकस्थ सूची- 
वेध द्वारा प्रयुक्न किया करते हैं । 

( ग) अगॉांटोनम्‌ डेर्जल फ्लुइडम्‌ 
([020000॥ )00८0०| | परविपा। )- 
यह एक स्वच्छु किया हुआ रसक्रिया ( खुलासा, 
रुबब ) है जिसको ३ से १० ग्रेन की मात्रा से 
देते हैं । 

(घर) अर्गोटीनम्‌ कोलमैन फ्लुइडम्‌ 
( 0800॥9॥. ६०॥|॥38]] | प- 
िपा )यह भी श्यासाभधूसर द्वव ह जो 
जल के साथ संयुक्र हो जाता हैं। मात्रा--६० 
से ७४ ग्रेन | 

(१४ ) टायरमीन ( ॥ ए0॥70 ») 
हाइड्रॉक्सीफेनिलीधिलामीन ( [-90]059- 
00॥ए]७७॥ए) 006. 2नयड अर्गट 
फांट में वर्तमान होता हैं और इसे सन्धानक्रिया 
विधि (४४ए॥५)०४५४८७)।|ए ) द्वारा भी प्रस्तुत 
किया गया हे | इसका प्रभाव एडीनेलीन (उप वृक्ष- 
सार ) के समान होता है | स्वगघोउन्तःक्षेप द्वारा 


( ;.. ग्रेन की मात्रा में ) भी इसका प्रयोग किया 
जा सकदा हैं । यह सिस्टोजन (893002९॥ ) 
और युटेरामीन ( [/00॥' 87977 » नाम से भी 
प्रसिद्ध है । 

( १६ ) इन्यू टीन ( पिपं) )>यह 
एक तरल है, जिसमें टायरेमीन श्रोर अ्रगेटॉक्सीन 
दोनों सम्मिलित होते हैं | त्वगधो5न्‍्तःक्षेप रूप से 
(१० मिनिम की मात्रा में ओर आन्तरिक रूप 
से ३० से ६० बूंद “मिनिम' की मात्रा में ) 
इसका उपयोग होता है । 


झअगोदा 


अ्र्गट की फार्मा ऋालाजी 
अ्र्धात्‌ 


अगंट के प्रभाव 
( आन्तरिक प्रभाव ) 


डॉक्टर डिक्सन ( 09/5807 ) पु डॉो० 
डेल ( ])8]0 ) ने अ्रगंट स्थित मुख्य प्रभाव- 
कारी सत्वों की ध्यानपूर्वक परीक्षा की जो इस 
कच्ची ओषध ( 0]प06 १॥'प९४ ) के प्रभाव पर 
यर्थेप्ट प्रकाश डालती है । जैसा कि डिजिटे किसके 
सम्बन्ध में कहा जाता हैं, इसका यह 
प्रभाव इसके विभिन्न सत्वों के सम्मिलित 


हर ख. 
प्रभाव का परिणाम मानो जा सकता हें । 


( डिजिटेलिस के समान, अर्गट से भिन्न किए 
हुए किसी भी सत्व का ऐसा विश्वस्त प्रभाव 
नहीं होता जैसा कि कच्ची श्रोषधके फांट, टिक्चर 
या लिकिद एक्सटे कट अर्थात्‌ तरल सत्व का )। 


(१) झगोटॉक्सीन (]9720005४१॥0)-- 
वे पदार्थ जो प्रथम स्फेसीलिनिक एसिड (४ [') ६- 
ल्लींए +टांत ) और स्फेसीलोटेक्सीन 
( 990800]0005%॥7] ) नाम से अभिहित 
होते थे, उक्र. ऐलकलाइइ ( जारोद ) 
के अशुद्ध रूप थे । डिक्सन महोदय 
इसका प्रभाव-स्थल प्रान्तस्थ नाडी-गंड की सेल 
को मानते हैं। उनके मतानुसार यह रक्ववाहि- 
नियों को बलपुर्वक आॉकुचित करता है जिससे 
शरीरावय्व एवं हस्तपाद में गेंग्रीन अन जाते हैं, 
और कुक्कुट की अ्ररुणशिम्वा श्य मबर्ण में परिणत 
होकर पतित हो जाती है एवं यह गर्भान्वित 
जरायु के तन्‍्तुओं का सबसल्त आकुल्लन उत्पन्न 
करता हैं। शय्यागत रूप से अथोत्‌ रोगी पर 
यदपि हसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, तो 
भी यही इसका एक ऐसा प्रमावकारी सत्य हट 
जिससे वास्तव में अर्गट को अभोध कहा जा 


सकता है | 
(२ ) टायरेमीन ( 'पए7क॥॥76. )-- 


: ब्राश्चिज पदार्थ के पचनकाल में अभिनो-पएूसिड 


द्वारा भी यह निर्मित किया जाता है | दायरोसीन 


झगाटा 


रै५३ 


('ए]'0370.) से कबेनद्विओ॥ओषित ( (02 ) द 


का विष्छेद कर भी यह प्रस्तुत किया जा सकता 
है ओर उपबृक्त सत्ववत्‌ प्रभाव करता हैं । प्रांवस्थ 
सोषुम्न वात-तन्तुओं के अंतिम माग पर प्रभाव 


करके यह कोष्ठगत दीवारों का आाकु चन उत्पन्न 
करता है शोर गर्भित जरायु की पेशियों का भी 


सकोच उत्पन्न करता है ! 

(३) अगंमीन ( 0॥.29॥॥[॥0. )-- 
उसी प्रकार पचनकारक कीटाणओं की क्रिया द्वारा 
यह हिस्टिडीन ८ 880.)0. ) से भी भिश्ष 
किया जा सकता है। यह धघमनिकाओं का 
महत्‌ विस्तार उत्पन्न करता हैं और इससे गर्भा- 
चस्था से पूर्व भी गर्भाशय्रिक मांसतन्तुश्रों का 


सशक्र वल्य आकु चन उपस्थित होता हैं। जल- 


विलेय न होने के कारण चूँ कि श्रगोंटॉक्सीन फांट 
वा तरल सत्व में विद्यमान नहीं रहता, अतणएतर 
इन ओपथों की पृण मात्रा द्वारा उत्पन्न प्रभाव, 
टायरेमीन के ध्रमनिका-संकोचन ( ४ ४४०- 


८078(340६४०॥' ) प्रभाव के कारण होना अब- 
श्यग्भादी है,जो कि अगेमीन की धमनिका प्रसारण 
-( ४७६४०-त)8॥0॥) शक्कि की शअ्रपेज्षा अत्य- 


घ्रिक हैं । 
मुख-आमाशय तथा आंत्र--अ्रगंट का 


स्वाद तिक्र है | यह लालाप्रखाववद्ध क है अर्थात 
इससे अधिक लाला ( थक ) उस्पन्न होती है।. 


मध्यम मात्रा में प्रयुक्ष करने से यह झभ्रांत्रीय 
स्वाधीन वा अनेच्छिक मांसपेशियोंका गति प्रदान 


करता है। भ्रस्तु, आंभ्रस्थ कृमिवत्‌ आकु चन तीज 


हो जाता हैं | कभी कभी तो यह प्रभाव इतना 


बद जाता हे कि विरेक आन आरम्भ हो जाते हैं । 


अधिक मात्रा में उपयोग करने से यह झामाशय 


तथा आंध्र में क्षोम उत्पन्न कर देता हे । 


शाशित--इहसके प्रभावा्सक अंग तत्काल 


रक्क में प्रविष्ट हो जाते हैं, परन्तु रक़् पर उनका 


कुछ भी प्रभाव नहीं दोता | 

हृदय--अग्गंट हादिक मांसपेशियों पर अवब- 
सादक या नेबंल्योत्पादक ( [)0]07.0898)7| ) 
प्रभाव करता है अर्थात्‌ इससे हार्दीय मांसपेशियों 


शर्गोटा 


की शक्कि घट जाती है । शभ्रस्तु यह नाड़ी की गति 
को भी शिथिल करता हैं। नाड़ी की गति का 
उक्क शैथधिल्य फुप्फुस वा ग्रामाशय नाईी प्रांत 
के ज्ञोभ के कारए होता है। क्‍योंकि श्रगंट से 
पूत्रे यदि ऐटोपीन ( धन्तूरीन ) दी जाए तो फिर 
एसा नहीं होता ।श्रतः इससे प्रथम रक्र भार घट 
जाता है पशर्थात अगंट्से हदय निर्बल होजाना 
आर नाड़ी शिथ्रिल हो जानी हैं । 


रक्त वाहिनी - ( रक्र भार ) अधिकतर 
धामनिक मांसतंतुओं पर श्रगेट का सरल प्रभाव 
होने से शोर किसी भाति इससे सोपषुम्न घामनिक 
गत्युत्पादक केन्द्रों (४ 7॥४30-7704.04' 2270॥'0) 
को गति प्राप्त होने के कारण सम्पूर्ण शरीर की 
घमनियों के सबतल रूप से आ्रां कुचित होने से 
रक़्भार जो आरम्भ में कम होगया हें। अब 
वह शीघ्र बढ़ जाती हैं । यही नहीं प्रत्युत शिराएं 
भी किसी प्रकार संकुचित हो जाती हैं | सारांश 
यह कि अगंट से सम्पूर्ण शरीर की रक़् वाहिनियों 
विशेषतः छोटी २ धमनियों के संकुचित होजान 
ग्रोर स्फेसोलिनिक एसिड के प्रभाव से उनकी 
दीवारों के स्थल हो जाने के कारण यह एक 
सावांगिक रक्नस्थापक ((६0707'७] मं 0008- 
(४(० ) है । अस्तु यदि अगंट को अधिक काल 
तक सेवन किया जाए तो शारीरिक धमनियों हे 
संकुचित होजाने के कारण शरीरके विभिन्न भागमें 
गेंग्रीन. ( (४६॥]2]0270 ) हो सकता हैं, 
जिससे गेंग्रीनस अगोरिज़्म ( (॥७॥॥ (7.९709- 
0७॥.200ंव9ग7 ) होज्ञाया करता है । इसको 
अत्यधिक भाज्रा वा विषेल्री मात्रा में प्रयुक् 
करने से वेसोमोटर सेण्टज़ ( घामनिक 
गस्युस्पादक केन्द्र ) वातप्रस्त हो जाते 
हैं | हृदय के निर्बल होजाने ओर धमनियों के 
प्रसारित हो जाने के कारण रक्भार बहुत घट 
जाता है । 


श्वासोरुछ खास---अगंट श्वासोच्छु वास को 
कम करता है । अस्यु, श्वासोच्छु वास सम्बन्धी 
मांसपेशियों की निबंलता तथा झादेप के कारण 
श्वासावरोध होकर मृत्यु उपस्थित होती है । 


अगेरटि। 


.. यात था न,डॉमण्डल - मस्तिष्क पर 
इसका अत्यल्प प्रभाव होता हैं। औषधीय मात्रा 
अथवा! एक ही बड़ी मात्रा में सका उपयोग 
करने से सब्रो स्क्ृष्ट वातकेन्द्र प्रभावित नहीं होते । 
पर यदि चिरकाल तक इसका निरंतर उपयोग 
किया जाए तो विशेष प्रकार के लक्षण उपस्थित 
हो जाते हैं, जिनको आत्तेपयुक्र अ्रगेटजन्य 
विपाक्रता ( 8])05४॥00]0 ७०॥'९०१३४॥॥ ) 
कहते हैं । 

गर्भाशय -गर्भवत्ती श्वियों तथा क्षुद्र जीचों में 
गर्भावस्‍था विशेषकर प्रसवकाल में अगंट के प्रयाग 
से जरायु हतनी तोब गति से आंकुचित होता हैं 
कि तदाभ्यन्तरस्थित सभी वस्तुएँ वहिर निर्गंत 
हो जाती हैं | अतणव यह एक सबल गर्भशातक 
( आशुप्रसवकारोी ) ओषध है। इसको बड़ों 
मात्रा में प्रयुक् करने से टेटेनिक स्पेज़्म 
( धानुस्तस्भीय प्राक्षेप ) होने लगता हैँ । यह 
बात अभी सन्देहपुूण हैं कि आया यह गर्भ- 
शातक भी हैं? क्‍योंकि जब तक दरविज़ह आरंस 
न हो इससे जरायु संकुचित नहीं होता | गभे- 
विहीन वा शून्य जरायु पर इसका बहुत साधारण 
प्रभाव होता है; बल्कि कुछ प्रभाव नहीं होता 
श्र्थात्‌ इससे गर्भाशयिक सन्‍्तु संकचिते नहीं 
होते । सर्भवतः इसवा यह प्रभाव गंभाोंशय के 
घारीविहीन मांस पेशियों पर सरस्तोरोजक असर 
होने से ओर किसी भांति सीषेस्न गेंर्भाशयिक 
वातकेन्द्रों को गति प्रदान करने के कारण हुआा 
करता हैं। के ' 


प्रस्नाव ( रसोद्रेक )--अगगंट के प्रयोग से 
लाला, घम, दुग्ध तथा मृत्रोस्पत्ति व प्रस्नाव घट 
जाता हैं । जिसका कारण यह होता है कि समग्र 
शरीर की रक्रवाहिनियाों के संकचित हो जाने 
सें उक्र द्रवों की उत्पन्न करनेवांली ग्र॑थियों में 
रक्त यथेप्ट परिसाण में नहीं पहुँचता। 
अगंट-अगदतन्त 

- (कायंद के-बिषाक्र प्रसव वा लक्षण) 

क्रॉनि ऋ-अमटिज़ा ( अगंट ह्वरा चिरकारी 
: ब्रिषाक्रत )--झभोषधीय-मानत्रा में हसका उपयोग 
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अगारदा 


करने से तो कदाखित्‌ विरलाही तज्जन्य विषाक्रता 


दृष्टिगोचर होती हैं | परन्‍त ऐसे निश्चवन प्राणी जो 
दृषित राई के धान्य ( जिसमें अर्गंट ऑफ राई 
वत पान होती हे) भवत़्ण करते हैं,प्रायः वे क्रॉनिक 
अगा' टिज़्म ( पुरातन प्रकार के अर्गंट विष ) से 
आक्रांत पाए जाते हैं। निम्नलिखित इसके दो 
स्वरूप होते हैं- 


( $ ) ग्रेंग्रीनस श्रगों टिक्म--- 

धमनियों के संकृचित हो जाने से चूँकि रक्क 
समग्र अ्रवयवों में यथेप्ट परिमाण में नहीं पहुँच 
फता; श्रतण्व पोषण विकार के कारण शरीर के 
विभिज्न अवयतां में विशेषकर हस्तपाद में 
ज्रैंग्रीन ( (१७॥)27'७7)0 ) की दशा उपस्थित 
हो जाती हैं जिसका पेलेंग्रा ( !(0]]७९7।'क ) से 
निण य करने में श्रम न करना चाहिए | 


(२) स्पेज़्मोडिक अगो्िज़्म ( आक्षेपयुक्र अर्गंट 
विप) इस प्रकार के रोगी को प्रथम कण्डू वा गृद- 
गुदी का बोध होता है ग्रथवा सम्पूण' शरीर पर 
चिउडेंटियाँ रेंगती हुईं प्रतीत होती हैं | तदनन्तर 


, सनसनाहट ओर स्थानिक संज्ञाशून्यता का अनु- 


भव होता है । अ्रस्तु साघारणत:ः पड़िले हस्तपाद 
आज्षेपग्रस्त एवं अवसन्न हो जाते हैं। पुनः सम्पूर्ण 
शरीर की यह दशा हो जाती हैं । कचरा बढ़ जाती 
हैं | ६वण व दर्शनमें अ्रन्तर ञ्रा जाता है | मांस- 


. पेशियों को निबत्रल्लता के कारण गति भ्रस्थिर हो 
...जाती श्रथान्‌ चाल लड़खड़ाने लगती है । 


नाडी की गति ग्रन्यन्त मंद हो जाती है, वमन व 
विरेक आरग्भ हो जाते हैं| अ्न्ततः सावाँगाक्षेप 


..दीकर .ऐस्फिक्स्या ( श्वासावरोाध ) की दशा में 


मृत्यु उपस्थित होती हैं । 
खराद 
अग2 द्वारा विषाक्र होने पर निम्न मिध्ण का 


इ्यवहार करे -.- 
ईथरिस प्योर ३० मिनिम 
टिंकचर ओपियाई. १० मिनिम 


सिरूपाई * डाम 
एकी डिस्टिलिट. . ४इडाम 


झगोटा 


.. इसमेंसे एक चाय के चम्मच भर झोषध प्रति 

 श्राध भ्राध घंटे के श्रन्तर से प्रयुक्र करे । 

हे ; नोट नाइट्रोग्लीसरीन को बड़ी मात्रा में देने 
से जो विपाक्रता उत्पन्न होतीं है उसका तथा 

अधिक परिमण में क्वीनीन के प्रयुक्र करने से 
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हुईं मोस्तिप्कीय विकार का श्रगंट एक उत्तम . 


अगद है| 
अगंट के थराप्युटिक्स अर्थात्‌ उपयोग 
' ( बंहिर प्रयोग ) 


कभी कभी गलगराड (गॉइटर ) और घाम- 


नीयावु द्‌ ( एन्युरिज़्म ) के समीप अगोटीन का 
स्वक्स्थ भ्रन्त: क्षेप करने से लाभ होता हैं। गुद- 


अश( [2/0| 6878 0 ७ 7ए७छापरा ) 


में यदि प्रति दूसरे वा तीसरे दिवस गुदसंकोचनी 
पेशी वा स्वयं गुदा में ३ ग्रेन श्रगोर्टीन का 


आप क्् डे 0 |! 
 त्वकस्थ श्रन्तःलेप किया जाए तो कहने हैं कि 


उक्र व्याधि की निवृत्ति होती है । 
धान्तर प्रयाग 


सावांगिक रक्रस्थापक रूप से अरग्गंट अब तक 


विख्यात हैँ श्र सम्प्रति इसको आश्यन्तरिक 
शाणित चरण 
ग्रथोीतू नकसीर_ ( 
 सक्ननिष्टीयन ( :0॥॥0[)॥ ए७५ 2), रक्रवमन 
( ॥.07॥8(0०॥0848 ) और रक्सृत्रता 
( [[.0"'॥80 पर 9 ) प्रभुति रोगों में बत॑ते हैं । 


 ब्याधियोंकी ऐसी उग्रावस्था एवं भयानक रोगियों 


यथा नासाशं द्वारा रक्ल्लाव हांने क्‍ 
कई रा ). 


में प्रति १९ वा ३० मिनट के शअ्रन्तर से भ्रगट 
का त्वक्स्थ वा गम्भीर अन्तःत्षेप करना उपयोगी . 


है| ग्रान्तरिक अवथवों की रक़्स््रति में रक्रस्थापक 


रूप से अभ्रगट का उपयोग बुद्धयस्मक नहीं, 
प्रत्युत आनुभविक हैं । इस ब्रात का ध्यान में 
झाना भ्रस्यम्त दुश्तर है किजो ओऔपध धमनियों 
' को संकुचित कर रक्रभार की वृद्धि करती हो वह 
किस भांति रक्स्थापक ( हीमोस्टंटिक ) हो 
सकती हैं ? 

परन्तु गर्भाशय जन्य रक्स ति पर जो इसका 
रक्रस्थापक प्रभाव होता है, वह अधिकतया जरा- 
य॒स्‍थ सांस पेशियों के संकोच के कारण होता है | 


प्रायः रक़्स्राव हुआ करता 


अग टा 


अतेएव प्रसवानन्तर होने वाले रक़ल्लाव में अर्गंट 
“ एक प्रत्यन्त चमत्कारिक श्रोषध है न 


बहुप्रसूता नारियों को जिनमें प्रसव के पश्चात 
हैं, प्रसव के बाद 
तत्लण अग ट का उपयोग लाभदायक होता है | 
ओर यदि इसके प्रयाग में कोई ब्रात राधक न 
हा ता प्रसवस्स पूतर भी इस दे सकते हैं| कतिपय 
प्रधान रोगियों को अ्रमानिणएटेड टिंक चर आफ्र 
अग ट या लिक्रिड एक्सस्ट कट आफ़ अगट १ से 

डाम का मात्रा में दिन में ३-४ बार देते हैं 


या हाइपोडमिक इब्जेक्शन ऑफ़ प्रगट को 


१०मिनिम्ति की मात्रा २-३ बार प्रयुक्र करते हैं । 
रक्षप्रदर एवं कई प्रकार के गर्भाशयिक अबु'दों की 
रक्रत्नति में भी उक्र ओपधि के प्रयोग से उत्तम 
परिणाम प्राप्त हुए हैं। ऐसी दशा में गर्भा- 
शयिक द्वार में असो टीन की पिचकारी करनी 
चाहिए। ह 

अ्गट चूँकि रक्रवाहिनियों का संकुचित 
करता हैं; अस्तु कभों कभी इसको पप्युरा ( रक्क 
विकार जन्‍्ये विस्फाटक ), प्रवाहिका, प्रीहबृद्धि, 
सोपुस्न का-्न्य ( स्पाइनल स्क्‍्लीरोसिस ) 
सोपुस्नस्थ रक्रसंचय ( ०|)॥७। ९८०0902- 
४४०.) ), घर्माघिक्य श्रोर मधुमेह ( डायाबेटीज़ 
इन्सिपिड्स ) प्रभृति रोगों में भी बतंते हैं । अतः 
यच्माजन्य राज्िस्वेदक रोकनेके लिए इसका प्रयोग 


करते हैं । 


अ्रग ट को अधिकतर शिशु प्रसवानन्तर प्रयोग 
में लाते हैं | क्योंकि प्रसव के पश्चात्‌ इसको देने 
से गर्भाशय भर्नीभाँति संकचित हो ज्ञाता हैं, एव 
अमरापातन में सहायता मिलती है और जरायु 
द्वारा रक्रत्ताव नहीं होने पाता । परन्तु प्रसव से 
पूर्व इसका उपयोग भश्रत्यन्त चतुरतापूव क करना 
चाहिए । ग्रन्यथा जरायु संकोच के कारण गभे के 
नष्ट हो जाने की श्राशंका होती हे या गर्भाशय 
के विदीण हो जाने का भय होता है । क्योंकि 
हसके प्रयोग द्वारा जरायु न केबल क्रमश: बल 


पूर्वक श्राक चित होने लगतां' है, बल्कि वह 


अधिक काल सक स्रंकचित रहता है' गौर यही 


झर्गांटा 

अुण के पत्ष में भयावह होता है । अ्रपरन्नल यदि 
भ्रण जरायु द्वारा विसर्जित न हो तो जरायु के 
यल्पूव क आकुश्नित होने पर स्वयं गर्भाशय के 
 विदीण हो जाने की आशंका होती हे। अस्तु 
यदि वस्तिगद्टर में कोई विकार न हो ओर भ्रण 
उदर के भीतर आईडा या किसी विकृत रूप मे न 
हो एवं कोई अन्य कारण प्रसव के लिए रोधक 
वा अहितकर न हों तथा गर्भाशयिक द्वार भली 
प्रकार खुल गया हो ओर गर्भाशय की शिथिलता 
के कारण प्रसव में विलम्ब हो रहा हो तो अ्रगंट 
को प्रसव की दूसरी वा तीसरी श्रणी में भी 
बत॑ंना उपयोगी है। 


याग-निर्माण विषयक आदेश-- 

( १ ) अग'ट एक अनाशुकारी विप है । अस्तु 
क्ित काल इसके एक अआउंस लिक्रिड एक्स- 
ट्रैक्ट को एक ही मात्रा में देने से विषाक्त लक्षण 
नहीं उपस्थित हुए । 

( २ ) इसके सद्य: निर्मित फांट ओ्रोर इसके 
अ्रमोनित योगिक उदाहरणत: अमोानिएटेड टिंक्चर 
अआॉफ़ अग ट अपेक्षाकृत अधिक विश्वस्त याग हैं। 

(३ ) क्रोरोफॉसं वॉटर ओर टिंकचर ऑफर 
श्रोरेज्ञ के याजित करने से अग ट के कुस्वाद का 
निवारण हां जाता हैं | 

( ४ ) लिक्विड एक्सट्रेक्े ऑफ़ अगरट को 
परक्रोराइड झ्रॉफ़ आयने के साथ मिश्वित करने से 
जब मिश्रण श्यामवर्ण का हो जाता है, तब उसमें 
किशख्वित्‌ निम्व॒ुकाम्ल ( (070 »०0 ) के 
मिलाने से उसका शुश्र वण होजाता है । 

( १ ) अगो'टीन को वटिका रूप में वा केप- 
शूल में डालकर दे । इसके त्वक्स्थ अन्तःलेप 
करने के लिए नितम्ब स्थल को गम्भीर पेशी 
श्रेष्ठटर है | उद्र की दीवार में इसका त्वगीय 
अन्त; प नहीं करना चाहिए | त्वक्स्थ अन्तःज्षेप 
के पश्चात्‌ उक्त स्थल्न प्रायः शोथयुक्र हो 
जाता और वहाँ पर फोड़ा बन जाया करता हे । 

पर्राक्षित प्रयाग 
($ ) एक्सट्रेक्टम अगो टी लिक्विडम 2 ड्राम 
ज्ञाइक्वार स्ट्रिक्नीनी २ मिनिम 


६५ 


झगोंटा 


लाइक्यार आसंनिकेलिस ३ मिनिम 
क्वीनीन सलल्‍्फ २ ग्रेन 
एसिडम सल्फ्युरिकम डिल * मिनिम 
एक्वा एनिसाहे १ आउंस 
यह एक मात्रा हैे। आवश्यकतानुसार ऐसी 
ही एक एक मात्रा ओषध दिन में दो-तीन बार 
२ । 
प्रथा ग--प्रसव के पश्चात ज्दर होने की दशा 
में अथवा ज्वर के न रहने पर भी इसका उपयोग 
लाभदायक हैं । 


न 


(२) एक्सट्रेक्टम अगोा टी लिक्रिडम्‌ ३० मिनिम 
लाइक्कार स्टिकनी नी ३ मिनिम 
एक्कापाइमेण्टी (या मेन्‍्थी ) / भ्राउंस पर्यन्त 

एसी एक एक मात्रा ओषध प्रति तीन-तीन 
घंटे पश्चात दें । 

प्रयोेग--रुकी हुई श्रॉवल के निकालने 
अर्थात अ्रमरापातन हेतु गुणप्रद हैं । 

( ६ ) एक्‍्सर्ट क्टसम अ्रगो'टी लिक्विडम 


४० मिनिम 
एसिड ग लिक १० प्रेन 
एक्वासिनमोमाई १ अआउंस पयेन्‍्त 


एसी एक मात्रा ग्रोपश्र तत्चण पिलादें। आव- 
श्यकता होने पर कुछ घंटे पश्चात एक मात्रा 
ली ० 
खोर दें | 

प्रयोंग--जरायू द्वारा रक्‍तस्राव होने 
( [/(७॥4॥0 ]0:0॥07]9 22० ) में ल्ाभप्रद 


छ.. 


ह। 

( ४ ) एक्सट्रे क्टम अगोटी $ प्लेन 
एक्सट्रे क्टम गॉसीपियाई 3 प्रेन 
फेराई सल्फास एक्लोकेटा 9 प्रेन 
एक्सट्र क्टम एलोज सोकोट्राइनी $ ग्रेन 

सब की एक वटिका प्रस्तुत करें ओर ऐसी 

एक एक यथटी दिन में दो बार दे'। प्रयोग-- 
रज:प्रवत्त क है | 

(५) एक्सट्रे क्टम अरगोटी लिक्रिहम ३० मिलिस्कः: 

पोटासियाई आयोडाइडाई . ३ ग्रेन 
भ्रमोनियाई का २ ग्रेन 
एका मेन्थी पेप० १ 


अर्गाटॉक्सिन 


६५७ 


अचांकामाी 





ऐसी एक एक मात्रा ओषध दिन में दो बार 
| प्रयोग--यूटराइन फ़ाइओंहूइड ( गर्भाशय 
तन्स्वबु द ) में उपयोगी है । 
(६) एक्सट्रौक्टस अगोंटी लिकिइस १५ मिनिम 
टिंकथूरा बेलाडोनी ४ मिनिम 
सिरूपस ऑरन्शियाई ). डाम 
इन्फ़्युज़्म करकेरी 


हु 


रद 


] झआझाउंस पय॑त 
एसी एक एक सात्रा ओषध दिन में तीन बार 
दे । प्रयो 7--यह स्तन्यह्वासकारक ( :॥(/- 


९0७०० ६४०९प९०. ) है । 


अगेटाक्सिन 027९7000४॥॥-हं ० अर्गट का एक 


प्रभावकारी सत्व। देखो-अगाटा । 


झरगोटिउम ०200580-ई ० श्रगंट द्वारा विषाक्रता। 


देखो--अग टा । 
झग टोन 27/0(|-ह_० श्रगंट सत्व | यह अगोर्टि।- 
क्सिन का अ्नूहाइड्राइड है । देखा - अगं टा । 
अग॑ टीनीन 
किया हुआ एक 'पग्रलकलॉइड ( ज्ञारीय सत्व ) 
विशेष | देखो--अर्गोटा | 


अगेंटीनम्‌ कोलमैन फायुइडम-०॥४०पा। 


]70॥]#79] (|पंतेग्रा॥-ल० अ्रगो टीन भेद । 
देखा--अग टा । 

अग टोनम डेब्ज़ोल फ्युइडम ०४०४ापा।। 
पैशा2७। ]00प॥-ल० अश्रगो टीन मद । 
देखा--आ गटा । 


अगटोनम्‌ बॉास्बेलान फ्ल्युइड्म्‌ ०।९०॥प५ा॥। : 


00॥708]07)  [|एपघधा)।-ले० अ्रगो टीन 


भेद । देखो--अर्गांटा । 
अग टीनम्‌ बाशियन 07ए0०पं)पा। ७90॥[]९७॥ 
>ले० श्रगों टीन भेद | देखा--अर्गाटा । 
के है ५ ञ 
अग टेनिक एसिड ९१'ए2009770 ७0४ (-ल्ल० 
एक ग्ल्थुकोसाइड विशेष | देखो -- अगटा | 


के * छत 
हारग नान 8207])-8_० यह चांदी का एक : 


योगिक है | देखो--रजत । 


अगोल 8.2]0)-काफ़्र मोती ( कपूर का एक 


भेद है जो गदला नीला सा होता है ) | 


झर्घ ७72))9-हिं० पु० (१) जै्व6 ० ' 


एज 79, 8९८५ ०६ 00पराप0४ 0०४४ 
ष्र्३ 


८॥ 20॥477-इं ० श्रगंट से निर्मित 


रत 


! 


छ00छ0 47] 07007 0० ७ (४९४४ 
( ॥"0 8॥), 7)00॥, ८(८. ) ४४॥॥|०: 
70॥07॥7972 ४४७०।४)॥ |, पंजाकोा णक 
विधि। जलदान, सामने जल गिराना। तपंण 
करना । ( २ ) मृल्य ।( |)।4८७, ए8|॥९. ) 
अधेटम्‌ ४)2]0६0॥-सं० क्ो० भस्म । ( ()४- 
(0०. ) हारा० । 8७७०-)॥१४॥8), | 
भ्र्पां 72)4-हि०पु ०, स्प्री ०(१)अ्रध्यं देनका शंस्व 
की श्राकृति का एक ताम्नर पात्र । जलहरी, तपपण 
का पात्र ( + ए४०४४०| ४॥8]०५ ७ 
8 |७0:/.) । (२)जिस वनमें जरत्कारू मुनि तप 


करते थे, वहाँ का मु । 


0 


अध्यंम्‌ 8॥' 2 [५0.॥- स॑० क्रा० 
अष्य 82]) ए७- ६० संज्ञा पु० 
|. गआच्य मम, मधु | 
ट ]0॥70ए (3 ०]. ) । वि० (१) पजनीय 
क्‍ ( २ ) बहुमृल्य । 

' ध्रष्य _ 84/॥ ए8 (-देखा--म'धु | 

: अ्रष्याटः,-लः ध72क्‍॥940७)),-। -सं० पु ० 
शुक्रला, उच्चटा । आंकड़ा, चंचूको-बं० | पर्याय 
- शुक्ला, चालुपन्र:, अ्रध्यंतः, अ्रध्यांटल: | 
ठृब्याभि० ! 


छ 


०१088 |, 


| 
| 
| 
| 
। & ५ * " 
| श्रष्योतः 0720 ए4॥8॥-सं० पु० अश्रध्योट, 
उच्चटा, ओकड़ा | (23 0॥'05 [0/!0७8077॥9) 
द्रव्या भि० । 
अध्यांहं: 00॥0ए8॥]80-सं० पु० मुचकुन्द 
| वृक्ष । ( ॥?2(07'05 |)७॥900., ४0)|)90|0][- 
था. ) रा० नि० ब० १० | देखा-मुच ( चु ) 
। कुन्दः 
| 
| कामी-सं ० । 
लक्षण -जब ग्रह अपनी पृजा कराने के निमित्त 
| ५ कि ७ ७. 
आक्रमण करते हैं तब बालक दीन होकर अपने 
| हाथों से मुख को मलता है; उसके ओप्ट, तालु 
। ओर कंठ खूख जाते हैं । शंकित चित्त होकर वह 
|. यारों और देखने लगता है, रोता है, ध्यान में बेठ 
को 
जाता है, दीनता प्राप्त कर लेता है, भोजन की 


भसि: ध्ध्८ 


ञ््ज कादिवटिकां 


इच्छा होन पर भी नहीं खाता, ऐसा रोगी सुख अज 8॥'.9 ! -अ० कुकना, सुगन्ध फेलना । 


साध्य होता है | क्‍ 
चिक्ित्सा--हिंसात्मक ग्रहों को वेदोक्र मल्त्रों 
द्वारा !.व॑ होमादिसे जय करें | अचाकार्मी ग्रहोंको 
यथाभिलापित वलिप्रदानादि से जय करने का | 
उपाय करें । बा० उ० ञझण० ३ | 
अचि; ७१'७)।|-सं० स्त्री०, क्री० क्‍ 
अच्चि ७॥०।॥-सं० स््री०ण, हि० संज्ञा स्त्रो० । 
(॥ ) श्रग्निशिखा, लॉगलिक, करिंहारी । 
((।]0059. ४१|)७।'08.) । (२)अश्रग्निज्वा ला, 
गज़ पिप्पलोी ( 700॥0५ 0#0३॥७)]५ ) । 
(३) चमक, आँच, ज्योति, दीप्ति, तेज 
( [,[0]0, 8४|0)|७१॥(०0॥'. ) । ( ४ ) श्रग्नि 
आदि की शिखा । ( ९ ) किरण | 
अ्रचिसमान :.0))804॥0-हिं० च्रि० [सं० ] ) 
अधचपष्मान 8) ०॥8)॥0 4 )-हि ० संज्ञा पु० | 
[ सं० ] [ स्त्री० प्र्चिप्मती | ( $ ) अग्नि 
( ॥५7७ ) (२) सूय्य ( ॥'॥७ ७४॥॥. ) 
-बि० [ स॑० ] दीप्त । प्रकाशमान | चमकता 
हुआ |(( 4,72])0०(|. ) 


अन्ची ॥)0०॥)॥[-ता० काश्वनार, कचनाल (र२)। ; 
( हवा. 78067॥050, /+/-//. ) 
ममा० । 

अज़ 307:27-अ०(१) पी ,-लु (0७४ ५४७ 0॥8 
?90॥80॥. ) । ( २ ) दर्शनशाखतर ( हिकमत ) 
की परिभाषा में उस वस्तु को कहते हैं जो दूसरे 
के आधार से स्थित हो अथात्‌ जिसका अस्तित्व 
दूसरे के आधार पर हो । हदाहरणतः 


अरीज ०]8 
अज़ 0278-च'झ० (१) एथ्वी, भू, एक तत्व विशेष । 


क्‍ अजक 0.)']9.0-हि० पु० 


पफ़्यू म ( [20७१॥०. ) 


( !0७)४) ) देखों--तत्व | ( २) चोड़ाई | 
झायत | अ्ज्-हि० । 


| अज़ह, 07'20]॥-प० दोसमक । ( १४))।७० ७॥)१..) 
' अजंकः ७']908]-सं० पु ० । (१) 


छुद्रतुलसी- 
भेद, वावरी-हि० ; बाबुइतुलसी-बं ० । अ्रजवला 
गर्गेर-कं० । तेल्लगग्गेरचेद -त० । ( 00०॑- 
॥007॥ 3834]4007. ) । पर्याय--श्वेत- 
च्छुद:, गन्धपत्र:, पाता, कु:रकः | “वर्वरिकाकारो 
लघुमअरीकः सूच्मपत्र: निर्गन्धः: श्वेत कु3रक: 
( बाबुई )।” खु० स्ृू० ३८ आ० सुरखादि 
ड०। श्वेत बरी । शादा बाबुई-बं० | भा० 
पू० है भा०। श्वेत पर्णास:, श्वेत तुलसी, तोक- 
मारी । स्ि० या० विसूर्ची-नलि० वमन शान्ति | 
अजक अर्थात वावरी श्वेत, कृष्ण तथा रक्न भेद 
से तीन प्रकार की श्रार तीनों गुण में 
समान होतीं हैं । 

गुगु--कटु, उप्ण, वात कफ रागनाशक, नेत्र 
रागहर, रुचिकारक तथा सुस्तप्रसवकारक हें । 
7२० नि० च> १० | देगखो-वर्च री ( बनतुलसी, 
विश्वतुलसी ) | ( २ ) श्वेतपत्नाश बृूच्च । 
[$4050 70॥0059 ( ॥॥5 ५ए॥00 


ए७8,'. ) 


अजेंकर्ज: 6] ]9)८४']७))-सं० पु ० असन बृत्त, 


झासन (-ना ), पियाशाल ।( | ७॥॥79]8 
(0व॥0[0598. ) देखो- आरून । 


रंगीन कपई में जो रक़्ता, श्यामता या शवेनता अश्रजंकादिवरिका७ ]०|४५-४४६।२६-सरं ० स्त्री ० 


प्रभति वर्ण पाए जाने हैं वे “झज़” हैं और 
स्वयं कपड़ा उनका मूलाधार है। और पदार्थस्व 
श्र्थात मुदु, लघु, सूच्म प्रभूति ग्रुण पदार्थ के 
ग्रस्तित्व को "रगट करते हैं अर्थात वे पदार्थाओ.त 
हैं तथा “झ ज़?”?या गुण कहलाते हैं। क्रिया- 
समक लक्षण, धर्म, स्वाभाविक गुण, लक्षण 
प्रभृति इसके पर्यायत्राची शब्द हैं । क्वालिटी 
( (रै५७।३५५ 2३० । 


सफेद तुलसी मूल, शंखाहुली मूल, निगु रणड्डी, 
भांगर की जडह, जायफल, लवबंग, विंग, 
गजपीपल, चातुजात, वंशलोचन, अनन्तमृल, 
मूसली, शवावरी, विदारीकन्द, गोखरू सब को 
कोकर की छात्र के रस में खरल्न करके १-१ मा० 
की गोलियाँ बनाएँ । अन्नुपान-सुरामण्ड । यह 
गोंलियाँ स्तम्भक शरीर बृष्य हैं | में० र्‌० 
वी० स्तं० | 


अजता 


अजवा। 07]3004-भृष्यामल की, सदाहन्न मनी । 


) इ० रे ० 


( 2ए।|0॥0॥08 व पाप, 
गा०। 


अजन 8']७7]-इख्य[ ७ मकड़ी । ( 5 0४0५: ) 
अज़न 0 7.0]-फ० कंगुनी या चीना। (]|७(..) 


झज़रा 8१'9 0।३-ब रब ० आस | 
अजलब्नान 0१725-/0 00 4व-अञझ09 देवदार 
( ?2[7078 0:04॥0785. ) म० ञ्र० डा।० । 
अजबा ४7] ]0ए8-रू० चाँदी, रजत । 
( / 2७॥)॥॥॥]). ) देखो - रजत । 
अजंवाँ 8']% ए 47-अ० अगवा | 
 अ्शत्या 234-झ्ा० चर । ४३५ ८०) ० 


री 


शक जान 07']0]) बरब० बरबरा बादाम का वृत्ञ | 
अजाना 07234॥ >अ० मुहम्मद अकबर श्रज़ां शाह 
नाम था। आराप फ्ररे ख़शेरके समकालीन तथा उदच्च- 
कोटि के हक्रीम थे | मीज़ानुत्ति ख, तिब्ब अकबर, 
मुफ़रहुलकलूब प्रन्ठ॒ति आपके लिखे हुए प्रसिद्ध 


ग्रंथों में से हैं । 
अत्ञाय 0]45 9७ 
झम्‌झाश्र 3440 | यह शब्द 

में नहीं श्राता । ( [।.394])88- ) 


अजाॉलन 8'4 | (॥-ब रब ० फ्राशरा, शिवज्षिगी । 


( 3'प08. ) 
झर्ज़ीज़ 877 
झार्ज़ीर 87|' 

फा० हं० । 
अर्जीकनह, 8']0] 07 8)] डक 


-फा० चहल, राँगा । 
( 9(,8॥]0]., 


अर्जीनिया 0।20/-ले० अ्रण्यपलाण्ड, 


0497 54 ५४)।. ) देखा-वचन पलागइड । 
अजीनिया इण्डिका ५'२08 00[09, 


(7/7(6: 


झर्जीनिया सिल्ला ५! 27॥58. 80।]8, 


+0]| ए७०]' 


-खि० आन्न्र। नाट- 
पएकरचन 


) स्० 


इक्की लुल्मल्रिक 
( नाख़ना ) । (५०)[|00॥38 ०णी०७॥)8|9.) 
काँदा, 
ज॑गल्ली प्याज़ | अन्मलन, हस्क़ील-कआण० । ( |- 


। 


| 


६५६ 


&/०४॥१#८४/. ) 
-ले० कॉँदा, जंगली प्याज़, अरण्यपलाण्ड । 


( 00]9 770409., > देखो-चन पलाराड । 


थु 


अजु नः &8'५8]-सं० शत्ि० 
झजु न 9/7078-हि० बि० 





अजु न 
>स०, हि० प्‌० (१ ) श्वेत वर्ण, सफ़ेद | 
उज्ज्व्त ( ॥)॥॥)7॥९ ८0]०७॥., ) । (२) 
शुशत्र । स्वच्छ । (३ ) सफेद कनेल । 

( १ ) नेत्र शुक्रगत रोग विशेष । आँख का एक 
रोग जिसमें श्रॉग्व के सफ़ेद भागमें लाल छींटे पड 
जात हैं । 

लक्षणग--नेत्रों के सफेद भाग में ग्वरगोश के 
रूघर के समान जो एकही बिन्दु उत्पन्न हो 
उसको “शअ्रजुन” कहते हैं ।मा० नि० । 

( २ ) मयूर, मोर पक्षी ( [॥86 |१७७००- 
हा, ) । में० तश्निक | 
(३ ) एक बृत् विशेष | 

पर्याय--नदीसर्जः, वीरतरु:, इन्द्रजुः, कक भः 
( अर ), इन्द्रद्यमः ( शच्दर० ), शम्बरः, पाथ:, 
चित्रयो घी, धनलञ्ञय:, वेरातडू:, किरीटी, गाण्डीवी 
कर्णारि:, करवीरकः, कोन्तेय:, इन्द्रसूनु:, गंडीरी, 
शिवमल्लक:, सव्यसाची, वीरद्:, कृष्णसारथिः, 
पृथाऊ:;, फाल्गुनः, धन्वी, वीर-बृत्तः-स्ंं० । कहू, 
कहुश्रा, काह ( हू ), कोह, कोह, अजुन का 
पेड, अज्जन-हि० । श्रज्जुनः, श्रज्ज न, गाछ 
-बं०। टर्मिनेलिया श्रजु ना ( ([(०॥॥778]49 
60]]080, /९6५., टरमिनेत्रिया स्लेंबा ']0॥- 


]9[08]8 2९]8७)9॥0, /. ८६. 4., पेण्टा- 


प्टेरा अजुना एताद्िए'9 छोतगातत, 
/20./0., पेण्टाप्टेरा ग्ल॑ब्रा ?08 90ए॥ 


9] ७3॥'4., पेंग्टापटेरा अंगस्टिफोलिया ?९॥[- 


0. पगाद्ाऊा40)8.,. बोहीनीया 
टामेगटासा ।30]0॥|%9 . [000॥॥05898 


-लं० ) अजुना 20] ]।।।])& दी अजु ना माहरो- 
बेलन |'॥७ 2॥']॥4॥8, ॥9५'0))8 | 8-३० | 
वेल्लइ-मरुद-मरम्‌, वेन्लञमरद, तेलन मद्ठदी-ता० । 
तेल्न-मद्दि-चेहु, महि (६्टि) चेद्ट,, ग्रेम्महि-ले०, 
ते० । वेब्न-मरुत, पुन्न-मरुत-मल्न० । होले-मह्दि, 
बिलि-मष्टि, तोर-बिलि-मष्टि, तोर-मष्टि, बिल्लि 
मट्टि-कमा० । सारदोल, अ्रश्मर-क० | अजुन 
साइ ( द ) दा, आपटा, सारढोल, श्रजु न वृक्त, 
शादू'ल, पिज्जल, सन्‍्मवृट-मह० । सादड़ा, 
झजु'न, साजदान, आसोदरों-गु० । तांरेमतो 
-का० | हज्अल-डॉडि० (श्वेतवर्ण वृक्ष, सारदोल 


छह 
अज्ञुन 


३६० 
-कोौ० । मदिविल्वि-महि,  महि-मैसू० । 
तोकक्यान-बर० । अजु न-बम्थ० । कुम्बुक 
-लिहल० । 


हिमज वा हरीतकी चर 
( ४, (2, (७कराए/ट(॑तटश०:: ) 

उत्पक्ति-स्थान यह वृत्त दक्खिन से अ्वश्र 
तक नदियों के किनारे होता है । यह बरमा और 
लड्ढ। में भी होता हैं । उत्तरी, पश्चिमी प्रांत, 
हिमवती पर्वत मूल, संयुक्र प्रांत, बंगप्रदेश तथा 
मध्य भारत, दक्षिण विहार और छोटा नागपुर । 
द चबानसबातफा-लच्य चन- शव कल डदआस्यन्त 
विशाल ३०-३२ हाथ अथांत ६० से ८० फीट 
उच्च तथा पतचनशील ( पत्र ) होते हैँ । इसका 
काण्ड अत्यन्त स्थूल होता है | बंगदेश में वीर- 
भूम्यब्बल में यह प्रचुर मत्रा में उत्पन्न होता 
है । यह एक श्रारण्य वृत्ष हें। पन्न नरजिद्याकार, 
पत्रप्प्ट में व्ृन्त के सन्निकट दो अ्रबु दाकार 
ग्रंथियों इस प्रकार लगी होती 8 जिनको पत्र के 
ऊपर की और से देखने से वे दिग्बाई देती हैं, 
ऐसा बोध नहीं होता। बेशार्बव तथा ज्येष्ठ में 
इसमें पुष्प लगते हैं | प्रृष्ष शस्यन्त सूच्म, 


हरिदाभ श्वेतवण के ओर पुष्प दणइ के चनुदिक 
स्थित होते हैं । केशर केशवत्‌ सूच्म एवं उच्च 


होने हैं | फल अगहन ओर पीष में परिपक्व 
दोते हैं । फन्न देखने में कम्मेरंग के समान लम्बाई 
की रूग्व उच्च नीरशिकाओशों एवं तन्मध्य गरंभीर 
परिस्वाओ' से युक्र फाँकदार होते, किंत तदपेक्षा 
खब्वाकार एवं ताहश मांसल नहीं होते हैं। 
नवीन त्वक श्रमलक वल्कव॒त्‌ बाहर से रक्राभ 
घूसर तथा भीतर से अरुणवर्ण का होता हैं। 
म्वीद ग्राह्म] कपाय होता है । 
गासायनिक-संगठन---अन्थ संकेतों से यह 
प्रगट होता है कि बहुश: पूर्व भ्रन्वेषकों को उक् 
गओपधि यथेटट अभिरुचि प्रदान करचुकी है । | 
हूपर ( १४६१ ) के अनुसार इसकी छाल में 
४४७ प्रद्चिशत भस्म प्रात होती है जिसमें लगभग 
सम्पूर्ण शुद्ध व्वटिक का्बनित श्रर्थात्‌ चूजोंपल या | 
ग्वड़िया मिद्टी ( (१8]८[0७॥ ०८७॥'00॥868 ) 


अज़ु न 


होता है | जलीय रसक्रियामें २३ प्रतिशत ग्वटिकके 
लवण और १६ प्रतिशत कपायीन (['8॥॥0 ) 
यह दो द्रव्य वर्तमान होते हैं | ऐलकॉहल द्वारा 
रसक्रिया प्रस्तुत करने पर कषपायोन के सित्राय 
असत्यल्प मात्रा में रक्षक प्रदाथ प्राप्त हुआ । 


प्ं!शाल ( १६०६ ) ने इसको छाल का 
विस्तत रासायनिक एवं प्रभाव विषयक अध्ययन 
किया । उनके अनुसार इसमें निम्न लिस्वित 
द्रब्य पाए गए-- 


( १) शर्करा, (२ ) कपायीन, (३) 
रअ्षक पदार्थ,(४)ग्लूकोसाइड के समान एक पदार्थ 
ओर ( € ) केल्सियम तथा सोडियम के कार्बो- 
नेट्स ओर किल्लित ज्ञारीय धातुओं के इरिद 
( (2)|0॥400५ 2) | उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि 
सम्पूर्ण कपायीन १२ प्रतिशत और भस्म ३० 
प्रतिशत 


हः 
बाज | 


0०७ 

परन्तु, आर० एन० चआपरा महोदय एवं 
उनके सहयोगियों न उत्तम शुद्ध बल्कल को 
एकन्नित कर, इसके उस प्रभावास्मक सस्य की 
प्राप्ति हेतु, जिस # उक्त ओपधि के हृठयोत्त जक 
प्रभाव का मूल बतलाया जाता है, इसका अस्यस्त 
चतुरतापूर्वक विश्लेषण 'किण। कहा जाता हैं कि 
इसमें ग्लूकोसाइड्स वर्तमान होते हैं। भ्रस्त, 
उनको विद्यमानता का जान प्राप्त करने के लिए 
ग्रस्यन्त ध्यानपूण शोध की राई । परन्तु इसके 
बल्कल में न ऐल्कलाइड ( ज्ञाराद ) और न तो 
ग्लकोसाइड ही प्राप्त हुण ओर न सुगंधित वा 
झम्थिर तेल के स्वभ/व का ही कोई द्र॒ब्य पाया 
गया। आपके अनुसार वर्कल में निम्न पदार्थ 
बतेमान पाए गए--- 


( १ ) अल्प सात्रा में एल्युसिनियम ( फटि- 
कम ) तथा मग्नेरियम ( मग्नम ) लगणों के 
सहित भ्रसाधारणत:ः बहुल परिमाण में स्वटिक 
( (/8)८पा) ) के लवण । 


( २ ) लगभग १२ प्रतिशत कषपायीन जिसमें 
प्रधानतः पाइरोकेटेंकोल टैनिनूस ( ?2ए:008- 
(००॥0] (॥0478 ) वर्तमान होता है। 


झजुन ६६१ झज़ु न 


पित्त, ऋम तथा दृषानाशक एवं वातरोश प्रको- 
पक हैं। धन्वन्तरीयनिधराटु | रौं० नि«् 
च० €। 

ककुभ अथात्‌ अ्रजु न शीतल, कपेला, हृदय 


(३ ) उच्च द्रवणणाइयुक्र एक सेन्द्रियकाम्ल | 
शोर फाइटॉस्टेरोल ( 2॥70090070] )। 
(४ ) एक सैन्द्रियक एस्टर ( ]0800॥ ) | 
जो धासत्वालों द्वारा सहज में ही हाइडोलाइक्ड | 


( ए.4॥0] ए5०07 ) हो जाता हैं । 

( ९ ) कतिपय रक्षक दब्य, शकर। प्रभति | 
उपयु क्र विश्लेपण द्वारा यह बात स्पष्ट हांगई कि 
इसमें कोई ऐसा प्रभावात्मक सत्व, जो इसके 
हृदय बलकारक प्रभावक्रा कारण सिद्ध हो, जिसमें 


शो ० ' 
एनदेशीय जनता की मद्ठान श्रद्धा। हैं, नहीं पाया 


जाना ! एथक्करण काल में पेट्रोलियम, ंशर, 
मण्सारीय और जलीय सारों से प्राप्त विभिन्न 
अंशों की ध्यानप्वेक परीक्षा की गई; परनन्‍्त ग्वटिक 
यागिकों के सिवा कोई श्रन्य द्ब्य जो हृदय वा 
किसी अ्रन्य धात पर प्रभाव उत्पन्न करें, नहीं 
पाण गए | रक्षक पदार्थ को वियोजित कर 
उसकी परीक्षा की गईं, पर परिणाम पूृवरवत्‌ रहा । 
अभी हाल में केध्यस ( (१४।७४ ), स्हेसकर 
€ 3.]]0 5|२:७)' ) तथा आइहजक ( 5४80 ) 
( १६३० ) ने टम्मिनलिया अर्थात हरीतकी जाति 


के सामान्य भारतीय भेदों के ठब्यगठउन का विम्तन ' 


अध्ययन किया, परंत ज्ञारोद ( ७)]००]०0 ) 
वा मध्वोज ( (१]९०८०४५७ ) अ्रथवा सुगन्धित 


या अस्थिर तल ([0850)08) 0।) के स्त्रभाव _ 


के किसी प्रभावात्मक द्रव्य के प्राप्त करने में थे 
अममर्थ रहे । सम्पूण १९ प्रकार को छात्नों का 
भस्म कर परीक्षा करन पर उनमें एक श्वेत, म॒दु, 


नि्गंध और निःस्वाद भस्म वर्तमान पाई गई। 


( ६० डु० डूं० ) 
प्रयो गांश-स्वक्‌ , पत्र (तथा अजु न सुधा) | 
म।त्र/--त्वक्‌ चुण ---२-६ आना भर | 
साधारण मात्रा---२ तो० | 
झोवध-निर्माण - अज नघृतम , 

घृतम्‌, अजु न त्वक्‌ क्वाथ, ( $० में $ ) 
मान्ना--आधा से १ अ्राउंस; ओर स्थक चूण । 

हाझुन के गुणबम तथा प्रयाग 

आयुर्वेवीथ मतानुसार--धझ्जुन कपेला, 

उच्ण वीय, कफष्न तथा अ्रणशोधक हे ओर 


अजु नाग्र ' 


को प्रिय ( हृदय ), क्षत, क्षय, विष और रुघिर 
विकार को दूर करता हैं तथा मेद्‌ रोग, प्रमेष्द, 
ब्रणरोग एवं कफ पित्त को नष्ट करता हैं। 
भा० पू० १ शा० बटादि व०। या० सू« 
१५ शअ०-न्यग्रोघादि | “जम्बू द्वयाज नक्पीतन 
सोम वल्क , 


पथ ( अ्रजुन ) ज्ञत तथा भग्न में पथ्य और 
रक्रस्तम्भक तथा मृञ्रकृच्छ में हितकर हें । 
( गाज़वन्नभ ) | 

आजुन के बेद्यकीय व्यवहार 

चरक-गऊपिक्त में अजु न त्वक--( १ ) 
अ्रजुन को छाल को राग्रिभर जल में भिगो रक्‍येें 
प्रातः उक्र जल (हिम ) को या अजुन की 
छु/ल के रस वा छाल को जल में पीसकर किम्वा 
?रजुन की छाल द्वारा प्रस्तुत क्वाथ के पान करने 
से रक्नपित्त प्रशमित होता हैं । ( च्ि० ४ अर० ) 
“प्रनअयाल्‍ुम्बर५ निशिस्थिता वा स्वरसीकृता वा 
कल्कोकृता वा मृदिता श्ता वा । एते समसस्‍्ता 
गणरः प्रथग्वया रक्र सपित्त शमयन्ति योगा; | 

( २ ) शगाच्छा दर नाथ अज्ज नपत्र--अजु'न 
पत्र द्वारा त्रण ( क्षत ) को भ्राच्छादित करें। 
यथा--“'कदस्बाजु न »। बण भच्छादने 
विद्वान्‌ू € |! ( न्चि० १३ झआ० ) | 

सुभ्त--शुक्रमेह में अ्रजु नत्वक-शुक्रमेही 
को अजु न की छाल वा श्वेत खन्‍्दन का क्वाथ 
पान कराएँ । यथा---''शुक्रमेहिन॑ककुम चन्दन 
कषाय॑ वा |” ( चछ्ि० ११ झआ० )। 

वाग्भट--मनत्राघात में अजु न स्वक्‌ --मृश्र- 
रोध होने पर अजु न की छाल का क्याथ पान 
कराएँ | यथा--- 

“कष/यं ककुमस्य वा! ( चलि० ११ झ० ) 

(२ ) व्यडू में झजु न त्वक्‌ ब्यंग ( योवन 
पिड़का वा मुद्रंसा ) रोग के प्रतीकारार्थ 
झजु न व्वक्‌ को पेषण कर मधु के साथ प्रलेप 
करे | यथा--- 


तर 
धसुस 


“ड्यक्लेंचु चाज्जुन खग्वा” ( उ० ३२ अ०) 
(२)अ्रजुन ओर सिरिसकी छालके क्वाथमें रूई 
की बत्ती भिगोकर योनि में रखने से मूढ़रगर्भ 
के निकलने के पश्चा तू की ब्यथा दूर होतो हे । 
चक्रदत्त--रक्तातिलार में अ्जुन व्वक्‌ 
अजुन की छाल को बकरी के दूध पीसकर 
बकरी का दूध तथा मधु मिला कर पीने से रक्का- 
लिसार निबृत्त होता है। यैथा--- 
८४ »« अज्ञ न त्वचः | पोताः क्षीरेण 
मध्यादयाः पृथक शोणित नाशनाः 


रैर 


( अ्तिसार चि०) 


(२) ह्वदाग में अजुन स्वक--कुद्धित अ्रजुन 


छात्र २ता०, गव्य दुग्ध आाध पात्र, जलन डेढ़ पाव, 
इनको दुर्धावशेष रहने तक क्वथित करें । यह 
क्वाथ हृद्गोग में सेवनीय है | यथा--- 
“अज्जु नस्य त्वचा सिद्ध' क्ारंयाज्य॑ 
हृदामये | ८ हद्रींग चि० ) 


( ३ )> वलसज॒ननार्थ अजुन खक्-- 
अ्रजुन की छाल को दुग्ध में पीसकर दूध के 
साथ पीने से बल की बृद्धि होती है अर्थात यह _ 


पर॑ वल्‍य व रसायन है | यथा--- 


“ककुभस्य ये वटकलम्‌ । 
रसायन पर वत्यं # 


( ४ ) अआस्थभमग्न में अजुन त्वकू-- 


हृदंग चि०) 


सन्धियुक्र अभ्रस्थि भग्न में दुग्ध तथा घत के साथ 


 अजु न. स्थक चू् को पान कराएँ | यथा--- 


$सघृतेन # अज्ज्ु नम्‌ । सन्धरियक्तो5स्थि . 
_भाने च पिवेत्‌ क्ञीरेण मानवः।” ( भग्न 


स्ि०) . 


भावप्रकाश--क्षयकास में अज्जुन स्वकू-- 


अजु न को छाल को सचूथा कर अड़सा पत्र स्वरस 
की सात भावना देकर मिश्री, मधु तथा गोइत के 
साभ- चार्टे । यह सरक्र क्षयकास हर है | यथा--- 
“चूणे काकुममिष्ट' बासक रस भावित' 
वहुधारान | मु घृत सितोपलाभिलेंहांं तय 
कासरक्तदरम्‌ ।” ( म० ख० दि भा० ) 
(२) मूत्रराधज्न उदायस में अज्जुन 


अज़ुन 


व्वकू--मूत्ररोध जन्य उदावत्त में शअ्जुन की 
छात्त का क्राथ पान कराएँ। यथा-- 

“मृत्रगो व जनिते # कषायंककुमह्य चल । 
( म० ख० तृ० भा० ) 

छारात-+पूयमेठ में अज्जुन त्वक--पूय- 

ही को घत्र तथा श्रज न को छाल का काथ पान 
कराए | यथा---*# पूयभेहे कवायश्व घवाज्जु - 
नस्य । ( चि० र८ झआण० ) 

चड़्सैन --प्र हगी में श्रज्जु न वार--केराराज 
एवं अजु न की छाल के अ्रन्तघू म दग्व चारको 
प्रातः काल तक्र ( मस्तु ) के साथ पान कर । यद 
वेदना बहुल आश्ग्रहणी के लिए हितकर है | 
यथ[--- 
केशगाजं 5ज्ज्ु नत्षारं प्रातः पोतश्चरमस्तुना । 
निहेन्ति साममत्यथमनिरादू भ्रहणोरुजन ॥ 

( अहगयधिकरार ) 
वक्तव्य 

सखरक के उद्दंधामतव्र्ग में 
उल्लेब्ब है (सूृ० ४ शअ्र० ) तथा पित्तमेद 
“निम्त्राज्जु नाम्नात निशोत पलानां, “'शिरीष 
सज्ञोज़ न केशरानां” व कफमेह “क्डिक्न पाठाज्जु न 
घन्वनाश्च”” एवं कफ वालाज मेह ““क्चापटोला 
ज्जु न” विषयक पाठों के अन्तगंत द्रब्यान्तर से 
प्रमेह रोगो में भ्रज्जुन का व्यवहार दृष्टिगोचर 
होता हैं । चकऋदत्त की हद्रोंग चिकित्सा के 
श्रन्तंगेत इसका पाठ है और उन्होंने हृद्रोगहर 
द्रब्यो' में इसे अ्र्ठ माना है। किम्तु चरक 
सुश्रतोक़ हृद्दोग चिकित्सामें इसका नामोल्लेख भी 
नहीं हुआ हे । 

चरक-सुपश्रतोक़् चयकास चिढकित्सान्तगंत 
अजु न का प्रयोग दिख्ाईह नहीं देता | चक्रदत्तोक़त 
रक्रातिस्पारास्तमंत अजु न का प्रयोग, सु श्रतोक्नि 
की अजिकल प्रतिलिपि है | ( खु० ड० ४० 


अज्जुन का 


' श्० ) 


उपयु क्र वश न से यह ज्ञात होता है कि 
संस्कृत प्रभ्थकार अजु न को अति प्राचीन काल से 
हृदय बलदायक ओवध मसासते आए हैं। सर्व 


३५०2 
अज न 


प्रथम वाग्भट महोदय ने इस ओर हमारा ध्यान 
अकृष्ट किया | वे लिखते हैं--- 


“क्ाथे रोहोतकाश्वन्थ खदिरगोदुम्बराज ने 

के हक के ै। ( क्वि० आ०६४६ ) 

हस पाठ में ये कफज हढद्वोगी को द्रब्यांतर 
सहित अजुन के उपयोग का आदेश करते हैं। 
इनके बाद के पश्चातकालीन लखकों में 
चकऋरस ने हसे कपाय एवं वलय लिखा और 
हृद्रोग में हसके प्रयोग का उल्लेख किया । 

इसकी छाल एवं तश्लिमित झओपध अपने प्रत्यक्ष 
हृदयोत्त जक प्रभाव के लिए इस देश में आजतक 
त्िश्यात है। बआयुर्वेदीय चिकित्सक हलज्लैब॑ल्य तथा 
जलोदर की सभी दशाश्रों में हसका उपयोग 
करते हैं । कतिपय पाश्चात्य चिकित्सकों की भी 
इसके हृदोच्जक प्रभाव में आस्था हैं श्रोर वे इस 
का हृथ ( हृदय बल्य ) रूप से व्यवहार करते 
हैं । '्रस्तु इसकी छाल द्वारा निर्मित एक तरल 
सत्व डाक्टरो ओपधघ-विक्रेताशों द्वारा उपलब्ध 
हाता है । 

परन्तु कॉमन )५०॥॥8.)। ( १६१६-२० ) 
महोदय ने हृदय-कपाट जन्य व्याधि विपयक 
२० रोगियों पर इसके त्वगद्वारा निर्मित क्वाथका 


ध्छ३ 


जनम के, के >लन> 3५१३-३० 3 पकरने+.“सेजअअ+»ञममप के पनननत 


उपयोग किया, पर परिणाम लाभ के विषपत्ष में : 


रहा । डउष्णकटिबन्धीयीपधि 
( 80॥006] ०0 ॥.0]/0०४७। + ०(०३॥॥७ ) 


परोक्षण।लय : 


में जलोदरयुक्र वा तद्रहित हजैय॑ल्य ( ["॥]॥- ' 


॥0 0एतज 0870॥80 (८७॥॥ |)१०78840॥) ) 


पीढित बहुश: रोगियों में इसके त्वक्‌ द्वारा निर्मित _ 
ऐलकोहलिक एक्सट्रेक्ट की भली भाँति परीक्षा 
की गई । किन्तु डिजिट लिस वा केफ़ीन समूह को _ 
ओपषधों के समान किसी रोगी पर इसका प्रगट क्‍ 


प्रभाव न हुआ | रक्कभार एवं हृदय स्पन्दन की 


शक्ति पू्वंबत ही रही । उक्र रोगियों के मूत्रोद्रेक 


पर इसका प्रत्यद् प्रभाव नहीं हुआ । जो प्रभाव , 


इस झभपषध का बतलाया जाता हे वह इसमें 
आधिक परिसाणमे पाए जाने वाले खटिक योगिकों 


'का हो सकता हे जिसका संकेत प्रथम किया जा. 


चुका है । 


अग्रजन 
$. ५ ४» 


... केदयस ( (?7 ४४ ), म्हेसकर ( '/))9- 
8787 ) तथा आइजक ( [8880० ) १६३५ 


ने टमिनेतज्षिया जाति के भारतीय भेदों के बहुशः 


भिन्न भिन्न स्वरूपाकार के होने का उल्लेख किया 
हें । इसके भिन्न भिन्न १४ भेद हैं। इस प्रकार के 
टर्मिनिलिया की छालों की रूपोकृति में परस्पर 
इतनी साहश्यता हैं कि इनके भेद निर्णय करने में 
भूल हो जाने की बहुत सम्भावना है। भारत- 
वर्षीय औओपध-विक्रेता ( वणिक्‌ ) क्रियात्मक रूप 
से इनमें कोई भेद नहीं करते ओर वे सदा 
कअज़ु न को श्रभेद संज्ञा द्वारा इन सब का विक्रय 
करने हैं । उक्र घिद्वानों ने हनकी शुप्क निर्मल 
छात्ों को उपष्ण फांट, क्राथ एव एल्कोहालिक 
एक्सट्र कट रूपमें प्रयाग कर इनके प्रमावका एथक्‌ 
प्रथक्‌ श्रध्ययन किया ओर परिणाम निम्न रहा- 

टमिनित्तिया ( हरीतकी ) की सामान्य भार- 
तोय जातियों की छालों को स्वास्थ्यावस्था में 
प्रयुक्ष करने पर वेया तो ( $ ) म॒दु मूत्रल, 
यथा अजुन ( ':॥)78)48 2॥]4॥8 
विर्भातकी ( ॥. )७]०॥३०७ ), ( ।'. (9) ]]- 
(७ ) वा(२) उत्तम सबल हृदोत्तजक यथा टमि- 
नत्तिया बाइश्रलेटा ( ]'. ))8| ७७ ), 2र्मिने- 
लिया कोरिएमसिया ( ॥'. 
टमिनेलिया पाइरिफालिया ( |, |॥!ए॥४|०0]8) 
वा ( ३ ) उभय मसुचत्नल तथा हृदयोत्तेजक होते 
हैं, यथा श्रररुय वाताद ( ''. ७४० 9७ ), 
हरीतको ( ', ८!।७७॥।|७ ), हरोतकी भेद 
( ]', ०८४७॥॥) ७ ), टर्मिनेल्षिया मायरियोकार्पा 
( ]'. 7ए770८8[0७ ), 2० ओलिवेराई 
( १॥', 0]7ए07 2), किडजल वा किण्डल 
( ]', |०7707]908 ) ओर झासन ( !', 
(04707 089. »)- 

( 5 ०॥०04 ०6 79707909) ९०१- 
०१70 (४8]०४५७७ ) द्वारा घोषित परियणामों 
सेग्रे भिन्न हैं। परन्तु चूँ कि  अभीतक कोई 
प्रभावास्मक द्वब्य प्रथक नहीं किया गया ओर 
केइ्यस ( ()8४08 ) तथा उनके सहकारियों ने 
क्रियास्मक रूप से विभिन्न द प्रकार । की छाले की 


(0]48 0०६७ 3), 


, रा्मायनिक-संगठन में कोई परिवतंन न पाया | 


अज़ु न 


अस्त इस बात का समझना भ्रस्यन्त कठिन हे 
कि इसकी अलग अलग जातियेंडझ इन्द्रयव्यापा- 
रिक एवं ओ्रोपयोगिक प्रभाव एथक एथक ्‌ है । भ्रस्तु 
प्रागुक्क शोधें की पुष्टि हेतु विशेष अध्ययन 
अपेसित है । 


युनानों मत-- 

प्राचोन यूनानी प्ंथो में अजुनका वर्णन 
नहीं मिलता | हाँ ! वरतमानकालोन लेखके। ने 
इसका कुछ सामान्य वर्णन किया है । उनके 
मतानुसार यह--- 


प्ररति--उप्ण व रूक्न २ कक्षा में, किसी 
किसी के मतसे ३ कक्षा में । रंग-श्वेताभधूसर । 
स्वाद-विकठत़ा । हामिकत्तों-उष्ण प्रकृति को 
तथा आ्राध्मानजनक हैं| द५घ्न-मथु,घ्त व॒ तेल । 
प्रतिनिधि-पलाश स्वक । प्रधान काय -काम 
शक्रिवद्ध कु तथा शुक्रमेहप्न | भात्रा-३ मा० से 
हे मा० | 
गुण, कम, प्रयोग--क्रफविकारनाशक, 
हैँ ओर पित्तदाप में लाभप्रद हैं । क्षत में इसका 
पष्न व प्रलेप हितकर हैं। इसकी छाल कामो- 
हीपक हैं एवं शुक्रमेहष्न हे । ( लगभगविषेल ) 
मण० सु० | 
इसके अतिरिक्र इसकी छाल शुक्रतारल्य एवं 
मज़ी व वदी के पतलेपन तथा कामशक्षकि के लिए 
दितकर हैं ।यह सूत्रप्रखावाधिक्यको नष्ट करता है । 
कामशक्रि के बढ़ाने के लिए कतिपय वल्य श्रोषध 
में योजित कर इसका हलुबवा लाभदायक होता 
है | भारतीय इसका अधिकता के साथ उपयोग 
करते ओर इसको परीक्षित बतलाते हैं; परन्त 
यह उतना सत्य नहीं । घु० झु० । 


नव्यमतं 

अजु न स्वक्‌ कपाय तथा वलय है । यह हृद्गोगी 
के लिए उपयोगी है। च्षत, ब्रण तथा पिष्ट अंग के 
प्रदाल्लन हेतु इसको छाल के क्वाथ का स्थानिक 
> उपयोग होता हैं । श्रस्थिभरन किस्त्रा नेम्न शुक्र 
गत रक्रफूली भर्थात्‌ अजुन ( [00०८॥७०॥॥0- 
88 ) में अजु न त्वक को पीस कर प्रलेप करें । 
एसहेशीय लोग रक्र्रुति किम्बा अभ्यान्य प्रख्रायों 


४६७ 


| 
| 
। 


अजु न घृतम्‌ 


( यथा प्रावाहिकीय श्क्षेष्मस्राव तथा प्रदर संबन्धी 
रक्र स्राव इत्यादि ) में अजु न त्वक का प्रयोग 
करते हैं। वे अश्मरी व शकरादि प्रतिपेघक रूप 
से भी इसका ब्यवह्दार करते हैं। ( मे० मे० 
ओपफ इ०-झआर० दइन० गोरी, २य स्व॑०, 
२५८ पृ० | फा० हं० २ भा० ११ पृ० द्त० ) 

यह पेंत्तिक विकारों में लाभप्रद तथा विषो' 
का अ्गद हैं | त्वकू कषाय ओर ज्वरध्न हे । 
फल्न बवलय तथा रोधोद्धाटक एवं नव्ीस पत्न- 
स्वरस कण शूल में हितकर है । 

( बेडेन पोवेल पंजाब प्रोडक्ट ) 

काँगड्दा में त्वक्‌ चत प्रभति में प्रयुक्ष होता 

है। ( स्ट्युव्ट ) 


अजु नम 8 ]937-सं ० क़रीं० वृणमात्र ( (१॥- 


४550५. ) | हला० । ( २ ) सुवर्ग । (70]0 
( 0॥॥ ) में० नश्नरिक | ( ३ ) कासतठेण | 
( 800८ वयाववा ४#[00०70॥0वपा)- ) र 
मा०।( ४ ) दम भेद, कुश ( |'0७ ८फ१- 
054॥0005. )।( ४ ) श्वेत वण के या 
कुटिल्त गति से जान वाले कीट ! अथ० सू० 
र३२० | ३ | का०२। 


अजु न 8॥]08-हिं ०संज्ञा पु ० पुन्यन (.:008 


! 
| 
| 
| 
! 


१९॥॥॥]80७. ) मेंमोा० । (२) चुकछ, 
बड़ा गाछ-बं० । भूताकुसम-ते० । घनसुरा 
म० । गोटे-सनन्‍्ता। ( (00007 070]0प- 
0१60)878 ) फा० इं० । देखो--अज्ु नः | 


। अज़ु न गाछ ४)'॥79-2420।।॥-बं० श्रज्जञु न, 


कोह | ( ७6७॥79]8 8] प- 


कक हर $ 
):5 ) 


अजु न घृतम्‌ 8)]073-2]77087-रू ० क्ली० 


(१ ) अजु न की छाज् के रस ओर कल्क से 
सिद्ध, किया घृत समस्त हृदरोग के लिए 
लाभदायक हैं| भें० र० | 

(२) अजु नकी छाल के दःल्‍कसे तथा स्वरस से 
पकाया हुआ घी सस्पूण हृदय रोगों में हितकारी 
है। योग तथा निर्मांण-विधि--घुत ४ श०, 
अजुम स्वरस .४ श०, कल्कार्थ  अज न 
व्वकू $ श० । सा० कौ० । भेष० । 


अज न त्वक्‌ 


भा० । रख० र० । मूर्चिछुत घृत ७ श०, भजु न 
स्वरस १६ श० (अथवा ६४पल अजुन की 
छाल को ६४ श० जल में यहा तक पकाएँ कि 
१६ श० जल शेप रह जाए। बस हसको छान 
कर घृत में सम्मिलित करें ) और अजुन 
स्वज्ल्क १ श०, इनको एकश्नित कर घृत पाक 
विधि से पकाएँ । च्ा० द० हृद्दोग-खलि० । 

अज़ु नत्वक्‌ &]'078-0ए8२-सं० ख्री० अज न 
वल्कतल, झज न की छाल | ॥ 87'77794 
8079 ( 3 2-)। च० द० अ० 
स्रा० ज्लि० शज्ञकयादि | 


झज़ुन व्वगादिलेपः 37' स्‍0798-॥ए9,// 4(-| ० [१७))॥ 


सं० पु० अज न की छाक्न, सजीठ, द्रष (बॉस।) 
को पीस शहद में मिज्नाकर लगाने से मई झोर 
स्यंग का नोश होता है । घूृ० नि० र० | 


झजुन नामाख्यः 9/'ध8-74॥747ए8॥- 


सं०्पु० अमु न पृत्त, काहूका पेढ । ']'९१7- 
]98]48 8)']79 ( [6० 0-) भा०। 

हज नखुधा 879 -8॥0॥4-सं० ख्री० 
अज नोरथ सुधा, अजुन काप्ड का चूण 
( बुरादा ) । 

गुण--अजु नोरृूत सुधा कफ को नाश करने 

वाली है। बे० निघ० । दृव्यगुण । 

झज नाख्यः 8॥']7078/70ए7080-खं० पु० (१ ) 
काशतृण, कासा । ( 80८) 8॥"7]7] 3[007[- 
छत6पग. ) र०मा०।( २) अ्रज्ञ न बृत्त, 
कह का पेड । '०।-7779 ] 8, 8']प7) 8 
( 798७ 04-). 

झज नादः 8.']074098॥-सं०  त्रि०  दर्भकाश 
खादक | च० चि० २ झ०। 
रे ८5 ल्‍ हे 5 

अज़ु नादि ज्लीरम्‌ 8]040-]798]787-सं० 
क़ो० दूध को भजन को छाल डालकर 
पकाकर पीने से पित्त जन्य हृत्रोग दूर होता हैं । 
यो० र०। 
हे ० श « 

अज्भञु नाधघृतम्‌ 07]07 40 ए8,.-2)70७॥7) 
९ रे है |. * 

अजु भाष वैलम 87']7704 6 ए8- 084] 8 7 | 
सं० क्लोौ० अजु न, परघल, नीम, व, अजवाइन, 


६६५ 


अजेग्टम 
रास्ना, मजीठ, मिलावाँ, अगर, : मोथा, कूट, 
चीता, चन्दन, खस, गोखरू ओर सफेद कत्था । 
इनका क्राथ कर, उसमें नव्रीन परवल, हलदी, 
हरइ, बहेढ़ा, आमला, पाखान भेद, अजु न, 
अजमोद, लोध, मजीठ ओर अ्रतीस इनका कल्क 
ढालकर पकाया हुआ घो “श्रजु नाश घृत' कह- 
छाता है । 
गुणु--हसे सेचन करने से पित्त सम्बन्धी 
प्रमेह नप्ट होते हैं । 
नोट--इसी क्वाथ तथा कलल्‍्क से पकाया 
हुआ तेल “अज नाच तेल”! कहलाता है | 
गुण--उक्र तैल को व्यवहार में लाने से कफ 
तथा वायु सम्बन्धी प्रमेह्ठ दूर होते हैं | भा० म० 
हे भा० मेह० चि० | 
इरज़ु नाथ च्तोरपाकम 07 ]07॥ 40ए४-२8।8- 
04] 0 : -सं॑०क्ली > अजु न (कहुआ) ए छाल 
लेकर गोदुग्ध में पकाकर पीने से हृदय रोग 
का नाश होता है। घंगसे० सं० हृदरा० 
चि०। 
अज़ुनी 8॥'77-सं०्स्त्रो ०, ( हि० संक्षा स्त्री३ ) 
( $ ) सफेद रंग की गाय । शअ्रथवं० । सू० ३। 
कः० २० । ( २ ) उषा । 
अज़ु नी 0॥']07-खं ० स्ग्रा० गवि, गाय, गो | 
( 3 ८०0७. ) मे० नश्रिक । 
अज़ु नापमः 8070 .8॥00-सं ० पु!० शाक 
द्रम ( 2 ए90०प0ए वी 2९708). ) । 
शेगुन गाछ-बं० | रग० मा० | ( २ ) शालबृत्ष 
( 0]0708 7'000503. ) रल्ला० | 
अजु पन्ना 8.4']07]॥4-झच ० आछु-ने पा० | 
परोकपी-झासा ० | गणसूर-मह० | भूटन-कुसम 
-ते० | धेत्यिर-बर० | क्रोटन थ्रौव्स्णेंगिफॉ- 
लिप्रस ( (70000 ७))]0०0॥ ४॥0][05, 
६५५०. ) ले० । 
गुणु--इह्सका तैल एवं छाल ओओपध कार्य में 
आती हे | मेमो० । 
अर्जारम्‌ 8॥४2०7-ल० चाँदी, ग्जत, 
रोप्य-हि० । फ़िज़्फ़ह -आ० । नुक़रह-फरा० । 
( ७4]४९१ ) ह 


प््र्डं 





श्रजए्टम्‌ काज्नाइडेल 


अज रण म्‌ काह्नलोइडेल 8'707007  (०0॥40]- 
(8।०0-इं० ( (/0।।७॥'ए0]. )। देग्वो-- 
रजत ! 

अजण्टम लिक्किडग १॥2000७॥ |[( पंप प्रा ) 

अर्जेरटम वीवम 8'20]व7॥ ४एव0॥) ।( 
-ले० देखो--प।रद ( ॥ए७॥'7'£ ए॥१॥). 2) 

अजराटाई पट्ब्युमिनास 80707 98]0॥॥4- 
8-० ( | ए७१' &|।)90 ) । 
देखो---ला जन ( ,92॥). ) 

झजण्ट|ई ऑकलाइडम धाशएणाएं 0ठहांतीपा 
-ल० रजदीप्मिद, रोप्यभस्म-हि० । (४] ५०॥- 
0४१(॥७ ) देखा--रजत । 

अग्रजँस्टाई आयोडाइडाई ७॥7०॥[4 0१0॥- 
ले० रजजीैतलिद। देखों - रजन | 


ध््रज्ञ राट।ई पसीटास 8०7'27070 ४0७०॥४5५-ले० 
। अउग्टासल 82०।08 ]8५|-६ ० यह काको- 


( 0९७७७ 0६ 8] ए0', ) चुक्रोथ रजत | 
देखो--गजल या इटोल । 

गरजे ण्ट ्ई्‌ कराराइडम्‌--02०॥) ([ ७।। | 0'(04॥] 
-ल० राष्यहरिद । देग्या--ग्जत | 

अ्ज गटाइड 8]203॥400-४३ ०. यह 
आ्रायाडाइड ( रजन्‌ नेलिद ) का एक तीच्ण 
घोल हैं जिसमें किल्चित जल मिश्रित कर स्थानिक 
पचननिधारक रूप से प्रयोग करने हैं । देखो--- 
धआर्गीगाल। हिट० मे० में० । 

अरे ण्टाई नाइट्र।स 
रजन्नत्रास | ( 07]| ए७॥ वि क्वाए, वाया: 
८७॥8(0०. ) देगबॉा--ग्ज़त । 

अज राटाई नाइट्रास इण्ड्योरटर 
)[0 08 | ' प्र।त (४-ले० करन रजन्नत्रास | 


8) /५५))[] 


दखा गनज्नत। 
छ रे रे छू 
अज गटाई नाइट्रास मिट्गिटस 
॥8 वात हइ-ले० ( >739- 


0०0 ८४५४०. ) ह8लका कियाहुआ काप्टिक | 


8.' 20:[7 


देखो गजल । 
झजराटाई न्युक्लीआस 820]]0. ॥#00|0885 


-ले० नागोंल ( |३४॥'९०!. )-हं० । देखा- 


न्यूकलोन या न्‍्यूक्लीश्रोल । 


अजेराटाई फॉस्फास ७॥2000 08 9॥98 
यह , 


( ॥07)क४0. )-ले० रजत स्फुरंत्‌ । 


४६ 


सिल्वर _ 


870॥74 व त४8न्‍ल० 


छाटिका प्राइभा 


अ्पस्मार तथा श्रन्य वातरोंगों में व्यवह्तत होता 
हे | मात्रा-ह से * ग्रेन वटिका रूप में।प्री० 
वी० एम० | 

अज» सटाई फ्लोराइडम्‌-97207]00 4]0076- 
ध॥-ले० देखो-गरज्ञत, पुसिइम्‌ हाइडोक्लो- 
रिंकम्‌ । 


ञजे पता "े । थे 
श्र टाई तेकरास ॥0॥7ए0॥॥4 [90९९9 ४-ल्ल० 
एक्‍्टोल ( 2 ०८(0]. ) | देखो--ग्जन | 
झज गटाइ साइनाइडम्‌ 892७॥॥॥ ०एछ ॥0 व] 
“ल० सिल्वर साइनाइड ( 8]ए०॥' 0ए७- 
400 )-३०। देखघो--रजत। (6/0] ) 
आर्गीारोज् | 
अज्गटाई साहट्रास 
देखा - गजत । 


8 20१0 ७0 9-हैं ० 


इाइलेट श्रोक्र श्रायर्न ( (८०तए।७४७ ०/ 
70]) ) तथा कोलॉइड सिल्वर ( (१७०||०॥॥ 
/०]| ए७।' 2 का एक संभिथ्ण हे । 

बरकेयाविच्र ने मलेरिया ज्वर में ००९ से 
३० घन शतांशमीटर ( 0०. ०. ) की मात्रा में 
अन्तःच्षप रूप से इसका व्यक्र सफलतापूर्ण उप- 
योग किया | उनका यह दावा हैं के केवल एक 
श्रन्त:क्षेप मात्र से रक्र स्थाईरूप से सम्पूर्गा प्रकार 
के परा& यी कीटों से शून्य हो जाता हैं । छिर० 
म० मं० । 


ि न्यू 0 हित $ छ. 9. 
अज्स्टमान 9॥27009॥7|]-ले० देगी --- 
श्ज़त | 


 अज राटाल ७'20०7॥00])-४० यह रजत का एक 


योगिक है । देखो--रजत । 
इआजावा ७]]0५8-रू० चाँदी, रौप्य | £;]ए७। 
( 3]/७॥।(0७॥)।. ) 


आटिका पिल्युलिफेरा 0। ०७ |»] ५) [[0' 8, 


द ,0॥/. 
आटका प्राइमा ॥08, [0749.,, ./4///7७- 
(११8: | 


- ले० अअ्‌ रह, उतञ्जन | ( ]3]9 9॥ 87प8 
60(0]45, 2?2८/&., ) फा० इ० ३ भा०.। 


भ्राटका मं।थु भा 


अरटिका मोचु श्रा प्राफिटिश, ॥0/0एप्रक-हं ० 
( )2000 १॥500]७, व]300] 0९, 
७॥॥0त 000॥0॥९, ७४॥0७3 ७॥'८8.)॥ 20९) .) 


फ ; )4 हु >्ड 


रु 


लेमिनम ऐट्बम (॥ ,84)॥0॥] 8.]))0॥.) 


-ले० | पी० बी० एम० | 
झरिक्सीई (70900 /०“-ले० बट या अश्चत्थ- 
बग। 
अर्टोी 07॥|-सं ० स्त्री० केला, कदली । ( | 050 
/0 ३ १ ७१) 00). ) 
ध्मशाः 8.7 8. ]-रं ० प्‌ ० शाक वक्त | शेगुन- बं० । 
(५ ७0०0॥070 व एएाए]१'१॥].,) श॒ु० च० । 
अगर हे लि जपीत ],-8 -रनें ० फ्ला | 
अ्रग 0)) 8-हि० संक्षा पु० 
रा० नि० च० १४ | 
ग्रु भव 8॥7)/-)0]8ए 9 ]-स्तं ० पु० 
( (/()]0॥58॥09]]. ) ने० निघ्र० । 
झगण व: 070 0 0-सैं० पु० 
अगा[ व बादल ९ ६-हिं० स्ज्ञा पु० | 


(१) 


समुद्र, 


जलन, पानी । 


| 


| (१४७७५) ' 
शंस्व॒ 


अनंत्त 


सागर, जलनिधि। (|]0 0९८0स॥.) रव्ना०। | 


(२ ) सूथ्य | ( "6 50. ) 


अग वजः 8778 ए 8 ]9)] “स्नं० 
अण जजमल:ः ४॥9 8 ए 8 ]8-॥ 9] ७] ! पु० 
झण वफन: 09 ए घ-])0 ७] | समुद्र - 
अण वमलः ७2 2 ए 8-व]8 | ७) फेन, 


“समुद्र कफ-हिं० | इज़ाराफ़ी-पझ० । कफ़ेंदरिया 
“>फा०ण व0 तै0'88) ४९७)७ 07 (१४+७ 
(498॥ )070 (50४४७ ०णी८वं8]9. ) 

, “ना० । 
अश वोहूवः 877 8 ए00॥ ७ ४ ७ -संं ० प्‌० 
: आअग्निजार बृक्ष । ( 00७- 3 £]4'8.. ) रा० 
“ नि०व० ६। 
अर्णो 9774-हि० खज्ञा सत्री० [ सं० ] नदी । 
( [0907'. ) । 
अंशोदिः 877)008॥-खं० पु/० मुस्तक, मोथा। 

(0ए9०/प8 ॥0077 तै प8., 9ए॥. स्रि65७- 
8080॥ए०४. 72८०९. ) रा० नि० च० ६ । 

अंशमिवः 87900)]) 8ए8)]) - सं० प्‌० शंख । 


| 
| 


। 


| 
। 


श्र तेनाथ 


झर्ती 


( [७ ८०॥6॥ ४ा०]।. ) रा० नि० ब० 
१३। 

अ्रत को ७70.0[-यू ० एक पह़ाड़ो बृत्त जो अत्यन्त 
विशाल तथो मारतवर्ष में अधिकता के साथ 
होता हैं | 

98.॥' 8,)) (] त_-यू० 
( (ए०]8॥0. ['७'80॥॥॥), 
फा० ३०२ भा० | 

अतंनाखा 80) 0१/84-अआज रब्‌ (चोबक उश्नान) 
एक जड़ है जिससे ऊन घधाया जाता हैं । 

अतंब 5॥009-अआ० ख़ारसख़्सक | गोखरू | 
( [॥।)]88 ६/)।'७:५(॥'१४., ) 

अनंबह -आ० ( 

अज़ञकमह 5:7203779)]) | मध्य, 
बासा ( ])॥0[20 06 ॥70580. ) । 
ऊध्य ऑओंष्ट का मध्यस्थ गढ़ा । 


बख़रमरियम्‌ । 
./4//९५ ) 


१ ) नाखा 
नासावंश, 


(२) 


3589१.0 09 )39/॥] 


जा हि ० 
[, ॥॥/. ) 


870 ]त-कना० अ्रन्तल । री 
( 809]॥0॥5. %१|0|]86-9७, 
फा० इ० १ भा० । 

अ तेब 9.][80 0- अर ० ग्रधिक तर,ज्यादा तर,स्निग्ध 
तर । 

अताॉनियाय हिन्दी 0॥क्‍4॥ए4ए०ना।0त आ० 
वतलारी, वल्लारी का पत्ता-द० | थोलकुरि-बं०। 
ब्राह्मी-सं०, हि०ए । ॥एव000।ए।6 /४- 
[कावएकछ,. /छा॥- ( 0॥98॥ कीए।0- 


७00ए]8 07 िटाएए-१४0. ) स्ल० 
फा० इं० । 
अतामासिया ॥क्‍84 8 ५ । ू० 


अगतियह_ मारिया ७70 ए9)])-43ए8 | या 
सि० बरिक्षासिफ़, क्रेसूम | ( /[0708 0 
[70]6८४8.- ) 

अति /0-हि० संज्ञा स्त्री० [ सं० ) [ चि० 
अत्तित ] पीड़ा | ब्.था । 

अर्तिया 8।7ए4-यू० एक छोटी बूटी है, जिसको 
पत्तियां अस्यन्त लघु ओर बहुसंख्यक शाखाओं 
से युक्र होती हैं | बीज खुशा के सदश होते हैं । 

अरती ७7४-यू० या रू० बृत्त दोरक | कोई कोई 
हालों व कह, और बूयेमादरान को कहते हैं | 


झतीफह 


अंकित 3)409॥-रैगा, बैंग । ॥५7 ( १७- 
)))!॥॥. ) 

अतीमय ७)6]8ए४0-ता० तीखुर, तवस्चीर । 
( (पाला धग९॥80]88, 77५5०. ) 

झतीरस  0॥॥08-नेपा० कुरटी-भूटा० । 
( (87'80 289, (१88508॥]9. ) इसकी 
जड़ उधरध्नी हैं । फा० इ० ३ भा० । 

अतू नास 8' पर बेल] -यू० खटिका,खरिया सिद्दी । 
( (0।६२. ) 

अतू वास 4[प७०४४०-यू० मिश्र देशोद्ध त एक 
प्रकार की मत्तिका हैं जा श्वेन या घूसरित वण 
की ओर उष्ण स्थत्नों में उत्पन्न होती हैं । 

अत्तंगल: :[ ४ 2] ७)-सं० प्‌० नील मिण्टी, 
कटसरेया ।( ])9॥]0॥4७ |0॥£270]9. ) 
नीलमकाय्टी-बं० । खु० द्रव्यसं०, शआ० | 
आरह नामक फल वृक्ष | रत्ना० | 





३३६ 


€ ४ 9३ 
अ्रत्तंगों ७70 /३४7-फा० यह एक प्रकार का 
प्रस्तर है । स्वाद--फीका | चण[--रक्र एवं 


पीत । प्रकृति--१ कक्षा में शीतल व रूस । 
गुण, कम, प्रयोग धणप्रक ( झर्तोंके 
मांस को भर लाता ) और अययवों के वाह्य 


शोथों को लयकर्त्ता प॒वं क्षतों को निमेल करता 


( ब्रणशोधक ) हैं । मुदिर्रात (प्रव्तक वा रेयक) 


के साथ प्रयोग करने से यह बृक्क एवं वस्त्यश्मरी 
एवं सिकता श्रादि को नष्ट करता है | म० मु०। 


अधप्ति; 900(4]-सं० स्त्री - रोग । ( ])50७४०. ) । 


रा० नि० व० २० | 
अथे 0(0]-सं० पु० [ धि० प्रर्थी ] 
अर्थ ५) 0-६० संज्ञा पु० ) (१) इंद्वियों 
के विषय ( ())]००८०४७ )। (२ ) घन, सपत्ति 
( ४४०९७) 0, ॥0॥08. )। (३ ) याचन 


( ।30224]2, ॥०१७७४६. | ( ४ ) कारण, , 


हेतु, निमित्त ( (४880०, 88]7०. ) । (२) 

वस्तु ( 8005098॥00, 20008. )। (६) 

ः अभिषरेय, अभिप्राय, प्रयोजन, मतक़्य ( [02- 

. ॥000, (पा0७080. ) | (७) निदृत्ति 
( १०४५. ) मे० थहिक | 

अर्थ चम्पिका 97) 8-0] ७7 7६-सं० ख््री० 


अ्र्धापत्ति 


कर्कंट ४ड्री, काकडासिक्ली ( 0॥08 8५९०७- 
ते ॥898, +॥१६ _ ये० निच्च० । 
झथेनट ०900॥-]0(--६० में गफला भूफसलती । 

( ५7808 4ए908024 ) हूं० डु० हूं० । 

डार्थनट ऑइल 2०8॥ 0-0४ 0]-ह_ं ० मूँ गफकी 
का तैल, रोग़न मूँगफली | ( ै780]॥8 
()]०७ा॥॥ ). 

ब्रथ प्रसादनी 9 8-]7'8 40 974-सं० का० 
घामन वृक्ष । ( 9००७-)0॥8&9)8. ) बे० 
निध्र० | 

अर्थ घर्म ०७70-0४07:-६ ० केचुआ | ख़रातीन 
-आ० । 

अर्थ साधकः 8) 09-84 ॥) ७) ४ )-सं ० पु० 
पुश्रजीव बृर, पुश्रजोवा | [2008)] ४9७ 
]१0%00_])78, ) मद० व७० है भा० | - 

झथे साधन: व॥ (09-840]0598]]-सं० पु ० 
(१) पुम्नज्ीव यूक्ष पुत्रुजबा | (' "0 ६७]0 
३१०5४७प/४॥४. ) मंद० व० १।(२ ) 
गीठा करंज । ( 58 [४70 ॥५088-) 
मद० ब० «| 

झर्थ सिद्ध+-कः 870]9-800॥9॥] )७))-सछ ० 
प्‌० (१) पुत्रजीब वृक्ष ( पर0'8)) ]।ए७ 
]॥0४७0७7'2)7. )। ( २) श्वेल निगु रडी 
सफेद मेडड्ी ( ४70०४ ॥:02णा0०े० | 
)७9७॥॥- ) । (३) कृष्ण निगु एडी ।( ५४ 0९५ 
॥020700 2707. ) रश[्‌० लि० ख० 
५3॥। 


: श्र्थापक्तिः ७74 08 ४)]-सं० स्प्री० ) 


झ्थाोपत्ति 87002 ४ 0 0-हि० संज्ञा पु०५ || 
जा बिना ही कहा हुआ भर्थ से जाना' जाय टसे 
“अरथापसि” कहते हैं । जैसे-किसी ते कहा मैं 
भात खाऊँगा तो हस कथन से जाना गया कि 
वह यवागू पीने का इच्छुक नहीं है|. खु० ड७: 
६५ झ० | “यदकीशितमर्थादापयते ।' 

..._मीमांसा के झ्रनुसार एक प्रकार का असाख:- 

. जिसमें एक बात कहने से दूसरी ब्रात की! सिद्धि 
आप से आप हो जाए। नतीजा[ । निममन ।. जैसे 
बादलों के होने से बृष्टि होती दे. । इससे बड़. 


इाथेगाइट 


 “ सिद्ध हुआ कि बिना बादल बृष्टि नहीं होती। 
न्‍्यायशास्त्र में इसे एथक्‌ प्रमाण न मानकर श्रनु- 
_ मान के अंतर्गत माना है । 
अधनाइट हाफीएए-पफ्रां० बख़॒रमरियम-हूं ० 
. बराज्ञा० | 70एछ-79-8कत ( (/ए०] 0॥08॥ 
(0॥'880॥0), 
- भा० । 


अशथ्यंम /)0॥ ए8॥7-स॑ं० को० शिलाजुन | (]3]- द 


ध07), ) में० यद्वक । 
झरथकनोमम्‌ 0 77007)0॥ 07-लै० उश्नान 
सर्जि | 80:]8 !2]075 ((:७7'0४५॥07.) 
. का० दु० ३ भा०। 


[त_्धाएत), 32/00--ले० सनल्नि | फा० 
है »ा० | | 
आर 48]'त0-अझ० गदहा, गदेभ ( /५१) ७88. ) 


धटरंह ७०9) फा० तिलकचरी 
अरक 39093|70-फ्रा० वत्तज़ | ( ४ |)00). ) 
(२ ) ग्रालुबोख़ारा । ( ]7प॥. ) 
झदे ज. ॥08 0-फा० हाऊबेर, असे, अरर, अह्रभल, 
हपषा | ( व ध)9970॥8 ९शशं0॥98५ ) 
अआरन 0)(७]0-हि० संज्ञा पु० [सं० ] (१) 
पीड़न, दक्षन, हिंसा । ( २ ) जाना, गम्नन | 
अद्दना 90'084-हि० क्रि० स० [ सं० भ्र्द॑न 
: पीड़न ] पीडित. करना । 
अदनिः ७.05 7]]--सं० प० झग्निरोग, |. झ० 
. दी० । 
अदु म #'पै७॥-रू० सूयेमुखी । (0|437)0]) प5 
... 3) 97803. ) 
झद भा 973876--(१) कनेचा (२) पाव जुबान | 
६ (80९०0 &]8प०७, $५7४. ) 


झऱ ह/लिख्यह -४09-॥8६, प्र्र७) . * । 


ऋटे सुखावियह 88]59]0-॥॥ 0:२4 (49७॥ 
० ( १ ) गाढ़ा हरीरा जो आटे को मक्खन में 
गूँथ कर पुनः घी में पकाया जाता है | (२) 

+- पैक प्रकार की श्याभायुक्त रसौली है. जिसके माहे 

, की चाशनों गाड़े हरीरे के सदश होती है | देखो- 

* स्ल्श्नदे मुखातियह, ( ४४२०7 ) 


शै६६ 


"/772०. ) फा० इ० २ 


 अ्रदोत्लन 80(4] 
 अरदाली तजते4॥| | 
0 शा,  अ्दोचा ४१08५ ४-हि० पु० मारा आटा, दल्षिया, 
अर्थाकर्नामम्‌ इशिडक्म्‌ त)'00॥0॥0॥॥7 ' ह हर 

दृ० 


झर्दित 


नोट--अ्र्दहालिय्यह फ्रासी भाषा का शब्द 
है । जो आार्द-ग्राटा और हालह तेल का यौगिक 
है। पर उक् संयुक्र शब्द का उपयोग उस हरीरे 
के लिए होता है जो आटा ओर थी के सयाग 
द्वारा निर्मित होता हैं। चौंकि इस रसोली के 
माहे का क़वाम उक्त हरीरे के समान होता हैं। 
इसलिए इसे इस नाम से ग्रमिहित किया 
गया है । 
अदाोर 50470-अ० हाथी, हस्ति ।॥ ( ४7 
०0]७|)॥७॥)६. ) 





-ऊना० का०, धरिताल । 
(00फकरांगराएए. )... 


सूजी । 
| आदत 80॥]0|3-हि० घि० पीड़ित । 
अद्दितम्‌ 80[06]-सं० श्रि० | इल्षित | 


यन्त्रणायुक्र । 
सं०क्ली०, द्वि० सश। प्‌'० एक रोग जिसमे वायु 
के प्रकोप से मुंह ओर गदन टेढ़ी हो जाती है 
सिर हिलता है नेत्र आदि विकृत हों जांते हैं 
. बोला नहीं जाता ओर गर्देन तथा दाढ़ी में: दुई 
होता हैँ । पद्ाघात विशेष । लकथया | 
फेशल पेरालिसिस ( ॥0४8८०38] कक] 8] ४- 
8४78. ), पेराक्षिसिस श्रॉफ दी पोर्टियोप् हधोरा 
( +60]'8] ए878 04 0॥९ 00४00 तैफ़॥, 
४ बेल्स पेरालिसिस 30]]'9 9७3 ए४|७-६० । 
जक़वह -अआ० । कजी- दृददन-फ्र|० । मुँह का 
टेदा हो जाना-3उ० | का 


निदान संग्रांप्त तथा कत्तण -: 
ज गणिणं सूतिका बालवृद्ध त्तासेष्यछकः क्षय । 
... ( खु० ) 
' उच्चेडर्याह रताउत्यथे खादल+्कठिनानि या ॥ 
हस्ताजम्मतायांपि भाराहिषमशांणिमनः | 
क्‍ ( श्यसमालू>खु० ) 
शिरोनालोीछ चिबुक ललतठेश्षण सम्धिगः ॥ 
अझवदयत्यनिला वक्त मदित जनयत्यतः 
वकीभवति वक्त;।थे प्रीवाजाप्यपथर्त ले: ॥ 
* शिराश्बलति, वाक्सह नेश्रादीगांच: थे झतम्‌ । 
: :कीवा खिधुक, दश्ता नांःत स्मिन काइवयेंच:लिद्‌मा॥ 


अर्दित 


. यस्‍्याग्रजो गरोमहर्षा वेपथुनत्रमाविलम्‌ । 
वायुरूष्च त्वच्चि स्वापस्तोदों मन्‍या हज़ुग्रह:॥ 
तमदितमिति प्राहुब्योश्रि व्याधिविचक्षणा ॥ 

( म।० नि० ! खु० सि० ) 


झथ-निदान--गर्भवती, प्रसूता ख्री, बालक, 
बृद्ध, दुबंज तथा शोणित -य वाले की ( सु० ) 
शोर ऊँचे स्व॒र से बोलन से, कट्िन वस्तु खाने 
से, बहुत हँसने से, जम्हाई लेने से, बोक ढोने 
से, ऊँचे नीचे स्थान में सोने ( विषम भारवहन 
तथा विपम श्वास प्रश्वास के कारण -र््रु० ) 
आदि क रणों से € वःग्भट्ट में ये कारण त्रिशेष 
लिखे हें यथा शिर पर बोझ ढोना, उद्रा मुग्ब 
होना, बल्वपूर्वक छींक लेना, कट्रोर धनुष को 
खींचना, ऊ चे नीचे तकिए पर शिर धरना तथा 
अन्य वात प्रकोपक हेतु ) 'सम्प्रा प्त'--वायु 
प्रकृपित होकर शिर, नाक, ओोष्ट, ठंडी, ल्ल्लाट 
तथा नेशभ्रों की संधियों ग्र्थात शरीर के ऊध्च भाग 
में प्राप्त होकर एक ओरके मुख ( वाग्भट्टके अरनु- 
. सार हँसने ओर देखने को भी ) को टेढ़ा कर 
. ( क्‍्वचित्‌ पाश्वेद्रय की पशिया वातग्रस्त हो 
जाती हैं ) अर्दित रोग को उत्पन्न करता हैं । 


.. लक्तण--इसमें आ्राघा मुख टेढ़ा होजाता हैं । 

गन नहीं मुद्ररी, शिर हिलने लगता हं, बोला 

. महीं जाता, नेग्रादि ब्िगढ़ जाते हैं ओर जिस 
झंग की ओर वह टेढ़ा हाता हे उसी ओर की 

. गद॑न, छोड़ी ओर दे।तोंमें पीह। होती हे । वाग्भट्ट 
ने ये विशेष ज्षिखे ईं-.- 


दंतपचाल, स्वरअंश, वर्ण शक्रकि का नाश, 


, छींक का. बन्द्‌ हो जाना, प्राणाज्षता, स्मृतिका 


“मोह, स्वप्नावस्था में श्रास, दोनों ओर से थक 
निकलना, एक. अख का बन्द होना, जग्रु के ऊपर 
के भाग में वा शरीर के आधे भाग में वा जीचे के 
भाग में सीब बेदना आदि उपद्वव उपस्थित होते 
, हैं। पूथ' रूप--मिस रोग के पूर्व रोमाऋ हो, 
शरीर कंपे, नेश्न मलयुक्र हों ओर वायु ऊपर को 
दरामभ करे, रखा शुन्य हो जाए, सुई चुमने की 
सी पीदां हो, सन्‍्या नाही तथा ठोढ़ी जकड़ 
:-ज्रापु डसको रोगों के जानने वाले अर्दित 


६३० 


झार्दित 


( लक़वा ) कहते हैं। वाग्मट्ट के अनुसार कोई 
कोई इसको गुकायाम भी कहते हैं । 

अन्य तन्त्रों में आधे मुख को तरह अझू 
शरीर में व्याप्त बातग्रस्तता को भी अर्दित नाम 
से ही लिखा है| यथा--- 


अधे तस्मिन, मुखाणे वाके लेस्याक्तरर्दितम्‌' । 


( दढ़यल:ः ) 
यदि ऐसा है तो अग्दित और अब्दागवात में 
ग्रन्तर क्या रहा ? उत्तर में कहते हैं कि इन दोनों 
में भेद यह है कि अदित में कदाचित ही वेदना 
होती &, किंतु अद्धांगवात में सबंदा ही चेदना 
बनी रहती है| शथवा पूवोक़ अदित के उन 
सभो लक्षणों के विपरीत लक्षण अद्धांगवात के 
हाते हैं । 
परन्तु चरक, सु (ुत, वाग्भट्ट तथा साधव आदि 
ग्रंथ निर्माताश्रों ने केवल मुख्ममात्र की बात- 
ग्रस्तता को ही अ्रदवित नाम से अ्रभिष्टिन किया है 
ओर अद्धांयवात के एकाँगवात, पक्तनथ तथा 
पत्षाघात आ्रादि नामों से । अ्रस्तु ण्सा ही मानकर 
उक्क शब्द का व्यवहार करना शास्त्र सम्मत है । 
डॉक्टर लाग शीत लगना, कनफेड, उपदंश, 


कतिपय मस्तिष्क रोग, कर्णास्थि क्षत, किसी 


दाँत का खराब हां जाना तथा निबेलता हस्यादि 
हसके उत्पादक कारण मानतें हैं । इनके अनुसार 
भी भ्रदित के प्राय: वे ही लक्षण हैं जिनका वर्णन 


- ऊपर किया गया हैं । जैसे-- 


विकृत मुखमण्डल्ञ का स्वस्थ की ओर आक्ृष्ट 
हो जाना ( मुखमण्डल जिस भोर को 
आकुश्चित होता हें बरास्तव में वह पार्श्य सुस्थ 


. होता है ), मुख फे एक कोने का नीचे की ओर 


लटक पड़ना, सुख प्रसेक, जलपान करते समय 
उसका बाहर बह चअंज़्ना, कफ निष्थशेयन को 
झसमर्थता, सीटों न बजा सकना ओर न फूक मार 


 सकना इस्यादि क्कण होते हैं। रोगी पवगणे के 
अक्षरों का उच्चारण नहीं कर सकता पश्र्थात्‌ 
उसके ओदठ परस्पर नहीं मिलन सकते हैं । विकृत 


पारव॑ का नेत्र खुज्ा रहता है और उससे अश्नु 
स्राव होता रहता है । 


अर्दित 


ऋऔर वह किसी चीज को मुंह से खींचने वा 
चूसने के भयोग्य होता है । 
असाध्यता 

जो मनुष्य अत्यन्त क्षीण होगया है जो स्पष्ट 

रूप से नहीं बोल सके, जिसकी आँसों के पलक 

न करें और रोग को उत्पन्न हुए तीन वर्ष व्यतीत 

हो गए हों ग्रथवा जिसकी नासिका, मुख तथा नेत्र 

से अल स्राव होता हो एवं कॉपता हा वह ग्रदित 
रोगी असाध्य हैं। यथा-- 


क्ंशास्यानि।माक्तस्य प्रसक्ता यक्तभाषिणः | 
न सिध्यत्यत्त गाढ़ ( बाढ़ें--सखु० 2 जिवष 
घेपनस्य चला ॥ मा० नि० ! 
चिकित्सा 
( आयुवेदीय ) 
अ्र्द्ित रोग में नसस्‍्य देना, शिर में तेत्त लगाना 


तथा कान और ओआख का तपंण करना हित है । 


है७ ?ै 


यदि अर्दित शांथ युक्र 6 ता वमन कराना 
तथा दाह और राग से युक्र होने पर फ़र्द खाहूना 


घाहिए | यथा--- 
अर्दिते नाधन मूक तेल श्रोत्राध्ति तपेण्म्‌ । 
रूशोफ बमने दाहरागयुक सिंराव्यथः ॥ 
( बा० चि० २१ श्र० 2 
सुशताचायं के मत से अदित रागी को वात- 
ब्याथ्थि. विधानीक चिकित्सा करें ओर 
मस्तिष्क एवं शिर की वस्ति, नस्य, 
स्नेह न, स्वेदन तथा नाडी स्वेद इतना विशेष करे 
इस हेतु निम्न लिखित ओपध प्रयोग से क्ञाएँ --- 


सदण (कुश, काश, नल, द्भ ओर इक्तुकांइ), 
महापश्चमूल (विल्तब्र, अग्निमन्थ, भ्ररलु, गाग्भारी 
और चुद्राग्निसन्थ), काकोल्यादि अ्रष्ट वर्ग को 
ग्रोपथियें, विदारिगन्धा आदि, अ्रादकमास अ्रथात्‌ 
जलीय जीवों का मास यथा ककेट, शिशुमार 
प्रभति, ग्रनपदेशीय जीवों का मॉस यथा वराह 
झ्रादि और कशेरु, सिंघाड़ा प्रभति औवक कन्द 
हुनको समान साग लेकर + कट्रीण (३२ सेर ) 
दुग्ध और २ ठाणख (६४ सेर)जकमें क्वाथ करे | 


चोथाई अथया दुग्ध साश्न अवशेष रहने पर उतार 


कर छान ले । इसमें १ प्रस्थ ( ३९ पल.) तेल 


घमपान, , 


बज +४++ ७+++>+क>- >+--+-+-« - -- .... 


(«७५ रल्‍नब«>>>०५ ८०5 


>----+ --+-++ 


अदित 


मिलाकर फिर अग्नि पर रक्‍्खे | दूध के भक्ती 
प्रकार मिलजाने पर उतार कर शीतल होने पर 
मथकर घोी प्रस्तुत करें | फिर इसका तथा मधुर 
आझोषध यथा काकोलयादि ओर सहा अर्थात माष- 
पर्णी ( कोई कोई इनके स्थान में पूर्तराक्न क्‍्वाध्य 
द्रब्यों के चतुर्थांर कल्क का प्रच्चेप देते हैं ) के 
कल्क को चतुगु'ण दुग्ध में पकाकर तेल प्रस्तुत 
करें । इस ज्ञीरतेल को शझर्दित रोगी के पिलाने 
एवं अभ्यंग आदि में श्रयुक्र करे | ब्वैल्ञ रहित 
सिद्ध कर प्रयुक्ष करने से यह अग्रक्षि तपंक है । 
सु० च्नि० । 
डाक्टरो 

चें कि यह राग प्रायः कठिन शीत के 
से हीं हों जाया करता है। श्स्तु, 
के कान के पीछे ब्लिस्टर लगाएँ या 


कारण 
दिकृतपाश्वे 
चन्द जोंकें 
पतेल्नी में 

आरा पानी डाल कर उसकी टांटी विक्रत 
करण के छिद्व में प्रविष्ट करदे अथवा इसके बहु 

समीप रखे जिसमे उष्ण जलवाष्प से कान के 
भीतर गर्मी पहुँच | दस सिनट तक इस प्रकार 


लगवाएं ओर फिर ण०्क लोटे या 
खे।लता 


करे फिर गरम रुई से कान को सके, पश्चात्‌ वही 
गरम रूई कान पर ब्रॉघ दे । & ग्रेन केलोमेल 
ओर एक डाम कम्पाउ ड पाउडर श्रॉफ जैलप 
मिल्लाकर जिसमे दो तीन दबस्त 
आ्राजाएँ । 


खिला दे 


अआ[ह,र--शोरबा या यरूनी ( मांस रस ) 
प्रभति दे । 


यदि रोगी निब्रन हो नो ईस्ट सिरप्‌ या 
आधे से १ ड्ाम फेलोज़ सिरप को किश्वित्‌ जल में 
ओर 
यदि रोग उपदंश के कारण हो तो पोटासी झआयो- 
डाइइ का प्रयोग करें यदि कान में ज्ञत प्रभृति हो 
तो उसका उचित उपाय करे ओर यदि कोई 
दाँत बोसीदा होंगया हो तो उसको निकलषया 
दे । 

मोट--यदि यह रोग शीत, निर्बज्ञता या 
उपदंश के कारण हो तो उचित उपचार से पक से 
अढ़ाई मासमें अच्छा हो जाया करता है और यदि 


मिलाकर दिन में दो बार भोजनोपरांत दे । 


'अर्दित 


* कसी प्रास्विष्कीय व्यापि के कारण हो तो । 


कटिनतापूव के अच्छा हुआ करता है । 
. यूनाना वेच्यकाय श्र्थात्‌ तिब्बी चिकित्सा 
रोगारस्म में पत्ताघात के भ्रन्तर्गत वर्णित 
दिव्यी, चिकित्सा से काम जे भ्र्थांव जब॒ तक 
 औयोथा या सातवों दिन न व्यतीत हो जाए तब 


-सक माउल उसूल ओर माउलझ्ास्ल ( मधु- 
. आरि ) के सिवा ओर कोई वस्तु खाने पीने को न 
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| 


| 


! 
॥ ॥ 


+- 


॥ 
| 


दे ओर न उक्र काल में वाह्य वा झआानतर स यल| 


उध्माजनक एवं दोषप्रकोपफक उपाय का अ्रव- 
खम्खन करे । तदनन्तर पांचवे या आगथव्वे दिन 
पद्ाघातोक मुशित्त कराके विरेचन दे'। आद्दार 
में कपात, तीतर, बटेर प्रभति जोचों का शोरबा 

दे' या चने का पानी पिलाएं । मास्तिक्रीय 
बआद्र ताके रेचन हेतु कबाबचीनों श्रकरकरा, लव 


जायफल ओर दालचीनी प्रभूति चबाएँ । कलोंजी 


पीसकर लिरका में सिल्लाकर नाक में टपकाए 


3 -... 


और राई को जैतून तेल वा तिल तेंल में पोस 


कर मुखमण्डलके विकृत एवं रोगाक्रात पाश्व पर 
प्रतेप करे | यदि आवश्यकता हो ता चनन्‍द अंकिे 
_ कानके पीछे लगवाएँ और सेंक करें तथा कुष्ट तेल, 
रोग़न सुख वा रोग़न शोनीज का विक्रत पाश्व 
पर अभ्यंग करें श्रथवा हिंगु २ तो० पीसकर 
शोर रोरान पान में मिलाकर उक्र स्थल पर प्रलेप 
करे या निम्न तेज्न प्रस्तुत कर प्रयोग करे । 


रोगन लक वा--मोमस १ तो० को एरण्डलेत्त 
३ तो० में मिलाकर फ़क््यू न, जन्दबे इस्तर, मश्तगी, 


सूरिद्नान तल्स प्रत्येक ३ मा० को बारोक पीसकर 


मिलादे' और आवश्यकता होने पर इसका प्रभ्यंग 
करे । यदि ज़रूरत हो तो मज़झोश, सातर 
फ्रारसी, अ्करकरा, राई, करवीर मूल त्वक 
झ्रनार दाना तुर्श और सोठ इन सबको समभाग 
ले कूट कर जल में क्वाथ करें ओर सिकअबीन 
. आंसलो ४ तो० मिलाकर गण्डप कराएँ । 
छिक्किका को बारीक पीस कर नस्य दे' जिसमें दो 
चार छ्ींकें आाजाएँ ओर ( १) जायफल २ मा० 
केशर १ मा० को बारीक पीसकर माजून योग- 
रांज गुगल ५ मा० संम्मिक्षित करे अक़ गावय- 


! 


श्र दित 


शान के साथ दे या ( है 9 ख़मीरह गायज़ यान 

इास्वरी ऊद्सलीब वाला < मा० की सात्रा में 

हक़ गावज़बान के धाथ दें 4/ ( ३ ) दृवाउल- 
मिश्क हार जवाहरवाला < मा० प्रक़ गाव#बान 
व झक़ झम्बर के साथ देना हिलतकर हैं। 
कल्ोंजी २ मा० पीस कर मधुमें मिक्ञाकर 
खिलाएँ या बीरबहूटोी एक-दो पौव एथक कर 
पान के बीड़े में रस थोढ़े दिन खिलाएं । पूर्ण 
शुद्धि के पश्चात्‌ पत्चाघातोक़ योगों का सेवन 
कराएँ . ओर पत्ताघात के समान शुद्धि के पश्चात्‌ 
माजून फ़िल्लासफ्रा, माजून कुचला, मकझजून जोग- 
राज गूगल या दवाउल्‌ मिश्क हार प्रभृति यहाँ 
भी लाभदायक हैं। ह 

अदित में प्रयुक होनेवाली झमिश्रित 

ओषध 


आयुर्वेदीय तथा युनानी--वन पत्काणडु 
एवं सभी वातहर ओपध एवं उपचार यथा तिल 
कल्क युक्र रसोन कल्क तथा स्नेह् पान, नस्य, 
स्निग्ब पदार्थोका भोजन, लेपन ओर स्वेदन आदि 
हस राग में हितकर ईं | देखो--पक्षाघात । 

डॉक्टरी--अ्रर्जग्टाई नाइट्रास, अ्रनिका, 
बेलाइंना, श्रॉलियम केंजेपुटी, केलेब/रब्रीन, 
फेरिवर ऑॉकक्‍्साइड, ऑौलियम माहरिष्टिस 
आऑलियम पाइनाइ सिलेवेस्ट्रिस, फॉस्फोरस 


( सस्‍्फुर ), नक्‍्सवॉमिका ( कुचिल्ा), पोटाशियम्‌ 
झायोडाइडम्‌, पोटाशियाई ग्रोमाइडम्‌, सिककेल: 
कान्यु टमू, सल्‍्फर, सल्फ्युरिक एसिड, हलेकिटू- 
सिटि ( विद्युत ), स्ट्रिक्निया ( कुचिला का 
सत्व ) और उत्ताप इत्यादि । 
मिश्रित श्रीषध 

आयुर्वेदीय--वातब्याधि में प्रयुक्ष ओषध। 

यूनाना--हुब्य फ्रालिज व क्क़वा, दवाए 
हज़ाराकी, रोग़न क्षकवा व फ़ाजिज, रोग़न हफ्त 
बरां,मझ् जुनइज़ाराक़री, मआझ जून हज़ाराक़ी(जदीद) 
मझ जूनजोगराज गूगल, मझजूत कषना, इत्‌ री 
फक्ष ज़मानी, हृब्च लक़ या, दवाएं रागरह, दवा- 
उल, किल्रीत, रोशन सुज़, लड्सन पाक, इद्ख 
राहत, ओर ,ह्य स्थाह कसी रुक्ष क्रवायदु 


(२ ) घोड़े का एक रोग विशेष | 
लक्षण--दोनों हनुओो का विद्षेप, नासिका 
एवं नेम्र के मध्य भाग में सेदनवत्‌ वेदनाका होना 
और मनासापूट आदि विकार से बुद्धिमान्‌ कोग 
इसे अर्दित कहते हैं । 
अधेंग 8१'0॥97 28-हि० संज्ञा पु० 
अंग ।| 
अधेयो ४।'()87 24-ह&ि० संज्ञा पु० 
अद्धाँगी । 
झआदुर्थ 8'त0॥ 9-हिं० चि० ) ( १ ) 
अक्ृर्धम्‌ 3704]497॥-सं० कली० | किसी बस्तु 
के दो समभागोंमें से एक, अदू , समांश, अद्धाँश, 
तुल्य विभाग, आधा, मध्य । ( ]9[. )-हं ० 
पु ० खयड | ( 02207, ४९०।४०१.) मे० । 
झदुर्धकः 97तैव॥8)२9॥-सं० पु० जल्ञ सप | 
( 0.7 840४० 8७॥ ७०१४. ) चें० 
निघ० । 
झद््धेकण्टक पातेव9-087(8)९8-सं० पु ० 
छोटा सतावर, चुद्र शतावरी | ५9]08]'82 ५8 
79 ७९708 प्र5 
0०-). 
अदुधेकराडरामयो कावदी9- 8990 8477 8 ए4 
>स॑० खो० ( 50700704705 पह. ) 
झद्धंकपाट सन्विक॥: 8708-६8 |0६ (8-3 8- 
7000 ७]-सं० पु/० 
अदुर्धकलामया 8)'प0॥9-)7 ५] 4॥9 ०४-सं० 
खी० (00॥77॥0॥0]:877038. ) 
झअदुध केशिकों ७7.00॥9 -।795]])7-सं० ख्त्री० 
छेदनाथ शख्रधारा विशेष | खु० सू० ८ अ० । 
अदुधेलारों 0700]3-॥:0॥44-सं० स््री० खारी- 
मानाध्र, अधा खारी । देखो-खारि:(रा) । 
अदूधेगालम्‌ 87'4(॥8-280]877-सं०  क॒लन्नी ० 
( 2 8773 0॥0'8 ) भध॑ ब्रृत्त, अ्रध॑ चन्द्र, 
झाधा गोल । 
अदुर्धक 87 ((0987 29-हवि० संज्ञा पु०[ खं० ] 
| पक्षाघात, अद्धाँंग | ( 49॥79|०९278.. ) 
भदृधचक्म त0/वंत0-008]278॥7-सं० क्ली० 
... झयूधे बृत्त | ( 37) ७7०), ) 


देखो--- 


देखा--- 
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अदुधंचन्द्रगर डे 


अरट्धचन्द्राकार पिण्ड 


झद्धेचक्राका रनाली 97'00]9-0] 8 )7' 8 ९ 4' 8 - 
0&]4--सं० स्त्री० मुझी हुई नाली, भ्रदूर्धचन्द्रा- 
कार नलिका |( ७॥070॥ए९] दवा ०8 8) .) 


अद्धचन्द्र ; कावेवेी4-ट067098]-सं० पु ० 


(१ ) मयूर पुच्छु, चन्द्रिका, मोर-पंख पर को 
अ्राख | हे० च्ा० । ( २ ) आधा चन्द्र, श्रदूध॑न्दु 
( 2 207'.28087, & |8.] 7007) । (३) 
नख क्ञषत | 


अद्धंचन्द्रम्‌ बापवंत4-ए०्कात।तग-सं० क्ली० 


अंगुली तोरण । हारा० । 


अदूध चन्द्र कधाटम्‌ उ0॥छ8-टी/7 ताकत 


[8ए4६8॥--ल० क्रो० ( 9०॥॥]॥97' 
ए8] ए० ) श्रथ्॑ गोलाकार कपाट ( किवाडी ) | 
8 04]8-00 8) त' 9-2 ७- 
709 9]--संग पु ० ( "९॥॥ प्रा एछका- 
2]40]) ) अर गोलाकार वातगण्ड । 


अदुर्धचन्द्र छिद्रम ४7 त 90७0 3 0 ('8-0॥))]- 


वामा-सं०ण क्लीो० ( 8७77] प्रा का 00- 
(०) ) श्रध॑ गोलाकार छिद्र । 


। गा ध्ेच्चन ललम 9: । । ]७0-९]8॥)(4]' 9-5 ६.- 
(. जी6 हाती)। एछ.. डर द्र तलम 8: दधी8-९॥ 87) 4]'8- 08 


]७!॥--सं० क्ली० ( ,04]000 ४॥॥'90०९. ) 
अध गालाकार ए८5 | 


अदर्धचन्द्र तान्तव कीकसम्‌ ७]'00]8-०॥8)- 
*् ्‌ 


त8--80 9 ए 8-- रत 0छव--सं०. क्ली० 
( 06७गा।। पा 9). [407'0-20744]820०. 2) 
अर्थ गोलाकार तान्तवोपास्थि | 

अद्धचन्द्र अमनी 97'004॥8 ८॥9॥0॥9-0]]8- 
परछई-सं०, हि० स्रो० ( 8.॥| प8' 
87'0०।'ए ) अधे गोलाकार घधमनो | 

सअद्ध चन्‍्दाकार कपार छात्रेत9-0०ी: ॥0त:- 
]470-२ ७ [04 (५-हिं ० संज्ञा प.० (५ >टाएव- 
]ध78॥' ४७४) ए0०७. ) अदृध चक्राकार कवाट । 

झड़ चअन्द्राकार कारटिलेज्न 0(0॥98-0॥9 ऐै- 
।&)787-7474]0]8-हि०.. संज्ञा० पु ० 
( 80॥7]प97' ०७7/४)]820० ) श्र गोला- 
कार कुर्री । 


अ््धचन्द्राकार पिड #वत7)9-०४ ०४ ते। 4 । ६.8 - 


+ हि * > न 
77709-हिं० प० ( 0008 88॥॥4| प7- 
8779« ) 


द््४ 


अद्धचन्द्राकार नलिका 


झरद्धचन्द्राकार नलिका 0॥(0॥8-०॥४70 0%॥5- 
|६।७-॥9||:4-हि० संज्ञा सत्री० ( $0॥- 
[प80]' 0७॥)8 |. ) प्र गोलाकार नली । 

अ्रद्ध चन्द्राननः ७(0॥:-०]७॥ पी ६ व 0] 


-सं० प्‌. ० अ्रन्तमु ख नामक विसख्लावण अख्र | 


अम० । 
अद्ध चन्द्रास्थि ॥।(0॥9-00870]'490[-सं०, 


हिं० स्त्री० ( ,07)8 (९०-७०१०. ) अदूध- क्‍ 


गालाकार हड्डी । 

अ्रद्ध चन्द्रका पंत9-०)8॥) 0॥7]74-सं० 
( हि० संज्ञा ) सत्रा० ( १ ) कर्णंस्फोटा नाम 
की लता | कनफोंडा | रा० नि० बव०३। 
(२) कृष्ण दठबता, काली निशाथ । मद० 
ब०१। 

झद्ध चालकः ४'(()४-०)॥०] ७७।-सं० पु० 
चोली, कुर्पास | कॉचुली-बं० । ( ५ ७00॥0००, 
& १४०5६ (:0७.) ह।रा० । 

अद्ध ज्योतिका 9400 ४3 -]ए00):४-हि० संज्ञा 
स्त्रो० [ सं० ] ताल का एक भेद । 

अद्ध मिनल्ले क्त पशा &७&700॥9-]]|4|07॥0+- 
|१०$।)-हि० संज्ञा स्त्री० [ सं० (६ 80॥[- 
0) 0।'9)05४ 08 3))0450| ७. ) बह पेशा 
जो अर्थ मिल्ली दार हो । 

अद्धंतरल 80] 8-.' 8 | --हि० चि० [सं० | 
( ४.:॥॥[-]0॥, ) अधोे व । 

झद्ध तिक्त: ७॥(0॥8-(4(.8४॥-सं० प्‌ ० ( १ ) 

किर।त तिक्र, चिरायता ( 2५॥0॥.0: 8 [05 
|8॥00| 8. )। ( २ ) नेपाल देशज निम्त्र 


विशेष, एक प्रकार की नीम जो नंपाल में हाती 


है | रा० ।भा० पू० १ भा० | 


झअद्धधारकम तन द्वा को छा-संब्क्नी ० 
अ्रस्र विशेष | यह छेदन सेदन कार्य में आता : 


है | सु० सू० ८ अ० । 

अदुर्ध नाराच ४0॥8-)480०)४--हि० संज्ञा 
प्‌०[ सं० ] एक प्रकार का बाण | 

अदूध नारी नटेश्वर गरूः 07'00॥9-47] 8 - 
(०$एत7'87'0858--सं० प० जमालगोटा, 
तज, अ्रक्नोलपत्र, पटोलपतन्र, हुहुर, भअजमोद, 


६७४ 


+०+++-+>-+ 


अदूधपादां 


प्रत्येक तुल्य भाग ले', चूणकर अदूधे भाग शुद्ध 
नीलाथोथा मिश्रित करें। इसका नस्य लेनेसे संज्ञा 
होती है ओर यह सन्निपात, भ्रत्यन्त निद्रा, तन्द्रा, 
: मस्तक शूल्व, श्वास, खाँसी, प्रल्ाप, उग्र कफ इन्हें 
तत्लण दूर करता है | चु० रखरा० खु० | 
अदूध नारी नटृश्बवरः कातवेतीह-ा40478॥0- 
४ए9'9]--सं० प ० ब्रिकुटा, त्रिफला, पारा, 
गन्धक, ताम्रभस्म, ल्तोहभस्म, कुट्की, भांगरा,.. 
मोथा, और बच्छुनाग प्रत्येक समान भाग ओर 
पारद से द्विगुण कुचला मिलाकर वकरेके पित्त से 
भावित करें । इसे पुत्र वाक्तो स्त्री के दूध में घिस.. 
कर दाहिनी श्राँख में श्रश्नन करें तो तस्काल् ज्वर 
नप्ट होता है | यह परम श्राश्चयंकारी रस हैं । 
इस नाम के १७ योग रसयोगसागर में श्राए हैं। 


झद्ध नारीएचर रस; 800098,.445)] ४ छ' & 
[038 ]-स्॑० प्‌_० पारद, गन्धक, विष ओर 
सुहाग भस्म नुल्य भाग ले खरल कर, जब 
कज्ल सा हो ज|ए तब इसको काले साँप के मुग्ब 
में रख कपरमिद्दी कर णक मिद्दी के पान्न में प्रथम 
नमक बिछाकर उसमें पूर्वाकर सम्पुट रख कर ऊपर 
पुनः नमक भर दे, पश्चात्‌ उस पान्र का सुख 
सराव से दृद बन्द कर चुल्हे पर रख ४ प्रहर की 
तींत्र अग्नि दे | जब स्वांग शॉतल हा जाए ततब्र 
निकाल कर खरल में डाल पीस लें । 
मात्रा--१ रत्ती | 
प्रयाग-इसको बाद नथुन में नास देने से उस 
तरफ का ज्वर दूर होता हैं श्रोर पनः दादिन नथुने 
में नस्य देने से दाहिने अंग का ज्वर शीघ्र उतर 
जाता हैं | यह योग गुप्त रखना उचित हे । दु० 
ग्सरा० खु० । 


द अदूध नालो 3)00॥3-&|--हिं० खत्री० ( (४१- 


0000०. ) परिखा । 

अद्धपलम्‌ 8.।'00॥9 |)०७। 8)-सं०_ कल्ली० 
दा कर, कप दब (८४ तो० )। “स्यात्कषांश्या- 
मद्घपलम्‌” | प० प्र० १ र्र०। 

अदु्धपादा ७7'प6704-9६0६-खं० स््री० भृम्या- 
मलकी, भुँई आमला। ( 7?09ए]]800पघ8 
]0]'077. ) चं० निघ्र०। 


अग्धपार।/वनः 


अद्धयाराव दे; >'पेतात,.047'4 ए 8 08,-र्तं ० 
पृ० (१ ) बन कुक्कुट ( १४7॥( ८०८२. ) 
(२५) चित्रकण्ठ पारावत । (३ ) तित्तिरपत्ञी, 
तीतर । / का 0्वत2७ ( छाताहइ व- 
700][70प05. ) अ्रत्रि० । 


अदट्धपुष्पा #ातेती43-.90॥43॥ 08-खं० स्त्रो० 
महावल्ना । ( ९७ .8]40:3]4 ). बें० 


निधर० । 
अदट्धपोहल 0 तैत॥9-]00॥9] #-ध्रि ० संजा 
पु ० ( देश ) एक पौदा जिसकी पत्तियाँ मोटी 
होती हैं। 
अदुर्ध पेसादनः 87'त0॥9-]07/0,84 (| 8) 8 -स्ैं० 
पु ० सहदेवी, सहदेई । 
अद्धभाग ७'(| १॥७-०॥६ 28.-िं ० प्‌, ० आाधघा । 
( 3 ]98]. ) 
अद्धंभाजनम्‌ 
कली ० अद्धोशन, आधा पेट खाना | 
अदुर्धमात्रा 87'त0]3-7]4 00.६ हि० संजा०स्त्री ० 
[ सं० ] भ्राधी मात्रा । 
अरट्धेमसात्रिकः 87'तै (॥॥-7 407) 9-स्॑ ० पु० 
एक प्रकार की निरूहण वध्ति विशेष । 
विधि तथा योंग--दशमूल के क्वाथ में 
२ सो० सॉफ पीसकर उसमें ४ तो० भसेंध्रानमक, 
मधु २ पल, तेल २.पल और एक सदनफल का 
चूर्ण योजित करे इसको श्रद्ध मात्रिक वस्ति कहते 
है | निर्ह वत्‌ इसका प्रयोग करे | च्ा० द्‌० । 
अतट्धंमासूरो 3700)3-74507|-सं० ख्रौ० 
लेखनार्थ अखघारा विशेष | सु० सू० ८ अ० । 
अद्ध रन्धभम्‌ #पै4॥8--0॥0॥)'8॥॥ - सं ० 
कली ० ( ९०४८). ) भंग । 
अदुधघंरात्रः ७7१५॥8-7६00॥-सं० पु० रात्रि 
का अधेसाग, आधीरात, महानिशा। सिडनाइट 
( 0702॥(. )-हं ० । 

-अदुधंबश्या 97060678-४8$४0ए4-सं०.. ख्री० 
(#&0778[078]8. ) । ' 
अव्धेवलयम्‌ ४)'पैव9- ए8) 8ए७7-स ० पु ० 

(476. ) ।._ 


६७५ 


8तिती8-0॥0]9078&-सं ० _ 


अद्धांग वातारि रखसः 


अद्धंवग्च्छा 8]0॥]8-ए47'90०)]0॥॥ ३-सं ० 
स्त्री० कृष्ण दूर्वा । 

अदुध॑वृत्तम्‌ काती। & ए]१॥(७॥)-सं० कली० ) 

अदुधवूत्त ॥/0॥. एप/-हिं० संज्ञा पु० | 
( $0॥[04॥0|७., ) श्रद्ध गोल | बृत्त का 
आधा भाग | बृत्त का वह भाग जो ब्यास ओर 
परिधि के आधे भाग से घिरा हो । 

( २ ) पूरे वृत्त को परिध्रि का आधा भाग | 

अदुर्ध बृत्तयणाली #आातेत)॥-ए॥१॥8-|)॥:7- 
4|]-सं० स्प्री० 
0६. ) अधंगोलाकार प्रणाली । 


( "छा ट20॥ 0 (॥- 


अद्धश ( स ) फरः 87'(0॥9-58- ( 89 ) 
[0)08॥-सं० प्‌/० दण्डपाल् नामक त्त्द्र 
सत्स्य विशेष । दॉड़िका वा डानकोण-माछ 
-बैं० । 

अदु्ध शरावए,-कः 97 4॥98-5)8॥'६ ४ 9 ;- 
२६]-सं० पु० दो प्रसति, प्रसतिद्ृय ( ८३२ 
तो० ) | प० प्र० १ ख०। भा० । 

अद्धंसहः 9707-89 ]9-सं० पु'० पेचक, 
उलूक पक्ती। प्यॉचा-बं०। घवइ-मह०। 
( /५] 0५%॥।. ) 

अदूध स्वच्छु 80॥9-5४४0०॥९०॥॥६-हि ०वि० 
अस्फुट दशंक,वे पदार्थ जिनमेंसे प्रदाश अच्छी तरह 
न जा सके, जैसे--तेल, पतला कागज, घुँघला 
काँच इत्यादि । € | 8॥8]॥00॥0, ४७॥॥- 
(7'8)9[08'0॥(. ) 

अद्धांग ७)'१५]40)28-हि ० संजा पु० [सं० ] 
( $ ) श्राघा श्रंग ( |9]6 00 ०0०ए. ) 
(२ ) एक रोग जिसमें श्राधथा श्रंग चेष्टाहीन 
झोर बेकाम हो जाता हैं। फ़ालिज, पक्ताघात | 
पक्ष वध । एकांगवात | श्रद्धांगवात | ( जि एछां- 
00278. ) देखो--पतक्तवथ्र (बात ) वा 
पकाद्ुवात | 

अद्धांद़् वातारि रसः 8)'00॥490 ९४-४६ ६६॥- 
]889]] -सं० प्‌,० पारा २० तो०, शुद्ध 
ताम्र चूर्ण ४ तो० लेकर जम्बीर के रस में घोटें, 
शझोर उसमें गन्धक २० तो० पान के रस में घोट 
कर मिलाएँ फिर सम्पुट में बन्द कर भूधरयन्न्र 


अद्धोंगी इज 


में «» पहर तक हलकी ओँ।चमें पकाएँ ओर हसके 
बराबर त्रिकटु का चूर्ण सिल्लाकर बारीक पीस 
रख ले । 

मात्रा--२ रत्ती | 

गुण - यह अ्रद्धांग वात ओर एकांग वात को 
नष्ट करता हैं । गर्ल ० यो० सौ- । 

अकागी कातवाधए।-हि०ए चि० [ सं ० ] 

(१ ) पत्ताघाती श्रद्धोंग-रोग-ग्रस्त । ( ()॥0 
६क्‍]]0000 ५७४१७॥ ४७ ॥3770]02798. ) 


अद्धांशोनअलम्‌ 8 तेतेी]47507 9]9] 8॥7 
-स॑० क्ली० अ्रद्धांश हीन पक्‍च जल, आधा भाग 
से कम पकाया हुआ। जल । यह वात पित्त नाशक 
हे । रा० नि० व० १४७। 

झऊा।लिगः 3700]4 ।29]-सं०प, ० जल सप । 
( 4078० 80०॥'[१०7)६. ) वे०निश्न० । 

अद्धावमेंदकः छातेते8ए०"०४०तेक सका 

सं ० प्‌ ० | 

अद्धांचभेदक 87'9॥&९9-)00 8९७ | 

-6ि० संज्ञा प्‌० |] 

एक प्रकार का परियाय से होने वाला शिरःशूत्त 
जो सामान्यतः आधे शिर में, कभी कभी सम्पूर्ण 
शिर में हुआ करता है | इसमें जी मचल्ना/ता शोर 
उद्काइयाँ श्रांती हैं और आँखों के सामने 
चिनगारियेा सी उड़ती इष्टिगोचर होती हैं इृत्यादि। 
अधासीसो | अधंभेदक, अधघकपारी (ली )। 
हेमिक्रेनिया (छएतगाएासा[७ ), माह- | 

ग्रीन औ277'847॥0, सिकहेडेक $0) ॥9- 

8([80९]०, मेप्रिम 6 ०2470), नवंस हेडेक | 

प्रएाए0प8 084980०॥0-हं० । माइग्रीन ' 

| ]0]' [7]९-फ्रा ० | माइग्रेन है| 270'87)6 

“जर / शक्रीक़ा , सुदाक्ष निस फ्री, खुंदाआ 

ग़स यानी-अ्० । दर्दे नीम सर, दर्दे शक्रीकरह , 

दर्द सर ग़स यानी-फा०, उ० | ग्राधासीसी, 

सर का दर्दं-3० | श्राध कपालेर धरा-ब ० । 

आयुर्वेद के मत से मस्तक के आये भाग में 
होने वाले शिरोविकार को श्रद्धांवसेंदक कहते हैं | 
उनको इसका परियाय रूप से होना भी स्वीकार 
है | यथा 


अट्धीयभेदक 


अध्धे तु मूध्नेः सोर्धाव भेदरकः | 
पक्षात्कृप्पति मासादा स्वमेव ये शाम्यति | 
झति खूद्धरुतु नयनं अवरणं या खिनाशयेत्‌ ॥ 
( या० उ० २३ झण० ) 
झथ--मस्तक के अ्र/थे भाग में जो शिरो- 
विकार होता है, उसे अ्रधोवसेदक कहते हैं। यह 
रोग पन्द्रहवें दिन वा मास भास में कुपित होता 
हैं ओर श्रोषध के बिना अपने आप शाब्त हो 
जाता है। श्रद्धांवमेदक प्रबल हो जाने पर नेश्र 
वा कानों को मार देता हे । 
सुश्नताचाय भी ऐसा ही मानते हैं। परन्सु 
माधव के विरुढ केवज् पक या दो दोषों से ही 
कुपित हुआ न मानकर तीनों दोषोंसे कृपित हुआ 
मानते हैं | यथा--- 
यस्याक्तमाड़्ाधमतीय जन्तोः 
स्भेद तोद प्रम शूल ज्ुशम्‌ | 
पत्ताइशाहादथवाप्यकस्मा - 
सस्याधंमेद ब्रितयाद्‌ ब्यथस्येत्‌ ॥ 
( सु० उ० २६ हझा० ) 
माधवाचाय के मत से- 
रुक़्ाशनात्यध्यशन प्राग्यात।धश्याय मैथुने: । 
खेगसंधरारणायास ब्यायामैः कुपितो 5 निल:ः॥ 
केघलः सकफोायाथे गशहीत्वा शिरसोधली । 
मन्या अ्रशह्न कर्णाक्षि ललाटाघे 5 तिवेद नाम॥ 
शख्रार णिनिभां कुर्यांत्‌ तीआंसो 5 घाँव मे द्‌ क। 
नयनंवाथपवा भ्रोश्रमतियुद्धों बिनाशयेत ॥ 
९ आरा नि० ) 
अर्थ --भ्रस्यन्त रूखे पदार्थ खाने से अधिक 
भोजन करने से, भोजन पर भोजन करने से 
पूर्व की वायु एवं बर्फ का सेवन करने 
से, अ्रति मेथुन करने तथा मल मूज्ञाएियां 
के देगों को रोकने से, अधिक ध्म तथा व्यायाम 
करने आदि कारणों से केवल वायु अथवा कर 
संयुक्र वायु कुपित होकर आधे शिर को प्रहण 
कर मन्या नाड़ी, भौंइ, कनपथ्टी, काम, नेत्र और 
क्त्ताट एक ओर के हन सभी अवयदोंम कुशडाढ़ी 
के काटने कीसी झ्रथवा भ्रणी ( ओ मश्न कर 
ग्रग्िन निकालने की लकड़ी हे ) के समान तीछ- 
पीढ़ा उत्पन्न करता हे उसको अ्ध्यलेदक कहते हे, 


हू! प्रावमेदऋ 


यह रोग जब अधिक बढ़ जाता हे तब पक ओर 
के कान और नेश्र को नष्ट कर देता हैं | 

यूनानी बेंय क के मत से शक़ीक़रहद एक प्रकार 
का शिरोशूल है जो साधारणतः शआधे शिर में 
अर्थात्‌ शिर की वाम वा दक्षिण पाश्य॑ में होता 
है, किन्तु कभी सम्पूर्ण शिर में होता हैं । 

जैसा मुल्ला नफ़रोस ने इसकी व्याख्या की 
है। ऐसी दशा में इसको शक्रीक़ह, आम कहते 
हैं| निगफ्नलिखित डॉक्टरोी नोट से भी इसकी 
सत्यता स्थापित होती है। इस वेदना की विशेषता 
यह है कि यह साधारणतः परियाय खूप से 
अर्थात्‌ दोरे के साथ हुआ करतो हैं। इसके 
साथ सामान्यतः हल्ज्ञास एवं वमन विकार होते 
हैं। जिस समय यह बेदुना सम्पूर्ण शिर में होती 
है उस समय इसको सुदाझ बे ज़ह ( सम्पूर्ण 
शिर के दर्द ) से पहिचानने में भ्रम हो जाया 
करता हे | इन दानोंमें मुख्य भेद यह हे--शक्री- 
कृद्टू में शाद्धिकी धम्तनियों में स्पन्दुन अधिक 
हाती दे ओर उनको दबा क्ेने से वेदना शान्त 
६। जाती है; किन्तु सुदाझ्मबे ज़ाझ में ऐसा नहीं 
होता | 

टिक डोलरो ( ॥0 4)00]0प्राए पद्ध ) 
अर्थात्‌ इस बह ( भोहा के दर्द ) को भी किसी 
किसी डॉक्टरी उदू प्रंथों में दर्दे शकीकृहू लिखा 
है | परन्तु यह ठीक नहीं | 

डॉक्टरी मत 

डॉक्टरों के मत से माइग्रीन एक प्रकार का 
नोबती शिरःथूल् हे जो सामाग्यतः आाजे शिर में 
हुआ करता हे । निदान--उनके मतानुसार यह 
प्रायः पैठ्क होता और भणिकतर स्त्रियों को होता 
हैं । विशेषतः अधिक र॑जःसख्राव होने या अधिक 
काल तक स्तम्यदान से थह हो जाता है। कभी 
कभी :बायग्रोल्ा भी इसका. कारण हीता दे! 
संहविकार, धकाक्ट व भ्रम, .उपयाल पुव॑ निय॑- 
लता, भैजोयं, अनिद्रा, तीत्र प्रकाश, उच्च गंध, 
मलेश्थि ह्वादा उप्र लिपाकफ़ता, असि मैथुन, यूक्ा 
स्यूति ओर सुख्यकर दृष्टि दोष इत्यादि इसके 
: मोत्कशक पं उत्पादक कारद हैं। | 


१७३ 


अद्धाविभेरेक 


यत आलस्यपूर्ण एवं शिथिज्न होती है, सिर 
घूमता हे, नेत्र के सामने चिनगांरियाँ प्रभुति 
उड्ती दृष्टिगोचर होती हैं । ये लद्ण पूथरूप 
में होते हैं । 





फिर इस प्रकार वेदना झारस्म होती है-- 
प्रथम कनपटी ओर भोंहें। में मन्‍द मनन्‍्द बेदना 
झारस्भ होकर उग्र रूप धारण करती जाती है। 
यहेँ। तक कि कुछु काल पश्च,त्‌ भप्रत्यन्त तीज 
वेदना हाने क्वगती हैं । ऐसा प्रतीत होता है 
गोया शिर विदीण हुआ जाता हो । गति करने 
से वेदना की दूद्धि होती हें। प्रायः तो शिर के 
एक दी पाश्वे में वेदना होती है; किन्तु किसी 
किसी समय सम्पूर्ण शिर में बेदना होती है । तो 
भी एक झोर तीगघ् होती है । रोगी के लिए शब्द 
तथा प्रकाश असझ्ढका होते हैं। उसकी औरस्खों के 
सामने भुनगे वा चिनगारिया उड़ती सी प्रतीत 
हांती हैं । कर्णानाद होता, मुखमण्डल्त की विय- 
ण्ांता, शरीर का केंपना, नाड़ी की निर्ब॑ल्लता, 
हल्लास ( मचली ), उबकाइये भाना आदि 
लक्षण होकर पअ्रन्तत४ एक ओर की कनपरी या 


मोह में ब्यथा टिक जाती है । दो-तीने थेंटे से 


लेकर साधारणतः २४ घंटे तक और यंदें उद्न 
हो तो कभी २-६ दिवस परय्यप्त रहकर जये शसन 


होने लगती है तब रोगी को नींद झा जाती है । 


जागृत होने पर वह सर्वथा स्थेंस्थ होता हैं और 
फिर कुछ दिवस पश्चात्‌, पर सामान्यतः ३ या ४ 


'भ्प्ताई बांद दई का वेग होता है | 


अधावभेदक को चिकित्सा 


अधावशेदक में दोषों का सम्बन्ध विचार कर 


. झिरोरागाग्लगंल चिकित्सा का अ्रवकर्वन करे | 
- कह हे--- 


अधिं मेर के प्येषा यथा दोषाब्वेयारिफ्रीया । 
: ( बा० उ० १७ हैं।० ) 


अस्तु सिरस के बीज, झोंगा की जह. तथा 
-, विडनसक इसका नस्य अथता शाक्षपर्णशी के काढ़े 


का नस्य अथवा केजी के साथ पिसे हुपू पैंयाढ़ 


:. के बीमें काखेप हितकादी हे | युध[--- .. . 


अंदुनोवमेदक 
' शिरांष वोजापःमार्गमूलं नस्यं विडान्वितम्‌ | 
- स्थिगरसों वा लेपेतु प्रपुन्नादा 5सल कल्कितः॥ 
कक ( वा० उ० २४ आअ० ) 
खुश्रुताचार्य के मत से नस्य कर्म आदि रूप 
श्ीषध, जांगलप्र।यय भोजन औ्रर दुग्ध एवं भ्रन्न 
- के बने पदार्थ तथा घृत आदि केवल सूर्यावत्त में 
ही नहीं, प्रत्युत श्रध॑नंदक में भी प्रयोजनीय हैं । 


ओर स्नेह, स्वेद, शिराव्यधन ( फसद खोलना ) 


हर ने € *- शो च्‌े 
तथा अ्रवपीडनस्य और कशणंशूलोक़ दीपिकातेल 
आझादि में से जो उपयुक्र हो उसका व्यवहार 


करे | 


शिरीप, मूलक ( मृक्ती ») तथा मदनफल 
अ्रधावभेदक 


इनका अखशपीड नस्य देना 
तथा सूर्यात्रत्त' दोनें में हितकारक है | बच और 
पिप्पलोी का अवपीड़न करना इसमें लाभदायक 
हैं। अथवा मुलेटं का श्वारीक चूर्ण कर उसमें 
: मधु मिलाकर इसका अश्रवर्पाड़ करें | मेंसिल 

“अथवा चन्दन के चुण में शहद योजित कर इस 
का अवपीडन करे । ( खु० उ० २६ आऋ० ) 

पर।क्षित नस्य 

कश्मीरी पत्र, करवीर पत्र, छीटी इलायची, काय- 
फल, नकछिकनी, जोहर नवशादर ओर सफेद 
चन्दन | सबको समान भाग लेकर खूब बारीक 
: झ्यूणण कर रखें | इसका ग्स्य लेने से भ्राधासीसी 
- की ल्राभ होता हे। 
ह डाीक्टगी चिकित्सा 

रोग के मूल कारण का पता लगाकर उसको 
दूर करने का प्रयरन करें ओर यदि प्रधान कारण 
कात न हो सके तो निम्न लिखित उपाय काम में 
लाएं | 

रोगी को आदेश करदे कि यह स्वास्थ्य- 
संरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन करे ओर 
मध्य मार्गी बन कर जीवन निर्वाह करे। स्वच्छ 
एवं खुली हुई वायु में रहे । देनिक वायु सेचनांथ॑ 
भ्रमण किया करे। अधिक अम एवं वेकल्यकारक 
कार्यो तथा जिंता आदि से अपने को दूर रक्‍ख । 
यथासम्भव अपने को प्रसन्न रखने का यरन करे । 
उष्णा व उत्तेजक आहार यथा -पोलाव, ख़र्मों, 
शराब वा कयाव, चाय तथा कहवा और मिष्ठाश्र 


इक 
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अ््धावमेदक 


(मिठाई) आदि सेवन न करे | क्‍यों कि अधिक 
माँस तथा सिठाई के सेवन से वेग की ब्रृद्धि होती 
हैं । जिस पदार्थ के सेवन से वेगारस्भ होने को 
झाशका हो उसका कदापि व्यवहार न करे और 
प्रयेक प्कार के भारी सथा आध्मानकारक 
आहार से परहेज करें | रोगी को चाहिए कि 
भाजन करने से पूर्व एक घंटा तक सर्वथा आरामसे 
लेटन की थ्र।दत डाले! । इस बात का सवथा 
ध्यान रक्‍्खे कि सलावरोध न हो । पाखाना साफ़ 
हा जाया करे । इसलिए किसी समृुटुरेचक ओषध 
का व्यवहार करे श्रीर कभी कभी ( महीने में 
एक बार ) ₹-७ दिवस पयंन्त निम्नयोग का 
व्यवहार करे । 


मेग्नेसियाई सल्फास २० ग्लेन, 
क्वीनीनी सल्फास २० ग्रन, 
एसिड सल्फं ढिल॑ & भिनिम, 
लाइक्वार स्ट्रिकनी नी २ मिनिम, 


इन्फ़्युजम श्रारेंशियाई (ऐड ) १ आउंस । 
ऐसी एक-एक मात्रा श्रीपध दिन में ३ बार 


छछ 


द। 

जब वंदना के वेग से पूत्र' आस्था के सामने 
चिनगारियां सी उड्ती दिखाई दे' या कनपटी पर 
सुरसुराहट बोध हो या शिरोघू्शम वा शिर के 
एक पाश्वं पर सूचम सी वेदना हा तब दो तीन 
दिवस पर्यनत १० ग्रेन श्रमोनियम ब्रोमाइड को 
किल्वित जल के साथ दिन में ३ बार व्यवहार 
करें। अथवा ३-४ दिन तक १९ ग्रेन के शिल्यम 
लैक्टेट थोढ़े सोडाच।टर में मिल्लाकर ऐसी एक 
एक माशझा दिन में तीन चार बार दे | 

येग कालीन चिकित्सा 

जब शिर में दर्द होने लगे तब रोगी को पक 
अंधेरे कमरे में सुस्बपूत'क लिटाए रकक्‍्सें। वहाँ 
पर किसी प्रकार का शोर व गुल न होने दे | 
रोगी को कोई आहार न दे'.! यदि. झआामाशय 
झा :र से पू्ण हो तो कोई वासमक यथा ४ डाम 
वाहनस इपिकेक्चानी ४ भाउंस जल में मिला- 
कर पिलाएँ जिसमें १-२ जमन आकर कोद्ट 
शुद्धि हो जाए ओर यदि आमाशय रिक्र हो तथ 


अदुर्धावभेद्क 


बार बार उबकाइयाँ आसी हों तो बरफ़ चुसाएँ 
झ्रथवा सोडावाटरमें बफे डाक्कर घूँट घूँ टपिज्नाएँ 
आमाशय द्वारपर १५-२० मिनट तक राई 
का प्रास्टर लगाएँ । सक्ावरोध होने की दशा में 
ब्ल्यूपिज़ € प्रेन खिलाकर उसके घंटे .पश्चात्‌ 
सोड़ियाई सत्फास या भेग्नेशियाई सत्फास ४ 
से.६ डास ४ आ्राउंस ( २ छं० ) पानी में मिलो 
कर पिलाएं । शिरोशूल निवारणार्थ निम्न योगों 
में से किसी एक का व्यवष्टार करे । ये सब 
अ्रत्यन्त लाभप्रद और परीक्षित हैं । 

केफीन साइट्रास १० ग्रेन 

फेनासिटीन १० ग्रेन 

यह एक मात्रा है | ऐसी एक साशत्रा ओषध 
प्रात: काज्न अथवा किसो भी समय वबेदना काज़ 
में जज्ञ वा दुग्ध के साथ सेवन करे । 


(२ ) ऐण्टीपायरीन & ग्रेन 
सोडियम सेलीसिलेट & ग्रन 
केफोनी साइट्रेट ३ ग्रेन 
सीरुपस अं।रशियाह ३० मिनिम 
एक्वा क्रोरोफारमाई (ऐड) 2२ आउंस 


ऐसी एक-एक मात्रा ओपथ १४-१४ मिनट 
पश्च।त्‌ तीन-चार बार दे । वेदना आरम्म होंते 
हो इसका प्रयोग करने से प्राय: व्यथा रुक 
जाती है । 


(३ > व्युटल क्रोरल हाइड 2 & ओरेन 
टिक्चूरा जलसीमियाई ८ मिनिम 
टिंक्चुरा केन्नाबिस इण्डिकी & मिनिम 
ग्लीसरोन ९ डम 
एक्वा ( एड ) १ श्रारउंस 


एसी १-१ मात्रा ओरोषध श्राध-अश्राध घंटे 
पश्चात्‌ दो-तीन बार दे । इस प्रकार के शिरो- 
शूल में यह ओपषध अत्यन्त लाभप्रद है । 


. (४ ) ऐणिटपायरीन ६० प्रेन 
पोटासियाई ग्रोमाइडाई. २४० ग्रेन 
स्पिरिट्स क्रीरोफामोई २ डाम 


एक्या केम्फोरी ( ऐड ) ८ भाउंस 
इसमें से आध झआउंस (४ डाम ) ओषध 
वेदुना आरग्भ होते ही.दे । आवश्यकता हांने 


७६ 


अद्धांवभेदक 


पर आध घंटे पश्चात्‌ १-२ मात्रा और दे । 
वेगान्तर काल में कुछ दिन तक २ ड्वाम की मात्रा 
में प्रातः: सायं इसका सेवन किया करे | 

प्रत्येक भाँति के शिरोशूल में क्ञाभदायक है । 


( २ ) ऐस्पिरीन & ग्रेन 
फेनासिटीन ३ ग्रेन 
डोवस पाउडर ३ ग्रेन 


ऐसी एक-एक पुडिया एक-एक घंटे पश्चात्‌ 
तीन-चार पुढ़िया तक दें । 

( ६ ) अदुर्धावसेदक के लिए अस्यन्त लाभ- 
दायक हे । 


क़ोरल हाइडट १० ग्रेन 
पोटासियम्‌ ब्रोमाइड १९ ग्रेन 
लाइक्कार टाइ नाइटीन १ मिनिम 
एक्रा क्रोरोफ़ास (ऐड) १ आउंस 


एसी 


तक दे । 
( ७) हर प्रकार के शिरःशूल के लिप 
गुणदायक है | 


एक-एक माश्रा दिन में तीन बार 


ऐस्पिरीन & ग्रेन 
क्वरीनीन सल्फेट ३ ग्रन 
फेनासिटीन ३ ग्रेन 
केफी न २ग्रेन 


ऐसी एक-एक पुड़िया २-२ घंटे के श्रन्तर से 
३ पुड़िया तक दें | 

(८) यह श्रद्र्धावभेदक के वेग रोकने के लिए 
असत्युपयोगी है | दो तीन मास इसका निरन्तर 
उपयोग करना चाहिए । 


साडियम बोमाइड १० प्रेन 
टिंक्चर जैलसीमियाई. १० मिनिम 
क्िकाार टाइ नाइटीनी १ मिनिम 
लाइफ़ार स्टिकू नीनी <*& मिन्मि 
एक। सेन्थी पेप (ऐड) $ अ्राउंस 


ऐसो एक-एक मात्रा दिन में २-३ बार दें। 

नोट--प्रत्येक सप्ताह में .एक दिन का नागा 
देनां खाहिए | इस प्रकार के ह-ले शिरो बेदना 
में दोनों स्कूथो के बीच में ओर कानों के पीछे 
और नीचे खुश्क शिक्षास लगाने से तथा गुद्दी पर 





रुपये के वरायर ब्क्िस्टर छगाने और फिर 
डिल्स्टर जनित उत पर मरहम सियून क्षगाकर 
उसको दूस दिवस पर्यनत शुष्क न होने देने से 
झोर विकारी पाश्व अथात्‌ जिस ओर तीम बेदुना 
होती है. उस और के कान के पीछे के भस्थ्य- 
यु'द पर राई के पततस्तर लगाने से प्रायः लाभ 


होता है । 
यूनानी श्ेद्यक्रीय चिकित्सा 


रोगी को एक अंधेरे कमरे में सखपूर्वक क्षिटाए 
रखें भौर उसके प्राकृतिक शैत्य व ऊष्मा को ध्यान 
में रखकर वाह्य तथा आनन्‍्तर उपचार काम में 
क्ाएँ तथा रोग के मूल कारण का परिहार करे । 
अस्तु उदर के आ्राहार से पूण होने से वाप्पोक्ल,त 
होकर इस प्रकार का शूक्ष हुआ हो तो ( $ ) 
तीन पाव उध्शु जज्ञ में सिकक्षबोन [सका ४ तो० 
और सेघव १ तो० को विज्ञीन कर पिलाकर 
बमन कराएं । यदि मल्ावरोध को भी शिकायत 
हो तो किसी उपयुक्र वस्तिदान द्वारा उसको 
शीघ्रातिशीघ्र निवारण करे । प्रकृतोष्मा को दशा 
में रोगी को (२) कपूर तथा श्वेत चन्दन 
सघाएँ तथा (३) २ रत्ती अफीम, ४ रत्तो 
कपूर को पानी वा स्त्री दुग्ध में घोल्ककर नस्य दुं 
या ( ४ ) केवल रोगन बनफ्रशा वा स्लो दुग्ध का 
उक्र विधि से सेवन कराए या ( $ ) सिन्दूर ४ 
रत्ती को एक कागज़ पर मज् कर उसको ब्रत्ती 
बनाकर उसका एक सिरा वेदना हाने वाक्ी 
नासिका के विपरीत दूसरी ओर की नाक में रखें 
झोर दूसरे सिरे की ओर से जज्ञाकर धूनी के । 
माहा के विनाश हेतु पिणडक्षियाों पर मज़बूत बंधन 
रूगाएँ और पाशोया कराएं । (६ ) चन्दन 
ओऔर कपूर को गुलाब में घिसकर शिर और शंग्त 
स्थक्ष पर प्रक्षेप करे । (७) परराक्षित प्रलेप- 
सेठ, चन्दन श्वेत, प्रणड मूल त्यक सब्र को 
सम भाग लेकर साठी चावत्र के धोवन में पीस 
कर मस्तक झोर कनपटी पर क्षगाएँ | इससे हर 
प्रकार के अद्धांवसेंदक में ज्ञाभ होता है। ( & ) 
उप्न बेदना की द॒शा में कस मुस ल्लस का 
. ब्यवहार करे | (६) बर्ग मोरिद सब्ज, मुरमकी 


दैद्ट० 


भवुश्नाके शनि ४ रा श हे | ब्प्फ /' है 


सित्र सक़ोसरी, रसवत मह्की, रखदत हिन्दी, 
समग॒ झरदोी, निशास्ता, अब्जरूत, कतीरा, 
पोस्त कुदुर, ग्रुलनार फारसी, अकाकिया, 
दम्मुण भग्वेन, शियाफ्र मामीसा प्रत्येक ३ मा०, 
झफीम ६ मा०, जाफ्रान २ मा० | समग्र झोपध 
को कूट कर मोरिद्‌ के हरे पत्तों के पानी में गूं थ 
कर टिकिया प्रस्तुत करे । आवश्यकता होने पर 
एक टिकिया को अण्डे की सफ़ेदी में घोल कर 
गोल और छिद्गयुक्र काराज़पर लगाकर शांखिकी 
घधमनी पर चिपका दे । हससे बहुत शीघ्र बेदना 
शान्त हो जाएगी । ( १० ) अनिद्रा की दशा में 
रोगून ब्रनफ़्शा, रोगन कह, या रोगन काहू 
प्रभति का शिर पर अ्रभ्यंग करे । इससे नींद 
आ जाती है। प्रकृति के शेत्य की दशा में मेंहदी 
के पत्तों को पीसकर इसका प्रल्लेप करे या बादाम 
€ को सर्पप तैज्ञ में पीसकर मस्तक पर लगाएँ 
ओर रीठा को पानी में घिसकर दो तोन बू'द 
नाक में टपकाएँ | इससे लाभ न होनेको दशा में 
यह प्रलेप लगाएँ | 
एक जमालगोटा को पानी में घिसकर वेदना युक्र 
पाश्व॑ की दूसरी श्रोर की कनपटी पर रुपया के 
बराबर प्रल्लेय करें | यदि इससे अ्श्विक जज्लन हो 
ओर फोस्का उत्पन्न हो जाएँ तो उसपर मक्‍श्यन 
लगाए | 

पुरातन भ्राधासीसी पर निम्न व्रलेप का उप- 
योग करें ! 

मेंहदी के पत्र हन्द्रायण का गूदा, उश्शक, 
हक्नीलुल मलिक, कवाबचीनी, एलुआ सबको 
समान भाग ले+र बारीक पीस ले और सिरका 
में मिज्ञाकर प्रल्लेप करें या यह प्रलेप लगाएं-- 
मुरमको २ मा० को किश्वित्‌ सिरका में पीसकर 
केप करें । 

नस्य--यह साधारणत; उस कफज भ्रद्धांव 
भेदक में जिससे शिर में गर्मी और वेदना की 
शिकायत एवं टीस नहीं होता, ल्लाभदायक है। 
समुद्‌ फल १ ओर नवस्रादर १ मा० दोनों 
को वारीक पीसकर सूर्य की झोर मुखकर नस्य 
लें | इससे प्रायः द्वींके आकर ब्ेदुना शांत हो 
अाती है । दिन में कई बार प्रयोग करें | 


क 


ध्ध् अऊद्ध नदु शकला 


मक्का, 





शीरा उस्तु खुद्स ३ मा०, कांछी मिर्च इसका 
पानी में शौरा निकाल कर ब्रिनां साफ़ किए सूयो- 
दुय से प्रथम पान कराए अथवा इस फांट का 
प्रयोग करें-गुलवनफ़्सा ६ मा०, उन्नाव & दाना, 
सपिस्ताँ १० दाना, गुलख़ित्नी ४ मा०, शाहतरा 
६ मा, अ्रालूबो ख़ारा € दाना, ब्िहीदाना ३ मा०, 
सम्पूण ऑषध को अ्रक्त॒ कासनी २० तो० में 
भिगीएँ और प्रात: इसको थोड़ा क्रथित कर 
२ तो० मिक्री मिलाकर पिलाएं । विबंध को दूर 
करने के लिए मग़ज़ फ़लूस ७ तो० को जल में 
घोलकर इसमें ७ तो० एरंड तेल मिलाकर कभी 
कभी पिजल्लाते रहैं ओर हब्व॑ बलसाँ १॥ मा० 
रोजाना खिलाएँ, अथवा यूनानी मिशित ओऔपधों 
में से आवश्यकतानुसार किसी एक का उपयोग 
करें | 





यदि इन उपचारों से लान न हो तो फिर 
मुझ्िज और मुसहिल पिलाकर व्याधि गत दापों 
का पूर्णतया शोधन करें । 

मुझिज--गुल बनफ़्रा, गाव जुबान, मको 
,खुश्क, तुख़्म कसूस ( पोटली में बंघा हुआ ) 
शाहतरा, अफ़्सन्तीन प्रत्येक € मा०, आलूबो- 
ख़ारा, उज्नाब, सपिस्ताँ प्रत्येक £ दाना, तमर हिंदी 
( अस्लिका ) २ तो०, तुब॒ुद ६ मा० । सम्पूर्ण 
भ्रोषय को कथित कर और मल छानकर ख़मीरा 
बनफ़्शा सादां ४ तो० मिलाकर सात दिवस तक 
पिलाएं | आठवें दिन उसी नुस्ख़ामें मग़ज़ फ़लूस 
ख़यार शेबर ९ तो०, तुरञ्ब्रीन ४ तो०, शीरा 
सग़ज़ बादाम शींरी * दाना मिलाकर विरेचन 
दें । दूसरे और तीसरे विरेचन में मुख्यतः मस्तिष्क 
की शुद्धिहेतु दब्ब अ्रयारिज £ मा० रातकों खिला- 
कर प्रातः काल प्रागक्र विरेचन दे | यदि वेदना 
पु७रूप से शांत न हो तो फिर कुछ दिन हब्य 
सित्र या इत रीफ़ल सगीर १ तो० या शमख्रत 
उस्तु खुदसय २ तो० उपयोग में लाए । 

हुब्य सित्न---एलुआ २ तो०, हड़ काबुली १ 
. सो०, मर्स्तेंगी ७ म्रा०, गलसुख़, अनीसू प्रत्येक 
' ह सा० और कलेंएशा ६ मा०, सबकों बारीक पीस 
' करें चने के बराबर वटिकाएँ प्रस्तुत करें । मात्रा 
रै मा० राशि को सोते समय उच्ण जल के साथ | 





अस्धविभेदकम प्रयुक्त होनेघाली 
असिश्रित ओषधो 
आयुर्वेदीय तथा यूनानो--जद॒वार, समुद्र- 
फल, छिक्षिका ( नकछिकनी ), अ्रपराज़िता, 
बन खजूर ( राम गुआक ), विडज्ञ, हढिंगू, दुरा- 
लभा, तिक्र कोशातकी, विड ग तेल, रीठा । 
डॉक्टरी--अआर्सेनिक, केफीन, काफ़ी, फेरी 
सल्फ, क्षिनीन, विरादिया, केफ़ीनसाइटास, फिना- 
सिटीन और एसिटेनिलाइडम्‌ ( ऐणिटिफेबिन ) । 
मिश्रित ओऔषध 
आयुवे दांय शिरोशल में प्रयुक्त होने वाली 
प्राय: ओपषध । 
यूनाना--इत्‌ रोफ़न् फोलादी, हबूब अया- 
रिज, सऊत श्रजीब, सऊ त्‌ इसाबह_ व शक़ी- 
क़ह_, क़स' मुस झ्स,, दवाएं शक्ीकह_ और 
शिरोशल में प्रयुक्र होने वाली सभी ददाएँ । 
प्रथ्याप॒थ्य 
शिरोरोग में वर्णित पशथ्यापथ्य 
विहार अनुसरणाय हैं । 


एवं अआाहार- 


अद्धांशनम्‌ 300]458/ 80॥/-सं ०. कत्तो० 
अदू भोजन, शआ्राधा पेट खाना, भूख से कम 
खाना | बा० सा० | 


अड्धिक ७) ५५॥॥|:५-ह० संज्ञा प० [ सं० ] 
अद्धांवभेदक । आधासीसी । ( ]407- 
(९'७7790 -« ) 

वर्दी करणु तपेतेी4-:6]'0॥3-हिं० संज्ञा प 
[ सं० ] आधा करना । 


अछ् न्दुः 87 (॥७३॥(॥---सतं ० प्‌_० नख 
चिद्ध । में० दश्निकं । 

अद्ध न्दुप ष्पक 8700॥0॥) 0 0-[ ए७)) |) 8 ९ - 
स्‍तर ० अज्ञात । 


अद्ध न्दु शकला #वेतीाए॥वेंप-9॥9 8 | ६ 
-स० स्री० (१ ) नासारोंग ( >त४४। 
0730988९ )। भ्रम्रा-ज़्ल अन्फ़र- ० । ( २ 2 
कपालरोग भेद । ( 0 3'दांशत ० 0० 
0॥8898888 ० 5): ७)।. 2) 

(३) ओषड रोग ( ,9)079] (ै52880४. 2 


प्र 


अद्धां दक त्षीरम्‌ 


(४) श्रब्व द रोग । ( ॥'प्रा007 ) 
(९) गल रोग (!?]87'ए208] (50०5०४) 
(६)तालु रोग ([)[5808.808 0 ॥॥0 [08 | 8०) 
( ७ ) कगा' रोंग | ( )[50 880७ 0 (० 
७०॥. ) बे० निम्र० | 

अद्धांदक त्षीरम्‌ ॥/त0॥0त0/3 क-र७ो[0॥॥ 
“स ० कली० अ्रद्धांदक श्टत दुग्ध, श्राधा जल 
मिलाकर पकाया हुआ दुग्ध यह >प्ड एवं लघु 
हाता है | 
'अद्धां दक॑ पयः शिष्टमामान्नघुतरं श्टतम्‌! । 
हेमाद्विक्वारपाणि । 

अ्रधं ०7|४-हि० वि० द०--श्रद्ध । 

अल 0]8-चीड़ वृक्ष सेद | ( (7]७ ) 

अनंकी ४॥780 [-यू० एक विशाल्न वृत्त हे आ 

। इसका पुष्प 


चीन तथा भारतवर्ष पाया जाता हैं 
लाल, पीला, शभ्रथया श्वेत होता है | 

झनंत्र बरों ॥]॥॥809-|)874-आअ ० खरगोश | 
( 2 ।]80. ) 

झनंब बहु रो तातात08-)8|प-अण०दरियाई 
खरगोश । ( ०४-॥'७०0७।(.. ) 

अ्नेबी 878)07-अझ० एक बूटी है जो खरगोश के 
पैर के समान होती है । यह ख़राब और शीतल 
स्थानों में होती है । 

अनेबिय्यह 8]9.-09एफए५७)। 

एन अनंबिय्यह  4:0-:.' 8 0[५ ७: |] | 
-अ० एक रोग हे शतरह ( $॥। 8,09४ ॥']) ) 
जिसमें ऊध्च पलक सहुचित होकर छोटे हो 
जाते हैं ओर नीचेका लोट जाते है । इस कारण 
दोनों पलके परस्पर नहीं मिल सकतीं आर 
रोगा के नेत्र सुप्तावस्था में शशा चन्न सदहरा आावचे 
खुले रहते हैं । लेंग श्रॉफ्थेलल्‍्मास ( [.॥/ 
0]))। 0 |8 ४. )-३ ० । 

अर्ना ४)4-ह४िं० जंगली मेंस ( १४॥|० 
|)५[680. ) | 

शना ॥]4- 8० मसहानिस्तब ६ 2|8]॥8- 
3४०९]५४०., /7०5०७. ) फा० ३० १ भा० | 

अर्नाबः ०)। ४|०४))-स ० प्‌, ० जंगली अंजीर | 
( १४३४ ४ ) 


शै८२- 





पफ हकंफी 


झ:;नका 8)08-हूं ० 
१ / के. 5 ४ 
आनका मॉयटना ७॥३08. 7]070 849, 
/. तन ०] ः ह 
रे  ... कप ७ मन को 
एक पोधा हे जो ग्रोषध के काम में बझ्राता है। 
मेमो० | देखा-आईनिका मॉयटेना | 


 अर्नीका फ्लोरिस 07)]09 [0॥8-ले ० श्रर्नीका 


फ्लाचस ( ७॥80७ ]0%४0॥.8. )-हँ ० | 

आनया करदः १7]ए74-]: 8. ७)। ७) ख॑० प्‌० 
चाकसू । ( (/0४४व७ 82508. ) 

अनियाती ७॥|ए4|[-स्ं० स्त्रो० थत्न पद्मनी | 
स्थल कमल । 

अर्नियूकन ७॥9एए0प।॥। ४ यू० चिरायता। (.॥- 
(]'.02॥'8 )0)]8 |)७400] ७8. ) 

भ्रनोसीन ४0॥१0-इं०, अर्नक्रा सत्व | ४. 
208 

अनु कूसान 4 8 )॥(|४ ६)-अ्ञ० हिन्दक़की, विष- 
खपरा । 

अनबिया :..:0) 0, #).-ले० रतनजात, रहने 
बादशाह | देखा-रतनजात | ( >७])२४।0(- ) 
फा० इं० २ भा० | मेमो० | 


१छ 


है + 

अनेंट 5५१7]9 >इं० लट- 
रे गा के. ( । 

अनेटरा डाई 37]070+% (पए० कन, बलकन। 


( |१[४७ 0॥5]]00, /++7४- ) इं० में० 
प्ां० । 

अर्नाटाप्राण्ट ६77/000, 0|७॥0-३ ० सेन्दुरिया 
लटकन, बटकन । ॥॥870 ( 58 0॥'0- 
|]8798. ) इं० में० में० । 

आह 58'[80)-अ्ञ० हथेली का घाव | 

ध्प््फ 50 0-० (१ ' शाब्दिक अर्थ “उच्च स्थान”! 
परन्तु परिभाषा में श्रस्थि को ऊभरी हुई रेग्बा को 
कहते हैं । द 

क्रेम्ट ( (0४५. )-३० | ( २ ) बास | 

खफा आनो 4800-748-आ० पेड की अर्थ की 
उभरा हुई रग्बा | प्युब्रिकक्रेस्ट( 2000।0 ८॥'७8४(.) 
न्ड्‌०। पा 

ऋअफ ज 58) 8 ]-अ्०ती चण दुग्ध मय बूटी सद । 

अफ हकफ़ी 48'8.]9708[-अ्ष० चड्ढे की 
अ्रस्थिकी उभरो हुई रेखा | इलिश्रिक क्रेंस्ट 
([][080 ०८॥'08४६. )-ईं ० 


२४. 


नह ध पा ि 
ह न ॥ ह 4 4३३३ है 


अरफेपह, 497'ए७]-अ० फ़ाऱता । 


अबतहे 07)0/0.]-अझ० ( ब० व० ), रबात क्‍ 


१05 )-३| ० । 


आबहरा 3 00:4-लिगि० सेंनालबीज । ४३- 


03४ ॥020000 (8७००५ ०(-) 


अर्बिततुर्हि म छह पापा -अ० जरायु | 


बंधनिया, गर्भाशय के बंघन जो उसको एक 


दूसरे से संलग्न रखते दें । लिगेमेगटस श्रॉफ दी 


यूटरस ( |00॥3!8 06 िीछए [[0- 
॥७. )-ई० । 


अबिततुल मसान दर 0000॥] वात्नहदव9) 


-अआ०, वस्तिबंधन, मृत्राशय के बंधन | लिगे- 


+ कक हि को * 
मेग्टस श्राफ दो ब्लेंडर ( ,0०8]0]॥0५4 0 : 


(७ 9]50/0:॥'. )-|॥० | 


अधवियानुस 8'09 4॥8-पू० ब्रबूनहे गावचश्स 


“फु।० । फ़र्तानियून-यू० । पार्थीनिग्रम ( ]?8- 


॥तिछात] ), मैदिकेरिया ऊँ काताए8- 
0>ले० । मर अश्र०्डॉ० । 


अ्थी 20)|)[-अञ्० सक्रेद यव ( 0७ 0०४७7- , 


०ए )।(२ ) सुल्त । 


अबु (व्‌ )३: 8॥॥( ए४)४७।-सं० पु ०, क़ी० ) 
हि 


हे रैँ * न 
अवबु द्‌ 8.0॥ तै 9.6 ० सज्ञा पु ० 
( $ ) गणित में नवे' स्थान की संख्या | दुश 


कोटि । दस करोड । 

(३ ) कद्गु का पुत्र, एक सपे विशेष । 

( ३ ) मेष । बादल | 

( ४ ) दो मास को गर्भ । 

(१)एक रोग जिसमें शरीरमें एकप्रकारकी गैौ।ठ 
पड़ ज/तो हैं | इसमें पीड़ा तो नहीं होती, पर 
कभीकमी यह पक भी जातीहे | इसके कई भेद हैं 


जिनमें से मुख्य रक्काबुद ओर मांसाबुद हैं। 


बतोरी । रसौली । ( ['प7007/ ) 


खु० नि० ११ झआ० । मा० नि०। दे० अ्रव्व द | 


( ६ ) नेत्र वत्म गत रोग विशेष | यह मांस 
के पिंड के समान एक गै।ठदार सूजन है जो वर्ष्म॑ 
के भीतर होती है । यह रक्र तथा वातादि नीनों 


ध्घ्ा३ 


अध्यु टीन 





दोषों के कारण उत्पन्न होती है । इसमें दर्द नहीं 
होता, इसे अबु द कहते हैं। जब यह वस्म के 
|... बाहर होती हैं तब यह चलायमान और विषम 
|. आकृति वाली होती है | जेसे- 
... वत्मॉस्तर्मांसपिगड़ाभः श्वयथुग्रंथितों रूजः | 
सास््र:स्यादबु दो दोपेविपमाबाह्यतश्चलः ॥ 
| चा० 3० $&० ८ | 
( ७ ) अ्रम्थि का उभरा हुआ भाग । ( !20 
[)0'0 00. ) 

( ८ ) रक के प्रकाप से तालु के बीच में पद्म 
| के आकार के समान जो सूजन होती हैं उसे 
क्‍ “अबु द'” कहते हैं | वा० भ० सं० शअञ० २१ | 


| अब दम /ध])॥/07-सं० क्रो ० (१) (('000॥"- 

७|७ ) उभार। (२) अ्रव्बु द फोडा विशेष 

( ॥'॥0॥' ) 

अब द फलम्‌ ७ 009. [8 | त-लं० कर ० 

।... मलूक का फल्ल | यह एक भारतीय वृक्ष हे । 

अब दहरों रखः 07000 -)8'0-'.8.80-सं० 

'. पु० दे०-श्रव्वु द हरो रसः | 

| श्रदु दान्तर सरित्का 8॥9प64 पका क्र गा - 
(4-सं० म्त्री०. (70067 0067९] 87'.) 

अबू तानन 8॥00॥4070-न० एक बूटी हैं जो 
पृथ्वी पर फैलती हैं। यह जंगली तुलसी के 
समान किन्तु उससे छोटी आझ्रोर नर, मादा दो 

प्रकार की होती हैं । 

| झर्बाश कॉन्सिलिश्रोरमू 8॥00॥' ८070|0॥- 

पा), /९४%४.-ले० पीपल, अ्रश्वत्थ | (४८७ 

।०]2099. ) फा० इ० ३ भा० | 

ल्‍ अ्रबोर टॉक्सिकरिया फेमिंना 80007' +05%728- 

8 0७778 6 2/०४-ले० सापरुण्डी 

“मह० । फा० हं० हे भा० । 

' झयार वाइटोी 9007' ए70०)-३० ( ॥एफ७ 

38 पे कक )-ले० सन्द्रच । 

| अब्यु टीन 8:0प्रधा।-| ० रीक्दाख सत्व, भश्ुक 

द्रात्ञासार । 

मात्रा--५ से ३० ग्रेन। देखों--भल्लूक 

(राछु) द्राक्षा ( 37'.000809 0॥79]08 प्रए8- 
पा ) पी० वा० एम० | 


! 
| 
| 
| 
। 
| 


॥ 





अत्र। अब ग्लेर्ट 


अ्रत्री अवाग्लेएट ७॥0॥'0 ७ए2पघ2]97-फ्रा ० 


गेरिश्रा, गन्नवा, अगुरु-बं० । 3]!0078 
(९०, 4420 8 77|॥२ (७७ ( (5४०- 


ह्080 ७९४।।००॥७, [.८४0०8४. ) फा० 
इ०देभा०। 

अब्री अ-लोई 
मदार । (70'000 
( (:8]0॥7'0]॥98 2729१008, 
फा० ह० २ सा०। 

अब्री चची ध)/0 ए४०॥७-फ्रां० तगर | ("८ए- 
]0॥ ]जञात)0७ ( [७०७॥१8७ ॥॥0॥00' 


8 800-फ्रौॉ० भ्राक, 


७७१७ | 0 ४ए 


काट 
९०९], 


१४, 39 ) 


छा ताताक्ारंक 727. )फा० इं० २ 
जयं।० । 
अग्रोस डो!' पन्‍सैनस ७॥]05 #! 6९700व5 


-फ्रों० लुबान, कुन्दर । [?॥७)0700780 
[70७ ( 0500|]8.) फा० ३० है भा० | 
अभे,-कः 8) 97] 
झम,-फ्र 0)0]0,-:7-हिं० संता पु० 
( १ 2 बालक, शिशु, पुत्र । ( ५ ०७॥॥।०, 
७ [!४|४।| ) रा० नि० च० १८४। (२ ) कुश 
( [209 ०ए॥0०05800प0४. ) मे० कत्रिकं | 
( ३ ) पक्तजात शिशु, १४ दिवस का पैदा हुआ 
बच्चा । रा० नि० व० रे । 
हि०वि० (१) मल्िन । धुँघली | (२) शिशिर 
ऋनु | ( ३ ) साग पात । 
अभे: ४॥0०॥9॥-झ० पु० बाल सर्प । साप का 
बच्चा । श्रथवं० । सू० २६। ३ | का० ७। 
अरभक्रम 87'0]8|९ 8 77-सं० कली० छोटा 
विपैला काटा या विष | अथबं० ) स्‌ू० ५६ । 
६।क्रा०७। 
अ्रर्मा 9)))])5-सं० स्त्री० गुग्युल । ( 3घ7'80७॥- 
४००६७ ) “अर्भायूणं सहयुतम्‌ | ”व्रयोगा० 
भग्नच्ि० | 
अम॑ 87'8774 हिं० खंशा पु० [ स॑० ] ब्ाख़ का 
एक रोग । टेंटर | ढेंढर । 


आमह 5४87)3))-ञ० ज॑गजी चूहा | (0 ५४] | झर्माल्क ॥077£]9): 


६. 2 


७) -स्ं० पु० ) 


"कैप 3 





अर्माज्षक 





अर्म 9॥77-झ० मत्स्य मेद । ( 3 0 0/ 
[48]] 

अमज़ 58]9 2-० हरी काई जो ज़ल् के ऊपर 
आाजाती हैं ( (370०॥ ॥7]088. )।(२) 
हस्बुलग़र | (३) जंगल्ली बेर। (४ ) .बोटे 
पीलू का तत्त | 

अमज़ान 3082.4 8-झ० (१) 'डिन्द कुकी | 
( २) बख़ रुल अकराद | 

अमंणः ४।॥87)8)-सं० पु० द्रोगपरिमाण 
(३२ सर )। प० प्र० है ख०। चा0 दृ» 
ध० सा० चि० कुटजाव तेह । 

अमद 0.]79(8- अ्ञ० रम्द अर्थात्‌ आँख दुखने 
का रोगी, वह व्यक्ति जिसके नेम्र दुखते हों 
( आ्रॉख आई हो )।| अभिष्यंदी | आऑफ्थेल्मिएक 
( ()७।॥)0॥8|॥: 030. )-ईं० | 

असमनी 8)3)8-हि० संज्ञा पु० 
अरमना । 

अमनीन :॥॥0) 0-यू० एक बूटी हे जो 
प्रतिवष उगती श्रौर बागी व वन्य दो प्रकार की 
होती हैं । इसमें बाग़ी के पत्र राऊ पत्र सदरश 
होते हैं तथा जंगली श्रप्रयुज्य है । 


दे ०--- 


अमल 08]9|-अ्० मे तोशा, कुँवारा पुरुष । 
( ।3७०])०] ७१. ) 

अम्मा 4७74-रक्र श्याम सप॑ | (2 ॥०त 
0]8७२ 8९'.0७॥6. ) 

अमांक 878)78-कद् को खेत का माम्र अथवा 
केवडा बृत्त को छाल । 

आए ह )माज़ 68-4-7829-झ० काई। 
( 059. ) 

अमात 877409-यू० केवदा या गुले केबड़ा | 

झर्मानियाँ 87'37787-य ० ज्ञाजवद | 500- 
[,89ए७॥'पे 

अर्मानूस 8॥77470039 - खिरि० अजव 
सानी । ( £970८पएथ77]प8. ) 


भअ्र्ताज्ष 075]8 ] पक जेब को खोलो: 
के प्॒म्नाव तथा सुयश्भ्नित दोता है । 


| | ग़रा- 


५4 


अर्म्नीता 


ही ॒ी ढ रे ्‌ 
अर्मीन। 683']॥)॥ ]93-ख ०, य० नाशादर | ६ 0 


8.]0॥80 ( 2 7॥70॥480 वएव०0- : 


०८)]0708, ) स० फा" ह ० | 

अर्मीनाकन 4 80 छा) “यू० ज़दोलू, णप्क 
फल हैं जो पीतवर्ण का और गोल व मधुराम्लता 
युक्र होता हे। ख़ वानी इसका एक भेद है । यह 
शीत प्रदेशों में श्रधिक होता है | 


अत निया कवर पा ए4-यू० अक्राक्िया | ४१९- | 


3 ।२4 ९4 . 
अ्स्मन 87॥0])-सं० क्ली० नेत्र रोग विशेष 
यह पांच प्रकार का होता हूं 

(१ ) प्रस्ताय्यस्मं, ( २ 


इनके लक्षण यथा स्थान देग्वो--| 


शुक्राम्म, ( ३) 
रक्ाम्मे, ( ७ ) मांसास्मे ओर ८ ४) स्नाय्यस्से । ! 


है 


ख्य्यंमा &] ए५३॥।। ६-लं ० प्‌०, हिं० सक्ष! पु०-, 
[स्ं०] (१) श्रक वृत्त, आक ((0)00॥0[)8 : 


शए8008. ) | रा० नि० ब० १० । ( २) 


सूर्य | 0)0 50५7) ) । 

क्र 5077-झ० ( ५ ) कण्ड, खज्ज, , खुजली । 
( |[]00-00) )। (२) जड़ से वाल 
उस्चाहन। | 

अरक्‌ 87'9800- पघ्यू० रक्रीक़तर श्रथात्‌ बहुत पतली 
चीज़ | 

श्र्रा 874-हि० संज्ञा प्‌० [?] एक जंगली 
पेड जो अजुनवृत्त से मिक्षता जुलतां होता 
हैं| इसकी लकड़ी बहुत मज़बूत होती है 
छुत पाटने आईद के काम में झाती है । 

(२2 आऋहर। आाढको | 

क्षरुज ७7४28 | 

उज्जे १७०८०  ) 
( (0।ए2०8 ४७०४ए४७, +0४४. ) ख« फरार 

हू ७। 

अर्‌ हीनाल ७१]0798)-६₹ ० हासिसिल 3) ]8- 

ः प]. (4)250कापणपा ॥०५॥ए| ७॥'8९- 
08.0. ) यह काकोडाइल का एक नवीन 
यीकिक है | देखो--संखिया | 

झर)ल 8(7:9) 0-स्लि० पीली हड़, हरों, 


-पज्य० सण्छुल, चावल | 000 


झउचो,-ल 8)००4,-7) 


अर्वाद कुशद 


हरीतको फल ( ॥067078]|0 0॥9४- 
]0, 2९2. ) स० फा० इ० 
8] ६-पं० कवचेटा, फिंगज्नी, श्रग॒ज्ञाग्ल । 
त058 क्पी)एच पी, /6॥- ) 


मेम।० | फा० इ० ३ भा० | ( २ ) अरलू । 


धाव ६0790-आअ० कम्पन लगकर ज्वयर चढ़ना, 
जाइ से ज्वर आना, शीत पृत्र ज्वर, जूड़ी 
ज्त्र | 

ग्रवती ॥॥ए०4-सं० ख्र० अजात गओपधि 


ग्रथव | सू० ५2 | ४२४२ | का० १० | 
अब न्‌ 3)०0]-सं० पु ० गतिरील, चक्ञनेवाता 


अथवच ० । 
| ग्वाॉक 07०४|०७- अंग्य ० [ सं० ]( १ ) पांडे, 
इधर । 
अर्वाऋ म्रात[ ७] ०७३ [(-४।.0(३-हिं ० संन्ना पु० 
जिसके वोयंपरात हुआ हो। ऊद्गरेता का 
उल्नटा | 
अवाह 00४3[7-( ब० व० ), रूह. ( ए० व० ) 


आ० ये तीन दैं--( १ ) रूहु हैं वानी ( श्राणी 
शक्ति ) जो हृदय में उद्धूत होती है और घधम- 
नियों के द्वारा सम्पूर्ण अवयवों में विभाजित 
होकर उनको प्राण शक्ति प्रदान करती हे, ( २) 
रूहु नफ़्सानी ( मानसिक शक्ति ) जो मस्तिष्क 
में संजनित होती है ओर बोध तुन्तुओं (नाडियों) 
द्वारा शरीर में फेलकर उनको वोध व गति 
प्रदान करती हे, ( ३ ) रूह तब ई ( प्राकृतिक 
शक्ति ) जो अक्ृत में पैदा होती है ओर शिराओं 
द्वारा श्रवग्रत्रों में ब्ितरित होकर उनको पाचन 
शक्रि एवं पोषण प्रदान करती है । रूह 
के लच्॒ण एवम्र वास्तविक के लिए तेखाो--- 
रू । 

स्पिरिद्स 077(5, 


सोल्स ७०0४।४, 


न्‍्यूमाज़ [27007783 | ये मुख्य पारिभाषिक 
शब्द है जो अर्वाह के उपयुक्र पर्याय हैं। 
अवाह कुआद 8'ए4]0-| पर 80 9-अगशात | 
अब्यंश: 87'ए ए क्षात 9] 
6 |; स॑० पु० भ्रश्व घोड़ा । 


( 8 078९. ) भा० पू० | 





दासी | में० तत्निक । 


शझब्वा,-नच 0/५४ए०४,-१)-सं० प ० अ्रश्व (0 ॥0- 


झव्वु दः 00'ए ए ते 0] 
धवु दए 0) परत ७] | 


780. ) | भा० पू० । 

! -स्नं ० प्‌० की० 
( १) पुरुष । 
(२ ) दशकोटि परिमाण | में० दत्रिक । (३ 2) 
मांसकोलकाकार रोग विशेष | देगख्बो--अ्रवु द । 
रसोली, वतोरी ( डी ), श्रवु ( वु ) द-हिं० | 


छ् 


ठ्य मर ( |'।।)।0।।'.)-ई४० | जदरह_, सल आह 
< ८7 5 5 


वर्म-अझ० । ग्रान-ब ० । 


आयुवद के मत से अबुद एक प्रकार की ! 


ते 


मांस की गॉँ5 हैं जो बातादि दोपों के कृपित 


4 
|! 


होकर मांस और रक्र को दूषित करने से शरीर 
के किसी भाग में हो जाया करता है । यह गोल : 


स्थिर, मंद, पीड़ायुक, श्रति स्थूल्न ( यह ग्रंथि 


से बढ़ी होती हैं ), विस्तेत मूलयुक्र, बहुत काल , 


में बढ़ने वाली ओर नहीं पकने वाली होती है । 


_ बातज, पिचज, कफज, रक्षण, मांसज ओर मेदज 


भेद से ये छुः प्रकार के होते हैं । इनके लक्षण 
सदा ग्रंश्रि के समान होते हैं। ( किसी किसी ने 
द्विवु द और अ्रध्यव॒ द इन दोनों को सम्मिलित 


.. कर इसके गश्रा5 भेंदर माने हैं ) | 


गात्र प्रदेश क्चिदव दोषाः 
संपूरिछत। मांस मम्ति प्रदूष्य । 
- वृत्त॑ स्थिरं मन्दरुजं महान्त 
मनठ्पमलं चिरवृद्धयपा कम्‌ ॥ 
 कुबन्ति मांसोच्छ यमत्ण्गाध॑ 
तदव॒ द॑ शास्त्रविदों बदन्ति । 
बातेन पित्तेन कफन चापि 
रकन मांसिन च मेदसा च ॥ 
तज्लायते तस्य चा लक्षणानि 
ब्रंथेः समानानि सदाभवम्ति ॥ 
मा० नि० | खु० नि० ११ झ० । 
अवु द के उपयु क्र भेदों में से रक्राबु द और 


मांसावु द मुख्य हैं । इनमेंसे प्रस्येकका यहाँ प्रथक्‌ 


प्थक्‌ वर्णन किया जाता है | 


| 
| 
| 
। 
। 


है 
| 


झग्रव्वती 07एए००-सं० स्त्री० बढ़वा। कुस्भ रक्ताव॒ु द 


दें।षः प्रदुष्टो रुधिरं शिरास्तु 

संपीडध संकाच्य गतस्तु पाकम । 
रूस््रावमुन्नह्मय ति मांसविगर्ड 

मांसादुरैराचितमाशु वृद्धिम्‌ ॥ 
सत्रवत्यजस्त्र' रूतिरं प्रदुष्ट 

मसाध्यम ततबुधिरात्मक स्यात्‌। 
रक्तत्तयापद्रव प।डितत्वात्‌ 

पाणडुमबेदबु द पोडितरतु ॥ 

मा० नि० | झु० नि० ११ अ० । 

झथे--दृषित हुआ दोष रूघिर की शिराध्रों 
को संक्‌ चत कर उनको इकट्ठा कर मांस के 
गोत्हा को प्रकट कर देता है| वद कुछ पकनेवालता 
तथा कछु बहने वाले मांस के अंकरों से व्याप्त 
एवं शाघ्र बढ़ने वाला होता उसमें से सदा 


| 
९ ली 


रकाबुद असाध्य हैं 





के 
्ं 
रुधिर बहा करता है यह | 
यह रक्रावु द्‌ रागी रक़्तत्य के उपद्रत्रों से पीड़ित 
हान के कारण पीला हो जाता हैं। ये रक्रावुदु 
के लक्षण हैं | 
मांसाव द ( (0७॥' ) 
मुष्टि प्रहारादिभिर्गर्तेषक्क 
मांस प्रदुष्ट प्रकराति शोफम्‌ । 
अवेदनं स्निग्वममन्यवर्ण 
मप।कमश्मापमम प्रचातयम्‌ ॥ 
प्रदु४ मांसस्य नरस्यबाढ 
मतद्भवेन्मांस परायशुस्य । 
मांसाबु द॑ं त्वेतरसाध्यमुर्क 
स्ाध्येष्वपीमानि तु वज्लयश्य ॥ 
मा० नि० | खु० नि० ११ झ० | 
अर्थ - मुक्का बा घूँसा आदि के  कगने से 
शरीर में जो पीड़ा होती हैं उस पीढ़। से मांस 
दूपित होकर सूजन. को उत्पन्न करता है। यह 
सूजन पीढ़ा रहित, चिकनी देह के रंग के समान 
होतो हे, इसका पाक नहीं होता और यह पत्थर 
के समान स्थिर होती है। जिस मनुष्य का मांस 


अब्य दः 


६८७ 


अर्शः 





दूषित हो जाता है अ्रथवा जो सदेव मांस खाते 
हैं उनको यह अब्ु द रोग उत्पन्न होता है । यह 
मांसावुद अ्रसाध्य हे। साध्य अ्रवुदों में भी 
निम्नलिखित श्रवुद त्याज्य हैं। यथा-- 
सं >स््न त॑ मस्मंणि यज्च जात॑ 
सत्रोतः सुवायज्य भवदचात्यम | 
यह्लायतेपन्यत्‌ खलु पूव जाते 
जेय॑ तदध्यव दमब दर्शः ॥ 
यद्‌ दन्द्वजात॑ युगपत्‌ क्रमाद्वा 
ह्विग्व दं तच्च भवेदसाध्यम्‌ । 
मा०ने० | सु० [न० ११ आ० | 
अधथर--खावयुक्र, समंस्थान तथा नासिका 
ग्रादि छिद्ठी| में उत्पन्न होने वाले एवं अचल 





कत्ल) किक, पीवी 4288 हनन “न “कन-ममनम«मनजन-+---ना०»०3+--+ “क--+-3०-..... 
जननी... 


अयु द्‌ असाध्य होते हैं ( प्रथम जिस स्थान में . 


वुद उत्पन्न हुआ हो उसी के ऊपर जो 
दुसरा अबु द उत्पन्न हो जाता 
बुद कहते हैं। एक साथ दो अ्रवुद 


एके ' 
उमसका अ्रध्य- . 
अथवा जा 


क्रमशः एक के पश्चात्‌ दूसरा श्रवु द उत्पन्न हो. 


जाता हैं उसको द्विरवु द कहते हैं, यह 
हें )। 


अब दा फे न पकने के कारण 


असाध्य , 


न पराकमायान्ति कफाबिकत्वान्मदो इथि- _ 


कत्बाच्च विशषतस्तु । 
दोष स्थिरत्वाद्‌ अथनाअतेपां सर्वाब - 
दान्यव निसगतस्तु ॥ 


। 


मा० नि० । खु० नि० ११ झअ०। 
झथ--कफ की श्रघिकता से वा विशेषकर 


अथवा दोषों के ग्रंथि रूप होने से सब प्रकार के 
अव॒ द स्वभाव से से ही नहीं पकते । 
नेट--यूनानी वेशद्यक के मतानुसार अबु द के 


लखण आदि विषयक पूर्ण विवेचन के लिए अरबी _ 
शब्द सलअह संज्ञाके श्रन्तगंत देखें । मेदोबु दको 


अंगरेजी में फेटी टयुमर (| 800ए (प00॥) 


ओझोर अरबी में सलअह दुहनिय्यह_ वा शह - ' 


मिय्यह कहते हैं । 


अायुर्वदीय चिकित्सा के लिए इनके अपने 


अपने भेदी के अन्तर्गत अवलोकन करे । 


| 
। 
| 
| 


मेद की अधिकता से एवं दोषो की स्थिरता से के हे 
 झशं &$)8-हि ० 


अव्वु द हरा रस+ 87एए॥त8-9':0-'8989]) 
“सं० पु० पारा ( रस सिंदूर ) को चोलाई, 
विषखपरा, पान, घीकुआर,खिरेटी और गोसृत्र की 
भावना देकर पान में लपेट कर उसके ऊपर 
मिद्दी का २ अ्ंगुल मोटा लेप करके सुखाकर 
ण्क्‌ लघु पुट दें । इसके सवन से अच्च द नप्ट 
हाता ह । २०७ र० स० २७४ शभ्र० । 

अव्बु दाकार: ७॥'४४॥०४।२६॥४|-सख॑ं ० पु० 
बहुवार वृत्न, लसोरा। चाल्िता गाछु-ब'०। 
( (/0॥08 :॥५ए४४७. 0॥' (7. [,0(760]49.) 
बें० निम्र० | 

अब्वु दाद्विज:ः 8 0 ७04 0]]9]-शस० प० 
मपश्टंगा,मेद्रसिंगी | संढ़ाशिज्ञी-व ० | मुरदार- 
शिंग-मढद ० । (.५४०। ])॥७ 2 
चं० निध० | 


७॥7[॥) ७ 9.) 
अब्बु दान्तरिक रेखा. ॥॥ए ०ए0०६॥0क87पीर- 
॥७९)&-सं० ख्री० (|॥0॥0000'८॥] 8॥' 
|0]४:0, ) वह पड्ढा रखा जो नितंबास्थिया' के 
ऊपर के किनारा ( जघन चुदा ) के उ नारो में 
से गुजरता हैं | 
ब्वु दानतरिका रेखा ४४४ 0 487 ६- 
॥०७२॥४-सं० स्त्रो० ([30000॥0 पथ] 3]' 
!)]8)0. ) 
अच्च रम्‌ 37ए५४७7४॥]-सखस० क्ला० श्राइल्य नामक 
चुप। तड़वइ-कराश० | तडवइ-मह०। वें० 
निप्र०२ भा० संप्रहणो ० च्ि० तालीशादिचूरा। 
( स्‌ 2)? 858,-8-सं० 
सजा पु ७ 
स्वनामाख्यात गुदरोग विशेष, एक रोग जिसमें 
बातादि दोषों के दूषित होने के कारण गुदा में 
झ्रनेक प्रकार के मांस के अंकुर उग आते हैं 
जिनको अ्रशं अथवा बवासीर कहते हैं। ये नाक 
एवं नेतन्नादि में भी उत्पन्न होते हैं। आयुव द के 
अनुसार इनके निम्न भेद हैं-.. 


कली ० । 


... (१ ) वातज, ( २ ) पित्तज, ( ३ ) कफज, 
(४ ) सान्नषिपातिक, (४) रक्षज ओर (६ ) 
सहज । विस्तार के लिए देखिए--बवासोर | 


अंश है अशंपातमंम 





चित्रक इनके क्राथ से भावना दे फिर भाँगरे के 
रस की भावने। दे सुखाकर रखले । 
मात्रा--३ रत्ती। 


प पर्याय--.ुर्नांमक ( श्र ), दुर्नाम, गुदकील', 
गुंदादूर:ः (रा), प्रनामक॑ ( शब्द २० ), 
गुर्देकी लेक: » गुदामय:ई, दुर्नामम्‌ हे दुर्नाभां, दुर्नाम्नी 
से । 

पायह , बवासौर ( मक़्झंद )- ड०। हिसोरी. 
दूस, अम्रूदिस, एमोरीदूस-यू० । बवासीर द 
( ब० ब० ), बांसूर ( ए० ब० ), श्रमोरीदूस भ्रश कुठार रसः 
“अ० | पाइल ( 2]]0 ) ( ए० ब० ), पाइ- -सं० प० शुद्ध पारद्‌ु ४ तो०, गमन्वक ८ पल, 
लज़ ( !2]08 ) ( ब० व० ); हीमोराइड .. ताम्रभस्म, लोहभस्म, प्रत्येक ३२ तो० अ्रिकुटा, 
( -0707॥0 [0 ) ( ए० ब० ), होमोरों- कलिएारी, दन्ती, पील, चिहन्रक प्रत्येक ८ तो०, 
हड स्‌ ( ].07]077]]008 ) ( ब० ब७ )-- | जवाग्वार, भुना सुहागा प्रत्येक <-€ पत्न, सेघा- 
हू ०। हीमोराहडीज (]70॥॥09]0406358 ) नमक < पल्न, गोमूत्र ३२ पल, थूहर का दूध 
-फ्रां० | हीमोरॉइडेन (]] 06॥0॥7]000॥) ३२ पत्त, सब एकत्र कर पात्र में रख मन्दागिनि 
->जर० । से पचाएँ | जब गाढ़ा हो जाण तो २ माशे की 
गालियां बनाएं । 


गुण--अशं, मुख आर के मस्से, प्लीहा, संग्- 
हणी, गुल्म, यकृत, मन्दाग्नि और कुष्ट को नष्ट 
करता है | 


8'908-0 ध[]4-7'8.8 ७] 


शे 5075- झ्० ललाट, छुत, तझूत, पेंलेटवोश 
( [26] 9800 00॥08.)-३| ० | हिं० संज्ञा पु"० 
( ॥ ) आकाश ( २) स्वर्ग । 


गुण--एक गोली नित्य सेवन करने से यह 

ग्र्श कुकार रस बवासीर को दूर करदेता है । 
चूृ० रस रा० स्तु० अश० चक्थि० । 

अशेद 

[709 ए॥068 ( कैश फिप 90 पा'8- 


कीशंकर्म ७5]8-]:07)-सं० कली भिलायां | 


( ७॥]28॥' [008 ()॥]8०४७.॥'॥॥). 2 35]30-घ्य० सोनामक्खी, तारामक्खी । 


अश कुठार: ॥8]0-00६])4:0-स्॑० प्‌० 
वरनाग अर्थात्‌ ६४ पुटित सींसा भस्म, श्रश्नक [॥)). ) 
रे कक. हे ५ ; / 
सत्व, ताम्र और लोह भस्म प्रत्येक समान साग , अशंन-कर्म्म शाहासता-रक्ष।प्राता-सं० क्ली०, 


लेकर थोड़ी थाईी हरताल को चिटको दे देकर 
लोह की कढ़ाई में पिघलाएँ शोर लोहकों कइडछी 


त्रणों के खुरचन की विधि | 


अश नाशक योग 8॥8॥]8-74$॥8]0 6 ए0298 


से चलाते रहें | जब हरताल की हुगनी भूकोी 
खप जाएं तब सब अलग निकाल कर पारा मिलता 
पिष्टी बनाएँ और उस पिष्ठी को भिलावे के वृत्त 
की जड़ के पास $ महीने तक गाढ़ रक्‍खें । फिर 
निकाल कर गाय के दृध में डाले श्रोर इसमें 
पातालयंत्र से निकाला हुआ भिलावे का तेल एक 
खिकनी कड़ाही में डालकर उसमें पिष्शे डाल कर 
एक सेर तेल जारित करें । फिर भिलावे के तेल 
में गन्धक को भावित करके उस गन्धक की पुट 
देकर उपरोक़ पिष्टी के बराबर पारा लेकर कट 
सरेया के रस में कई भावना देकर धूप में रख 
भस्म कर ढाल्ले | फिर उस भस्म को उपरोक्र 
, पिष्ठी भस्म में मिलाएँ । फिर क्रम से बन सूरन 
निगु ण्डी, सुरेटी, गोखुरू, हढ़ जोर, तिधारी और 


>> नवीन +नीडीनी त+-जचऔल तीर ७-3 न नननाकमननननपक- ७कनमिनाननीयीा। नमी िनममन-ऊ-+--+-०>»+-न >--+०>०+ ०००. 


अशंपातनम्‌ 8/'900 04 08)) 8-सं ० 


-सं० क्लो० पु० जवासा, बेल की छाल, श्रज- 
वाहन ओर सोंड इनमें से एक एक के साथ भी 
पा3 के क्राथ का पान करने से अश की पीड़ा नष्ट 
होती है | च० सं० अझ० च्ि० १७ । 
क़ो० 
कंटकरंश, हुइड, नागरमोथा, चिरायता, काला 
कुडा की छाल, सूरन, चिशत्रक, सेंधानमक, देव- 
दाली ( वन्दाल ) तुक्थ भाग के चूण भ्रस्तुत 
करे | 

माश्रौं---१० मा० | अनुपान-तक्र । 

गुणु--इसको एक मांस पर्यन्त भंक्षण करने 
सें बवासीर के मस्से गिर पढ़ते हैं। धंगलै० सं० 
ह्ंश खि० ॥ 


झशे में तक प्रयोग 


शैट८ 


. - भान्नोजः 





झाशे में तक प्रयोग 859-7]08-:9779-[7 8 
ए०28४-सं० पु० चीते की जइ की छात़् को 
पीसकर घढ़े में केप करके उसमें दही जमा दे, 
उस दही को या उससे प्रस्तुत तक्र को पीने से 
झर्श का नाश होता है | ख० सं० चि० अ० 
१७ । 

झशेम 805)877-खं० क्ली० झर्श रोग, बवासीर | 
( ]फ%6 [068 0' ॥0077070008. ) 
शु० २०। 

हाशं वत्म' 875]8-५8/'78-हि० संच्ञा 
[ स्॑० ] एक प्रकार की बवासीर जिसमें गुदा के 
किनारे ककही के बीज के समान चिकिनी भोर 
किंसित्‌ पीढ़ायुक्र फुन्सियाँ होती हैं! 

अशं सूदनः 87'5$0 8-80 0 87)80-सं ० प्‌ ० 
शूरण,सूरन । तुल-बं० । (0 ॥0079॥09)9- 
]] प8 ()8॥ 0 8 पर) १४ ७७, 0/8॥//८. ) 

हाशंलः 8.5))089)]-ख॑ ० ब्रि० अर्शयुक्कर, भ्रशे- 
रोगी । 

झशंहर 8098-0870-दिं० संज्ञा प्‌ ० [ सं० ] 
( 30007 9॥0979]]08 (४77 9 को प।8- 
(७3, 20/077८. ) सूरन । भोल | ज्मींक़ंद | 
देखो-शूरण । 

हार्शा 8754- ० देखो--अरशा | 

झर्शी 375)[-सं० श्रि० भ्रश॑युक्र, अशरोगी | श० 
र० | 

शझरशा5रि रसः 80'$0047888 -स॑ ० प्‌ ० पारा 
३ भाग, अम्नक भस्म २ भाग, ताम्रभस्म ३ भाग, 
लोहभस्म ४ भा० भोर गन्धक ह भाग चमार 
दूधी ( घवल्त कुसुम वल्ली ) के रस से लोह को 
कहाही में १ दिन पकाएँ । ठंडी होने पर 


३ पहर यरछुनाग के स्व॒रस भ्रथवा क्वाथसे भावना 


दे' | फिर सफेद पुणनंवा, पुननंचा, अिकुटा, त्रि- 
फला हनके रस अथवा क्राथ से भावना दे । 
सात्रा--३ रक्ती | इसके सेवन से बवासीर के 
सभी उपत्रब नष्ट होते हैं| रस० यो० सा० । 
अशॉप्म 87808))78.- 64 ० संज्ञापु० 
हाशे ह। 975702008]-खसं० पु ० 


)। 


हे 


(१ ) शरण, सूरन, भोल,ज़मीक़न्द । (/37)0 
70॥09॥98]] प8 0७77 9 07 पर ०५08, 060* 
४४८० ) रा० नि० च०७। (२) भज्लातक 
मिल्ावाँ (9७७०08॥'0 ४8 600 8098 पं प्रा7. )। 
( ३ ) सर्जिज्ञार, स्वजिकाक्षार | ( ४ ) ते गबत 
( 297005ए) प7 8]७४0प7]. ) | ( $ ) 
श्वेत सर्षप ( [3.88809 ]ध0००४. ) ।(६) 
कट घधूरण । ये० निम्र० | ( ७ ) अश नाशक 
द्रब्य मात्र । 
अरशाप्र महाकपाय: 85)7020॥8-)8])47 8- 
804978)-खं० पु० कूड़े की छाल, बेल, थि- 
शब्रक, साठ, अतीस, हड, घधमासा, दारु्‌हरुदी, 
चब्य, वच, इनका कपाय बन।कर पोौने से अशं 
तर होता है । च० ख॑ं० | ह 
अर्शाघ्र बटकः 97'5व02078 ए७४8,.८9-सं ० 
पु'० पीपल, पीपलामूल, जमीकंद, मि्, चिम्रक, 
कटेली, गुढल के फूल प्रत्येक १-१ पल, इनके 
कल्क को द्वाथी श्रीर बकरी के मूत्र में मिद्टी के 
बत॑न में पकाए । जब मूत्र जल जाए, तब इसका 
चूण' करके इसमें सेंघव, सोंचर, सांभर नसक 
१-१ पल मिज्ञाकर १-१ कर्ष प्रमाण के वटक 
बनाएं। पथ्य--तक्र व घृत का भेजन करें। 
१ मास के प्रयोग से भ्रश नष्ट हो जाता है | 
अर्शाध्र चर्गंः 80$!020॥)78 ४७)'29]-सं० 
प्‌, ० कुटज, विल्व, चिम्रक, नागर, अतिविषा, 
अमया, दुराक्नभा, दारुदरिद्रा, व ओर चब्य 
ये दस वस्तु अशोष्न प्रभात युक्र है। च० 
खू० ४ | विशेष देखो-बवासीर । 
अर्शाप्र वलल्‍कला 85॥020779-7 8] 78६ 
-सं० स्त्रों० तेजबल | % ७7०5ए] पर 
8) ४ घ१)). ) व ० निघ० | 
अशाध्री 8.'8$0 207।-सं० स््री० (१ ) तात- 
मूली, काली मूपली ( (0707]20 070॥7- 
१०४. ) । रत्ना० । मे० नशत्रिक । ( २ ) भन्जा- 
तक, भिलावे ( $0॥708/7' 08 8॥ 808- 
तांप्रण, ) । धे० निघ०। 
झर्शाज: 87$)0]9]-खं० प,'० भगुस्दुर रोग। 
( 3568-38 8970979 ) 


| 





- क्ली० 


६६०. 


अर्शाव त्मंन 87'8]0-98.'078॥]-खंं ० 


शशॉदावानलोरस' 





इझशों दायानलो रसः ४8:500047ए8)9)0- 


अर्शोयन्त्र म्‌ 


7889])-सं० प्‌० मण्द्र को तेज्ञ अगिन में 
सपा तपा कर प्रिफला के क्वाथ में कईं बार अकाएं 
फिर धीरुआर के रस में भावना देते हुए २१ 
पुट दे । फिर गस्धक और पारे की कली ओर 
उतनी ही क्ोहभस्म, अिकुटा, श्रिफला, भांगरा, 
खीता और मोचरस मिलाकर गिलोय के क्ाथ 
की भावना दे तो यह सिद्ध होता हे । इसे चार 
सासे ज़मोकन्द के चूण' ओर हींग के साथ खाने 
से अथवा भिलायें के तेल शोर शहद के साथ 
खाने से हर प्रकारके बवासीर नष्ट होते हैं। रस० 
या० सा० । 


8'9078॥097-खं० ._ क्ली० 
अशोयल्‍्त्र ( बवासीर का यन्त्र ) गो के स्तनों के 
सहश चार भंगुल लम्बा भोर पाँच श्रंगुल गोलाई 
में होता है | स्त्रियों के लिए हसी यन्त्र की गोलाई 
छु: अंगुल की होती हे क्योंकि उनकी गुदा 
स्वाभाविक ही बढ़ी होती हे । व्याधि के देखने के 
लिए दोनों ओर दो छिद्र वाला यंत्र होता हे तथा 
शल््र ओर चारादि प्रयोग के निमित्त एक छिद्र 
बाला यंत्र होता है | इस यन्त्रके बीचका भाग तीन 
अझंगुख्त का ओर परिधि अभंगू> के समान होती है । 
इस यन्त्र के ऊपर श्राध श्राध अंगुल ऊंची एक 
करणिका होती है जिससे यन्त्र बहुत गहराईमें नहीं 
जा सकता है। अ्रश के पीडन के निमित्त एक और 
: प्रकारका यन्त्र होता हैं | उसे शमी कहते हैं । यह 
भी ऐसा ही होता है । किंतु छिद्र रहित होता है | 
या० सू० २५ अ० | अ्रत्रि०। जयद० ४३ 
बात । 


अशोरिमणएडरम्‌ 8.'500777 877 त॑ घ।'७7) -- स॑ ० 


: पु० .पुराने मण्डूर को लेकर गोमूत्र में पकाएँ 
जिससे वह चूण सा होजाएं। फिर इसमें प्रिकुटा 
ब्रिफला और झाधी मिश्र) मिलाकर ३ दिन तक 
घरा रहने दे , पश्चात्‌ रोगी को दे तो गुद्ध द्वारा 
आने वाक्षा रुधिर बन्द होता है । 


'कथ्य-तृध, चायत्न, मसूर एवं ज्ञी प्रसंग 
निषिद्ध हे । खुठ नि० २० झशं जि० | 


मे लन+नक क+क परम क गन “जनक लक नी सके + पकने नर ५०५» क »_क* किन ++०क पक रतन ए 9... ०. * पक 


के कं! 


नेनश्र वस्मंगत रोग विशेष । 


लक्षएु--ककडी सत्रीरा के श्रीजों के समान 
मनन्‍्द पीड़ा चाली चिकनी और कडटोर फुन्सी जो 
नेत्रवत्म ( नेश्र के पलक ) में उत्पन्न हो उसे 
“अशोवस्म” कहते हैं | यह सबल्निपातज होती है 
मा० नि० | 


अर्टश हर्रस; 87'500] 9799 9])-सं० पु"० यह 


रस अशं के लिए हितकारक है | योग इस प्रकार 
है--पारद, वेक्रान्त, शुद्ध अभश्रक भस्म, कन्तलौह 
भस्म, गंधक शुरू, सबके तुल्य भाग को ले अनार 
स्वरस से मली प्रकार मदित कर रख छोड़े ! 

मात्रा व गुणु---इसमें से $ मासा खाने से 
अर्श नष्ट होता हे । रस ० र० । 


अशहर रसः 9790क70-'880]-ल्‍सं० पु"« 


गन्धक, चाँदी, ओ्रौर ताम्ब्रा एक एक भाग लेकर 
बारीक पीस ले' | फिर तोनों के बराबर पअ्रश्धक 


भस्म श्रोर गन्धक से: भाग लोहभस्म ओर हर 


भाग बच्छुनाग और गन्धक से द्विंगण पारद। 
सबको मिला जम्भीर के रस में घोटकर सिद्दी के 
बतेन में रखकर अ्रिफला के क्राथ की भावना दे 


फिर क्रम से दशमूल और शतावरी के क्वाथ में 
पकाएँ । 
मात्रा--३ रत्ती गोली रूप में । 
गुणु--यद्द अ्रश, गुदा रोग और शूल्त को नप्ट 
करता है । रस० या० सा० । द 


! 


अश हरलप 85]:00'90 |)१-सं० क्ला० हाथी 


की लीद, घी, राल, पारा, हल्दी इन्हें थृहर के 
दूध में पीस कर लेप करने से श्रशं नष्ट द्वोता हैं । 
० स०७ | 


शॉहितः 875)0॥09॥-सं० प॑ ० मन्नातक 


बृक्द, भिल्रावा | ( 08707097'[079 872808- 
!([पा), ) अिका० । 


अपंणी 878]80-सं०खो ० (१) गति शीक्र कीट 


विशेष | झथव । क्रा० £ | १३। २५२ |. (२) 


तीघ्र पीड[जनक रोग | झथच ० । सू५. #..। 
३ | का० €६। 


अस ह 


| 





अस'ह 5953[-झ० सहन,मैदान,दूरी, अन्तर । 
' झर्सात, झरास (ब० ब०)। 

अरस 59378-अझ० ( / 098700000 ॥'.७४- ) 
'यथू क्र ( घूस ) । 

असफ 580'.889-कमाफ़ीतूस, कुकरोघा | (3] प- 
"77608 (ै0087]078, ४2. ७. ) 

असंम्‌ 8'.88॥7-सं० क्ली० निर्बल | श्रथव ०।. 
सू० ४५६। ३ । का० ७। 

असेह ४789]-3ड० ( 50] पर |७0०४००- 
38. ) ९00 8॥9प00(0ए॥ए.-३ ० । 
ह्ं० हैं० गा० | । 





अरह_ 5938]-क्ष० नकुल, नेवल्ा। 7 0॥- 
2008९ ( शए९॥४ 707 20. ) 


प्रा ० 
फ्रीस्मस (878॥(8 8 | मैथुनेच्छा 
अआकना 580४07६ बिना इन्द्री 
का सदेव प्रहर्षित रहना । एक रोंग है क्षिसमें 
इन्द्री ( शिश्न ) हर समय उत्तज्ञित रहती है, 
किन्तु काम या मेथुनेय्छा महीं होती। देखो--- 
'फृर्तस्मुस । प्रायापिज््म (।?49 [07977 .) - इं० 
झर्सानीकम 8847/006]॥0-आ०, यू० हड़ताल, 
हरिताल | ४९०।।०७ 07[)7॥076 ( /8- 
- €पा०प्रगशा 06780] 9॥9५700प7).) | ख० 
फा० हूं० । 


अर्सातून 97'94६(४78 


झसताइट झंफ कॉपर 8'307[00 0[ ००%- 
70०7-६० ताम्र मर्न त्‌। ( (9774 8'86- 
748, ) देखो--संखिया द 

झसनातेगा 8)807६-002६-मयसू० कद्र्ब | 
( 8५०]७७ २8५४७॥08. ) 

अस निश्चाई झायोडाइडम्‌ 873677 0090फ 
-ले० मह्ननेत्षिद । ( 378077008 |0त- 

. 00. ) देशो--संखिया । 

अई ४१))७-हि० [ सं० ] (१) पूज्य | (२) 

योग्य । उपयुक्र | 


:.._ भोदतयतञ दस शब्द का क्‍ मेंबर अधिकतर यौगिक 
शब्द बनाने में होता हे | जैसे पूजाई । 


६६१ 


 अ्रलम्‌ ( कम) 


अलकह, 


अहम 09]]377]-सं० क़ी० सब, सोना | (४0]6 
( & पाप). ) वें निघ०। 





अह्ाँ ७॥]4-सं० स्त्री० त्रायमाणलता । (])6] 9४ - 


ऐएप]7) ४8॥], >४/९/. ) बें० निघ० । 

अहाश्र 8]4 8-श्र ० ( ब०च० ), रहा ( प्‌० 
च० ) चक्की, तिबको परिभाषा में ढाढ़े; क्‍योंकि 
ग्राहार चर्बंग में यद 'चक्का का काम देता है। 
मोलज़ ( 0]07'8. )-इ० । 

अ्रदियाल (7]00]--इ ० देखो सेणटेलाल 
( /00१॥08]0]. ) 

8]97,-7 977-ख8ं० क्लो० 

श्रल 0]8--हिं० संज्ञा पु० 
(१) हरिताल, हढताल। ४०)।०ए 
07000  ( 37'5670प7 प&8प]- 

) रा० नि० घ० १३ | सि० 
यो० कास० स्रि० मनःशिल्लादि धूमपानबवृन्द | 
“मन:शिलाले मरिच” हृति | (२) दृश्चिक 
पुच्छु कण्टक, बिच्छु का डंक | हे० च०। 
(३ ) कड्कोक्ष, शीतत्चचीनी | ( 00060. ) 
यबे० निधर० २ भा० या० ब्या० प्रत्यष्टीजा० 
ज्वि० | (४) भंगीयुक्र केश | (२) विष। 
जहर । 

झल 23]४-सं० ( $ ) सफ्रेद मदार ( (/8]00'0- 
[४9 2297009, 9 जशप्े6 रक्षा, 
0--) |--मह ० (२) भादी, अदरक श्राप 
ए0०ट॥ 0ीीजं799, 2759. ( #8- 
3) 7000५  ०4--७१९७९७७ 87807. ) | 
>खि० (६ ) करद ( 7 परो007'. ) ।ता० 
( ४ ) बट, बरगद । ( 7?008 809894)07- 
88. ) 

झलकः 8)8]79]--सं० पु० ( १ ) कषिप्त कुछ २, 
पागज़ कुत्ता हि | पारा कुकुर-बं० | मै 
डाग ( 080 0902 )-४० । (२) चूल 
कुम्तल । 

झलकद 59]800०7-झ० (१ ) तरसीकून या 
सित्र | ( २) मु स्क़ा के बाद की झवध्या, खून दी 
फटकी, जमा हुआ शोणित | ( (]000७व 
9]000 ) 


77607. 


| दै६२ 
33 कप कल 3 5 पक न अल नम 

झलक 58)]8):-झ० ( ए० व० ) उलुक | अलकम 28]909!78-'क्ष७०७ (१ ) कदुझा पीदां 
(ब० व० ), गोंद, निर्यास | ( प्रा] 0० ( 8 070097 ए)9870. 0) । (३) हन्ता- 
' ॥७88]7), ) े यन ( (]0प)] प8 ००0)009700॥868, 96#- 
अलक 59]80--अ० (१) जलायुका, जलोका, जोक । “८८, )। (३) क़साउल हुम्मार, बिन्दाक़ | 

].0९७॥ ( |[१.000. ) स० फा० दूं ० । ( ॥009]][0॥) ७]8७(७।' ५४) . ) 
म० ज०। (२) जमा हुआा, बैंघा हुआ या | अतलकमहू 28]908॥79]-झ० फ्ररासियून | 


गाढ़ा रक्र । 806-४७7'&849 एं।) ७. द 
अलक 8]89]:9-हि०. संशा पु० [सं० ] अलका रह सं क हिं्‌० सह खी० 

मस्तक के इधर उधर ल्टकते हुए मरोददार | ., ( १ ) वसा, हे ५ हि बह का घ है! कक । 

वाल | बाल | केश | लटा । झजल्लेदार बाल ! ( २ ) भाठ ओझोर दस वर्ष के योथ को जलड़को | 


पॉघर वाले वाले थीं संलंकाव्ि अलकावलि 88 7४ ए0]-चहिं० संज्ञा स्त्रों० [लं*] 
केशों का समूह, बाल्नों को कटे । 

अलकाहयः 8]804]7ए9979[-स० पु/० कद, 
निम्ब | ( 6 0]0007' ॥770 ४॥७७. ) 
घं० निम्र० । 


अलकतरा 8]9]70084-हि० संशा पु० 
[ श्रृ० ] पत्थर के कोयले को आग पर गलाकर 
निकाला हुआ एक गाढ़ा पदार्थ | कोयले को 
बिना पानी दिए भभके पर चढ़ाकर जब गेस 

.. निकाल लेते हैं, तब उसमें दो प्रकार के पदार्थ 
रह जाते हैं-- 


चअलक्रिय्यह_ 59.]8]:एए७।) -झ० वह वस्तु 
जिसमें चिपशियापन के साथ किसी भाँति 
कठोरता भी हो । क्‍ 

ऋलको 50]80[-एक प्रसिद्ध पौधा है। (/७॥) ७))- 
]7]0 9॥ 90६. ) 


एक पानी की तरह पतला, दूसरा गाढ़ा । 
वही गाढ़ा काला पदार्थ अल्कतरा हे जो रंगने के 
: काम में झाता हे। यह कृमिनाशक है। झतः |. «६. मिशन 
इससे रेंगी हुईं क्षकढ़ी घन भौर दीमक से बहुत अलकुरू मा 55]8)70!0]7[-झ्ष० मस्तगी । 
... दिनों तक बची रइती हे | इससे कृमिनाशक ५ 32306 ) 
. झोपधियाँ. जैसे--नेपथलीन,._ कारबोलिक, | +ऊल अम्बात 58]6 08 ५)-०॥0&08- «० 
एसिड, फिनाइल आदि तैय्यार होती बत॒म झथवा उसके समान एक दृर्ू का गोंद । 
2८ न # | 
. हैं। इससे कई प्रकार के रंग भी बनते हैं | अलकुल जाफ़ 429]8.॥ ५]-]89-आ० रातीनज 
झलकप्रियः 8] 88-07ए79]-खं० पु० ( $ ) जी] ; 
. . कृष्णभन्बातक, काला मिल्रावॉ-हि० | कालमेला | अलेकुलब (ब)तम 28)]9&) 0)-0५(७77-झ० बतम 


तडी++-++5ब-जऔ-०-+-+०-०->-न «५ ०-०+-०--००+००७-००+ ७»-+/त् ता ण+ 


-ब०। चिवेज्ञा 'जरा-मह०। ( 80॥/008- का गोद | हु 
7008 &878097'03ए777. )। ( २) चीजक अलकुल याबिस 58]8):0]-५६०४-कऋ० राती- 
"बच्चा, विजयसार । (206७70097'008 78,'8- नज भेद | ( 0 807 0[| 72४४0. ) 
एाशंत)., ) मद॒० व० ४ | झलकुशी ,-सीं 8]8:५३)[,-3[-ज० केबॉच,अआस्म- 
अतक बरादादी 83978 92]॥040[»फा० युप्ता । (४ प०पा४० ७97'पर678, 70. 2, ) 
मस्‍्तगी बृत्ष ( (8300) ६9९. ) | इं० ._ फा० इईं० १ भा० । कर 
» हुं गाण। रु :. «| अलकुस्सनीचर 58]87088870087- ४० 
अलकम 8)8080778-अझण० इन्द्राथन का फल | चीर की गोंद, सरल निर्यास, संनोबर॑ की गोंद, 


( 007पप5 -0000ए7१0069, -#प0 |. गधा बिरोज़ात ( 806" ]09 ४१0)9, 
0६-) 7687 0-) स्र० फा« ईं०। 


इलेकैलीस 


झालकलीस ०)00|459- यू०शहद, मधु | [ 0॥69 
( ९]. ) 

झलकश्ना टिह्ृंदोरिया 8))79)78 (४)0(0१79, 
4५४80#. ) ले० रतनजोत-हदि० | अश्रलख़ना 
-आझण०। ( 23]:9॥00. ) फा० हं० २ 

० । 

ऋझलकेयाबिस 38]9]70-ए&05-अ० 

भेद । ( 6 [दांएते 0 684॥. ) 





कलकेरूमी 588]72-7४77(-कअञ०, रूमी मस्तगी, 
गन्धिनी-सं० | 


मस्तिकी-झआअ०, फा० । घूनराज 
([8300)0. ) । 
झनतलकाहे।ल ( 0|००१०) )-ह ० मशसार | 
देखो-फऐलफो हाल 
झलक्तः,कः 9]0):(8]),- 0-सं० पु ० 
झलक्त 8]98):0४-हिं० संज्ञा पु० 
अकलक्तफ 8]8|70४):४-हि० संज्ञा पु ० 


(१) ज्ाज्षा, लाख, लाही जो पेड़ो में लगती है । 


सपढ़ा, झालता,लाहा, जो, गाला-यं ० । भअ्रत्निता 
-मह० । अलतगे-कं० । ( ,90०, (७ ः€पे 
॥87]7)9] (97७ 80 ०७))]९व. ) 
पर्याय-राक्षा, बावः तुमालयः, रा, भरक्:, 
जतुक, यावक:, अक्षक्रकः', रक्: ( शुब्द्‌ र० ), 
. पत्ाइवा, क्रिमिः, बरवर्णिनी | 
' गुणु--तिक्र, उच्ण, कफ यात रोगनाशक, 
” हचिकारक ओर बअणध्य। रा० मिं० ख० ६। 
. बशणये, हिम, बल्य, स्मिग्च, जथघु, कपेला, उप्ण 
नहीं, कफ, रक्र, हिक्का, कास, ज्यरनाशक, धया 
' डरःइत, पिसर्प, कृमि, कुष्रभाशक | अलक़क अर्थात 
: क्ात्या विशेष रूप से ब्यक्ञध्न है। भा० पू० 
भा०। काही रजोरोधक, रफक्र पिश सथा क्षय 
भाशक है और प्रद्र तथा रक्ातिसार को शीघ्र 
क्षाभ पहुँचाती है । शऋभि० | विस्तार हेतु देखो- 
कासाः। 
( २ ) सलाह का बना हुआ रंग जिसे छ्ियाँ 
पेर में. क्षगाती हैं । महावर । 
झतखजा 8))]9)7)&-फ%-« रतमजोत । (3]]78- 
7760: ) फ्रा० इं७ | क्‍ 
झलकसूस 8)७)77४-क ० जिसका उतपरी पक्षक॑ सोटा 


तब्कें कंटिन हों । जप । 


शैड३ 


रातीनज 


, को० । 


| अलझ्वार सुबर्णम्‌ 


| 


अलगरणः 8)92979)-सं० प्‌ ० नेन्नरोग विशेष | 
( 37 ७५० 0]8९8४8७. ) बें० निछ० | 

अल ग८ः 80) 28४08])-२० पु० रुप ध्शिप, 
डेड॒हा | जल टाढदा, जल बोढ़ा-यं ० । ( 2 80॥- 
709७700.) 

झलगदा 3]929"4-सं० सत्री० सविष जलोका, 
विषाक्न जेंक (# [008070098 ,060०0. ) | 
यह महापाश्व॑, रोमयुक्र भोर कृष्णमुखी होती हे । 
सु० सू० १३ आअ० | देखो--जलायु का । 

अलग: 0]079)'प॥8]-सैं० प॑० अल्लगर्द | 
जल का साप | (४ ४९॥'[0०7[.) अम० । 

झलगी ४)]०००-इ६ं० चीमी घास, अगर-अगर । 
((१॥॥/04058. ) 


| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 


झलगी ॥)82(-ते० मैदालकड़ी । ( [03028 
/2८/७. ) 
अलग राब 8] ९॥॥] & 0-फा० श्रकाशबेल । 
अलगुसा 0]82५54-बं० अमरवेल, अक्ाशबेल 
( (/80७४७ 400]0%8. ) 
अलगोल 8] 8.2]00[- श्ञ० ज़ारेशुतुर, ख़ारबुज़ 
-फा० । . ( 0]]927 (४७॥]९]०॥'पव, 
.. 7॥702॥. ) फा० ६० है भा० | 
8] 8) 7 &'-8 धए 877) 8 ॥ 
 >सखं० क्ली० श्ूगीकनक | हारा० । 
झलड्ी 0)9772[-ता० झंकोल | (3870 2 प7॥॥ 
: [0009 [0008] ५॥: ) ०! 
झलड़ीन 9]9]270-|_ ० झंकोलीन, ढेरा सत्य । 
- फा० ६० «२ भा०ण० ॥ ः 
झतलज 8]8]80-झ० तरलता, इश्कपेया (700- 
7]028 (70७7)006.)। -खं० पक्षी । ( 4 
पे, ) क्‍ 
झलजान 58]9]47/8-ञझ० कज्ञाह । 
५२००४॥) पा 
अझलजाी 8]8][-सं० ख्ीो० . (१)९(08- 
. “हिं० खंशा खी० | 70प06७३) 
प्रमेहपिढ़का रोग | एक प्रकार की क्षात्ष था कारों 
फुल्सी जो बहुल पीड़ा देती हैं । ण 
लखुशु--पह पिटिका मो लात श्वेत बारीक 
फोड़ों से ब्याप्त पृ भयंकर होती है उसे 'जेखजों” 


| 
| 
| 
|... 90गजए 9 
! 
। 


ढट० ७ ऐश 


&8॥-« 





इंलञ शै६४ भतफ्फ' 
कहते हैं । सु० नि० प्रमेह लि० ६ झ० | मा० | झलता 8]904 -हि० षु०, बं० झ्रालता, 
नि० । (२) शूक दोष विशेष। लक्षण-जों अलजी | झआलता <]80& |; लाख का रंग, महावर । 


 प्रमेह्ठ पिड़काओं में वण न हो चुकी हे यदि उसके 
' लक्षणों से युक्र फुन्सों हो तो उंसे “अलजी” 
जानना चाहिए | खु० नि० शु० दो० सि० १४ 
का० | (३ ) नेन्न-संधि रोग विशेष | 
खत्णु--मेत्रो' की सफ्रेद ओर काछ्ती संधियों 
: में जो पूर्वाक्त ( प्रमेह पीडका के ) लक्षणों बाली 
फुसी उत्पन्न हो जाती है उसे “अलजो कहते हैं। 
| “ प॑णी श्रोर अलजी में केवज्न इतना ही भेद हें कि 
पवंणी छोटी फु'सी हे शोर अ्रल्नजी बडी हे। मा० 
, . नि० | अथवं० | खू० ८ | २० | का० ८ | 
(४ ) वत्म के बाहर की ओर कनीनिका में 
एक कठोर शोर ऊँची गाँठ होती है | उसका रंग 
तांबे के सदश होता ओर पकने पर वह राध एवं 
रुघिर बहाने वाली होती है, उसे “अल्नजी” 
कहते हैं | यह बारबरार फूल जाती हैं। चा० सं० 
. झ० ४। (२) कनीन के बीच में वेदना, तोद 
झोर दाहयुक्र जो सूजन होती हे उसको “अलत्नजी” 
कइते हैं | धा० सं० झ० १० | 
(६ ) वाग्मट्ू के अनुसार इसके निम्न लक्षण 
हैं--अलजो मास को पिटिकां उत्पन्न होते समय 
स्वचा में जद्बन पैदा करती है | ये अस्यंत रूष्ट देती 
ओर फैलती हुई चज्नो जातो हैं। इनका वर्ण 


काला वा लाल इाता है ओर इनमें तृषा, 


दाह, मोह भर ज्वर ये .उपद्रव होते हैं। धा० 
£ मनि० है० छा०। 


झलजझ 8]37)]0 अ्‌० इसके स्वरूप में मतमेद हे । 


अलञरः 8287)]8:8-स० पु० बहु जलघर- 
, मृणमयपात्र ।. जाला-बं० | सुराही-हिं० । संस्कृत 
पर्याय-अलिअरः, माणिकं | झआ० टो० भ० । 
झलआुरः 88[प7'8]-सं० पु « मिद्टीकी सुराही । 
( णे७)- ) 
झलत 8]80-अ० काजी तुलसी | (_ ९ं।प पा) 
ए780580]0व7. ) * 
इंलंत 5)90-झ० जिसके दांत कीड़े ने खाए हैं। 
“ धर दस्तमूल अवशेष रह गए हों |. ह 
झलत माकन 8)&0-740 07-यु० - जाविश्नी | 
' जा॥06७ € 'रएपंहं08.. 78287'875, 
->वा०७४/४ #॥०फएथ' ण- 2 ' 


( 00॥007 80702) ए [07027 9४0९वे 
७0 (७ देए2० ० )8० 7०७१७ (० 
0०७ प्र8०व 407" तए०७7४ ०६८. ) 

अलताई का रस 2| 8[4-]२4-'88 9-हि ० ) 

अलता का रस 8।8(४-।२0-7'889-जय० (5 
महावर, अ्रल्नता का रस | /७९--४] 8, ६. 

| अलतून 8]9(४79-तु० शेर का नाम, सिंह । (4. 

407). ) 

| अलबचता 8] 377 904 ) -हिं० सख््री० नीमच्छद, 

अलजझदा 89)904 |] इन्द्रवलली-सं० । 
एक वक्ष हे जिसको शास्वाओं पर लघु 
श्यामवर्य के कण्टक छागे होते हैं । पत्र . 
मातिया पत्र सदहृश किन्तु उनसे लघु तथा मृदु 
ओर फल फालसा के बराबर होते हैं। अभ्रपक्ता- 
वस्था में हरितववण और अम्ल स्वादयुक्र किन्तु 
पकने पर रक्काभायुक्र श्यामवर्ण' के झौर खटमिट्ट 
हो जाते हैं। इनके भीतर श्रिकोणाकार बीज होते 
हैं। जड़ टेढ़ी होती है | 

अलफ़ 5४)० ६ -'झ्० अश्नल्नाफ़ (य० य७ ) चारा, 
पशुझों का चारा । (.70040९7 ) 

अलफुक दाग 39]89| ०84 808-झ०, फर० 
-छेफरद पक घास है । ( 3 2.888. ) 

पलफक हिन्दों 49)928]7-)70[-झआ० जा 
( एक सुगन्धित तृश् है। इसके सम्बन्ध में और 
आते नहीं मालूम हो सकी ) । क्‍ 

अलफ गारखर ६ 9)90-207%]97'9-झ०, फ़ा ० 
इज़ज़िर । रोहिष तृण । ( 37प70|0६&07 
80]]024"8)(] ४७. ) 

अझलफजअत 8१79 ]97/8-हि० धारो, उस्तो खुददस 
([,8४४०४० ५४७ 80080॥93.) इं०मे० मे०७ । 

अलफ़ मुदुलिक 59]89-7) ५)]]7-झ० कुथकी, 

कुकी । ( 746॥]000708., ) 

अलफ़ शोरदार 59]9/-87.047-फा० भेड़, 
मेष । ( ४ 8॥9०9. ) हि 

अलफ हिन्दी 58]89-0070/-थु८ सक़्रदियूग 
जंगली कइसम |: ( शांत 28770. ) 





अर त+---+त-न._++ 


झलफ्फ़ 98[9-झू० यह जो स्पष्ट भाषण व करसके | 


'डालैयं ६६३ 





झलब 9)80०-झ० एक जंगली कण्टकमय बृत्त है। अलमुल फूवाद 8]80पर-नएईत 
यह विषाक्र होता है | चज्डल्‌ फुबाद ए8]80]-प्र०६0 ) 
झलयब तूृत ०)8080(8-आवतंनी, -मरोइफलो “आ०( १ ) हच्छल, हद्देदना, हृदय की पीढ़ा । 
यथा मरोड़ सींग । ( 70]0027'08 8079.- ) दर्दे दिल, दिल का दर्द । ( २) आमाशय द्वार- 
झलबदा 8]80804-अगड॒० मेलोशिया वेल्युटीना। शूल, कोड़ी का दर्द | कार्डि ऐल्जिया ( 09'0- 
()(९]००॥१७ ए९]प्रथं08, 02९6440०%०८.) १]28 )-ह₹ ० | 
इसके तन्तु ब्यवहार में आते हैं । मेमो० | नोट--फ़्वाद का शाब्दिक अर्थ “हृदय” है । 
झलबरझून 8]-097'079-यु० सुमाक़, प्रसिद्ध है । . इस कारण वजूडलफ़वाद का अर्थ वजूडल क़ल्ब 
( 50780. 2) या दर्देदिल् भ्रर्थाव्‌ हच्छूज्ञ हुआ । फ्रम मिझ्नदह_ 
झतबाई 8]804-य० ख़िल्मी, प्रसिद्ध है | 800-- अर्थात्‌ श्रामाशयिक द्वार को भी हृदय के समीप 
8 कं). होने के कारण अलफ़्वाद कहते हैं । 


झलबानांस 8)9.047[388-यु ० चौलाई का साग | 
( 47787'8)(). ) 

भलबोरस ४, 3]007989-मिश्र ० कबूतर के बरा- 
बर श्वेत रंगका एक पत्नी है जो मत्स्य का श्राहार 


वजउल कब तथा वजउल फचाद का 
भंद-- वजउ लक़ल्य ( हु्छल ) में एकाएक हृदय 
में तीत्र बेदना का उदय होता है, जिसकी टीसें 
वास वस्त की ओर जाती हैं । रोगी का रंग फ़क्र 


करता है । हो जाता हे । हाथ पाँव शीतल द्ोजाते हैं। कभी 
झलब्नी ०।807[-यु० (५ ) नान्खाह, अजवाइन साथ ही वमन भी हो जाता है और रोगी को 
(720ए०॥०४४५ 8]0५४७7.) | ( २ ) जड्गली मृत्यु का भय होता हैं । किसी किसी अ्रर्वाचीन 
गाजर | ( ३ ) एक भोर बूटी हैँ जो गाजर के मिश्रदेशीय वैद्यक अंथो में वजउलक़ल्ब को 
समान ह्वोती है | सबहह सद्रियह_ तथा किसी किसी में अलम्‌ 


, अलब्यूमेन ७]७०७॥॥९7-६० 'प्रणढशवेतक, अण्ड- 
लाख । ( )0 ए06 00 ७0०22. 2) 

शघलमक 08]8]7]0-तु० मज्जों वा भजा (मख़) 
जो भ्रस्थि या शिर में होता है । 


फ़वादी लिस्दा ह। 

आंग्ल भाषा में वजूउल्‌ क़ल्ब को अज्ञाइना 
पेक्टोरिस (/) ॥) (7)8 [१0०(०१५8.) कहते हैं 
ओर ,ज़ुबहह_सद्रिय्यह_ इसका ठीक पर्यायवाची 


झलमर ७]8॥787-हिं ० संशा पु० [ देश० ] शब्द है । क्‍ 
एक प्रकार का पीचा। वजउल्‌ फू बाद ( आमाशयद्वार-शुज्ष )-- 
झलमरम 8] 877) 078॥7-ता०, कना० बट, बंद, तिब्बी ग्रंथों यथा--क़ानून व श्रकक्‍्सीर भ्राज़म 
बड़ | ( क0705 087089]0॥0878 ) ६ ० मे० प्रभति में वजूउल्‌ फ़वाद के सम्बन्ध में लिखा 
म०। है कि वह एक तीग्र बेदना है जो झामाशयिक- 
झलमास 88748- हि० संज्ञा पु० [ फा० ] हार पर प्रगट होती है । इसमें रोगी को 
हीरा | ( जिब्रा0ावे, ) , कठिन अस्थिरता व व्यग्नता होती हे । हस्त पाद 
झलमिराव 98]8074ए0-गोआ : शीतल हो जाते हैं | चैतम्यता का सवंधा लोप 
झलमिरास 8]877[789. ज् | होता हे भोर बहुघा यह शीघ्र मृत्यु डपस्थित 
पथरी-बम्ब० । ( ,8 07808 शित90/व- कर देती हे । यह एक अस्यम्त कठोर व्याधि है । 
. प्ते॥ ) हईं० मेण्मे० । '.. डॉक्टरोी ग्रंथोी मे---उक्त रोग के निमशो- 
झलमीकह, 98॥7]7७-फ्रा० मस्तगी। (.)- जिखित लक्षण किखे हैं; यथा--झामाशयिक 
_480760]68 779)8097709 ) इं० मे० द्वार पर रूक रुक कर शूल चला करता हे। 


मेन्। ः इसका दौरा प्राय: रात के समय हुआ करता है । 








. साधारणत: खाकी पेट में वेदना हुआ करतो और 
झाहार ग्रहया करने पर वह कम दो जाती हे | 
परन्तु, कभी इसके विपरीत द्वोता है | उद्राध्मान, 
झाटोप तथा दाह होता है | ढकार आती हैं, 
मी मचलाता है और प्राय: वमन द्वो जाता है । 
अर्वाचोन सिश्र देशीय चिकित्सक हस रोग को 
हक़तुल क़ल्ब लिखते हैं जिसको सही अंगरेज़ी 
पर्याय हाटंबने ( [99॥'00प7॥7॥ ) है। झोर 
जिसको उदू में कलेजा जलना तथा हिन्दी में 
हृदाह कहते हैं | अंगरेज़ी ( आंग्ल भाषा ) 
में इसे काईएल्जिया ( 0७/त॥8]279 ) भी 
कहते हैं जो अपने श्रर्थ के अनुसार वज्रलफ़्वाद 
का .बिलकुल सही पर्याय है | 

वजूउलभिञ्न दह_ ( झ्रमाशय शूल ) -- 
हसमें आमाशयिक स्थल पर कठिन वेदना ड्लोती 
है जिसकी टीमें वास स्कन्ध पर्यनत जाती ई। 
वेदनाधिक्य के कारण रोगी बेचेन हो जाता है 
भर जलशून्य मसस्यवत्‌ लोटता हैं तथा शआमा- 
शय के स्थान पर दुबाता है | 


सूचना - तिब्बी ग्रंथी। में वजउलफ़वाद के 
जा 


जो कक्षणा किखे हैं वे वस्तुतः वजूउलकूल्ब के 
लक्षण हैं। किन्तु, वजडलमिश्नदह_ ( आरमाशय 


शूल ) के लक्षण भी इसके बहुत समान होते ' 


हैं। इसलिए रोगविनिश्चय में दिक्कत होती है | 
परन्तु वजउलमिद्ादह_ में तीचण अचेतता नहीं 
होती ओर न तात्कालिक प्राणशनाश का भय 


होता है । 

अलतूल 9/9770]-सं० गावज़ बॉ-बस्ब० | 

झलमासः 8/970580-सं० पु० मस्स्यभ्रेद्‌ 
( 3. 8४07+ 0 780 ) थे० निश्चव० | 

झलमोसा 89॥7084--ह० झ(हृ)मली |. ( !8- 
87770 प8 [044078. ) 

झलम्‌ ४) 977-अच्य [सं०] यथेष्ट । पर्याप्त। पूर्ण । 
काफी | ( 70770020, ४प०४७४०४ ) 

'हालम 8)8/-फ्रा० ( १ ) अदरक, आदी 
€ 27 2097" 0०7099]8 ) देखो-..- 
झाहैक | (२) कंगुनी, चीना। (290 प्रात 
४06700]]9(0970. ) 


९६४ 


पे ्रलम क्र ध्ं 
मे 2 का गो 


' 'अमे,. ७ 





झलम्‌ 38]87/-रसा० इइताल, हरिताल। 
(६ $0०]]०0 ए 07'7977087$ ) ह 

झलम 8]077-मल० कुम्बी-सं०,बं०, हि० | वकुश्म 
-ते०। ( 0७१९ ए४ 8007.998. ) द'० मे» 
मे०। | दे 

झलम 3] 87॥-आऔ० ) (ए० ब० ), 

झलम 7.]870-हि० संज्ञा प॑० ) आलाम ( ब० 
वब०)। रंज,दुःख दर्द, कष्ट,वेदना, ब्यथा, पीड़ा | 
पेन ( 287॥ ), एक ( /५0])0 )-ह० । 

हकीस जालीनूस के घ्वनानुसार मनुष्य का 

प्रकतावस्था से शभ्रप्रकतावस्था की झोर चलना 
जाना “अलम”' कहलाता है | फिर चाहे उसे 
उक्र अवस्था का बोध या ज्ञान हो प्रथवा नहीं 
यथा--व्यथित व अचेत होना । किन्तु शेख़ का 
वचन हे कि विरुद्ध वस्तु का बोध होना ही अ्रलम 
कहलाता है | यथा--किसी बुरे समाचारके सुनने 
से अ्रथवा किसी तिक्र या स्वाद रहित चस्तु को 
चखने से कष्ट प्रतीत होता हे । भस्तु, दोनों परि- 
भाषाओं के पारस्परिक भेद का परिणाम यह है 
कि जालोीनूस भचेत व मूर्चिछुत व्यक्ति को भी 
दुःखान्वित “मुब्तलाए अ्लम्‌” कहता है; 
किन्तु शेज़ चूंकि “अलम्‌” की परिभांषा 
में बोध व ज्ञान की सीमा निर्धारित करते 
हैं। पअतः वे भच्ेत य मूर्चिछुत व्यक्ति को 
दुःश्वान्वित नहीं कद्ठते । वास्तव में यदि ध्यान- 
पूलेक देखा जाए तो दुःख यही है जिसका बोध हो | 
अस्तु शेख़ की उक्र परिभाषा अधिक सही ओर 
झनुमेय प्रतीत होती है। 


नो2ट--प्राचीन फ़ारसी व झारबी तिड्बी ग्रंथों 
में व्यथा के लिए वज॒झ शब्द ब्यवद्गवत हुआ हे। 
किन्तु अवोचीन मिश्र देशीय हकीसम अब बज्झ्ा 
(वेदना) के लिए प्रायः झलम्‌ शब्दु को व्यवहार 
में लाते हैं । अस्तु, निम्न शब्द उन्हीं के अंथों से 
उद्ध त किए गाए हैं । 

अलम्‌ ओर बज्श का भेद--- 

उल्लासद_ कुर्शी के वचचनानुसार जिस दु्द का 
बोध विशेष स्पर्श शक्ति द्वारा हो उसे बजा और 
जिसका बोध सासामभ्य अर्थात्‌ सार्थांगिक था 
सामूहिक बोध शक्ति ढ्वारा हो डसको अकम्‌ नाम 


बिलस आज्ञ म 


से अभिद्वित करते हैं | अस्नु वजछझ्मा चिशेष 
है और भलम्‌ सामान्य । 

खघलम्‌ झज़ मे 8]97-4 8 शा] 

बज्झ अज्ञ सम ए5]59-३ 0४77 
-अ० भ्रस्थि बेदना, हड्डी का दद॑ । ऑस्टिओो 
डीनिया ( ()३८९०००१ए749& )-हं० । 
अलम्‌ अज़दू 9]877-48 2परत-श्ष० बाज़ को 

पीड़ा, भुुज वेदना । ब्रेकिऐल्जिया ( !3'80])]- 
8) 293. )>-ह० । 

झालम्‌ अन्फू 8]87/70-87[8-अ्ञ० नासिका कौ 
वेदना, नाक का दर्द । राइनेल्जिया ( !0))|7)- 
8] 28. )>-हूं० । 

अलम्‌ अम्‌झश्र 0।0७॥॥) ०॥॥8473-अ्ृष० उदर 
शु्न, श्रांत्र वेदना, आंतों का दर्द | एण्टरेल्जिया 
(।।00०7'8] 28.) -हं ० । 

अलम्‌ अबंत॒ह_ ४) 87-8'00/.9))-5म्ष० बंधनी 
बेदना । डेसमोडीनिया ( [)205]704 ए8, ) 
-हू ० | 

अझलम्‌ अस्नान 80)87-857287]8-मझर० दन्त 
पीड़ा, दन्‍्त शूल, दँ।त का दर्द । ओडोण्टेल्जिया 
( (०१070:9]249 )-ह ० । 

झलम अस्,वी 8]977-4850-अ० नाड़ी शूल 
वात बेदना, वायु का दर्द ( रेही दर्द )। न्यु- 
९छिजिया ( ९०७४) 27७.- )-६ ८ । 

इलम्‌ उन 8077-५27]50-फझ० कण शूल, कान 
का दर्द | आओटेल्जिया ( ()9]248. ) ईयर- 
एक ( 0897'80|॥6, )-६”० | 

अझलम्‌ उ इली 8] 877-572][-ऋ० मांस पीड़ा, 
मांशपेशी शूल् । माहइऐल्जिया ( )०४.] 278 ) 
“है ०। 

शलम्‌ उस उस्‌ू &88॥-8 55 प४-अआझ० चशद्च- 
प्रीढा । काक्सियोडीनिया ((१000ए० १9778.) 
न्न्दू . || 

अलम्‌ एन 0]8]7)-5977]-पझ० चत्तपीढ़ा, ग्राख 
का दट, नेश्र शल । ऑफ्थेल्मेल्जिया ( (00])- 


(॥8&70 9] 28..), भ्रेफ्थैल्मोडीनिया (()9])- 
008%7:७०थे९)78.. )-हं ० । 


] 
) 


९६७ 


अलम जिश्द 


अलम की ज़ोब ०]0-052409-अ्० शिश्नशल्, 
लिंग की पीड़ा । फर्ूंएजया ( ?॥8]]9] ९- 
8. )-8१० । 

अलम्‌ कुज़हिय्यह_०७।०77-0827फएए॥]-झ० 
आँख के अंगूरी पदां का दर्द | आइरैल्जिया 
( [79] 28. )-६ ० । 

अलम्‌क,त्न 8]9-55807-अञ्ञ० कटिशुल, कमर 
का द॒दं | लम्बेगो ( [,70]80900. )-हं० । 

झलम्‌ फरम 8]877-08५8.]7-ग्र० पादशक्ष, 
पाँव का दर्द । पॉडेल्जिया ( 72049]29. ) 
-हैं०। 

अलम्‌ क्‌ स्स, 
बेइना, उरोडस्थि शूल्र, सीने की हड्डी का दर्द । 
स्टनल्जिया ( 7६९०778] 28. )-हं ० । 


६] 3))-08.$$8/-श्र० व्योइस्थि 


अलम्‌ कविंद -]०॥7-78))0४-अ्० यक्ृद्वेदना, 
कलेज का दर्द | हिपेटेल्जिया ( [0.809) 2- 
]9. )- है ० । 

अलम्‌ कुदयह_ ०।8॥7- 7 7 | ५७)-अ्ञ० वृक्कशज्न, 
वृक्क वेदना, गुर्दा का दई । नेफ ल्मिया ()२०७॥- 
]9] 273.)-8० ॥ 

अ्रलम ख स्यह ४७)४॥॥)-)7755 ५]-अछ० श्ाराड- 
शल्त, मुष्क वेदना, ओऔदही या ज़सिया का दर्द 
डिडिमेक्जिया ( )0त97]9279 ) शॉकि- 
ऐल्जिया ( (0)7'0]8 ] 28.0, श्राकिश्रोडीनिया 
( (0॥0॥7009ए999, 29-६० । 

ध्तम गज़रूफ 8) 9]7-2720[-अ० उपास्थि 
शल, कुरी का दर्द | काणड्ड ल्जिया ( (/07- 
(॥'.9] 29 2-8० । 

झलम्‌ गददी 9]9॥-£पर84-अ० अंधि- 
शुल्न, ग्रंथिस्थ वेदुना, ग़दूद का दद । 

एडीनेल्जिया ( ॥0(0॥)9] 28. 2), एडीनो- 

डीनिया ( >0670पे७ए7०78. 2-६० | 

झलम जन्ब 8.) 8.77)-]9]))09-अ० पाश्व॑शूल, 
पसल्ली का दर्द । प्युरोडीनिया ( ॥2]6प70४- 
778 )», स्टिच ( ७॥00])., )-हं ० । 

झलम्‌ ज॒द्दरए 9)9॥7-298))7&-अ्ष० एष्टशूल, पीठ 
का दर्द | नूटेल्जिया ( )९५००)४78.- )-हं ० । 


झलम जिल्द 8]97-]/09-अ० स्थकूशूल, चसे 


हद 


अलम कौ ध्ध्ट 


वेदना, त्वचा का दर्द | डर्माटेल्जिया ( [)0॥9- 
४8] 29. )-इ० । 

अलम्‌ ज्ञौ 98] 87-20 प-श्व ० रश्मिशूल, प्रकाशमान्‌ 
या चमकदार वस्तु के देखने का दर्द | फोटैल्जिया 
( ।2009]29. )- ३० । 

अझलम्‌ छुखाशझ्म 88॥7-70]744-» ० सुपुम्ना 
शूल, सोपुम्नस्थ वेदना । माइऐल्जिया( » ए४॥- 
28. 9-३० | 

झलम्‌ फुकरात 8]8॥7-8080'4/8-अआ० कशे- 
रुका शूल, काशेरुकीय वेदना । स्पों णिडिऐल्जिया 
( 8007048]28. 9-४० । 

झलम्‌ ब,त्न 38]8॥-08008-अ्ञ० उदरशूल, 
पेट का दर्द | सेलिऐल्जिया ( 0७४] 2१9. ) 
“हैं ० | 

अलम्‌ बलऊ म 98]8॥॥-08 | पा 0-० के 
शुल, हुलक़ का दद | फेरिंगपेल्जिया ( ?9- 
॥५7028] ४28 )-३ ० । 

अलम्ब मुष्ककः 9] 877)08-0 08])]28]7 8-से ० 
पु० सुप्कक वृक्ष | सोषा-हहि० । घण्टापारुल 
>नय० । ( 00॥'000798  8%ए७॥७)0- 
(९5. ) 

झलस्या 39.|07])4-संं० स्त्र० तिक्रालालु, स्थावर 
विषान्तगंत पत्नविष तितत्ताकी | तितृद्वाउ-वं० | 
खु० कप० २ आअ० । देखो--पत्रबिपम । 

झलस्चुजा ७]१।।०]8-स० स्थ्रा० गोरत्मुण्डी, , 
गारख मुण्डी | ( +[0॥02॥8॥) ७३४४ [॥)/]- द 
०५५, /.7॥/.- ) बं० नि० । 

अलमस्वुदम ४|०॥ 0॥(0[ 0॥-सं० ज्या० बालक, 
हीवेर € 20४0॥9 0007'0/.8- ) | बाला 
-बं०। चे० निश्च॒० छय० च्ि० शिव३टा० | 


झलउबुष: ०87008]0-स० पु० ( १) 
वान्ति रोग, वमन, उल्तटी, छुर्दि, के । ( ४०॥॥- 
[072. ) में० पचतुपष्क। (२ ) भूकद॒स्ब । 
कुकशिया गाहु-खंं० । र० मा० । रत्ना० । 

झलस्व॒ुपषा,-सा 3]87]079])4,-94-स्‍० स्त्री० 
(१ ) जजजालुका भेद । (॥ 507'0 0 86१8- 


न डमत-+न 


0५0 0]9740. ) | फुल शोला-बं० । लज्ञा: 
वती, छुईमुईं, लजाल, पोधा | 


अलस्बुषाधयूण म्‌ 


पर्याय-- खरत्वक, मेद्‌ग, गला | 

गुण--मधुर, लघु, कृमि तथा फफ पित्त नाश 
करने वाली हैं | भा० पू० है भा० गु० घ०। 
अल्यस्यपा स्वरस को २ पल की सात्रा में पीने से 
अपची, गणशडमाला तथा कामला नष्ट होता है । 
(२) भूकदम्ब | कुकशिमे--बंँ०। 0900-- 
एप्रीरणते390038. (३) भहा श्रावणणी, 
गोरक्षमुग्डी । गोरखमुणछी, मुणडी | बढ थुलकुढ़ि 
“बं० | (५४|)!००॥४७१॥090प8 [70(409) शा० 
नि० ब० ५। च० निम्र०२ भां० बा० व्या० 
पड्शी ति-गृग्गुल और ब्यूषणादि लोह | ( ४ ) 
लोह मल, मण्ड्र। ( रिहा छएछा०्ष्थाव- 
)]. )> ० द० रै भा० श्रामवात अजल्न- 
स्वुपादि चूर् । 





अलस्वुपादियूण म्‌ 80078] 4वी-०॥४॥78 


)-सं० इली० हड़ $ भा०, बहेड़ा २ भा०, 
आसला ३ भा०, गोरखमुण्डो + भा०, वरुणमूल 
4 भा०, गिलोय १ भा०, सोॉठ १ भा०, इनको 
लेकर चूर्या करे । 

गुण--अश्रामवातको दूर करता है । 

मात्रा-१ कषे (२ ता० ) | भा० म० ख० 
आा3> या० चि०। 


अलस्युपायचूण म्‌ ॥| ता फिडब ए4ण०ीपा- 


4.--छं ० को ०(१)प्रत्नम्थुपा (पानीका ल्जालू) 

१ भाग, गोखरू २ भाग, विफला ३ भाग, सोंठ 

४ भाग, गिल्लोय € भाग, निसोथ सर्व तुल्य 

ग्रहण कर उत्तम चुण प्रस्तुत करे | 
मा।ज[---४--१० सा० । 


अलनुपान-द्हा का पानी, तक्र, मध्य, कॉजी, 
उपण जलन । 

गण आ्रामबात, रक्षपित्त, व्रिकवेदना, जानुगत 
वात, उदगत बात, सन्धितर:, ज्यर, 'अरोशक 
इसके सेवन से दूर होते है । च'० सै० सं० 
आामवा० चि०। 
(२) भक्षम्त्रुपा, गोखरू, गिकोय, विधारा, पीपक्ष, 
निसोथ, नागरसोथा, बरना की छाल, पु$नुनंधा, 
श्रिफल्ना, सोंठ तुल्य भाग । हमका चूर्ण कर सेवन 
करने से उक्र ब्याधियाँ बूर होती हैं । 


| भ्प के 
इलस्च, छू न् 9 
अमान कक अमान + ८-५8 4५०७ +-फनक, >« नाक बए०५-क->»-. 


सात[-४-१० सा० | अज्जुपन-पूववांक् । 
गण-पूर्वाक्त, तगण्सैन्लण आमवात चि० । 





झल प्बयोद्ध सानो 0]3790/'त0॥83087-सं० 
त्रि० जिसके स्तन न लम्बे और न ऊध्व॑मुखी 
थ्र्थाव्‌ ऊ चे हों । लु० शा० १० अ्र० | 

अतस्वोप्ठी.. 870 058॥[॥-लं०.. त्रि० 
जिसके आप लम्बे न हों | शु० शा० २० झआ० । 

अलम्‌ मजरा बील-॥ | 0-7 4 4-00] - 
मत्रपणालीस्य बेदना, मृत्र जाली का दद । 
दर्दनाइजह-फु।० | यूरेथ ल्विया ( [706- 
]278., )-४० । 

झलम मऊ सल 9] कवत-0950]-आझ्ञ० संध्रि- 
शल्ल, जोड़ का दद | श्रार्थेज्जिया ( .3(]- 
78] ०]9. )-॥६० । 

झतलम मबेज़ 8)8॥॥ ॥8.)077-झ्० डिक्ब्।- 
शग्रिक शुक्र, डिस्व्ाशय सस्बन्धी पीड़ा । ग्रोव- 
रैल्जिया ( ()ए॥7'8]2]8. )--हं ० । 

अत्म्‌ मरो 8]8॥-784-्र० श्रन्नप्रणाल्ीस्थ 
वेदना, भ्राहार पथका दद। ईसॉफेगेल्निया (([0५- 
09॥828.]248. )--३ं ० । 

झलम्‌ मस नह. ४]8!॥-॥898)9॥--झ ० 
वस्ति शज्न, मूत्राशयिक वेदना। सिस्टैल्जिया 
( ('ए४।8]078. )--३_० । 

अझलम्‌ मिझद॒ह_ 0] काना 4 9 -झ्ञ० श्रामा- 
शय शूल्ष, भ्रामाशयिक वेदना, मेद॑ का दर्द । 
गैस्ट्रेल्जिया ( (9७86) 278 )-ह६ं० । 

अतम्‌ रहिम,-रिह _ 8] 8॥-7' 9 गं, 7-० 
जरायुस्थ पीड़ा, गर्भाशयिक बेदना। मेट्रैल्जिया 
( ॥0|'8] 28 ), हिस्टिरेल्जिया ( ]98- 
0678]2]8 )-६ ० | 

झलम्‌ रास 89-788-कआ्ञ० शिरःशूल, शिरो 
ब्यथा, शिर का दर्द । सिफेले.छजया ( (/090]9 
0] 878 ), हेढेक ( ॥039080॥0७ )-ह० । 

झलसम रुफक्धबह. 9]8॥7)-0]7209]-अञ्भ० घटने का 
दर्द | गोनेश्जिना ( (४078) 278 )-ह ० । 

अलम्‌ लि,स्सान 8)8.))-]95&-झ ० जिह्वाशूल, 


. ज़बान का द॒द | ग्लोसेल्जिया ((+]0588] 29) 
हि, 


३६६ 


झलक 





अलम्‌ वजह ४)॥॥॥-५8])3-श्रु० मुखसंडक्ीय 
वेदना, खेहरे का दर्द | प्रोसोपेल्जिया ( [2.080- 
704748 )-हैं५० । 
अलम वरिक 8 |:५॥)-५४ | ९-श्र० नितस्ब शूल्, 
चयइई का दर्द | इस्किएेल्जिया ( 90]93] 28) 
+ईं०। 
अलम शाउत्रीफू 0]4॥॥-$0748[-अ ० भश्रासा- 
शथिक द्वार के आस पास की पीड़ा। एपिगेस्ट्रे- 
ल्जिया ( ॥५फफक्ञत 03] 2१9 )-हैं ० | 
अलम शर्ज ॥]४-5]:'9- अ० गदशूल, गुदाकी 
वेदना | रक्टेल्जिया ( ७०६७७] ९८१७ )-है ० । 
| अ्रनम्‌ स्‌ दा 0)/॥]-70 4 -श्रु० चुचुक शूल । दर्दे 
पिस्तान, चुचीका दुर्द-3० । मस्टैल्जिया (रॉ 88- 
(0]274७ )-|६ ० । 
अलम हालिय :]8-]3 |[00-श्र० गविन्यु शूल | 
दें डालिब-फा० | यूरेटरल्जिया ([7780078- 
|... हां >-हैं ० । 


जज 


| झलयाए ४७] १4 8-यू०, रू० सिद्र, सुसब्बर, 
कुमारीसारो द्वावा । ( 3 ]008. ) 

अलयून 0]4ए078-यू० शेर, सिंह। (४ 
]090. ) 


अलयूदह ॥]७एपं।-यू० फ़ैतून । ( (0७. ) 

अलगा 8&]0)4-ता०, मल० कर्घीर, कनेर । ()९०॥- 
[तप 0(077॥. ). इ० में० मे | 

अलक: ]॥।]२६।-खँं० पु० श्रक, सफ्रेद, मदार, 
मन्दार, श्वेत आकन्द-बं० । ( ७8।०५70०[७8 
272987)]739 07 |07000॥9, अक्क 0 
४0० 4]09०078. ) भा० पू०९१ भा०। 
मे० कत्विक० | मन्‍्दार । हैमा० श्रलकोंदि घ०। 
मन्दाराक | रा० नि० व० १०। “झलकों 
मन्दाराक: यस्य ज्ञीरं॑ न विनश्यति! | सु० सू० 
इघ झ० अकोदि, ड०। श्वेत पुष्पीय भन्दार | 
वचा० सू० रै४ श्र० अकादिव. शरुया | 
“गर्काज्ञकों नागदनती विशल्या ।” योगोन्मादित 
कुक्‍्कुर | मे० कश्रिकं० | (२ ) कुक्कुर ज्वर । 
( 7५7090॥009 ) हा० अश्रि० २ स्था० 

भ्र० । ( ३ ) पागल कुत्ता । 


झलक ५]७।):०७-संं० सोलेनम्‌ दिक्तोबेटसू (808- 


लायक -+ 5-००» न नाक रन &४»-+-८+->मल 4७-०८ रतन पका “लत पं न०+ + कप ० कर भय >ा 
2० उपेटअ न सन 


५ एक>नअर रन 4 न 3५० 3 ५ “भव >न का 0+>मनकन नकल म पेड न कम सनक नम नानक ३ “>> कब न बन रल अल्‍>अल्‍्ड 2८५ +॥+++ “डरे 


अलर्नैन्थेण सिसीलिस ३०० छल 











70077 04]0990 07), 2,7४४. )-ले० । सव्मती । मालकांगुनी -दि० । लताफटकी-ब' ० | 
टूड वल्ले-ता०। मं -डल-मुस्तह ऊचिन्त-कुर-ते ०। (008'त08 00॥77007 0५१)]0१ ९७ 0४४7), 
मोट -शिंगनी मूल-मह० । नामि-अक्ट री-उड़ि०। “बस लपक्वरक्रफलापीत तेला काकमईलिका”! 
हूं० मे० शां० । सखु० सू० इ८ अक्रादिव० डु० । भप्रलवणा 


( ४. 09. ७७६०१/२८९७', ) विनाशिनी है । अश्वि० । ( २ ) हरीतकी हड़ । 
उत्पक्तिस्थान-- पश्चिमी डेकन प्रायद्वीप, ( ॥ €पा70+५]0 ७॥९७०प४)), /2०(2.) मद ७ 
कोंकण से दशिण की ओर । प्रयागाश--मूल, , य० १। 
पुष्प, पत्र तथा फल ( 07708, ) भर अलवॉती /४]:ए४६४(4-६ि० बि० स्प्री० [ सं० 
कोमल अई २ | यह एक प्रकार को वेज हैं । बालवती | ( ख्रीो ) जिसे बच्चा हुआहो । प्रसूता । 
प्रभाव तथा उपयाग--इ्खक पत्र तथा जच्चा | 


। 
बाद मे कर होते हैं और ज्ञय रोगियों में हर 
" ले हल ई*ईं. अलबाई 3])॥ए६८[ -छिं० ब्रि० स्त्रौ० [ सं॑० बाल- 
| 
| 
! 
! 


यात्ताओी वर्ग अर्थात्‌ माककांगुनी तोत्, कफ, मेद तथा कृमि 
क्‍ 
| 


अवयलेह क्व्राथ या चूण रूप में बत॑ते हैं . अ्वलले 
दे च बती, ० श्रल्षचाती | ( गाय वा भे,स ) जिसको 


चायके चम्मचस १॥ चम्मच भर दिन मे दा बार है ४० 2५ 
बच्चा जने एक वा दो महीने हुए हां । बाखरो 
दते हैं । कासमें एुप्प तथा कत्ल ( 30)408 ) 
| का उल्नटा | 


उपयुक्ष हालत | एन्ग्ण्ज्ा | 
यह छद्गकर्टकारी को प्रतिनिधि रूप से प्रयुक 
हाता हू | डाइमाक । 


| अलवबिन्द :]: ४7) ४ ४-सिंध तेन, तिनदुस, तेनसी 
-3०प०सू० । ()05]0ए709 ०८०१'0440]!;) 
पलनन्थरा सिर्सालस ॥]9870)0१'8 ४९58 अलश 8[| ।5)]-पं० भरमलतास | ((78५७४४५ 4980प- 
]]5-ल्ल ० मोकनु-वज्ना-सिगा० । पा है 
खअलतनज बलेड़ा 8]8 | 8-08 00)07'8-6ि० संज्ना | अणजेशा यण्ण 8] 859])-५४72-कना० अछसी 
पु० [ हिं०अल्हइ+बछेड़ा ] घोड़े का जवान कक । (+.8680 0 ) स० फा० ६० | 
.. ब्रद्या । --अतसी | 
झलले 8]8)0-मैस्‌० अलशी :।)॥5|3(-हिं०, ग० जावा, म०, की०, 
झलले कायि 9]8]०-।६ए४-कना० ब ०, कना० अतला । (4॥78९९०) का 
ह॒ड, पीजी हड, हरोतकी । ( 0)! 4][0॥ झलशो बिरई ४]॥5]-ए१।[-ता» श्ैंतेंसी, 
०७॥५७७)७, /7९/(2. ) सरू० फा० इ० | अत्लसी, तोसी-हि० । [.7588व ( - 
अललेपिन्द ॥]8|०-[४70:-क्रमा० बाल हढ़ पा प्रथ0:४४४8॥प॥ ) इ ० मे० मे० । 
ज॑ंगजी हढ़। ([0 ए0प)2 वाइ०७व (0708 अलेस$,- के ॥ ]॥88],--९॥]॥-खं० पु ० ) 


० (९97700]408 ०८॥९०00।|:, /2८(०, ) अतलस :)]85 ।-हि० संज्ञा पु ० 
स० फा० हूं ० । (१ ) पाद रोग विशेष | पैँव का एके रोग 


झलले हृध्बु 08]०-।१एए ५-कना० हड् पुष्प, जिसमें पानी से भौँगे रहने वा गंदे कीचंद में पके 
इंड़े का फूल । हंरीतकी पुष्पम-सं०। ( !'0७ |. रहने के कारण डँगलियों के वीच का अमंत्रीं सद़ 

- 28]]-]08 ७5४०-७४९७7४९४ 0 प्रात 0 कर सफ्रेद हो जाता है और उसमें खोज, दाह 
(6 ]०६ए०३ & ए0पा7 8 078700)|०5 ०६ ओर चीस युक्ष पीड़ो होतो हे। खरबात | कँपेरी। 





'', ()6०७]& ) खार। खु० नि० रैई झ० | 
झललज्लाँ ०&|]47 हिं० संज्ञा पु० [?]घोरा। | (२) विसूचिकाकी एक श्रवस्था है| 
>डि०। रोग का एक भेद | विषाजीयां, . रसॉजीर्शं और 


झल्ेणा 9)8५287-सं० ख्री० (१ ) ज्योत्ति' |. दोषाजीय' भेद से षह तीन प्रकार का हीतों है | 


की... > ३०० जक-कन-+नक अमन कल ५५७०. 0. 


झंलस' ७०९ अलस्तीन 


कु ०. कक. ५ 
शाहु ० । जो आहार ऊपर के मार्ग अर्थात्‌ मुख 


द्वारा नहीं निकलता, अधोमार्ग (गुदा द्वारा) भी 


5 


नहीं निकलता श्रोर न पचता ही हेँ। प्रत्युव 
केवल नाशि ओर स्तनों के मध्यवर्ती ग्रामाशय 


नामक स्थान में श्रल्सीभूत अर्थात्‌ स्तव्य भाव , 


में रहता है उसे अल्सक रोग कहते हैं। जैसे 
अनुशमशील मनुप्य ग्रालसली कहलाता हैं। 
धा० सू० 5 । 

लद्लण--जिस रोग में कूृख झीर पेंट में 
अत्यन्त अफारा हो, बेहोश हो, पीड़ा युक्र शब्द 
करे श्र वायु चलन से रक कर ऊद्ध गति हो, 
कोख के ऊपर कंड अभ्रादि स्थानों में गसन करें, 
मल्त मूत्र ओर गुदा की पवन रुक जाए, प्यास 
झोर डकारों से पीड़ित हो। तो उसको “अल्लसक!'' 
कहते हैं। देखो--मप्दार्नि +-बकूी० (३) 
सुत्र कु्ट राग भेद । 


लक्षग--जिसमें अत्यन्त खुमली चले, लाली 


युक्र तथा छोटी फुन्सी अधिक हो डसको “अल्न- 
सक!”' कुष्ट कहते हैं | मा० नि० | (४ ) व्याल 
जाति ज्वर | गत-खे०। (४ ) जिद्या रोग | बें० 
निघ०। € ६) बृक्ष भेद । ( & जाते ०0 
('0९. ) 
झलस 58)85-अझू० भेड़िया (४ ९४०). )। 
“फा० ( १ ) गरुम मक्कह ( मक्ता का गेहूं, 
गेहूँ के सद्श अनाज हे )। (२) खुलत, 
झात जो, जी बिरद्दना | 
अलस, 529]83-य० ख़न्दरीज्नी, कासनी भेद । 
( 2 [द0प 0 ]$ 488॥)4 ) 
अंतसंकः ४]8543)728)-सै० प्‌ ० ! 
धलसक 8)858[79-हि० संज्ञा प्‌० ) 
रोग का एक भेद, भ्रजीण् जन्य रोग ( 293]00- 
. _[प४ं० (8093९ )। देखो--अलसः; । 
झलसलन 885997-यु० एक वनस्पति हैं । 
झलसमनतुल्‌ शस्‌ फोर ४958))000)-894- 
(7-झ० इश्द्रयत्र। ४४7:20॥8 44700- 
. का, )२९. 87... ( 50608 ०-० 
झलसम्दहू, ४]8७5७009]7-विं० मोड3। ( ४०(९- 
98, 7०7४७ ) 


श 


भ्रजीण 
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| 

| अलसनन्‍दा 8]0500(8-लें० _ 

ल्‍ लोॉबिया | (20- 

शान न्दा ४]858॥)-क.न। ० 

[ला05 2472, )2, हंतएगडा० ) 

द० में० में० । 

अलस फाफुन 0 | 859 2 80)-(१) लिसानुल-अबल । 

(२ ) राइयुलथबल । इसके लक्षण में मत- 
भेद है । 

| अलखा 8|85६- ० ख्ः०, दि० संज्ञा स्त्री० 

। (१) हंसददी लवा । गायापदोी ( ४१७७ ७9०पे- 

8७ )। गायाले लता-बं०। मे० सश्निक। 

(२) लज्ञाल | लाल फूल को लज्ञावन्तों | 


झलरसता 8]0854-फ० ( 4 ) मराइफली,अ्रावतंकी | 
€ 80]0[0॥/3)9 7507'8 ) 
(२ ) खिस्मी ( ४०७०-२॥४॥॥ ) । 
(३ ) नानूख़ाह, अजवाहुन । ((५8'00॥] [)- 
ए८०]00[5 - ]0४0७॥॥ ) 
| अलसी 0]85-सं० ( ० संजा। खा० अतर्यो । 
तीसी-६&० वं० | 
घधलरी 50985 श्र० पतकुमारों, ग्वारपाठा, घी- 
कुबार । ( 0 ]00 [70409. ) 


अजित -+>>औज०-- 
>ल्डन कमल ह १० मर 


शलसी का तेल 295-):8-(0 | - &०, द्‌०, तीसी 
का तेल । अ्रलमी(-त-)तेलम्‌ू-स॑ं० । तिसि 
तेल, मोसिनार तेल-बं० | दुह नुलू कत्तान-झ्‌ ० । 
रोग़ने ज़गीर, रोग़ने कता-फा० । लिनसीड श्रइल 
( ,79000 07 )-३०। लिनम युसिटेटि- 
सिमम्‌ 7007. [/34॥08|/ 989॥77 था), 
8/98- ( 0] ०[-)-ले० । श्रलिशि-विरै-येग्णेय्‌ 
-ता० | मदनगिञ्ञल-नून-ले० । चेरुचाण-वितिन्ते 
-एण्णा-मलया० | अ्रलर्शा-यग्णे-कना० | स० 
फा० ह्‌ ० | देखो-अतरला ! 
झलसा बविरई ७|:5-०१7-ता० अश्रलसी, तौसी, 
अतसी | -,5000त ( ,तापा॥। ऐं308- 
(58707 ) हूं० में० मे० | 
! झलसेलुका 0]8850] ५|२६-सं० सत्रा० रक़्लजालुका। 
|... फुल सोख्ता-बं० | बें० निघ० । 
अलस्तीन 8&]850/-यु ० नमक, लवण | 58] 
30प १०३ ०७॥[ 07440. )» 


>> ४ तत+हततहतहत_.. 
न पतन लक 5 २तन कह न >रन्‍ऊ 


अलस्‍स्तून 


झलस्तून ७ |४५((४॥-रू० भ्रफ़्सन्तीन । ( 0.08- 
0933]8 904808, 77766/6. ) 

झलदेरो &):.॥0[-हिं० संज्ञा पु० [ आ० ] एक 
जाति का शझरबी ऊंट जिसे एक ही कूत्रद होता 
है और जो चलने में बहुत नेज होता है । 

झलाई :8-६० प्‌० [ १] घोड़े की एक जाति। 

झलाउठा ४]40(]4-सं० जिप्त रोग | देखों-जलिप्त | 
अथर्व । सू० ६।३। क!० ६ | 

अताकृह, 3040&[-अ»० ( १ ) इच्छा, लगाव । 
( २ ) वह तन्तु या सूत्र जो किसी शझवयव को 
लटकाए या निज स्थान पर स्थिर रखे । 

अलाकतुल बज़डढ़ 53408 (]-))879 -अ्‌० 
झण्डघारक रज्जु | स्पर्मेटिक काई ( 0|)०)9- 
0 (0/तै )--३० | 


-इसपूकलक, 








दस 





नन नल नन 3 


अलाचारह_ 4७]40]8।9]) -असफुहा० झक़श्षक्र। 


0९९-३४० ३०४ ५. 


अला!ग 8]22[-तु० गद॒हा, गधा, गदुभ | ( &। 
। 


६858. ) 

अल(|कलइू 8]88)0)29-तु० तेलनी मक्‍श्ी (पक 
प्रसिद्ध परदार पक्षी है ) । ( (७॥)0)७॥7- 
48. ) 

अलातम्‌ 9]809]7-सं० क्री०_+) अंगारा, थ- 

इलात ४] (७- दि० संज्ञा ५१०. ) ड्रारा ( ४ 
4000:97)0, 0॥॥)0078. ) | कयल्ला-ब० | 
रत्ा० । ( २ ) जल्नती हुईं लकड़ी | लुझाटी । 

अलातन ४|४(87)-यु० जाविन्नी । ( १80०. ) 

झलातरी 8)]2(87 अ्रमरबेल, अ्काशवेल | 

झलाटरी 8४) (७॥ | ( (४८प५४ 0४०६- 
485%8., ) 

झलातो ४]४:(--रू० एक ब्ृत्व 6, जिसकी गोंद चीढ़ 
की गोंद के समान होती हे । किसी किसी के मता- 
नुसार यह चीड़ का एक सेद है । 

अलातीनी 8]40470[--6० क़बलाब, इश्क़ पेचा, 

, एक बेल है ।( [[0077058 (२५७७॥००)५,) 

झलाद 8]4.0/-यु० जेतून तेल । ( 0]ए७ ०॥. ) 

झलानोतून 8]50007)-रू० रवासन, किसी किसी 
के मत में एक दूसरी झोषधि हे। 


७०२ 


झलायसुदत्‌ 


के की 3७9क- 3-3 फृर- “० + +क-क-ल के क-१०ाक्केलााी +५--303/+ 4 «क->- तक 2९७ # कं वकीननी नल बनाए 





अग्रलावएर 8] 4 )09 5 37-6० सफेद पत्थर, गोदन्ती । 
((8 ०३७१) ४५) [0४॥0,) सक्िराहत-सं० | 
हू० में० में० । 


या सोपला-मह ० । (0॥॥0007'0[(६8 
80720])08]8, ) वटा० | श॒ुब्दर० | भा० 
पू० ९ सा० । दृब्यग० । राज़० । ( २१) 
कटुतरबा, विवलोकी, तितृत्लाड-ब ० | +४१)0 


बन ्०।दछ 


अतलाया[द ॥। 4))4 !-श्रग ड़ ० 
लायु 8[4))3-सं० प्‌ ० यंत्र विशेष । बा० सू० 
० ०९३ । 
लाय ॥400-सं० कलाण 
अजावा,-3: 3]40 ॥,-00]-झर० स्थी० | 
अलायू ॥!4 ६-६० संज्ञा स्म्री० 
(१ ) स्वनामाख्यात फल शाकद्ाता, लोकी, 
मिग्रीतम्बी, ज्लोबा, कष्ट -हिं० । लाइ गाछ 
! 


8700ए 04 ]52037084%॥ एव।९४७॥१9- 

शु० 7०। (३) तूबा। (४ ) सर्प विष की 

| थैज्नी । ( 00१]00१]0 ४७॥)07]) 880. ) 
अधनच ० | २०१० । १ | का० & | 

आअशावुकः 84 00]:8]]-सखं० प्‌ ० भ्रश्व मुखरोग। 
इसमें मुख दुगन्धि, तालुशोफ तथा ग्रास ग्रहण 
में हंप प्रभति लक्षण होते हैं। ( 0फी) 
पंइए३७९ ० ५७ ॥080. ) ज० द०। 

अलाबुका ॥]40।:4 -सं० सत्रो० कदु दुग्धयुक्र 
अद्याबु, तितल्नोकी, कट तुस्बों ।भां० | 3०९- 
(800 ४!॥॥4. 





अलावुनोी 0]40५70-सं० खो० (१) कर 
पुम्धालाबु, ऋटुतुम्बी, तितलोकी। तितूल्लाढ 
“>ब०। ४४३)त ए8१9७५४ए 0६ ]020॥878 
ए28/78. | (२ ) मिष्ठ तम्बीखता, मोटी 
तम्यी, लोकी, कह -हि० ।' मिप्टक्षाड गा 
-बे० | ( ए0॥०प्रा'0778 !82078779 ) 
मदर० ० छ | का 

अलाबु-विधि; 8] &00-ए7१॥|॥-सं० पु ० 
लगाने की विधि | | 

झलावु सुहत्‌ १807-87॥[0-सं० पु ० अस्ल- 
बेनस | ( डफिप्राआ65 ए्षछंठकांपढ़े, > 


धुं ० निधन | 


झलाधू यन्त्रम ७०३ अंतामंत 


अलाबू यन्त्रम्‌ू 340(-ए870787-सं० कली० 


अधिकतर रोगी लाभ उठाता है। ( ३) और 





यन्त्र विशेष | तुबी । 

लक्षए--त॒म्त्री यंत्र १२ अ्रंगुत्न मोदा होता 
है | इसका मुख गोलाकार तीन वा चार अ्ंगुल 
सौदा होता है। इसके बीच में जलती हुईं बत्ती 
रस्वकर रोग को जगह क्लगा देने से दूषित श्लेष्मा 
और रक्र खिंच आता है | अ्रश्रि० । वा० सू० 
झ० २३! द 


झत्ताम 59]477-श्॒ञ० मेंहदी (हिना) । ४ ए१0७७ 


()077)77]48. 
अलामत 58|477॥0-झ० (हि० संज्ञा पु०) 
.. ( पु० ब० ), झलामात ( ब० य० )। इसका 
शाब्दिक पश्र्थ लचण, चिह्न, लिंग आदि हैं 
( विस्तार के लिए. देखो--लक्षण ) | तिब्र की 
परिभाषा में बह बस्तु जिसके द्वारा किसी 
शागीरिक दशा श्र्थात्‌ स्वास्थ्य वा रोगर्म से किसी 
अवस्था पर दलील पकड़ी जाए शप्र्थात्‌ जिसके 
द्वारा स्वास्थ्य वा रोग लक्षित हो | सिम्पटम्‌ 
( ७५॥ 0[0॥0 ), साइन ( 8! ०]१] ), इशणिद- 
केशन ( )70080907) )-ह० । 

तिब्बा नोट-अल्वासत श्रर्थात्‌ लक्षण से कभी 
भूतकालोन ( भूतकाल में उपस्थित हुई ) दशा 
का पता चलता हैं, जैसे-नदावतुल्‌ बदन ( शरीर 
की तरी ) तथा नाड़ी की निबलता एवं शिथि- 
क्ता से वेद्य को इस बात का बाघ होता है कि 
रोगी को इससे पूर्व स्वेद आ चुका 8 । ऐसी 
ऋलामत या लण्षण का अ्लामत नुज़क्षिरद 
झथात्‌ किसी गत घटना की द्योतक अलामत 
कहा जाता हैं । इससे बेद्य को बहुत लाभ होता 
हैँ श्र्थात्‌ उक्र झालामत के द्वारा रोगी के गत 
शारोीरावस्था के बतलान से उसकी #ऋष्ठ विद्वता 
एवं क्रिया कुशलता लः.छत होती हैं। (२) 
कभी झलामत से बतेमान कालीन श्रवस्था का 
पता चलता है, जेसे---उप्ण स्पर्श द्वारा ज्वर की 
डपस्थिति का पता चलता है। ऐसे लक्षण को 
तिबमें “दाल्म” या झलामत दाह्मह कहते हैं । 
और चूँकि स्पशोप्सा रोगोको वर्तमान ज्वरावस्था 
का पता देकर उसका ध्यान चिकित्सा की ओर 
. आकर्षित करती है, इसलिए ऐसे लक्षण से 


कभी अलामत भविष्यकालीन घटना की परि- 
चायक होती है । उदाहरणुतः--निम्न ओष्ठ का 
स्पंदित होना इस बात का- सूचक है कि वमन 
होगा। ऐसे ल रूण को लिब में तक़ददुमुजमकझ- 
रफ़्ह_ या साबि कुलइ रु्म अर्थात्‌ पृर्वरूप के नाम 
से अभिष्वित करते हैं । ऐसे लक्षण से चिकित्सक 
व रोगी दोनों को लाभ होता है । वेच्य का ऐसे 
लक्षण को देखकर भविष्य में ग्राने वचाली घटना 
से रोगी को सूचित करना उसके हृदय में वेद्य की 
उद्धकोटि की योग्यता व चिकित्सा-कोशएप स्थान 
पाता है। प्र स्वयं रोगी चूँ कि वेच्य में आदेशा- 
नुसार उक्र रोग की चिकित्सा व उपाय से परि- 
जशित हो जाता हे। इस कारण रोगी भी ऐसे 
लक्षण से लाभान्च्रित होता है | 


अलामत ओर श्र॒ज्ञ का भेद--( देखो 
छाज़) 

अलामत और दलाल का भेद---कझलामत 
अर्थात्‌ लक्षण कभी मालहुल_ अत्वामत ( जिसका 
वह लक्षण हे ) के साथ पाया जाता है और 
कभी नहीं। इसके तविरुद्ध दकोल ( लक्षण ) 
ग्पने सदलखल ( लच्य ) के साथ प्वश्य 
हुआ करता हैं | इनमें से प्रथम का उदाहरण 
मेघ व वृष्टि हे । यह बात स्पष्ट है कि मेघ कभी 
जिना वृष्टि के भी होता है। श्रीर द्वितीय का 
उदाहरण भ्रग्नि व धूम है| क्‍योंकि धूम सदा 
श्रिनिके साथ पाया जाताहे। तिब के इष्टिकोण से 
दुत्तीज् तथा अझलामत में मुख्यमेद यह है कि 
दलील केवल रोग के लक्षण के लिए प्रयोग में 
ग्राता है शोर झलामत साधारण हैं जो रोग 
एवं स्वास्थ्य प्रति दो लक्षणों के किए बोली 
जाती है । 


डॉक्टरी नोट--सिम्पूटम्‌ का शाब्दिक अर्थ 
“परस्पर घटित होना” है | डॉक्टरी परिभाषा में 
उस परिवरतन के लिए बोला जाता है जो रोग क्रम 
में उपस्थित होता हे जिससे उक्र रोग के विद्य- 
मान होने की सूचना मिलती है। इस विचार से 
सिम्पूटम्‌ क्षक्षामत का भ्रपाय है। परन्तु भर्वा- 


आव्रामत अज़िय्यह_ 





सीन मिश्र देशीय वेद झलज़ामत के स्थान में 
इसका पर्याय झज़' निर्धारित करते हैं । 
साइन उस झलामत का नाम हे जो केवल 
रोग में प्रगेट होता है और रिम्पूटखू रोग व 
स्वास्थ्य दोनों लक्षणों के लिए बोला जाता हैं! 
अस्तु, जो अन्तर दलील व आझलामत में वर्णित 
हुआ वही भेद्‌ सिस्पटम्‌ व साइन में हैं। इंण्डि- 
केशन भी साइन ओर दुल्लीज्ञ का पर्याय है । 
झलामत आर ज़य्यह्‌ 384798 (-३ 8 2ए ए9]] 
-अ० वह लत्तण जो किसी अ्रवयव के झवारि_ज़ 
अर्थात्‌ उसकी सुन्दरता व कुरूपता से सम्बन्ध 
रखता हो, उसके शरीर या ओहर या उसकी 
क्रिया से सम्बन्ध न रखता हो | देखो--अलामत 
जोहरिय्यह्‌ । 


अझलामत श्रामह 


49) 49 (-३ & ।॥9 | 
अल मत मिज़ाजियह 2 ५८ ॥॥9 [-777 4 ]।ए9 [0 | 
--50० सामान्य लक्षण, मिज़ाजी झलामत, वह 
लक्षण जिसका सम्बन्ध समग्र शरीर से हो या जो 
समग्र शरीर में प्रगट हो । जैसे ज्वर में सम्पूर्ण 


देह का गर्म होजाना | 


अलामत जीहरिय्यह 59] 4॥॥3 (- ]0]] 94- 
ए५६|-अझ्‌ू० ( $ ) वह लक्षण जो अवयब के 
शरीर व सत्ता से श्र्थात्‌ उनकी सृष्टि व उत्पत्ति 
से सम्बन्ध रखता है | ( २) जो लक्षण अवयव 
के ऋवारि,ज़ (कुरूपता वा सौंद्य)से संबंध रखते 
हों उन्हें “झालामात आा ज़ाय्यह_” कहते हैं । ओर 
(३ ) उन लक्षणों को जो श्रवयत्रों के कार्य से 
सम्बन्ध रखते हों उन्हें “झलामात तमामिय्यह 
कहते हैं । 

झलामत तमामिय्यह 58]478 (-५॥ 7 877- 
०५०७ [)-आ० वह लक्षण 5 किसी अ्रवयव की 
क्रिया से सम्बन्ध रखता ड्ो, उसके शरीर वा रूप 
से उसका कोई भी सम्बन्ध न हो। देखो-- 
झलामत जीहरिय्यह । 


अलामत मकामिय्यह 58] 477 (-280 &77[- 
ए५9)-झ० स्थानीय लक्षण, वह लक्षण जिसका 


सम्बन्ध शरीर के किसी विशेष भाग से हो जैसे--| 


०४ 


अलासत सुस्जिरक 


स्थानीय शोथ | लेकक्ष सिम्पटसू ( 4+00&] 
७5ए779007 2-६० । 
झला|मत मबधश्यिनदह 59]47808-708 09- | 


ु ५५778 7 
दलाल 0५]॥]:5 | 


दलालत १8]8॥.& ] 


अ० वह लदण जिससे वेश को रोग का पता 
लगे। उदाहरणतः नाढी व क़ारोरा € मृश्न ) 
प्रभति | इण्डिकेशन ८ ब]009007 ), 
इन ( 504270 )-६_० ॥। 

अलामत मुखूतलित हु 27 3॥7 १ घना) प्र 08 
]9॥--झलासत सुरक्षबह --आ० । संयुक्र या मि- 
श्रित लक्षण | वह लक्षण जो अन्य लक्षणों से 
संयुक्र या मिथ्ति होकर व्यक्र होता है अर्थात्‌ 
एक रोग के विभिन्न लक्षणों का परस्पर मिलकर 
प्रगट होना । 

उदाहरणतः--ज्वर मे शिरःशल, इन्द्रियों 

का ट्टना व मतलो प्रभृति का परस्पर मिलकर 
प्रदर्शित होना | कम्प्लेक्स सिम्पूटम्‌ ( (/0709- 
]0 5४ 8५॥]0007 ), सिण्डीम ( ७ए7॥4॥0- 
॥)0 )-इ ० । 

अलामत मुज़क्किरह ६8 | &॥/ 8-॥ प28 |; एव - 
7७])- अआ्र० स्मरण करान वाला लक्तया, स्मारक 
चिन्ह, वह लक्षण जो किसी रोग द्वारा उपस्थित 
निबंलता में व्यक्र होकर उस गत रोग को 
स्मरण कराए, परन्तु उस रोग से उसका कोई 
विशेष सम्बन्ध न हो। कन्सीक्युटिव सिम्पूटम 
( 007880प7४ए७ 89// 9007॥7 )-६ | 

रलामत मुनअकिसह 30) 3॥।' 80-॥। , पघ॥5 8 [- 
8:.-अआु० परावतित लक्षण, वह लक्षण जो रोग 


से दूर किसी अवयव में प्रगट हो | 
उदाहरण--बृक्कशल में वम्नन होना या 

कतिपय मास्तिपष्क रोगो' और दर्भावस्था में 
वाम्ति व उबकाई का झाना | रिफ्लेक्स , प्लिम्पटस 
( 7६९]०5% 8५77 7900॥॥ ) 

अलामत मु शरद 58] ६॥॥9/- प्रा) छं।'8 
हऋ० भयमीत करमे वाक्ला ककया, पूवेरूप, 
दा ण जो किसी रोगसे पूर्ण डसके उत्पन्न होने का 


आऋलामत सुश्तकह 





भय दिलाए। उदाहरणतः--अपस्मार के दोरा 
से प्रथम देह के किसी भाग में सुरसुराहट प्रतीत 
होना मृगी होने का भय दिल्लाता है ओर वृद्धा- 
वस्था में सिर चकराना सिकतह_ ( 28 ])00- 
0]05ए ) के होने का भय उत्पन्न करता है। 
प्रीमानिटरी सिम्प्म ( 27'807709/7'प 
8ए7] 0 ६0०॥ ), प्रोड़ोम ( ?/0070770 ) 
के दू ९ 
अलामत मुश्तक है. 28 |47]8(-) ७५]08'- 
]७))-झ० सम्मिलित लक्षण, वह्ट लक्षण जो 
कतिपय विभिन्न रोगों में सम्मिक्षित रूप से पाया 
जाए । 
उदाहरण--वमन एक ऐसा लक्षण हेजों 
आ्रामाशय, मस्तिष्क, वृक्क तथा गर्भाशय प्रभृति 
रोगों में सम्मि,ज्षत रूप से प्रगट होता ई | इक्कि- 


(०५९ 





बोकल सिम्पटम ( ५0 घांए0००७) 8फ9]|- | 


(07॥ )-६० । 
अआतलामत मुस्तकीमह_ 68] &॥78-॥78080- 
79])-झ० झलामत ज़ातियह | जातीय लक्षण, 
वह लक्षण जो य्रिना किसी लगाव के स्वयं रोग 
से उत्पन्न हो | जेसे शोथ में वेदना एवं दाह । 
ढाइरेक्ट सिम्पूटम ( )7000 5फ9॥॥ |)७०॥ ), 
ईंडिआ्रोपेथिक सिम्पूटम ([0॥0.98॥7040 8फ0- 
!॥007 2-६ ० । 
अआअलामत शिकिंय्यह 539) 89॥-97 0 एफक)। 
>झ०झलामत झर्जिय्यह ,सानुबंधिक लक्षण,आ_ जो 
छतल्ामत जो विकारी अभ्रवयव के सिया किसी अन्य 
झवयव में केवल पारस्परिक सम्बन्ध के कारण 
प्रगट हो । जेसे हृस्तपोदस्थ क्षत प्रभुति में कन्ष 
या चडढे की ग्रंथियों का शोथयुक्र हो जाना या 
बृक्ठ शोथ वा जरायु शोथ में वमन ह्वोना । सिम्पे 
थेटिक सिम्पूटम ( 597॥990॥0९00 8फ॥- 
0४007 )-६ ० । 
अलामत हालिय्यह, 58)4॥80-4|99 
->ज्य० वह लक्षण जो अवयव की किसो विशेष 
अवस्था को प्रगट करे | स्टेटिक सिम्पूटम्‌ ( 00७8- 
(५० 8ए7॥ 70077 ), पेसिव सिम्पूटस ( ?9- 
8876 89ए79007 >)-६ ०। 
९ 


अलि 


न््वनम-+क्‍4७ 


अतलामलक 0) 4 7/ 9] 0 | -(तिनकाबिन व तबरिस्तानी 

अंगूर वृत्तकें समान एक लता हे जिसको "फ़ाशरा' 
| “शिवलिड्डी” कहते हैं । (3'ए074 8.) 

अयलामात 58]32]4053-झ० ( ब० घ० ) देगो -- 
अलामत ( ४५7॥[]|0॥5 ) | 

अलार ०0]48-हि० संज्ञा पु ०[ सं० ] कपाट, 
किवाड़ | [ सं० अश्रल्ात | भज्ञाव । आग का 
ढेर । आँवों | भद्ठी | 





अलाव 8]4ए70-हि०भंज्ञा पु ० [सं० प्रत्नात-अंगार ] 
आ्राग का ढेर | धूनी । जश़स्वीरा । कोडा | बॉनफायर 
( 307[770 '-इ ० । 


 अलाव ७]4ए७-ग़ु० श्राल | ( [2049[0. 2) 


अलावदाोन 53]40000॥70-अ्रबुलहसन बिन 
हाज़िमुल मुलकीयुल क़र्शी ; देखों-कर्शी । ००- 
(२४.7:54. 

अलालः ४]488])-२ू० पु ० जिद्ा स्फोट। जिल्ढा- 
गत मुख रोग | एक रोग जिसमें जीभ के नीचे 
का भाग सूजकर पक जाता है ओर दांढ़ तन 
जाती हैं | 

लक्षण--जिद्ठा के नीचे जो प्रगाढ़ शोथ हो 

तो उसे कफ ओर रक्र की मूर्ति अ्त्वास नामक 
जिद्ना रोग कहते हैं | यह रोग बढ़कर जिद्मा को 
सस्‍्तंभित कर दता हैं श्रोर जड़ मे से जिहल्ला पाक 
का प्रात हां जाता है. | यह कफ दाप के कारण 
होता हैं । उक्त कंटक राग से जि्चा भारी, मोटी 
ओर सेमल के कॉंटों जेसे मांसांकुरों से व्याप्त 
हाती हे । ख्ु० नि० १६ खअआ०। 

अलासफास ४)45४।४५४8-यु० लिसानुल शअ्रबल, 
वृत्त ओर घास के एक बाच बूटी हैं । 

अलासि /]45-बस्व० अलस्ाा, तीसी । । .।- 
5९९त१ ([ं)पाा प्रश्लं"व085४7॥)0॥॥ 2 

झलिः 8][]-सं० पु ० [ स्त्री० श्रलिनी] 

झलि ४)।-हि० संज्ञा प्‌ ० | ( १ ) खमर, 
भंवरां । लाज ब्लेक बी ( ,820 ]80९॥ 
0७०० )-ह ० | रतल्ाा० । (२ ) मद्य, मदिरा | 
स्पिरियुअस लाइकर ( 5]04प0प8 0 प- 
0. )-ह ० | मे० लद्»बिक | (३) बदृश्चिक, 
बिच्छू । स्केर्पिन्नन ( 3 820)'[007 )-ह६_ ० । 


-कालिआर 


३०६ 


हारा० । ( ४) काक, कोआ | क्रो (७ ०॥0४७) 


ह_० | (३ ) कोकिल, कोयल । इण्डियन कुक्कु 
0 ।8)0॥॥ . 0७घ४०)२०0 ( (/॥०७। ४8 
40]00५७., ) शु० र०। (६ ) सखी ( «७ 
१ए0॥877 8 [0708]७५ ॥॥40व 07' ७0॥- 
709)0407. 3५ । ( ७) पंक्ति ( ५ |॥॥0, 
७ ॥।05४७) ।.( ८ ) कुत्ता ( (0५)! ( £ ) 
दृ०-अली । 

अलिश्रार 0]।4.0-सं० ज़ख़्मी, बन्दरा-बस्ब॒० | 


मद० | ([90007808 ४4४०८०59) इ'० में० 


मे० | 

अलिंजर ७] ]8'0-हिं० संज्ञा प॒० देखा-अलि- 
अरम । 

अलिकः 9]|:७]-सं० पु०, क्ली० 

अझलिक 0]/]:9-हि० संज्ञा पु० 
( १ ) कपोल, गणइस्थल्न, गाल | चीक (())७- 
०७० )-इं० । रा० नि० ब० र१ै८। (२) 
ललाट | कपात्त । मस्तक | पेशानी । फारहेड 


! क्‍ 


(॥70700॥09-9 )-इं०। गना०। (३ ) दे० 


अलि | 
बग्रलिक 50]]:-अझ० प्रत्येक 
सके | ( ]६$.:5])) देग्वो--अलक । 


3७४००)]७।'५४. ) 


अलिक मत्स्य: 8.]]] 9 -])9 (5ए०१-रूं ० पु० 


( १ ) अंगारा ( 00075, ) । (२) भिन्न 


तिल | ( ३ ) तेल भृष्ट सात, तेल में भ्रूलः हुआ 
मांस । ( ४ ) पिष्टक विशेष | 


अलिकुल अस्बात 3044[२॥| -))004- ० 


बतम या उसके समान एक वृक्ष की गोंद है । 


अलिकुल प्रिया. ॥]॥)२ -])।49- रू० . स््री० 
काष्ट शेवती, काठ गुलाब | काठ गोंल्ाप-द० | 
(४(|( '.080. ) बं० निध्र० | 


अलि (इल) कुलू बुतम 58)4)70]-0५0५87।-अ० ; 


बुतमका गोंद,इलकुल्‌ अम्बात | इसकी शुप्क गोंद क्‍ 


को क़ल्फ़्न कहते हैं । प्रक्ृति-कक्ता द्वितीयके भ्रन्त 


में उच्ण व रूच । स्घरूप--सुख्र, स्याह रंग का 
न 
होता है। हानिकारव--उप्ण प्रकृति व वात 


५ श 
गांद जा चबाई जा 


| अलिजिद्म श ह्विंक | 


तन्तुश्रों को | दर्पपन्न--सिक श्बीन व शुद्ध शहद । 
 ध्रतिनिश्चि--मस्तगी, रावीनज डचित मात्रा में। 
मुख्य गुण --अमाशय की वलग्रद, मूत्नल व 
कासध्न | बु० मु०। ' | 
गुण, कम, प्रयोग--दोपीको परिपक्व करता 
एवं उनके क्रधाम ( चाशनी को ) साम्यावस्थापर 
लाता, शोथ एवं घायु का लयंकर्ता तथा कफज 
कास का लाभभ्रद है| शुप्क एवं तर कंड को 
लाभ पहुँचाता ओर प्रकृति को 'मृदु कर्त्ताः हँ। 
नि।वषेल | ( म० मु० ) 
विलायक, दववक, पाचन शक्लकि को बल प्रदान 
कर्ता, मूत्र प्रवत्तक व शोघक श्रोर समग्र यूनानी 
हकामसों के निकट मस्तगी से श्रष्टटर है । इसका 
चत्राना मस्तिप्क की ग्द्रता एवं श्लेप्मा का 
झभिशोपक और श्रामाशय बलप्रद हैं| यदि 
२॥ ता० इसकी गोंद को १ छुटोंक बकरी के 
गुर्द की चरबदी के साथ पिघल [एं और सब को 
तीन दिवस में खाएं ता पआद्व कास तथा मृच्छी 
के लिए अनुपम हैं । मधु के साथ प्राभ्यंतरिक 
ज्ञतां श्रीर वसा में पिघलाया हुआ अ्रवयवों को 
: पाड़ा का दूर करने चाला है । 


हे क ँ के हैः 
) ८ रथ ् अलंवल सदुला 0)।-88]]70] ३-स॑० स्प्र]० 
अलिका 8]|: ६-२० स्थरो०्पाटर्ली । (।3]/70॥। [& < रु; 


कंध्क शद्ता, कोटा शोेवतों | कुब्धका वृत्त, काकन 
देशाय पुष्प दुछ । ( |।१0])४8 5]0)॥॥059 .) 
र[्‌० न०च० *०।मभ० पू० १ भा० देखा--- 


कु, छः चर नर $ ! 


+, 
. 
््् 


अआत्ापद्ृ४ (।५०४॥ (4.६।] रू ० पु० हो अक८- 4 
( 2 3)0009७९ 8०९। |)०]04. ) श० २० । 

अत्तज़रन 0|५४4/-६० नारज्ञा सुख रंग का 
एके सत्व जा मब्जिष्टा मे पाया जाता है !' ( ४]) 
0]'9। 20९-१'०(। [74॥0])]०७ [0090 ३7 
“८ध00))8 ९070740]:७? ) इं० मं? में० । 

अलिजिहा,- छहिंका 
स्री० ( (४०॥१)७ ) चुद्रर्जिहिका, अआलर्जिब, 
गले को घाटी । गले के भीतर का कोदा । 


४।]॥ए 4 ,-04]: 4 -रू ० 


काक, कोव्वा, अभ्रलिजिह्ा, :शु टिका, 
क्रोमज्ल तालु के पिछुले . भाग में एक 
खूंटी सी दिखाई देने वाली चीज । श० ४० । 


अलिअग्म्‌:. 


अतलिखगम्‌ 8 ]7 ]04 0 !॥-रू० क्लां० ( १.) फल्त 
विशेष । फुटों विशेष-बं०। चिरफोर्ट -मह० । 


०७ 


गधा--अ्रत्निइजर रूम शीतत्न तथा भेदक हे , 
आर कसेला, मंथुर, जझ्ारीय, सिक्र तथा पाक में 


कटु औ्रोर स्वादिष्ट वातकःरक तंथा श्वास, कास 
को हे जे कप | 
ओर श्लेप्स विनाशक है| चें० निम्रष 


रखने के लिए मिद्दी का बरतन | कब्र | घढड़ा । 
झ्तलिता 0॥4-सलं० म्थवी० अलक्कक | आ्रालता 
->ब० | ( ,80, ७ ॥९( क्वावगा9। (७ 
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क्रफ त्रात तथा 


च्रण नाशक हें | कं; रोग ओर 
 ब्रणदोय नाराक हैं। पू्र सहर्षियों ने 
झन्य गग लाक्षा के सदर वन किए हैं। बे ० 
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शत्तिदव्या 0]0४।एए४-सं० स्थ्री० मालादूद्वां 
साला दब | गा० नि० चय० छझ। |0(१४- | 9443* 


(४७१'४७०३४ 
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अ्रण का वह आवरण जिसमें उसका 
एकत्रित रहता है । कीसतुल_ बील-अझ० | 
अलिन्द 8]4॥॥09-हि० _ संक्षा 
५, (4 ४ए॥४]0) 
अझत्तिपकः १।])0|7७)) सं० पु० 
अलिपक 8 )। [08.7 0-हिं ० सज्ञा पु ० 


हसके 


० १ 3 ४5 हे हि 
पुछ (३) | अलिमकः ४)]8:0॥-खसं० पु० (१ ) सेक 


(७ 770।७) । (२) [ सं० पन्नीन्द्र | भोरा । ' 


| 


(१ ) भ्रमर, भंवरा ( ४५ |8॥20 )]0९ रा 
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अलियोफ़ोर डी बेइजाइन 8)0007467' 


0७७)। (२) काकिल,कोयल । 27 वीतेशा | 


- लाठी:00. ( (प्रढाव पड 
(३ ) कुकर, कुत्ता ( / 0०0४2. ) 
मे” कच्ततुष्क । 


[गाताए॥8, )। 
सब्वन्र ' 


। 
। 
। 
। 


झलिपत्रिका 8]] (080 4-सं०(हिं० सज्ञा) सख्रो० । 


वृश्चिंकाली,बिछाती,बिछुआ घास । (8 £28 
[॥ए6प0॥808. ) रा० नि०ण घ०५ | 


अलिपरशिकां, रण 8] 08.)3]0 4,-)7-सं० 
स्रो० बुश्चिकाली । बिद्धाति, बिछुटी-बं० । 
( ॥7'8279 77ए0]प00'७(8. ). रा० नि० 
ब०्६। 


अलिम्पकः,-म्बकऋः 


अलिधपियम्‌ 80)]/ए४॥॥-सखं० क्ली० ( १ 2 
रक्रात्पल, लाल कमल ; ( )४७] प्रात 
४])१०]09॥)). ) (शत्रक० -पु० (२) 
घारा कदम्ब ( 200॥03 ८070॥409. ) । 
( ३ ) भाम्र वृक्ष, आम |  78790 07९९ 
( 2 णए७ 00॥080. ) श०र०। 
( ४ ) कदम्ब बृत्त | ( 2 ॥)])000|)]8[॥8 
र05॥08., )> भा० पू० ह भा० । 

अलियधिया 0]]!)7ए३-सं० स्थत्री० (१ ) पाटला । 
पारुन गाछहु-ब० | ( 370]0॥] 809.ए९0- 
[७॥8., ) प० मु०। (२) भूजम्बू वृत्त, 
काक जम्बू | ( /५॥]9]9 80]8]]800 8 ) 
बँ० निध० । 

अलिपूसा ४ ] [१४४-संं ० स्त्री० अनिच्छा । 
(]4[070॥00 ) 

ग्रलिफान ७8॥)-अ० बाजू के श्रन्दर की दो 
रगें। 


( ी- 


(९ 
_॥०॥|0-फ्रां० छुबान, ऊद-भा० बाजा० | 
(॥7 ७॥ [कं]! ४'580 ( #ए७5% 
30॥7207, 4>27एव700॥'. ) फ़ा० हूं० २ 


भा० । 


( ४ 7॥02 ) | (२) कोकिल्, कोयल 
( ॥ व0([987 ०८४०२०० )। (३ ) भ्रमर, 
मंबरा ( ॥ ]9'20 0]8८| 000 )। ( ४) 
पञ्म केशर ( 86९-|)१8प॥॥8)२९४]७)'. ) । 
( ९ ) मधूक बृत्त, महुश्रा | ( 3/8988 |&7- 
09 ) मे० चतुष्क 

अलिमादा ७)।॥]008&-सं० स्त्री० गणिकारिका | 
गणिरी-बं० । ( ?7९7778 8|)]089. ) 
र[्‌० नि० घब० &। देखो -- अरणाी | 

अलिमाहिनी 8॥]॥70])74-सं० स्थी० केविका 
पुष्प वृक्त, केवार | रा० मि० ख० १०। देखो 
कवबिक्का ( *१००।)६ ) | 

अलिस्पकः,-स्वकः 8]]॥|09)780,-॥] 09 दा] 
“सं० पु०( १ ) कोकिल, कोयल ( /॥7 
क्रक्ा ०0प0४00 ) | (३ ) मधुमक्षिका, 


अलिया 


मधु मक्‍्खी,शहदकी मक्‍खी ( 4 0७ )। ( ३) 
कुक्कुर कुत्ता ( 0 (07 )। (४ ) पद्म केशर । 
( ७७ - 09808॥]70$8॥' ) बे० निच्र० । 
ग्रलिया 0]।ए4-हि० संज्ञा सत्री० [ सं० श्रालय ] 
एक प्रकार की खारी ! 
अलिवज्नभा :ए४)]४०॥४६-सं० ख््री० रक्त पा- 
टला । (४०००-]१४ ८७४।३ ) भा० पू० १ भा० । 
ग्रलिवाहिनी ॥०ए०५।)[-सं ० स्त्रा० कोकण देश 
प्रसिद्ध केविका वृत्त | केवेर-हिं० । रा० नि० च० 
१० | ७७७-।२० ४१६. 
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पुष्प वृद्ध विशेष | दवण सेवन्तो -मह०। थें० 
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अलो ( इन ) 8) “]7-सं० पु ० 

अली 0)-ह6० संज्ञा पु० [ सं० भ्रलि ] | 
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खझलीकः 8))78)-सं० प्‌ ० काकोली पुष्प, फल 
व पत्र | 

अझलीक मत्स्यः 8)]4]78-7805ए9॥-सं० पु ० 
अक्ार पर पकाकर तिल तेल्ष में भूनी हुईं उदद्‌ 
को पिट्टी | बढ़े नागरबेल पानका उड़द की पिट्ी 
में लपेटकर युक्रि से कढ़ाई में पकाएँ, फिर छोटे 
छोटे कतर के तेलमें भून लें तो 'अलीक ममन्स्य' 
तैयार होते हैं | इनको बैंगन के भुरते के साथ 
अथवा बथुए के साग से या रायते से भज्षण करें 
भा० पू० २ भा० | 

अलीकोचक &|/| ००।।४)८ -हदि० तेजनी मक्‍खी 
ज़रारीह- अआ० | ( (७7!]809. ) 

अलीगड़्‌ 8]8250070-द० प्याज, पलाड । (0 ]]]- 
धा॥ ०९]४, 4.३४. ) 

झलीनक्म्‌ू 98]879]78॥-सं० की० 
( ]॥. ) हूँ ० स्त्र्० 

अलीफीन १|(7078-फ्रिर० हाथी, इस्ति | ( ॥ 
0]०|१०)8))४. ) 


अती फूल 38][000]3-द० नीजलोफ़र,छोटा कमल । 
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अली बिन अझब्यास 58]-07-5 80058 -श्क्ती 
इब्यास मजूसी -झ०। ४7 एणा० ॥)8)0- 
0898 ॥]॥9,]087, :)])]| /800885. यह 
प्रसिद्ध इरानी हकीसम रबर अर्थात्‌ आसश 
परस्त ( अग्निपूजक ) था | इसी कारण यह म- 
जूसी अर्थात्‌ आतशपरस्त ( अग्निपुजक ) की 
उपाधि से विभूषित है । यह इंसवी सन को १० 
वीं शताबिद के उत्तराध में अह वाज़ ( ईरान देश) 
नामक स्थानमें उत्पन्न हुआ और इसने अबी माहर 
मूसा बिन सय्यार से वैधक विद्या की शिक्षा प्राप्त 
की | यह अपने समय का अस्यन्त महत्व पूण 
और ध्ष्ट हकीस हो चुका है। यह सुटताम 
चाज़दुद्दोता बिन बूयह_ देवी का द्रबारी चिकि- 
रसक था । प्रसिद्ध तिड्यी ग्रंथ “अलमलिकी” 
था “कामिलुस्सनाझह ”” जिसको अंगरेजी प्रंथों 
में लिबर रेजिस (],06॥' १॥०४79'97 68] ए- 


अलीबिम ईसा 


७900]77 ) अथोत्‌ राजकीय ग्रंथ लिखा है, यह 
आपही के लिखे हुए ग्रंथ रस्नों में से हे । इन्होंने 
यह ग्रंथ उल्लिखित राजा के लिए ही लिखा था | 
हस कारया इसे उसी के नामसे अभिष्ठित किया । 
यह अपने काल का अनुपम ग्रंथ तिब्य इल्मी व 
झमली दो भागों में विभाजिन हे ओर प्रत्येक 
भाग के कतिपय खणडइ़ हैं| झमली अश्थात्‌ प्रायो- 
गिक भाग में व्यवच्छेद, हृद्धियव्यापार, सामान्य 
विकृति विज्ञान, गुह्मन्द्रिय संबंधी रोग, व्वक्‌ 
विकार, बण तथा ज्ञत प्रभृति का वर्णन है । श्रौर 
इल्मी में स्वाध्य संरक्षण, भ्राहार, निधणटू 
( श्रोषधनिर्माण ), विशेष विक्ृति विज्ञान और 
चिकित्सा का स्विस्तार वर्णन हे । क़ानून शेख के 
प्रकाशित हाने से पूर्व अ्रत्र व अ्जम में यह वेद्यक 
की एक अत्यन्त प्रशस्त व प्रामाणिक पुस्तक 
मानी जाती थी | कई बार ल्ेटिन भाषा में इसका 
झनुवाद किया गया | यह पुस्तक मिश्र के 
मुद्रयालय में भ्रब भी मिलती है । 


अलीबिन इसा 58 ]-0|-4454-अझ० ईसा बिन 
खली ( 3]4 0॥70 458, '७5घ७ 480ए ). 

यह अराक़ अभ्ररब के प्रसिद्ध नेन्नदिकिस्सक 
पॉचवीं शताबिदि हिज्री या ग्यारहवीं शताब्दि 
मसीही के पूर्वाड में हुपु। यह नेन्नरोगों की 
खिकित्सा में अ्रत्यन्त सिद्धू हस्त थे । यही नहीं, 
प्रत्युत यह अपने काल के इमाम माने गए हैं। 
झोर समकाज्लीन झोर पश्चात्‌ कालीन सम्पूर्ण 
चिकित्सकों ने इस विषय अर्थात्‌ चकच्चुरोग की 
खिकित्सा ए्थ रोग विनिश्यीकरण में झली बिन 
इसा का ही अनुकरण किया हे । 


अली बिन इंसा के ग्रन्थों में केवल्ल एक ग्रंथ 
“तड़िशरतुलू कुदृहालीन” ८ 300)7 ० 
श्ग07 709 ६07 ऐ7ए७ क्‍)0000॥'-., ) 
प्राप्त होता है | चचुरोगों के निदान व चिकित्सा 
पर इस ढंग का अपने समय का यह एक अनुपम 
ग्रंथ है । यूनानी चिकित्सार्में लचुरोगों में यह 
- ह्ाज पयनत भी एक उत्तम ग्रंथ माना जाता है | 


फऋली विन रि कान 38]4-000-]29ए &7-झ० 
(७॥4 958 ऊीपव॥ एफ 9 ६040977).भब॒ज 
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झलीछ9: 


हसम अली बिन रिज्वान बिन अली बिन जश्याफ़र । 
इनकी उत्पत्ति मिश्र देश के जीज़ स्थान में" हुई 
थी । किसी २ अंग्रेत्ती ग्रंथ में लिखा है कि यह 
ख़लीफ़हुल हाकिस के काल में सन्‌ १०६८ ई० 
में मिश्र में एक उच्चकाटि के हकीस प्रसिद्ध थे। 
इनके पिता रिज््वान बिन श्रली तन्र बनाने वाले 
थे | अली बिन रिज़्वान ने एक साधारण पेशायर 
की सन्‍तान के सश्श पाज्नन पोषण व शिक्षा पाई 
झ्रोर क्योंकि स्वभावतः इनका ध्यान योग्यता व 
विद्या प्राप्ति की ओर था| इसलिए किसी पेशा में 
तल्लीन होने की अपत्ता उन्हें विधा-विज्ञास अधिक 
प्रिय व रुचिकर था । ३२ वर्ष की अ्वम्धा मं यह 
एक उच्चकोंटि के और नामवर तबीब प्रसिद्ध हो 
गए और ६०, ६५ वर्ष की श्र-स्था तक अ्रत्यन्त 
सफलतापूर्वक चिकित्सा कार्य करते रहे | 
परन्तु यह कुछ तुन्द प्रकृति के मशहूर थे। यह 
अपने समकालीन ओर कोई कोई प्ूवंकालीन 
चिकित्सकों, यथा-शेख़रंईंस व ज़करिया राज़ी 
प्रभति के वचनों का खंडन किया करते थे। किसी 
किसी समय अनुचित वचन कह जाते थे । 


शतली बिन रिज्वान चिढक्रित्सा में यह केवल 
उस्ताद ख़िंदें के शिष्य थे। पुस्तकों के सिया 
हस्होंने यह विद्या किसी से नहीं पढ़ी । इनका 
वचन है कि विद्या जितना अध्ययन से बढ़ती है 
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( 50] 8 पा ए४०ए४७०७॥'९८ प्रा. ) 

अल्कोर्हाल ०|00॥0]-॥_ ० मद्यसार, । 
देखो--ऐल का हल । 

अलखन्ना ॥)|-|9)]४-अ० रतनजो त। (3 ]]८७- 
१]0, ) फा० ६० २ भा० । 

अलखबेक ल अस्वद 9]]97'0980॥]-835 ४७ 0 8 

“अ० कटको कठु ३॥ ( 440]]00078 2) 


अलखश्ब॒ल्‌ मुर 8]|785॥0प)]- व पाप -झ« 
चाब कासिया-फा० । (रेप३७३88)9 ए00०वे 

( (२७४४४।०2 )[/70प7. ) 
अल्खस्सु उज़ह म 9))]89807228 7)-झ॒० काहू 
का दरख़्त, काहू वृत्त | ( 7,800708 एग॥0- 
"बं० अमरबेत्न, 


88. ) 

झल्गुसो 8]2प57 

अल्गसो कल्लता 8|208-]8(4 । अकाशबेल । 
( (प5०709 7'९(]०5७ ) मेमो० । 

झल्गराड ७)2४00 0 -सं० कीट भिनके 

अल्गण्डन्‌ 0] 287 0 पा | काटने से खाज 
पेदा हो । अथ ० | सू० ३१। ३ । का० २। 

अलजइझज़ार 9]]9224--झ० भ्रबु॒जाफ़र अहमद 
विन इज्राहीमुज़्ज़्ज़ार क्रेयाँ का निवासी और 
हकीम हृस्हाक़ बिन क़स्तार यहूदी के शिष्य थे । 
आपके लिखित प्रंथ हिदाधतुल गुर्बा और एक 


झैलजमरह 


झोर वैद्यक ग्रंथ थूनानी व लेटिन तथा इब़्ानी 
भाषाओं में अनूदित हुए है। मिश्र में आपने 
प्ंग के सरवन्ध में भ्रस्युक्तम अनुसंधान किए थे । 
( १ > प्रलजिजज़ारह ( 3]2979' )। 
( २ ) अलगज़्मिरह_। ( 02७ श8] ) 

झल जमरह ०]]8॥78'9:-झ० (2 70॥' 85) 
देखो--ऐन्थ कस । 

अलूजावी ४]]&74--झ० जाबी | देवधूप, लोबान, 
राजराल | 30772077 ( छिए7720 एप ) 
म० झ० हुा० । 

अल्जो ज़ ल्मुकई 9]]0पएप]-7) प09।- श्र ० श्षज्ञा- 
राक़ी, क़ातिलुलकल्ब । कुचिला, त्रिष मुष्टि-हि० । 
( वाह ए0॥॥|07 2 

अल्टकंम ४](९0।०४॥॥-ले० अ्रजवाइन ख़॒रासानो, 
पारसीक यमानी । (ए००ए०७॥॥) प8 74728॥) 
फा० हू० + भा० | 

अल्टा वायलेटरज़् प्रीध॥-४४0]0॥-.9ए४-३ ० 
प्रकाश जिसकी लहरें हमको दृष्टिगांचर नहीं होतों । 
इनक त्वचा पर असर पहने से हमारे शरीर में 


खाद्योज ४ बनता है । देखो--ख्राद्याज । 
अल्तमाकू न &8]097740 77--यु० जाविश्नरी । 
( 8,0०७ ) 
अल्तझ ४॥]।85-'झझ० जिसके दाँतगिर कर केवल 
जड शेष रह गई हों | 


अझल्तुस्त 9](78५७--मा झहे साइलह्‌ प्रसिद्ध । 


सि(शि)लारस | (80५7:5 [0/02|087'8|प8). 


काल्द 58]09-झ्ा० ( १) ग्रीवा को नाडी, प्रेव 
बोध तन्‍्तु ( 0०7'ए70॥] )07/४०. ) । ( ३ ) 
कठोरता । सख्ती । ( ॥77'त॥088 ) 

झल्नराल 8)72927]8-एक बृटी जो बिषखपरा के 
समान होती हे । 


अल्नीयून 8]7[ए४7/-यु० रासन । ( [0]& 
70]67प्राग7 ) इं० हैं० गा०। 

झाल्प 8)|४-हि० बि० [ सं० ] थोडा, किश्नित, 
कुछ कम, स्यून ( त,00]2, (0७ )। (२) 
छोटा | ( 8»]], ७)।07..) 

झत्पम्‌ 9)[007]-मत्त० ( 37929॥09 ए/७]- 
॥0०. ) 


७१६ 


अंलपतनः 


झापकः 8] 08२8 -सं० पु० | ) यास छुप-। 
झपफरपक 8] 00२8-6० सत्ना प्‌ ० 
जवास का पोधा | दुरालभा | ( &]]8.27 
॥]8 प7"'0)7. ) रा० | | 
-वि० [ सं० ] थोड़ा, कम । 


अल्पकेशिका 8! |09]7०5))]२& 


मर ->सं० स्त्रीं० 

शक्प फकेशीं 8) |[00)२0५) 
भूतकेशी, भूतकेश ( (/07'ए08]8 20ए0०7- 
89. ) । चामर कपा-बं० | प० सु०। र० 
मा० । रत्ना० । ः 

अल्पगन्धम्‌ ॥| 08-23])0]07-सं ० क््न० | 

अल्पगंध 9] |१8-29700]9-हि० सन्ना प्‌० . 
(१ ) रक्न कमल | ( 06 ॥९ते )0॥प8.) 
चें० निघध० | (५) रक्र करव, रक्र कुमुदनी, 
त्यालकू ई । 

अ्ल्पगोघृम: /]]98-20तै।पता9)-सं० पु ० 
तेण गोध्सम ! प० मु० । मद० व० १०। 
( (037929 20070 ' ०७. ) 

अटप घरिटका 8]98-2/79(074-सं० क़ी० 
हस्त्र शण पुष्पी, लघु शण दृक्त । सन-हिं० | 
लघु शण गाछ-बं० | लघुताग-मह० | ((/70- 
(]049 ]५7]0७8. ) 

अल्पजीवी 3]ए७४-][४(-हि० वि० [ सं० अल्प- 
जीविन्‌ ] थोड़ा जीन वाला । जिसको श्रायु कम 
हो | अ्रल्पायु । 

अट्प ज्वरादुशोरख: 8 | [08-]४8.'4॥00500- 
॥0.88]-सं० पु० पारा, मीठा तेलिया, 
गन्धक प्रत्येक १-१ भा०, धत्तुरब्रीज ३ भा०, 
त्रिकु4 १२ भा० सबका महीन चूर्ण कर रकक्‍्खें | 
जम्भीरी या पअभ्रदरख के रस के साथ इसके सेवन 
करने से हर प्रकार के ज्वरों का नाश होता हैं । 
भें० र० ज्बरे | .ु,. 8 

भअटपचेष्टाचन्त 8)09-0॥॥०४)६३-४७४७४-सं० 
पु ० ( 2 ]॥ 00.))।000)-) बह जिसमें 
थोड़ी ही गति संभव हो | 


झतल्पतत्ञः 8]]09-087प-सं० 


० खब्ब । 
शम ० । कुब्जक | 


&६७ 


अरटपतर पाष्ट को ३१५ 

अल्पतर  पराएंकी 8]]9 87 8-948)) (७२ 
-सं० ख्री० ( 083)]07' 0०८५४) ) 
पृष्ट की कुद्वतर पेशी । 

झल्पदाहः 8)|)४ 04॥0]-स॑० पु० द ] 

तप दाहेश  3][08-04])05]08 


झलपदा हेछ का पथ 8]]09-04स्‍08))( 80 4- 
0 ] ५ 


। ( पता00ट00. फ्रपा- 


। 

| 
खस , उशोर 
0४(पघ४.) 

झल्पतम प्रो्थी 8]988॥-[07/0 ध0|-सौं० 
खी० . ( (]प४७प७ ॥रतवत।प8, ) नत- 
स्थिका लणष्ची, नितस्त्रकी सबसे छोटी पेशी | 

'अलप चेष्टाचन्त संधिः ६] |):-0008] 04 ए 80 8 - 
3कती।धए।-सं० प,० (हि? रुश्नी० ) 
([26॥9[ए 30 0ए४80)]७ ]07॥6, &॥ |0- 
]]]8]0]]"0५8) वह चल्न या चेष्टावन्त संधियाँ 
जिनमें थोड़ी ही गति संभव्र हैं "से कशेरुकाओं के 
गाओ्नों की संधि, विटप संधि अक्षक और स्कं- 
धास्थि की सन्धि, अक्षक औ्रोर वल्योउस्थि की 
संधि आदि। मफ़्सिल झसिर, मफ़्सिल 
इतेफ्राक्ी--अआ० । 

झल्पनायिकाचू णम्‌ 8] ])8-) 4 ए4)२ 4-९८)) ए ): )) 
-सं० क्ला० ग्रहणी में प्रयुक्ष एक रस विशेष | 
पन्च लव॒ण ओर तब्रिकुटा प्रत्येक ३-३ शाण 


गंधक ८ मा०, पारद ४ मा०, भंग १ पत्ल 
४ शाण | निर्माण--सछ . ऋगद 


की कज्जली कर फिर शेष झोषधियों क। |: 
कर भली प्रकार घोट कर रखें । 
मात्र] -- १ शाण । 
अलुपान--काजी | 
अल्यनिद्रता 0) [)8-0]804-सं० स्त्रो० पित्त । 
जन्य निद्रालपता रोग । (3]8॥'ए [80- 
]0- ) बें० नि० | 
झाल्पनेतया ४] [0-78808 ए[-सं० स्थ्री०(-]?४०0- 
४8 ॥]07'. ) कटिलम्बिनी लघबी | 
कारुप पत्र: ७।.०७-७४०७)।-सें० प्‌० (१) 
चुद्ग॒पत्र तुलसी चुप-। ( (0०॥0) 07 8७॥00- 
. एप.) र० मा० ।-क्लो० (२).रक्र प्रश्न, लक्् 
कमल | ( [0 ॥'०प0 [000७७9. ) र०ल्‍म।० | 


अटप मस्तक: 
झल्प पत्रकः -] [08-08 79]79]]-सं०. प्‌० 
गिरिज मधूक वृत्त, पब्वंतीय महुआं का पेढ़ | 


पाहांडे मोल गाहु-चं० | !?!8899 ]9(70]8 
( ० जाते एक. 0-) र्नाण। 


अल्प पत्रिका 8]|४-|0॥०५)४4 सं० स्प्री० रक्क 
अपामार्ग छुप, लाल चिचिंटा | ( 2५ 00 ए]'8॥- 
(05 8$४[00७7'9 ॥'प्र07प्रात्ञा. ) रा० नि० 
ब० ४। द | 

अल्प पत्रो 0] |)0-])804-सं० स्री० (१)मिश्रया, 
सोआ (|९02004|॥9) |१७॥)॥)044॥)).) | 
(२) मुपली-सं०, ६ि० | ताल मूली-ब ० । 
( [7])058 00॥40008.)व ० निघ० । 

लूप पह्मम्‌ ४।|)०-|)१४५॥॥॥॥७]॥-सं० कला ० रक् 

पद्म, रक्रान्‍्पल । ( 0७ ॥0थ ]0॥9. ) बें० 
निम्र० द्रव्य गु०। 

अलप परण्िका 

अलप परणणी ॥। ])) *"]084] | मुद्नपर्णी, 
बनमूं ग । मुगानी-बं० ।॥( ?॥७8७०] ध8 
(4]0098. ) बें० निच्च० । 

अल्‌प पाना ४) |)७-])।६-सं ० स्म्री० ( »।, ४|] 
५७ |)!)0]045. ) पियडली की छोटी शिरा । 

अलप पुष्पिका &|[00-|03]) ६४-सं० स्त्री० 

.. पीत करवीर, पौतपुष्प करबीर, पाले फूल का 
कनेर । ०0779. ( ॥॥० 
५०)]०४ ए६४)', ०(--) बैं० निम्० । | 

अलप प्रभाव 3 | [08-])7६ 0 ६ ए ७-हिं ० 

... मामूली श्रसर । द द 


8] |)४-]089]९ 4 । सं «स्त्री ० 


५ ७०]१॥७॥)॥ 
प्‌० 
-्छ 


अलप प्रभागुकः 8) |)8-])8784)9 |९ ७ 
" सं० प ० 
अलप प्रमाण क 8] [१9-[0१9॥) 4) 8 ९ 8 


लतापनस । र० मा०। चेल्ञानक् (३- 
खरबुज़ा | २-तरबूज़ )। चेला तरसुज, खर- 
मुज--बं० .। घें० न्रिष्रण | ((प०प्रा३४08 ९७ 
।४| | ५७७. ) देखो--त रम्बुजक्ू । 

अलप मम्तकः 9) |)9-7]88(9)78]) सखें०- प्‌ ० 
चित्रक छुप, चीता। ( [?]770920 #ए7ए]ऐ; 
02&. ) बें० निध० । 


शो एमांकत का 


अल्प मत्तिका 98|[08-7]8)79]|74-पं० स्त्री० 
मतक्तिका विशेष, छोटी ( मधु ) सक्‍खी । ( 
]४७॥७ 02०. ) बे० निध्र० । 
अल्प मानक 8] ]08-7487778॥-संण प्‌० 
विल्व॒ गंध तुलसी । (4 तातवे ० 89]. ) 
र० | 
अ्ल्य मारिषः 8] |00-]48779]9]-सं० प्‌ ० 
. क्षत्र मारिष | श्रलप मरुषा, छोटा मर्पा, चोलाई 
द -6० | काटा नटिया वा स्पा नस्या-बं० । 
, थोर तांडलजा-मह0॥। ( 70)0]ए 8779]'&- 
. ]). ) श्रम० । इसके शाक के गण-यह 
लघु, शीतवीयं, रूक्ष, पित्त नाशक, कफ नाशक, 
मतमूत्र निस्सारक, रुचिकारक, दीपन ओर विष 
नाशक है | भा० पू० है भा०। देखो--नग्ड 
लीय (चोलाई )। 
झल्पम्‌ ६|[१9॥]-मल० 


( 3:82 9708 ए8]400॥॥ 
०। 


रुद्रजटा या ईंश्वरमल वग 
( 2, 6. .4778/07५८४४९८४ ८. ) 
उत्पक्ति-स्थान--डेकन प्रायद्वीप, पश्चिमी 
वन दक्षिण कोकणसे दक्षिणकोी ओर । प्रयागांश-- 
" पत्र। 
उपयोग--ईस वर्ग की अहुशः वनश्पतियों 
के समान इसकी पत्तियों का स्वरस विषाक्र सपे 
दंश मुख्यतः कोबरा विध का अ्रंगद है | ऋरा- 
बातोलोमिश्रो (यात्रा पृ० ४१६ ) मालावार 
की एक उक्कि का वर्णन करता है । उसका कहना 
है कि ज्यों ही अलपम्‌ शरीर में प्रविष्ट होता है 
त्योंही विष उसे छीइकर श्थक्‌ हो जाता हे । 
फा० हृ० । 
:.. परिचर्ी किनारे पर यह सर्व अ्रच्ठ सशक्ल 
ओआषधों में से हे | बेट० । 
अस्परसा ४।[00-7:834-सं॑० ख््री० हेमवती । रा०. 
नि० व० २३ | 506- [878ए 8 द 
अल्पवयरक ४] 0&- ४७५४४ |८७-हि० ब्रि० [सं०] 
[ र््रो० भ्रलपवयस्का ] छोटी श्रवस्था का । थोड़ी 
उम्र का । कमसिन । 
अल्पवत्तकः [00 ए%&7008 | ५]-सं०पु'० तित्तिर 


ब्रेगेणिटया वेलिचिआई 
48. 2+#. ) 


७१५ .. 


न 
अउ्पायुर्फ 


पत्ती, तीतर। 4 088० ( ?0वन 
[787॥00!77008. ) मद० ब० १२ । 

अउरप-शाष्कुली 9]|08-$)।48॥): 7][-सं० स्री० 
(]0]0]8 ॥707'.) 


झल्पपशुक्त 8]|08-5॥778&-स० टथि० प्ल्प 
वीय॑ । 

झलपशकता /] [8-५ ५२7७६-स्ं ० रत्री० पिक्त 
जन्य शुक्रालपता रोग, वीये की कमी । बचें० 


निघ० । 

अलपवत्त ला १] 07-ए870]4-सं० सख्री० (०- 
ल्‍0४ ॥770', ) बेलना लब्चा । 

अलपशफः ४] [08-5/000]-सं » पु ० स्वाति 
रांग । बें० नधर० 

अलपम्फेचा 8 | [१-४ 0] 000[--सं०. ख्रो० 
(573-)] 8८४७० ॥27'४८.) ग़ृप्रस्या हुस्व्रा 
नाडी । 

अलपहादी /|09-)4'0[-सं ० स्त्री ० द्ार्दीया हस्वा! 
( $४१8]] ८४7१9८. ) द 

लपचछुपा ४||)७-४५७०३-सं० ख्रा० हृुस्व, 

लज्ञालका | घें० निधघ० । बढ़ी लजालू। रा० 
नि० । बृहदला । 


श्राप. 3] 04॥)ए8॥-सं० प्‌ ० नेमन्न रोगा- 
न्‍तर्गत एक प्रकार का पिज्ञ// विशेष । चा० 
उ० झ० १६ । 


अलपायु: ५049 धौ।-खं० पु०, त्रि० 

अलपायु 8.4 ए५-हि० संज्ञा प्‌"० 
(१) छाग, छागल, बकरा € (४0७. ) | 

-वि० [सं० ] | थोड़ी आयुः, वाला ॥ 

जो थोड़े दिन जिए । जो छोटी अवस्था में अरे । 
अल्प जीबी, शीघ्र मृत्यु, शीघ्र मरने वाला । 
(90700ए९तै, ए0०प्त९8- ०ए॑ 8 (८७ 
ए0९8॥'8.) 


 झलपायशुषों 8] |$४ ए 78॥|-सं०खी० कट्कली, बाछती! 


कोरिफा अम्ब्रेक्युल्षिफेरा ( (/07'ए/98 घाए 9 

१8०पीौ(९१७, .6॥१, )-ले० । दाल्लीं-पॉट 
((79॥ - ७०५) या फैन-फज ( 7" 83-]0# कक ) 
-हैं० । बजर-बह हि० । ताली-खं« | कोंढ-पाणी, 


अरतपासथ 


शेद्लमस्‌-ता०। धरी-तलमु-ते० । बिने, श्री ताली 
-कन|० | कुट-पाम, ताजल्ली-पान-मल्न० | तालद- 
मड्ोा-को ० । ताज्न-सि० । पेब्रेज्-बं० । 
ताल वर्ग 
( ४. (2. 26/॥॥6८९८९. ) 
उत्पत्ति-स्थान - 
पत्र था साग। 
उपयोग--उक्र वृक्ष के गूदे से एक भाति का 
सागू प्राप्त होता हैं । लोग इसे अआोखलनी में कूट 
कर झाटा बनाते हैं ओर इसकी रोटी बनाकर 
फसल पकनेसे प्रथम इसे अ्रनाजके स्थान में ब्यव- 
हार करते हैं । इसका स्व्राद श्वेत रोटिका के 
समान होता हैं । साध।रणतः इसे निर्धन व्यक्ति 
ब्यवद्वार में लाते हैं। इसको काॉजी भी तेयार 
की जाती हैं जो सागू, आराख्ट, यत्र वा जई के 
समान एवं लगभग उतनी ही पोषक होती हैं । 
हूं० में० में० | 
अलपास्थ ० ||0830।-खं० क़ो० परुषक फल, 
फ(फा)लसा । ( (0 छ78 >388008. ) 
रा० नि० व० ११ । भा० पू० है भा०। 
अलपाहार 8] 04]4'0-हहिं ० पु० थोड़ा खाना, 
लघुआहार | ( $॥0॥0]:800॥, . 080- 
000. ) 
बटिपका 8] 0/4-ख ० (१) वन 
मत्तिका जाति, डॉस | (3 ]#72७ 090 ए- 
700, $ 280ए ) हैं० च० ४ | ( २) मुद्ग- 
पर्णी ।( ?॥85००0] ध७ 0॥४]090७७. ) भा० 
पू० है भा० | 
झलपोरसी 8]]007783(-सं० रुशन्नी० ( [20८(- 
._07'8]78 7॥47]07'. ) उरश्छादनी लघवी । 


रेजि)७ 


धूल फू. 8](5-करकल्ो, तालो-ल०। बजरबद्ू 


->हिन्4 (00एए७॥४ प्रा07.80.]/ 
078. ) देखा--अल्पायषो । 


अल फ 48][9-अझ० इृ(अ)स्पस्त-फा० । 500-- 


“68)8 98308 ( '#ि![प्रव जाछएछ॥- 


पांव, 


भंलफकफक 8) 00-आझ० ( १ ) बाय हत्था, याए अक्षयर्जीन 


हांथ से काम करने वाला | (२ ) मूर्ख । 


७१६ 


दक्षिण भारत । प्रयोगांश-- 


झल्वर्जीर 


झलफजन 8][9]४3-हिं० के 
९ चारा-[6€०। 
अलफाज़ेमा 8]9 7.९॥) 8-प्‌ तगः दे 


उस्तु खुहु स-भा० बाज्ञा०। 88)97 07. 


छजकन्‍णाला ]8ए०प७- ( ॥,8ए४७70- 
१७. 80595, 7.६७ ) फा० हं० 
३ भा०। 


आर्थानेफ्थो ल 87]0-78 १) ()0] 
यह ब्रिटिश फा्माको पिया में नाट अफ़िशल है । 
देखो--तफ्थाल ( )९४]))५)० ) शभ्रर्थात्‌ 
विल्लायती कपूर । 
अल्‍्फियह्‌ ७)॥ए७॥-फु० ज़कर, श्रालहे तना- 
सुल्न-आ० | शिश्न, लिंग, उपस्थ। ( ?७- 
))8. ) ॒ 
अल्फिलफिलुल अस्वद ७]||व-88 एके 
-अआण० श्याम मरिच, स्याह मिच, काली या गोल 
मिच । 3]80|२ [१०9[09॥' ५ । 4909॥' ॥९7- 
॥)), ) 
झलफ।ज़न ०]|))।०८०7)७-हं० यह एक 
रवावत्‌ ( स्फटिकीय ) चूण है जो सकसीनिक 
एसिड ओर हाइडाजन पर ओक्साइडके पारस्परिक 
क्रिया व प्रतिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है । 
स्थाद--सृ कमा स्ज्ञ भोर तिक्र जिससे पश्चात्‌ 
को धातुवत्‌ स्थाद का बोध होता हैं | 
घुलनशाॉलता--यह एक भाग ६० भाग 
: जल्न में लय हो जाता है । 
प्रभाघ--इसको निर्विषेज्ञ कीटाजुइदर रूप से 
ब्यवह्दार करते हैं । 
माशत्रा--+१ रत्ती ( घोल रूप में )। 
देखो --हाइडाजानियाई पर ऑकस।ाहडाई 
लाइकार । 
झअलय 8, |08-'झ० ज्वराधिक्य, उद्माधिक्य | तंषा | 
फोडे फुन्सोी का अच्छा होने लगना |( २) 
पक जंगली कॉटादार दृत्ध है | यह बिपैला 
होता हैं । 
8|00७॥'९ए7-8 ०  सिदुयर॒ ग्स्युटीन 
( 5]70॥' 2७५४१. ) । इसमें १९ प्रतिशत " 


अलफा नेफ्थोल 8 9]8-७]]000| | ।॒ 
-हू ० 


सय्म 


झेल्यात 3१७ 


चांदी होती है । यह एक भाग २ भाग जलन में. 
घुल्न जाता है। इसके *२ प्रतिशत का घोल 


सूड।क में ओर आ्राघे से ३ प्रतिशत का घोल्न नेत्र 
रोगों में लाभदायक है । 


( एू० व० ), दुग्ध ( ४॥]२. )। 


अलबूत[सुल काबी ४।|०४६६४४]|६४।-झ० 


(५३8 00  ?00॥8] 
) 


दाहकू पोटारा । 
( 2000$8980, ७8-7३॥0१. 
पाटाशियम्‌ । 
अलबूत, पुल किल्सी 9 0प॥450] |२।54-अ० 
वाहनानुलेपन | देखा--पाटाशियम्‌ | ४०७॥५ 
[938७ ( 2.98850 ०७॥] ०४]०७. ) 
अलबूत। स्यूम 8|०७७45प्प0-अञझ्० पांश: 


| देग्बा--- 


जम्‌ । देखो--पोटाशियम्‌ | ( [20(833- 


]4). ) 
अ(ऐ)लब्यूमेन 
अयडश्वेतक । ( १४ ))00 ९. ०९४. ) 
अलमकत॒रून 
00८477)  ( ॥॥007'.. | 
अनज्पर्तालियाउलखफरोफ़र_ 8]॥92]9ए६- 
१]-॥(08 [8]-शझ० हल्का मग्नेशिया, 


8 ]00॥0]] हूं ० 


सूक्म भमग्न। ( ५2768]8 |०४३४७. ) 
मेग्नेसियस--देस्नो । 

अलूमरती लियाउ स्स कीलह_/]॥॥॥ 2]99६- 
(१8380[]॥]-झ० भारी मग्नेशिया | (४ ४४- 

देखो-- मै गने - 


]60548 [१00]0070898. ) 


सियम्‌ | 


झलमनाज़ियहु हि 5 की लह, 4 [84 2ए तप 8"; 
880]9]-'झ० भारी मग्नेशिया ( #92- 


0849, 
सिश्मम्‌ । 
अलमनाज़ियहुलम कल्ललह_ 8]708042ए8॥- 
प]-॥:. 8 ७ | | ७७७))-झ० हलका मग्नेशिया, 
सूध्म मग्न । (॥ 2)0848 )० ९४8. ) देस्ो-- 
मेग्नेसियम्‌ । क्‍ 
अलमस इरण्टेप्रफोलिझा प]॥08 40०४7 - 
[0)8, /४०:४,-ले० पपरी, घाम्मा, कुज्न, 


007007098. ) | देखो--मैग्ने 


अण्डलाल, 


५ ]90[83'प॥) 8-यु० कहरुबा । 


अत्मिराव 


करभ्षी-हि० । पपरी, खुल्लव,अ्रजन-प ० । अ्रय 
->ता ० । नम्ली-ले० । रसबीज-कना० | म्योक 
सेहत-धर० । 

प्रयोगांश --ब्रीज व पत्र । 

उपयोग -तैल, श्रोषध, खाद्य | मेमो० । 


| 
| श्रलमस केम्पेस्ट्रिस (| ॥)॥8 0५७॥॥])25078, 
/7॥»- युस्वोक-लेद्र० | त्रान, ब्राह्मी, काह 
नप ०। 

प्रयोगांश--बक्‌ , पत्र । 

उपया। ।--ओऔपषध, खाद्य | मेमो० । 


अल्मल वालिक्याना (]35 ७8 ।|!०।।| ७७, 
7?/,/,/८/.-ले० कंन, ब्रेन, ग्रमराइ, मरारी-पं० | 
मारेद, पबुन-हि० | प्रयोगांश--वक्‌ तन्तु, पुष्प 
डंडी, ( पुष्प बृनत )तन्तु और पत्र | उपयोग-- 


.. तन्तु और खाद्य । मेंधा० | 
' अल्मामून 0)॥]4707/!)0-ञआ० जंगली पुदीना, 
| पहाड़ी पुदीना, हाशा । ([॥४ए॥]08 ४ ४]४४७- 
!8. ) 
| झल्मास 3।॥4259-अ० हीरक, वद्धम-सं० । 
होरा-दि० । [2[8]700 0 (0॥॥8 5. ) 
अल्मिराव 3]॥0[/80-गो०  पथरी-बम्थ ० । लॉ- 
निआ पाइनेटिफिडा ( [,8070298 छापा - 
 प्रव09, 0५७७. )-ले० । खीखोआ, बनका हू 
सरिन्धि० । 
मिश्र वा तुलसा घर्ग 
(_.४., (2. (2०॥)/०४४/७०. ) 
उत्पक्ति स्थान--भारतवष के रेतीले किनारे, 
बंगदेश से लक्ढा पर्यन्त, तथा मदराससे मालावार 
परयन्‍्त | 


प्रयो गांश--पतश्चांग (सम्पूर्ण पोधा), स्वरस | 
वानस्पतिक वियरण--काण्ड ( पिय- 
070 ) तथा . भूलुणिप्त होता है । 
इसमें हतस्तत: पत्र एवं मूल लगे हंते हैं। पश्र- 
एकन्री भूत, शिखरयुक्र,, खरा ब्रहुकोणीय बा 
न्यूमकोणीय; बृुन्त ( 7700 प700]09 ) पत्र को 
झपेदा हुस्वतर, होता है | इसके शिखर पर 
“ छिलकायुक्त पौष्पिक पत्र होते हैं मिनके किनारे 


भरिम! हल इस्कृलीजओी 


चिट्न युक्र होते हैं । पूल सांसल, ६ से ८ इृशख़ 
लम्बे, नवीन होने पर पीताभश्वेत होते हैं. । 
डउपयाग-गोश्रा में अल्षमिराघ नाम से यह 
अ्रण्य-कासनी ( | 87:8 ४ 8८0॥ ) की प्रति- 
- “निधि रूप: से अधिक व्यवहार में आता हैं । 
बम्बई में पथरी.नाम से भेंसो ( मह्विषी) को दूध 
बढ़ानेके लिए दिया जाता हैं | मुर्र उक्र पोधे को 
सिंघ का बनकाहू बताते हैं, किन्तु उक्त वर्णन 
उचित रूप में भत्तत् वा बन्थल् ( [,8७:08 
740]0 8 |8, [-८४५७,) का हैं | डनका ओर भी 
कहना हैं कि बनकाह स्वरस को खी-खोवा ( सिंघ 
में ) कहते हैं तथा यह बालकों के लिऐ पभद्ध 
माशा की मात्रा में निद्वाजनक हैं और शआामबात 
विषयक 7्याधियों में करञ्न तेल तथा वाइटेक्स 
लयुकाक्ज़िल्लोन ( ४00४ |७प९८०0%ए५।०॥ ) 
के स्व॒रस के साथ इसका बह्विर प्रयोग होता है। 
डाइम।क | 
अल्मिए हुल इन्कलीज़ी १]7॥| ग]-708]2/ | 


अल्मिल हुलमुरु ल मुस्हिल & | 7) | [8]।4- 
]70]॥ प8।)4| 


“उत्र० नमक मुस्दिल-फा० | मग्नेशिया-उ० | 
मग्नगन्धेत, . विरेचक लतण | ( ४४७० ।९३ ३7 
80)]00):85. ) 

अल्मी अतनुस्साइल<_ :570894| 0)- न ० 
मीशहे साइलह -फूा० । सिल्‌हक, शिलारस । 

( 9५]४ ७5 [08 [098'80पघ8- ) 

झत्यह _ 3।|ए०॥-अ० ( १ ) नितम्ब, चूतड़, चुत 
का सांस | तरि, नयह_ अकयतलैन । ( २) बड़े चू- 

: सेड्ों वाली स्वी। इसका बहुबंचन “अंल्ास, 
है | नेट ( १२४६७ ), बटक ( [30000 ) 
नह ० | 

झस्याफ /]7&/8-ज०-( ब० व० ), लेफ़ (प्‌० 
च० ) तन्तु, रेशे, शरीर तन्तु | फ्राइबस ( [?४७- 
, शक ३नईंग 
अल्याफ अआय जयह_ 8) 9&3-8 82 ए 8।-झ ० 
:; मंस:तनन्‍्तु, मांस .जातु । मस्क्‍्युक्षर फाइबज़ 
:.. (:#8९७७|#7', 9078.. हूं नन्हे | 
अऋऋण्य्रस्ल्‍्माजुल! भक्त फूट: ३५६7 पका 0. 


७१८ 


शी 
अलि, स्पा 


० स्वर्ण जाती, पीली चमेती | ((7०|४९१॥॥[- 
पघात व्पधधपत'. ) 

हालयुमिनियम्‌ ॥ ]॥7] 0॥7-ह० 'फशिकम्‌ | 
देखा-पुल सुमिनि4म' । : 

श्रह्न 8 | | :-हि ० प्‌ ० बिछुआ । ( (07787'07)9 
]00०॥0 [१॥५]|: ) 

अज्ल 5: ॥]]७):७)-सं० पु० ( १ 2 ककीतल 
( कझ्लोल ) विशेष, शीतल चीनी । (( |॥0 


कि 0 00९6ठ7॥78 कितीएाई, 2 
कनखतल-बं० । ( २ ) धान्यंक, धन्नियाँ । 


( (७074/700।' 9 घने-बं० । वें० निघ्र० । 

अल्लका ॥]|:|२३६-सं० स्थी० धान्यक, धनियी। 
घने-बं० । ((!0॥॥07 तप 880 ए0७'७, ) 
बे० निघ्र० । 

»जझ्लबत्सलता 9]]8-080980-]804-लै० पोज 
- 6० | कुकतो पूुई-ब ० । ( (3808०]|: ०७०॥- 
१460)49, ४9७. ) मेमा० । 

अजक्लषम /||:7-ते० श्रदरख, शादी | ( 2:020- 
०॥ 044८4॥8 ]49. ) देखा-श्रा द्रे क । 

अन्लमणडा केथाटिका 8]|४778(]8 ०७५७ 
(407-ले० पीत॑ करवीर, पीला कनेर-हि० | 
मेमो० । 

अज्लाहलाह 3])4]]4- ० सूरिश्जान | ( (४0] 
0०00 प्र. ) 

खंज्ञा ०)|४-सं० स्श्रीो० (१ ) मातर, कृमि + 
( २: ) धान्यक, घनिया | घने-बं० | ( 00॥7- 
8) 4707 88(0५४0७॥). ) ।+-पं० ( ३) 
कचेटा, अगलालग, किंगली-हि० | ( ४ ।!- 
088 ॥'परो3080)॥३8 मेमा० । 

अज्लाई #||8-हिं० संक्षा स्त्री ० [ सं० अर्ूरब्द्‌ 
करना ] चोपायों के गल्ले की एक बीमारी । चैंदि 
यार । व 

अल्लाप ४)]4.-गु० अमक्रापनादिण  -क/ 
'मह6 | ( 00४७० पाप , धआए 8 [१9१) 8, 
7०॥0/. ) फा>० इ० २ जा० |. 

अज्ञामह_ 58]]8798])-8॥० मद्दान विद्वांन + 

अज्लिर या 8) |43 74-0५ ग्रवसू | देखो->लि थि- 
भझम्‌ ( .0070॥. 2. _ 


[4 १॥8४ 


204 


क्ला है 


अाझी १]][-मह० मंगनवेर | बरडी गर्जन-तें० 
रंगडढी-मल०.। (]20]0087'79 ५०] पो)]48.) 
शिम्बी या वब्य र वर्ग 
(. _९६. (०. /,209११४7४//0&6९2 ) 

उस्पतक्ति-स्थान--हिमालय के निम्न भाग, 
कुमायू से प्रब, मध्य और दक्षिण भारत। 
प्रभाव तथा उपयोग-- इसरूके पत्ते का रस 
कंठक्षत में गंडप रूप से व्यवहार में आता हें। 
सूज़ाक में इसकी जद का रस जीरा ओर शकेरा 

के साथ प्रयोग किया जाता है | इं० में० में० । 


अल्लो 9)]|-ते० ( १ )अभ्लन, कर्पा-बस्थ० | कसाउ , 


चेट्टी-जा० । ( ९०7०९८५॥० ७त५॥९, 

7९७०.०७. ) | प्रयोगांश-पुष्प, पत्र व फन्न | उप- 

याग-रंग, श्रोषच शोर खाद्य । ममोा०। (२) 
. >ता० नद्ट विल्ल | मस्या-शीक-बर० । भाखुन्द, 

रूखा,चान्दुल, चदिकुडा, चार वार-माडा-बस्ब॒० । 

ऐग्टिणरिस टाक्सिकेरिया ( ॥॥॥3)48 ७05- 

(७४॥१ ७, /,८८७८।). ). प्रयागांश-राल, तन्तु 
ममा० । 


व004'0[0॥ ए]]8. ) मेमा० । 
अज्लोकाड 5]040-त० निल्लोफ़र । (४ ए॥) |)।॥- 
. 0७ |0पघ8- ) इं० में० में ० । 
अज्लीचद् ४)|0॥0 ६ प-ते० किडागली--हिं० | 
अअनी- सं० | [.0--9008 (७७ ( %9७- 
॥00ए]0॥ ०0तेप७ .). इं० मे० मे० | 
अज्ञीच ८, +|(०॥००५0॥-ते० अ्रशञ्नन, लोखण्ढी 
“मह०। (/०77009]0॥) ७०१७।७, 70००४.) 
फा० ० श्भा० | 
र 9.) |4-094 '>ले० हु 
बम गा हे ता० | निर्ोकर । 
... ( २०१३ ७]008 ]00पघ8 ) इं० मे० मे० । 
श्रन्नी पन्नी ४।।-[१४।।[-पं० साउन्सपाउर, सेन्स- 
रपाल, सतजर-प० ।, ऐस्पेरेगसस फिलिसिनस 
(38[097'8. 208 [[04008, 279%-)-ले० । 
. . शतबूली वर्ग... 
. (१४, ०2. 48/267'4४००८८९ ) ह 
उत्पक्षि स्थान--पशक्राब,द्िमालय ३०.०० फी० 
से ८९०० फी०की उँचाई पर | प्रयोगांश--मूल । 


हु ब्कू 


। 
| 
। 
। 


हर 


अंलस्सॉज 


उपयोग---इसकी जडह अक््य एवं सकोलक 
खयाल की जाती हैं| कनावार में इसकी टहनी 
मसूरिका वा शीतला के रोगी के हाथ में रोग- 
मुक्ति हेतु दी जाता हैं। स्टयुबट | 
अज्नी पा0]|]04-गु० श्रयापना । ( टिप80०र्ब- 
पा) ४ए०]0809 ) इं० में० में० । 
अज्ली फूल 8 | |8[00]0 | 8-द ० निल्लोफ़र । (.४ 9॥॥- 
79808 |0008., ) इं० में० मे० । 
अज्लीयोज 0]]]0]8-फना०, खान दे० चन्द्रसुर । 
( [,0छांतिंपरा] 8७ ४प॥)॥- 3३8 ० में० मे० । 


 अल्लु 0)]0-सं० क्ली० भालूक, आलुबोखारा | 


( ॥प्राप४ ("07)70॥45 ) । 


च० ६ । 


प्र० द्० 


। अल्लुपु 9] | प])४-तलै ० गज्जनी--हि० । गुच्छु:-सं० । 


| 


। 5 6. 8. अल्वान 
बीज | उपयाग--नि्यास, तनन्‍तु ओर आओपध | 


-अलशीनीज़ ४५)28 


( +ता090207 पंप ) इं० मे० ' 


मे० । 
0] ए470-झ्ञ० ( ब० ब० ), लोन 
( ०० ब० ), रंग, ब्ण । ( (00]0॥॥' 2 


मु 42 ८५ हे ' अल्शी विरहइ ४5॥4-ए43-ता० भ्रलसी, अतसी, 
अज्ली आभान ७।|६)3.र-6ह० कचुर | ( (090४ ' हद कक लक ) 


तीसी । ॥.7800प (4,॥)0॥] ध७7७- 
५४])04)]. ) 
अल्स /0]57-अ० उन्मत्त, पागल, दीवाना, ख़ब्ती, 


बावल्ताा, मज्नून । ( [789]॥0, 9.]040 ) 


अल्स गे 8]5१2[8 ) “अ० तोतला, 
अल्कन 8)]॥ए9.॥] | तुतला कर 
बोलने वाला । बह जो “श”” को 'स' और “र” 
को “ल्ञ'' कहे। लिस्पर ( .,5])07' 9-६० । 
खि० काला- 
अलशनीज़्ञ ७5) 28 | जीरा, मंगरेल | 
(0२2०)]॥ .88037ए8, - 6/0//॥०//). 
अल्सतून ७8800 0-रू० अफ़सन्तीन । (/3./0$79- 
गिपा) ). 
झल्सन 8587) -ययु० एक वनस्पति हे ।. 
अ्रल्सन्दा 8]59704-त० सेस-हिं० .। शिम्त्री 


न ल०। ५ )20]00008 ।80] 9), #.॥॥॥ ) 


अल्बूसंभ्र &88)0 0 9-हि ० मोड़ | (४७॥९)०४, 
]९7(3)8 ) 


झर्उटसा 


झाल्सा 8]54-फा० (१,) मरोढ्फली, झावतंनों 
( ]]3][0007'28 790।& ) । ( २ ) ख़ित्मी 
( कंधरा। )4(३ ) अजवाइन | (७ पा) 
(70900 पा 

अलसी का तेल ७।३६-) ६-०]४-हिं ० प्‌० अलसी 
तेल, तीसीका तेल, अ्रतसी तेल | ( [,[0822 0 
0]) ). | 

लहउज़,ल्‌ जाया 

तेज़ाब लुबान, क्ोब्रान का फूल, लोबानिक।म्ल | 
( 3 (0३तप्गा ए90770][6प्राा ). 

अल हला वल्मुर 9|[)9] 0-५9 | ॥] (7'0'8.-- अर ० 
काकमाची--खं ० । मकोय--8० । ( [)00098॥)- 
8.'8 ) 

अल्हाज 3]]4]9- फा० य(ज)वासा --हि०। 
दुराल भा, गिरिकर्शिका, यवास--सं २ । (2 |॥४ - 
2 ॥500707प7, 722४८. ) मेमा० | 


अलह ब्बातुलू खिज़ूरा+|-(0 ००६ ७॥- ९] ५2। । क्‍ 


अल्हृब्बतिस्सोदा 8]-[१98 0 08.850 04 


--अ० कालाजीरा, मैँगरेल--हि०, ब०। कलोंजी 


“बस्ब०। (१५2५ | | & 59५8, /७००८॥०/४-) 


अवंश 8००॥5]9-हि० बि० [ सं० | वंशहीन, | 


निपूता , अपुत्र, निःसंतान | 
अब ४ए४-उप0 [ सं० ] एक उपसर्ग हैं। यह 
जिस शब्द में लगता हैं उसमें निम्न लिखित 
अ्र्थों की योजना करता हे--( १ ) निश्चय; 
 जैसे--अवधारण | ( २ ) अनादर; जेसे-अवज्ञा, 
अवमान । ( ३ ) ईपत्‌, न्‍्यूनता वा कमी; जेसे- 
अवहुनन | अवधात | ( ४ ) निचाईं वा गहराई; 
ऊसे-अवतार । अवच्षेप | ( £ ) ब्याप्ति; जैसे- 
अवकाश । अवशाहन | द 
 अव्य० [ सं० अपि,प्रा० श्रवि ] ओर । 
झ्वकरः ॥ए०)०'४))-सं० पु ० सन्माज नादि- 
निश्चिप्त घूलयादि | 


पर्याय--सझरः ( झ० ), 
( अटा० ), सझ्वारः ( शब्द २० )। 


कजस्कर:, 


अप कर्ष एु ७५४८४7'88॥9-हि० संक्षा पु ० 
[ सं०] उद्धार, निष्कष ण, बाहर खींचना । 


3३२० 


389.|-]4 ए7-झ० _ 


अवकृष्टे 


बलपवेक किसो पदार्थ को एक स्थान से दूसरे 
स्थान में लेजाना । खींच ले जाना | 

अवकादन 8&ए४]२४(४7)-काई ( १0538 )। 
(२ ) फंगस। अथवब ० । सू० ३७ | १०। 
का० ४ । 

अवकाश ॥ए॥|२६5॥-हि० संज्ञा पु० [ सं० ] 
( १ ) भ्रयसर, समय, सुभीता । ( 00]007/0प- 
709,) विश्रामकाक्त, खाली यक्र, छुद्दी, फुसंत | 
( 4,65077'20 । (( ३ ) स्थान, जगह, 
( 8१8००. )। (४) झगाकाश, गंतरिक्ष, 
शून्य स्थान | ( € ) दूरी, श्रंतर । फासिल्लञा । 

अवकिरण 8६ ए॥ र079-हिं ० संबा पु० [सं०] 
[बि० अवकीण, अवक्ृष्ट ] त्रिखेरना । फेलाना । 
छितराना | 


। अवकोण /॥४४२॥779-हिं० बचि० [ सं० ] (१) 


फेलाया हुआ | छितराया हुआ । बिखेरा हुआ | 
(२ ) ध्वस्त । नग्ट किया हुआ । नष्ट । 
(३ ) चूण, चुर चुर किया हुआ । 
सज्ञा पु ० ब्रह्मचयं का नाश | ब्रह्मचारी का 
स्त्री--संसग द्वारा ब्रतभंग । 
अवकोण 808)74770-हिं० वि० [ स॑० ] वह 
ब्रह्माचारो जिसका ब्रह्मचये त्रत भंग होगया हो । 
नष्ट-बरह्मचय । 
अवकुश्चनन 89५४॥ २७॥०॥ 3]-हि० संज्ञा प्‌० 
[खसं०] समेटना | बटोरना। टेढ़ा करना । 
अवकुरठन ४ए०) प7६)॥७।।--हिं० प्‌.'० साहस 
परित्याग, भीरु होना । 
अवकुन्थनम्‌ ०४८१7 ७० ७॥7--सं० क्खती० 
आत्तनाद | 
अवकुशः 8४ए०।२१५।७))-सं० प० गोलाछ गूल 
बानर । यह पर्णंमग की जाति से है। सु० सू० 
उप आ० | 
अवकूननम्‌ 9५8।८]७)8]-सं० क्ली० परगिन 
... द्वारा गरम करना, आग पर गरमसाना | सख० ३० 
अतिसा-चलि० । ““भ्रद़गारेष्यकलयेत्‌ ।” खु० 
अतिसा-खि० | 
अवकृष्ट 4ए७|3](०-हि० बि० [सं०] (१ दूर 
किया हुआ | निकाला हुआ | ( २) निरकित | 
नीचे उतारा हुआ । 


अचककेशी 


अवब केशी 8ए8)705/-सं० शत्रि० (१) श्रफल वृर् 
( [7+प्रं0]038 ५700७ ) द्े० च० | (२) बॉम, 
बन्ध्या ( 50.07]0 ) । 

झवकऊत 0००।।१(७-सं ० प्‌ ० गण भेद । वा० 
उ० झञा० २ | 

अवचक: 8.ए8|२॥'9]-सं ० पु ० सरक बृत्त, चीड़, घूप 
सरक । ( !2)]70353 ]070276089. ) सत्र 
गाछ-बं० । क्‍ 

अयक्रांति 9ए:]:470-ह6ि0 संज्ञा स्त्री० [सं०] 
(१ ) अधोगमन।| उतार। गिराब। (२) 
मुकाव । द 

अवक्लिल्षन 8ए००]२]0-दि० 
आदर, गीला, तर, भीगा हुआ | द 

अवक्ताथ ७४०७२ए६॥।)।७-हिं० पु"० अ्रजी ७ वाई 
अपक क्ाथ । 

अवखात 8.४0:))&0४-हि० संज्ञा पु० [ रू० | 
गहरा गइडढा । 

झवच गराडः 89५४००४.०० ४) - सं० पु/० गगणड देशर । 
ब्रण । वय्येस फोंडा-बंर । पुटकुली-महर। 
प्रिका० | 

अवगथः 8५४४2०()]४)।-खं० पु ० प्रातः स्नान * 
( 0/077/£ ४0०980]. ) ह 

झवगाढ़ 8ए४247]9-6ैू० बवि० [ रू० 
(१) निविड । छिपा हुआ | ( २ ) प्रविष्ट | घुस! 
हुआ । निमग्न । ह 

अवचगा।दढः 9७४824')8॥]] 


वि० [स० ; 


नसंग्प्‌ ० विच्छित्य 
अवधघृुछएः: 0ए02]7435॥08]] | डे मर 


प्रथ । _वा० ३० अ्र० २६ । 
अधवगादः 80ए०24।9]]- सं २ श्रि० पु० : 
अब गोद ४ए७24])9-० वि० [सं० पभ्रवगाघ ] | 
अथाह, बहुत गहरा, पत्यन्त गस्भीर । 
संश्ा पु ० गहरा स्थान । स्नानगृह। गुसत 
खाना | सनानागार | 
संज्ञा पु ० [सं०](१)भीतर प्रवेश | हलना । 
( २ ) जल में इल कर स्नान करना | निमज्जन | 
( /380077828, ७४०) ४५४07 ) 
श्रवगाहनम्‌ ४००७2४।9797-स० ऊ्लो० 
अव गाहन 87०24)3)9.-६० संजशा धु | 


७२३१ 


अब गु'ठित 


[ वि० अवगाहित ] स्नान करण, नहाना, पानी 
में हलकर स्नान करना, मज्जनपूवेक स्नान, 
निमज्जन, डुबकी लगाना। ह 
. संस्कृत पर्याय--अबगाह;, वगाहः, निम- 
जान, शिरः स्नानम्‌, अ्रम्भसि सज्जन ( कें० ) | 
( 80९, ४०]ए४०॥. )। (२) 
मथन । विज्ञोडन । ( ३ ) प्रवेश । पैठ । 
»वगाह( न )स्वेदः 
प७॥-सं० पु ० 
करना | 


8६ए०३2०४।]9-( 77 )8ए८- 
अवगाहन द्वारा स्वेद कमे 


विधि--द्वव स्वेदान्तगंत कहे हुए द्वब्यों को एक 
कु ढमें अथवा एक बढ़े पान्नम भरकर रोगीको उस 
में बठादे' | यह रोगी ऐसा हो जिसके सर्वा ग में 
वात बेदना होती हो ग्रथवा अर्श और मूत्रकृ- 
च्छादि रोगों में इस तरह किया जाता हैं। बतंन 
-काई हो पर इतना बड्ाा होना चाहिए जिसमें 
रोगी कंठ तक बेठ जाए । खाट के नीचे एक गढ़ा 
सखोदकर उसमे वाब्गाशक लकड़ी उपले भरकर 
आग लगाकर निधू म अंगार कर लिए जाएँ, 
फिर रोगी को उस खाट पर शयन कराया जाए | 
इसका नाम कृप स्वेद हे |! इसी तरह कुटी स्वेदादि 
के लक्षण भ्रन्य ग्रंथों से जानना चाहिए। बा० 
सू० १७ आ० | 
अधवगाहना ७ए०००४।88-हि० क्रि० श्र० [ सं० 
अवगाहन ] ( १) हलकर नहाना | निमज्न 
करना | ( २) डूबना। पेठना | धँसना | मग्न 
होना । 


 $-वगाहित 8५१2६0708-हिं० बि० [ स॑० ] 


महाया हुआ | 


<बरग्गीश; 0ए०279))-खं० पु'० अपान द्वारा 
निकला हुआ व्व्य | 

अवय ]एठनम 8४४,207). 8. 8॥7-सं ० क्ली० 

अबग ठन 8ए०20०7(॥97)७-हि० संज्ञा प० ! 
[ श्वि० अवबगु ठित ] योषित शिरः प्रावरण, स्त्री 
मुखाच्छादन, घू घट, बुक़़ो( ७ ए०१].))। (२) 
ढेंकना | छिपाना | ( ३ ) पर्दा। 

अचगुरिठतम्‌ 8ए8.2प70६॥(977-सं० क्ली० 

झवगु ठित ४७४०७९७०(६।॥५४०-हि० घिं० ] 

हर 


अवंगुण 


चूर्णित, चूर्ण क्रिया हुआ | ( !20एव०॥०१. ) 
श्विका० |( २) ढैंका हुआ | छिपा हुभ्रा | 

शझवगण 9०827 9-द० संज्ञा प्‌० [ सं० ] 
दोष | दूषण | ऐब । 

अचग ठन &ए 82५7 (08/-हं ० संज्ञा पु० 
देखो-अव गुरठनम्‌ । 

अवचग ठनवता 8ए ४७2 पा 0: ४ ७] --हिं० 
वि० स्त्री० [ सं० ] घूँघटवाली । 

अवग टठिका 8 ए8 2८07 |२4-हिं ० संज्ञा स्त्री० 
[सं० ] (१) घूँघट | (२) जवबनिका | 
पदों | ( ३ ) चिक । 

अझवग ठित 8४82070!।/08-हि०0 बि० [ सं० ] 
ढेँका हुआ । छिपा हुआ। देखो--अवब गरण्ठ- 
तम्‌ । | 

अचगुद ४ए8 2ए०४-तं० 

अवगदे १७घ०20त१०-कना० 

अवगद हण्ण 6ए७४पत०-)व877) प-केन। ० 
रक़् ( जाल ) इन्द्रायन, महा।काल-हि० । '+- 
९॥॥08४8909008 |)१७]]॥808, ६००८. । स० 
फा० इं० । 

अवगुफन छ8एकछ४प []988-हि ० संज्ञा पु० 
[ सं० ] गूँथन | गृहन । ग्रंथन । 

अवगुफित 8ए8 20॥]0॥0 0 - हिं० चि० [सं०] 
गृथा हुआ । गुृहा हुआ | 

अवगुहन 0५8 2७))8॥8-सं० पु० आलिगन, 
आर्लेप, प्रम से परस्पर अंग स्पश, करना। 
प्रेम से मिलना । 

अवग्नहः 0५४०७४॥४)।०-सं० पु ० 

अवचग्रह ६५४०१ ७))४-हि० संज्ञा पु ० | 
(१ ) गज ललाट देश ' हाथीका ललाट | हाथी 
का मस्तक | हस्ति मस्तक । हारा० । (२) 
अनावृष्टि | वर्षा का श्रभाव । (३ ) रुकावट | 


झटकाव । बाघा । (४) प्रकृति। स्वभाव |. 


( * ) गजसमूह । गज यूथ । 
अतलु श्रह का उलटा | 
अचग्राहः 8५०७४॥३४)।)०।-सं ० पु० अवहारक, 
ग्राह । 
भवधातः ७४७०) 8 ६७॥-सं० पु० 
झवधात 0४४2]809- िं० संज्ञा पु० |; 


७२२ 


अयच्कऊ रकता 


(१ ) आघात विशेष, अपघात, ताइन, घन, 
प्रहार, चोट । ( २ ) तण्ड्लादि कशइन 
( कॉइना, कूटना ) | हे० । (३) अपमत्यु । 

अवच्यारः 0५४००॥४॥'७। -सं० पु ० प्रयोग, सहा- 
यता । क्‍ 

अवचूणन 8ए॥-०॥४॥0॥8-सं० क्लो० 
ओऔपध के बारीक चूण को क्षत आदि पर 
बुरकना | श्रवपधूलन, धूडा(ला)>करना । 

अब चूण॑भ मए्वएप्राप्र १-सं० ऋरज० क्‍ स्थल . 
चूणं, मोर चूण ( (0080'8७ 70 /वपे७॥) । 
वह शुष्क बारीक पिसी हुई औओपषध जिसको झत 
आदि पर छिड़का जाए ( [)80॥2 ०४५- 
(७॥'. ) | #रूर, कबूस, नस र-आ० | घूड़ा 
-हिं०, 3० | 

अवचू णितः 8.५४80८॥४॥१40.9-)-सं० (त्रि० चूर्णिन, 
चूण किया हुआ | पाउडड ( [20%४0७॥'७५. ) 


-ई ० । 
पर्याय--अ्रवध्वंसः, श्रपध्वस्त: | ग्र० टी०। 
झवचूलकम्‌ ०५४४९०८।४।४) ७॥-सं० क्‍्ली० 


चामर | (5०0०-०॥६॥॥8)' 8.) शत्रि० | 

अवयच्छुदू ॥/५४७०))०)) [0.]0,-हिं० संज्ञा पु० 
[ सं० ] ढकना | सरपोश । 

ग्रवच्छिन 8-५४ ७०)॥०)] 9 ० वि० 
[ सं० ] सीमावद्ध | श्रवध सहित | जिसका 
किसी अवच्छेदक पदार्थ से अ्रवच्छेद किया गया 
हा | अ्ल्नग किया हुआ | शथक | 

अवच्छेद ७०७४७०॥८।॥०(४-६० संद्ा प्‌० 
[ सं० ] [ वि० अवच्छे द्य, अ्रवच्छिन्न ] ( $ ) 
अ्रलगाव | भेद । ( २) सीसा ' (३ ) परि- 
च्छेद | विभाग | द 

अचचलछेंद्फक ६५४४०८)॥०॥|९०(७।२४--हिं० बि० 
[ सं० ] ( १ ; छेदक | भेदकारी | अल्वग करने 
वाला | ( २ ) हद बैं।धने वाला | 

झवचच्छेरकता ७५४४०।॥०))।०तै७ [७५६--हिं ० 
संज्ञा सत्रो० [ सं० ] ( १ ) अबच्छेद करने का 
भाव | पृथक करने का धर्म | अलग करने का 
घमे । (२) हद वा सीसा बांधने काभाव | _ 
परिमिति । बा 


“२३ 


झवच्छेय ०ए॥०॥०॥ ७१ ए७-टवि० जि० [सं०] 
अझलगाव के योग्य । 

अवछंग 0ए००९८॥॥४७॥ 2:8-हि० संज्ञा प्‌ ० देखो- 
उलुंग । 

सअवज्ञ 48५/]7-झ० वक्र या टेढ़ा हाना | क्रुक्‌ड 
( 0॥000८त. )-इ० । 

अच शव क: 8ए७०॥ 8२ ७-सं० पु ० मसक्क रोगी, 
श्रद्ध,लु रोगी, वेद्यरर विश्वास रखने वाला रोगी । 
बें० निघ्० । 

अवटना 0५४ए७॥४-हि०  क्रि० सख० [ खं० 
आ्रावत्त न, प्रा० आवद्न ] (१) सथना | आल्नो- 
इन करना | ( २ ) किसी द्वव पदार्थ को आग 

.. पर रखकर चलाकर गाढ़। करना | 
अवरटः:,-टो 0५४:४६७)),-६[-सं० पु० (१) नाड़ी 


चरण | नासूर | ( ॥80।एश7त0॥9- )। ( २ ) | 


कृत, कुआं। ( ५४७]।.) मे ० । (३) छित्र | ( /५ 
]00]0. 8 [037'07'8/0]. ) 

अवचट ४0.५: (9-हिं० संज्ञा पु० (१ ) आ्ोटाकर, 
खोलाकर | ( २) गत॑, गद्दर | गड्ढा | कुंड । 
( ३ ) गले के नीचे कंधे और कॉख अादि का 
गड़ढ। | 

खिवटा[?24 ए०0.([(0.-सं० त्रि० 

अवटोर 8५०(4६0-हि० वि० - ] 
नतनासिक, चिपटी नाकयाला। खान्दा-बं० । 

“< आास० | 

पर्याय---अवनाट:, अवश्रटः | झ्र० | 

अवटः 0ए०६॥॥-सं० स्त्रॉ० (१ ) ग्रीवा पश्चा- 
क्भाग, ग्रीवार्के पीछे भाग, गुही, मन्‍्था | (९४७० 
0 (॥०७ 700०), ) रत्ता० । रा० नि० व० 
१० | -प ० (२) बृच्च विशेष ( 3) $0०. ) | 
है० | ( ३ ) रन्ध्र (0 ॥0]0.)।( ४ ) कूप | 
(४ एछ९।।. ) हे०। द 

अवटका ग्रंथि १ए७६प्रो74-27'870-स॑ं० स्त्री० 

-  (+ए००ंत 2]870 ) शखुन्निका अन्थि । 

अवडः 8४809])-सं०  पु० मन्‍या पृष्ठ भाग, 
गदुन के पीछे का भाग | ( ९७७० ०१ ६00 
702८९, ) घे० मिघ०-। 


झवतमसम्‌ ४५४४७७॥॥४४७]7)-सखं० . क्ली० 


अवदात 


अल्पान्धकार । ( 5]0॥0 (09]' 70५8. ) 
अम० । 


| अवतानम्‌ 0५०७७४॥)७॥]-सं० क्ली० चन्द्रातप, 


। 
| 


ककया लबेल न 5» २ सलरल० ००० २+--४/ 5+-२०५७ ४ _- 


चादनी ( )(00॥-]2]0. )। ( २ ) टखना । 
( +ौ ॥॥ 2 ] ०. ) 

अवतापः ७५४०४ [0 ७।)-सं० पु ० श्रजावि ज्वर । 
गज़० ब्रें० | 

अवचतारणुम्‌ ७४३ ४।४7/8]-सतं ० कोा० भूतादि 
ग्रह । (२) वख्लाब्बल ( |]70 ७॥प५ ०॥' 
॥0१)॥ 06 & 2७7'॥]0॥[. ) मं० णशपश्ञक | 
( ३ ) उतारना । नीचे ल्ञाना | 

अवतागरणिका 0४०।४7'8/)7 /-सं०सत्रो० नोका । 
( 009७. ) 

अ्रवताका,-दा 8४६४०|:७,-५ ३-सं० स्थ्री० वह 
गाय जिसका गर्भ्राव ( गर्भपात) हो चुका हो | 
हतला० | 

अवतोकाम्‌ ७ए४०):४॥7 -सं० क्ली० पतित गर्भे- 
वाली । वह जिसका गर्भ गिर गया हो | अथव । 
सू०.६ | ६ | का० ८६। 

अवतंसः 8४:७)88]-सखं० पु ०, क्ली० 

झयवत॑स 0५०४8४॥5 १-हिं० संजा पु० | 
[ वि० अवतंसित ] कर्णभूषण कर्णालंकोर; 
कर्शाभरण, कर्णफूल, कर्णपूर, कनफूल ( .]] 
07'8 70 ०१0 04 ())७ ७४)..) । (२) मुरकी, 
बाली । ( ३ ) माज्ना । हार । ( ४ ) भूषण । 

अवधाली 8०३(॥०0]-मत्र० एक प्रकार के वृद्ध 
की छात्र जो श्रनिश्चित हैं | फा० ह० ३ 
भा०। 

अवदन्तः #५०१७7(७॥-सं० पु० बालक, 
सुगन्धधाला । बाला-बं० । ( 789707]9 
0(0'8 09 )2 वें० निधघ० | 

झयचदलनम्‌ ७५४००४७)०॥)७।-सं० कली० मईन 
क्रिया, गात्र मदन, देह का मलना | ( 000. 
[92, ॥॥888७.2७., ) देखो--महंन । 

झवदाघ ०४४१४ ०))०-सं० गर्मी, उप्णता | 
(७७४. ) 

झवदातः 8४४0 &08[-सं० पु ० 

झवदात ७ए४०४५७४--हिं० थघि० 


( १ 2चुक्क 
| वण का, 


अवदानम 


गोर ( ए॥७(६७. )।(२) पीत वण का, 
पीला (४०।।०ए४ ) | झअ० | (३) शुश्र, 
उज्बल्न । श्वेत । ( ४ ) शुद्ध । स्वच्छ । बिमल । 


निमेल । 
अवदानम्‌ 8५४० ४॥8॥--सं० क्ली० 

(१) 
उशीर | खस। गाडरे की जड़। वीरण 


 झवदान ४४४०५ ४--हि० संक्षा प्‌ ० 
व] 


मल | ( 3१070.00207 ॥7प0&0॥8. ) 
शरण टो० । ( २) खनिन्न, अख्र विशेष, कुदाल 
(3 08९ 0 8 दिगवे ०0 59800, 8 [- 
०२ 8७७ 07' 780000८!0, ) ( ७ ) खंडन । 
तोइना । ( € ) शक्ति, बल | 
अवबदान्तः 0५ए8(४709)- सं० प्‌ ० 
सहिंजन। ( [। ० |0078॥008]:8 7]07॥728.) 
वे० निध्र० | 
अवदारक 8ए०त478]78 “हि बि०[ सं० ] 
विदारण करने वाला । विभाग करने वाला | 
संज्ञा प० [ सं० ] मिद्दी. खोदने के लिए 
लोहे का एक इंढडा । खंता | रंभा । 
वबदारणम्‌ 8७४६०६॥७08॥॥--सं० . क्ली० 
ग्रवदारण 8५०४५४॥७73-हि० संक्षा पु० | 
. (१ ) मिट्टी खोदने का भोज़ार | खनिन्न । कुदार 
(न )। खंता | (७ ]06 0" वसंगव 6 
80800 ) ( २) विदारण करना |। विभाग 
करना । तोइना। | फोइडना | 


शिग्र 


अवदारित 8ए8त&7709--हि«५ वि० [ सं० ] 
विदारण किया हुआ । विदीण । टुटा हुआ | 
अवबदाहेष्टकापथम्‌ ४ए४१४।08]0७):4-]0& 
(8) 
झवदादहेएम 0४०७१६)09)) ६ ७॥॥ | 


-स्ंं० कली० वीरणमूलन, खस | ( /४१)0॥0- 
00207 ॥0प7708008. ) झ० टी० भ० । 
अवदाह--कम्‌. 8४980648॥987],-787॥--संँ० . 

कली ० (१)लामजक तृण। ( ॥7)१0709020॥7 . 
]87207'.)भा ० पू० १ च०। (२)वीरणमूल, 
उशीर, खस । गन्धवेना--बं० | पिंवला वाला 
>मह०+ ( >गवा०%0207 गाधापंट४- . 

(9. ) वें० निध्र० । 


0२७४ 


अयधि 


झवदाण म्‌ 8५४0१॥798 -सँ० शत्रि० ( १) 
द्रवीभूत घृतादि | ( २ )फटा हुआ, विदारित | 

झवदोहः ७ए8५०॥४)-सखं० प्‌ ० | (५ दूध । 

वदोह 3५४800०08-व० संज्ञा प॑० 2) 

दुग्ध। ( ४] ) शतअश्रिक०। (२) दूध 
दुह्दना । दोहन | क्‍ 

अवदंशः 8५४०४७१॥५४०७) -सं० पु० 

अवदंस 8००४०४॥॥४४-६० संज्ञा पु० । 
( १ ) सुरापान में रुचजनक भचय व्रृव्य, मद्य- 
पान के समय जो कबाव, बड़े आदि खाए जाते 
हैं। गज़न | चाट। चटनी आदि। उत्त जक 
भदय | हला०। (३ ) शिग्ु अथांद सहिजन 
बृत्त ( ॥[0क्‍72/7 0०॥१९०053/09॥778, ) | 
( ३ ) कृष्ण शिग्रु ( काला सहिंजन ) । काल 
सजिना गाछु-बं०। १४0777023 [0५७९०॥१४९०- 
8[007:39 ( '॥७ 0०]8०ै४ ए७॥'. ०६- ) 
बे० निष्र० । 

अवद शत्तयः 8४ए३५४७॥5$8-:8॥ १ ए ४।-सं० 
पु० काला सहिजन | कृष्ण शिग्रु | 

झवदातन्‌ 8ए७५ए०॥७7-सखं० पु ० 
( .2!0. ) 

अवध-घतूरा 8ए७प॥४-प१॥४॥४॥६-हिं ०, दृ० 
अवध में उत्पन्न होने वाला प्रसिद्ध धतूरा-। 

अवधान 3५४०१।॥४॥।३-हि० संज्ञ पु०[ सं० 
( १ ) मन का योग । चित्त का क्गाव। मनो- 
योग । ( २ )चित्त की बृत्ति का निरोध कर के उसे 
एक झोर लगाना। समाधि। । ३ ) ध्यगन । 

सावधानी । चोकसी 


प्रकाश | 


सज्ञा पे र्ण्‌्‌ सल0०0 अभाधान्‌ ] गर्भ | गर्माधान | 

पेट |... 

अबधान नतन्चो 8४०००१॥४॥]9-08074-सं० 
खो०ण ( #प्रवाध0'ए ०. 8००0प5४80 ॥0- 
!ए०. ) भरावणीनाड़ी । 

अवधारण 8५80)।)४8709- सं० प्‌०[६ बि० 
अवधारित, अवधारणीय ] निश्चय, निणस | 
विचार पूर्वक निधोरण करना | 


अयधि ४७ए४१॥- इदिं० पँ० पयेनत, सीमा से 
तक दीं । ' 5 


झधषध्यंसः 


अवध्चं लः ७४४१) ए0784 ॥--सं० प्‌ ० 

अवध्च॑स  ०ए8तए87088-द्विं० संज्ञा प्‌० | 
[ बि० अ्रवध्वस्त ] ( १ ) अवचूर्ण न, चूर्ण करना 
(0 #0छ0९॥,, ?20एत७4772. ) में० । 
(२) चण न | चुर चर करना । नाश । (३) 
परित्याग | छोड़ना । ( ४ ) देह का जलाकर 
नप्ट करने वाज्ञा । अ्रथव ० । सू० ५२ । ३ | 
का० # | 

झवध्वयस्तः ॥ए४0):५8४9])-सं० जि० अ्रव- 
चुर्णित, चूण किया हुआ । ( ]20भपै९॥०प 3). 

अ्रवनत कर्णीया ॥ए०॥७ (3-78॥ए4-लं ० स्त्री ० 
६ ()0७][वतएप३ प70५७]8७ )। शब्कलन्नीया 
असरला । 


अवनत पा दांगुए। ऋषगी ७ए४७४००६-७३४॥ 2 ॥- 


8]]0004 |98.509|-सं ० सत्री० (७५ 0007 ०८।०0' 


79]]0035 00]0 पप५५. ) पादांयुष्ट अ्रंतर- 
नायिनी श्रसरत्ता | 

अवनम्‌ 0५७॥)977-सं० कला० ] ( $ )प्ी- 

अधपन ०४४]।७-हि० संशा प० | 
गान । तृप्तिकरण । प्रसस्न करना। ( /0989- 
2. ) आअ० | (३२ ) प्रीति | 
. [ स॒० अ्वनि ] ज़मीन | भूसि । 

अ्वनत मानिद र; 8५४0[.8-4) 0]:8]-सं ० 
प॒ ० (००॥१४५ 909]0०9७).) 

अवेनप्र ॥४:॥)8॥78-सं० झुका हुआ | ( 30- 

. 96 ): 

झवनत-सृशत्रमू ४४७१)३४:७-5४५१'७।॥ -सं० क्ली० 
( (00]07० ००१०. ) | छुका हुआ या चक्र 
तन्तु । 

अवनताहइ़ ,छाकषणी 8५४8!४(47) 2 ७७ ॥[] 4 - 
5७॥'8॥8-ख॒ ० स्त्री० ( 0 ततंप९०7- 
700]8048 070]0 पप७, ) । 

झअवनति 8५४॥80-हि० संज्ञा ख्री० [सं० ] 
क्रुकाव, कुकाना | 

शवनत ४००॥०0८९-हि० बि० [ स०] (१) 
नीचा, झुका हुआ | ( 00]070.) ! (२) गिरा 
हुआ । पतित | अधोगत | 


३२५ अवपीड़ः 
अवनाटः 8४४४।।४६॥।)-सं० त्रि० नतनासिका, 
कुकी नाक वाला, क्ुद्दनासा युक्र | श्रम० | 


हावतनि 80०४]॥!] 


ग्रवनी ४०४१)॥ 


| -हि० खंक्षा सत्री० [ सं० ] 


पृथ्वी, ज़मीन, अ्रवनितल । 


अचना 0००॥॥4 ह 5 
'>बतं० स््री० ( १ ) त्राय- 
; ए३१॥)4 


अवनोी 
माणा ( :००--।)४५४॥॥४॥04. ) रा० नि० 
च०२< | 

अ्रवयनोसारा ४४७७7547'4-सं० स्त्रो० ( )58 
59 0[0704॥.) कदली, केला | > निध० | 

अवनेजन ७५४:7०]७8र-6० संज्ा प. ० [सं०] 
घे।ना, प्रत्चालन | 

झवन्ति(स्तो) सोमम्‌ 8४४७) (,-]7,-50'॥ 9॥ < 
सं०्क्तों० कॉजी, काशिक | प० मु० । हारा०। 
रा० नि० व० १४ ( ६००-।९४५॥]६७ ) 

ब्रवप्तन 8०ए१])४७ -ल' ० क़री० ऊपर से 
आना, गिराव, नीचे गिरना। वा० सू० १२ 
9१० । 

अवपॉटिका 8०० [०४९।।९६-स ० स्त्रौ० क्षुद्र रोगा- 
न्‍्तर्गत शुक रोग । लक्षणु--लिंग के चरम को 
बहुत मक्तने अथवा दब जाने या वीये का वेग रुक 
जाने आदि कारणोंसे यदि लिंग के ऊपर का चर्म 
फट जाए तो उसे “अभ्रवपाटिका”” कह्दते हैं | यथा- 
यस्यावपाट्यते चअमंतांविद्याववपाटिकराम' । 
सु० नि० अ० १३ । यह एक रोग है जो 
क्ध॒ुछिदर योनिवाली ओर रजस्वज्ञा-धर्म रहित 
ख्री से मैथुन करने से, हस्त-क्रिया से, लिगेन्द्रिय 
के बन्द मंह को बलात्कार खोलने से अथवा 
निकलते हुए दीये को रोकने से हो जाता है। 
इस रोग में लिंग को आच्छादित करने वाला 

. अमड़ा प्रायः फट जाता है | मा० नि० | 

अवपात 8ए80408-दिं० स'ज्ञा प ० [ स' ०] 
( १ ) गिराव | पतन | अ्रधःपतन । 
(३ ) गड़ ढा । कुण्ड | 

झवर्पीाड &ए०]02&-हि० प्‌ ० 


श ० ४ प्र 
अवपीडः ४०४ ७4099॥-ख ०पु० | प्रॉँच प्रकार 


अवपीदन 


के नस्य कर्मों में से एक | शोधन ओर स्तब्भन 
भेद से यह दो प्रकार का होता है | निच्चाइ कर 
अथोत्‌ रस निकाल कर प्रयुक्र होने के कारण 
के नकुओझों में टपकाए जाने के करण 
| यथा--“अयपी डच 


 ग्रथवा रोगी 
इसका श्रवप्राइड कहत॑ 
दीयते यस्मात्‌ अबरप्रोइस्ततः स्म॒तः 
पीडयते यस्मात्‌ स अवर्पड | तीद्षण ओपबियों 
का कलल्‍क कर उसे निचाइ कर रस निकाले । इसे 
अवपीड कइने हैं| यह गले की बीवारियोंर्म प्रशम्त 
है | प० प्र०. ७ ग्व०। जो 
आअपध कल्कादि से बनाई 
स्नेह नहीं सित/या जाता है, डे 
| यथा-'“क काद्र रवाडइस्तु 
या० सू० १६ आ० ' 


गअ्वोइड वा 
राताविरेचन कडतें 
ती दंगे मर थे विरेवन:ः | 


गले के रोग, सन्नियात, निद्रा, विश्म ज्वर, ननो- 


विकार ( सद, मूच्छी, अ्रपस्पार, 
उन्‍्माद आर भूतोन्माद श्रदि )ओर कृमि अर्थात्‌ 
नाक में कीड़े पढ़गाने ( वा कृषि जन्य रोगों ) में 
अवरीडन नस्य का प्रयोग किया जाता हे | यो 
निश्र० नस्य चि० | विशेष देखो --नप्य | 


सनन्‍्यास, 


अयप/डन १५४०])१8)0--दिं० प्‌ ० 

अवपाइनम्‌ 0०७० ]048]0-सं० कला० ) पोड 
नामक नस्य विशेष | 

अपवबाए 

झवनाहकः ४४७०७४।।।|७ ।--सं० प्‌ ० 
रोग जिससे हाथ की गति रूक ज्ती है । भुज 
स्तंभ । देखों-अपवाहुक: ( / [१8 |04&॥0]२७)) ) 


।५४३४)4 ०-० संज्ञा प्‌ ० | कक 


च्कै 


अवभालिका,-वी ४५०७ ०)।४5|६,--सं० स्यी० 
सात त्वचाओं में से एक त्वचा विशेष | यह प्रथम 
अर्थात्‌ सबसे ऊपर ( शरीर के बाहर ) की स्वचा 
हैं ओर समस्त वर्णो' ( कृष्णता, गोरतादि ) का 
प्रकाश करती है तथा वहीं पाँच प्रकार की पाँच 
- भीतिक छाया तथा चकार के ग्रहण से प्रभा के 
प्रकाश करती है | यह त्वचा वब्रीहि शअ्र्थात्‌ जो के 
( जो बीस भाग दें उनमें )अउारह भ।ग के समान 
+टी हैं यद्वी सीप ओर प्रद्मकण्टक नामक चर्स 
रोगों के होने का स्थान हे भ्र्थात्‌ सीप, पद्मकण्टक 
इसी ऊपर को त्वचा में होते हैं। खु० शा० 
४झञझ० । द द 


७२६ 


अथत। अव- 
 अतवतमनन्‍धथः 


शवय वी 


अवश्रट!ः 0४॥)।))।॥४६०।।--सं० जि० नतनासिका 
वाला, चिकिन | ( []०-॥0800. ) श्रम ० | 

अवम्‌ ४ए१॥--ह० बि० [ सं० ](१ ) नीच, 
निदित ( .09, श७, 77 0ि707': 2) । 
(२) अ्रधम | अंतिम । (३) रक्षक । 


१४६ !) 3व][]] ५ ]-- सन ० पु० ! 
अ्रयमन्थ के ७ ए४०ए0)४१७।))। 9७६ 9 


' अब मन्थ ॥७०7]9॥(.80 -६० संज्ञा पु० 


छींक लाने वाली _ 
परन्तु उसमे 


एक राग जिसमें जिग में बडी बड़ी ओर घनी 
फुसिया हा जाती हैं | 

लक्तग[- जिसमें बड़ी बड़ी बहुत सी फु सिया बीच 
से फटी सी हो ज।ए उसे “अचमंथ'” कहते हैं | 
यह रोग कफ ओर रक् के त्रिकार से होता ओर 
रोम हपे काने वात्न। होता हैं । 
खु० नि० १४ अर० । 


चेदना तथा 


( २ ) कर्णपाली रोग भेद | खु० सू० १६ 
अआ० । 


ल्‍ दर च् ब. 
. अवमदाय ४४४॥॥॥॥]१)9 0-- ६० बि० जा वामक 


) अ्रव- 


न हो ग्रथवा आ बमन को रोके । 
शवयादह:,नभ 8ए॥7॥7 0 &॥,-)8॥-सं० 
पु ०, कजा० 


पाडन। वेदना | दुःख देना | दल्नन | अ्रम०। 

(०७७-।?069]]8].) पीड़ा पहुँचाना । ह 
अवमारटनम्‌ ७४७४॥॥0(४707-सं० कली० 
आरमोटन'। मा० नि० बा० व्या० । 


अवस्मसिसाम ॥०॥॥॥0]30 | ०--खं० काजी, 
अ्रवयव: 8ए8ए8एक७) -सं० प्‌ ० 


काडझिक | ("००-२४॥॥२7. ] 
शरी- 
अवयत्र 0ए०५8ए० -दिं० सज्ञाप ० | रावयव, 
अंग, देह, शरीर, हस्तपाद आदि भाग, शरीर का 
एक देश । ( 3 ]|70, ७ ॥0॥7087 ) | 
(२) अंश । भाग | हिस्सा | 
अमयच स्थानम्‌ “0५०० ५४४ए४-४ ७॥६9]--सं० 
कलो० शरीर (0 ए90धए ) ॥ चें० 
निश्च० | 


अ्रवययोी 8५०ए७४६-सं० प.० पछी । ( / - 
!(, ) बें० निम्र० | 2 


अवरम 


हिं० प्‌'० (१ ) बढ वस्तु जिसके बहुत से 
झवयव हों | ( २ ) देह | शरीर | 
“बि० [सं०] ( १) जिसके ओर बहुत से 
अवयव हों | अंगी | 
( २) कल | संपूर्ण | समष्टि । समूचा । 
अवरम्‌ 0५४:७7-सं० कलीं० ) हाथी की जाघ 
झवर 0४४।'१- ६० घबि० | का पिछुला भाग, 
अमस० । 
स्वर 30५0'-अझ० काना होना, एक नेत्र से हीन 
होना । ( ॥0 ७८ 3)]8॥0. ) काने मनुष्य 
को तिब ( वेद्यक ) में अझ्वर कहते हैं । 
अझवर गिडा /०४॥-2४05-कना० तरघइ-हिं० 
( 05509 >पारएध॥१8४, (. 77॥- ) फा० 
हू ०  भा०। 
अवच रज 0४०१४] ;-हिं० संज्ञा प्‌ ० [सं०]स्त्रि 
अवरजा | कनिष्ट भ्राता, श्रनुज, लहुरा भाई, 
छोटा भाई ( 2५ ५0०॥॥/2५5॥ )))]0|॥0॥'. )। 
( २ ) नाच कुढात्पज्ञ | नीच । 
अच रजा 8५४) ४ ]4-6०संहछा सत्री० कनिष्ठा भगिनी, 
छोटी बद्िन | ( ७0. ए00१)/७॥' 5४५०॥'.) 
अवबग्यण 8 ए७।'0-रदि्‌० सा पु० (१2 
दे० अवबण । (२) देखो आवरण । 
अवर दारुकम 0ए१॥ ४-५ ४॥|२]-सखं० क़्ौ० 
तन्नामक स्थावर विपान्तगंत पतन्रनत्रिप । खु०कलल्‍प० 
४ आ० | देधा-पतन्रविषम्‌ 
अच रत 0५४) ४-४१४(/र-ह० अभंज्ञा पु० [सं०] 
(१ ) सूर्य । ( २ ) आक | मदार । 
अचराई 0ए४॥4[-ता० तरबइ-दि० संज्ञा सत्री० 
((08808 80७ ९ 8, 4.7॥#, ) हूँ ० 
मे० मं० । 
अबगराम्‌ ७४।४ ॥-%0० ( ब० व ), व्म (० 
ब० ) श्रामास -फा० | सूजन, शोथ, श्वयथु 
-हिं० । स्वेलिंग ( 0990७]|॥)2. )-हं ० । 
अवराम मगादिन 
>प्ा० मरात्रिन पग्र्थात्‌ बगल, जंघास। ओर 
वंचद का शोथ जो प्लेग के अतिरिक्र होता है। 
ब्युबोज़ ( 30009. )-६० । देखो--खेज़ील 
वबरिका 8५७॥५)२६-सखं० स््री० धन्‍्याक, धनिया | 


8५० ०॥] ६॥॥)-॥] 9 ०4 |0॥। 


9२७ 


शअवराध क 


घने-ब ० | ((7098) (.प॥ा) 89।40४0॥. ) 
गरा० नि० व० ६ | 
अवयरी 0५४०][-गु० ( १ ) शिम्बी, सेम | 
( [॥[0 4]50 ७9७8॥. ) फा० इईं० १ 
भा० । 
-मल०, सिगा० नील-हि० । ( ]7तीं- 
00क्‍00: उ70॥098. ). इं० में० में० । 


पक (8 ह न्‍ र 
अग्रयगाका 0४४॥5]-कऋना० तरब इ-हिं ० | 
( (घह8879 ॥परप ७ । 80१, व), ) 
हि «० 
अवरूद्ध ०५७७।४०५)॥४-हिं० वि० [ सखं० ] 


रू था हुआ | रुका हुआ । श्रटकाया गया, रुका 
( ()0800॥000 ) । (३१) श्राच्छादित | 
गुप्त । छिपा । 
अवरुझा ॥ए/7प0॥4 -हि० संज्ञा स्थ्री० [स॑०] 
वह मी जिसे कोई रखले। उरी । रखुई । 
रखनी | 
अवरूढ़ ०8॥४॥]]9-हिं० बि० [ सं> ] ऊपर से 
नाचे थ्राया हुआ । उतरा हुआ। आरूढ़ का 
' अ्रवराधर ७७४७४७॥'0.।॥ 0-४० ल्ंजा पु० [ सं० ] 
|. सुद्ा, रुकावट, राक, अटकाव । हिस्डुन्स( ]॥- 
द (ै।0॥00७ ), अ्रॉब्स्ट्रक्शन ( ()७४तिपर्ए[- 
]07. )-३ ० ।( २) निराध । बंदकरना । 
अवराध उद्धाटक ७४त७॥0५॥9-घ0 ४॥४(४ै२ 
-दिं० पु० देह के छिद्रों के खोलने दाली 
ओपध । वह श्रोपषध्र जी! अपनी उप्मा के कारण 
स्रोतवरोध को खोले, शरीर सुद्दा ( अवराध ) 
प्रभति का दूर करें। मुफ़त्तिह, सुफ़त्तिहुस्सुदद 
मुज़य्यिलुस्सुदद-अ०9 । श्रभिष्यन्द्‌ रोकन बाला । 
डीश्रब्स,टुपुरूट ( )00५50१0॥. 2-३ ० | 
अवराोधकऊक ०५४७॥०५)॥०७।२-हछ६ि० वि० [ रू० ] 
देह के छिंदों को रोकने वाली आओपध, सुदा 
डालने वाली ओपन, वह ओझपध जो अपनी 
: शुप्कता व/ स्थूलता के कारण नाजियों में रुक 
जाए ओर उनको बन्द करदे | भुसहिद ( प्‌७ 
व० ), मुसहिदात( ब० व० )-अझ० । ओब्सट 
एयट ( ()|080॥0॥)0. )-ह_० । 
( २ ) ( 778॥]8[.0।', ) रोधक , 
चालक | 


ग्रपारि 


अवरोधन 


७२८ 


झवषरण 


अवरोधन 0५४'00॥9॥&-हिं० संज्ञा पु० श्रवरोह सायिनः ॥ए8७./0॥॥ 84ए7790-खं+ पु० 


[ सं० ] [ बि० अ्रवरोधक, अ्वरोधित, अ्रवरोधी, 
अवरोध, अवरुद्ध | रोकना, छेकना | 


अवराधना 8०७॥:00॥3&-ह६िं०  क्रि० स० 


[ स्न्‍॑|० अवरोधन ] [ थि० अवरोधक ] 
रोकना | क्‍ 

अवरोधित 8४४॥०१॥१४४-हिं० ब्रि० [ स॑० ] 
रोका हुआ | रुका | 

अचरोधी 0ए७१०त॥[-हि० पु० [सं० श्रवरोध] 
[ स्त्री० अ्वरोधिनी ] अवरोध करने वाला । 
रोकने वाला । 

अवरापयण 8ए॥ ।0[0398-हिं ० संज्ञा पु० [चि० 
श्रवरोषित, अ्रवरोपणीय | उखाइना | उत्पाटन | 

अवरोपणीय 8ए87"0[0878 [ ए73-हि० वि० [सं०] 
उखाइने योग्य | 

अ्वरोपित ४०४70 908-६ि० वि० [ सं० ] 
उखाड़ा हुआ | उनन्‍्मूलित । 

ग्रवराहः 0०80])&-सं० पु० ) 

ग्रवराह 0ए8.0॥0-हि० संज्ञा पु० ] 
(१) वटादि दृक्चका अधो विलम्ब-कारडाकार अ्रव- 
यव॒ विशेष, बराह, बरकी जटा | बटादिर -नामाल 
बं०। ( २ ) अश्व गन्ध | द्रव्य ० र०। (३) 
उत्तार। गिराव । अभ्रधः पतन | 

अ्रवरोहकः ४४७१/0।]0 7 8-सं० पु ० 

अ्वरोहक 8४४70))9 78-६० पु० | 
झ्रशवगन्धा ( ४४१0॥079 00॥॥7[स्‍0]'8.) 
मद० व० १ -वि० [ सं० ] गिरने वाला । 

अवराहण 8९३ ।0॥98] 8-हिं ० संज्ञा पु० [सं०] 
[ वि० अवरोहक, भ्रवरोहित, अवरोही ] नीचे 
की ग्रोर जाना । पतन | उत्तार । गिराव | 

झवराहना ॥४०००0॥89॥] 4-हि ० क्रि०ण् ग्रण० 
[ सं० अवरोहण ] उतरना। नीचे आना। 
क्रि० झअ० [सं० आरोहण ] चढ़ना । ऊपर जाना। 
क्रिं०ण स० [ रू० अ्रवरोधन, प्रा० प्रवरोहम ] 
रोकना | रू घना | छेंकना | 

अवरोह शाखी 8ए87"0॥8-$04]70[-सं० पु० 
प्रद्ु वृत्त, पाक(ख)र, पकरी (-डी०)-६िं० | 
(#५०प४ 77[0०(0778 .) | पाकुड गाइ-बं० | 
रा० नि० व० ११ | « 


बट, बगंद (५९४8 30728]0॥088.) फा० 
हूं० ३ भा० । 

अवराह स्थल 8५७॥'0]9-850]9]-हि ०संज्ञाप्‌ ० 
( 3707006. ) 

अ्रवरोदहि 8ए७7'.00[-सं० स्तरी० 
उतरना । ( 2050070॥7४2. ) 


नीचे आना 


झवराहिका 8 ९४१ 0]:4-सं ० सुश्री ० शश्य गन्धा | 
( -वीव्यांकत ७णाए09., ). रा० 
नि० | 

अवराहि ग्रेवी ॥ए87'0' '-27'90४|--सं० सुश्री ० 
( [9॥7प5 (०४००॥0०४४. ) 

शझयरगाहित 8५०8७॥'.0॥[07-हि० वि० [ सत० ] 
(+ ) गिरनेवाला । ( १ ) अ्रवनत, हीन । 

अवराहितालब्या . 8ए४7008]8एए 4-4सं० 
स्त्री० ( (20300॥0त7९ |१०)8७व70 ) 

अवराहि स्थूलान्त्र ७००४'0॥50 ४।४('8-सं ० 
क्लोौ०()20800707 2 ००।०॥) श्रधोगामी 
बृहदन्त्न | 

अवराही,-इन्‌ ॥ए०७१0],-7-सं० प०, हिं० 
संज्ञा पु० वट वृत्त, बगेंद । बट गाछु-बं० | 
( 70७5 ]30॥ ९ ।])९॥58, )। रा० नि० 
व७०११। 

अच रोह्यावत्ता ६ए७]0॥97&५8७॥'६-स'० स्घ्री० 
८[)2050200 47772 07407 04 3 0१09.) 
अ्धोगा महा धमनी | 

अवणे 8एह9--ल ० पु० अ्रत्तर, आकार, निनदा, 
परिवाद | -हि० थि० [ स'०] वर्ण रहित, बिना 
रंग क । ( २ ) बद्रंग | बुरे रग का | 

अचरत्ते (ए०१५५७-लं० पु०, हि० संज्ञा पु० पानी 
का चकर, भेवर, नाँद ( ४४]॥7].0०0]. ) | 
(२) घुमाव । चक्कर । [ स'० | (३) स्फूर्तिशूस्य 
पदार्थ | वह पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश या 
इष्टि न जा सके । ( ४ ) देखो--आवक्त' | 

अ्रवत्ति: 8ए8'000-स'० पु० बेचे टी । अथवचं० । 

अवधेंण 8५४8'8))9॥9 हि० संशाप्‌ “० [ ल'०] 
वृष्टि का अभाव | वर्षो का अभाव..; धंषा का क्‌ः 
होना । अवग्रह । अनादुष्टि | 


अध लगने 


अव लग्न: 878]8/27)8)--स० प_'० 
झवलग्न 3५०]७2१)8.-हि० संज्ञा प॒० ] 
मध्य प्रदेश | शरीरका मध्य भाग | घइ । माझा। 
“हि० वि० [ स० ] लगा हुआ, मिला हुश्रां, 
सम्बन्ध रखने वाला | 
शव लम्बनः,-कः 978] 8 )5979);-]: 9 )-स ० 
प्‌. ० अवलंबन कफ | पाँच प्रकार के करों में से 
एक । श्लेष्मा विशेष | स्थान-हृदय । कर्म-रस- 
युक्र वीय॑ से हृदय के भाग का अवल्तम्बन और 
थ्रिक ( मस्तक ओर दोमों भुजाओं की संधि ) 
को धारण करता है । भा० । देखो -कफ | 
अबलम्बित 8ए887॥00:-दिं० ि० ( 808- 
0070 00 ) मुशनन्लिक्र 
अवलक्त: ७ए००।४|२४))७।-सं० पु० ( १ ) श्वेत 
बणं, सफेद ( ५४॥।६०. )। ( २) स्वामी । 
( ४ ००प्रा पर. ) 
अझवला 0ए०]48-सं० सञ्ली० नारी, खी | €( | ७०- 
79). ) रत्ना० । (२ ) प्रियंगु ( 8 ०]848, 
॥०४090४०९2।88. ) | प्रयोगा ०-गलगरण्ड | 
“म्धचुलोधावलासर्ज” '-मह० ( ३ ) 
प्रामला, श्रवरा । ([2]))ए]|७&॥0॥08 ०॥॥]- 
08, ४४४४. ) रू० फा० हूं ०। 
अवला *5.धक 8४8)4-९४१)0॥9]२8-मह० 
आअमलासार गन्धक-हि० । आॉँवलासार गंधक- 
दू०। ( 4 807| ०0ऋ 8फप)फ07' ) स० 
फा० हं०। देखो--गंत्रक | 
अवला ४3] -गु० (१) तरवइ-हिं० । ((2888- 
[8 ४3 प्राप॑एप्र 808, :.%४- ) फा० इं० १ 
भा०। -हि० प्‌ ० (२ 2 वरुण वृत्र, बरना | 
( (.'४५४०७ए४७ (8[08. ) 
अवलिप्त 878]9(७-हिं० वि० [ सं०]($ ) 
खगा हुआ | पोता हुआ । (२) सना हुआ। 
आसक्र । 
अचलो,-लि 8००)६,-]|-ब०सं० ख््री३, हिं० संश्ञा 
श्त्री० [ सं० भावलि | पाँती, लकीर, पंक्कि 
'( 0 )7060, ७ ।०ए४. )। ( २) समूह | 
के ह ) यह अस्त की डॉठ जो नवाश्न करने 
खकसे पहिले पहिले काटी जाती है। 





3२६ 


अ्रचखेह 


( ४ ) रोआँ वा ऊन जो गडरिया एक बार भेंड 
पर से काटता है | 
अवलीकन्द 8ए9]4-)7 0708-मालाकनद्‌ । कन्द 
लता | रा० नि०। 
अवलीढ़ 8००]879-हि० वि० [ सं० )( $ ) 
भक्षिस । खाया हुआ। प्राशित। (२) चाटा 
टुआ । द 
अवलुश्वनम्‌ 078] 0॥4]98]7-सै० क्रो 
अपवलुश्चन ०ए8]घधा८।६७॥०७-हि० संज्ञा पु ० | 
. ( $ ) सुण्डन ( 0॥9 ४0772 ) | ( २ 2 शेथि- 
' ल्य(्‌ 48४09; [9802८009ए. )त्र॒टन । खु० 
सू० २५ अआ०। (३ ) छेदना । काटना । ( ४ ) 
उस्बाइना | नोचना | ै 
अवलु चित +ए8]प०॥१५७ - हि० वि० [ सं० ] 
मुणिडित । ( $ ) दूरीकृत | हटाया हुआ | श्रप- 
नीत | ( २) खुला या खोला हुआ | (३) 
कटा हुआ । छेंदित । (७) उखाड़ा हुआ | नोचा 


हुआ | 
अवलु ठन 878] प0979-हिं० संज्ञा पु० 
[ सं० ] ल्ोटना । 
अवलेखना 8५०७]०)०)४७॥॥६-हि० . क्रि० स० 


[ सं० अवलेखन ] ( १ ) खोदना | खुरचना | 


अचलेपः 8४० ]७ ७४) -सं० पु० 

अचवलेप 8&४७)०|०४-हिं० संज्ञा पु० | (१) 
गब्बं, घमण्ड ( ४७॥४ए, !2700७. )। (२) 
उबटन, लेपन, लेप, मलहम ( ]2]0986.0', 
047क्‍]780. )। ( ३ ) भूषण । ( ()॥&- 
7067- ) मे० पचतुष्क । 

अवलेपनम्‌ 8ए80|)8])]-सं० क्री० 

झव लेपन 0ए०]०[१७॥8-हि० संज्ञा प ० | 
( १) उबटन | लेपन | लेप | वह वस्तु जो लगाई 
वा छोपी जाए ( ]2।839007', 0॥॥ (076.) । 
(२ ) म्रत्तण, तेल घृत आदि का लेपन या 
मदंन । पेलांदि की मालिश | लगाना । पोतना | 
छीपना | ( ३ 2) भ्रहंकार । ( ४ » दूषण । 

झवलेहः १ए४)०॥०७)॥ -सं० (हि० 

झवचलेह 8५४७]०)।४ | संज्ना) पु ०, 

अवलेहिका ०४०४।०॥४९६ 7 ख्री० [बि० 


६२ 


अंयलेई 
अवलेहा |] ( $ ) चटनी, चाटने वाली कोई वस्तु, 
भोज्य विशेष | लेई जो न अधिक गाढ़ी ओर न 

' अधिक पतली हो और चाटी जाए। (२)ओओोषध जो 
चाटा जाए | लेहोपषध | प्रश:। जिह्न द्वारा जिसका 

. झ्ास्वादन' किया जाए उसे अवल्लेहिका कहते हैं .। 
च० द० ज्य० चि०। कक क-अ० | लॉक 
[,00)), लिकटस ./॥00५४, लिकचर 4])- 

, ०(प्रा०, इल्लेक्चुअरी 4५]००0५७१ ५-६० | , 


७३० 


- ! लोडे-यूनानी-वेशक एवं. दक्टरो . अवलेड 
निर्माण क्रमादि के विशेष विवरणके लिए क्रमशः 
- लऊक तथा लिंकूटस शब्द के श्रन्तगंत . ओर 
आयुर्वेदीय वर्णन के लिए लेह: शब्द के अ्रन्त- 
गंत देखें । क्‍ 
क्वाथ आादि अर्थात्‌ स्वरस, फाराड एवं कल्क 
प्रभूति को छानकर पुनः इतना पकाएँ कि वे गाढ़े 
हो जाएँ | इसे रसक्रिया कहते हैं और यही 
अवलेह वा लेह कहलाता हैं । इसकी मात्रा एक 
पत्न (४ तोल्ते ) की है। यथा-- 
कवाथादीनां पुनः पाकादइनत्वंसा रसक्रिया । 
सा5वलेहश्वलहः स्यात्तन्मात्रा स्यात्पला- 
न्मिताः ॥ 
यदि अवलेह में शकर प्रभति डालने का परि- 
माण न दिया हो तो ओपधों के चुण से चागुनी 
मिश्री ओर गुड ड।लना हो तो चुण से दूना डारलें। 
जल या दूध आदि द्वव डालना हाँ तो चोगुना 
मिल्लाना चाहिए। यथा--- 
सिता चत॒ग॒ णा कार्या चर्णाद्य द्विगुणागुड़:। 
दर्व चत॒गु ग दद्यादिति सत्र निश्चयः । 
अवलेह सिद्ध होने को परत्षा 
दर्वी से उठाने पर यदि वह तंतु संयुक्र दिखाई 
दे, जलमें ढालने पर डूब जाए, द्वव रद्दित अर्थात्‌ 
खर हो, दबाने पर उसमें डैंगलियों के निशान 
पड जाएं और वह सुगंध युक्र और सुरस हो तो 
उसे सुपक्त्र जानना चाहिए। यथा--- 
सुपक्वे तन्तुमत्य॑ स्यादवलेदो 5प८उु मजजति । 
खरत्वं पीड़िते मुद्रा गन्धवण रसारूवः ॥ 
जहँ। पर अवलेह के अनुपान की व्यवस्था न 
दी गई हो वहाँ पर दोष ओर व्याथि के अनुसार 


अवचल्गुजः,-जां 


दूध, ईंख का रस, पश्चमूल के क्राथ द्वारा सिद्ध 
किया हुआ यूप श्रोर अ्रडसे के क्वाथ में से किसी 
एक का यथा योग्य अनुपान देना हितकारी हे । 
दोषात्लुसार अनुपानों की मात्रा 
कफ व्याधि में $ पत्न, पित्त में २ पल श्रोर 


बात में ३ पत्न की मात्रा प्रयोग में लाए । 


मुख्य मुख्य आयुर्वेदोक़ अवलेह- निम्न हैंः--- 
' -कंग्र्टकायेबकेद, ध्यवनप्राशावलेह, क्ृष्मोंडा- 
. - बलेड, खराड्सूरणावलेह, .अगस्व्यहरीतक्यवलेह, 
कुटजाबलेह/ कुट जाष्टकाव्र॒लेह इत्यादि | 
अवलेहनम्‌ 8ए8]0/ 8 0४77-सं० क्लो० . 
अवलेहन 8ए४७|७))७॥४-दिं ० संज्ञा पु० । 

- छेहन, प्राशन, चाटना, जीभ की नोक खगाकर 
खाना. ( [4९ वाएं, 8808 शा 
()0 ५07200,) | ( ३२ ) चटनी | 

अवलेहय 0ए६]७॥ ए४-हि० वि० [ स० ] प्राश्य | 
चाटने योग्य | 

काली राई, राई, 

राजिका-सं० । 


अवलो ४ए०|०-त० घोर राई, 
अ्रसत राई, मकरा राई-हिं० 


(. ा8595०08. 7072798, 7०८०४.  ) 
ममा० । ! द 
अ्वलाकन 8ए9.]0]२8१)08 -हि ०. संज्ना पु ० 


[ खं० ] [ बि० अ्रवन्नोकित, श्रवत्नोकनीय ] 
दुर्शन, ईज़ण, दृष्टि देना, देखना ( ४40०७, 


89]0, ॥03 । 0472 &0 ७8&पए 00- 
]90(. )। ( २ ) निरीक्षण | 
अवचल्कः ४४७७|७।-सं० पु ० मेपश्थ्जी, मेढ़ा- 


सिंगी | ( 2808६ 
५/27047४६. ) बे० निध्र० । | 
अचल्गजा 0ए8] 2: ]4-सं० ञी० कृष्ण सोमराजीं, ह 
बाकुची । ४ ७१")0॥98 ४॥)0॥0]॥7070098 
( ॥॥७ 02]80|९ ४७॥', 0(-) | हाकुच-बं० | 
भंष० भज्ञा० गुड़ । ' 
अवल्गुजः,-जा 8ए४)2५]।॥,-]४-सं०. प्‌*० 
स्त्री० (१५) कृष्ण सोमराजी | ( [९ ४७]७०!: 
| ७). ० ४७7707%8 987॥॥0]7)77- 
' ॥409, ) सखु० चि० २४ ञझर० । (२) सोमराजी 


[70020७१77॥79, 


अवन्गुजञ वोजम 


ओ बकुची-हि० | दाकुच-बं० । ( ४6870॥#8 
८ ध्यात0]70404. ) भा० पू० है भा० | 
. भेपण कुष्ठ० चि० |. 
वल्गुज चाजम्‌ ॥ए७३॥ ए॥]8-ए१ ] 0] । 
ग्रवल्गजाजम ७ए४। 2॥]-]07 
सं०ऊक़ी० सोभराजी बीज, बकुची | ४०॥707/ 
&70॥0]॥7004.. ( ॥0० 
- 0-) 
अवट्गज्ञादि लेपम्‌ 8०६ | 27]4 0] 0 [१8-सं ० 
क़रो० बकुची, कर्सोंदी, पमाड़, हल्दी, सेन्धव भ्रोर 
मोथा रन्‍हें समान भाग ले केजी में पीस कर लेप 
. करने से उग्र कण्ड (खुजली ) का नाश होता हैं । 
च० सं० । क्‍ 
अवश(स)कथिका ४०8५8 0)0 4-सं० स्व्रॉ० 
(१ ) जानु देश । (२) पद बन्धन बख्र विशेष । 
अचशिष्ट 8०३5)।5)(१-हिं० बि० [सं० ] 
बचा हुआ । बचाखुचा । शेप | बाकी । उच्चिष्ट । 
५3. अचा बचाया। ( [00 7एगा्यण0 8. ) । 


झऋवशेप 8.४-883);09] 8 5>सं० प्‌ ०, हि संज्ञा प० 
[ शि० अवश्ञेप, अ्रवश्िष्ट |] (१). श्रल्त, समाप्ति | 
(९) बची हुई वस्तु | तल्छुट-। (५ 70830 ५० 

“क्र )0790797)4., थे 

चि० [सं ०) बचा हुआ । शेष । बाड़ | 


8९०९० ४ 


अवशेषित 49.5 6 8)4[४।-४ि० चब० । स० ] 
बचा हुआ | शेष | बाक़ी |... 
अवश्यः ०ए०$प०७). . ! >खं०प१ ०, स्त्रीं० 
अवचश्या 3ए१५॥ 98 रे तुपधार, शत, 
/- पाजक्कना, हिम, बफ | ([0"08॥, 20]त0, 068 0 
द 8709, ) | भा० म० ४ भा० शिरोरोग, श्र- 
दाव सेदुर्क | “प्राग्वोतावश्याय मेथुने: ।” मन्ला० 
"१ गुड़ । .. 
झवच एयाय: 8०8५॥ए६ए8स्‍-सू+ पु० 
झवश्याय 87०95॥ए६५8-हिं० संज्ञा'प्‌ ० | 
४ शिशिर ( (00, )। च्वा० द्‌० पि० ज्व० 
न मुद्रोकादि० । “अवश्यायस्थित पाकम्‌ | (२) 
... तुषार, हिम, पाला ( #१050, ०0! )। 
भा० म० ४ भा० नासारो० । “अवश्यायकंमेंथुन- 
वाष्प सेकेः । ( ३ ) भींसी | -मड़ी 


७३१ _ 


खवसचता 


ल्छि 


अवश्रयण 8०॥5॥: ए& 0-हि० संज्ञा पु० 
[ सं० ] चूल्हेप र से पक्रे हुए खाने को डता 
कर नीचे रखना । 

खचब रखाया ६४०५५ 8 49५3-सं ० 
७७४७-५३] ]9[]5 4. 


[० कज्फटिका 


अवशछ्स्म 0ए४४)६६॥॥])9 हि० संज्ञाप० 
[ बि० अ्रवष्टब्ब] स्त्रणं, सोना | (४0]त6 (4 प- 
(47), ) म०। (२ ) शआ्राल्‍य, सहारा | 
अवप्ब्ध ४४ ।३४)६४७००॥७- हिं० वि० [ खं० ] 
जिसे सहारा मित्ना हो | श्राश्रित । 


अयपणछ स्मः ७००५६:॥॥9॥/॥-सलं० प० ] 


अवप्यागम ४ए०४५)। ४४॥077-सं ० क्री ० भक्षण | 


( 000॥72. ) हेँं० च० | 

अवलक्थिका ०ए७-४४७)२(॥ ६4-स॑० स्त्री०, 
8० संज्ञा श््री०ण खटिया,  खट्टिका, खट्टा, 
खाट | पर्याय--प्रय्यंस्तिका, परिकरः परय्येद्ठु: । 


अग्र स्था 8ए७9()$-हि० खत्री० प्रकृति की हालत 
: : जैसे खेस,/ तरल. वा.चायब्रीय | (80868 -) 
शव सथां पंरिघरेन 870 8803-0घ077770६87- 
-हि०ण पु० ( (४8720 0 8७७७. ) 
5- पदार्थ क्री एक अवस्था से दूसरी अ्रवस्था में परि- 
ड --शाति । इसका मुख्य करण ताप दे । '्रस्तु, जब 
हिम, मोम वा जमे हुए घी को उष्ण किया जाता 
- है; तब. वे ऋबी भूत हो जाते हैं। यदि उन्हें तपाना 
... जारी रखें, तो उनके वाप्प बन कर उड़ जाते हैं। 
. और वाष्पों को यदि शीतक्न करें तो वे पुनः 
पूर्वावस्था को यथाक्रम प्राप्त हो सकते हैं। आधु- 
निक रसायनशाख्र के श्रनुसार इसे ही “अवस्था 
परिवर्तन” कहते हैं | 


अवसप्य 8ए०887)78-हि० वि० [ खं० ] ( १) 
शान्त, क्रान्त, थका हुआ, उदास | ( २ ) जड़ी 

. भूत, स्वकार्य्याज्षम, सुस्त, स्पर्श शून्य, निःसंश । 
अवसचबन्नता & ए898)7]804-हि० संज्ञा 'ख्री० 
सुन्न हो जाना;. निश्चेष्ट होना, काय सुप्तता, 
स्पर्शाज्ञता, स्वक्‌ शून्यता, त्वकस्वाप, संज्ञानाश, 
कार्याक्षमता, जाइय । यह स्परशंशक्रि के विकार 


अवसभ्ृता जनक 


- से पेदा होती हे । यदि कारण बलवान हो तो 
_ सपश शक्ति सदा के लिए बिदा हो जाती है, 
भ्रन्यथा वह विकृत वा कम हो जाती है | 

अ्रनस्थेसिया ( / :050]0878 ), नार्को- 
 टिज़्म ( '९७॥००४४४॥॥), नम्बनेस (४ ७॥॥))- 
7१०४७ )-३० । ख़दर, ख़हदर, फ्रक़दुल इृह - 
सास, कल्लालुल हिस-अ० । ज़वाल हिस-फा०। 
हिस का जाते रहना-3० । 

नाट--नाकांटिज़्म श्रवसबन्नता की उस कृश्निम 
अ्रवस्था को कहते हैं जी किसी अवसन्नताजनक 
ओऔपध के प्रयोग से कृत्रिम रूप से उपस्थित हो 
जाती है । 


अवसब्नता जनक 0 ए88७)]:4 |: 07 -हिं० 


सुन्न कनेवाली ओपध, वह ओपध जो अपने 
शैस्य, रूढता ओर स्तम्भक गुण के कारण शारी- 
+रिक घातुश्नरों तथा आद्रता को सांद्रीभूत कर दे 
ओर श्रावयविक स्त्रोतो को अवरुदू कर प्राण वायु 
के आवागमनको रोके ओर हस प्रकार उक्र «गढो 
कड़ी भूत करदे | यथा-अहिफेन, -कोकोन प्रभूति । 
संज्ञाहर, स्पश हारक, स्पर्शाशसाजनक, स्पशप्न | 
. ्हि० | 

अनस्थेटिक ( 0.77028(00(]0 ), क्काटिक 
“ ( १२४३००४४० )-हं । मुख़हिर, मुफ़ल्निक्रगुल्‌ 
इृह सास, ख़दिर-झ० । 

नोट--डाक्टरी की परिभाषा में भश्रनस्थेटिक्स 
उन ओऔषधों को कहते हैं जो मस्तिप्क एवं सोषम्न 
केन्द्रों पर प्रभाव कर अचेतता एवं निःसंज्ञता 
' उत्पन्न करती हैं । द 
परन्तु यहं शब्द अब साधारणतः सुगन्धित व 
' आस्थिर पदार्थों यथा क्रोरोफॉर्भ, इंथर, मीथिलीन, 
नाइटस अक्साइड गेस ( हास्थज्मक वायव्य ) 
प्रभति के लिए ही प्र॒त्युक्र होता है। इसमें ऐल- 
'कीहल ( मच्यसार ) तथा अ्रहिफेन जैसी मादक 
( ए९७)००४४० ) श्रौषधें सम्मिलित नहीं 
यद्यपि थे भी स्पर्शाज्ञताजनक हैं । 
: इनके दो भेद हैं-- 


(१) स्थानिक संज्ञाहर-- इस.प्रकार की 
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. डॉफ़ॉर्म, देथर मीथीलेटस, 


अवलशञता जनक 


झोपषध शरीर के जिस अंग पर क्षगाई जाती हैं, 
वह उस स्थल को बोध शक्कि को नष्ट कर देती 
हैं अर्थात्‌ उक्र भाग को अवसस्न कर देती है । 
लोकल शअनस्थेटिक स (] ,008] 8680800* 

(08 )-हं० | मुक्रामी मुख़हिर, मुक्कामी 
मुफ़त्निक्ुल्‌ इहु सास-आ० । मुक्रामी हिस्स 
को ज़ायल करने वाली या सुन्न करने वाली दवा 
“3० | 

वे निम्न हैं-- 

डॉक्टरो--कहार्बोज्षिक एसिड, युकीन, कोकीन 


का स्वकस्थ अन्तःक्षेप, ईथर (स्प्रे ), वेरादीन, 


ईथल क्रोराइड, मीथल क्रोराइड (स्थे द्वारा,) वाह्म 
शीत (बर्फ़ ), श्रार्थोक्राम', अ।धेफार्म न्‍्यु, आय- 
देथर मैथीलिक्स, 
ईथल बोमाइडम्‌, ऐरोम टेक आइल्ज़ ( सगन्धित 
तेल ), ऐकोईन, एलीपीन, अनस्थेसीन ( अवस- 
स्नीन ), अनस्थिल, थाइमोज्ञ ( सत अजवाइन ), 
टोीपाकोकीन, सत्रक्युटीन, स्टोवेइन, फेनाल 


' कैम्फर ( फेनोल तथा कपू र), क्रोरेटोन, क्रोराइल, 
* कोकीन हाइछो क्रोराइडस, कोकीसी फेनील्ास 
'क्षेज़्ीन, ग्वाएको(कि)ल, मेथी लाल ओर मेन्‍्थोत् 


(सत पुदीना ) एवं नरव॑ंसाईडीन, नर्वेनीन, 
नोवोकीन, दाल्लोकौन, हाइडोक्रीराइड, युकीन 
हाइड्ोक्रोराइडम, युग्युफाम॑, युहिमबीन, स्टेनी- 
कार्पीन | द 
आयुवेदीय तथा यूनानी-- 
अद्विफेन, तम्बाकू, शूकरान ( कोनायम ), 
घत्तर फल, अजवाहन खुरासानी, यबरूजुस्सनम्‌ 


( बिल्ाडोना), बीख़ लुफ़ाह, उक्र हवान (बाबूना 


भेद ), पावंतीय अजवाइन, भंग, केशर, हमासा, 
काकनज, बीख़ जब, कुचिला, हस्ब॑द, श्वेत कटुकी, 
काहू, तुलसो, ग्रुलेलाला, पित्तपापड़ा, सोआा, 
कुन्दुर, लव ग, शाइसफ्र रम, शक्रायक्र, बच्छुनार 
विट्खदिरि, बच, कोका, हिंगु, मेष ४'गी (गुइमार), 
काली कटुकी, जल्लआंही, निम्व, जंटामांसी ,-कटुकी 
और अशोक । . 
(२ ) सावांगिक संशाहर-- 
जेनरल भ्नस्थेटिक्स ( (30707'8) &928- 


अश्वसप्ता जनक 


- .8॥0९8 )2-ई० -। 


मुख़ हरात कुनञ्ी-आअ० । 
बेहोशी पेदा करने वाली दुवा-3० । 


ये ओपधें इस प्रकार संज़राशून्यता उपस्थित 
कर देती हैं कि फिर किसी भाँति की बेदना का 
बोध नहीं होता अ्रथात्‌ साबवेदंहिक स्पशोंतता- 
जनक आपधों के उपयोग से मनुप्य पर पृण 
अचेतता व्याप्त हो जाती है | दस्त एवं बेदना का 
सर्वथा ज्ञोप हो जाता हैं तथा पराचर्वित चेष्टाएँ 
विनष्ट हो जानी हैं | यह आओपध “विकास 
सिद्धांत” ( इस नियम के अ्रननुसार वातकेन्द्रों पर 
श्रोषध का प्रभाव उनके विकास-क्रम के विरुद्ध 


' होता हैं ) तथा ''पूर्वा्त ऊन एवं नेबंल्यातर 


नियम” ( इस नियम के शथ्रनुसार अ्रल्प मात्रा 
में अथवा प्रारम्भ में ओपच का उत्तज्क एवं 
अधिक मात्रा में ग्रथवा पश्चात का उसका 


 नेबल्यं जन क प्रभाव होता हैं ) के उत्तम उदाहरण 


“ हैं। घस्तु इनके आप्रःण करोने श्रर्थात्‌ सुघाने 


' से भावना शक्कि प्रबत्त हो जाती हैं। पुनः मस्तिप्क 


* आस्युल्वादक केन्द्रों में गति होती हैँ श्रोर रोगी 


ब्छ ह 


” खिस बृधि की भअस्थिरता एवं विभिन्न केन्द्रों की 


असाधारण तथा झंनियमित गतिके कारण अनाप 
शनाप भूख तापूर्ण बातें करने लगता हे ओर द्वाथ 


' पाँच मारता हे | थोड़े काज़ पश्च/त्‌ मास्तिष्कीय 


शक्रियों में नियंखता के लक्षण प्रगट दो जाते हैं, 


के, बुद्धि भ्रंश होता तथा मस्तिष्क के उद्च केन्द्रों में 


'” और अधिक गति होती है। अतएव हृदय 
“' इपंदित होता, श्वासोच्छु वास तीब् हो जाता और 


सक्रभार बढ़माता हैं | त़्ण भर बाद ये लक्षण भी 


- झइष्य हो जाते ओर रोगी पूर्णतः अचेत हो 


जाता है | सम्पूंणं शरीर की बोध शक्कि लुप्तप्राय 
हो जाती, मांस पेशिया शिथिल हो जातीं एवं 
किसी प्रकार की चेष्टा से भी ये गतिशीक्ञ नहीं 
होतो हैं। नेश्रकनी मिंका सं कु चित हो जाती, नाड़ी एवं 


' श्वासोच्छ धासकी गति कम हो जाती है, इत्यादि 


प्रायः ऐसी ही दशा में शखकम सम्पादित 
होता है । 
पर यदि जेनरल अ्रनस्थेटिक्स ( सा्वांगिक 


संशाहर ) का प्रयोग अमावधानतापूर्वक किया 
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| 


; की शारीरिक क्रियाएँ अयखित हुईं 


सान्नोग 


तो फिर भयानक लक्षण प्रगट होने. 
लगते हैं । पअस्तु, अनेच्छिक मांस पेशियों 
के बातग्रस्त हो जाने से प्रायः मल- 
मूत्रका प्रवतेन हो जाया करता है, श्वासोच्छ चास 
एवं हादिक गतियां ग्रत्यन्त निर्बत्न और भ्रन्ततः 
अनियमित हो जाता हैं | श्वांसाच्छु बास 
वा हदय केन्द्र के वाद्ग्रम्त हा जाने से मत्यु 
उपस्थित होती है | 


जाए 


प्राय: 


मच्छा दूर होने के पश्चात्‌ जब चेतन्यता का 
हैं तब जिस क्रम से मनुष्य 
“क 


डदय होने लगता 


ह+ 
थीं, 


,: उसके वपरीत उत्तरात्तर वे उपस्थित होने लगती 


को न - क्र रा गत 
, हैं। किन्तु श्रोषध का प्रभाव कई घंटे तक शेष 


€्‌ 
..... पूण 
 कारणा से उत्पन्न को जा सकती हैं. | झस्त श्रप्र- 


रहता है और चतन्यत्पय लाभ करनेके पश्चें।त्‌ भी 
झधिक काल तक शारीरिक पेशिया भ्नी प्रकार 
कार्य सम्पादन करने के अ्रयाग्य रहती हैं । *. 

आचंतन्यता प्रत्यक्ष अ्रप्रत्यक्ष दोनों 
त्यक्ष ( [707"200 ) रूप से संज्ाप्नन्यता 
उपस्थित करन की निम्न क्लिखित तीनः विधिया 


को ० 


बी 
है ४--- 
१7९०२ 


. ( १ ) शिरोधोया धमनी ( 09७॥0!40७ ) 


. या गन की रण को दवा कर या उन्हें बैप्भकर 


या दोनों पाश्य॑ के वेगस-न्व तथा शिरोचीया 


घमनी को दुवा कर ओर इस प्रकार मास्तिष्क 


 संवर्तेन क्रिया-श न्‍्य हो जाता है, 


जिससे वातसेलीय 
पूण  विसं- 


रक़्सश्लार को अ्रवरुद्ध कर, 


ज्ञता उपस्थित की जा सकती है । 

(२ ) रक्र की वेनासिटी (शिरा सम्बन्धी 
प्रतिक्रिया ) को बढ़!कर और इस प्रकार वबात- 
सेलों को श्रोपजनीकरण क्रिया को घटा कर भी 


'बेहाशी उत्पन्न की जा सकती हे । 


न 


( ३ ) मस्तिष्क से शोणित को शरीर के 
अन्य भागा से पहुँचा कर ज॑से ध्रृध्वो पर उत्तान 
लेट हुए रोगी को सहसा उठाकर खड़ा कर. देने 
से भी बेहोंरी उत्पन्न की जा सकती है । 


अवसन्नीन 8०8987)709-हिं०पु ० श्रनलजी न 


ग्रवसज्नीन । 


भरसा दक. 





अवसाद क 0ए४७४४0७२-ह६ि० संज्ञा प्‌ ० [सं०] 

« बह श्रोषध जो बढ़े हुए दोषों की ऊप्मा एवं क्षोभ 

_ को शमन करे अथवा वह जो घात्ववयविक क्रिया 
को श्रवसित करे । उदाहरणत:ः--( $ ) बात- 
ः. केन्द्रिक क्रिया, यथा ताम्रकूट ( तम्बाकू ), लोबे- 
लिया ( अ्ररुणय तम्बाहू ), ब्रोमाइड श्रॉफ पोटा- 

._ शियम प्रभूृति, (२) रक्कसब्बालन-संस्थानिक 

क्रिया, यथा वत्सनाम, वेराटमू, टाटोर एमेटिक, 

.. प्र्सिक एसिड प्रभति; (३ ) सोपुम्न-काणड 

क्रिया, यथा--काज्ञाबार बीन, इत्यादि । 

.... प्रयाय--शामक, क्षोभहर, संशमन, निबंलता- 

जनक-ईदि० । सिडेटिद्न ज़् 000७0 ४०३, डिप्रे- 
 सेण्ट्स [)0|)/095805-हं ० | सुसक्षिन, 

. मु ज़्दक्र-झ० । 

.. अवसादक श्रोषधरों को निम्न लिखित भागों में 
विभाजित किया ज्ञा सकता है | यथा--- 

. (१ ) सा्वांगिक वा व्यापध अवसादक- 
( (४०१0०78] 80५४५४ए०४ ) मुसक्रिनात 
उम्ूमी-अ० | 

ये निम्न ईं-. 
पूर्ण माइक ( '७॥००४०४ ) तथा 


:... भवसरनताजनक ( 3 ॥5280)0 (708 ) ओऔषधें 


.. गरथा ओपियम € भरद्दिफेन ), मॉकिया  अस्तः 
.... कैप द्वारा ), क्लर्क, हायोसायमस:( अनवाहन 
... छुरासानी ), जक्न तथा रक्र मोह्ण | द 
(२ ) स्थानिक अवसतोद क ( 50080 - 
- -ए0७ )-मुसक्षिन्नात मुक्रामी-घझ० -। 

ये निम्न हैं--- | 

श्रोपियम्‌ (अद्विफेन ), ऐेटोपीन, एसिड कार्बो- 
किक, एसिडम हाइडोस्यानिकस्‌ डायल्युटम्‌, 
बोरेक्स ( टंकश ), बिल्ाडोना, प्रम्बाई एसीटास, 
क्षम्बाई कार्योनास, क्रियोज़्टमू, क़ोरल, त्लाईक्ार 
क्षस्वाई सवएसिटेटिस डायल्युटस, मॉर्फीन (अद्ठि- 
फेनीन ) ओर श्रनस्थेटिक्स ( अवसनन्‍्नताजनक 
... झोषध ) तथा ऐेनोडाइन्स ( अज्षसईप्रशमन ) । 

(३ ) मस्तिष्क अवसादक-- ( (0०१०- 
०।.8] 56080 ए०७ 07 6९ ७7"89884॥(8 ) 
म फ़हफ्रात दिमाग़-अझ० | 
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, साप्टिग्मीन, क्ल्तोरोफामं#, 
हंडिका ( भंग )8, ओपियम्‌:( अहिफ़ेंत )#, 


.._.- अवसादक 


इसके उपयोग से मास्तिप्कीय रक्नसंक्र म्णे 
शिथिल हो जाता है एवं मास्तिष्कोय शक्रियँ। 
निबंन हो जाती हैं श्र्थात्‌ उनकी क्रियाओं में 
शिथिलता उपस्थित हो जाती है । ऐसी ओपधों 
को निम्नल्लिखित चार श्रेणिश्रों में विभाजित किया 
जा सकता है, यथा -- 

(१ ) निद्राजनक ( ए.00008 /, 

( २ ) मादक वा संज्ञाहर ()४४॥'००॥0५.), 

(३) सार्वांगिक अ्रंगमहंप्रशमन ((3७70॥'8) 


७700 ए॥७७) श्रोर सावागिक श्रवसन्‍नताजनक 


( (767॥0798] 8॥7८008000408 ) | 
नाट--इहनके पूण. विवेचन के लिए यथा 
स्थान देखो | 
(४) सोषस्ध अवरूादक ( कसेरूका- 
मजा अवसादक ) 0)8] 830&0ए०५७ 07 
प०|०४३७४09 >)-म॒_ज़्दफ़ात नुख़ाझ-प्य० । 
ऐसी ओषधें सुषुम्णाकांड के एण्टेरी अकनुवा 
के व्यापार को शिथिन्न करती हैं. भ्रथात्‌ु. उसकी 


तीथना (:80०(४0ए ) को घटाती हैं।। इनका 


सरल प्रभाव होता है अधवा- 'पराचर्तित रूप से 
झोर हनका यह प्रमाव सोष म्नोत्त जक भोषधों 


“विपरीत होता है । 


यह ओऔषध जी सुपम्णा “की पराकर्तितः गति 
को शिथिल करती है । 

(के ) क्लोरल हाइड ट#, ग्रोमाइड्स, फाइ- 
ईंथर#;: केताबिस 


एपोमॉर्फीन%, वेरेटीन#&, एमेटीन, ऐलंकोहल 
( मद्यसार )#, अगंट, गे(जे)लसीमियम, 
सेपोनीन, एमाइल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, 
केम्फर ( कपूर )#, मकरी ( पारद ),ऐ ण्टिमनी 
( भ्रज्नन ), सोडियम्‌, पोटासियमस्‌, ल्ीभियम्‌, 
सिल्वर ( रजत ), श्रार्सेनिक ( स स्थिया )#, 
ज़िंक ( यशद्‌ ), काबालिक एसिड#, टर्पेनटा- 
हन ( तारपीन का तेले ), कौजधिकम्‌ 
( सूरिक्षान ) और कावारूट | १ 

नोट--जिन ओषधों पर ये (#) . चिह्न 
लगे हैं उनका पूर्व प्रभाव सूच्मोत्तेजक ओर 
अ्रबसादकोत्तर प्रभाव होता है | 


शअवसादके 


उपयोग--क्लोरल हाइड ट, ब्रोमाइड स, 
फाइसाष्टिग्मीन,केलेबार बीन, ओपियम्‌, केनाबिस 
हण्डिका और क्लोरोफासे या ईंथर (€ आधघ्राण 
द्वारा ) टेटेनस प्रभ्ति आक्षेप युक्र रोगों में 
सामान्यतः प्रयुक्र होते हैं । 


( ख ) वे श्रोषधें जो सं पम्णा की परावर्तित 
गति को पेंचीदा रूप से शिथित्ष करती हैं । 


ऐसी दुवाएं सोपम्नीय रक्नलस क्रमण को अब- 


: रुझू, कर रस्व्रप्रभाव प्रदर्शित करती हैं।ये 
, बिन ईं--- | 

एकोनाइट ( वत्सनाभ ), डिजिटेलिस और 
: क्वीनीन, अधिक परिमाण में इनका भ्रत्यन्त प्रबल्ल 
प्रभाव होता है । 

(४) नासिकावसादक--( रि59) 
8०१४.५४४०४५ ) मुसक्षिन्नात अ्रन्फ्र-'आ० | वह 
ओऔपध जो नासिका की श्लेष्मिक कला के कज्ञोभ 
को निवारण कर उस पर शामक प्रमात्र करें । 
जैसे ब्िस्मथ साल्टस अकेले या मफ़ीन एवं 
कोकीन प्रभतिके साथ ओऔर श्रन्य व्याप्तावसशब्नता- 
जनक ओऔपध जेसे इपीकेक्कना कम्पाजिटा तथा 
एकोनाइट ( वत्सनाभ ) प्रभति | 

( ६ ) हृदयावसादक--( ७ ०७7७८ 
80098 07७७ 07 तै७|)/'०४४५॥५४४ ) म॒ज़- 
इफ़ात क़ल्ब-झ० ' वह ओपब जो हृदय की 
गति को या डसकी शक्ति या उन दोनों को 
निम्नत्ञ करती हैं | निम्न लिखित ओपसधें हृदय 
की आकु चन शक्ति को घटाती हैं । फलतः वह 
प्रसार की दशामें ही गति करने से रद्द जाता हे । 

वे यह हैं-- 

. डायल्यूट एसिड स, मस्केरीन, एपोम॑र्फीन, 
 पाइलोकार्पीन, सेपॉनीन, क्रोरल, सेलीसिलिक 
एसिड,ऐलकल्लााहन साक्टस, डबल कापर साल्ट्स- 
 झौर डबल ज़िंक साह्ट्स अधिक माज्ना में प्रयुक्र 
करने से । 

.._ निम्नलिखित ओष्धे हृदय की गति एवं शक्ति 
. दोनों को घटाती हैं--- 
एकोनाइट (. वससनाभ्र ), ह्ाइड,स्यानिक, 
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अवसाद क 





एसिड डाइल्यूट, ऐणिटमनी साल्‍्टस ८ अश्चवन के 
लवण ), चेरेंट्रीन, और अर्गंट प्रभति | 


उपयोग--प्रादाहिक रोगों में सुख्यतः नाड़ी 
की गति को मन्द करने के लिए. एकोनाइट का 
प्रयोग करते हैं | ऐणिटिमनी साल्ट्स फुप्फुस एवं 
वायुप्रणाल्नी के उग्र प्रदा की दशा में हितकर 
होते हैं । जब अजीण' के कारण पेल्पिटेशन आ्राफ़ 
दी हाटे ( हृदय का घड़कना ) विकार होता है । 
तब हाइहड)स्यानिक पुसि्ट के प्रयोग से विशेष 
साभ होता है | 


हृदयावसादक ओऔपवच--ओपियम्‌ ( श्रद्वि- 
फेन ), एपोकाहनम्‌ ( अमरीकीय भंग ), एका 
लारोसेरेसाईं, एमाइल नाहटिस, ऐणिट्मोनियम्‌ 
टाटरेटम्‌ ,बेलाडो ना, डिजिटेलिस, स्पिरिटस ईथरिस 
नाइटोसाई, सटे मोनियम (घत्त र ), सिद्धा ( वन- 
पतलांडु ), सोडियाई नाइटिस, कोनायम ( शक- 
रान ), नाइट्रोग्लीसरीन, वेरेट म्‌ बरीडी, 
हायोसाइमस ( अजवाइन खुराखानी ), उशीर, 
गुड्ची, पएुसिड ऐसीटिकम्‌ ( सिरकाम्ल ), 
एसिडम्‌ साइटिकम्‌ ( जम्भीराम्तल ), एसिडम्‌ 
आऔग्ज़ेलिकम्‌ ( चुक्राग्ल ), एसिडम्‌ टाटोरिकम्‌ 
( अम्लिकाम्ल ), लिमसनिस सक्स ( निम्बुक 
स्वरस ), ऐगिटिमोनियाई आक्साइडम्‌ ( अज्ञन 
ऊप्मिद वा भस्म ), ऐशिटमोनियम्‌ सहल्फ्युरेटम, 
ऐणिटिमोनिय।ई क्रोरोडाह लाइक्वार, ऐगशिटिमानि- 
यम्‌ नाइग्रमू, ऐग्टिमोनियम्‌ प्योरिफिकेटम, 
एकोनाइटीन ( वस्सनाभीन ), सिमिसिफ़्युगा 
रिज्ञोीमा, डिजिटेलिनम, लोबेलिया ( श्ररणय 
तम्बाकू ), स्टेफीसेग्राई सेमिना, टेबेसाई फोलिया, 
विरेटाई विरिडिस रेडिक्स, विरेटस ऐल्बम्‌ | 

(७) फुप्फुसांय वा श्वासोचछ वास अब- 
सादऋ--( 720]70797'ए 07" ॥०४७779- 
(07ए 5०१४७(४४०४)इसके निम्न लिखित कति- 
पय भेद हैं-- 


( क ) अवसादक छकख़लख़ें ( 50०0(80ए० 
]7:] 80078 )-लख्वज़ात मुसक्षिनह, 
लख़्लख़हे मुसक्षिन-झ० | इन. ओऔषधों 
के वाष्प वायुप्र णाक्षीस्थ श्लेप्मिक कक्षा के 


जन्म 
चन्क 


भर नह दि 
बसादक 


' कालाबारे ), 
- इपइडस्थानिक एसिड डायल्यूट, क्लेरल, ऐसिट- 
४ मनी सालटस ( अश्षन के लवण )9%, 
* हल्ल ( मथयसार )%#, 
'“क्वोनीन” , केफीन:१, 


 क्ञोम को शमन करते हैं भअर्थात्‌ उस पर 
शामक प्रभाव करते हैं जेसे हाइड स्थानिक 
एसिड डाइल्यूट , कोनायम ( श,करान ) श्रौर 
क्लोरोफ़ाम प्रभति | 


 (ख ) नासावसादक-यथा स्थान देखो । 
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(ग) रूरल श्वारू।च्छु व!रूकन्द्र अवसादक- 


वहं अओपधघजो श्वासोच्छु वास केन्द्र को स्पष्टतया 


ह शिथिल्ल करंती हैं। यथा--- 


ह्ँज ओपियम हैं अदिकरेतव ,, काइाइन € श्रहिफेन 
का एक सत्व ), कोनाइम ( शकरान ), 
धकोनाइट ( वत्सनाभ ), वेरेटीन, गेलसीमीन, 
सेपॉनीन, फाइसाप्टिग्मीन ( जोहर लोबिया 
बरजिनियन प्रुन, हिरोइन 
०लको- 
इईंथर५४, . क्लोरोफामं+#, 
इपीकेक्वाना३: । 

इनमें से अंतिम की सात ओपधे जिनपर यह 
चिह्मन (#॥) लगा है, श्वासोच्छ बास केन्द्र को 
शिथिल करने से पूत्र उसे आशिक उत्तेजना 
प्रदान करती हैं | 

फाइसाप्टिग्मीनका अत्यन्त प्रबत्त प्रभाव होता है 
ध्रथात्‌ यह श्वासोछ्ल वास-केन्द्र को अत्यंत शिथित्र 
कर देता हे ! किंतु इस अश्िप्राय हेतु इसका 
कदापि प्रयोग नहीं होता । श्रोपयम्‌, कोडाइन, 
हाइडस्थानिक एसिड डायल्यूट ओर वर्जिनियन 
प्रुन इस हेतु विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं । 

उपयोग - फुफुस, श्रामाशय, यहेुतव, 
प्लीहा, फुप्फुसावरककला, वायुप्रणाला एवं 
प्रशाज्षिकाओं, स्व॒र॒यंत्र, नासिका, कः और 
श्रश्लमार्ग के क्षोीभ के कारण परावतित रूप से 
उत्पन्न हुईं कास में ऐसी श्रीपधें उपयोग में 
आती हैं । इस प्रकार की कास प्राय; श॒ुप्क हुआ 
करती है प्रर्थात्‌ इसमें भ्रत्यल्पः श्लेप्मलज्ाव 
हुआ करता हैं । 

परावरतित-गति जन्य कास-चिकित्सा में इन 
ओऔषधोंके उपयोग से पू्े रोग के मूल कारण का 
पता लगा उसके निवारण का यत्न करना 


आहिए । 


ड>---++- +- 


अंवसादक 
( घ ) सांवेदनिक वाततन्तुओं को शिथिल्व 
वा निबल करनेवाली ओपधें। ये श्वासोच्छू वास- 
केन्द्र अवसादक श्रोषध हैं | अस्तु वह देखो -- 
(8) श्रवसाद को य एलेष्मा निस्सा रक-देखो- 
लेष्मानिस्सारक | 
शवा लाछु ज्वासावसादक ओषधे-- 
आऑ।लियम टेरीबिन्थीनी ( तारपीन का तेत्ञ ), 


-: इंथर एसीटिक्स, ईंथिल ञ्रायोडाइडम्‌,एक्का लारो- 


एमाइल़ नाइट्स, ऐण्मोनियम्‌ अर्टरेटम, 
पेरोमीन, .टिक्वचूराप्रनी-वर्शित्रीए नी, 


सेरेसाई, 
बेलाडोना, 


. जेजसीमियम, डायोनीन,स्टू मोनियम्‌ ( घुस्तुर ), 
सिरूपस प्रनी-व्जिनिएुनी, क्लोरल, 


क्रोरोफॉोमंस, 


कोडाहन ( कोडीन ), कोडीनी  सेलीसिल्लेट, 
कोडीनी फंस्फॉस, कोडीनी हाइडोक्रोराइडम, 


कोमायम्‌ ( शूकरान ), कोनाइईन (शूकरानसार ), 
कानाइनी हाइडब्रॉमाहइडसम, कोनाइनी हाइडक़ो 
हम, लेबिलिया ( अरण्य ताम्रकूट ), लेक्टयु 

केरियम्‌ ( अफ़्रीम काह ), मॉर्फीनी श्रोर उसके 
लवण, हायोसायमस ( अश्रजवाइन खुरासानी ), 
हीरोईन, हीरोइन हाइडोक्रोराइड, कूठ, कचुर, 
आमता, भू ई आमत्ता, कर्कटश््ड्गी, कंटकारी, 
बृहती, हरीतकी, बहेड़ा, उद्नाब | 

(८)2य कल अवसादक--(॥098 ४० त6- 
[70#४8७08)-मुज़्दफ़ कबिद-आ० । देखो-- 
पित्तसत्राव श्रवराधक । | 

( ६ ) संबतनशक्त,* वसादक-- (7 ९(७- 
00040 (00|7।'!0588(8 )-मुझ इफ़ात क्ुच्बत 
मुाइरह--अ० | वे ओषध जो संघर्तन क्रिया के 
मंद करती हैं । ऐसी ओरोप्धे या तो शीघ्र अ।क्सि 
ढाइज ( उप्मिद ) हो जाती हैं या औऑंकक्‍्सोहीमो- 
ग्लोबीन के। एक ऐसा मज़बूत योगिक बना देती 
हैं जिसमें वह अपने झ्ोपज़न . वांयश्य के .प्रथक 


- नहीं कर सकता ।. ये निरन हैं--- 


क्वीनीन, फेनेज़न, एसिट एनीलाइड, सेजीसी न" 


'उलीसरीन, रीसेंसीन इत्यादि । _.- -. 


( १० ) आमाशयावसादक-((॥ 30770- 
8९0० ४४०४-) म्ुसक्रिनात मिश्र जद़आझ० । 
देखो-आमाशय अवसादक। 


शंचसादक 


(१ १)>नाड्य|ाघसादक ()२०।४७१॥०७ 8०९१४ ४६॥४- 
५०७४.)। सुसक्षिनात अ्रझ्म साब-अ० | वे ओपध जो 
वातवहानाड़ियाँ के ज्ञोभ को घटाकर उन्हें शांति 
प्रदान करें | वे निम्न हैं--- 


एसिडम्‌ हाइडोबोमिकम्‌, पक्का लारोसेरेसाई, 
एमाइल वेलेरिएनास, एमोनियाई ब्रोमाइडम्‌, 
एमोनियाई-वेक्ीरिएनास, ऐण्टस्पेज़्मीन, ऐणिटमो- 
नियम्‌ टार्टरेटमू, पररा ( पेरेरा ), पोटसियाई 
ध्रोमाइडसू, टायोनाल, जेलसीमियम ( पीत 
चमेली ), ज़िन्साई ग्रोमाइडम , सोडियाई ब्रोमा- 
इडम्‌, सेलिक्स नाइग्रा, फाईसाष्टिग्मा, फ्रेनेज़्न्म्‌, 
फेनेसेटीन, क्रोरेलोज़, क्रेम्फर ( कपूर ), केम्फोरा 
मोनो ब्रोमेटा, गैलोब्रोमोल्त, त्ताइक्कार मेग्नीसि- 
याई ब्रोमाइडम्‌, लीथिय।ई ब्रोमाइडम्‌, ल्क्टय_- 
का, ल्युप्युलस, ल्युप्युलीन, मेन्थोत्त, वलीरि- 
एनेट, निकोली ब्रोमाइडम्‌, न्युरानाल, वाइबनंम्‌, 
वेरोनाल, वेरेट्म विरीडी । 


आयुर्वेरीय तथा यूनानी अवसादक ओऔषध- 
अपासागं, बडी इलायची, दारूहरिद्वा, 
अपराजिता, हरिद्रा, तुलसी, वनतुलसी, राम 
तुलसी, चन्दन श्वेत, चन्दुन रक्र, उशोर, कमल, 
निल्नोफ़र, अ्रनार, नीबू, शबंती नीबू, अमरूद, 
मकोय, ग्वार की गुद्दी, सिरका, आ्रामल्ा, हरीतकी 
गुलाबजल, बफ्रे, शीतत्ल जर. नासपाती, कक 
के बीज, कद्दू के बीज, पालक के बीज, काहू, 
रियल द्रियाईं, शेवाल, अहिफेन, यबत्ररूज 
( बिल्लाडोना ), सफेदा, बत्तख् की चर्बी, कुक - 
टाण्ढ श्वेतक (मुर्गी के भ्रंडें की सुफ्रदी ), 
कतीरा, निशास्ता, घतूरा, शूकरान, खानिकुम्नश्न, 
अजवाइन ख़ुरासानी, अलमास, धनिये, कासनी, 
रसवबत, बदुरी ( बेर ), ईपरद्गोल, टेसू के फूल, 
अक्राक्रिया बीख़ अजजबार, खुफ़ो, तस्त्राकू, जबर- 
जद, भालूबोख़ारा, रजत भस्म, प्रवाल भस्म वा 
कच्या, सीष भस्म, बिहोदाना, तुसू्म ख़ब्बाजी, 
ख़ित्मी, पारद, श्वेत कृष्माण्ड ( पेठा ) काक- 
नज, कुन्दुर, इस्बंद, बीख़ ज़बं, पित्तपापड़ा, 
छवकग, वत्सनाभ, गुद्चो, मुलेरे, गम्भारी, 
कपूरी (शारिवा ), श्यामलता, सुगंघबाला, पोटा- 


३३७ 


अवसेकिमः 


सियम्‌ नाइटास, उन्नाब, बहती, कंटकारी, ककट- 
श्ट गी, भूम्यामलकी, कचुर, कूए और विडढंग | 

अवसादन 8ए॥४६0४॥७-हिं० संज्ञा पु० 

खवरूादनम्‌ 8 ए8.४ (| ७॥ ७॥]-सं ० क़रो० ) 
नीचा करना | ब्िठाना । वेद्यक में त्रण चिकित्सा 
का एक भेद्‌। मरहम पद्दी। जिनमें कोमल 
ओर उठा हुआ मांस हो उन प्णों 
को पूर्वाक्र कासीसादि द्रव्यों के चूण 
को शहत में मिलाकर लगाने आदि से अवसादन 
कर्म करना ( अर्थात्‌ उनका मांस नीचा करना ) 
चाहिए | यथा--- 


“उस्सप्न मदु मासाना वणानामवसादनम्‌ । 
कुय्यांद्द्व्येयंथो दिश्टश्चूणितंमंधुनासह ॥ 
सु० चि० * अ० | 

शवचसादनी 0४8४४ ५४॥)4-सं० स्त्रो० महाकरअ । 
( 70072 8॥9 £]8)07'8.. ) 

अआवयसान 8&५98954] 8-४ ० संजा प ० [ सं० ] 
( $ ) मरण | ( २) सायंकाल | ( ३ ) समाप्ति 

न्‍त | ( ४ ) सीमा | ( € ) विर।+ । ठहराव | 

अवसितम्‌ 8५88408॥7 सं० क्ली० 

अचस्तित ७०७४१ ७४-हि० बि० | 
( १ ) मर्दित घान्‍्य | ( २) परिपक्क । (३) 
समाप्त | 

झवचसी 0ए8१(-हि० संज्ञा सत्रोी० [ सं० श्रावसित, 
प्रा० श्रावसिश्र-पका धान्‍य ] वह धान्‍य वा 
शस्य जो कच्चा नवाज्न आदि के जल्िए काटा 
जाए | अ्रवली । अभरवन | गहर | 

अवचरूष्ट ए७8॥78[9-हि० चि० [ सं० ] 
[ स्त्री० अवस्प्टा ] ( १ ) त्यागा हुआ | त्यक्न । 
( २ ) निकाला हुआ । (३२) दिया हुआ । 
दत्त । 

अवसेकः 0०४४०)२७।।-सं० पु ० रक्मोक्षण, रक्र 
विस्लावण , शोखित निकालना व्यधन, फ़सददेकर 
रक्त निकालना। ( ४७770502007, [00]600- 
(40707, 33]00(0]00077 2. ) 


झवचसे किमः ४४०४९०)२॥॥०४।-सं० पु ० वटक, 
बड़ा | (50७-५४६०४)९७)॥). » वें० निघ० । 


रु 


अवसेचनम्‌ 








अवलेचनम्‌ 8५:४४७७।॥) ५) 3॥ -स ० कल[० 

»वसेचन ७४/8०८।४॥४-हिं० संजा पु० ? 
(१) जलसेचन | सींचना । पानी देना । स्ु० । (२५ 
पसीजना | पसीना निकलना । ( ३ ) बह क्रिया 
जिसके द्वारा रोगी के शरीर से पसीना निकाला 
जाए | ( ४ ) जोक, सींगी, तूँ दवा या फ़स्द देकर 
रक्र निकालना | 

अन सकल दर 

स्नान, मझानपूर्वक स्नान करना, डुतकों लगाना । 

( ]300॥[2, > |))॥0॥). ) 


अआवस्कयना 8४६5४ ए४]॥[-रू२० स््रा० बह- 


द्विनानन्तर प्रसूता गाय, अधिक समय मेवचा 
बड़ी उम्र की ब्याई गाय । 
अवम्करः ४०४९४ ७४-सं० पु ० ! 
ग्रवस्कर ४४५४१ :॥॥४ - (. ० भ्ञा प्‌० | 


(१ ) बिष्ठा, मल, विद ( ० ०८।९।५'।।, 
#क७८उ४, )4।( २ ) गंह्य देश । ( ।7४ ए: 
>[5, !00"))()). 2 में० रचनुप्क | 
( ३ ) पम्माज्जनादि-निश्चिप्त पृल्यादि, अवज्जमा 
काइना फू कना | ( ४ ) मलसत्र । 
अचम्करकः ॥ ध७ता४ रथ व -खं० पु० सम्मा: 
ज्ञ नी, म.ज्ज नी, राइ । 
अ्रवस्कव 0008 ९80०] ०क ट० त्वचा के भातर 

घुस जाने वाले दद् श्रादि के काड़े | अथवच० । 
सू० ३१। ४ | का० २ । 


ग्रचम्था 00४8४) ६-हि० रुज्ञा मस्ो०ण : स्तं० | 
१ ) दशा । हालत । ( ५५, , : ०)॥- 
(8040)॥, ). । (३१) समय | कहता । 


( डरे ) श्र श्रु ! उम्र | ( व ) स्‍्थि नि +.( कु 
वेदांत दर्शन के अनुसार मनुप्य को चार अवब- 


स्थाएँ होती हैं. जायूत, स्वक्न, सुप्रप्ति ओर 
ष्ज 


तुरीय । ( ६ ) स्मति के अनुसार सनप्य जीवन 
की आठ अवचस्थाएं केशोर, 
योवन, बाल्व, तरुण, वृद्ध ओर वर्षयान्‌ | ( ७ 2) 
कामशाखानुसार १० अवस्थाएं हं-अ्रभिलापा, 
चिन्ता, स्मति, गुणकथन, डक ग, संल्ाप ,उन्माद, 
व्याधि, जहत और मरण। (८5) निरक के 


5५ का 2 ०० 
हें--कीसार, पोगंड, 


) ' 


जश्द् 


0४8५४ ४१80॥-२ू०पु ० श्रवगाहन 


आवचम्था 


अ्रव हालि के 


अनुसार छुः प्रकार की अवस्थाएँ-जन्‍्म, स्थिति, 
वर्धन, विपरिणसन, अपच्य श्रीर नाश । 
( & ) सांख्य के अनुसार पदार्थों की तीन 


ग्रवस्थाएँ हैं--अनागतावस्था, व्यक्ाभिव्यक्रा- 
रो 5 जप 
खस्था ओर तिराभाव । 


झवस्धांतर ४४४५) ६।।(5॥ ४, -हिं० संज्ञा पु छ 


[ सं० ] ( 0॥07728७0 0 8॥७0७ ) 
एक अवस्था से दूसरी अश्रवस्था को पहुँ- 


चना | हालत का बदलना | दशापरिवर्तन | 
ख्रयम्धान ५४ ४४७।4॥): ्ः ० बजा प्‌० | सं०] 
( ॥ ) स्थिति | सत्ता | ( २ ) स्थान | जशह । 
त्राल | 5 
अचम्धा न ४४0०५ 8 |)७) ।र्जाहव० संज़ा प्‌० 
[२६०) विविशन । रब्बना । स्थापन करना | 


खयस्थ।अंद 0४४४४) ए(-हिं० प्‌० वेदांत 
के आनुसार जागृत, स्वप्न और सूपपष्ति ये तीन 
प्रवस्थाएं है ! 
क 
चिच्या 
बचार, अवस्था का निश्चय करना | 


: ७५७५]]४-५१९०८।]4१'8-र ० 
पु ० 
द्रव ग्ग्य्य दस 
, स्वे० | टपकरा । चुना | गिरना । 


६४.४ ए४७])॥] १७-६० संज्ञा प० 
दे हु ञ्जे 


१/), कं गंजा प्‌० [ स्‍सं० ] ( १ ) 
के ठताय सकंचघ पर हे | 
२) बह टिशा जिसमें 


अवय:: :४४:)। 
बह वायु ऊा आकारा 
टेथर (१4५7) । ( 


ब जी 
लंदी नाल ने हां 


अवय टईल: 3 ५३४६४ )।-स््ं० पु ० | ) 
आधहएरूतल ४७) ॥4४ ४० सजा प्‌ ० | 
ध्म्त प्रू०., हाथ या गदेली का पिछुला(एछ)भाग, 


उल्टा हाथ ( ]930)५ 0| ॥७॥)॥. ) । हें० 
चर । द 
झ्रधहार:,-क 0४ ४७)।४॥७)), र/]-स्ं० प्‌ ० 
श्रदयहार,-फे ४:))४॥ ३ ,- ६ ७) हि०्संह्ा प्‌ ० | 
( ॥ ) ग्राह्मख्य जल तन्तु, मगर | (2 ]|[20- 
[0 ) में० रचतुष्क । (२ ) जलहस्ति। 
सूस। 
अवहालिका 0५४४७)।३४।६६-स्ंठ स्त्रो० प्राचीर 
बाहरका कोट, प्राकार, चार दीवारी । (/५ ए8)] 
७॥) ७)॥]०|0870. )' रा 


अविहित 


अबहित 0४७४० वि० _ स्त॑० ] सावधान | 
 एकाग्र चित्त | 

शत्रहीं 8एशत-र्नट० संता प्‌ ७ | म्० अवह्बतिना 
द पानी का द्थ ] ए॒क्र पकार का बबूत जा ऋागई के 


ज़िले में होता है | इसकी लपेट झा; फीट की 


कक हे «४. 53%. - त े ०, 
होती है यह मेद्दानों में पंद्रा होता है. आर 
इसकी लकड़ी खेली के ओजार बताने तथा छतों 


के तर तों में काम थाती हैं। ० श७० साठ । 


अ्रवदोगा 6०३॥[।३-द० शाप बृत्र । 5५.3- 
850.. | 

झवरि 70 5: पर 2 

ग्रव।क्तषत्त ४७ 5४॥]) ० ब्र० [ स्‍्न॑ं० ] 

गिरा हुआ्ना । 

अयत्तिप्त सनिवः 0. 9 ५ ॥।॥) १-०३ ॥) [॥ | 
-्त्‌ं ० प्‌ ७ सन्वि विश्व, गं।पं अप, संप्रि च्यूजि 


( [)[५]004[ 00. ) | “अवज्षिप्ब” सें संदि 
दूर हट जाती है आर तीध बदना होती दे । ० 
त्ज्ञौँ 


नि० १४ आ० | 
अवकच्षुत 8५४७४५॥।४-दि० बि० [ स० ] जिस 
पर छींक पड गई हा । 
अंवत्तेपण त0ए/ २5) [व] न्‍्नीी० सजा प॑० 
“बु सं० ][ वबि० अवक्िष्त ] ( $) गिराव | 
अध:ः पात | सीचे फकना | (२) आधुनिक 
“अधिज्ञान के अ्रनुसःर प्रकाश, तेज वा शब्द कीं 
शांति में ससके किखा पदाथ भें होकर जाने से 
वक्रता का होना । 
शबक्लेपु: ॥४७)२४)७]४७)-सं० क़री० ( १) 
"( कै8000). )। ( ३) ( :7६ 0०६ (७ ॥- 
“उ4$835482. ) 
अवक्तेपणों ४ए४|४।।०|४॥।-सं० स्था/० वल्गा, 
«८ ज्लगाम । हे ० च० । 


अवच्ते पित #ए०):४))९ 8र्नढ० थि० निम्नस्थित, 


 तज्लस्थित, अधःच्तेपित | तलस्थाई, तहनशीं । 
अवो 0047-6० संज्ञा पु दे० आयी । 


झवबा ६ए४-/ह० विछुआ घास । ( (॥[॥'87'0। वीक 


0407'0[0॥9]] 0. ) 
अवाइद रदिय्यह_ इ॥ए३40-छतेऐएक)। 
0 श्य* कुस्मनसाव, ख़राब आदत । बेड हेंबिट्स 
( 380 ॥.8.)[(.5-. )-इं ७ । 


७३६ 


अवाक पुष्पी घृतम्‌ 


 अबाको ०४७४ 40]-अ० ( ब० ब० ), ओक़िय्यह _ 


( 7० व० ) देखा--ओकियह । 


अब के ॥५६र_ाई० बि० [ सं० श्रवाच ] ( ५ / 
वाकत्र रहित, चुप, मौन, चुपचाप ( /0|७०८॥- 
[35 ) | ( २) स्तदथ । जह। स्तंभित । 
चकित | विस्मित | 

अवाक पुष्या 3 ४ 4 -|)३७५॥ |)-सं ० (हि ० संज्ञा) 
स्था० ( १ ) देमपुष्पा । ( |] ७0॥॥: |) (५) |). ) 
ग० स।० | (२) साफ । सथु रिका | (30 | ध- 
!4|९७. ) शवाह्ूया । रत्ता० । रा० नि० 

| ( ३ ) श्र पृष्पी | सोया ० । 

शुर्का बँ० | बड़ा रोक -मरड ७ | (5५. ६ ४५३॥- 

|! !३॥ |) ) र(० ल० व्र० ४। चर० ३० 


य० ४ 


अशु-न० सुनियवश-चांगेरी बृत । ( ४) चार 
पृष्या | बढ पाया जिपके फ़ूत्त अबामुख हों । 
( ०0:--७॥७॥ ७ [05५ |)। ) ग्ग्ना० | 
अवक पुष्पा घुतम्‌ ७४३६ |) १७ ])-0॥7- | 
(६६]) 
अयचा # पुष्पादि घतम्‌ू ॥५४४६-| ४५ | |04(- | 
02|॥4[,0.4)] 
अयवाक पुरपा दि श्ुतम्‌ 0५४९-७५) |) ए ६. [- 
(१408॥7 | 
-सं० क्ली० अवाक पृष्पी ( सॉफ ), मधुरी, 
बला, दारूहल्दी, एृष्टपर्णी, गोंखरू, बगगेंद, यूजर 
आर पॉपल ब्ृत्ञ की कोंपल प्रत्येक २-२ पल, 
इनका क्वाथ, पीपर, पीपरामृल, सिर्च, देवदारु, 
कुटज, सेमत्न का फूल, चंदन, ब्राह्मी, केंशर, 
कायफल, चित्रक, नागरमोथा, फूलप्रियंगृ, 
अ्रतीस, शालपर्णी, कमल केशर, मजीठ, श्रमल- 
तास, बेलगिरी, मोचरस, सोनापाठा, प्रत्येक 
१-१ ता० इन्हें ७ प्रस्थ जल में क्वाथ करे 
जब $ भ्रम्थ शेष रहे तो सुनिषश्णक ( कुरड ) 
ओर चांगेगी का रस २-२ प्रस्थ, गाघृत 
३ प्रस्थ मिश्रित कर पकाएँ ! 


गुण--इसके सेवन से सक्निपातातिसार, प्रवा- 
हिका, गुदभ्र/श, अ्रामजन्य रोग, शोथ, शूलन, 
गुदाराग, सृत्रावरोध, मूढवात, मन्दारिन, तथा 
अ्ररुचि का नाश होता हैं | 


झवाक्‌ शीराः,-स्‌ 





नोट--पहले कहे हुए श्ाणओ़ं द्वब्यों का 

सोलह गुने पानी में क्वाथ करे । जब १ प्रस्थ 
शेष रहे तब उसे ग्रहण करना चाहिए । वंग सै० 
सं० अ्रश चि० | च० सं० | 

अवाक्‌ शीराः.-स्‌ १ए४-३।|॥४|),--5-सं०पु ० 
निम्न शिरस्क । 

अवचाक्‌ संदेल 8०4०-४8 ४॥ 0 0४७-हिं० संक्षा 
पु० [ वंग० देश० ] एक प्रकार को बंगला 
मिठाई । 

अवागो ४५६2०८[-हि० थि० [ सं० अवाग्विनू- 
अपटु ] मोन | चुप । 

अवागम्न 8ए५०१.०-सं० पु० वक्र | (()०।|00. 2 

अवाडः मुख ७ए६) /-7 |] त-हिं० थि० [सं०] 
(१) अधोमुख, उल्नटा। नीचे मुंह का। मुंह 
लटकाए हुए | नत । ( २ ) लज्त । 

अवादयी 8४५४६०)।-हि० स्त्री० दक्षिण दिशा। 


( 800(). ) 
) (५3) 


झवानीनः ६५४४०८)।)]]-सं ० ज्ि० 

शझवायोन ४५८४०।॥४-हि० चि० 
विपय्येस्त, विपरीत । ( )३०४९०१४०. ) में० 
नचतुष्क । ( २ ) द० अवाडममुख । 

5.वाच्यदेश। ४४४०)।।ए४-0७५॥। 8 -२० 
योनि | € ४४/29 ) त्रिका० | 

अवाज़िम ६५४०॥॥-अआ० ( ब० ब० ), श्राज़्मह, 
(५० व० ) दाढ़े' । 

धसवाजिम 88५4]7-अ० दुंप्ट, दंत, दीत। 
टीथ ( !'०७४)) |-इ०। 

अवात ४४७४(४-हि० थि० [ सं० ] वातशून्य | 
जहाँ वायु न लगे | निर्वात । 

अवातिब 8५४४-श्ाव ० (ब० वब०), वतब् (प्‌० 
व० ) दूध को शीशी । ब्च्च को दूध 
पिलाने की शीशी | 

खवबान 5994)-'श्ष०( १) वह स्त्री जिसके पती मौजूद 
हों ( ,807053., ) | (२ ) बृद्धावस्था | 
अधेड़ उमर । 

अवानम्‌ ००४7)9]7-सं० क्लो० शुष्क फत्ष आदि | 
( 4)27ए [7'703,8 ६८. ) शु०७ २० । 

अचानी बुटी 8५४॥[-0064-पं० बूह फुटकण्डा, 


पु 9 ।; 


३७४० 


अवारिक 


जण्डी, करिडयारी, अरृज़न, लान । बैल्ोटा 
लिम्बेटा € )30]] 04808 ]॥॥08 08, 02॥//.), 
अंटोस्टेगिया लिस्बेटा ( ()00308£278 ॥॥॥- 
७9५09, 2८७८7. )-ले० । इं० मे० प्रा । 
उत्पत्तिस्थान--पञ्ञाब, मेलम से पश्चिम 
की पथरोज्ञी भूमि की निम्नस्थ पहाड़ियों से 
साल्ट रेजञ्न पर्यत । 
प्रयोगांश--पौधा, पत्र, 
चारा ) । 
उपयोग--इसकी पत्तियों के स्वरस के 
बलकोंके मसूढ़ों पर लगाते हैं | रस्थवर्ट । 


( ओपषध एवं 


अवान्यम्‌ ७५४४॥ए०४॥॥-सं० कली० देखों-- »म॒' 
पम्रन । 

अ्वाप्त 0ए८)७४७-हि० वि० [ सं० ] प्राप्त । 
लब्ध । 

अचार 50ए4-अ० दोष, कबाहत, बुराह। 

अ्वारम्‌ ४७०४॥४77-सं ० ऊक्ली० ) 

अवार 0ए६॥४-हि० संज्ञा पु० | 
नदी आदि का पूर्व पार । नदी के हस पार का 
किनारा ) सासने का किनारा | पार का उल्टा । 

अवारण 8७५४६7:78-दि० वि० [सं०] (१) 
जिसका निषेध न हो सके। सुनिश्चित । 
(२५) जिसकी रोक न हो सके । बेरोक । 
अनिवाय्य । 

अवारशीय ॥५६7'87ए9-हिं० थि० [ सं*] 
(१) जो रोक। न जा सके । बे रोक । भनिवार्य | 
(२ ) जिसका अवरोध न हो सके ।जो दूर न 
हो सके । (३ ) जो आराम म हो | असाघ्य | 

संज्ञा पु० [ रू० | सुटत के अनुसार रोग 

का वह भेद जो अच्छा नहों। असाध्य रोग। 
यह भ्राठ प्रकार है. वात, प्रमेह, कुष्ठ, भरशं, 
भगंदर, अश्मरी, मृढ़गभभं ओर उद॒र रोग | 

अवारपार ४५६78 0४8.-हि० संशा पु० | 
समुद्र । ( ४ 8९8 ) 

शाधारिक 287870 ४-झ० सेद्क दुन्त विशेष। 
केनाइन ( (7॥77]786. )-हं० । 


अवारपार; 0ए8॥'8 04.#&]) स॑० पु ० 


अवारिका 853१ अवकस 





झवारिका 0०६॥|:4-सं० (दि० संक्षा) स्म्री० 
घनियाँ। ( (70॥487 त077 890४५॥. ) 

धवारिके 874॥/:3 -क्ता० तरवइ-हिं० । 
( (क8४89 98प्रा।एप्805, ८४7११.  ) 
मेमो८ । 

शवारिज्ञ 5074।23-अआ० ब० ब० ), झ्ारि ज़् 
(प्‌० व० ) दशा व केक़ियत, वह दशा एवं 
केफ्रियत जो किसी प्रन्य द॒रा। के आधीन हो । 

अवारिज़ नफूम् निय्यह_ 4894 ]72-] 8 8 4- क्‍ 
70एए७)।-अ० अम्राज़ या इन्क़िश्ालात | 
नफ़्सानी-आ० । मानसिक दशाएं, मनोत्रिकार 
कपाय | यह छः ईं-( $ ) दुःख (ग़म ), 
(२ ) अम ( हम्म ), (३ ) भय (ख़ोफ़ ) क्‍ 
(४) क्रोध ( गरससह ), ( ९ ) आनन्द 
( ख़शी ) श्रीर (६ ) छज्जा ( शमिन्दगी )।. 
पेशनअ॒ ( 2830॥8. )-इं ० । 

झवारी ६ए८४।६-दि० संज्ञा स््री० [ सं० वरण ] 


बाग । लगाम । 
हिं० संज्ञा स्त्री०[ स० अवार ]( १ ) किनारा | 
मोड | 
(२ ) मुख-विवर । मुंह का छेद | 
झवारि फ 50५४८5(-अझण० शथ्वी की मारक वायु । 
नोट--सामुद्रीय विधातक वाय को “तवा- 

सिफ्र” कहते हैं । 

अधासिल 0ए४$|-आझ० ( ब० व० ), वासिलह, 
(ए० ब० ) माँगे हुए चोटी के बाल 
लगाने वात्ी स्त्री | 

- रे ् 

का हज किक प्‌० | मेष, भेड़ ( हे 
।877., ) | भा०पू० | (२) मूषिक । 0००८ 
४788), । (३) कम्बल्न । ( 509-- 
घ08]9)0)., ) में०.। (४) मत्स्य 
सेदु (७ 830।0 06 £590. )। (९२) 
प्रचीर॒_( 307 0७70]080॥86, )। ( ६ 2 
वायु ८3]77. )। (७०) सूय।| (४८४) 
झाक | मंदार । ( $ ) छवाग | बकरा । ( $० ) 
पर्वत | ( ११ ) समूर । 
लल० (दिं० संशा) ख्ो० (१२) कुलस्पिका, कु- 


लथी ([00]70॥]05 0]0] प9.) । “अ्रविः कु- 
लाली चचुष्या कुम्मकारी कुक्न॒त्थिका'” | र०मा० । 
(१३ ) मेपी | ( 50७--.॥०४)६ ) श्रिका० | 
( १४ )>ऋतुमती, रज:स्वज्ञा | ( /५ ए0ा8॥ 
(पर 770व5स्‍7'79007. ) श्रम० | 
( १४ ) लज्ना | 

अविकम्‌ 8४।।:७॥॥-सं० कला० ( $ ) हीरक 
हीरा। ( )87]070. ) रा० नि०। 
(२ ) मेष । ( ४ ]97. ) | 

अविकर्मांसम्‌ ७ ०२ ॥-॥॥] 49 87-सं ० कली ० 
मेपन्ांस । ( ।|७३॥ 0[६ # 9)॥. ) बें० 
निं्र० । 


 अ्रविकल 8ए|२०|॥-छिं० बि० [सं०] १ 


जो विकत्त न हो | बिना उल्नट फेर का। ज्यों 
का त्यों। ( २ )पूर्ण | पूरा | ( ३ )निश्यल | 
अव्याकुत | शांत | 

अ्रचिकतप ४४०7]२४७] 080-दिं० चि० [सं०] (१)नो 
विकल्प से न हो । निश्चित । ( २) निःसंदेह । 
ग्रसंदिग्ध | 

अविका: ७४७।|२४॥-स ०» स्त्री० छोटो छोटी भेद । 
झथव ० | सू० १२६ । १६। का० २० | 

अधिकार 8०।२४।४-६िं० वि० [ सं० ] जिसमें 
चिकार न हो | विकार रहित | निर्दापष । 

संशा पु० [ सं० | विकार का अभाव । _ 

अधिकारी ७४:44-हि० थि० [ सं० पअ्रवि- 
कारिन्‌ ][ स्त्री० अविकारिणी ] (१) जिसमें 
विकार न हो | विकार शुन्य । निर्विकार | 

( २) जो किसी का विकार न हो । 

अवि काशा ४ ०।२६५)(-हिं ० वि० [ सं० भ्रवि- 
कारिन्‌ ] | सत्रों० भ्रविकाशिनी | जो विकाशी न 
हो | निकम्मा | निष्क्रिय | 

अधिक्त ७ए।77१07र्नह० बि० पु० [ खं० ] 
जो विकृत न हो। जो विकार को प्राप्त न हो | 
जो बिगदा न हो 

अविकृति 8४व|:7॥-हिं० संज्ञा स््री० [ र० ] 
विकार का झभाव | 








अचधिक्रांत ७३२ अविद्ध.फ्णा 
अविक्रांत 8ए॥२॥६॥॥0५ वद्व० बि० [ सं० ] | कारक, दोपन, कटुक ( चरपरा ), उप्ण लेखन 
दुबंत, कमज़ोर । लघु तथा पित्तकारक हैं ओर रक्रद्गोपकारक 


अविक्रिय ६४३|९7ए४-६िं० बि० [ स॑० ] 
[ स्त्रो० भ्रध्रिक्रिया ] जिसमें विकार न हो । 
जिसमें बिगाइ न हा | ऊो बिगड़ा न हो । 
अविगई 8४72८8003-कन ० अरुई, आलुको 
( 2'॥. ९0]00प४॥॥. ) 
अविगन्वनी ॥ए०७०)॥/)0[ 
अविगन्धिका 8०१०:]।(]|॥ [२३ 
अविगन्धी 6 ए270]][ 
( १ ) अजगन्धा, बन यमानी, ( 


“बज ० 


२) तिलाोईी 


बब्बंरी | बबुई तुलसी । (()८३. हा) हा 


रा० नि० च० ३ | 


'0) #)-संंठ प्‌० 


85[॥0]॥] ) 


शविग्न >धेः 80]०१:। 


(१ ) पानीय!मलक जल शअ्रेवरा ; ( [|॥००- 


प्राधक ए8(8])॥॥.068- ). रा० म्यु० 


( २) करमरई बृत्ष, करोंदा । ( (० ]0])8॥45 | 


८00)] 08. ) | करमचा गाछ-वं० । -कर 
वंइ-मह०। अम० ; 


अविग्रह 0७४279]-ह६ि0 बि० [ सं०] जिसके |... * 
। के . ।  ग्रायध;ला ॥५०१(१॥०|-मला० काला नासकशर | 


शरीर न हो। निरवयद, निराकार | 


झविधात ४४४2॥६0+- 4० सदा पु० [सं०] 


... विघात का अभाव | 
अविचल ॥४7०॥४] ४-४० वि० [० | जो 
विचल्ित न हो | अ्रचल | स्थिर | अटल । 
अविच्छिन्न ३५0॥ ०) ।।0-हिं ० ब०[सं«] 
.. अभिन्न, संलग्न, भेद रहित, य॒क्क, 
(२ ) अविच्छेद, ग्रट्ट, लगातार । 
अविच्छेद ह ४५१०)))॥०0४- ह्वि ० बि० [ सं ० ] 
जिसका चिच्छेद्द न हो। श्ररेट । लगातार ; 
-“विदछेद रहित। . .- की 
अधिजन 8ए|[वत-हिं० _ 
अभिजन |] कुल | वंश | 


ग्रविरत्त | 


-सक्षा पु० [ सं० 


अवितक्रम 8४/8]:४॥-स० कली ० मेषी तक, 

हु भुड का तक्र । ( 3॥067'446: 

60प्राव 9874 एक07: 9078 099॥080 ॥:0- 
78]08 98 79॥)९ ). 


गुगु--भढ़ का तक्र, प्रय'य, ,भश्रम्ल, दर्गन्ध 


ह् हि ' ! 
इ० मं० मं० | ; 


स्त्र।० | 


तथा कफ छात्र विद्नाशक द्व 
अआवबितत्‌ 6 ५[(.8.॥-हिं० “चे० [ सत० ] त्रिरद । 


। लच्य ० रु 9 |... 


ल्वंटा | 
अचवित कऋग्णू ७६ 0:0[९ 8 ] । 6 संज्ञा पृ 
[ स्॑० ] विरुद्धा चरण ह 


अबिता ७४।४४-सं० ख्री० मेरी, भेड़ी। ( ४ !] 
४४३६ ) द ७ कर 

अविनेश 0४७(६७]४॥-झ० २ तो० ३ मा० ६ रक्तो, 
किसी किसी के सत से १ सा० ३ रक्ता का माप 
चिराप| 

आदेत्यज। 30४7 एक 0-० प्रु० ) 

अर वत्यज 0 ५७३५ए४ ]0-हिं० संझठा पु० ॥ 
पारद, पारा। 3 ७॥८पघाए (॥ए0॥४- 


॥ 2 ५१'॥॥]] ) शब्र७ कज्प०। गा० समिक 
व० १३ । राजनिघण्टु में भी “अचिल्यजा 
ऐसा पाठ आय। दे |. 5, 

( १३।६ एएीएएडक्रापत्त 0). फ्रा० इं० 
इवमा०। ह है 5 जल 
खावरमग्वब/ ७0ए। [09.4॥89]-सझ्ल ० भ्रि० 
आअविदग्य 8ए(॥ 20॥7-दि ० ब्रि० । 
( $ ) अनम्ल, स्वष्टा नहीं । त्रिजयर० अजीणशा<« 
जि०। (२) जो जला या पका न हो। 
कच्चा | ' 
अविरग्धम्‌ 8४३० 8 20॥8 ॥7॥ 
अविदुग्बम्‌ ॥ए॑तेप््टत]0॥॥ 
मषा दुग्ध, भेड का दूध । (५१०७० १४ ॥"|- 
]॥:. ) हला० । देखो--आविंक त्ञौरेम ! 
अविदु (दु) प्यूमू कशांपेप,-तेप-8)98॥7]-सं ० 
कली० मेपी दुग्ध, भेड़ का दूध । ( 5॥0०- 
0५ ४3||९, ) हला० । | हे 
अविद्धकर्णा »एव0त॥/8-7७॥74-स ७ स्थत्रो० 
( १ ) पाठा । ( 0।888॥0 [70|03 [७॥7) ६- 
[74% /0७ 2 झ्ाकूनाकिबुं० । शरी.० | सा० 


| “रा ० कली 


अविद्ध कशिका,-रं 


कौ०। जातोफला बदी। (२) भुज़्राज, 
'भॉागरा-हि ० | भीमराज-बं० | ( /०)]|)(७ 
७॥'७०।७. ) अटी० । 

ग्रतविझ्ध कर्णिका,-णी द ह एव0॥9- 8774, - 
॥[-स ० ( हिं० सज्ञा) स्त्रा० (१ ) पाठा, 
पाढ़ा नाम की लता | ( 6 887]) !00| 08. ) 
आ्राकनादि-बं ० । शटा० जातीफला बेटी | 

ग्रधिद्धा ॥५४११॥६-स ० स्त्नी० दुष्ट शिरा व्यघधन 
श्र्थात्‌ शिगओ्ओों का अनुचित रूप से वेध हो 


ह छ चर २३ 
जाना । जो हीन शस्त्र के कारण बहुत छींद को 
शण०' 


ह 
थक 


गई हो वह “अपविद्धा” है। रु० 
८ञ्र० | द 


" 5 5 च् ' ० का ५ 
अविहठ्ंप 0०७7४७०४))४-हि० स कला पु ० [सतत ०] । 


._विद्वंप का अभाव | अश्रनुराग । प्रेम | 

अविपरवा | 0 070)79 ४३६र्गह० वबि० [ स््‌० ] 
सधवा, सोभाग्यव्ती, सुहागिन | 

अर वधया 0ए०४)॥०५०६-स ० म्त्रा० ( [॥90॥- 
() [47५ ॥]50|७ ) श्रनोच्छक वा स्वराधोन 
मांस पेशी | 

अविष्यटए्ट 
जो रोगी शिरा वेध के योग्य न 
रोग, पीनस श्रौर खाँसीस पीड़ित है, जो श्रजीण , 


6५4) एप प-ख ० स्त्रा० 
है । जो दृष्टि- 


भीरु,, वमित तथा शिर, कान ओर श्राँख के अविपाल 


' शूल् से पीड़ित है, उसके सिंगनाश को न वेधना 
चाहिए | वा० अझ० १४ | 


अविनाश 0५४।॥४5)०-हिं० संज्ञा पु० [स०)] अविपाकः 


बिनाश का श्रभाव | अक्षय | 
अंबधिनाशक 0 ए]॥ 4 5॥ 0 र - ह० वि० प्‌० 
( ९०॥]७७॥ 9) ) अ्बातक, अम'रक, विनाशक 
मात्रा से कैम | 
अविन श्नेः ७ ५॥१७98]-सं ० प्‌० वड्वानल । 
. ७२)३--ए७१॥ ७९ ६॥)॥ | ७]] 


अविपक्ति(त्षि)कर चूण॑म्‌ 8 ५[09|70,-(५- ) 
घक्काह्टी।हाप का... 


अझविपत्यकर चूणम्‌ 3५|0० (ए8०9॥'80)0- 


मा . वयाधगा | 


७४३ 


| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 


अधि पिया 


सं० कक्‍ली० सोंठड, मिर्च पीपट, हड़, बहेड़ा, 
आमला, नागरमोथा, वायबिडंग के बीज्ञ, इल्ना- 
यची, तेजपात, तुल्य भाग, वें तुल्य लवंग ले 
चुरण करें । पुनः सबके द्विगुण निशोथ का चुरणे 
फिर सर्व तुल्य मिश्री योजित कर इसे किसी 
स्निम्ध पान्न में स्थापित करें। 


हा 


मात्रा--२ से ८ मा० तक | 
गुण-इपे शीतल जल या नारिक्रेल' के जल 
के साथ पान करने से अ्रम्तपित, शूल, अ्रशं, 
२० प्रमेह, मूत्नाधात ओर पथरीका नाश होता हे । 
परथ्य-दृध भात | यह श्रगस्तमुनि कथित 
अविपत्यकर चू « है । वढ़े सै० सं० श्रम्लपित्त 
ज्ि० | र० सा०रू० | भेंष० | प्रयोगा० | सा० 
को० | नोट--श्रिकट्र आदि प्रत्येक $ तो०, लेवंग 
चूण' ११ तो०, निशाथ की जहइ का चूण ४४ 
ता० आर शर्करा ६६ तो० ले । 
अचपटः 8४] [00 (-सं० प्‌० ऊर्णामय बस्तर 
काबरल आदि | ( ।3]4]।7७४ ०९(८. ) 
अ्रविपन्न ५|)४॥)0-6ि० वि० [ सं० ] स्वस्थ 
नीराग । 
अ। व कयय ४ ४!|)३0' ए ५५४ (4० संजा पु ० [सं०] 
विपयेय या विकार का ने होना | 
85४॥]08 | 0 ) -हि० संज्ञा पु्‌० 
अधिपालक ४0४|४|४।०३ | [ सखं० | गेंडे- 
रिया । ( /५ ४॥0७|))७॥'(.) हे 
0ए१04|२०-सं० पु ० अ्रपरिपाक | 
श्रपक्तता । 
अविपित्तक सर )[[. 9९ 8-हिं ० सज्ञा प० 
[ स्ं० ] एक चूण जो श्रसलपित्त के रोग में 
दियाजाता है । देख-अवि पक्ति(क्ति)करचूर्णम 
अवि>ियः ४४ |)॥४ए४७-सं० पु ० श्यामाक तृण 
श,मा घांस-बं०। सावा-हिणए। ५ दिणत 
0 शातरा। एणालातए ९४४ए०ा ०५ 
(0]]॥वपड ( एक00फच वीपरा७ए॥- 
॥00प्रा); 7. ०080॥ पर. ) रा० नि० 
- थ० १६ | द 


अविधिया 


झअविधिया 8५१077५4-सं० स्थश्रो० श्यामालता, 
कृष्ण शारिवा । ( [009008॥'फ प8७ 00- 
80०78. ) रा० नि० । ( २ ) श्वेतात्ञता चुप 
(3७७--५॥ ९०६६.) । (३)कोमल-हि०, सं०। 
बादियान कोही-अफ८ । फितर सालियून-भा० 
वाजा०, यु०।( 70।9203 [090]8748 , 
4+.8॥4/.).. फा० हू ० ब भा०। 
अविवत्तम 8४7 0७(७७॥-त[ ० सुगंधबाला,बालक । 
( 78ए०ाउ8 0व098 ) ईं० मे० मे० । 
.विभक्त ७०३७०॥४]६६४- हिं० बि० [ सं० ] 
( १ 2) जों भ्रलग न किया गया हो। भमिल्ञा 
हुआ । ( २ ) विभाग रहित । ( ३) अभ्नि. | 
एक । 
अविभुक 8&ए१0) १ २-सं० पु० ब्याप्र | (3 
(2]' ) | लांइगा-मह० | वे ० निघ्र० | 
अविमराष(स)म्‌ 8 ए7॥78'48]8,,--8 8, --॥]- 
सं० कली० भाविक्षीर, भेड़ का दूध, मेषी का 
दुग्ब ( ७000 [१ ७ 4]]:., ) । हला० हे० 
| चण० | 
अविमुक्त 8४॥५):(४-हिं० स'ज्ञा पु० [ सं० ] 
कनपटी | 
अविमुक्तकः ॥एंगराप)२५8)८४ (--सं ० पु० 
. माधघवी जता । (0०७- ६0॥॥ ४३-| ४६.) 
ब ० निध्र० | 
अविमुक्तका 8ए।॥70]२(8७६-सं० स्त्री० (१) 
तिन्दुक वृक्ष । ([)05 09308 (४07प॥60]49.) 
तेंद-बं० । तेन, केंदु-हि० । टेभुरणी-मह ० । ( २) 
. , काक तिन्दुक, तिन्दुक विशेष, तेंद । ()059ए- 
| 708 40707[09+%. ) ये० निध्र० | 
अधवेमोचम्‌ ६ए]-700] 8]7-स॑० कली० आ- 
विक क्षीर, मेषी दुग्ध, सेड का दुग्ध | 
६ ०७९७ ”8 ॥]|९. ) र० मा० | 


& 


अवियोग & ए४ए०2०७-६िं० स'ज्ञा प्‌० [ सं० | 

....( १ ) वियोग का श्रभाव | ( २ ) संयोग । प्रि- 

«... जाप |-वि० [ सं० ] (१ ) वियोग शून्य । 
जिसका वियोग न हो | ( ३ 2 सयुक्र । सस्मि- 
लित । एकीभूत | 


७४४ 


झविषा 

अधिरल 8४४॥/४[--हि०. बि० [ स॑० ] (१) 
जो विरत्ष वा भिन्न न हो।। मिक्ना हुआ। 
( 4 0]२,) (२) घना | सघन । अव्यवच्छिन्न | 

अवधिरि ०४॥-ते० नीलबृक्त । ( व79206078 
70(098.. ) 

अविरुह्दा ४५४३।)4-सं० स््रोीो० मसरोहिणी | 
(000-॥&8॥'0॥94.) 

अवेलपोर्य 8 ए7] 9-[0074-मल० सरहटी-हि० । 
पताल भेदी, सर्पाद्ी । (80०-98॥'04]:8]4..) 

अविलप्बित ४४] 8, 004-- हि० बि० प्रति- 
लम्बित, जो अख्तर द्वारा काटने से अस्थि मात्र शोष 
रहे उसे “प्रतित्नस्बित” कहते हैं| 

अधिला ४४]4--सं० सश्री० मेषी । (86०-- 
।.९४)|६ ) है० च० । 

अविलेय-0४7]0ए० दिं० वि० अ्नघुल । जो विज्ञीन 
न हो । जो किसी प्रकार के तरलमें न घ॒ले । 
(-[7]50]70]0. ) 

अविलेयता 8ए4]९ए७।६-हि० सज्ञा स्प्री० 

( 77850] ५00]|.ए. ) विज्ञवीन न होनेका धसे। 

अनघुलपन । 





अविवृत्तः ४ए।-ए4:8॥9]--सं० पु"० मेषश्ट गी, 
मेढ़ा सिंगी. | 568-)७68॥9507 2. 

अविशिरम्‌ 8४४४५) 987॥7--सं० क्ली० सूर्यावर्त 
फल, हुलहुल्ल का फल, हुरहुर | हुड्हुड़ेर फल 
-“बं० । ( ७]00770 ४३8008७ ) बें० 
निघ्र० | 

अधिएथचासा ७५१$))ए४४४-सं० रुश्नी० चिर प्रसूता 
गाय, अधिक काल की छ्याई हुई गाय। 
शु० सच | 

अविषः ४४४४)७।॥-सं० पु० (१) समुद्ग 
( 4]0 8४०७ ) । (२) झाकाश । (5]7 ५) 

झधिष 0ए०१5॥4- सं० कली ०0 निर्विंच, विष- 
रहित, बिनाज़हर का ( ]९0778770/009, 
700६ 907807078 ) | झथव ०। सू० २। 
१६ | का०७ | 

भविषा ४४।४|६--सं० स्त्री० भ्रतिविषा, झतीस | 
( ॥00॥70 पर 000970/9॥9]] प्रा ) रा० 


झधिसी 


नि० ख० ६ | (२) निर्विषी ठण, निर्विसी, 
निर्बिबी घास । घें० नि० । ( २) एक जड़ी । 
जदूवार । यह मोथे के समान होती है और प्रायः 
हिसालयके पहाहों पर मिलती दे। इसका कंद 
झतीस के समान होता हे शौर साँप बिच्छ आदि 
के विष के दूर करता है। ( 000779 
20(08778. ) 

अविसो 8४9[--ते० भगस्त | श्रगस्तिया (8 296 
27'8704]07'.8. ) 

अविसोढ़म्‌ 8५78०0]8 ।:-सं० कली० प्रवि- 
हीर, भेड़ी का दूध | 

अविस्नम्‌ 8एव87'8॥7--सं० शत्रि० पूति-गंघरद्वित, 


दुर्गंधि रहित | () ४०44 0० 7-97०)]778-) 


स० सि० २ अ० । 

झयी 8४(-सं० (हिं० संज्ञा ) स्त्री० (१ ) वन 
कुल॒त्थ, बन कुलथी । [)0]0॥098 0[0॥'प8 
( 406 एञप]व4 ए४७/'. 0- ) र० मा० | (२) 
ऋतनुमता स्त्री, रजस्वल्ा स्त्री । ( 84 एछ0॥9॥]- 
पैपापं09 787807':9007. ) हूँ० चच० । 

अवाकम ०४4]:877]--तु० फेफड़ा,:फुफ्फुस । (!]"॥७ 
]प(28. ) 

अवोक स 8४६00४--अफ़ फ्रारुत्तीब,नख | ( 808-- 
708:॥8. ) 

अवध 07207770-सं० बुझा वृद्ध । 500-- 
307] 4. 

थ्रवीज घर्स्मी 9ए]9-0|।80'770)-सं० शजि० जो 
बीज धर्मी न हो प्रथात्‌ बह जिसमें बीज रूप 
होकर कोई पदार्थ न रहे । वह भ्राव्मा है। क्योंकि 
बीअरूप होकर कोई पदाथ जीवार्मा में नहीं रहते; 
किन्तु प्रकृति में रहते हैं हससे यह पुरुष (आत्मा) 
बीज धर्म्मी नहीं हे | सु० शा० १ आझ०। 

झवीजी ४ए१]&-सं० ( हिं० संज्ञा ) ख्री० गोस्तनी 
के समान गुणवाली द्राक्षा, किशमिश वे दाना | 
है889, 2८प्रा7/870 ( प५७७ ) | भा० । 
देखो-अंगूर | 

झांयी दुग्धप्‌ 870५20]977-सं० क्ली० मेषी 
दुर्ध, भेड्ी का दूध | ख० द० | 

अवधीना 8०१74- एक बूटी का निचोढ़ है ( बूटी 
के सम्बन्ध में सतसेद है ) । 


3७४२ 


अधीर्‌ होआ बाइलिस्याई 


अवी(वे)ना शरिएए्टेलिस 8४७78  0०॥- 
(83-ले० विज्ञायती जो, जहँ, खरताल । 

अवी(वे)ना प्युबोसेन्स 8.ए७7७ [000७8०७78, 
[, -ल्० यह एक प्रकार की घास है जो चारा के 
काम भाती है | मेमो० । 


अवी(वे)ना प्रेटेन्सिस ४५००७१)७ [0//80७॥0848, 
7./0#.-ले० एक प्रकार की घास है जो चारा के 
काम भाती है | 

श्र्वा (वे)ना फेचुशआा 8ए078& ६80५8, //र॥0॥ 
-ले० कुल्जुद, गन्दल, जेई-द्वि० । गोजंग, कासम्म 
ऊपवा-पं० | प्रयोगांश-पीधा । उपयोग--औ्री- 
पध व खाद्य ( पशु) | मेमा० । 


अवा(व)ना सैटाइच्ा ४ए०१७, 89४, ५९४४५ 
>ले० जो, विज्ञायती जी-६० । एक प्रकार की 
घास है जो प्रा्टार व पशुय्रों के चारा के काम में 
झ्राती है| मेमा० | 

अवी(वे)नोन ४००१)४))-३० अबीना वीज सत्व । 
देखो-जई । ६० मे० में० | 

अवी समृत्रम्‌ ४ए(॥)४४॥७॥)-सं० क्ली० मेषी का 
मूत्र, भेढ़ी का मूत्र | च० द०। 

अर्ची रई 8ए(8-ता० तरच्रइ-हि०, द्‌० । 

अवपीरम्‌ ७ए7:07-मल्ष ० | ((/१889 थ पर - 

अवीरो 8ए(7-ता० 0 ७8, /7॥४8. 9 
हूं० भ० मे० । फा० हं० है भा० | 

अवीरपो ४०।7४2))॥)-खसं० जो जीवन का नाश 
करे | अथवे ० । द 

अचार हो आ एखिडा 9४०770090 ॥0०02-ले० 
हरफारेवढ़ी । 

अवा रहाआा करस्बाला ४ ए०77]08 0७॥'का- 
४७0]9, 7.४/#.-ले० करमलर्नह० । कामरॉग्रा 
-बं० | कमु रुक़-सं० । खमरक, करमर-धस्ब० | 
खम्रक-द० । तामरिया-ता० । करोमोंगा-ले० । 
प्रयोगांश--अपक फल, पश्र शोर सूल । उप- 
योग--रंग, शौपध श्रीर खाद्य | मेमो० । 

शबीर होआ बाइलिस्वाई 8ए९77008 'आं॥/- 
70, _.७४॥-ले० बिकिम्बी-धं०, हि० । 
उपयोगांश--पुष्प व फल भय हैं। मेमो० 


६४ 


झवोवरन 
झवोीवरन 8५४787'9)--सं० वरण या वरुण नामक 
उृत्च बरना | ( 0/86७७:४६8 (६8|09 ) 
अझथवें० | सू० ४५ । १ | का०८ । 
अवीसम्‌ 8४४७७॥7-फा० सातठर, पुदीना कोही | 
साथर, साथल-हि० । 
झवीसीनिया श्रांफिसिनेलिस 
00८7]88,. /.४,४४७--ले० 
मड, नज्ञयमड-7०। तोवर-सिंध | 
मल० | थमे-बर ० । 
प्रयोगांश--स्वक्‌, गिरी व भस्म । 
उपयोग--रह्ल व भचय । 
अर्वासाी निया टोमेस्‍टोसा 8ए0०७0798, (0- 
7070058, ०/०८(--लें० ब्यना-हि ०, बं० । 
तिम्मर-सिघ । नज्वष-मड-ते० । ( 0 ए[0९॥]- 


9,9006)79 
ब्रीना-बं० । 
आपपटा- 


प्रांब, ()0ए977ए ]8॥8ए०ते, १ 
प्रयोगांश--मूल व बीज । 
उपयोग--ओऔपध । 


अवीसी निया, डाउनी लीच्हड ६ ४]0९१)])]9 , 


७४६ 


अवासी 


6 


अवया 8ए०त१०६-हि० खि०, स्प्री० [ स॑० ] वह 
स्त्री जिससे विवाह नहीं कर सकते | अविषाहा 


स्त्री | 

अवेना ४ए९०॥)४-ले० देखो--अवोना । 

अवन्स :५०॥)9-हं० वाटर भश्रवेन्स ( ४/७४०१- 
8ए278. ) । 


अवेर होआा परिडा 8ए2९०777098 32०ंतें॥- 

ले० हरफारेबड़ी । देखो--अयी रहोआा 
पुसिडा । 

झयेल ४ए०]४-नारियल् का तेल, नारिकेज तेल | 
( (/000%87009४ 07). ) 

अवेला 8ए०]६-सं० स्त्री० पूृण चब्चित, चिकनी 
सुपारी । चिब्रन-शुपारि- बं० | 

अवेश &8५०५)।४-हि ० संक्षा पु० [ सं० भ्रावेश ] 
( १ ) किसी विचार में इस प्रकार तन्‍्मय हो 
जाना कि अपनी स्थिति भूक जाय। ग्ावेश | 
जोश । मनोवेग । ( २ ) भूतावेश । भूत चढ़ना | 
किसी भूत का सिर आाना। भूत लगना । 


(0छ7ए ]04ए०पे-ह६५ ब्‌ अल्नो सीना, बु अ्रवेक्षण 8५०:5)879-हिं० संज्ञा ५० [०] 


अली, बीना | ( 2 ए]0९॥॥[- (070१६- 
088. ) इईं० हूँ० गा० । 

भ्रव॒ुक: ४५४५)२४)-सं॑० पु/० छाग, बकरा | ( .8 
208 ) श० र०। 

अचुरा &४४८7/४६-हि० आमला, अबरा । ( ?9ए 
]]93)[] घ8 ९7॥0]408.. ) 


हातृद्ध: 89०700॥: -स्ै ० पु ० पुष्प बृच्त भेद 
पापाण पुष्प। पत्थर फुल-मह०। बै० 
निघ० । 


अवेगी 89५४९०९[-सं० स्त्री० विधारा | वृद्धदारक | 
रा० नि० । 

अवेध: 8ए०१ए॥।-सू० . पु"० ) 

अवेध ०५९१५००४- हिं० संज्ञा पु० | ६ 2 
वत्स, बछुचा, बचछुडा | ( 3 25]. ) शु० 
२०। ( २ ) नादान बच्चा । 

थि० पु० [सं० ] (१) अशेय । (२) 


अलग्य | 


[ वि० भ्रवेज्षित, अवेहणीय ] ( १) अवजोकन, 
देखना । ( २) निरोक्षण | जाँच पड़ताल । 


र श्र ढ़ 
अयेंध्य &५४]प५०४-६ि० वि० [ ० ] जो वेश न' 
हो | जो वे्वक शास्त्र को न जानता हो । 


| अवाइस ॥४०08-हि० भझरुई, घुच्याँ । ( (0]00- 


9848 87070 70777. » मममा० | 
अवादम्‌ ॥ए०तत१7-रू० कक्तो० हश्ाद्र क, श्रादी, 
अदरक | ( ८:24087' 077079]38. ) 
जथा०। 
अवातर ॥५४70[0'8-हि० बि० [ ख्० ,पंतर्गत । 
मध्यवर्ती | बीच का | 
संशा ५० [ ० ] मध्य | भीतर। बीच | 


यौ०---अवांतर 
विदिशा । 

अवातर भेवु--अ्रंतगेंत भेंदु | भाग का भाग | 

काबव!। रा 8ए०485[-६० सभा रै)० [ सु० अपता- 

सित ] वह बोझ जो फसल में से पहिले पहल 


दिशा-ब्ीयथ की दिशा। 


अदब्दः 


काटा जाय | यह नवाज्ञ के लिए काम में आता 
आता है| अखान । ददरी । कवल | प्रवली | 
अब्द: 8ए५४)।॥-सं० पु० (१) वत्सर, वर्ष 
( 2 ५०४७, ) । ( २ ) मुस्तक, मोथा (079: 
९॥'प्५ ॥/0009व ४४.) । ( ३ ) मेष। :४०९७- 
608] (श्र री० रा०) |-क़ो० (४) अश्र, 
अ्रश्रक | .[9]० (१0७..) 
झठदसारः 0ए१8947.8-खसखं० प्‌० कपूर भेद | 
( 0 807- 0६ ९७7 |0॥0' ) 
अव्यक्त 9ए५७२५४र-नह० बि० [ सं०] (५१) 
अ्रद्श्य, शग्रप्रकट, छिपा हुश्रा, श्रप्रकाशित 
अप्रत्यक्ष ( [005047000, 479ए43|0]0) । 
( २ >) पग्रज्ञाव। ( [70090७900]6 ) 
संज्ञा पु० [ सं० ] (१) कामदेव । ( २) 
वेदांत शाख्रानुसार भ्रज्ञान । सूचम शरोर और 
सुष॒प्ति भ्रवस्था । ( ३ ) जीव | ( ४ ) परमेश्वर, 
परमात्मा। ( [068 »७॥७97/०703 | ०॥७४ 
07 [फ्राएछ७780] 9770) । (५)प्रकृति । 
स्वभाव । टेम्परामेण्ट (९॥॥ 08॥'870॥[. ) 
अव्यक्तवूलप्रभभ 8ए५एदकनाएं] 8-[0780- 
॥8ए:- ६० संकभ्ा पु“ | स॑० ] संसार | 
जगत । 
अव्यक्तम 8एए७!७॥-खं० कली» ( १) 
प्रकृति | मैटर ( (४७७७॥७ )-हं० । 
४ झखिलस्य जगतः सम्भव हेतुरब्यक्र' नाम ।”! 
सु० शा० ९ झ० । (२) श्रात्मा | सोल 
झव्यक्तराग 8ए५३)7५७॥'६29-हि० संज्ञा प' 
अव्यक्तराग; ॥०५७)२५४-॥६ 2४ ।-सं ० पु० 
इंपत्‌ लोहित वर्ण, हलका लाज़, अरुण । 
पर्याय-- अरुण: (अर), ताम्रः | (२)गौर: (ज)। 
गौर, श्वेत |. 
झष्यक्तलिग ७एए७)२५७-]2&-ि० संशा पु० 
[ सं० ] वह रोग जो पहचाना न जाए । 
अब्यका ०एए०।२८४-सं० ख्थवो० कृष्ण ग्रोकर्णी, 
कृष्णापरजिता | काल सपराजिता-बं० । काकी 


३83 


अव्यथा 


गोकर्णी-मह ० । (0]007/80 ६७7098650& 
(४० 0]8८२ ए७7'. ०-) बैं० नि० । 
अव्यक्ताुकरण ७एए०):0& 70 पर ४॥873-हि० 
संशः प्‌ ० [ सं ] शब्द का अस्फुट भनु- 
करण । जेसे मनुष्य मुर्गे की बोली ज्यों की स्यों 
नहीं बोल सकता; पर उसकी नकल करके 

कुकुडू कू बोलता है । 


अव्यग्र 8एएम८१'7-हिं०वि० | ( १ )2जो व्यंग 


अव्यज्ञः 8 ए एत728-सं०त्रि० + वा ठेढ़ा न हो। 
अव्यंग 0एए४॥) 27-6० वि० सीधा | श्रवि- 


कलांग | (२) घबराहट रहित, अनाकुल | 
“सरुनत्नी० शूकशिम्बी, केवॉच | आल्ञाकुशों- बं० | 
( )60:.08 [07078 3). 

अव्यगां- 8ए एच] 2024६70749-हि० बि० [ सं० ] 
[ ख्री० अ्रव्यंगांगी ]) जिसका कोई श्रंग टेढ़ा न 
हो | सुडोल । 

अग्यंगा ०एए७॥24-हिं० संज्ञा स्त्रो० [ खं० ] 
केवाँच । करैंच | कोंच । (>(प्रषव09. 970- 
१40॥8. ) 

अव्यंजन १एए७॥]80-हि० थि० [सं०] दे० 
अव्यज़्नः | 

अव्य खनः 8एए8॥]3978]-सं० श्रि० 

अव्यज्ञन 8एए8॥! ]878- 6 वि० | 
( 077]089. ) अ*£गहीन, सींग रहित, 
विना सींग का ( पशु ), डंइा। (२) चिह्न 
शुन्य | हल्ला० | 

अव्यंडा ७ए५४08-हि० संज्ञा खत्रो० [ सं० ] 
दे० अव्यराडा । 

ब्यय्ड:,-ण्डा 6एणएब706 0,094 ! 
-स्तं० पु०, श्त्र ० 

अभब्यराडा 8एए870 8 -दवि ० संज्ञा खी० 
( $ ) भूम्यामलकी, भू ई अमला ( ?॥9]8- 
7000४ ॥0:077., ) । ( २) कपिकच्छु, 
केवाँच । भ्रालाकुशी-बं० | (007/909०80॥ 
9:प्रापं०08. ) | चऋ० चि ३ श्र०। 

हाव्यथा 3&ए५०॥)।४-सं० ( दि० संज्ञा ) खरी० 
( १) स्थज्ष कमल्िनी, स्थल्पञ्म, प्मचारिणी । 
( [०प्रांध्ंपा। 8पर' १४००8 पा ). 


झव्यथिः,-थी 


भा० पू० है भा० | रा० नि० व० ११ । (२) 
हरातकी, हड ( 'ट7॥98]]8 280प्र- 
9. 0) ॥ ( ३) मद्दराावर्णी, भोरतमसुण्डी। 
( 99॥00॥.0870) 08 7008. ) भा० 
पू० है भा० गु० व० । (७४) झ्रामजकी, आमतल्ा 
( 7009]]8700॥प083 ७॥0॥0०७- )। ५ ५ ) 
लक्तणा, क्मणा मूल (.,8)२8)]377]/44-) । 
( ६ ) साठ । 

अष्यधिः,-थी 8एए७फ्रि0,-[-सं० पु 
अश्य, घोदा | ( 2 ))0750. ) वा० सू० ४ 
आ० प्रजासथा० | 


अव्यथिषः ॥एए७()5)0]-सलं० प॒०(१+ ) 
समुद्र ( ७५ 508, )। ( १) खूथ्यं | ( ।'॥० 
8प।, ) स्ति० को० | 

अच्य थिषरो 0एए३७०)४३॥[--सं० स्रा० (१) ए- 
थिवी ( 09॥'00. ) । ( २) प्रद्ध रात्रि, सध्य 
निश, आधी रात । ( 0702!0. ) 

अव्यथ्या 0एए०५॥५ए६--सं० स्त्री० हरीतकी, हड | 
५ (७7-07 8]8 ०॥॥७०४) ७. ) भा० पू० 
है भा० | 

झदय सिचारी 8एए७७०॥0०॥६7-हिं० वि० [ सं० 
अरग्य भिचारिनू | जो किसी प्रतिकूल कारण से 

.. हटे नहीं । 

अध्यया 8एए७ए४--सं० सुत्नी० गोरखमुण्डी । महा 
अ्रावशी | गोरखमुण्डी-मह० । गाोरक्ष-चाकुक्ति 
खं० | ( 50)98078॥0॥08 7]7008. ) 
बें० निघ० । 

अव्यर्थ ॥ए५४॥०)।३-दिं० वि० [ सं० ] (५ 
जो व्यर्थ न हो | सफल | ( २ ) साथंक । (३) 
झमोघ | 


अव्याध्या 8४ए५०४५।१५०४--सं० स््॒री० दुष्ट शिरा 
वेघन | जो शिरा शख्रकम ( छेदन, वेधन ) से 
वर्जित है ( उसका वेध धोना ) अध्याध्या कहाती 
है । यथा--“भ्शख्रकृत्या श्रव्याध्या” | खु० 
शा० & आ० | 

अव्यापन्ष 0ए५4087779--6० वि० [ सं० ] 
जो मरा न हो, जीघित, ज़िंदा । 


9९४८ 


झव्य गूद पणणु 


झवरण शुक्र: 8ए॥-०॥ 8-8 प्रर8]-सं० पु० 
अवरणश॒क 8ए:89 9-8 [0९१'0-हि० संज्ञा पु० ] 


नेत्र के काले भाग (काली पुतत्नी ) में होने 
वाज्ञा रोग विशेष | झाँख का पक रोग जिसमें 


आँख की पुतली पर सफेद रंग की एक फूली सी 
पड़ जाती है ओर उसमें सुई चुभने के समान 
पीड़ा होती है । 

लक्षए--भभिष्य त्द॒ के कारण यदि नेश्र 
के कृष्ण भाग में श्वेत वर्ण की, चल्लायमान 
तथा अतिपीड़ा और अ#»ओं से ब्याप्त न हो 
पूर्व जेसे आकारा में बादुल होते हैं इस प्रकार 
की फूछी हो तो उसे अ्रश्नण ( घण रहित ) शक्र 
( फूली) कद्दते हे श्रोर यद्द सरलतापूतक साध्य 
होती है ( कर आराम हो जाती है ) | श्रीर यदि 
यही फूली गंभीर और गाढी हो बहुत दिन का 
हो जाए तो उसे कष्टसाध्य कहते हैं| सु० उ० 
४ अआ० | 

जा फला अभिष्यन्दात्मक (आँखों के दुखने से 
उत्पन्न हुआ ) कृष्ण भाग में स्थित हो और 
चोष ( सिंगी, तुम्बी ) आदि से चूसने के समान 
पीड़ा करे और शंख, चन्द्रमा तथा कुन्द के फूल्नों 
के समान सफेद, गआ्रकाश के समान पतला और 
प्रण रहित हो डस शुक्र को सुखसाध्य कहते 
हैं। जो शुक्र ( फूला ) गहरा तथा मोटा हो 
श्रीर बहुत दिनों का हो उसको कष्टसाध्य कद्दते 
हैं । असाध्यता-जिस फूले के बीज में 
गड़ढा सा पड़ जाए यथा उसके चारों ओर 
माँस बढ़कर उसको घेर छो, अचल न रहे 
अर्थात्‌ एक जगह से दूसरी जगह में चक्ता हाए, 
सूध्म शिराओं से व्याप्त दो, इष्टि का नाशक, 


दूसरे पटक्ष में उत्पन्न ओर चारों ओर से लाल 
दो तथा बहुत दिनों का हो तो पेसे शुक्र को देदच्य 
व्याग देवे | मा० नि० |. 

झव्र॒तः 8५४809)--स० पु"० बह उचर जो बिना 
नियम के झाता है | झअथवं० सू० ११। २। 
का० ७। का 

अवयरुड ०एए०३०2प॥'8 

अब्वगूद पर 8एए२92पर49-098800 |) 


ते० भाबुब्व । महाकाल, क्ाक हस्तायन । 


दल कह ० कर 
अष्वल 
द (. 7९०॥0059370॥08. 29]79( ७,, 
77020, ) सन फा० ६० | 
झव्वल ०0ए००)७--६ि० बि०, पु०[ अ० ](१) 
पहला | झादि का। प्रथम। ( २ ) उत्तम! 
श्रेष्ठ ।-संज्ञा प्‌ ० आदि | आरम्भ । 


अव्चलिय्यतुल बिलादइत ७एए७)[ए५४ धगो- 
ए]44953५0--झ० ब्िक्रियतुल विज्ञाइत, प्रथम 
बार शिशु जननेवाली ख््री, वह खत्री जो प्रथम 
बार शिश प्रसव करे, प्रथम प्रसवा | प्राइमा पारा 
( 779 09१'8& )-३० । 
अझच्व लिय्यह_ 8५ए५४४)एपए०४]))-झ० पहला, प्रथम | 
( पक ) 
अशकद 385।3 0 १- घ्य० देखो .-इृएफ | 
0. ) 
अशकृतन 85 7 9-दिं० स जा प,'० [सं०] 
कोई वस्तु वा ब्यापार जिससे अ्रमंगल की सूचना 
समझो जाए। बुरा शकुन । बुरा क्षत्षणा ! 
अशकुस्मी 85॥॥-]077)0]-स » स्थघरी० पानी- 
योपरिज बृच्त | जल कुम्नी | ( [29868 8(8- 
[40(658, ) र० मा० । 
झशुक ॥8$॥ 8२५७-४० वि० [ सं० ] [ संञ्ञा 
अशक्कि ] (१ )निवेतज्ञ | कमज़ोर | ( २ ) भ्रक्षम 
... असमर्थ | 
. अशक्ति 8$)४|०४-हि० संज्ञा रुश्रो० [ सं० ] 
...[ ब्रि० अशक्र ] निबंलता । कमज़ोरी। 
इाशड्डर 85 0]]]78-कना० समाक़, सुमाक्र-अ०, 
फरा०। तिमतिम, तमतम-झ्ष० । ( 0 ध9 
९०0778779  ) 


( 45- 


झशद 85)8003-आऔ० बक्षवान, सशक्र, तीचण 

स्वभाव, १८ वर्ष की भ्रवस्था से लेकर ३० वर्षीय 
 चुवा । 

अशनम्‌ , 85)]:787-स ०» क्ली० 

झशन ०६))७०॥)४-६७० स ज्ञा प ० । | [ ब्रि० 
झशित, झशनीय ] (१ ) भोजन, अन्न, झाहार, 
( 77000 ) | ( २ ) भोजनकी क्रिया | भदण । 
खाना। रा० नि० घ० २० | 

ू<खस० प'० (३) पीतशाक्, असन 

॥ 887) 0७6  ( 6"778]9 


* 


03६ 


अरब +>- ५. :---+ अं मनमनमक-ऊ-ीजनक- मनन» पके - लामजल +म्ऊ 


अशनिः 


अशमह_ 
88008. $0ग000588 ) च०  सू० 
७४ झ० ४३ दशक ( ४ ) चिन्नक, 


चाीता ' ( [0820 ४०५])७08. » | 
( ४ ) भज्ञातक ब्ृक्ष, भिल्नावों | ( 80720 0॥7- 
0]5 क_#8098]040॥।'. ) बे० निध०। 

झश(स)नकः ॥9॥8,-88;-8090-स्? प्‌ ० 
अ्रसन पुष्पाकार धान्य विशेष । सुण्सू० ४६ 
आप | 

अशनपर्णों /$)0]) 6 08॥[-सल'० प०, ख््री० 
( $ ) विजयसार वृक्ष, पट्सन ( ]2(07008- 
॥9प98 क्ा5प्र|५7॥), ) | माराटी-पश्चिम 
बे० । 

पर्याय--बातक:  शीतरू:, शीतत्ञवातकः, 

क्रसनपर्णी, सनपर्णी, शीत: ओर शीतकः | ( २) 
गोकर्णी लता-स ० । अ्रपराजिता-बं०। ( 0०९०- 
20]70॥4।302. ) शअ्रम० | 

अशनप ध्पः 85)98)3-[093॥[0/॥-सल्र॒ ० प्‌,० 
अशन पुष्पाकार शालिधान्य, पष्टिक धान्‍्य 
विशेष । खु० खू०७ ४६ झआ्र०। ( ४ 3'दांणवे 
0६ [8तेतए ) द 

अशन मज्तिका ॥58708-0॥ | ]]):4-स् ० स्थत्रीं० 
झासफोता | हापरमाली-बं० । ( (/(0077% 
(027'780298. ) चा० द० | 

अशुना,-या 8$]88,--५4-स "० स्त्रीो० (१) 
तपतथा, भूख | ( ]0]707'. ) हला० । ( २) 
शुक्र निष्पाव,स्वेत शिरवी, सफेद सेम | (?॥88- 
30]प03 7त 80 प३. ) रा० नि० घ०७। 

झशनायुकः 99॥84 एप78॥-छ ० प्‌, ० भूखा, 
चुधित | ( तिपा९४7ए- 2 

8$]9]॥-स ०प्‌, ०, सश्री० हीरक, 
हीरा । दीरे-बं० । ([)07]070,)वचे० निम्र० । 

अशनि १5॥&/7-हि० स ज्ञा १० ( * )विद्युत | 
(२ )बच्च, इन्द्र का शस्त्र । अथवब० । सू० ५७ । 
६ । का०३। ( ]2)027]702. ) 

झशनीय 85!):7[7०-ह६ि० वि० [ स'०] खाने 
योग्य । 

अशमर्द 4॥5907 8-० वाद क्य,शृद्धापन,बुढ़ा ई, 
बृद्धता, वृद्धाई, जरापन। सीनीखिटी(5०४7707.) 
“|० | | 


अशम्म 


अशुम्म 8$)8॥7]0-झक्ष० बही ओर ऊँची 

.. नाक वाला | वह ब्यक्ति जिसकी प्राण शक्ति 
( कुष्बत शास्मह्‌ ) भ्रत्यन्त तीज हो । 

शझशरफो ॥$ 8॥: [[-दि० सनज्ञास्त्रो० [फ/०] 
(१ ) एक प्रकार का पीले रंग का फूत। गुल 
अशरारफ्री । ( २) साने का पुकर पुराना सिक्का जो 
सोलह रुपए से पत्तीस रुपए तक का हांता है । 

द्र। 

श्रशर|स ॥5])"74०3-अझ० एक जड़ी है जिसकी 
पत्तियाँ मज़बूत, पुष्प रक्रभायुक्र श्वेत बगो के 
तथा फक्ष गोल हाते हैं । 

शशरोर ॥$|)807'[]'-6० पु० शरीर रद्दित, कन्दप, 
काम, मदन | 44080, )५ ७॥॥) 0०४, ( 4]0 
॥रए)वैप ०७पए4. ) 

अरशर्फ़ी बूटा 85$५-/0004-रखा० अझशरफा । 

अशम्म 8 $87"0 8-4० संज्ञा. पु ० [ सं० | 
कष्ट, दुःख |-वि० ( १) दुःखी । (२) गृह 
रद्दित | 

अशज्ञ 98])9]]0-'क्ष० टुण्डा, भ्रपाहिज, वह ब्यक्नि 
जिसका हाथ शुष्क हो गया हो । 

कशा 535)4-अआ० अझश्वान, झमी दौजी, नक्रध्य, 
राज्य घता, नक्लांघता, रतो धी। यह एक प्रकारका 
नेत्र रोग है जिसमें रात्रि में दिखाई नहीं देता । 
हेमीरल झोपिया ( पनिं37०70]0970. 9 
हू ० । 

खशाद: 8574 ->आ० निशा, रात्रि, निशाहार, रात 
का खाना । डिनर _( )707', 2-३० । 

झशाका,-खा /$॥4]:4,--॥4-सखं० क़ो० शूली 
तृण | शाखाशुन्यल्ता । रा० नि० वब० ८&। 
€०७०--४॥४][ 

 झशान्तगन्धादथा ४६4704-2870]40॥ ५६ 
-सं० स्त्री० भ्ाम्नदरिद्रा । श्रामहवादी | भ्ाम 
आझादा-ब ० | आंवेहलदु-मह० | (0070५॥७ 
87280:.. ) चें० निघ० | 

झशाहत चूयं 85 4708-0॥(0)8-चदिं० बि० 
झनबुका चूना | ( (२५०६ 07" प्र088 २60 
॥709, ) द द 

क्रशाम 83878-आ० वास भोर, बाई भोर | 


७१० 





अशशका 
हसका बहुबंचन अशाश्म है | ( [,6[५ 
8400९.) 
अशितम्‌ ४5][877-सं० क्‍ली० 
शत त१808-द6ि०  बि० ] 


भुक्क, खाया हुआ, खादित, तृप्त । हे० स० | 
झशितम्भवः 8.8].9॥ 0))]8ए ३ -सै० पु० 
अश्र | भात-वं० । 
अ्रशितलता 85]00-]9(4-सं० स्तत्री० नीलदूर्व्वा, 
नीलीदूब । (80०--॥4]8-0 (।'ए ए४)वे ०"निध० । 
शुर्म 85॥]0.-स० कल्ली० 
अशिर 890/8- दि० संज्ञा पु० ] 
( १ ) हीरक, होरा | ( )0707व., 3 श० 
नि० व० १३ | देखा--धलम्‌ | (२ ) शभ्रग्नि 
( ९.8 ) । (३ ) राक्षस (४ ते७॥07. )। 
(४ ) सूर्य | ( $िप. ) 
अशिरष्क 8$॥'03]0 ।>प्रश्तक 7है।, करत्य - 
( ४ 080]6९898 (॥'प्रा):, 2 
झशिशिम्बो 85॥-5॥/70|-सं० खी० स्वना- 
माण्यात शिम्त्री विशेष । सफ़ेद सेम | थोर श्वेत 
आावै-मह० श्वेत शिम्‌ू-बं० । (0७ छ।00०- 
[]9 0९87). ) 
गुण--मधुर, कसेली, श्ल्तेष्मपित्तप्नी, घण- 
दोष नाशिनी, शीतक्ष भ्रोर रुचिकारी है। रा० नि० 
बण०७। 
अर शश्विश्व-का 8808] ए३४79,-:4-स॑ं ० 
स््री० अनपत्या, पुत्र कन्‍्याहीन स्त्री, सन्‍्तान 
रद्दित स्री । (3 20॥]0]085 ४४०॥04) श० 
र० । द 
अशाोता 8.5))804 -सां० स्त्री० भूमिकुप्मांड 
झशुक्ला 85 ५]६ | पताल कुम्हड़ा | ( ]00 
7700& )2270903. ) ब० निघ० | ह 
अझशी गान 8५)।|.&0-यु० ख़ायहे संग-फा० । 
झशारून 85!770॥-पनद लु० ह फ्र स्सतृह ।एक झप्र- 
सिद्ध बूटी है । 
अशुकक्‍लजा ७५॥ २] ७ ]&-सं० स्री० वोरोधास्य 
बोरव घान । (580७-30700॥६&799) चथै० 
निध्र० 
अशुक्रां 85007]:-स० ख्ाो० भूमिकुष्माण्ठ । 
( 400॥0०8 09870809, ) बे? निध० 


अशंड्वार ७५१ 


अशुद्भार ४$)070]:4:-कना० अशोक-हि०, बंं० | 
( 887'808७ 40 08. ) 
अशुत्तिः 89)0007]-सं० श्रि० 
झशुत्ि 89) प८॥-हि० वि० [ संज्ञा श्रशोच ] ) 
( $) भशद्ध, अपविश्न, अशोचो | (१ ) गंदा | 
मैला। ( ॥7) [007'0, [00], पघ०]०९॥४ ) | 
-हि० संज्ञा स्त्री० अपविश्नता, अशुद्धता ( ॥- 
एप्प. ) ! 
इअशत।यर 509])7[ 4]-श० घोंसला, खोंथा | नेस्ट 
( ०३४४ )-३० | 
अशुद्ध 3$0प60 ]9--8० बिं० [ स० ] [ संज्ञा 
ह अशद्॒ता, अशद्धि ] ( १ ) बिना शोधा हुआ। 
बिना साफ किया हुआ | असंस्कृत | जैसे अशद्ध 
पारा | ६ २ ) अ्रपविन्न | 
झशुक्र 850] ७-नेपा० ल्हाज्ा-भोट०, लेप० ! 
सु, सुट्स, काल्ा-विस्‌ , त्सदंकर, घचु क, तर्वा- 
बुक, चुमा-पं० । हिप्पोफी सिलिसिफोलिया 
( 90079760 8॥00]क्‍9, /26॥- ») 
' >ले० | 
( 2१, (2. ॥४6०६7१४६८९९५७०. ) 
उत्पक्ति-म्थान--शीतोष्ण हिमालय, जम्बू से 
सिक्किम पयन्त | प्रयागांश- फल । 
उपयोग---इसका फल्न फुप्फुस रोगों में उप- 
योग दिया जाता है ( पञ्चाब में ) | हं० मे० 
प्लां० | 
अशुकजः,-कः 85॥0|78.]8],-]70]-ल' ० प्‌ ० 
मुणाड गालि, निःशूक शालिघान्य | (९९०-7॥॥- 
00 0 85]8)) रा० नि० च० १६ | 
श्शष्कतायमलः 85009])]7800989-] 8. 
नरसे० प ० समुद्रफन | (०४॥।0९-8)॥) 
00706 (के० नि* )। 
अशुत 85))709-सं० कली० अपक्, कच्चा | 


झशोकः ४७॥0)9॥-ख० प०] 
अशोक 
अशाक 88]0]78- 6 सत्याप ] हैं 
असोक, अशोक बीरो, प्रशोगी-ह० ।. सैरेका 
इगिडका ( 587808 [7008, 74४४ ), 
, मीनेशिया अशोका ( 30॥)0840 ४80|६9., 
420०० .-ले० । दी भ्रशोका दी ( ० ॥80- 


शशोक 





६४ ४७० )-ह_ं ०। जोनिसिया भ्रसजोगम 


( 207689 85]02987. )-फ्रां० । 

स'स्क्तत पयोग - भ्रद्टूनाप्रियओ, वीतशोकः 
(शुब्द० मा०), शोकनाश;, विशोक: , बअुल्नदुमः 
वन्जुलः, मधुपुष्प,. अपशोकः:, कल्लेन्निः, 
वेलिक, रक्रपन्नवः, चिनत्र:, विधचिन्न; कशणंपूरः, 
दोहली, ताम्रपद्चवः, रोगितरु:, हेमपुष्प:, वामद्नि:, 
यातनः, पिणडीपुष्पः, नटः, रामा, पस्क्वद् :, 
(रा), कान्ताहि दोहदः ( श्रि ), चक्रगुण्छः (श), 
कक्लेलिः, पिण्डपपष्पः, गंधपुष्प:, रक्र पश्चनकः, 
वा्मांप्रिघातनः, रागपश्चवः, केक्षिकः, सुभग:, दोई- 
लीक, पब्लवद्र म, राम | झशो( सो )क गाछ्, 
अशोक फुकेर गाछु-ब'० | असोक-६०, द ख्०, 
बस्ब॒०, उड़ि०, कना०, तै० । अ्शोक-मह० | 
देशी पीज्ष फुलनो, आशुपाक्ी, आशुपाल (ला) 
-गु०। आसोपालव, श्रासपाल-हि० | होगाश 
-लिदद०। पभ्रसोगम-मल०, त।० । असोकडा, 
केडुलिमर-फना० । जासुदी-बस्थ० | थब- 
गयो-बर० | असेक--कटक, मह० । पझशु- 
इर--गुं०। 

शिम्बो वर्ग 

( 2४. 0. 4.९॥४/0४४६४08८2,-2९७?, ) 

उत्पत्ति स्थान--भ्रशोक हिन्दुओं का एक 
पवित्र वृक्ष हे । यह पूर्वी बंगाक्ष की, जो सस्भवतः 
इसका आदि निवासस्थान हैं, सहकों के 
हथधर उधर बाहुल्‍यता से पाया जाता है| दच्चिण 
भारत, अराकान ओर टेनासरिस में यह भअ्रधि- 
कता के साथ उत्पन्न होता हैं। संयुक्रप्रांत में 
कुमायूँ के समीप २००० फीट उच्च इसके बुक 
होते हैं | सुन्दर पुष्पों के लिए इसको बहुत से 
स्थानों में लगाते हैं । 

वानस्पतिक बण न-- अशोक प्रायः दो 
प्रकार का देखा जाता है| मीचे हनमें से प्रत्येक 
का प्रथक्‌ एथक्‌ वण न किया जाता हँ--- 

(१ ) यह एक हृतस्ततः पिस्तृत बहुशाखास- 
मन्चित उन्तम छुया तरु है । साधारण बृन्‍्त के 
दोनों पाश्व में २-६ जोड़े पन्न होते हैं। पन्र 
रामफल के समान प्राय: १८--२० अंगुल लम्बे 
सामान्‍य चोड़े, तरुणावस्था में रहित पृवं लग्बित 


अशोक 


होते हैं | पतन्रप्रांत अखंडित एवं किब्वित्‌ तर॑- 
गायित होता है । पुष्प गुच्छाकार, प्रथम कुछ 
नारंगी रंग के, फिर क्रमशः रक्र वण के होते 
ज्ातें हैं। बसनन्‍्तकाल प्र्थात्‌ फागुन ( पश्रिल 
तथा मार्च ) में पुष्पित होते हैं। पुष्पित अशोक 
यृक्ष अति ही नयनानन्ददायक होता हें । इसमें 
चोडी फली लगती है जिसमें बदे बडे बज 
होते हैं| वृक्ष रवकू बाहर से शुम्न घूसर तथा 
( 5098070 09. ) होता है। ब्रत्ष से सचथ्ः 
छेदित पदार्थ श्वेत, किंतु वायु में खुला रहने पर 
यह शीघ्र रक्त व में परिणत हो जाता हैं| 
स्वाद-मृदु कषाय और अम्ल । 

(२ ) एक वृक्ष जिसके पत्र आम की तरह 
लम्बे, पश्रप्नांत लहरदार दोते हैं। इसमें सफेद 
मंजरी ( मोर ) बसन्त ऋतु में लगती है जिसके 
झड़ जाने पर छोटे छोटे गोल फल्न लगते दें जो 
पकने पर क्षाज़ होते हैं, पर स्वाए्‌ नहीं जाते। 
इसके वृक्ष भ्रत्यन्त सुन्दर भर हरेभरे होते हैं, 
इससे हसे बगीचों में लगाते हैं। शुभ श्वसरों 
पर इसके पत्र की बंदनवारे बॉघी जाती है । 


रासायनिक संगठन--इसकी छालको रसा- 
यनिक परोक्षा अभी तक यथेष्ट रूप से नहीं हो 
पाई । पब्यट 0 ०00000 ( १८८७ ) के परीक्ष- 
णानुसार इसमें हीमेटाक्रज्ीलीन ८ [रे ७०77 &(- 
०5ए)१7 ) बतंसान पाया गया। ड्ूपर ( ?॥- 
8)'77. ॥+700[09. ) ने इसमें यथेष्ट परिसाण 
में टैनीन ( कषायीन ) की विद्यमानता का यर्गान 
किया | स्कूल आफ टॉपिकक्ष मेडिसिन के रासाय- 
निक विभाग में विभिज्ञ विल्लायकों से हसके विचू- 
खिंत शुष्क त्वक्‌ के सत्य श्रस्तुत किए गए जिसका 
निष्कर्ष निसन रहा--पेटरोलियसम ईंथर एक्सट कट 
0. ३०७ प्रतिशत, ईंथर एक्सटे क्ट 0. २३५३ 
प्रतिशत, ओर ऐब्सोक्कूट ऐककेदह लक एक्सटक्ट 
१४. २ प्रतिशत | 


ऐलकोहलिक एक्सटेक्ट ( मण्सारीय सत्य ) 
में, जो बहुतांश में उच्य जल विलेथ था, थथेष्ट 
परिसाण में कधायोन ( टैनीन ) - और सम्भवततः 
एक सेन्ड्रियक पदार्थ, जिसमें लोह विद्यमान था, 


श्र 


शझशोक 


पाए गए | ऐलकलाइड ( छारोद ) और उड़न- 
शीक्ष वा सुगंधित तेज ( 7550॥0 9] ह के 
स्वभावका के।ई क्रियाशीज् सत्व नहीं पाया गया । 
इसको पूर्ण परीक्षा की जा रही है। ( झआर० 
एन० चापरा एम० पए०, एुम० डो-- इ'० ४० 
रू ० पृ० ३७७ ) 


प्रयोगांश--व्वकू, बीज | मान्ना--२ तोक्षा | 

झौषध-निर्माण तथा म।श्रा--भ्रशोक घृत; 
अ्शोकारिष्ट, माञ्रा---3 से २ तोका; तरस्ष सस्व; 
माज्रा--१४-६० मिनिम ( बूँद )। 

अशोक के गुशधर्म तथा उपयोग 

झायुवेदीय मतात्ुसार--मधुर,हथ,सन्धानीय 
ओर सुगंधित है । अशोक शोतक है तथा प्रयोग 
करनेसे यह 'झशं, क्रिमी, अपच्ची पृव॑ सम्पूर्ण प्रकार 
के त्रणों का नाश करता हे। ( धन्धन्तरीय 
निधण्टु ) 

अशोक शीतक्त,हृथ है एवं पित्त, दाह तथा रूम: 
नाशक हैं झोर गुल्म,शूलोद्र, आध्मान ( अफरा ) 
तथा क्रिमिनाशक एवं रक्रस्थापक हैं । (रा० मनि० 
ब० १० ) | अशोक शीतल, तिक्न ग्राही, बण्य॑ 
( वर्याकत्ता ) ओर कपेला है तथा वातादि दोष, 
अपची, तृपा, दाह, कृमिरोग, शोष, विष और 
रक्र के विकार का दूर करता हैं। ( भा० पू० 
१ भा० ) 
अशोक के वेद्यकीय व्यवहार 
चक्रदत्त-झखगदर भअर्थाव रक्प्रद्र में 
झशोक स्वकू--कट्टित अशोक की छात्र २ तो०, गो 
दुग्ध आध पाव, जज १॥ पाव | इसको दुर्धाव- 
शेप रहने तक क्राथ प्रस्तुतकरें ओर शीतल होनेपर 
इसका सेवन करे | यथा---““अशोक वल्कल फ्राथ 
श्यत्त छ्ीरं सुशीतल॑ | ग्रथा वल्ल पिबेत्‌ प्रातस्तीता 
सूर्द्र नाशनम्‌ ।” ( अखूरदर-ल्थि० ) 

( २ ) सृश्राधात में अशोक बीज--अशोक 
योज एक अदद लेकर शीतल जज में पीस कर 
पान कराएँ | यह मूश्राधात ( प्रख्रावरोच ) और 
अश्मरीनाशक है । यथा--“जल्लेन खदिंरी वींज 





. सुन्ाघाताश्मरीदरम्‌ ।” ( सुंत्राधातशखि० ) 


“खब्री बीजमशोक दीजमित्याहु:”(शिवदांखं) 


भी 63%, 


*. 
झ्ंशा ८ कट 


वक्तव्य 

खरक के जिकित्सा स्थान के ३० वें अध्याय 
एवं खुशुत शारीर स्थान के रय अध्याय में 
प्रदर की चिकित्सा लिस्ी है; किन्तु वहाँ अशोक 
का नामोल्लख नहीं हे। राजनिधरण्टुकार केा 
भी अशोक का प्रदरनाशक गुण स्वीकृत नहीं है । 
चघरक ने वेदनास्थापन तथा संक्ञास्थापन गर्ग के 
अन्तर्गत अशोक का पाठ दिया है (सृ०४ अआऋ०) 
वेदनास्थापन. का अर्थ यन्त्रणानिवारक है 
( देखो---अ्रह्गमद्द प्रशाभन )। टीकाकार चक्र- 
पाणि किखते हैं, “वेदनायां सम्मूतायां तां निहं- 
स्य शरीरं प्रकृंतो स्थापयतीति वेदनास्थापनम्‌ |” 
अर्थात्‌ उपस्थित वेदना का नियारण कर शरीर 
के। जो प्राकृतिक अ्रवस्था में लाए उसके वेदना- 
स्थापन कहते हैं | 

कविराजगणश रक्प्रदर में अशोक के वेदना- 
स्थापन रूप से नहीं, अपितु रक्रोधक कट्द कर 
व्यवहार में लाते हैं। जिन सम्पूर्ण स्थलों में 
हटठात्‌ रक़्रोधकी ञ्रावश्यकता हो, उन उन स्थरज्ञों 
में प्रमादवश अशोक का व्यवहार कराने से, प्रदर 
रोगी का रक्तस्ताव कम होकर वेदना की वृद्धि होते 
हुए बहुशः रोगियों में प्रस्यक्ष देखा गया है । 
सकल वैद्यक ग्रथों की ग्रालोचना करने पर ज्ञात 
होता है कि पभ्रदर में स्व प्रथम अशोक का 
प्रयोग वृन्दकृत सिद्धयोग नामक पुस्तक में 
डुआ है | अशोकपृत का व्यवहार किस समय से 
हो रहा है, इसे ठीक बतज्ञाना कठिन हे | चक्रदस, 
भावप्रकाश, एवं शाड़् घर में अशोकघृत का 
उल्लेख दिखाई नहीं देता | “सारकोमुदी” नामक 
संग्रह-प्रंथ एवं चढ्सेन सह्ृलित चिकिस्सासार- 
संग्रह तथा सैषज्यरत्नावज्ञी नामक अंथ में अशोक 
घृत का उद्लेख है | सुश्रतोक् वातब्याधि में प्रयुक्र 
कल्याणकलवण के उपादानों के मध्य अशोक 
का उल्लेख देखने में आता है | ( लि० ४ झ० ) 

नमव्यमत 

झायुर्वेदीय चिकित्सक गण संआही एवं गर्भाशया- 
वसादक रूप से इसके कृद्ध त्वक का प्रचुर प्रयोग 
करते हैं| कहा जाता है कि गर्भाशयान्तरिक मांस- 


तमन्‍्तुच्ची ( 20070 0घप४॥ ) तथा डिस्ब- | 


३५३ 


अशोर्क 
कोष-तन्तुश्रों पर इसका उत्त जक प्रभाव होंता 
है | गर्भाशय विकार विशेषत: ( []007478 
707070 ) तथा अन्य कारण से उत्पन्न 
रक्रप्रदर में इसका बहुत प्रयोग होता है । 
इसकी छाल का दुर्घ में प्रस्तुत क्राथ भझाजं॑ 
तक कविराजी चिकित्साकी एक उत्तम श्रौषध है । 
अशे तथा प्रवाहिका में भी इसका उपयोग किया 
जा चुका है | हं० डु० हं० । 


इसमें शुद्ध संग्राही गुण श्रतीत होता है। 
( डोीमक ) 


इसके पुष्प को जल में पीसकर रक्रामाश 
( 34 ०877070920 तेप्॒507027'ए ) में 
बसेते हैं | ( बेंट ) 

इसकी छाल का जल में प्रस्तुत क्राथ भी जन्न- 
मिश्रित गंधकम्ल ( )]00 5] शापाव॑० 
॥८।ते ) के ाथ व्यवह्वत होता है । इं० मे० 
मे० ! 

अभी हाल में ही इसकी छाल के तरल संत्व 
की रक्रप्रदर में परीक्षा की गई और यह लाभप्रद्‌ 
प्रमाणित हुआ । ( [7)062070प8 7)॥'प्रष्ट७ 
0 907.,, 780'8 8. ) 

नोट--थोड़े हेरफेर के साथ अभ्रशोक के उप- 
युक्र गुणों का ही उद्य सत्र शायः सभी प्राध्य 
व पाश्चात्य ग्रंथों में हुआ है । 

वर्तमान अ्रन्वेषक श्रीयुत आर० एन० 
चबोपरा महोदय स्वरचित गंध में अपने अशोक 
सम्बन्धी विचार इस प्रकार प्रकट करते हैं । 

पथक किए हुए जरायु पर अशोक-त्वक्‌ द्वारा 
वियोजित विभिश्न अंशों की परीक्षा की गई; 
किन्तु उसका कोई व्यक्र प्रभाव नहीं हुआ। 
रक्कप्रद्र एवं अन्य गर्भाशय-विकारों में यद्यपि 
बहुश: शय्यागत रोगी-परीक्षक गण इसके त्वाभ- 
दायक होने की प्रशंसा करते दें; पर यह झभोषध 
प्रत्यक्ठ प्रभाव प्रकट करती हुईं नहीं प्रतीत होती । 
ढूं० डु० छू | 


थ्शोक्मू 85॥0]7977-सं० क्ली० 


अशोक 3500]79.-हिं० 


रूरे 


संज्ञा पु० | 


अशोकधुतम्‌ 


( $ ) पारद, पारा । ँ७।०४ए ( ॥ ए4- 
872 ५777). ) 
-“पु८ (२) आसपाक, अशोक । ( 89॥- 
80७ 47)0308. ) द 
अशोकघृतम ४५)॥0]:8-2]7.8॥-खं० क्ली० 
प्रद्र में प्रयुक्ष होने दाज्ना पक ध्त विशेष। 
योग तथा निर्माण-विधि--- श्रशोककी छा 
६४ तो० (॥ प्रस्थ ) को २६६ तो० जल्न में 
पकाएं । जब चोथाई जलन शेष रहे तो उसमें ६४ 


तो० घृत मिलाकर पकाएँ | पुनः चावलों का पानी, 


बकरी का दुग्ध, घृत तुल्यभाग, जीवकका स्वरस, 
भागरेका स्वरस, जीवनीय ग़णकी श्रोषधिया 
चिरोंजी, फालसा, रसवत, मुलहटी, अशोकमूल 
त्वचा, मुनक्का, शतावर, चौलाईमूल प्रत्येक २-२ 
ता० ले कदके बनाएं। पुनः मिश्री ३२ तो० 
मिलाकर कोमल अ्रग्नि से शने: शने: पकाएँ । 
गुण--ह्सके सेवन से हर प्रकार के प्रदर, 

शोथ, कुक्तिशूल, कटिशूल, योनिशूल, शरीर व्यथा, 
मन्दारिन, श्ररुचि,प।रुडु, काश्य, श्वास एवं कामला 
का नाश तथा आयु का पुष्टि होती ढ़ | वंग से० 
सं० प्रद्र जि० । भष० | सा० को० । 

अशोक रोहिणों 950]78-'0॥9[-खं० ख्री० 
( १ ) कद्ठतिक्रा, रोहिणी, तिक्रों हिणी, कटुको । 
( (207077 250 )॒ा]व0७ ) रा० नि० 
व०६। च० सू० ४ अ्र० संज्ञास्थापन | देखों--- 
कटुकोा । ( २. लताशोक | यह अ्रशांक दल 
सदश दल है । रत्ना० । 

अशोकवाटिका 8$))०7७-०४।|।२३-हिं० संज्ञा 
स्त्री० [ सं० ] (१) वह बगीचा जिसमें अ्रशोकके 
पेड लगे हों । ( २ ) शंक को दूर करने बाला 
रम्य उद्यान । 

अझशोका ४$)008-सं० ( हि० संज्ञा ) ख्रो० 
कटरोहिणी, कटुको , कुटकी । ( ?]007* 
729 |दरप'09. ) मे० | भा० पू० १ भा०। 

अशोकारि: 8:॥0]87/॥-सं० पु० कदस्ब 
वृत्त | कल्स्ब-मह० | कदम गाछ-बं० । 
( 2370000९79॥98] प5 ६(४॥7] 08. ) 
शण०ण च०। - न्‍ | 


७५७ 


आ(इ)शकृपेचा 





अशावकारिष्टः 8६))0)7478008॥-सं०  पु० 


प्रद्र रोगर्मे व्यवहत एक अ्ररिष्ट विशेष | 
याग व निर्मांण-धिधि-- श्रशोंक की दुात्ल 
१ तुन्ना( € सेर ), को ४ द्रोण ( ६४ सेर ) जल 
में पकाएं । जब चौथाई शेष रहे तो उसमें गुड़ 
पुराना, थी का फूछ ६४-६४ तो०, सोंद, जीरा, 
नागरमोथा, दारुहलल्‍दी, झआमला, हड़, बहेड़ा, 
अड्सा, आ्रामकी गुठली, कमल का फूल, चन्दन, 
जीरा, इन्हें ४-०७ तो० चूर्ण कर उक्र क्वथित 
रसमें मिश्चवित कर उत्तम पाप्नमें रख एक सास तक 
रख छोड़ें । जब सन्धानित होकर उत्तम रस ऐैयार 
हो तब्र छा|नकर बोतत़् में बन्द करे । 
मात्रा--१-४ तो ० । 
गुण--इसके सेवन से रक्रपित्त, हर प्रकार के 
प्रदर, ज्वर, गरक्राश, मन्दारिन, अरुयि, शोथ, 
प्रमेह ओर सम्पूर्ण स्री रोगों का नाश होता है । 
भैष र० प्रदर चि० | आ० वे० सं० | 
अशोगम्‌ ४5)020,। -ता० े 
अशागा ॥5)०2१-हिं संज्ञा ख्री० | अशाक । 
( एित॥0७ [0[0॥, /4%४४- ) फा० हूं० 
१ भा० | 
अशाथनेत्रपकः. 85008-7700'७-|04 ६]] 
-“स्ं० पु० अशोफज पअर्थात्‌ शोथ ( सूजन ) 
रहित नन्नपाक रोग । 
लक्तशुनेत्रों में खुजली चले, चिपकें और 
अंसू बेहे तथा पके गूलर की समान लाख, 
सूजन युक्क ओर जो पके वह शोफज नेन्ररोग है । 
इसके विपरोत जिसमें ये लक्षण न हों उसे 
“अशोथनेत्रपाक'” रोग कहते हैं । मा० नि० | 
अध्य्र ०५5)३.38-प० सघन बालोंवाला, बहु- 
लोमश, अधिक रोमों वाला, वह वध्यक्रि जिसके 
बाल अधिक हों । हाइपर टिकोखिक ( [र ए0]'- 
(0॥080. )-हं ० । 
अश्क ४५))|०-फा अ्सू , अश्र | ( 80 ६087. ) 
अं(इ)एक पेचा 585]॥]:8-[000)॥ ६-फरा० काम- 
लता, तरुलनता । ( 40907008 तृएछ- 
॥00]0., )३ं ० हैं० गा० । देखो-ह शकप्रेजा । 





अ्रश्कर 89॥09)॥-ञ्ञ० रक्षवणं जो पीत एवं 
श्याम आभा लिए हुए हो | रोग विज्ञान में उस 
'मूशन्न ( क़ारोरा ) को कहते हैं जिसका रंग लत्ताई 
लिए पीला हो । रेडिश येत्री ( [॥30[8]-ए०- 

)0 ए )-हूं ० रा 


अश्काफ़ल 85]084 ५| ४-अ० शक्राकल। एक 


प्रसिद्ध जड़ है जिसको हिन्दी में “दृधाली” 
कहते हैं । ( &8[007:0 2 8 
079, १०४७. ) 

अए्कानी 33] |२५॥4-तिभ्रि० चोल्नाई, 
(. 0 ॥ 0का3... (शाह 
8098. ) 

अश्कोौल 83॥|:|8-,ऊसज एक वृक्ष हें।( 
(0९. ) 

अश्कन ॥9॥0४८॥4-तु० 
80048 8. 

अश्फके मरिय 88]]70-7 87 ए७॥-फ्रा ० 
करअञ्, करग्जुतओ | ( [20 20॥]5 £]6, 
0]8. ) 

अश्खार 098॥]२4'8 

शुखार 8]4|47 
सर्जि | बेरिल्ला, ( ]3४4|]/॥. )-इं ० | देखो- 
साडियाई क्रार्बोनास या सोडा । 

अ(इ)श्सोस ४-3॥]:8/-अ० अश्रस्वुलशअ्रज्न | 

. अवाया- बरब०.। ख़ामालावन-यु० | बश्करायन 

“इटत्दलु० | किसी किसी के मतानुंसार वरवरी 
भाषा में इसे “वहीद'”और फ़ारसी में “प्ुुश्तरू” 


880९॥)(0]- 


तगडल्ीय | 
8[)0- 


ग्बवास। 0९९- 


| 'खरासा०८ भारतीय सजी, 


कहते हैं | किसी किसी ने इसे साज़रियून स्याह 


,... का एक भेद लिखा है तथा किसी ने इसे किसमे- 
दाना का पेड लिखा है| किसी किसी के मतानु- 
सार इसका हिंन्दी नाम बकुम हे ओर बंगाल में 


बहुत पेदा होता हे। फलत: यह प्रनिश्चित 
घनस्पति की जड़ है मो अ्रफरीका और श्रार्मी निया 
में अधिकता के साथ उत्पन्न ट्ोती है तथा भ्राज 
कक्ष प्रप्रयुज्य है । देखो--माज़रियून (ऐ४88- 


879४7 8. ) 


अश्ज अर, 8.8]) )943-'अ० ( प्‌० ब० ), अशाजिश्न 
(ब० घ०) (१) ब्यवष्छेद शाखत्रकी परिभाषा में 


७५५ 





>> ++ 





अश्फा 





अ्रंगु्नी-मूत्त-संधि । जोहरी का वचन है कि 
अंगुलियां की. संध्रियाँ तीन  हैं--प्रथम 
जो संधि मूल में स्थित हे, इसे श्रश्तक्ष कहते 
हे; द्वितीय जो मध्य स्थित हैं बुज मह_ 
( ?]3!8॥) 20) नाम से अ्रभिद्दित होती है 
ओर बत्रितीय जो ऊपर स्थित हैं श्रन्मिलह_ 
( |) 0| $॥0 402०॥'.. ) कहलाती है । 
( २ )उश्शक्र,उश्शज |( .)॥ 7]0॥]820पा। ,) 

अशज्ार 08]]4॥-झ० ( ब० व० ), शजर 
( प्‌० ब० ) वृक्ष, पेड । ( (700५5. ) स० 
फा० इ ० । लु० कि० | देखो--वृद्धः । 

अएत 35(7-मह० प्रह्ञ वृक्ष, पाकर, पाखर, 
पकरी । ( #60 या), 78. ) 
फा० ह्‌ ० हे भा० । 

अएतर 85]]09]-अझ्ञ० फटे नेन्रवाला, 
चश्म । यह सहज या ग्रकृत राग है | 

झरश्तबून 88))0800॥)9 “मिश्र बस- 

अपतगान ४5॥09]'8)8 | फाइज, खंकाली 
-हि० ।( 70)ए]00ंप्रा॥- ) 

अश्तला बूस 835)0]80088-रू० काग्फल । 
( अं ए]08 ॥9(2,4॥/॥%0, ) 

झपता 85)0 4-6० फाशझ्चनार, कचनाल, मक्कग्मा | 

)))7)9 ४७११०£2 ४७.8. ) 

अर्दक ०४०४)५४५४-आ० चोड़े मुंह वाला, बड़े 
मुंह वाला | | 

अश्दाक 85)0402४-झ्ष० ( ब० व० ), 
शिद्क़ ( एू० व० ) गोशहे दह न | मुख कोण, 
मुख का कोना 

अएनह 45])॥8]- फा० दरखझ़्त पूज़द । )098, 
७0707 ( 43700790व7 वा ९०(७ए७४ 
पा, )१० दहैग्गा०0। 

अए्नान 384777-अ्र० स्वॉज्जक्ञार । देखो--- 

. उश्नान। ( (8044. ) ।-हिं० पु० 
स्नान, नहाना । ( 398/772.- 2 

झश्फरान 85][9'40-अ० स्त्री की योनि के 
दोनों किनारे | 

श्रएफा 8४5][4 -'झ० जिसके दोनों झोष्ठ परस्पर न 
मिलते हों | 


दरीदा 


इ्रफार 


अएश्फूर 838]89-'अक्ष० ( य० थ० ), शफ्रर 
( ए्‌० ब० ) पल्ककों के किनारे अर्थात्‌ पत्ष्को के 


बाल उगने के स्थान। मण्ज०।| -काबु० 


सज्ञी | 

अश्यह_ 8.8))09|)-अझ० इृश्क़पेचा के समान एक 
बूटी है। फूल चमेली के समान तथा सुगन्ध- 
युक्त होता है । 

झएयाह 89)004]-झ० ( ब० घ०), शबह 
(ए० घ० ) प्रतिबिम्ब, मूर्ति, तसवीर । 
( 0०(।९०६४०070, ७7 क्‍798 20, 8 [१०७(- 
70०. ) 

अपबील 8.35)))व]&- मत्स्याण्ड, मछली के अराडे । 
( 792 28 ० 48]. ) 

अश्युतृचेगन 880000॥6 2 8॥ 8-अ्न ०माजो - 
राण्ड, जुन्दबेदस्तर । ( 0७83(07200७॥. ) 
हूं० मे० मे० । 

झर्म 05॥79-सं० की० «दि० संज्ञा पु ०[ भ्रश्मन्‌] 
(१)स्वर्ण माक्तिक | [770॥ 0ए746009 ( ल्‍'ठापप॑ 
87] 90 7700ए ५) बें० निम्र० । (२) 
प्रत्थर ( 0 30070. )। (३ ) पव॑त, पहाइ 
( 3 770707008]). )। ( ४ ) मेघ । बादल । 
( 0 ००८१ ) 

अश्मकदली 35]79-)7 8 4; ]-सं० खस्री० कदक्नी 
विशेष, केला, पव्व॑तीय केला | पाहादे कल्ना- 
बं०। लोखंड केज्न-मदृ० । 7]8708|7 
( (8७ 88 0707स्‍प7. ) रा० नि० 
घ० ११। 

झअश्मकन्दरिका ॥5॥79-79॥ 0]74-सं० खो० 
झश्वगंध । ( ४/५097798. 8077- 
8.8. ) 

अश्मकर म्‌ ७५)।॥8-)7879॥7-सं० क्ली० स्वण', 

. सोना। (०]6 (&प्राप. ) रत्ना०। 

झश्मकूट 8$0॥9 -:८९७-द्वि ० पु" ( ?०(३- 
0४8 07008898., 2. 

झश्मकूच्छू हा 8$0077] ४-।२70॥0॥)]'8॥&-सं ० 
खी० वेब्न्तर बूत्त, वीरतरु । बेल़तूर-मदह० | 
बै० निघ्र० | द का 


अश्मकेतुः ॥90]78-700प]-खं० ख्री० दर 
पाषाणमेद चुप | पाथर चुर-बं० | रा० नि० 
घ० ४५। 00]0 08 87'०7900४8 ( ]6 
87]89)] ए४)॥'.०(- ) 

अश्मगर्भः 8 87 -297"0]90-सं० पु० 

अश्मगर्भ 8$]00 0-2 93'0])8-हिं० संज्ञा पु० ] 
हरिण्मणी, पश्चा | पाम्मना-बं० । जमुरंद-आअ० । 
0979] तै ( 89987'820]03.) भा० पू० 
१ भा० +-कली० (२) मरकत-मणि | हें० 
च० | देखो--पन्ना । 

झपम गे कः 05))8-293]'0] 97४] -सं ० पु० 
तिनिश बृत्त ।( ],8207/800/007)8 ]08- 
।९०24700. ) मद० ब० ४ । 

झए्मगर्भजम्‌ 8$))78-283'0)9 ]9-सं ० कली ० 
मरकत मणि,पत्ना । ( [0॥07'9]0. )रा० सि० 
व० १३। 

अश्मप्नः 85॥782|8)0-सं० पु० पापाण- 
भेद कप | पाथरकुचा-बं० । ( 00]008 8॥0- 
7]: 0008. ) रा० नि० व० ४। भा० पू० 
१ भा०। द 

झश्मप्त स्वेद ७$॥7]82]/8-8 ४0१ ७]- स्त॑ ० 
पु० भश्मरी में प्रयुक्र स्वेद विशेष | द 

अश्मजम 8578 ]8.॥-खं० कली ० 5 

अश्मज़ १5)।78.]0-हि० संज्ञा पु० रह 
(१ ) मुण्दल्वोह्, कोहा भेद | [707 ( #०- 
]707)., ) रा० नि० ब०१३। ल० द्‌० 
पांदु-चि० । (२) शिक्षाजीय । शिक्वाजतु | 
( )3:0प07707. > मद० ब० ४। हेमा० । 
प० मु०। र० मा0। रा० नि० ब्र० १३ | 
( ३ ) गेरू, गैरिक, हिरामिजी | ( ६४०७-५० ७/- 
7408. )। ( ४ ) मोमियाई | 

अश्म त्रतु,कम्‌ू 880798 ]2900,-१२७॥0--सै ० 
कखाो० शिलाजी(जि)त, शिक्षाजत् । ( 30प- 
]]27. ) च्ा० द्‌० पांडु-लि० प्रोगराज | र(० 
नि० ब० १३ । खि० यो० र० पि० ० है 
खण्डखाद्य | “शुभाश्मजतुक स्वचस्‌ |” 

अश्मदारण 88]0780 &7'80 8- हि ० प० पप्या 
कादने वाज़ा आरा । हु 


अश्मन्‌ 389।3777077-सखं० पु ० प्रस्तर, पत्थर, पा- 


बाण | ( ५ 80706. ) 


_ बरइमन्‍्तः,--के त5)7] 8)09)),-)7 8 -स ० पु० 


पाषाण भेद, पाभर चूर । ( (:0]608 म0ग- 
80प8, ) च० खू० १ झ० । कोविदार दृक्ष 
सदृश झग्ल-पशम्नीय अम्ज्ोट, छांगेरी ( 3 80९- 
2००४ 0 6007 ए्‌. )। भा० म० ४ भा० गर्भ 
-खि० | “अश्मन्तक्स्तित्ना: कृष्णा: | स० स॒० 
४शझ्ा० | (३ ) उद्दालक बृक्त, बहुवार-सं० | 
बहु ब्रार,7ः सोरा-नहि० ।(((०07'03 ]७0४0]& ) 
भा० पू० १ै म०। ( ४ ) कोविदार बृ व, कच- 
नार भेद । ( !334॥]93 ए०॥४02४७(५8. ) 
भ ० पू० २ भा०। ( ५ ) चुक, चांगेरी (॥प- 
7)25 ए०80870५॥. ) र० मा० । ( ६ ) 
तेण विशेष । प्रम्वक्चाई-ब ० | (५ 807 
0[ ९।855. ) सु० चि० २४५ अझर० ॥( ७) 
स्वनामाख्यात बुच्च  आपटा-ठ्ण | झाबुटा-हिं० | 
झश्मर-मह० । पर्य्याय-इन्दुकः, कुवाल्ली, 
अम्लपत्र:, एलचण स्वक्‌ , नीक्ञपम्नः, यमलपत्रक: । 
गुण-- मधुर, क्सेला, शोत्क, प्त्त-।श व. अर 
भूत निवारण वरनेद.छू हैं ।२[० नि० वब० 
€ । 


अश्मन्त(क)म्‌ 85)]778)(.8 ,-)२ 8-77)-र० करती ० 


( १ ) पाकार्थ झग्नि स्थान, चुल्नि(ज्वी), चुल्ही | 
मे० नत्रिक ० | ( २ ) दीपाधारच्छादन, आंधा- 
रिया | मे० | 


क्र 


| 


रत्ना० | देखो--कवाद(ब)क्रमू । ( (५8४ 


890), ४०,-९१'8॥. ) 


अश्म भेदः,-कः 85))॥80])00 8)),-।२ ७)- 
सल० पु० | 


अश्म नेद 88]9)0000 0-६िं० संज्ञा पु० 


चुप विशेष । 00]0 08 &॥00470प8, 
5ए॥)., ( 00]003 707090008. » । 
पाखानभेद नाम की जड़ी जो मूत्रकृच्छ, आदि 
रोगों में दी जाती हे । पाथरचुर-हि० । पाथर 
क॒चा, हिमसागर, हाता जो-ब' ० | सु० सू० ३८, 
३६ श्० | परथ्याय-अश्मसमंदः अश्मभित्‌ (२०), 
अ्रश्मध्नः, पापाणमेदः, शिलाभेदः, अ्श्मभेदकः, 
श्वेता, उपलमेदी, उपलभित्‌ शिल्नागभेज, नग- 
भ्ित्‌, संशोधन: । वा० स॒० १४५, रे६ आअ० | 
“चल्लन्तरारणिक घृक वष्याइश्मसेदः ।? 
गुण--शीतल्न,. कपैज्ना,. वस्तिशोधक 
दस्‍्तावर तथा तिक्र है ओर प्रमेह, अशं, मूश्रकृच्छ, 
तथा भअ्रश्मरी रोग नाशक हे। मद० व०१। 
मधुर तिक्क, प्रमेद, प्यास, दाद, मूत्रकृच्छ तथा 
अश्मरीहर भोर शीतल हे । रा० नि० व० ४। 


ख्रप्टम वेदनः 8.5))73-0]00 85 ।)-सं॑ ० पु० पा- 


पाण भेद | मद० । 


अप्मयानिः,-नी ४5) 0॥ 8-५०07॥,-॥[-सं० पु ०, 


स्त्रो० (१) नीक मणि | ७ ए०॥ ० ७ 
0]06 ०00 पर (_ 4]6 5७ ]|0॥/'0. ) 


. झा० टी०। (२) भश्मन्तक वुक्ष । आपटा-बँ० । 


मदर० व० १० | ७९९--०१$॥)]7]9708 | 8. 


अश्मपुष्पम्‌ ४५0 8-|0५8][08॥- सं ० कल्ली० 
ह शरेकज, शिक्वारस | ( ०0एा85 0728 09'- झश्मर 3907]0]- हिः ) वि० [ सं० ] पथ- 
808. ) झम० । क्‍ रोजा | 
अश्मरा 08[7 ।89--सं » ( हि० संज्ञा ) ख्री० 
मूत्र रोग विशेष | पथरी | केजक्युलस 008]00- 
मा की 
( ब० व० )-ल्े० | स्दोन 5४५06, अवल (3]- 
४००|--हं ० । हुसात--पऋ० । संगरेज़ह - फा० | 
मिले, पाथुरी-य्र ० | मुत्खढ़ा--मह० । 
अश्मरी संस्क्ृत अश्मन्‌ शब्द से व्युत्पप्न स्त्री 


अश्मभाण्डम्‌ 85)7]9-0]8700 87]-सं० क्ली० 
(१ 2 खोहद भागढ़ विशेष, हावन | हामामदिस्ता 
-बं० | शु० ल०। (२ ) खब्य, खल | ; (07- 
(97, ) ' 
कशमभित्‌ 05))78 0))0-सं ० पु०(१ ) पाषाण 
शेंद, पाथरयुर | ( ('0]008 &'07&- 


(078. 2 प० झु० । रत्ना० | ( २) कवाठ 


चक्र तृर्त-स्ं० | कराडिया, कवाट बेट-ते» | 


चेबटु भा-हि० । र७ मा० । कवाट्क्र । 


वाचक पद ई | यहाँ पर हसका अलपा्थंरू प्रयोग 
हुआ हे अथांत्‌ पथरी था कंकड़ीके अर्ध॑म्रें । आयुर्वेद 
के मतसे उस पथरीके कहते हैं जो वस्तिमें प्रकुपित 


अश्मरी 


हुई वायु के वस्तिगत शुक्र के साथ मूत्रका अथवा 
पित्त के साथ कफ के सुख्ताने से क्रमशः गाय के 
पित्त में गोरोचन के समान उत्पन्न हो जाती है | 
झायुर्वेद में इसके वातज,पित्तन कफज और शुक्रज- 
ये चार भेद माने गए हैं । 

चरक, सु/त, वाग्सट प्रभृति सभी प्राचीन 
आयुर्वेदीय ग्ंथों में जहाँमी गअश्मरी का वण न 
हुआ है वहाँ उक्र शब्द का प्रयोग केवल वस्ति- 
गत श्रश्मरी के ज्ञिए किया गया है | परन्तु प्रथ 
यह शब्द उतने संकुचित प्रर्थों में नहीं किया 
जाता | 

प्राचीन शास्त्रकारों के ओर स्थानों में बनने 
बाकी भश्मरियों का ज्ञान था वा नहीं अ्रथवा 
पूर्व पुरुषों में ओर स्थानों में अश्मरियोंका निर्माण 
होता था वा नहीं? इसके संबंध में यहाँ कछ 
विशेष न कह कर हस केंवज्न इतना ही कहना 
ग्रथेष्ट समझते हैं कि हस शब्द का प्रयोग अब 
उतने संकुचित झर्थी में नहीं होता, वरन्‌ किसी 
भी ग्रंध्यवयव की प्रणात्वी वा मार्ग अथवा 
शवय उस ग्रंथि में बनने वाली किसी प्रकार की 
' पथरी का अब हम झश्मरी कह सकते हैं | यद्यपि 
इन सबके निदान, सम्प्राप्ति, क्षक्षण तथा चिकि- 
सता प्रमुति का, चिकित्सा प्रशात्वीक्षय के अनु- 
सार झरने अ्रपने स्थक्ष पर सविस्तार वर्शांन किया 
लाएगा;। तोभी उने सब भेदों का यहाँ संक्तिप्त 
परिचय करा देना श्रप्रासक्षिकक न होगा | 

सॉट--डॉक्टरी शब्द कैल्क्युलस का अर्थ 
खटिका है | पर॑तु डॉक्टरीकी परिभाषा में ग्रश्मरी 
के कहते हैं | प्राचीन पाश्व/त्य शास्त्रद्वार भी हसका 
प्रयोग केवक्त वृक्कध ऐयं वस्तिगत अश्मरी के लिए 
ही करते थ्रे । परन्तु अब इससे व्यापक धअ्र्थ 
ल्लिया जाता है । 

झाश्मरी के मुल्य मेंद मिसन हैं -- 
' (१ ) धस्त्यश्मरी--भायुर्वेदिक शाखस्नों में 
इसका बौन अश्मरी शब्द के अम्तरंत हुआ है । 
- इसका एक सेद शुक्राश्मरों है; परन्तु यट् आयुर्व- 
दोक्त “शुक्राश्मरी”' बस्ति में नहीं हो सकती, 
बतत्‌ इसका निर्मोाश वीजकोष में होता है । 
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अश्परी 


पर्याय--सिष्टोजलिथ ( (ए४४०ं।४ ), 
स्टोन इन दी ब्लेडर ( 00070 77 [॥8 


ए]8तत67/ )-६ । हुसातुलू मुसानह -आ० | 


मसाना की पथरी-३39 | 


( २ ) शुक्रा श्मरी, (शुक्राशय स्थित अ्रश्मरो) 
( 08]८प्रीप8 ० एएड्रंटप्रीप8 807 - 
]80५ )--- | 

( ३ 2)  शिक्षाग्रत्वगश्मरी--शिग्नाग्र 
त्वचा भ्र्थात्‌ शिश्न की धूंघट में बनने 
वाली अश्मरी । ( (४/६]०॥]। प७ 0( [॥89७- 
०७ ) 

( ४ ) प्रोस्टेट्ग्रंथि -स्थित अ्रश्मरी, 
झ्रष् लागत अश्मरी--( [20809 40 2७)- 
० ) प्रोस्टेट अंधथि वा प्रणाज्षी में बनने वाद्ी 
पथरी । हसातुल्र ग़ुहहे क़दामियद्-आ० । 

. (१) वृक्काश्मरो, वृक्ष की पथरी--रेनल 
केज्क्युलाह ( (७॥8) ०७]०प॥ » स्टोन 
हन दी किडनी. 5(०0॥0 4॥ 08 द<4॥09), 
नेफ्रोज्रिथ ( ४०.)।०।॥४ )-ह३ं ० । हू सातुत्न 
कुल्यह_, हसात कुल्वियह्‌ -आझ०। गुर्दा की 
पथरी-3० । ह 

वृक्काश्मरी के होने पर रोगी की पीः की ओर 
दाहिनी या बाई तरफ बेदना रहती दै। दिलने 
पर यह वेदना श्रोर तीम्र होती हे।. जब्ब यह 
अश्मरी वृक्क में से निकलकर मूृत्र-प्रणात्री 
( गविनियु ) में झड़ जाती हे अथवा उनमें 
जब गति होती है तब बृक्रय्ूल ( फछे७0०) 
०0]40) के उत्कट लत्षण चैदा हो जाते हैं। 
इनके सृश्रप्रणाल्ी में आकर फंस जाने ही को 
“मूश्राश्मरी ' ऋद्दत हैं । 

( ६ ) मूत्राश्मरा--थुरिनरी केकक्युलाई 
छ097"ए ०७।०प), चुरोलियथ [77000, 
स्टोन इन दी युरिनरी पैसेज ६६076 व7 
(6 पा879 [७88829-६ ० | हुसताद्ध 
वोलिस्यह _-अझ० | पेशाब का. संगरेज़ह-उ० । 

हसके दो मेद हैं, यध[-- 

( क ) पमूत्रपणालीस्थ अश्मरी, गविनियु- 


स्थित अश्मरी--( (७]०॥] पृ ०६ घा!'8५०१) 


अश्मरी 


(सत्र) मूत्रमाग स्थ अश्मरी - 

( (/8]0प] प& 0 परा'७(॥॥७ ). 

(७) यहकृदश्मरो--यकृत में बनने वाल्ती 
पथरी । हेपेटाज्षिथ 709७00]0॥-ह ० । 
हसातुल कबिद-5॥० | 

( ८) आन्त्राश्मरो--इन्टेस्टाइनक्ष केल्क्यु- 
लाई ([70050478] ०८७]०७)| ,-६'० । 

यह मनुष्य एवं मांसाहारी जीवोंमें तो क्वचित्‌, 
परन्तु शाकाहारी जीवों में सामान्य रूप से हाता 
हे । क्‍ क्‍ 
( ६ ) पित्ताश्मरी--पित्ताशय बा पिच्च- 
प्रयाल्वी में उत्पन्न होनेवाली भ्रश्मरी । ब्िल्नियरी 
केलक्युजाइ 3:]8)'ए ०४]०५॥., गा 
सस्‍्टाजु (४७।]-300708, काल्ाबन्निथ ७४॥0]0- 
]700, ( ७8]0 १ प७ 04 2५[-0]9७ 0 ७॥: 
03' (७५७४. )-ह्‌० | इसात सफ़्राविय्यद्द, हुसात- 
मरारिय्यह >क्ष० । स॒फ़्रावी पथरी, पिचा की 
पथरी-3० । 

नोट--इसे वस्तिस्थ भ्रश्मरी का भेद पित्तज 
झश्मरी न समभना चाहिए । 

( १० ) कला मग्रन्थिस्थ श्रश्मरो, अग्न्या- 
शयिक अश्मरी--यह क्वचित्‌ ही पाई जाती ईं 
झोर जब उत्पन्न होती हे तब श्रधिक संख्या में 
मुख्य प्रयाली वा गोण प्रणात्री में बतंमान होती 
हैं । पेनक्रिएटिक केजक्युज्ञाई ]280'0800 
०8)०प)३-६ ० । | 

(११ ) लालाग्रंथिस्थ अश्मरी लाला 
ग्रंथि वा लाला भथांत्‌ कार में पाई जाने वाली 
अश्मरी | 

यह बाहर से खुरदरी ( कर्कंश ) एवं विषमा- 
कार होती हे भोर स|धरणतः प्रणाली के मुख के 
समीप पाई जाती हैं । इससे प्रणाज्ञी का मुख 
अवरुद्ध हो जाता हे। सेजल्षियरी केलक्युलाई 
9884ए8॥/'ए 090]0प-६० । द 

(१२ ) शिरास्थित अश्मरी -शिरा में 
बननेवाली पथरी | ह 

फ्लेबोलिथ ?]|०|00]00-६० | इसातुलल्‌ 
अवरिदृह - ऋ । बरीदों की पथरी-उ० । 


३२६ 


झश्मर!। छेद 


नोट कभी कभी शिराश्रों के भीतर कठोर 
या अ्रश्मवत्‌ श्रवरोध पाया जाता है । यहद्द वस्तुतः 
रक्त के दृढ़ तथा अश्मीभूत होने से उत्पन्न हो 
जाता है । द 

( १३ 2) अश्रवश्मरो--अ£ प्रणाल्तीस्थ 
अश्मरी, असू की नालियों की पथरी । 

डेक्रियोज्निय [08 07970][6]-इ ० । इसात 
दमइस्यह >आ० । 


अश्मरी फकराडनो रस: त१59-]7890 ७&70- 


798)-सं० पु/० ढाक, केज्ा, तिल, करेला, 
जो, इमली, चिचिंटा ओर हल्दी इनके कारों को 
इकट्ा करके सबका १६ वी भाग पारा, उतना द्वी 
गन्धक और इन दोनों के समान भाग उत्तम 
लोह भस्म मिलाकर सबका यारीक चूण' कर 
रखे | द 

माश्रा-१ तो० । इसे दृद्ढी के साथ चाट कर 
ऊपर से वरुण वृक्ष को छाज्न का क्वाथ पाएँ । 
यह रस दुःसाध्य से भी दुशसाध्य पथरी को नष्ट 
करता है | द 


अश्मरा कूच्छु ४ 8$))॥98-)770॥0॥॥७॥ 


-सं० पु० पथरी जन्य मूत्रकृच्च , मुश्रकूच्छ 
भेद | बें० निघ०। ( 5९०७-४ ४७७ |र0- 
]0॥]9 ) 

नोट--भायुर्वेद के अनुसार अश्मरीकृच्छ 
मूत्रकृच्छ, का एक भेद हैं | परन्तु यह पथरी के 
निर्माण की भअवस्थ। में ही होकर हे। अस्तु यह 
अश्मरी रोग का केवल पुक जछण माम्र हे । 


अश्मराध्त्रः ४$७॥१०7480787-खं० पु० ै 
अशएमर।प्र ७६)॥॥8व2]78-हिं० संश्ञा पु० | 


वरुण बृत्त, बरना का पेढ़। वरुण गा८-बंं० । 
वायवरण-मह० | ( (#'8॥82ए७ ॥'७]३24- 
089. ) श्रिका० -जि०, वि० अश्मराहर, 
अश्मरी नाशक, पथरी को दूर करने बातला। 
( 4,00070077 9070 ) 


झश्मरो छेरक 885])7]934-0)]009 7 8-हवि ० 


संज्ञा प.० ( १) अश्मररा छेदक यंत्र ( 74- 
(॥0।7700.) । ( २ ) भश्मरी को फोड़कर चूर 


अश्मरी छेदंक यंत्र 


चूर करने वाज्ञी औषध । अश्मरी भेदक ! 
( /,00007 7900 ) देखो --अ्मरोहर | 
वि० अश्मरीकों फोइने वाला, अश्मरों भेदक। 





अरए्मराी छेदरक यंत्र 8.5078-0॥0 त 9 ९ 8- 
५8)07'8-ह6ि० संज्ञा पु० वस्ति में पथरी को 
फोइने का यंत्र | भ्रश्मरी भेदक यंत्र । लिथोट्रि- 
प्टर [॥000074900।., बिथोट्राइट 7 0]0- 
(700-६० | आझाक्रिक्रतुलू ,हुसात, मिफ्रस्तितुल्‌ 
हसात-झ० | 

अश्मरी द्रावक 35)) )87-0॥:& ए०७२-हि० संशा 
पु० पथरी को विलीन करने वाली वा 
घुलाने अर्थात्‌ द्वव करते वाली ओषध। वह 
ओऔषध जो अश्मरी को घुलाकर पानी कर दे । 
झश्मरी विज्ञायक । ( .0॥0079]ए0४0० ) 
मुहल्लिलुलू हसात-अ०। देखो-अश्मरीहर । 
-व्ि० भ्रश्मरी को घुलाने या द्रव करने 
वाला | 

झश्मरी द्वावण 85087-0:६०8॥7 8-हि ० 
संज्ञा पु० वस्तिस्थ पथरी को विज्ञीन करना, 
पथरीको घुजक्नाना | लिथाडायालिसिस ॥,0॥0- 
09) ए्र&9-हं ० । तह लीलुलू हुसात, तज़ दीवुल 
हसात-अआ० । 


नोट--लिथोडायालिसिस के दो अ्रर्थ होते 

हैं---( १ ) विज्ञायक औषधों के द्वारा वस्ति में 
पथरी का विज्ञीन करना जिसके लिए उपयु'क्र 
हिंदी एवं भ्ररत्री शब्द प्रयुक्र हुए हैं और (२) 
किसी यंत्र के द्वारा। वस्ति में ही अ्श्मरी का छेदन 
करना | इसके लिए अर्वाचीन आयुर्वेदीय चिकिस्सक 
“अ्श्मरी भंदन!' एवं मिश्र देशीय चिकित्सक 
“तफूतीतुलू हुसात” शब्द का प्रयोग करते 
हं। 

अशए्मरी प्रियः 8.8]9]'4-077979]]-सं ० प्‌० 
महा शाल्षिधान्य । प० मु०।| ( 560-79) 4- 
8) 40. ) क्‍ 

अश्मरी निर्माण 88]779]-7774॥) 8-हिं० 
सज्ञापु० पथरी बनना। ( ,4(98735 ) 
तेल ब्युनुले हसाते-आऔं० । 


है अश्मरो शकरों 

झश्मरी भेद: 88]78-006&॥-संठ पु"० 
पाषाणमेद वक्त,पाथरचुर। ((/0]0प8 87078- 
(0४७३७. ) मंद० व० १। 

धपमरा भेदकः 89]778]4-0]009]29.-सं० 
प्‌ ० (१) पाषाण भेद | केय० दे० मनि० | स॑० 
(हि० स'ज्ञा) पु० (२) देखो-अश्मंरों छेरक । 

झए्मरी भेदन 03]7794-0]00 870 8- 

अपइमरी भेदनः 887787-0!0087 8 ! 

ह सं० हिं० सेंश। प्‌० 
(१) अश्मरी भेदन क्रिया, पथरी तोड़ने का कमे । 
( [,/0004709 ) तफ़्तीत॒ल 'हसात-आ० | 
(२ ) किसी भ्रोषध वा य॑त्र द्वारा वस्ति में ही 
अश्मरी को फोइकर ट॒कंढे टुकड़े करना | (६ ) 
पाषाण भेद । ( (!0]९08 80780८08. 2) 
घें० निध० । 

अश्मरी रिपु: 88॥798॥-7 0 परा-सं० पु० (१) 
(१) वृद्णक, बड़ा चंणा | रले।० | २) चैंत्रेद 
-सं० | मका ई, भुट्टा, बढ़ा ज्वार-हिं०। जंगीार 
यं०। '8720 ( 2208 78998. ) 





खअश्म री विदारणु 89707 पए6६7879-हि० 
स'ज्ञा पु ० शख्तकर्म द्वारा पथरी का निकालना । 
( ,00]000709 )« 
अश्मरों शकरा 8.8]॥78.'(-8]8' 8'4---सँं ० 
स्त्री० तन्नामक रोग विशेष । (१९78] 89700, 
एँ्का'ए 88, प्रपं0 97'ए 4९ 908708.) 
रम्‌ल कुल्यह, रम्‌ल ब्रोली, रसोथ बौत्ती-आं० | 
रेगे गु्दह वा बौल-फा० | 
शकरा (रेता) और सिकता प्रमेह तथा भस्मारूय 
रोग ( सूत्र, शुक्र रोग उत्तर तनश्रोक़ ) ये सब 
पथरी ही के विकार हैं और पथरी ही घुस्त कर 
शर्करा होती है; क्योंकि इनके क्षण और वेदना 
समान हैं। (यूनानी हकीम भी पथरी और शक 
को एक ही क्रिस्म से बताते हैं। देखो सिश्पे 
ककबर ) 
यदि पथरी छोटी हो और वायु के शजु- 
कूल हो जाए तत्र तो प्रायः निकल पहती हैं । 
: और जो वायु द्वारा टुकदे टुकदे ( नन्हे नस्‍्हें 


झश्मराहरः 85787-9:8]-सं० शत्रि० 
झश्म रोहर 05!737|]]87- 6० वि० 


शेश्मरीहरः 


कर गनीनीीनिननीनन-मिक व ऊतिनन----नाभ जी -तझ.क्‍.+3००-+.3339%472 8. 
है; पक 


अश्मरी मन्य मसूत्रकृच्छ एवं शकरा के ज़्क्षण 


प्रायः एक से होते हैं, यथा--- 

: लंच्षण-जिस मनुष्यकों शकरारोग होता है उसके 
5 हृदय में पीढ़ा, साथकॉंका थकना,कूखमें शल और 
शोथ, तषा और वायु का ऊंद्ध गमन, कृष्णता 
( काज्ञापन ) और दुबलापन तथा देह कं पीला 
पड़ना, अरूसि, भोजन णटोक नहीं पचना आदि 
: ज्ञवण हांते हैं। भीर जब यह मूश्रके मार्गमें प्रवृतत 
: होकर और वहीं स्थित हो जाती है (इसे मूुन्राश्मरी 
कहते हैं ) तब ये उपद्रव होते हैं--दुबज्ापन, 
थकावट, कृशता, कोस्ब्र में शल, अ्ररुचि, शरीर, 
नेत्रांदि पीले पहना तथा उष्णवात, तपा हृदय में 
- पीढ़ा और वसन ( या जी मिचक्ताना ) इत्यादि | 
सु० नि० ३ * ०। देखो--शकरा । 


 पथरीको नष्ट करने वाला । अश्मरीनाशक | अश्म- 
रोघ । ( त॥00/00077 00४०, ) 

सं० पु० ( १ )अभ्श्मरी नाशक योग विशेष । 
यथा-शिज्ाजीत, बच्छुनाग, दाख, दनती, पापाण- 
जेद, हल्दी, हड़ प्रत्येक समान भाग खेकर बारोक 
सूण बनाएँ । 

माज[--$ मा० । बच्छों को शझाघ मसा०। 

इझलुपान-तिलतार २ तो० एवं दूधके साथ 
खाने से पथरी नष्ट होती हे | 

(२) देखघान्य | देधान-बं० | ( ३) वरुणबृत्त, 
बरना । वायबरणा-मह० | ( (7'80०2ए७ 
80]27089. ) र० मा० | 

सं० ( 8० संज्ञा ) पु० (४) पथरी को नष्ट 
करने वाज़ी ओषध । प्रभाव भेद्‌ से यह तीन 
प्रकार की होती हे, यथा--- 

(१) वह ओऔषध्ध जो भझश्मरी बनने को 
रोकती हैं अयवा सूत्रस्थ स्थूल भाग को मूत्रावयव 
में तकस्थायी होने से बाज़ रखती हैं भोर यदि 
कोई पथरी वा कंकढ़ी बन गई हो तो उसको 
विक्ञीन करता हैं । 

.... ऐणिटलिथिक्स ( ४70]|00]08 )>६० । 
._सानिश्ात तकच्थने हु सात-#४० । 
.. (३ ) पथरी को तोबने वाली या उसको 


५६ १ 


| 


६६ 


टुकड़े टुकड़े करने वाली ओपसें | वह औपध जो 


श्एमरी हर हे द 


की जज+++-++ 








अपने प्रभाव एवं सूक्ष गुण के कारण वस्ति 
तथा वृक्कस्थ अश्मरी को दुकढ़े टुकढ़े करके वा 
उसको विज्लीन वा द्राश्रित करके मूत्र के साथ 
उत्सजित करे । अश्मरी भेदक , अश्मरी छेंदक । 

लिथानूटिप्टिक्स ( ,0]0॥॥0॥ (४0४), 
लिधे।टिप्टिक्स ( ॥.0)]0477[00408 )-हूं० । 
मुफ़त्तित्‌, मुफ़्त्तितुत्‌ हुसात-ऋआ० । 

(३)वह झोषध जो पथरी को विजक्नीन करती हैं । 
अश्मरी द्रावक | अश्मरी विक्ञायक । 
नोट---जब पेशाब्र अ्रधिक श्रम्मतायुक्र होती 

है तब उसमें से युरिक एसिड या केल्सियम्‌ 
अ्राक्सीलेट एथक होकर शकरा के रूप में तल- 
स्थाई हो जाते हैँ जिससे पथरी वा कंकड़ी बन 
जाती £ । ऐसी दशा में ऐल्रकेज्ीज़ (ज्षारीय 
ओपधों)के देने से या पाइपरेज़ीन के देने से बहुत 
लाभ होता हैं; क्योंकि यूरिक एसिड का बनना 
बन्द हो जाता हैं, प्रभ्ति । किन्तु जब मूत्र 
डीकम्पोज़ अरथात्‌ वियाजित या दिक्त हो जाता 
हैँ तब उसमें से फास्फेट के रवे तलस्थाई होजाते 
हैं । ऐसी दशा में मूत्र को अम्न किया जाता है 
ओर उसकी विकृति वा सडाँधको दूर किया जांता 
हे । भ्रस्तु, बेज्/इक एसिड या बे ओएट्स के 
प्रयोग से बहुत ल्ञाभ होता हे । 

( (४00४ ) में पोटासियम्‌ ओर लीथियम 
के लव॒णोंके उपयोग से यूरिक एसिड (जो व्याधि 
का कारण होता हे ।) विलेय युरेट्स में अर्थात्‌ 
पोटाशियम्‌ यरेट ओर लीथियम्‌ यरेट में परि- 
युत हो जाता हे एवं उनसे मूत्रस्थ अग्लता - 
ज्ञारीय हो जाती हैं । 

उपयु क्र ओषधों के सेवन काल में जल का 
अधिक उपयोग उनके प्रभाव का सहायक होता 
है | इसके उपयोग घविषयक पूर्ण विवेचन के 
लिए विभिन्न अश्मरियों की चिकित्सा के प्न्तर्गत 
देखे । 

अश्मरोहर ओषधोे 
आयुर्वेदीय--शिनाजीत, कुरणटक ( कट- 
सरेया,) पलाश (ज्ञार ), श्राक, वरुण वृक्ष, 


हे नील-+ 


अश्मरूप वंग 


७६२ 


अश्मंतक 


ताम्रगंधेत ( तूतिया ), शआ्रामला, हरीतकी, | श्रश्म शिरा कुदया 8$)778-$774-$ पा ए4-सं० 


विभीतकी, स्नुही ( सेहुण्ड ), लोह शंघेत 
( कसीस ), हिंगु, जलव्राह्मी, निल्लोफ़र, कुश, 
कास, गजपिप्पली, से घव, भ्रजु न, गंधनाकुली 
( रास्ना ), कदलीक्षार, मूत्रशांघक द्वव्य मात्र 
( गोखरू, तृणपंचमूल, कुप्माण्ड, पाषाणसभरेद 
आदि), नागरमोथा, सुगंधवाला,अ्रंगूरपं चांगज्ष।र, 
कण्टक तण्डुलीय क्षार,यवक्षार, कुल्नथी, तुलसी, 
ककड़ी के ब्रीज, ख़रबूज़ाक॑े बीज श्रोर तगर । 

यूनानों--बिच्छू की राख, हुज,ल यहूद, 
संग सरमाही, बरहझजासिफ्र, असारून, समग़शआ्आालू, 
हंसराज, बादाम कइ आ, राज़ियानज ( सौंफ ), 
चना ( स्याह ), सकव्रोनज, कुण्डल भर पेहदुल 
को जड़ | 

डॉक्टरा--एसिड फॉस्फोरिक डायल्यूट, 
एसिड नाइटिक इायल्यूट, पाहपरेज़ोन, पोटेसि- 
याई एसीटास, पोटेसयाई बाई कार्थानास, 
पोडाफोलीन, पिल्युला हाइडाजिराई (पारद वटी), 
डायोरेटिक्स ( मूत्रल ओपध ), सिप्टेमीन, सं'डि- 
याई ब्राई काबानास, सोडियाई बे 5जोआस, 


०. हि कर ० का बल 
सोडियाई साइट्रो-टाटोॉसएफर्वेस स, सो डियम्‌ पोटे: 


सियम्‌ टाटे 2(सोडाटाटे ट), सेपो ड्यारस, सलाइन 
पर्गेटिह्न ज़, लाइक्वार मेग्नीसियाई का्बोनिट्स, 
लीथियम्साल्ट्स, सिनरल वाट्स ( खनिज जत्न) 
यथा सेल्टज, फ्रंडरिक वालज़, बिकी, 
विलडझ्नन तथा हन्याडीजूज्ष, मेग्नीसियाई 
कार्बोनास, मैग्नेशिया, योरोट्रोपीन, युरोलल, युरिय्रा, 
युरिसीन, जलन, बोरेक्स ( टंकण ), पोटाश, 
फॉस्फेट ऑफ सोडा शरीर लाइम वाटर(चुणोंदक) | 


शात्त, 


अश्मरूप-बंग 8७ |॥॥8 ४ [१8-ए४80/-हि० पु० 
( 77-86,0700 ) वंग भेद । 

अश्मय्याहरगयन्त्रम 8.978]'एए4॥/0॥8 - 
५४॥ 7'87]-सं ० क्ल० अश्मरी निकालने का 
यन्‍्त्र । अश्मरोी निकालने का ऐसा यन्त्र जुसका 
अग्र भाग सप॑ फणाकार हो। कश्चिदशल्नि० | 

अश्मलाच्ां,-च्ता 85॥48]4 |२8॥8 7) ,--:5]5 
“सं० कली०, रुत्री० शिल्ाजतु, शिज्नाजीत | 
( 3ल्‍077707. ) रा० नि० य० १३ । 


| 
! 
| 
! 
| 
| 
| 


( 6० संज्ञा ) स्त्री० शिराकुल्या घिशेष । 

झअरम सस्मवम्‌ 85))॥8-89॥0]9 ए ७॥7-सखं० 
कली ० शिज्नाजनु, शिज्ञाजित । (307770॥). ) 
र० स्ता० स० । द 

अश्मसारः 49))78-84':8]-सखं० पु ०, कली० ) 

अश्मसतार ४५)॥॥8-84':0-दं० संज्ञा पु ० | 
( $ ) लोह, लोहा । ( [707. ) श्रम० । 
(२ ) लोहादि धातु ( ॥॥०६४]8.:)। (३ ) 
सार लोह | इस्पात्‌-बं० | 

अश्मसारा 85])॥)8-8<] 4-० रुत्न]० _ काष्ठ 
कदली, पहाडीकेला | पाहाड़े कत्ना-बं० । ४४३) 
(0]0)084)) ( + 08४७ 898 |078॥0,॥. ) 
वे० निघ० । 

अश्मसुता 85:7]9-874-सं० स्थश्री० पाठा। 
आकनादि-बं० | पहाइमूल-मह० | ( (28898- 
0 [१००४ ॥0॥80]0]48.) बें० निश्च ० । 

अ्रश्म-रवद्‌ः & 508-8४00 9७ ]-सं ० प्‌० असस्‍्तर 
स्वेद विशेष | खु०। 

अश्म हा,-६ न 85॥॥8 ) 4 ,-]):0))-स्‌ ० पु० पा- 
पाण सेदक । पत्थरचूर-हिं० । पाथरकुची-दबं० । 
( (0]0घ४8 &70॥7 68 40७8, ) 

अश्मह्ृत्‌ ॥5$))| ४-)।0-सं० पु ०, कली० (१ ) 
कवाट-वक्र क्षुप, कराडिया । 0००-६ 8५४७(8- 
५४९१४. 2गला०। (२) शिक्षाजत, शिलाजित्‌ । 
( ।36॥78]), ) 

अश्मार: 5)870]-स० प्‌» सूतश्रकच्छ । 
डणा० | (000-700॥'8-740)।०।))'8. ) 

अष् पूरा 85))7]034-कनोचा भेद | इसमें पअन्य 
भेदों की अपेक्षा कम गंध द्ोतो है | 

अश्मात्थमू ७५)|॥]0|0]9॥-स॑ं० क्ली० शिज्षा- 
जतु, शिलाज्तू । € ॥9[प्09॥ ) रा० नि० 
खूछ ३ । 

अश्मत 85])878/[8-हि० संज्ञा पु० [सं०] 
(१ ) चूहहा | (२) खेत | (३) मरण। 
( ४ ) भ्रमंगल | देखो--अश्मन्तः | ह 

अशमातक 8६ पा ध्षा(-हिं० रुका पु० 


[ स० अस्मन्तव म्‌ ] ( $-) भू ज को तरह का 


झश्य।फ 


कह 


एक घास जिससे प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग 
मेखला अर्थात्‌ करधनी बनाने थे | (२) श्राच्छा- 
दन | छाजन | ढकना | (३) दीपाधार । दीवट | 
श्श्याफ़ 03॥५ए4[-अआ ० ( ब० व० ) 
नोट--शियाफ़ का ब्रहुबचन श्रश्याफ़ और 
शियाफ़ बहुबचन हे शाफ़द_ का। पिखुक्रिया, 
: वर्तिका-हि ० | फ़तीले, बत्तिया-फा०, 3० । 
( 0५0|087/7.07409. ) 
ख्रयामी 85॥947]4-सं० स्त्री० श्वेत ब्रित्रृता, 
सफ्रेद निशाथ॥। [[00 ।.0 पा [030 07]॥ 
( [॥5 ७४॥03 ४७/', 0(-) 
अश्रमू 05४0 07-सं० क्री० ि 
का आर 8-० सतन्ञापु० ५ के) जोर 
रक्र, शांणित । ( 3]000. ) श्र० 2० । (२ ) 
।. नेबआओोदक, नेत्रामबु, »।|सू। ( - ७७: ) 
झभ्रझ्म 050/03-अ्र० ( १ ) एक ख़ाया ( अण्ड ) 
पुरुष भश्र्थात्‌ वह 
( झण्ड ) हो या (२) जिसका एक खाया 
(अगड) छोट। और दूसरा बढ़ा हो | एक श्रेंड़िया 
आदमी, एक।ण्ड पुरुष । 
अ्रश्रज॒ ॥57.8]9-झ्ञ० वह मनुष्य जिसका एक 
झराडह वड़ा हो तथा दूसरा छीटा या वह मनुष्य 
जिसके केवल एक हो अ्रण्ड हो । 
अश्रद्धा 89॥70प0॥4-सं० स्प्री० 
-- अरुचि, दवा का अ्रभाव । ( 82050 0 
. >03ए७)॥'870#8. ) 
भ्रम 8.5/87]-अ्ञ० वह व्यक्ति जिसका नासाग्र 
.. कटा छुआ हो | वह जिसके दोनों ओरोष्ठों में चोरा 
झभ्रस :8]।89-षप० अधिक पल्रक भपकाने 
वाला मनुष्य । वह मनुष्य जो पलक अ्रधिक 
... रपकाए । 
अधि 8५]॥7-हि० संज्ञा स्त्री [ सं० ] घर का 
कोना । भ्रसत्र शस्त्र की नोक | 
अशिवह ॥8$[09]]-डञ० ( ब० ख० ), शराब 
शरबंत ( प७ ब०) पेया, पीने की. वस्तु ( )7- 
« 078, 9५7'73, ) देखो--पेया, मद्य । 
ऑंशिवयंद इच्छा तियाद्य्ियह_ स8)708)3-5(- 


रोचक 


७६३ 


मनुष्य जिसके एक ख़ायह 


अश्वग्नंथि 
न 
५80एए७]॥-झआ० दैनिक व्यवहार या स्वभावतः 
पीने की वस्तु--जैसे, पानी पीना। हेबिचुअल 
डिक्कू से ( |9)000] तीा।78. )-इ० | 
श्रव्ह मुप्बविहरद ह॥98)॥700॥-॥00|॥- 
]9]-झ्ञ० शक्रिदायक नथा उत्तेज्चक शब्ंत | 
स्टिम्युलेसग्ट डिकस())॥] )0 तै।|२8) 
-इ०। 
अध्िवह मुललि फूह मुरिज़य्यह ॥४)॥708॥- 
॥ | 6 46 -407|7] ए ए७]-अ्र० 
पापण आर लताफ़त (प्रमोद वा ह्ष)प्रदान करने- 
वाले शब्ेत या द्रव, प्रफुल्लकारक, प्रमोद या 
आ्राह्मादत्षनक पेया । रेफराजरेस्ट डिक्स ( ह७- 
('0320'0]|, (॥॥॥|7४. )-४ ० । है 
अभ्र॒ 05))।7-सं० क़ो० मन के किसी 
श्रश्र 4.0]' 0-हि० संज्ञा पु० |; प्रकारके 'गरवेग 
के कारण अ्राखों में ग्राने वाला जल। नेगश्र 
जल | नयन ज्ल। नयनाग्बु। आंसू | 
( 2 (००), ) चत्तषर जल-बं० । अ्रश्क-फा० | 
खम० । 


संस्क्रत पर्याय-नेत्राम्बु, रोदनं, श्रश्न', अर्ख्र, 
अ्म्रु, वाष्पं ( आअ० ), लोचं ( ज० )। 
यह श्र: ग्रंथिमें बननेवाला एक स्वच्छु जलीय रस 
हैं । इसका स्याद लवण होता हैं । इसका कास 
पलकों ओर शअ्र्षिगोलक के सम्मुख एष्ठों को तर 
रखना हैं! अर अधिक बननेका दशामें ये आँखों 
से टपकने लगते हैं । नासिकाका ऑओखसे सम्बन्ध 
हे इसलिए रोते समय श्रश्न कभी कभी नासिका 
में चले जाते हैं ओर नासारन्ध्र में सेटपकने कगते 


० 


हद । 
अश्र अद्वर 8$॥'प-9ए'॥-हिं० पु० पश्र- 
वांकुर( !2॥|)]]8 |8०॥४॥79]5 ) | नासिका 
की श्रोर वाले अ्रपांग सें दोनों पलकों के सम्मुख 
किनारों पर दो छोटे उभार होते हैं | इनमें से 
प्रस्येक को अश्र अश्रैकर कहते हैं । 
अश्रकाष 8577-703]0-हिं० पु० ( ,807- 
पा 880.) श्राँसूकी थैल्ी | कीस दम्‌ ई अ० | 
अ्रश्रगोलम्‌ 09077-20]877-स॑० को० 
अश्रग्नंथि 05-27'90[-हि० स्परी० | 


झअध्यग्रथि खात 


( /,90!'॥8]-227)0 ) यह ग्रैँथि बादाम 
के बरावर होती हे और अर०अंथि-खात में 
रहती है । गुदहे दमहय्यद -प्म० । 

अभ्रप्न थि खात ४85]प-2॥8॥)६04-7))4 08 
-हि० पु० ( 4,8९7॥9] 2] 87व ०0७४१- 
(9. ) नेन्न गुहा की छुत ८ नेन्नच्छुदि फलक ) 
में कनपुटी की ओर एक गढ़ा होता हे । 

अश्रछिद्र 8577-2८ त'0.-हिं ० पु० (५ !2पर- 

.. ७ पा ]807॥78]8 )प्श अंकुर की शिखर 

पर एक छिद्ग होता है जिसका नाम श्र”८छिद्र हे । 
इस छिद्र में से ही होकर अर: अश्राखों से नासिका 
में जाया करते हैं । 


अश्रनततिका 85])]07)8.)]:4 - दिं० स्त्री० ( .,0- 
0॥१. 8] (0(६. ) अश्च -णालो । 


अश्रनाला 85]]])-4-स० स्त्री० भगनन्‍द्र 
.  शोग | बें० निघ० | 0९९०-३॥॥ ४०७7९ ७'& 
झथश्रपातः: 85त]-[4[)]] स्ंं० पु ० 
अभ्रपात चघहद्ठाप 04098-दि संन्ना पु० ] 
(१ ) घोड़े का एक अशुभ लक्षण विशेष | यह 
चिट्ट ( भैंवरी, झावत्त ) घोड़े की शंख के नोौचेके 
स्थान में होता है । यह भ्रत्यन्त भयात्रह तथा 
सस्‍्वमी के कुज्ञ का घातक हैं | ज़यद० ३ अआ० | 
(२) शअ्रासू गिराना | रूदन | रोना । 
अश्रुप्र॒णाली 805]॥70-97804|4-खं० पु/०, हि० 
खोण ( १४४०--६८॥५॥३७) 200०४. ) 
अआंँसुओ्रों की न.ज्षी | क़नात्‌ दमइुय्यद -अ० । 
अशभ्रवाहिनो 8.5क्‍77-7ए4]]4-सं० स्त्री ० ( ,8- 
. 6पग8] ०७॥॥)8|. ) श्र- नत्िका | 
अश्रश्नोत 83॥7-3]70|8 हिं० पु० ( ],807- 
_का9] ]00०0 ) अ्रश्नप्रणान्री | 
अश्रुशर 5080)708]9-अ० दरियाई ख़रगोश । 
( 3 888 '9800(. ) 
अश्रवस्थि 8.8]]7'ए॥98 (-सं०हि०स्त्री ० यह नाली 
“' जैसी एक अस्थि हे; आँख से अ्रश्र॒ इसी अस्थि में 
. रहने वाली एक थेत्ी में होकर नासिका के भीतर 
पहुँचते हैं | झश्ऑओंले सम्बन्ध रखने के कारण इस 
. झस्थि का नाम अश्रवस्थि पढ़ा हे। यह अस्थि 
: 'काशाज़ जेसी पतली और बहुत कोमल होती है । 
लेकिमल बोन (],82779] 00070)-इ ० । 
अज़ म दम ई-आ० | उस्तख़ॉने भश्की-फा० । 


० 


अश्वकआं की रख. 


अश्लानह 858)2])-हिं० मोरशिषा, मोरपंखी । 
( 2>0700%900॥48 4)]0)॥0।0॥78, /06- 
46. ) 


अश्लाबूस ४3॥]|4 005-रू० कायफल, दटफल 4 


( ४ ए॥708 83 |000. ) 

अश्लियह फ्यात्त म 85॥][ए७)। | ०६ ॥)] 

अश्लियह_ पातम 83) ए७)॥) [0६0७8 ॥] |) 
फिर० चूका, चाक्नरी | ( ]0५॥॥85 ए७७६- 
०६8१ 8. ) 

आरेलप्ट 83)53]03-हिं० थि० [ सं० ] रल्े प- 
शून्य | असंबनू | अस गत | द 

अश्लेष ४४]|०४।४०-हिं० प० श्लेष रहित, झप्न- 
णुय, असंख्य, अप्रीति, अश्लेपभिद्ध, अपरिहास 4 

अरबः ०४78]-स० पु० 

खअरय 8४५9० हिं ० सजा पु० 
घोटक, घोड़ा, हय, तरंग, वाजि--हिं० | शोड़ः 
'बं०, हिं० | अस्प-फा० । 07'86 (]५0 प्रप- 
808 09 || प्र५, /.7४॥४- ) 

गुण--घोड़े का मांस उच्ण, वातमाशक, यत्ध- 

कारक हल्लका तथा अधिक सेवन करनेसे पिच तथा 
दाह जनक होता है | रा० नि० य० १७। खबर 
रस युक्र, अग्निवद्ध क, कफ तथा पिक्त कारक, 
वातनाशक, व हण, बत्य, चत् के लिए हितका- 
रक, हलका ओर मधुर है | भा० पू०। घोड़े का 
सवार वातको प्रकृपित करता, अंगों को स्थिरता 
प्रदान करता, बल तथा अग्नियद्ध'क है । 
राज० | देखो-वाजि | 


झश्वक। ४५४॥09]२9])-सं० पु० (४ ४9|8- 
7.007 ) कुलिह्ग पत्ती | चिद्ा | वें० निधघ० | 
$80--६ ७)] 2७) 


अश्वकश्व की रसः 85॥09ए॥-|78॥00 पौर['&७- 
88-सं० प, ० घोड़ाच्ोत्री रस | योग तथा 
निर्माण-विधि--शुद्ध पारद, थिपर, गन्जक,/ 
हरताल, सोहागा, साठ, मिर्च, पीपल, शुद्ध 
जमाल्नयोटा के बीज, हद, बहेढ़ा, आम॑ंत्रा।" 
प्रस्येक तुल्य भागे । इनको चूण्य कर कारूशगरै 
के रसमें खरज्ञ कर उड़द प्रमाण गोजषियाँ बनाएँ। 
यह प्रत्मेक रोगोंको दूर करता हे । ज़िस मिस्र शोक 


शाउद कन्दर क्ः 


५9६१ 


अश्यगंध्रा(धरिक।) 





. - में.जो जो अनुपान कट्दा है, डसी के साथ इसको 
देना! चाहिए | यो० त० ज्वर० चि० । 

(२) हरिताज्ष ( रससाणिक्य ), पारा, 

गन्धक, वच, श्रिकुटा, बहेढ़े की छाल, सोह्ागा, 

संखिया, गोख्ररू, बच्छुनाग, जमाक्नगोटा, हींग, 

कुष्ठ कडवी, नकछिकनी, गजपीपक, हढ़ की छुात्न 

प्रत्येक समान भागकों प्थक्‌ एथक चूर्य (कर कपड़- 

छुन करके भांगरे के रस में ७ दिन खरत् करके 


मूँग भ्रमाण गोकियाँ बनाएँ | यह प्रथक्‌ प्थक्‌ 


अनुपान से रोग मात्र के तथा अंजन से फूले का 
और केप से श्विन्नका नष्ट करती है | र्तू० यो० 
ख्ता०। 
अश्यकनर 5: ४०)ए७ ६०७) (४ र०-खसं० प्‌ ० 
झश्वगंधा, भसगंध । ( ९४१॥))४8॥ 80॥॥॥[- 
(07'&. ) रत्ना० | 
झश्वकनिद्का ४५८४-७॥०।|६-सं० स्थत्री> 
- ($ ) एक वनस्पति विशेष | (२ ) अश्वगंधा, 
>> झसगंध | ( शै।87]8 30॥]][07'8 . ) 
-- “३२० मा०। 
झश्व करो:,-कः,-शिका ४३) ४ २७7) 8.,--78 
£ जअापी;4-सं० प्‌ ०, स्थी० ( १) शात्र 
' बुच्च । ( 5॥008 7'00))9308, » शाल गाछ 
 बे० | सु० सू० ३८ झअ० | च० सृू० ७ अ० | 
(२ ) सर्ज रस भेद, एक प्रकारका शाल्र-वत्ष । 
४. झर्जशाज्न विशेष | रा० नि० घ० २३ शाह । 
: संस्क्तत पर्याय--जरणब्रुमः, ताध्यं, प्रसव: 
, शस्यसम्बरण:, घर. :,  दीघेपर्ण,,  कशिक:, 
कौशिक: । भा० म० ४ भा० रेवती-चि० । “घवा 
- शवकंग़ ककुभः । 
.. गुणु--कढु, तिक्र,स्निग्ब, रक्र पित्तब्न, उरो 
रोग, विस्फोट ओर करड्‌ ( स्त्राज ) नाशक हे। 
रा० नि० ख० ६ | कपेल्!, प्ण, पसीना, कफ 
._ तथा कृम्िनाशक ओर विद्रत्ि, वधिरता, योनि 
, ब.कण रोग नाशक दे | भा० पू० है भा० वटादि 
' घू० | आनज्ञ(-- २ मासा | 
(६ ) परक्ताश - भेद । सु० सू० ४६ अ० 
.. शरीर: (४ ) लताशाल | शियाडिलता-बं० । 
" पृ० मु० | 


अरवच कण मूं 859ए9- 0 00-: ज्री० 
काणडभग्न ( बाँच से अग्थिभंग ) क्रम्रक अस्थि- 
. भंग विशेष । जो टूटों भरस्थि घोड़े. के-कान की 
भाँति ऊँची द्वो जाए उसे “अश्वकर्ण ” कहते हैं | 
सु० नि० १४ अ० | देखो-भग्नम्‌ । 
अश्वकात( श ) रा,-रिक्य 880७-२४ 0७8 
((।।७. 38,--74|7 4. | 
अश्वकाथरिवा 05४४-४.)।४१49५४६ 
सं० म्तो० हयकातरा । घोड़ा काथरा-हि ०, 
बं० | घोड़े काथर-मह० । 


गुण--तिक्र, वातनाशनी तथा दीपनी है। 
( काथराहय परय्यांये: काथरा वे प्रकीत्तिता ) रा० 

नि० । द 
अश्वकात्र ७४(४४-।४।-मह० बाशिग, 


तानदर वारिग | किक पान,कडिक्क-पन-ब्रस्व ० । 
पाती पोडिश्रम्‌ क़सिफोज्षियम्‌ ( ।20]9|00- 
> पा तृपरएाए0]प0, ४0*.. 2-8० । 
फा० इ० ३ भा० । देखा-बाशिंग |... 
अश्वखुरः 88]ए 9-२!) 77.9 -सख ० प्‌ ०,(१)नख्ी 
४... नामक गन्ध: द्रव्य ।( 832९--]97॥:)रत्ना० । 
( २ ) घाटक खुर, घोड़ेकः खुर, समा। ( 56. 
0004. ) रा० नि० । 
शश्वरवरा,-- रा 805॥ए80]स्‍])07:8,-7]- 5० स्थ्व]० 
श्वेतापराजिता, विष्णुकान्ता । रा० नि० ख० ३ । 
( 0]क्‍00708 ६८779000०४. ) देखो' -अप- 
राजिता | 
झश्वगन्द-बिची ॥8॥ए8७-ए१70#४-00|-बै० 
पुनीर के बीज, द्िन्दी काकनज के बीज-हि ० 
एब्रणांई ( रिप्7088. 9 (/0882- 
पर[8708, 726॥०/.  ( 5००१७ 0|-- ) | स० 
फा० इ ० | देखो--अशव गंध । ह 
शश्वगंधा (न्धिका) 383॥ए52970॥4,-0- 
]]|74-सं« ( हि ० ) खो० एक झरोीथची झाड़ी जो 
गर्म प्रदेशों में होती हे ओोर जिसमें मको की तरह 
छोटे छोटे गोल फल लगते हैं । बाठाही : गेटी 
झसगंध, पुमीर-हि० । 7 ेपप 
संस्कृत पर्याय--भिस संस्कृत शब्दुं के प्रम्त 
| पांघा” ओर भादि में वाजि वाचक शब्द 


अश्वर्गया 


. आए ( प्र्थात्‌ समस्त अश्ववाचक शब्द ), उन 
सब को असगंध का पर्याय समझना चाहिए, 
जैसे, तुरंगगन्धा वा हयाह्या प्रभति | शभ्रश्व- 
कं॑दिका; काम्बूका, अश्वावरोहकः ( र ), अ्श्वा- 
रोहा ( है ); हयगंधा, वाजिगंधा, अश्वगन्धिका, 
बल्या, तुर(ग, ज्ञ) गन्धा, कम्बका, अशवारोहिका, 
तुरगी, बल्तजा, खाजिनी, अ्रवरोहिका, वराहकर्णी, 
हया, पुष्टिदा, बलदा, पप्टि:, पीवरा, पत्नाशपर्णी, 
वातध्नी, शयामला, कामरूपिणी, काज्ञा, प्रिय- 
करी, गन्धपत्री, हरथधिया, वाराहपत्नी, वाराहकर्णी, 
तुरंगगन्चा, तुरगा, वाऊिना, दनजा, हयप्निया, 
रे कम्बकाप्ठा, अवरोहा, कुष्टघातिग्गे, रसायनी ओर 


तिक्रा | गुण प्रकाशिका संज्ञाएँ---“पृश्टिदा”, 
'वल्या”, “वातध्नी” “वाजीकरी” | हिन्दीकाक्‌ 
नज-द० | अशवरगंधा-बं० । काकनजे हिन्दी 


-आ०, फा०। बहमन बर्री-फ़रा०। विधेनिया 
सोम्निफ़रा ( ४४]॥॥87773  80/॥7९]'8, 
42084 /., ), फाहसेलिस फ्कक्सुओसा ( ॥2॥ए. 
88]5 [प5 70898. ), फाइसेज्षिस सो गिनिफ्रेंरा 
( शाए35]8 50फग्रा।68, . (ध#पर- ) 
- ले० | विग्रटर चेरी( ४४३॥087 ० ०॥7'ए. ) 
-६० | मूरेइृप्पेन ( '४00१'07]:9 9 0७॥ ) 
 >डच० | श्रद्ढू लाड़-क।/लंग, अशवगरढी-ता० । 
ः पेश्नेरु-गड़, अशवर्गधो, पिल्ली श्रांगा-ते ० । पेवेटटे, 
अमुकिरम-मल० | अंगबेरु, सोगडे-बेरु, हिरे-वेरू, 
हिरे-मद्दिन(-वेरु )-कना० | आसकन्द, असनन्‍्ध, 
झासंघ, पश्रासांट, अंगुर, श्रासन्धिका, अशवब- 
/ गन्‍्धा, तुल।, कशञ्च की, दोरगुझ्अु-मह० | श्रारव- 
. सनन्‍्ध, आसोध ( घ ), आासन-ग़ु० | फतरफोदा 
-गो०। ढोरगुझ्ष-दे० | भ्रसगन्‍ध-बस्थ0 | बय- 
मन-सििध । अ्रमुक्ा-सिहली | 


बुदती बच, 

- ( २९. 0. ७0/.॥4८९८९. ) 
उत्पक्ति-ध्थान--भारत के शुष्क एवं भ्रधोष्ण 
हा भांग यथा बम्बह, पश्मचिस भारसवर्ष वा परशिचमी 
घाट ओर कभी कभी बंग प्रदेशमें मिल्ल जाता है | 
असशंथ नागीर प्रदेश में बहुत होता है और 

यहां से सर्वश्र सेजा. जाता हे । इसी हेतु इसको 


कऔन्‍नीत-+++ 


अश्वगंधा 





नागौरों श्रयगंघ भी कधते हैं नागौरी असर्गंथ 
सर्वात्तम होता है | 


७. 


वानस्प तक.-वर्णन---असगन्ध के छुप 
२-२॥ द्वाथ उच्च एवं शाखाबहुल होते हैं। 
पश्न युग्म ( जोड़े जोड़े ), अगादाकार, अ्रखंड, 
२ से ४इंच दीघधे, हुस्वब्रन्त, लोमश तथा चोौड़े 
होते हैं | पुष्प छद्द, हस्वद्नन्त, कहोय ( पतन्र- 
वृुन्‍्तमूल से होकर प्रस्फुटित होते ), शाखाग्र 
स्थित, दलबद्ध; दल ( पप्यभ्यंतर काप )घण्टा- 
ल्थाकार, पोताभ हरिद्रण , और अत्यंत लबु होत 
है | फतल छाट, लाज, मसरुण, मटराकार, एक 
भिन्नीवत्‌ कुग्ड ( (/॥|५४ ) से आ्रावरित और 
शिखर पर खुले हुए होते हैं, ब।ज अ्रसंख्य 


* * 9 । जल 
अतिलद्र, लगभग एक इंच कब भागदीघ॑, 


पीताभश्वेत, वृक्काकार, पाश्वेद्बय संकुचित; बीज 
वाह्यावरण ( '।'०४५०७ ) मधुमलतिकागृहबत्‌ होता 
है । समग्र छुप हस्व, सशाख, सच्माअं रोमों 
से ग्राच्छादेत होता है। सूत्त मूककवत्‌ शंक्‍वा- 
कार, किंतु क्षीण-ऊपर से हल्का धघूसर परंतु 


तोड़ने पर भीतर शवेत होता हे। कच्ची जड़ से 
अशव मूत्रवत्‌ ( तीधष्ण अग्राह्म ) गंध आती 
हैं, इसी कारण इसको अशवर्गंध प्रभति नामों से 


' गअभिहित करते हैँ | शुप्कावस्था में गंध नहीं 


हाता एवं यह शभ्रत्यंत भृदु होती है । 
स्वाद तिक्‍त होता है । 


इसका 


व्यापार में श्रानेवाली शुप्क जंडढ “४ सेद्ध 
इद्ध लम्बी ओर शिखर से किश्वित्‌ भ्रधःस्थ 
स्थूल्तस भाग चौथाई से आध इंच चौड़ा 
( व्यास)इड्टोता है । यह मसण, चिक्करसा, शंवरा- 
कार, बाहर से हलका पीताभघूसर वर्गा का और 
भीतर से शवेत एवं भंगुर होता है-। टुकड़े लघु 
शोर शवेतसार पूणा होते हैं। मृक्त विरला हो 


-सशाख होता है | शिखर से संशिलष्ट कॉतिपय 


कोमल काणड के अवशेष वतेमान होते. हैं। 
अशुवीज्षण द्वारा परीक्षा करने पर जह में पाए 


_ जाने बाले पदार्थ प्रधानतः कोमल, अशडॉकार 


कोपाबृत शवेतसार द्वारा निर्मित होते हैं। यह 


झश्वमधा 


लुआबी एवं किश्वित्‌ तिकक्‍त स्वादयुक्त होता 
है.। “मेटिरिया मेडिका अऑफ्र वेष्ट्न इंडिया” में 
यह मत प्रगट किया गया है कि व्यापारिक वस्तु 
उपयुक्त पीधे की जद नहीं हा सकती । 

रासायनिक संगठन-- इसमें सोम्निफेरीन 
( 80॥770॥7॥) ) वा अ्शवर्गधीन नामक 
एक कज्ञारीय सत्व ( ज्ञारोद ) पाया जाता है जो 
'निद्वाजनक है तथा राल, वसा और रक्षक पदाथ 
पाए जाते हैं । ह - 

प्रयो' शि--मू ल, बीज तथा पत्र । 

मात्रा--२ तो० | | 

झ्ोषय निर्माण--मूल चूण' ,मात्रा-४ आना 
खे८ आना पयत | क्ञार, मान्ना-२ श्राना से 
४ आना तथा अशवग धघाघृत और अशबगंधाड 
रिष्ट श्रादि | 

अश्यगन्धा के गुंगधर्म तथा उपयाग 
* आयुवेदीय मताह्ुलार-भ्रशवग घा तिकत, 
कपेली, उप्ण वीय॑ तथा व[तकफनाशक ईं ओर 
विष, व्रण व कफ को नष्ट करती एवं कांति, 
वीयं व बल प्रदान करतो हं। धरन्वन्तरीय 
निधरतदु | 

शुक्रतद्विकारक होने के कारण इसको शुक्रला 
कहते हैं तथा यह तिक्र, कट, उप्णवीर्य एव' 
बत्तकारी हे तथा कास, श्वास, न्रण औ्रोर वात 
को नष्ट करने वाली है| (रा० नि० व० ४) 

असरांध बलकारक, रसायन, निक्र, कपेत्ता, 
गरम ओर श्रत्यंत शक्रल हैं ए इसके द्वारा वात 
छेप्म, श्विन्र ( सफेद कोढ़ ), सूजन, क्षय, 
भ्रामवात, व्रण, खैंसी ओर श्वास का नाश 
होता हैं ।( भा० पू० है भा०। मद० 
व०९१) ह 

यह रसायन है और वात कफ, सूजन तथा 
श्विश्न ( सफेद कोढ़ ) को नष्ट करता हैं। 
( भा० म० ख० १ भा० ) 

झशवगंधा जरा ( बृद्धता )व व्याधि नाशक 
- ओर कपेली एवं किचित्‌ कटक ८ चरपरी ) ्टे 
तथा धातुबद्धंक व वल्य है। ( वृहन्चिघण्द 
 णत्नाकर )। 


७७ 


अश्वगंक्र- 











अश्वगंधा के पत्रका प्रलेप करनेसे ग्रंथि, गल्ल- 
गंड तथ। अ्पची का नाश होता है। ( शोढ़ल 
निम्ररटु ) 

ततूशाधनं यथा. प्रयोगाः--पञ्च पद्चषव 
ताग्रेन गंघान: ज्ञालन तथा | शोपणश्वापि संस्कारो 
विशेषश्वात्र बच्यते ॥ 

अखलगंब के बंयकाय व्यवहार 

चरक--श्वास में अ्रश्वगंधा मूल क्ार--- 
श्वास रोगी को घृत तथा मचु के साथ अश्वरन्धा 
के अन्तधू मदग्ध ज्ञार का सेवन कराएं | यथा--- 

“तज्ारब्वाप्यश्वगन्धाया लेहयेत क्ोद सर्पिषा।”” 

( लि० २१ झ० ) 

सुभ्र॒त--शाथ में अ्श्वगन्धा---कुट्टित अश्व- 
गन्धा २ तो० को गद्य दुग्ध आाच पाव तथा जल्म 
डेढ़ पाव के साथ दुग्ध मात्र अ्रवशेष रहने तक 
क्वाथ श्रस्तुत करे ओर इसे वरस्त्रपूत कर शोष 
रोगी का पिलाएं; किम्वा क्षीर परिभाषानुसार 
प्रस्तुत असगन्ध के क्‍्ताथ से मन्थन द्वारा निकाझे 
हुए नवनोत आर उससे बने हुए घृत का पान 
कराएं | यथा--. 


“ज्ञीर॑ पिवेद्प्यथ वाजिगन्या--। विपक्वर्मेदं 
लभते च पुष्टिम्‌ । तदुत्थितं क्षीर घृतं सिताढयम्‌ | 
प्रातः पिवेद्दाथ पयोडनुपानम्‌ । (ड० ४१ झ०) 

मात्रा--आधा तो० से $ तो० तक। 

क्रदत्त--व। तव्यात्रि में अश्वगन्धा-(१) 
असगधका क्वाथ तथा कल्क आर इसस चतुगु णघृत 
इन सबको गोबृत के साथ यथा-व्रित्षि पाक कर 
सेवन करें । यह घत वातध्न, वृष्य एवं मांस 
वद्ध के हैं । यथा--- 

'अश्वगन्धा कपाये च कल्के कज्षीर चतुगु णम्‌ । 

घृतं पक्वन्तु वातध्न॑ वृष्यं मांस विवद्ध नम्‌ ॥, 

द ( वातव्याधि० चि० ) 

(२ ) उद्रोपद्रत्रभूत शोथ में शअ्रश्वगन्धा- 

उद॒र रोग में शाथ द्वोने पर अ्रसगन्ध को गो- 
मूत्र में पीसकर पान कराएँ | यथा--- 

“गोमून्रपिष्टामधवाशवगन्धाम्‌ । 

( उदर० छ्वि० ) 

(३ ) बन्ध्यात्व में अश्वगन्धा-- कीर परि- 


अईयैंगंधां ईद 


“भआषानुसार प्रस्तुत असगन्ध के क्वाथ में किल्निद्‌ 
४ भशोमूत्र का प्रच्प देकर, ऋतुस्नान की हुदू बन्ध्या 
वाला (नारि) इसका पान करे। यह गर्भ्रद है । 
था... 
 #क्काथेन हयगन्धाया: साधितं सघ॒तं पयः | 
ऋतुस्नाला वाल्ञा पीत्वा घरो गर्भन संशय: ॥”' 
( योनिव्यापच्चि० ) 
-- (9७) बालकके काश्य गोगमें भ्श्वगन्धा- 
'#श शिक्ु के शरीरकी पृष्टि हेतु दुग्ध, घत, तिल 
कल, किम्या इंपर॒ष्या दुग्धके साथ असमन्धर्केसूर्ण 
का सेवन कराएं । यथा-- 
€ «:४पीसाइश्थ॑ंगेनेधा पयसाद मासम्‌ । 
-#*«7घलेन, सेलेन .सुख्याग्बुना था ॥ 
० ४ “कृशस्यः पुष्टि. वपुथो विधत्त । 
5...  चाल़स्य शस्यस्थ यथारबुवृष्टिः ॥ 
( रसायनाधिकःर ) 
... माथा--अब्स्थ नुसार | 
« . भावप्रकाश-हृदयगत वायु रोग में अश्व- 
#आनध्या--वायु के हृदयगत होने पर असगनन्‍्ध को 
उष्ण जतल्न के साथ पीस कर सेवन कराएँ । 
: यथा-- पवेदुष्णाम्भसा पिछ्ठामशवगन्धास । 
न ( म० ख० २ भा० 2 
(-: बंगसेन--निद्रानाश रोग में श्रश्‌ वगन्धा- 
अश्वगन्धा चूर्ण को गोबवत्र तथा चीनी के साथ 
(५ आटने से नशनिद्रा वाले को नींद आजाती है । 
/ “थह परीक्षा सिद्ध है। यथा-- 


“सूर्य हयगन्धाया: सितया सहितश्न सर्पिषा 
” क्नीई॑म्‌। विद्धाति नष्टनिद्रे निद्रामशवेव सिद्ध- 

मिदस्‌ ॥/! ( जल दोषादि योगाथिकार ) 

द वक्तव्य 

, . . जिन दश्यों के आदर रूप मे प्रयुक्र करने की 
विधि है “सदैवादां प्रयोक्रब्या” उनमें से 
अ्रसगन्धभी एक है | असगनन्‍्ध कच्चे झथोत गाते 
रूप में हो व्यवह्वत होता हैे। चरक की वात- 
ब्याधि की चिकित्सा के अन्तर्गत अ्रशवगन्धा के 
. क्राथ में तेल पाककर व्यवहार करने का उपदेश 
है (“करपो5यमशवगन्धाया:-ल्वि० २८ झ० ), 
. पर चतक्वीणा चिकित्सा के झन्तगंत अशवशगब्धा 


झेश्वगंधा 


का नामोज्लेख भी नहीं | सुश्रुतोक्त वातब्यात्ि 
चिकित्सा के अ्रंन्तगंत पग्रशवगंपा का नामोब्लेख 
दृष्टिगोचर नहीं होता । चरक मे अशवरन्धा 
का बल्यवर्ग मे पाठ झाया है । 


यूनाना मतान॑ तार--- 

प्रकृति--उष्ण व रूक २ क्या में ( पिच्छिल 
झआाद्वता के साथ ) | हॉनिकर्ता--उध्ण प्रकृति 
को | दर्प प्र-कतीरा आवश्यकतानुसार | प्रति- 
निधि-समान भाग बहमन सफ्रेद ( वा मधुर कूट 
तथा सूरिश्जान ) | मात्रा--४ से ६ मा०। 
प्रधान कर्म--कामशक्रिवद्धक तथा कटिशूद्ध के 
लिए दछितकारक है | 

गण, कर्म, प्रयोग-- कास, श्वास तथा अब 
यवों के शोथ को लाभप्रद है । शरीर, काम, कटि 
झोर गर्भाशय को शक्कि प्रदान करता, श्लेष्म 
विकार को शमन करता और 'प्रामवात ( गश्या) 
के लिए कटु सरिक्षान की प्रतिनिधि है | ( निर्वि- 
पैल ) म० सु० । 

नोट--यूनानी प्रंथों में असगंध के गुणध्म 
प्रायः आयुर्वेदीय ग्रंथों की नकल मात्र हैं | 

नंब्यमत 


असगंध वल्य, रसायन एवं अवसादक है । 
असगंध की जड़ का चूर्ण दुग्ध किम्वा, घृत के 
साथ बालककों सेवन करानेसे वह पुथ्ट होता है । 
झश्वगन्धा का रसायन रूपसे खण्डमोदकादि रूप 
में जराकृत दौवंटय तथा वातरोगों में ब्यवहार 
करते हैं। वातज दीबेल्य एवं प्रदर में एत- 
देशीय रमणीगण अ यान्‍्य बहुपोषक द्वब्यों के 
साथ अश्वगन्धाका उपयोग करती हैं | अश्यगंघा 
के पत्र को एरणड तैल़में सिक्‍त कर रफोटकादि के 


- ऊपर स्थापित करने से वह अंग सुप्त हो जाता 


हैं. श्रर्थात्‌ तत्थथानीय र्वक स्पशंजश्ञान रहित हो 
जाता है | बधिरता में नारायण तेज्ञ ( जिसका 
अश्वगन्धा एक उपादान है) का नसस्‍य एव 

पदाघात, घनुस्तम्भ, वात एय' कटिशूल में इसका 
अभ्यंग और झामरक्रातिसार ( प्रवाहिका )विशेष 
एवं भर्गंद्र में इसका अनुवासनवस्ति ( 6- 
7]8 ) रूप से प्रयोग करते हैं। शिशु कारथ॑, 


शअपवेगन्धां 


जरा जन्य दोबल्य,कुष्ठ, वात व्याधि एवं वातरोगों 
में यद्ध १९ से ६० बूँ दको मात्रा में सेवनीय हे । 
( मेटिरिया मेडिका झॉफ इण्डिया, झआर० एन० 
खोरी २ ० ए० ४५२ ) 

“अस्बे फ्ज़ोरा” नामक पुस्तक के रचयिता 
लिखते दें कि इसके बीज पुनीर बीजवत्‌ दुग्ध के 
जमानेके काम आते हैं| मैंने भी प्रयोगकर इसकी 
परीक्षा की ओर वस्तृतः इसके बीज में किसी 
प्रकार उक्र शक्लि को विद्यमान पाया। ( फा० इं ० 
२ भा० पृ० ५६७ ) 

रॉग्ज़बर्ग लिखते हैं कि तेलिंग चिकित्सक 
इसको विषश्न मानते हैं । 


पेन्सलो लिस्‍्बते हैं कि बाजार में मिलने वाली 
जह पांडु वर्ण को होती ओर उसका वाह्य स्वरूप 
जेन्शनकी तरद्द होता हे;परंतु इसमें किंचित्‌ अ्रगाद्य 
स्वाद प्‌व' गंध होती है.। यद्यपि तेमूल चिकित्सक 
इसको अवरोधोद्घाटक ओर मूत्रज्न मानते हैं 
ओर इसका क्राथ चाय की प्याली भर दिन में 
दो बार प्रयक्र करते हैं| पत्र को किंचित्‌ उष्ण 
एरंड तेल में सिक्र कर विस्फोटक पर स्थापित 
करते हैं । 

ब्रीज मूत्रल ओर निद्वाजनक प्रभाव करते 
हैं। ( इविन ) 

फल मूत्र हे | पत्र अत्यन्त तिक्न होते हैं 
ओर ज्वर में इसका फांट व्यवहार में अआ।ता है | 
पञ्राव में यह कटिशूत्य निवारणार्थ प्रयुक्र होता 
है और कामोहीपक माना जाता है । सिंधमें गर्भ- 
पात हेतु इसका व्यवहार होता हैं | राजपूत ल्लोग 
इसकी जड़ को आमवाल तथा अजी श से लाभ- 
दायक मानते हैं | ( हं० मे० प्ला० ) 

देशी असगंध ( झाकसन बूटी ) 

अश्वगन्धा सं०, बं०, मह०,को० । देशी 
असगंध, अआकसन, अकरी,पुनीर-६ि० | काकनजे 
हिन्दी-आ०, फु/० । विथेनिया ( पुनीरिया ) के- 
ग्यूलेस्स ४४/१७॥७)8. ( ?प०8॥79 )» 
(00920५]8.09, /26#47--ले० । वेजिटिब॒ल 
रेनेट ४०2०४५००]०७ ॥-.970(0--६ ० | नाट की 
असगंध, हिंदी काकनज-द०। अमुक्क ड़ा-विरे 


३६६ 


६ 


अश्य गन्धां 





न्ता०। पेज्नेरुगडु-वित्त लु-ते० | अ्रम्कीरे-गड्ढ 
“कैता० | श्रमुकिर्म-मत्त० | काकनज-बस्ब - । 
पनीर-बन्द, पनीर-जा-फोटा-सिं० | श्रमुक्र-मह० 
खाम जड़िया, स्पिनबज्, शापिश्रज्ञ, खुम-ए-जडे, 
माख़जूर, पनीर, कटिलना-पं० | स्पिनबज्ज- 
अफू० । 
देशी श्रसगंध के बीज 

पुनीर के बीज--नह० | हिंदी काकनज़ के बींज, 
नाट की अभ्रसगंध के बींज-द० । हब्बुल्‌-काकनजें- 
हिन्दी-उ्नृ० । तुख्मे काकनजे हिंदी-फा० | विथे- 
निय। ( पुनीरिया ) कोग्यूलेंस ४४0॥)3778 
( प्राएठ79 ) (०052 0७]8708, 
०/- ( ४0005 0०(->-ले० । अम्मुकड़ा-विरे- 
ता० । पेश्नेरु-गड्ढ-वित्त लु-ते० | श्रश्वगंदु-विची 
-चभ० | 


धहा7- 


घृहती वर्ग 
( 2४, (2, 80०0&#4८९०८ ) 


उत्पक्ति-स्थान--भारतीय उद्यान, बन, 
पव॑त तथा खेतों की बाईों में यह बूटी सामान्य 
रूप से होती हे। पंजाब, सिन्ध, सतलज की 
घांटी, अफ्रगानिस्तान श्रोर बिलूचिस्तान । 

वानस्पतिक-वर्णंन--एक लघु, इृढ़, धूसर, 
लगभग १ गज उच्च क्षुप हे | पत्र हूष्मातक 
पत्रवत्‌; किन्तु उससे किब्वित्‌ लम्बोतरी शकल के; 
शाखत्रा बहुल, प्रत्येक शाख्रा पर अधिकता के साथ 


फल लगे होते हैं । समग्र फल लगभग > हइूं० 


व्यास में, आधार पर चिपटा, एक च्मंतव्रत्‌ कुण्ड 
द्वारा आवृत्त, जिसके शिखर पर एक पन्च विभाग 
युक्र सूचम छिद्र होता हे जिससे फल का एक 
सूक्ष्म अंश दृष्टिगोचर होता है। परिपक्क होने 
पर यह रक्रवण का किन्तु शुष्कावस्था में पीताभ 
एवं छिलकावत्‌ हो जाता है। उसके भीतर 
चिपटे वुक्काकार बीजों का एक समूह होता है जो 
चिपचिपे घूसर  मज्जा से संश्लिष्ट होता ओर 
जिसकी गंध हक्लासननक फलीय होती हे । बीज 
अधिकाधिक | हच लम्बे होते हैं ।पत्र का 
स्वाद एवं गंध तिक्न होती है | 


अषश्य /नन्‍्धा 


रासायनिक संगठन--विधेनो न ( ४४।॥॥७- 
))]0). ) नामक एक प्रभ्नावात्मक सत्व | यह एक 
प्रकार का अ्रभिपत्र ( [7७।',॥७॥)६ ) है जो उक्र 
पीधे के बीज द्वारा प्राप्त होता हे और प्राणिज 


० 


रेनेट (.१)॥0 0] ॥0॥॥06 ) से बहुत कुछ 


समानता रखता हे एवं उसका एक उत्तमं प्रति- 


निधि हँ | 
क्रथित करन से यह नष्ट हो जाता हैं थ्रोर मश् 
सार से अधःचेपत होता हैं एवं इसका उसके 


जमामे घाले गुण पर केाइ प्रभाव नहीं होता। 


बीजसे ग्लीसरीन वा साधारण लवण (स्ंघव) के 
तीव्र घोल द्वारा इसका सत्व प्राप्त किया जाता 
हैं । इन दोनों विधियों द्वारा प्रस्तुत सत्व श्रल्प 
मात्रा में भी तीध्र जसाने का प्रभाव रखता हैं । 
प्रयोगांश--फल, मूल एवं पत्र । 
ओप थ-निर्माणु--इत व तेल आदि । 
प्रभाव--बामक, रसायन, मूत्रल ओर यह 
दुग्ध का जमा देता हैं । का 


प्रयोंग-- सिघ्र तथा उत्तर पश्चिम भारत एवं 
अफ़्गानिस्तान में यह रनट के स्थान में दुग्ध 
जमाने के काम आता है । देशी ज्ञोग इसके फत्न 
के थोड़े दुग्ध के साथ रगड़ कर इसका दुग्ध में 
उसे जमाने के लिए मिला देते हैं | डॉक्टर 
स्टाोक्स ( १८६४६ ) के बणन से पूवे ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि इस ओर लोगों का कम 
ध्यान था | 


( नवीन ) फल वामक रूप से भी प्रयुक्र 


होता है और अल्प मात्रा ( शुप्क ) में यह 
पुरातन यक्ृद्रागजन्य अज्ञीण ( तथा आनाह- 
शूल् ) की ओपध हैँ। यह मूत्रत्त एवं रसायन 
है । बम्बई में इसको प्रायः काकनज्ञ ( ।'ए- 
89]|9 थरठीएठ॥/7], /7/“///. ) के साथ 


लो 


मिलाकर अ्रमकारक बना दिया जाता हैं। काक- 
नज का भ्रायात फ़ारस से होता है और श्रबी में 
उसका काकनज़ वा हब्बुल काकनज कहते हैं। 
हृब्ननोना ने हसंकी काकमाची( मरा )वत 
रसायन लिखा है और ं त्वग्रोंगों के लिए विशेष 
रूपसे लाभदायक लिखा हैं | उक्र दोनों पौधे रक्ो- 


अश्वगन्धांधं धुत 





शोक रूप से प्रख्यात हैं | श्रधुना क्यु ((९०४७) 
में किए गए हूकर (5॥., ७. |), 00]:07) 
के परीक्षणानुसार यह निश्दय किया गया है कि 
१ आड़ से पनीर के फल ( १४॥४)७॥]9 
७०0॥ 20|878 ) का १ क्वार्ट (४७ आराउ स) 
खोलते हुए जलन में क्रथ कर, इसमें से एक 
( !]'७०७]०५।१००7[ था ) उक्र क्ाथ $ गौलन 
उप्ण दुग्य को लगभग आध घंटे में जमा 
देगा ( फा० इ०४५२ भा० )। शुष्क फल में 
भी यह गुण हे । 
पक्क फल में अंगमहप्रशभन एवं अवसादक 
गुण होने का श्रनुमान किया जाता हे | ( इं० 
में० प्लरां० ) | 
अए्यगन्धवा घतम्‌ ॥90ए४8-९२7वतै)8-१९४॥- 
॥(0॥7]-२ ० कललों० श्रसगंध के कषाय या 
 कल्क में चोगुना दुग्ध मिला उसमें घृत भिला 
कर पिकाएँ | जब घृत सिद्ध होजाएं तब उतार 
एवं छान कर रवखें। 


गुण--इसके सेवन से बातरोग का नाश 
होता है श्रीर पृष्ट करते हुए मांस को वृद्धि 
करता है | बंग से० सं० वातरोग-न्ति० | 
अश्वगन्धा नेंलम ४5६४४ 278) 0) 4- 8॥ 8॥7) 
-सं० क्ला० बात ब्यात्रि में प्रयुक्ष तेल विशेष | 
च० द० | प्रयोगा: | 


अप्यग न्थधाद नस्यम्‌ 85$0 ए ०-४४.) 4 (।॥) 8 8- 


) 


| 


4 
+ 
५ 


ए४७॥॥।-सं०क़रोी ० श्रसगन्ध, सेंचव, वच,मधघुसार, 
मरिच, पीपल, सोॉट्ञ्रोर लहखुन को बकरे के 
मूत्र में पीस नस्य लेने से नेत्र स्वच्छ हाते हैं । 

शअश्यगन्वाय घ्रतम्‌ 85॥ ए४820॥0॥ 40 9४8 2]- 
!४७७।॥-सं ० क्ला० ( १) अ्रश्वगन्ध के कल्क 
४ भा० के दुग्ध १० भा० में पकाकर बालकों 
को पिलाने से यह उनके बलकी वृद्धि करता हे । 
वं० सं० बालरा०-चि० । 

( २) असरंध मूक्ष १ प्रस्थ, दुग्ध २ आदढक 
(४१२ तो ७० ), घृत $ प्रस्थ इनकॉकोसल अश्निसे 
पकाएं । पुनः सोंठ, मिर्च, पीपल, दारूचीनी, 
इलायची, तेजपतन्न, नागकशर, वायचिढ़ ग, 


अश्वगन्धाद्र चूण म्‌ 


जाबिग्नी, खिरेंटी, गंतरन, गं'खरू, विधारा, 
लोहमस्म, अश्रक भस्य, वेंगभस्म प्रत्येक ४-४ 
ता०, सिश्रों ३२ .ता०, शुद्‌्व शद्द ३२ तो० | 
, :काष्ट आ्पधि। का चूर्ण कर उक्र सिद्ध घत में 
मिश्रित कर उत्तम पात्र में रक्‍खें। 

ग़ुण--हुसका उचित मात्रा में संवन करने से 
० आर्दित बात, हनुस्तम्म, सन्‍्यास्तं भ कटिग्रह, शोष, 
. सन्धिगत बात, शबस्थ महल, ग्रधली, अग्न दोप, 
. चरम दोष, पादशोप, गर्भप रे त्राव, असमय गर्भ: 
पात, आमबात, पाणइ , शुक्रदाष, नपु सकता 
अ्र।दि रोग नष्ट हांते हैं । बं * सै० सं० वा त्ना- 
कर० ऋण | 


/ (३ ) शुम दिन, शुभ देराज अश्वगंवमसूल 
४०० तो० ग्रदण कर १०२४ तो० जल में 
पकाएँं | जब चौथाई शेप रहें, वखसे छानक्रर पुनः 
. छाग मांस ८०० ता०, गोबृत ६४ तो०, गोडुग्घर 
२६६ तो०, काकोली, ऋद्धि, मेदा, महामेदा, क्षीर 
काकोली , जीवक, कॉंव बीज, अइडूसा, कब्रोला, 
मुलहड॥ी, मुनक्का, घमासा, पीपल, जीवन्ती, 
खिरेटी, पीपर, विदारोकंद, शतावरी इनका कल्क 
यना उक्र घृत में मंदारिनि से पकाएँ | पुनः शहद 
मिश्री १६-१६ तो० मिश्रित कर उत्तम पात्र सें 
_ रक्‍खें | 

गुण इसके सेवन से क्ञत, क्षय, दुर्बलता, 
बालोंक। श्वेत होना, हृद्रोग, बस्तिगत रोग, विव- 
ग्ांता, स्त्री, पुरुष एवं बालकों के रोग, नपु सकता, 


93१ 


अएवबगन्धा पाकः 


नाट-बहात्रीज ( पत्ताश पापड़ा वा पत्नाश के 
बाज ) को सव चू्ग का आध। लेना चाहिए | 
ग्स० २० | 


अरचगन्धाद्य तंतमू ॥कजलाएत2070॥0 ए४७- 


(4|७]॥-स्ं ० क़रोा० श्रसगन्धमृत्त ७०० तो० 


को १०२४ तो० जज में पकाएँ, जब चोथाई शेष 
रहे तब कपड़ छान कर चोगुना गोदुग्त्र मिला 
कर पकाए | पुनः कमल की इंडी, कमल्कन्द, 
कमलतन्तु, कमवकेरार, ( कम्रत्नपश्चांग), चमेली 
पुष्प, नन्रबाला, सुले., श्रनन्तमूतत, कमलकेशर, 
मेदा, पुननंवा, दाख, सजी 5१, दोनों कटे री, ऐलवा- 
लुक, अिफला, सोथा, चन्दन, इलायची, पद्म- 
काए: प्रत्येक १-१ ता० लेकर कल्क प्रस्तुत करें ! 


. पुनः १९८ तो० तिल तेज्त मिलाकर विधिवत | 


पकाएं । 
गरा--दुसके सेवन से रक्रपित्त, वातरक्र, 
कण 

प्रद', क्रताता, वीयं विकार, योनि विकार, नासा 


शाप, नपुन्सकता, ब्रण तथा शोथ दूर हांते हैं। 
. "इसको मालिश ( अभ्यंग ) पान ओर अनुवासन 


वस्ति में भी देते हैं। बंग० से० बातव्याधि 
न््गि०। 


अश्यगनन्‍्धा पाऊकः ७५) ४७० ४४॥)। ३ १३६ ७-सं ० 


पु०६से८ गाय के दूध में ३२ तो० श्रश्वगंध 
के चूर्ण को पकाएँ । जब पकते पकते कइझ्ची से 
ल्लिपटने लगे ता उसमें चातुजात, जायफल, केशर, 
बंशलाचन, मोचरस, जटामांसी चन्दन, प्रगर, 


खॉसी, श्वास, वातब्याधि, ख्रियों का बन्ध्यापन 
आदि अनेक व्य।धियाँ दूर होती हैं । वंग० से० 
हम ० चय-चि० | 
हा बॉ न्यें | कं ते १ 7५ ५ ४, 4 ( का 
श्वं न्वराद्य चूएणुंत्‌ 79॥ए02क०70]4 4 ए/ 


जाविशच्नी, पीपल, पीपलामूल, लवंग, शीतलचीनी, 
चित्रगाज़ा, अख़रोट की गिरी, भिलावों की गिरी, 
सिंघाढा शोर गोखुरू प्रत्येक एक एक तो० को चूर्ण 
कर डालें । श्रीर रसथिदूर, अ्श्रक भस्म, सीसा, 


९॥0॥7)9॥॥-सं ० कल्ल।० यह स्वसभंगका नाश 
करता है | योग दस प्रकार है, यथा--अ्रश्वगंध, 
अझजमोद।, पाप, प्रिकह, सॉफ, पलाशपापड़ा, 
संधानमक समान सार, इनका श्राघा भाग वच, 
हुन सथको चूण्णकर मधु औ्रोर घृत में भल्ली प्रकार 


मिक्काकर रखें | 


मात्रा--१० माषा ( दुग्ध के साथ ) सेवन 
करें | 


वंग और ल्लोहभम्म प्रत्येक ६ माशा डालें | फिर 
सबको सुख्बाकर ( घी में सेककर ) चासनी में 
डालें । 

गुण-यह उचित मात्रा से सभी प्रमेष्टों, जीणे- 
ज्चर, शोष, वातिक तथा पेक्तिक गर्म को नष्ट 
करता है तथा वीये की वृद्धि ओर शरीर को पुष्ट 
करके जठराग्नि को प्रदीध्त करता है । रस्त० यो० 
सला०। ह 


अश्य गग्धा प्रव: 


हाश्यगन्धाश्रव/ 8050ए80५४॥१)0)4& 0] 8 ९8 ] 
-सं० पु० ८ सेर अश्गंध का क्राथ बनाकर 
छाने | फिर उसमें १६ तो० घी, ३२ तो० श्रश्नक 
ओर सबके बराबर हल्दीका चूर्ण सिल्ाएँ । और 
केवाँचके बीजोंका चुणं, त्रिफला, त्रिजात, नागर- 
मोथा, थक एथक्‌ चार चार तो० मिलाकर 
पकाएँ ।पाक तेयार होने पर 2ंडा कर उसमें ३२ 
तो० शहद मिलाएँ । 
मात्र--बलानुसार देने से राजयक्ष्मा, उरः 
क्षत, ज्य, वात रोग ओर कृशता को दूर करके 
स्त्रियों में अत्यन्त हर्प को उत्पन्न करता है । रस ० 
या० सा०। 
छः १५000 800॥475])[8॥ -स्॑ ० 
तुला, मुषली ८० ता०, मजो 5- 


झाश्वगर्न्धा: 
पु० अ्रसगध + 
हद, हल्दी, दारुदलदी मुलद्ठी, रास्ना, विदारोकद, 


अजु'नकी छाल, नागरमोथा, निशोथ अनन्ता (दूब 


श्यामलता प्रत्येक ८०-८० तो०, श्वेत चन्दन, 
रक्र चंदन, वच, चित्रक प्रत्येक ६४-६४ तो० इनको 
चण कर ८ द्रोण जल्न में पकाएँ | जब १ द्रोण 
क्वराथ शेप रह्टे तब शीतल हो जाने पर धवरपुष्प 
१२८ तो०, उत्तम शहद १५ सेर, सोंठ, मिच, 
पीपल १६-१६ तो०, दालचीनी, इलायची. तेज 
पत्र ३२ तो ०, फूल प्रियंगू ३२ तो०, नागकेशर 
१६ तो० चुण कर उक् क्वाथ में मि%.त कर उत्तम 
पात्र में रख एक मांस पयत रखने से यह अरिषप्ट 
सिद्ध होता है । 
मात्रा--१ से २ तो० | 
गुण--इसके विधिवत्‌ सेवन करने से म॒च्छी, 

अ्रपस्मृति, शाष उन्माद, दुबंलता, अशं, संदाग्नि 
झोर समस्त वात व्याधियों का नाश होता है। 
भेष० २० मूर्च्छा चि०। 

भश्चगन्धावलेह: 85))ए४2४))0॥48ए४]७॥७॥। 
“सं० पु ० अ्सगंध चुण ४० ता०, सोंड चण 
२० तो०, पीपक् चण १० तो० और काली 
मिर्च ४ तो०, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजप।त 
ओर नागकेशर चरण प्रस्येक ४ तो०, गाय का 
हृुघध २०० तो०, शहद ₹० तो०, गाय का घी 
२९ तो०, राब १०० तो०, सबको पएथक पृथक 
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लेकर मिट्टी की कड्ाही में डालकर मंद अग्नि से 
पकाएँ | जब पकते पकते झाधा दूध शेष रहे 
तब ऊपर बनाए हुए चणों को उसमें मिला दें । 
जब दूध ओर घी घोटते घोटते एथक्‌ न मालूम 
पड़ें तब उतार लें | फिर जीरा, पीपलामूल, 
तालीसपम्र, लघंग, तगर, जायफल, खस, सुग॑ध- 
बाला, नलद ( बारीक खस ), बेलगिरी, कमल 
के फूल, धनियाँ, धोके फूल, वंशलोचन, भामल्ता, 
खैरसार, घनसार ( कपूर ), पुन्नंवा, अजगंधा, 
चित्रक ओर शतावरी प्रत्येक आ्रधा तो० और 
शुद्ध पारा २ तो० तथा रससिंदूर २ तो० लेकर 
बारीक चण करके लाएँ | फिर उड़ा होने पर 
शहद मिलाकर चिकने ब्रतंन में रकक्‍खें। 


मात्रा--२ तो० | 

गुण--खॉसी, दमा, हिचकी, अजीण बात- 
रक्र, प्रीडा, वातरोंग, थ्रामवात, सूजन, बादी 
बवासोर, पांडु, कामला, संग्रहणी, गल्म रोग, वात 
कफ के विकार तथा मंदाग्नि को दूर करता और 
यात्॒यं, स्नियों तथा अल्पवीय वाले पृरुषों की 
काम वृद्धि करता है । रस० यो० सा०। 

अश्यगन्धिका 3978-29.0॥]74-सं० ख्ो० 

अश्वगंधा, अ्रसगंच । ( ४४१0))87)8 00॥77 
6078. ) रा० । 


अश्वगोषए्मू 89॥ए8209॥[9877--सं० क्ली० 
वाजिशाला, अस्तब्रल, तबेल।,, घुड्साल, | ( 25 
५७8७,0।०९. ) 

श्रश्वप्न: 050ए8 2)7 0)-सं० पु० श्वेत करवीर 
बृदद, सफेद कनेर का पेड़ | श्वेतकरवी गाछु-बं० । 
पलावपा 0त00प7 7 ( १४९ ९0० 
ए७'. 07-) रा० नि० घ० १० | 

अध्वचक 2॥5]780॥8:70-हि० संज्ञा पु ० 
[ सं० ] (१) घोड़े के चिट्ठों से शुभाशुभ का 
विचार । ( २) घोड़े। का समूह | 

अश्यजावनः 8$॥ए8][एध7/॥]-खसं० पु० 
घयाक । चना-हिं० । छोला -बं० | (0:0॥ 
० काला 7288. ( (९७ #प०७ा॥- 


पा, ) लें० निध० । 


च्रश्वतर:ः 


झश्यतर; 850)7ए9.47'8 ]]- स॑० पु ० 
झषप्चतर 850ए887'8- हि्‌० संन्ना पु० ॥ 


) [स्तरों 


अश्वतरी ] (१)अश्वखरज, खच्चर, घोड़ी और गधे 
सेडरपन्च जीव | खच्चोर घोड़ा-ब० | (. ॥)प)0 
07' (07]7०पए ) सु० अझ० ४६ । 
गुण--हसका मांस वलय, बृंहण ओऔर कफ 
पित्त कारक हे। मद० व० १२। द 
(२ ) एक प्रकार का सरपं | नाग-राज । 


शझाश्वतृणम्‌ ७१0) ए ४(3॥8।7-सं ० कत्ती ० पापषाण 


मूजी । घोड़ाघास-हि ० । उश्चुलख़ील-श,०। 
( (0]]7]80॥)॥. ) देखे--प7० ७८३ 
झअश्वत्थः ४$॥ए::0]0 ))-स्॑० पु० ) 


अआश्यत्थ ४8) 08] ४-हि ० र.शा पु० 


(प० मु० । सु० खू० श्८ झ० न्यप्रोधादिय.) 
पीपल, पि(पी)पर-हि ०, मह०, ०, पं०, 
बस्थ० | फाहकस रेक्षजिचझोजा ( [0( प्र& ॥€- 
]270०88, 47४, >-ले० । दी सेक्रेड दी 
( ०७ ४४०।७६ +$70० ), दी पीपल दी 
( ]'॥० 060०७०प)ौ (४०७०७ 2)-६०। फिगोर 
“ओो झाश्र ढेस पेगोडेस शि॒प-एछा 0प्र- 
840]70 (०९5 [03270003 ( (0५ 86 4976८प 
07. (0788]8 )-%्रां० । रेलिजि ओजर 
फीगेनबॉम(0८)20507' #[020॥)५% था ) 
>जुर०॥। द 

संस्कृत पर्याय--केशवालय:, चेत्य्रः(त्रि०), 
थोधितरुः:, कृष्णावासः (€ हे ), चेत्यबृत्त: (२), 
नागबन्धुः, देवात्मा, महाद़ मः ( श॒ ), कपीतनः 
( मे ), बोधिद्ध_मः, चलदल्न:, पिप्पलः, कुअरा- 
शनः ( & ), भ्रच्युतावासः, चल्पत्र:, पविशन्नकः, 
शुभदः, वोधिवृत्ठ, याजिक:, गजभज्षक:, £मान्‌, 
स्ीरद्रुमः, विप्र:, मंगल्यः, श्यामलः, गुद्यपुष्पः, 
सेव्य:, सत्य: , शुचिद्र मः, घनुवृ क्ः, गज भच्य:, 
गजाशनः, चर मः, बोधिद््‌ :,धम्स बृत्तः »» दक्ष: । 
आ।शुद्‌ गाउ, अशोथगाछु, भश्वत्थ, असवत- 
थं०। सुतंझश-ऋह० | दरझू्त जल्लरज्ञों, पोपल 
-फा० | खुद्दी-3० | अरस, अरश मरम्‌, अस्व- 
थंमू-ता० । राई (बिशचेट्ट , कुलुजुव्विचेष्ट , 
राई, रेग, रावि, कुलारावि, रागी-लै० | रंगी, 
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बस्री, अरली, अरके नसपथ, रागी, शभ्रस्वत्त, 
अरशेमर, अश्वत्थमर-कना० | पिपल, पीपलो 
- मह० | पिम्पल-मह०, बज० । शभ्ररल्ली-का० । 
पिम्पल, पिप्लो, पिपुर, पिपुल्-बस्ब॒० । पीपट, 
भार-पं० । पिपुल-गु० । हिसार, पीपर- 
व ात्त०]। हिसाक रूगता०;। एउाऊ-उडि० | 
बोस्बर-फ छा ० । पिप्ली-नेपा० । श्रा(अ्र)ली- 
गोौ०। पेपरी-काकु ० । पोपल्तल को पेड- 
मारवा० | श्ररशम्मरम्‌ द्रावि० | 

न.ट-इ_सका एक छोटा भेद हैं जिसको 
पीपली कहते हैं | इसे पत्र छोटे होते हैं । 

अश्वत्थ वा वटवर्गं 
( .४. (2. (//४८७८९०८. ) 

उत्पक्ति-स्थ।न--सम्पूण" भारतदप और (बंग 
प्रदेश, मध्य प्रदेश ) श्मिाजल्य पाद। 

घा/नस्पतिक-धएुन--अ्रश्वव्थ एक  छतम 
छाया वृद्ध हे | पीपल के पक्‍्व फल को पक्षीगण 
खाकर जद वींट करते हैं तब्र उसमें साबित बीज 
निकलते हैं । इनमें जननापयोगी ब्रीज़ किसी वृद्ध 
वा दीवार एर गिर कर मिट्टी का सहारा पाकर 
अंकुरित हो जाते हैं ।। अस्तु, प्राचीन गृहों की 
द्वीवारों तथा वृक्षों पर भी पीपल के वृक्ष दृष्टि- 
गोचर होते हैं | चेत्र में अ्रश्वत्थ वृक्ष पश्रशून्य 
होता है ओर प्रायः ग्रीप्म ऋतु में नवीन पत्रों 
से सुशोभित होता है । इसके वृत्त अत्यन्त बि- 
शाल एवं बहुशाखी हांते हैं | पश्र गोत्व श्रंडाकार 
सिरे की ओर लहरदार हृदाकार, पश्रतृन्‍त दीघ॑ 
एवं क्षीण, पन्नाग्रभाग क्रमशः सूच्म होता हुआ 
वर्द्धित, पत्र का ४ लम्बा होता हैे। फलकोष 
( कुराड ) कक्षीय, युग्म, वुन्‍्त रहित, संकुचित, 
मटराकार (वा उससे बृद्दत्‌ ), ग्रीष्म ऋतु में 
फल लगते औ्रोर प्रावृट में परिपक्व होते हैं । 
पक्वावस्था में बैंगनी रंग के होते हैं । पीपल के 


काटने ओर तोइने से उसमें से एक 
प्रकार का टहेसदार श्वेत रस निरंत 
होता है जिसे पीप्ष का दूध कहते 


कहते हैं। इसी कारण इसका एक नाम “झीर- 
दस! है ओर इसकी क्षोरी वृक्षों में गणना 


अश्वत्थ 


होती है। उक्र दूध में रबह या धूप होता है। 
इसके बृझ्ठ मे लाख लगता हे जो “ओरषध काये 
. में आता है | इसकी शाखों और पेढ़ मे से बट 
, - बृच्च की तरह हवा में' जड़े फूटती हैं जिनको 
- सीपल की दाढ़ी कहते हैं; परन्तु ये वट के वरोह 
इतने प्रशस्तर नहीं होते और न इनसे ब्रृक्ष ही 
, » तैयार हांते हैं | उक्र दाढ़ी ओपचकार्य मे आती 
हे | इसके कतियय दराराों से एक प्रकार की 
# श्यामवर्ण की गोंद भी निकलती हैं। 
नांट जनसाधारग का यह विश्वाप हे कि 
,.. बट, प्रीपल, गूनर, प/कर. तथा अंजीर प्रति 
बूृक्षों में फूल आते ही नहीं; परन्तु उनका यह 
विचार सर्वथा भिथ्या है और इससे उनकी 
उद्धिद्विधा विषयक अ्रज़ता सूचित होती है। 
पीपल के फल झोर फूल को शंकल में कोई 
विशेष अन्तर न रहवन के कारण ऐसा हो जाना 
सम्भव है | शास्त्रों में इरूके प्रस्पष्ट रहने के 
कारण हो इसको भुह;पुष्प कहा गया हैं। 
.. सर्वंसाधारण जिसको पीघम्रल का कच्चा फल कहते 
हैं वही इसका पुष्प हैं! इसका बिश्चित्‌ लान 
. : नस्पतिशास्र के अध्ययन द्वारा हो सकता हैं। 


ज्ञात रहे कि प्रायः वृत्त राशि के समय एक | 


प्रकार का मनुष्य-स्व्र/म्थ्य के लिए हानिकारक 
वायब्य «डा करत हैं; परन्तु श्र्वाचीन विज्ञान 
के भ्न्वेषणानुसार उसके 44२५ अश्वत्थ में यह 
बात नहीं पाई ऊाती | यही कारण हे कि हिंदू 
क्ञोग हमको चिरकाल से देवता तुः्य भानते 
झाए हैं एवं उनके यहां इसकी बड़ी प्रतिष्ठा हैं । 
 देखों -अज्जीर । क्‍ 
.. रासायनिक लंगठन->त्वकू में क्पायीन 
> ( [७॥7॥॥7 ), कू (को ) वुक ( (५॥0०४(८॥- 
0प्र८2. ) ध्र्थात्‌ु भारतीय रबर औ्रोर मोम 
( ४:६४) श्रारि पाए जाते हैं । 
प्रयागाश--पत्र, पत्र तु कुल, व्वक्‌ , फत्न, बीज, 
. पीपल् की दाढ़ी, दुग्ध, काष्ट, मूल्न श्रोर निर्यास, 
तथा लाझा | 


द्रीषध-निर्माण--काथ, मात्रा ग्राध पाव ! 


_ पश्चव॒ल्‍्कल कपाय ( चा० द० ), पश्चवल्कलादे 


तैज्ञम्‌ प्रभति । 


ज्श्द 


| 
| 
| 
| 


अरवयत्थ 


प्रभाव-पत्रमुकुल-रेचक; सत्वकू-संग्राह्दी; 
फल-कोष्ठनृ १ कर वा सदुरेचक; ब्ोज-शीतक्त, 


मुन्‍रेचक, शेत्यकारक औ्रौर रसायन । 


अश्यत्थ के गुण-घबम तथा उपयोग 

आयुवेदीय मतानुरूर--पीपल .का “पका 
फल मधुर, कपेला, शीतल, कफपित्तनाशक पवं 
र्दोप व दाह का शमन- करने वाला ओर 
तत्कण -निदापद्ारक हैं । प्रन्यक्य अ्श्वस्थ 
वृत्ञ के पक फन अत्यन्त हृदय एवं शीतल्न हैं 
झ्ोर पित्त, रक्र के रोग, विष व्याधि, दाह, वसम , 
शोष तथा अ्ररुचि दापष ( अ्रोचक का ) नारा 
करने वाला है । प्रश्वव्थिक ( पीपलली ) मधुर, 
कपेली है तथा रक्रपित्तटर, विप पुत्र दाह . प्रशञा- 
सक और गर्भवतों के लिए द्वितकारी हे । र० 
मनि० घ० ११। दजर ओर शातत् ्टे । मद० 
व ४ । | 

दुरजर, शीतल, भारी, केला, रूच्ग, वर्ण 
प्रकाराक, योनि शोचनकरों!, पित्त, कफ, धण 
कौर रुघिर के विकार को दूर करता हैं | भा० 
पू० १ भा० बटादिव० । 

अश्वत्थ के नेद्यकीय व्यवहार 

चखरक-(१) वातरक्त में अश्वत्थ व्वक-पीपल 
की छाल के काथ में भघु का प्रत्ेव देकर सेवन 
करने से द्वारुण रक्रपित प्रशमित होता है । यथा- 

“वोधिद्रम क्पायन्तु पिवेत्त मचुना सद्द । 

भआतरक्त जयत्याश बत्रिरोषमपि दारुणम्‌॥ 

ह ( चि० २६ झ० ) 

(२)प्रणारुछादनाथे अश्यत्थ पत्र अश्वस्थके 

पत्र से व्र॒ण प्रच्छादन करें | बयथा--- द 


ह द “अपृष्प्‌लस्य ये | वश ५्च्छा ने विहान । 


( च्चि० १३ आ० ) 
(३ ) ब्रणु में अश्वत्थ स्वक--प्रश्वत्थ स्वक्‌ 
चूर्ग के ज्त पर अवचुर्णन करनेसे वह शीघ्र पूरित 
होता है श्र्थात्‌ भर जाता है। यथा-- 
“ककुमोंदुस्बराशवत्थ--)। त्वच्माश्येव 
हशन्ति त्वक चूंणेश्यूतिसा बणा: ॥ 
( स्ि० १३ आ० ) 


सुश्र,त - (१ )नीलमेह मे अश्वत्थ स्वकू-- 


श्रेश्व॑त्थ 


नीलमेहीको अश्वत्थ को छात्र द्वारा प्रस्तुत क्वाथ 
पान कराएँ | यथा-- 


“नॉलमेहिनमश्वत्थ कषायं वा पाययेत्‌' 
( च्वि० ११ आ० ) 

(२) बाजीकृरणाथ गअश्वत्थ. फल्ादि-- 
अश्वत्थ फल, म॒ल्न त्वक्‌ एवं शु ग ( पन्नमुकुल ) 
इनका क्राथ प्रस्तुत कर मधु एवं शकरा का प्रक्षेप 
देकर पिलाने से चटकवत्‌ मेथुन शक्कि को वृद्धि 
होती हूं । यथा--- 

“अश्वस्थ फल मूलत्वक्‌ चऋ_छुड्जारिद्धं 
प्रयानग: । पीस्चा स शकरा क्षौद्र' कुलिहइव 
हृष्यति ॥ ” ( च्चि० २६ अण० ) 

चक्रदत्त--(१)वमनमें अश्वत्थ त्वकू-शश्त्रत्थ 
वृत्त की सखी हुईं छाल को जलाकर उक्र अ्रंगार 
को जल में डाल रखें | इस जल के पीने से वमन 
की निदूंत्ति होती है | यथा--““अश्वस्थ चल्कल्लं 
शुष्क दग्ध्वा निव्वोपितं जलें। तत्तायपानमाश्रेण 
छर्दिज्षयति दुस्तराम्‌ ।” ( छुट्दे चि० ) 

(२ ) अग्निदग्धव्गु में अश्वत्थ वल्कल - 
अश्वत्थ वृक्ष को सखी छत के बारीक चूण के 
भ्रग्नि से जल जाने के कारण उत्पन्न हुए ब्रण 
पर छिड़कन से क्षत भ्रच्छा हो जाता है | यथा--- 
“अश्वस्थस्य विशुप्कवल्कल कृत चूण तथा 
गण्डनात्‌ ।”” ( ब्रण शोथ-न्ि० ) 

(३)कशाशूल में अ्रश्वत्थपत्र-अ्रश्वत्थपन्र द्वारा 
: प्रस्तुत चोंगाको तैलाक्रकर उसे तप्त अ्रंगारोंस पूर्ण 
कर कण के ऊपर ( कुछ दूरी पर ) रकक्‍खें। 
अगारों द्ारातप होकर जो तेल चोंगे से चुण, 
उससे कश प्रण करने से तत्काल कण शूल की 
शांति होती है। यथा--- 

“अश्वत्थ पत्र खल्लम्वा विध्ाय बहुपत्रकम्‌ | 
तेलाक्नमंगार पूण' विदृध्याय्छ वस्योपर । 

यत्तेलं ब्यत्रने तस्मात्‌ खल्लादंगारत,पितात | 
तस्प्राप्तं भ्रवश्ास्त्रोत: सद्यो ग्रक्षाति वेदनाम्‌ | 
( कण रोग-लि- ) 

जी । शिशु ष्कृ मुत्र पाक में अ्रश्बत्थ स्व्क्‌ 
पर्व पत्र>कालक के मुख्य पकने पर अश्वत्थ की 
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- दिगण में अ्रश्वत्थ का पाठ 


छाल तथा पश्न को मधु के साथ भत्री प्रकार पीस 
कर उस पर प्रलेप करें। यथा-- 


“अश्वत्थस्वग्दल॑दौद्ेमु खपाके प्रलेपनम्‌ | 
( वालगोग-चि० 3 
बक्तव्य 
अश्वत्थत्वक “पश्चनल्कल के अ्रवयरवों में से 
एकहे | योनि रोगमे पश्चवल्कल का क्वाथएवं विसप॑ 
में उसके प्रलेप का बअहुशः प्रयोग करने से ये 
लाभप्रद सिद्ध हुण। चरक में अश्वत्थ को 


« “मूत्रसंग्रहण वर्ग”! में पा: श्राया हैं। इसके 


अतिरिक्त श्रश्वस्थ स्वक्‌ का सोम रोग -में प्र योग 


किया जा सकता हैं | सक्षिपातज्वर में अश्वस्थ- 
पन्न-स्वरस को विशेष श्रोषध।' के भ्रमुपाम रूप 
से ब्यवहार किया जाता | खुश्न त. के न्‍्यपग्रोधा- 
आयी हे: ( सूृ० 
औण् आ० )। अरक सिद्धिस्थान में अशिवार में 
प्रयुक्त यवागू पांकार्थ द्रव्यान्तर के साथ अश्वत्थ 
शुग ब्यवह्ृरत हुआ हे--“मस्राश्वत्थशु गैश्व 
यवागू: स्थाजले श्यता ।!” अधिकसित .पशन्रमुकल 
का शुग कहते हैं ( “शग इस्यविकसित पत्र 


मुकलम्‌-- चक्रसंग्रह टीकार्यां शिवदासः )। 


यूनानी मत।/ज्ञलुसार-प्रकृति-पत्र तथा 
त्वैक्‌ २ कत्षा में शी तत्व व रूत्ष किसी किसी के 
मत से उष्ण हैं । 

हानिकत्ता---श्रासाशय तथा ग्रान्त्र को | 

दर्पघ्र-- लब॒ण तथा धो । 

प्रतिनिधि- - विलायक रूप से वट पत्र | 

मात्रा-- छाल, $ मिस्काल तक(४॥ मा०) | 

प्रधान-कर्म--वण एवं शोथ लयकसां । 

गण, कर्म, प्रयथोंग--देखो--पश्चाज्वण - 
नांतगंत । 

अश्वत्थपन्न तथा पत्र-मुकुल 

पीपल के पत्र श्रोर कोंपल विरेचन रूप से प्रयोग 
में आते हैं (एन्स ली व वाइट) । स्वग्रोगोंमें भी 
इनका उपयोग होता हैं ( इं० में० मे० ) | 

पीपल के कोमल पश्ञव को दग्त्र में क्वधित 


शश्वरथ 


और स्वाद हेतु उसमें यथेष्ट शकरा योजित करें | 
बह अत्यन्त पोषक एवं शीतल प्रातःकालीन 
पेया है । विपादिका में इसका स्वर्स हितकर है 
इसके पत्र पर रेशम के को८ रकखे जाते हैं। इसके 
पत्र का क्राथ चमद्ा सिम्काने के काम आता है । 
(इं० मे० मे०) 

इसके पत्र को गरम करके फोड़े पर बाँधने से 
थह शोथ लयकर्ता और ब्रणपूरक है | स्वयं श॒ब्क 
होकर गिरे हुए पत्र को जलाकर गरमागरम पानी 
में डालकर उस पानी को पीने से वमनन तथा 
इल्लास में लाभ होता हे । म० मु० । बु० मु० | 

पतमकइ के समय साधारणतः फागुन चैत में जब 
पुराने पत्र कड़ जाते हैं ओर पत्रमुकल का आवि- 
भाव दोता हे, तब उन पतन्र-कक्िकाशों को 
क्वथित कर जल फेंक देते हैं, जिससे कपायपन 
झोर अग्राह्म अम्लता दूर हो जांती हे। फिर 
किख्वित्‌ लवण छिड़क कर थेाड़े समय धूप में 
उसका जलांश सुखा लेते हैं ओर सर्षप तेल में 
डालकर अचार बनाते हैं | 

गुणु--सुस्वादु होने के खिवा यह विशूचिका 
एवं महामारोी को नष्ट करता, विकृत दोषो को 
साम्यावस्था पर लाता ओर चुधा की वृद्धि करता 
हे | ज्वर जन्य भ्ररुचि के दूर कर शीघ्र झाहार 
का पाचन करता ओर मुख का स्वाद ठोक 
करता हे | द 

अष्टवत्थ को पुरानी पत्तियों को पानी में पीस 
कर चुत पर प्रलेप करने से प्रा्चीन से प्राचीन 
इत दिनो में पूरित हो जाते है। पत्तियों को 
जलाकर पानी में डाल दे ओर जब वह तल्त- 
स्थायी हो जाए तत्र वह स्वच्छु जल विशूचिका 
रोगी को पिल्लाना लाभप्रद है । 

कृष्ठी को इसकी पत्तियो" से क्वथित कोष्ण 
जलन से देनिक अवगाहन करना ल्ामग्रद है 
झोर छाल को पानी में डाल कर पानी पौना 
तृषा एवं हल्मास को शमन करता है | 

पीपल के पत्चों का क्‍्वाथ बकरी के दूध के 
साथ अधोष्ण देने से पूयमेह्ो को मनुष्य बनादेता 
है और वर्षो' की व्यथा मिनटों में जाती है । 

बकरी को माउज़्ज बन ( फादे हुए दूध के 
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बरेववथ 





पानी ) के साथ इसके परे खिलाकर दूध दूहें तो 
वह अधिकतर लाभदायक होजाता है । पत्र वायु- 
नाशक हैं | इसकी पत्तियों का पानी में पीसकर 
लखाट पर प्रत्ेप करने से खूब नींद थआ्राती है । 
झासमाशय शोथ में उक्र स्थल्ष हर पत्तियों का 
प्रलेप वा क्व.थ का उपग्रोग भप्त्यंत ल्ाभप्रद 


हे । 


पत्रभस्म को मधु के साथ मिलाकर चटाने से 
झ्. द्र' कास नष्ट होता हे | पत्र का क्‍्याथवृक्ष एवं 
वस्व्यश्मरीनाशक हे । प्रकृति तीसरी कछल्षा में 
रूख एवं दूसरी में शीतल है | 


छाया में शष्क किए हुए पत्र $ तो०, बहुफल्ती 
घूटी छाया में शुष्क की हुई $ तो०, कतीरा ६ 
मा०, सालबमिश्री ६ मा०, इनको कूट छान कर 
पीपल के दूध में गूधकर ज॑गली बेर के बराबर 
बटिकाएं प्रस्तुत करें । चना भिगोप्‌ हुए पानी 
के साथ १ से ३ गोली तक देनिक २१ दिवस 
पर्यन्त सेवन करे | 

गणु--यद्व कामावसाय, शक्रप्रमेह एवं पूयमेहद 
में असीम गुणकारी हे | 

इसके पतश्न का तिल तेल से सिक्‍त कर गरम 
कर शोथ पर बाँघे तो यह उसे लगकर्ता हे और 
यदि फोड़ा पकने योग्य हो तो उसे पकाकर 
विदीण' कर देता है । किसी किसी के मत से 
इसकी राख में पीत हरिताज्न एवं मलल की भस्म 
प्रस्तुत होती है। परन्तु यह परीक्षा में नहीं 
झाया है । 


पीपल के नवोम पत्र को गरम गरम पंजञा से 
पिणडली तक बाँघने से बन्ध्यत्व दूर होता है । 

इसके पत्ता को गे करके सीधी ओर बैँ।धने से 
यद्‌ बैठ जाता है। 

इसके ओर नीम के पद्चो को पीस कर लेर 
करने से अर्श मिटता है वा केवल पोपल के परो को 
घोटकर बवासीर के मस्सो पररखने से लाभ 
होता है | 

पीपल के पत्तो' का पानी निकाल कर तिगुनी 
मिश्री में शबंत तेयार करें | प्रति दिवस २ तो० 


अश्यत्श 
शबंत अर गुल्लाब में पीने से होलदिल में स्ताभ 
होता है । 


पीपल के पत्तो' को सुहागे में शष्क करके, 
समरा अरबी ( वव्‌ र निर्यास ), सत मुलहटी 
और मिश्री हनको कूट छान इसका चने के 
अबरायर गोलियाँ बनाएँ । इसको मुख में रखकर 
चूसने से खैंसी, गते की सूजन प्रभृति को लाभ 
होता है | 
पीपल के ताजे पत्ते २ तो०, काल्ोमरिच ११ 
झदद, दोनों को पाक भर पानी में रगइ ओर छान 
कर प्रातः सायंकाल पिलानेसे कुष्ठ रोग नष्ट 
होता है । 
पीपल्न के पत्र एवं पत्रःस्वरस का येनकेन प्रका- 
रेण व्यवहार भतिशय ल्ाभप्रद हे | 
पीपल्ञ के पत्र का रस १ छु०, तिज्न तेल आध 
छुटांक इसको तेकात्रशेप रहने तक पकाएँ | 
फिर छान कर रखें | इसके लगाने से कंठमाला 
दूर होता है । 
पीपक्त के कोमल पत्तो' का जल से घोकर इसे 
घी में भूनकरर और आवश्यकतानुसार काली 
मसरिचच ओर नमक का चूणं मिला सुबह शाम 
सेवन करने से बन्ध्यस्व दूर होता हे । लगभग 
एक मास पय॑त सेवन काफ्रो हे | अपथ्य-६ म/स 
परयत पुरुष समागम ओर रजोधघम काल में हलदी 
का सेवन | 
पीपल के पीले पत्ती. का, सत्व-निर्माण विधि 
ह्वारा सत्व प्रस्तुत कर २-२ रक्ती की मातज्रा में 
इसको जत वा गोदुग्ध के स्ताथ सेवन करने से 
कंठमाला फो लाभ होता हे | नोट--खरल करते 
समय चिकना करने के लिए हसमें किल्लित्‌ गोघृत 
समिल्ला खेना चाहिये । 
पीपल के पत्तों को खूब घोटकर वरतिका बना 
रजोकाल् में इसके योनि में रखने से आातंव 
प्रवर्सन होता है । 
अश्वत्थ पत्र का अक॑ दो तो० की मात्रा में 
पीना होलदिल के क्षिए लाभदायक है | 
छाया में शुष्क किए हुए पीपल के पत्त ६ 
' भासा, पहाड़ी पोदीना ६ मा०, मस्तगी रूसी 
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६ मासा, इन तीनो. ओपषधियों के कूट छानकर 


चने के बराबर गोलियें बांधकर रख छोड । 
आवश्यकता होने पर १ गोलज्ी गम पानी या 
सोंफ के अर्क के साथ सेवन करने से यह मृत्रल है 
ओर बृक्त शूलके लिए हितकर है तथा कोष्ठबद्ध ता 
एवं बादी को बहुत कुछ लाभ प्रदान करता है । 

पीपल के पत्तों की काली मरिच के साथ पीस 
कर मरिच प्रमाण वटिकाएँ प्रस्तुत कर सेवन 
करने से भी उपयु क्र ल्ञाभ होता हे | 

पादशोथ में इसके पत्तों की लुपड़ी बाधना 
हितकर हे । 

२॥ अदद पीपल के पत्तों को खूब घोटकर 
छोटी इलायची और बतासा डालकर पाव भर 
पानी में मिलाकर प्रातः साथ पान करने से मूत्र- 
दाह दूर होता है । 


पीपल के नव पत्नव को लेकर बारीक बारीक 
चीरलें | 'फर इनको उबाल लें | उबालने से जो 
पानी निकले उसमें शकर डालकर चाशनी बनाएँ 
ओर चाशनी में उबाली हुई कॉंपलों डालकर 
मुरब्बा तेयार करलं | गुण--यह अत्यंत वल्य 
एवं बृ हण है । 

पीपल के पत्तो' का रस सम्नमिपात की ओषधों 
का एक अनुपान है । 


पीपल के पत्ती के क्वाथ में सिद्ध किया 
हुआ कड़्आ तेल हर प्रकार के कर्णशूल के 
लिए लाभप्रद है । उत्कट ज्वर के उत्तरने के 
पश्चात्‌ की रूत्तता जन्य वधिरतामें यह तेल ओर 
भी लाभदायक है । 


छुया में शुष्क किए हुए पीपल के पत्तो' को 
कूट छान कर गुई के साथ इसकी चने प्रमाण 
गोलियां बनाकर सेवन करने से निम्न रोगो' में 
लाभ होता है, यथा--उद्रीय कृमि, डदरशूल 
झामशल, प्लीहा, शोध, अजीण और कोष्ठबद्धूता 
इत्यादि | इन रोगो के होने पर १-१ गोली 
प्रातः सायं अक सॉंफ़ के साथ सेवन करें | 

इसके हरे पत्तो” के गरमागरम क्याथ द्वारा 
सेक करने ओर पत्तो' को रोग स्थल पर बधने 
से ख्‌ नाक़ में ल्ञाभ होता हे | 
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पीपल के पत्ते £, नीबू के पत्ते £ और निगु- 
शणड़ी पत्र ७ इन तीनो में १॥ सेर पानी डाल- 
कर खब क्रथित करें | थोद्या जल शेष रहने पर 
इसको उतार कर भाटे कपड़े से छानलें ओर 
इससे ( क्राथ से ) दूना तिल तेल मिलाकर 
वैलावशेष रहने तक पकाएँ । 

'शु व प्रयोग--यह तेल कण शुल, कण - 
तज्त एवं वधिरता के लिए हितकर हैं। कान 
से पुयस्राव होताही तो प्रथम उसको निम्त्र क्वाथ 
से प्रचालित कर फिर इस तेल के ४-४ बूँद 
रूई के फाया पर डाल कर इसको कान में 
रखें | हससे लाभ होगा। 

अश्वत्थ त्वक्‌ 
अ्रश्वव्थ त्वक संग्राही हे और प्ूयमेद्द में 
इसका उपयोग हाता हे । इसमें पोषक गुण भी 
हे घ पेन्सली तथा वबाइट )। आराद्ध कण्डू मे 
इसकी छाल के फांट छा अन्तः प्रयोग होता हे | 


प्रादाहिक शोथों में इसके विचूर्शित त्वक का 
कल्क आचोषक ( 2) )80।0070 ) रूप से 
व्यवहार में आता हैं | ( इमसंन ) 


इसकी छु,लज को जलाकर उसे गरम गरम 
जल में ढाल दे | कहा जाता है कि यह पानी 
इटीले कास में लाभदायक है । (डॉ० ध्रॉयटन) 
हसकी शुष्क छाल का चुयां भगंदर में प्रयुक्क 
होता है । मैंने एक हकीम को हसका लांभपूर्ण 
उपयोग करते हुए पाया | प्रयोग-विधि निम्न हे- 
एक धातु ( वा कसी अ्रन्य पदाथ ) की नत्ती 
में किख्वित्‌ अश्वस्थ चूण को रख कर भगन्दर 
के जत के भीतर फुँक द्वारा प्रविष्ट करदे । 
( बेंट ) 
आलक के ओछ, जिल्मा, तालु छिम्बा मुख के 
भीतर दधि विन्दुवत शभ्र क्षत होने पर वा 
साधारण मुख क्षत में मधु के साथ पअ्रश्वस्थ चूया 
का अक्लेप करे | श्वास रोग में अश्वस्थ चूर्ण 
मधु के साथ सेवनीय हे | अश्वस्थ त्वक साधित 
बैल, श्वेतप्रदर तथा आम्रक्रातीसार में अनुवा- 
सन वरित रूप से ओर इसका कक्‍्वाथ विकृत 


अश्यत्थ 





त्त के घावनार्थ एवं लालाखाव में कवलार्थ 
इ्यवहार में आता है ! 

( मेटिरिया मेडिकां ऑफ इृस्डिया- झआार० 
एन० खारी २ य खराड, २९६ पृ० ) 

ग्रश्नत्थ त्वक का क्वाथ तलथा फांट पिलाना 
पूयमेह, मूत्रकृच्छ एवं आाद्र कण्ड में हितकारक 
हे । 

अ्श्वस्थ चूण को अंकुरोत्पादन हेतु दिक्ृत 
क्षतों पर छिड़कते हैं | छाल चमदा सिभाने के 
काम में आती है । ( हूं० मे० मे० ) 

इसकी छात्र संग्राही हे श्रोर विकृत क्षतों 
एवं कतिपय चमे रोगों में इसका उपयोग होता 
है । ( इं० डु० इं० ) 

अश्वत्थ को शुष्क छाल के चूर्ण को श्रससी 
तैल के साथ प्रयुक्र करने से यह त्रणपूरक है । 

इसकी छाल को पानी में डालकर उस पानी 
के पीन से हल्लास एवं ठंषा तत्काल प्रशमित 
होता हैं | इसकी छाल (वा मूल व्वक्‌ ) का 
प्रलेप नाइीवण ( नासूर ) के लिए हितकर और 
शोथ लगयकर्त्ता हैं । 

इसकी छाल को पानी में पीस कर लिंगेन्द्रिय 
पर प्रलेप करे । सूख जाने पर उष्ण जल से 
धोकर स्त्री-संग में प्रवृत्त होने से यह आश्चयं- 
जनक वीय स्तम्भन करता है | और मनुष्य को 
ब्रेवश बना देंता है। 

पीपल वृद्ध की छाल का जल में घिस कर 


यदि प्रारम्भ में ही फुसियों पर प्रलेष करे तो 


यह उनको जल्ला देता है और बढ़ने नहीं देता | 
क्रिसी किसी समय बृद्धि की दशा में लगानेसे 
फोड़े को भ्रपनी जगह बिठा देसा है। 

नाड़ी-मप्रण के ढजत के लिए. इसकी छाल को 
घृतकुमारी के पीले रस में घिसकर वतिप्लुत 
कर नःसूर में रखने भोर उसके चारों ओर प्रलेप 
करने से थाड़े ही दिवस में नासूर को अच्छा कर 
देता है । 

पीपल बृत्ष की छाल को जोकुट करके एक घड़े 
में भरदें ओर मुख बन्द करके इसको एक गढ़े में 
रक्‍खें । इस. गढ़े के भीतर गक, घोर झोेडा सा 
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गढा खोदकर चीनी का प्याला रखदे' ओर इस के 
'ऊपर ध्रागुक्र घडा रहे, जिसके पेंदे में छित्र कर 
दिया गया हो। इसमें श्राभ लगादे' | जब 
शीतल हो जाए नीचे की कटोरी में एकत्रित हुए 
तैज्ञ को नागरबेल पान के साथ प्रति दिन श्राथे 
थयालत भर खाने से थाड़े ही दिवस के भीतर 
नपु'सकता दूर होती हे । 

फोड़ों को पकाने के लिए इसको छाल की 
पुल्टिस बाधते हैं । 

पित्त शोथ को भिटदाने के लिए इसकी छात्र 
का 5डा लेप करना चाहिए । 

हसकी छातत के कोयलों को पानी में बुकाएँ । 
हृस पानी को पिलाने से हिक्का, चरमन तथा तंपा 
आदि प्रशमित होते हैं | 

पीपल को छाल का काढ़ा शहद मिलाकर 
पीने से वातरक्र की खराबी दूर होती है । 

इसकी छाल के चूणं को अ्रवचूण न करने से 
धयापूरण होता है । 

मुख से अधिक लालाखाव होता हो जेसा 
शिशुओ' को प्राय: होता हें तो पीपल्लककी छाल के 
क्ाथ का गण्ड्प लाभदायक होता है | 


पीपल की ताजी छात्र २ ता० को आध सेर 
पानी में कथित कर पाद शेष रहने पर छानकर 
शीतल होने पर प्रातः ओर इसो प्रकर शाम को 
पिल्ाएँ । ग़ुणु-कुष्ठध्न है । 

: पीपल की ताजी छुल्त को छाया में सुखाकर 
बारीक पीसकर कपड़ छान करें शोर ६ मा० से 
१ तो० तक दिन में २-३ बार सेवन कराएं | 
गुण--कुष्ठष्न हे । 

पीपल के छिलके को पत्थर पर गोमूत्र या पानी 
में घिसकर दिन में दो-तीन बार कुष्प के ज्ञतों पर 
लगाना चाहिए । 

पीपल को ताजी छल २० सेर, छिलकेके छोटे 
छोटे दुकड़े करके रात को २ मन पानी में भिगोएँ 
और प्रात: अग्निपर पकाएँ जब पानी लगभग २० 
सेर शेष रद्द ज।ए तब उतार कर छान लें ओर 
दुबारा भागपर चढ़ाएं । जब शहद के समान 
गाढ़ा हो जाएयु तब अग्नि से उतार रखें। यह 
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अश्वत्थ सत्व ( एक्सट्रेक्ट ) हे । मात्रा-७ रत्ती 
से माषा पर्यत प्रातः सायंकाल ताजे पानी के 
साथ | गुश--क॒ष्ठहर | 

छापा में सुखाए हुए अश्वत्थ के ताजे छिलके 
& सेर को ३० सेर पानी में रात को भिगोएं । 
प्रात: काल इसमें से २० बोतल अक खींच 
कर इस अक में २ सेर पीपल की शुष्क छालको 
फिर भिगोएँ और दबार १० बोतल श्रक॑ तययार 
करें | 

मात्रा--आध शअराध पात अक दिन में तोन 
चार बार । गगगा-कुष्यहर । 

पीपल वृत्त की क्रामल छाल को छाया में 
सुखाकर बारीक पीस कपडछान करें। मात्राय 
सेवन-विधि---ज्वर आने से एक दिन पूर्व तथा 
बारी के दिन ६-६ माष इस चूणण को प्रातः, 
मध्याह्न ओर सायंकाल भर्म पानी से खिलाएं । 
गुण-ज्वर प्रतिषेघक है । 


अश्वत्थ त्वक द्वारा 
भस्म-निर्मांण-क्रम 


इसकी छाल का चूर्गः रागा और सीसा 
प्रभुति धातुओं की भस्म करने का उत्तम साधन 
है| 

( १) पीपलके दरमियानी आद्रे व्वक्‌ २ सेरको 
लेकर उसका कल्क बनाएँ ओर बीच में हु 
शुद्ध राँगा रख कर काइसिट्टी कर सन भर उपलों 
की आ्राँच दें तो प्रत्युत्तम भस्म प्रस्तुत द्वोगी। 

मात्रा--१ से ४ रत्ती । अनुपान--मक्‍्खन 
वा बकरी के दूध की लस्सी। गुण तथा 
प्रयोग--यहढ प्रमेहद,, स्वप्नदोष श्रौर सूज़ाक में 


अत्यन्त लाभप्रद है | 


( २ ) २० तोले पीपल को छाल का २ सेर 
पानी में क्व्रथित कर । जब्न (॥ सेर श्रर्थात्‌ पाद- 
शेष जल रह जाए तब्र उतार कर छान लें । बाद 
को < तो ० सीसा के आग पर मिट्टी के बरतन में 
डालकर पिघलाएँ झोर पोपल के क्राथ में डाल 
दं। इसी प्रकाः कम से कम ७ बार करे | 
तदनन्तर इस शद्ध सीसे के। किसी मिट्टी के मज़- 
बूत और कोरे ठीकरे पर रख कर तीज अग्नि पर 


झश्यत्थ 


ट्ट० 


रखे” और पोपल की शष्क छाल को वारीक पीस 
कर सीसे पर डालकर पीपल की सूखी लकड़ी से 
भल्ली प्रकार हिलाते रहें शोर जले हुए पीपल 
के छिलके के हवा देकर उड़ा दिया करे । ऐसे 
झवसर पर बॉसकी नली का उपयोग करना उत्तम 
है | दो- तीन घंटे की लगातार थ्राँच से सीसे की 
रक्र वण की भस्थ प्रस्तुत होगी । यदि कुछ चमक 
शेष रहे तो घंटे आध घंटे ओर इसी प्रकाश आँच 
दें । मात्रा--१ रत्ती से २ रत्तोी तक २ तो० 
मलाई या मक्खन में प्रातः सायंकाल दोनों 
समय खिलाने से यह नप सक के ५ सत्व शक्लि 
प्रदान ऋरती है एवं प्रचीन से प्राचीन क़रहा श्रोर 
प्रमेह का मूलोच्छेदन कर देती है । 

राँगा की भस्म भी इसी प्रकार प्रस्तुत हो 
जातो है शोर पूत्रोक़ सभी रोगों में लाभदायक 
होती है । 

नोट--सीसे के क्राथ में डालते समय वह 
ज़ोर से उछुल्नता हैँ। भअस्तु, यह कार्य श्रत्यंत 
सावधानी से करना चाहिए । 


(३ ) पीपल की सूची छात्र के २० तो० 
जोकुट चूण' में से थोढ़ा चुण एक बड़े उपले 
में गढ़ा बनाकर ब्रिछाएं | फिर उस पर २ तो० 
वंग ग्रोर २ तो० पारद को रेज़ा रेज़ा करके रख 
कर ऊपर उसके पुनः उक्र अ्रश्वव्थ त्वक्‌ चुण को 
झोर यंग को तद्द ब तह रख कर दूसरे उपले को 
ऊपर देकर हर दो उपलों की संधियों को कपड़ 
मिट्टी द्वारा बन्द कर एक गड़ढेमें रख € सेर उपलोे 
की पग्नि दे | स्वांगशशीतल होने पर इसको 
निकाल ले | उत्तम श्वेत भस्म प्रस्तुत होगी। 
मात्रा--+ रती | श्रज्षुरन--मक्खन में रखकर 
प्रात: सायंकालइसका उपयोग करे । गुणु-कामा- 
वबसाय, शीघ्रपतन, शुक्रमेदद तथा पूयमेह के लिए 
लाभप्रद हे | अशंके लिए हसे हरढके मुरब्बामें ४ 
ररी की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करें | यह प्रत्येक 
प्रकार के अशं के किए भमोध है । आन्त्रस्थ 
कद्दूदाने एवं केचुए के लिए एक भाषा दस 
भस्म को प्रतिदिन दृधि में मिज्नाकर खिलाने से 
दो-तीन दिन में यह सबको मतप्राय कर उदर से 


विसर्जित क्र देता है । 


अश्वत्थ 


ग्रश्चत्थ फल 

पीपल का फल कोष्उमृदुकर है ( भस्‍्तु इससे 
कोष्पबद्धता दूर होती है ) ओर यह पाचनशक्रि को 
सहायता करता है | ( ऐन्सली | इं० मे० मे०) 

बार्थल्षो मियो ( 38'.0)0700 ) के मता- 
नुसार ( पूर्वी भारत की यात्रा मे ) शुष्क फक्ष के 
चुण' के पक्त भर जज़के साथ सेवन करनेसे श्वास 
रोग नष्ट होता हे ओर इससे जियों का बन्ध्यत्व 
दूर होता है । 

पशुओ' के लिए यह शभ्रत्यंत पोषक धारा हद | 
( हू ० में० मे० ) 

इसके फल के चुण को मधु के साथ हर सुबह 
को खिलाने से शरीर बलिष्ट होता हे । 

पीपल के फल्लों को सुखाकर बारीक पीस 
कपड़छुन कर, ६ ६ मा० प्रातः साथ॑ं ताजे पानी 
के साथ कण्ठमाला के रोगी के खिल्लाने से 
ज्ञाभ होता है | 

पीपल के फल को लेकर छाया में सुद्ता ब्ले' 
ओर चूण' बनाकर इसमें दूनी मिश्री मिल्लाकर रखें 
झोर प्रतिदेन $ ता० इस च॒ण को दूध तथा पानी 
के साथ खाया करें | 

प्रभाव तथा प्रयोग-स्वप्नदोष, वीयपात, 
शुक्रमेह निबंद्ता झोर शिरःशूत्र प्रभति 
के लिए लाभदायक है। 

पीपल के पके फल को सखाकर सत्त बना लें | 
४ तो० इस सत्त को गुइ के शर्रतर के साथ 
सुबह को खाने से परुषो' का प्रमेह, जियो का 
सोम रोग और स्वृप्नदोष १०-१ २ दिन बे: खसेबन 
से दूर हो जाते हैं । 

पीपल के परिपक्क फक्क के गूरे को छाया में 
सुखाकर फिर कूट कर चक्को में पीस कर आटा 
प्रस्तुत करें। इस भाटे का हलुआ बनाकर खाने 
से शरीर बल्लवान हो जाता है | द्वियो' के गर्भा- 
शय संबंधी रोग एवं कटिय्रूत्र में यह अत्यंत 
हितकर है । मुंह मे छाले पढ़ने बंद हो जाते 
हैं। यदि हलुआ न बनाना हो तो एक तोला आटे 
में । तो० शकर मित्राकर फॉकने और रूपर से 
दुग्ध पान करने से भी बहुत लाभ होता हे। 
शहद्‌ के साथ चाटने से भी यह क्ाभप्रद्‌ है। यह 


अश्वत्थ 


एक ऐसी नि:पद वस्तु हे जिसके छोटे बच्चो 
ग्रोर गर्भवती क्लवी को भी प्रन्दाज्ञ से खिला 
सकते हैं । 
अध्वत्थ बीज 

बीज को शीतल तथा रसायन बतलाते हैं। 
( ऐेन्सली ) 

पीपल के बीजों को मधु के साथ चराने से 
रुघिर श॒द्ध होता है । 

इसके बीजों को पीस कर पीने से श्रन्तदाह 
मिटती है । 

पीपल को दाढ़ी ( गश ) 

पीपल की दाढ़ी ७ मा०, गर्जर बीज ६ मा०, 
झीर छबंग ३ मा०, इनको (॥ श्राध सेर पानी 
में क्वथित करे । तीन छुटाँक पानी शेष रहने पर 
मत्न छान कर मिश्ती २ तो० सिल्नलाकर पिए । 
झात॑व प्रवर्तनाथं ३-४ बार पान करें भोर 
निम्न पोटल्ली योनि में रक्‍खें :--- 

घोक की लकड़ी १ तो०, बाकुची $ तो०, 
थवज्ञार $ तो०, वस्सनाभ १ तो०, जंगन्ली तोरदे 
१ तो०, कुकी ६ मा०, कालादाना १ तो० 
इनको बारीक पीस वक्ति सना योनि में रखने से 
मासिक धर्म बिना कष्ट के जारी हो जाएगा। यह 
झाक्तेव प्रवत्त क है | 

पीपल की दादी २० तो० को कृटकर घरस्मपूत 
करे ओर इसमें समान भाग मि& योजित कर 
के | मासिक-धर्म भारम्भ होने के दिदस से प्रति 
दिन २-२ को० छीो-पुरुष दोनों गोटुग्ब के साथ 
सेवन करे भौर मैथुन से बचे रहें | इसके ११ 
वे दिन रह्री-संग करने से रत्री गुब्बिणो होगी । 

पीपल की दाढ़ी को जोकुट करके चिल्रम पर 
रख कर तम्बाकू की तरह पिलाने से वृक्कशूल 
नष्ट होता है । 

जिस स्त्री को गर्भधारण न होता हो उसको 
ऋतु-स्मान के पश्चात्‌ २॥ तो० पीपल की दाढ़ी 
का क्‍्वाथ कर उसमें आवश्यकतानुसार सखाँड 
मिलाकर पिलाने से गर्भधारण होता है । 

पीपल की दाढ़ी ४ तो०, बुरादा हाथी दाँत 


जद रै 


अश्वत्थ 


२ तो० इनका बारीक चरण कर रखे | ऋतुस्नान 
के बाद इसमें से ६ मा० चुण हर रात को दूध 
के साथ खाने से पक्ष के भीतर ही र्त्री अवश्य ही 
गर्भवती होती है । 

पीपल की दाढ़ी २॥ तो०, तुलसी के फूल 
६ मा० इनको बारीक करके ६-६ मा० की पुड़ियाँ 
बनाएं । श्रा5 तोले गर्म पानी में सवा ढोले 
रोग़न बादाम सिज्ञाकर पहिले पुडिया खिलाएँ 
फिर ऊपर से पानी पिल्लादे । इससे तत्तण वृक्क- 
शूक्ष नष्ट होगा , 

पीपल की दाढ़ी को बारीक पीसकर ऋतु 
सस्‍्मानान्तर हसे प्रति दिन $ तो० की माश्रा में 
गरम दूध के साथ स्त्री को खिल्लाएं | प्रति मास 
केवल सप्ताष्ट प्यंन्त इसके उपयोग से ३ से ६ 
मास के भीतर बन्ध्यत्व दूर हो जाता हे। 

नोट--पीपल के सेवन के दिनों में सो को 
काफी घी दूध खिल्लाना चाहिए। अन्यथा परि- 
णाम स्वरूप वह तपेदिक से ग्राक्रागः्त होकर 
काका कवज्ित हो जाएगी । 

पीपल का दूध तथा निर्यास् 

इसके गोंद से विशेष विधि द्वारा चुढ़ियोँ बनाई 
जाती हैं जिसे शुद्रा स्तियाँ पद्दिनती हैं। 
इसलामी शरीक्षत सें इसकी रचना इसको अप- 
विश्र कर देती हे जिससे मुसलमान ख्थ्रियों को 
पहिनना नाजायज्ञ हे। परन्तु हिन्दू शास्मं में 
अश्वस्थ की बढ़ी महिमा हे और यह वैज्ञानिक 
नियमों पर आ्राधारित है, जिसका स्थल स्थत्न पर 
निर्देश किया गया है । क्‍ 

वस्त्र के सफ़ेद टुकड़े को सर्व प्रथम अधु में 
भत्नी प्रकार सिगोएँ | तदनन्तर इसके दुग्ध में 
क्रंदित कर शुष्क करलें ओर जलाकर राख सुर- 
द्धित रखें । श्विश्न को प्रथम उच्ण जलन से घोकर 


राख को सिरका में सिक्र कर गरम कर उस स्थव्र 
पर लगाएँ । यद्द वश को शरीर के वण की 
तरद्द कर देता है । 

थदि दुग्ध को दह् पर क्गाएं तो स्वचा को 
संकुचित कर खुड्डी उरपन्न कर देता है | उक्र खुड्डी 
के प्रथक्‌ दो जाने पर त्वचा स्वच्छ हो जाती है 
ओर दद्॒, के कोई चिह्ठ शेष नहीं रह जाते | 


अश्ताश 





पीपल बृद्ठ के ५ तो० वूध में कुटी एवं छुनी 
हुई इमली की छिली हुई गिरी १० तो० मिला - 
फ्र सुसाए । चने का अआ्राटा २० तो०, गोघृत 
१ पाव, खौड़ श्राथ सेर इनका सथा विधि हलुश्रा 
बनाकर उतारने के पश्चात्‌ दुग्ध ह्वारा विशेषित 
इमली का चण , छोटी इलायची के दाने, केशर 
१० माशा बारीक करके मित्रा दे । 
गशघर्म--कामो दीपक, वण एवं मुखमंइल 
को कांति प्रदान करता एवं सुन्दर बनाता हे । 
मात्रा--२ तो० से ३ तो० तक | 
यह पुरुषो' के प्रमेह शोर ख्रियों के सोमरोग 
की अपूर्त ओपध है | प्रतिदिन प्रातः काल ६ से 
१२ बू द तक पीपल का दूध एक छाटे बताशे से 
ड्रालफर मुँह में रक्‍खें ओर ऊपर से गाय का 
या सैंसका आधसेर घारोप्ण दुग्ध पीलिया करें | 
ध्वम्रदो्ष के लिए यह प्रस्यन्त लाभदायक हे | 
सं बारह दिन के सेवन से रोग निमूल हो 
जाता है | 
पीपक्न के दूध लगाने से विष।विका (बिवाई) 
भर जाती है । 
जिस श्री के बच्चा पैदा न होता हो ओर जो 
श्यथासे ग्रेतावब हो रही हो उसको साला भर भेंस 
कै गोंबर को आध सेर पानो में पकःए, जब चन्द 
जीश झा माए तब छानकर ४ तो० मधु और ११ 
बूंद पीषल का दूध मिलाकर पिलाएँ | प्रसव 
होगा । 
सफ़ेद संखिया को ४ सपाह पीपल के दूध में 
खरलकर मूंग के दाने के बराबर वटिकाएँ 
प्रश्तुत करे! | प्रतिदिन एक गोली प्रातः ओर एक 
रात को सोते समय दूध के साथ खिलाएँ । 
दूध गाय या मैंस का (5 हो और इसमें देशी 
खंड मिला लिया करें । २१ दिन के सेवन से 
हर अरकार का सेग दूर होता है | 
झपध्य-- मादक द्रब्य सथा खटाईड़े । 
शुष्क पोदीने का चुण था घतूर की शष्ककली 
का चण' १७ भा० तक ले' झोर इसमें पीपल 
का दृध ११-१६ बूंद सम्मिलित कर तमाकू 
की कह चित्रत में पिज्र/एं तो यक्धशू तकी तत्काल 
क्ञाभ होगा ! ः 


0८९ 


ब्श्कत्थ 


' जिस स्त्री के बच्चे बाक्षापस्मार से मर जाते 
हैं। वद यदि बच्चा पेंदा होने के दिन से लेकर 
दो मास पयन्त प्रतिदिन पीपल का दूध १ बद 
ग.य या बकरी के दूध में मिलाकर पी लिया 
करे तो उसके बालक स्वस्थ रहेंगे | दूध में आव- 
श्यकतानुसार मिश्री मिला लेनी चाद्विए । 
उन्माद या प्रपस्मर के कारण श्रथवा होल- 
दिल या किसी विष वा सादक द्रव्य वा किसी 
भी प्रकार से हुई मृच्छी में पीपल के दूध के कुछ 
बूद रोगी के कान में टपकाने तथा दूध को समान 
भाग शहद में मिलाकर मस्तक पर प्रलेप करने 
से रोगी होश में था जाता है | 
अश्वःथ मूल 
पीपल की जड़ का मंज्न दंतशूल में उपयोगी 
है | हसकी जइ की छाल के क्राथ से विसप॑ रोग 


मिटता है । 


पीपल के छोटे वृत्त जो पेड़ या दीवारों पर 
अंकरित हो जाते दें उनकी बारीक जड़ वा जड़ 
के एक मुदु बारीक अगले भाग को पीसकर फोड़ें 


: पर प्रलेप करने से वे शीघ्र विदीण हो जाते हैं | 


अश्वत्थ मूल स्वक्‌ को छाथा से शष्क करके 
बारीक पीसकर कपइ छुन करें और पीपल की 
जड़ के रस से चालीस दिन खरल करके शुष्क 
होने पर ६-६ मापा प्रातः सास गौ के केष्यण 
दुग्ध के साथ सेवन कराएं । 

ग़ण--पुरुष के वीय॑-दोप एवं नि्यक्षता मे 
ल।भप्रद है । 

इसको जड़ की छाल शुक्रैसांद्रकर्ता, तथा 
कामोद्दीपक एवं कटिशूलहर है | बु० मु०। यह 
वीये स्तम्मक है| भ० मु० | 

पीपल को लकड़ी 

पीपक की लकड़ी का कटोरा बनाकह उसमें 
दूध डालकर ख्त्रीकों प्रति दिन प्रातः काख़ पिलाने 
से बन्ध्यत्थ दूर होकर गर्भस्थापन होता हे | 

जिस घर में साप हो बहें। पीपक्ष की लकड़ी 
जल्भाकर घु झा करन से साप निकृष्तकर भागता 


है । कर 
जिस दिन उ्वर शभाने को हो उस दिन 


अर्श्यर्थंक म्‌ ७८दे अश्य त्रम 

अश्वत्थभित्‌ -भेद+ 890ए9800॥4-0 !0,-०७॥- 
०१७-सं«पु ० नन्‍दी सृत्ष | वातिया पीपर, 
तून-हिं० । भा० पृ० १ शा० वैटादिव० । 
( ()००॥'-९]४ 400१8. ) 





ज्वर आने से पहिले पीपल की दातीोन करना 
ज्वर को और दाँतों से खून आने को रोकता है । 
पीपल की लकड़ी का प्याला बनाकर उस 
प्याले में राजिकों पानी भर रक्‍खें और सवेरे उस 
पानी को पिएँ | इससे मस्तिष्क शीतल रहता है, अश्वत्यमर 35॥ए४8७७॥ ७9॥-कऊना ० अश्वस्थ । 
वीये गाढ़ा होता है और स्वचा के रोग दूर हो जाते पीपल का पेड | ( ४५०७४ १'९॥९2099. ) 

, हैं। उक् प्याले में पानी रखने से उसके स्वाद में , अश्वत्थ वल्क्रलादि योगः 8$॥ए४७00॥7-ए& - 


झाश्वत्थफ तका ,-ला 


अन्तर आजासा है| पानी में पीपल की लकड़ी ' 
का असर एवं स्वाद स्पष्ट मालूम पड़ता हे। 
इसमें कुछ समय पर्यन्त दृध रख कर पीने से 


: बहुत लाभ होता हे । 
बहुतसे सर्पं-चिकित्सक हसकी कनिठा भ्रंगुली 


के इतनी सोटी लकद्दीके एक सिरेको गोल बनाकर 


एवं घिसकर थिकनाकर ऐसी दो लकड़ियोंकों सर्प 
: दष्ट रोगी के दोनों कानों में १-१ लकड़ी प्रविष्ट 
कर उससे तरह तरह की बातें पूछ कर विष दूर 
करने का ढेंग करते हैं। परमात्मा जाने इसका 
क्या प्रभाव होता हैं ! ( लेखक ) 

पीपल्त की सूखी लकड़ी ओर पतन्न को जलाकर 
क्ार-निर्माण-विधि द्वारा इसका ज्ञार धस्तुत करे | 

प्रयोग --झराध पाव पानी में १ मा० हस क्षार 
को मित्लाकर इससे दिन में दोबार कोढ़ क जरू.ं 
को धोने से वे बहुत शीघ्र अ्रच्छे हो जाते हैं। 
इसके निरन्तर प्रयोग से प्रावीन से प्राचीन कोढ़ 
एवं फुलवरी (श्विश्न) झादि रोग दूर हो जाते हैं । 
इससे उपदंश में भी लाभ होता हे । 


इशरयत्थकम्‌ 85॥ए9009|78]-सं० क्ली० 


मल्लिका पुपपदल | मल्लिका फुलेर पापडी-बं० । 
(8०९०-१७ |74-7 ध3] 03. )वै० निघ्र० । 


अश्वत्थ पत्र योग 8$॥ए00॥]8-|808-ए०0- 


89-सखां० पु ० पीपल के पत्तों के प्ग्रभाग दा 
रस १ भाग, बोल ६ भाग, शहद्‌ १२ भाग सिला 
कर पीने से रक्रल्नाव ओर हृदयस्थ संचित रक्न- 
विकार दूर होता है । घू० ० र० भा० ४ र० 
पिस्तँ०।.... 
3.507ए७५७॥ ७-[0क्‍9] 6, 
4,-)& - स्ं० र्त्री० हकुथा | हाउबेर-ईहै० । 
हयुष वृत्त-बं ० । लघु शेरणी-मह० | ( ४ पा)- 
70०7 ॥'प८00७- ) भा० पू० १ भा० । 


];७] &0-ए०2४०))-सं०पु ० पीपल की सूस्ती 
छाल जला कर उससे पानी बुका कर पीने से 
प्रबल वमन का नाश होता है | बू० नि० र० 
छुदि० । 


अश्वत्थ चत्कलादि लोह 85 ए ७७) ७- ४ ७.) |- 


8) ६ 3|-)07-सं० पु ० पीपल वृत्त को छाल, 
सोंड, मिर्च, पीपल और मण्टूर इनके चूण को 
गुड़ के साथ सेवन करने से कय रोग का नाश 
होता है । चु० नि० र० क्षय चि०। 


श्रश्वस्थ सन्निता 8$0 8098-98 870] 4- रत ० 


ख्री० देखो--अश्ब स्थि 7 | 


अश्वत्था,-थोी /$॥४80 4 ,-.()8-सं ० ख्री० 


( १ ) छुद्र अश्वत्थ वृक्ष । गय ग्रश्वव्थ-बं० । 
रा० नि०च० १ै। (२ श्री बल्ली कृत | ( 50० 
-9।]8४8]) रा० नि० व० ८ । (३)सीका- 
काई । शोतल्ा | 


अएवत्थादि प्रच्तालनम्‌ 85)ए०४(८॥4 (- 97' 8 २ - 


७)4]97)7]-सं० कली >> पीपल, पिल- 
खन, गूल्तर, बड़ ओर बेंत के क्वाथ से धोने से 
घाव, सूजन और उपदंश का नाश होता है । 


अश्यत्थिका,-थो 8$॥)ए७॥०)॥|२4,-0॥[-सं० 


स्त्री० छुद्रपत्र प्रश्वत्थ वृक्ष । गया भश्वत्थ-बं० | 
पिप्ली-हिं० । प्रश्वत्थी-मह० । देनरलि-का० । 
स॑स्कत पर्च्याव--लघुपन्नी, पतव्रिश्ना, हृस्व 
पत्रिका, पिप्पलीका ओर वनस्था । 
गुण--मधुर, कसेली, रफ़णित्तनाशक, बविवध्न 
ठाहनाशक तथा गर्भिणी ख्तरियों के लिए हितकारी 
है। रा० नि० व० ११ | 


अर्य तृणम्‌ 75)ए ४७०१0 ४]-स.क्वा. परफाय सूली, 


घोड़ा घास-हि० । कालिनसोनिया ( (/७]॥7- 
80॥9- ), क० केनेडेन्स्स- ( (2,. (0७॥8- 
१७४रआं5 )-ले० | ष्टोन रूट (800))6 ॥006) 


बंश्चपाल' 


अश्यत्‌णम ७४४ 
होसंबीड ( 70786-ए9००० नॉबरूट प्रदाह ( ॥27(० ०ए४४४५४४ ), बृक्काश्मरी 
(/2000700॥ )-६० । ( ०08४] ०८७।2777 2), जलोदर ( 4))- 


उश्वल_ ख़ोल, ख़श्बुल_ ख़ल, हज ल_ 
जज़ २-३/०। संगबीख़, ग्यादे भ्रस्प-फा० | 
पत्थरजढ़ी-उ० । 

तुलसी वर्ग 
( २. (2. 7,66१6(/९७ ) 

नाट झे फिशल ( ४८८ ८(४८६४०४ ) 

उत्पक्ति-स्थान---उत्तरी अमरीदा | 

यानस्पतिक-विव रशु---.इस घनस्पति का 
कायड सीधा लगभग ४ इशख्च के लम्बा होता है 
जिसपर छोटी छोटी ग्रंथिमय विषम शाखाएँ 
होती हैं | कांद पर बहुत से उथल्ले चिहद्द होते 
है | यह अत्यन्त कठिन होता है | इसका वहिः 
बया' घूसर श्वेत तथा भ्रन्तः श्वेत या स.फेदी 
मायल होता है | त्वच्चा बहुत पतली, जह” 
असंख्य होती जो सरलतापूर्वक टूट जाती हैं । 

गंध-लगभग कुछ नहीं, स्वाद-कट तथा 
मूच्छा जनक | 

रासायनिक संगठन--हसमें राल ( ६०- 
877 ), कषायिन ( '8)॥)]) ), श्वेतसार, 
लुआब ओर मोम होते हैं। 


कार्य---अवसादक, आज्षेपशामक, संकोचक 


झोर बल्य । 
मात्रा-१५ से ६० प्रेन ( ७॥ से ३० रक्तो 
अथोत्‌ १ से ४ ग्राम ) । 


ओोषध-निर्माण---टिंकचूरा कोलिनसोनी 7- 
70।प77.9. ०0]]780708 ) ले० | प्रश्व- 
तृशासव-हिं० । तझ्फ़ीन अश्युल_ ख़ेल-श्म ० । 

निर्मांण-विधि-को लिनसो निया की जड़ कुचत्ती 
हुईं एक भाग, मचदग्मयसार ( ६००/, ) १० भाग 
मेसीरेशन की विधि से टिंकचर बना ले | 
मात्रा-३० से १२० बूँद (मिनिम) । इसका 
एक फ्ल्युटड ऐक्सट कट (सरल सत्व ) भी 
होता है जिसकी साञ्रा १५ से ६० मिनिम 
(बूंद) है। 
प्रभाव तथा उपयोग---इसको उप्र बच्ति- 


0099 ), श्वेत प्रदर, आमवात, भ्रजीण , श्वास 
ओर किसी किसी हृद्गोग में बतंते हैं । 
यहध्पि सिवा इसके कि सूदम मात्रा में यह 
स्थ|निक स कोचक सथा अधिक मात्रा में मृदु 
पित्तनिस्सारक विरेचन है, इसके हन्व्रिय व्यापा- 
रिक क्रिया के विषय में क्रियास्मक रूए से कुछ 
भी ज्ञात नहीं; तथापि अमरीका में इसका अनेक 
रोगों मे उपयोग करते हैं । 
हल ले पूयमेह, भश्मरी तथा वस्तिप्रदाह में 
मूत्र विषयक श्लेष्मिक कलाओं के लिए यह 
अ्रवसादक हे और श्रशं वा गुदाक्षेप में मूल्य- 
वान सिद्ध हो चुका हे। आत्तेपहर रूप से 
कुक्कुर कास, ( (०॥०07'.28 ) तथा हृदय की 
धड़कन में इसका उपयोग किया जाता है । 
अश्वदृंप्टक: 85 ए9त8॥8॥$78]२8]-सं० 
पु०९ $ ) गोक्षर | गोखरू-हि० । ( ]0+४- 
|] ध8 (७"'080498, /.6%#. ) बें० निघ्र० । 
( २ ) दहिंख्र जन्तु विशेष | सु० । े 
अश्चद्प्टा 8५॥ए8-0७)8॥(74-सं० खस्त्री० 
गोक्षुर, गोखरू । (]'7॥) 7] प98 5077"68 0५७, 
[,7४8४. ) भा० पू० १ भा०। 
अश्यनाला 85$)।ए०7%५]4-सं० स्थी० ब्रह्मसपं 
नामक सर्प विशेष | श्रि० | ( ) 8०॥00१(- 
79770 4 3'8079. ) 
अश्वनाश:,-क१,-न: 85॥ए8.॥ 4$॥8],-|< ७) - 
79]-सं० पु० श्वेत करवीर | सफ़ेद कनेर 
जबि०। ( गिडापंपा। 0वेठताप्रा। ( 4]0 
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पु ० अश्वगन्धा,असगंधघ | ( १४३४) ७॥9 80- 
]]॥[[ ७॥'8. . ) ग्त्ना० | 
अ्रश्वागाहण 05] ए४-?0]870-हिं० संज्ञा पु० 
[ सं० ] [ वि० अश्वारोही ] घोड़े की सबारी । 


् 


अ्रश्वागहा 88॥7ए4-7/0]4-सं० स्थ्री० इन्द्र- 
वारुणी । राखालशशा-बं० । बडा हनारुन, हन्द्रा- 
यन( (7ग8 70]0- )। ( २ )अश्च गंधा, 
असगंध । ( १४॥))87)3 807)7)780॥५. ) 
मे० | 
५ 385 ह श हि 
अ्श्वारोही 85॥7ए4-7.0॥|-हि ० 
अश्वारोहेन्‌ ] घोड़े का सवार । 


वि० [ सं० 


झश्याता: 80874]9 -सं० पु ० ( १ ) उशीर, 
खस-हि० । ( +09/090ए2ण०ा गापाप॑ठकन- 
08.) । (२) जद्र काशतृण। (77:06 कार 
8[00॥00१0 प्र४. ) रा० नि० व०८। 
अप्यचावगाहको,- हिका ७5०६ ४०७-॥'008 7 9,- 
]774-सं> पु०, स्त्रौ० श्रश्वगन्धा, अस- 
गंध । ( ४]४॥ 8॥8. 68070]'8. » 
र० मा० | | 
झश्यावती 8४ए४०७(।-सं० सर्त्री० वाजीकरण | 
“अश्वाबती सामावती मुजंयन्ती मुदोजसमर”” 
वा० १५। 
अश्वासना 08]7488]4-सं० ख््री० (१ ) 
ऋद्धि। 5९०-४०१०४४४ । (२) धोटकी, 
घोड़ी । ( ॥ ॥॥४7०. ) बें० निध० | 
अश्याह्या 88]74074-सं० ख्री० भ्रश्वगन्धा, 
 असगंध | ( ७४४७0878 80०077[977. 2 


अश्वाह्यादिखु रा,--री 


घें० निघ० वा० ब्या० शतावरी तेल, नारायण 
. तेल | 
अश्वाह्म दि वुरा,-रो 95]ए4] ए4[-|८॥ पाई ,- 
!ई-सं० स्प्रो० श्वेत अपराजिता, विष्णकान्ता । 
... ( 0॥॥007098 ५87'090७.. ) बें० निम्र० 
घ०३। 
आश्वाद्वाः 8:74 ]78))0-सं० प्‌ ० ( १ ) देव 
2: स्षप वृक्ष। ( 7००-)0९५४-8७'88,08- ) 
झम०। (२) वक्त भेद। ( ४ 507. 0६ 
६0.0०. ) रा० नि० | 
अश्विज्ञों 757]09-सं० पु० भ्रश्विनीकुमार, 
स्वर्ग के वेच्य, देव वेद्य । ( 7४०७ -. $) ४३[- 
|: ॥4]'8.) 
अंज्विनं ७७।ए(६-सं० ख्रो० ( १ ) जटामांसी । 
( ४9 छापृकका॥ वृक्रछानताडा, ) च० 
निध० | ( २) घोड़ी । 
अश्विनो कुमार १४] ए[-): प4'8.-हिं ० संज्ञा 
( .. प्‌ ० देव वेच्य, स्वगं के वेच् | पर्या०-- स्ववेच । 
दस्त | नासत्य । आशिवनेय | नासिक्य | गदागद | 
, ., पुष्करस्रज | 
अश्विनोकुमारों रख: 88]ए7[-| प्र4 ।"0- 
7888-सं० प| » त्रिकुदा, त्रिफत्ञा, भफ़ोस, 
मी: तेलिया, पीपलामून लचंग, जमाल्गोटा, 
हरताल, सुहागा, पारा, गंधक प्रत्येक १--१ 
कप लेकर यथा क्रम आधा अर प्रस्थ गाय के 
दूध, गोसूत्र और भाँगरे के रस में घोटकर 
गोज्ियाँ बनाएँ । 
मात्रा--मुद्त प्रमाण । इसे उचित अ्रनुपान के 
. साथ सेवन करने से अनेक रोग दूर होते हैं। 
. #ुन० त०। 
झअभ्विनों 85]9[॥0प-सं॑> प्‌ ० दोनों भ्रश्विनी- 
कुमार | रस्ा० । 
अश्वि भेषजम्‌ 88[7-00॥08॥ 8 9॥-सं० क्ली० 
खघुमेष श्यद्ली । मेढ़ा सिंगी-हि० । मेढ़ा सिद्े-बं० | 
: ( 80९०-४3 ]७8॥777 24 ) घें० निध० । 
अश्वाघृतम्‌ 88]7-2)]7708 ॥।-सं० ऊक्री० घोड़ी 
. के दुग्ध द्वारा निकाले हुए नवनीत से तैयार 
- किया हुआ घृत, घोड़ी का घी । 


जैगंट 


झश्येल 


गुण--कटु, मधुर, कसेला, ईंषत्‌ दीपन, भारी, 
मृच्छौनाशक और वात को कम करनेवाल्ा है । 
रा० नि० व० १४ | 
अ्रश्चवोदधि १50ए|-पेततैक्रं-सं० कली० घोड़ी के 
के दुश्ध से उत्पन्न हुआ दि, घोड़ी का दही | 
घोड़ीर दई-बं० | घोड़ि ये दहि-मह०। कुदिरिय 
सोसरु-कं० । 
गुण--मधुर, कषरेला, रू, कफ रोग तथा 
मूच्छोनाशक ओर ईपद्वातल (थोड़ा वातकारक ), 
दीपन तथा नेन्रदोपनाशक है। रा० नि० वब० 
१४ । 
अध्वानवनातम्‌ 85]ए[-80ए 9व087]--सं ० 
फलोा० घोटको दुग्ध जात नवनीत, घोड़ी रे 
दुग्ब से निःसरित नवनीत. घोड़ी का मक्खन 
( नेनू ) । घोड़ार दुघेर ननी-बं ० । क्‍ 
गण--कपे जा, वातनाशक, नेतन्रको द्वि तकारक, 
कटु, उष्ण ओर ईपद्‌ वातकारक, है । रा० नि० 
च० १४ । 
अशध्वोयम्‌ 35]04ए७॥7-सं० कली ० ( १ ) झश्व 
समूह, सम्पूर्ण अश्वजाति, अश्वम्रात्र ।-श्रि० (१) 
अश्वदेतु, अश्व के लिए | मे० यशत्रिक। (२ ) 
अश्व सम्बं धी । घोड़े का । 
अश्वीक्ती रमू 88॥74-0:8॥[7.0]-स०  क्लो० 
घोटकी दुग्ध, घोदी का दूध । 
गुग--उष्ण, रूत, बतकारक, वात कफ- 
नाशक है | एक शफ(खुर)ज्षीर मात्र ल्ववणम्त् 
( नमकीन तथा खट्टा ), लघ और स्वादिष्ट 
होते हैं । मर० च०८। 
अभधभ्वेता 88]ए०(३-सं० खो० ( १) कृष्ण 
अ्रपराजिता । (]007/80 ६677%0०8((१%॥० 
0]80)7 ए४७)'. 07-) । ( २ ) कृष्ण अतिविषा, 
काली अतीस | ४ 0070प्रग॥ ॥8607:0- 
00५]]५॥॥ ( ॥॥९ 0०]80८ ४७.'.04*-) 
ये० निघ० । (३६ ) गस्भारी वृद्ध | ( 0॥॥॥]- 
[098 8700778.) ।(5९७--७ ७॥) 00 84.) 
| 2[० नि० | 
झाभ्येल 88]70]8-मरस्पाण्ड, मछुली का झंडा । 
( ४००४४ ०६ ७ ६87. ) 


आश्श 


ऋश्श 303॥5))0-अञ्ष० दुबला, पतला होना, बारीक अधष्टक 


होना, निबेल या त्ञीण होना | 
अश्शवउल अश्रवज्ञ 8803॥95॥0]-93)0079 8, 
-अ० सफ़ेद मोम, श्वेत मधूरिछप्ट । ५४१|६७- 
0308-ए ७5% २ (४७॥/७ #]095. ) 
अश्शमठल अस्‍स्कफृूर छ्वाहीकषा॥द १-४३४७॥' 
-आ० मोम ज़द-फ्रा० । पीला मोम, पीत मधू- 
स्छिष्ट-ढदिंण | ४७।|०ए  930४-ए 0४ 
( (/०।७ []89५8. ) 
झश्शुगा ७७3) ४7 4-(। ,3 ]0॥)8 |0376& |0- 
द ]9]8, 7020. ) इं० है" गा० । 
अश्शेतमुल्‌ मुकएन तडी3॥9॥| | 0 पर ना ध- 
५7.8॥-अ० शेलम | गन्‍दुम दीवाना-फ ० । 
देखो--अग टा ( ॥072008. ) 
झश्दथ ०४।|/00।-अआ० श्यामाभायुक्र, श्वेत रंग 
की वस्तु, कालापन लिए हुए स्रफेद रंग की चीज, 
_ घूसर, भूरा | 
अश्दल 88॥]]30]0-अ० वह मनुष्य जिसका नेम्र 
भेड़ का सा बढ़ा ओर कुरूप हो, मेप चक्तु। 
मेश चश्म-फा० | 
अरश्दायू जे ७90]4ए 05५१-७० कायफत्त,कटफल्र । 
( 0 [ए॥१८४ 89 [४पै ४. ) 
अश्हा[र 083 ']48-र० तोदरी । 
0४७॥'. 
अपषाढ़ 8&3॥ 40:6० संज्ञा प्‌ ० [सं० झाषाढ़] 
चौथा भहीना | वह +हीना जिसमें पूर्णिमा पूर्वाषाढ़ 
में पढ़े | भ्रसाढ़ | ग्राषाढ़ । (० लितवेए- 
पीते 830]87 70070॥ ( उँपधा€-ठं धो ए, 
पैपाप३2 ण्र)व0॥ (3 8प7 48 ॥) (०७॥॥:- 
707, ७70 ()० प)) 700॥ 78 7098॥' 
88]४80]4 भ्रष:ढ़ा 707॥0 [70 |00]ऐ 
०७)।९०० 77007'ए-99]4 0 ।) 4 पृच्वोष:ढ़ा 0]' 


8९०-- |'0« 


(00४७॥49॥480॥4 उत्तराषाढ़ा ७ 2000506]|- 


8007 ७॥९2700 03. )। ( ३) ब्रत 
('30०8४५०॥४५ए ) | (३ ) पत्नाश दण्ड । 
अध्टंगी ॥38॥08727-हि० वि० दे० औटांगी | 
*ध ०४8))।:७-हि० थि० [ सं० ] संख्या विशेष, 

भाई | एुट ( ॥8॥(. ) -ई३० | 


३८६" 


_->-++ 


भष्टकुल 
88)09९४.-दि० संज्ञा 7.० [सं० |] 
अष्ट सख्या, आठ को पूर्ति, आठकी संख्या । आड़ 
वस्तुश्रों का संग्रह | जैसे हिंग्वष्टक | 
अषप्णकरवयर तैतम्‌ 8.8५-78 ६ ए8१'8 -(8] 8 
“ख॑० क्लो० यह तेज़ वातरक्र तथा उरुस्तम्म में 
हित है | योग निम्न है:--- 
तेज्न ३२ पत्न (- २९६ तो० ), दधि ३२ 
पत्न (5२५६ तो० ), तक्र २५६ पत्र (-२०४८ 
तो० ), पिप्यज्ञी और सोंठ प्रत्येक २-२ पत्र 
श्र्थात्‌ १६-१६ तो० ( किसी किसी के भत से 
दोनों मिलकर २ पत्न या प्रत्येक १ पत्न ) इसको 
 तज्न-पाक विधि अनुसार पकार | च्रा० द० ऊ्‌० 
स्त० चि० | भ्रस्नेह दृधि इहर्थात्‌ स्ने्ट रहित 
दि था दढी का तोइ ओ्रोर घृत रहित अर्थात्‌ घी 
निकाला हुआ तक्र ग्रदण करना चाहिए । रस०७ 
२० । 


अष्टकमल ४3-६8- 87:4] 9 हि्‌० सज्ञा पु० 
[ स० ] हृव्योग के अनुसार मूल।घार से त्नत्लाट 
तक के श्रा5 कमन् जा भिन्न भिन्न स्थानों में माने 
गए हैं अर्थात्‌ मूलाधार, विशुद्ध, मणिप्रक 
स्वाधिष्ठान,, अनाहत ( झनहद ), आथाचक्र 
सहस्रारचक्र शोर खुरतिकमतल्न | 

अष्टकर्म 83(४- ६ ०॥]8- सं ० को० पारद 
के आठ संस्कार। पारद के $८ कमों' में से 
स््रेदनादि से दीपन पय॑त ग्राउ प्रकार के संस्कार | 
वे निभन हैं:-- 

(५ ) स्वेदन, (२) मदन, (३ ) मूच्चौन, 

( ४ ) उत्थापन, ( € ) पातम, (६) वोधन, 
( ७ ) नियामन और ( ८ ) दीपन | र० ख्रा० 
सं० | इनको विधि श्रपने अपने पर्यायों के 
सम्मुख देखें । 

अषप्टफा 88[8):&-सं० ख्री० वत्त भेद ! (॥ 8.)- 
१५ ० (७८.) है० च० । 

अष्टकुल83]) 03. |] 8.णाढ० संज्ञा प ० [ खं० ] 
पुराणानुसार सर्पों के आठ कुछ; यथा--शेव 
धासुकि, कंबल, कर्कोटिक, पद्म, महापञ्म, शंख 
श्रोर कुक्षिक । किसी किसी के मत से-तक्षक । 


[ ७६०. 
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महापद्म, शंख, कुलिक, कंबल, अश्वतर, छतराष्ट 
. ओर अज्ञाहक दें । 
झछकुलो ७७६४५ -ह० वि० [ खं० ] सेंपों 
के आउ कुलों में स किसी में उत्पन्न | 
भण कार 8४॥8९०07 8४-हिं ० संज्ञा प्‌ ० [सं०] 
. (१ ) वह ज्षेत्र जिसमें आठ कोण हों। 
वि० | सं० ] आ्राउ कोने वाला | जिसमें आठ 
कोने हों | 
अछ्टगंध 88)६0-०8)0॥8 हि० संज्ञा प० 
 [सं० ] आए सुगंधित द्वव्यों का समाहार | 
दे० गंजाएक । 
झप्टगाध: १38॥६७-४९४(॥0)) खसं० प्‌ "० (१) 
ऊण नाभि । ७७०९--६॥१ ७-॥) ६ 0))।). । (२) 
शरभ । ७४७०--७।४१' ५ ७०।) ७. 
अष्टगग मणए्ड: 89]६8-8 ७)8-] 370 ०. ।]- 
-खसं० प्‌, ० जिस मोड़ में धनिया, खोंड, मिर्च, 
पीपल, संघानसक ओर छाछ इडालकरे भूना 
जाए तथा भूगी होंग ओर तैतल पड़ा हो उसे 
अप्टयुणमण्ड कहते हैं । 
मुण--दीपन, प्राणदाता, वस्तिशोघक, रुधिर 
|. चबद्ब॒ क, ज्वरनाशक ओर प्रत्येक रोगों को नष्ट 
करता हैं | या० त० | 
अष्टरल ४४)६४-०॥]॥-हि० संज्ञा प, ० [सं०] 
आठ पत्ते का कमल । 
. .. बि० [सं०] (५ ) थ्राइ दल का।(२) 
 झाठ कोन का, आउ पहल का | 
झारापातु: ॥8४)(६-प५॥४५)।-सं० प ० 
झष्ट्धातु 85॥[8-)॥40५-हिं० संज्ञा खत्री० ; 
.. आठ घातुएँयथा--१-सुवण, २-छूपा, ३-शीष 
( सीसक ), ४-ताम्र *-पत्तज्, ६-रंग (राँगा ), 
७-कानत लोह, झोर८-मुण्डलोह | किसीने पित्त 
के स्थान में तीवश लोह लिखा है | र० सो० 
सं० टो० । द 
ने|2--दिसी किसी से हसकी गणना इस 
प्रकार की है---१-सुवणण' ( (+0]0. ), २-रूपा- 
चाँदी ( :]ए०।. ), ६ ताँबा ( ' 00067'.. » 
::  'इनन्‍्यीतक्ष ( 3।888, ), २-रांगा ( ॥॥. ), 
$६-जरता ( 3८]]-76008), 2), ७-सीसा 


गष्टंपरप/ 


द ( ,.00 ) भ्रौर लोह ( 0॥). ) । किसी 
किसी ने पीतल कें स्थान में पारद लिखा हैं । 
देखो--अष्टलाहक । 

अप्टयात्रा त8)08-4॥48074 ) 
झ्प्टधाता 80४॥]६४-॥४५ ) “हिं० 
[ सं० श्रप्टयातु ] अ्रष्ट धानुओं से बना 
हुआ । (४ 0०0 "[00प7 तप 04 ९९)४ ४80(- 
॥]8. ) 
अप्टयद 85)03-[00 0॥-हिं० संज्ञा प ० देखो- 
अष्टपाद । क्‍ 
अप्टपदोी 80५१-१७. -स॑ / सत्रा० वेब नाम से 


चि० 


प्रसिद्ध एक पृष्प क्षुप विशेष | बेल फुलेर--गाछ 
>बँ०। ( ४ ४)॥7009 ॥8]80 ४७]४. ) 
गणु -शोतत्, लघु, कफ पित्त तथा विष 
नाशक। मदर० ब० ३ । मु 
सष्ठ पलम्‌ 08४।६॥- ५ ०॥--खं० कत्ती० शरावर 
मान (८३६४ ता० अर्थात्‌ १ सेर 5१ ) | 8 .- 
॥4५४७ ( 0 ॥0 303 ]'007[::00 88-. 


वी 


अप्रतत क घृतम्‌ ॥५१६४-0 8-2 ] 


(89]--सं ० कऋलली० ' 

अप्रपल घृतम्‌ ४७॥ (8-[0% | 8-2।)4089.]7] | 
-सं० कली० ] 

-सं० कजा० ग्रहणी नाशक योग विशेष । 
यथा सोंठ, मिच, पीपल, हड़, बहेड़ा, 


श्रामला, प्रत्येक ४-४ तो० इनका क एक बनाएँश्रोर 
बेलगिरी ४ ता०, गुड़ $ पल तथा घृत ३२ तो० 
को फलल्‍्क युक्र पकाएँ | द 
इसे उचित मात्रा में भह॒ण करने से मन्दाग्नि 
रोग नष्ट होता हे । बंग सेै० सं० ग्रह णी 
चि० | च०द० |. द 
प्रष्पयातू-,दः 850(8 04 0,-प९७]-खं० प्‌ ० 
अप्पपाद 83]: 4-040 8.-ढिं० संज्ञा प्‌ ० |; 
(१)क इमीर दे शीय शरभ, शरध, शावू ल। मद० 
च० ै९। (५) ऊण नाभि, लूता, मकड़ी । 
हे० सा० ४ का० | 
अपूपादपः 88]09-[04 08 |09]-सं० प्‌० बुत 
भेद । ( $ 80 0 ॥0768. ) स्रें० निष्न० | 


मंच्शचां दिया 


3६१ 


झशष्टपपादिक्रा /8][0-]04(| 4-स॑० स्त्री० (१) शरद 


मल्लिका । कष्टमश्लिका--बं० । रत्ना० | (२) 
 आस्फोता, अपराजिता । ( (.]॥0॥88 (0॥70 8- 
(08. ) हापर साली-बं० | प० मु० 

ब० ११ । 
खष्ट यहर 835]0/७-97/8/8'-सं० पु ० आठ पहर, 


आाट याम | ( [770055970, ॥])७ #ऋ॥]0]6 , 


१४ए ४०४० 7[£2]0. ) 


अषछ् बन्ध्या 25][8-09)0॥ए4-सं० स्व्री० थराठ 


प्रकार की बन्ध्याएँ, बॉक या अपुत्रवती खियाँ | 
[0ए0॥ 8078 ० छक्का व ए 88 ( ८॥३?।- 
१]685 श०ण्ायाठा 3। वे निम्न हैं -( १ ) 
काकयन्ध्या, ( २ ) कन्यापत्य, ( ३ ) कमली, 
( ४ ) गलद्रभी, ( ९ ) जन्म बन्ध्या, (६) 
भ्रिफ्ती, ( ७ ) श्रिमुखी, ( रू) मढ़गर्भा | इनके 
अतिरिक्र आठ प्रकार की ओर बन्ध्याओं का बयंंन 
ब० कप दर ० के प्रणेता ने किया है जो 
निम्न हैं-- 

( १ ) सृत्वत्सय्या, ( २) रजाहीना, (२) 
वकी, (३ ) व्यक्निनी, ( € ) व्याप्रिणी, ( ६ ) 
शुअ्रती, ( ७ ) सज्ञा ओर ( ८) ख्रवद्वभी | 

अछबखसु ७६)।(७-)०७४६४१-हि ० पु० आ्राउ देव वि- 
शेप ( ॥॥0 ०४९॥॥ (०॥॥05. ) | यथा-- 
आप, भुव, सोम, घव, अनिल, अनल्न, प्रत्यूष 
झोर प्रभास । 
आअछ्टभांवः 0850[9-0]48 ४७।।-खं० प्‌ ० स्तम्भ, 
स्वेद, रोमाझ्व, स्वरभंग, वेस्वय्यं, कम्प, वेवराये 
झोर अश्पात ये श्राउ भाव हैं | बे० निघ० । 
अएम 8.9](87-हि ० चि० [ सं ० ] आउचवा | 
( '॥0 ९४९१६. ) 
अछ्ट मंगलः 83]08-78]29]8]-सं० पु० 
( १ ) श्वेत मुख, पुष्छ, वक्त तथा खुर वाला 
भ्रश्व । हैे० च० | जिसका समग्र पाद, पुच्छ, 
वच्ध तथा मुख सफ़ेद हो उसे “अधश्टमंगल 
जानना चाहिए ! ज़० द्‌० ३ ञअर० ।-कह्ली० शराठ 
मंगल द्वब्य वा पदार्थ जैसे---१-श्राह्मण, २-गो, 
. ३-भग्नि, ४-स्वर्ण, €-घृत, ६-सूय्यं, ७-अप्टव, 
-( कहीं कहीं जल लिखा हे) तथा ए८नृप ये 





< २५ ५ - लव 
आाठों अ्रष्टमंगल कहलाते हैं। वें० निंघ*७ | 
किसी किसी के मत से १-सिह, २-व॒ष, ३-नाग, 
४-कलश, ४-पंख्वा, ६-वैजयंती, ७-भेरी और 
८-दोपक ये श्राठ श्रष्टमंगल हैं । 


क्‍ अ्रष्टमंगल घृतम्‌ 85 ]४-7॥ 80) 270 -2]]0 छ) 


-सं० क्ली० बाल रोग नाशक घृत विशेष । 
एक घृत जो आउ श्रोपधियों से बनाया जाता 
है | ओपचियोा ये हैं--- १+-वच, २-कूट, ३- ब्राह्मी, | 
४-सर्पप, €£-सारिवाँ, ६-सेंघा नमक, ७-पीपल 
१-१ तो०, ओर ८द-घृत ह& तो०, उक्र ऑओोष- 
थियों का कल्क बना घृत सिद्ध कर पीने से बा- 
लकों की स्मृति, खुति और बुद्धि की ब्रृद्धि होतो 
है ओर पिशाच, राक्तस, दैत्य बाघा दूर होती 
है | च० तथा वंग सै० स० बालगाग-चि० | 
भा०। ग्स० २० | 
अछमचु जाति: 08४॥8-:॥ 5-0 7-]40]-स ० 
स्त्री० मात्तिक, आमर, क्षोद्र, पोत्ति(त्रि)क, छात्रक 
आरध्या, ओहाल ओर दाल इत्यादि आठ प्रकार 
के सघु । विस्तार के लिए उन उन शब्दों के 
अन्तगंत देखो । 
अधप्टम नकली परूली ०8))६8॥78- ४२७ - 
0853]-स ० स्तरा० ( र/)0 49]5९ 
!॥) ) मांस ओर उपास्थि की पशु का | 
अप्रमानम्‌ 08॥08-4]8.0-सं० कल्लो० 5 
अधप््रमान 8,8]][3-74) ७-हिं ० संज्ञा प्‌ ० $ 
दो प्रख्ति-४७ पल्ल (८३२ तो० ) श्रथांत्‌ अर्दध 
सेर ( [9] ७ 8००।'. ) | आठ मुट्ठी का पक 
परिमाण | प७ प्र० १ ख० | 
अधछ्टसिका 08॥६७।॥१)२६-सं० स्त्री०, 5० संज्ञा 
स्त्रीो० ताल चतुष्टय परिमाण, ४ तो० का एक 
परिमाण | प० । अ्राधे पल था दो कषं का 
परिमाण | 
अप्रमी 88॥08774-सं० (हि० संज्ञा ) ख््री० 
(१) क्र काकोली । ( 8९०--)६।।१४-२६- 
१0]- ) बें० निघ्र० | (२) तिथि विशेष । 
शुक्र शोर कृष्णपक्ष के भेदसे झाठवीं तिथि । आईं । 
(]]6 ९४॥॥) (१89 ० ४॥6 9009.) | 
(३)भ्रावशी नाड़िया (॥००७३(८ 70१'728.) 
-जि०, वि० आाठवीं। " 


शी द पूवस 


अधष्ट मृत्रसू ॥8॥08-707'87-सं० कल्लो० आझ्राठ 
जानवरों का सूत्र ८ |)॥0 प्राव)0 07 ६० 
९78[ ७7)3778]8. ) । उनके नाम निम्न 

. प्रकार हैं: -- 

( १ ) गो, ( २ ) बकरी, ( ३ ) भेड़, ( ४) 
मैंस, (४ ) घोड़ी, ( ६ ) हस्तिनी, ( ७ ) उद्धी 
झोर (८ ) गधी । वे ० निघ० । 

छू मूर्ति रस; 88:)[४७-0॥'0-'858]-सं० 
पु० सोना, चादी, ताम्बा, सीसा, सोनामाखी, 
रूपामाखी, मैनसित्र प्रत्येक समान भाग ले 
जम्बीरी के रस से भादित कर भूधरयन्श में 
$ पहर तक पुट दे फिर चूर्ण कर रखल्ले' | 

मात्रा--$ रत्ती उचित अनुपान से क्षय, पांडु 

विधषमज्वर तथा रोग मात्र को समूजल नष्ट करता 
है। रस० यो० सा० । 

अष्ट मूलम्‌ 890(8-70|007-सं० शज्ि० त्वचा, 
मांस, शिरा, स्नायु, पश्रस्थ, सन्धि, कोट्टा तथा 
मस्म॑ ये आठ मूल कहे जाते हैं , सु० चि० 
झखा० । 

अष्टमोक्तिक स्थानमू 88॥(8-70 प्रौर॥९ 8- 
80]48.]-सं० कली ० मोती की उत्पत्ति के 
भाठ स्थान, जैसे, शंख, हाथी, सर्प, मछुलो, 
मेंढ़क, वंश ( बास ), सूझर तथा सीप इन आड़ 
प्राणियों में मोती होता है । बें० निध्र ० | देखो- 
मातों । 

झधएयामिक वी 88॥(2-ए६ 0078-ए80(-सँ० 
स्प्री०चांगेरी चूण ६ मा०, पारा, हल्दी, सेंघानमक 
प्रत्येक दो भाग इनको गाय के दही में मईंन कर 
कादी बेर प्रमाण की गोलियां बनाएं । इसे ज़्त्रर 
आने से ३ रोज़ बाद गरम पानो से देने से 
८ पहरके अन्दर नवीन ज्वर नष्ट होता है । रस० 
यो० सा० | 

अष्टलाह(क) 88॥08-]0॥2,-70-6 ०संज्ञापु' ० 

झएलोहकम्‌ 83॥8-)0008]787]-₹ ०कली? 
भ्रष्ट प्रकार के धातु विशेष | स्वण, रोप्य, ताम्र, 
रक्र, शीषर ( सीसक ), कान्‍त लोह, समुण्द लोड, 
ओर तीक्षणलोह | पश्च लोह पमेत कान्‍्त, मुण्ड 
तथा तीचण क्ोह । रा० नि० घ० २२। देखो--- 
अधच्टधातुः । ््ि 


७६२. 


झप्टवर्ग प्रतिनिधिः 





अप्व ३: 88॥08-ए8729]-सँ० पु०- द 

अष्टवर्गं 85]09-ए8'९8-हिं ८ संज्ञा पु० | 
( 0. 0|888 04 8200७ [74700 [08] 70- 
त0 ५707038,  58॥970॥9 728 ७६०. ) 
झाठ श्रोपधियों का समाहार । मेदा प्रभूति अ्राठ 
ओआपधिया | यथा--+१ मेदा, २ भहामेदा, 
३ जीवक, ४ ऋषभक, < ऋडद्धि, ६ वृद्धि, 
७ काकोल्ली और ८ छौर काकोली | प० मु०। 
“जाीवकषभकोमेदे काकोल्‍्या वृद्धि वृद्धिकौ 
पकन्न मिलितैरेतैर्टचर्गः प्रकोक्तितः” । 
रा० नि० व० २२ | 


गुण--शीतल, अतिशुक्रल, बूंहण, दाह, 
रक़्पित्त तथा शोपनाशक ओर स्तन्‍्यजनक एवं 
गर्भंदायक है। मद० व० १ | रक्षपित्त, घण, वायु 
झोर पिरनाशक हैं | राज० | हिम, स्वादु, बृंहण, 
गुरु, टूटे हुए स्थान को जोइने बाला, कामवद्ध क, 
बतल्लास (कफ) प्रगट करता एवं बत्तवदू क है तथा 
तृष्णा, दाह, ज्वर, प्रमेह ओर क्षय का नाश 
करनेवाला है। भा० पू० $ भा० । 
अछ्टबग॑ प्रतिनिधि: 88४09७४ए०७॥'2७- [078 0४)- 
पैं]--२ ० पु० मेदा आदि ओोषधियों के 
थ्रभाव में उनके समान गुण-घर्ं की ओपषधघेयों 
का अहण करना, यथा---मेदा महामेदा के श्रभाव 
में शतावरी, जीवक ऋषभक के स्थान में भूमि 
कृष्मांड मूत्त ( पताल कम्हहा, विदारीकंद ), 
काकोली, क्ञोर काकोली के अभाव में अश्वगंधा 
मूल ( असगंध ) आर ऋद्धि वृद्धि के स्थान में 
वाराहीकन्द । भा० पू० है भा० । कोई कोई 
इसकी प्रतिनिधि इस प्रकार लिखते हैं, जेसे--- 
जंी|वक, ऋषभकके भ्रभावमें गुडची वा वंशलोचन, 
मेदा के अभाव में अश्वगंधा और मद्दा भेदा के 
अभाव में शारिवा ओर ऋद्धि के अ्रभाव में बला 
ओर वृद्धि के स्थान में महात्र॒ल्ा लेते हैं| कोई 
कोई ऐसा लिखते हैं-- 


प्रतिनिधि--काकोली . ( मूसल्ली श्याम ), 
चोर काकोली ( मूसली श्वेत ), मेदा (सालब 
मि> छोटे दाने की ), महासेदा ( सक्राकुल 
मिश्री ), जीवक ( लस्बे दाने के साकब ), ऋष- 


हु ड्ष्टविया ध्म्‌ 





भक ( बहमन श्वेत ), ऋद्धि ( चिड़िया क॑द ) 
शरीर ब्रृद्धि ( पंजा सालबमिश्रो )। 

अष्टविधानश्नम्‌ 8४।४-५१/!)) ६ ७87--खं ० 
कुती > आई प्रकर के आहार द्रव्य, जेते (१ ) 
चढ्ये, ( २ ) चोष्य, ( ३ ) लेश, ( ४) पेय, 
( ९ ) खाद्य, ( ६ ) भोज्य, ( ७ ) भच्य तथा 
(८) निष्पेष रूप भोजन द्रव्य | 

झएतच्तोर: 38॥9-8 ।478॥-सं० पु० आ5 
दूध | आए प्राणियों के दूध | वे निम्न हैं-- 

( १ ) गोदुस्धघ, ( २ ) बकरी का दूध, (३ ) 
अंटनी का दूध, ( ७) भेड़ का दूध, ( २ ) भैंस 
का दूध, ( ६ ) घोड़ी का दूध, (७) स्त्री का 
दूध औ्रोर (८ ) हाथी का दूध | 
“वाष्यमाजं तथा चांष्ट्रमाविकं माहिषं च यत्‌ । 
अश्वायाश्चेव नारियश्च करेणूनां च यत्पयः ॥” 
सु० सू० आअ० ४२ । 

शछ [छू 89॥047)2/ -हिं० संज्ञा प्‌ ० 
झप्ाहम्‌ १७)१2)/977-सौ० क्ा० । 
[ बि० श्रष्टांगी |(१) आयुर्वेद के श्राउ विभाग । 

( के ) शद्य, शाल्ञ।क्य, कांयचिकित्सा, भूत 
विद्या, कोमारभृत्य, अ्रगदतन्त्र, रसायनतंत्र ओर 
बाजीकरण । 

(ख्र ) काय चिढकित्सां, ब्रालचिकित्सा, ग्रह 
चिकित्सा, ऊध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, 
दुंष्टू चिकित्सा, जरा चिकित्सा ओर वाजीकरण ये 
आयुर्वेद के श्रोउ अंग हैं । वा० सू० १ आऋ० |] 

( ग) द्रब्यासिधान, गदुनिश्चय, शह्य, काय, 
भूत निम्नह, त्रिष निम्नह, रसायन शोर बाल- 
चिकित्सा | वेद्यकम । 


( हे ) शरीर के आठ अंग, जानु पद, हाथ, 


डर, शिर, वचन दृष्टि, बुद्धि जिनसे प्रणाम करने 
का विधान है। 
बिर्णू सं०.]( १ ) झाठ अ्रत्रयववाल्ा | (२) 

अठपहल । 

अध्टाह घृतम्‌ ४४)॥६४॥0282॥409॥7-स ० 
कुर० यह एक वाजीकरण घृत है । 

नअप्टाइ धूपः 89]04728-0] 7 09]--सं ० 
प्‌. « यह धूप ज्वरनाशक हे । 


७६३ 
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अप्टाइवेचकम 





योग--गुग्गुल, निम्बपत्र, वचा, कृष्ठट, हरढ़, 
यत्र, श्वेत सपेप इनमें घृत मिलाकर धूप देने से 
ज्वर नष्ट होता हैं | च्र० द» ! 
अष्टाह़ मड़ुल घृतम्‌ 05४॥(4॥28-॥ 8॥0 2 9।- 
2॥7.:0530]-खसं०  कता० बच, मसण्डुकपर्णी, 
शंखपुदपी, ब्राह्यी, हुरहुर, श्वेतगज्ा शतावरी, 
गिलाय प्रत्येक ४--४ तो०, छत ६४ तो०, दुग्घ 
२९६ ता० उक्र ओपकबियों का 
पकाकर सिद्ध करें! 


कृल्क बना छूत 


गणु--इसके सेवन से श॒ति, स्मृति की वृद्धि 
होती हे । बंग० से० सं० गसा० झ० | 


अपफाडयागः 8.8043028-9028॥-सखं ० पु० 
योग विशेष । यथा--कटूफल ( कायफल ), 
पोष्कर, श४ंगो, व्योप ( त्रिकदु ), यास्र (जवासा) 
आर कारवी | संग्रह: । 
अपाहू रस: ॥8[4/27-890]-खसं० पु० 
अ्रशें।5पघ्रिकारोक़ रस विशेष । लोहकिटद् (मण्डूर ) 
श्रोर फल्नत्रथ ( त्रिफला )। र० सा० सं००। 
देखों--अष्टाहू। रख; | 
अप्लाहू लवणम्‌ 88॥488-]8 ए809]-सं ० 
कत्ता० काला नमक १ भा०, जारा $ भा०, 
वृत्षामल (अमसूल) १ भा०, अम्नवेत १ भाग, 
तज राधा भा०, इलायची आधा भा०, मिचे 
श्राघा भा०, सित १ भा० ले चूर्ण प्रस्तुत करें | 
गुण--यद्द अग्नि को दीपन करता ओर 
कफज मदात्यय रोग को दूर करता हैं | वंग से० 
सं० मदा०णचि० | चर० मदात्यय-च्ि० । जीरा, 
काला जीरा, बृत्ाम्ल (अमसूल) भोर महाद्व क 
( स्थूल का वन आद्व क )। र० सा» सं० | 
सोवचल कृष्णजी रकाम्लवेतसाम्ल ला ण॒कानां । 
प्रण्चूण सम॑ त्वगेलामरिचानां प्रत्येकमद्ध भाग:। 
शर्कराया भागेक॑ एकत्र मिश्रयेत । ख० द० 
मदा० चि०। 
शर्ट छू वेद्यकम्‌ 8.80(4 29-४॥३ ए४ ९ 8॥ 
>सं० फली० शालाक्य, काय, भूत, श्रगद,बाल, 
विष, बाजीकरण और रसायन इन्हें भ्रष्टांग वेधक 
कहते हैं। 


अष्टाह़ हृदयम्‌ 


अछाकू इृदयम_ /095]04॥22-ै ॥त098॥0-स ० 
कली० वाग्मट विरचित वेश्वक ग्रंथ | भ्रष्टांग 
आयुवेद के प्रत्येक अंग का सार सार अहण करके 
रचा गया। श्रस्तु, यह सब अंगों का सारभुत 
अ्रष्टांग हदय हे | वा० सू० $ अ० । 

अ्रष्ठाह्ञावलेह:,-हि का 88]]08] 24 ५४8] ०)। ७ )) ,- 
]|:4-ल ० पु ०, स्त्रा० सनज्निषात ज्वर तथा 
हिक्का व श्वासादि में हितकर याग विशेष । 

याग तथा निर्मा!-क्रम--कायफल, पोहकर 
मूल, काकडासिंगी, श्रजवाइन, सॉंफ, सोंडठ, 
मिचें, ओर पीपल ये सब ओपव समान 
भाग लेकर चूर्ण करले' | इस चुर्ण को 
अदरस्व के रस तथा शहद में मिलाकर चर्टे | 
गुण--कफ, ज्वर, खासी, श्वास, भ्ररुचि, 
बसन, हिचकी, कफ और वातनाशक है | भा० 
म० १ भसा० | सा० को० | च० द० । भेंष० । 
अष्टाज्ी 880087]27-8ि० वि० [| स्न्‍ू०] आड़ 
झंगवाला | 

अष्टाक्ो रस: 05४॥६4॥207758[]-स ० पु० 
गन्धक,पारा, लोहभरम, मगडूरभस्म, त्रिफला, 
बत्रिकुटा, चित्रक, भांगरा प्रत्येक समान भाग लेकर 
सेमल ओर गिलोय के क्राथ से ३ पहर घं।टकर 
छाया में सुखाएं । 

मात्रा---४ मा० । उचित अनुप्रान के साथ 
सेवन करने से हर प्रकार के अशं का नाश दाता 
है| रस० यो० सा०। 

झष्ठादइश 88]६8/ 5] &-अ रह | ( 02]:- 
(७७०७)0), )2 

अप्टादश घाप्यम ॥5॥8075)8-0॥६] 7 8 
-स० कलो० १८ प्रकर के घानन्‍य विशेष जेसे- 
कलाय (मटर श्रादि), गोधूम, श्राढकी, यव, याव- 
नाज़् (मक्का), चणक, मसूर, अतसी, मूँग, तिल, 
कुज्ञथी, श्याथाक ( सांवाँ ), माप, गाजमाप, 
वत्त ज्ञ, हरिक, कंगु ओर तेरणा । बे० निम्च० । 

अष्टादश मूलम 83]0408.50-]78 | 8 9-० 
कतो०१८ प्रकारकी जड़ें यथा-विल्व, अरणो,सोना- 
पाडा, गास्भारी, पाठा (निर्विषी),पुनर्णवा, वाठ्या- 
लक, माषवर्णी, जीवक, एरएड, ऋषभक, जीबंती, 


0६७४ 


अष्टा दया डर: 


शतावर, शर, इच्त, दर्भ, कास और शालिधान्य 
मूल । बें० निध० । 


अप्टादश शतिक महाप्रसारणों तेलम्‌ 88) ६६- 
8$5. $98(|२१-78[8-|)8 9 4]' 8 - 
(0]0]॥-सस्‍ल ० कल्लो० गन्घाली पतद्चांग १२० 
तो०, शतावरी ४०० तो०, केतकीमल ४००तो०, 
अ्रश्वगंघ ४०० तो०, दशमुल ४०० तों०, खिरेटी 
मूल ४०० तो०,कुरण्टा ४७०० तो०,इनकों १०२४ 
ता० जलमें पकाएँ, जब १००वाँ भाग शेपरहे तब 
इस क्काथसे दुगुना और क्राथ लें | कॉमी और दही 
का पानी २९६ तो०, दुग्ध, शुक्र, ईंख का रस, 
बकरे के मांस का रस प्रत्येक ४-४ सेर, तिल 
तेल १०२४ तो० । कल्कार्थ-भिलाबाँ,तगर, सोंठ, 
चित्रक, पीपल, कचुर, वच, स्एक्क,, प्रसारिनी, 
पीपलाम॒ल, देवदारूु, शतावर,छाटी हलाय ची,दात्न- 
चीनी, नन्नबाला, कूट, नस्त्री, बालछुड, पुष्करमज् 
चन्दन, सारिवा, कस्तूरी, अगर, मजीठ, नख, 
शिलाजीत, केशर, कपूर, विरोज्ञा, हल्दी, लबंग, 
रोहिपतण, संधानमक, कंकाल, पालक, नागर- 
मोथा, कमल, दारुउलदी, तेजपत्र, कचुर, रेगाका- 
बीज, लोबान, धवेवास (धूप), केतकी, त्रिफल्ला, 
रक्त धमासः, शतावरी, सरल, कमलकेशर, मेह दी, 
खस, बालछुडद, जीवनीयगण, पुननंवा, दशमृल, 
असगंध, नागकेशर, रसवत, कुटकी, जाविश्नी, 
सुपारी, शलई का गोंद प्रत्येक १२-१९ तो० 
ले मन्दाग्नि से तेल पकाएँ । सिद्ध होने पर सा- 
लिश करें तो सम्पूर्ण वात व्याध्ियां दूर हों। 
इसे नम्य, पान ओर वस्ति कम में भी प्रयुक्र 
किया जाता है । विशेष गंण देखो-वंग सै० 
सं ० वात व्याधि चि० | च० द्‌० व० व्या० 


चि० । 


अप्टादशाडूः ॥5॥408]08)28]- स*० पु० 
सल्निपातज्बरोफक़ कषाय विशेष | यह चार प्रकार 
का हे--( १ ) दशमूल्यादि, ( २) भूनिम्वादि, 
(३) द्वाक्षाद ( ४) और मूलकादि इनमें से 
प्रथम-- दशमूली, कचुर, »गी, पोहकरमूल, 
दुरालभा, भार्भी, हन्द्रयव, पटोल और कटुंरो- 
हियणी इन्हें अष्टादुशांग कहते हैं। 


झष्टादशाज गुटिका ३६५ अ्ष्टावक्र रसः 
गत हल जप ते उसके .... कर घृत ओर मधु के साथ वटिका निर्मित करें। 
.. द्विताय--भूनिम्ब, दारुह्रिद्रा, दशमृक्त, ' अनपान-इसको तक्र के साथ उपयोग सें लाएं । 
सोंठ, नागरमोथा, तिक्र इन्द्रयव, धनिया, नाग- | गुण-प्राण्ड ष्न । सा० म० » भा०। 
केशर ओर पीपल का कपाय । गशु--तन्द्रा, | 
प्रलाप, कास, अरुचि, दाह, माह, स्वासादि, ! अणप्त)ापर२: 3504[00(80 ]-सं ० प॒० ) 
| अपटापद 85'. ६4 08 | ० संज्ञा प्‌ ० | 


सम्यूर्गा रक्रवकार ओर ज्वर को 


शत करता हैं । 


तत्काल ' 


तृतोीय--द्वाक्षा, गुड्दची, कचुर, ४ गी, नागर- द 


मोथा, लालचन्दन, सों5, कुटकी, पाठा, भूनिम्ब, 


दुरात्भा, ख्वस, पद्मक।ष्ठ, धनियें।, सुगन्धबाला, 


कण्टकारी, पुष्कर श्रोरनीस । गुग-तुरन्‍्त जीर्णज्वर | 


को दूर करता हैं | 


(१ ) शरभ्ष | ७३३)-७॥१॥४७)१%६। (३) 
मकर | बानर-हि० । ( » 7१070०9 ) 

देखो--मकटः । ( ३) महासिह । ४७७-- 
3 80)85॥])0. । ( ४ ) घुस्तूर | घतूरा हिं० । 
( )4%0प'8 [880-8508 ) | रा० नि० च० 


१६ ।((५) शतरज्षकी चाल | वा० उ०७ श्र० २२ । 


छू पृ ४५ ७. रस रे 
चतुर्थ नागरमोथा, पित्तपापड़ा, उशीर, देव “पक्वे5प्टापदवद्धिन्न” । -कलो० (६) 
दर ष्ट स्रि फ द् भें | | री $। की र 
दारु,मही पथ, त्रिफला,दुरालभा आर यत्रास, नाल सुबर्ण, सोना । ( ७०)१ ) रा० नि० च० 


-करिपिल्चक, निशेधथ, चिरायता, पाठा, बला, कटुकोी, 
रोहिणी, मुले), पीपलामूल श्रादि नागरसोथा 


१३।-( दी ) स्त्रो० ( ७) मल्लिका भेद । 
चन्द्र मल्लिका | 


गया कहते हैं | च० द्‌०। भेप० | 
अषच्टापद 88६६ [0908४-हि० संज्ञा प्‌ ० [सं०] 


अष्टादशाकह् गुटिका 8७॥५4-0४३॥4]29 2 - है हे 
(१ ) लूता, सकड़ी, | ( २) कृमि। देखो- 


74-सं० स्त्री० चिरायता, कुटको, देवदारु, 
_दारहलदी, नागरमोथा, गिलोय, कंडुआ परवर 
घमास!, पित्तपांपड़ा, निम्बछ्ाल, सोंड, मिच 


अप्टापदः | 


अप्टाम्लचग ॥9)4॥]१-ए8]24-खं० प्‌ ७० 


पीपल, प्रिफला, वायविडंग प्रत्येक १-१ भा० दल हे 
उ खट्ट फल, यथा- जम्बं 
लौह चूणे सर्व तुल्य, चूर्ण कर शहद और घृत कद जप ( "अ 2 र, (२) 
से गोलिया बन बीजपुर, (३) मातुलुग, (४) चुक्रक, 
मे भे से ( है ) चांगेरी, ( है ) तिन्तिड़ी, ( ७ ) खद॒री 
-- भच्षण करने से पां | 
गुण--इसे तक्र के साथ भक्ण ओर ( ८ ) करमह । 
शोथ, प्रमेह, हलीमक, हंद्राग संग्रह णी | ु 
अप्टाचक्र ०8॥0&-५४४|६॥0-हि० संजशा प ० 


श्वास, खासी, रक्रपित्त अ्रश, पगामवांत, बण 


गुल्म, कफन विद्वधि, श्वेत कुप्ठ, उरुस्तस्भ आदि 
रोग दूर होते हैं। वंग सै० सं० पांडुरा० 


च्ि०। 


झचादशाड़ू लोहम्‌ 88004095$))4 28-0 (| - 
।-सं० कली० पांडु अ्धिकारोक़ लोह 


[ सं० | एक ऋषि । 


झ्रष्टाचक्र रस: ॥9)॥5-४०)२)७-7/॥७ 8]-सं ० 
प ० रसायनाशिकारोक़ रस विशेष । यथा-पारद 
९ भा०, गनध्क रे भा०, स्ण भस्म १ भा० 
दी फसस ॥० भा०. शीषा भस्म |० भा०, 
राँगा भस्म |० भा, ताम्रभस्म ।० भा० भोर 
खपरिया शुद्ध ।० भा० इसको वटाइ र॒ तथा 
घीकुआर के रस में १ प्रहर सक महंन कर रस- 
सिंद्र की तरह पकाएँ । मात्रा-२ रस्ती | 


है 


- विशेष । 
योग तथ ननिर्माए-क्रम--चिरायता, देवदारु, 


“छारहरिप्रा, नागरमोथा, गुढची कुटकी, पटोल 
दुरालभा, पिफ्तपापडा, निम्ब, बच्रिकटू, चीता 
स्रिकल्षा, मग्रजफल, जायबिदंग इन सबको समान 


भाग लेकर इन सब के बरावर लौह भस्म मिला- अनुपान-पान का रस | भष० । 


अध्टश्रि 
| 
झअष्टाश्थि 5६६५4 गज ४ 
8 ५ ६० चि का, 
अप्टार्स 05045770 | लक । 


आठ कोने वाला, श्रठकोना, अटठकोण । 


अप्लिःपिः हहाएी,-शोए्ताती-लं० स्थ्री० | 
अधष्ट 85)(--हि० संज्ञा स्प्रो० 
(१) पष्टी | ऑटी-बं०। (२) मींगी 


('एप८]९०0४) | न॒वात--अ्र० । देखो -- सेल | 


अप्योपधि: तहाीए0 प्रात पी] -ल० स्त्रौ० 
ब्रह्मसुतरचंता, आादित्यपर्णी, नारीकाष्ट, गोधा, 


सर्पा, पद्मा, अ्रज भ्ीोर नीली ये आठ अ्रष्टो- 

प्रश्चि कह लाती झट । स्व० चि० * शा० | 

] -स्र० स्त्री ०, (० 
संजा म्त्र॑ ० ( १) 

] वायु रोग विशेत । 


अपना 05) ())]4 

अप्ठो ला :5६॥]4 

ध्रप्ठीलिका 350६0॥]||04 
एक रोग जिसमें मृद्राशय में अफरा होने से 
पेशाब नहीं हाता ह्रोर एक गा: पड़ जातो 
है जिससे मत्तावराध होता हे और वसर्ति में पीड़ा 
होती है | इसके निम्न भेद हैं--- 


लक्ष]--बह ग्रंथि जा ऊपर को उडी हुईं तथा 
अधप्यीज्ा के सदरा कप्नार श्रार आनाह के लक्षणों 
से युक्र हावी हे उसे अप्।ला कहते हैं। बा० 
नि० ११ श्र०। नाभि के नीचे उत्पन्न हुई 
इधर उधर चली हुई अश्रथवा अचल जो एक ही 
स्थान में रहे ऐसी पत्थर को वर्या के समान 
कड़ी और ऊपर को कद लम्बी और अर डी, कछ 
ऊँची हो और श्रधोवायु, मल, सूत्र इनको रोकने 
वली गा: को बाताएीला कहते हैं। जो 
अत्यन्त पीड़ा युक्र वायु, मूत्र, मक्न को रोकने 
वाली श्रोर जो तिरछी प्रगट हुईं हो उसको 
प्रत्यष्टील्ा कध्ते हैं। मा० नि० या० व्या० | 
वाग्भ्ट के अनुसार तिरछी और ऊपर को उडी 
हुई ग्रंथि को प्रत्यष्तैला कदते हैं। वा० नि० 
११ शअआ० | 


(२ ) शूकरोग भेद । लक्षण-जों कही ओर 


भीतर से विषम ऐसी याब्रु के कोप से पिडिका | 
हो वह अधछालिका है | यद्द विषयुक्र शूकोंसे 


होती हे | स्ु० नि ० १४३ ० ।॥। 


७६६ 


>जडरनस+ मन-ममा अनेक ८ 3००४३ >5 
>> 


असकुट 


( ३ ) उत्तरापथ प्रसिदर वत्त क्ञाकार पाष.ण 
खरणण्ड ( जे ज्वरः ) वा पत्थर की गोली । तोहार 
को लोहे की दाँती, भ्रस्न विशेष | ग पदास । 

( ४ ) प्रोस्टेट ग्रंथ विशेष । ( [2"03(8- 
0७ 2[8॥30. ) 

अप्ति(छ)वान 85 0॥7,-8 ।(,-ए४॥-सखं० पु ० 
( $ ) शूक रोग विशेष । लक्ष्णु--जों कद्दी और 
भीतर से विषम ऐसा वायु के कोप से पिड़िका हो 
वह '“अ्रष्डीलिका' हैं | यह विष युक्र शूकोंसे होती 
हैं । खु० नि० १७ अ०। देखा--अ्र उलिका। 
(२ ) जानु । ( ।00७ ) रा० नि० थबर० है८ | 

अप्!।वान ,-त्‌ ४) 0॥[५६ ",--सं० प्‌ ० घुटना, 
जानु । ( !९॥७७) छु० शा० | अथवे० । सू० 
६6 | २१ । कफ ० १०। 

अधोला दाह ॥5४६॥॥4-4॥:0-7 ० प्‌ ० 
प्रास्टेट ग्रंथि प्रदाह । ( ।2)050-00(]5 ) 

अएोला विकार 8&5]00]4-0४4|74।'४--द० प० 
प्रोस्टेट अंधथि के रोग । ( [)5.9538 0६ 
(0 [0/08090 ). 

अप्राला वृद्धि ७3॥0॥|4-ए॥५0)॥[-हिं » एत्री ० 
प्रास्टेट ग्रंथ का बढ़ जाना, चाताषप्टाला। 
( 42]05(0&040 ९॥]:४)'४/०7]078. ) 

अछा[लास्थित अश्मरों ;8॥६॥]45!08-॥$|- 
73-6िं० स्थ्रो० प्रीस्टेट ग्रंथि स्थित अश्मरी । 
( 72:0500070८ ०४]०७)। ) देखो--अ्रश्म री 
वा प्रोस्टेट । 


| अलसंक्लिज्ञ। ४80॥]7]70]-सं ० जि० सम्यक्‌ 


रूप से झआाद्र नहीं अ्रथांत्‌ जो पूर्णतः क्लेदलुक़ 
( तर ) न हो । यथा--पिंडीकृतमसंकक्रिश्नस |!” 
भा० पू० $ भा०। 

असंयोग 0358॥70293-हिं० पु० भिन्न, अनमैल | 

अखंताग्न 089] 8/229-हि० वि० जो मिल्ला कु 
हो, श्रसंयुक्र, भ्रमित्र | 

असकत 8.38]: 8४ (०.-दिं० खो० झावस्म, उच्कॉस | 
( 00.0 ए87699, 3]0000]7888. ) 

शरूकती 0४४२७ ९(-हिं ० प्‌० भाकशखी, कीजा | 
( 270 ४989; ।829-. ) 

असकुंट 8397५ (७-लै १ क, फसल, कंयकीन्र ० 
( चनाव नदी ) | मैल० । 


अरूखी ७७७।॥६-सल ० स्श्री० अयुग्म । ( 3 7ए- 
४05 ) फ्राई-आा० | 

खलगरन्स 85070705७ 

असगनधव ३8० 2070४ | 
(११ ५४३७।४ [[2४ ५083. ) 


-हिं० संज्ञा प्‌० 
अफए्यरगंवधा । 


असगंध चाछुरो १३38 2 8१(|॥ 8-0॥ ४0 | ५ ]4- 
( १ ) बट, बगद, बड़ । (0७७७ |36॥2४]०- 
758., ) अ्सान्धचु-म०। ( २) असगंघ | 
€ +४॥.४४03४0 8४0॥774७'8 - ) 


असजद 5850 ]9.08-अञआञ० ( $ ) सुत्र्ण | सोना 
“हिं०ण | (70।] ( / धा' ता. (२) 
जवाहिरात ( जैसे-याक्रत, ज़बरजद श्रादि )। 
( (70]5. ) | (३) स्थून वा मोटा ऊंट 
( 0 44६ ०८७70]. ) 

असजर ३4088 ]93:9- आ० टिट्ठी । (७५ ]00७४(). 

असढ़िया 08११॥ए६-हि० संज्ञा पु० [ खं० 
झपाड़ |] एक प्रकार का लंबा सांप जिसकी पीड 
पर कई प्रकार की चित्तिया होती हैं । इसमें विष 
बहुत कम हवांता है | 

असथन 8४89)|७॥)8-है० संशा प॒० [?] 
जायफल-डि० | 

झखसनमनः 830)8॥-लं० प्‌. ० ) (१) 

असन 358)8.- 6० संज्ञा प्‌ ० | 
विजयसार, बोजकः। )200).00७]7 0 घ8 ॥87- 
990]00), 4200. । देखो ---विज्ूयसार ।भा० 
पूृ० १ भा० बढादि व० ( २) छाग कणंवत्‌ 
पत्रशाल बृद्त विशेष, पीतशाल्र, पीतशालः | 
प० मु० | झसन, झसना, झासन असन । 
र० मा० रत्ता०। पियाशाल -हि० ! [७३- 
]09)]9, ४07ए07(060359, आधे, । 
“बें० । अइन्‌, भअ्रसणा, वढ़ि लुरिया 
“मह ० । संस्क्रत पर्याय--परमायु घः (श ), 
सहा सज्य ५, सोरि:, वधूक पुष्पः, प्रियकः, वीजब॒त्ष: 
क्ीमक।, प्रियसालकः, अजकण :, वनेसज्ज: । 
“झसनो वखीजकः कटाखझ्या स्वनामाख्यातः ।”” 
छु०सू० रे८छ अ० । गुणु--कठु, उप्ण, तिक्र, 
जातनाशक, सारक तथा गलदोपष नाराक है | २(० 
ति० ब० ६ | २३ । कुष्ठ, विसपं, शिवन्न ( कृष्ठ 


७६७ 


असभप शि्‌ कं कर । 


भेद ), प्रमेद, गुहझ्ा कृमि, कफ तथा रक्पित्त- 
नाशक है झोर स्वच्य, केश्य तथा रसायन हैं । 
भा० पू० है भा० बटादि च०। सि० यो० 
राण्य० ज्ि० एलादिमन्थ | घुन्द० । “निम्बास- 
न शाल सारान्‌ ।” बा०सू ० १५ झ० असनादि 
व० | “असन तिनिश भूर्ज ।” भा० म० ४ भा० 
योनिरोग च्वि० । “स्वर्जिकोग्रसनं व्यह्म ।” 
देखा--झआारून । (३) ज्ोवकत्रुम । में० 
नश्रक | ( ४ ) वक वक्त, अगस्तिया (/ ०8([- 
27'80[[00. ) | ( € ) बीरुतरू आदि | 
-की०0 ( ६) क्षेपण । में० नन्निक | 


सोट-अयुर्वेदीय निधंदुकार प्रायः श्रासन 
ओर विजयसार दोनों का वण' न संस्कृत शब्द 
असन के ही प्रन्तर्गत किए हैं; परन्तु परस्पर 
बहुत कुछ समानता रखते हुए भी ये प्रथक 
थक द्रव्य हैँ । अस्तु, इनका वणु न यथा स्थान 
किया जाएगा | श्रायुर्वेद में श्रसन डपयु'क्र दानों 
सँज्ञाओं के पर्याय स्वरूप प्रयुक्र हुआ है, जिनमें 
से ( १ ) आसन, असना-हि० | आशान पिया- 
शाल-बें ० । (|'07[7 |9 (0॥]300598, 
77. & 80. ) ले० । और ( २ ) वि(ब्रि)अय- 
(जे)सार, वीजक, वीजार्नह०, पीतशा(सा)ल 
“बं०। [2(3004] [008 78'3 प )0॥) 
42. ५०. ([70तक्वा (70 ६। ल० है | 

इसके निर्यास को हिन्दी में विजयसार निर्यास 
वा हीशादाखो तथा अरबी में दम्मुलअस्येन 
हिंदी श्रीर लेटिन में [2[.07:0087.प8 शा 87- 

प[00॥0, /). €, (प्रा 0- ितेल्‍्वा 
470. ) कहते हैं । 

फाइनों के पर्याय--दम्मुल श्रद्ल॒ र-,०५ 
हिं० । ख़ने सियावरान-फा० | २४॥० (१'॥७ 
वी पए- 242 20०75४! ७0]000. ) 


असन 88587]98-' 9 « जल का स्व्राद तथा गंध बदल 


जाना | क्‍ 
अखसन 575878-झ्र० पुरातनन वसा। (04. 
६8.,) 
झसलमपर्णिका,-णी 888, ६-[083704[६ 8, -7'0॥ 
“स॑० श्मी० (१) अपराजिता-सं०, (३० | 


ओऔतनपुण्प), “कै 


( (॥00॥'88- (७॥8408. ) मरादी । श्र० 
टो० भ० । (२) परखन, रसुनिया घास । 
असनपष्प:,-कः 
“सं०प, ० पष्टिक घान्‍य जाति भेद । साठएी मेद । 
सु० सू० ४६ ञञ० | 
असनमत्लि दया 89073-7]8)]74- ० श्य्रो० 
रामसर-हि० | हापर माली बं० | (!१०॥॥४॥७६ 
6[0॥0॥0॥9 .) इं० में० मे० । देखो--भद्र- 
. थयर्ली | 
झसना ४४०॥|4-7ु० ग्रमगंव, अश्वगंया । 
अलन हर । ( ४३७॥8७0[9 80- 
70।8- ) इं० में में० । 
-हिं० संज्ञाप ० [ रं०७ अशन ] 
यूज मो शाल को तरह का होता है | इसके हीर 
. की लकड़ी दृढ़ और मकान बनाने के काम आरती 
हैं तथा भूरा गन लिए हुए काले रंग की हीती है | 
. इस पेड़ को पत्तियां माघ फाल्गुन में कई जाती 
हैं| पीतगाल्न बृक्ष । | 2॥78 | [8 [0॥09]- 
. ६050, 7९096. ) 
असनारशिगिणः १.8:3]4 (| £0१8]-स॑ँं० प्‌ ० 
. पोतशाज्ष, ति नश, भोजपन्र, पूतिकरज्ष, खद्दिर- 
सार, कदर € खेरसारकी झाकृतिवाला श्वेतसार ), 
_ शिरिपर, शीशम, मेपश्ट गी, ब्रिहिम ( चन्दनत्रय 
थात्‌ श्वेत, रक्त व पीत चन्दन 2), ताइ, ढाक 
अगर, वरदारु, शाल, सुपारी, धवपुष्प, इन्द्रयव 
अजकर्णी ओर ग्रश्वकर्णी । 


888व8-[008] |)9)),- | ७! 


4998]] 4 


प्क 


गृुण--ग्रे श्विश्न कृष्ट कफ, कृमिरोंग पाणडुरोंग, 

प्रमेद तथा मेद सम्बन्धी दोषों को दूर करते हैं । 
चान्सू० ४ झ० |. 

झसं॑ताप 838704 08-खं० श्रि० संताप या क्र श- 
रहित। झथय० । म 

असन्धान #र ४५५१ 0) ६8-]00.3-हि०  बि० 
पु ० संधान निवारक । 

झलझ 05877॥-झ० कद दुर्गन्धि । वह मनुष्य 
जिसके कच्न से दुगन्धि श्राती हो | 


अझगलव 52950/-झ० ( प० व० ) पश्य साय 
( यू० घ० ) पै, पुष्टा-उ० ! नाढी, बोध तन्तु, 


3६८ 


लव शिकों 


जानतन्तु-हि० । नव ( ७४७. )-हं० । 
देखो नाड़ी । 

अस॒ब इश्श्तग्राकों 5:5॥708-95]0780१4-अ० 
असृब शश्फ़ाक़ी | यह मस्तिष्क की चतुर्थ नाड़ी हे 
जो मस्तिष्क से ग्रारझ््भ होकर नेन्र में चत्र के 
वक्राध्व॑ पेसी में समाप्त होतो है। पेथ्रेटिक नर्व 
( 2000॥0(0 ॥3।५3, ) इं०॥ 

असब ज़ाजिञ्न_ 4890 08-73 ]5- झ० छास - 
बुरियिह्‌ वल्मिझ दह , झसव मुतहृय्यरह_, लोटने 
वाला पुट्टा। श्रामाशय फुफ्फुतीया नाडी, भ्रस्त 
व्यस्त बाधतन्तु | ( |27007]02४७४॥॥५० 
]0॥४९, ४७£॥४ ॥:७॥'४७. ) 

अभसब ज़ौकी 5880॥8-20॥0[-अ्र० 
लिसानी व बल्लनऊ,नी, जिद्दाकण्यनाडी | ( (3]<- 
830]0'8'ए॥20७9| 3)07'ए७. ) 

असपलुखा है इज़ाफ़ा 885808-7)7|:]4 8 
24-अ० सोयुम्न सहायक नाही।( 5७७६ 
)8] 0०0०५५४0॥'ए 0॥'ए०. )-हं ० । 

झसूब बस रा 50580: 00$7-अआ् ० झ्षसबनूरी 
झसब मुजब्वक़, झसवबद_सुजव्वक्रत_। चातुपोय। 
नाड़ी, श्रालोक सम्बन्धी नाड़ी, देखने की नाड़ी, 
दृष्टिनाडी | ( ()000 ॥0॥'ए०. ) 

असब मुजच्वयक ३858 08-70]98 ए ए७9--ञ 
अपबह_ मसुजब्वफ्रह | ( ()०॥0 ॥07/४७० ) .. 
देखा-- झ सब बस रो । 

असवनय जिही 38.50 08-ए६ ]॥[- श्र ० मोखिकी 
नाडी | ( [४८४७] ४8॥'४७.) ह 

असब वर्की कबीर 3359 08-ए8॥7-]६704॥'8 
-अ० झा स्वरह झरीज्द , महा कटिनाड़ी ॥((7]- 
९४५ ४०४७५0 ॥07'९०. ) 

असय वको सर्गांर 4854 0०-४४] २4-38 2]- 
70-अ० लघु कटि नाई | ( 0]9]] ४08- 
(0 ॥07'ए0. ) 


झसब 


अखसब शामो ३4१5704-8॥8 ॥[-अञ्ञ० उ स्व॒तु- 
शाम्स । प्राण नाड़ी | ( (0[[8०५07ए ॥0- 
व ए० ) 
झासव शिफ्रों 585908-४॥7':-झ० झसवब 
इमदर्दी । पिंगल नाड़ी । ( 8ए7090॥० ४० 
0९7ए८. ) | 


असथ रूम्‌. डे 





झरसध सम्‌ ६ 585808-807734--झ० शक्षसवतु- 
रसमझ_। ध्रावणी नाड़ियाँ। ( ७ धत१(०07फए 
7॥07'४0. ) 

छासब ,सुलासत वजहों ६7058]09-8 0] 48- 
ए७]'(--अ० शत्रिपार्श्विका नादी। ( :[8- 
0॥8] 70१ ४०. ) 

धसारसबहस_ 505: 0॥॥-'झ० नाड़ी, 
( ४०१४०. ) 

असबदहे ज़ाइकद 


बाधतन्तु | 


&7'ए208.| ॥)0'ए०९. ) 


असबहे नारियह, 5:58|08]0-] प4ए8]-अआ० | 


चाचुषीया नाड़ी, दृष्टि नाड़ी | ( ()|0000 ॥6- 
7४९. ) | 
असबह् बासिरह, 4859 08 |।९-)०$'8)-आ० 


खात्तुपीया नाड़ी, दृष्ट नाडी। ( (09७0० 


]00]५90. ) 


असब हे मुजच्वफह 3३8 58 0240-9५ ए७- - 
8॥-अ० इश्नाडी । ( ()।[80(07'ए ॥04- 


४6. ) 
अरसबहे शास्मह_ 3958 08|0-8]) 4]7/]-अ० 


प्राण नाड़िया | ( ()|[0/0(.0॥'ए 0]ए०७. ) 


अर हे सामिअहठ, 3859 08|/)0-84॥438]- 
ऋण० श्रावणी नाडियां।| ( #&पघता.0'पफ ॥0॥- ' 


ए७. ) 

अखसतबर 50500877-' ० नर छडीता। ( 2 []- 
90०१, ) 

अ्रसब(व)रग 8508(ए)॥8 £8 


अर बर्ग ७४॥)०0:॥' 2७ 
“दि० संज्ञा प, ० [फ्रा०] स्पृक्का । ( $5०-- 
74|२|२४) ख़रासानकी एक रूबी घास जिसमें 
पीले वा सुनहले फूल लगते हैं। सुखाए हुप 
फूलों को अफ़ग़ान व्यापारी मुलतान में लाते हैं, 
जहाँ वे अ्रकलब्रेर के साथ रेशम रंगने के काम में 
झाते हैं। 

अंसबा 58६8 08--श्रू० लब॒ल्ाब भेद । 

अपबान 583008])॥-अू० खजूर भेद | ( 0. 
६70 ०४ 60५० ) 


३६६ 


58598 08,]0-2.440 0॥-श० . 
स्वाद नाड़ी, जिद्दाक्ठ नाड़ी | ( (०]0580.॥- 


झस॑र 
। असरबाब ०४७४))8।08--झआ्ञ० ( ब० च०), सबय (पु० 
। चय० ) कारण । हेतु । निदान | 
असमटदष्टि 858॥ 8-(78]। (-हि० स्री० 
(2 92॥805)). ) दृष्टि दाष | ख़ललुल 
बसर, जख़ललुन्नज़ र--अ० । ख़राबिये नज़_र-फा०। 
नज़र को ख़राबी- 3०। 

ह एक प्रकार का दृष्टि विकार हे जिसमें एक 
ओर की इ.ष्ट तो थीक होती हैं; परन्तु दूसरी ओर 
को दृष्टि में निकट दृष्टि वा दूर दृष्टि के विकार 
होते हैं । प्राचीन हकीसों ने इसका पृथक वन 





नहीं किया, प्रत्युत इसे एक प्रकारका दृश्िनेयल्य 
माना है| 
' भ्रसमंत ७5७॥]8)09--हि० संकश्ञा पु० [स० 
। अशएमंत | चुल्हा | हे 
असम ॥98]77--हिं० ब्ि० [ सं० ] जा सम या 
तुल्य न हो । जओ बराबर न हो । असदश | 
| अ्रसमनेत्र 88878-]008--हिं० घि० [ सं०] 
जिसके नेत्र सम न हों, विषम हों | 

( २ ) दृष्टि दोष | देखो - श्रसमदष्टि | 


, असमवाण 85879-0 &78--हि० संज्ञा प्‌ « 
[ सं० ] पंछवाण | कामदेव । 


' असमवायोक्रारण 8588॥79 ए४ ए]-९ 409 8 - 
हि० संज्ञा पु० [ सं० ] समवायी कारण का 
अआसस्र कारण । 


 असमर्थता ॥50॥8+) 8048-६० संज्ञा ख्री० 
[ सं० ] सामथ्येहीनता, दुबलता, निब्ंत्नता | 
' श्रसमशर 854॥8$5680-हि० संज्ञा पु० 
[ सं० ] कामदेव | 

| असमानत्र व 8884 4 -तए8--६ि ०. प.० 
( (70॥70७ ?0]098 ) 

| ध्यमम्‌ ६0887-झ० हाथ पाँव घना जाना । 


जिसका 


खिज७७जतज नल >०----- 


असस्म 088.07)9-शअ्रू०. वष्द नासिका 
छित्र संकुच्ित हो । 
अस म्म ॥5877]9-ञझ० (ए० व०), ,सुम्म ( थ० 
व० ) बधिर, बहरा । € 6 ते७र्था ) 
| असर 8880'0-दिं० स'ज्ञा पु० [ अ० भ्रंसर“] 
(१ ) प्रभाव | ( २) दिन का चोथा पहर । 


अंसरवर्का "98०७ झैसाध्य 





'शसत रबकका १08897807800०- असारून, तगर | असरूह ४83०) हिं० संज्ञा प्‌० हृदय | -डि० | 
म० झ० | फा० ६० २ भा०। असा 2988-श्रु० बलह | कखूस । 
ि * हि मन ०१4 ना हे हि 
झसरा 05874-<5० स ज्ञा पु० [ हिं० अ्रसाढ़ |] असाश्र्स 4884459-शञ्र साही, संडी-हि० | 
आासाम देश के कारों में उत्पन्न होने वाला एक ख़ारपुश्त--फू० | ( 0 [(000४७॥70 2 
प्रकार का चावल । असाइफिल्न ॥5ए७]|-इं० देखो-एटे।क ज़लेट । 
असराी 35/88-अ० शाक मेद । ( 3 80% 0[ असाउरोई, 48.8 4 0)'।.4 5  . श्रृ० बीजकन्द, केसरी, 
- ए७ए०६४७,०]७ ) -हिं | बतबात ( 20]ए207777 छप्ापंछा- 
झाश्तराी हा !4-ने १० भूतकेश, लानदचात-यश्ब ० | ] 3.4'0, 3.१7९॥8 - ) | फा० हूं ० ड्ले सा० | ० 
खेबिना | .. श्र०। 
असर; 998][-सं० पु० भूकदस्ब, भूई, कद | अस!ाकृल 39,340 8 8 ) *फपप्० कुमात 
स्व। कुकुरशोडम-बं० | (१९९०-0७ पस्कतेतत 03) | मैंसकृल 43300 9] ७ ] (€ खुम्बी )। 
शु०ण ख० | (२) कुकरोंधा | पर !|: १]0 ((९ 4 ०80 प8, 
]98 . ) .._| असाक ०5४0४-रू० ज़र्दाल्‌ | देखो-खुबानोी । 


अलागह ४४३ 2|9-अ्ष० आ्राहार अ्रथात्‌ खाद्य 
. एवं पेय का कठ से नीचे उतरना । 
शसागब हैं, 8842क्‍9709]-श्रु ० झोपधि का 
झनुमव तथा निर्माण-क्रम । 


असरेली 85980][-लिघ्र० फ़रारा-पं० । छोटी 
माई, लाल - काऊ-हि०ए । ( ॥गा67 5 
8पा00]७,७४, - 7६॥/, ). इं० मे० प्लां० । 
अलल 8358|8 हैं० वि० [ अ० ] शद्ध, 
विना मिलावट का |-स ज्ञा प० दे० अस्ल | | अलाढ़ ०७३ ।]8-िं० संज़ा पू ० [ स॑० | आपाढ़ 
असल :;१॥]-अस्तमृबर्दी, दख, दीस, लख, नस्त | गा महीना । वर्ष का चोथा सहोना | 
सूम, हमार, बच्चा | 3||03) (इ० हैँ० | # पढ़ा ४8 4'0[-हिं० वि० [ सं० आपाढ़ ] 
गा० ) ह अझपाद का । -संज्ञा स्प्रीो० ( $ ) वह फ़सल जो 
अपषाद़ में बोई जाए | ख़रीफ़ । 


निज ड़ 49५ ५5 नट कम 
+-++++७++-.०-- ैे_न+-न्‍--०-०- ८०७-..-----+नन.»-+“०«-+-०-०००+- २०. 


अस ( स,.! ल 8389,-9-]9-अर० सरह | चेकानदी 
नि०। ((09 053 #ी+038- /076॥. ) 
फा० इ० ह१ै भा०। इं० में० मे० । देखो- 
के डेबा फेरिनोसा | 

अझरसलम्‌ 858] 8॥7-सं० क्ली० (१) लोह। 
[707 ( #षा।प्रगा )। ( २) श्रस्त्र । ( 
४ए०४.१०॥ | 2०॥0१8]. ) बें० निध्र० । 


असा|तुन्नदइल 054 0ध7]8/9|-श्ष० शहद, मधु । 
[07०0ए ( 2९). ) 

अला तून 89400॥ - आझ्० मद्य भेद | वह खुरा जो 
अंगूर के पानी, शहद्‌ तथा कतिपय उप्ण ओष- 
ध्रियों के योग द्वारा निर्मित हे।ता है | 


झसला ॥58]9-हि० सज्ञा स्त्रो० सर्प भेद | 
असलियह 459]998]-अ्‌० सलदाह लगख्यिहनह | 
नम रसोली का एक भेद हे जो दबाने से दब 


असात्स्यः 8.84 0 ए8|।-ख ० श्रि० 
अरा त्स्य 8५ 407ए७-हिं० संज्ञा प्‌ ० ) 
प्रकृत्यसुखाबढ़, प्रकृति विरुद्ध पदार्थ । वह 
अहार विहार जो दुःखकारक झोर रोग उत्पन्न 


उस नमाज >नंपनभ9भ»न न मनन > समन नम पल +ल्‍ के सकेबक नमक अप जल्‍म मर लय पकाने मन नररक नर तन कमल नमन कम +-+ नल किमट अमर कल मर रफप 


जाती है, किन्तु पुन: डमर आ्राती है। ( 80[६- करने वाला हो | 
(0707]9. ) | देखो-सल्‌झ्रह लगख्यिहनह | >कुली० सात्स्य विपरीत । 
असलिया 83॥]ए8-बम्ब०, गु० अन्दसूर, अह- | झलाध्य 8880॥ए&७-हि० बि० [स०](१) 
लीव | ( 4,0970॥फप7 880एपाा., ) इं० झारोग्य होने के अयोग्य | जिसके अच्छे वा चंगे 
मे० मे० । होने की सम्भावना न हों | जैसे--बह सेग 
'झासथः ६8879७)-सं० पु/० प्राण | जीव । | ग्रसाध्य हे । (२ ) जिसका साधन न द्वो सके | 


5 |. न करने योग्य | दुष्कर | कठिन | 


ईसान 





झसानय ॥980-मद्ृ०, बस्वथ० विजयसार(-ल ) । 
(. 7037'0९॥' 0 ध8 ॥875 प[070'3, 
7050. ) फा० हूं० ९ सा०। 
झरसान 8934770-म्र ६०, कना० खरका, लम्कना, 
खाज द्वि० । (37062]70 ६९०४घ४७, ७.9: - 
९॥७-) फा० इं० ३ भा० | 
झसाने ४७४॥॥0-ब्रम्ब० खाआ-द्वि० | कगनेल्िया । 
( 3]46806]]8 ॥07१(.8)9 - ) 
असानदु 984 0 प-मद्र ० अश्वगंधा, भस 
झसान्ध 83&700॥0-मह० | गंध।  ४:५॥०- 
॥9 307)॥[07'8. ) 
झसाफोर 58547-अ० रोदे, अतें, अंतडिया 
-3०। आन्शत्र-हि० | ( [770080708. ) 
नोट--झसाफ़ीर का शाब्दिक श्र पत्ती व 
चिड़ियें है | चूँकि उदर की भश्रैतढ़ियों में जब 
क़राक़र ( आटोप )होता है तब ऐसा शब्द उत्पन्न 
होता है, जेसा कि पदियों का। इस कारण भमांग्र 
को उक्क नाम से अभ्रभिद्ठित किया गया । 
चराब 58.54 0-० हरिण | ( 4)0९67 ) 
असायत्य 858005 + -अझ० (ब० थ० ), 
असाबो आ, 854 05 |; शञ्रस्‍वक्ष ( एू० ब० ), 
अंगुश्तान, अंगुलिया । ( 7प208 ) 
असावश कन्यान 3594085-05०7928]-अष० 
फ़रजमिश्क | रामतुज्नसी, अ्रम्बल- 5० | ((2०/॑- 
पर) 2'8पहहातापा) ) 
असावबच गदादी ०६६094-2[प0&0-अ० 
एक ख़म्बे प्रकार का अंगूर | 
झसावशझ फुूड्न 85408 4 -स्‍8/'46708-अ० 
एक प्रकार का पाषाण है जो यमन झमान देश सें 
पैदा होता है । 
झसावझ हुमेस 
सूरिज्ञान पुष्प | 
( 7]09७7' 0-) 
साय रसानाी 854 093'।95477[- झ० एक 
घूटी की जइ है जिसका रंग हरित तथ! श्वेत 
मिश्रित होता है । 


झलाबइल .. उस ल 8580984]-750]8- झ० 


854 08 4 - । 7'7779,8 9 - झ० 
[077]0480॥9] प्र, 


४० है 





ध्ल २ 


! तृण तथा वृत्धके बीच की एक प्रकार की बूटी है | 


यह एक गज ऊँची तथा पुष्प व कलिकायुक्र होती 
हे । क्‍ 

असाबहल फ्‌तयात 85408%|-8.094 (8 
“अक्ष० तुख़्म ब्रालंग, क्रनफ़केबुस्तानी ( अबु- 
हनीफ़) | (१8) 8॥0077क्‍0॥8 ९)[7009009]प0॥7॥ 
-920/॥., (00० शरूतपे व388). ) फा० हईं० 
हे भा०। 

असावइल मलिक 854 0943]-7]9] 8-० 
इकक्‍लोलुल मलिक ।_ ४0]]00प08 0470०॑- 
788. ) 

असाबइ म्सफर 858 |0055599]' 0-० 
हंसपदी, गोघापदी | ( ४३७७ ७०१७५०. ) 

असावासअ ४५405-अ० € ब० व० ), भ स्वच्च 
( ए्‌० व० ), अ्रंगुलिया । ( ॥7]720'8. ) 

असताब। हर 8:58 /05-'० ( य० व० ), उस्बुझआ 
( प्‌० ब० ) एक सप्ताह, सात दिवस, सात 
बार | 

असामयिक 8847897|74-हि० वि० [ खं० ] 
जो समय पर न हो। जो नियत समय से पहिले 
वा पीछे हा। | बिना समय का । बेव क्र का । 

अ्सामथ्य 0.8478'0]98-हवि० संज्ञा श्व्री० 
[ सं० ]( १ ) शक्कि का अभाव | भ्रकमता। 
(५२) निबंलता | ना ताक़ती | 


असाघूसा 58847]083-अ्ृञ० लाल साग। 

ञझ सारम्‌ 898977-स० पु०, फली० 

झरसार 894।'0-हिं० संज्ना प्‌, ० | 
(१) काष्ठ अगुरु चन्दन | (/ )0)वे 0 ह28- 
8'. ) रा० नि० घख० १९। ( २ )भगुरु, अगर 
( 3]00 ४४000. ) | ( ३ )जैपाल, जमाल- 
गोटा ( (॥'0007 प्रशाणा), 4, ) | 
(४)एरराड वृत्त, (अरण्डी, अण्डी)रंडी का पेड़ । 
( हि070प8 007णप्राा98, 7/8/8. ) शु० 
ख०् | 

असार 8847'3-हि० वि० [ सं० ] (१) सार 
रहित। निःसार। (२) शून्य । ख़ाली | 

संज्ञा पु ० दे० असारम्‌ । 
१०१ 





है /4 ८०२ 
असार 5588:0 ! “अ० भेडिया | (43 
झसारह 5994798.) ४४0६. ) 


झसार राई 034'8-7:48 -अअ बार । (204ए20- 
07 089800.8 . ) 
असार दषघ्चि, १७४78-39॥- सं० क्लो० नज़नीत 
अर्थात मक्खन निकाले हुए दूध से जसाया 
हुआ दही ! 
गुण--असार दुधि ग्राही, शीतल, द्रातकारक 
हलका, विष्टम्भी, दीपन, रुचिकारक तथा झदयणयी 
रोगनाशक हे । भा० पू+ दध्रि व० । 
शधरारबका, फामन 8.897'8008008-९0०॥777- 
0]-३ ० झसारून, तगर । 
झसरसारा 8054]'4-सं० स््रो० कद॒ली वृत्त, केला । 
79]87)08.77 ( )ं प४8 ४8 ॥)०७7॥0ध॥. ) 
चें० निध्० । 
झसारून 85८॥07-अ० , लि० तगर भेद, पारसीक 
| तंगर । तुक्कर-हि ० | ( 88397 पा 7५0- 
?02पा।, ) 
हीवर वा जटाम्सी 
( +. (2. 77/0/4४0॥८५०. ) 
उत्पक्ति-स्थान--फ्रारस, 'फ़गानिस्तान 
तथा भारतवर्ष । भारतवर्ष में इरूका श्रायात 
अफ़गानिस्तान से होता है | 
नोट---तगर, हंवेर तथा जटामांसी प्रभृति 
एक ही वर्ग की ओपधिय। हैं और परस्पर इनमें 
बहुत कुछ समानता है | अतएवं कलिपय अ्रन्थों 
में इसके निश्चीकरदण में बहुत असम किया गया 
है । इसके पूर्ण त्रिवेचन के लिए देखो--तगभर 
वा हीवर। 
धानहपतिक-वण न यह पक बंटी हे 
जिसके पश्र लब्रत्ताब अर्थात्‌ शश्क्रपेया के पत्र के 
समान होते हैं | सेद केवल यह है कि इसके पश्र 
चुद्गतर एवं भर तिशय गोल होते हैं | इसके पुष्प 
नील वर्ण के; पत्तों के बीज में जह के समीष होले 
हैं। इसके बीज बहुसंख्यक भोर कुसुर्म श्रीजबत्‌ 
होते हैं। हसकी जहें क्रोण, प्रंथियुक्र भोर सुगंधि- 
युक्र होती हैं। ( श्रीषधों में यह जड़ ही क्राम में 
झाती हैं ) | हा * 
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असर २ 





प्रकृति--द्वितीय कक्षा के अंत में उच्य व 
रूस हे | किसी किसी ने तीसरी कहा में उष्ण 
एवं द्वितीय कक्षा में रूज ओर किसी ने तीखगी 
कछा में रूचच लिखा हे। स्वरू-पीताभ | 
स्वाद-तीषणतायुक्र वा बेस्वाद । हानिकर्त्ता-- 
फुप्फुस को । दर्पप्न-मवेज्ञ मुनक्ा | प्रतिनिधि- 
कुलिअन एवं शुठि | मात्रा--# माशे । प्रधान- 

मं--मस्तिष्क बलप्रद और शीत प्रकृति को 
ऊप्मा प्रदान करता है । 


गुण, कम, पल्‍योग--हसमें काफी कृष्मा 
होता है । अ्रतएव यह यकृदाऩरोधोद्धांटक हे । 
यह प्रीहा कानय को दूर करता है; कुयोंकि अ- 
पनी उप्णता के कारण यह उसकी सती के मा हे 
को घुलाता है। इस हेतु पुरातन कूल्दे के दर्द 
( वज़उठल वरिक ) पुव॑ बात-तन्तुझों के शीत 
जन्य रोगों को ज्लाभ्रप्रद हे । मूत्र पृुव' आत्त व का 
प्रवत्त न करता है; क्‍योंकि इसमें द्वावक ( तज्ञ,- 
तीफ़ ) एवं बिलायन ( तह लील ) को शक्कि पाई 
जाती है , ( नफ़ो० ) 

यह तारल्यताजनक हे एवं ऊष्माको बढ़ाता है. 
तथा शोथ एवं वायुकों लगकत्ता, मस्तिष्क, अआामाः 
शय, यक्कत, वाततन्तुश्रों, प्लीड्ा एव यृक्कध को बत्त 
प्रदान करता है | पित्तज पुवं श्क्ेप्मज माद्दा को 
मत्न द्वारा उत्सजित करता तथा जीण ज्यर को दूर 
करता और मूश्र व आत्त'व की प्रवृत्ति करता है । 
० है. सु० ] 


उपयुक्र ओपलें के साथ. वा झकेल्ले, इसका 
पीना श्रपस्मार, भ्रष्टित, पक्षाघात, हस्तरख़ा 
( वातग्रस्तता ), शक्षेप्मम आप, इदसकझता, 
मस्तिष्क एव थोघक तन्‍्तुझो' की उप्युता पुत्र 
शक्कि के लिए हितकर है | गर्भाशय सम्बन्धी _ 
शिरःशूल एर्व विस्मति को ल्ञाभप्रद है। ग्रान्त- 
रिक शक्ष प्रशामक, जलोदर, अवरोध जम्य॑ पांड 
यकृत्‌ एवं श्लीहा शोथ के लिए उत्तम, गर्भाश्थ- 
शोधक घवर' सूश्रावयव, वृक्काइमरी तथा वस्ट्य- 
श्सरी की लाभप्रद है। आत्तव एवं मूत्ररोध, 
संधिवात पश्वंशूक्, गृभ्रसी, भोर निक्ररंस को 
लाममद द|.। यढछी था. ढेँट के बूच के साथ शीत 


औँधाहन भस्फर 


अंसितकंम 





काम शक्कि का उद्दीपन कर्त्ता हे | मधुवारि ( मा- 
उल_ झासज्ञ) के साथ पक मिस्क़ाज्त (४॥ मं०) की 
मात्रा में रेचक है | इसके तेलके सू घनेसे विस्मृति 
रोग नद्ट होता है। हसका अश्वन क़र्निया की 
बीमारियों को, इसका श्रवंचू्ण न वृश्चिक दश 
को और वदण एवं पेड पर इसका प्रलेप 
कामशक्रि के बढ़ने में परीक्षित है | बु० मु० । 
अंनवारूत अ8ःफर 834078-858.'8-लिरि० 
आस बर्री, जंगली हब्बुज्ञ असका बृत्त । 
झसारुन केराडन्सोी 888॥'707 ८७॥0075|-ले० 
रीशपु-वाला-फा० । अखारुन-सिरि० । 
असांरून युगोपिश्रम्‌ू 88977 6पघा०फाएपा] 
-ले० असारुन, तगर भेद | 
असलारूने हिन्दों 8594770 ॥70|-फा० तगर 
( पारिका )म्‌ । सुम्बुल जिब्ली-आझ० । (४४७- 
]0॥79870 एछ०)]।।०॥॥, /2, ० ) 
शलारुम युरोपिश्रम्‌ 888॥'प7 ९प७१०फछ४परा), 
/.४7॥7४,-लें० तुक्कर-हि० । असारुन-अ० । 
मेमो ० । 
भलालरस 834] 9.58, “यू० फ़ासरा-अ० । शिवलिदज्ली 
-दि० । ( 3ए07|8 ]80०४740588. ) 
असाला ७84] 8-० संज्ञा स्त्री ० [ सं० प्रशा- 
लिका ] हाल्लें, चंसुर | 
, असा लिया 834]73-गु०, बम्ब० 
अझसालियो ४४७४]ए०-गु० | 
. चन्द्रसूर। ( [,0[0०0प7 8७४४५). ) 


असाकल्षी ज 5395&।]0--क3ञ० बारीक शाखाएं या 
बेल जो वृकद्दों' पर लिपटती हैं | 

अंसालू 894]67-जयपुं० चन्द्रसूर | ( ],0|0[- 

- पैंपया 880४४ ए प्र, ) 
असाल्यू 884| एप्र7-जय ० चन्व्रसूर । (॥,0[0९4- 
;... , पग्रा 880९ पा, ; 

असावरी 85६ ए०७।-हिं० संज्ञा क्री ० कबूतर, कपोत 
( & 400 0६ 7॥2०070, ).। (१ ) तूच 
(-रूईं ) बच सेद ।( 83 'दंग्रत 0 6 0000॥ 
0]000, ) 


झसास॑ ॥5559-प्र० बुनियाद, जड़, नीवें-3० । 
फाउण्डेशन ( ए0घ7798607 )-हं० | 

अलास 5854879-अञ० भेडिया । ( & ७४०0][ ) 

असाॉसनू 88488॥0-कदह्दज। (/00॥'8 ए-0९१7'ए) 
-इं०। (#४०७॥५४-7908, ' ले० । इं० हँ० 
गा० । 

असि 783-6० सजा स्प्री० [ सं० ] खंग, तल- 
वार, खाडा, कटार | (4 ७४००१, 8७ 8लाएग- 


असि 88-बर० ( ए० ख० ), असिमियाओआआ-या 
संयुक्राक्तरों में ( जि, “ब० ब०' जिमियाआा ) 
गुठलो, अस्थि | ( ७५७, 8(0706, ) खस॒० 


फा० ६०। | 
असिकम्‌ 8ं|प॥-रू० क्लौ० - 
झअसिक 987:0-हिं० संज्ञा पु० | “डक ओर 
ओोप्ड का मध्यभाग । होंठ और ठुट्डी के बीच का 
भाग | हे० चखण०। 
असिक्तिः 83|77])-खं० (१ ) गहरे कृष्ण रंग 
..._ को गाय | ( २) एशबी | अथवबं० |सू० १३० । 
।. २। का० २० | 
| अखिकिनका,-कनो... 880770 8,-70--खं० 
|. स्त्रो० श्रवृद्धान्त: पुर पेषी, अन्तःपुर में रहने- 
वाली वह दासी जो वृद्धा न हो | मे० नशत्रिक । 
क्‍ दासी । जरा ० । 
| अखिगण्डः 88280 0)-सं० पु ० इद्दोपाधान । 
| जदा० | 
असखितः ४808]-सं० पु० 
| अखित 8878.-हिं० संज्ञा पु ० | की 
घातकी | घाझ्योया गाछइ-बं० । ( ४00440- 
"09 7]0770 0708, ) र० मा० । रत्ना० । 
>क्वो० ८२) काधष्ट , भगुरु | (2 गे 
०0( ४297 ) बें० निच्र० | (8३) 
ल्‍ पिंगला नाम की नाढ़ी। (४) कांत्लसप | 
झथवं८ | सू० ४० । ५३ | का० १०। (३) 
एक प्रकार का सप । झाथवें० | सू० रै३।५। 
का० ४५ ।-तश्रि, ( हि० थि० ) जो सफ्रेद न ही । 
कृष्ण ब्ण । काला । ( 3]80):, ) 
झसितकम्‌ 8909):977-सं० क्ली० काष्ठागुरु ! 





झतितका ८७४ झसितोरपलम्‌ 





($००७-)६300॥& 2 77५.) भा० म० २ भा० | असित चेन्रम 8४708-ए०५।४7]-सं० क़ी० 


श्रा० वा०। श्यासमाक्षता, कृष्णा सारियाँ ( [007009॥'- 
बत्रि० ( 6० वि० ) जो सफेद न हो । कृष्ण | ॥8 [7706826783. ) था० र० अमृतादि 
वर्ण, काला | ( )32।980४- ) कृषाय । 


झसितक। ४४५३४-सं ० स्त्री ० कृष्ण अपराजिता | असित सारः,कः 8५(8-84'9|),-): 8-सं ० 
नीज़ अपराजिता-बं० । कालो गोकर्णी-मह०। | पु० तिन्दुक बृढ, तेंद । ([)08 09५93'.08 ००१- 
वें० निधव० | | १|60]8. ) बं० निध० । 

। ् * | । * धि गे 

अझखितकाईदि चूणम्‌ 8909]0404007) 5॥ | अखता 80504-लं० सत्रा० (१) हृस्वनील) कृत्त । 
-सं० करो? श्रामवातष्न चूण विशेष | (० 8॥3|] ४७१, ०६ [004४2० 9]9॥) 0.) 
झतिताड भेरवारसलः ४५६०६॥28-0]87 8 ए- रा० नि० व० ४ | देखो-- धम्लिका । (२ ) 
0-/8388]-सं० पु० पारा, गंघक, हरताल कालातिविषा, काली निशोथ। ('37' [030 पा) 
प्रत्येक समान भाग लेकर घतूरे के रस से भावित |... 8ा'प) )-भथ्रि० कृष्ण बण वाला, काले रंग 
ः 
॥ 
| 
| 
| 
| 


कर | फिर पारे के बराबर बच्छुनाग लेकर उसके का | अथवे० | 
क्वाथ से ३ भावना दे; इसी तरह ब्रिकुटा के अलितांग ४४६॥॥2.४-दढिं० वबि० [ खं०] 
क्वाथ ओर बिजोरे के रस की एक एक भावना काले रंग का । 


द। 


माशत्रा-१ रत्ती | 
गुणु-सन्निपात, नवज्वर, दंष्ट्विष, ओर 


अख्ताअनोी ॥504॥ ,0[ स्ं० स्त्री" कृष्ण 
कार्पास, काली कपास । ( (४0399 [पा] 
2]4'/ )रा० नि०य० ४ | देखो-कालाओआनो । 
विशेष कर धनुर्वात में भ्द्रख के रस के साथ | असिताननः ॥80478)0|-सत ०पु० कपि,बानर । 
दे | ग्ल० या० सा० | ( . 7]0 |७५, ) हें० च० | 

झसतज फलः 8309]8-[08]+]]-सं० पु० | झ्खिताबल मोटा 887॥8079]0-770[।-खं० 
नारिकेल वतन, नारियल | ( (१0003 7प00॥4- स्री> कृष्ण जयमन्ती, काली जयन्ती | काल 
७!'8.. ) चें० निम्र० । | जयन्तो-बं० । 9०0७५०४॥]५ 80फ9)08 ६ 

झसित तिल: 33708-0|8]-सं० पु० कृष्ण | € '')॥० 0]820८ ए४॥', ०(- ) 
तिन्र, काला तित्र | ( 08807 ॥8- | गण--कप्णु जयन्ती रसायन के करने वाद्वी 
।प7 ) च्र० द० अशे-ल्ि० । |... है | इसके श्रन्य गुण जयन्ती के गुण के समान 

झसितद्र मः 8५७४-0॥'प्रा98]]-खं० पु ० कृष्ण हैं। बं० निध० | 

ताल, काला ताइड | ( ]30'8 58098 ]802- | असिताभ्रशेखर! ॥8॥40]'8.-500:]8.'0]- 

]॥0785. ) ब० निच्र० | सं० पु० नीली ब्ृक्ष, मील । ( [042806॥'0 

झतित पतन्चवा श500-॥]]8ए9-सं० खो [00त|८9 ) श्रिक्का० । 

भूमि जम्बु, भूई जामुन, नदी जम्बू वृत्त । ' झलितालया ॥8704|७५9४-सं० ख्रो०(१)नीक्वदूवों, 

झसितफलः /8070-0॥9]8]-सं० पु० मधु नीलीदूब ( (५7१०0१०४ १००७५।००, ) | 


नारिकल्। ( ॥ सात 060 ९००08 0पऐ (२ )श्यामाज्ता । ( [0700॥क 48 [7प्र- 
(०७०९, ? ह ! (9880078. ) यबं० निध० । 

झंलितम्‌ 0७ 7-लै० क्लो०्वाण्संब १६ | ८६। | झसखितालु: 83॥5] १-सं० पु ० नील भालु, नीक्षे 
सफ्रेदकोढ़ | अथर्व० | सू० २३। ४ | का० १। रंग का आक् | रा० मि० ध०७। 


झसितबल्लों 8809-ए8।|(-खं० खो० नीकदूष्बा, | असितोत्पलम्‌ ॥800094)& ॥ “खं० क्ली० नीको- 
नीली दूब। ( (ए४॥0व07 ध8८०छछढ०0. ) | घत्। ्रए0॥908 800]904, ) ण० 
थें० निन्र० । । लि० घृ० है० | 


हासित! 


608६ 


अझलीय 


झखित 0808]- सं ० पु ०वरवेल, वेज्वतर, अरुणा | झखिथरोहः 894|)'07.0॥8|-खं० प० ( 2५[0 


लद॒ छ:,-कः ॥5870878))09]),-78])--सं० 
प्‌ ० मद रे | (508-॥8]:8]9]) भ्रिक्ा० | 
अगसिदनतः 3४08)080--सं०पु० ( ५ ) मऋर । 
(४९०-। ४।६४)'.) । (२) कुम्भीर, घडियाल्ल । 
( 7]॥6 0/0०04॥]0 ० (6 (४७7 2०४,) 
थे० निच्र० | 
अनिद्धः 08400॥9]--8० शत्रि० । बेपका, आम, 
झलिद्ध तडांविता+-द्वि० बि० अपक्व, 
कच्चा | रत्त|० । 
असि घेनः,- व: 8६१९॥ प),-२४]--सं० स्त्री ० 
(९ ]|२१[|९ 
हला० | हैं० चा० । 
अखिपन्र: 85[/00'0]--सं० पु० हे 
अखििपम्र ध800['0-हिं० संज्ञा प्‌० । 
सहुण्ड दृक्च, थूहइर | ( ,[000]08 708]'- 
700]७, ) म० द० ब० १। ( २) इच्ु, 
ईख | 507007९876 ( 8580०) बाप 
07008॥'प॥॥, ) प० मु०। त्रिका०। ( ३ ) 
गुण्ड तृण विशेष, कसेरू | ( 0०॥॥'[009 +प- 
8007 ) | #&00--0 प्रत0 8 | रा० नि० 
वब०८।(४)"क” श्वेत दर्भ । (४००--३॥ए०. 
(४-पे४70॥80. ) रा० नि० घ० १७ । 
असिपश्र तृणम्‌ 88|090:8-04॥] 8॥7-स ० 
धावी> गुण्डा तृण, तृण विशेष | गुण्डागवत 
->मह० | रा० नि० व० ८। 
गरु--शीतक्ष, मचुर, कफ वातनाशक, रक्र- 
दोष, अतिसार तथा परम दाहनाशक है । यह 
दीघ व लघु भेद से दो प्रकार का द्वोता है | इसमें 
दीघ॑ गुण में अधिक है | थें० निघ० । 
शझसिपश्रिका ४ 8[08(| 4-स ० सख्रं० केवढ़ा, 
केतकी । ( ?28॥0॥7] प8 0007:80४88॥॥7- 


8, ) 


अारिपुछ्छः,-कः 88770040॥॥8]-ख॑० पु ] 


असिपुच्छ 88000॥०॥।॥४-हि० संज्ञा पु 
(१ ) जलचर विशेष | मगर, शुशुक-यं० | 
'( 3 दरण्व 0080]प00७०७ 8))॥708]) । 
. (२) पकुची मछुक्ती जो पूंछ से मारती हे। 
हारा०। 


छुरिका । (580 -0॥)॥7:|7 4 ) 


00 [१'0८058 ) अ्रसिप्रवद्ध न | नलुतूझ्न 
ख़बरी-आ० । 
अखिम 25087]8 -अ्रु० । 
असिमिना टिलोबा 8४९॥॥॥॥8 (7]079-ले० 
पोस्ते के बीज | पापा सीढड-६'०। | 
असिमेदः 8377]008]-सं० प० खदिर क्षप 
विद खदिर, दगन्ध खोर। गयेबाबल्ला -बं० । 
खेरा चे काइ-मह० । ( 8०४०४ फशैक॥व0- 
४ां0)9, /0/6. ) श॒ु० २० | 
अल्य्यु 85ए५॥- ३० चिकित्सित, चिकित्सा 
किया हुआ, वह मनुप्य जिसकी चिकित्सा की 
गईं ही | क्‍ 
झखिर द808[।8-अ्र० कट्रर, कठिन होना, 
दुःसाध्य । डिफ़िकल्ट ( 4)9[॥0प५)५, ) इ०। 
असिरेकी ४57/0]:4-तै० श्रामक्ला | ( 7?॥9५]]- 
8700 0$ ७॥00]]09, ) 
असिशिम्बी 885)|7-सं ० 
... सेम, खड्गशिम्बी । रा नि० | 
असी ०४।-बरण० सैंगरी गोंद | | 
अस्त उरा ई 59580785/-अआ्‌० ज्ञाल सात, 
राजगिरो, रामदाना | द द 
झसोतिका ४६7(|:4-सं० ख्रो० विष्णक्रान्ता। 
कय > नि० | 


र्री०्गोजि या 


असीतिका 88(0:६-स ० रुश्री० कुकरोंधा | 
( 3] प08 ]8&086'8., ) 

झसलीद ०४त१&-अ० पक् ग्रेव, टेढ़ी गर्दनवाला। 

असीदह 58540&।0-ञअ्ृ० एक प्रकार का 
लुझा । 

असीनुब 05[70008-फु० एक भ्रप्सिद्ध वृत्त हे । 
( >7॥) ४॥॥॥'[00708))0 ('0०. ) 

झसीफ :848-अ्‌० जो तनिक सी बात में दुखी 
हो जाए, वात प्रकृति का | नवेस ()९७।ए०४४७,) 


-दू ० । 
असीफरहओ 405[8)'8) -अआ० एक पीत 
कर फी रह 585447॥ वस्तु हे | 


झसोीबव 58509-झ० खजूर भेद । ( 5 दावे 
० 490५8 ) ह 


ऑशाम 


झसाम 585978-झ० ( १ ) स्वे३, मैल कूचैंत । 
(२ ) निशान, प्रभाव | 
असोम और झक का भेद--स्वैद को झर्क 


शोर जय वह शुष्क दोआपु तो उसे झंसीस कदते 


हं। 

असार 589%78-झ० स्वस्स, निचोई़, रस-हि० | 
चपा०एछ8 ( 9#िटलाड ) 

असर कृष्पो 50578-| 7[0/[-अआ० कुप्पी रव- 
रख | ( ७322टप्5 8८8 |५७ॉ७, ) . 

अझसोर तरज़ोल 

झस।र बश्ध 50$]8-09]]0-श्र ० 
यंभानी स्वस्‍्स । ( ७४९००॥३४ ॥ए009०:), ) 

असीर मिश्र दो 3795779-:74 । श्र० रतूबत 
मिश्यादी, आमाशयिक रख, रतूबत सेंदा । (789- 
(40 ]703 ) 

अरतार यबरूज 38578- ए9७४७॥४]० -झ० 
बिलाडोन। स्वस्स | ( डि00208 39]]880- 
77, ) 


30.5['8-9]'687) ]8 | 8---श्र्‌ ० 


अस रले पूँ 505(7'0-)07-अं० नीबू का रस, 
निम्बुक स्वरस | ( 00९८घ७ )7079, ) 

असर शीकरान 58578-85]0 | 8। &) 0-० 
शोकरान या कोनाइम स्वरस | ( ७0८0७ 
७०४ ) 

असतोर सिन्नुल्‌ अझलद 37547'8-870 प | - 8 8 * 
१8-श्र॑० जंगली कासमी का रस्म (500005५ 
87'95%॥0] ) 

आर्लातः 28 36]0-8० हस्ति' शिश्म, हाथीका लिंग । 
( 20]0 9॥8॥) ५ [१० ४४8, ) 

अस्सी ली सकान 5॥8]4-3504/0-&?० पाषाण- 
भेद 4( (042प8 8707978040प8, 2 

असलीस, 85454-झ० जगन, तसल!, वह बतंन 
जिसमें बंण घोकर ढालते हैं यो जिसमें त्रण को 
घोते हैं। ( गितए, ) 

झल: ४५४०॥-सं० प्‌ ० 

झख ३) 3)र्न्गद० संज्ञाप ० | (१) प्राण, सायतराद । 
(].69, 0।७७४॥; (6 (४8 एं५8]: 0॥709- 
80॥% 07"378:-0/!१506 00त9 ) शम । 
>क्ली० (२ ) चित्त । ( कै॥_0) )डुणा० । 


४५६ 


पारसीक 


धरर्सेरा 


अपुखमे १५07) 5७॥] सं० कंली० दुःख | (20- 
[0, 2[०(, ) हे० चा० | 
शभ्रंपुर 0570(80- बे ० पीपल, आश्वत्थ । ( ॥0प8 
_ १8) 20987 ) फ़ा० इ० ३ भं।० । 
अवयुवारणम्‌ 83प्रत04780 87-खसं० कली० 
जीवन, जीवन धारण | 
अवुन्धा 8058770॥4-ग० असगंध, अश्वेगधा | 
( ४:४॥90॥4% 809॥7|9]'9, ) इं० मे० 
मे०। 
अपनुपाला 880][04|४4 बस्ब०, अशोक | 
(+ऊकवा'808 [0त[08. 7/6/6 ) फा० हँ० 
है भा० । 
अपयुरम्‌ सहा:ता-पं० कवो० (१ ) सामुद्र 
लवण | ( 008--8॥]0, ) मद० च० २।--प्‌ ० 
(२) देवदार बूज्ष । € "04 प5 पै30०५५' ७, ) 
ये ० निशच्र० जीण ज्वर त्रव॑ंगादि । 
अपुर ॥90५।४ 6० संज्ञा पु० [सं० ] (१) 
राव्ि | ( २) एथिवी। (३) सूये | (४ ) 
बादल | (  ) वेशक शारत्र के अनुसार एक 
प्रकार का उन्‍्माद जिसमें पसोना नहीं होता और 
रोगी ब्राह्म श, गुरु, देवता आदि पर दोषारोपण 
किया करता है, उन्हें बुरा भल्ता कहने से नहीं 
इरता, किसी वस्तु से उसकी तृप्ति नहीं होती 
झोर वह कुमार्ग में प्रदूत होता है | 
अत्वुर 890'0-काशु० राई, सपप् |( +5॥]] 8.[08 
. )'.8०७॥॥०४७, 72058, ) ह"० मे० प्लां० । 
झपुर: ४४५/४))-सं० पु० “भसुप्राणां रक्षयति 
पालयति इति भूत असुरो वेश्:”” श्रर्थात्‌ जो प्राणों 


] 0 


की रता करे | प्राणदाता | प्रणाचाये । वेच | 
फथदू्‌ ० । 
झउुप्रदः 8359५78-2१'808]-सै० पु ० भृत 


ग्रह विशेष | मा० नि० । 
झंजु रसा 0904834-लं० खी० करी, वन तुलली | 
वाबह तुबंसी-बंच । ( (0७६ प्रताः - 9७887]- 
.. ३0पघारा) 3 २० मा० 4 | 
अतुरा ४8१4-सै० खा० (१) रजती, राजि, रात 
(पाहू0% ) । ( २ ) दरिया | ८ ऐ५०५- 
728 |0729, > मे० रजिक | : 


असुरादि झजन॑ 


अउुरादि झज़न, 9839) 40-0]]07]3-खस ० प्‌ ० 
काँसा छे मेल का चूण' ऋझोर कस्तूरी अधुयुक्र 
र अजन करने से सपश्नमिप्रात को ब्रेदीशी झोर 
तन्‍़ड्रा दृर होती है । 
अपुराहम,-ह्वा 0894ए9॥7 ए०-सल०क ता ० 
श्ली० कांस्य, कॉसा। ( 3॥0॥20, ) हु ० 
. चखण । 
झजुरहपतड़ः ६७॥ 4॥ ए 3-09 8) 8 39 - 
पु ० तैज्नपायी नैलपायिका । तेल्ला 
पोका, आशोला-बं० | “अ्रसुराह्म पतंगस्य प्रिट्‌- 
चूण मधु संयुतम्‌ व द्यकम्‌ | 
असुराहुत्िद 084 ए०-ए-ख० पु० कस 
भल, काँसे का मेज़ । व ० निघ्र० २ भा० ज्वर 
असुराश्मब्जन | 
अचछुरों 850॥[--सं० स्री० राज्िका, राई । राह 
सरिषा-बं० । ( 2885708. ]930898., 2 अ० 
टी० भ० | 
अहछुरु ४४७] प-नेपा० तगर | (७०९१७ ४०९- 
]]0709॥8. ०070798779 , ) 
झसुब 0४०ए०७-अआु० बण प्रभूति पर मल्लहम का 
फाहा रखना, प्रण की चिकित्सा करना | 
असुस्थ 
अ्रसुस्थ १305७08 हिं० बि० प्‌ ० 
रोग ग्रस्त, रोगी । ( 527, ) 
झसूर ४५5४-४० स््रो० अ्रुह | (0 ॥'प7॥) ॥ए॥- 
0॥800]पा, ) इं० हैं" गा० । 
असतिका 83४(/7६-वहे गंडमाला जिसमें पीप न 
पैदा हुईं हो.। श्रथ० | 
झसपा कारक ४४ ०४-):४'8|२-सं० फीको ! 
असाई 880[-हिं० खरो० झरूई । (3 ॥' एप ]9व]]- 
जेप&ए०ं 0][प7 ) इ ० हूँ० गा०। 
झखंकाोचनोय ४३४७०॥00०॥8 04 ए४नखं० पु० 
' कल दबसे के योग्य, न.हो । जो; न इथे.॥ ( ]॥९0- 
70 0॥28340]0, ) अथक्व० |. 


झसूक 787/-सं० पत्की०, हि० संज्ञा प० (१) 


हफूका नामक गग्ध वष्च | ५०८-७७॥१ २४६४. 


(२ ) के कुम, केशर । 38[7'07 ( (७०9 


$8907ए78, 7 श[ू०:नि० श०.. १है:। (६.) | शर्बस्टाल 80)0)8300] 


2&०-ी 


88 प50.9-सं ० श्रि० ) 


५ . 
अब्र स्टा व . 


रक् | रुधघिर | शोण्रित ।( 3]004, ) रा० 
नि० व० है८ | 
अझखूकरः ॥७74]7२५' 9 ])-सं ० पु० शरीरस्थ रस 
घातु, रस । ( ७४0५]९, ) है० च०। 
अखकपः,-पा ७87॥ 09],-.4-खं० पु०, स्त्रौ० 
जलायुका, जल्नोका, जोक| 7],९००। 
( प॥)प्रत0 ) शअण० टी० भ०। 


अरहगुत्थ: 9344807|0॥8]--खं० पु ०, कक ०: 
क्शर | 8४ '0॥ ( (॥:.00५५ 88 एप. ) 

असरगदः ७878£50४॥-सं० पु० कोप्ल: । 
(७९०-):०३॥ ६॥७॥7) बै० निघ० । 


| अखूरर॒रः वठाप&तेशाकी-सं० पु० ( 0॥0०70- 


0]8£[0 ) रक्र प्रदर। मा० नि०। झु० 
शा० २ आ० | देखो-प्रदर । 

अख्ग्दर शेलेन्द्र रस: “सर्ष्वाह् सुन्दरः” ६87- 
शिपेता'छन्‍$ 4] 670'8-.888])- सं०. पु० 
रक्रप्रदरोक़ रस विशेष द 

असर्ध (गा) रा 082त॥॥“20॥ 4/,-'६ 
-सं० स्त्री० चम, त्वचा । ( जा 3) झ० 
टो० भ० । 

असम 8577787]-सं०  कली० स्वणंगेरिक, 
सानगेरु-हि० । सुवरण गिरि माटी बँ० । 
0९०६ 0७07'0 (#९१'.)'प्रा) | 827] 8 0 (८) 
बं, ० निध्र० । 

अखूतम ४४१7५७१)] --सं० श्ि० असिदझ्ध, अपक्य । 
रत्ता० | री 

अतसूपारी 08][0404 -सं० स्थ्रो० रक्त घारा। 
श० 2० सा० | 

अरेक ४०।८४-कुट्क, अशोक । (७587'809 ॥॥॥43- 
098. ) 

शझसेन्या 0६४७॥)१८--6० तिम्रस, सानन्‍्दन | 

आ(ए)सेप्टोल 03७५०] -ह० कात्रे। हासल वा 
गंधकाम्ल (57] 0॥0-08770]0 5 ०ंते) | 
देखो-काब लिकाम्ल (८०१४७ 07700]:- 
छपरा ) द 

असेप्पेल ॥8320.0] “है ० यह धूस बण 

| का एक चूण' होता हे 


असेरेको 

जो कि अल शोर मग्यसार में सरलतापूर्वक लय 
हो जाता है | देखो--नेफ्थाल । 

झसेरेकी 8300]:--त० झामला | (0]॥9|] 87- 

4 है॥9|०४, ) 

असेल्‌ 85०]४-नेपा० गेम्बी | मेमो० । 

झअसेडः 8887--बर० सौंसि, सेम्ि । हरित, हरा | 
( 00०७॥, ) स्न्‍र० फा० इं० । 

झसाक 85 )): 0-हि०, बस्य०, ते० ( १ ) देव- 
दारी । मेम।० ।-हि० सज्ञा पु०, कना० (२) 
झशाफ, आसापाल ( ०0058 8४००७, [,६४- 
४0, ) | ( ३६ ) शांति,शोकर ह्वितता | ( 709.89 
78700 पां।।0ए५, ) 

झसोका :30]:2--6० अशे[क । (७१'980७ !- 
१408., (7॥॥४. ) 

झसाकदा 850): ०08--कना ० अशाक । (७४४७'७- 
९8, [704]0+4 डे [,7%//,) ह््‌० मे मे० | 

झसाग 85029-हिं० पु० (१) 2 (९९८ 
( ७ए०७॥48 ]07६708 ) | (२) 
शांति, शोकरहितता । ( 788०, ५ ७॥0 प।]- 
7ए, 2 

झसोज १50]/-िं० स'ज्ञा पु० [ सं० भ्रश्वयुज्‌ ] 
झारिवन । क्वार । / "७ ४5४४)॥ ४80]७' 
॥।0])6.) 

झंसात्थापिकापेशी :3000॥4 ६ 0७8॥4-हिं ० 
संज्ञा स्रा० ([,0०४७)॥' 808 07४2.) कंधे 
को उठाने बाली पेशी | 

इसाथा ७50॥][--ता० अशोक | (88]808 व70- 
धा09, ४४ ) मेमो० । 

झरसोंध 8४०४००)॥ ७-६० स'ह्ठा पु० [ भननहीं 
हि० सौंध-सुगंध ] दुर्गन्धि | बदबू | 


असोरा 8507--बालघड़ | (7४7003080॥ए8 
9५8798)8], ) 


असू झास 28358 #0]६ ) 

शसास 39943 

झअसई रा 883[£-बविन्दाल, यरडारू, देवदाली | 
६ 4,000]]प9), ०]४६७॥ ४70. ) 


अस अ्स 4853 298 “शु० भेड़िया। (8, 


८0८ 


अस्क लंह 


असल क झ्वरुर॒_85087007-अ्र०्देखो--सक़ हु २.। 
अम्कतान 893 04- भ्रस्कस्युक्षफ़ज--झू० ( १ ) 
झस्कतान | गर्भाशय की दोनों ओर | (२) 
इस्कतान भभ्रथाव्‌ भग के दोनों किनारे था भग की 
दोनो' ओर । 
अस्कनद्‌ 88]708-अ० में, स क़ब, बरसा, रुखानी, 
छिंद्र करने का यंत्र । गिमलेट (7॥॥|]2(-₹'० । 
अस्कृष्णछ १508])78-मद्य: सुरा | ( '४।॥०,) 
अस्कन्दरूस 88)700)0908-रू० (१ ) प्याज्ञ 
(()0]07 ) (२)। लहखुन। ( (१७॥९, ) 
कास्कलिया तीकूस 85098]9&040 घ४न्यू० 
गुल्ननार( शिताव८म 27'8॥800॥॥, ].7%॥. ) 
अस्कुलानर्रास 48808] 4॥ 07'48-श्र ० अश्य- 
लाए सर, चेँदिया। 
असरकलानूस 5::509][708-अश्० एक अ्रप्रसिद्ध 
बूटी हैं जो रेतीज़ी और पर्वतीय भूमि पर उगती 
हे 


अस्कुलोब्यूस 850 6]-09४3-यू ०() ३०७ 9४08) 
यह चिकिस्स। कल्लाका आधिषक्रर्ता एवं सर्व प्रथम 
प्रसद्ध निपुण यूनानी चिकिस्सक है । 

क्रर्काम्‌तगम्‌ 0३।९४॥008 2 07]-त० अजमोद द 
( (पापा 0507 ६8॥870 प॥), 226€- 
४८१. ) मेम। ० । 

अस्कुट 8.8])708- लेद के फलब्व, नंगकी-चनाव० । 
राहबीज़ ऑरिएरटेलोी ( ]00098 0770॥0- 
8।९, /?//'" ), रा० बाइक्षोसम ( १ ५३।।- 
09807), 7740, 77००४, )-ले० | ग्वालदाख, 
कघक, कघन-उ० प० स॒० | यंगे ( स्पिटि०)। 

( 2. 0. #€णा# 46९७. ) 

उत्पशि-स्थ।न--काशमीर,._ बसिसथाना | 

प्रभाव तथा उपयोग--हसका फक्ष ( 36- 
77ए ) एक था दो की संख्या में एक समय खाने 
से ग्रामीण क्षोगों के दिच्वारानुसार थह उत्तम 
विरेचक है। हं० मे० प्लां० । 

अस्कूल ६9807! ] “आ० कुमात, खुस्बी | 

असाकृू ल॒ 59840 प) | ( 8 2970 ) - 

अस्क लद्द_5800)8|)-झआु० सफ़ेद संगरेज़ा | 


बन. हैंड 
हू ४ 
है, 


अस्तलोयान 





अंस्खार ८०६ 
अस्खार 35)]4]-रू० तोदरोी । ( ॥,0[)ं007॥॥ | अस्तम्‌ ॥808॥7-स॑० क्ली० 
]067798, ,7708, ) | श्रस्त 8,४(8-हि० संज्ञा पर ० | 
असजद 4 ।ड़ंते-श्रु० सुबर्ण, सोना। (70]0 मृत्यु । (008)) हे० चल्ा० |-त्रि० बि० नष्ट | 
ध्वस्त । 


( पापा). ) 


मकाई, भुट्टा का कण्डो ( लीढ़ ) -हिं० । 


का पराध्रयी काटाया । 


| 5 है न ढ र ' | 
झस्टिलेगा मैडिस 7508 20ना#ांव8, २.2० | अस्तन ४ 808)-6० सज्ञा प्‌ ० दे० रुतन। 


९४6९, )-ले० । कॉनं स्मट (0077) 80090), | 


कॉनन अर्गट ( ("0॥7 '0900 )-हं ० । बन्ध्या | 
' अस्तबुब ॥80॥ 0०प 0-फरा० एक वृक्ष हैं । 


उत्पत्ति-स्थान--मभुद्दा ( ४०७ ॥98 9७ ) अस्तमता 


अस्तवल 88(8008]-हि० संज्ञा प्‌ ०[ आ० ] 
घुड़स।ल । तबेला | ( 3 ५(७0]0_ ) 


05(8॥78/4-सं० सुत्री० शालपर्णी । 


( वल्पैप्॒5ठछाप्रतआ।. €४7॥४2०४४०८पा). ) 


छ. $ ' बगु० ० | 
प्रयागाश--त पर हि त फड़्स । | < 5 5 
न फट पड े | श्रस्तमन बेला 8808//87)-00] 8-हि० संज्ञा 
रासायनिक-सं गठन तथा लक्षण -ये विषम सत्री० [ सं० ] सायंकाल | सन्ध्या का 


गोलाकार समूह रूप में जा कभी कभी छुः इंच 
मोटे होते हैं, पाए जाते हैं । इन पर एक स्याही 
मायल भिल्ली होती हे, जिसके भातर अस 'ख्य, 
श्याम घूसर वर्ण के गोलाकार लघु ग्रंथ्ववत दाने 
( बीज ) होते हैं । 

गंध तथा स्वाद-अप्रिय । इसमें एक उढ़न- 
शीतल त्ञार, एक स्थायी तेल ओर एक स्क्रीरोटि- 
काम्लवत्‌ एऐन्द्रियकाम्ल इत्यादि हाते हैं । 


ओषध-निर्माण--विचूर्णित कॉर्न अर्गट-३० 
से २० ग्रेन (-१-१० रक्ती ): तरल सत्व-- 
१० से २० मिनिम (बूंद )। 


प्रयोग - अ्रगंट ऑफ़ राई के समान ओपष- 
धीय गुण-धर्म में, जिसके यह ऋ&हुत समान है 
तथा जिसे बहुत से चिकित्सक तत्तत्य लाभदायक 
ओझोर भगंट आफ़ राई की श्रपेज्ञा अश्रपने प्रभाव में 
अधिकतर श्रनुरूप मानते हैं, यह उत्तम गरभे- 
शातक एवं रक्वस्थापक गुणपूर्ण हे | इसके द्वारा 
उत्पन्न गर्भाशयक अझ्राकु'चन सदा विरामसहित 
होता हैं तथा अगंट के समान लगातार वा वल्य 
नहीं होता | पैसिव रक्कत्तरण में अ्र्गट को ;अ्रपेक्षा 
यह अष्ठतर खझ़याल्त किया जाता है श्रौर शुक्रमेह, 
विचश्चिका ( ?80778898 ), भ्राद्रकंड 
( ];:ट८४९४08 ), तन्तुमथ अबु द और 
तत्ततय ब्धाथियों में भी यह लाभदायक 
विचार किया आता है । पों० वो० एम०। 


समय । 

अस्तमित ॥9(७॥॥)/(- हिं० वि० [ सं० ] (१ ) 
नष्ट । मृत । ( २ ) तिराहित | छिपा हुआ । 

झस्तर ४४४7-हि० संज्ञा प ० [ फा० | सं० 
स्तृ-श्राच्छादन, तह | (१ ) नीचे की तह्ट वा 
पन्ना | भितल्ला | उपल्ले के नीचे का पन्ना । 

अस्तर 35७7-फरा० खच्चर । ( + ॥0]९, ) 

अर,त्रक 850७'0|-फा० सिनज्नाजीत | ( 00॥॥- 
]]07 80785 )-हं ० । इं० है० गा० । 

अस्तरखा 35४॥'|4--ज्ञाल हड़ताल ( मैनसित्न 
वा सनःशिल्रा )। ( 70०४] ०॥' ) 

अस्तरज्ञ 89.370) 20-फा० ) 

अस्तरज ४85(9)8 ]-मुअञ० | 
यबरूज, बिल्लाइना । 30|] 80079 (रथ 8- 
(78 2078 04॥09]45, ) इू० हें० 
शा० | 

अस्तरा 05(४॥४-हि ० प,० शझ्राप्टा। 800- 
3|0(4 । 

अस्तराई ७४५४३ ४(-तु० गोलमिच | ( 3]8 ८: 
[१०)७907', ) 

अस्तरून ४3(७7'07-अ० गुलाव भेद, गुलेनस्रीन । 
( (084 ॥प0277059 ) इं० हेँ० गा०। 

अस्तलस ४४००]४५-यू० कफरुल यहूद । ( ४ 
प0वे 0 8007९, ) 

झस्तलाधान 883(9]0047-हि० संक्ञा प,० 


१०२ 


अस्ताकोस ८१० ५.स्थायी द।त 








सिलारस | ( ४४ 0५९१४ []'987 |<08752 दूर करनेवाला, जर्राह, मलहम पट्टो करनेवाला | 
म० झ० | फा० इ ० ₹ भा० | | सर्जन (७७॥'20००॥). )-हू ० । सु० । 
शसलाकारस 805 4।75-फ्रॉ० एक बालिश्त के ब्रा- शस्त्र चिकित्सा /४॥'४-०७॥१ २६५ ३६-रू 0 ( हि० 
बर ( ऊँची ) एक अभ्रप्रसिद्ध बूटी हैं । । संज्ञा ) स्त्रा० (१ ) वेद्यक शास्त्र का वह अ्रंग 
अस्ताते खुर्ब ॥४4७ 5प्र।0॥-फ्रॉ० शीशक 
शकरा, शाशक लव॒ण-ह ० ।ख़नल्लात रसास- झ्ष०। 
( ॥'] पर) ८०७५. ) 
असस्‍ताफायस ४६(४3985 | -यु० गाजर,गज्ज र। 
अस्तून 85(७7)8 "!'१७ ७७१॥१0६0 
( 4)80008 (४॥70098. ) 
अस्ताफालियूस 8५4 49 ७४ -यू० जंगली । 
गाजर । (४४३० ८४११०. ) 
अस्ताफियूस 85(4एए५-न्यू० ( १ 2 मवेज़, 
द्राच्ा, मुनका | (. ए८ए, हैपज्ा, ४४०७ [85 


जिसमें चीर फाइ का विधान है । सजरी ( ७प- 
।20९॥'ए. )-6६ं ० | इल्मुल्‌ जराहत, फ़ने जर्राही 
“ख्ि०। 

( २) चीर फाइ करना। भश्रस्त्र प्रयोग । 
अख्तर द्वारा बण क्षत आदि को चिकित्सा करना | 
जरांददी | इसके श्रा5 भेद हैं;--(क )छेद्न-नश्तर 
लगाना | ( ख ) भदन-फाइना । ( ग )ल्लेस्खन- 
खरोचना, छीलना | ( घ ) वेधन-सूई को नोक 
से छेद करना। ( व) भेषण"-धोना, साफ़ 
करना | ( छू ) श्राहरण-काट कर श्रत्मग करना । 

५०० ( हि075)5, ) ... ( ज॑ ) विश्रावण-फ्ररद खोलना । ( के ) सीना- 
अस्ताफियूस अगरिया १४४ एए5-०९॥ए सीना या टाका लगाना । रु० | 


“यू० पहाड़ी मवेजञ, पर्वतीय द्वाह्मा | ( 0 ॥0 है न नििम मि क्‍ 
अखजित्‌ 8४8]0-सं० प्‌० कवाटवक्क वक्ष । 


7853॥5$ ). हे ५ है 
कवाट बेद, कराडिया-हि० । गतना०। ९०० 


अस्ताम 8४4॥0-फ़ोलाद | ( ४४0७| ) ६७४४ ६४७-४त २) ता] 
झस्ति &:(-सं०, बं०, मल० प्रस्थि, हड्डी । [0- अखचेद 05५00 ००५४७-हिं० संज्ञा पु ०[ ] 
]08 ( (0558 ) स० फा० इ ० | बंद जिसमें अस्थ बनाने और प्रयोग करने 
झत्तीकरि 85-):०77-मल० अ्रस्थि अश्रंगार, हड्ढी का विधान हो; घनुर्वेद । 
का कोयला | ( व] ७॥४7008), ) ' 
अ्रम्न्र चंट। 050 ४.४४७(ए७।-स० प॒ ० प्रस्त्र 
स> फा०३१०। । चिकित्सक | ( 0 ४॥॥ 2९0०7. >)बर ० निघ० । 
अधघ्तुम ४8७४॥०४-फ्रां० नम्ज, सूम | ( 30]]- ; अ्रम्ग्रशाल[ 80) 8-5॥4]4 ' 
प8॥., ) इं० हु० गा० । अस्त्रागार | | | सीट जज 
अर तूस 3880प58-आ० बृक्षभंद । ( > 807॥ । [ स्न्‍ू० ] वह स्थान जहाँ शअर्त्र शस्त्र इकट्ट रक्‍से 
. "ता 0९७. ) द जाए । 
अखररम्‌ 880 9॥]-सं० क़ो० अ्रख्नस मर 5४(959])-सं० करा० एक घातु तत्व 
अस्ध 0५0७ हिं० संश। पु० आर क्‍ विशेष | ( /(]0॥04 प॥॥. ) 
शूब्, हथियार | चाप, घनुष (  छछ/॥|005 | अ्र्राधात:ः 0०४(१42|4 00.))-स ० प्‌, ० ध््रस्श्न 
[0 2७॥3॥'9]; / ॥]5857|७ ४४०७ |००0॥).) प्रयोग, भ्रस्त्र चलाना, दृथियारसे चोट पहुँचाना । 


 ढा : कै र्गा[ क्‌ । ३ | जे 
(२ ) करवाल । ढाल | में” रद्धक। (३) अ न5, 
५ डे पर ५ ््प ९ | | हि ७ 
ब्याप्र नख( [0 (2077४ ॥9. ) | (१) ; अर्थायी 8904ए(-हि० थि० [सं] भ्रस्थिर, 


वह हथियार जिससे चिक्रित्सक चार फाइ नाशवान | ( ]छ7फ047ए- ) 
करते हैं । अस्थायो दाँत 85004ए4-0१६४09-हिं० पु ० 
अस्त चिकित्सकः 89॥8-0०॥|२॥8878|- : ( ।2९20099 07' गर]#8-0००॥॥. ) पतन- 


० ७ जे ७ ५ 
 स० पु 0 ग्रस्त द्य, शस्त्र व द्यु असर द्वारा राग । शीक़ वा दुग्ध दुन्त | भअस्नानुल्लन्न-ऋ० । 


बंट्वावर 


अष्थ[ववर 3304ए8 तर्ज व० थि० चर, चल ।| 
( 00ए७।७]७, 7]007/2. ) 
संज्ञा पु ० जंगम | जो स्थावर न हो प्र्थात्‌ चर 
वा चलने फिरने वाले प्राणी यथा मनुष्य, पश, 
प्ती आदि । द 








अस्थि,-कम्‌ &5)4,-)7 00-सं० 

अस्थि २3त]-हि० संज्ञा स्त्री० 
8ही, धातु ( तन्‍्तु ) विशेष | 30706 ( (25 ) 
अज़ म-झआ० | पूण विवेचन हेतु देखो-हली । 

अस्थिककटिका. ४४४०)॥-र तरीरा (४ व-सं० 
स्त्री० एक वृत्त विशेष | 

अगम्थिका 0५3४-सां- रुत्नी० लघु अस्थि । 

श्रस्थिक्रत्‌. ॥80॥-)40-सलं० प्‌ ० वह जिससे 
अ्रस्थि बन, अ्रस्थिका बनान वाला, मेद धातु, रस 
रक्रादि सात धातुओं में से चतुर्थ धातु विशेष | 


( १०१४.) है० चा० |-त्रि० श्रस्थि का (बना) 


अस्थिक्रत्‌ अन्तः€थ कण ॥७॥-]74[-8)0 08 ]9 
(8 र08- 5० सजा प्‌ *० (()88९० 9 
]७७ए०॥१॥॥)). ) अ्रस्थिमय गहनम्‌ | 

अस्थिगत उचरः 89(]-2800-]५४97'8 -सं ० 
प. ० तदाश्रित ज्वर, हड्डी में रहने वाला ज्वर, 
अस्थि के आराध्रय से रहने वाला ज्वर । 

लक्तण - भ्रस्थिसेद, कूजन भअरथात्‌ घुरघर 
शब्द का होना, श्वास, अतिसार, घसमन तथा 
शरीर का इधर उधर पटकना ये लक्षण भ्रस्थिगत 
ज्व्र में देख पढ़ते हैं । च ० निघ्र० । 


खिकित्सा->वमननाशक आपषध, वस्तिकम, 
झभ्यंग औ्रोर उद्वतंन आदि द्वारा इसका प्रतीकार 
करे | 
झस्थिप्रंथि! 880!-2780 0) --खसं० प ०, 
 झुश्नो ० ग्रन्थिरोग | हु 
झस्थिच्छुलितम्‌ 8.80॥[-0000॥8)[09॥)-खं० 
' को० उक्र मास का कांइभग्न ( बीच से झ्स्थि- 
: भगत) अश्रस्थि विशेष | यदि भ्रस्थि एक तरफ नीची 
. हो जाए झोर दूसरा दटा हुआ भाग ऊँचा हो तो 
.- उसे “अस्थिच्छुलित” कहते हैं। सु० नि० १४ 
 झा० | देखो -भग्नम्‌ । 


;१/ 


क़ो० ) 


झस्थिमअक 


अस्थिज़ः 050[90-खं० प ० मज्जञा | ( स्‍30- 
॥6 795१'.0७. ) रा० नि० व० रैद्ध । 

थ्रस्थिजननी /50))-]3]8)4-सं० सरुत्नी० वसा, 
मेर घातु। ( 3305, ) वं० निध्र० । 

अस्थितिस्थापक ४४५०॥४३५॥ ६ 09:0-हि० 

( 70]08940. ) जो स्थितिस्थापक न 

हो | जा लचीला न हो । 

अ्रस्थितुगडः 88४(0)-0५909)-सं ० प० एक 
पत्ती विशेष । ( 3 जात, ) शण्मा० । 

ग्रस्थितोद: 080॥-00प१ै४)॥-खलं० प्‌ ० ( (0४६- 
8] 248. ) अस्थि पीड़ा, श्रस्थि में सूची भेदन- 
वत्‌ पीड़ा होना | हृड़फूटन, हड्डी का दर्द | थे ० 
निघ्र० | अन्मुल्‌ अ३ म-अ० | 

श्रस्थत्ररकला 0.8000))8'8-]8 | 4 ) े 

अस्थिधरा 8 38]]-0 |8'& | स 

स्त्री० प्रस्थ्यावरक । ( ?2९0740900 प्रा7. ) 
सिमहाक्र, _ज़रीह, गिशाश्र अ्ज़्मी-अण० | द 

अस्थिघातुः 88.-त0॥40प।--सं० भ्रस्थि तन्तु 
( 05880008 ४४88४0७९. ) नस्ज झज्नमी-झ० | 
देखो-हड़। । 

अस्थिपश्चषरः 8.500-.00]॥773]-खस० प्‌ ० 
कड्ठाल , ठठरी, ढाचा। स्करेलेटन ( $8]6]- 
०६०7 )--ह६ं०। २.० नि० व० १८। 

अ्स्थिफलः 830]-[0॥]9]8 |।--सं ० प, ०, पनस 
वृत्द, कटहल | ( 37000०87' [१५७ 770892- 
]60]98. )-इं० । 

अस्थिभज्ः ४5६०॥-०॥७॥४2०७)--सं० प्‌ ०, 
क़ी० (१ ) अस्थि विश्लेष, इड्डीका टूट जाना | 
हइल्किसारुलदाज़ म, करस्र--आ०। ( #78०४प- 
।0. ) | कांडभग्न तथा सन्धिमुक्कि ( संधिच्युति, 
संधि अंश ) भेद से यह दो प्रकार का होता है | 
पुनः संधिसुक्र के ६ सथा कांडभग्न के १२ भेद 
होते हैं । सु० च्ि० ३ झर0। बिस्तार के लिए 
उन उन पयायों के शअआगे देखें । देखो--भग्नम्‌ । 
(२) श्रस्थिसंहार, हरसंकरी ।( ५१४8 
(तप 47' 87 2५] 878. ) 

अस्थिभश्॒क् 8980॥-0))870]8]78-हि० सकज्ञा 
प्‌, ० ( 03७०००]४७५, ) भस्थिज॑सक | 


अस्थिमक | 





झस्थिभमत्तः 890)-0॥]0|78॥0]]--सं० पु० 
(५$ ) कुकर, कुत्ता (0 (02. 2 । (२ ) 
श्रगाल | ( 0 ]30078) ) हारा० । 

भध्रस्थि भत्ता ७३॥५।-७०!।।०७।२५) ३-सौं० स्प्रे, ० पण- 
बीज, ओपधि विशेष, हेमसागर । घायमारो, 
घायपात-मह०! ज़ज़्मे हयाव-ऊक० । (]५ ७ | ) - 
७6 ]80॥7909, ४2. ०. 2) बे० तिध० । 
देखो-ज़रूमे _हयात । 

अस्थिभंद ४५७))।.)))७० ४-० संक्ञा पु० ग्रस्थि 
भंग हड्डी का हूटना ( ५ ७४०॥7 9, 0॥07- 


[9 0।! ४00॥04752 8 020॥0-) 


चर ५ «5» (१ छ [१ है । 
अस्थिमज्जा त/ जीना व ]] 4-6० स्त्रा० ((20000- 


77]08]']' (2 ५६७. ) अस्थिसार | देखा-म ३ । 
अस्थिमय गहनम्‌ 8०)॥॥॥ 3 ए 8-2 8 00 


-लं० क्लो० अम्यिकृनत्‌ श्रन्तःस्थ कण । ( (055०- ' 


0045 ]७७०७१4॥६). 2) 


/र 
झस्थि मम्म॑ 850-॥70॥॥ 0>खं० क्ली० 
मर्म विशेष | ये संख्या में आए हैं| यथा--करटि 
में तरुण नामक २, नितम्ब में २, असफलक में 
२ तथा दो दोनों श'स्रे। (कनपुटियों) में हैं । सु० 


शा० र< झ० | 
अस्थिर 8.8)॥:-हि ० वि० इसका . 


शाबिदिक श्रथ चंचल्न, अ्रस्थायी ( [75028 0ए, 


[]7)80.७ 0] ०, ) हैं, किन्तु वेद्यक की परिभाषा 
में इससे अभिप्राय उस संधि से है जिसमें गति 
हो सकती हे अर्थात्‌ चल या चेप्टाबंत संधि | 
देखो--- 


( &0ए७७))| १-]0०07स्‍58,. ) 
संधि । 


अस्थिर कठारता ॥80|78-00(0॥07704-हिं० 
् *॒ [' ६ बा न (५७ ; 
संजा प्‌ ०(॥०॥॥|००॥0'9 ॥ 8./059. 2) द 


चशणिर कठनता | अस्थायी कठ्ारता | 


र हट ु श्‌ # क 
अ्रधश्थिर वृख 080॥॥0-ए770 0 8-हिं० संज्ञा पु ० 


€ ४॥0ए७४७।|७ ।९0०ए ) गतिमान ब्रक्क 
विशेष । 

अस्थिवेत्‌ 890ए0 (-हिं० बि० अ्रस्थि के रूमान, 
हड्डी जेसा । ( 30॥॥9, 05320085. ) 


अ्रदशिथंच कक ०5(.॥7-४४ २ ७-हि ०संशा पू ०((००7 - 


(05 ०0 0070. ) अस्थि का सबसे बाहर का 


<!२ 


झस्थिसज्वात) 


कम-माकम, 


( ८: के नीचे का) भाग | यह बहुत ठोस, किन 

ओर मज़बुत होता हैं । इसको ही श्रस्थिव:क कहते 

हूँ । 

अस्थिविकाश ४४" -ए।२६$])8-हिं० संहा पु० 
( (0४५ 0७.0॥, ) भ्रस्थि बनना । तशझ्नज़ ज़, 
“दा । 


अस्थि विक्राश केन्द्र ॥80॥[-ए7]:8 5 8-]7७- 


| ((]3- हि० संज्ञा प्‌ ० सेण्टर श्रॉफ़ 
ऑमिफ़िकेाशान ( (४७॥070७ 70] 0पववा- 


(0७(40780, ) ईं० । मर्कज़ तझ्नज्ुमिय्य्ट _ 
-अझ० । वद् स्थान जहाँ कारटिलेज ( करो ) के 
भीतर सबसे पहले श्रस्थ बनती हैँ, ग्रप्थिवरि- 
काश कन्द्र कदल्लाताई। 


अस्थिवष्द 03॥-०७७।६४-हिं० संज्ञा 


पृ 
अवम्ध्यावरक, प्रस्थियों के ऊपर सोश्रिक बे से 
निर्नित चढ़ी हुई एक क्िल्ली विशेष | ८ [?९॥- 
। (0)५४९॥॥) सिम्रहक़र-आ० । 
| अ्रस्थिशोथ 0५४0)9॥00)9-वदिं० संज्ञा प,० 
... अख्थिवदाद । ( 0503[0४5 ) 
अस्थिशोष ४5॥-$ :08]) 4 दिं० संज्ञापु० शाष 

रोग, सूखा रोग, श्रस्थि नेबंल्य | ( ])ए7088 

& (0०८४ए 0०04 (॥6७ 007058; 370](०५४. ) 
अस्थि?ज्ना,-लिका ॥50॥[ 5$॥4॥]7)9]4,- 
])४-सं० स्व्री० अस्थसंहार । हड़जोडइ, 
प्रभ्थिश्ड्ुल-हि० | द्वाइजोड़ा-शै ० । गुणु-ब्ृष्य, 
श्लेप्माजनक, मधुर, रक्रपित और व/युनाशक 
हे । मद० घ० ७१ | 
 अस्थिरूक्वातः ॥8॥।-3:) 2 4 (8 ]-सं ० पु० 
प्रस्थिमेलन स्थल, हड्डी के श्क्राटक | ये १८ हस 
प्रकार हैं, यथा तीन-तीन एक-एक पाँव में ( एक 
गुल्फ, एक घुटना तथा पुक जंघामूक्ष में ) हैं 
ओर ३-३ एक एक हाथ में ( १ पहुँचे, । कुह नी 
ओर $ खादे में ) श्रथांत्‌ कुल १२ हुए | पक 
भ्रिक स्थान में और एक शिर में ऐसे सब १४ 
हुए ( किसी किसीके मत से ये अध्यिसंघात १८ 
होते हैं ध्रथांत्‌ १४ प्राककथित और १ यह में 
जिसे कोड़ी कहते हैं तथा १ दोनो' लितस्खों के 
बीचमें जिसे दूढी कहते हैं भोर दो वोनो' अंसक्षटों 


अध्थि रूग्यानकर: 


पर इस प्रकार कुत्त $८ हुए )। स० शा» 
४ अ० | देखो--सन्धिः । 
झस्थि रून्धानकःरः ॥0४०))-४७१0]89 -२४- 


१0]॥-स्॒ ०पु० रस्वान रुशुन, लखून | (४७]'९: 


( )]]वा] ४४४ ए वा, ) बे० निच्र० । 

अस्थिसन्‍्वान जननी :४0०)॥-४४॥ (॥) & &-] त- 
]87[-सं० स्त्री० अस्थिसंहार | हड़ जोइ 
“>हि०।( ४]४ 0तप्कपा'त्ा£हवपी]845. ) 
बें० निघ्र० । 

अनत्थि सन्धि; ॥४0०)।-५७॥0॥7]-सं० पु ० (१) 
अस्थि सम्मेलन स्थान, हड्डियो' का जोड़ ( /॥- 
(0॥| ७५40॥, ]0॥॥[., )। (२) मर्म स्थान | 
देखा--रूधि: । 

अस्थि समुर्धवः 
“सं० पु० मझू। ( 30॥0-8709. ) 
चं ० निघ्र० । 

अस्थिसंधि शाथ 85॥)-६9॥)0॥-5000]8- 
-हिं० सझा पु० ( (05६८०0-8]0!॥7 05, ) 
सम्धिस्थ भ्रस्थिप्रदाह | 

आअस्धि सन्विकः ॥४५०)|-५४॥)0॥]29]-सं० 
पु० अध्थसंदहार, हढ़ जोड़ । ( ४१६४ 0पत्- 
(॥७] 20 :7५ ) मेंष० । 

अस्थिसस्यन्धनः 83 0)-50.798. 0088 '! - 
सं० पु ० राल, धूप | घुनो-बं० | ( 008'। ) 
य०निधष्र०। 

झस्थि सम्भव: 85७-५७॥]0]/0ए9|।-सं० 
'ब०, क्लौ०( १) मझ्ा ( ॥06-॥670- 
४. )। ( २ ) शुक्र चातु। ( ७€ग07 एा।- 
]0, ) बे ० निघ्र० । 


शार्थि संस्भव स्नेहः 8५(0))]-६४770))8 79 । 
-8]]0]) " 


%५६]-६४६8)॥7040॥ 0 ४ ;। - 


झस्थिसारः: ४४॥))-84'७]) 
सं० प्‌ ० मज़ा | ( 8070-7]98॥70 9, 2 
घौ० निध्० । 

झस्थि संस्थान ४७५))-5४॥ ]8()47)-दि ० प० 
इढ्ियाँ, अस्थि समुच्दय, अस्थिविभाग । ((०४(९- 
0०)029,६।२०)७५४७। ४५७४५०७॥॥, ) मब्ह सुल्‌ 
इज़ाम-आ० । वचिकित्साशास्य का वह भाग जिसमें 
झर्थि.' का वर्णन किया जाप । 


८१३. 


शरिधस हार, «क!ः 


अस्थि संटहतिः 8५.]-50)08.]-स॑ ० प्‌० 
अस्थिसंहारग | ( ४६४४ 0घतवेफ्रा एप ६- 
7५. ) मद० च८ ७ । 
अस्थि संहार:,- के 05४())|-४७)|। 840,-२ ७ ))- 
“सं० प.० ( १ ) हस्तिशुरिडइ, हाथ/लणाडा । 
हाती शु इे-बं० । ( ॥0]04॥'0[0॥॥ ॥0- 
[00)), .,7॥//, ) 
(२) हइ जोइ (डा), हड़मोडा, हर ( ड़ )स- 
डूरों, हड़॒ सहारी, हदडजोड़ी, हरसद्धारि, हडजुरी, 
नल्लेर-टि० । नल्लर-द ० । वद्वल्ली,म्न्थिमान, 
कुलिशं, अमर: ( २० ), शिरातह्रक: ( श. ), 
ग्रस्थि सहारी, चनद्चधाड़ी, अश्रस्थि &कुला-रू० | 
हड़ आड़ा, हाड़िलश, होडजोड़ा, हाडभांगा-बं० | 
बाइटेस क्वाड़ हगू युले रेस, ( पड दुपव- 
():॥) ( ]॥45, ह/0(/, ),सि सस्र क्ाडेडग्‌ 
युलेरिस (१४७७४ 0घर4त१॥7)20]875-ले ० 
विग्नी एट रेजिन्स ड£ो गेलम ४४70 ८४ 
(4545$ थं७ (४१]४8॥-फ्रॉ० | काइईिए, 
परुण्डेद-काडिए, पिरग्ड-ता० | नल्लेरु-ती गे, 
नुल्लेरुतिगट्ट, नाल्‍लेइ-ते० | वेरादा, पिरण्ट, 
इसगछगालम परेंटड --मल्०। मइगरूत्ति 
>कना० | चीधघारि तरब रो,हा इसांकल, हाइसा- 
क्विला, हइसझर-ग०। शाज़ाब्न-लेस -बर० । 
हिरेस्स-लि०, लिहलो । चोवारी, तजिघारी , कांड 
वेल,हाइ संघी-मद० | हाइ सांगब्बल्न-द० | तिधारी, 
कांडवेल, हाइजोडा-का० । हड़ संकर, हाइजोड़ा, 
नजर, कांइबेल, चोधारी-बम्ब० | 
दाक्षावर्गं 
( -, ०, 4१/४९/4८९०. ) 
उत्पत्तिस्थान-भारतवषंत्रे: उष्ण प्रधान प्रदेश, 


पश्चिम हिमवती मूल से ( जेसे कुमायू ) लंका 
शोर मलकका द्वीप प्यन्त तथा ग्ररब । दक्षिण 
भारत के जंगलों में यह अभ्रधिकता के साथ 
होता है । 

धानस्पतिक-चएन---अ्रस्थिसं हार बृत्षा5 यी 
वा भूलुण्टित होता हे जिसमें सूत्रवत्‌ मूल होते 
हैं। फराशड ( मवीन) गश्भीर या पांडु हरिद्वर्ण, 
मर्‌ण; श्कुल वा माजाकार, चतुष्कोण क्वॉचितू 


अश्थविसंहार! 


त्रिकोण, पशाकार ओर संधियुक, द्वोते हैं। प्रत्येक 
जोड़ विनिम लस्बाईऋ( २ से ४ इईंव )होता हैं। 
यदि कॉइ से एक ग्रंथि काटकर सत्तिका से ढकि 
दी जाग ता उसलयने एक सुदीयं क्षता उत्पन्न हो 
जाती है | इसीलिण इसका एक नाम काणइ- 
'बवल्ली है । 

( 7([00!७ ) चअरुद्राकार, श्रखंड; पत्र 
श्रस्यंत स्थूल एवं सांमरत, विपनयर्ती, साधारणत: 
त्रिखंइयक्र, हृदए्डाकार, ( ५७१ ,१। ) 
वनत हस्व; फूल दत्याकार, लवबु वन्‍सक, श्वेत 
व हुस्द; पराग केशर ४; देख ४, प्रशस्त; फल 
मंटरवत्‌ वत्त लाकार, अत्यन्त# चरपरा वा कटुक 
( यह उसमें पाए जानेवाल एक 5 कार के श्रम्ल 
के कारण होता है ), एक कोप यक्र, एक दीज- 
युक्र; चात्र एकानितक,अ्रव्ाडाकार एक क़प्णबूसर 
स्पञ्त्रतन कोप से आवृत्त हाता हें; पर प्प हस्त 
इवेत ओर वर्षा के ४ त में प्रगट होते हैं । 

माट--# इसके कांड में भी यही स्वाद होता 
है । इसकी एवं द्वाक्षा की अन्य जाति के पोदे 
की उक्र चरपराहट ग्वटिट काष्येत ( (३ ]0॥॥)॥ 
05 ]४0०. ) के सच्याकार स्फटिकों की ब्िछ- 
जनता के कारण होती हैँ | पीधे के शुष्क होन पर 
ये स्फटिक टट जाते हैं एवं जल्न में क्व्रथित करने 
से वे दर हो जाते हैं | 

प्रयागाशु--सवाग ( काणइ, पत्र आदि )। 
सात्रा-शुष्क चूए, १८ रत्तो वा २ मः०। 

प्रतिनिधि--पिएरमिण्ट ग्रोर क्ृष्णजीरक | 
अस्थिसंहार के गुणथरम तथा उपयोग 

आयुव दोय मत से-- 

वात कफ नाशक, टूटी हड्डी का जोइनेवाला 
गरम, दस्तावर, क्सिनाशक, बवासोरनाशक, 
नत्रा को दितकारी, रूखा, स्वाएु, इत्का, बल्ल- 
कारी, पाचक ओर पिच्चकर्ता हे। भा० प० १ 
भा० | हु 
शीतत्न, वृष्य, वातनांशक्र और हड्डी को जोड़ने 
वाला है | मदइ० व० १ | 


वद्नत्रल्लो ( दजोड़ ) दस्तावर, रूछ, स्वादु 
'( सधुर ), ऊष्णवोये, पाक में खट्टा, दीपनं, शरुष्य 


८0 





' झस्थिसहोरा 





प्॒व॑ बन्न पद है तथा क्रिसि श्रीर बवासीर को नप्ट 
करता है| श्र्श में विशेष रूप से डितकारक 
शोर अग्निदीपक है | चतुर्धारा कॉड्व्ली ( चो- 
धारा हद नोड़ ) अन्यंत उच्ण ओर भूत बाधा 
तथा शूल्न नाशक हैं एवं आध्मान, वात तिमिर, 
बातरक, अपस्थार और वायु के रोगों को नष्ट 
करती हो | ( खदन्निपण्टग्ल अगर ) 

अगेषसंहार के वेयक य व्यवहार 

ख्प््त-भम्न राग में अ्रस्थिसंहार---संधि- 
युक्ष प्रस्थिभग्न में अस्थिसंहार के कांड को पीस- 
कर गावत तथा दर्च के साथ पान करें । यथा -- 
“मपुतेनास्थिस हार | संधियुत्रो5स्थिभरने च पिवेत्‌ 
चारेण मानव: । ( मसग्न-च० ) 

भ व 5काश-वायु प्रशमनाथ अस्थिरूह्ठार 
मऊा--अम्थिसंहार के डाटा की छालकों छीलकर 
उस लकरी का चूर्ण $ मा० तथा छिलकागरहित 
किसी कलाय को द।ल ( वातहर होने के कारण 
साप कलाय अर्थात्‌ उड़द उत्तम हें ) आध मासे 
ले दोनों को लिल पर बाराक पीसकर सिलके तेत्ल 
में इसकी मसंगोरा बनाकर खाए । ये सगोरी अस्य॑त- 
वात नाशक हैं | अथ।--- 
“कांड त्व॒ग्विरद्ितमस्थिश्ड्भ चायामापाछ द्विदल- 
मकुझ्चक॑ तददछ म्‌ । सम्पिप्ट तदनु ततस्तिलस्य 
तेले सम्पक्न'ः बटकमतीव चातहारि॥” भा०। 
चजण० टू० #&%५ पि०, प्रश्न श्द्धी | 

चत्तव्य 
चरक, राजनिधराट तथा धन्‍्वन्त राय निधरण्ट 

में अस्थिसंहार का न|माज्ञ ख इदृष्टिगोचर नहीं 
होता हे ! सश्र॒ताऊ भग्नरोग चिकित्सा में 
अस्थिसंहार का पाठ नहीं हैं। चक्रद॒प्तके समान 
वुन्द ने भग्नाधिकार में इसका व्यवद्टार किया 
है । गाजबल्लग लिखते हैं-- क्‍ 
'“ग्रस्थिभग्ने5स्थिस हारो टितों ग्रल्यो इनिलापहड: ।”” 

अर्थात्‌ हड्डियों के टूट जाने में भअस्थिस हार 
ट्वितकर है एवं यह वलय और धातनांशक है | 

यूनाना मवाजनुसार-- द 

प्रकति--उपष्ण व रूत । स्वरूप-नश्रीन हरा 
ओर शुष्क भूरा। रुवादे-बिकठा व -किल्नित्‌ 
तिक्र एवं कषाय । 


अस्थिसंहारः 


हानिकत्ता--उष्ण प्रकृति को | दर्प॑प्न--घछूत | 

प्रतिनिधि--जोंक की पित्ती | 

प्रधान वमं--सबत्त भग्नास्थिसन्धानक । 

मात्रा---२ मा० । 

गण, कर्म, प्रया ग--प्राचीन यूनानी स्ंथों में 
हडजोड़का उ्ज व नहीं पाया जाता। अर्वोचीन 
लेखकों ने अपने ग्रंथो' में जो इसके संक्षेप वर्णन 
दिए हैं वे केवल शायुर्वेदीय वर्णन की श्रति 
लिपि मात्र हैं । वनस्पति विपयक कतिपय उठ 
प्रैथों में लिखा है.कि “प्रायः गुणों में यह ग॒ डूची 
के समान हे |” परन्तु यह प्रीक्षणीय हैं। इससे 
पारद को भस्म बनती ह्न्। चु० मु० । म० मुण । 

नंव्यमत 

माहीदीन शराफ--इन्द्रिय ध्या पारिक कार्य- 
आमाशय बल्लप्रद ( पाचक ) तथा परिवत्त क 
( रसायन ) | उपयोग--अजीण' में इसका 
लाभदायक प्रयोग होता है | 

ओपध-निर्माण-पु रब्ब;--नवीन तथा कोमल 
कांड के छोटे छोटे टुकड़े करें! शोर प्रत्येक टुकड़े 
को कोंचनों से कांच डाले ( 'हजुस प्कार श्रमला 
का मुरब्बा बनाते समय आआमल्नोंको एक विशेषयंत्र 
द्वारा कोंचते अर्थात्‌ उसकी चारों ओर गम्भीर 
छिंद्र कर डालते हैं ) | पुनः उन टुकड़ों को जल्ममें 
कोमल होने तक क्रथत कर! | इसके बाद पानी 
को फेक दे श्रोर टुकड़ों को हलके हाथों से 
निचाइ ले । फिर उनको चूणो दक वा ३ डास 
( ३॥ सा० ) से ४ श्राउ'स पय॑न्त कार्बोनिट श्रॉफ 
सोडा विज्नीन किए हुए जक्न में क्रथित करें और 
पूबेवत्‌ तरत्त को फेक ८४ । इस क्रम को दो तन 
बार श्रोर काम में लाएं अथवा इस क्रम को 
तब तक दोहराते रहें जब तक कि वे किंसी 
प्रकारकी चरपराइटसे शून्य एव॑ कोमल न होजाएँ | 
_ तद॒नन्तर उनको स्वच्छु उप्ण जलन से धोकर ओर 
कपड़े से पोंछु कर शर्करा के साधारण शत में 
डाक्तकर सरक्षित रकक्‍खें | सप्ताह पश्चात्‌ यह प्रयोग 
में लाने योग्य हो जापगा। 

मसातष्रा--२ से ४ इस तक २४ घंटे में श या 
४३ बार | डॉक्टर महोदय लिखते हैं कि इस प्रंथ 
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में उक्र पोधे के बण न देने का कारण यह है कि 
टिप्लिकेनमें एक आदमी जोकि चिरकारी एुवं हटीले 
(()))४(१॥)8[.0) भ्रजीण' से चिरकात्त से पीड़ित 
था ४० दिवस तक उद्र मुरब्बाके सेवन के पश्चात्‌ 
वहे बिल्कुल रोग मुक् हाोगया | ( में० में० 
में० ) 

डामक--इसके ताज पतन्र एवं काणड का 
कभी कभी शाक रूप से व्यवहार होता हैं । पुरा- 
तन होने पर ये चरपरे हो जाते हैं तब इनमें 
ओपधीय-गण धर्म होने का निश्चय किया जाता 
हैं। फा० द्‌० १ भा०। 

पुन्सला लिखते हैं कि तामूल चिकित्सक 
अग्निर्मांथ जन्य कतिपय आन्त्र रोगों में इसके 
शप्क काणइड के चूर्ण का व्यवहार करते हैं। ये 
संशक्र परिवतंक साने जाते हैं और लगभग 
रस्क्रपल २॥ मा०)कोी मात्रामें इसका चुण' किश्चित्‌ 
तगडुब्योदुक के साथ दो बार देनिक व्यवहार में 
थ्रा सकता है । 

फीसफत त्व ( #05709॥]) बण न करते 
हं कि मेरुईंड विकार से पीड़ित अरब लोग इसके 
कांड की शय्या बनाते हैं । 

करण खाय (पति कण ) में इसके कांड 
स्वस्स द्वारा करण प्रण करते हैं तथा नासाशं वा 
नासा क्रल्नावसें इसे नालिकार्से टपकाते हैं। अ्रनिय- 
समित ऋतुदाप तथा स्कर्वी के लिए भी यह प्रख्यात 
है | प्रथम रोग में २ तो० स्व॒रस ( पीधे को उष्ण 
करके निकाला हुआ ), २ तो० घृत ओर १-१ 
तो ० गोपी चन्दुन ( श्वेत म॒त्तिका विशेष ) तथा 
शर्करा में मिलाकर दैनिक उपयोग में प्राता है । 
फा०इ० १ भा०। मे० में० ऑफ इ० 
श्राग० एन० खारो | 

बेल्फर ( 3060|0' ) राजय जमा में इसके 
कांड का कल्क व्यवहृत इंता है | 

शर० पएन खं,र[|--गश्रस्थिसहार रसायन 
तथा उत्ते जक है | यह अजोण , प्रग्निमांध एवं 
सस्‍्कर्ती रोग में व्यवह्मत हंता है| पद अस्थि- 
संहार को पीसकर अस्थि विश्लेष, पअस्थिभग्न 
किस्या झ्षत पर प्रल्लेप कररं हैं । ( )&00०7&७ 


अस्थिसहीरिका,-रां 


जा. > ही जलल>५- 
हित 


ऊल्तठ8 04 |7)त[8- ९. ४. ६॥0५. 
72070 44,, 9, 4380 | ) 
आर० पन० चोपरा एम० ए०, एम० 
ड[०--इसके पत्र एवं कांड दक्षिण भारतवष में 
कद़ी के साथ व्यवहार में श्राते हैं। मदरास में 
पौधे के नवांकुरों को अन्तथू माग्नि द्वारा भस्म 
कर इसको अजीण एवं अग्निमांच में बरतते हैं | 
५४ 0 डू० हूं ० यू हहर ) 
अ्रस्थिसंहारिका,-गी 8५(|॥-8#))47॥7 &,-. 
सं० सत्र।० अस्थिसंहार । ( ४४६ (घ०१ै- 
॥82॥| 8)45, ) भा० पू० है भा० | 
अस्थि संहत्‌ 8५४[-४७॥॥--सं० प्‌ ० 
अस्थिसंहार | € ४१05 तृप्रक्वा'वा। ए प- 
]8.35 ) चा० द० । भेष० भग्न-चि० । 
अस्थिसारः 3५0]-54६'8 -स ० पु० मज़ा । 
( (30॥0-:॥97]'0४४ ) । रा० नि०्तर: 
र्। 
अस्थिसार स्थिता ॥५॥)54॥'-90]04--खै० 
सत्रा० मजा | ( 80व0-॥070 ७, ) 
अ्रस्थिसनेह: ।।50.-50॥8।]- न ० पु० मज़ा । 
मज्जन | ( ])0॥)8-79]09 ) रा० नि० 
ब० १८। 
अस्थिस्नह स ज्ष: ॥५0)3370])8 80॥] ])फ॥ 
“स० पु'० मज्जा | सगज-हिं० | (3७7'0 ७, 
7000, ) रा० नि० च० ७ | 
अस्थिसतेह सशञ्जञारः 8४४0)-४0|) 4-880] ६- 
78))-स ० प्‌० मज्जा, मज्जन | ( +४- 
70ए ) 
अस्थिस्मंस। 8४3()8]:370887-- स ० 
हड्डियों को तोइनेवाला | अशथवे० । 
अस्थिच्य 8.80- 807 8-हि० सज्ञा प्‌ ० 
[ स० ] अस्थिद्प, प्रस्थिनेब॑क्य | ( हि0- 
)०६५७, ) 
अस्थीकरणम्‌ 8300]78'8॥9-२*० कली० 
अस्थि विकाश, अस्थि बनना, कर्री का भ्रस्थि 
बनना । (()३३।008007) | तश्नक्षज़_ म-अ०। 
अम्थायम 0500[ए97-ल ० क़्ली० ( (033- 
८3, ) श्रस्थि का | 


क्लो० 
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अस्थूरि 880 ध-दोष रहित । अथव० । सू० 
१३० । 

अस्थ्यजह्वार: 090!।/ए9॥24:।]--स ० प्‌ ० 
हड्डीका कोयला | ( 3.7!7 |] ०७"१७॥०08|, 
430॥]8 ०0)]७7१०८००७], ) 

अस्थ्यन्तरोय 85७७॥५४७00४॥4ए४-स ० श्रि० 
( [07.0539003 ) इडडी के भीतर का | 


अह्थ्यान्तगिका पेशियाँ ॥80॥ए470977॥7< 
(00०5747-स ० स्त्रा० ( [7007/05580[ ) 
श्रस्थि के भीतरी तरफ़ की पेशी । 

अ्रःय्यवरह 4७०१५०४ए०४७१४ ९४ 

आखर4शवावरग 0७ ७94 ए॥'७॥9 ] 
-हि० प्‌. ० शभ्रस्थिवेष्ट । ( ।!९7409808 पा ) 
सिम्हाक्र, _ज़री भ्र-झ० | अस्थियां के ऊपर सौश्रिक 
तन्‍्तु से निर्मित एक फ्रिल्ली चढ़ी रहती हे इसको 
झस्थ्यावरक कहते हैं । 

अह्र /४१४-आ० शेर, सिद्द । ( ) |09-) 

अस द गान 05५ 0 &।। - आ० वह रगें जो 

अर दगान ४४ /2[4॥) | दाने कनपुटियों 
के नीचे स्थित हैँ | पुदपुड़ियें की रगें। 

अस, < ४5[-आअ० (ब० च० ), स॒ दी (ए० 
वब० ) स्तन, कच स्त्री का हो झथतरा पुरुष का | 
( 3]'.088(5. ) 

असुदुल अदसल 3६१ |-३ ४ ५४०-अ० ( १ ) शरद, 
गि्गिर( (४))७॥9]07 ) । (२) माज़रियून । 
((4287पए५7,) | (३)एक प्रश्नसिद्ध बटी है । 
जिस बूटी के समीप यह होती है उस बटों को यह 
नष्ट कर देती हैं । 


अस्दुलअज़ 38 0]-8'29-क्षण ( १ ) गिर्मिट, 
शरट ( (0)०07]0]707॥, )। ( २) एक प्रप्र- 
सिद्ध ओपतधि है जिसके लक्षण के सम्बन्ध में 
मतभेद है| कोई कोई हस्ख़ीप, को कहते हैं । 


झस्नः ४६४।।9।-सं० पु०लालरस | अथबं० | 

अस्थ्यांतरिक बंधन 8७॥५६7(0॥'78-0७॥)- 
0]970 8-सं० खी० ([॥(27'08880 09 ॥४- 
289]7]27)0, ) अस्थि का भीतरी बंधन |. 


शस्नहार 


अस्नमहान 88]8]4॥॥ -सं० देगी (कमलके समान 
एक पुष्प है )। 

झसनास 085]4|[-अ० ( ब० ब० ), सन्‍्ख़ 
( ए० ब० ), दनन्‍्तमूल | (१000 0 ६९७- 
0], ) 

असुूनान 83749-शअ्बअ० ( ब० व० ), सिन (ए० 
व० ) ( $ ) दन्त, दाँत ( |'७०४५॥,) | (२) 
आयु, अवस्था । (७ 20०.) देखो--सिश्न । 

अस्नानुलफ़रर  88)470]4:8-श० शाब्दिक 
अर्थ मूपा दंत, ( चूहे का देत ), पारिभाषिक 
ध्रथं नस्त्र के वे श्रारीक तीच््ण तन्तु जो नखके सिरे 
के समीप फटजाने से उसमे उत्पन्न हो जाते हैं 
या नख्र के मूल में होते हैं । 

अस्नानुल लुब्न 88॥40-]|07]8-श्र० भ्रस्नान 
छुब्निय्यह । दुग्ध ८त, दूध के दाँत । दन्दाने शीर 
-फा० । ( ह॥॥]]२ (०९०४ ) 

असस्‍्ना तुलह (हि)एम 89747 0]-0(॥)]#79/ 
-अ्र० भस्नानुल अझन्नल । बुद्धि दनत-हिं० । दन्दाने 
झतक़्ल, आम्ल दार्दे-फा०। ( मैंडत0ा] 
(0९(॥,) 

अस्नाने कवातिश 387)4]0-त8ए&(5-अ्र० 
भ्रग्रदन्त, छेदक दंत | दन्दाने पेश-फा० | (]7- 
0]80]'8, ) 

झस्नाने कवासिर 8874॥0-]:8 ए484]'8- श्र ० 
भेदकद॒न्त, रदुनक | दन्दाने नीश-फा० | (0 ४७- 
4768, (0०४7)]7/6 ६000, ) 

अस्नाने तबाह न 887487)2-(8 ए | पर) 8- श्र ० 
चर्वशाक दन्‍त । दन्दाने आसिया, पीसने वाले 
दात-3०। ( |0]8'5, ) 

झसनाने दोइमिंह  8.8042-0 47|]-श्र ० 
स्थायी दंत । दन्दाने मुस्तक़िल, भुदामी दा।त--उ० | 
( ?207708707)0 ५०९१), ) 

भ्सनाफ 8574[9-अ्र० ( ब० व० ), सिन्फ़ (प्‌० 
ब० ) भेद, प्रकार । ( ॥$705, ) 

अस्निर्ध 8872/0]9-सं० शत्रि०, हि० घि० पु० 
जो स्निम्ध नहो, रूख । स्निग्घता का अभाव । 

अझस्निग्धदारु-कम्‌ 8 8209 8 0 47'0,- 

[87-सं> खी० 


इ/स्निग्ध दारुक 39972१4)9.त ६7'पौर 8 
-हि० संज्ञा पु० 


घ्श्र 


अस्प(र)क 
न पटल न सन पल 
देवदारु, देवदार को जाति का एक पेड । ( (७० 
।प8 4)200497'8, ) रा० मि० ब० १२५। 
अस्निग्घ लक्षणम्‌ 8520॥73-) 8 २5 07 छ 
“सं० क़ो० शअ्रस्निग्व अर्थात रूच्ष के संत | 
यथा--- 
गाठदार पाखाना का हाना, रूक्षता, वायुविकार 
स॒दुता, पका हुआ सा होना, खरत्व और शरीर 
की रूकता ये अ्स्निग्य के लक्षण हैं | 
“पुरीष ग्रथितं रूक्त वायुरप्रगुणो मु: । 
पक्रा खरत्त्रं रीक्ष्यंच गान्रस्यास्निग्ध लक्षणम्‌॥ 
( च० सू० १३ अ० ) 
अमस्प ॥5.08 फरा० प्रश्व, घोटक | (/५ 0780 ) 
अप्पगाल 85]4 2]70)७ -फरा० ईसब- 
अस्य्गल 785]09,2]0]/ । गोल,इंषद्गोल। 
( ॥8 [8 20]9. ) 
अस्पकञ्ञ ७5०७))]४--अ्र ०अस्फ़ जन | अशभ्नमुदो, मुझ्ा- 
बादल, स्पञ्ञ | ( 0])072०, ) 
अस्पताल 85[0008]0-हिं० संज्ञा पु०[ इं० 
हॉस्पिटल ] ओषधालय । चिकित्सालय । दवा- 
ज़ाना । 
झस्पदन्‍्दा 88]83-0/00१47-फा० ( तिश्रि०, 
पारिभा० ) ख़ुश्कक्षबीन ( एक प्रकार का मधु 
जो अत्यन्त शुष्क होता हैं )। 
अस्पदरियाई त9[09-त 7 ए4[-फू/० 
माअ--श्रू० । दरियाई घोड़ा | 


फ़्सुल 


नोट--कह। जाता हे कि यह जानवर मिश्र 

देश में नील नदी के भीतर होता है | इसके पँव 
गोपाद सदश होते हैं। पुच्छु वाराह पुच्छु सदृश 
और स्वरूप घोड़े का सा होता है । यह घड़ियाल 
आ्रादि समुद्री जीवों का आहार करता हे । 

श्रस्पनाज 89]08-4]8-फु० पालक | (9[09- 
०७9७ 0]0738 ०७8. , ) 

झा (ह) उसनद 8--808॥08-फरा० राई। देखो-- 
इस्पन्द । ([8[097 085.) 

आसपरक 8.8[08909-फ्रा० पीलो जड,त्रायमाणा | 
([00] 99707 29)]], .4॥/८॥- ) 

झास्प (र) के 8.8097':8-हि० तिरीर ( इ्‌० मे 


१०३ 


अस्पाम 


प्रा ०)),जिरोर (मेमो०)--फा० | बनपिरि ग-बं० । 
टिफालियम्‌ अभ्राफिसिनेली ( ॥40)0॥7 
004॥0 | ७, ॥#////(, 3), मोलीलाटस 
आंफिसिनलिस (30॥]0०७७5. ०लो॥- 
४।95, ) >ले० | इकलोलुलमलिक-आ० । 
वब्च गया शिस्त्रों वर्ग 
( ४, (| /.८६१४३॥१॥४५४५०) 
उत्पक्तिस्थान--नुब्रा तथा लेद॒क । 
प्रयोगांश-- छुप । 
उपयाग--यह क्षुप रक्रस्थापक है ! ज्ञतों पर 
भी इसका उपयोग होता है | चेट । 
अस्पगंम्‌ 85४]०७॥2])४ ॥-फा ० रहेँं। । ( ()2८॥- 
॥॥] ०४]]007॥, /.7//॥/) 
आ(इह)स्पज हू ॥--६ [08]98.]-फा ० इस्पगाल । 
ईसबगोल,ईपदगोल- 6० । (४४ ४)॥॥] ४, ) 
अ्स्पत म 5])॥।8-क्रफ़ रूुल यहद्‌ | यह एक 
प्रकार का पापाण है. | 
४५४, 
अस्पर्शा 5 |0]9 ६-खं ० मस्त्रो० अकारूयेल, 


ई ९2 
पति ॥04]0४0- ) रा० नि० च०४०। 


अस्परुत ॥5[)8500 +- -फा० नम्तरन, क़त, 
अस्फू्त ॥5४ $ कमी ज़ह, तफ़ीतल,दमचह 
( 4740][॥7 क्ञावाछाहय5, ) इ० हे० 
गा०। 


अ(प्‌)स्पाइगान ४६)॥॥॥0-इ० देगो--एस्प!- 


इूरान । 


अर )स्पालन्थस इशिइकस ॥5[7॥]|8॥॥0॥05 


[(]0॥4५, ,# 7/(४/८ -लैं० शिव निम्ब-मह ० । 
( [॥04200॥ 8 
/ /4४/. ) फा० इ० १ भ.० | 
अस्पाल्लाटा। ४६|१4।०४ -जलपीपर, 
बुकन । नकृ/० २ सा० | देखा--जलपिप्पली । 
अस्पियूस ध5[)एप्रउत्त-आझ० इस्पगोज्न, ईसब- 
गाल, इंपदगोल | ( ]5])08 2]]# ) 


झस्पीडियम्‌ फिलिक्स मैस 08 [0पवा ॥|- 


४ 78 ९८७-ले० मेलफन | 


८(ैद्व 


8808 | 0 (000५5, 


तूतबूरी, 


ग्रस्फार कांय 


श्रस्पीडा स्प्मां 85 [00(05|00]]) ध-ले० एक 
पोचा है । 

अस्पीर्ड। स्पर्मा क्युत्र का ब्लेद्बु॥ 85]00०8]- 
७॥॥॥9 00७॥।'.७(२० 09]०9700-ल० एक 
पाधा हैं । 

अ्रस्पे रग १5 |)0।'2-फ!० अ्रस्फ्रक-ऊका० । ज़रीर-अआ० | 
त्रायमाण, गुल जलील-बस्ब० | गाफ़िज़-पं० । 
( ॥)0] 0॥|॥[|0॥॥. £29]4], ./((९/, . ८४ 
60#*८2५-) फा० ३० १ भा० । 

अह्पेरजा ४६७[0०॥९४-फ्रे० नागदीन-हि० । (: - 
(0॥॥5:, ४७) 72४७॥45. 2) 

छस्फू 393-आओआ० अन्तिम श्वास, मरणावस्था, 
मरणासज्न, मुमूपु । । 

पाइणय्ट आऔफ़ डंथ ( 20॥0 0| पैउ- 

(), )-ईं ० | 


, अम्पुग्य 05(03-आ० शयासम, काला। ( 3]9- 
000१-08 | - ए- 


(८९, ) 


 श्रस्फदू ।रून ॥5(800]4]0)):-रुू० । 


| अ्रस्फुकज्ष ॥6त]]0-फ्रा० 
शआ्राकाशवल्नञा । आल्ाकलता-बं० । ( (४७- 


ग्रश्न मुदों, सुझ्रा ब्रादल, स्पक्ष । ।१))०॥720 
( 3|)078 0०[[/0] 8 | ४, ) 

अम्फज्न का जलाना अर्थात्‌ साख़्तह 
ऋकरना--- 

मुझ्मा बादल के जलाने की विधि-- 
अम्फ़ अर्थात्‌ मुश्ना बादल को साबुन से घोकर 
भल्नी भोंति निचोइ कर शुप्क कर ले । पुनः 
इस बारीक कतर कर मिद्दी के बतंन में रखकर 
अप्नि पर इतना जल्लाएं जिसमें वह पीसने योग्य 
हो जाए | परन्तु इतना न जलाएं कि जलकर 
राख हो जाए | तत्पश्चात्‌ यागोंमें प्रयुक्र करें । 
न्यू० +० सा० ३। 


शभ्रम्फञ मुहरिक ४४ ४७.] ]8 -) ७940 ! 


 अश्रम्फुज्॒ साखता त४[त॥]७ ५४०)२]॥६ 


ऋआ००, फा० जलाया हुआ मुश्रा बादल | 

अस्फ टकःय ६५ |१।:॥ (ए४-हिं० वि० पह्द 
जिसके स्फटिक प्रथात्‌ रवे न हों। बे रवा । 
अ्रमूत | स्फटिक रहित | (४५॥04]0॥0 ७ ) 


अस्फ्ल्दर ८१६ अस्यतल 











अ्म्फन्द ॥४छातेत-फा० ( १) सफ़ेद राई । अम्फाद 05405: : ) 
( ४॥]।४८-१)॥४३।४7( ) । (२) दाल, अस्फाद खुफ द 898409-5५0 6: | 
हुमु ल | ( ३ ) अ्रस्पन्द । ( | 8] | ध६- | “फा० राई | ( 58 [४ 70,0४:0. ) 
[0॥'6. ) इं० है० गा० ।  अप्फानाख 5४ 3]]70-झ० पालक | ( 5|)- 

झस्‍त्फनदान ॥४ ४७08):0 ) ]800:9, 0७7'806॥, ) 

अस्फन्दा सफेद तहविएत4 87068 | अ्रप्झानाख रूमी य हिन्दी /॥ ४474] 0 १४॥॥[- 
फा० सफ़ेद राई । ( १/॥॥॥0 कप] ४७-]]0|-फा० चाम्तुक, बथुआ | 
५००५. ) अम्फू्गीन तह एक -यू० एक बूटी हैं 

अम्फन्दान 8४3080-फऊ्रा० मद्य भेद । ( 0 ' जिसकी शाग्वाएँ सोंफ के समान आदि मदु 
|[)॥0 0। ५४४4॥0. ) किन्तु पश्चात को कार एवं ही हो जाती हैं । 

श्र फर 75)'3-'० ज़दं-फा० | पीत, पीला नागदीन | देखो-रसपरेगीन ( - ५|)8०१॥) ) 
पीली-हि० । ( १७०]]।०७,) इतिव्बा ने इसको अम्फाक्सया 05४]॥॥|: 5ए०- अ० इख्तिनाक़, 
पाच कत्ाए स्थिर की हँं---( १ ) तम्बो, ( २) ' दस घुटना, दम बन्द होना-उ3०। शुवासावरोध, 
उन्नत्नी, (३ ) अश्कर, ( ४) नारी और (६). श्वास का अ्रवरुद्ध होना | ( ॥5॥ए5४, ) 
अधहमर नासिझ | श्रस्तु उन डन पर्यायों के अस्फुट ॥5४६0-हिं० बि० [ सं ] (१ ) शरद्ध' 
सामने देग्वो --- । स्वच्छु । जा स्पप्ट न हा । जो साफ न हो | (२) 

अम्फरक 598//२0-फा० एक एयास वण का ' गढ़ । जटिल | 
पत्ती हें जो घरोंमे पाला जाता हैं। इसका चाच , अस्फुट दशक 08४ /-त05॥00-हि० वि० 
पीली होती है । इसे पढ़ाया जाता है तथा यह- अद्ध स्वच्छु, अस्पष्ट दशक | ( 005 ।| प- 

नुष्य से प्रेम करता है । .. ८० ) 
धर फर फाकिश 0.5(07-805-अ० घन पीत,  अ्रस्फा्डलस फस्स्यलासस १8[0000। पड 
अत्यन्त पीला, गहरा पीला। ( )2009 ए०७ . [5(0)]08058, /.7//॥४.-ल ० पियाज़ी, बोकाट 

]0७, ) |... >पं० | प्रयोगांश--पौधा व बीज । उपयोग-- 


बा हे श | ण के दा 
अस्फ्राग़ायूस 8४ (837'8 7 [0एए८५ 3यू०बिण्डाल, जी तथा ग्वाद्य । ममा० | 
कट कक ा ! ; 85]0॥009]-खं० पु० का 
देवदाली | ( सिट00॥][व॥ ठ|कवापधा, ) | + गति व] १0(9]-खं० पु० काश्नार वृक्त 


अस्फ्राज 8५७(0:4 ]0-इन्दुलि० नागदौन । देखो - मजक | (90 प07॥9 ५४४॥0 2४8. ) चें० 
ः पा ५ ध्र० | 

अस्फ।रगनि | ( 3१0॥]]8]8.. एतप2४छ- 

7, ) । अस्,(बु)झ_ 8508,-))०॥,-३-श्ैृ०. ( ए० च० ) 
” | 


५ अमसाश्िश , असावीश ( व० ब० ), पअ्रंगुश्त, 
धर फरगान 8574)0-'झ्० जिट्ला तथा हृदय | | पक 88 दे 
की ः उंगली-उ० । अ्रंगुली-हि ० । ( |] 2०९०. ) 


[(07 0 804 ।0॥2 प९०, | 
हे रे ह हु | «| अस्चन्द 3908.0( 8-हिं० संज्ञा प्‌० [ प्ग्र० ] 
फार ३३.५ "(५०१३९ १'.१'॥ .- हज तय ह्ह 

न १89] सा मु हे है की इस्बन्द । ( 202 ४7] 07) )|8)7)8)8, ) 
-हि०, बस्य० | (९ 0]08'0|] ७ ए६&॥7- अस्वर द4ह0870-छआा० नर चीता | (8 ॥)8]0- 
०080१, 0९४//. ) फा० ६० २ भा० | (2०. ) 

अस फुह, 98-॥० विशाल ललाट, विशाल (सन 39७४॥०५४ जह० प्‌ ० ग़ाफ़िस | ( [00 
मास्तिप्केय, चौड़े माथे काला । (तप हकाएप)]8०40॥ प्रा, ) 


अस्फाक 8५ 4 ६७ फॉ० प्रायमाणग, वलभद्रा | अस्यत्त 8 839 |-अझ० लम्बी मूछों वाला, वह मनुष्य 
झभि० नि०। जिसकी मूर्छें बढ़ी बड़ी हों | 


झस बाग 


अहबाग 8504 2|0-अ्रु० ( ब० व० ) देखो-- 
झभासव | ( ]70(0॥058, ) 
अस्थान 3४5))43-अ0 खजूर भेद | (6 )<णवे 
०05 (४0०, ) 
अस्वाध 85)4/५-अ०( ब० व० ), सबब ( प्‌० 
व० )- वेद्यय को परिभाषा में बद्द वस्तु जो 
मनुष्य शरीर में रोगारोग या हालते स्‌ लस ह_ 
( अ्रवस्थान्नय ) का उत्पन्न करे शअश्रथवा उसको 
सुरक्षित रखे, चाहे वह वस्तु शारीरिक या भ्रशारो- 
रिक तत्व हों या झज़ । 
कारण, निदान, हेतु | (((०॥80०४.) देखो-- 
सबब | 
झअः बइब्तिदाइय्यह_ ॥804 0७-०(4एए७)॥। 
अस्थाव अब्व लियह, 8४) 0 0- + ए ए 9] एस] 
अस्बाब श्रय.म्लयह 850६0॥-४$|ए०)। 


-छा० किसी रोगक आदि कारण । इनका समावेरा | ४ , . 
50030 ७ 0, मम मुतस्मिमद_ 850५ 0०६-ा) :3.॥॥) - 


वस्तुतः अस्वाब साबिक़ा ( प्रारस्मिक कारण ) 
ही में होता है । ( 20) 97'ए ०९७४७४९४, 
[7]0]7]9 00 08॥॥808. ) 

अम्बाब कुल्नषिय्यह, 85804 07-70॥]एए७)॥॥ 
-घ्य० वे हेतु जिनके होने से नवीन चोज़ों का 
होना अनिवाय हो । 

शम्ब।|ब से सूसिय्यह/ 8004 04-): |] 7$094ए ए9॥] 
-अ० बे मुख्य हेतु जो किसी प्रधान रोग को 
उप्पन्न करें | जेसे-प्लेग लथा विशुचिका विष जो 
उक्र रोगांको ही उत्पन्न करते हैं | (।०00८-0 
९0४॥925, ) 

अस्थाय तमामिख्यह_ 8५४040॥-9॥74॥7- 
एए8)।)-अश्र० वे कारण जिनसे शरीर अथवा 
शरार की किसी अ्रवस्था विशेष की पूर्ति होती 
है । ( 00॥79|॥707क्‍8] 0७567, ) 

नोट--उक्र अरबी परिभाषा सामान्यतः इसमे 

हिकसतमें सबवे ग़ाई अर्थात्‌ किसी काम की 
ग़ायत व ग़ज़ के लिए बोली जाती हैं । 

धम्याय फ इलियपल 8,804 08-4 5|ए ए ७] 
-अ० वे कारण जो रोगारोग ग्रथवा हालते सा: 
कसा ( अवस्थात्रय ) में से किसी एक को शरीर 


| 


<40 


। 
। 
। 


। 
| 
। 


अस्थाय साविकृह 


में प्रगट करे या शारीरावस्था को सुरक्षित रखें, 
पुनः चाहे वे प्राकृतिक हैं या अ्रप्राकृतिक । 

अस्बाब बादिय्यह_ 85043 040फए8]] - झऔ० 
अस्थाप ख़ाजियह_ अस्थाब मेख़ान्किय्यद | बाह्य- 
कारण । वे हेतु ऊो मनुष्य शरीर के बाहर 
शाक्रमण करके अपना प्रभाव स्थापित करें, 
जेसे शत्योष्णता आदि ।(0%00॥78] 0' ,0- 
९४] ०८805०४. ) 

अस्बाब मादिय्यह ॥50408-40/एए५॥ 
-श्र० वे हेतु जिनपर रोगारोग का श्राघार हो | 


 अध्याब मुज़दृद &8&5०६)०७-॥240४॥॥ 


-अ० अभ्रमि>त घातक कारण जो शरीरको हानि 
पहुँचाते एवं उसे नष्ट कर डालते हैं, जेसे-- 
तलवार या गाली का घाव, विपप्।न तथा जल्न- 
मग्नता आदि । 


॥:0] - अ्र० वे कारण जिनके शरीर पर प्रभाव 
करने के पश्चात्‌ तत्काल रोग उत्पन्न हो जाएँ। 
सशन्निकृष्ट कारण | 

अध्याय मुर्मारे_ज़ह_ ॥50404-0॥0 वार 2क। 


-“अ० रोगोत्पादक कारण, रोग संजनक 
हेतु । 


अ्रस्यावय वासि लह ४४)४ ०३-४४५| ॥|। 

अस्याय करी बह 8504 03-05॥08॥॥ 

अस्याब सानो पद्दू 88७६ |8-४७0ए७॥॥ 
-अ० वे कारण जो शरीर में विद्यनान हों और 
बिना किसी अ्रन्य कारण की अपेदा करते हुए 
शरीर में कोई अवस्था उत्पन्न करें । जैसे- आफ़- 
नत (सईं थ ) बिना किसी प्न्य कारण के 
झफ़ नती ( पचनीय, दूषित ) ज्वर उस्पत्न क- 
रती हैं | ([70704:06 24 प505, ?॥.05- 
606 ०8808.) 

अस्बाब साविकृह 880408-84 0प४)] 

अस्वाब मुशद्दह 3804 08-7754 0 8॥ 

थस्वाय बडे. दह_ 3304 0&-0793408 
-'प० वह कारण जो मनुष्य शरीर पर सहयोग 
द्वारा प्रमाव करें अर्थात शरीर को किसी दशा के 


अस्थाव रिसह 





लिए तेयार करें; किन्तु स्वतः उसको उत्पन्न न 
करें । जसे-इ॒म्तिज्ा (शरीर का दाषयूण् होना) 
शरीर को वूबित ज्वरों के जिए उद्यत बनाता हें, 
कितु बिना सहयोग के दोष उसको नहीं उत्पन्न 
कर सकते | प्रीडिसपोजिग काँज़ हु ( 000[5- 
008॥)/2 ०८७४४०७. ); रीम्रोट कॉड़रज़ ((९- 
]000 ८७४४०७. )-हं ० | 
अस्याय लित्तद _ 88 04000-800 9] 
अध्याव खित्तद ज़हूरियह 35६ ७४७-४[(५७-)). 


अट्याबय ज़रूग्यिह_ 89004 0: -7.]'"4ए ७) 

धस्वाब आमिय्यह, 8504|॥-४ 277 एक |) 
-अ० वे ६ प्रसिद्ध कारण जो जोवनके लिए प्राव- 
एयक हैं, जेसे-( १ ) वायु, (२) खाना 
पीना, ( ३ ) सोना जागना, (४) शारीरिक 
गति एवं विल्‍्ूम, (९ ) मानसिक चेप्टाएँ 
एवं शांति ओर (६ ) संशोधन एवं संग 
( अवरोध ) | 

अस्वाब सूरिय्यह 8504 0७-६ ४॥ 8ए9५॥॥-अ० 
रचनात्मक या प्राकृतिक बातें झोर ज्ञो उनसे 
सम्बन्धित हों । 


झास्वत।लिय्ायह ४9004]एए9॥-शअ्घअ०.. यह 
हॉस्पिटल ( अंगरेज़ी शढद ) से अरबीकृत शब्द 
है अर्थात्‌ इस्पताल, शिफ्राख़ानह्‌। अस्पताल, 
चिकिस्साबब-हहिं० । ( 03909],07- 
])&'५. ) 

झस्यितालिय्यह_ नकान्नहू 850704|ए98॥।-0 8- 
१4]] ७-अआ० रणभूमि से आहत प्राणियों के 
ले जानेकी इंलजिया प्रभति।(/ !00]&0९.) 

झम्यूर 89007-आअ० स्पोर से अरबीकृत शब्द 
है जिसका अर्थ बीज या कीटाणु है । (5[00।6 ) 

झ६ म 233|]7-अझ० धघूम्रवायु भत्तण, आहार आदि 
जिसमें धूम्रगंध भागहई हो । 

इ।हमग्थ बूदछ्तः ॥8॥/20]8-ए478])॥-सखं० 
पु० शभ्ामश्नातक, भम्बाइा, अ्रमहा | ( 500 
)त]88 ॥48॥2[(0०॥'8 ) लु* क० | 

अस्मरध फन्‍तू 35॥8 2098-४६ ७॥00-सं ० 
सोम | ( ७४ 2) 


छ२१ै 


] 

| 

/ २, | 

28] पा 9७७ ै 
| 

| 

| 


अस्पूरूा 


अस्मग्पफतम्‌ 85४॥72/||| -[030 | ७ - सं ० 
क़ा० कटदल,पनस | (.४7008/7'[0 08 4(8- 
27760]49., ) 

अ्रप्मस्वे इन /80 ३-४ ए00४-छं० प्रस्तर स्वेद । 
रु० | 

अस्मड्लगराडा ॥5:॥0॥270|-2370 0 0-रिं ० पु ० 

गसरगढ़ ( एक भारतीय बूटी हैँ जो भूमि पर 
आच्छादित होती हें। पत्त कन्दूरी सदश और 
मूल ककोड़े के समान तथा विपमतक्ष होते दें ) । 
ल० क० | 

अस्मन्तम्‌ 080]3])(8॥-लं० क्ली० चुब्बी, चुल्ही 
( लहा )। उनन, श्राका-बं०। चुज-मह० । 
( 2 क्‍]0-]0!50७. ) झ० टी० भ० | 

श्रःमन्तिकका 5॥:004 4-+ ० स्त्री० आपटा | 

झस्मर (58॥]3॥]-अश्र० गन्दुमगु, गन्दुमो रंग | 
गेंहूँ का रंग, गोंघून वण , घूपर वण , भूरा- 
-हिं० । ( 3]0४॥]48)) ) 

अस्मसा! ॥४॥]8'54 

इश्मशो 98)0:54 

असम नया ४७४॥8।774-पं० बूतथूर, बृदशूर, 
सच्चा, चेवा । ( स्‍0])])0(।७ :०१।'४॥'(७॥8 , 
77400. ) मेमा० । 

अस्म/नी गलगाता 85727-29]420(4-गु०, 


; -कऋनीचणा भेद । 


द० जंगली लवेण्डर । 

झस्मालावन 834।4ए७7-पु० सोसन बर्रो 
( एक सुगंधित पुष्प हे जो सोसन के नाम से 
प्रसिद्ध है ) | यह बागी भी होता है । 

झस्मितः 857[[8]]-सं० जि० विकसित, खिला 
हुआ | फुटन्त-ब० | ( 3|0५, ०७|००॥60.) 
वें० निच्र० | 

झस्मोशृस 83॥0]03-यु० लोबान का सत, लोबा- 
निकाम्ज़ । ( 30[१ृ४४ 03720[0पा. ) 

अस्यू नियून 88॥7 6 0ए ४।-यु० सफ़ेदा, सुफ्रेदा । 
(]परा0[ ०४४७०785,) देखो--सीसक । 

अस्वूसा 837094-न्‍यू० ज॑गकी वन्य 
गज र ।( '४४|१९७॥१०0५, ) 


गाजर, 


अस्क़्स 

अम्पूर ध भ्ए्त्5 -यू० अ,स्यूस, पत्थर भेद ! ( 225 
(0 06 80॥0 3 

अस्त्रम्‌ू (४ तता-सं० क्ी० ])(१) शोणित, 

अर 85५:7-ह० संज्ञा पु० रक्र, रुचर |. 
ब्लड ( 3]000 )-॥० । रा० नि० ब० १८ | 
( २ ) केशर, कु कम । ॥४॥0॥ ( (॥0०- 
ध$ ५8 ४ (५, ) अ० द० । ( ३ ) नयनजल, 
भ्र०, आंसू | टियर ( (['७॥। )-३० | रत्ना० | 
-पु०(१५) शभ्ात्राव । चिजु० र०। (९) 
कोण, काना कंनर ( 3 (0]'.0॥' ) इ० | 
( ६) केटा, बाल । हेयर ( [[0])-इं० | मे० । 
( ७ ) एक देंश ( 9 €0त0ए )। &) 
जलन ! 





भरत 50-अ० शुद्ध तंतल | (।?:.।0 0[|- ) 

अस्त 350-आझ० ०कर खाना, मु हके बल गिरना । 
( 40 04|), ५0 ७ (.॥॥)0]७. ) 

असर, 4:9/-श्र० निचोइना, दबाकर निचोइना | 
( ४ ]0५४७840॥ ) 

अख फरगटर; 
वाण | हूँ० । ( ४०७- ४७४. )2 

शस्रजदिर: ॥६]9७-।२।॥()]'.) -सं ० प्‌० र्क्र 
खदिर वृत्त,ल्ाल खेर । रक्र खेर-मह०। ( ]॥०७ 
।०व१ (४७६९७७९॥ ८ (7'0७.) रा० नि० व० ६८६ । 


पु ० 


85॥4  8॥ ( । र8-रई० 


अख्नब्नः 857: 23]-सं० पु.० तेज बल। 
( 95९७९ ]॥ ४४०७)]|0००)७, .४५#॥, ) 
बें० लिम्० | 


प३ आल हक करन 5०५ 


भ्रस्रध्ी /5]'8 2स्‍॥[-सं० स््रौ० विशलयकरी | , 
निर्विषी । भें० र० | . 
कार्ाजम्‌ 2 ।8 ]॥!:-स्त को ० मांस । ( कै - ; 
8०|०, [08]]. ) रा० नि० व० १७ | 
असम जित्‌ ।88 ](-स० प्‌० वनस्पति विशेष । 
'कपाट बेट-टि० | ( & ]॥॥0. )र० मा० । | 
अर, तू 485780-झञ० नझज़िश | थटोकर, ऐसा | 
थकर जिससे मुंह के बत्त गिरे ( ]'70|00 2, 
# 008/6 07 (०७ 400४, & ४पगा 0]७, ) 
अरस्त्रप: 85789]0-स8 ० तु ० ह 
झास्रप 89'.8 08--दवि० . सज्ञा पु० | (१) । 


<₹२. _ 


: अस्भराधिका,- नो 


: श्रस्नविन्दुच्छुदा 


अस्स्पत्र ता 





जलतोका, ओंक, जलायुका € ],066) निवाना- 
0१०0. )।( ३२ ) मल्कुण, कीट भेद | रा० नि० 
ब० २३ | ( +५0७-॥॥४8( ८0७१७). ) 

-हि० बि० रक्तपीनेवात्या । 


 श्रद्ञ पत्र: ,-क!ः 88॥'0]080[7'0॥,-ए॥)) खं० पु"० 


भेण्डा वृक्ष, भेड़ा वृत्त | रा० नि० व० ४। 
१७0-७।०।'४, । 

अख्रपा ॥5०१]|4-सं० ( ६&० संज्ञा ) स्थ्री० 
जवायुकता, जत्तोका, जोंक । ( 300०।, ि- 
१७० ) मे ० । 

अस्त्रफला,-ली ॥४। ० ]):]4,-|-स् ० स्पी० 
शज्ञकी वृक्ष, सलई, सलाईका पेह | शालुई गाछ 
-बं०। ( 305ए७0|।|8 8४९]१ ४९४ . ) ग[० 
नि० बच० ११ । 

अस्त बि- दुच्छ रा 
-स्तं० म्त्री० लच्मणा ; /१०७-] ॥२४)।॥॥४॥4 

अस्ममातका ॥8 '४-॥]4074]7६-सं० स्प्री० रस 
घातु ।( (.)ए)७ ) रा० नि० य७ र१ै८। 


3॥'.५-))70][40)।0॥])8 | 4 


अस्यचिका त5ा0-एक5ए 4 स०  स्मश्री० 
मजी5, मज़िटहा । ( ()0 ८०॥.0॥80|॥/ , ) 


 अस्त्रर रु: तञ्ात- ०7 प]-सं०पु० भिन्‍्दूर | सिफतो 


[७०प (?|0॥04 05४0 0॥ा 7 प०।"प ) 
पा 0 
897'0-'0 )|74,-१) -सं० 
स्री० लज्ञालुका चुप, लजालू, लज्ञावती | 
(3॥05७ पते098 ) रा० नि० ब* ४ | 
त8'॥- शी) 90॥0॥॥8 0६ 
-सं० स्त्रो० ( १ > लक्षणा कन्द ( लकमण) | 
(४००-]७)२5]]3794 ) रा० नि० घ० ४ | 
(२ ) रक्रबिन्गु रछुदा | केय० दे०गनि०। 
अख्रशिस्वी 05॥४-५))४॥) ०|-सं० स््री० रक्तशिग्बी, 
लाल सेम | राहु शिम्‌-बं० । ( )9 ॥80 
[]40 0७४७ ) ब ० नित्र०। 


अखलायक: 88'8.:84 ए४ |, 8 ]- सं ० प० 
नाराच शस्त्र, क्ोहा का वाण | लोहार बाश 
-बं०। ह । 


अल्सर तो 88॥'8-87-सं० छी० रक़स्नायत 
(ख्ुति), च्ोथित ल्राध, रक्रत्रण | पै० नि | 


अख्रदरारिष्टः 


अर्रह रारिफ्: ॥४)४-।।४4]5|॥0 ]-स ० पु० 
अस्नरघ्नी ( विराल्यकर्णी, निर्विषी ) और मत- 
सजझ्ञांवनी खुरा हर पुक एक पत्न ल'। पुन: एक । 
के पात्र में रख उसका मुस्य भिद्ठी से अच्छा तरह 


४२३ 


बन्द कर ७ दिन तक रकक्‍्ग्वें। पश्चात्‌ गादे बस्तर 


से छान कर धातल्ञ में यत्न से रक्‍खें । मा 


माशञ्रा--४-२० बद | 

अनुपान-- शीतल जल | 

गण--इसके सेवनसे उरःक्षत, रक्रपित्त, कास, 
रक्रातिसार, रक्षप्रदर और राजयक्मा नष्ट होता हैं 
3 / 
भें० र० यक्षमा ज्व०। 

नॉट--अ्रस्नष्नी के गअभांव में शग्रम्बष्टा 
( निर्चिषी ) लेना उचित हैं । हि 

अर 7 


असिरंह, 884]''8 |] ) क्रीज़॒ ( (7७9४० ), 
फोल्ड ( ["0]0. )-8६० । 


85५]४3]' 0 


अ्रस्नाग 5]4]:-ज़रिष्क | 
॥िछाफेजापं8 छा४ा त॥, 0) 0?! ) 

असरार ॥५४0-मगर० एक बृच ह जो हजाज़ और 
जिहा के समुद्री किनारों पर उगता हे । 

अस्त्राजे क.: (85]4॥ 0-0 8|) -सं० प्‌० | 

श्रस्न _ज क 8७) ]8 ]: 0-हि० संज्ञा सग्रो० | | 
(१)रक्र तकसी बृक्त, लाल तुलसी | राडा तुबसी 
-बं० | ( ()00॥॥07] ॥00]0॥), )। ( २ ) 
श्वेत तुलसी | शादा तुत्तसा-बं० । पांडरी तलसी 
->मह० | ( (20|॥0॥॥ 8] 00], /.7/0/, 9) 
बे० निघर० । 

अस्त्रा।वत भत्तम्‌ 85४0:3-0॥% ५ (॥-सं ० 
को० मरइ( माई )_ संयुक्ष भात । 

गुए--यह भात भारी, शीतल, रुचिकारक, 

वृष्य, वीयंबद्ध क, मधुर, वातनाशक, कफनाशक, 
ग्राही, देप्तिकाक ओर क्षयरोग का भरो नाश 
करने बाला है | छू० +० र० । क्‍ 

अस्माश ८६४85)॥-59० एक प्रकारका ग्रारोक चर्ण 
हे जो कभी आन्द्र से ओर कभो ख़ न साके बीज 
से बनाया जाता है । 


इरस्प्राह्. १४8॥४8]-सं० प०, क्लो० कु कुम, 


-अा० ललाट की रेखाएं | : 


अखादा 


केशर । 8क्‍700 ( (00८08 8५(4ए0४,) 
मर० बर० ३। 
अरखि /१६४)-हि० स्त्री० ( '७॥ ॥॥]]40॥8. ) 


१० लाख। 
2,स्ज्ि वे 05]0 -खआ० ( व० व० ), 
अर रियर 0844 0 । स॒रब्र ( यू० व० ), 
भ्रानश्रीय.. <सामय भिज्ञी, भ्रान्त्रश्छुदाकला, 


आन्त्रावरण, जउरात्रण । ( ()॥॥७१)७॥. ) 


 अस्ोली ध54]4-हिं- स्त्री ०आसवॉली, गिर्गिट सदश 


एक जानवर हैँ । यह हरे रंग की होती तथा सर्प 
सदश दुम भारती है । 


असर, 85॥-स० क्ला० ननम्रवारि, नयनजल्न, श्रश्ट, 


आस । टियर ( ५.0७, )-इं०। श्रॉस के 
रोकन से पीनस रोग उत्पन्न होता हैं । चा० खू० 
४" 9३० | 


' अम्प्र कः 8५४0 0]-खं०पु ० अडीर वृक्ष । आउच 


( 30॥7708 0 


गाछु-बं० | ग्त्ना० | 

असर _लऊुदूरों 85)0]-|॥0-आ० शोतल्ा के 
चिन्ह, दाग । ( ।!4, 4200८)|२ ॥&!. ) 

अ सत्र ल बुस्त्र, है. 09]॥(-08]'0॥-अ्‌० फुन्सी 
के चिन्ह या दाग | सिक टेकक्‍स ( (.७०७0॥7४, 2) 
-हूं ० । 

अस्त] वाहिनी 88॥-0 40]7-सखं० स्प्रो७ अश्रश्ट- 
वाहक धमनाद्वय । (7 ,/४०८।)॥'ए)) 9| ०३॥ ७.) 
खु० शा० ६ अ० | 

अस्त ली 3570][-लिब्र० छोटी माई' । ]'8))- 
8४ 0000709]४, 7 6॥/८/, ((78]|8 0_- 
॥9]85४ 28] |४, ) 

अस्त राः तत।०08॥-सं० त्रि० खियें से रहित | 
अथवब० । 


सो पक 2 
असखोज़ 857097-अ० (१) एक कीट है जिसका शिर 


ताल आर शेष शरीर श्वेत होता 8 | यह रेत और 
घास में उत्पक्ष होता हे या (२) ख़रातीन 
( केचुश्रा )। (/५४7'0५४())) ) 

आरप्लो रह ;5.0।9स्‍-बालछुड | ( ४॥7'त05809- 
७0७ ०ँंध्ा879754 ) 

अस्त्रो हो ७७।०॥०-रू० बनफ़्शा। (४0]3 000 - 
]90७५ ) 


भस्ले 





। 85]- पझर० ) 
असल ०38|8-हि० | ( ए० व० ), उ.सूल 
( ब० च० ) मूल, जड़, खुनियाद । ( 70000 
07 7]720॥76., ) स० फा० इ० | 
असल 05]8 -झ० सफ़ों। झाऊ-हिं० । (7७709&- 
75४ 298)]]08, 27४४, ) स॒र० फा० इ« । 
असल 345]0-अअ० मधु, शहद । 07967 
( ७). ) स० फा० ६० | 
असल ०५)४-अ०समान-मिश्र ० । रूह कतंइन्फा० | 
कसरानी-हि० । एक बूटी है जो जलीय भमि 
पर उत्पन्न होती हे | इससे बोरिया या चटाई बिने 
जाते हैं । 
असल 335] 0-इइताल, हरिताल । ( ४९०१।]०४७ 
07|0)9 306 ) 
अध्लग्मय 85|95-अ० वह मनुःत् जिसके चाँदिया 
पर के बाल गिर गए हों। बहड ( छिक्कोते ) 
द्र्०। 
झपघ्त अ्फ रून्‍तीन 489]8-08 870[ 8 -अ्रु० 
वह शहद जि: की मकक्‍खी अफ्र संतीन पर बैठी 
हो। 
असर तलक ॥5)०१-अ॒० फ़ब्जंगुश्त,निगु ण्ढी,सँँमालू 
-हिं०। ( ४।७०४ 70£2प7०त००0, #%%, ) 
सण० फा० हं०। 
हर स्लक अस्वद 85]80९-४३ए७०-श्रु० नील 
निगु एगडी, काला सेभालु-हि०। ( थे ए8४- 
९॥8७ 28०7 त॥77893॥, 4,/8४. ) स० फा० 
ह्र्०] 
अर स्लक आबो ४5]850०-४।)।-झ० जल निग॒ - 
ण्डी, पानी का संभाल-हिं०। ( ४३७०५ 
0760]8, [.08%#, ) स॒० फा० हूं ० । 
अस्,लख 235]9]7])--घ्र० पूर्ण वधिर मनुष्य, पूरा 
बहिरा । (  )प५॥70 ) 
अस्लज 585]8] -झ्० झ त नीसा की जड़ । (0ए- 
९]877690 9९॥'80प7), 277]70- ( 400- 
0 0[--) | देखो--बख्न र मरियम्‌ । 
अस्लख्ञ 3935]8/]3-झ० बखर्मरियम्‌ का एक 
भेद, दत्थाजोड़ी । (७ |]700 04 ६0 ए --00४- 
8. ) 


८२७ 


अंस्लुल कर 


झत्लत 85]७४(-७० वह मनुष्य जिसकी नासिका 
झाधे से अधिक कट गई हो | 

अर ,तु उज़राञ्म 85]॥ पट 2/745-कआ० कल्ाई 
की इड्ढी या पटँचे हो बरीक तिरा जो हपेती से 
लगा हुआ है । 


अर लम 85]9]7-अ० गोश बुरीदा-फा० । सहज 
कर्ण हीनता । वह खबुचा जो जन्मसे कर्णहीन हो । 
जिसके कान जड़से का८ डाल्ले गए हों | (()) 0(- 
697'60,) 

अस्ल मुझ दा 8$8-7050 [-छ[० माहहे छूत, छूस 
पैदा करने वाली वस्तु, संक्रामक दोष | ( ()0)- 
(8.2[0॥). ) 

अस्लराई ४५]०-'4--हिं० स्त्री० घोराई, राई । 
( !3785098 पए28%8, ) मेमो ० । 

अस्लह_ 95]8]-श्र० नेज़ा, निश्तर, ज़ब्ान वा कुद्दनी 
की नोक । 

अस्,लह 85]5])-अझ० एक प्रकार का भयंकर सपपे 
जिसके पेर होने हैं । यह फ्रारस देश में पैदा 
होता है | 

अर लान 585| )0-अ्रु० श्वन्सल,जंगज्ली पियाज़, 
कोांदा, चनपलाण्ड | ( 807]]0 ॥70॥0& , ) 

अस्लियूस 88) पजपत-यू० तज | ( [,8प'प8 
089.8848. ) 

अस्लम्नहुल 305] 078.9]-क्ष० मचु, शहद । 
[07097 ( ४०]. ) स० फा० हूं० । 

अस्लश्मखाअओ 85] 9)-) 07॥4 4 

रगाछुब्नखाप्य ]69807-7 (4 4 | 

मब्दर॒उन्न॒ल,अ ॥) 8 00 8 ])-0 पर) ]4 4 
-आ0 सरे हरम मरज़-फु० | सुघ॒ुमस्ता शाषेक 
-हि० । ( >(०१॥।।७-००]0॥ 2७६४.) 

अस्लछुरंमिस, 4998]07./97]8-शझ्र ० ( १ ) वह 
झोस जो रमिस पर पहता हे । (२) शकर- 
तेगाल । 

अस लुक अह मर 88]0]-8[73]-झ० लाल 
मकाऊ । (]87]9775 070708]498, 770॥/) 
स० फा० ई०। 

अस्लल कसब 383]0]-08890-ञझ० दृच्च रस, 
इस या गन्ने का पानी | 


ऋष्कश कु सब 


अस्सले कल ,थ 538]7]-0858 0-हछा० एक प्रकार 
का मधु जो शुष्क खजूर से बनाया आता है | 





अ.सलुल करत 850]-0०)] ०४-अआ० कुलथी की 
जह | ])0]700008 07[]07'738(8000 0(-) 

अस्लुलू खलाफ़ू 385]0)-0]]88-झ० बेद- 
सांदड़ का दूध। 

अस्लसुल फार 4858]0]-4':5-झहम० अल्लात । 

हा.सलुल बज़र 89]0]-082973-अआृ० भगांकुर 
मूृज़ । ((0!.78 0]00१7$ 3) 

हा सलु” माकोल 850]-778|720]-झृ० इल्कदी, 
हरिंद्रा । ((.770प४79 ]0729) 

अ.सलुलू सुरब्यर ॥5॥7॥-7) 008 ए४७-अ्रृ० 
( ए० बर० ), उ सूलुल मुदब्वर (य० व० ) 
कन्द-हि०, सं० । ( 3प0]9 07' $पी09॥" ) 
स० फा० ह्‌ ० । 

हा सलुज्लिसाम 85]7]-]8478-ख प्रू०.. कण मूल 
ग्रंथ । (७0750 ४]]97'ए 2]४7व ) 

भर सलुल्लफाहबरी ॥$]]] प49-|08॥''-श्र ० 
यब रूजुस्सनम, बिलाढोना | (7 87008]:०.) 

अस्लुठ्लुब्नी 589]0]-] ५07 - झ्०(१)मेश्हे साये- 
ल्ह , सिल्नारस-हि० | 7+0पांत ७900 


80728, 0/0४97९,) (६0९०8४४7 04-740 प* 


0 80078 ४ ) सन०.फा0 ६० । म० झ० 
डॉ० | २) इ सी लुबान, तोबान | 

फऋम्लुलहनचा 38820)-)]074 “-अह्ृ० शोर ख़िश्त 
-फु/० । भकाश मचु-सं०, हि० ।()४:३)। 8..) 
म० झ० डॉ० । 

अस्लुल,हाज &88]0]-8& ]।-क्० तुरअबी न । 3 ||) 
8824 7:0१'0।'प व (॥॥08 0०-) 

हास्लुल हिस्द बाउब्बरी 85]0]-)॥॥॥09-04- 
008]4 -झआ० ज॑गजी कासनी की जड़ । (|';।- 
ल्‍857॥0 ॥90]5 ) म० झण० हु ० । 

इसस्‍्लजुस्स मावी 53938]09597)&74- अ० शीर 
ख़िश्त-.फा० | भ्राकाशमधु-खं०। (00 ७70&) 
म० झ० ड० । 

हा,स्लुस्सित,ब 85] 08-8709079-भु० (ए० ब०) 


<्श्श 


अत्लेश॒टनो 


ड,सूलुस्सित घ( थ० घ० ), कनन्‍इ-खं०, ड्ः्। 
( 30]0 07॥' (प०2८)) श० फा० इ ० | 

झ,स्ले स्ज्तीनी ॥5)]5-5[-अ० घोवबचीमी-हि०, 
द०, फा०। घिवेड टी06788 ( ए॥- 
798 ।000 ) स० फा० ह०। 

अर स्लुस्सूस ४५)]५३४४४५४-श्ब०. यथ्टिमधु-स॑० | 
मुले>, जैटीमघ-हि ० । (7]ए०ए77 9:0 ९- 
ल्‍7805% ( 4.4प०706 7000 067 [0 पघ- 
0700९. ) स्॒न० फॉ० हृ ० । 

अस्लेखिय:र चम्बर 5 ४8]0-| 9479-0)]॥- 
7)097-फ्ा० झस्ले ख़ियार शवर-आ० । 
आरग्वध गूदिका-स'० | अ्रमल्तासका गूदा-हि० 
()॥888 790] |)॥ (((५8४६४७७ 0५] ७.) देखो--- 
अमतलतास | 

असस्‍ले तयज़द 505]0-00 047'24 व -भ्व ० क्न्द 
या मिश्र) का शीरा | 

अस्लेतप्लन 3::5]8-(॥]'4-झ््‌ू० दोशाब खुममो । 

अस्लेदाऊद 599]९-04&00:/-झ० एक प्रकार के 
मधु का तेल । 

शस्लेन, हल 5/38]0-7)9]::)॥-ञआृ० मधु, शहद | 
[0709ए (१०) ) 

अ.्ले फ्‌ऊ न ॥$]९-9' 2 प8-्रु० एक प्रकार 
का परथर जो यसन उस्मानू देश में होता है । 

असलेबिलादुर 503]0-0]&0 7-० एक प्रकार 
का श्याम लसदार द्रव है जो भिक्ञार्वेसे निकलता 
हे । 

झरले माजो 5839]0-7482[-झ० श्वेत खजूर 
मधु । 

शआसलेमु स.फ्फा 278]20-7]7584-अ्र०. साफ्र 
किया हुझ्ला या शुद्ध मु । ( 6] (0एपाव- 
धर, ) 

झा सलेमेस। 5080-77094 अण० मुलेठी, यष्टिमधु। 
( 4.॥047077०06, ) 

झस्लेयाबिस 535)0-ए४050-ह8० खुश्कअबीन 
या पतला सुगंधित आहार | 

असलेल ब्ली 308]0-]प074-झ० सिलारस | 
(509१० 5,) 


१०७४ 


शस्ले, हाशा ध्श्ई 


अस्ले .हाशा 535]९-494-झ0० वह शहद 
जिसकी मकक्‍्खी हाशा ( जंगली पुदीना )पर बैठी 
हो। क्‍ 

झसरव ४४४४-हि० संज्ञा पु०[स्त० भश्व 
($ ) घोड़ा (2 ॥|०075० )। . (३ 2) 
असगंध, अश्वगंवा। ( *४7.8])98, 80- 
777079 )। ( ३ )निधनी, कंगाल, दरिद्वी । 

अस्वह_ 385४७॥ - आझ० बालों की लट, ज़ढफ़ 
दराज़ । द 

अस्घकण ४५४४-४२ प $-हि० प्‌ ०[सं०]साल, 
साखु | ४89] ५7'86 ( ७8]07.0। 7!000569., 
(५८7८५, ) फा० हं० है भा०। 

अस्वच्छु 8957४०)०।।॥ 8-5० संज्ञा प्‌ ०[स ०] 
झदश्शक, अ्रपारदर्शक, ऐसी वस्तुएं जिनमें से कुछ 
भी नहीं दीखता। श्रबेज़ हुक़ीक़ी, असली 
सफ़र इ-अआ०। आंपेक ( (2०५४७, )-हं० । 

अस्वद्‌ ४5ए80-श्रु० स्याह रंग, श्यामवण , 

' काला, कृप्ण | ( 3]82८|, ) 

झस्वचद सालख़ 38४80-5४8] 8 7 “अआ० श्याम 
सपे । ( 2 0]40)२ ४९०१ ७७॥४., 2) 

अस्वन्त: ४६४एश/7७ ०) स॑० पु० 
( 3 [70-[0। 8०९. ) 

अस्वभाविक मृ्यू /४४४७०॥ ४।॥२ ;-770 9॥॥ 
-हि० सज्षला सत्रा० वह मृत्यु जो स्वाभाविक 
न हा) अ्रप्राकृतिक मत्यु । 


चुल्ली । 


अस्वमारक 289०8-)47'0 ६ ७ -हि० संज्ञा प॒० 
[स्त०]कनेर,करवीर | (४ ७१॥77) 000]'0-) 
फा० इ० २ भा० | 

अ्रस्ल 805४ए००।॥-श्रे० वह मनुप्ण जिसका पेड 
अआ।गे को निकला हुआ हो | 

अस्वस्थ 85ए४५४()0-हि० थि० [२४० ] (१) 
रोगी, बीमार | ( २) श्रनमना । 

अस्वात 705ए4(/-आझ० ( ब्र० च० 9 सौत 
( ए० वब० ), शब्द, ध्वनि | ( 50प्रा!त. ) 

अस्यादुकंटक 08४ए४/॥-२9॥ (५ | 8-हिं ० संज्ञा 
पु० [ स॑० ] गोखरू | गांचुर । द 


अस्सालिया 





अस्वाम्थ्यमू ॥57ए490|॥9॥॥॥-सखं० ऊक्लो० 

अस्वास्थ्य 88५4५७०))ए७-हि० संज्ञा पु० | 
पीड़ा, रोग, असुस्थता, बीमारी । 

अस्वेध्ध रोगी 85ए०१ए४-7024- स॑० पु.० वह 
रोगी जिसे स्वेद ( पसीना ) न दिया ज्ञा सके ! 

वह रोगी जो स्वेद कस करने के अयोग्य हो | 

वह जिसका स्वेद न किया जाँ सके | स्वेद के 
अयोग्य । स्वेद निषिद्ध | स्वेदाविडित | च्र० सू० 
१४ अ०। या० सू० १७ आ० । देखो-- 
स्वेदः । क्‍ रा 

झसस 8393-ञअ्ृ० बनियाद, जड़, हृदय | ( ??0प- 
7068007., ) ह 

अ.सलस, 3955+--अ० क़्मंतुलू बतर | शाब्दिक ह्मर्थ 
जड़ किन्तु अर्वाचीन परिभाषामें कटित अ्वयच । 
( ०प्र [0, ) 

अस्सनतुल्‌ू अ्रसाफ़ोर क॥६58॥8/|-4॥54- 
(0--श्रृ० इन्द्रयव | ( ४४१32]09 ६४70८६- 
0॥0, ४2, 8+*, ) देखा--कुटज । 

अऋम्सफाफन ४४३ ।9]) --श्र ०लिसानुलइंल,रा ई- 
युलइल | इसके लक्षण में मत भेद है। 

अस्समागम्‌ 55७११]]0 2 ,॥ 

अस्समादगम ; ४५४१] 00 . 2. ॥) | -सि० 

अम्समादगुड़ 88५,॥॥005-2॥0& 
अजवाइन | (/070॥॥  ( [2५०।०(8, ) 
3 ]0ए94॥), ' 

अस्सररूखुल मुज़,क्रर ॥8५5:5'8 7 [90]-702- 
५||७। --अ० सरख़्श मुज़ छर, चमाज़--फा० | 
]0 छि( कैप[हु ॥8.38. ) म० झ० 
डा०। 

अस्स राजत /४७७॥'४]3(:-- अज्ञात | 

अस्साबूनुल्निय्यिन 88554|00]]0।]ए५(]--अ० 
हरा साबुन, नरम खाबुन-नहिंब्। ( ६०]० 
70]]8. ) मं० अ>० डो० | | 

अस्सावूनुसु,स लिय 888400)0558 ]0--झ० 

2र साब॒न, जेतून तैल का साबुन--हिं० । 

( 9530 तैप्रा|एव ) मे० अ० डॉ० | 

अस्सालिया : 684]]ए7६--ग ० चर सूर 5 
द परग] 8 807 पा )फा « कद हु 


झास्तुड्सन 


८२७ 


अहज्ाबः 





अह्पुउसन 8395॥-75 ।7--पँ० सुफेद राई--हिं० । | 


सिद्धार्थक--स॑ ० | 
मेम|० | 
अस्पुलेमानियल॑_ अकाल_:887]0॥॥470ए पे - 
3२६ ।-अ्रु० सुलेमानी, दाराशिकना,दार चिकना 
-हि०। ( परज्ताआ/2एं ह9970)॥]07- 
पता ) 
धआप्हय 


( 2प्रट8 880४8, ) 


85[00-श्रू० श्वेताभायुक्र रक्रवर्ण , 


की 


प्याज़ी रंग, रोग-विज्ञान में स्वेताभायुक्र रक्क 
वर्णीय क्रारोरह ( मूत्र ) को कहते हैं । 


कह 3])१]-स्े० [ सं० ] में । () 
संज्ा प्‌ » [सं०] भहंकार, अभिमसान । 

अहः ॥))9]-सं० क्लो० ) [ सं० झहन्‌ ] 

अह 8/- वि» संज्ञा पु० | ( १) दिवस, 
दिन | ( )8ए. ) | अपम्र० । (२) सूय्ये | 

शहडुर: 0]9)74]8 |) ) -सं० ( हि० संज्ञा ) 

झहंकार 8)8॥)]।47.8 | पु [वि० अ्रह॑कारी] 
(॥ ) अभिमान, गत्रे, घममंड । (२) जेत्रश् 
पुरुष की चेतना | इन्द्रिय़ादि सम्पूर्ण शरीर- 
ब्यापी अं अर्थात्‌ मैं ओर मेरा के भाव की 
विशेष प्रश्ृृत्ति । मसत्व | वेकारिक, तेजस, एवं 
. भूत श्रथोत्‌ सात्विक राजस, तामस भेद से यह 
तीन प्रकार का होता है | सांख्य . के समान आयु- 
वेद शास्त्रियों न इसकी उत्पत्ति महत्तत्व से मानी 
हे | इनके अनुसार यह सद्दत्तत्व से उत्पन्न एक 
द्रब्य भ्र्थाव डसका एक विकार हे । इसकी 
सास्बिक अवस्था ओर तैजस की सहाबता से 
पाल, ज्ञानेन्द्रियाँ पै।च कर्मेनिद्र-ं तथा मन की 


उत्पत्ति होती हे ओर तामस अवस्था तथा तेजस | 


भर्थाव्‌ राजस की सहायता से पंच तन्माओ्नाशओं 
'को ठस्पसि होती है, जिनसे क्रमशः श्ाकाश, 
वायु, तेज, जल झौर एथ्वी की उत्पचि होतो है । 
सथा--- 


“सब्निक्रान्ष महतस्तल्लत्य॒ एवाहड्लार उत्बथते, 
सतु श्रिविधो वैकारिकम्सैजसों भूतादिरिति; तश्न 
'बैकारिकादह झ्ारात्‌ तैनस सहायाश््वदयान्येवै 
कादशेग्वियाययुत्पच्यते; भूतादेरपि लैजस सहाया- 


अहराक 80780 - अ० जज्ञाना ट क्‍ 
अहरितः 30]97708]!-सं० पु ० पाण्डुरोग । हारिद्र- 


साज़तणान्येव पत्चतन्मात्रारायु्पयन्ते | खु० शा० 
| ख०। 
अहतम्‌ ७)७8॥)-सं० करो० नूतन बख्र | (२९७ए- 
'0|00)॥. ) हला० | 
अहस्ता ७)।0५(4-सि० कुम्बी, खुम्बी । ((१४'8ए७ 
६५०४. ) मेमा० । 
शहन 8])0)-हि ० संज्ञा पु० [ सं० ] दिन । 
अहन्‌ पुष्प ॥87-.9039][08--हिं० सँज्ा प्‌० 
[ स॑० ] दुपह्रिया का फूल । गुल दुपहरिया । 
झहर 3 :5५४-ह० स'ज्ञा पु० ढोवा, पोखरा, सरो- 
वर | ( 3 ॥'8832/ए0॥7 07" ७0।200 72 
॥947)- ए ७६०), ) 
अहरडू ७)]3790) 729-मल0० काष्ठ अंगार, क्वकड़ो 
का कोयला । ४०000 0॥७॥'009] ((४७॥'00*« 
]270 ) इ० में० में० | 
अहरदक 0।।०:५]|२-सं०पु ० गृप्र, गिद्ध पक्षी । 
शकुनी-बं० | वल्चर () एप]0प7७. )इ ०। 
बें० निघ० । 


87'00]'.2 9 , 


' झअह- 


अझहरगण 809॥) 8 ) जय» 

अहरणोा ७)]87'87 | रन, अभर- 
उन । 

झहरन 8)8.7877-हि० संज्ञा खी० , 

झग्रहरनि 8))१'8)-हिं० संज्ञा र्र[« | 


[ स॑० आ+घारण-रखना | निहाई । 

अ्रहरह ::)।97:8))-हि० क्रिण० थि० प्रति दिन। 
( £४४ए27'ए०१9.9. ) मु 

झहरा 8))92-हिं० सज्ञा पु० [ सं० भ्राहरण 
रकट्ठा करना ] १-जाड़े में तापनेका स्थान | कंडे 
का ठेर जो जलाने के लिए इकट्टा किया जाए। 
(२ ) वह आग जो इस प्रकार इकट्ठे दिए हुए 
कंडों से तैयार की जाए | 


। लछै० क०। 
० 


रोग । अथवे० | सू० २९। ३। का० १। 
झहमंण 8)9729/)8-हि० संज्ञा पु० [ स॑० ] 
दिनों का समूह | 


अहऊझ्ल घः 8)9.]]2ए8७)2-लं० प्‌/० सम्वत्लर, 


| | ( & ए७७.', ) फै० । 


इइपेणः घ्श्द्र झटहिर्या 


अहपंणः 80.' 087)98] -स॑०पु ० मांस । (४ ४७- अझहालिम 8 4&.॥ [-यू ० झगर | ( 40५॥4]34० 


०।७; #]७७)॥. ) हारा० । 389]]00॥9, ) 
अहर्यान्धवः 8|30400870॥+ ०8 | अहालिवा 8)5][ए74-मह०, श्रस्थ० _ अश्पेसूर, 
अहम णि|ः ७ 87॥870]) हालिम | ( ,0फञॉपरप्रा। 908॥ ४५४७, 
-सं० पु ० अक वृक्ष, आक, मदार | ( (/8]0- 7./७४,) । इ"० मे० प्लां०। फा० हं० है भा०। 
('0[79 2297॥7298. ) हे० च०। अठि; 9]-सं० पु"० (१) शीपक, सीसक, 
अहमु खम्‌ 8)8)70 पर 4॥7-खं० क़ो० झहि ४))र्नह० । | सीसा। [,९8५ (।'] प- 
हमु ज 8 ]]9 पर ]8- 6० संज्ञा प्‌७० | ॥)0॥70, ) प्रयाग, वसनन्‍्तकुसुमाकर रस | र० 


सा०स॑० | (२) सर्प, नाग, फशणि, सॉप | सर्पेंण्ट 
( | 807'007( )-हं० | मंद० च० २२ । (३) 
उदाबते, नाभि । ( ४४००) ) हारा० | (४ ) 
वर््जीवृद्ध । मनशा-शिजु-ब॑०। (0०९०-४७ ]4.) 
झटलद ६॥]90-कना० वट, बगंद । |39॥)] ७] है? वांन 08) अफीम है 0): (६) 
( #०पघ४ 3९728 |0०758. ) मम 
*ि ये ।( ]|।.७ 80॥), ) 
झतलाना ॥ [9]9॥4- ८० क्रि० श्र ० [ स्ं० आइ- 
लनम्‌ ] हिलना | कापना | दहलना । 
अहलात 808]40-यु० अगर | (3]00 ४४०0० 
अदंलु ०।0|-प० बम्बल, बहल | 
अदलय: 8 ७ | ए४।-स० शत्रि० 
ब्रहटया 8!3]74-हि० वि० [ ख॑० ] |; 
अमाकृष्-भूमि । जो ( घरती ) जोती न जा जआहिक:,- का 90/+)॥,-):&-स्ै० ए*०, खी० । 


प्रातः काल, सवेरा, भोर (५, 3]'] 7 7]07॥72, 
१9प-0१.9898)7. ) । 
झहर ॥]5'0 -० अधिक उच्ण, उ्यादा गरम | 


अहिस्स 0. 08'3-दिं० ख् [ सं ० ] हिंसक । 
१ ) अदिस्ाा । 33] 3-० स्त्र० कराटकपाली वह 
काकादनी, हेसा । काटा गुह कारली-थ॑ं' | (0&- 
0[0345 ४० [४४79.) रत्म[० भामबात प्रद्षेप। 
गुपू--विरर शोध इर | राज० | 


। 


| झद्ििका |॥4-हहिंण सजा ख्री० 


से । 
झ(-)दृज्ञ 8)8]0-खिं० अमेलतास | (0 ,35808 ,..._ (१) शाल्मकी गृढ, सेमच् | रिमुत्ष गाछु-च० । 
430]0, >स४2, ) फ़रा० है ७ है सा०।| साँवरी-मह० . ( ॥307॥0 ४ ॥6]|५ ' 0॥५ए- 


]] पछा,) श॒ु० बर०। ( २ ) भ्रम्धा खपे | ( 3 


आअहस्करः 8!85)|79:90-सं० पए० अर्क वृत्ष 
0]40 ४ 8787०. ) 


खाक, मदार | ((8]0070 ४8 2298008..) 

हं० चा० । अदिकान्तः 8!/]:4( |)]-स॑० पु० वायु, पवन | 
अहस्पतिः 8)75१8(])-सं॑० प्‌० (१) अक॑ ( 3847, 8५7090॥00, ) हे० च० । 

बूक्ष, मंदार, आक। ( (०8]00॥0ए939 27#9- अहिकुटी ॥-]:7([--सै० पु० भारद्वाज पक्षी | 


70९४. )4(३) सूर्य ।( ॥"० 8प7, ) वं० निध०। 

अंम० । झहिखर :])-):3:9 -हि० संज्ञा प.० ताख़मखाना | 
अहर सु 0।।8550 -आ० वह व्यक्रि जिसके शिर में ( +997४27/०0/979१]। 8[07709+4.) 

कम यात्र हों । झंहिंगति ।॥[-7 |(-िं० सजा सत्रा० साँप को 


अंहँ: 8)8॥-ह० नाश करना | अथरये ० । चाल, टेढ़ो चाल । 


अहार 8॥48-5० संशा प्‌ ' खं० झआदार ] आद्वरगंतव फसा :॥॥[-4 7 4॥ | -9॥4 | ६ -सै ० 
( १ ) भोजन, खाना ( 3 ]|7)0770, 7000 ख्र।० सब्की घृढद्ट । ( 303 ए४6]॥ 887"'9- 
एा0८प8।5, 2) । ( २ ) हकेई, माडी। 0१, ) रा० नि० ब0 ११ । 

( 8097९0, 8] 7९, 9850०. ) | अहिगन्ध |) 8।4॥$-सं९ छ्ञा५ (4 ) से 


कहिध्यण: ८ 


गंधा | रास्ना विशेष--बं० । सापगंब--मद़ ० । 
( 8००--७:॥' [04-247004.) व ० निधच्र० । 
( २) इशरमूल, इंश्वरपू त। ( [745 7000. ) 
झहिच्छुत्र: ॥]0-0)0]9 ]--सं० पु ० मेप- 
भय गी, मेदासिंगी । 800--/ 0 974॥ 2(. 
अहिच्छुत्रा :))।-०0८॥) .4-सं० सत्रो० (१) 
शताद्वा छुप, सौंफ | मौरी,शुल्फा--बं० । (?- 
00)] ५ /8077. ) रा० नि० च०४। 
( २ ) शकरा, चीनी--हिं० । बिनि-बँ० । ४प- 
( किटलीवापी)6., ) रा७ नि० 
४ । 


छ्धा' 
च० 

अधिकार :॥-0]]4.9-हि० स'ज्ञा पु ० साँप का 
विष, खप विष | (8792९ 9050॥), 
ए९१॥१07. ) 

अहिआहक: ४]१-]3) , (७))--सं ० प्‌० क्र का- 
लास ।(8००--९)१)२ ।439., ) की कलास-बं० । 
वौ० निधर०। 

झहिजिह्ा 8))-)7ए4--द्वि० संज्ञा स्री० [स॑०] 
लागफनी | 

झद्दिजिद्विका 8))-]07:4--ख्ं० स्रौं० महा 
शतावरी | बढ़ शतमूज्नी --ब० । ( 3 5.09व' ।- 
2५३४ 3..08097055, ) व० निम्र० । 

झदहित ४0। --हि० सजा पु ० बुराई, चअकृरयायाु। 
थि० [सं०] (१) शत्रु, बेरी, विरोधी । (२)अपश्य 
झनुपकारी, हा नकारक । ( ॥तैए0०॥/8९, 4॥4॥॥- 
]09), ५०५70 2 थपणरा)704|79., 2 

झदितकारो ४)॥७|६॥4--िं० पु ० 
करने वाला, शत्रु | ( 707]708), 2 

अधछित द्ष्यम्‌ 8.08)१॥७ ४ ए ७7--स॑ ० क्लाण 
झपथ्य पदार्थ, अषितकारक द्रव्य | 

झद्दितपदार्थ: 8॥0:-980470)90-सं० पु ० 
झटितकर अर्थात्‌ हानिकारक पदार्थ । 

ये निम्न हैं, जेसे - बृद्ध रमणी, पूति ( दुर्ग- 

थित ) माँस, प्रभात निद्रा, मैथुन ओर दूधि 
प्रभृति । 

अहिलाहार; 8))04 0 8।' ]-सँ० प्‌ ७ अट्ितकर 


झ्रह्टित 


कर 


ब््‌ 


है 


अहिफल:,-ला 


गुण--५रोद्ा जनकत्व । वा० सू०७ झ० | 
अहित्थ: 0))0/]9]-सं० प्‌ ० वनमेथिका, बन 
मेथी । [+0ए0॥0]]9 [ठप ए7-००- 
था) ( १४३) ४॥'..०(--) मद० व० २। 


अहिद्धिरद 9॥ए7-सं० प॒० (१) नकुन्न, 
नेवज्ञना 32005७ ( ४१४०१७ 0- 
७४॥0 3), )। ( २ ) मयूर, मोर | (७9 [0७8- 
८0७६ ) 

अहिनिम के ॥]077078]-सं० प्‌ ० सर्प 
निर्मोक, सप॑ कलश्चल के, साप को फ्रेचुली । सा० । 

झटदहिनी ॥]))[-स० स्प्रा० सर्विणी, साप की 
मादा, सापिन । ( 0, [७/॥!॥।७ 8॥॥9 |. 0, ) 

झहिपंति ॥]| [00[[-स ० (६ ०संज्षा )प| ० सापोंका 
राजा, वासुका । 

अहिपग्रकः ॥]-0॥0' ,) |-र्ू० पु/० निर्विष 
सपं विशेष । (. ')ते 0 70॥ 90480॥0 
पड 80 )7९, ) 

अहिपुत्रक: ॥))]000: ७ ))-सं ० प.० तरालु, 
नोका विशेष । हारा० । 

अहिपुष्पम ॥  05)) 037-सं ० क ली ० . १) नाग - 
केशर पुष्प । 250: [077'38 ( ४0 ए०॥' 
0[-) चआ० द० | ९ २) कुम्मोका सेल्न | ख़ु० 
चि० ३७ झ० । 

अहिपृतनः,--ना 3 [0७॥:/78]) ,--4-सं ० 
पु ०,रत्रा० बाल राग भेर, शिव गुम्न व, पूसता । 
यथा--सल मूत्र से सनी हुईं बालक को ग॒दा को 
न धोने से या पसोना आम से अथवा स्नान न 
करने से रुचिर ओर कफ दूषित होकर खुजली 
को उतपस्त करते हैं फिर खुज्ाने से तत्काल 
फुन्सिया। हो जाती हैं भोर उनमें से चेप 
निकलता दे | फिर मद सब फुन्सियां एकत्रित 
हाकर छुत्ता सी होजातोी हैं, तब इस भयंकर रोरा 
को भहिपूतना कहते हैं | मा० नि० क्षुद्र॒रा०। 

झहिप्पन 800 99०7-भफीम | ( (9ांपाया. ) 
हू ० मे० मे 


द्रब्पष भक्षण, अद्विल भोजन, अदितकारोी पदार्थ | अद्दिफल:,-ला ४ 0[09]4॥,-4-सं० पु ० 


जाना | 


स्रो० दीभ ककृंडिका, चिलिय़ा | त़॒म्बा ही 


अहिफेनम ,-कम्‌ ८३० आडडिय्यह 


-शुं० | टर कांकड़ी-मढ० | ( ("00]088)- झहिफेनासवः 8][0स्‍070 888 ए 8)-स ० पु० 
+68 8702 पं8. ) यह झासव अतिसार तथा विसूचिका के 


व शा कर “सं० पू ०, क्ा० योग तथा निर्माण-चिधि--मधूक मद्य (म- 
से 8]7000/0]7)8-6 ० रद 
न | अं गकन ४ " ्श गाव हुआ की सुरा ) १०० पल्त, भकीस ४ पत्च,नागर- 
(१) है हा शधफ का ४० | स्वनामाख्यात मोथा, जायफत्न,इन्द्रयव तथा एल प्रत्येक १-१ 
गे म्‌- कर रू  ] 
सारजवर्गयापविष | आ्राफिमू-ब० | श्रफून, अफू पल दहन सबको यतन में बनकर एक मास तक 
कडरी-मह० | श्राफन-माल० । नलमुण्ड -तै० | रखे । मान्ना-१० से ३० ब द्‌ | भेष० । 


(2[]0॥ [009 72.09 ए०॥' 80॥॥)]- हि ः है 
का 0, (5 अधियेल 000]8-हि०  सज्ञा स्वी० [ सत० 


(0॥077.) देखो--अफोम | (२) सप्प के 
ि धझ्रट्टि गी ० घ्रद्ि बेल 
मुह की जार वा फेन । ( !0 ४४[[ए६ 0]' बल्ला, प्रा 'बेली ) नागबेलि। पान । 


ए७१7)0॥0 0/48 8॥9 7०.) अ[हमयदा 0॥0॥8एतपे4-स॑० ख्रो० भूम्या- 
मलकी, भू श्रामल्ाा। ( [2॥9)]9])0))030 
]070]4 ) रा० नि० च० ४। 


झदिफेनम्‌,-कम्‌ 8)॥-[0000 8॥0,- ७70 | लिए ह्वितकारक है । 


अहिफन बटिका 89))-0]00॥8-ए8 (| ६-सं ० 
स्री०भ्रतिसारोफझ रस विशेष । खज्जू र,पिंड - 
खज्जू र | र० सा0 सं० | अहिभुक 3)0॥ पर<-खसं० पु० ( $ >2मयूर । 
( 2 [008&00०८ ४. ) रा० नि० ब० $६। 
(२ )ताइय' | (0०७-६६॥ २४) एत)) में ० । 
( ३ ) छुद्र सापसंद नामक प्रसद वृत्त | ( ४ ) 
नाकुज्ञी नामक महाकन्द शाक ( ४७0४ 
[०5७४7 2॥, )। ( ९ ) गन्ध नाकुला । 
( (00॥0४५9]07.. 88॥009॥ ४7 पा), ) 
रा० नि०ब० ७। 0०७७-४६ ०) 

झहिमणि] 8)/-7]:-द्वि० स््री० सपंमणि। 


अझहिफेनपाकः ४ 0॥७7४ 4[२4]-खं० पु० 
१६ता० शुद्ध अफीमको १ ६सेर दूध झ्रोर आधसेर 
घीमें पकाएं ।2ंढा होनेपर 3सेर शक्कर मिल्राएँ; 
फिर जायफका, क्वज्ञ,जाविश्नी, नागकेशर, अकर- 
करा, समुद्रशोपष, कपूर, चन्दन, श्रिकृूटा, धत्तर के 
बीज,मुसली, तगर, शुद्ध सफ़ेद ग॒ जा, चब्य,बीज- 
बंद, करंज, चित्रक, पीपत्नामूत्र, जीरा, श्रजवाइन, 
यत्षा, गोखरू, यदूक्षकी गोंद श्रोर शिक्ाजीत प्रत्येक. ,., है ह े 
एक एक तो० चूर्णंकर मिल्लाएँ। इसमें भंग चूण१६  ंदिमइना # नाक तव ७0| हे खरो० 
सतो०, बंग,ताम्वा,ज्ञोहा, श्रश्रक, भर पारा की गन्धनाकली । रस्ना विशेष-बं० | (()'057ए- 
भस्म प्रत्येक १-१तो० मिस्ताकर घोंटे' और कस्तूरी ]07 8867'79७74प7).) भद्टिज्ता विशेष | 
तथा अगर से सुवासित करके रखले' । इसे पाचन सापसंद-परिच०। रा० नि० ब० ७ | देखो - 
शक्रिके अनुसार खाए और ऊपर से भैंस का दूध 2 ह 
पिए तो मनुष्य १०० स्तियों के साथ गमन कर झहिमार:,-कः 8 ))-7&87'8]),--0॥)-स० प्‌"० 


सकता है | हससे स्तनियों का ब्न्ध्यापन, पुरुषों विटग्वदिर, दुर्गंत्रि -खेर, अरिमेद्‌ । गुप्रे -बाबखा 
की नपु सकता, स्थाॉसी, दमा, शीत, अपस्मार, -ब० । गन्धीडिवर-मह० | (०७०४४ (॥'- 
उरःक्षत, उनन्‍माद, पाण्ड रोग, ८० प्रकार के ]08५)8, 7? 7६. ) रा० नि० घ० ८ । 

वातरोग, कफ रोग, हिचकी, प्रसेह, आमवबात, अहिमेदः,-कः 8-76 0 ७! $ ९॥])-सं ० पु० 
,जुकाम और अतिसार नष्ट होते हैं| विटखदिर, झरिमंद | ( 30०0७८०9 (&868- 


झहिफेन बीजअम 2४)॥9०))09-ए]87-सं० 8708, 477व4, )रा० नि० ब०८। 


क्ली० खसखस , पोस्ते का बीज | पुस्त, थाक्मि अहिय्यह_ 87 फए०७॥।-झ० (थ० थ० ), हस्यु 
>बं०ग।4 709फ9₹ 5९९१७ ( 86०08 ० ( धू० व० ) सजोव; चेतन्थ, जीवधारी, जीवित 
2७9 भए०' 80प्रण 9 प्र,] । ह ज़िन्दा । एलाइव ( /]ए० )-ई६० | 


प्रद्दिरगाचन 


झटदिरावन 8)]4-74 ए:)& -बस्थख० घया- 
महिरावन 78.)-.4 ए७)& | मारी । ज़खमे 
हुयात-फा ० । ( 43॥90909]]0॥ ०७७- 
|ए2८00॥॥), ७६४/४0. ) मेमो० । 
अद्दिपु: 8-[090-स॑ं ० पु ० मयूर, मोरपक्षी । 
( 0 867००0॥२ ) रत्ना०। 
झहिलता 8))-]84-सं० ( हि० संछज्ञा ) ख्रा० 
(१)सापस' द । (()[059ए]07 8९१7९४- 
0 पा) ,) गन्धनाकली । रा० नि० च०७। 
देखो--नाकुती । ( २) ताम्बूज, नागवलत्ी, 
पानवृक्ष | पान गाछु - बं) | (7][0७)' 0०९५।०., 


8४ए॥,, 2009940७ 0९।]९, ) रा० नि० घ० 


११ । 

अहिलेखन 8॥-]0]:))0]8-६० स'ज्ञा पु० 
[ सं0 ] अहिल्यकम्‌-स ० । श्रगमक्री-हिं० । 
( ध 478 80७070]]8. .7॥४, ) फा० हूं ० 
रे भा० | 

अदिलोकिका 8 )]]0-):3):&- सं० स्म्री० भुस्या- 
मलकी, भूंई प्रामला । ( 72॥9५]] 87)6)) प5५- 
0)प7, ) बे० निष्र० । 

अहिल्यकम्‌ ७)।]9४ |२४१॥-सरं ० क्ली० भ्रहिलेखन, 
घंराली, श्रगमवा-हि० । ( ४ पी9, 8७ 0- 
ल्‍0]9, 7४, ) फा० इ ० २ भा० | 

अहिवधों रस; &॥॥४80॥:0-88/ -खं० पु० 
मिट्टी का नया एक ऐसा घड़ा ले जिसमें ४ सेर 
पक्का पानी आसके | फिर शुद्ध गन्धक ६४ तो०, 
ताम्वे के पत्र ३२ तो० ओर सीमे के पत्र ३२ तो० 
लेकर घड़े के नीचे गन्धक का चूर्ण ओर उस पर 
ताम्र पश्र तथा ऊपर से सासे के पत्र, फिर उसके 
ऊपर गन्धक का चूण , इस प्रकार घड्टे में सत्रों 
को तद्ठ जमाकर ऊपर से १२ तो० पारे झोर 
गन्धक को कजली डालकर धड़ेके मुख को कत्था, 
गुड़ और चुना सिल्ाकर बन्द करके सुखाकर घढ़े 
के। चूल्हे पर रखें ओर नीचे से १२ पहर को 
तेज श्राँच दे! | जब्र स्वोॉंग शीतल होजाए तो 
निकाल कर आारीक पीसकर सोटे कपडे से छान 
कर पृथक्‌ रखेले । 

फिर एक ऐसा घड़ा ले जिसमें पक्का ४८ सेर 

पानी झासके; फिर उसके भीतर श॒ुह और चूमने 


छह ैै 


रा । 





को पानी में पीस कर भअ्रच्छी तरद्द क्ेप करके 
सुखाले ओर एक जवान पुष्ट काल गेहुँश्रनन साँप 
का पकड़ कर इस प्रकार मारें कि उसके वदन में 
घोट लगकर छिद्र न हो जाएँ ( क्रोरोफार्स 
सुघाने से साँप मर जाता है )। फिर उसके पेट 
में मुख द्वारा ३२ तो० पिसो हुई हरिताल डाल 
कर ४ तो० पिसा हुआ बच्छुनाग डालकर फिर 
ऊपर से खूब बारीक पिसी हुई ३२ तो० हइताख 
डालकर उपयु क्र घढ़ेमें ४७ तो० पिसा हुआ बच्छ- 
नाग और एक सेर बकुची, भिलावा और इन्द्रजी 
का चुण डालकर ऊपर से उस साप की 
गोक़ चक्री जेसी करके रखदे | ऊपर से आाक की 
टहनिया ६४ तो०, थूहर की टहदनिया १ सेर, बट 
जटा की प्रंकुरें ५ सेर ओर घिकुवार $ सेर डाल- 
कर घड़े के मुख्य को गढ़ चने से भ्रच्छी तरह बंद 
करके ऊपर से कपइमिद्दी करके सुखाले' | फिर 
उसे चूल्हे पर रख कर नीचे चावल पकने योग्य 
हलकी शआ्राग दे! | पुनः ६६ ( १६२ ) ता० घी 
लोहे की कढाही में गरम करके घड़ेकी सभी चीज्ञ 
उसमें डाल कर नीचे तेज शऔच दे ग्रौर बीच 
में ८ तो० भूनी फिटकिरी ८ ता० सुहागा ले 
चूण करके थाह्या थोडा चुटकी से डालते रहें । 
जब्र कडाही के ऊपर ञ्राग क्षरकर सब घी जल 
जाए तब उसमें उपयुक्र ताम्बा ओर सीसा का 
छाना हुआ चूण मिलाकर बारीक पीस कर 
रखले | 
इसको १ रत्ती भर से प्रारम्भ करे चार दिन 
बाद दूना, फिर चारदिन बाद तिगुना और ४ दिन 
बाद चोगना, हस प्रकार जब ४ रत्तीपर मात्रा शआा 
जाए तब उतने ही लेते रहे | ७ दिन तक जो का 
दल्नषिया स्वाए | नमक बिल्ञकुत्न त्याग दे । यदि 
नमक न छोड़ा जासके तो किंचित्‌ संधघानमक 
लिया करे | इस तरह करने से सम्पूण शरीर 
में ब्याप्त कुष्ट नष्ट हो ऊांठा हे । यह त्रिदोष 
जन्य रोगों ओर राजयचदमा को नष्ट करता है | 
रस० यो० सा० । 
अहिल्या 8)]ए98-र० ख््री० वन मेथिका । वन 
मेथी | ( 07008]8778 ४७) ०]प9, ) 4० 
मिध० । 


अधहिचनज्नी 


अहिवज्ली १9]-ए8]][-सं० स्पी० नागवज्जी । 
पान | ( 77987' 0७008,8ए70, ७॥8ए]09 
००॥]९, ) भेष० ध्व० भं० चि० । 

झहिवासन 7]]]74558)-हि० सज्ञा पु० घनेश 
पक्षी | ( ]300९0९०॥0-, ) 

अटिविषापदा _गए8॥4[00॥]4- सं॑०  स्त्रो० 
अटहिलता, सापसंद । ( ()0॥0%9]07 56॥"- 
[000(4॥ प/). ) बें० निम्र० | 

झहिएतना 39॥00- हि० सज्ञा स्री० [सं०] 
बरचों का एक रोग जिसमें उनको पानी सा दस्त 
आता है, गुदा से सदा मज्न बहा करता हैं, गुदा 
लाल रहती है, धोने पॉछनेसे खुजली उठती है 
आर फोड़े निकलते हैं । 


शझहिसाव ४)व-8८४७४-हि० संज्ञा पु० [ सं० । 
अहिशावक ] साँप का बच्चा | पोआ | संपोल्ा | 


अहि स्कंधः ४))|5]२80॥ ४])-सखं० पु० गुल्फ, 
गद्दा । पायेर गन्न-बं० । 

अझही ४)।(-सं० स्त्री० गवि, गाय । ( 3 ८0७, ) 

अहोक &!!7090-अआ० लम्ब ग्रेव, क्म्बी गदन 
वाला | ([,07)2 7१0०४९०0, ) 

झह।न्द्र: 00[8|/-सं० पु ० शारिवा, श्रनन्त- 
मूल | ( #एगावेरघ्माप वातव[एा$, ) 
स्ा० द० यक्मम० ध्यि० लवड्रादि चूण । 

अहोफ़ू ७[0- ० पतले कमरवाला। ( '॥7)- 
]07720, ) 

ख्रहीरणिः 6||]8)4|।-स्ं ० पु ० द्विमुख सप, दु 
मुंहा या दो मु इवाला सांप | शह्विनी। ८])0- 
घ०७।७ 7070॥80 878|:७, ७७ ९०१5 ,) 
हारा० । 

झाहा[रुहः 8))!0)9]-स० षु० शाक पघृत्त | 
शग्या-हि० । ( (९९१०08 &787003$, 
'[९४)२ 4768. ) 

इाहुल ०))७])-हि० स'ज्ञा प्‌ ओदुल, पुवाभ, पुवेन, 
गह । 

झौद्दे 0)!०-हि० संज्ञा पु० [ देश० ] एक पेढ़ 
जिसकी भूरी ककदी मकानों में लगती है तथा 
हल ओर गाडी आदि बनानेके काममें आती है । 


झहूर 8))2)8-सिच॒० खन्द्रसूर, अहर््धोब. ॥ ,९- क्‍ 


०2०८ हि 


| 
। 
| 


| 


अरद दर 


एितिंपा। 8 एप), /ह8, ). ईं० मै० 
मे० । 
झहेरु: 8!0॥7-सं० सह्री० शतधूली, शतावर। 
( 4508/'8 8 घ8. 780९70508, . :८- 
ध्ध्व््‌ ) धम्तम ० । 
खहेगो 0))00-सिंघ० चन्द्रसूर | ( ,090- 
पा ह8ग्मनाएप्रा, 6४7 ) इं० मे० 
प्ता० | 
अहाने ब्लट्ट्राइजेर फ्लुजेल्सेमीन 800770- 
9]800 2०॥-] प.20]857007-ज़र ० कर्णि - 
कार-सं० । छोटा सोन्दाजल-हि० । ( ?20५€- 
क्‍058 9007 856770)]प7, 2) इ० 
में० में० । 
अहा।गात्र 900"040]8-दिं० दिन रात, दिवानिति, 
अहनिशि। ( ल्‍00५9672॥+5, ) 
झहोज ॥])00]9 - अआ० लम्बा मूख आदमी | 
झहोम ३))।०00]-अझ० विशाल शिरवालता | (],8- 
72९७-९४ ०0. ) 
अहरर  8007-शझ्ञ0 ट्ूरियह_ ( जिसके नेत्र का 
इवेत भाग प्रस्यन्त शवेत एवं काला भाग भस्यन्त 
श्याम हो । 
अहोल ४00|-झ० काज़्‌, भेंगा जो एक चीज़ 
का दो देखे | ( 500776. ) 
झ,होलिय्यत ४00]ए५ए४६०- ०0 भेंगापन । 
स्टाबिज़मस ( 5078087 03, )-६० । 
'ग्र.होस, 8]0054-झ० तंग चश्म-फा० | जिसके 
एक या दानों नेत्र संकुृचित (छोटे) हों । 
अह जा: 8(]80-अझ० पाक्नन पोषण करना, 
खिलाना | ( 3]47870 ४ 7०, ) 
बह आज़ 80]828-ञ० सोना, सुक्ाना | ( 5)- 
868 9,0&पघ86 ६0 86०४, ) 
झह तम्‌ 80))007)-ञआ० जिसके अप्रिम दंत खगणिडत 


हों । 
झह ता5 8)0६0-झा० कुब्न, कुबडा-हि० । कूज़ 
पुश्व-फा० | ( पाएं) 090१:००. ) 


अ, ह दब 3]0870-आ० कुक पुश्त-फरा०। कुष्ज, 


झह दय 


कुबइडा-दि० | हश् बेकइ ( पा00 ७७०६- 
९१. )-इ ० । 

नोट---कुबढी स्त्री को अरबी में हुदूबा 
कहते हैं! 

अ ह दुख ओर अकझस का भेद--जिसका 
पृष्ठ बाहर को निकला हो ओर वद्त भीतर को 
दवा हुआ हो उसे झअ ह दब ओर धथिरुद्ध इसके 
जिसका वृद्ध बाहर का निकला हो तथा पृृष्ट 
भीतर को दबा हुझ्राहो उसे अक असर कहते हैं | 

कह दल 809 0-० वह मनुष्य जिसको पतनकें 
विशाकज्ष हों। 

अह दूर 8)0/97-अआ० शोफ उदरीय, वह मनुष्य 
जिस का उदर शोथयुक्र हो । 

झ,ह दल 809]-'कआ्ष० एकाण्ड, एक अणडवाल्ता, 
वह मनुष्य जिसके एक श्ंड हो । 

झह दा5 30]0453-क्ष० कुबढा, शोथयुक्र एवं ठीले 
स्कघवाला । 

झह दाक लू बकर 3)40 ५।-०8५8]4 -अ० 
काला अंगूर । ( स्‍3]90]२ ए७'.. ० ४३08 
ए४।)607'8. ) 

झह राक लू मर्ज़ी 87040 0)-9872--अन० 
उक्कहबान, बाबूना गाव | ( 78700॥ प॥7 
787]099. ) ह 

झह दाव 8)04|00-कआञ०(ब० व०), हुदूब ( ए्‌० 
ब० ) पतलके । ( 0ए०-।५४५. ) 


झह दिया व अहादिया 9]07ए4 ए४०940494 


-“आ० भ्रज़दहा-फाण० | अजगर--हिं० । ( ))0& 
अह यून 8| ज़्प ) १-यू० पक बूटी हे जिसका शिर 


७0०07080770(07'. ) 

हाह नफु ७]॥99-'क्ष० क़ कच, टेढ़े या छोटे पाव 
बाला | क्लब-फूटेड ( (प0-700।.00 )-हं० । 

झह मकू 8[777804५-आ० मूर्ख, निय द्धि, बुद्धिहीन, 
वे समझ, सामान्य। इंडिभट ( 704706. ) 
-ह्‌० । 

झह मदाबादी मेघा 8॥778040६04-70ए ६- 
अस्व० स्विनी, स्वीर खजूर, ज्ीरी, राजादनी 
“हिं० । काका दिया-ग़ु० । राजन, केर्नी-मह० । 
रायन-गु० । पल्चन-ता० । ()४॥7)780.93 05- 
8700]'8, .20००,, 2०%,) फा० इं० २भा० । 


डरे 


अह लाम्‌ 
अह मर ॥[77॥9--झ० सुख़े, सुख़ रंग-फा० । 
रक्वरणं, लाल-हि० | ०० (फैप्फ्रा'परा, ) | 
इतिब्या ने इसकी चार कन्नाएं निर्धारित की हैं, 
जैसे--(१) असहब प्रर्थात्‌ सुख़ सफ़ेदी मायल्त 
( एवेताभरक्र ), ( २) वर्दी अर्थात्‌ श्रुण वा 
गुलाबी, ( ३ ) कानी अर्थात्‌ गंभीर रक्र और 
(४ ) झक तम प्रर्थात सुख़ स्याही माय 
( श्यामाभ रक्रवण )। 


नोट--अरह_सर का प्रयोग संकेत रूए से क- 
ठिन मृत्यु, मास, मद्य, केशर तथा एक प्रकार के 
छुहारे के लिए भी होता है । 


अह मर अक्तम  8708-00॥9]7-- अआ० 
श्यामाभ रक्रवण , अधिक कालापन लिए हुए 
लाल रंग । 


अह मर कानो 8]0!॥8-04॥|-अ्ञर० गर्भीर 


रक़वरण' , लाल भभूका, अस्यन्त रक्रवर्ण । 

अह मर नाखसिआझ 8]]787-7५454-ऊछा० हलका 
रक्रवण , पिलोई लिए लाल रंग ( पीताभ रक्क 
वर्ण ) । रोग-विज्ञान में हलके लाल या पिल्तोई 
लिए हुए लाल रंग के क्रारोरह_ (मूत्र) को कहते 
हैं । यह नारी की श्रपेज्ञा तीचण होता हे । 


अह मश 3]7785॥-अ० जिसकी पिरणडक्िया 
पतली ओर बारीक हों | 

अह्याट: ७५४६४७))-ल० पु० ओकड़ा । प० 
0 | 


|... अजगर के शिर के समान होता है । 
आह रारुल बुकल 87'47'0]-0000७)8-'झ० वह 
तरकारियाँ जो कच्ची खाई जाती हैं, जैसे काहू 
आदि । 
अह लब दिया 8)] 8)0-0ए8-सिरि० शबरस्‌, 
शाँस के समान एक बूटी है जो खेत और बगीचों 
में उगती है । 

अझह लाम 8] 407-झ०( ब० व०), .दुलम ( ६० 
ह च०)(१) स्वप्न, निद्रा । (0]0९॥, 0१००७१).) 


१०४ 


(२ ) कुस्वप्त । ( 380 (॥-०७॥॥॥, 3) देखो- 
.. .इईएम। 

झहता 807०]4-सं० स््री० भन्नातक भिल्लावाँ । 
( #>छ6॥0097छप8 . कछ्वाक0पापे प्रा. ) 
, श॒० च्ा० | 

झह वाल 80४४।0-'क्ष० ( ब० ब० ) दशा 
अवस्था, लक्षण । तिय € वेहक ) को परिभाषा में 
मनुष्य शरीर की तोन श्रवस्थाएं अर्थात्‌ स्वास्थ्य 


८३४ 


रोग, तीसरी अवस्था (हालते सानलसा) जो रोगा- 
"रोग के मध्य मानी जाती हैं, यथा--सहजाथता 


धादि । 


अट्वियह _ 8)ए५90७।|]-झ० ( ब० घ०), हवा (छ० 


खण ) वायु, हया-हि ० ॥। ( ४७६॥]09- 
70॥0:0. ) 


अह शा 8(973-अझ० ( ब७> च० ), हशा ( ए० 


च० ), वक्तादरान्तरिकावयव, उदर एवं वत्त के 
भीतर स्थित अवरब । विसरा ४३8९०।४ (ब० 
वब०), विस्कस ४7800६४ ( एप्‌ू० व० )-ह० ! 


सोट-(१) व्षान्तरिक अवयव को श्रहू शा सदर्री 
एवं उदरान्तरिक अ्रवयव को अहशा बल्नी ओर 


इ अर्थात्‌ वस्तिगह्नरस्थ अ्रवय्व को श्रह शाउल 
शानह कहते हैं | 
( २ ) डॉक्टरी में मस्तिष्क का भो अह शा 
में ही समावेश होता हैं । 


अह शाउल आनह 23]540]-447) 8 ]-'झ ० 
पेड के जाफ़ में स्थित अवयव विशेष । जेसे 
जरायु, व.स्त ( मूत्राशय ) श्रादि वस्तिगह्नरान्तर 
अवयव विशेष | पेल्विक विसरा 
ए५८९१४, )-६० । 


( [?22]ए40 


अह शाउल बत न ॥]5॥ & ]-))80 8-० श्रीद- 
'रीय अ्रवयव, उदरके भीतर स्थित श्रवयव, उदरा- 
शयस्थ अवयव ] जेरे-आमाशय, यकृत, 
प्रीहा तथा आनत्र प्रभति। 8 00077|॥ 9] 
४७]80९१ ४, द 
बह शाउस सद्र 9]904&09580]7-अ० वाक्षीया- 
वयव, वच्ध के भीतर स्थित अवयव । जैसे-हृदयथ, 
फुप्फुस श्रादि । थारेसक विसरा (]'॥0)'800 
'एांएएट08 )-|ं०॥ 


नमीनमानन कननन- “45 


न 


अह सा 0754-अआझ० ( बण० व० ), हसा, हस्वद 
( प्‌० ब० ) हरीरा, दूधी, एक प्रकार का पतला 
आहार है जो साधारणतः सबुस (भसी ), शकरा 
ओझोर बादाम तेल आदि के योग से निर्भित किया 
जाता है | देखो-ह रीरा ( ]]0774 ) | 
अत्त 88॥5]-सं) प ० 
अच्त 87४॥०- ८० संजा प ० [ स्जा० अतला ] ; 
( १ ) विभीतकी । बहेडा | (]०१]48)[8 
कफछ।७छप 08 ) रा० नि० ब०६। भा० म० 
४ भा० श्रश्नन | “जग्थ्वाकज्षकाप, संजमायसन्तु ।”” 
यद्म।* एबादि मनन्‍्य बुन्र० | सि० यो० सिद्ध 
मतयाग कु० काम० चृुन्द०। बृनर । (३२) 
कप परिमाण | क्ष नामक तोल्ल जा १६ माये 
की होती हे | प० प्र० | देखो--कर्ष: । 
( ३) रूद्रात्ष बृक्ष । भा० अने० बव०। 
( ४ ) इन्द्रात् | ऋषपमक ! ( & ) सपे । सँँंप । 
( / ४७॥'[02॥/0 ) में० | (६) श्वांस | दमा | 
( ७ ) ऋपभक | (८) देव शिरीष | शिरीच 
विशेष | रा० नि० ब०६। 
कली० (६) विपयेन्द्रिय | इंद्रिय | रा० नि० 
व० १८ | वा० शा० ३ आअ० । (१० ) सीवचंन्त 
लवण, कालानोन । (४0८॥७] ४७), ) । (११) 
तुत्थक | तूतिया | में० षद्धिकं | ( १२ ) विभीतक 
फल | ( १३ ) पद्म बीज | रा० नि० ब० ११ 
हिं० सज्ञा प्‌ ० (१४ ) धुरी | किसी गोल 
वस्तु के बीचों बाच पिरोया हुआ वह छुड या दे 
जिस पर वह्ठ वस्तु घूमती है । ( १५ ) ॥2ए0४ 
पह्दिण को घुरी । ( १६ ) 05४38 घह कल्पित 
स्थिर रेखा जो एशथ्वी के भीतरी केन्द्र से होती हुईं 
उसके आर पार दोनों ध्रुवों पर निकली है और 
जिस पर एथ्वी घूमती हुई सानी. गाई है । 
( १७ ) तराजू की डॉडी। ( १८ ) सोहागा । 
टकण ( 48005 ) । ( १६ ) भ्राख्र, नेत्र | 
( 2»])) 0ए० ) | (२० ) गरुइ। ( ३:१४) 
जन्मांघ | ( )07) 0]00 १) 
अह्कः 2)7907|79)]-सं० प ० (१) घिभी- 
तकाी, ' बहेढा । ( '8॥4॥9]78 |9०]०॥- 
' वं0७ ) भा० पू० १ भा० | (+ ) तिनिश वृक्ष, 


अतकम्‌ ४३५ 
लिरिहु ।4+ ( 7,80293]४0070]7]9 ]09 
ल्‍024700 ) र० मॉा०। “विश्वमक्षसस॑ 


पिवेत्‌ |” स्र० द्‌० ज्वरातिसा-च्चि० | (३ ) 
रुद्राल वृत्त । शु० 


पद्धिक॑ | 


अत्तकम्‌ ७२५४२ ४१]-सं० कल्ता० द | 
अत क 0):5))89:०-ह6ि० संज्ञा प्‌ ० 
अ्रत्कास्थि, हंसली । (१0]]8॥' 00008 ( (१४७- 
ए००।७ ) | आज़ मुत्तक वहू, भ्त्तक वह-आ० | 
अतच्तक + थविस्यालक ४रर४)४१२-४४)) ५ ॥] 
-, +80]4]/॥ |६४-हि० सज्ञा प०( 8०९७ 
. [07 ०८] ४४३०।९ ) 
अच्तकड्ाल 87०)४७-०॥|74]80.- हिं० सज्ञा 
प॒०(मशैडांध। छरछए0ा.) 
धअत्तकाधर . /;]२४।३४). 4५॥४७१)-६ि० बि० । 
( ७॥०८] ७५७]०॥| ७॥' ) हँसलीके नोचे का । 
भच्काथर शिक्ष्यमू 8):8॥8): 40 ॥ 8:-$]7- 
(५७॥-सखसं० कक्‍ली० ( 0५४४ 8५00८]४- 
ए8. ) 
अक्षकाधरा | 8]२४।।७]२६0]904-हि० स'ज्ञा 
स्त्रो० भ्रत्ृकास्थि तथा पहिली पसली के बीच 
में रहने वाली एक पेशी विशेष | ( :3४))०८)।- 
ह० 6 एए७ 07780]8ए407] 8', ) झज़लहे 
तह तुत्तक वह -अ० । 
अतकाधरा घमनी॥]२४॥ 9 ६ -0॥ 0.4 -0 |] 88- 
8[-सं० (हि० स'ज्ञा) रुत्रो० अत्ञकाधोषरतिनी 
घमनी । ( 0॥00] 8 ४४५]) ॥87'9. ) 


अत्तकाधोधमनी 8:8)8:40॥ 0-१]8)8 
छ् -हिं० स'ज्ञा सश्नो० हंसली के नीचे की घमनी । 
यह हँसली के नीचे के अंगं' में शुद्ध रुधिर देती 

है | ( 8प 00] ७ एक 870॥9 ). 


अक्काधों पेशों 9):3॥8]040]0-.09[- हि० 
> संशा रत्री0 हँसकोी के नीचे की पेशी | ( 800- 


- *0]4803099 ॥।प्र50]6, ) 


अतकाधोवर्तिनी धमनों 85॥9]40॥0-ए४- 
# थधृं-408/87[-लं०. (हि०स'श्ञा) रुन्नी० 


र०। (४) इन्द्राक्षवृक्ष | 
(९) सपं। (६) २ तो० भान। में० 


हँसली के नीचे की धघमनी | ( 50]0]७ए।७॥] 
8] (0॥'ए, ) शियान नह तुत्तक़ चह-अ०। 
अच्तकाधावर्तती शिरा 99॥:0740॥0 ए४70४७॥ 
-5)4-ह० संज्ञा0 मत्रा0 दँसली के नीचे 
की शिरा | ( 'शप0९८] ७ए७॥ ए७|॥., ) 
अच्तकान्तरचिछिद्रम ७७॥७)२६7॥8'0-0]0- 
]॥0॥4!79 -सं० . कक्‍लोी० ( उंपध्पोक्ा' 
१व]0(0८)), ) 
अतद्तकान्तगाय सनायु। ७२5७ ६६॥0 07 ए8- 
874ए0॥-खस॑ं०प्‌'० (॥007' ८।:ए१८॥| ७7.) 
अच्तकारका 80५): 43 |: ६-हि० संज्ञा स्त्री० 
घृतकुमारों । ( >3]05 [7090० ) बै० 
निघ्र0 । 
अक्तकाष्ठम ७)२8॥४)२४५॥)8।॥-सं० कली० 
विभातक काए्ठ । ९॥"॥॥779]8 |0०]७॥"- 
309 ( 4७ ॥000 0(-) ऋ'्व० द० पारडु- 
च्वि० । 
अच्तकास्थि ०।७।।७२६५५)॥-हि० संधज्ला सुत्री ० 
अच्चक | हँसली की हड्डी | ((४०१०)९,) 
अत्तकूट ४०७)४)२८:०-हि० संज्ञा पु० [खं०] 
झोख की पुतली। 
अ्रत्तकात्त रा ७):8))0)7000 )/'4-स ०(हिं०स शा) 
स्त्र० ( 5 ]0!08, 0(५ए१०प७/॥' ) 
अ्त्तगणः 8)|:508-283.78-सं> पु० श्रोश्रादि 
इन्द्रिय समूह । ज्ञानेन्द्रियाँ। विषयेन्द्रियोँ । 
( ]॥6 0॥29708 0 8९788, ) 
अत्तग न्धनों 3]25॥9-2870॥[7-सं० स्त्री० 
झतिबला | कंत्री | ककही । ( 9093 70॥- 
४ जे 
७(0]99. ) बें०.निघ० । 
अत्तरगी 08 -सं०  ख््री० चहु | नेत्र ॥ 
अत्चतः 


आुशु०। १०। २।६। 
8 |:8]8 09 ]-सं ०. पु ० ) है; 
अत्तत 8२७) 88-हि० संशा प्‌ ० 
( 3987]0ए, ) यघ, जो | ( २) ( बहु० ) 
आआतप तण्डुल( चावल )। रा० नि० ब० १६। 
( ३ )शस्य मात्र | घान्‍्य झादि, ब्रीहि यवादि । 
झ० टो०0 भानुः | खं० चफ्ला०- (४) 


शसलेंणइुला ; ३ 


स्वाजा | घानका लावा | म० | यच | जो । (]39- 
!]७ए ) प० मु०। 

“ल्ञाजेषु भ्रिष्चदिंसिते | यवेडपिक्षचित्‌” । 
मे० तश्रिक | कोई बिना टूटे हुए चावत् को 
कहते हैं जो देवताझ्ों की पूजा में चढ़ाया 





जाता हैं । 
सं0 शत्रि0, हि० वि० ( १ ) अ्रश्रण | जिसमें 


मे० । 


पूण । समूचा | शुर० | 
इाच्ततराडुलां 95 0 8)0 4] 4-सं० स्त्रो० महद्दा 
समंगा क्षुप । रा० नि० च० ४ । 
अच्ततयंनि ४) ७))७४-५०१॥- ८० बि० [सं०] 
( कन्या ) जिसका पुरुष से सम्बंध न हुआ्रा हो । 
कुमारो । वर्जिन ( ४व।24), ), वजां इनटेक्टा 
( ४१ ४०-॥॥६७०९५४. 2-३ ०। बाकिरह , 
आज़ राउ,दाशी ज़ह ,नाबालिगाह -अ० | दोशीज़दहक_ 
-.फा० | कुँवारी, कुवारी ओरतर-नदि०, ड० । 
हिं० सश्ला स््रा० ( $ ) वह कन्या जिसका 
' पुरुष से संभोग न हुआ ही । ( २) वह कन्या 
जिसका विवाह हो गया हो पर पति से समागम 
न हुआ हो। 
अक्ततराग:3):8]]0.8-02/7])--सं०पु ० उपनख 
राग विशेष । 
लक्तण--वात पित्त कृपित होकर नख के मौस 
को पका देते हैं जिससे बेदना और ज्वर पेदा हो 
जाते हैं। हसरोग को चिप्य, अक्षत वा उपनस् 
रोग कहते हैं। यथा - “व्॒यास्पित्तानिल्र' पक नख 
मांसे सरुग्ज्वरम्‌,चिप्यमक्षत--राग॑ च विद्यादुपनखं 
प तम्‌ | वौ० उ०३हैझ० । श्राहल हाड़ा-बँ० | 
»द्वतवीये 8.7४॥ 8 08-०4'एए७-हिं० घि० 
[ सं०] जिसका वीये पात न हुआ हो | जिपने 
सत्रीसंसर्ग न किया हो | 
४,चता 8):5))0804-हि० वि० [सं० ] जिसका 
पुरुष से संयोग न हुआ हो | 


रसंशा सर्॒री० (१) वह स्री जिसका पुरुष . 


से संयोग न हुआ हो । 


(३ ) प्रखंडित | बिना दुटा हुआ | स्वाग 


है जम) 





(२ ) घमंश सत्र के अनुसार वह पुनभू स्त्री 
(..समे पुनविवाह तक प्रुष संयोग न किया हो | 
( ३ ) ककटश् गी, काकड़ा सींगी । ([0)) प8 


४९०१७।॥।)]]:4003 . ) 


अत्तते-चे-जार/ २५ ७७-०।०-)।२)०-अछ्षत । 


फा० हइ ० । 


रे |! अक्षतिलम्‌ ४)२३७)४-०४| ध7-सं० क्ली० बहेढ़ा 
सतत या घाव न किया गया हो | (२) आह सत | ' 


का तेबा, विभीतक तेल । बयहा बीजेर सैस 
-ब०। ( (0७7॥7778]0 8]0740५ (()॥) 
07-) यबा० उ० १३ ७० | 

अत रराड :):5४]॥ -( 8) 6 8- 

अच्तयरः ॥|२४।॥-0१)।५१.।-सं० पु० शाख्वोट 
बृत | शेझोड़ा गाछु-ब ०। भरि प्र० । ( 300- 
0]))5 ॥४[0079- ) 

अच्तवुर 0 ७॥४-(॥॥॥५- हिं० खंक्षा पु० 
[ ₹० ] पहिए की घुरी । 


अत्तधूत्त ;,-सिलः 808॥+-पै॥प४॥६0७॥,-'( (| - 
]+]-सं० पु० वृषभ | बैल | चाइ-यं० | ( / 
9॥]]), थ॥ 05. ) हारा० 

अच्न 8):५)]:3-ह6० संगत्रा पु/०-( 85०- 
]. ) सेल को जो शाख। नाढी बन जाती है 
उसे अद्न कहते हैं | 

अच्तपाकः ४]०७)४-)०३।|४७।)-सं० प्‌० सचलस्ष 
लवण । ( 0८)॥४) 59]0, ) थें० निघ० । 

अत्तपिडः 0:53] ७-[0॥0 ४॥॥-सं०पु ० शंखपुष्पी । 
( >ता'0902&णा ॥लंटा 870077-)वी ० 
निघ । 

अच्तपोड़: ७।:8)8०-७09४)-खं० प्‌० (१ ) 
रवेत वुद्धा। श्वेतवुद्धामूल । रसेव्र खि० & 
झ०। (२) दुराक्रभा | ( 3]॥827 78- 
धा'0"परा) , ) सु० चि० & झ0। 

अत्तपी (डका)डा 0)२8॥॥ [0(06 ७ 4),-04 -सं॑ ० 
रस््रो० ( १ ) काकमेघ | शंखिनी । यवतिक्त । 
( 3.70॥0902०07 99700]93 08, .४८- 
९8, ) रा० नि० व० ३। (२) श्वेत बुह्ा । 
सु० | प० सु० । 

झतुस। 88)87]/]-सं० पु० ( १ ) स्थूल 


अक्षम 


मूकक । (९) वन चटक, जंगक्ली गौरैयां। 

.( शञ0-3998770 9 ) थै० निम्र० | (-मा ) 

... र््री०(१ ) अद्वाम्त | ईब्या । ( ]077एए, ) शु० 
र०। (२ ) असमथ्थ | अशक्र । 


अत्तम 8)7500778-द6ि० वि० [ खं« ] [ संज्ञा 


८ 


झतमता ] (१ ) उमारहित | असहदिष्या। (२) 


इ्रलमथ | अशक्र | काच।र | 


झतमता २५ ०५१7]908- ० संज्ञा खा० [स॑०] 
(१) क्षमा का अमाव। असहिष्णुता । ( २) 
असामथ्य । 

झखमाला 0]:5!/804]8-ई ० संज्ञा ख्त्री० [सं०] 
रद्द को मात्रा 

तय ४६५१७ ए४ -दि० चि० [ सं० ] 

भतलय्य 8२९४ एए४ | जिसका स्थ नम हो | 
अविनाशी | अनश्वर । सदा रहने वाला | 


अत्षरः 878॥387:9- सं० पु"० 

अद्ष र ५)२७))७१४-हि संज्ञा प्‌० 
(१ ) अपामार्ग , चिचद्ा | ( 2 ८) ए॥8१)- 

. 68 88 [007'#, ) है० च०।-सं० क्लो० 

. (३२) जल ( श/७४०॥ ) । ( ३ ) अपामाग 
जल्न । ( ४ ) आकाश | ( २) भकारादि वण। 
हरफ़ |-हि० थि० अच्युत | स्थिर । अविनाशी | 
नित्य | 

अल्षरुूचकम्‌ 3):5))8-70॥8]:॥7]-सखं० क्लो० 
मृतिका लवण | खारो मिट्टी । सोरा-बं० । सो 
मिट-मंह० | खें० निम्र० | 

झसरेजा 87980 9-7'.08704--हि ० संज्ञा खो० 
[ सं० ] घुरी की रेखा | वह सीधी रेखा जो 
किसी गोल पदार्थ के भीतर केन्द्र से होती हुईं 
दोनों पष्छों पर क्ूंव रूप से गिरे | 

शझतल गुड़: 87805]8-2009] सं० 
( 4 58 ०ए॥7त0॥', ) । 

अचछवाद 3):309-४4(-हि० संज्ञा प्‌०[ सं० ] 
झखादा | कुश्ती खडने की जगह । 

अत्षवा यंबान्‌ /:8॥8-ए|/एए७ए६)-सं ० पु० 
श्वेत करबीर, इबेत कनेर । २०77 प7॥ 0040- 
7पाम ( श्॥|५० एप. ०-) पे० निघ० । 


घ० 
च्च्कि 


झाशिछ 


अखछ्तशिराोशयिजा 8२३) ४-$)700॥]4--सं० 
रत्री० मन्यास्थ शिरा | थें० निघ० । 

अचक्षलमा )78]3-583॥ 4 -सं० स्च्र्‌0 ( >» हा 
४९३७९ ७०४७, 5०००)त० 0९॥४१0:.) ए४6॥'- 
(५6७०१'७. ) 





अच्तसमा पृष्ठ काया संधि: 3):$॥838॥4 7]7- 
5]08.9&-5४90 0॥7-सं ० कली ०(९0०८- 

. 4][07४८«१३]3] ]0779 ) 

अजक्षसस्यम्‌ ४)२3३))७४-६5४३ए8॥-सं० क्लीो० कपित्थ 
फल, केथ । बंविउ-म० ( [70०70749 ९]७०- 
0॥9/0प-, ) बें० निशच्च० । 

अतचतसूत्र 8४) 830|)7-6ि० संज्ञा पु० [ सं«] 
रुद्राद्ष की माला । 

अत दान 875]):0॥|) ६-हिं० थ्रि ० [ सं॑ं० ] नेश्व- 
हीन | अंघा | 


| अतल्ञलांश ॥]:3))458 -हि० संज्ञा पु० [ ख॑ं० ] 


(१)भ्‌गोज् पर उच्री और दक्षिणी ध्रवसे होती हुईं 
एक रेखा मानकर उसके ३६० भाग किए गए हैं। 
हन ३६० प्रंशों पर से होती हुईं ३६० रेस्राएँ 
पूव पश्चिम भूमध्य रेखा के सामान्तर . मानी 
गई हैं | भ्रद्वांश की गिनती विषयत्‌ या भृमध्य 
रेखा से की जाती है । ( २) वह कोण जहाँ पर 
छितिज का तत्न पृथ्वी के अर से कटता है | 


असार लखणु 8)75॥4:3-]8 ४ ७8 हि० संज्ञा 
प्‌०(॥ ) बह कवण जिसमें क्षार न हो । यह 
नमक जो मिद्दी से निकला हो | नोट--कोई 
कोई संघे ओर समुद लवण को भत्तार लवण 
मानते हैं | ( २) वह हविष्य भोजन जिसमें नमक 
न हों ओर जो भशोच ओर यज्ञ में काम भावे | 
अकृश्रिम सेंघव झादि । जेसे दूध, घी, चावद्च, 
तिक् मूँग और जो आदि | हारजता | 

झसत्ति ४):5॥-सं0० क्री०, हि0 स'ज्ञा र्त्री0 नेत्र, 
झाँख, नयन । ( 2ए०, ) रा0० नि० व०0 $४। 

झत्तिकः 8735॥]78-स'० पु० 

अत्तिक ४|७॥।१-हि० स'ज्ञा प्‌० | 
( १ )रअन दक्ष | आउच गाछु-बं ० | (08]0- 
0789 ०प]थापं8०५ 3.) रवत्ना0० | ( २) 


अशिक्षिए ढः 


झाल का पेड । झआाच्छुक । ( ,07709७ ०0६ 
0]8. ) जग 

अक्विकुडः ०|२७॥-) ५0०09 -सं० प्‌ ०९ ७१- 
'040 ) अक्षिखात | 

अदट्िकु डीय ६]९७५।]-]0॥0 ए७-सखत ० 
( ()0]0७)] ) भ्रत्तिवात सम्बन्धी | 

अत्तिकूटः,-फ8 ००॥।- ८ ५0,४६४ |-२रू0प, 0 
(१) ४ए७ ॥४]]. ईंपिका, नेत्रतारा, भ्रज्षि- 
गोलक। वा० सू० २ झ्र0। (३) गजात्षि- 
पुटक, गज़ासि गोलक | हँ० २३० | 

अतिकृशितम्‌ &]:3 !-000[॥9]-ल 0 क्लो० 
भ्रपांग दृष्टि।. द 

धातलतकऊंप्णम्‌ 35५ -:75)|0 077-स0 कल्ला० 
नेत्र का काला भाग । शनप० | 

झा ्ंजतेः ४)9)-)0.400-6ि०0 सज्ञा प.० 


3 


50 


झग्तिगृहा, नम्रगुहा, आॉख के रहने के गड़ठे को 


. गरंफा । ( (07005 एाण ०५०७., 0700&:/' 


* ७४९।६ए., ) ' 
हाकतिग गू)हा 9]:3/20,-४७,--।।4-खत॒ ० (हि० 
, साझा ) स्त्री० अख के गईडंढे | आँख के रहने 
के गढ़ढ़े की ग॒फा ।( ( ()॥070 0०0 ०७५९७. ) 
पघ० शा० | 
झन्लिगोल: ४:5।.20]8]-ख्त ० प ० नेम्नतारा । 
(१.७ 08)] 0।' 2006 ०0 ६५ ७ ०५० ) 
ऋ. चै० श० श्लि०0। 
अत्तिगालक 8)79॥ 20]80 8 
अतिगालन 8२8॥-80]4॥॥ । 
6 ज्सं० फ्ली अस्त का ढेढन | ([33]] 04 (॥७ 
:. ०५४९८ ) 
अतित्रालनों ७ १8॥३-0॥ 4] 87[-ख्र' ० 
५ ६((2८घ]0-7007. 2 
अत्तिउ्कादनमभ्‌ + |२३७0॥७॥१। ४ ७ ६, 7]॥॥- 
सर 0कला०0 भ्त्तिपक्ष्म, अरक्षिवत्मेन | ([0०७-] ६- 
०] ) रत्वा0।.. 


झत्तिणी 3):5)7[-ल'0ख्लो0० चच्चु, नेश्र | झ्रथ0। 
सू०२। ४४३ [.का० १। . है 


झत्तितारा 975/-047#-ि०ख शा 'रुश्री0[स'0] 
झो[स़ की एूतकी । 


स्त्रो० 


८८६. 


अखियोक. 


अत्तिदशड ७०७॥।१४०08-हि0- स्या. प.० 
( 854५ ) अक्ष | 
अत्िप्श्चकम्‌ 8२४ |)-00970)) 8 [२ 8॥3-ख 0 
कुला0 श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेश्र ओर नासिका 
रा० नि० ब० $८।' ५ कै 
अस्िपटल 3:५॥-0908] -हि० स ज्ञा पे ० 
अपत्तिपयटलम्‌ ७२५!॥-०४६४ | ॥]-सछं ० कला० ; 
अख का परदा | भँख के कोए पर की छ्किल्ली-।. 
नेद्रपटल | प्तक । (४७-।३, 23 ९००4 
06 0७ ७0५७- ) 
अत्विपदम - 8६५ )।-039:9॥]70-स ० क्लोक. 
नेत्र लोम, अखिवन्सं, बरींची । ( 70ए७]७४|।, 
(0 ) खु० शा० ३। १४,। श्लही 
अत्तिपाकार्यय:, 8२५ [04740 ए ०१ >खः« 
प.'० भक्ति कृष्ण गत राग विश्लेष । 
लक्षण --जिसकी श्राखें से गरम पानी गिरने 
स फुन्सा हा आ्राएु। दाना पटला से शक्ल फूल्ा 
प्राप्त हं। जाने से ये लतग॒ होते ई । जिसमें 
मूंग के समान शक्ल हो वडह अमसाध्य हे और 
जा तीतर के प॑ख्व के समान ( काले रंग का ) 
हो उसका भी कोई कोई भ्रसाध्य कद्दते हैं | 
तीनों दोषो' से जिसके नेश्रके काले भाग में चारो 
ओझोर से स,फेद्दी छा जाती हे उस नेगत्रपाकू के 
आिदोपज अक्तिपकास्यय नामक नेत्र रोग वेधशधो' को 
त्याग करने योग्व है । मा० सि० | 30% 


अ।त्त ॥लु: 8२५!१-[0[।0--सं० प'० महाशिस्य | 
( 0]8 ॥2309]'8.0]., ) बे० नित्र०। 

अतिवुदंब॒द 8]7५॥-09प0 8))0 8|-सं० फ ० 
( (2900 रछएडंएा०, 39]0 ० ६४॥० 
७५०, ) ्िओ 40 

अ्र ते तेष तम्‌ 8२9 [-00/88॥9]4व--सं० क़ा० 
( १) श्वेतक्ोध | सफ्रेद ज्ञोघ.। मद० व०: हैं 4 
पट्टिका रोध्र, पठानी लोध । रा० क्ि० ब० ६ । 
(२ )नेन्नीपध, नेश्राजन । / >हग 

अ्रत्तिमण्डलम्‌ ४२४ ॥-)80) 9 ७. 97- सं 9 'क्ली० 
ननश्नमण उ_तल्त | शंतप्० । 


] 


अक्षिरोंग; ४:२3॥7-] 028)-झुं० प्‌ ०. नेश्वरोग 


रागु4-( 87 6९४० १|४०७४०, ) 


अधिलोम 


अखसिलाम ५६५)१-])०74-सै० कली० नेन्नरोम, 
':. झतिपदम; बरोंघधी । ( [५५०)॥४॥, ()|9., ) 
अझतद्दिवः 38| ७६ |-स ० प्‌ ० ( १ ) शाभा- 
::» अन वृक्ष, सहिजन | शजना-बं० ।( (पा) ०- 
॥ताएआओ 07 नि्र 9_67/87क%)8॥'& / 70॥- 
028. )। ( २ ) मरिच | ([20|0[007",) शा०0 
'निं० च0७ |-कल्ली० ( ३ ) समुद्र लावण | 
. ( १68 88)।...) अ0. २० भ० । 
अतिवत्म ०२५|॥|-ए४.)7॥-स 0 कल्वा०0 अ्रक्ति 
, , पच्म |( ५४७ |७४|॥, 2 क्‍ 
अत्तिवचू/णतम्‌ 85॥]-ए40॥ प44087!-स 0 
कला अ्रपांगे दृष्टि | हु0 चा0 | 
झत्तिवगाग्यम 8 ]९8)|-ए४4॥'६ 2 ए ४१7--स' ० 
कली० श्रॉश्व का लाल होना, नेन्र विरक्रता। 
“चकारस्यालि देराग्यम्‌ ।” वा० सृ० ७ ध्ा० । 
अत्तिशतल ॥४|२६४)।।५!७।०७-हि० स ज्षा प्र ० [स ०] 
नेत्र बेदना | आग का ददे । 


८६ 


अत्तिशुकल म 8]:5॥-5॥ ५) | छा--स' ० कली ० 
नेग्रका सफ़ेद भाग | शतप० । 
झत्तिश। ]9]4-5]059]8-हिं० सनज्ञा प्‌. ० 


[ सा ० | नेत्र श॒प्कता | 


अद्धिसेचनम्‌ ॥ २8।,]50९०।॥१३१)॥॥॥-स्स ' ० दली० 
नेश्ननिस्ताद 
इसकी विधि निम्न है: 

विधि--रोगी को वातरहित स्थान में बेटा 


कर बाए हाथसे भ्रांघ खालकर सीपी, प्रलंबा वा 


वा प्राश्चोतन अथौोत परिषेक | 


रुई के फाहे से दो श्रंगल ऊँचे से आंख 


तारे पर दुस-बारह बूंद डाल दे । 


तत्पश्चात्‌ ' 


कोमल वस्तख से पोंछु कर ग॒ नग ने पानोमें चेलवर्ति 


का लिगोकर धीरे धीरे श्रैसखों में स्वेदन करे 
यह ग्राश्चोतन वात कफ में किया जाता हैं रक्न- 
पित्त में नहीं । चा० सू० २३ अ०। 
अततिहुरगडनम्‌ / ।२४)।|। धा)0:7) | ]-सा० कलो० 
नेन्रव्युदास | मा० नि० बिज० र० | 
अद्तीकः 8):8))9))-स ० पु0 वृत्त विशेष। 
भ्राउच-खं० । रत्ना० ।( 6 (९०, 9) 


| 
| 


अतीण 8२४॥7:-हि० घि० [स ०] (जी 


न घटे । ( २) श्रविनाशी | 


अच्चोय॑ 


अस्त गनामार सः 0 |२5)))97) 4 4-7'0 59 |]- ले 0 
प्‌"० स्वेदन तथा पातन किए हुए ओर स'स्कार 
से बीजोत्पादित पारे में षोड़शांश सुतर्ण का 
ऊारण करे | इसके पश्चात्‌ १६ गाना :गःघक 


जारण करे | फिर पारे का घतु्धाश सु्ण ओर 
१६ वी भाग ग धक डोककर, जम्भारी के रस 
अथवा किसी भी खटाई से मर्दित करके टिकेंडी 
ब्रनाएँ | फिर कच्छुपयंत्र में या सोमनाले यंत्र में 
नीचे ऊपर पिट्टी से दूना या तिगना गधक देकर 
पिट्टी को बीच में दबाएँ । फिर चूएहे पर चढ़ा 
कर ३ दिन तक मंद मंद प्ररिन दे । इस उसरहंँ 
करने से सुवण के साथ पारे की भस्सण होगी । 
उपयु क्र थिषि से सारा हुआ पारा १६ भा० 
कांतपाषाण या इससे निकाला हुआ लोह भस्म 
१ भाग, मारा हुआ अश्रक सत्व, ताम्रभस्म एवं 
शुद्ध गंधक दो दो भाग, इन सबका खरल में 
डाल कर तीन दिन तक क्षणातार मह न करे 
फिर इसकी टिकियें। बना छाया में शुष्क कर 
भूधर यंत्र में करीष की श्रग्नि दे | फिर इसको 
निकालकर शीशी मे रखें | 
मात्रा-१ मा० रस गुडची सत्व तथा योग्यता- 
नुसार मुलेटी ओर बंशलोचन व शहद मिलाकर 
चाटे ता ४ महीने में पथ्य सेवों के क्षय को 
निमू ल कर देता है | 
पथ्य-चावल , गोछत, तक्र, गेह और जो । 
रस० या० सा० । 
अक्तीवः ॥२5॥[ए8)॥-स ० पु० ) 
झत्तोतच :)75॥ए8 हि० स॒जश्ा प.|० ] 
( १ )शामाजन, सहिजन का पेड | ( 7 077- 
078 ॥0॥'ए208[00॥॥9 ) मे ० वश्रचिक०। 
सचए0ए सू० ४ झ० कृमिष्न व०, स्वि० ३ आअ०। 
(२) महानिस्च ! ( १0॥8 82८2० ४१"४०)॥ ) 
भा० पू० है भा०। ( ३ ) वचिर, प्रक कली ० 
(४ ) सामुद्र लवण, समुद्री नमक । ( 568 
१8] ) पाठढा-ब'० | भा० पू० औैभा०। (२ ) 
मरिच । 3] ;2)९ 090]0007' (7090॥' 7९97"- 
पा) +-श्रि०, हि०वि० श्रमत्त । जो मतवाला म 
ह्दी। घतन्य | घीर | शांत । 


६४6 धहतंयहमी 


अलुण 8|3॥॥8-6० वि० [स०] (१) अत्ोत्त ॥300)/-नी० सं ब्ा प0[स0] 
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सखुक़पू्षक सुज्ा कर रुर 


बृगक चम॑ या 


सूचना--पृष्ठ २५ से १२७ तक की हस्तलिपि 
साफ न रहने फे कारण उसमे कुछ अधिक भशु- 
द्वियाँ रद्द गई हैं। झागे भो जो खास खास 
शशुद्धियाँ थीं उन्हें ही यहाँ दिया गया है | शेष 
दृष्टि दोष से रहे हुए तथ। संशंधन संबंधी एवं 
प्राकाशकीयं सामान्‍य भूत्रों के लिए हम पाठको 
वातनाशक तैलों द्वारा | में जमा प्रार्थी है। दे। तोन स्थलों पर क्रम में 
भो कुछ व्यतिक्रम दे गया हे | भाशा है. उदार 
पाठकमण उसे खुधार कर पढ़ेंगे। 
। 


“-प्रकाशक३ 


७ अयुर्वेदीयानुसंधान- ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्प & 


सरप-विष विज्ञान 


( ल्ले० बाबू दल्लजीतसिहजी वेच्य ) 
रचयिता 


आयुर्वेदीय-कोष 


पुस्तक के सम्बन्ध में काफी सूथनाएँ निकत्न घुकी हैं। अस्तु अधिक लिस्बना व्यर्थ है । पुस्तक क्‍या है? 
झआाज तककी प्रकाशित अ्रप्रकाशित आयुर्वेदीय, युनानी, तथा डाक्टरीकी प्राय; सभी आवश्यक पुस्तको का निचोढ़। 
अस्तु हस पुस्तक के लिए “गागर में सागर भर देने' को उक्कि ठीक ठोक चरितार्थ होती हे | यही नहीं, अपितु 
इसका प्रत्येक स्थल निज अनुभव से ओतप्रोत है। बीसो' व्च की सर्प-दृष्ट-चिक्रित्सा एव तद्धिपयक अनु 
शीलन व अनुसंघान के पश्चात जो जो मुझे सत्य एवम्‌ परीक्षा सिद्ध मालूम हुए उन्हीं को इस पुस्तक में स्थान 
दिया गया | इसमें सप्प भेद, सप विद, सर्पंदृष्ट निदान व चिकित्सा, साध्यासाध्यता, प्रारम्भिक चिकित्सा, 
आयुव दीय, यूनानी तथा डाक्टरी एब्रम्‌ स्वानुभूत चिकित्सा आदि प्रायः सभी आवश्यक ज्ञातव्य विषयो' पर 
शास्त्रीय, प्रामाणिक एवम्‌ वेज्ञानिक ढंग से काफ़ी प्रकाश डाला गया हे | अंत में विच्छ एवम्‌ ततेया डंक की 
स्वानुभूत चिकिस्सा एव लघुकोष देकर पुस्तक को समाप्त किया गया है | 

इसमें पेटेण्ट ओपधोंका भी खूब ही भंडा फोड़ किया गया है । पुस्तक सर्व साधारण पुव' बद्यों के दैनिक 
उपयोग की चीज़ है | इसके द्वारा वें अपने एवं ओरों के प्राण की रत्ञा कर खूब ख्याति प्राप्ति कर सकते हैं, 
साथ ही यश के भागी भी हो सकते हैं । इसी बात को ध्यान में रत एवं कई मित्रों के अनुरोध से इसका 
मूल्य भी १।) के स्थान में १) कर दिया गया, जो इस पुस्तक की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए अस्य रुप 
है । पक बार अवश्य मंगा कर परीक्षा कीजिये | यदि पसंद न हो तो एक सप्ताह पश्चात्‌ क्लोटा देने पर डाक़- 
ब्यय काट कर शेष मूल्य वापिस कर दिया जाएगा । 

देखिए इसके संबंध में वेद्यो' के आ्राचाये एवं प्रमुख पत्रिकाएं क्‍या सम्मति देती हैं:--- 

महामद्ोपाध्याय श्री कविराज गणनाथसेन शर्म्मा सरस्वति विद्यासागर एम० ए०, एल० एम० पुस०--- 

८] ॥ ६४०७ 8076 ४धं0प४्ट0 ए0०पा' 000ए47व 40प)9व ]0 &9 0]७7070097 प (09 0- 
52 06 6508]]200 ए४8]घ८” 

कविराज प्रतापनारायणसिंह, रसाय नाचाये आयुव दिक कालेज हिन्दू युनितर्सिटी-- 

“मैने श्री दुलजीतसिह जी लिखित “सपंविष विज्ञान” पुस्तक पढ़ी। यह पुस्तक “'सप॑ विष पर की. 
जाने वाली सब देशी विदेशी चिकिर्सा का खासा संग्रह है | इसको पढ़कर पाठक सपेविष चिकित्सा का अभिज्ञ 
हो सकता हे भोर विजश्ञ हो सो थिकित्सा भी कर सकता है | विद्वान ज्ेस्तक ने संग्रह करने में बहुत परिश्रम 
किया हे | आशा है हस उपयोगी पुस्तक का विक्षजनता क्लवाभ उठा कर लेखक का उत्साह वद्ध/न करेगी” | 

कृष्याप्रसाद जिवेदी वी० ए० भझायुर्वेदाचायं---पुस्तक वास्तविक में परिश्रमपूर्वक खोज के साथ लिखी गईं 
है एवम बड़ी महत्व की है | हिन्दी में सप॑ सम्त्रस्थी;जों १-२ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें यह श्रेष्ठ हे । 

श्री रासनारायण मिश्र हेडमास्टर हिंदू स्कूल बनारस--मैंने सर्प.विष-विज्ञान पढ़ी । यह पुस्तक दर एक 
भर में होनी चाहिए । बालथर क्षीगी' के लिए यद बहुत उपयोगी है। 

मोट--भौर भी बहु संख्यक सस्मतियाँ एवम्‌ पत्र पत्रकाओ की समाश्ोचनाएं मौजूद हैं। विस्तार भय 
से उम्हें भ्रहों नहीं दिया गया [ दुस्तक मिलने का पता-- 


कक मेनेजर---भ्री हरिहर ओषधालय, 


बरात़ोकपुर ध्टाथा, यू० पी० । 


य 
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ' इसस्‍्तकाल 
7..8.35. /४द्ााकादरा अट्यवल्ताए ० अधंशाओराउा धारणा, 7/0/4/9 
द ब्नस्तरी 
है 59007२8& 
७६] कण थे 
को यह प्रस्तक निम्नॉँकित तारीख तक वापिस हक है । | 
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